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इळापत्र मुख अनॅत अनत कीरति बिसंतारत । 
पद्म संकु पन प्रगट ध्यान उर ते नहिं रारत ॥ 
अँसु कंबल वासुकी अजित आग्या अनुबरती । 
करकोटक तच्छक सुमट्ट सेवा सिर धरती ॥ . 
. आगमोक्त सिवसंहिता अगर एकरस भजन रति। 
: उरग अष्टकुल द्वारपति सावधान हरिघाम यिति ॥ 
(श्री) रामानुज ऊदार सुघानिघि अवनि कल्पतरु । 
बिष्नुस्वामि बोहित्य सिंधु संसार पार करु: ` 
मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया 
निम्बादित्य अदित्य कुहर अग्यान जु हरिया ॥ 
जनम करम भागवत धरम संप्रदाय थापी अघट । 
चौबीस प्रथम हरि बपु घरे ( त्यां ) चतुर्न्यूह कलिखुग प्रगट ॥ 
(रमा पघति रामानुज बिष्नुस्वामि त्रिपुरारि | 


निंबादित्य सनकादिका मधुकर शुरु -मुखचारि ॥) ˆ > 


बिष्वकसेन मुनिबर्यं सुपुनि सटकरोप प्रनीता । 
बोपदेव भागवत छम उधरथो पवनीता ॥ 
मंगल मुनि नाथं पुंडरीकाच्छ परम जस । 
राममिश्र रस रासि प्रगट परताप परांकुस ॥ 
जामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान । 
सँग्रदाय सिरोमनि सिंधुजा रच्यो भक्ति बित्तान ॥ 
गोपुर हे आरूढ ऊँच खर मंत्र उचारयो । ` 
सूते नर परे जागि बहत्तरि श्रवननि धारयो ॥ 
तितनेई गुरुदेव पधति मई न्यारी न्यारी । 
सिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी ॥ 
कृपनपाळ करुना समुद्र रामानुज सम नहिं बियो । 
सहस आस्य उपदेस करि जगत उद्धरन जतन कियों ॥ 
रुतिप्रज्ञा श्रुतिदेव रिषम पुहकर इम ऐसे । 
भुतिधामा श्रुति उदधि पराजित बामन जेसे ॥ 
(श्री) रामानुज गुरुबंधु बिदित जग मंगलकारी । 
. सिवसंहिता प्रनीत ग्यान सनकादिक सारी ॥ 
इंदिरा पधति उदारधी समा साखि सारँग कहै । 
चतुर महँत दिग्गज चघुर भक्ति भूमि दावे रहैं ॥ 
(कोड) माळाधारी मृतक बह्यो सरिता में आयो । 
=, दाह कृत्य ज्यों बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो ॥ 
,” नाम. सकोचहिं बिप्र तबहिं हरिपुर जन आए  । 
` जेवत देखे सबनि जात काहू नहिं पाए ॥ 
ळाळाचारज ळच्छधा प्रचुर भई महिमा जगति । 
( श्री) आचुरज जामात की कथा सुनत हरि होइ रति ॥ 


गुरू गमन (कियो) परदेस सिष्य सुरधुनी दृढाई । 

एक मंजन एक पान हृदय बंदना कराई ॥ | 
गुरु गंगा में ग्रबिसि सिष्य को बेगि बुळायो । | 
बिष्नुपदी भय जानि कमळपत्रन पर धागो | | 


पाद पद्म ता दिन प्रगट; सब प्रसन्न मन परम रुचि । 
श्रीमारग' उपदेस कृत श्रवन सुनो आख्यान सुचि ॥ 


देवाचारज दुतिय महामहिमा हरियानेंद । 
तस्य राघवानंद मए भक्तन को मानद || 
पृथ्वी पत्रावळंब करी कासी अस्थाई | 
चारि बरन आश्रम सबही को भक्ति हढाई ॥ 
तिन के रामानँद प्रगट बिश्वमेंगल जिन्ह बपु घरभो | 


5 ( भी ) रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत इ अनुसरथो ॥ 


अनतानंद कबीर सुखा (सुरसुरा) पद्माबति नरहरि | 

पीपा मावानँद रे दास घना सेन झुरसुर की घरइरि ॥ 

ओरो सिष्य प्रसिष्य एक तेएक उजागर । 

बिस्वमॅगळ आधार सर्वानेद दसघा आगर ॥ 
बहुत काळ बपु धारि के प्रनत जनन कौं पार दियो । 


( श्री ) रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो | _ 


जोगानंद गयेस करमचँद अल्ह पहारी । 

( सारी ) रामदास भी रंग अवघि गुन महिमा मारी ॥ 

तिन के नरहरि उदित मुदित मेहा मंगळतन । 

रघुबर जदुबर गाइ बिमळ कीरति संच्यो धन ॥ 
हरिमक्तिं सिंधु बेला रचे पानि पद्मजा सिर दए। 
अनंतानँद पद परसि के ळोकपाळ से ते भए॥ 


जाके सिर. कर धरथो तासु कर तर नहिं अडड्यो । 
आप्यो पद निर्बान सोक निर्भय करि अडड्यो || 
तेजपुंज बळ भजन महामुनि ऊरधरेता | 
सेवत चरन सरोज राय राना भुवि जेता॥ 
दाहिमा बंश दिनकर उदय संत कमळ हिय सुख दियो | 
निर्बेद अवधि कलि कृष्नदासं अन परिहरि पय पान कियो ॥ 


कील्ह अगर केवल चरन ब्रत हटी नरायन | 
सूरज पुरुषा पृथू तिपुर इरि भक्ति परायन || 
पझनाम गोपाळ टेक रीळा गदाधारी। 
देवा हेम कल्यान गंग गंगासम नारी ॥ 
विष्नुदास कन्हर रँगा चाँदन सबिरि गोबिंद पर। 


पैहारी. परसाद तें सिष्य सवे मए पार कर॥ 
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मृत्यु गंज्यो नहीं त्यां कील्ह करन नहिं काळ बस ॥ 


सदाचार ज्यों संत प्रात जेसे करि आए। 

सेवा सुमिरन सावधान (चरन) राघव चित लाए ॥ 

' प्रसिध बाग सां प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर । 

` रसना निर्मळ नाम मनहुँ बर्षत धाराधर ॥ 
(शी)ऊष्णदास कृपा करि भक्ति दत मन बच क्रम करि अटळ दयो । 
(श्री) अग्रदास इरि भजन बिन काळ बृथा नहिं बित्तयो ॥. 


उतसंखळ अग्यान जिते अनईस्वरबादी | 
कुतर्की जैन ओर पाखंडहि आदी ॥ 
बिमुखनि को दियो दंड एचि सन्मारग आने । 
सदाचार की सींव बिख कीरतिहि बखाने ॥ 
ईस्वरांस अवतार महि मरजादा माँड़ी अघट। 
कलिलुग धर्मपाळक प्रगट आचारज संकर सुभट ॥ 


बालदसा बीठछ .पानि जाके पय पीयो। 
सूतक गऊ जीवाय परचो असुरन कों दीयो ॥ 
सेज सळिळ तें काढि पहिळ जेसी ही होती | 
देवळ उळट्यो देखि सकुचि रहे सबही सोती ॥ 
'पडुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानि स्वकर छइ घास की। 
. नाम देव प्रतिग्या निबंही (ज्यों) त्रेता नरहरिदास की ॥ 


प्रचर भयो तिहुँ लोक गीतगोबिंद उजागर । 
कोक काब्य नव रसस सरस सिंगार को सागर | 
अष्टपदी , अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावैं। 
राघारमन प्रसन्न सुनन निश्चे तहँ आवैं ॥ 
संत सरोरुह षंड कों पद्मापति सुखजनक रबि | 
. जयदेव कत्री ठप चक्कवे खँडगॅडळेखर आन कबि ॥ 


. > तीनि कांड एकत्व सानि कोड अग्य बखानत । 

ङ कर्मठ ग्यानी एचि अर्थ को अनरथ बानत | 
परमहंस संहिता बिदित टीका विसतारथो | 

घट साञ्जनि अविरुद्ध बेद ` समतहि बिचारयो | 

. परमानंद प्रसाद तें माधो सुकर सुधार दियो। 

_ भीषर ीमागवत मैं परम धरम निरनय कियो ॥ 


करुनामुत सुकत्रित्त जुक्ति अनुचिष्ट उचारी। 
रसिक जनन जीवन जु हृदय हारावलि घारी ॥ 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तहँ लियो छुटाई | 
कहा भयो कर छुरें बदों जौ हिय तें जाई ॥ 
चितामनि सँग पाय कें ब्रजबधू केलि बरनी अनुप । 
कृष्न कृपा कां पर प्रगट बिल्वमँगळ मंगलस्वरुप || 


„~्गवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा | 
तर परतर बिगत निकष ज्यों कुंदन रेखा ॥ 

"_ कृष्न कृपा कहि बेलि फलित सतसंग दिखायो | 
कोटि अंथ को अर्थ तेरह बिरचन में गोयो ॥ 


महा समुद्र भागवत तें भक्ति रतन राजी रची। 


„ कळि जीव जंजाळी कारने विष्णुपुरी बड़ निधि सँची ॥ 


`. _ नाम तिळोचन सिष्य सूर ससि सहस उजागर | 


गिरा गंग उनहारि . काब्य रचना प्रेमाकर ॥ 

आचारज हरिदास अंतुळ बळ आनद दायन । 

तेहिं मारग बल्लम्भ बरिदित पृथु पघति परायन ॥ 
नवधा प्रधान सेवा सुद्दढ मन बच क्रम हरि चरन रति | 
बिष्णुखामि सँप्रदाइ इढ़ ग्यानदेव गंभीर मति ॥ 


भक्तदास इक भूप श्रवन सीता हर कीनो । 

मार मार करि खड़ग बाजि सागर मैं दीनो ॥ 

नरसिंह को अनुकरन होइ हिरनाकुस मारथो । 

वहै भयो दसरत्थ राम बिछुरत तन छारयो ॥ 
कृष्नदास बाँधे सुने तिहि छन दीयो प्रान।. 
संत साखि जानें सबे प्रगट प्रेम कलिजुग प्रधान ॥ 


हों कहा कहौं बनाइ बात सबही जग जाने । 
करतें दोना भयो स्याम सौरभ मन माने॥ 
छपन भोग तैं पहिळ खीच करमा कौ भावे | 
सिळपिछ्ले के कहत कुँअरि पे हरि चलि आवे ॥ 
भक्तन हित सुत विप्र दियो भूपनारि प्रभु राखि पति। 
परसाद अवग्या जानि के पानि तज्यो एके बपति॥ 


रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि बिचारी । 
कपट घर्म रचि जैन द्रब्य हित देह बिसारी ॥ 
इस पकरने काज बधिक बानों घरि आए | 
तिलक दाम की सकुच जानि तिन आप बॅघाए ॥ 
सुत बघ हरिजन देखि कै दे कन्या आदर दियो। 
आसय अगाध दुहुँ भक्त को इरितोषन अतिसय कियो ॥ 
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दासमई तरवार सारमय रची भुवन की। अनुचर आग्या माँगि कझो कारज कां नेह 
देवा हित सित केस .प्रतिग्या राखी जन की ॥ आचारज इक बात तोहि आए तैं कहिहौँ॥। 
कमधुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ जु ल्याए । स्वामी रह्यो समाय दास दरसन कों आयो । 

जेमळ के जुध माहि अस्व चढ़ि आपुन घाण ॥ गुरु की गिरा विस्वास फेरि सब घर मैं ल्यायो ॥ 

मैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर सँग सायक धरन। सिषपन साँचो करन कों ( बिभु ) सबे सुनत सोई कझो । 

चारौ जुग चत्रभुज सदा भक्त गिरा सांची करन ॥ गुरु गदित बचन सिष सत्य अति इढ़ प्रतीति गाढो गझो ॥ 


निहकिंचन इक दास तासु के हरिजन आए !--- . सदाचार भ्रति सास्त्र बचन अबिरुद्ध उचारयो । 


बिदित बटोही रूप मए इरि आपु छराएं-* ` नीर खीर बिबरश्न परम इंसनि उर धारयो ॥ 
साखि देन को स्याम -खुरदहा प्रभुहि पधारे । भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
रामदास के सदन राय रनछोर सिधारे ॥ राजसिंहासन बैठि ग्याति परतीति दिखाई ॥ 


आयुध छत तन अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरें । बरनाश्रम अभिमान तजि पद रज बंदहिं जासु की। 
मक्तनि सँग भगवान नित ( ज्यों ) गक वच्छ गोइन फिरे ॥ संदेह ग्रंथि खंडन निपुन बानि बिमळ रेदास की ॥ 


जसू खामि के वृषभ चोरि ब्रजवासी ल्याए । भक्ति बिमुख जो धर्म सोइ अधरम करि गायो । 
तेसेई दिए स्याम बरष दिन खेत जुताए ॥ जोग जग्य त्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
नामा ज्यों नेंददास मुई इक बच्छि जिवाई । हिंदू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी। 
अंब अल्ह कों नए, प्रसिध जग गाथा गाई ॥ पच्छपात नहिं बचन सबहि के हित की भाषी ॥ 


बारमुखी के मुकुट को (भी) रंगनाथ को सिर नयो। आरूद दसा है जगत पर मुख देखी नाहिंन भनी । 
बच्छ इरन . पाछें बिदित सुनो संत अचरज भयो॥ -कबिर कानि राखी नहीं बरनाभ्रम घटद्रसनी || 


बीच दिए. रघुनाथ भक्त सँग ठगिया ळागे। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मॉगन को घायो । 
निर्जन बन में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे ॥ सत्य कह्यो तिहिं सक्ति सुदृढ़ हरि सरन कञो ॥ 
` बीच दियो सो कहाँ राम कहिं नारि पुकारी | (भी) रामानेंद पद पाइ मयो अति मक्त कीसीबॉ | 
आए. सारँगपानि सोक सागर ते तारी॥ शुन असंख्य निमोंळ संत धरि राखत और्वॉ ॥ 


दुष्ट किए, निर्जीव सब दास प्रान संग्या घरी । परसि प्रनाडी सरस भइ सकळ बिख मंगळ कियो | 


आर जुगन ते कमळनेन कलिजुग बहुत इपा करी | पीपा प्रताप जग बासना नाहर कों उपदेस दियो ॥ 


. तिलक दाम घरि कोइ ताहि गुरु गोबिंद जाने । घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खबाए। 
बटद्रसनी अभाव सर्वया घट करि माने ॥ तात मात डर खेत थोथ ळांगळहिं चलाए ॥ 
भाँड मक्त को मेष हॉलि दित भंड कुट ल्याए । आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई । 
नरपति कै दृढ़ नेम ताहि ये पॉव घुवाए॥ भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई॥ 


= शष गादो गह्यो द्रस परस उपजी भगति। अचरज मानत जगत मैं कहुँ निपज्यो कहुँचे बयो । 
के क भागौत की कथा सुनत हरि होय रति॥ धन्य घना के भजन को बिनहिं बीज अंकुर भयो ॥ 


बे। कीनो.। 

इरि भ्यान आन काहू न अनावं। प्रभू दास के काज रूप नापित को 
[ ह बिधि रहै अंगना मरम न पावे ॥ छिप्र छुरइरी गही पानि दर्पन तहँ ढीनो ॥ 
निद्रा बस सों धूप बदन तें नाम उचारयो । ताइस है तिहिं काळ भूप के तेल छगायों। 
रानी पति पर रीझि बहुत बसु तापर वारयो ॥ . उळटि राव भयो सिष्य प्रगट परचो जब पायो ||. 


रिषिराज नारि सा आज भक्ति मेरी-कजी | स्याम रइत सनयुख सदा ज्यों बच्छा हित घेन के.। 
pl मकन परम धरम नाहिन छुजी ॥ बिदित बात जग जानिए, हरि भए, सहायक सेन के ॥ 
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ख़सागर की छाप राग गोरी रुचि न्यारी । 
शुरू मंत्र मनो. आगम अनुहारी ॥ 
 निसिदिन प्रेम प्रबाह द्रवत भूधर ज्यों निर्झर । 
व. रे गुन कथा अगाध भाळ राजत लीला मर | 
संत पोषन बिमळ अति पियूष सरसी सरस | 
अक्ति दान मय इरन भुज सुखानंद पारस परस ॥ 


एक समे पथ चळत बाक्य छळ बरा सुपाए । 
देखादेखी सिष्य तिनहुँ पाछे ते खाए ॥ 
तिन पर स्वामी खिजे बमन करि बिन बिस्वासी | 
तिन तैसे परतच्छ भूमि पर कीनी रासी ॥ 
सुरसुरी सुबर पुनि उदगले पुहुप रेनु तुलसी हरी । 
महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद साँची करी॥ 


अति उदार दंपती त्याग ग्रह बन को गवने । 
अचरज भयो तह एक संत सुन जिन हो बिमने ॥ 
बैठे हुते एकांत आय असुरनि दुख दीयो । 
सुमिरे सारगपानि रूप नरहरि को कीयो॥ 
सुरसुरानंद की घरनि को सत राख्यो नरसिंह जह्यो । 
महासती सत ऊपमा (त्यां ) सत्त सुरसुरी को रह्यो ॥ 


झर घर ळकरी नाहि सक्ति को सदन उदारै । 
सक्ति मक्त सों बोलि दिनहिं प्रति बरही डारें ॥ 
ळ्गी परोसी हौस भवानी भ्वै सो मारे । 
बदले की बेगारि मूड़ वाके सिर. डारे-॥ 
भरत प्रसंग ज्यों काळिका छट्ट देखि तन में तई । 
निपर नरहऱ्यानंद को करदाता दुरगा भई ॥ 


नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा | 

जप तप तीरथ नाम नाम बिन ओर न दूजा ॥ 

नाम प्रीति नाम बेर नाम कहि नामी बोळें। 

नाम अजामिळ साखि नाम बंधन ते खोलें ॥ 
नाम अधिक रघुनाथ 'तें राम निकट हनुमत कको । 
कबिर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचो ळह्यो ॥ 

भक्ति सुधा जळ समुद भए बेछावछि गाढ़ी । 

पूरबजा ज्यो. रीति प्रीति उतरोतर बाढ़ी ॥ 

रघुकुछ सहस मुभाव सिष्ट गुन सदा धम रत । 

सूर्‌ धीर ऊदार दयापर द्च्छ अननि' ब्रत || 
. पदमखंड पद्मा पधति प्रफुळित कर -सबिता उदित । 
जीवा दछिन देस बंसोद्धर राजत विदित ॥ 
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पहिले बेद बिभाग कथित पूरान अष्टदस | . 

मारत आदि भागवत मथित उद्वाऱ्यो हरि जस ॥ 

अब सोधे सत्र अंथ अर्थ भाषा बिस्ताऱ्यो । 

लीला जै जे जेति गाय भव पार उताऱ्यो ॥ 
जगनाथ इष्ट बेराग्य सिंव करुना रस भीज्यो दियो । 
'बिने ब्यास मनो प्रगट है जग को हित माधो कियो ॥ 


सीत ळगत सकलळात विदित पुरुषोत्तम दीनी । 
^ भ॒ गए हरि संग कृत्य सेवक की कीनी ॥ 
जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी । 
भगवत धमं प्रधान प्रसन नीलाचल बासी ॥ 
उत्कल देस उड़िसा नगर बैनतेय सब कोउ कहैं । 
( श्री) रघुनाथ गोसाई गरुड ज्यों सिंह पौरि ठाढे रहैं ॥ 


गोड़ देस पाखंड मेटि कियो भजन परायन । 
करुना सिंधु कृतग्य भए अगनित गति .दायन ॥ 
दसधा रस आक्रांति महत जन चरन उपासे | 
नाम लेत निहपाप दुरित सिहि नर के नासे ॥ 
अवतार बिदित पूरब मही उभै महँत देही धरी । 
नित्यानंद कृष्न चेतन्य की भक्ति दसो दिसि बिखरी ॥ ` 


उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी । 
बचन. प्रीति निर्बाह अर्थ अद्भुत ठुकधारी ॥ 
प्रतिर्बिबित दिनि दिष्टि हृदय हरि ळीळा भासी । 
जनम करम गुन रूप सबे रसना परकासी ॥ 
विमळ बुद्धि युन और की जो यह शुन भ्रवननि घरै | 
सूर कबित सुनि कोन कबि जो नहिं सिर चालन करै ॥ 


पोगॅड बाळ कैसोर गोपळीळा सब गाई | . 
` ` अचरज कहा यह बात हुतो पहिलो जु सखाई ॥ 
नेननि नीर प्रबाह रहत रोमांच रैन दिन । 
गद्राद गिरा उदार स्याम सोमा भीज्यो तन ॥ 
सारंग छाप ताकी भई श्रवन सुनत आबेस देत । 
ब्रजबधू रीति कलिजुग विषे परमानंद मयो प्रेम केत ॥ 


-कस्मीरी की छाप पाप तापनि जग मंडन । 
इढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप बिहंडन ॥ 
मथुरा मध्य मलेछ बाद करि बरबर जीते । 
. काजी अजित अनेक देखि. परचे भयमीते ॥ _ 
बिदित बात संसार सब संत साखि नाहिन दुरी । 
केसौभर नर मुकुटं मनि जिन की प्रभुता बिस्तरी ॥ 


rn 


i 
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मधुर भाव संमिलित ललित लीला सुबित छनि । भीमागवत बखानि अमृतमै नदी बहाई । व, 


निरखत हरघत हृदै-प्रेम बरघत सुकलित कबि ॥ 

भव निस्तारन हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनि नित । 

जासु सुजस ससि उदे इरत अति तम भ्रम भ्रम चित ॥ 
आनंद कंद भश्रीनंदसुत श्रीबृषभानुसुता भजन । 
भ्रीमट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन ॥ 


खेचरि नर की सिष्य निपट अचरज यह आवे । 
बिदित बात संसार संत मुख कीरति गावे 
बेरागिन के बृंद रहत सँग स्याम सनेही । 
ज्यों जोगेस्वर मध्य मनो सोमित बैंदेही ॥ 
श्रीमट्ट चरन रज परस तें सकळ सृष्टि जाकों नई । 
इरि ब्यास तेज हरि भजन बल देबी कों दीच्छा दई ॥ 


उपदेसे दृपसिंह रहत नित आग्याकारी । 
पक्व वृच्छ ज्यों नाय संत पोषक उपकारी ॥ 
बानी मोळाराम सुद्दद सबहिन पर छाया । 
भक्त चरन रज जाचि बिसद राघो गुन गाया ॥ 
. करमचंद कस्यप सदन बहुरि आय मनो बपु घऱ्यो । 
अग्यान ध्वांत अतहि करन द्वितिय दिवाकर अवतऱ्यो ॥ 


राग मोग नित बिविध रहत परिचर्या तत्पर । 

सय्या भूषन बसन रचित रचना अपने कर ॥ 

वह गोकुळ वह नंदसदन दीछित को सोहै । 

प्रगट बिमव जह घोष देखि सुरपति मन मोहे ॥ 
बस्लम सुत बळ भजन के कलिजुग में द्वापर कियो । 
बिठळनाथ ब्रजराज ज्यों लाळ लड़ाय के सुख लियो ॥ 


भीगिरधर जू सरससीळ गोबिंद जु साथहि । 
बाळकृष्ण जसबीर धीर भीगोकुलनाथहि ॥ 
शीरघुनाथ जु महाराज भीजदुनाथहि भजि | 
भीघनस्याम जु पगे प्रभू अनुरागी सुधि सजि ॥ 
ए. सात प्रगट बिभु भजन जग तारन तस जस गाइये | 
भीबिद्लेस सुत सुद्धद भीगोबरघन धर ध्याइये ॥ 


श्रीबस्छम गुरु दत्त मजन सागर शुन आगर । 
कबित नोख निर्दोषं नाथ सेवा में नागर ॥ 
बानी बँदित बिदुष सुजस गोपाळ अळंकृत । 
ब्रज रज अति आराध्य वहै धारी सबंसु चित ॥ 
सान्निध्य सदा हरि दास बर गौर स्याम दृद ब्रत छियो । 
गिरिधरन रीझि कृष्णदास कों नाम माझ साझो दियो .॥ 


भ्‌ च० अं० ९-- 


भक्तन सों अनुराग दीन सों परम दयाकर । 

भजन जसोदानंद संत संघट के आगर ॥ 
मीषमभट अंगज उदार कल्जुग दाता सुगति के । 
बहुमान गंगल गँमिर उभे थंभ हरि मगति के ॥ 


रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडळ जाने । 
सबंस सीताराम और कछु उर नहिं आने ॥ 
घनुष बान सों प्रीति स्वामि के आयुध प्यारे । 
निकट निरंतर रहत होत कबहुँ नहिं न्यारे ॥ 
सूरबीर हनुमत सहस परम उपासक प्रेम भर । 
रामदास परताप तें खेम रुसाई खेमकर ॥ 


, तिलक दाम सों प्रीति गुनहिं गुन अंतर घाऱ्यो । 
भक्तन को उत्कर्ष जनम भरि रसन उचाऱ्यो ॥ 
सरळ हृदे संतोष जहाँ तहँ पर उपकारी । 
उत्सव में सुत दान कियौ क्रम दुसकर भारी ॥ 
इरि गोबिंद जै जै शार्बिद गिरा सदा आनंददा । 
बिठलदास माधुर मुकुट भयो अमानी मानदा ॥ 


उग्र तेज ऊदार सुधर सुथराई सींवा | 

प्रेम पुंज रस रासि सदा गद्गद सुर ग्रीवा ॥ 

मक्तन को अपराध करे ताको फल गायो । 

हिरनकसिपु प्रहछाद परम दृष्टांत दिखायो ॥ 
सस्फुट बकता जगत में राज समा निघरक हियो । 
इरिराम, हठीळे भजन बल राना को उत्तर दियो ॥ 


पंडित कळा प्रबीन अधिक आदर दें आरज । 
संप्रदाय सिर छत्र द्वितिय मनों सध्वाचारज ॥ 
जेतिक इरि अवतार सबै पूरन करि जानै । 
परिपाटी ध्वजबिजे सहस मागवत बखानै ॥ 
श्रुति स्मृती संमत पुरान तस्त मुद्राधारी सुजा । 
कमलाकर भट जगत में तत्वबाद रोपी घुजा ॥ 


गोप्य स्थळ मधुरा मडळ जिते बाराह बखाने । 

(ते) किए नरायन प्रगट प्रसिध पृथ्वी में जाने ॥ 

भक्ति सुधा को सिंधु सदा सतसंग समाजन । 

परम रसग्य अनन्य कृष्न लीळा को भाजन ॥ 
ग्यान समारत पच्छ को नाहि न कोड खंडन बियो । 
ब्रजभूमि उपासक मट्ट सो रचि पति इरि एके कियो ॥ 
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त्य गान गुन निपुन रास में रस बरषावत । 

छीला ळळितादि बलित दंपतिह्ि रिझावत ॥ 
जा अति निस्तार सुजस ब्रज मंडळ राजत । 
महदा महोत्सव करत बहुत सबद्दी सुख साजत ॥ 
आऔनारायन भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए । 
ब्रजबछूम बम परम दुलूम सुख नैननि दिए ॥ 


गौड़ देस बंगाल हुते सबही अधिकारी । 

इय गय भवन भँडार विभव भूसुज उनहारी ॥ 

यह सुख अनित विचारि बास बूंदाबन कीन्दो । 

जथा ळाम संतोष कुंज करवा मन दीन्हो ॥ 
ब्रज भूमि रहस राधाइषन मक्त तोष उद्धार कियो । 
संसार खाद सुख बात ज्यों (दुह) रूप सनातन तजि दियो ॥ 


` राधा चरन प्रधान हदय अति सुदृढ़ उपासी । 
कुंज केलि दंपती तहा. की करत खंवासी ॥ 
सबंसु महाप्रसाद प्रसिघ ताके अधिकारी । 
बिधि निषेध नहिं दास अननि उतकट ब्रत धारी ॥ 

ब्यास सुवन पथ अनुसरे सोइ भळें पहिचानिहे । 

(भी) हरिबंस गुसाई मजन की रीति सकृत कोउ जानिद्द ॥ 


छुगळ नाम सों नेम जपत नित कुंजबिहारी । 
अवळोकत रहै केलि सखी सुख के अधिकारी ॥ 
गान कळा गंधर्ब॑ स्याम स्यामा कों तोषें । 
उत्तम भोग छगाय मोर मरकट तिमि पोषें ॥ 
पति द्वार ठाढे रहेँ दरसन आसा जास की। 
आसधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की ॥ 


काहू के आराध्य मच्छ कछ नरहरि सूकर । 
बामन फरसाधरन सेतबंधन जु सल कर ॥ 
एकन के यह रीति नेम नवघा सों ळाए'। 
सुमोखन सुबन अच्युत गोत्री जु छड़ाएं ॥ 
नै गुन तोरि नूपुर शुह्यो महत समा मधि रास के । 
उतकर्ष तिळक अरु दाम को भक्त इष्ट अति ब्यास के ॥ 


बेळा मजन सुपक्क कषाय न कबहुँ छागी । 
बृंदाबन इढ़ बास जुगळ चरननि अनुरागी ॥ 
पोथी लेखन पान अधर अच्छर चित दीनो । 
 सद्ंथनि को सार सबे हस्तामछ- कीनो ॥ 
संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ (रस ) रास उपासक परम घिर । 
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सर्बेस राधारमन भट्ट गोपाळ उजागर । 
हुषीकेस भगवान बिपुल बीठळ रस सागर ॥ 
थानेखरि जग (नाथ) लोकनाथ महमुनि मधु श्रीरंग । 
. कृष्नदास पंडित्त उमै अधिकारी इरि अँग ॥ 
घमँडी जुगळकिंसोर भरत ( भू) गर्म जीव दृढ़ ब्रत लियो । | 
बृंदाबन की माधुरी इन मिलि आखादन कियो.॥ 


तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहें । 
““दिब्य भोग आरती अधिक हरि हू ते हिय मह ॥ 
श्राबृदाबनचंद स्याम स्यामा रंग मीने । 
मगन प्रेम पीयूष पयघि परचे बहु दीने ॥ 
(श्री) हरिग्रिय स्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार कियो । 
(श्री) रसिक मुरारि उदार अति भत्त गजहि उपदेस दियो ॥ 


सोझा सींव . अधार धीर हरिनाम त्रिलोचन । 
आसाधर द्योराजनीर सधना दुखमोचन ॥ 
कासीखर अवधूत कृष्न किंकर - कटरिया । 
सोभू ऊदाराम, नाम ड्ूँगर ब्रतघरिया ॥ 
पदम पदारथ रामदास बिमलानंद अमुत भ्रए । 
भव प्रबाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भए ॥ 


जतीराम .रावल्य स्याम खोजी सँतसीद्दा । 
दल्हा पद्म मनोरत्थ रॉक यौगू जप जीद्दा ॥ 
जाडा चाचा शुरू सवाई चांदा नापा । 
पुरुषोत्तम सों साच चतुर कीता मन को जिहि मेख्यो आपा ॥ 
मति सुंदर घीघांगश्रम संसार नाच नाहिन नचे । 
करना छाया भक्ति फळ ए. कलिजुग पादप रचे ॥ 


ळछिमन ळफरा ळट्क संत जोधापुर त्यागी । 
सूरज कुंमनदांस बिमानी खेम बिरागी॥ 
भावन बिरही भरत नफर. इरिकेस ळटेरा । 
हरिदास अजोध्या चक्रपानि (दियो) सरजूतट डेरा ॥ 
तिळोक पुखरदी बिज्जुली उद्धव बनचर बंसजे । 
पर. अर्थ परायन मक्त ये कामधेनु कलिजुग्ग के ॥ 


सोम भीम सोमनाथ बिको बिसाखा ळमध्याना । 

मुकुंद गयेस त्रिविक्रम रघु जग जाना ॥ 

बाळमीक बृधब्यास जगन शाझबिठळ अचारज-। 

इरिमू ळाळा हरिदास -बाहुबळ राघव आरज:॥ 
राखो छीतर- उद्धव कपुर घाटम घूरा. कियो प्रकास । 
अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंतामनि -चदुरदास-॥ 
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णक कै क ल 
. देवानंद नरदऱ्यानंद मुकुंद महीपति संतराम तंमोरी। यहै बचन परमान दास गाँवरी जटियाने भाऊ । 
खेम श्रीरंग नंद बिष्नु बीदा बाजू सुत जोरी ॥ बूँदी बनियां राम मँडोते मोहनबारी दाऊ ॥ 
छीतम द्वारकादास माधव मांडन रूपा दामोदर । माडोठी जगदीसदास लछिमन चढुथावळ भारी । 
भळ नरहरि भगवान बाळ कान्इर केसौ सोहं घर ॥ सुरपथ में भगवान सवे सळखान गुपाल उधारी ॥ 


दास प्रयाग ळोइंग शुपाळ नागू सुत गृह मक्त भीर । 


भक्तपाल दिग्गज भगत ए थानाइत सूर धीर ॥. 


केसव पुनि हरिनाथ भीम खेता (गोबिंद) ब्रह्मचारी । 

. बाळकृष्ण बड़ भरथ अच्युत अप्या ब्रतघारी ¦| 
पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजपती महाजस । 
गुननिधि जसगोपाळ ` देइ भक्तनि को सरबस ॥ 

भीअंग सदा सानिधि रहै (कृत) पुन्य पुंज मल भाग भर । 
बद्रिनाथ उड़ीसे द्वारका सेवक सब हरि भजन पर ॥ 


बिद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुरविद्दारी । 
गोबिंद गंगा रामछाल बरसानियाँ मंगळकारी ॥ 
प्रियदयाळ परसराम भक्त भाई खारी को । 
नंदसुवन की छाप कबित केसव को नीको ॥ 
आसकरन पूरन नृपति (मीषम) जन दयाळ गुन नहिन पार । 
इरि सुजस प्रचुर कर जगत मैं ये कविजन अतिसय उदार ॥ 


रघूनाथ' गोपीनाथ रामभद्र दांसूसामी । 
शुँजामाळि चित उतम बिठळ मरइठ निहकामी ॥ 
जदुनंदन रघुनाथ रामानंद (गोबिंद) मुरळी सोती । 
हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केसव दंडोती ॥ 
चतुभुज चरित बिष्णुदास बेनी पद मो सिर घरो । 
जे बसे बसत मधुरा मँडळ ( ते ) दयादृष्टि मो पर करौ ॥ 


सीता झाली सुमति सोमा प्रभुता उमा मटियानी । 

गंगा गौरी झुँबरि उबीठा गोपाळी गनेसदे रानी ॥ 

कला लखा कृतगढ़ो मानमति सुचि सतिमामा । 

जमुना केली रामा मुगा देवा दे भक्तन विश्रामा ॥ 
जुगजीवा की कमळा देवकी हीरा इरिचेरी पोषे भगत । 
कलिजुग जुबती जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत ॥ 


नरबाइन बाइन बरीस जापू जैमळ बीदावत । 
जयंत धारा रुपा अनमई ऊदा रावत ॥ 
गंभीरा अजुन जनार्दन गोबिंद जीता । 
दामोदर साँपिळे ( गदा ) ईखर हेमबिदीता ॥ 
मयानंद महिमा अनत शुढिछे तुलसीदास | 
इरि के समत जे भगत ते दासनि के दास ॥ 


जोबनेर . गोपाळ के भक्त इष्टता निरबही । 
श्रीमुख पूजा संत की आपुन ते अधिकी कही ॥ 


सुरघरखंड निवास भूप सब आग्याकारी । 

राम नाम विस्वास भक्त पद रज ब्रतधारी ॥ 

जगन्नाथ के द्वार डँडोतनि प्रभु पै धायो । 

दई दास की दादि हुँडी करि फेरि पठायो ॥ 
सुरधुनी ओघ संसर्ग तें नाम बदळ ङुच्छित नरो । 
परमहस बंसनि में मयो बिभागी बानरो ॥ 


महा समारत छोग भक्ति ळोळेस न जानें । 
माळा मुद्रा देखि तासु की निंदा ठाने ॥ 
ऐसे कुळ उतपन्न भयो मागवत सिरोमनि । 
ऊसर तें सर कियो षंड दोषहि खोयो जिनि ॥ 
बहुत ठौर परचो दियो रस रीति भक्ति हिरदै घरी । 
जगत बिदित नरसी भगत ( जिन ) गुजर घर पावन करी ॥ 


सुत कळत्र संमत्त सबे गोबिंद परायन | 

सेवत हरि हरिदास द्रवत मुख राम रसायन ॥ 

सीतापति को सुजस प्रथम ही गवन बखान्यो । 

दे सुत दीजै मोहि कबित सबही जग जान्यो ॥ 
गिरा गदित लीला मधुर संतनि आनँद दायनी । 
दिवदास बंस जसुधर सदन भई भक्ति अनपायनी ॥ 


ळीळा पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर । 
- सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर ॥ 

: प्रचुर पयघ लौ सुजस रामपुर ग्राम निवासी । 
सकळ सुकुळ संबलित भक्त पद रेनु उपासी ॥ 
चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। 
( भी ) नंददास आनंदनिधि रसिक सु प्रभु हित रगमगे ॥ 


भक्ति तेज अति भाळ संत मंडळ को मंडन । 
बुधि प्रबेस भागवत ग्रंथ संसय को खंडन ॥ . 
नरइड़ आम निवास देस बागड़ निखाऱ्यो । 
नवघा भजन प्रबोध अननि दासन ब्रत घाऱ्यो ॥ 
मक्त कृपा बांडी सदा पद रज राधाळाळ की । 
संसार सकळ ब्यापक भई जकरी जन गोपाळ की ॥ 
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प्रसिध् की बात गढ़ागढ़ परचो दीयो । 
ऊँचे ते मयो पात स्याम साँचो पन कीयो ॥ 
न पुनि सहस चळत कही परिपाटी । 
. भक्तनि सों अति प्रेम नेम नहिं किहँ सँग घाटी ॥ 


__ गृत्य.करत नहिं तन सँमार सम सर जनकन की सकति । 
माधव दृढ महि ऊपरे प्रचर करी ळोढा मगति ॥ 


नग अमोळ इक ताहि सबै भूपति मिळि जायें । 

साम दाम बहु करें दास नाहिन मत कारचे ॥ 

एक समै संकट में ळेवैं पानी महि डाऱ्यो । 

प्रभू तिहारी बस्तु बदन ते बचन उचाऱ्यो ॥ 
पाँच दोय सत कोस ते इरि हीरा छै उर धऱ्यो । 
अभिळाष मक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन क्यो ॥ 


भक्तागमन सुनत सनसुख जोजन इक जाई । 
सदन आनि सतकार सहस गोबिंद बड़ाई ॥ 
| पाद प्रछाळन सुइथ राय रानी मन सांचें । 
| धूप दीप नैवेद्य बहुरि तिन आगें नाचे ॥ 
यह रीति करौळीधीस की तन मन धन आगें घरे । 
चत्रभुज सुपति की मराति .कौं कौन भूप सरवरि करे ॥ 


सहस गोपिका प्रेम प्रगट कळिजुगहिं दिखायो । 
निरअंकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ 
ˆ दुष्टनि दोष बिचारि मृत्यु को उद्यम कीयो । 
बार न बॉको मयो गरळ अमृत ज्यों पीयो ॥ _ 
भक्ति निसान बजाय के काहुँ ते नाहिन ळजी । 
खोक छाज कुळ संखळा तजि मीरों गिरिधर मजी ॥ 


( भी ) कृष्णदास उपदेस परम तत्व परचो पायो । 
निर्गुन सगुन निरूप तिमिर अग्यान नसायो ॥ 
काछ बाच निकळंक मनो गांगेय जुधिष्ठिर । 
हरि पूजा प्रहळाद धर्मध्वज धारी जग पर ॥ 
प्रथीराज पर्चो प्रगट ( तन ) संख चक्र मंडित कियो । 
आँबेर अछित कूरम्म को द्वारकानाथ दरसन दियो ॥ 
घु मधुरा मेड़ता मक्त अति जेमळ पोषे । 
रोडे मजन निधान रामचेंद हरिजन तोषे ॥ 
न अमैराम एक रसहिं नेम नीमा के भारी | 
5 जर मसि सुरतान भगवान बीर भूपति ब्रतघारी ॥ 
इंखर अराज रायमल (कनहर) मधुकर इप सरबद् दियो । 
` मक्तनि को आदर अधिक 


st 


राजबंस में इन कियो ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri त 


ॐ प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार * 


रैना पर गुन राम मजंन भागवत उजागर | 
प्रेमी प्रेम किसोर उदर राजा रतनाकर ॥ 
हरिदासन के दास दसा ऊँची घ्वजधारी । 
निर्भय अननि उदार रसिक जस रसना भारी ॥ 
दसधा संपति संत बल सदा रहत प्रफुलित बदन । 
खेमाळ रतन ' राठौर _के अटळ भक्ति आई सदन ॥ 


अजर धर्म आचर्यो ळोक हित मनो नीळकेठ । 
निंदक जग अनिराय कहा (महिमा ) जानेगो भूसठ॥ 
बिदित गँधर्बी ब्याह कियो दुसवंत प्रमाने । 
भरत पुत्र भागवत स्वमुख सुकदेव बखाने ॥ 
और भूप कोउ छवै सके दृष्टि जाय नाहिन धरी । 
कलिजुग भक्ति कररी कमान रामरेन कें रिजु करी ॥ 


आरज को उपदेस सुतौ उर नीके धारयो । 
नवधा दसधा प्रीति आन धमं सबै बिसार्‍यो ॥ 
अच्युत कुछ अनुराग प्रगट पुरुषारथ जान्यो । 
सारासार बिबेक बात तीनों मन मान्यो ॥ 
दासत्व अनन्य उदारता संतन मुख राजा कही । 
इरि गुरु हरिदासन्नि सों राम घरनि साँची रही ॥ 


पायनि नूपुर बाँधि नृत्य नगधर हित नाच्यो । 

राम कलस मन रली सीस तातें नहिं बाँच्यो ॥ 

बानी बिमळ उदार भक्ति महिमा बिस्तारी । 

प्रेम पुंज सुठि सील विनय संतनि रुचिकारी ॥ 
सृष्टि सराहै राम सुव लघु बेस ढछन आरज छिया । 
अमिळाष उमे खेमाळ का ते किसोर पूरा किया ॥ 


इरीदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कळ्सो। 
मजन माव परिपक्क हृदय मागीरथि जल सो ॥ 
त्रिधा भाँति अति अननि राम की रीति निबाही । 
इरि गुरु हरि बळ माति तिनहि सेवा दृढ़ साही ॥ 
पुरन इंदु प्रमुदित उदधि त्यां दास देखि बाढ़े रळी। 
खेमाळ रतन राठौर के सुफळ बेलि मीठी फली ॥ 


गायो भक्ति प्रताप सबहिं दासत्व हढायो । 

- राधा बलम भजन अननिता गब बढायो 
मुरळीघर की छाप कबित अति ही निदृंषन। ` 
भक्तनि की ऑभ्रि रेनु वहै घारी सिर भूषन ॥ 

सतसंग महा आनंद मैं प्रेम रहत भीज्यो दियो। 

(भी) इरिबंस चरन बळ चतुरभुज गोंड. देस तीरथ कियो ॥ 


# 


' कात्यायनि के प्रेम की बात जात 


सक्र कोप सुठि चरित प्रसिध पुनि पंचाध्याई। - 
कुष्न रुक्मिनी केलि रुचिर मोजन बिधि गाई ॥ 
गिरिराज धरन की छाप गिरा जळघर ज्यों गाजे । 
संत सिखंडी खंड इदे आनद के काजे॥ 
जाडा इरन जग जाइता इष्नदास देही घरी । 
चाळक कि चरचरी चहूँ दिसि उदधि कात लौं अनुसरी ॥ 


गोपीनाथ पद राग भोग छप्पन सुंजाए। 
पृथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए.॥ 
भगवत भक्त समान ठौर द्वै को बल गायो । 
कबित सूर सों मिळत भेद कछु जात न पायो ॥ 
जन्म कर्म लीला जुगति रहसि भक्ति भेदी मरम। 
बिमलानंद प्रबोध बस संतदास सीवा ' धरम ॥ 


गान काब्य शुन रासि सुद्दद सहचरि अवतारी | 
राधाकृष्न उपास्य रहसि सुख के अधिकारी ॥ 

' नवरस मुख्य सिंगार बिविधि भॉतिनि करि गायो । 
बदन उच्चरित बेर सहस पायनि है घायो ॥ 
अंगीकार की अवधि यह ज्यों आख्या भ्राता जमल । 
(श्री) मदनमोहन सुरदास की नाम सुंखला लुरि अटळ ॥ 


मारग जात अकेळ गान रसना जु उचारे । 

ताल मृदंगी बृच्छ रीझि अंबर तहँ गारे ॥ 

गोप नारि अनुसारि गिरा गदगद आबेसी। 

जग प्रपंच ते दूरि अजा परसँ नहिं ळेसी ॥ 
भगवान रीति अनुराग की संत साखि मेली सही । 
कापे कही ॥ 


बिदित बिलौंदा गाँव देस मुरधर सब जाने । 
महा महोछे मध्य संत परिषद परवाने ॥ 
पगनि घूँबुरु बॉघि राम को चरित दिखायो । 
देसी सारँगपानि हंस ता संग पठायो॥ 
उपमा और न जगत में प्रथा - बिना नाहिन बियो । 
कृष्न बिरह कुंती सरीर त्यां मुरारि तन त्यागियों ॥ 


त्रेता काब्य निबंध करी सतकोटि रमायन। 
इक अच्छर उच्चरें ब्रह्महत्यादि पलायन ॥ 
अब भक्तनि सुख दैन बहुरि लीला बिस्तारी। 
राम चरन रस मत्त रटत अह निसि ब्रतघारी ॥ 
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका ळयो। 
कळि कुटिळ जीव निखार द्वित बाळमीकि घुळसी मयो ॥ 


करुना बीर सिंगार आदि उज्ज्वल रस गायोो। | 


पर उपकारक धीर कबित कबिजन मन भायो॥ 

कोसलेस पद कमल अननि दासत ब्रत ळीनो । 

जानकि जीवन सुजस रहत निसि दिन रंग मीनो ॥ 
रामायन नाटक की रहसि उक्ति माघा घरी। 
गोप्य केलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥ 


अर्थ धमं काम मोच्छ भक्ति अनपायनि दाता | 
इम्तामळ श्रुति ग्यान सत्रहि साजन को ग्याता ॥ 
परिचर्या ब्रजराज कुंवर के मन कों कषें। 
दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बर्षे ॥ 
बिठलेस नंदन सुमाव जग कोऊ नहिं ता समान। 
बल्लमजू के बंस में सुरतरु गिरिधर भ्राजमान ॥ 


उदधि सदा अच्छोम सहज सुंदर मितमाषी । 
गुरुबतन गिरिराज भळप्पन सब जग साखी ॥ 
बिठ्ठेस की भक्ति भयो बेला इढ़ ताके। 
भगवत तेज प्रताप नमित नरबर पद जाके | 
निर्विलीक आसय उदार भजन पुंज गिरिधरन रति। 
बस्लमजू के बंस में शुननिधि गोकुळनाथ अति॥ 


बात कबित बड़ चतुर चोख चौकस अति जाने । 
सारासार विवेक परम हंसनि परवाने ॥ 
सदाचार संतोष भूत सब कों हितकारी। 
आरज गुन तन अमित मक्ति दसधा ब्रतघारी ॥ 
दरसन पुनीत आसय उदार आळाप सुचिर सुख घाम को | 


रसिक रँगीलो भजन पुंज सुठि बनवारी स्याम को॥ ' 


नाम नरायन मिश्र बंस नवला जु उजागर | 
भक्तन की अति मीर भक्ति दसघा को आगर ॥ 
आगम निगम पुरान सार साञ्जनि सब देखे | 
सुरगुरु सुक सनकादि ब्यास नारद जु बिसेषे ॥ 


सुधा बोध मुख सुरधुनी जस वितान जग में तन्यो। - 


भागवत मळी बिधि कथन को धनि जननी एके जन्यो ॥ 


काम क्रोध मद मोह छोम की लहर न लागी । 
सूरज ज्यों जळ ग्रहै बहुरि ताही ज्यों त्यागी ॥ 
सुंदर सीळ सुमाव सदा संतन सेवा जत । 
(गुरु)धर्म निकष निरो बिस्व में विदित बड़ो सत ॥ 
अल्ह राम रावळ कृपा आदि अंत घुकती घरी। 
कलिका कठिन जग जीति यों राघो की पूरी परी॥ 
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अच्युत कुळ सौ दोष सुपनेहूँ उर नहिं आने । 
तिलक दाम अनुराग सबनि गुरुजन करि माने 
सदन माहि बैराग्य बिदेहिन की सी माँती। 
कट राम प मकरंद रद्दते मनसा मदमाती ॥ 
` जोगानंद उजागर बंस करि निति दिन इरि गुन गावनो । 
हरिदास मळप्पन भजन बळ बावन ज्यों बढ़थों बावनो ॥ 


ज्यों चंदन को पवन नीब पुनि चंदन करई । 
बहुत काळ तम निबिड़ उदय दीपक ज्यों इरई ॥ 
श्रीमर पुनि हरिब्यास संत मारग अनुसरई । 
कथा. कीरतन नेम रसन इरि गुन उच्चरई ॥ 
गोबिंद भक्ति गद रोग गति तिळक दाम सद वैद इद । 
` जंगली देस के लोग सब (श्री) परसुराम किए पारषद ॥ 


सजन सुद्दद सुसील बचन आरज प्रतिपालय । 
निर्मत्सर निहकाम कृपा करुना को आल्य ॥ 
अननि भजन दृढ करन घरथो बपु भक्तनि काजे । 
परम धरम को सेतु विदित बूंदाबन गाजे ॥ 
भागवत सुधा बरषे बदन काहू कों नाहिन दुखद । 
गुन निकर गदाधर भट्ट अति सब ही को ळागे सुखद ॥ 


चौमुख चौरा चंड जगत ईखर गुन जाने । 

करमानँद अरु कोल्ह अल्ह अच्छर परवाने ॥ 

माधौ मधुरा मध्य साधु जीवानेद सांवा | 

ढुदा नरायनदास नाम मोडन नतग्रीवा ॥ 

' चौरासी रूपक चतुर बरनत वानी जूजुबा। 
नरन सरन चारन भगत हरि गायक एता हुआ ॥ 


| सवया गीत सळोक बेलि दोहा शुन नवरस । 
F पिंगळ काव्य ग्रमान विबिधि बिधि गायो इरिजस ॥ 
पर दुख बिदुखसळाष्य बचन रचना जु बिचारे | 
अर्थ बित्त निमौळ सवे सारंग उर धारे ॥ 
रुविमिनी छता बरनन अनुप बागीस वदन कल्यान सुव । 
व नरदेव उभय माषा निपुन एथीराज कविराज हुव || 


असुर अजीज अनीति अगिनि में इरिपुर कीधो । 
सांगन सुत ने सादराय रनछोरे दीधौ॥ 
ड  जराघाम घन सरन बीजा हूँ माडे । 
. ङमधुज कुट के हुवो चौक चंत्रभुजनी चांडे ॥ 
. बाढेळ बाढ कीवी कटक चाँद नाम चाडे सबळ | 
`. दारका देखि पालंटती अचढ़ सीवै कीधी अटळ ॥ 
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ॐ म्रसु-पद्‌-रत मव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार ॐ 


कथा कीरतन प्रीति भीर मक्तनि की मावे । 

महामहोछौ मुदित नित्य नॅँदळाळ छड़ावे ॥ 

मुकुंद चरन चितवन भक्ति महिमा ध्वजघारी । 

पति पर लोम न कियो टेक अपनी नहिं टारी ॥ 
भळ्पन सत्रे बिसेबदी ओंबेर सदन सुनखा जिती । 
प्रथीराज. तृप' कुल्बधू भक्त भूप रतनावती ॥ 


( श्री )रामानुज की रीति प्रीति पन हिरदै घारथो । 
संसकार सम तत्व हंस ज्यों बुद्धि बिचारयो ॥ 
सदाचार ` मुनिब्ृत्ति इंदिरा पघति उजागर । 
रामदास सुत संत अननि दसधा को आगर ॥ 
पुरुषोत्तम परसाद तें उभे अंग पहिरयो बरम | 
पारीष प्रसिध कुळ कॉथड्या जगन्नाथ सीवा धरम ॥ 


सदाचार संतोष सुह्दद सुठि सील सुमासे । 
हस्तक दीपक उदय मेटि तम बस्तु प्रकासे ॥ 
हरि को हियें बिस्वास नंदनंदन बल भारी । 
कृष्न कळस सों नेम जगत जानै सिर घारी ॥ 
( भी )बद्धमान शुरु बचन रति सो संग्रह नहिं छंडयो 
कीरतन करत कर सपने हूँ मथुरादास न मंडयो 


पद लीनो परसिद्ध प्रीति जामें हृढ़ नातो । 

अच्छर तनमय भयो मदनमोइन रँग रातो ॥ 

नाचत सब कोउ आहि काहि पे यह बनि आवे । 

चित्र लिखित सो रहो त्रिभँग देसी जु दिखावे ॥ 
हँड़िया सराय देखत इुनी हरिपुर पदवी को कदो । 
दतक नरायनदास को प्रेम पुंज आगे बढ्यो ॥ 


बोहित राम शुपाळ छुँवरबर गोबिंद माँडिळ | 
` छीतस्वामि जसवंत गदाधर अन॑तानंद मल ॥ _ 
इरिनामामिश्र दीनदास बछपाळं कन्दर जस गायन । 
गोसू रामदास नारद स्याम पुनि हरिनारायन ॥ 
कुष्नजिवन भगवान जन स्यामदास बिहारी अमृतदा । 
शुन गन बिसद गुपाछ के एते जन भएः भूरिदा ॥ 


उधव रामरेनु परस (राम) गगा धूषेत निवासी । 
अच्युतकुळ ब्रह्मदास बिश्राम सेषसाइ के वासी ॥ 
किंकर कुंडा कृष्नदास खेम सोंठा गोपानंद । 
' जेदेवराघौ बिदुर दयाळ दामोदर मोहन परमानंद ॥ 
उद्धव रघुनाथी चतुरोनगन कुंज ओक जे बलत अब 
निरवत्त भए संसार तें ते मेरे जजिमान सब ॥ 
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सदा जुक्त अनुरक्त भक्त मंडल को पोषत । 
पुर मथुरा ब्रज भूमि रमत सबही को तोषत ॥ 
परम धरम दृढ़ करन देव भी गुरु आराध्यो । 
मधुर बैन सुठि ठौर ठोर हरिजन सुख साध्यो ॥ 

संत महंत अनंत जन जस विस्तारत जासु नित । 

भीखामी चतुरोनगन मगन रेन दिन भजन हित ॥ 


गोमा परमानंद (प्रधान ) द्वारिका मथुरा खोरा । 
काळष साँगानेर भलौ भगवान को जोरा ॥ 
बीठळ टोड़े खेम पँँडा गूनो रे गाजे । 
स्यामसेन के बंस बिधर पीपा रबि राजें॥ 
जेतारन गोपाळ को केवळ कूबे मोल लियो । 
मधुकरी माँगि सेवै भगत तिनपर हौँ बलिहार कियो ॥ 


जंगी प्रसिध प्रयाग विनोदि पूरन बनवारी । 
नरसिंह मल भगवान दिवाकर दृढ़ ब्रतघारी ॥ 
कोमळलहुदय किसोर जगत जगनाथ सळूधौ । 
औरो अनुग उदार खेम खीची घरमघीर लघु ऊधौ ॥ 
त्रिबिधि ताप मोचन सवे सौरम प्रभु जिन सिर भुजा । 
( भी ) अग्र अनुग्रह तें भए सिष्य सबै धर्म कि घुजा ॥ 


अंगज परमानंद दास जोगी जग जागै। 
खरतर खेम उदार ध्यान (केसो) हरिजन अनुरागे ॥ 
सस्फुट त्योला शब्द लोइकर बंस उजागर | 
हरीदास कपि प्रेम सबे नवधा के आगर ॥ 
अच्युत कुछ सेवे सदा दासन तन दसधा अघट । 
भरतखंड भूधर सुमेर टीला लाहा (की ) पद्धति प्रगट॥ 


चारि बरन आश्रम्म रंक राजा अन पावे । 
मक्तनि को बहुमान बिसुख कोऊ नहिं जावै ॥ 
बीरी चंदन बसन कृष्न. कीरत्तन बरषे । 
प्रभु के भूषन देय मद्दामन अतिसय हरषे ॥ 
बीठळ सुत बिमल्यो फिरे दास चरन रज सिर घरे । 
मधुपुरी महोछौ मॅगळर्प कान्हर केसो को करे ॥ 


आचहिं दास अनेंक उठि सुआद्र करि ळीजे । 
चरन घोय दंडौत सदन में डेरा दीजे ॥ 
ठौर ठौर इरिकथा हृदय अति हरिजन भावें । 
मधुर बचन मुँह लाय बिबिधि मांतिन्द जु लड़ावैं ॥ 
सावधान सेवा करे निदूंपन रति चेतसी । 


भक्तनि सों कलिजुग मळे निबद्दी निंबा खेतसी ॥ 
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यह अचरज भयो एक खाँड़ घृत से! र 
मोजन रास बिलास कृष्न कीरत्तन कीनो । | 
भक्तनि को बहुमान दान सत्रही को दीनो ॥ 

कीरति कीनी मीमसुत (सुनि) भूप मनोरथ आन के । 

बसन बढ़े कुंतीबधू त्यां दूँबर भगवान के ॥ 


भक्तनि सा अति माव निरंतर अंतर नाहीं । 

कर जोरे इक पाय सुदित मन आग्या माहीं ॥ 

शरीबंदाबन बास कुंज क्रीडा रुचि मावे । 

राघाबछम ळाळ नित्य प्रति ताहि छड़ावे ॥ 
परम धरम नवधा .प्रधान सदन साच निधि प्रेम जड़ । 
जसवंत भक्ति जेमाळ की रूड़ा राखी राठवड़ ॥ 


अमित महागुन गोप्य सार वित सोई जानै । 
देखत को वुळाधार दूर आसे उनमाने ॥ 
देय दमामौ पैज बिदित बृंदाबन पायो । 
राघाबछभ भजन प्रगट परताप दिखायो ॥ 
परम धरम साधन सुदृढ़ कळिजुग कामधेनु में गन्यो । | 
हरिदास मक्तनि हित धनि जननी एके जन्यो ॥ 


बॉबोली गोपाल शुननि गंभीर शुना रट । 
दच्छिन दिसि विष्नुदास गाव कासीर मजन मट ॥ 
भक्तनि सां यह भाय मर्ज शुरु गोबिंद जैसे । 
तिलक दाम आधीन सुबर संतनि प्रति तेसे ॥ 
अच्युत कुळ पन एकरस निबह्दथो ज्यों भीमुख गदित । 
मक्ति भार जूड़ें जुगळ घम धुरंधर जग बिदित ॥ 
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आसकरन रिषिराज रूप भगवान भक्त गुर । 
चतुरदास जग अभे छाप छीतर जु चतुर बर ॥ 
ळाखे अदूसुत रायमछ खेम मनसा क्रम बाचा । 
रसिक रायमळ गोंदु देवा दामोदर हरि रंग राचा || 
सब्रे सुमंगल दास हृढ़ घर्म घुरंघर मजन मट। 
कील्ह कृपा कीरति बिसद परम पारषद सिष प्रगट ॥ 


आगम निगम पुरान सार सास्ननि जु बिचारथो । 

ज्यों पारो दे पुरद्दि सबनि को सार उघारो ॥ 

(श्री रूप सनातन जीव भट्ट नारायन भाष्यो । 

सो सबंसु उर साच जतन करि नीके राख्यो ॥ 
फनी बंस गोपाळ सुव रागा अनुगा को अयन । 
रस रास उपासक भक्तराज नाथ भट्ट निर्मल बयन ॥ 
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नखर पति त्यागि कृष्न पद सों रति जोरी । 
सनै जगत की फॉसि तरकि तिनुका ज्यों तोरी ॥ 
निर्मळ कुळ कॉथड्या धन्य परसा जिहिं जाई । 

` _द्विदित बूँदाबन बास संत मुख करत बढ़ाई ॥ 
` संसार खाद सुख बांत करि फेर नहीं तिन तन चही । 
कठिन काळ कलिजुस्ग में करमेती निकर्लेक रही ॥ 

गोपी ग्वाळ पितु मातु नाम निरने कियो भारी । 

दान केछि दीपक प्रचुर अति बुद्धि उचारी ॥ 

सखा सखी गोप्राळ काळ ळीळा में बितयो । 

कायथ कुळ उद्धार भक्ति इढ़ अनत न चितयो ॥ 
गौतमी तंत्र उर ध्यान धरि तन त्याग्यो मंडळ सरद । 
गोबिंदचंद गुन ग्रथन को खडगसेन बानी बिसद ॥ 


स्यामा जू की सखी नाम आगम विधि पायो । 

ग्वाळ गाय ब्रजगॉच एथक नीके करि गायो ॥ 

कृष्नकेलि सुख सिंधु अघट उर अंतर घरई । 

ता रस में नित मगन असद आळाप न करई ॥ 
ब्रजबास आस ब्रजनाथ गुरु भक्त चरन रज अननि गति । 
सखा स्याम मन मावतो गंग ग्वाळ गंभीरमति ॥ 


परम भक्ति परताप धर्मध्वज नेजा धारी । 
सीतापति को सुजस बदन सोमित अति भारी ॥ 
जानकि जीवन चरन सरन थाती थिर पाई । 

| नरहरि गुरु परसाद पूत पोते चिं आई ॥ 
राम उपासक छाप हृढ और न कछु उर आनियो । 
| 

| 


सोति स्छाष्य संतनि समा दुतिय दिवाकर जानियो ॥ 


इदे हरी गुन खानि सदा सतसँग अनुरागी । 
| पद्मपत्र ज्यां रह्यो लोम की लहर न लागी ॥ 
; बिष्नुरात सम रीति बघेरे त्यां तन त्याज्यो । 
३3 भक्त बराती बूंद मध्य दूलह ज्यों राज्यो ॥ 
जरी भक्ति हरिषांपुरै गुरु प्रताप गाढ़ी गही | 
जीवत जस पुनि परम पद छाळदास दोनों व्ही ॥ 
| निसि दिन यहै बिचार दास जिहिं बिधि सुख पावे । 
तिलक दाम सों प्रीति दै अति हरिजन भावें ॥ 
ज्र परमारथ सों काज दिएँ खारथ नहिं जाने । 
. दइसधा मत्त मराळ सदा ळीळा युन गाने ॥ _ 
_ आरत इरि युन सीळ सम प्रीति रीति प्रति पाळ की । 
अक्तनि हित मगबत रची देशी माधौ ग्वाळ की ॥ 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत- नित बंदौ भक्त उदार * 
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मानस बाचक काय राम चरननि चित दीनो । 
मक्तनि सों अति प्रेम भावना करि सिर ळीनो ॥ 
रास मध्य निर्जान देइ दुति दसा दिखाई । 
आड़ चल्यो अंक महोछो पूरी पाई ॥ 
क्यारे कळस औठी ध्वजा बिहुष सलाघा माग की । 
्रीअगर सुगुरु परताप तें पूरी परी प्रयाग की ॥ | 


4 
|| 
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सुंदर सील सुभाव मधुर बानी मंगळ कर । 
भक्तनि को सुख दैन फऱ्यो वहुधा दसधा तरु ॥. 
सदन बसत निवेद सारभुक जगत असंगी । 
सदाचार ऊदार नेम हरिदास प्रसंगी ॥ 
दया दृष्टि बसि आगरें कथा लोग पावन करयो । | 
प्रगट अमित गुन प्रेमनिधि धन्य विग्र जेहिं नाम धरयो ॥ | 


सदाचार शुरु सिष्य त्याग बिधि प्रगट दिखाई । 
बाहेर भीतर बिसद ळगी नहिं कळिंजुग काई ॥ 
` राघो सुचिर सुभाव असद आलाप न भावे । 4 
कथा कीरतन नेम मिळे संतनि शुन गावं ॥ 
ताप तोळ पूरौ निकष ( ज्यों ) घन अहरनि हीरो सहत । | 
दूबरो जाहि दुनिया कहै सो भक्त भजन मोटो महत ॥ | 
हरिनारायन सपति पदम बेरछें बिराजे। | 
गाँव हुसंगाबाद . अटळ ऊधो भळ चाड ॥ | 
मेड घुळसीदास ख्यात भट देवकल्यानो । 
बोहित बीरा रामदास सुहेल परम सुजानो ॥ | 
औळी परमानंद के ध्वजा सबळ घर्म कि गड़ी। | 
दासनि के दासन्न को चौकस चौकी ए मड़ी ॥ 


देमा प्रगट सब दुनी रामाबाई (बीरां)हीरामनि । 
छाळी नीरा ळच्छि जुगळ पार्बती जगत धनि ॥ 
खीचनि केसी घना गोमती मक्त उपासिनि। | 
बाद्ररानी बिदित गंग जमुना रेदासिनि ॥ । 
जेवा हरसा जोइसिनि कुवँरिराय कीरति अमळ || 
अबला सरीर साधन सबल ए बाई इरिमक्ति बळ ॥. 


भीगुरु सरने आय भक्ति मारग सत जान्यो । । 

संसारी ध * छॉँड़ि शँठ अरु साच पिछान्यो ॥ | 

ज्यों साखा द्रम चंद जगत सों इहिं बिधि न्यारो । 

सर्ब भूत समदृष्टि गुननि गंभीर अति मारो ॥ | 
मक्त मलाई बदन नित कुबचन कबहुँ नहिं कह्यो |] 
कन्हरदास संतनि कृपा इरि हिरदे लावो लो ॥ 
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कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी । 
जस बितान जग तन्यो संत संमत बड़मागी ॥ 
तेसोइ पूत सपूत नूत फळ जैसोइ परसा । 
इरि इरिदासनि टहळ कबित रचना पुनि सरसा ॥ 
( भी ) सुरसुरानंद संप्रदा दृढ़ केसव अधिक उदार मन | 
ळटयो ळटेरा आन विधि परम धरम अति पीन तन ॥ 


भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जानें । 

ऐसे लोक अनेक एचि सनमारग आने ॥ 

निर्मळ रति निकाम अजा तें सदा उदासी | 

तत्वद्रसि तम इरन सील करुना की रासी ॥ 
तिलक दाम नवधा रतन कृष्न कृपा करि दृढ़ दिया । 
केवलराम कलिजुगा के पतित जीव पावन किया ॥ 


धमंसील रुनसींव महामागवत राजरिष । 

प्रथीराज कुलदीप भीमसुत बिदित कील्ह सिष ॥ 

सदाचार अति चतुर बिमळ वानी रचना पद । 

सूर धीर ऊदार विनय भळपन भक्तनि इद ॥ 
सीतापति राधा सुबर भजन नेम कूरम धरयो । 
( श्री ) मोहन मिश्रित पद कमळ आसकरन जस बिस्तरथो ॥ 


` कथा कीरतन प्रीति संत सेवा अनुरागी । 
खरिया खुरपा रीति ताहि ज्यो सर्वसु त्यागी ॥ 
संतोषी सुठि सील असद आलाप न भावे । 
काळ बृथा नहिं जाय निरंतर गोबिंद गावे ॥ 
सिष सपूत श्रीरंग को उदित पारषद अंस के | 
निइकिंचन भक्तनि भजे हरि प्रतीति हरिबंस के ॥ 


नवकिसोर हृढ़त्रत अनन्य मारग इक धारा | 

मधुर बचन मन इरन सुखद जानत संसारा || 

पर उपकार बिचार सदा करुना की रासी । 

मन बच सर्वस रूप भक्त पद रेन उपासी ॥ 
धर्मदास सुत सीळ सुठि ( मन ) मान्यो कृष्न्‌ सुजान के । 
हरिमक्ति मलाई गुन गॅमीर बाटे परी कल्यान के ॥ 


आदि अत निर्वाह भक्त पद रज ब्रतधारी । 
रहो” जगत सों ऐंड तुच्छ जानै संसारी ॥ 
प्रभुता पति की पघति प्रगट कुळ दीप प्रकासी । 
महत समा मैं मान जगत जाने रेदासी ॥ 
पद्‌ पढ़त मई परळोक गति गुरु गोबिंद जुग फल दिया | 


कवाइब भीरँग सुमति सदानँद सर्वसु त्यागी । | 


स्यामदास लघुलंब अननि लाखे अनुरागी ॥ | है 
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मारू सुदित कल्यान परसबंसी नारायन । 


चेता ग्वाल गुपाल सँकर लीला पारायन ॥ 
संत सेय कारज किया तोषत स्याम सुजान कों । 
भगवंत रचे भारी भगत भक्तनि के सनमान को ॥ 


सरनागत कों सिबिर दान दाधीच टेक बलि | 

परम धरम प्रहलाद सीस जगदेव देन कलि -॥ 

'बीकावत बानेत भक्त पन धर्म धुरंधर । 

तूँबर कुळ दीपक्क संत सेवा नित अनुसर ॥ 
पार्थं पीठ आचरज कौन सकल जगत में जस छियो । 
तिलक दाम परकास कों हरीदास हरि निर्मयो ॥ 


तान मान सुर ताल सुळ्य सुंदर सुठि सोहै । 
सुधा अंग अभंग गान उपमा कों को है ॥ 
रतनाकर संगीत राग माला रँग रासी | 
रिझये राधाळाळ भक्त पद रेनु उपासी ॥ 
खनकार खरगू सुवन भक्त भजन पद दृढ छियो । 
नंदकुबर कृष्नदास कों निज पग तें नूपुर दियो ॥ 


चितसुख टीकाकार भक्ति सर्वोपर राखी । 
श्रीदामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाषी ॥ 
चंद्रोदय इरिमक्ति नरसिंहारन्य जु कीनी । 
माधौ मधुूद्न्न (सरस्वती )परमहुँस कीरति ळीनी ॥ 
परयोधानंद रामभद्र जगदानँद कलिजुग्ग धनि | 
परमधर्म॑ प्रतिपोष कों संन्यासी ये मुकुटमनि ॥ 


सरिता कूकस गाँव सलिल में ध्यान धरयो मन । 
राम चरन अनुराग सुदृढ़ जाके सॉचो-पन ॥ 
सुत कळत्र घन धाम ताहि सों सदा उदासी | 
-कठिन मोह को फंद तरकि तोरी कुळ फाँसी || 
कील्ह कृपा बळ भजन के ग्यान खड्ध माया हनी । 
अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी ॥ 


उदै अस्त परवत्त गहिर मधि सरिता भारी । 
जोग जुगति ब्रिखास तहाँ इढ़ आसन घारी ॥ 
ब्याप्र सिंह रुँजे खरा मनहिं. कडु संक न मानें । 
अध न जातें पौन उळरि ऊरघ कों आने || 
साखि सब्द निर्मल कहा कथिया पदं निर्वान 


बिठळदास हरि भक्ति के दुहूँ हाय ळाडू छिया || पूर्व प्रगट महिमा अनत करिहै कौन बखान ॥ 


मन ज्ञ० अं० ३— 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मकि सों अति प्रीति मक्ति दसघा को आगर ॥ 

' संतोषी सुठि सीळ हृदय खारय नहिं लेसी । 

पुरम घर्म प्रतिपाळ संत मारग उपदेसी ॥ 

` औभागवत बखानि के नीर छीर बिबरन करथो । 
(भी) रामानुज पद्धति प्रताप भट्ट लच्छिमन अनुसरथो ॥ 


कुष्नदास कळि जीति न्योति नाहर पळ दीयो । 
अतिथि धर्म प्रतिपाळ प्रगट जस जग में लीयो ॥ 
उदासीनता अवधि कनक कामिनि नहिं रातो । 
. राम चरन मकरंद रहत निसि दिन मदमातो ॥ 
गळते गळित अमित गुन सदाचार सुठि नीति । 
दधीचि पाछे दूसरी ( करी ) कृष्णदास कलि जीति ॥ 


'ढाळ बिहारी जपत रहत निसि बासर फूल्यो । 
सेवा सहज सनेह सदा आनँद रस झुल्यो ॥ 
भक्तनि सों अति प्रीति रीति सबद्दी मन भाई । 
आसय अधिक उदार रसन इरि कीरति गाई ॥ . 
इरि बिखास हिय आनि के सपनेहुँ आन न आस की । 
मळी भाँति निब्रही भगति सदा गदाधरदास की ॥ 


भक्ति जोग जुत सुदृढ़ देइ निज बल करि राखी । 
हिए. सरूपानंद ढाळ जस रसना भाषी ॥ 
परिचय प्रचुर प्रताप जान मनि रहस सहायक । 
भ्रीनारायन प्रगट मनो छोगनि सुखदायक ॥ 
नित सेवत संतनि सहित दाता उत्तर देस गति । 
हरि भजन सींव स्वामी सरस श्रीनारायनदास अति ॥ 


भजन भाव आरूढ गूढ़ युन बलित ळळित जस | 
ओता श्रीभागवत रहसि ग्याता अच्छर रस | 
मथुरापुरी निवास आस पद संतनि इकचित । 
श्रीजुत खोजी स्याम धाम सुखकर अनुचर हित ॥ 
अति गंभीर सुधीर मति हुल्तत मन जाके दरस । 
भगवानदास भीसहित नित सुदृद सील सजन सरस ॥ 


जगन्नाथ को दास निपुन अति प्रभु मन मायो । 

परम पारषद समुझि जानि प्रिय निकट बुळायो ॥ 

प्रान पयानो करत नेह रघुपति सों जोरथो । 

सुत दारा घन घाम मोह तिनुका ज्यों तोरधो | 
के ध्यान उर में ळस्यो, राम नाम मुख जानकी । 


. मक्त पच्छ ऊदारता, यह निबही कल्यान की ॥ 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संतदास सदबृत्ति जगत छोई करि डारथो । 
महिमा महा प्रबीन मक्ति बित धर्म बिचारथो ॥ 
बहुरथो माधौदास मजन बळ परचो दीनो । 
करि जोगिनि सों बाद बसन पावक प्रतिलीनो ॥ 
परम धर्म बिस्तार हित प्रगट मए नाहिन तथा | 
सोदर सोभूराम के सुनौ संत तिन की कया ॥ 


कृष्न भक्ति को थंभ ब्रह्मकुछ परम उजागर । 
छमासील गंभीर सत्र ळच्छन को आगर ॥ 
सर्बसु हरिजन जानि हृदय अनुराग प्रकासे । 
असन बसन सनमान करत अति उज्ज्वळ आसे ॥ 
सोभूराम प्रसाद तें कृपादृष्टिं सब पर बसी। 
बूडिए बिदित कन्दर कृपाळ आतमाराम आगम दसीं ॥ 


सचिरसीळ घननीळ ळीळ रुचि सुमति सरित पति । 
बिबिधि भक्त अनुरक्त ब्यक्त बहु चरित चतुर अति ॥ 
लघु दीरघ सुर सुद्ध बचन अबिरुद्ध उचारन । 
बिस्वबास बिस्वास दास परिचय बिस्तारन || 
जानि जगत हित सब शुननि सुसम नरायनदास दिय । 
मक्त रतनमाळा सुधन गोबिंद कंठ बिकास किय ॥ 


श्रीजुत ब्रपमनि जगतर्सिह इढ़ भक्ति परायन । 
परम प्रीति किए सुबस सील लद्मीनारायन ॥ 
जासु सुजसु सहजहीं कुटिल कलि कल्प जु घायक । 
आग्या.अटळ सुप्रगट सुभट कटकनि सुखदायक ॥ 


अतिही प्रचंड मातंड सम तम खंडन दोर्देड बर | | 
भक्तेस भक्त भव तोषकर संत पति बासो कुवर ॥ | 


प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गदगद बानी । 
अंतर प्रभु सों प्रीति प्रगट रहै नाहिन छानी ॥ 
जत्य करत आमोद बिपिन तन बसन ब्रिसार । 
हाटक पट हित दान रीझि तत्काल उतार ॥ 
माळपुरै मंगळ करन रास रुच्यो रस रंग को । 


गिरिधरन ग्वाळ गोपाळ को सखा साँचिछो संग को ॥ 


प्रगट अंग में प्रेम नेम सों मोहन सेवा । 
कलिलुग कछुष न ळग्यो दास तें कबहुँ न छेवा ॥ 
बानी सीतळ सुखद सहज गोबिंद धुनि ळागी । 
ळच्छन कला गँमीर धीर संतनि अनुरागी | 


अंतर सुद्ध सदा रहै रसिक भक्ति निज उर धरी । | 


गोपाली जन पोष कों जगत जसोदा अवतरी ॥ 


0४ ९ 
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सीतळ परम सुसीळ बचन कोमळ मुख निकसे । 
भक्त उदित रबि देखि हृदय बारिज जिमि विकते || 
अति. आनद मन उमँगि संत परिचर्जा करई । 
चरन घोय.दंडोत बिविधि भोजन बिस्तरई ॥ 
बछबन निवास बिस्वास इरि जुगळ चरन उर जगमगत । 
(श) रामदास रस रीति सों मळी माति सेवत भगत ॥ 


भक्ति म्यान बेराग जोग अंतर गति पाग्यो । 
काम क्रोध मद ळोम मोह मतसर सब त्याग्यो ॥ 
कथा कीरतन मगन सदा आनेँद रस भूल्यो । 
संत निरखि मन मुदित उदित रब्रि पंकज फूल्यो ॥ 
बेर भाव जिन द्रोह किय तासु पाग खसि भ्चै परी । 
विप्र सारसुत घर जनम रामराय इरि रति करी ॥ 
कुंजविहारी केलिं सदा अभ्यंतर भासे । 
दंपति सहज सनेह प्रीति परमिति परकासे || 
अननि भजन रस रीति पुष्ट मारग करि देखी । 
बिधि निषेध बळ त्यागि पागि रति हृदय बिसेषी ॥ 
माधव सुत संमत रसिक तिलक दाम धरि सेव लिय | 


मगवंत सुदित ऊदार जस रस रसना आस्वाद क्रिय | 


गोर स्याम सें प्रीति प्रीतिं जमुना कुंजनि सों । 
बंसीबट सों प्रीति प्रीति ब्रज रज पुंजनि सों ॥ 
गोकुळ गुरुजन प्रीति प्रीति घन बारह बन सों । 
पुर मधुरा सें प्रीति प्रीति गिरि गोबद्धन सों ॥ 


बास अटल बृंदा बिपिन दृढ़ करि सो नागरि कियो । 
` दुम मानुष देइ को लालमती लाहो छियो ॥ 


कबिजन करत बिचार बड़ो कोउ ताहि मनिज्जे । 

कोउ कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिज्जे ॥ 

सो धारी सिर सेस सेस सिव भूषन कीनो । 

सिव आसन केलास भुजा मरि रावन लीनो ॥ 
रावन जीत्यो बाळि (पुनि) बाछि राम इक सर दूँडे । 
अगर कहे त्रैलोक में इरि उर घारें ते बड़े ॥ 

नेह परसपर अघट निबहि चारों जुग आयो । 

अनुचर को उतकर्ष स्याम अपने मुख गायो | 

ओत प्रोत अनुराग प्रीति सबही जग जानें | 

पुर प्रबेस रघुबीर भ्रत्य कीरति जु बखानें ॥ 


अगर अनुग गुन बरनते सीतापति नित होयें बस । 


इरि सुजस प्रीति इरि दास के त्या मावे हरि दास जस ॥ | 


दुर्वासा प्रति स्याम दासबसता इरि भाषी । 
घुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फळ साधी ॥ 
राजसूय जदुनाथ चरन घोय जूँठ उठाई । 
पांडव बिपति निवारि दिए बिष बिषया पाई ॥ 
कलि बिसेष परचो प्रगट आस्तिक हे कै चित घरो । 
उतकर्ष सुंनत संतनि को अचरज कोऊ जिनि करो ॥ 
दोहा 


पादप पेइहि सींचते पावे अँग अग पोष । 
पूरबजा ज्यों बरनते सब मानियो सँतोष ॥ 
भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पै जायें । 
समुँद पान श्रद्धा करे कहूँ चिरि-पेट समायै ॥ 
श्रीमूरति सब बेष्नव लघु बड़ शुननि अगाध । 
आगे पीछे बरनते जिनि मानो अपराध ॥ 
फळ की सोमा लाम तरु तरु सोभा फंल होय । 
गुरू सिष्य की कीर्ति में अचरज नाहीं कोय ॥ 
नारि जुगन में मगत जे तिन के पद की धूरि । 
सबंसु सिर घरि राखिहों मेरी जीवन मूरि ॥ 
जग कीरति मंगल उदे तीनों ताप नसायैँ । 
हरिजन को गुन बरनते इरि दि अटळ बसायँ | _ 
हरिजन को शुन बरनते (जो) करे असूया आय । 
इहाँ उदर बाढ़े बिथा औ परलोक नसाय ॥ 
(जो) इरि ग्रापति की आस है तो हरिजन गुन गाव । 
नतर सुकृत भुंजे बीज ज्यों जनम जनम पछिताव ॥ 
भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवन अनुमोद । 
सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बेठे हरि की गोद ॥ 
अच्युत कुळ जस बेर इक जाकी मति अनुरागि । 
उन की भक्ती सुकृत को निचे होय बिमागि ॥ 
भक्तदास जिन जिन कथी तिन की जूँठनि पाय । 
मो मति सार अच्छर द्वे कीनो सिलो बनाय ॥ 
काहू के बल जोग जग्य कुछ करनी की आस | 
भक्त नाम माला अगर (उर) बसौ नारायनदास ॥ 


इति शरीमक्तमाछ भूल श्रीनारायणदासजी ( नामाजी ) कृत समाप्त 
~कम ० 
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ॐ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी मक्त उदार # 


क ७७० 
बड्या कमाया का पक rt] 


sree धा 


` उत्तराई भक्तमाल 


` राघाबल्लळम बल्लमी बछम बल्ल्भताइ | 


चार नाम बपु एक पद बंदत सीस नवाइ॥ 
हे प्रतच्छ बसि ग्रह निकट दियो प्रेम को-दान । 
जय जय जय हरि मधुर बपु गुरु रस रीति निधान ॥ 
. जग के विषय छुड़ाइ सब सुद्ध प्रेम दिखराइ | 
बसे दूर हे सहज पुनि जै जे जादवराई ॥ 
घन जन हरि निइचिंत करि फिर डारथौ मव जाल | 
सोचि जुगति कछु मोदि जिन जै जै सो नॅंदळाळ || 


कछु गीता मैं माषि के सुक हे करना घारि। . 


कही भागवत मैं प्रगट प्रेम रीति निरुवारि ॥ 
पुनि बलम है सो कही कबहुँ कही जु नाहि । 
सुद्ध प्रेम रस रीति सब निज ग्रंथन के माहि ॥ 


बंस रूस करि कै द्विबिध थापी पुनि जग सोय । | 


अब छौं जाके छेस सों पामर प्रेमी होय ॥ 
न्यास कृष्नचेतन्य/ हरिदास सु हित हरिबंस | 
बिबिध गुप्त रस पुनि कहे घरि बपु परम प्रसंस || 
माति माति अनुमव सरस जिन दिखरायो आप | 
अधमहु को सो नित जयति समन समन पुर दाप ॥ 
अतिहि अघी अतिद्दीन निज अपराधी लखि दीन । 
- जदपि छमा के जोग नहिं तऊ दया अति कीन ॥ 
छत्रानी सों यों कह्यो या कहँ जानहु संत । 
अद्दो कृपाळ | कृपाछता तुमरी को नहिं अंत ॥ 
ज्वर तापित हिय में प्रगट जुगळ हँसत आसीन | 
स्वर्ण सिंहासन पर लिए कर जुग कंज नवीन ॥ 
अगिनि बरत चारटुँ दिसा पे मधि सीतल नीर । 
ताहि उजारत चरन सों देत दास कई धीर ॥ 
बहु नट वणु हे आपुही कसरत करत अनेक | 
कबहुँ पौढ़े महळ में ताति झीन पट एक ॥ 
कतब्रहुँ सेत पाघान की कोच जुगल छबि, घाम | 
औठे बाग बंहार मैं गळ सुज दिएँ ललाम ॥ 
Fe क समय आरति करत सब मिलि गोपी ग्वाल | 
' कबहुँ अकेले ही मिळत पिय नेंदछाछ दयाळ ॥ 


' कबहे गौर दुति बाळ बपु रजत अभूषन अंग | 


` झचतदी पोसाक तन भरे किएँ सोइ ढंग | 


( रचयिता-मक्तप्रवर भारतेन्दु औीहरिश्चन्द्र ) 


कबहुँ जुगल आवत चले साझ समय बरसात । 
कै बसंत जहँ इरित धर चारहुँ ओर दिखात ॥ ' 
देखि दीन सुव मैं छठत फूळ छरी सिर मारि | 
इंसत परसपर रस भरे जिय अति दया बिचारि ॥ 
कबहुँ प्रगट कबहुँ सुपन कबहुँ अचेतन माहि । 
निज जय दृढ़ता देत जो बारंबार दिखाहिं ॥ 
होत बिमुख रोकत तुरत करत बिबिध उपदेस । ` 


जे जै जै इरि राधिका वितरन नेह बिसेस ॥ 


मायाबाद मतंग मर हरत गरजि हरि नाम | 
जयति कोऊ सो केसरी बृंदाबन बन धाम ॥ 
तम पाखंडहि हरत करि जन मन जळज बिकास । 
जयति अलौकिक रबि कोऊ श्रुति पथ करन प्रकास॥ 
अथ परस्परा 
तन्नमामि निज परम गुरु कृष्न कमळ दळ नेन । 
जाको मन ीराधिका नाम जपत दिन रेन ॥ 
श्रीगोपीजन पद जुगल बंदत करि पुनि नेम | 
जिन जग मैं प्रगडित कियो परम गुप्त रस प्रेम ॥ 
श्रीसिव पद निज जानि शुरु बंदत प्रेम प्रमान । 
परम युत्त निज प्रगट किय भक्ति पंथ अभिधान ॥ _ 
बंदौं श्री नारद चरन मव पारद अभिराम | 
परम बिसारद्‌ कृष्न गुन गान सदा गतकाम ॥ 
पुनि बंदत भी ब्यास पद बेद माग जिन कीन । 
कृष्न तत्व को ग्यान सब सूत्र विरचि कहि दीन ॥ 
बंदत भी सुकदेव जिन सोध प्रेम को पंथ। 
हमसे कलि मळ ग्रसित हित कहो भागवत ग्रंथ ॥ 
बिष्तुस्वामि पद जुगळ पुनि प्रनवत बारंबार । 
जिन प्रगटायो प्रेम पथ बहत जानि संसार ॥ 
गोपीनाथ अरंमि जैदेवादिक मध थामि। 
बिल्वमेंगल लो सप्त सत गुरु अवली प्रनमामि ॥ 
नमो बिल्वमंगळ चरन भक्ति बीज उतकर्ष | 
सूकम रूप सों तरु रहे जो अनेक सत बर्ष ॥ 
यह मारग ड्बत निरखि जिन प्रगटायो रूप । 
नमो नमो गुरुबर चरन भीबलक्ूम द्विजभूप ॥ 
जुगळ सुअन तिन के तनय जिनहिं आठ निरंधारि | 
भक्ति रूप दसधा प्रगट बंदत तिनहि बिचारि | 
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$ उत्तराद्ध भक्तमाळ $ Me 2 


एक भक्ति के दान हित यापित परम प्रसंस । 
मयो अहे अरु होइगो जै श्री बलम बंस ॥ 
प्रगट न प्रेम प्रभाव नित नासन सोग कुरोग | 
जै जे जग आरति हरन विदित बल्लमी लोग ॥ 
जे प्रेमी जन कोउ पथ हरि पद नित अनुरक्त । 
बंदत तिन के चरन हम करहु कृपा सब भक्त ॥ 
अथ उपक्रम 
नाभा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल | 
आलवबाळ इरि प्रेम की बिरची होइ दयाळ ॥ 


ता पाछें अब लो भए जे हरि पद रत संत | . 


तिन के जस बरनन करत सोइ हरि कहँ अति कंत ॥ 
कबहूँ कबहुँ प्रसंग बस फिर सें प्रेमी नाम। 
'ऐहै या नव ग्रंथ मैं पूरव कथित ळलाम ॥ 
भक्तमाळ जो ग्रंथ दै, नामा रचित बिचित्र | 
ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥ 
मक्तमाळ उत्तर अरघ याही सों सुभ नाम | 
गुथी प्रेम. की डोर मैं संत रतन अमिराम ॥ 
नव माला हरि गळ. दई नाभाजी रचि जोन | 
दुरुन आजु करि कृष्न को पहिरावत हों तौन ॥ 
_ लेखे कृष्न हिय मैं सदा जदपि नवळ कोउ नाहिं । 
.. नाम धाम हरि भक्त के आदि समय हू माहि ॥ 
तदपि सदा निज प्रेम पथ दीपक प्रगटन काज | 
समय समय पठचत अवनि निज भक्तन ब्रजराज ॥ 
ताही सां जब आवी सुब तब जानहिं लोग । 
भक्त नाम गुन आदि सब नासन भव भय रोग ॥ 
तिनही भक्त दयाळ की परम दया बल पाइ। 
तिन को चरित पवित्र यह कहत अहीँ कछु गाइ ॥ 
सबंशा-वणंन 
बैस्य अग्रकुळ मैं प्रगट बालकृष्न कुलपाळ | 
ता सुत गिरिधर चरन रत बर गिरघारीलाळ ॥ 


अमीचंद : तिन के तनय फ्तेचंद ता नंद । 


इरषचंद जिन के भए निज कुळ सागर चंद ॥ 


श्रीगिरिधर गुरू सेइ के घर सेवा पधराइ। 


तारे निज कुछ जीव सब इरि पद भक्ति इदाइ ॥ 


तिन के सुत गोपाळ ससि प्रगठित गिरिघरदाल | 


' ` कठिन करम गति मेटि जिन कीनी मक्ति प्रकाल ॥ 
भेटि देव देबी सकळ छोड़ि कठिन - कुळ रीति । 
याप्यो ग्रह मैं प्रेम जिन प्रगटि कृष्न पद प्रीति ॥ 


पारबती की कूल सो तिन सॉ प्रगट अमंद॒। ... 
गकुळचंद्रा्रज भयो भक्त दास हरिचंद | न 
तिन श्रीबल्लम बर कृपा बिरची माळ बनाइ |. 
रही जोन हरिकंठ मैं नित नव छे लपठाइ॥ ... 
लहिहें भक्त अनंद अति हेह पतित पबित्र | 
पढ़ि पढ़ि के हरिमक्त को चित्र विचित्र चरित्र || 
छप्पय 
भीसुक सों लहि ग्यान आंध्र सुव पावन कीनी | 
रूप प्रधानता जगत जाळ शुनि कै तजि दीनी ॥ 
इठ करि हरि कों अपुने कर नित मोग लगायो | 
भक्ति प्रचारन द्विबिध बंस भुव माहि चलायो ॥ 
जग मैं अनेक सत बरस बसि नाम दान सुव उदरी । 
भीविष्नुख़ामि संसार में प्रगट राजसेवा करी ॥ 
द्रावड़ि भुव मैं असन गेह द्विज ह्वे प्रगटाए । 
तम पखंड दळ मलन सुदरसन बपु कइवाए ॥ 
सकल बेद को सार कह्यौ दसही छंदन महं । - 
सुक सुख सा भागवत सुनी रूप देवरात जद ॥ 


. बनि अरक बृच्छ चढ़ि दरस दै अतिथि संक सब हरि लई । 


शरीनिंबादित्य सरूप घरि आपु तुंगबिया मई ॥ 
अगनित तम पाखंड प्रगट है धूरि मिलायो । 
बीर बनक सों सुदृढ़ भक्ति को पंथ चलायो ॥ 
बादी गनन प्रतच्छ सेस बनि दरसन दीनो । 
गुरु को चार मनोरथ पन करि पूरन कीनो ॥ 

जा सरन जाइ निरदुंद हे जीव नरक मय तजि जियो । 


` मायावादी घननाद मद रामानुज मर्दन किंयो॥ 


प्रथम साञ्ज पढ़ि सकळ अरंभन खंडन ठान्यो । 
दवेतबाद प्रगटाइ दासमावहि हढ़ मान्यो ॥ 
थापि देव गोपाल घरनि निज बिजय प्रचारभो | 
मतिमंडित पंडितगन बल खंडित करि डारथो ॥ 
दे संख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारूप्य झद। 
दृढ भेद मगति जग मैं करन मध्व अचारज सुव प्रगट ॥ 
तिलेंग बंस द्विजराज उदित पावन बसुधा तळ । 
भारद्वाज सुगोत्र यज्ञर साखा तेत्तिर कछ॥ | 
जग्यनरायन कुळमनि लकछ्मिनमट्ट तनूमब | 
इलमगारू गर्म रक्षसम श्रीलक्ष्मी धव ॥ 
भी गोपिनाथ बिद्वछ पिता माष्यादिक बहु ग्ंथकर | 
भीबिष्नुस्वामि पथ उद्धरन जे जे बम राजबर ॥ 
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` # प्रसु-पद्‌-रत मव-बिरत नित बंदी भक्त उदार * 


भी सुअन बिप्रकुळ तिलक जगत बर । किय रसाब्धि नव काब्य .कृष्न रस रास मनोहर । 

' मत तम तोम बिमर्दन ग्रीष्म दिवाकर ॥ भी गोकुळ ससि सेइ लहे अनुभव बहु सुंदर ॥. 
` ` जन चकोर हित चंद भक्ति पथ सुव प्रगटावन । पिता पितामह प्रपितामह की पंडितताई 
 अंतरंग` सखि माव स्वामिनी दास्य इदावन ॥ भक्ति रीति हरि प्रीति मळे करि आपु निमाई ॥ 
देबी जन मिछि अवलंब हित इक जा पद दृढ़ करि गह्यो । जानकी उदर अंबुधि रतन पितु गुन जिन में बिदित षट। 
निज ग्रेम पंथ सिद्धांत हरि बिष्ठळ बपु भरि कै कह्यो॥ रघुनाथ सुअन पंडित रतन श्री देवकिनंदन प्रगट ॥ ¦ 


गुरुंबर गोपीनाथ प्रगट पुरुषोत्तम प्यारे । भीबूभ पाछें बुधि बळ आचाय कदाए। 
भी गिरिधर गोबिंदराय रुक्मिनी दुळारे ॥ निरनय बाद बिबाद अनेकन अंथ बनाए ॥ 
बाखकुष्न भ्रीबल्ळम माला बिजय प्रकासन । गाड़ा पैं घुज रोपि जयति बलम लिखि तापर । 
शी रधुपति जदुनाथ स्यामघन मव मय नासन ॥ ग्रंथ साथ सब लिए फिरे जीतत चहुँ दिसि घर ॥ 


मुरळीधर दामोदर सुकल्यानराय आदिक : छुँवर । भीबाळककष्न सेवा नित निज बळ प्रगटायो अमित | | 
निज फलित प्रफुछित जगत मैं जय बलम कुल कलपतर ॥ पीतांबर सुत बिद्या निपुन पुरुषोत्तम बादीद्रजित॥ | 


शी गोपीजन सम इरि हित सब सों मुख मोरो । सेवा माव अनेक गुप्त इन प्रगट दिखाए। | 
लोक लाज भव जाळ सकळ तिनुका सो तोरथो ॥ श्रीजुगळ नित्य रस रास कीरतन बहुत बनाए॥ | 
बेद सार इरिनाम दान करि प्रगट चलायो । सुद्ध पुष्टि अनुमवत उच्छलित रस हिय माहीं । 
अनुदिनि हरि रस निरतत जुग हग नीर बहायो ॥ सपनेहुँ जिनकी बृत्ति कबहुँ लौकिकमय नाहीं || 


नित मत्त कृष्न मधु पान करि सृपनेहुँ ध्यान न अन्य को | भीबल्लभ को सिद्धांत सब थित जिनके चित नित बिमल । | 
जग कठिन संखला सिथिळ करि प्रगट प्रेम चैतन्य को | भीद्वारकेस ब्रजपति ब्रजाधीस भए निज कुछ कमल || | 


बिजयध्यज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते । रसिक नाम सौ ग्रंथ रचे भाषा के मारे। 
माधवेंद्र नरतिंद मारती हरि पद प्रीते॥ नाम राखि इरिदास तथा संस्कृत के न्यारे॥ | 
इस्वरपुरी प्रकासमद्ट रघुनाथ अचारज। परम गुप्त रस प्रगट बिर अनुभव जिन कीनो। | 
त्रिपुर गंग भीजीव प्रबोघानंद सु आरज॥ . सेवा महँ सब त्यागि सदा हरि की चित दीनो ॥ 


अद्वैत युनित्यानंद प्रयु प्रेम सूर ससि से उदित। हरि इच्छा लखि विनु समयहू मंदिर इन खुळवाइयो । | 
ये मध्य संप्रदा फे परम प्रेमी पंडित जग बिदित॥ भी भी हरिराय खमक्ति बळ नाथहि फिर बुल्वाइयों ॥ | 


निंबारक मत बिदिंत प्रेम को सारहि जान्यो । सात सरूपहि फिर श्रीजी पासहिं पघराए। 
जुगळ केलि रस रीति भळें करि इन पहिचान्यो ॥ पहिले ही की माति अन्नकुट भोग लगाए ॥ 
सीमाव अति चाव महल के नित अधिकारी । सब रितु उच्छव प्रगट एक रितु माहि दिखाए | 
पिय सो बढ़ि हेत करत जिन पैं निज प्यारी ॥ : हून परस करि सो कर फिर नहिं प्रभुहि छुवाए || 


जग दान चळायो भक्ति को ब्रज सरबर जळ जलज खिलि | करि छाखन ब्यय सेवा करी किय गोकुळ मेवाड़ अट | 
जान्यौ बृंदाबन रूप हरिदास ब्यास हरिबंस मिलिं॥ ` जो अनुभव श्रीमि कियो सोइ दाऊजी मैं उघट ॥ | 


मौनीदास गुर्बिददास निवार्कसरन जू. बाळकपन खेळत ही मैं पाषान तिरायो। | 
ळकितमोइनी चवुरमोइनी आउकरन ज्‌॥ बादी दच्छिन जीति पंथ निज सुद्दढ इढ़ायो|॥ | 
सखीचरन राधाप्रसाद गोबरद्॑न देवा | शरीमुकुंद मव दुंद हरन कासी पधघराए'। 
कबल ढळळित गरीबदास भीमासखि सेवा ॥ थापी कुळ मरजादा अनुभव प्रगट दिखाए ॥ 


४ द भीबल्लमदास अनन्य लघु बिहछ मोहन रस पगे। पूरे करि अंथ अनेक युनि आपहुँ बहु विरचे नए! 
थे बुंदाबन के संत सब जुगळ माव के रंग रेगे॥ कखि कठिन काळ फिर आपुही आचारज गिरिधर मए ॥ 
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$ उत्तराद्ध भक्तमाळ # 


भ्रीगिरिधर की सुता सतोगुनमय सब अंगा । 
हरि सेवा मैं चतुर पतित पावनि जिमि गंगा ॥ 
घट रितु छप्पन भोग मनोरथ करि मन भायो । 
बृंदाबन को अनुभव कासी प्रगटि दिखायो ॥ 


थिर थापी करि सब रीति निज सुजस दसहु दिसि मैं छयो । 


-्रारानसि प्रगट प्रभाव श्रीस्यामा बेटी को भयो॥ 


मोम चिरैया रचि के भी रनछोर उड़ाई । 
पुरुषोत्तम प्रभु पद रचि लीला छलित सुनाई ॥ 
बि्लनाथ दयाळ सतोगुनमय बपु घारे । 
तेसेहिं गोबिंदळाल गोकुछाधीस पियारे ॥ 
जीवनजी जन जीवन करन बिबिध ग्रंथ बिरचे नए । 
ये बहम कुळ के रत्न मनि बाळक सब भुव में मए ॥ 


बलम सागर बिद्ठळ जाहि जहाज बखान्यो । 
जग कबि कुळ मद हरथौ प्रेम नीकें पहिचान्यो ॥ 
एक बृत्ति नित सवा लाख हरि पद रचि गाए | 
भ्रीबळम बल्लम अभेद करि प्रगट जनाए ॥ 

जा पद बल अब लौं नर सकल गाइ गाइ इरि शुनि जियो । 


` अघ निकर सूर कर सूर पथ सूर सूर जग मैं उयो ॥ 


राधा माधव बिनु कोउ पद निज कबहुँ न गायो | 
बिरह रीति हरि प्रीति पंथ करि प्रगट दिखायो ॥ 
सुनत कुष्न को नाम भवन हियरो भरि आवत । ` 
प्रेम मगन नित नव पद रचि इरि सनमुख गावत | 
भीबल्ूम शुरु पद जुग पदुम प्रगट .सरस मकरंद जनु । 
श्रीकुंभनदास कृपाळ अति मूरति घारे प्रेम मनु ॥ 
हिय हरि रस उच्छलित निरखि गुरु कर धरि रोक्यो । 
जिन के इग जुग जुगळ रूप रसिकन अवलोक्यौ ॥ 
लाखन पद रचि कहे बिर ब्यापी अनुछिन गति | 
सखी सखा बात्सस्य महातम भाव सिद्ध: श्रुति ॥ 


| श्रीबकृम प्रभु पद प्रेम सों जागरूक जग जस लकौ । 
। परमानँददास उदार अति परमानँँद ब्रज बसि लहो ॥ 


| 


अंतरंग हरिसखा स्वामिनी के एकंगी। 
जासु गान मुनि नचत मुदित हे लळित त्रिमंगी ॥ 
जगत प्रीति अभिमान द्वेष इरि को अपनावन । 
इन के शुन औगुन प्रगटे तनहू तजि पावन ॥ 


| नव बारबधू हरि मेंट करि बल्ळम पद कर सुदृढ गह | 
| भ्रीकृष्नदास अधिकार करि कृष्न दास्य अधिकार ळहृ ॥ चायेजीका नाम जानना चाहिये। . 


} 
j 


इरि सँग खेळत फिरत तुरग बनि कबहुँ घावत | | 
भूख ळगत बन छाक लेन तब इनद्दि पठावत ॥ | 
अनुछिन सायहि रहत केलि परतच्छ निद्दारत । 
गाइ रिझावत इरिहि प्रेम जग में ब्रित्तारत || 
ददे से बावन पद जुगळ रस केलि मए बिरचे नए । 
गोबिंदखामी श्रीदाम बपु सखा अंतरंगी भए॥ 


तुळसिदास के अनुज सदा बि्ठल पदचारी । 
अंतरंग हरिसखा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी || 
माषा मैं भागवत रची अति सरस सुहाई। ' 
गुरु आगें हिज कथन सुनत जल माहिं इबाई ॥ 
पंचाध्यायी हठि करि रखी तब गुरुबर द्विज भय हरत । 
श्री नंददास रस रास रत प्रान तज्यो सुधि सो करत ॥ 


निज सुख कुंभनदास पुत्र पूरो जेहि माष्यो । 

गाइ गाइ पद नवळ कृष्न रस नित जिन चाख्यौ ॥ 

बिछुरि बिरह असुमयो संग रहि छुगळ केलि रस । 

सब छिन सोइ रँग रेगे बल्ळमी जन के सरबस || 
सेयो भ्रीबिद्ठ माव करि जगत बासना सॉ बिरत। 
श्री दास चतुर्भुज तोक बपु सख्य दास्य दोऊ निरत ॥ 


गुरुह्दि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए। 
पोळो नरियर खोटो रुपया भेंट चढ़ाए॥ 
श्रीबिद्ळ तेहि सोचो किय लखि अचरज घारी । 
सरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी ॥ 


VN 3s 
ह. 
४; न्दे oo 


पद बिरचि सेइ श्रीनाथ कहें बिबिध गुस अनुमव चखे । | 
श्रीछीतस्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि के ळखे | | 


चौरासी परसंग मैं मम आयसु घरि सीस। 

छंद रचे ब्रजचंद कछु सुमिरि गोकुळाघीस | 
अथ चौरासी वेव्णव-प्रसङ्ग 

जिन कहें भी प्रभु कहो कियो तेरे हित मारग | 

एकमात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग॥ 

बल्लभ पथ के खंम समर्पन प्रथम किये जिन । 


अनुदिन छाया सरिस संग रहि भेद ळे इन ॥ 
रहिईँ जब लौ सुव पंथ यह अंतरंग नँदळाळ के । 


अ चौरासी वात्ती-सङ्गमें भुः शब्दसे औमहाप्रसु श्रीवछमा- 
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दामोदरदास दयाळ मे सूत्ररूप यह माळ के॥ 


व कदा 


द गंगा तरि गुरु के हित चूड़ा लाए । 
प्रसन्न भीप्रभुद्दि परम उत्तम बर पाए ॥ 
(तिला हाय रोकी गिरत भूमि परिक्रम संग गए । 


_ हृ दास्य परम बिस्वास के इष्नदांस मेघन भए ॥ 


हरि सेयो तजि ळाज सबे भय लीक मिटाई । 
नारी सिर घट घारि प्रगट गागरी भराई ॥ 
तून सम धन के मोह तजे सेवा हित घारी । 
अन्याश्रय को त्याग सदा भक्तन हितकारी | 
नित सेवत मधुरानाथ को प्रकट संप्रदा फल व्हे । 
दामोदरदास कनोज के सँभल्वार खत्री रहे॥ 


नाम दान छे ब्यास बृत्ति प्रभु रुख ळे त्यागी । 
मीषौ अनुचित जानि .पुष्टि मारग अनुरागी ॥ ` 
कौड़ी लकड़ी बेंचि भागवत कृत निरवाहे.। . 
छोला ही तें तोषि इष्ट ऐश्वज न चाहे॥ 
सरबग्य भक्त अरु दीन हित जानि एंक कृष्नहि भजे। 
पझनामदास कन्नौज कों भीमशुरानाथ न तजे॥ 


सखरी महाप्रसाद जाति भय मगत न छीनी | 

जिय में यही विचारि वैष्नवी पूरी कीनी ॥ 

दोउन कों श्रीमथुरापति कही सपन में । 

 सखरिहि महाप्रसाद जाति भय करो न मने में॥ 
शीगोस्वामी हू मुदित भे सानुमावता अति छषी। 
तनया पझनाभदास की तुलसा बैष्नव रुचि रधी ॥ 


लिख्यौ कुष्ट बिरतांत महाप्रभु निकट पठायो । 
सेवक दुख सुनि कै प्रभुहूँ कछु जिय दुख पायो ॥ 
दृढ़ बिस्वास सुहेत दई अग्या प्रभु सेवहु । 
यर पुरुषोत्तमदास कथा को समझ्यौ भेवहु ॥ 
सेवत ही चारहि मास. के भई पूर्व गति पीय की। 
पद्मनामदास की बहू की ग्लानि गई सव: जीय की ॥ 
औगोस्वामी चरन कमळ बंदे गोकुळ मैं । 
पाई सुगम सुराह तिगुनमय या बपु कुळ मैं॥ 
आ मथुरापति प्रगट भाववस बिहरत भूले । 
या कुछ की मरजाद जान जाप अनुकूळे ॥ ` 


परमानेंद सोनी -संग तें परम भागवत " पद छहे| 
E प्मननाभदास के रधुनाथदास सासरी रहे॥ 


# प्रसु-पद्‌-रत भच-ब्रिरत नित बद्‌ भक्त उदार कै 


भाद्ध ळच्छिमन मद्र सरपि कछु थोरो हो तहें। 
महाग्रभुन घृत हेत पठाए सेवक तेहि पईै॥ | 
दिए नहीं बहु भाति मॉगि थकि पारिष ळीने। | 
इन ठाकुर घी देनो अति अनुचित दृढ़ कीने॥ । 
आधहु दिन प्रमुद्दि जिवॉइ के लोक मेटि हरि गति लही | 
छत्रानी रजो अड्रेल की परम भागवतरूप ही |; 


नाम दान सनमान जासु गिरिजापति कीने । 
निसि दिन मैरौ द्वारपाल सिव सासन दीने ॥ 
अन्याश्रय गत विरज मदनमोहन अनुरागी | 
महाप्रभुन की ङपापात्रता जिन सिर जागी ॥ | 
जिन घर नंदादिक कूप सों प्रगटि जनम उत्सव व्हे | 
पुरुषोत्तमदास सुसेठ बर छत्री श्री कासी रहे॥ 


गंगास्नानहु सों बढ़ि जिन सेवा शुनि ळीनी। | 
श्रीगोस्वामी भ्रीमुख जासु बड़ाई कीनी ॥ 

„ गहन नहानी एक बार चौबीस बरप में। | 

सेटौ दुनि मे मगन भजन सुखसिंधु इरघ में॥ | 

सेवक स्वामी एके अहं याते नित एकते एह | 

जाई पुरुषोत्तमदास की रुकमिनि मोहन मदन रत || 

| 

| 


भगवद नामस्मरन हुँकारी प्रगट आप भर। 
श्रीगोस्चामी श्रीमुख जिनहिं सराइत निरमर ॥ 
भगवद्‌ लीळा सदा नित्त नव अनुभव करते | 
तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते ॥ | 
पुरुषोत्तमदास सुबंस में अति अनुपम अवतंस मन। 
गोपाळदास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन मदन ॥ 


देनो दियो चुकाइ जासु नवनीत पियारे। 

भी आचारज मददाप्रसुन धनि- धन्य उचारे ॥ 

बाळमाव निज इृष्टह सेवत बालक पाए । 

सेवा मैं बसु जाम लीन तन धन बिसराए ॥ 
नित सकळ. काम पूरन परम दृढ़ बिस्वास सरूप ये। 
सारस्वत ब्राह्मन रामदास ठाकुर हवित चाकर भये ॥ 


जजमानाश्रय भोग मदनमोहन के राषे। 
जो आवै सो सकळ तुरत अपने अभिळाषे ॥ 
जा दिन नहिं कछु मिळे छानि जळ अर्पन करते | 
भूषे ही रहि आप बैष्नवनि हित अनुसरते ॥ 
सागौ स्वादित अति जासु घर मक्त भाव सों नहिं ररे | 
गदाधरदास द्विज सारसुत अतिदि कठिन पन चित घरे ॥ 
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बेनीदास महान भागवत बड़े भ्रात हे। 
बिषई माधवदास अनुज पॅ नहिं रिसात हे ॥ 
बॉटि सकळ घन भए बिळग कामिनि अनुकूळे | 
मुक्तमाठ लिय मोळ इष्ट हित आपुहि भूले | 
प्रगटे ठाकुर बोरन लगे भए बिषय तें तब बिरत। 
बेनीदास रु माधवदास दोउ श्री नवनीतप्रिया निरत ॥ 


दे दिन पटना रहे तहाँ हाकिम चित ऐसी । 
अनुसरिहँ हम तुरत करें ये आग्या जेसी ॥ 
सपने ठाकुर कही डोळ झलन हम चाइत। 
हाकिम तें हे विदा तयारी करी बचन रत ॥ 
भ्रीकासी में आए तुरत डोळ झुलाए प्रेम बस | 
इरिबँस पाठक सारसुत त्रान भीकासी निवस ॥ 


चारि भाग निज द्रब्य प्रमुन आग्या तें कीने । 
एक भाग श्रीनाथे इक निज गुरु कहे दीने ॥ 
एक भाग दे तजी नारि एक आपुहि लीने । 
 सोउ बैष्नवन हेत कियो सब ब्यय भय हीने ॥ 
तजि देव अंस गुरु अंस ळहि सेवा केसवराय नित । 
गोबिंददास मल्ला तज्यो प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित ॥ 


| अम्मा बाळक दोय ताहि करि प्यार पुकारे । 
| मरे एक के ता रोवत इरि दुख जिय घारे ॥ 
रोवत रोवत मरो सोऊ सुत बहु बिळाप कर। 
। श्रीगोस्वामी समुझावन हित आए तेहि घर ॥ 
| मंदिर को टेरा खोलि के देषे पय पीवत निकट | 
| अम्मा पैं नित अनुकूल भीबालकृष्ण ठाकुर प्रगट ॥ 


जिन बिन ठाकुर महाप्रभू घरहू नहिं रहते । 
जे ठाकुर बिन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते ॥ 
छन बिछुरत इन देह ददत जर वे न अरोगत। 
इन दोउन की प्रीति परसपर कोन कहि सकत ॥ 
सब भावहि बस नितद्दी रहे दिए जिनहिं निज परम पद । 
गंजन घावन छत्री इते भीनवनीतप्रिया सुखद ॥ 
घन कहे गुन्यौ बिगार देखि निज सेज चहूँ कित । 
दिय बुह्दारि फिंकवाइ बहुरि ळिपवायो हँसि हित | 
भीगोकुल्चंद्रमा षीर खाई जिनके घर। 
। आरोगाई प्रभुन कही मति डरौ जाति डर ॥ 
| तबहीं तैं सखरी खीर नहिं यहै रीति या पुष्टिमत | 
| अह्यचारि नरायनदास जुं बसत महाबन भजन रत ॥ 
| म० च० अं० ४-- 


| 


। 
| 


पाए. श्रुति सरबस्व आपने प्रान अघारे॥ | 
चार बेद के सार चार हरि बिग्रह -रूरे। 
आस पास ही बसन मनोरथ निज जन पूरे ॥ 
तिन मैं यह प्रेम सुरंग रॅगि रद्दी घरे अति भक्ति हिय। 
छत्रानी एक महाबनहिं सेवत नित नवनीतग्रिय ॥ 


उभय तनय पुरुपोत्तमदास छत्रीळदास जिन | 

सेवा कीनी कछुक दिवस इन पै संतति बिन ॥ 

तिन के मामा ङृष्नदास पुनि सेवा कीनी। 

तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर ळीनी.॥ 
तहुँ डेढ़ बरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के। 
जियदास भजन रत जाम चहुँ भी लाडिळे सुजान के ॥ 


देवा पत्नी सहित सरस सेवा चित दीन्ही। 
तिनद्दी लौ तहँ रदे ठाकुरौ मावहि चीन्ददी ॥ 
रहे तनय तिन चारि ळई नहिं तिन तें सेवा | 
भाव बस्य भगवान. जासु कर्मादि कळेवा ॥ 
अंतरध्यान मे मौन तें निज इच्छा बिचरन मही। 
श्री ललित त्रिमंगी छाल की सेवा देवा सिर रही ॥ 


तुरतहिं धावत सुनत महाप्रभु कथा कहत अब । 
काचिहि लीटी पाइ लेत सुधि रइति न तन तब ॥ ' 
जानि कही प्रभु अति अनुचित तुम करी कथा हित । 
भोग ळगाइ प्रसाद पाइ अब तें ऐहो नित ॥ 
येई श्रोता अब आजु तें श्रीमुख यह आपै कही | 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही ॥ 


श्री आचारज महाप्रभुन पद प्रीति जिनह्दि अति । 
याही तें ग्रसु तिळक सुबोधनि मै तिन की मति ॥ _ 
निज मुख श्रीमागवत कह नहिं सुनें अपर मुख | 
कर्म सुमासुम जनित पंडितनि सुळम न वह सुख ॥ 
बरनाभम घर्मनि बंचकनि सहजहि में इन ठगि ळिए । 
मुकुंददास कायस्थ हे जिन सुकुंदसागर किए॥ 
यह मारग अति बिषम कृष्नचेतन्य सुनत ही । 
मूर्ठित हे हे जाहिं सु जिन कहुँ सुलम सुखद ही ॥ 
बूंदाबन प्रति बृच्छ पत्र ब्रज प्रगट दिखाए | 
अवगाइन नहिं दीन प्रभुन परसाद पबाए, ॥ 
सेवा भी मोहन मदन की जिनहि* सावधानी दई । 
छत्री प्रभुदास जळोटिया टका मुक्ति दे दघि लई ॥ 


~ 
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 _ ` + प्रंसुंपंद-रतं भंव-बिरत नित बंदा भक्त उदार ॐ 


पृथूदक पहुँचाए सब अन्याश्रित मति ॥ 
अन्याभय ळषि सावधान आए निज घर कहें | 
` करि सेवा निज सेब्य ळळन की तनी देह तहँ ॥ 
नेंदा कीरति चौधरी मार खाइ पद बंदियो । 


_ प्रसुदास भाट सिंइनंद के तीर्थ एथूदक निंदियो ॥ 


भ्रीगोस्वामी एक समे आए तिन के घर। 
मई रसोई भोग समप्यों किए अनोसर ॥ 
पुनि सादर निज सेब्य ठाङुरे के भाजन में। 
आरोगाए जस आरोगे नंद भवन में॥ 
भीठाङुरदी की सेज पे पौढाए सेवत रहे। 
पुरुषोत्तमदास जु आगरे राजघाट पै रहत हे॥ 


श्रीहरि के रग रेगे प्रसुन पद पदुम प्रीति अति । 
सही कैद दइ जिनहिं घुरुक बहु मार मंदमति ॥ 
बिन चरनोदक महाप्रसाद लिए. न पियत जळ | 
इन कहँ खेदित जानि ठाकुर परत न छन कल ॥ 
गी की फरगुळ इनहिं की हरे सीत भीनाथ के। 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के॥ 


आयसु ळदि भीनाथ हेतु मंदिर समराए । 

सुम मुहूर्त में जह भीनायदि प्रस पघराए ॥ 

अति सुगंध अरगजा समप जिन अपने कर । 

दिय ओढाय आपने उपरना गोस्वामीबर ॥ 
गद्दळ परसादी नाथ के बरस बरस पावत रहे। 
पूरनमळ छत्री प्रसुन के कृपापात्र अतिददी रहे ॥ 


गोस्वामी संग कहूँ परदेस चळत जब। 
एक दिवस की सामग्री के भार बहत सब ॥ 
सेवा करहिं रसोई निसि में पहरा देते। 
मास दिवस के काम एकही दिन करि लेते ॥ 

जे कूप खोदि निज कर कमळ खारो जळ मीठो करत । 


 जञादवेद्रदास कुम्हार भीगोस्वामी आयसु निरत॥ 


ठाकुर सेवा" महाप्रभुन ` इन सिर पघराए । 
सेये नीकी भाति ठाकुरहि अतिद्दि रिझाए ॥ 
ठाकुर आयसु पाइ बदरिकाश्रमहि पधारे । 
ठाकुर सेवा काहु भागवत माथे घारे ॥ 


kh जिन यह इन सों निरघार किय ठाकुर देव न इहि तनें । 


सारस्वत देह तजी बद्री बनें॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri £ 


ह 


अतिहि दीन हे लिखी सुबोधनि महाप्रभुन पॅ |. 

सेवा में अपराध परयो अनजाने उन पैं॥ 

ळघु बाधा में तजी देह चोरनि सर छागे। 

श्री आचारज महाप्रभुन पद रति रस पागे॥ | 
भीनाथों जिनकी कानि तें निज पासहिं पघराइयो। 
माघवभट कसमीर के मरे बाळकहि ज्याइयो॥ 


आवत श्री द्वारिका पद्गरावळ निवसे जहँ। 
सुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए, तहँ ॥ 
पूछि कुसळ ळखि द्वारिकेस दरसन अभिलाषी | 
कही प्रगट रनछोर अड़ेछ लघो निज आँधी ॥ | 
सुनि बिरजो माव पटेल ळे आइ दरस ळहि भे मुदित। 
गोपाळदास पै सदन बहु पथिकनि के बिश्राम हित॥ 


परमारथी शुपाळदास सिषए ये आए। 

महाप्रमुन दरसन करि निज अभिमत फळ पाए ॥ 

छे प्रभु पद चंदन चरनामृत मे विद्याधर । 

शीठाकुर आयसु तें गए कोऊ सेवक घर॥ | 
पथ बहु रोटी अरपन करी घी चुपरी न रुषी परी। 
दुज साँचोरे रावळ पदुम श्रीरनछोर कही करी ॥ 


आए. ये उज्जेन पझरावळ के सुत घर। 

रहे तहाँ पे तिन सब इन को कीन अनादर ॥ 

बड़े पुत्र तिन कृष्णमट्ट निज घर पधघराए । 

` राखे तहँ दिन चारि प्रसादहु मळे लिवाए ॥ 
सुनि सतसंगी हरिबंस के गोस्वामी मुख मगत हित | 
पुरुषोत्तम जोसी बुज हुते कुष्नभट्ट पैं अति मुदित ॥ 


श्रीठाक्कुर अर्पित असुद्ध शुनि अति दुख पाए । 
ताती घीर समर्पि सिषे जो प्रसुन सिषाए ॥ 
, ज्वार मोग अनकुट पैं पेट कुपीर उपाई। | 
इरिषा सों दुरजन इन पैं तरवारि चलाई ॥ ` | 
तेहि भीकर सों गहि के कही मारे मति ये महत जन | 
ऐसे भूले रजपूत कों जगन्नाथ लीने सरन ॥ 


इक इक मुहर मेंट हित दे पठण दोउ माइन । 
नाम निवेदन हेतु प्रभुन पे अति चित चाइन ॥ 
मिळे कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी । 
भई स्वरूपासक्ति तुरत भूळी सुधि सगरी ॥ 
पुनि माँगि मेंट की मुहर प्रभु लिए सरन दोउन तहीं | 
जननी नरद्दर जगनाथ की महाप्रभुन छबि छकि रहीं॥ 


मोग अरोगन आए सिसु हे अपन बिसारी। धन्य येऊ पुनि पाए| 
' पै इन प्रसु की कानि रंचकौ चित न बिचारी ॥ नाथ सेवकनि अधिक घीय दै मातु कहाए॥ . - 
' सावधान भे सुनत अनुज सों प्रभु की करनी | अबिरळ भक्ति विसुद्ध गुसाई सों इन ळीन्दी। | 
' गोस्वामी के सरन किए जजमान सघरनी ॥ महापरभुन पथ प्रीति रीति इन इढ़ करि चीन्ही। | 
' तेहि जरत बचाए आगि तें ऐसे ये सुखदान दे। पाई सेवा श्रीअंग की सरन अनाथनि नाय के। | 


नरहर जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान हे॥ इईस्वर दूबे साँचोर के मुखिया भे आनाय के॥ | 


जगन्नाथ जोरी गर मुद्गर तपित लाइ के। श्रीयोपीपति मुहर रासाई पे पहुँचाई । 
हाकिम पैं अबिकारी इन कों किए जाइ के॥ करी दंडवत छाइ पहुँच पत्रिका सुहाई ॥ 
जिन की मति ळहि राजपुतानी सती मई नहिं । मथुरा तें आगरे गए आए जुग जामैं। 
सुद्ध होइ आई ताका तिन दिए नाम तहिं॥ सीहनंद बैष्नवनि उछाहनि में अमिरामैं ॥ 


| पुनि सरनागत करि प्रभुन के पर उपकारी पद छहे। मन डेढ़ नित्त ये खात हैं ढाळ गुरज इक कर छिए। 
।साचोरा राना ब्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे॥ बासुदेव जन जन्मस्थळी काजी मद मरदन किए. ॥ 


भी नटवर गोपाल पादुका शुरु सेयौ इन। . भ्रीकेसव के कीर्तनिया ये अरु जादव जन। 
भीरनछोर सु कहे ग्रहन किय निज नारिहु जिन ॥ कृष्नदास तहे गिरिबरधर ध्यावत त्यागे तन ॥ 
¦ ठाकुरही आयसु तें तिय को नामहु दीने। नाथ दरस करि गिरि नीचे बेनू तन त्यागे। 
¦ तब ताके कर महाप्रसाद सुदित मन लीने ॥ जादवदासौ सर रचि नाथ घुजा के आगे ॥ 


| घुनि नाम निवेदन प्रझुन पैं करवाए कहि कानि सत। कहि नाय देह तजि आगि घरि बायु बहे तिन तन दहे। 
| घनि राजनगर बासी हुते रामदास दुज सारस्वत ॥ बाबा बेनू के अनुजबर कुष्नदास घघरी रहे॥ 


| 


' श्रीगोस्वामी पत्र पाइ मीरहि द्रुत त्यागी। ` एक स्लोक के अर्थ ्रभुन त्रय जाम बिताए | 
भी ठाकुर रनछोर बारता रस अनुरागी ॥ कही मास द्वे तीनि बीतिहँ सुनि सिर नाए॥ 
प्रभुन थार के महाप्रसाद दिए नहिं इक दिन । देहु नाम इन विनय करी तब प्रभु अपनाए। 
सकळ बेष्नवनि सहित उपास किए तिहि दिन तिन ॥ पुनि श्रीमद्दाप्रभुन कों नित निज घर पघराए॥ 


' सुनि भूखे भीरनछोर सो थार महापरसाद दिय। तहँ नित सेवा बिधिः तिनहिं कहि सावधान सेवन कहे । 
गोबिंद दूबे साँचोर द्विज नबरक्षदि नित पाठ किय ॥ जगतानेद दुज सारसुत थानेसर निवसत रहे॥ 


रामकृष्न इरिकृष्न बड़े छोटे दोउ माई। आनँददास बड़े माई नित बेठि अनुज सँग। 
' बड़े पढ़े बहु कथा कहैं ल्घु मूद़ सदाई॥ महाप्रभुन के चरित कृष्न गुन कहत पुलकि अँग ॥ 
भावज की कड सुनि दूबे के सरनहिं आए । सोइ जात जब दास बिसंभर भरत हुँकारी । 
अष्टोत्तर सतनाम बार द्वै जपि सब पाए || भरत आप तब भीइरिजू निज जन हितकारी ॥ 


, पुनि पाइ नाम शीप्रुन पै मे निज कुळ के कळस घुज। कहि कथा पूछि अनुजहि मुदित जानि ठाकुरद्दि ठगि गये । 
| राजा माधौ दूबे हुते दोउ भाई साँचोर दुज॥ दोऊ भाई छत्री हुते महाप्रमुन रस रँग रेये॥ 


' करैं रसोई प्रीति समेत परोसि ळिवारवे । माटी के सब पात्र सदन खॉकरो सुहायों। 
याही तें श्रीनाथ सेवक्रनि काँ अति मावें॥ बृद्ध मई निज ठाकुर रत अपरस बिसरायो | 
श्रीगोस्वामी रीझि रहे ळषि सुद्ध प्रेम पन। ळघि बैष्नव श्रीमहाप्रसुन पघराए तेहि घर। 
रस बात्सल्य अलौकिक जानि सिद्दाहिं मनहिं मन ॥ प्रीति मात्र लखि मे प्रसन्न अतिही जिय प्रभुबर ॥ 


| मनं सुद्धाढैत सरूप मति कृष्नमक्ति तजि तन लछक्कौ। सेवकन कह्यो मरजाद तजि इन प्रभु पद दद करि गहे। 
जननी स्ळोकोत्तमदास कों नाथ सेवकनि मिलि कह्यौ ॥ इक निपट अकिंचन बर्नी जिन हरि कहें निज कर व्हे | 
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दैन: दस के लड़आ इक ही दिन करि के राखे । 
प्रभु आप उठाइ अंक छे तुरतहिं चाखे ॥ 
थह मरजादा मंग देखि रोई मय होई । 
 . आरति के हित कियो कह्यो तब प्रभु दुख जोई ॥ 
तब नित सामग्री नव करति ऐसी चतुर सुजानि ही | 
 छत्रानी इक हरि नेह रत बत्सलता की खानि ही ॥ 


9५, जया 


सास गौरजा मद्दाप्रभुन के दरस पघारी | 

तब यह हरि सनमुख छाई रचि रुचि के थारी ॥ 

जब न अरोगे तब इन कछु आपहु नहिं खायो । 

ऐसेहीं इठ करि जळ बिनु दिन कछुक बितायो ॥ 
तब आपु प्रगट है प्रेम सों जळ छे याहि पिवाइयो । 
समराई हठ करि प्रमुन कों निज कर भोग छगाइयो ॥ 


जब गोस्वामी कहे चतुर्थ बाळक प्रगटाए। 

तब ओबल्लम गोस्वामी बर नाम घराए॥ 

कृष्ना माष्यो इन कों गोकुळनाथ पुकारो । 

तासों जग में यहै नाम 'सत्र लेत हॅकारो ॥ 
गोस्वामीहू जा कानि सों यहै नाम माषे हुरत। 
दासी कृष्ना मति रुचि भरी शुरु सेवा मैं अति निरत॥ 


जिजमानहि इरिरंस एक ही छंद सुनाई। 
करम लिखीहू उळटन पतनी गोद भराई ॥ 
छत्री को इन सकळ मनोरथ पूरन कीनो । 
करुना चित मैं धारि दान बाळक को दीनो ॥ 
इरि गुरु बळ जो मुख सों कह्यो सोई हठ करि के कियो । 
शीबूळा मिश्र उदार अति बिनु रितुहू बाळक दियो ॥ 


हरि गुरु परम अभेद भाव हिय रहत सदाई | 
याही तें शुरु कीरति इन इरि सनमुख गाई ॥ 
मीरा माष्यौ हरि चरित्र गाओ द्विजराई। 
सुनि अति कोपे इन जाने नहिं बल्छमराई ॥ 
द्वैवमाव तजि गाँव सों दूर बसे मति शुरु मई । 
मीराबाई की प्रोहिती रामदास जु तजि दई॥ 


जब प्रगटे प्रभु प्रथम गुबरधन गिरि के ऊपर | 
नाम नवळ गोपाळळाळ त्रय दमन मनोहर || 

तब भीबल्ळम इन कों सेवा इरि की दीनी । 
रहै मैंडेया छाइ परम रति मैं मति भीनी ॥ 
___ नित जरज को गोरस अरपि के सेवत इरि सुख खान है। 
: सेवक गोबरभननाथ के रामदास चोहान हे॥ 


अ प्रसु-पद-रत मव-विरंत नित वंदौ भक्त उदार # 


===} 
रुरु रिस करि कै तज्यौ तऊ इरि जेहि नहिं त्याग्यौ । 
दरसायो सिद्धांत यहै पथ को अनुराग्यौ ॥ 
बिकळ पथहि पथ फिरत खात तन की सुधि नाहीं । 
निरखि . जलेबी हरिहि समर्पी अति चित चाही ॥ 

ताको रस हरि के बसन मैं देख्यो गुरुबर भावनिधि। , 

द्विज रामानंद बिछित्त बनि जगहि सिखाई प्रेम बिधि ॥ ' 


इरि सेवक बिन छेत न जल्हू प्रेम बढ़ावन । 
मइ्नहू के परस लेत नहिं जानि अपावन ॥ 
श्रीगोस्वामी चरन कमळ मधुकर ये ऐसे। 
स्वाती अंबर कों चातक चाहत है जेसे॥ । 
घनि घनि जिन के प्रेम पन अन्याश्रय गत धीर चित ।' 
छीपा कुळ पावन मे प्रगट बिष्नुदास बादींद्रजित ॥| 


एक समे आमद्दाप्रभू दरसन करिबे दित। 
आवत हे सब सीहनंद के बेष्नव इक चित॥ | 
छागे करन रसोई मग में घन घिरि आए। | 
निइचे जानि अकाज अनन्यनि अति अकुलाए॥ 
चढ़ि आई गुर की कानि चित मघवा मद जिन इरि छए | 
जन जीवन प्रभु की आनि दे मेघनि नहिं बरसन दए ॥. 


भ्रीआचारज जाइ बिराजे इन के घर जई। 
नित उठि प्रातहि करहिं दंडवत ये सादर तह ॥ 
तातें कोउ नहिं घरत पॉव तेहि पूजित ठौरहि । 
ठाकुर जिन सों सानुभाव कहिए का औरहि॥ 
हेये जिन अपन बिसारि कै भरी निरंतर माँवरी। 
भगवानदास सारस्वते दई प्रभुन भीपावरी ॥ 


कछु सामग्री दाझि गई इक दिन अनजाने । 
गोस्वामी सेवा तें बाहिर किए रिसाने ॥ 
सुनि जन अच्युत गोस्वामी सों रोइ बिनय की। | 
नाथ हाथ गति प्रभु संबंधी जीव निचय की || | 
सुनि कर गहि ले गिरिराज पे कही सेइ अब तें सुमति । 
भगवानदास श्रीनाथ के हुते मितरिया सुखद अति ॥ 


आवै नित सिंगार समै श्रीनाथ दरस हित | 
पुनि निज थळ को जात हुते ऐसो साहस चित ॥ _ 
नाथ परिक्रम दंडवती इन तीन करी जब। | 
श्रीगोस्वामी श्रीमुख करी बड़ाई बहु तब॥ | 
हे शुनातीत ये भगवदी प्रसुन भगति रस बहत हे। 
दुज अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीथं पे रहत हे॥ 
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# उत्तराद्ध भक्तमाल ॐ 


सेवा पधराई भी मोहन मदन लाळ की। 
आपहु बेठे पाट प्रगटि तन छबि रसाळ की ॥ 
सेये नीकी माति मदनमोहन रिझवारे । 
श्रीगोस्वामी जिनहि नमत ळषि अपन बिसारे॥ 
प्रभु अंसुर बिमोइन चरित ळघि बद्रिनाथ दरसन व्हे । 
दुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानळ तन दहे॥ 
प्रभु सँग एथी परिक्रम करि पद पॉवरि पूजत । 
प्रभु के लौकिक करम घरम तिन कह नहिं सूझत ॥ 
जिन ळषि नर सुर असुर विमोहि परत भवसागर । 
गुनातीत प्रभु चरित मगन मन जन नव नागर ॥ 


` मोहित जन ळषि प्रभु दरस दे कहे सगुन प्रागट्य निज | 


श्रीप्रभुन सरूप सुजान सुम अच्युत अच्युतदास द्विज ॥ 


चप नोकर अवसर न पावते प्रभु दरसन कों। 
उतकठित दिन राति धन्य घनि जिन के मन कों ॥ 
कब जेहौ भेया श्रीबल्ळम के दरसन हित। 
चाकर राषे सुरति देन कों यां छन छन तिन ॥ 


। बहु भेंट पठावत हे प्रभुहि ऐसे ये भागवत हे। 


नरायनदास प्रभु पद निरत अंबाळय में बसत हे ॥ 


जिन को आयखु दई मदनमोहन युनि प्रभु जन । 
बाहिरि सुहिं पघराउ काढ़िहों गुप्त इते बन ॥ 
मथुरा ते निकसाइ मुरत बाहिर पघराए ॥ 
पुनि भीगोपीनाथ सिंहासन पै बैठाए॥ 


| ताते दरसन करि सबै सहजहिं अभिमत फळ व्हे । 
| दासनरायन माट जाति मथुरा में निवसत रहे ॥ 


पातसाइ ठट्टा के ये दीवान हेत हे। 
दुसह दंड में परि नित पॉच हजार देत हे॥ 
रुपया ळाख पचास भरन लौं कैद किए. तिन । 
इक दिन के द्वै गुरमाइन को देइ दिये जिन ॥ 


| ब्छुटि पातसाह सों साँच कहि सहस मुहर प्रभु पद धरे । 


नरिया नारायनदास -मे सरन प्रभुन के अनुसरे ॥ 


भीनवनीतप्रिया की करति अकिंचन सेवा । 
तरकारी हित सिसु छौं झगरत जासों देवा ॥ 
माया बिद्या अनसखरी सखरी के त्यागी। 
- मावहि भूषे घी चुपरी रोटिहि अनुरागी ॥ 
माया विसिष्ट प्रगटत सदा प्रेमहि तें प्रभु तुरत ही । 
छत्रानी एक अकेल्यि सीहनंद मैं बसत ही॥ 


जिन की जुबती हुती बीरबाई प्रसूतिका |. का | 
भीठाकुर सेवा की सोई सुचि बिभूतिका ॥ 
छई सूतको मैं सेवा जासों प्रभु पावन। | 
सेवक प्रभुन सरूप होत नहिं कबहुँ अपावन ॥ 
नहिं आतम सुद्वासुद्ध कहुँ सोइ प्रभु सोइ सेवक संज्यो । 
कायय दामोदरदास जिन श्रीकपूररायदि मज्यो ॥ 


निपटै र्घु घर हुतो मेड़ ठाकुर पौढाए । 

जिन के डर सों सोवत निसि आगन सचु पाए ॥ 

पावस रितु में भींजत जानि पुकारि कही सुनि । 

घर मैं सोवहु भींजो मति न करो ऐसो पुनि ॥ 
तोऊ साँस न पावै बजन सोए या आनंद में। 
दोउ ज्जी पुरुष हे रहे आइ सिइनंद में॥ 


प्रभुन दरस बिन किए रहे नहिं जे एको दिन । 
छुटे सकळ ग्रहकाज भए घर के सब सुख बिन ॥ 
याही तें प्ररु आपे आवत हुते सदन जिन | 
बहुत बारता करत हुते धनि जिन सों अनुदिन ॥ 
पै दिन चौथे पचयें न कछु जननी रिस जिय घारते। 
श्रीमदाप्रभुन सूतार घर भ्रम पिछानि पग घारते॥ 


अन्यमारगी भवन नेह बस गए एक दिन। 
किए पाक तेहि ठाकुर आगें नाथ अरपि तिन ॥ 
मोग सराए ताहि लिवाए लिय आपो पुनि । 
भूषे ठाकुर ताहि जगाय कही सब सों सुनि ॥ . 


'परमाव जानि या पंथ को भयो सरन सोऊ बिकळ। 


अन्यमारगी मित्र इक छत्री सेवक अति बिमळ ॥ 


शी आचारज मद्दाप्रभुन पद रति रस मीने। 
आपै के शुन भवन कीरतन सुमिरन कीने ॥ 
आपे कहँ आतम अरपे सेये पूजे जन। 
सखा दास आपहि के बंदे आपदि कों इन ॥ 
आपहु जिन को अतिही चहे भक्ति भाव धरि जीय महिं | 
चित ळघु पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर में मेद नहिं ॥ 


तीनों भाई नाम पाइ कॅ किए निवेदन | 
“नाथ निकट बहु कबित पढ़े प्रभु भए मुदित मन ॥ 
घनि घनि धनि वे कबित घन्य वे धन्य मगति जिन । 
धनि धनि घनि श्रीप्रभुन नाम उद्धान अगतिन ॥ 
किय कबित अनेकनि प्रभुन के सदा प्रभुन मन मावते। 
कबिराज माद श्रीनाथ कों नित नव कबित सुनावते || 
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+: कृष्न मगति सुद मगन भए, तजि ग्यानादिक सुख॥ 
बहु छंद प्रबंध प्रबीन ये वारे रसिक दुहून पै। 
 गोपाळ्दास टोरा हुते अति आसक्त प्रभून पै॥ 


दरसन करत प्रधुन पूरन पुरुषोत्तम जाने। 
| करी बिनय कर जोरि सरन मोहि लेहु सुजाने ॥ 
| आपौ आग्या दई न्हाइ आवौ ते आए | 
| पाइ नाम पुनि किए सम्पन अति चित चाए ॥ 
' ये संनिधान भीनाथ के न्यारे हे भव पास तें। 
जनार्दनदास छत्री मए सरन पूर्नं बिस्वास तें॥ 


गए. प्रभुन पैं न्हाइ दंडवत करी बिनय के। 
कही सरन मोहि लेहु नाथ अब देहु अमय के ॥ 
कही आप सुसिकाय कहो स्वामी किमि सेवक । 


ळहि नाम सेवकनि सहित निज किए. निबेदन मुद लहे । 
गडुस्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन सरन मे प्रथु कहे॥ 


औमद्रोस्वामीजू. जिन सो पढ़े ग्रंथ बहु । 
इनकी कहा बड़ाई करिए मुख अतिही ळहु ॥ 
प्रेम दास्य बिस्वास रूप ये नीके जानत। 
हरि गुरु की मगति भाव करि कै पहिचानत ॥ 
निज गमन समय राख्यो इन्हें थापन को सुव पंथ निज। 
कन्हैयाळाळ छत्री जिन्हें प्रसुळ पढ़ाए ग्रंथ निज॥ 


जिन घर बैठे पाट मदनमोहन पिय प्यारे। 
सोए सहित सनेह जानि प्रेमहि पर वारे ॥ 
पुनि पधराए श्रीगोस्वामी पैं यह शुनि जिय। 
ये सुख पैहें यहीं छाल हैं इनहीं के प्रिय ॥ 
र पुनि गोस्वामी पघराइयो श्रीरघुनाथ सदन सुखद । 
. गोडिया खु नरहरिदासजू प्रधुन कृपा पाए सुपद ॥ 


आरे भट तें सुने मागवत नाम पाइ कें। 

' जाते भीरनछोर प्रभुन तई टिके आइ कें ॥ 
पाए प्रथु पैं नाम समर्पन किए गए सँग | 

. दरसन करि पुनि आइ मोरबी रेगे प्रभुन रंग ॥ 
:पुनि रहे तहँ आयसु प्रभुन आपुन भीगोङुळ गए । 
बादा श्रीप्रमु की कृपा ते दास बादुरायन भए 


पुनि तिन बंदन करी कही आग्या मुहि देवक ॥ ` | 
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देवदमन जिन सदन पियत पय नरो पियावति | 

जात कटोरौ भूलि ताहि मुखियहि दे आवति॥ ` | 
मागि प्रसुन सो. गाय नाम गोपाळ घराए। | 
निज प्रागट्य जनाइ प्रसुन तिन ग्रह पघराए॥ । 
प्रसु कृपापात्र सुचि भगवदी मूरति ब्रह्मानंद की | 
नरो सुता. तिय आदि सब सदूदू मानिकचंद की ॥ ' 


एक समे. भीमहाप्रभू द्वारिका पघारे। 
बेना कोठारिहु छे एक संग सिघारे ॥ 
तहा बिनय करि किए सुसेवक सरन प्रभुन के । 
जिन के सरनागत पे बस नहिं चळत तिगुन के ॥ 
सेवा अपराधो तिगुन सिर मेद भगति यह हढ़ मती। 
सन्यासी नरहरदास पे सुगुरुकपा अतिसय हुती ॥ 


ग्रीषम भोग अरोगि जामिनी जगमोहन में । 
पौढ़त जहूँ भीनाथ स्वामिनी के गोइन में॥ - 
आँखि मींचि चहुँ जाम करत बीजन तइ ठाढे । 
प्रभु आयसु ते आळस गत अति आनेद बाढ़े ॥ 
ठाकुर सेवक कहँ दंड दे बादि बिरह मैं तन दहे। 
गोपालदास जटाधारी नाथ खवासी करत हे॥ 


बेष्नव घर्म अकिंचनता तेहि प्रगटि दिखाई | 
जिन की तिय करि कोल बनिक सों सीधो लाई ॥ 
करी रसोई भोग अरपि पुनि भोग सराए। 
बहुरि अनौसर करि के सब बैष्नवनि जिंवाए ॥ 
ळषि ग्यानचंद पै प्रभु कृपा आपुहि कोल चिताइयौ। 
सति धर्म मूल तिय बनिक ग्रह कृष्नदास पहुँचाइयो ॥ 


श्रीहरि पद अरबिंद मरंद मते मिलिंद में । 
गावन में हरि चरित मौन में अति अमंद ये ॥ 
अनआश्रय अर बेष्नव धन विष जिनहिं बिषहु तें | 
. याही तें ये हुते नियारे द्वंद दुखहु तें॥ 
कौड़ी बेंचत हे ढाइये पैसनि हित अधिक न चददे।' 
श्रीगोस्वामी के प्रानप्रिय संतदास छत्री रहे॥ 


माधवदास ङ्कष्नचेतन्य सुसेवक इढ्मति । 
जाको भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति॥ 
पे तिहि दृढ़ बिस्वास जु श्रीठाकुरे अरोगत । 
श्री आचारज प्रभुन निंदि सो, लह्यौ दंड द्रुत ॥ 


अपराध आपनो जानि कें महाप्रभुन की आस मे। 


के संग ते बेष्नव माधवदास मे॥ 


त्त 


# उत्तरा सक्तमाल # अं कक हे प १ 


भीगोकुछ द्वे. बेर साळ में सदा आवते। 
गाड़ा गाड़ा गुड़ घृत सौंजनि सहित लावते ॥ 
एक पाष श्री गोकुळ इक भीनाथद्वार रद्द । 
खिरक लिवावत मोग समर्पित सब ग्वालनि कहुँ ॥ 
पुरुषोत्तम खेतहि बैष्नवनि सबे लिवाए मुद मरे। 
बिरजो मावजी पटेल दोउ बैष्नव ही हित अवतरे ॥ 


एक समे गोपालदास श्रीनायहिं आए। 
आयो ज्वर द्वे चारि भए लंघन दुख पाए ॥ 
लागी प्यास कही सेवक सा सोइ गयो सो। 
आपुहि झारी ळे प्याए जल दुख बरिसरो सो | 
श्रीगोस्वामी की सीष सें प्रभुता मद रच न रहे। 
| गोपालदास रोड़ा दिए नाम दान प्रभु के कहे॥ 


आऔबि्ठळसुत जेहि काका सम आदर करहीं। 
बैष्नव पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं ॥ 
नाम दान दै जगत जीव फिरि फिरि के तारे । 
। ठौर ठोर इरि सुजस भक्ति दित बहु बिस्तारे ॥ 
| प्रिय कंस घंस के होइ कै छत्रिहु बम बंस मे। 
काका इरिबंस प्रसंस मति घरम परम के हंस मे॥ 


| 

¦ जवन उपद्रव जब श्रीप्र्म॒ मेवाड़ पघारे। - 

! मारग मैं यह साथ रहीं हिय भगति विचारे ॥ 

. जब रथ कहुँ अड़ि जात तवे सब इनहिं बुळावैं । 

¦ श्रीजी के ढिग भेजि नाथ इच्छा पुछवावें ॥ 
श्रीबिइळ गिरिधर नाम सो पद रचि इरि लीळा गई । 

| गंगा बाई भीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि मई॥ 


नंददास अग्रज द्विज-कुळ मति गुन गन मंडित | 
' कबि हरिजस गायक प्रेमी परमारथ पंडित. ॥ 
। रामायन रचि राम भक्ति जग थिर करि राखी । 
' थोरे मैं बहु कह्यो जगत सब याको साखी ॥ 
| जग छीन दीनहू जा कृपा बळ न रामचरितहि तजे | 
श्री्ुङसिदास परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे ॥ 


। भट्ट नागजी कृष्नभट्ट पद्मा रावळ सुत | 

' माधोदास हिसार बास कायथ निज पितु जुत ॥ 
बि्ठळदास निहाळचंद श्रीरूपमुरारी । 

' रूपचंद नंदा खत्री माइला कुठारी॥ 

| राजा लाखा हरिदास भाई जळौट हरि नाम रट। 

| गोखामी बिछलनाथ के ये सेवक जग .में प्रगट ॥ 

| । 
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ग्यानचंद ब्रक्षनी सहारनपुर के ळाळा॥। | 


जनअर्दन परसाद गुपाळदास पाथी गनि। 


मानिकचँद मधुसूदनदास गनेस ब्यास पुनि॥ 


जदुनाथ दास कान्हो अजब गोपीनाथ गुआळ सत। | 


गोस्वामी बिद्ठळनाथ के ये सेवक इरि चरन रत ॥ 


कही जुगल रस केलि माधुरीदास मनोहर । 
बिद्ठळबिपुळ बिनोदबिहारिनि तिमि अति सुंदर ॥ 
रसिकबिहारी त्योंही पद बहु सरस बनाए। 
तिमि श्रीमइहु कृष्नचरित गुप्तहु बहु गाए॥ 
कस्यानदेव हित कमलहग नरबाइन आनंदघन | 
हित रामराय भगवान बलि इठी अळी जगनाथ जन ॥ 


भइ गदाघर मिश्र गदाधर गंग गुआला । 
कुष्नजिवन हरि ळछीराम पद रचत रसाला ॥ 
जन इरिया घनस्याम गोबिंदा प्रभु कल्याना । 
बिचित्रबिहारी प्रेमसखी इरि सुजस बखाना ॥ 
रस रसिकबिद्दारी गिरिधरन प्रमु मुकुंद माधव सरस। 
श्रीळळितकिसोरी भाव सा नित नव गायो कृष्नजस ॥ 


बसत अलजुध्या नगर कृष्न सों नेह बढ़ावत। 
कुष्न कुतूइळ कहि गुपाळ ळीळा नित गावत ॥ 
दोऊ कुळ की बृत्ति तिनूक़ा सी तजि दीनी । . 
ब्याह कियो नहिं जानि दुखद हरि पद मति, भीनी ॥ 
करि बाद पंथ थापन कियो अंथ रचे नव तीन गनि। 
श्रीबल्छम आचारज अनुज रामकृष्ण कबि सुकुटमनि ॥ 
बल्ळम पथहि दाइ कृष्नगढ़ राजहि छोड्यो । . 
घन जन मान कुबि बाधक ळखि मुख मोड्यौ ॥ 
केवळ अनुमव सिद्ध गुप्त रस चरित बखाने। 
हिय सँजोग उच्छळित और सपनेहुँ नहिं जाने ॥. 
करि कुटी रमन रेती बसत संपद भक्ति कुबेर भे। 
इरि प्रेम माळ रस जाळ के नागरिदास सुमेर मे॥ 
बारबधू ढिग बसत सबे कछु पीयों खायो। 
पे छनहूँ हिय सों नहिं सो अनुमव बिसरायो ॥ 
सुनतहिं बिद्चछ नाम मक्त मुख भवन मॅझारी । 
प्रान तस्यो कहि अहो तिनहिं सुषि अजहुँ हमारी ॥ 
दरसन ही दै हरिभक्त अपराध कुष्ट जन दुख दहे। 
हिय गुप्त वियोगदि अनुभवत बड़े 
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हे॥ 


` दद्‌ सखीमाव जिय में बसत सपनेह नहिं कहुँ और मन । 
' शीबृंदाबन के सूर ससि उमय नागरीदास जन ॥ 
अळीखान पाठान सुता सह ब्रज रखवारे । 
सेख नबी रसखान मीर अहमद इरि प्यारे॥ 
निरमळदास कबीर ताजखॉ. बेगम बारी। 
| तानसेन क्ृष्नदास . बिजापुर रृपति दुलारी ॥ _ 
' पिरजादी बीबी. राखी पद रज नित सिर घारिये। 
इन मुसलमान इरिजनन पै कोटिन हिंदुन वारिये ॥ 


बार बार निज सौज साधुजन छखत छटाई । 
बेदी बंस प्रसंस प्रगटि रस रीति इद़ाई ॥ 
गुप्त माव हरि प्रितम को निज हिये पुरायो । 
गाइ गाइ प्रमु सुजस जगत अघ दूरि बद्दायो ॥ 
जग ऊँच नीच जन करि कृपा एक भाव अपनाइ ळ्यि। 
बाबा नानक हरिनाम दै पंचनदहि उद्धार किय॥ 


सेन बंस श्ीसिवानंद सुत बंग उजागर । 
सुर बानी मैं निपुन सकळ रस के मनु सागर ॥ 
अति छोटे तन गुरु महिमा करि छंद बखानी । 
जननि गोद सों किळकि हसे निज गुरु पहिचानी ॥ 
परमानैद सों चेतन्य ससि नाम पळटि वूजो दियो। 
कबि करनपूर हरि गुर चरित करनपूर सब को कियो ॥ 
नाम नरायनदास बिदित हनुमत कुळ जायो। 
अग्र कील्ह गुरु कपा नयन खोयोहू पायो ॥ 
गुरु आयसु घरि सीस मक्त कीरति जिन गाई । 
भक्तमाळ रस जाळ प्रेम सों गूथि बनाई॥ 
नितही नब रूप सुबास सम सुमन संत करनी कथित | 
बनमाळी के माळी मए नामाजी युन गन गेथित ॥ 


कुष्नदास बंगाल कृष्न पद पदुम परम रत | 
: प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन कुमुद नत ॥ 
छलित ळाळजीदास एक ओरहु कोउ ळाळा । 
 छाळ युमानी तुळसिराम पुनि अग्गरवाळा || 
प्रतापसिंहं सिधुआपती भूपति जेहि हरि चरन रति । 
भप थे भक्तमाळ रस जाळ के टीकाकार उदारमति ॥ 


RE अजय के 
श्‌ 


छोडि सकळ घन धाम बास ब्रज को जिन लीनो । 
माँगि माँगि मधुकरी उद्र पूरन नित कीनो ॥ 
हरि मंदिर अति रुचिर बहुत घन दे बनवायो । 
साधु संत के हेत अन्न को सत्र चळायो॥ 
जिनकी मृत देहहु सब ळखत ब्रज रज लोटन फल व्हे | 
ळाळा बाबू बंगाल के बृंदाबन निवसत रहे॥ 
प्रथम ळखनऊ बसि श्रीबन सों नेह बढ़ायो । 
तहँ भी जुगल सरूप थापि मंदिर बनवायो॥ | 
द्वापर को सुखरास रास कलिजुग में कीनी। ' 
सोइ भजन आनंद माव सइचरि रंग मीनी ॥ | 
ळाखन पद ललित किसोरिका नाम प्रगटि बिरचे नए । | 
कुळ अग्रवाल पावन करन कुंदनळाळ प्रगट भए ॥ | 
रामायन मागवत गरगसंहिता कथामृत | | 
माघा करि करि रचे बहुत हरि चरित सुभाषित॥ | 
दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढ़ायो। 
सब कुळदेवन मेटि एक हरिपंथ हढायो ॥ 


` ळच्छावधि अंथन निरमए श्रीबल्ळम बिस्वास अट । 


गिरिधरनदास कबि कुळ कमळ बैस्य बंस भूषन प्रगट ॥ 


्रीरामानुज बृद्ध इरिचरन बिनु सब त्यागी । 
भाई सिंह दयाळ भजन मैं अति अनुरागी ॥ 
~ कबिबर दास अमीर कृष्न पद में मति पागी । 
मयाराम रस रास ळळित प्रेमी बैरागी ॥ 
श्रीहरि के प्रेम प्रचार हित जिन उपदेस बहुत दए | 
यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन भए॥ 
छत्रिय बंस गुलाबर्सिह सुत मत रामानुज | 
रामकुमारी गर्भ रक्ष त्यागी मंडळ घुज ॥ 
सुबसु बेद बसु चंद आठ कातिक प्रगटाए । 
श्रीहरि महिमा ग्रंथ लळित बत्तीस# बनाए ॥ 
रनजीत सिंह नप बहु कह्यो तदपि नाहिं दरसन दियो। 
श्री भक्त रक़हरिदास जू पावन अमृतसर कियो ॥ 
# श्रीरघुनाथके परम भक्त अति रसिक विद्वच्जनमान्य 
महानुभाव भीरत्नहरिदासजीने ३२ ग्रन्थ नवीन बनाये हे । इन 
अन्थोमे प्रतिपद यमक-अनुप्रासादि अलंकार भरे हैं और वर्णमैत्रीकी 
तो प्रतिश्षा है कि एक पद वर्णमैत्री विना नहीं होगा । तथा उनके 
पढ्नेसे ऐसा आनन्द प्रकट होता है कि कथनमें नहीं आता । जो 
पुरुष सुनते हैं, वही मोहित हो जाते हें । कुछ अन्थोंके नाम इस 
अकार है-- 
१-रामरइस्म--चौपाई-दोहादि छन्दोंमें वाल्यलीका रघुनाथ” 
जीकी, इळोक ७००० | 
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अग्रज कुंदनछाल सदा द ज नो Ju Gf सम मान्यो । 
परम गुप्त हरि बिरह अमृत सॉ हियरो सान्यो ॥ 
अंतरंग सखिभाव कबहुँ काहू न छखायो। 
करम जाळ विध्वंसि प्रेम पथ सुदृद चलायो ॥ 
श्रीकुदनळाळ उदार मति बंधु भगति अति धारि हिय । 


त्रेता में जो छछिमन करी सो इन कलिजुग माहि किय ॥ 


नित्य पाँच पद विरचि कृष्न अरचन तब ठानत । 
गान तान बंधान बाधि हरि सुजस बखानत ॥ 
देस देस प्रति घूमि घूमि नर पावन कीनो | 
निज नयनन के प्रेम बारि द्वियरो नित भीनो ॥ 


` . घर त्यागि फिरत इत उत भ्रमत भक्त-बनज बन प्रगट रबि । 
| नित स्याम सखी सम नेह नव स्याम सखा हरि सुजस कबि ॥ 


२-अश्नोत्तरी--दोहा ४० । शुकभ्रोक्त प्रश्नोत्तरोकी भाषा दै । 

३-रामळळाम--छकित पद छन्दोमें रामायण दै । इलोक 
६००० । रामकलेवा ग्रन्थवत्‌ । 

४~-सार-संगीत--उक्त छन्दॉमें इलोक ६००० । भागवतकी 


| कया। 


५-नानक-चन्द्र-चन्द्रिका--चौपाईं-दोहादि छन्दोमें श्रीनानक- 


| शाहका जीवन-चरित-वर्णन । 


| चमत्कारयुत । 


६-दाशरथी-दोहावळी--दोद्दा ११०० । रामायण है अति 


७-जमकदमक दोहावली--दोहा १२५, प्रति दोहेमें ४ 


| जमक हैं । 


 <-यूढ़ार्थ दोहावलळी--दोहा १०० फुटकर हैं । 
. ९-पकादरस्कन्थ-मागवतका चौपाई-दोहोंमें । 
१०-कौशलेश कवितावळी--कवित्त १०८, रामायण-क्रमसे । 
१ १-युर-कीरति-कवितावळी---१०८ । नानकशाहका चरित्र है। 
१२-कुसुमक्यारी---कवित्त ३६, दशमस्कन्थके समाससे । 
१३-दशमस्कन्ध-कवितावडी--कवित्त १६७, अति विचित्र हैं। 
१४-मद्दिस्न-कवितावछी--कवित्त २७ । 
१ ५-नानक-नवक---कवित्त ९ । नानकशाहकी स्तुति । 
१६-रासपशन्नाध्यायी--कवित्त ६० । 
१ ७-अजयात्रा--कवित्त १५० । म्रजकी यात्राका वर्णन । 
१२ ८-कवित्त-कादम्बिनी--भागवत-क्रमसें कवित्त १५० । 
१९---रघूत्तमसइस्ननाम--इलोक २५ । वाल्मीकिरामायणकी 
कथा भी क्रमसे । 
२०-पदरक्षावळो---विष्णुपदोमें रामायण । श्सी प्रकार 
ओर भी उत्तम अन्य हैं । 


भ० च० अं० ५-- 


नामदेव गोरा कुम्हार पंढरी सुचाली। | 

रामदास पुनि एकनाथ मायूर कन्हाई । : 

कृष्ना साबू और कृष्न अपन रत बाई ॥ 
दामाजी दत्त वधूत ग्यानेस्वर अमृतराव कह । 
दच्छिन के ये सब मक्तवर संत मामलेदार सह ॥ 


गटटूजी महराज काठजिम कृष्नदास घरि। 
तुळाराम रघुनाथदास बिसुनाथसिंह हरि ॥ 
युगुळानन्य॒सुग्रियादास राधिकादास कहि | 
इरिबिलास नवनीत गोप जे भ्रीकृष्ना लहि ॥ 
मधुरा ससि हरख अजीत इरिराम गुलाम गुपाळ के । 
नारायन सालआम हरिभक्त प्रगट यहि काळ के ॥ 


रामसख़ा दरिहरप्रसाद लछमीनारायन । 
अवधदास चोपई उमादत जन रामायन ॥ 
रामचरन सुक छोटा गट्हू रामप्रसादा। 
सेवक सीताराम पौहरी गब्छ दादा ॥ 
बलि रामनिरंजन जुगल जुगराज परमइंसादि ये। 
द्विज ब्रह्मदत्त सहृ प्रगट एहि समय भक्त इरि के भये ॥ 


राम नाम रत रामदास हापड़ के बासी। 
त्यागि संपदा भए सुनत सप्ताह उदासी ॥ 
जागो भट्ट प्रसिद्ध मजनप्रिय सेवत कासी | 
राम नाम रत माजी नागर बंस प्रकासी ॥ 
श्रीदरिमाऊ हरिभाव रत सूलटंक सिव ढिग बसत | 
ये चार मक्त एहि काळ के .औरहु इरि पद कंज रत ॥ 
दोहा - 
उनइस से तैंतीस बर संबत भादों मास | 
पूनो सुम ससि दिन कियो मक्तचरित्र प्रकास ॥ - 
जे या संबत लों मए जिनको सुन्यौ चरित्र । 
ते राखे या ग्रंथ में हरिजन परम पबित्र ॥ 
प्राननाथ आरति इरन सुमिरि पिया नेंद-नंद । 
भक्तमाळ उत्तर अरघ लिखी दास इरिचंद ॥ 
जो जग नर हे अवतरथो प्रेम प्रगट जिन कीन ।! 
तिनही उत्तर अरघ यह मक्तमाळ रचि दीन ॥ 
जय बस्ळम बिद्ठळ जयति जै जे पिय नॅँदळाळ । 
जिन बिरची यह प्रेम-गुन गुथी मक्तिकी माल ॥ 
नहिं तो समरथ यह कहाँ हरिजन.गुन सक गाय | 
ताहू मैं इरिचंद सो पामर है केहि भाय ॥ 
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यह दे संका जा हिये करत सदा ही भौन ॥ 
दुखी जगत गति नरक कई देखि क्रूर अन्याय । 
हरि दयाुता मैं उठत संका जा जिय आय ॥ 
ऐसे संकित जीअ. सा इरि हरि भक्त चरित्र । 
कबहुँ गायो जाइ नहिं यह बिनु- संक पबित्र ॥ 
हरि चरित्र हरि ही कह्यो हरिहि सुनत चित लाय । 
इरिहि बड़ाई करत हरि ही समुझत मन भाय ॥ 


| 
. 


जय जय जय जगदीश हरे । 
प्रय भयानक जलनिधि जळ धॅसि प्रभु तुम बेद उघारे । 


कठिन पीठ मंद्र मंथन किन छिति भर तिळ सम राजे । 


गिरि घूमनि सुदरानि नींद-बस कमठ रूप अति छाजे ॥जय०॥ 


करि पतवार पुच्छ निज बिहरे मीन सरीरहि घारे ॥ घु० ॥ 


इम तो शीबस्लम कृपा इतनो जान्यो सार । 
सत्य एक नेंदनंद है झठों सब संसार ॥ 
तासाँ सब सों बिनय करि कहत पुकार पुकार । 
कान खोलि सबही सुनौ जो चाहौ निस्तार ॥ 
मोरो मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाळ । 
छोरौ जग साधन सबे भजौ एक नँदळाळ ॥ 
हरिश्रन्द्रो माळी इरिपदगतानां सुमनसां 
सदाभ्लानां भक्तिम्रकटतरगन्धां च सुगुणाम्‌ । 
अगुम्फत्‌ सन्मालां कुरुत हृदयस्थां रसपदा 
यतोऽन्येषां स्वस्थ प्रणयसुखदात्रीयमतुळा ॥ 


re go क 


अवतारवन्दनां 
( “गीतगोविन्द? के एक पदका भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रक्त अनुवाद ) 


अभिमानी छत्रीगन बघि तिन रुधिर सींचि धर सारी । 
इकइस बार निछत्र करी भुव हरि भ्गगुपति बपु घारी ॥जय०॥ 
दस दिसि दस सिरमोलि दियो बलि सब सुरगन भय द्वारे । 


ळछमन सह सोमित सुंदर रामरूप इरि धारे ॥जय०॥ 


सुंदर गौर सरीर नील पट ससि मैं धन ळपटायो । 
करसन कर हळ सों जमुना जळ हलघर रूप सुद्दायो ॥जय०॥ 


कनक नयन बध रषिर छींट मिछि कनक बरन छवि छायो। अति करुना कंरि दीन पसुन पैं निंदे निज मुख बेदा । 

रद आगें घर ससि कलंक मनु रूप बराइ छुहायों|जय०॥ कळिजुग घरम कहे इरि हे कै बुद्ध रूप हर खेदा |जय०॥ 

कर नख केतकिपत्र अग्र अलि कनककसिपु तन फाय्यो । म्लेच्छ बधन हित कठिन धार तरवार धारि कर मारी । 

खंभ फारि निज जन रच्छन हित इरि नरहरि बपु घाऱयो | जय०|। नासे जवन सत्यजुग थाप्यौ कळकि रूप हरि धारी ॥जय०॥ 
अद्भुत बामन वनि बलि छछि के तीन पैंड़ जग नाप्यो । नंद-नंदन जग बदन दस बपु घरि लीला बिस्तारी । | 
- दरसन मजन पान समन अघ निज नख जळ थिर थाप्यो |जय०|| गाई कबि जयदेव सोई 'इरिचंद? भक्त भय हारी ॥जय०॥ 


“a दाद मलमल जे मायला नागरो मचारिण सभा, बाकि दाप प्रकासित “मारतेन्दुअन्यावजी आग २' से उद . उत्तराद्धं भक्तमाळ एवं अवतार-बन्दना नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशीके दारा प्रकाशित “भारतेन्दुःअन्यावळी भाग २' से उदूशुत 
ह । शतके हिमे इम समाके इते. `` 
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_ ( श्रीमक्तसह्नाम ) 


स्नग्धरावृत्तमेंतत्‌ 
श्रीकृष्णं प्रापयन्ती सकलजनमनोंदोहदं दापयन्ती 


- पापाद्रिं दारयन्ती शुरुमवजळधेरञ्जसा तारयन्ती । 


कामादीन्नाशयन्ती निखिळरिपुगणान्‌ वासनां शासयन्ती 
भक्तानां नामगङ्गावदु मम रसनाभूमिमागे पतन्ती॥ 
वसन्ततिलकावृत्तमेतत्‌ 

लोपं विलोक्य भुवि सख्यरसल्य तस्य 
सञ्चारणाय हरिणा कळकण्ठनामा | 

सम्प्रेषितो य इह तं व्यतरजजनेभ्य- 
स्तं श्रीगुरुं स्वकमहं शरणं ब्रजामि ॥ 

इतः छोकपन्नके पञ्चचामरवृत्तं क्षेयम्‌, 

हरिः प्रसन्नतां तथा न याति नामकीर्तनेः 
स्वकेयंथा निसर्गतः स्वमक्तनामकीतंनेः । 

इतीव चिन्तयन्नहं करोमि भक्तमाछिका- 
क्रमेण कृष्णप्रीतये तु भक्तनाममालिकाम्‌ ॥ 

नमामि भक्तमालिकागतानह पुरा सत- 
स्ततस्तु प्रार्थये भृशं विनीतमावतः स्थितः। 

यदि व्यतिक्रमः कचित्तु बृत्तमङ्गमीरुणा 
मया कृतो भवेत्तदापि मर्षयन्तु सजनाः || 

विरिञ्मिनारदो शिवः कुमारकर्दमात्मजौ 
मनुः कयाधुनन्दनो विदेहश्च भीष्मकः | 

बलिः शुकश्च धर्मराडिमेऽवयन्ति द्वादश 
सुधर्ममन्तरङ्गमन्तरङ्गतां गता अतः ॥ 

अजामिळस्ततो इरेरमी प्रधानपार्षदाः 
सुषरेणविश्वगर्वसेनको जयो विपूर्वकः । 

जयो बळ! प्रपूवंको बळः सुनन्दनन्दकौ 
सुमद्रमद्रको ततः प्रचण्डचण्डकौ मतो ॥ 

कुपूर्वको मुदः कुपूर्वको सुदाक्षकस्ततः 
सुशीलशीछको मतो कप्रत्ययो5त्र स्वार्थिकः | 

इमे हरिं सदैव प्रीणयन्ति सर्वभावतों 
मनोगतिमंमास्तु तत्र यत्र पार्षदा इरेः ॥ 


# अथात्‌ पूर्वंबतंमानस्म नाम्नः पश्चाल्लेखनं पश्चादवतंमानस्य अरिप्टनेमिः 


शतः इलोकपत्नके शादूंळविक्रीडितम्‌ = | 
श्रीलक्ष्मीर्गरुडः समीरतनयः श्रीजाम्बवानुद्धवः र 
सुग्रीवः शबरी विभीषणजटायू अम्बरीषो ध्रुवः । 
अकूरो विदुरः सुदामगजराजग्राहमीमाजुंना 
मेत्रेयो नकुळो युधिष्ठिरसदेवों चन्द्रहासः कृती॥ 
कुन्ती द्रोपदिका सदा विजयते श्रीचित्रकेतुः कृती 
अङ्गः भीश्रुतदेवकश्व मुचुकुन्दः श्रीपरीक्षित्प॒थू | 
शेषः शोनकसुख्यकाः प्रियत्रतः सूतः प्रचेतोगण 
आकूतिश्च प्रसूतिरस्ति शतरूपा देवहूतिः सती | 
गोप्यो यज्ञसती सुनीतिरपरा% मन्दाळसा पावती 
वाल्मीकिश्च मगीरथश्च सगरो वाल्मीकिरन्योऽपि च । 
श्रीसत्यत्रतताम्रकेतुसुरयाः प्राचीनबर्हिः शिबिः 
औीरुक्माङ्गदराडळरकंभरतौ नीलो मयूरघ्वजः | 
ीविन्ध्यावलिजीरहूगणसुधन्वानो इरिश्चन्द्रक 
इक्वाकु्च दघीचिरेळ ऋभुगाघी भीरुः भरीगयः। 
उत्तङ्कश्च रयोऽप्यमूर्तिनहुषौ वेवस्वतः श्रीमनु- 
भूरिदेंवलरन्तिदेवशतघन्वानो ययातिर्यदुः ॥ 
मान्धाता निमिपिप्पलायनमरद्वाजा दिळीपो ुहः 
पूरुदक्षशामीकसञ्जयवरा उत्तानपादस्था | 
मातङ्गः दारमङ्गको विजयते भीयाशवल्क्यों मुनि- 
, _ रेतेषां चरणाब्जधूळिषु मनः स्नातुं ममोत्कण्ठते॥ 
| हरिणीवृत्तमेतत्‌ 


कविरथ इरिः पूज्यः श्रीपिप्पळः करमाजनो 
। 

भजनचदुरा जायन्तेया इमे गदिता नव. 
निमिसदसि ते पूज्यन्ते को यया च नवग्रहाः ॥ 

पञ्चचामरवृत्तमेतत्‌ 

अगस्त्यसौमरी पुलस्त्यगगंगोतमा गुः 
वॅसिष्ठकदेमात्रिळोमशा शचीककक्यपौ । 

पराशरोडक्षिराश्व॒ दूर्विकाशनश्च पर्वतो 
विमाण्डकश्च व्यासशिष्य ऋष्यश्रज्ञदाव्म्यकों ॥ _ 
इतः इळोकदये उपजातिः 
सुतीक्णो मेघातिथीन्द्रग्रमदेष्मवाहाः | 


- च पूवळेखनं यन्मया विदित ततु वृत्तस्य ज्ञो माभूदिति भियैव न यु उतथ्य औरवोऽप्यरुणः शरद्वान घोम्योऽप्ययोध्याधिप आधिषिणः | | 


| 


| 
j 


पूज्यापूज्यविवेकेनेति वृत्ततत्त्वविद पव विदाङकुवंन्तुतराम्‌ । 


e 


# सुरुचिछ्ुवस्य विमाता । | नीरूष्वजः । 
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वती तुः बुर सेनो व्याधो गणेशो रुगदारुको च । 
अरुन्धती गाग्यंनयूयिका च मैत्रेयिका वायक एव कुब्जा ॥ 


£ a रश इतः इलोकाष्टके अनुष्दुबवृत्तम्‌ 

र चच सुमित्रा च केकेयी सरमा रुमा। 
सुनयनाप्यज्ञनाइस्या तारा मन्दोदरी तथा॥ 
पिङ्गला च सुदामा च वैशम्पायन आरुणिः | 
जेमिनिर्वरुणश्चेव 
बीतिहदोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोञ्कृतवणः । 
| अथर्वा सुमतिः पेळः सुमन्तुद्रण आसुरिः ॥ 
| विश्वामित्रोड्य 


,जाबाळिर्माण्डव्यइच्यवनसथा । 
माकंण्डेयो$्य पुलहो जमदग्निखथेव च ॥ 


द्वैपायनः शतानन्दो वामदेवोऽसितोऽरुणिः । 
द्वितज्रितस्चेकतश्च कण्वो रामश्च गालवः ॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या जाम्बवती तथा । 
मित्रविन्दा च कालिन्दी भद्रान्या लक्ष्मणा तथा ॥ 
मौमगेहगताः कन्याः सहखाणि च षोडश । 


अष्टादशपुराणानि स्मृतयोऽष्टदशैव च। 
एते च स्मृतिकर्तारों शेया निम्नाङ्किता बुघेः ॥ 
छोकदये वसन्ततिळकावृत्तम्‌ 

अनिर्मुर्यमबृहस्पतियाशवल्क्या 
हारीतगौतमरानैश्ररदक्षशङ्काः | 
कात्यायनक्रतुवसिष्ठपरादाराश्च 
विष्णुः शातातपवराङ्गिरसौ सँवतंः ॥ 
ृष्टिजयन्तविजयौ खळ धर्मपालः 
भीराष्ट्रवर्धनसुराष्ट्रसुमन्त्रवर्याः 


भीराष्ट्रव : 
. निष्कोप एत इह राघवमन्तरिवर्या 
अष्टौ मया निगदिता हरिमत्तिप्राप्त्ये ॥ 


न्दगवाक्षवराः सुभटो गवयः ॥ 


$ प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


कुबेरतनयौ तथा| 
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इतः झोकदये इन्द्रवञ्जावृत्तम्‌ 


- भीदेवमीढस्य बभूवतुद्दें माये हि विदक्षत्रियवंशजाते | | 


पर्जन्यनामाजनि वैश्यपुत्या राजन्यपुत्र्यापि च ञ्रसेनः | | 
भीचरसेनाद्‌ वसुदेवनामा मार्यामवद्‌ यस्य च देवकीति । | 
पजन्यनाम्नोऽपि च गोपराजान्नन्दादयो वै नव संबभूवुः ॥ ` 
उपनन्दो नन्दोऽप्यमिनन्दः कर्मानन्दो घर्मानन्द्‌ः। ` 
घरानन्दश्रुवनन्दसुनन्दा वल्ळमनन्द इमे नव नन्दाः॥ । 
शिखरिणीबृत्तमेतत्‌ 
यशोदारोहिण्यावपि च व्ृषमानुश्च जयति 
सुकीर्तिः भीराधा पश्चुपयुवतीमण्डलगता। | 
कद्म्बाद्या वृक्षा भ्रमरमुगबृन्दावनळता | 
रवेः पुत्री गोवधनगिरिरथान्यच्च सकलम्‌ ॥ 
इतः ोकद्ये अनुष्डबवृत्तम्‌ 
ललिता च विशाखा च रक्ञदेवी सुदेविका । 
चित्रा च चम्पकळता तुङ्गविद्येन्दुलेखिका ॥ 
भ्रीराधिकासखीव्यूहे त्वष्टसख्य इमाः स्मृताः । 
आसां पद्रजश्नित्तं मूर्ध्ना वोह ममोत्सुकम्‌ ॥ 
द्रतविल्म्वितवृत्तम्‌ 
पुबळकोकिळमक्ञुरमारतीसुमधुमज्ञुळबन्धवसन्तकाः |. 
ग्रहछगन्धकडारसनन्दनाजुनविदग्धकसांधिकहंसकाः ॥ | 


'छोकद्ये स्वागतावृत्तम्‌ | 
गोमटर्षमसुबाहुकमोजाः श्रीसुदामविजयौ कळविङ्कः । | 
देवप्रस्थवसुदामसुयक्षाः . भीलदामबृषमेन्द्रमटाश्व ॥ | 
वीरभद्रबळभद्रसुभद्राः स्तोककृष्णमणिबन्धविटड्लाः । | 
भद्रसेनसुविश्याळकरण्डा दामकिङ्किणिवरूथपवेघाः || 

इतः छोकदये पञ्झटिकावृत्तम्‌ 


| 


मद्रवर्धनशिवौ च सुकण्ठो मङ्गलांशुकपिलाः कळकण्ठः । 
उज्ज्वळश्च सुमना ओजस्वी पछवश्च वकुलस्तेजखी ॥ 
पुण्डरीककुळवीरमिळिन्दा महामीमरणमीमकलिन्दाः | 
सुरेशविलासिशरग्रभकुन्दाः पुष्पह्सरणधीरमरन्दाः ॥ | 
इमे सखायो ब्रजराजसूनोः सर्वप्रकारैः सुखयन्ति नित्यम्‌ । | 


उ जज्तोमदसतलोकनसमये यो बेशमकत्पयर स कुर्वेन्च दीने करुणा मयीमे यथा भवेयं सखिषु प्रविष्टः | 


ऋोकद्र्ये पञ्झटिकावृत्तम्‌ 


_ HPT RC SEEN 


# श्रीमक्त नाममालिका * गक. 
आ 
सदानन्दरसबुद्धिप्रकाशा उक्ताः कृष्णस्येते दासाः। उपजातिदृत्तम्‌ : “ श 
गहे वने सर्वत्र दिनान्ते इरिं यथासमयं सेवन्ते || सुमरेदेवश्च हि मानसिंहों नामावरः ्रीयुतशङ्करायं | “A 
शादूंजविक्रीडितमेतत्‌ पझायंएथ्वीघरकार्यवर्यो श्रीतोटकाचार्यस्वरूपकायौँ ॥ 
सत्तद्वीपनिवासिनश्व नवखण्डान्तर्गता ये जनाः इन्द्रवजावृत्तम्‌ 
इवेतद्वीपनिवासिनश्च किल ते भक्तास्तु भूपा मम । भ्रीवामदेवश्व हि नामदेवः श्रीज्ञानदेवश्च त्रिळोचनश्च । 
एळापछवशेषकम्बळमद्दापद्मातथा वासुकिः पद्मावती भ्रीजयदेववर्य/ भीभीघरो बिल्वसुमङ्गळश्च ॥ 
शकुस्तक्षक इत्यमी उरगराजोऽष्टौ सककोटकाः ॥ पज्झटिकाबृत्तम्‌ 
पञ्चचामरमेतत्‌ र चिन्तामणिलक्ष्मणभट्टदी च परमानन्दो वक्लममद्ठः | 
कृतादिकत्रिकेञमवनिमे समेऽपि वेष्णवा विष्णुपुरीः कुळशेखरमक्तो रतिमन्ती छीलारतमक्तः ॥ 
अनन्तकोटिवष्णवेष्विमे प्रसिद्धिमागताः । उपजातिवृत्तमेतत्‌ 
अतोऽङ्किता मया सहषंमन्यवैष्णवानहं ्रसादनिष्ठः पुरुषोत्तते तपः 
कथं लिखामि दिव्यहृष्टिरस्ति नाल्पमेघसः ॥ सिळपिलमक्तेऽलमुभे हि बाळिके । 
| उपजातिरेषा कर्मा भक्तार्थविषप्रदे ह्ये 
| एवं कृतादित्रिकजातमक्तनामावळीं हृषभरेण गायन्‌ । खस्तीयमक्तश्च हि मातुळस्तथा ॥ 
' प्रवतंते भीकलिजातमक्तनामानि गातुं वनमालिदासः ॥ शादूंलविक्रीडितम्‌ 
इतः ओकाष्टके पञ्झटिकावृत्तम्‌ इंसाश्रेव सदात्नती भुवनचौहानश्च कामध्वजो 
कळिहतजीवानां तरणाय भरहरिपादाम्बुजवरणाय । ग्वाळः औीहरिपाळको जयमळः श्रीसाक्षिगोपाळकः | 


चत्वारश्वतुरैरतिळलिता मार्गाः पूर्वाचायैः कळिताः ॥ 
तेषां नामानीह लिखामः पूर्व मूर्ध्ना तान्‌ प्रणमामः । 


शीरामानुजमध्वाचायों श्रीळविष्णुनिस्बार्काचायों ॥ 

श्रीरठकोपबोपदेवो च नाथमुनिपुण्डरीकाक्षौ च। 
| राममिभजिपराङ्कुशवयौ भीयामुनमुनिपूर्णाचायों ॥ 
| कूरेशश्र॒ भनुर्दासश्च॒ श्रुतिप्रशः भरीभ्रुतिदेवश्च । 
¦ शुतिघामा भीथुत्युदघिश्च ळाळाचार्यपादपञ्मौ च ॥ 
| देवाचायों इर्यानन्दो राघवानन्दो रामानन्दः | 
| भीळकबीरोऽनन्तानन्दः सुखानन्दसुरसुरानन्दको || 


' पद्मावती दर्हर्यानन्दः श्रीपीपाः 


श्रीभावानन्दः | 
गाळवानन्दो योगानन्दो रेदासश्च धनाः कमचन्दः || 
सेनोऽल्हः सुरसुरी गयेशः पयोजतः श्रीलकृष्णदास! | 
राणाः सारी रामसुदासः भीरज्ञः भीनरहरिदासः ॥ 
कुल्हुराजकील्हावग्रदासः केवलदासंश्वरणसुदासः । 
ब्रते इठी नारायणदासः प्रथुदासः पुरुषोत्तमदासः || 
इतः इलोवद्भये इन्द्रवज्रावृत्तम्‌ 
ीसूर्यदासख्निपुरस्य दासो गोपालदासश्व हि पद्मनामः । 
श्रीरेकरामश्च गदाधरः भ्रीटीळासतः भीयुतदेवपण्डाः ॥ 
कस्याणदासः खळ हेमदासो गङ्गा च रज्ञा च हि विष्णुदास! | 
भरीचांदनः कान्हनरदासवयों गोविन्ददासश्च सवीरिवयः ॥ 


सञ्जीकद्विजरामदासवरजः सुस्ामिवाराङ्गना 
अन्तर्निष्ठसुवेषनिष्ठपती भरीनन्ददासस्तया || | 
इतः इकोकद्वये पज्झटिकावृत्तम्‌ 
गुरुनिष्ठो ळडडूभक्तश्च पद्नामतत्त्वाजीवाश्च । _ 
माधवदासविशगोख्ामी भीरघुनाथदासगोखामी ॥ 
श्रीबलदेवकृष्णनामानौ याववतीणो भुवि भूमानो । 
नित्यानन्द्कष्णचेतन्यौ तावेव हि गदितौ न हि चान्यो ॥ 
इतः छोकपञ्रके शादूंलविक्रीडितम्‌ 
अद्वेतश्च सनातनश्च वररूपो माधवेन्द्रः पुरी 
जीवः श्रीरघुनाथभङट्ट इतरो गोपाल्मइस्तथा | 
श्यामानन्दगदाधरावपि शची लक्ष्मीश्च विष्णुप्रिया 
श्रीगोपाल्युरस्तथा नरहरिः भीमजगन्नाथकः ॥ 
श्रीमत्केदावभारतीश्वरपुरीवर्यो च विद्यानिधिः 
श्रीनाथश्च मुङुन्द्रामहरिदासाः श्रीद्रसिंहसथा | 
श्रीवासश्च हि सार्वमौमजगदानन्दौ प्रतापो दपः 
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सीता भद्ठगदाघरों तपनमिभो माधवाचार्यकः ॥ 
' भीनीळाम्बरको मुरारिरसिकः भीवकमाचार्यक 
 _ प्रुन्नश्र हि रामचन्द्रतुळसीमिश्रौ सुखानन्दकः । 
कृष्णानन्दपुरी न्रसिंहसुपुरी श्रीलद्ष्मणाचार्यक 
शरीबृन्दावनदासदर्षह्ृदयानन्दाश्च काशीश्वरः ॥ 
वसन्ततिल्कावृत्तमेतत्‌ 


भ्रीस्रदासमदनादिकमोहनश्व 
श्रीचन्द्रशेखरइळायुधविष्णुदासाः । 
चच 


वंशीमुखश्च 
भीवासुदेवनिधिळोचनठककुराश्व ॥ 
विध्युन्मालाबृत्तमेतत्‌ 
- गोपीनाथाचार्यों ब्रह्मानन्दः  भीमत्काशीमिश्रः । 
गङ्गादासः भीमदूरामानन्दः भ्रीमद्वाणीनाथः ॥ 


इतः इलोकद्ये इनद्रवञ्जवृत्तम्‌ 
आचायरलः प्रभुवासुदेवा- 

चार्य्रया भीपतिलोकनाथो । 
चेतन्यमक्ताः ख भक्तमाळा- 

कारेरनु्ता अपि ते मयोक्ताः ॥ 
चेतन्यमक्ता 


अपि भक्तमाळा- 
मध्ये निरुक्ताश्च एथकतया 
एकत्र संयोज्य 
स्ते चापि 


ये । 
मया निरुक्ता- 


परमानन्ददासभ्रीमझे | 
त्रिपुरदासभीविद्दलनाथो || 
गिरिधरगोविन्द्गोकुळनाथा  बाळकृष्णरघुनाथयदुनाथाः | 
श्रीघधनक्यामकृष्यदासो च. गंगल्वर्धमानमक्ती च ॥ 
मीष्ममृकमळाकरमट्टौ वि्ठळदासनारायणम्टौ । 
इरिरामइठी क्षेमगोस्वामी: वलछमश्च इरिवंशस्ामी || 
बसन्ततिळकावृत्तमेतत 


शतः पञ्झरिकापञ्रकम्‌ : 
जगन्नाथथानेश्वरवयेः सीया युगळकिशोरो वर्यः। | 
आधारो हरिनामसुवर्य आश्ञाधरञ्रिलोचनवर्यः | | 
इीकेशद्योराजनिवयों श्रीसदनाकाशीश्वरव्यौं । 
कष्णकिङ्करः करहरियाजिः सोभूराम उदारामाजिः | | 
पझो ँगरपदारयौ च रामदासविमळानन्दौ च। , 
रामरावळः स्यामः खोजिः श्रीसोहा दलहा पद्माजिः | . 
सनोरयो रॉका बाँकाजिः द्योगुर्जाडा गुरुचाचाजिः। | 
श्रीळसवाईचाँदानीपाः भीपुरुषोत्तमचतुरौ कीताः॥ | 
लक्मणलडडूत्यागीळफराः सूरजकुम्भनदासौ नफराः। | 
खेमविरागिविमानिभावना विरहिमरतहरिकेशपावनाः ॥ | 
| वसन्ततिलकावृत्तमेतत्‌ 
श्रीचक्रपाणिहरिदासतिलोकवर्या 
| विज्जुखथा पुरखदीरपि सोमनाथः । 
सोमस्तथा वनचरान्वयजोद्धवश्च 
भ्रीमीमविक्कल्मध्यानवरा 
इतः ऋोकत्रये अनुष्ट्ववृत्तम्‌ 
महदाश्च॒ युङुन्दश््च गणेशश्च त्रिविक्रमः । 
वास्मीकिश्च रघुस्चेव जननो वृद्धव्यासकः ॥ 
झॉशश्व विद्टळाचायो  हरिभूहरिदासकः । 
ळाळा वाहुबळो छाखा राघवाचार्यछीतरौ ॥ 
उद्धवश्च कपूरश्च॒ घाटमो धघूरिरेव च। 
देवानन्दसुकुन्दौ. . च . दर्हर्यानन्द एब च ॥ 
बसन्ततिळकाबृत्तमेतत्‌ 


श्रीरङ्गछीतममहीर्पंतिसन्तरामाः 
दामोदरो 


विशाखाः ॥ 


[| 
बृहरिमण्डनवींदरूपाः > 
भीद्वारिकाशरणको# भगवांश्च बाळः॥ | 
इन्द्रवजावृत्तमेतत्‌ | 
श्रीकान्हरः केशवकेशवो च लोहंगनागूजप्रयागदासाः । 
गोपाळखेताहरिनाथभीमा गोविन्दवर्णी किल बालकृष्णः || 
पज्झटिकावृत्तम्‌ - 
बड़भरतोज्च्युतमुकुन्दछालो गुणनिघिरपया जसगोपालौ | | 
विद्यापति|गोपीनाथी च ब्रह्मदासजिबहोरनकी च॥ 


+ गोपीनायपण्डा । T 
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इतः छोकद्ये अनुदटुवदृत्तम्‌ 
रामळाळो विहारी च गोविन्दस्वामिकस्ततः | 
भक्तमाईप्रियद्याळौ गंगारामकस्ततः | 
औमत्परशुरामश्च खाटीकः केशवस्तथा । 
आंशकरनपूरनभीष्मा जनदयालकः ॥ 
शतः पज्ञटिकावृत्तदयम्‌ 
. दासूखामी श्रीरघुनाथो गुक्षामाळी गोपीनाथः । 
, रामभद्रवीठल्भक्तो च चितउत्तममरहठभक्तो च ॥ 
` गोबिन्द्यदुनन्दनरघुनाथा भगवत्केशवमुकुन्दनाथाः । 
मुरलीश्रोत्रियरामानन्दो श्रीहरिदासमिश्रजिमुकुन्दौ || 
इतः ोकद्रये उपजाति 
नरित्रमक्तश्च चतुसुजश्च ीविष्णुदासोऽपि च वेनिभक्तः | 
झाली च सीता सुमतिश्च शोमा उमा च शङ्का प्रभुता कुमारी ॥ 
गोपाल्युवीठा च गणेशदेवी कळा ळखा चेव कृतङ्गढौजी । 
श्रीसत्यमामा यमुना च कोळी रामा मृगा मानवती च देवा ॥ 


कीकी च जेवाद्वयमेव हीरा श्रीदेवकी श्रीकमछा च गौरी | 
जापूस्तथा श्रीहरिचेरिका च धारा च रूपा नरवाहनश्व ॥ 


. मधुकरशाहवाहनवरीशौ जयमल्बीदावतकावीशौ+ | 


` गम्मीराजुनकश्च जयन्तः श्रीगोविन्द उदा रावन्तः || 
| उपजातिरेपा 
जनादनश्रानुमवी च जीता दामोदरः सांपिलको गदाश्च । 
भीलेश्वरो हेमविदीतकश्च श्रीमन्मयानन्दगुढीळकौ च ॥ 
इतः 'छोकचतुष्टये पञझरिकावृत्तम्‌ 
मोददनवारीदुळसीदासौ वनियाँरामगाँवरीदासौ । 
दाऊरामजगदीदादासौ श्रीमलक्ष्मणमगवद्दातौ ॥ 
श्रीगोपालो ळाखामभक्तो गोपाळश्च जोबनेरस्यः । 
नरसीमक्तश्रीदिवदासौ भीळ्यशोधरनन्द्सुदासौ | 
खिन्नदास उ चवुर्भुजदासश्चेतस्वामी माधवदासः । 
चतु्सुजोऽङ्गदजनगोपाळौ मीरा प्रथ्वीराइजयमाळौ ॥ 
ळघुजनरामचन्द्रनीवाश्च अभयराममगबद्विरमाश्च । 
रायमळोऽक्षयराज ईश्वरो मधुकरशाहः भीळकान्दरः ॥ 
उपजातिबृत्तमेतत्‌ 
खेमाळरक्षश्च किद्योरसिंद्ः स््धर्मपत्नीयुतरामरेनः । 
चतु्भुजभ्रीहरिदाससन्तदासास्तथा चालकक्ृष्णदासः || 
इन्द्रवज़ावृत्तमेतत्‌ | 


हात्यायनी चेव मुरारिदासो गोखामिपूर्वस्तुळसीसुदासः | 
ीमानदासो गिरिधारिलाळो गोस्वामिभीगोकुछनाथवय: ॥ 


% समर्थाषित्यर्थः । 


] 


श्रीसाधुवनमालिदासदुदुको चोरासिको माण्डनः | 
श्रीनारायणमिश्रवावनकजीवानन्द्सीवात्तथा ` 
सीवांराघवदासको परशुरामो दासनारायणः || 
पृथ्वीराजजिप्रेमसिंह्ञुजुवाः कल्याणसिंहस्तथा 
मन्माधवसिंहबोहिथवरो राज्ञी च रल्ावती। 
श्रीनारायणदासनर्तकमणिः श्रीरामदासस्तथा 
गोविन्द हि वर्धमान उ जगान्नाथादिपारीषकः || 
छीतस्वामिगदाधरौ च मथुरादासस्तथा मांडिल 
श्रीगोसूयशवन्तकन्हरवरा श्रीरामगोपाळकः 
श्यामश्च कुमारवर्यहरिनामामिभ्रकौ नारदो 
दीनादासकवत्सपाळकवरो श्रीरामदासस्तथा || 
श्रीगङ्गामगवजनावळमनन्तानन्द्कश्रोद्धवो 
विश्रामश्च हि कृष्णजीवनवरो नारायणान्तो हरिः | 
कुंडाकिङ्करन्रह्मदासपरसा रामा विहारी तथा 
शरीखेमाच्युतरामरेुजयदेवस्यामदासालया ॥ 
गोपानन्ददयाळराघववरा  दामोदरो मोहनः 
श्रीसोठाविदुरोद्भवाश्च॒ परमानन्दः प्रधानस्तथा । 
शीखोरा चतुरोनगानरघुनाथाः कृष्णदाससथा 
#श्रीखेमा |मगवद्द्वयी च परमानन्दश्व |गोमोद्भवः॥ 
वसन्ततिळकावृत्तमेतत्‌ 


जंगी च पूरनविनोदिंप्रयागदासाः 
श्रीमद्िवाकरवरो वनमाळिदासः | 
इतः इलोकसप्तके पज्झरिकाबृत्तम्‌ 
इसिंहदासो भगवद्दासः किशोरदासश्च जगतदासः | 
सख्ळूघो जगन्नाथदासः श्रीखोचीः भीखेमादासः ॥ 
टीला ळघूद्धवो धर्मदासः श्रीलीहाः परमानन्द्दासः | 
खेमदासकः खरतरदासो घ्यानदासकः केशवदासः || 
भीमत्योछाः श्रीहरिदासः श्रीवीठळसुतकान्हरदासः | 
नीवास्तूवा मगबद्दासो जसवन्तो भीमो हरिदासः ॥ 
विष्णुदासको गोपाळश्वच आसकरनराजर्षिवरश्च । 


# खेमा पण्डा । † कारखेके, साँगानेरके । | गोमाबाळे । 
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क प्रंसु-पद-रत भव 


हौ च परशञ्चरामजा करमेती च। 
डपि तत्रस्थः श्रीमत्खडगसेनकायस्थः ॥ 
ह लाळदासो माधवग्वाळः प्रयागदासः । 
पदमा राघबदासदुर्बळो हरिनारायण ऊघा अटळ ॥ 
BF: इतः इळोकत्रये शादूलविक्रीडितम्‌ 
भी देमाखीचनिपूनिराश्ष॒ तुल्सीदासश्र हीरामणि- 
वीरा रामसुदासकश्च परमानन्दश्च॒ रैदासिनी | 
श्रीरामापि च गोमती च यमुना श्रीदेवकल्याणको 
चीरा पर्वतजाह्र्‍यी] किळ घना लाली च लक्ष्मीसथा ॥ 
भीजेवा इरिषा तथा जयसिनी गङ्गा च केशी तथा 

बाद्रानी तथा। 

. कल्याणो हरिवंशकः कुमरिरायो भीमसिंहस्तथा 
र्गः केवळराम आसकरनः भ्रीधमेदासस्तथा ॥ 
लाख्लैवीठळदासको परशुरामः श्रीसदानन्दकः 
कल्याणोऽपि च स्यामदासहरिदासौ वंश्चनारायणः । 
औमच्छङ्करङृष्णदासजगदेवा ग्वाळगोपालकः 
शरीदामोदरतीथंकः खड़गुकः श्रीचित्सुखानन्दकः ॥ 

अनुष्डुबवृत्तमेतत्‌ 


माधवानन्दकः शरीलमधुसूद्नसरस्वती । 
उसिंद्ारण्यकस्चेब रामभद्गसरखती || 
इतः पज्झटिकात्रयम्‌ 
जगदानन्दद्वारिकादासो  टक्ष्मणमद्गदाधरदासौ । 
पयोजतः श्रीयुतकृष्णदासः पूर्णः श्रीनारायणदासः ॥ 
कल्याणसिंहो भगवद्दासः सन्तदासको माधवदासः । 
` आनन्दसिंः कान्दरदासो जगतसिंहृको गोविन्ददासः || 
दीपकुमारी वासोदेवी जयसिंहों गोपाळीदेवी । 
गिरिधरग्वाळरामदासौ च रामरायभ्रीमगवन्तौ च ॥ 
उपजातिदृत्तमेतत्‌ 
श्रीरामदासश्च विळासदासः किशोरदासञ्जय एव चेते | 


Fs शट 


जा है 


` व्यासात्मजा छाल्मती च भक्ता पीपाभितो भूपतिसूर्यसेनः ॥ 


झादूंळविक्रीडितमेतत्‌ 
इत्येषा गदिता मयाघदमनी भीमक्तनामावळी 
यां श्रुत्वा मुदितो भवत्यतितरां श्रीकृष्णचन्द्रः खयम्‌ | 


. इति भरीनिखिछञचास्त्रपारावारपारदश्वसख्यवताराष्टोत्तरशतशीस्वामिश्रीङ्ष्णानन्ददासजीमहाराजदिष्येण काम्यवेदान्ततीथेन 
घटिकाशतकेन महाकविना भीषनमाछिदासशाखिणा गुम्फिता भक्तसहस्ननामे- 
त्युपनाञ्नी औभक्तनाममालिका सम्पूर्णा ॥ 

“आह 25%--' 


# यघ करमेती उत्पन्ना तत्रस्थ इत्यर्थः । 
+ दोनों पाती । 


-बिर्त नित बंदी भक्त उदार # ® 


तस्माद्‌ येडमिलषन्ति ळब्धुमचिरात्पादाम्बुजं भीहे- ' 
स्ते नित्यं प्रपठन्तु प्रीतिसहिता उद्दिश्य प्रीतिं हरेः || | 
झिखरिणीवृत्तमेतत्‌ 


हरेमेक्ता ये सन्त्यपि च भवितारः समभवन्‌ | 
समस्तांसतान्नत्वा लघुमतिरहं प्रार्थय इदम्‌ | 
अये मक्ता यूयं कुरुत रतिहीने मयि कपा ¦ 
ममादणोः पन्थानं हरिरटतु रामेण सहितः ॥ 
स्रग्धरावृत्तमेतत्‌ | 

यस्याः पाठस्य मुख्यं फळमपि गदितं श्रीहरिप्रापतिरेव | 
या दाहं तं समर्था परमपि पुरुषं भोग्यमन्यत्तु किन्नो । | 
तस्माद्‌ मावानुसारं सकछजनमनोदोहदं पूरयन्ती ' 
सा नित्यं प्राहुरा्रां मम रसनतरो चिन्मयी काल्पवल्ली ॥ 
एतां माला श्रीहरिगले समर्पयति पञ्चचामरवृत्तेन- 
विचित्रदवत्तगुच्छकेर्विचित्रमावगन्धकै- 

विंचित्रनामपुष्पकेरविचित्रमक्तिसूत्रकेः 
हरे मुदा विनिमिता समर्पिता गले च ते 

सुदं तनोतु भक्तनाममाळिकेयमाछ ते ॥ | 
अधुना मन्थसमाप्तिकालमभिधत्ते तूणकवृत्तेन- | 


वत्सरे । 
विक्रमार्कभूपतेश्च॒ मार्गशीर्षमासके । । 
शु्कपक्षपञ्चमीतिथावियं समापिता | 
सूर्यजातटीकुटीरवासिना ठु केनचित्‌ ॥ | 
अधुना स्वङ्कतश्ञताप्रकाशानाय यस्य दयया भक्तिमाः 
भवं स इमां मम कृर्ति वृक्ष प्रसन्नो भवतु जीयाच्चेत्याइ सना 
निर्देशमायोवृत्तदयेन- | 
यस्य दयाळवबळतो बळहरिपदयोर्ममानुरागोऽभूत्‌ । | 
स कृतिमिमां मम दृष्टा तुष्टः प्रेष्ठो हरेभूयात्‌ ॥ 
श्रीळरामहरिदास इत्यपराख्यापि यस्य विख्याता । 
शिक्षानिदेशिको मे यः शा्नज्ञः स संजीयात्‌ ॥ | 
( माहात्म्यम्‌ ) | 
भ्रीमक्तनामखगियं मनुजेंः स्वकण्ठे 
येघोस्यते प्रतिदिनं हरिसन्निघाने । 
भुक्त्वा इरेः करुणया भुवि सर्वसौख्यं ` | 
सम्भ्राप्स्यते सुखतया हरिसन्निधिस्तः ॥ | 


| 
; 
|) 
j 
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श्रीगणेशजी 


महिमा जसु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रमाऊ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
सर्यमय सर्वरूप करुणासागर भगवान्‌ जीवापर कृपा 


` करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं । संसारके नाना प्रकारके - 


रोग-शोकः जन्म-मृत्यु आदि कष्टोंमें पड़े हुए, काम-क्रोध- 
„ लोम-मोद्दादि विकारोसि अन्धे बने जीवको सन्मार्गपर लानेके 
` लिये, उनको कल्याणका ठीक-ठीक मार्ग बतलानेके लिये 
` एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मङ्गलमय रूप धारण 
किये हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनन्दमय रूपोंसे 
ऐसी लीलछाएँ करते हूँ; जिनका ध्यान करके, जिनका भवण 
एवं कीर्तन करके संसार-सागरमें डूबते-उतराते प्राणी 
सरलतासे इससे पार हो जाते हैं । वे परम उदार प्रभु अपनी 
अहैतुकी कृपासे ऐसी लीलाएँ करते दंश जो जीवको उसके 
उद्धारका मार्ग बतळाती हैं । प्राणियोंके उद्धारके लिये ही वे 
परम प्रकाशक) सबके परमाराध्य स्वयं अपने द्वारा अपनी ददी 


आराधना करते हैं । मक्तिका मङ्गलमय मार्ग अपने आचरणसे 


| वे प्रभु दिखलाते हैं ओर फिर उस मार्गपर चळलनेवाळेओ स्वयं 
' -अपनाते हँ । 


मंगवानके मङ्गलमय ळीळा-रूपोकी गणना करना तो. 


सम्भव ही नहीं है । भगवानके रूप अनन्त हैं; उनकी 
लीळाएँ अनन्तं हैं और उनके लीलाविलास भी अनन्त हैं । 
भगवान्‌के सभी रूप परस्पर अमिन्न--एक तथा सम्पूर्ण दिव्य 
नित्य शक्तियोंसे युक्त हैं । भगवानके इन अनन्त नित्य 
चिन्मय रूपोंमें पाँच रूप हमारे सामाजिक संस्कारांमें प्रमुखता- 
से पूजित होते हं----१. भगवान्‌ नारायण; २. भगवान्‌ शिव, 
२. भगवती महाशक्ति; ४. भगवान्‌ सूय, एवं ५. भगवान्‌ 
गणपति । इनमें भी भगवान्‌ गणपति सभी आराधनाओं 
एवं मङ्गल कायामें प्रथम पूज्य माने जाते हैं 

श्रीगणेदाजीके प्रथम पूज्य होनेकी अनेक कथाएँ मिळती 
हैं। वे सुद्रगणोंके अधिपति हैं; अतः उनकी प्रथम पूजा 
करनेसे कार्य निर्विन्न समाप्त होता है | उस कार्यमें रुद्रगण 


कोई. विज्न उपस्थित नहीं करते । जब सुष्टिके प्रारम्ममें 
देवताओंमें प्रथम पूज्य किसे माना जाय, यहद प्रन उठा तब 
संब देवता ब्रह्माजीके पास गये । ्रझाजीने उन्हें बताया कि 
जो कोई पूरी एथ्वीकी प्रदक्षिणा सत्रसे पहलछे कर ले) कदी 
प्रथम पूज्य माना जाय । सब ' देवता अपने-अपने वाहनोपर 
बेठकर प्रदक्षिणाके लिये चल पड़े । गणेशजीका शरीर स्थूळ 
है, वे लम्बोदर हैं और उनका वाइन है चूहा । देवताओंमें 
अनेकोंके वाहन पक्षी हैं कुछ रथपर, अस्वपर या हायीपर 
विराजते हैं | उन सबके साथ भला गणेशजी केसे दोड़ सकते 
थे १ देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे गणेशजीने भूमिपर “राम? 
यह भगवानका नाम लिखा ओर उसीकी सात प्रदक्षिणा 
करके ब्रह्माजीके पास पहुँच गये । खुष्टिकतां ब्रह्माजीने उन्हीको 
प्रथम पूज्य बताया; क्योंकि “राम? नाम तो साक्षात्‌ भ्रीरामका 
स्वरूप दै ओर श्रीरामके तो रोम-रोममें कोटि-कोटि ब्रझाण्डं 
हें । भीगणेदाजीने ' राम-नामकी परिक्रमा कंरके समख 
ब्रह्माण्डोंकी परिक्रमा कर ली थी । 

एक कथा ऐसी भी है कि श्रीगणेशजीने भगवान शङ्कर 
एवं पार्वंतीजीकी ही प्रदक्षिणा की; क्योंकि “माता साक्षात्‌ 
क्षितेस्तनुः? अर्थात्‌ माता साक्षात्‌ प्ृथ्वीरूप एवं पिता. प्रजापति 
के स्वरूप हैं । कल्पमेदसे दोनों ही कथाएँ सत्य, हैं । 
श्रीगणेशजी तो भगवानके ही खरूप हैं और नित्य हैं । उन्होंनें 
इस प्रकार भगवन्नामझ्जी श्रेष्ठक। तथा माता-पिताकी . भक्तिका 
आदर स्थापित किया ओर बताया कि केवळ शरोरके बळ या 
दूसरे ळोकिक साधनोंसे होनेवाली सफछता झूठी दै और उ७पर 
विश्वास करनेवाळां कमी भी धोखा खा सकता है । कोई 
किसी प्रकांरकी भी सफलता चाहता दोश उसे भगवानका ही 
आश्रय लेना चादिये । मज्गळमूति गणेशजीकी प्रथम पूजा 
सभी विश्नोंकों तो दूर करती दी दै, भगवानके चरणोमें दी 
सब ओरसे ळगनेका आदद भी उसमें है। गणेशजीकी बड़ी 
विस्तृत कथाएँ-हैं । उनका उपनिषद्‌ दैः - गणेश-गीता. दै । 
सभी मनने करने योग्य हैं। 


° PSST 


ka भक्तचाणी 
. . यः खमचयते भक्त्या तस्य विश्लो न जायते । तस्मे ददाति सन्तुष्टः सोन कामान, विनायकः ॥ 


जो 


भक्तिपूर्वक श्रीगणेराजीकी पूजा करता है, उसे कमी विघ्चका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीगगेरानी 


सन्तुष्ट होकर उसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुएँ दे देते हैं । ( स्कल्द० पु० अ० अतन्तीक्षेत्रमाद्ाण्य २८ | २२) | 
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प्रमाड जान सिव नीको । कालकूट फळ दीन्ह अमी को ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
भगवान्‌ शङ्कर एव भगवान्‌ नारायण सदा ही अभिन्न 
हें । आराधकोंकी रुचि एवं अधिकारमेदसे उन्हे अमीष्ट 
आराध्य रूपका अवलम्बन देनेके लिये वे एक सच्चिदानन्द 
घन ही नित्य मङ्गलमय दो रूपोंमें स्थित हैं । कर्पूरगौर 
अहिभूषण; चर्माम्बर; विभूति-भूषण) गज्ञाधर, चन्द्रशेखर) 
नीळकण्ठ) मुण्डमाळी, त्रिञ्ळ्धारी, वृषमवाहन, उमानाथ 
नव-जळधर सुन्दर, रत्नामरणभूषितः पीताम्बरधारी, 
भ्रीवत्सवक्षाङ्कृत कौस्तुभकण्ठ वनमाली, शाङ्ख-चक्रादिघारी) 
गरुडवाइन, भ्रीपति--ये दोनों एक ही तत्त्वके दो नित्य 
चिन्मय लीला-विग्रह हैं । इनमेंसे किसीमें मेदबुद्धि करनेवाला 
किसी एकका आराधक हो तो वह अपनी भेदबुद्धिसे अपने 
ही आराध्यका अपमान कर रहा है-यह उसे समझना चाहिये । 
भगवान श्रीरामने खयं कहा है 


सिव द्रोही मम मगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न भावा ॥ 
मयवान्‌ नारायण, मर्यादापुरुोत्तम श्रीराम एवं लीला 
बुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र परम दोव हैं। भगवान्‌ विष्णुने 
झङ्करजीकी पूजामें सहल कमल चढ़ानेका सङ्कुस्प किया और 
जब उनमें एक कमल घट गया, तब अपना कमळरूपी नेत्र 
ही चढ़ा दिया'। . भगवान्‌ भीरामने रामेश्वरलिङ्गकी स्थापना 
की । भीक्ृष्णचन्द्रने भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करके 
स्वामिकार्तिकको ही महारानी जाम्बवतीके पुत्र साम्बके 
रूपसें पाया । इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्कर परम वेष्णव हैं। 
द्वादश भागवताचायोमें दाङ्करजी प्रमुख हैं । उन भोळे 
बाबाको निरन्तर राम-नाम-जप तथा भगवान्‌ भीइरिके 
चिन्तनके अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं । अपने 
अविमुक्तघाम काशीपुरीमें मरनेवाले प्रत्येक प्राणीको “राम” 
इस तारकमन्त्रका उपदेश मृत्यु-क्षणमें करके शङ्करजी उसे 
मुक्त कर दिया करते हैं । श्रीवस्ळमाचार्यका पुष्टिमार्ग 
( झुद्धाद्वेत- ) वेष्णव सम्प्रदाय मूलमें भगवान्‌ शङ्करसे ही 
बंवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधनाग्रन्थ एवं 


ऐसी उणासना-परम्पराएँ. हैं, जिनके आदि आचार्य भगवान्‌ 
आङ्करजी हैं। 


भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ दाङ्कर दोनों ही नित्य 
चिन्मम हैं । मगवान्‌ ब्रझाके म्रमध्यसे तो 
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रूपमें सुद्रकी अभिव्यक्ति हुई दै । कर्पूरगौर) त्रिनफ 

भगवान्‌ शिवका श्रीविग्रह नित्य है| भगवान्‌ शङ्कुर 

मङ्ञलमयी अनन्त लीलाएँ हें । उनमेंसे उनका इलाहळूपान 

तो छोकमच्नलका मूळ ही है । देवता और देत्य-दोने 

मिलकर क्षीरसिन्धुका मन्थन कर रहे थे । मन्दराचलक् 

मथानी बनाकर) उसमें वासुकि नागको लपेटकर वे समुद्र 
मथ रहे थे । भगवान्‌ नारायणने कच्छपरूपसे मन्दराचलञ्ग 
अपनी पीउपर ले रक्‍्खा था । जब देवता और दैत्य थइ' 
गये और कोई परिणाम न हुआ; तब स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
अपने हार्थोमें वासुकिका सिर तथा उसकी पूँछ पकड़कर समुद्र 
मथने लगे | अमृत पानेके इस प्रयत्नमें पहले समुद्रसे घोर! 
हलाहल विष निकला । भगवान्‌ विष्णु तथा सभी देवता 
समुद्र मथनेमें लगे थे । प्रजापतिगणने देखा: कि हलाहल/ 
संसारमें व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वाळासे 
संसारके जीव नष्ट हो रहे हैं । प्रजाकी रक्षाका उत्तरदायित्व, 
ग्रजापतिगणपर दै । वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर 
भगवान्‌ शङ्करकी शरणमें गये और स्तुति करके उन्होंने 
आशतोष प्रभुको प्रसन्न किया । भगवान्‌ विश्वना थने विषसे 
आर्त एवं पीड़ित जीवोंको देखा और उन दयामयने भवानी-' 
से कहा-देवि ! थे बेचारे प्राणी बडे ही व्याकुळ हँ | ये 
प्राण बचानेकी इच्छासे मेरी शरण आये हैं। मेरा कर्तव्य 
है कि में इन्हें अभय करूँ; क्योंकि जो समर्थ हैं, उनकी 
सामर्थ्यका उद्देश्य ही यह है कि वे दीनोंका पालन करें। 
साधुजन अपने क्षणमङ्कुर जीवनकी बलि.देकर भी प्राणियों 

की रक्षा करते हैं। कल्याणी ! जो पुरुष प्राणियोपर कृपा. 
करता है; उससे सर्वात्मा श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और जिसपर 
वे भीहरि सन्दुष्ट होते हे; उससे मैं तथा समस्त चराचर 
जगत्‌ भी सन्त॒ष्ट होता है ।' 


महाशक्तिकों अपने आराध्यकी अनुकम्पामें बाधा ते 
देनी नहीं थी। उन ममतामयीको भगवान्‌ विश्वनाथक 
प्रभाव सर्वथा ज्ञात था । उन्होने अनुमोदन किया और 
मगवान्‌ शङ्करने उस व्यापक हळाहळ विषको अपनी हथेली 
पर एकत्र करके भगवानक्रा नाम लेकर पान कर छिया। 
झाङ्करजीने उस विषको अपने कण्ठमें रख लिया; इसके 
उनके कण्ठका उज्ज्वल वर्ण नीला हो गया । मगवान्‌ दिवी 
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` - कण्ठकी वह नीलिमा विष्वमङ्गलका उज्ज्वल पदक है | 


# भगवान्‌ शङ्कर # FS 


वह उंन विश्वनाथकी मूर्तिमती कृपा ही दै, जो उनको भूषित 
करती है । उन नीलकण्ठ प्रभुके पावन पदपङ्कजकी महिमा 
अदुंलनीय है । 

हमारे वेद, शातन, पुराण, इतिहास अर तन्त्र भगवान्‌ 
श्रीदाङ्करकी महिमा, गौरव-गरिमा, विविध लीला तथा उनके 


विविध उपदेशों और उनकी बतलायी हुई असंख्य साधन- 
प्रणाल्योंसे भरे हैं। पद्मपुराणमें उन्होंने एक जगह भगवान- 


` के शुण-लीला-रसिक देवर्षि नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी 
ˆ उपासना, उनके स्वरूप और मन्त्रादिके विषयमें बड़े रहस्य 


ओर महत्त्वकी बातें बतलायी हैं । यहाँ भक्ति-साधकोंके 
लामार्थ उनमेंसे कुछका अनुवाद दिया जाता है । 


शीदाङ्करजी कहते हैं-- 


भ्रीकृष्णके 'मन्त्रचिन्तामणिः नामक दो अत्युत्तम मन्त्र 

दै--एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर । 
क के 
षोडशाक्षर मन्त्र है-- 
“गोपीजनवल्छभचरणान्‌ शरणं प्रपे ।? 
और दशाक्षर है-- 
. “नमो गोपीजनवल्छभाम्यास्‌? 
इन मन्त्रोके अधिकारी समी वणोके, समी आश्र्मोके 


` और समी जातियोंके वे ख्ी-पुरुष हैं, जिनकी सर्वे श्ेरेश्वर 


भगवान्‌ श्रीङृष्णमें भक्ति है--( 'भक्तिर्भवेदेषां कृष्णे 
सर्वेश्वरेश्वरे ।? ) श्रीकृष्णभक्तिसे रहित याजि) दानशील) 
तान्त्रिक) सत्यवादी, वेदवेदाङ्गपारग, कुलीन) तपस्वी, ब्रती 
और ब्रह्मनिष्ट--कोई भी इनके अधिकारी नहीं हैं | इसलिये 
ये मन्त्र श्रीकृष्णके अभक्त, कृतघ्न, दुरभिमानी और भद्धा- 
रहित मनुष्योंको नहीं बतलाने चाहिये। 

दम्भ) लोम, काम और क्रोधादिसे रहित; श्रीकृष्णके 
अनन्य भक्तको ही ये मन्त्र देने चाहिये । इनका यथाविधि 
न्यास करके श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । फिर उनका 
इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 

ध्यान 

सुन्दर बुन्दावनमें कल्पव्रक्षके नीचे सुरम्य रक्रसिंहासनपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान हैं । भीकृष्ण- 
का वर्ण नवजल्घरके समान नोळ-दयाम है, पीताम्बर धारण 


CC-0. Jangamwadi Math ८०।. सैष, 


किये हुए हैं, िसुज हैं; विविध रलोंकी और पुष्मोंकी 
माळाओंसे विभूषित हैं; मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी 
सुन्दर है । तिरछे नेत्र हूँ, लल्ठटपर .मण्डलाकृति तिलक हें, 
जो चारों ओर चन्दनसे और बीचमें कुछुमबिन्दुसे बनाये 
हुए हैं। कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभायमान हैं, उन्नत 
नासिकाके अग्रभागमें मोती लटक रहा है। पके बिम्बफलके 
समान अरुणवर्ण अधर हैं, जो दातोंकी प्रभासे चमक रहे 
हैं । भुजाओंमें रक्षमय कड़े और बाजूबंद हैं और अँगुळियों- 
में रक्षोंकी अँगूठियाँ शोमा पा रही हैं। बायें हाथमें मुरळी 
और दाहिनेमें कमळ लिये हुए हैं । कमरमें मनोहर रक्मयी 


` करधनी है, चरणोंमें नूपुर सुशोभित हैं । बड़ी ही मनोहर 


अळकावली दै, मस्तकपर मयूरपिच्छ शोमा पा रहा है। 
सिरमें कनेरके पुष्पोंके आभूषण हैं। भगवान्गी देहकान्ति 
नवोदित कोटि-कोरि दिवाकरोके सदरा स्निग्ध ज्योतिर्मय है। 
उनके दर्पणोपम कपोल स्वेदकणोंसे सुशोभित हैं. चञ्चल 
नेत्र श्रीराधिक्राजीषी ओर लगे हुए हैं । वाममागमें 
भीराधिकाजी विराजिता हैं, तपे हुए सोनेके समान उनकी 
देइग्रभा दै, नीळ वस्न धारण किये हैं, मन्द-मन्द मुसकरा 
रही हैं । चञ्चल नेत्रयुगल खामीके मुखचन्द्रकी ओर लगे 
हुए हैं ओर चकोरीकी माति उनके द्वारा वे श्याम-मुख- 
चन्द्र-सुधाका पान कर रही हैं । अङ्कुछ और तर्जनी 
अंगुलियोंके दवारा वे प्रियतमके मुखक्रमळमें पान दे रही हैं। 
उनके गलेमें दिव्य रत्नोंके और मुक्ताओंके हार हैं । क्षीण 
कटि करघनीसे सुशोभित है। चरणोंमें नुपुर, कडे और 
चरणाङ्कुलियोमें अङ्लुलीय आदि शोमा पा रहे हैं। उनके 
प्रत्येक अङ्गः्रत्यङ्गसे लावण्य छिटक रहा है । उनके चारों 
ओर तथा आगे-पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियाँ विविध 
प्रकारसे सेवा कर रही हैं | 


श्रीराधिकाजी कृष्णमयी हैं, वे भीकृष्णकी आनन्दः 
रूपिणी ह्वादिनी शक्ति हैं । त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ 
उनकी करोड़वीं कछाके करोड़वे अंशके समान हैं | सब कुछ 
वस्ठुतः भीराधाकृष्णसे ही भरा है। उनके सिवा और कुछ 
मी नहीं है । यह जड-चेतन अखिल जगत्‌ ीराधा- 
कृष्णमय है-- 

चिद्चिळ्ङक्षणं सर्व राधाकृष्णमयं जगत्‌ । 

परन्तु वे इतने ही नहीं हैं। अनन्त अखिल ब्रह्माण्डे 
परे हैं, सबसे परे हैं; सबके अधिष्ठान हैं, सबमें हैं और सबसे 
वथा विलक्षण हँ । यह भीकृष्णका किश्चित्‌ ऐस्वयै है । 
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ER ड बहुत दिनाले विदेश गये हुए. पतिकी पतिपरायणा पत्नी 
जसे एकमात्र अपने पतिमे ही अनुरागिणी होकरः एकमात्र 
पतिका ही सद्ध चाहती हुई, दीनमाबसे सदा-सबंदा उस 
खामीके गुणोंका चिन्तन) गान और श्रवण किया करती हैः 
वैसे ही श्रीकृष्णमे आसक्तचित्त होकर सांघकको श्रीकृष्णके 
 -गुण-्छीलादिका चिन्तन गायन और शवण करते हुए 
ही समय बिताना चाहिये। ओर बहुत लंबे समयके बाद 
पतिके घर आनेपर जेसे पतिव्रता स्री अनन्य प्रेमके साथ 
तद्गतत्चित्त होकर पतिकी सेवा; उसका आलिज्ञन आदि तथा 
नयनोंके द्वारा उसके रूपसुधारसका पान करती है, वेसे ही 
साधकको उपासनाके समय शरीर, मन; वाणीसे परमानन्दके 
साथ भ्रीदरिकी सेवा करनी चाहिये । 


एकमात्र श्रीकृष्णके ही दारणापन्न होना चाहिये और 

' वह भी भ्रीकृष्णके लिये ही; दूसरा कोई मी प्रथोजन न रहे। 

अनन्य मनसे श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये । भ्रीकृष्णके 

सिवा न किसीकी पूजा करनी चाहिये .और न किसीकी 

' निन्दा। किसीका जूँठा नहीं खाना चाहिये ओर न किसीका 

' पहना हुआ वर ही पहनना चाहिये । भगवानको निन्दा 

ऋरनेवालसे न तो बातचीत करनी चाहिये और न भगवान्‌ 
और मक्तोंदी निन्दा सुननी ही चाहिये । 


जीवनभर चातक्रीवृत्तिसे अर्थ समझते हुए युगलमन्त्रकी 
उपासना करनी चाहिये । चातक जैसे सरोवर, नदी और 
समुद्र आदि सहज ही मिळे हुए जलाशयोंको छोड़कर एकमात्र 
मेघजळकी आशासे प्याससे तड़पता हुआ जीवन बिताता है; 
' प्राण चाहे चले जायें; पर मेघके सिवा किसी वूसरेसे जळकी 
| प्रार्थना नहीं करता, इसी प्रकार साधकको एकाग्र मनसे 
एकमात्र भ्रीकृष्णणतचित्त होकर साधना करनी चाहिये । 


' ` परम विश्वासके साथ श्रीयुगळसरकारसे निम्नलिखित 


प्रार्थना करनी चाहिये 
_संसारसागराच्राथो पुत्रमित्रगृह्मकुळात्‌ । 
गोप्तारों मे युवामेव प्रपन्नभयभअजनो ॥ 


` गरोऽहं ममास्ति यत्किञ्चिदिहकोके परत्र च। 
ततस्सर्वं भवतोरद्य शरणेषु समर्पितस्‌॥ 
छा | 


- __ आगतिश्च ततो नाथौ 


ॐ प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


भवन्तावेव | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection 


TTT 
. तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा - मनसा गिराः।. . | 
कृष्णकान्ते ` तवैवास्मि . -युवामेव ` गतिमंम ॥ . | 
, शरण बां प्रपञ्नोऽसि .. करुणानिकराकरों । 
प्रसादं कुहत॑ दास्यं मयि दुष्टेऽपराधिनि॥ | 
( पद्मपुराण, पात्तारूस्ण्ड ) |. 
“नाथं ! पुत्र, मित्र और घरसे भरे हुए इस संसारः 
सागरसे आप ही दोनो. मुझको बचानेवाले हैं | आप ही 
शरंणागतके भयका नाश करते हैं | मैं जो कुछ भी हूँ और. 
इस लोक तथा परळोकमें मेरा जो कुछ मी हे; वह समी आज 
मैं आप दोनोंके चरणकमलोंमें समर्पण कर रहा हूँ। मै. 
अपराधोंका भण्डार हूँ । मेरे अपराधोंका पार नहीं दै । मे. 
सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिद्दीन हूँ । इसलिये नाथ ! एकमात्र 
आप ही दोनों प्रिया-प्रियतम मेरी गति हैं । भ्रीराधिकाकान्त' 
श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णकान्ते राधिके ! मैं तन-मन-वचनते| 
आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। में 
आपकी दारण हूँ । आपके चरणोंपर पड़ा हूँ । आप अखिल, 
कृपाकी खान हैं । इपापूर्वक मुझपर दया कीजिये ओर मुझ 
दुष्ट अपराधीको अपना दास बना लीजिये ।? 


जो भगवान्‌ श्रीराधाकंष्णकी सेवाका अधिकार बहुत 
शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकोंको भगवानके चस्ण-' 
कमलोंमें स्थित होकर इस प्रार्थनामय मन्त्रका नित्य जप 
करना चाहिये। क ; | 

भगवान्‌ शङ्करने फिर नारदजीते कहा-- | 

देवर्षि ! मैं मगवानके मन्त्रका जप और उनका ध्यान 
करता हुआ बहुत दिनोंतक कैछासपर रश तब भगवानते 
प्रकट होकर मुझे दर्शन दिये और वर माँगनेके लिये कहा। 
मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की--“इपासिन्धो! 
आपका जो सेर्वानन्ददायी समस्त आनन्दोका आधार' नितं 
मूर्तिमान्‌ रूप दै, जिसे विद्वान्‌ लोग निर्गुण, निष्क्रिय; शानत 
ब्रह्म कहते हैं; हे परमेश्वर ! मैं उसी रूपको अपनी आँखों 
देखना चाहता हूँ ।? 8 


` भगवांनते कहा--।आप भीयमुनाजीके पश्चिमतटपर मे 
बृन्दावनमें जाइये, वहाँ आपको मेरे खरूपके दर्शन होंगे! 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घांन हो गये । मैंने उसी सली 
मनोहर .यमुनातटपर जाकर॒देखा--समस्त देवताओं, 
रोके ईश्वर भगवान्‌ भीष्ण मनोहर गोपवेष , घारण कि 
हैं। उनकी सुन्दर किशोर अवस्था है।. राभा | 
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.# भक्त-वाणी -# 


कंघेपर अपना अति मनोहर बायाँ हाथ रक्खे वे सुन्दर 
त्रिमङ्गीसे. खड़े मुसकरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों- 


का मण्डल हैं । शरीरकी कान्ति सजल जलदके सहश : स्लिग्ध 


इयामवर्ण हे । वे अखिल कल्याणके. एकमात्र आधार हैं। . 


* इसके वाद भगंबान भीकृष्णने अमृतोपम मधुर वाणीमे 


मुझसे कहा-- न 

, यदद्य मे त्वया दष्टमिदं रूपमरोकिकस्‌ । 
घनीभूतामळप्रेमसच्चिदानन्द्विअहसू ॥ 
नीरूप निर्गुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 

. चदन्त्युपनिषत्सक्घा इदमेव ममानघ ॥ 
प्रकृत्युत्यगुणाभावाद्नन्तत्वात्तयेश्वर । 
असिद्धत्वान्मद्युणानां निगुंणं मां वदन्ति हि ॥ 
अहस्यत्वान्ममैतस्य रूपस्य चम॑चछुषा। .. 

- अरूपं मां वद्न्स्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥ 
ब्यापकत्वाचिदंशेन ब्रह्मते च विदुदुंघाः। . 
. अकतुंस्वात्मपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि॥ ` 
मायायुणेयंतो मेंऽझाः कुवन्ति सर्जनादिकस । 
न करोमि स्वयं. किञ्चित्‌ सृष्टयादिकमहं शिव ॥ 
“ाङ्करजी ! आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप 
देखा दै । सारे उपनिषद्‌ मेरे इस घनीभूत निर्मळ प्रेममय 
सञ्चिदानन्द्घ्रन रूपको ही _ निराकार) निर्गुण सर्वव्यापी, 
निष्क्रिय ओर परात्पर ब्रह्म कहते हैं । मुझमें प्रकृतिसे 
उत्पन्न कोई गुण नहीं है ओर मेरे गुण अनन्त हैं--उनका 
वर्णन नहीं हो सकता | और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टिसे सिद्ध 
नहीं होते, इसलिये ये सत्र मुझको 'निर्गुण? कहते हैं। 


४५ 
महेश्वर ! मेरे इस रूपको चर्मचक्षुओके द्वारा कोई देख नहीं | 
सकता, इसलिये वेद इसको अरूप या 'निराकार' कहते हैं। | 
मैं अपने चेतन्यांशके द्वारा सर्वव्यापी हँ, इसलिये विद्वान्‌ 
लोग मुझको “हा? कहते हें । ओर मैं इस विश्वप्रपञ्चका 
रचयिता नहीं हूँ; इसलिये पण्डितगण मुझको “निष्क्रिय 
बतलाते हैं । शिव! वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं 
स्वयं नहीं करता । मेरे अंश ही ( ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ) माया- 
गुणोके द्वारा सृष्टि-संहारादि कार्य किया करते हं।? | 

देवर्षि ! भगवानके इस प्रकार कहने ओर कुछ अन्य 
उपदेश करनेपर' मैने उनसे पूछा--“नाथ ! आपके “इस 
युगलस्वरूपकी प्राप्ति किस उपायसे हो सकती है ? इसे कृपा 
करके बतलाइये ।? भगवानने कहा--हम दोनोंके दारणापन्न 
होकर जो गोपीमावसे हमारी उपासंना करते. हैं, उन्हींकों 
हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसीको नहीं ।? 

गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतरः। 


“एक सत्य बात और है--वह यह दै कि पूरे प्रयत्नांके 
साथ इस भावकी प्रासिके लिये भीराधिकाकी उपासना करनी 
चाहिये । हे सुद्र ! यदि आप मुझे वशर्मे करना चाहते है 
तो मेरी प्रिया भीराधिकाजीकी शरण ग्रहण कीजिये-- 

आश्रित्य स॒त्मियां रुद्र मां वशीकतुमहंसि ।! 

x x PRR 
इसी प्रकार भगवान्‌ इाङ्करने विविध उपासनाओंके 
अमोघ उपदेश किये हैं। 


सगवानके मक्त, सखा और खामी भगवान्‌ रीशाङ्करजी: 
को कोटि-कोटि प्रणाम ' 


TS 


| भक्तचाणी 
पावती ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्जनामोंमें जो सारभूत नाम दै, मैं उसीका नित्य-निरन्तर चिन्तन 


करता हुँ । मै राम-नाम जपता हूँ ओर उलीके अङ्ककी माळाके द्वार गिनती करता हूँ। ५% राम-नाम कोरि 
मन्त्रोसे अधिक फल देनेवाला है। 'राम' इस दो अक्षरके नामका जप सब पापाँका नाश करनेवाला है । 
मजुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्रीराम-नामका कीतेन करनेसे इह लोकमें सुख पाता है और 
अन्तमे भगवानका पाषेद होता है।इस भूमितळपर राम-नामसे बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम-नाम- 
की शरण ळे चुके हैं, उन्हें कमी यमळोककी यातना नही भोगनी पड़ती । जो-जो विज्नकारक दोष हैं, सब 
राम-नामका उच्चारण करनेमात्रसे नए हो जाते हैं। «> 'राम' यह मन्त्रराज्य भय तथा व्याधियोका नाऱा 
करनेवाला है, युदधमें विजय देनेवाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथाका सिद्ध करनेवाला दै । ( स्कन्दपुराण 

त्राह्मखण्ड चातुमीस्यमाहास्य)। ` —मगवान्‌ शङ्कर 


——— SS 
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# प्रभु-पद-रत भवःचिंरत नित बंदौ भक्त उदार * - म्या 
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भगवाच्‌ ब्रह्मा 


` खयस्यूनारदः धायः छुसारः कपिको सलु सि पूर्व केवळ मैं ही या । सत्‌, अतत्‌ या उससे . 
| रः सकिन्‌ ॥ पेरे मुझसे मित्र कुछ नहीं यासिन रहनेपर (मालम) 
F हवस र लो. घये (म भी मैं ही रहता हूँ । यह सब सुष्टिस्वरूप मी में ही हूँ और | 
F ‘x या च SI ८ जो कुछ इस सुष्टिश स्थिति तथा प्रल्यसे बच रहता है? वह 
| > र ` ुझं विशुद्ध दुर्बोध यं ज्ञात्वास््रतमञ्नुते ॥ भी मैं ही हूँ |? | 


( श्रीमद्भा० ६। ३। २०-२१ ) हर और | 
५ छ तत्त्वको छोड़कर प्रतीत होता है और ' 

कक. श्रीयमराजजीने अपने बूर्तोंकों भागवताचार्योका वर्णन लन नहीं होता, उसे आत्माकी माया समझो । , 

' करते हुए कहा--यूरों ! जिस रहस्यमय दुर्बोध विशुद्ध जैसे ( वस्तुका ) प्रतिविम्ब अथवा अन्धकार (छाया) ¦ 
' मागवतघर्मको जानकर प्राणी अमृतत्व प्रात कर लेता दै, होता है। | 

॥ उसे मगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ शङ्कर) देवर्षि नारदश सनकादि असे पद्ममहाभूत ( एव्बी, जळ, अभि, वायु और | 

` कुमार, महर्षि कपिल) महाराज मनु) भक्तराज प्रह्मद, महाराज आकाश ) संसारके छोटे-बढ़े सभी पदार्थोमे प्रविष्ट होते हुए | 

| | जनक) भीमीष्मजी/ देत्यराज बक महामुनि शकदेवजी और | उनमें प्रविष्ट नहीं हैं? वैसे ही मैं भी विश्वमे व्यापक होनेपर | 
' मैं--ये बारह आचार्यं दी जानते हैं ।! भी उससे असम्पृक्त हूँ ।? | 

| ऊपरके इन बारह भागवताचायामें मी भगवान्‌ ब्रझाका ‹आत्मतत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाळेके लिये इतना | 

' नाम प्रथम (स सुष्टिके आदिमें भगवान्‌ शेषशायीकी नामिसे ही जानने योग्य है कि अन्वय ( सृष्टि ) तथा व्यतिरेक | 

| एक निखिललोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रल्य-सिन्वुर्मे प्रकट ( प्रळय ) क्रममें जो तत्त्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है? वही 

' हुआ और उसी कमळकी कर्णिकापर ब्रह्माजी प्रकट हुए । आत्मतत्त्व है |? 

। पहले तो जह्माजीने यह देखनेके लिये कि यह कमळ कसे स चतुःस्छोकीका उपदेश करके भगवानले एक इछोक- 

'॥ निकला है, उसके नाल-छिद्रमें प्रवेश किया और सहस्त दिव्य | उसका माहात्म्य बतलाते हुए कहा--'बअह्माजी ! आप 

'। चर्षोतक वे उस नाळका पता लगाते रहे | जब कोई पता न॒ (रम्न समाधिके द्वारा इस मत ( विचार ) पर ख्थिर हों । 

| छाः तब निराश होकर वे कमळ्पर लौट आये । ऐसा करनेपर कल्पोंका विकल्प ( संकव्स-सष्टि ) करते हुए 

उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणीमें “तप यह शब्द दो बार आप कभी मोहित नहीं होंगे ।!% 

धुनायी पड़ा । दीर्घकाळतक ब्रह्माजी तप करते रहे | ---------- कस 

तपके द्वारा चित्तके सर्वथा निश्चळ होनेपर उन्हें अपने # शानं परमशु यद्विशानसमन्विततम्‌ । 

अन्त 


4 
“१ 
री 


| 
| 
| | | 
|| 
| | 


| अन्तःकरणमे ही भगवान्‌ शेषशायीके दर्शन हुए । ब्रह्माजीके सरहस्यं तदज्गं च गुण गदितं मया ॥ 

'' द्वारा स्तुति किये जानेपर मगवानने उन्हें भागवत-तत्त्वका यावानहं यथाभावो यद्रूपयुगकर्मकः । 

' ` चार शछोकोंमें उपदेश किया | वही मूल चतु/छोकी भागवत तगैव तत्तविश्ञानमस्तु ते मदलुमहात्‌ ॥ | 
| | है । मगवानले कहा-- अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत्सदसत्परम्‌ । 
| | -्रह्माजी ! विज्ञानके सहित जो मेरा परम गोपनीय पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

|| ज्ञान है? उसे उसके रहस्य एवं अज्ञेके साथ मैं उपदेश कर ऋतेऽय यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

'' चदव हूँ? आप उसे ग्रहण करे । मैं जिस प्रकारका हूँ, मेरा जो तद्वि्दात्मनो मायां यथाऽऽमासो यथा तमः ॥ 

| बावत्‌ तत्वशान आपको मेरी इपासे हो |” इस प्रकार दो प्रवि्टन्यप्रविशनि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ 

| स ५८०२. 
80.८ बताया कि न प्‌ ड ल Er 

| ya ळीळारूप, गुण एवं कर्मादि भगवान्‌के अनुग्रहसे स 

' वयं ब्रह्माजीके हृदयमें स्करित हो जायेगे । इन दोनों स्छोकों- एतन्मतं समाधिना 


2. बल्ोकॉमें भवात्‌ कष्पविकल्पेषु न विमुक्षत्रि कहिंचितु॥ 
के पश्चात्‌ चार इळोकोर्मे मूल मागवतका वाले उपदेश है 
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कैं आरावान्‌ ब्रह्मा 5 


४S 


'. इस प्रकार साक्षात्‌ मगवानसे ब्रह्माजीने सुष्टिके आदिमें 
' तत्वज्ञान प्रात किया एवं उनके हृदयमें भगवानकी अनुकम्पा- 
| से मगवानको अपार महिमा तथा उनके अनन्त दिव्य नित्य 
' रूप, गुण एवं लीळाओंका प्रकाश हुआ । ब्रह्माजीने देवर्षि 
' नारदके पूछनेपर उन्हें इस भागवत-तत्त्वका उपदेश किया ओर 
। भगवत्कृपासे हृदयर्मे स्फुरित मगवल्लीलाओंमेंसे मुख्य चौबीस 
' अवतारोंके चरित सून्ररूपमें सुनाये । देवर्षि नारदजीने वह 
' तत्वज्ञान एवं भगवञ्चरित भगवान्‌ व्यासको सुनाया और 
“व्यासजीने उसे श्रीमद्भागवतके रूपमें अठारह सहख इलोकों- 
। का रूप देकर झुकदेवजीको पढ़ाया । इस क्रमसे श्रीमद्भागवत- 
| का लोकमें विस्तार हुआ | 


जब भी पृथ्वी असुरोंके अधर्म-मारसे पीड़ित होती है तो 
: वह देवताओंके साथ सृष्टिकताके समीप जाकर अपना दुःख 
' निवेदन करती है । भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओंके साथ उन 
| जगदाधार परम प्रधुकी स्तुति करते हैं और तव जैसा भी 
| भगवानका आदेश होता है, वेसा कार्य करनेका आदेश वे 
| देवताआँको देते हैं | इस प्रकार अधिकांश भगवानके अवतार 
| ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही होते हैं ओर उन अवतारोंके समय 


्झाजी समय-समयपर मगवानकी लीलाके दर्शन करने 
पघारते हैं 


जब भगवान्‌ वामनने दैत्यराज बलिके यशमें बलिसे तीन 

पग पृथ्वीके दानका संकल्प करा लिया और प्रथ्वी नापते 
समथ अपने विराट्‌ रूपको प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना 
पैर स्वगंकी ओर उठाया, तब भगवानका वह चरण ब्रह्मलोक 
तक पहुँच गया | उस सभय ब्रह्माजीने बड़ी ही भ्रद्धासे 
भगवानके उस चरणको धोया और उसकी पूजा की | भगवान: 
| के उस चरणके अंगूठेके नखसे इस ब्रह्माण्डका बाह्यावरण 
तनिक फट गया और उस छिद्रसे त्रह्माण्डसे बाहरका 

| बह्मवारि भगवानके श्रीचरणपर ` आ गया । त्रह्माजीने 
| भगवानका चरणोदक वह भ्रह्मद्रव? अपने कमण्डछ्में भर 


| 
। 
*] 
j= 


«| छऋख“  आऋऋऋखऋ  ऋ  ऋ>ऊऋ ऋऋ ज  रऋक ऋऋऋ़ रूम 
लिया और वे सदा उस चरणोदककों अपने साथ ही रखते 
हैं | महाराज भगीरथके तप करनेपर उसी कमण्डलसे जो 
थोड़ा जल ब्रह्माजीने छोड़ दिया, वही तीन रूपमें हो गया । 
स्वर्गर्मे मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती तथा परथ्वीपर 
गल्ञाजीके रूपमे मगवानका वही परमपावन चरणोदकरूप 
साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है । 

ब्रह्माजीने खयं अपने हृदय एवं मनकी स्थितिका वर्णन 
करते हुए कहा है--मेरी वाणी कभी असत्यकी ओर प्रवृत्त 
नहीं होती, मेरा मन कभी असत्यकी ओर नहीं जाता, मेरी 
हृदयमें सदा ही बड़ी उत्कण्ठासे भीहरिको धारण किये रहता हूँ।# 
बस, यही तो “भागवतधर्मकाः आदर्श है । 


इस प्रकार मागवतधर्मके प्रथमाचार्य ब्रह्माजीने अपनी 
स्थितिके द्वारा प्राणियोंको यह भी बताया है कि वाणीसे असत्य 
भाषण न हो; मन कुमार्गमें न जाय, इन्द्रियाँ विषयोंमें प्रदृत्त 
न हों) इसका एकमात्र उपाय है कि भगवानको उत्कण्ठापूर्वक 
हृदयमें धारण किया जाय । चित्तको सब प्रकारसे उन प्रसुमें 
ही लगाये रक्‍्स्वा जाय । 


भगवानकी शरणागति--भगवानका हो जाना ही सारे 
दुःख, कलश और बन्धर्नोका नाश करनेवाला है | इसपर 
ब्र्माजी भगवानक़ी स्तुति करते हुए कहते हैं--«्जबतक 
मनुष्य आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेता; 
तमीतक उसे धन, घर और बन्धुजनोंके कारण प्राप्त होनेवाळे 
मय) शोक, दीनता ओर अत्यन्त लोम आदि सताते हैं और 
तमीतक उसे भेरेपन? का आग्रह रहता दै, जो दुःखकी 
एकमात्र जड़ है ।”| श्रीकृष्ण ! तमीतक राग-द्वेष आदिं 

पीछे ळगे हैं, तमीतक घर केदखानेकी तरह बाँचे हुए 
है और तमीतक मोहकी वेड्या पेरोंमें पड़ी हैं--जबतक यह 
जीव आपकी शरणमें नहीं आ जाता--आपका नहीं हो जाता।? 


—— =e 0 


sts mete os ove) gg SERS. 0000002 ______________ 
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(श्रीमङ्भा० २।६।२३ ) 


| † तावद्भयं द्रविणगेहसुहक्षिमित्त शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । तावन्ममेत्यसदवमह आतिमूल यावन्न तेऽडत्रिमभयं प्रवृणीत लोकः ॥ 


( शीमद्भा० ३।९।६्‌) 


{ तावद्रागादयः स्तेनास्तावव कारागृहं गृहम्‌ । तावन्मोहो5छ ब्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 


(अमद्भा० १० । १४ | ३६ ) 
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कहने-सुननेमें 
उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियोंको 


| कर्मका दण्ड देनेवाळा खामी हूँ? पर भगवानके भक्तोंको 
ER देनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । में उनका स्वामी 
| [a देव होनेपर भी यमराजजी भगवान्‌ सर्यनारायणके 
! चुत्र हैं। वे देवशिल्पी विश्वकर्मोकी पुत्री संशासे उत्पन्न हुए 
| हैं। उनके शरीरका रंग श्याम वर्णका है और वे हाथमें 
|. सङ्कर दण्ड लिये रहते हैं । उनका वाहन मेंसा है । 
| अगवान अह्यांकी आज्ञासे ही प्राणियोके केके अनुसार 
| फलका निर्णय करने-जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार 
| किया । वैसे तो वे भगवानके अंश हैं और कारक पुरुष है । 
कल्पान्ततक संयंमनीपुरीमे रहकर वे जीबोको उनके 
| कर्मानुसार फलका विधान करते रहते हँ । 
| 


जीर्बोको यमराजजी धर्मराजके रूपमें बढ़े 


| Se NAN 
CARS" sl (“> 5७७ 
SE i 
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क प्रसु-पद्‌-रत मव-विरत नित वंदौ भक्त उदार * ठू 


श्रीयमराजजी . 
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घर्मराजके सौम्य, सुन्दर, शीलवान्‌ दूतोंद्वारा बढ़े सुख एइ 
आदरपूर्वक , संयमनी पहुँचाया जाता है और धमराज .उसझ्ने 
उसके पुण्पके' अनुसार उच्च लोकोंमें भेजते. हैं; कि 
पापियोंकों उम्ररूपमें दर्शन देना, उन्हें नरकोमें डालना आहि 
भयङ्कर कर्म भी वे. दयासे- ही करते हैं । यमराज प्रधान 
भागवताचार्यों में हैं, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो सम्म 
ही नहीं है | वे तो दण्ड इसलिये देते हैं; जिससे प्राण 
पापासे छूटकर पवित्र हो जाय.। वह शुद्ध होकर फिर एख्वी. 
पर जानेयोग्य हो और उसे भगवानको पानेका अवसर प्रा 
हो सके । जेसे अशुद्ध सोनेको अग्निमें तपाते हैं शइ 
करनेके लिये, वैसे ही यमराजजीके द्वारा नरककी विवि 
यातनाएँ. जीवके पापकर्मोके मळको दूर करनेके लिये ही दी 
जाती हैं । : | 
. गयमराजजीने अपने दूतोंको भक्तितत्वका उपदेश करे 
हुए कहा. है--“जीवके समस्त पापांको दूर करनेके लि 
इतना ही साधन: पर्यात है कि वह भगवानके दिव्य गुण 
मङ्गलमय चरित एवं परम पावन नामोंका कीन करे । ३ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे ऐसा सोचकर अनन्त स्वरूप भगवान्‌ 
ही सम्पूर्ण भावनाओंके साथ चित्तको लगाते: हैं । ऐं 
महापुरुष मेरे द्वारा दण्ड पानेयोग्य नहीं हैं । उन्होंने यर 
पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवद्गुणानुवाद उसका 
नाश.कर देता है। जो समदर्शी भगवच्छरणागत साधुजन, 
हैं, उनके पवित्र चरित तो देवता तथा सिद्धगण भी गाग 
करते हैं। मेरे दूतो ! मगवानकी गदा सदा उनकी रषे 
किया करती है |. तुमछोग उनके पास मत जाना । मेर 
कोई सेवक या खयं मैं मी उन्हें दण्ड देनेमें समर्थ नहीं | 
निष्किञ्चन वीतराग परमहंस जन रसश होकर भगवानके चरण 
कमळेंके जिस मकरन्दर्मे. निरन्तर छगे रहते दैंश भगवा॥ 
मुकुन्दके उस पादारविन्दमकरन्दसे विमुख होकर तृष्णा! 
द्वारा नरकके द्वाररूप घरोंमें जो बँघे दै, उन ( काम 


पुण्यात्मा क्रोध-परायण ख्नी-पुत्रादि-संसारासक्त ) असत्‌ पुरुषोंको र 
सौम्य दीखते हैं । पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़नेपर ठुमलोग यहाँ ( यमपुरीमें ) लाया करो ।? | 
> मेव हि माङ्गल्यमिदमेच धनार्जनम्‌। जीवितस्य फळं चैतद्‌ यद्‌ दामोदरकीतेनम्‌ । | 


ge यह जो .दामोदरंका. नामरुणवीर्तन है, यही मङ्गका्य है, यही यथार्थ. भनसञ्चय है---यही जी 
` जा पल है। ( पत्मपुराण प्राताळखण्ड अ०,१८ । ५९ ) । 


यम 
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सनकादि कुमार 
~ आाम्फोद्येन  बहुजन्मसमर्जितेन सदा पांच वर्षकी अवस्थाके ही बने रहते हं । भूख-प्यास, 
| वा 3; 3०9398 सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो. यदा वे । सदा-गरमी) निद्राआळस्य--कोई भी मायाका विकारः उनको 
'अङ्लनहेतुकृतमोइमदान्धकार- : स्पर्शतक नहीं कर पाता । वेसे तो कुमारोंका अधिक निवास- 
:'।. ˆ नाशं विधाय हि तदोद्यते विवेकः ॥ धाम जनलोक है--जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवदूमक्त तपस्वी- 


( श्रीमद्भा० माहात्म्य २। ७६ ) जन ही निवास करते हं । उस लोकमें सभी नित्यमुक्त ह | 
Fe ~ ७०७. 8२ मुर पर श वहाँ सब -के [नके दि ६.१ 
“अनेक जन्मोंके किये हुए पुण्योंसे जब जीवके सोमाग्यका सरित नतोके आ सर डक डली है वहां. व 
उदय होता है ओर वह सत्पुरुषका सङ्ग प्रास करता है, तब आज्या तत्त अता मी हल 
अज्ञानके मुख्य कारणरूप मोह एवं मदके अन्धकारकों नाश PE 
करके उसके चित्तमें विवेके प्रकाशका उदय होता है ।? 


सुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जेसे ही रचनाका ' प्रारम्भ 
करना चाहा) उनके संकल्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न 
हुए--सनक), सनन्दन) सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने 
सहस्त दिव्य वर्षांतक तप करके हृदयमें भगवान्‌ दोषशायीकः 
दर्शन पाया था । भगवानने ब्रह्माजीको भागवतका मूल; ध | | शी री. 
दिया था । इसके पश्चात्‌ ही ब्रह्माजी मानसिक स? * ॐ ज ETT 


थे । ब्रह्माजीक़ा चित्त अत्यन्त पवित्र एवं मर मा छोराको 
हुआ था । उस समय सृष्टिकर्ताके अन्तःकरण- ली भगवानके वै 
ही था | फड़तः उस समय जो चारों कु ,/ साधुजन सुनते हं 
शुद्ध सत््वगुणके स्वरूप हुए । उनमें छा -ॉनकी मक्ति-भावनासे 
था ही नहीं न तो उनमें प्रमाद, भी शोमा नहीं देता; 
और न सुष्टिके कार्गमें उनी करी कर्म तो केसे शोमा दे सकता 
सृष्टि करनेको कहा तो उन्हे अत भगवानको समर्पित नहीं कर दिया 
नहीं की । विश्वमें ज्ञानु Sa हाळ oN ना 
स्वयं भगवानने ही ह SE >- १९ A i नारद्जीके शुणोकी प्रशंसा करते 
कियां था । कुमारो 7 आ ष्क म । 
गुणका कीतन क ६ नारद्‌ं देवद्शनस्‌ । 
उन पावन ली, स्तोत्रेण श्रशु तन्तुप॥ 
क्षणके लिये २ र स्स टी + जातो यस्याइन्ता न विद्यते । 
जाता ही इ अगुएश्नुतिचारित्रं नारदं तं नमाम्यहस्‌॥ 
सुष्टिकार्यमे, ऋोधचापल्ये अयं नैतानि यस्य च। 

| उन अदीर्घसूत्रं तं घीरं नारद्‌ प्रणमाम्यहस्‌॥ 
निकळतः कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ । 
नहीं । उपास्य सरव॑जन्तूनां नारदं तं नमाम्यहस ॥ 
चारों / अध्यात्मगतितस्वज्ञो ज्ञानशक्ति. जितेन्द्रियम्‌ । 
६ ऋजुं यथार्थवकॉरॅ' रंद तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


| प { Roy कजा ळे, ARY 
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प्रगायत स्वजीयाणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 


>= 


` आहूत इव मे साभ्रं दर्शनं याति चेतसि ॥ 
PR: , ( श्रीमद्भा० १ ।६।३४) 

' स्यं देवर्षि नारदजीने अपनी स्थितिके विषयमें कहा 
है जब में उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुणोंका 


EE be करने ळगता हूँ, तब वे प्रभु अविलम्ब मेरे चित्तमें 
उन स वरत बक हो जाते है | 


न्वरणकमर्लोका न्स. हैं । उनका काम ही है-- 
औकृष्णचन्द्रको प्रणाम कर थ भगवानके शु्णोंका 


विष्णुके पावन कमसे सर्वथा एयक तनके परमाचार्य 
बुछोको ही तुमळोग यहाँ ( यमपुरीमे ) भक्ति- 
यमराजजीने अपने दूतको आदेश दिया है। 
४: जीन 
श्रामियाको लेने चलते हः 
कानमें यमराजजी समझाते हैं--“जों लोग मगवानकी कथाको 
कहने-सुननेमें लगे रइनेवाळे हे उनके पास तुम मत जाना । 
उन्हें तो तुम छोड़ ही देना» क्योंकि में दूसरे सब प्राणियोंकी 
कर्मका दण्ड देनेवाला खामी हूँ? पर भगवानके भक्तोंको 
दण्ड देनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । मैं उनका स्वामी 
é हूँ ।? ने 
| टक नित्य देव होनेपर भी यमराजजी भगवान्‌ र 
चत्र हैं। वे देवशिल्यी विष्वकर्माकी पुत्री संशासे नी हुए 
हैं। उनके शरीरका रंग श्याम वर्णका है और वे हाथमे 
अयङ्कर दण्ड लिये रहते हैं । उनका वाहन मैंसा है। 
मंगवान अक्लांकी आशासे ही प्राणियोक्रे कमोके अनुसार 
. कलका निर्णय करने-जैसा कठोर कर्म उन्होंने खीकार 
किया । यैसे तो वे भगवानके अंश हैं और कारक पुरुष हैँ । 
कल्यान्ततक संयंमनीपुरीमे रहकर वे जीवोंको उनके 
कर्मानुसार फलका विधान करते रहते हैं । 


# प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # ` 


देवषि नारद 


पादा लेकर मर्त्यलोकके मरणे।७, | 
तभी उन्हें पास बुलाकर उनके पन तथा नामके जपका उपदेश किया । साधुओके चळे | 
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नारदजीने भगवान व्याससे कहा दै-“व्यासजी ! उस समय 
यद्यपि मैं बहुत छोटा था; फिर भी मुझमें चञ्चलता नही . 
थी; मैं जितेन्द्रिय था, दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओंके 
आशानुसार उनकी सेवार्मे लगा रहता था। वे संत भी मुझे 
भोळा-भाळा दिञ्च॒ जानकर मुशपर बड़ी कृपा करते थे। 
मैं शूद्र-बाळक था और उन ब्राह्मण-संतोंकी अनुमतिसे 
उनके बर्तनोंमें लगा हुआ अन्न दिनमें एक बार खा लिया ' 
करता था । इससे मेरे हृदयक्रा सब कल्मष दूर हो गया । मेरा 
चित्त शुद्ध हो गया । संत जो परस्पर भगवानकी चर्चा करते 
थे, उसे सुननेमें मेरी रुचि हो गयी |? 


चातुर्मास्य करके जब वे साधुगण जाने लगे; तब उस | 
दासीके बाळककी दीनता, नम्रता आदि देखकर उसपर | 
उन्होंने कृपा की । बालकको उन्होंने मगवानके खरूपका । 


इतमेकुछ समय पश्चात्‌ वह द्रा दासी रातको अँधेरेमें | 
मज्भलमर्यंशी बाह्मणदेवताकी गाय दुइ रही थी कि उसे | 
बुद्धिमान्‌ पुरेशट ल्या । सर्पके काटनेसे उसकी मृत्यु हो 

ही सम्पूर्ण मावेभूताकी मृत्युको मी मगवानकी कृपा ही 
महापुरुष मेरे द्वारा दता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी | 
पहले Ss बन्धन ही था) जिसे भक्तवत्सल | 
नाश.कर देता है। जो सकी अवस्था थी, न देशका | 
हैं, उनके पवित्र चरित तो देषदंजी दयामय विश्वम्मरके 
करते हैं। मेरे दूतो ! मगवानकंसे चळ पढ़े और बढ़ते 
किया करती है ।. तुमळोग उनके बे? तब एक सरोवरका 
कोई सेवक या स्वयं मैं मी उन्हें दण्ड "बैठकर साधुओंने. 
निष्किश्न वीतराग परमहंस जन रसश होकरने लगे । ध्यान 
कमळोके जिस मकरन्दमें. निरन्तर लगे रहैमगवान प्रकट 
मुकुन्दके उस पादारविन्दमकरन्दसे विमुख १ वह दिव्य 
द्वारा नरकके द्वाररूप घरोंमें जो बँघे हैं, प । अत्यन्त 
क्रोघ-परायण ज्नी-पुत्रादि-संसारासक्त ) असत्‌ तः पानेका 


जीव शारीर तुमलोग यहाँ ( यमपुरीमें ) लाया करो ।? होते देख | 
~ Cm सम 
॥.......  भक्तवाणी | है ही. 
....._. मेव हि मा्गल्यमिदमेव घनाजेनम्‌ । जीवितस्य फलं चैतद्‌ यद्‌ दामोद्रकीतंनम । (डा 
यह जो .दामोदरंका, नामगुणकीतंन है, यही ङ्गाय है, यही यथाय, पनस्य हैर 
| ह का फल है । ( पद्मपुराण प्राताळखण्ड अ०;.५८ । ५९ ) । 


/ 


मै भगवानके वे 


अदीघेसूत्रं तं घीरं नारदं प्रणमाम्यहस, ॥ 
यदि वा छोभाद्‌ वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ । 
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'  नारदजीने वहाँ भूमिमे मस्तक रखकर दयामय प्रभुके 
प्रति प्रणाम किया और वे मगवानका गुण गाते हुए एथ्वी 
` प्रर घूमने छगे | समय आनेपर उनका वह शरीर छूट गया। 
उस कल्पर्मे उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पान्तर्मे वे 
ब्रह्माजीमें प्रविष्ट हो गये ओर सुष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके 
मनसे प्रकट हुए । वे मगवानके मनके अवतार हैं | दयामय 
भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हें; देवषिके द्वारा 
चेसी ही चेष्टा होती है । 

| प्रह्मदजी जब माताके गर्भमें थे, तभी गर्भस्थ बाळकको 
छक्ष्य करके देवर्षिने उन देत्यसाम्राहीको उपदेश किया 
था। देवर्षिकी कृपासे प्रह्म दजीकों वह उपदेश भूला नहीं । 
उसी ज्ञानके कारण प्रह्मदजीमें इतना दृढ़ भगवद्विश्वास हुआ | 
इसी प्रकार ध्रुव जब सोतेली माताके वचनोसि रूठकर वनमें 
तप करने जा रहे थे, तब मार्गमें उन्हें नारदजी मिले | 
नारदजीने ही धुवो मन्त्र देकर उपासनाकी पद्धति बतळायी। 
प्रजापति दक्षके हयश्व नामक दस सहस्र पुत्र पिताकी आशासे 
` घुष्टिवि्तारके लिये तप कर रहे थे | देवर्षिने देखा कि ये 
शुद्धद्वदय बाळक तो भगवत्प्रापिके अधिकारी हैं; अतः उन्हें 
उपदेश देकर नारदजीने सबको विरक्त बना दिया । दक्ष 
इस समाचारसे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक 
सहस्र पुत्र उत्पन्न किये | ये दाबलाश्व नामक दक्षपुत्र भी 
तपमें छगे ओर इन्हें भी कृपा करके देवर्षिने भगवन्मार्गपर 
अग्रसर कर दिया । प्रजापति दक्षको जब यह समाचार 
मिला, तब वे अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होने देवर्षिको शाप 
दिया कि “तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे ।? 
नारदजीने शापको सहदष स्वीकार कर लिया । उन्हें इसमें 
तनिक भी क्षोम नहीं हुआ; क्योंकि वे तो इसे अपने 
आराध्य प्रभुकी इच्छा समझकर सन्दुष्ट हो रहे थे । 


| देवर्षि नारदजी वेदान्त, योग; ज्योतिष; वैद्यक, 


आस्रादि अनेक विद्याओके आचारय हैं और मक्तिके तो वे. 


भुख्याचार्य हैं । उनका पाञ्चरात्र भागवत-मार्गका मुख्य ग्रन्थ 
है। देवर्षिने कितने ळोगोपर कब केसे कृपा की है; इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । वे कृपाकी ही मूर्ति हैं। 
जीवोपर कृपा करनेके लिये वे निरन्तर त्रिळोकीमे घूमते 
रहते हैं। उनका एक ही ब्रत है कि जो भी मिळ जाय; उसे 
चाहे जैसे हो, मगवानके भीचरणोंतक पहुँचा दिया जाय । 
Wood उसे वे वेसा मार्ग बतळाते हैं । 


प्रहाद तथा ध्रुवको उनके अनुसार ओर हिरष्यकशिपु ९ 
कंसको उनके अनुसार मार्ग उन्होने बताया । उनका | 
उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-से-जल्दी भगवानको प्रास | 
करे । देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका समी सुर, असुर | 
समानरूपसे आदर करते रहे हैं । समी उनको अपना हितैबी - _ 
मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितेषी हैं । 


भगवान्‌ ब्यास जब वेदोंका विभाजन तथा महाभारतको 
रचना करके भी प्राणियोंकी कल्याण-कामनासे खिन्न हो 
रहे थे, तब उन्हें भागवत-तत्त्वका उपदेश करते हुए नारदजीने 
बताया--'वह वाणी वाणी नहीं है; जिसके विचित्र पर्दोमें 
त्रिभुवनपावन #इरिके यश्ोंका वर्णन न हुआ हो। वह 
कौओंका तीर्थ हैः जहाँ मानसरोवरविहारी सुशिक्षित 
हंस क्रीडा नहीं करते अर्थात्‌ जेसे घृणित विष्ठापर 
चाच मारनेवाले कौआके समान मलिन विषयानुरागी 
कामी मनुष्योंका मन उस वाणीमें रमता दै, 
मानसरोवरमें विहरण करनेवाले राजहंसोके समान परमहस 
भागवतोका मन उसमें कमी नहीं रमता । उस वाणीको 
बोलना तो संसारपर वज्रपात करनेके समान तथा छोगोंको 
पापममर करनेवाला है, जिसके प्रत्येक पदमें मगवानके वे 
मङ्गलमथ नाम एवं यद नहीं हैं: जिनको साधुजन सुनते हैं 
गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवानकी . मक्ति-भावनासे _ 
शून्य निर्मळ निरञ्जन नैष्कर्म्यं शान भी शोमा नहीं देता; 
फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो केसे शोमा दे सकता 
है, जो निष्काममावसे भगवानको समर्पित नहीं कर दिया 
गया है |? 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने नारदजीके शुणोकी प्रशंसा करते 
हुए एक बार राजा उग्रसेनसे कहा था--- 


अहं हि सर्वदा स्तोमि नारदं देवद्शनम्‌। 


अदीर्घसूत्रं तं घीरं नारद्‌ प्रणमाम्यहस ॥ 
कामाद्वा यदि वा ळोभावू वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ । 


ngs कायय 


सुलशीलऊ सुसंत्रेष सुभोजं भास्वरं झुचिम्‌। 
 सुचक्लुषं सुवाक्यं च नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
कल्याणं कुरते बाढं पावं यस्मिन्न विद्यते । 

- न प्रीयते परार्थेन योऽसो तं नोमि नारदम्‌॥ 

` वेदस्सतिपुराणोक्त धमं यो नित्यमास्थितः। 

` प्रियाप्रियचिसुक्तं त नारदं ग्रणमाम्पहम्‌॥ 

. अधानादिष्वछिप्तं च पण्डितं नाळसं द्विजम्‌ । 
बहुश्ुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

' नार्थे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विश्वमः । 

` अनेते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ : 
चीतसम्मोहदोषो यो इढभक्तिश्च श्रेयसि। 
सुनयं सत्रपं तं च नारदं अणमास्यदृम्‌ ॥ 
` असक्तः सर्वसङ्गेषु यः सक्तातमेच लक्ष्यते । 
अदार्घसंशयो वाग्मी नारदं प्रणमास्बहम्‌ ॥ 
नासूयत्यागमं ` किञ्जित्‌ तपःक्ृत्येन जीवति । 
अवण्यकाळो वञ्यात्मा तमहं नोमि नारदम्‌ ॥ 
कृतश्रसं कृतप्रज्ञं न च तृप्तं समाधितः। 

. नित्ययक्नाप्रमत्त च नारद्‌. तं नमाम्यहस्‌॥ 
न हुष्यत्यर्थछासेन योऽळाभे न व्यथत्यपि । 
स्थिरबुद्धिरसक्तामा तमहं नोमि नारदस्‌॥ 
तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं झुचिमकातरम्‌। 
काळं च नयज्ञं च दारणं यासि नारदम्‌ ॥ 
इमं स्तवं नारदस्य निस्य राजन्‌ जपाम्यहस्‌ । 
तेन मे परमां प्रीति करोति यझुनिसत्तमः॥ ` 
अन्योऽपि यः ञुचिमूत्वा नित्यमेतां स्तुतिं जपेत्‌ । 
अचिरात्तस्य देवर्षिः प्रसाद कुरुते परम्‌ ॥ ` 
पुंतान्‌ शुणान्नारद्स्य त्वसप्याकण्यं पार्थिव । 
जप नित्यं स्तत्र पुण्यं प्रीतस्ते भविता मुनि: ॥ 

( स्कन्द० माहे० कुमारिका० ५४। २७-४६ ) 

४६मैं देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न 

औीनारद्जीही सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र श्रवण 
कीजिये 

“जो ब्रह्माजीडी गोदसे प्रकट हुए हैं; जिनके मनमें 

अहङ्कार नहीं है; दास्र-शान और चरित्र किसीसे छिपा 


. नहीं है; उन देवर्षि नारदको में नमस्कार करता हूँ | जिनमें 
अरति ( उद्वेग )) क्रोध, चपळता और भयका सवथा अभाव 


Fi ' तेजसा यशसा बुद्धथा नयेन विनयेन च। 
जन्मना तपसा जदं नारदं प्रणमाम्यहस्‌॥ 
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है, जो घीर होते हुए भी दीघंसूश्ी ( किसी कार्यमे 
विलम्ब्र करनेवाले ) नहीं हैं, उन नारदजीक में प्रणा, “ 
करता हूँ ।. जो कामना अथवा छोमवद झूठी बात झुक " 
नहीं निकालते और समस्त प्राणी: जिनकी उपासना करते ह “ 
उन नारदजीऊ मैं नमस्कार'करला हूँ । जो अध्यात्मगढ़ि , 
तत्त्वको. जाननेवाळे, जानशक्तिसम्पन्न तथा जितेन्द्रिय ह = 
जिनमें सरलता भरी है तथा जो.यथार्थ बात कहनेवाले हैं, ३ 
नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेज, यरा, चुहि ६ 
नय, विनय; जन्म तथा तपस्या-सभी दृष्टियोंसे बढे हुए | : 
उन नारदजीको में नमस्कार: करता हँ | जिनका खम : 
सुखमय). वेष सुन्दर तथा मोजन. उत्तम देश जो प्रकाशमा) ' 
पवित्न; शुमदष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोळनेवाळे हैं; ३ ' 
नारदजीको मैं प्रणाम करता. हूँ. । जो उत्साहपूवक सक 
कल्याण करते हैं; जिनमें पापक्रा लेश भी नहीं हे तथा १ 
परोपकार करनेसे-कभी अघाते नहीं हैं; उन नारदजीको' 
नमस्कार करता हूँ । जो सदा. वेद्‌, स्मृति ओर पुराणे 
बताये हुए, धर्मका आश्रय छेते हैं तथा प्रिय और आग्रि . 
रहित हैं; उन नारदजीको सैं प्रणाम करता हूँ । । 
खान-पान आदि भोगामें कमी लिप्त नहीं होतेः ह, . 
पण्डित, आळस्यरहित तथा ब्रहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुई 
अद्भुत वार्ते--विचित्र कथाएँ 'सुननेको मिळती हैं; ३ | 


` नारद्जीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्हें अर्थ (घन) 


लोभ) काम अथवा क्रोधके कारण भी पहले कमी भ्रम ३ 
हुआ है, जिन्होंने इन ( काम; क्रोध ओर लोभ) त॑ 
दोषोंका नाश कर दिया दै? उन नारदजीको मैं प्रणाम करता 
जिनके अन्तःकरणसे सम्मोइरूप दोष दूर हो गया है, 
कल्याणमय भगवान्‌ और मागवतधर्ममें हड भक्ति रखते 
जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो सङ्कोची स्रमावके 
उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त सा. 
अनासक्त हैं; तथापि सबमें' आसक्त हुए-से दिखायी! 
हैं, जिनके मनमें किसी संशयके लिये स्थान नहीं है! 
बड़े अच्छे वक्ता हैं; उन नारद्जीको में नमस्कार करता! 
जो किसी भी झाख्में दोषदृष्टि नहीं करते? तपस्याका अंक 
ही जिनका जीवन है; जिनका समय कमी भगवश्चि्ँ 
विना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मनको सदा वश र 
हैं, उन श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने 
लिये श्रम किया हे, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वंशमें | 
समाधिसे कभी तृप्त नहीं होतें, अपने प्रयनर्मे सदां र 


. 
ह आळ 


हू + “नः ओ ्रह्मषिं वरिष्ठ. 
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-रहनेवाळे उन नारदजीको-मैं नमस्कार करता हूँ । जो अर्थ 
ह म होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाभ न होनेपर मनमें 
र क्लेशका अनुभव नहीं करते१ जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा 

अनासक्त है; उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सर्व 
कि गुणसम्पन्न; दक्ष) पवित्रः कातरंतारहित, कालश और नीतिज्ञ 
।१ ऱ्ह, उन देवर्षि नारदको मैं-भर्जता हूँ ।! 


रे नारदजीके इस स्तोन्नका मै नित्य जप करता हूँ । इससे 
९, चे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं | दूसरा कोई भी 
| 'यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस. स्तुतिका पाठ करता है तो देवर्षि 
[म 'नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय कृपाप्रसाद प्रकट 
मा? करते हैं | राजन्‌! आप भी नारदजीके इन गुणोंको सुनकर 
३ प्रतिदिन इस पवित्र स्तोच्रका.ज़प करे, इससे वे मुनि आपपर 
अहुत प्रसन्न होंगे |” 


रत = 
ष्‌ + ३ ` 
b+ 
“rs ७ > तो 
। ' 
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देवर्षि नारदजीका स्तवन करके भगवान्‌ कई रहस्योंको 
खोलते हैं--( १ ) भक्तोंमें केसे आदरा गुण होने चाहिये । 
( २ ) भक्तोंके गुणोंका स्मरण करनेसे मनुष्य उनका प्रीति- 
भाजन होता है और उसमें झी वे गुण आते हैं। ( ३ ) 
भक्तके शुण-स्मरणसे अन्तःकरण पवित्र होता है । ( ४ ) 
भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान्‌ भी उसकी स्तुति- 
भक्ति करते हैं और (५ ) मक्तक्री स्मृति तथा गुणचर्चासे 
जगतका मङ्गल होता है; वर्योकि भक्तोंके शुर्णोक्रो धारण 
करनेसे ही जगत्के अमङ्गलोंका नाश तथा मङ्गळकी प्राति 
होती है । युणोंका धारण-स्मरण कथा-चर्चाके बिना होता 
नहीं । ऐसे परमपुण्यजीबन देवर्षिके चरणोंमें हमारे अनन्त 
प्रणाम । 


| १ DO 4 


पे द ब्रह्मर्षि वरिष्ठ 
प्रि 


सन साधन कर यह फ माई \ भजिभ राम सब काम जिहाई ॥ 


: | ` मित्रावरुणसे वशिष्ठजीकी उत्पत्ति कही गयी हे और 
मुह निमिके शापसे देह त्यागकर वे आग्नेय-पुत्र हुए । वैसे 
ये सुष्टिके प्रथम कल्पमें ग्रह्माजीके मानस पुत्र थे । सती 
शिरोमणि भगवती अरुन्धती उनकी पत्नी हँ । जब ब्रहझमाजीने 
। इन्हें सूर्यवंशका पुरोहित बननेको कहा; तत्र ये उसे अस्वीकार 
करने लगे । शास्त्रोंमें पुरोहितंका पद श्राक्षणके लिये श्रेष्ठ 
| नहीं माना गया है । जिसमें घंनका लोभ न हो, विषय- 
रे सोगोंकी इच्छा न हो, वह मंछा क्‍यों ऐसे छोटे कामको 
ते | स्वीकार करे । परन्तु ब्रह्माजीने समझाया--'बेटा ! मर्यादा 
| पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम इसी 'वंशमें आगे चलकर प्रकट 
i होंगे । तुम उनके गुरुका' गौरवशाली पद- पाकर कृतार्थ 
सा हो ' जाओगे ।? इससे ब्रशिष्ठजीने यदद पद स्वीकार कर 
री । छिया। 
' . “ पहले पूरे सूर्यवंशके वशिष्ठंजी ही पुरोहित थे; किन्तु 
| 'निमिसे विवाद दो जानेके करेण सूर्यबंशकी दूसरी शाखाओं 
४6 आ पुरोहित-कर्म इन्होंने ओडिया और ये अयोध्याके समीप 
¦ आश्रम बनाकर. रहने लगे 4 ये केवळ-इक्ष्वाकुके वंशका: दी 
। पौरोहित्य करते थे । जब कभी अनावृष्टि होती; अकाळ 
| प्ता तब अपने तपोबळसे दृष्टि करके ये प्रजाकी -रक्षा करते 
। थे। जब. भी अयोध्याके .राजकुळपर कोई . सङ्कट. आया; 
वदिष्ठजीने अपने तपोबळसे उसे दूर कर दिया। भगीरथ 


जब तपस्या करते हुए गज्ञाजीकों लानेके विषयमें निराश हो 
गये; तब वशिष्ठजीने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मन्त्र 
बताया । महाराज दिळीपके कोई सन्तान नहीं होती थी? 
तब सन्तानके लिये नन्दिनी गौकी सेवा बताकर राजाका 
मनोरथ वशिष्ठजीने ही पूर्ण किया | 


एक बार जब विश्वामित्रजी राजा थे, सेनाके साथ 
बशिष्ठजीके अतिथि हुए, | वशिष्ठजीने अपनी कामघेनु. शोके 
प्रमावरे मळीभॉति .राजाका.तथा सेनाका अनेक प्रकारकी 
भोजनसामग्रीसे सत्कार किया । गौका प्रभाव देखकर 
विश्वामित्र उसे लेनेको उद्चत. हो गये । परन्तु किसी भी 
मूल्यपर किसी भी पदार्थके बदले कोई ऋषि गो-विक्रय नहीं 
कर सकता । अन्तमं विश्वामित्रजी बलपूर्वक गायको छीन 
लेनेको उद्यत हो गये; किन्तु वशिष्ठजीने अपने ब्रह्मबलसे 
अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्रकों पराजित कर दिया | 
पराजित होनेपर विश्वामित्रजीका द्वेष और बढ़ गया | वे 
तपस्या करके शक्करजीसे अनेक दिव्यान प्रासकर फिर आये; 
किंतु महर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पराजित ही 
'होना पड़ा । अब उन्होंने उम्र तप करके ब्राह्मणत्व प्रात 
करनेका निश्चय किया । विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठके सो 
पुत्र मार दिये; किंतु . ये महर्षि तो क्षमाकी मूर्ति थे । 
विश्वामित्रपर इनका तनिक मी रोध नहीं था। एक दित्त 
रात्रिमें छिपकर विश्वामित्रजी जब इन्हें मारने आये 
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सुना कि एकॉन्तमें वशिष्ठ अपनी 'पत्नीसे कष्ट रहे 


FE हैं _*इस सुन्दर चादनी रातमें तप करके भगवानको सन्दष्ट 
'  करनेका प्रयत्न तो विश्वामित्र-जेसे बड़्मागी ही करते हैं।' 


शत्रुकी एकान्तमें भी प्रशंसा करनेवाले महापुरुषसे द्वेष करनेके 


. लिये विश्वामित्रजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वे शख फेककर 


महर्षिके चरणोपर गिर पड़े । वरिष्ठजीने उन्हें दृदयसे लगा 
लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया । 


भगवान्‌ भीरामको शिष्यरूपमें पाकर वशिष्ठजीने अपने 
पुरोहित पदको धन्य माना । योगवाशिष्ठ-जैसे शानके मूर्तरूप 
ग्रन्थका उन्होने भीरामक्रो उपदेश किया | वशिष्ठसंहिताके 
द्वारा उन्होने कर्मके महत्त्व एवं आचरणका आदर्श लोकमें 


महर्षि अत्रि | 


` ब्रह्माकी आज्ञा थी सृष्टि करनेकी और वे इस समय साम प्र 


नमामि भक्त वत्सळं । कृपाळ शीर कोमछं । 
सजामि ते पदांबुज । अकामिनां स्वधामदं ॥ 
( अत्रि) 


ये अरझाके मानसपुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण 
दिशामें रहते हैं, इनकी पल्ली अनसूया भगवदवतार भगवान्‌ 
कपिछकी भगिनी तथा कर्दम प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके 
गर्भसे पेदा हुई हैं । जेसे महर्षि अत्रि अपने नामके अनुसार 
त्रियुणातीत परम भक्त थे, वेसे ही अनसूया मी असूयारहित 
भक्तिमती थीं । इन दम्पतीको जब ब्रह्माने आज्ञा की कि 
सृष्टि करो, तब इन्होंने सुष्टि करनेके पहले तपस्या करनेका 
विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की । इनके तपका लक्ष्य 
सन्तानोत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आँखोंसे भगवानके 
दर्शन प्रास करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीघंकालकी 
निरन्तर साधना ओर प्रेमसे आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, 
_महेश--तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए । उस समय 
ये दोनों उनके चिन्तनमें इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके 
आनेका पतातक न चला । जब उन्होने ही इन्हें जगाथा 
तब ये उनके चरणोंपर गिर पढ़े, किसी प्रकार सॅमलकर 
उठे और गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे । इनके 


. प्रेम, सत्य और निष्ठाक्रो देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
श्र और, उन्होने वरदान माँगनेको कहा । इन दम्पतीके 


A EE 


मनमें अत्र संसारी सुखकी इच्छा तो थी ही नहीं) परंतु 
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स्थापित किया । उनके अनेकं विस्तृत चरित पुराणों त 

शास्त्रीय अन्थोमें हैँ । उनका जीवन तो श्रीरामके प्रेम 
मूर्ति ही है | उनका एक हीं इढ़ं निश्चय था-- | 

राख राम रजाइ रुछ हम सब कर हित होइ ७ | 

श्रीमरतळाळ जानते थे कि यदि गुरुदेव आश करें ऐ 
रघुनाथजी वनसे अयोध्या लौट: चलेंगे; किंतु वे यह ३ 
जानते थे--“मुनि पुनि कहब राम रुख जानी ।' श्रीरामई , 
क्या इच्छा है; यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल { 
चलेंगे । श्रीरामकी इच्छामें' अपनी इच्छाको उन्होंने एकक ३ 
दिया था । आज भी जगत्के कल्याणके लिये वशिष्ठजी देर 
अरुन्धतीके साथ ससर्षियोमें स्थित हैं । 


3 
नर 
द्व 
प 
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| 

प्र 


ही उपस्थित थे; तब इन्होने और कोई दूसरा वरदान २३ 
माँगकर उन्हीं तीनोंको पुत्ररूपमें माँगा और भक्तिपरक उ 
भगवानने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके “एवमस्तु? ब्र २ 
दिया । समयपर तीनोंने ही इनके पुत्ररूपसे अवतार म्हा 
किया । विष्णुके अंझसे दत्तात्रेय; ब्रहमाके अंशसे “चन्द्रमा 
और इाङ्करके अंशसे “दुर्वासा”का जन्म हुआ | | 
जिनकी चरणधूलिके लिये बड़े-बड़े योगी और शर्म र 
तरसते रहते हं, वे ही भगवान्‌ अनिके आभ्रममें बालक बनक ८ 
खेलने छगे और दोनों दम्पती उनके दर्शन और वात्सल| 
स्नेहके द्वारा अपना जीवन सफळ करने छगे। अनसूयाबे न 
तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी। अपने तीने 
बालकोंको खिलाने-पिलानेमें ही वे लगी रहती । (५ 
इन्हींके पातिव्रत्य, सतीत्व ओर मक्तिसे प्रसन्न होक * 
वनगमनके समय स्वयं भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र श्रीसीताजी ओ. 
लक्ष्मणजीके साथ इनके आश्रमपर पारे ओर इन्हें जगजन् 


मा सीताको उपदेश करनेका गौरव प्रदान किया । 
उस समय अत्रिजीने बड़े ही सुन्दर दाब्दोंमें भगव 
श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते हुए अन्तमें एक हाथ जोड़ 
प्रार्थना की-- | 
बिनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बहोरि ' 
'चरनसरोरह नाथ जनि, कबहुँ :तरै मति ' मोरि॥ | 


न 


भगुजी ब्रह्माके मानसपुत्रॉमेसे एक हैं । वे एक प्रजापति 

मी हैं चाक्षुष मन्वन्तरमें इनकी ससर्षियोंमें गणना होती है । 

इनकी तपस्याका अमित प्रभाव है । दक्षक्री कन्या ख्यातिको 
इन्होंने पत्लीरूपमें स्वीकार किया था; उनसे घाता, विधाता 
+ नामके दो पुत्र और भी नामकी एक कन्या हुई । इन्हीं श्रीका 
पाणिग्रहण भगवान्‌ नारायणने किया था । इनके और बहुत 
(से पुत्र हैं, जो विभिन्न मन्वन्तरोंमें ससर्षि हुआ करते 
हैं । वाराहकल्पके दसवें द्वापरमें महादेव ही भ्गुके रूपमें 
अवतीर्ण होते हैं | कहीं-कहीं स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमें 

| भी झूगुकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हींके पुत्र 

| हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किये-कराये हैं और अपनी तपस्याके 

| ्रमावसे अनेकोंकों सन्तान प्रदान की है । ये श्रावण और 
भाद्रपद दो महीनोंमें भगवान्‌ सूर्यके रथपर निवास करते हैं | 

मे प्रायः सभी पुराणोमें महर्षि भ्गुकी चर्चा आयी है । उसका 
२ अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ; उनके 
एक! जीवनकी एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण समी भक्त 

ब्र उन्हें याद करते हैं; लिख दी जाती है । 


है एक बार सरस्वती नदीके तटपर ऋषियोंकी बहुत 
| बड़ी परिषद्‌ बेठी थी । उसमें यह विवाद छिड़ गया कि 
| ब्रह्मा; विष्णु और महेरा--इन तीनोंमें कोन बड़ा है | इसका 
| जब कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बातका 
क, पता ळमानेके लिये सर्वसम्मतिसे महर्षि श्रगु ही चुने गये । 
पल, ये पहले ब्रह्माकी सभामें गये और वहाँ अपने पिताको न तो 
ग नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की । अपने पुत्रकी इस 
अवहेलनाको देखकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा क्रोध आया; परन्तु 
उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने 
ऋ कोषको दवा लिया | इसके बाद ये केलासपवतपर अपने 
औ 


# महर्षि आसु # 


महषि मृशु 


बढ़े भाई रुद्रदेवके पास पहुँचे । अपने छोटे भाई झगुको 
आते देखकर आलिङ्गन करनेके लिये वे बड़े प्रेमसे आगे बढे, 
परन्तु भगुने यह कहकर कि “तुम उन्मार्गगामी हो!--उनसे 
मिळना अस्वीकार कर दिया । उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे | 
त्रिह्वूळ उठाकर इन्हें मारनेके लिये दौड़ पड़े। अन्ततः पार्वतीने 
उनके चरण पकड़कर पाथना की ओर क्रोध शान्त किया । 
अब विष्णु भगवानकी वारी आयी । ये बेखटके बेकुण्ठमें 
पहुँच गये । वहाँ ब्राह्मण-मक्तोके लिये कोई रोक-टोक तो है 
नहीं । ये पहुँच गये भगवानके शयनागारमें | उस समय 
भगवान्‌ विष्णु सो रहे थे ओर भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झळ 
रही थीं, उनकी सेवामें लगी हुई थीं । इन्होंने वेधड़क वहाँ 
पहुँचकर उनके वक्षःस्थळपर एक ळात मारी | तुरंत *.गवान्‌ 
विष्णु अपनी शस्पापरसे उठ गये और इनके चरणोपर अपना 
सिर रखकर नमस्कार किया ओर बोळे--“भगवन्‌ ! आइये- 
आइये, विराजिये | आपके आनेका समाचार न जाननेके 
कारण ही मैं आपके स्वागतसे वञ्चित रहा । क्षमा कीजिये | 
क्षमा कीजिये ! कहां तो आपके कोमळ चरण और कहाँ यह 
मेरी वज्रकर्कश छाती । आपको बड़ा कष्ट हुआ ।? यह 


कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने ळगे । उन्होंने 
" कहा--'ब्राह्मणदेवता ! आपने मुझपर बड़ी. कृपा की | आज 


मैं कृतार्थ हो गया । अब यह आपके चरणोंकी धूलि सर्वदा 
मेरे द्ृदयपर ही रहेगी ।? कुछ समय बाद महर्षि शगु वहाँसे 
लौटकर ऋषियोंकी मण्डळीमें आये और अपना अनुभव 
सुनाया । इनको बात सुनकर ऋषियोंने एक खरसे यह 
निर्णय किया कि जो सार्विकताके प्रेमी हैं) उन्हें एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुका ही भजन करना चाहिये । महर्षि भूगुका 
साक्षात्‌ भगवानसे सम्बन्ध है, ये परम भक्त हैं । इनकी 
स्मृति हमें भगवानकी स्मृति प्रदान करती है । 


र्ग [ महर्षि हु 


बा. महर्षि क्यु ब्ह्माके मानस पुत्रोमेसे एक हैं। ये खमावसे 
क! रीं ब्ह्मतत्त्तश तथा निष्चत्तिपरायण भक्त हैं | तथापि सद्गुरु 


| मर्यादाकी रक्षाके लिये इन्होंने भद्धामक्तियुक्त होकर अपने 


ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते । शारीरके अतिरिक्त इनकी कोई 
नहीं थी । 


यो ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य 


| बंडे माई सनत्सुजातकी दारण ली थी । उनसे सम्प्रदायगत ऋषिके आशमके समीप जा पहुँचे । वहाँ पुलस्त्यका पुत्र 
| मन्त्र, येग और शान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थितिमें निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघने आगे आकर 
'. ही रहने लगे । मलः विक्षेप तथा आवरणसे' रहित होकर नमस्कार किया । उसके अधिकारको देखकर महर्षि असुको 
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बड़ी दया आयी । उन्होंने कहा--“इस जीवनका वास्तविक 
त SAGES. 
लाः आत्मज्ञान 


~ 


> 5 जाय ओर वर्तुतच्वका ज्ञान न हो तो वह किस कामका है? 
' निदाघ ! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो |? 


त्मज्ञान प्रात करना है । यदि वेदोंको सम्पूर्णतः रट 


महर्षि ऋभुकी बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गयी । 
उसने इन्हींकी शरण ळी । अपने पिताका आश्रम छोड़कर. 
वह इनके साथ भ्रमण करने लगा । उसकी सेवामें तन्मयता 
और त्याग देखकर महर्षिने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । 
उपदेशके पश्चात्‌ आज्ञा की कि “निदाघ ! जाकर ग्रहस्थ- 
धर्मका अवलम्बन लो | मेरी आज्ञाका पालन करो ।? 

गुरुदेवकी आज्ञा पाकर निदाध अपने पिताके पास 
आया । उन्होने उसका विवाह कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
देविका नदीके तटपर वीरनगरके पास एक उपवनमें निदाघने 
अपना आश्रम बनाया ओर वहाँ वह अपनी पक्नीके साथ 


' गाइस्थ्यका पालन करने लगा | कर्मपरायण हो गया । 


` बहुत दिनके बाद ऋभुको उसकी याद आयी । अपने 
अङ्गीकृत जनका कल्याण करनेके लिये वे वहाँ पहुँच गये । 
महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं; उसे फिर कभी 
_नहीं छोंड़ते। वे बल्विश्वदेवके समय निदाघके द्वारपर 
उपस्थित हुए । निदाघने उन्हें न पहचाननेपर भी ग्रहस्थ- 
धर्मानुसार अतिथिको भगवद्रूप समझकर उनकी रुचिके 
अनुसार मोजन कराया । अन्तमें उसने प्रश्‍न क्रिया कि 
“महाराज ! मोजनसे तृप्त हो गये क्या १ आप कहाँ रहते हैं ! 
कहाँसे आ रहे हैं? और किधर पधारनेकी इच्छा है १” 
महर्षि ऋुभुने अपने कृपाळ ख़मावके कारण उपदेश करते 
हुए उत्तर दिया--'ब्राह्मण ! भूख ओर प्यास प्राणोंको 
ही लगती है | में प्राण नहीं हूँ । जब भूख-प्यास मुझे 
लगती ही नहीं) तत्र. तृति-अतृत्ति क्या बताऊ ! स्थता 
और तृप्ति मनके ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा एथक्‌ 
है । रहने और आने-जानेके सम्बन्धमें जो पूछा, उसका 
उत्तर सुनो । आत्मा आकाशकी भाँति सर्वगत हवै । उसका 
आना-जाना नहीं. बनता । मैं न आता हुँ. न जाता हँ ओर 


. ज करिसी एक स्थानपर रहता ही हूँ | तृति-अतृसिके हेतु 
._ ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कमी अतृतिकर 
_ पदार्थ तृत्तिकर हो जाते हैं और कमी तृतिकर अतृतिकर हो 


हँ fe अतः विषमस्वभाव पदार्थोपर आस्था मत करो; 
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ये सब संसारी लोग मायाके चक्करमें पड़कर अपने स्वरूपे 
भूले हुए हैं | ठम इस मायापर विजय प्रात: करो |? मह 
ऋमभुके इन अमृतमय वचनोको सुनकर निदाघ उन्हें 
चरणोपर गिर पड़े | फिर उन्होंने बतलाया कि “मैं तुम्हारा गुर 
त्रस हूँ ।? निदाघको बड़ी प्रसन्नता हुई; महर्षि चले मे|| 


` बहुत दिनांके पश्चात्‌ फिर महर्षि ऋभु वहाँ पधारे।| 
संयोगवश उस दिन चीरपुरनरेशकी सवारी निकळ रही थी। 
सड्कपर बड़ी भीड़ थी । निदाघ एक ओर खड़े होकर भीः 
हट जानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे । इतनेमें ही महर्षिने इने 
पास आकर पूछा--थयह भीड़ केसी दै १? 
निदाघने उत्तर दिया--“राजाकी सवारी निकलने 


कि 


~ . 
अनात्म वस्तुओसे ऊपर उठकर अपने-आपमें स्थिर हो जओ| 


कारण मीड है ।! उन्होंने पूछा--'ठुम तो जानकार जाग! 


पड़ते हो । मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कोर 


दूसरे लोग हैं !? निदाघने कहा--“जो इस पवतके समार 


ऊँचे हाथीपर सवार हें; वे राजा हैं ।.उनके अतिरिक्त दूसे 
लोग है.!? ऋभुने पूछा--'महाराज ! मुझे हाथी और राजः 
का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सूँ कि ऊपर क्या है! 
नीचे क्या दै ?? यह प्रन सुनकर निदाघ झपटकर उनप 
सवार हो गये और कहा--।देखो; मै. राजाकी माति. ऊप 
हूँ । ठम हाथीके समान नीचे हो। अब समझ जाओ राज| 
और हाथी कोन हैं |? महर्षि ऋभुने बड़ी शांन्तिसे कहा-- 
“यदि तुम राजा और मैं. हाथीकी माति स्थित हूँ तो बताओ 
तुम कोन हो और में कोन हूँ £ यह बात सुनते ही निदा।| 
उनके चरणोपर गिर पडे, वह हाथ जोड़कर कहने लगे--' 
“प्रमो. ! आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु दें । आपके समार 
अट्वैतसंस्कार-संस्कृतचित्त और .किसीका नहीं है। आए 
अवस्य-अवश्य मेरे गुरुदेव हैं; मैंने अनजानमें बड़ा अपराध 
किया । संत मावतः क्षमाशील होते हें । आप कृपया स 
क्षमा करे ।? ऋभुने हँसते हुए कहा-- 


“कौन किसका अपराध करता दै! यदि एक ढी 


दो शाखाएँ परस्पर रगड़ खाये तो उनमें किसका अपर 

है १ मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्गसे आत्माका उपदेश कि! 

था । उसे तुम, भूछ गये। अब -अन्वयःमारासे - क्रिया है 

इसपर परिनिष्ठित हो जाओ | यदि इन दोनों मागो 

विचार करोगे तो संसारमें रहकर भी तुम इससे 

य ति वे. खच्छन्द्त 
| 


| 


है! 
रप 


तब 


| 
| 


मे अहि कपिल # 


ऋभुकी इस क्षमाशीलताको सुनकर सनकादि गुरुओंकों 
बड़ा आअये दुआ | उन्होंने ब्रझाके सामने इनकी महिमा! 
बायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर अऋभुक्ष रख 
दिल्ला ) सबसे साम्प्रदायिक ळोग इन्हें आसुकआनन्दके नामसे 


|. ढः * 
७) 


र 


TT $ 


स्मरण करते हैं। इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ हो गये | 


आज मी महर्षि ऋमु हमारे पास न जाने किस रूपमे आते 
होंगे । उन्होंने न जाने निदाघ-जेसे कितनोंको संसारसागरचे 
पार उतारा होगा ! 


mate ont :००--- 


महर्षि कञ्यप | 


इसिहासपुराणानि सथार्यानानि यानि च। 

गहास्मनाँ य रित खोत्तर्यं नित्यमेव पथ ॥ 

वम्रस्य जोकॉके पितामए भगवान्‌ जझाने ही इस चराचर 
दधिको उत्पन्न किया है । स्की इच्छासे उन्दने छ 


। धानसिक पुच उत्पन्न फिये--जिनके नाम मरीचि, अत्रि, 


भंगिरा, पुळरत्यः पुलह और क्रु हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप 
छुप । दक्ष अजापतिने अपनी तेरह कन्याओका विवाह इनके 
थाथ कर दिया | उनके नाम ये हैं--अदिति, दिति) दनुः 
काळा, दनाय, सिंहिका, फ्रोधा। प्राधा, विदवा; विनता; 
कपिला, अनु और कडू । इन सबकी इतनी सन्तानें हुई 


॥ कि उन्हीति यह सम्पूर्णं खुष्टि भर गयी । अदितिसे समस्त 


देवता तथा बारह आदित्य इए | सभी दत्य दितिके पुत्र 
६ । दनुकें दानव छुए | काळा और दनायुके मी दानव ही 


| हुए । सिंहिकारे सिंइ-व्या्र हुए । कोधाके क्रो 


करनेवाले असुर हुए । विनताके गरुड, अरुण आदि 
७! पुत्र हुए । कबूके सर्प, त्राग आदि हुए । मनुसे समस्त 
असुष्य ङत्पत्च हुए } इस प्रकार [समस्त स्थावर-जङ्गम, पशु- 


२ इस्यपभगवानकी टी इम सन्तान हैं 


पक्षी, देवता-दैत्य) मनुष्य--इम सब सगे भाई है। पक 
] चूक्ष) पशुः पक्षी---ह* 
सब कस्यपगोत्री ही हैं । 

इन तेरह कन्याआँमें “अदिति? मगवाच कश्यपकी सबरे 
प्यारी पत्नी थीं । उन्हींसे इन्द्रादि समख देवता हुए -और 
भगवान्‌ वामनने भी इन्हीके यहाँ अवतार छिया ! इनका 
नप अनन्त है, इनकी भगवद्भक्ति अटूट है । ये दम्पती 
भगवानके परम प्रिय हैं । तीन बार भगवानने इनके घरमे 
अवतार लिया । अदिति और कश्यपके महातपके प्रभावडे 
डी जीवांको निर्गुण मगवानके सगुणरूपमे दर्शन हो सके ! 


फस्गप अदिति महातप कोन्हा ५ तिन्ह फहुँ में पूरन घर दीन्दा ४ 
भगवान्‌ जिनके पुत्र बने; उनके विषयमे अधिक क्या 


फा जा सकता है ! भगवान्‌ कक्यपकी पुराणोमें बहूत-सी : 


कथाएँ हैं । यहाँ उनके सम्बन्धमें इतना ही फना पयाति 
होगा कि ये महानुभाव अपने भक्ति्रळसे भगवानको निगुणरे 
सगुण-साकार चनानेवाळे हैं तथा इम सड जीवोँके 


पिता हैं ! गुकां 


«जा ७ न दंवताओंने उस नीचे ढकेल 


+-०७७७७०-०, उभ नव्यमे ही वह रुका रहे, यह व्यवस्था विश्वामत्रजीने 


फटी 
_..त्रजीने 

अनिश्चिता  नागतती भक्ति! सिल 

बरयस्थाहु था कोश बिगीएं भजनमें--जीवके 


(संबमें कामः क्रोध और 
भगवान्‌ ही {ये तीनों नरकके द्वार है । 
संकल्पसे ही ह “र नाशनमात्मनः ।? कोई कितना 


वै ही सर्वशक्ति तपस्वी क्यों न हों? यदि काम-क्रोध-लोम 


ऋस्याणके क्ति वदा हो जाता दै, तो उसकी विद्या, बुद्धि 


के आते हैं।? अर्थ नहीं । ये तीनों विकार बुद्धिको मोहमें 
प्राणियोड हैं और बुद्धिश्रमसे जीवका सर्वनाश हो जाता है।* 


-जैसा महान्‌ तप कदाचित्‌ ही किसीने किया हो; 


तपोबळसे कर दी । इस प्रकार बार-बार तपके नाशसे भी वे 
महाभाग निराश नहीं हुए । तपस्याके प्रमावसे वे इतने 
समर्थ हो गये कि दूसरी सृष्टि करने छगे । अनेकों नवीन 
प्राणिशरीर; जो ब्राह्मी सष्टिमें नहीं थे, उन्होंने बनाये। 
भगवान्‌ ब्रह्माने उनको इस सुष्टिकार्यसे रोका ओर ब्राह्मणत्व 
प्रदान किया । वशिष्ठजीने उन्हें 'ब्रह्मर्षि' खीकार किया । 
काम, क्रोध ओर लोभके कारण अनेक बार विघ्न पड़नेसे 
विश्वामित्रजीने इन तीनों विकारोंकी नाशक शाक्तिको पहचान 
लिया था । उन्होंने भगवानका आश्रय लेकर इन तीर्नोको 
सर्वथा छोड़ दिया । उनके आश्रममे प्रत्येक पर्वके समय रावणके 
अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना ळेकर चढ़ आते और 
हड्डी; रक्त, मांस, मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा 


करके यज्ञको दूषित कर देते । महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसोंके 
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न प्र 


यहाँ उ ग 
अहण किया | अपनी माता देवहृतिको ही भगवानले सर्व 
' प्रथम तत्वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश किया । मर्त्यछोकमें 
` परमविरिक्ता वे मनुपुत्री देवहूतिजी ही सर्वप्रथम भागवत-ज्ञान 
_ की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल 
शरीर भी दिव्य हो गया । जब देवहूतिजी भगवान्‌ कपिल 
द्वारा उपदेश किये भागवत-ज्ञानमें चित्तको एक करके 
 सिद्धावस्थाको प्राप्त हो गयीं; तब उन्हें पतातक नहीं चला 
| कि उनका दारीर कब गिर गया । उनका वह पावन देह 
' द्रव होकर सरिता बन गया और अब प्राणिर्योके लिये 
। बह तीर्थं है | 
साताको भगवान्‌ कपिळने जिस ज्ञानका उपदेश किया, 
उसका बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें है । 


ज्ञानके लिये आवश्यक है कि प्राणीके मनमें संसारके समस्त , 


मोगोंसे वैराग्य हो | इस देहमें हड्डी; मजा, मांस, रक्त आदि 
अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर और तो कुछ है नहीं । ऐसे 
) घुणित देहमें आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकारके अनर्थ करता 
' हे। फळ यह होता है कि बढ़े कष्टले उसकी मृत्यु होती है । 
' सरृत्युके पश्चात्‌ यमदूत उसे नाना प्रकारकी मीषण यातनाएँ 
| १ देते हैं। अनेक नरकोमें सहसों वर्ष वह भयंकर कष्ट मोगता 
. है । कदाचित्‌ मगवानकी कृपासे ही वह इस छोकमें मनुष्य- 
| योंनिमें आ पाता है । यहाँ मी गर्ममें दुःख-ही-दुःख है । 
 बाच्यकाळ पराधीनता, विवशताके कष्टोसे भरा दै और युवावस्था- 
_“क्हाराज--०७......... 
| कहाँसे आ रहे हैं! और किघर-पघो 
। महर्षि ऋभुने अपने कृपाळ स्वमावके कारण 
| हुए उत्तर दिया--'ब्राह्मण ! भूख और प्यास प्राणोंको 
| ही लगती है | में प्राण नहीं हूँ । जब भूख-प्यास मुझे 
लगती ही नहीं; तब तृप्ति-अतृत्ति क्या कताऊँ?१ स्वस्थता 
और तृत्ति मनके ही धर्म हैं | आत्मा इनसे सर्वथा प्रथक्‌ 
है। रहने और आने-जानेके सम्बन्धमें जो पूछा, उसका 
उत्तर सुनो । आत्मा आकाशकी भाँति सर्वगत है । उसका 
आना-जाना नहीं. बनता । मैं न आता हूँ). न जाता हूँ ओर 
'. न किसी एक स्थानपर रहता ही हूँ | तृति-अतृतिके हेतु 
_ ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कमी अतृतिकर 
` पदार्थ तृतिकर हो जाते हैं और कमी तृतिकर अतृत्तिकर हो 
. जाते हैं। अतः विधमस्वभाव पदार्थोपर आस्था मत करो; 
_ इनकी ओरसे इष्टि. मोड़कर त्रिगुण, व्यवस्था और समस्त 


प्ली देवहूतिसे भगवानने कपिलछरूपमें अवतार | 
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में कामक्रोधादि विकार मनुष्यको अंधा कर देते हैं । वह 


नाना चिन्ताओंमें बरावर जलता रहता है। दृद्धावस्था ते 


दुःखरूप है ही । इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशापूर्ण है। 


जब बराबर विचार करनेसे सत्कमाँके पुण्य-प्रभावसे वराग्यका 
चित्तमें उदय होता है, तब मनुष्य इस संसारके दुःखको 
समझ पाता है । भगवानके चरणोंमें अनुराग होनेसे, भगवान: | 
के नामका जप, उनकी मङ्गलमयी लीलाओंका ध्यान, उनके 
दिव्य गुणोंका कीर्तन करनेसे हृदय शुद्ध होता है। निष्काम 
भक्तिके द्वारा भगवानमें चित्तकों लगाये रहनेसे जीवको. 
बन्धनमें रखनेवाले पाँचों कोश स्वयं धीरे-धीरे नष्ट दो जाते हैं। 
भक्तिसे निर्मल चित्तमें ही शञानका उदय होता है। विना. 
भगवानकी शरण लिये हृदय शुद्ध नहीं होता । अतः| 
मनुष्यको बड़ी सावधानीसे संसारके दुःखरूप भोगोंसे मनको ' 
हटाकर भगवानके चरणोंमें लगाना चाहिये । यह भगवान्‌ 
कपिलके उपदेशका बहुत ही संक्षिस तात्पर्यं है । 

माताको उपदेश देकर कपिळजी, आज जहा गङ्गासागर 
संगम है; वहाँ चळे गये । समुद्रने उन्हें स्थान दिया। 
सागरके भीतर वे अबतक तपस्या कर रहें हैं | भगवान्‌ कपि 
भागवतधर्मके मुख्य बारह आचायोंमें हैं निरीश्वर सांख्य, 
तो पीछेके तक॑ग्रधान छोगोंकी कल्पना है। भगवान्‌ तो अपने 
तप तथा संकल्पसे विश्वकी शानपरम्पराकी रक्षा करते हुए! 
स्थित हैं । अनेक अधिकारी साधक अनेक युगोंमें भगवानके 
दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। | 


उर चार्य क 


see Eh ही स्नेहसे वह विद्या सिखायी। असुरांको जा. : 
आम » तब उन्होंने कई बार कचको जानसे मा २ 
किया । संत खमावेशजीने अपनी विद्याके प्रभावसे उसे हिं 
क्षमा करें |? ऋयुने be दैत्याने कचको मारकर उसभ ३ 


“कौन किसका अपराध केसुराके साथ पिला दिया। रुषि 
दो शाखाएँ परस्पर रगड़ खाये तो अँ तुझे पेटमें ही वि 
है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्गसे आत्म. फिर मुझे जि“ 
था । उसे:तुम भूल गये | अब -अन्वयःमारसि, गया । तष 
इसपर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन ह 
विचार करोगे तो संसारमें रहकर भी तुम 
रद्दोगे ।? निदाघने उनकी बही स्तुति की । वे ख्रच्छीः 
चले गये | 
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मया चेतां विप्रधर्मोक्तिसीमाँ मर्यादा यै स्थापितां सर्बलोके । 
सन्तो विप्राः झुश्नवांसो गुरूणां देवा लोकाश्चोपश्टण्वन्तु सर्वे ॥ 
“म॑ आजसे ब्राह्मणोके धमकी यह मयादा बॉधता हूँ, मेरी 
मर्यादाको देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण; जो अपने बड़ोंकी वात सुनना 
चाहते हों तथा अन्य समस्त प्राणी सुनें । जो मन्दबुद्धि ब्राह्मण 
भूळसे भी आजसे मदिरा पीयेगा उसके समस्त धर्मका नाश हो 
। जायगा ओर उसे ब्रह्महत्याका पाप लगेगा तथा वह इस लोक 
। और परलोक दोनोंमें निन्दित होगा ।? 
इस प्रकार शुक्राचार्यने मर्यादा बाँध दी, जिसे समस्त 
| लोगोंने स्वीकार किया । बल्कि यज्ञमें भगवान्‌, शुक्राचार्यने 
यजमानकी श्रद्धा देखनेके लिये उसे बहुत मना किया कि तुम 
वामनरूपधारी भगवानको भूमिदान न करो; किंतु वळिने 
। उन्हे भूमिदान कर ददी दिया । 
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| सोइ न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनभार बिनु जिमि जर जानू॥ 
कुशिकवंशमें महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी हुए । 
। वंशके नामपर इन्हें कौशिक कहा जाता है। महर्षि वशिष्टके 
| आश्रमपर एक वार ये सेनासह्वित पहुँचे । अपनी कामधेनुकी 
| शक्तिसे महर्षिने इनका यथोचित सत्कार किया । उस गौका 
| प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्रजीने उसे लेना चाहा | जब 
| महर्षिने स्वेच्छासे देना अस्वीकार कर दिया, तब वे बलात्‌ 
उसे ळे जाने लगे; किंतु वशिष्ठजीकी अनुमतिसे कामधेनुने अपने 
शरीरसे लाखों सेनिक प्रकट करके इनकी सेनाको पराजित 
| कर दिया । अब ये तप करके वशिष्ठको पराजित करनेमें 
! लगे | जब तपस्या करके शाङ्करजीद्वारा प्राप्त दिव्यात्र भी 
ज ब्रह्मर्षि वशिष्ठके ब्रह्मदण्डमें लीन हो गये) तब विश्वामित्रजीने 
मा स्वर्यं ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया । 
फ्रि तपस्यामेंश साधनमेंश मगवानके मजनमें--जीवके 
सर्क| कल्याणके जितने मार्ग हैं; उन सबमें काम, क्रोध और 
षि लोम ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों नरकके द्वार हैं। 
“त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः ।? कोई कितना 
बि विद्वान; बुद्धिमान, तपस्वी क्यों न दो, यदि काम-क्रोध-लोम 
र्से एकके मी वश हो जाता दै, तो उसकी विद्या, बुद्धि; 
'तपका कोई अर्थ नहीं । ये तीनों विकार बुद्धिको मोहमें 


डाळ देते हे ओर बुद्धिभ्रमसे जीवका सर्वनाश हो जाता है।* हैं ओर बुद्धिभ्रमसे जीवका सर्वनाश हो जाता है।* 


| ह महान्‌ तप कदाचित्‌ ही किसीने किया हो; 


ooo ; 


शुक्राचार्यकी एक कन्या देवयानी महाराज ययातिके साथ 
विवाही थी; ये अवतक आकाशमें एक नक्षत्रके रूपर्मे स्थित 
हैं और वर्षा आदिकी सूचना देती हैं। शुक्राचार्य बढ़े 
हल हैं। वळिके यज्ञमें पधारे हुए भगवानसे शुक्राचार्य 
कह्‌ (RN 


_ सन्त्रतस्तन्त्रतङ्छिदर देशकालाहचस्तुतः । 
सव॑ करोति निद्छित्रं नामसङ्कीतनं तव ॥ 
( 'श्रीमद्भा० ८ । २३ । १६ ) 
“भगवन्‌ ! मन्त्रकी, तन्त्रकी ( अनुष्ठानःपद्धतिकी )9 
देश, काळ, पात्र और वस्तुकी सारी भूलें आपके नाम- 
संकीर्तनमात्रसे सुधर जाती हैं | आपका नाम सारी त्रुटियोंको 
पूरी कर देता है ।! 


स र्षि विश्वामित्र 


किंतु अनेक बार काम; क्रोध या लोमने उनके बड़े कष्टसे 
उपार्जित तपका नाश कर दिया। इन्द्रकी भेजी मेनका 
अप्सराने एक वार उन्हें प्रलब्ध कर लिया । दूसरी बार राजा 
त्रिशङ्कु वशिष्ठजीका शाप होनेपर भी इनके पास सशरीर स्वर्ग 
जानेके लिये आया । विश्वामित्रजीने उसे यज्ञ कराना खीकार 
कर लिया । उस यशमें दूसरे सब ऋषि आये, किंतु वदिष्ठके 
सो पुत्रोमेसे कोई न आया । रोपमें आकर विश्वामित्रने 
वरिष्ठके समी पुत्रोंकों मार डाला, अपने तपोबलसे त्रि 
सदेह स्वर्ग मेज दिया.ओर जब देवताओंने उसे नीचे ढकेळ 
दिया, तब मध्यमें ही वह रुका रहे; यह व्यवस्था विश्वामित्रजीने 
तपोबळसे कर दी । इस प्रकार बार-बार तपके नाशसे भी वे 
महाभाग निराश नहीं हुए । तपस्याके प्रभावसे वे इतने 
समर्थ हो गये कि दूसरी सृष्टि करने लगे । अनेकों नवीन 
ग्राणिदारीर, जो ब्राह्मी सष्टिमें नहीं थे, उन्होंने बनाये । 
भगवान्‌ ब्रह्माने उनको इस सुष्टिकार्यसे रोका और ब्राह्मणत्व 
प्रदान किया । वशिष्ठजीने उन्हें 'ब्रह्मर्षि' खीकार किया | 
काम; क्रोध ओर लोभके कारण अनेक बार विघ्न पड़नेसे 
विश्वामित्रजीने इन तीनों विकारोंकी नाशक शक्तिकों पहचान 
लिया था । उन्होंने भगवानका आश्रय लेकर इन तीनोंको 
सर्वथा छोड़ दिया । उनके आश्रममें प्रत्येक पर्वके समय रावणके 
अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना छेकर चढ़ आते और 
हड्डी) रक्त, मांस, मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकी वर्षो 
करके यज्ञको दूषित कर देते । महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसौके 
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नही दिया । जब इन्हें पता लगा कि भगवानते प्रथ्वीका भार 
' हरण करनेके लिये अयोध्यामें अवतार ळे लिया है; तब ये 
। झयोष्या गये ओर बहाँसे भीराम-लक्ष्मणकों ले आये । जब 
 भीरामने एक ही वाणसे ताड़काको मार दिया; तब इनको 


| भीरामके परात्पर स्वरूपका पूरा निश्चय हो गया। अनेक ' 


| किना तथा विद्याएँ इन्होंने दोनों माइयांको 
' प्रदान की | 


॥ अहर्षि विश्वामित्रजीने ही भीराम-लक्ष्मणको जनकपुर 
` पहुँचाया । इर्न्हीकी प्रेरणासे घनुप्र इटा ओरं भीजनकराज- 


य 
कुमारीका भीरामभव्रने पाणिग्रहण किया। महाराज दरारथक | 
जनकपुरसे वारात विदा कराफे छोटे; तव विश्वामिजी अ. 
उनके साथ अयोध्या आये ! वहाँ पर्वात उल्यतक महाराक् | 
सत्कृत, पूजित होकर रहे ओर तद अपने आश्रसपर गये, 
चित्रकूटमैँ जब सदाराख जनक रामणे मिळने गये; क 

विः्वामित्रजी सी उनके साथ वहां पपारे ! जनकजीके बा 

ही महर्षि लौटे मी | नहर्षि विश्वामित्रजीका पूरा जीवन ६ 
तप एवं परोपकारमें व्यतीत हुआ | वे वेदमाता गायत्री 
रषा हैं। उनके अनेक घर्मम्रन्थ हं? साशाल्‌ भगवा 
भ्रीराषवेन्द्र जिन्हें महर्षि वशिठके समान ही अपना गुर्दे 

मानते थे ओर अपने फमळ-कोमळ फरोसे जिनके 'वरण दा 

थे, उनके सोभाग्य सथा उनकी महिसाका जन फोन क| 
सकता है ! 


| 


| 


आदिकवि वाल्मीकि 


कूजन्तं दाम रामेति भधुर मधुराक्षरम्‌ । 

आरुह्य कविताया चन्दे धाल्मीकिकोकिछस्‌ ॥ 

अङ्गिरागोत्रमें उत्पन्न एक ब्रामण था रल्लाकर। छेरे- 
हाकुओंके सङ्गसे वह मी कूरदृदय डाकू हो गया था | घर्म- 
कर्म तो कमी किया ही नहीं था, बचपनसे ही कुसङ्गमे 
पड़नेसे विद्या भी नहीं प्रास की । वनमें छिपा रहता ओर 
उघरसे निकळनेवाळे यात्रियोंको छूट-मारकर ओ कुछ मिळता; 
उससे अपने परिवारका भरण-पोषण करता | संयोगवश एक 
दिन उघरसे नारदजी निकळे । रत्नाकरने उन्हें भो ळलकारा | 
देवर्षिने निर्भय होकर बढ़े स्नेहसे कहा--“भेया ! मेरे पास 
घरा ही क्या दै । परंतु तुम प्राणियांको क्यों व्यर्थ मारते 
हो ! जीवोको पीड़ा देने और मारनेसे बड़ा दूसरा कोई पाप 
नहीं है । इस पापसे परलोकमें प्राणीको भयङ्कर नरकोमें 
__ पड़नापड़ता है !? 
रॅ जब अकारण कृपाळ श्रीहरि दया करते हैं; जब अनेक 


___ अन्माके पुण्योंका उदय होता है, जब जीवके कल्याणका 


` मय आ पहुंचता है, तमी उसे सच्चे साधुके दर्शन होते हैं। 
व रल्लाकर जिसे छूटता; वह रोता; गिड़गिड़ाता, मयमीत होता । 
ज्र आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था, जो तनिक 
क शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था । कूर 


- योतक डरा नही, जिसने अपनी प्राणरक्षाके लिये एक 
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हाकूपर प्रमाव पढ़ा । उछके निष्ठुर इुदयमे रोने; फळपनेयाब | 
का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता आ; किंतु १ 
साधुकी निर्भयता ओर स्नेइपूर्ण वाणीने उसे प्रभावित ३ 
दिया | वह बोला--'मेरा परिवार बदा है! उन स 
पाळन-पोषण अकेले मुझे करणा पड़ता है | में यंदि शार्क, 
घन न ळे जाऊँ तो बे भूल मर जाव !: `| 


ˆ देवर्षिने कहा--“माई | तुम जिनका अरण-पोषण करें 
लिये इतने पाप करते झो; वे तुम्हारे इस पापें भाग छोंगेग| 
नहीं--यह उनसे पूछ आओ । डरो मत, में आगकर झां 
नहीं जाऊँगा । विश्वास न हो तो मुझे एक सुके बाघ दो! 


नारदजीको वॉघकर रक्षाकर घर आया । उसने ४ 
समी लोगोंसे पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया” 
“हमारा पालन-पोषण करना तुम्हारा कतव्य हे । हमें श॑ 
कोई मतलब नहीं फि तुम किस प्रकार घन ले आते हो 

` हाय! हाय | जिनके लिये खून-पसीना एक करके) घोर वर॑ 
भूखे-प्यासे दिन-रात वह छिपा रहता है; वर्षा; सर्दी ५ 
तथा दूसरे किसी कष्ठकी जिनके लिये चिन्ता नहीं कर 
जिनके लिये इतने प्राणियोंको उसने मारा; इतना पाप किए 
उन्हें उसके पाप-पुण्यसे कुछ मतळब नहीं ! मारे शोर, 
रकषाकर पागळ-सा हो गया । एक क्षणमे उसके मोहका | 
बन्घन टूट यया । रोता हुआ वह वनमें गया ओर ऋषिके “* 
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# आदिकवि वाल्मीकि # र य दे 


ooo 
शाटकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | वह छरपटाता हुआ 
बन्दन करने लगा--मेरे-जेसे अघमका कैसे उद्धार होया ११ 

देवर्षि सी सोच-विचारम पद गये | भगवन्नाम भगवान- 

5! साक्षात्‌ रडरूप है | इह दया करके ही सौसाग्यशाली 
जीवोके झुसपर खयं जाता है पादी रक्षाकर ध्राम? यह 
शेषा सरळ नाम भी नहीं के पाला थ?! लोचकर नारदजीने 
अले “परा” मह उल्टा माझ जपनेफा आदेश दिया और 
चके गये | र्षाफर यहीं वेटर अपे कगा--मरामर! 


गशमरामरामरा” "” " “°° यास बीले; ध्छुतुएँ बीती) वर्ष 


मस ओर शुरू बीस सबा; फ़िंछु राक्र उठा नहीं । उसने 
नेश नही खोले । उसका जण अख्ष्ट चलता रहदा | उसके 
अरीरपर दीसकोंने दर बन! किया! चह उनकी वाँदी--- 
'वल्सीकसे उक गया | अन्तमं अह्यणी एरु तपरवीके पास 
“आथे | उन्होने अपने कमय्डफा जन्ुस-अरू छिइ्ककर उसके 
_ -शयकाद्ारा खाये हुए झखोको सुन्दरःपुष्ट बना दिया ; उन खुष्ठि- 
हराने ही उसे शि याव्मीफि छइकर घुकारा । बज्सीकरे 
रवेफलनेके कारण डब दिने दट बाठमीकि ऐो गया | 
जर कमी हूर इस्यु था; आनियाँको आरन! ही जिखका 
फर्म था; सयवसाम-जपके भाबडे दड परज दयाळ यदि 
ही गया | जब उसके खागने एक दिम घळ घ्याघने कंच 
कीफे लोहेमेंडे एकको आर दिया, तब दयाके कारण 
ब्दावफो शाप देते उभव ऊसफे मुझे इछोक निकला । 
पैदिक छन्द तो अनादि हुँ कि लौकिक छन्‍्दोंका वह 
अथम छन्द था | उसी छन्दसे दाल्मीकिजी आदिकवि इए | 
पनवाउके समव बर्यादापुदषोच्त७ औराभ आई ऊष्ण 
एब जानकीजीके साथ तास्मीफिजीके आभमरे पारे | वहाँ 
भीरामफे पूछनेपर णो 'यौदह खान ऋषिने उनके रहने 
दोग्य बताये; उनमें भक्तिके समी साइन आ जाते हैं। 
इन चोदह खानका छुल्दर वर्य मोसाइँलीकी भावाने ही 
शेखिरे--- 
घुने रेख जब कहठें भिकेला ६ लहो बरळू सिय अखन समेदा॥ 
जेन्ह के शन समुद्र उमाना ! कः तुम्हारे सुभग सरि नाना 
षटि निरंदर होहि भ पुरे ६ किए के हिय तुम्ह कहूँ गृह करे ॥ 
शधन मारक दिन्छ सरि दुखे ६ रहि परस सवर भनिर ह 
मेदरहिं ररि सिंए सर मारी ६ रूष बिहु नळ शोहि इडली ॥ 
न्ह कें हन सरन सुसदाथफ ६ वरु बंडु हिस सह रघुजायकी 
मखु घुन्इर सागर दिड इंशिनि छइ ठाहु \ 
(क्ताइक मुक भर चुबह कह बस दिये सु ६२६८0 


रु प्रसाद सुन्चि सुभग सुवासा । सादर जासु लइ नित नासा ४ 
तुम्हि निवेदित भोजन करही । प्रमु भ वर मृषन बरही 
सीस नवहिं सुर गुरु दविज देखी। प्रीति सहित करि निनय विसेणो | 
कर नित करहिं राम पद पुजा । राम मरोस इदस नहि दूजा 
चरन राम तीरथ अछि जाहों ३ राम बसहु तिन्ह के भन माही 8 
मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा । पुजहिं तुम्हि सहित परिवारा ४ 
तरपन होम करहिं निषि नाना । विप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना 
तुम्ह तें अविक गुरहि जिये जानी । सकल सा सेवहिं सनमानी | 

सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रहि होट ६ 

तिन्ह कें गन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोर ॥१२९/॥ 
काम कोह मद मान न मोहा ३ लोण न छस न राग न द्रोह 
निन्द के कपट दंम नहिं माया । तिन्ह के हृदय वसहु रघुराया ४ 


सब के प्रिय सम फे हितकारी । शुद्ध सुज सरिस उसा गारी ॥ 


कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी \ जागत सोबत साज ह 
तुम्हि छाड़ि गति दूसरि नाहीं १ एन नद दम 
जननी सम जानहिं परनारी \ चनु पराइ लिए सें बिष अद्री $ 
चे हरवहिं पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपि निसेषी॥ 
निन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे \ तिन्ह के जन सुल सद तुम्हे 8 
स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्द्र के सद तुम्ह लाठ | 
मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सोम सहित दोउ जात २६०७ 
भब्गुन तजि सन फे गुन गहहीं । निप्र घेनु हित संकट सहहों॥ 
नीति निपुन जिन्ह कड जग लीका। चर तुम्हार तिन्ह कर भनु नीका ४ 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा ६ अहि सब भाँति तुम्हार भरोसा छे 
राम भगत प्रिय रागहिं जेही । तेहि उर यसहु सहित दैदेही॥ 
लाति पति घनु भरमु बढ़ाई । प्रिय परियार सदर सुखदाई ४ 
सब तजि तुम्हहि रह उर लाई \ तेडि के इदयं रह रघुराई 
सरगु नरकु अपबरगु समाना \ जह तह देख घरें घनु बाना॥ 
कान बचन मन राउर चेरा । राम करु तेहि कें उर डेरा 
जाहि न भदिभ कबहु कछु तुण्ड सन सहज सनेहु । | 
बसु निरंतर वासु मन से शठर निज केहु ४९६२६ 
अन्तिम समयमें जब मर्यादापुरुषोत्तमने ळोकापवादरे 
कारण भीविदेहनन्दिनीका त्याग कर दिया, तब हे 
वास्मीकिजीके ही आभ्रममें रहीं । वहीं लव-कुशकी उत्पक्त 
हुई । मइपिने रामायण-गानकी शिक्षा रव-झुशको ही पहले 
दी । महर्षि वाल्मीकिफा रामायण पञ्चमः बेदके समान परञ 
सभ्भान्य तथा भवसागरसे पार करनेवाळा है ) महविने अपने 
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 अहामोहु महिषेसु बिसाळा \ रामकथा कारिका कराला ॥ 
भगवानके मङ्गलमय चरितोंको सुननेसे तअयतापसंतत्त 
ग्राणीको शान्ति प्रा होती हे | मायाके काम) क्रोध, लोम; 
मोह आदि विकार दूर होते हैं.) दय निर्मळ होता हे. 
इसीलिये संत-सत्पुरुष सदा मगवत्कथा कहने-सुननेमें ही ळगे 
रहते हैं । भ्रीहरिके नित्य दिव्य गुणांमें जिनका हृदय लग 
गया; उनको फिर संसारके समी विषय फीके लगते हैं। 
उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता, अपने-आप 
उनका चित्त सभी लौकिक भोगोंसे विरक्त हो जाता है । 
 आनन्दकन्द्‌ प्रभुके चरित भी आनन्द्रूप ही हैं | उनकी 
` सुघा-मधुरिमाका खाद एक बार मनको लगाना चाहिये, 
' फिर तो बह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा । 
देवगुरु वृहृस्पतिजीके माई उतथ्यके पुत्र भरद्वाजजी 
श्रीरामकथा-भ्रवणके अनन्य रसिक थे । ये ब्रह्मनि श्रोत्रिय) 
तपस्वी और मगवानके परम भक्त थे । तीथराज प्रयागमें 
गज्ञा-यंसुनाके सङ्गमसे थोड़ी दी दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम 
था । सहा ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और 
 बहुत-से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकारके 
. अनुसार योग, उपासना, तत्त्वानुसंघान आदि पारमार्थिक 
साधन करते हुए आत्मकल्याणकी प्रासिमें ळगे रहते । 
मरद्वाजजीके दो पुत्रियां थीं, जिनमें एक महर्षि याशवल्क्य- 
जीको विवादी थी और दूसरी विश्वा मुनिकी पत्नी हुई 
जिसके पुत्र लोकपाल कुबेरजी हुए । 
मगवान्‌ श्रीराममें भरद्वाजजीका अनन्य अनुराग था । 
जब शीराम वन जाने लगे, तब मुनिके आश्रममें प्रयागराजमें 
उन्होंने एक रात्रि निवास किया । मुनिने भगवानसे उस 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


भरद्वाज सुनि 


समय अपने हुदयकी निश्चित धारणा बतायी थी-- 


करम बचन मन छाडि छरु अब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ 
जब श्रीमरतळाळनी प्रभुको लौटानेके उद्देश्यसे चित्रकूट 
जा रहे थे; तब वे मी एक रात्रि मुनिके आश्रममें रहे थे । अपने 
तपोबळसे, सिद्धियोंके प्रभावसे मुनिने अयोध्याके पूरे समाजका 
ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित रह गये | 
जो भगवानके सच्चे भक्त हैं? उन्हें मगवानके भक्त भगवान 
भी अधिक प्रिय ळात हैं | किसी भगवद्भक्तका मिळन 
उन्हें प्रभुके मिळनसे भी अधिक सुखदायी होता है | 
भरद्वाजजीको मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द 
हुआ । उन्होंने कहा मी 
सुनहु मरत इम झूठ न कहहीं \ उदासीन तापस चन रहहीं॥ 
सब साधन कर सुफळ सुहावा । रुखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
तेहि फर कर फळ दरस तुम्हारा । सहित पयाग शुमाग हमारा ॥ 
जब श्ीरघुनाथजी ळङ्काविजय करके लोटे, तब मी वे 
पुष्पक विमानसे उतरकर प्रयागमें भरद्वाजजीके पास गये | 
श्रीरामके साकेत पधारनेपर मरद्वाजजी उनके भुवनसुन्दर 
रूपके ध्यान तथा उनके शुणांके चिन्तनमें ही लगे रहते थे | 
माघ महीनेमें प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमें ऋषि-मुनिगण मकरः 
स्नानके लिये एकत्र होते थे । एक बार जब माघभर रहकर 
सब मुनिगण जाने लगे; तब बड़ी श्रद्धासे प्राथना करके 
भरद्वाजने महर्षि याज्ञवल्क्यो रोक लिया ओर . उनसे 
श्रीरामकथा सुनानेकी प्राथना की । याज्ञवल्क्यजीने प्रसन्न 
होकर श्रीरामचरितका वर्णन किया । इस प्रकार भरद्वाजजीकी 
कृपासे लोकमें श्रीरामचरितका मङ्गूप्रवाह प्रवाहित हुआ | 


महर्षि शाण्डिल्य 


` कक्यपवंशी महर्षि देवलके पुत्र ही झाण्डिल्य नामसे 
सिद्ध थे । ये रघुवंशीय नरपति दिलीपके पुरोहित थे । 
इनकी एक संहिता मी प्रसिद्ध दै । कहीं-कहीं नन्दगोपके 
'युरोहितके रूपमे भी इनका वर्णन आता है । शातानीकके 
पुन्नेष्टियशमें ये प्रधान ऋत्विक्‌ थे । किसी-किसी पुराणमें 
इनके ब्रह्माके सारथि होनेका भी वर्णन आता है । इन्होने 
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प्रमासकषेत्रमें शिवलिङ्ग स्थापित करके दिव्य सौ वर्षतक घोर 
तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी । फळस्वरूप भगवान, 
शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इदे 
तत्त्वज्ञान, भगवद्भक्ति एवं अष्ट सिद्धियोंका वरदान दिया | 
विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशङ्कुसे यज्ञ करा रहे थे, त 
ये*होताके रूपमें वहाँ विद्यमान थे । भीष्मकी शरदाय्याके 
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| भ्र च्या 


BY ~ + SN, sf “अ 


ओर लिखित, जिन्होंने प्रथक्‌-प्रथक्‌ घर्मस्मृतियोका निर्माण 
किया है, इन्दीके पुत्र थे । जैसे भगवान्‌ वेदव्यासने समस्त 
अुतियोंका समन्वय करनेके लिये ज्ञानपरक ब्रहमसूत्ोंका प्रणयन 
किया है, वेसे ही श्रुतियों और गीताका मक्तिपरक 
तात्पर्य निर्णय करनेके लिये इन्होंने एक छोटेसे किन्तु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भक्तिसूत्रका प्रणयन किया है । उसमें कुछ 


! तीन अध्याय हैं और एक-एक अध्यायमें दो-दो आहिक हैं, 
| इससे सूचित होता है कि इन्होंने इस अन्थका निर्माण छः 
| दिनमें किया होगा । इनके मतमें जीवोंका ब्रह्मभावापन्न 


। होना ही मुक्ति है | जीव ब्रह्मसे अत्यन्त अभिन्न हैं। उनका 


। आवागमन स्वाभाविक नहीं है; किंतु जपाकुसुमके सान्निध्यसे 


स्फटिकमणिकी लालिमाके समान, अन्तःकरणकी उपाधिसे 
ही होता है। किंतु केवळ औपाधिक होनेके कारण ही वह 
शानसे नहीं मिटाया जा सकता, उसकी निवृत्ति तो उपाधि 
| और उपाधेब--इन दोनोंमेंसे किसी एककी निदत्तिसे या 
| अम्बन्ध छूट जानेसे ही हो सकती है । चादे जितना ऊँचा 
| शान हो; किंतु जेसे स्फटिकमणि और जपाकुसुमका सान्निध्य 
| रहते लालिमाकी निश्त्ति नहीं हो सकती; यैसे ही जवतक 
 अन्तःकरण है; तबतक न तो उपाधि और उपाघेयका 
| सम्वन्ध छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे ही जीवको 


। सस्मे नमो भगवते पुरुषाय भूज्ञे विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै । 
। चारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय दृंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय 
( श्रीमद्धा०ण १२॥ ८ | ४७) 


“उन ऐश्वर्याधीरा, परमपुरुष, सर्वव्यापी, विश्वरूप; 
| विश्वके परम गुरु एवं परम देवता, हंसस्वरूप, वाणीको वराम 
| रखनेवाले ( मुनिरूपधारी ); भ्रुतियोंके मी आराध्य भगवान्‌ 
| नारायण तथा ऋषिभ्रेष्ठ नरको नमस्कार ।? 


¦ भगवानने तपका आदर्शं स्थापित करनेके लिये ही नर- 
¦ नारायणस्वरूप धारण किया है । वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियोंके 


। रक्षक एवं आराध्य हैं । मृकण्डु ऋषिके पुत्र मार्कण्डेयजी 


| नेष्ठिक जह्मचयंत्रत लेकर हिमाळ्यकी गोदमें पुष्पमद्रा नदीके 
| किनारे उन्हीं ऋषिरूपधारी भगवान्‌ नर-नारायणकी आराधना 
| कर रहे ये । उनका चित्त सब ओरते हटकर मगवानमें हदी 

ळगा रहता था । माकण्डेय मुनिको जब इस प्रकार भगवानकी 


| 
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' अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका उल्लेख मिळता है । शङ्क 


बचाया जा सकता है। अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निवृत्ति | 
दो सकती है, आत्मशानसे नहीं । उपाधि-नाशके ल्यि 
भगवद्धक्तिसे बढकर और कोई उपाय नहीं है | 
स लिये यही उपाय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा हई 

मां च योअव्यसिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कण्पते ॥ 

इस भक्तिसे त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका ल्य होकर 
नह्मानन्द्का प्रकाश हो जाता है । इससे आत्मज्ञानकी 
व्यथंता मी नहीं होती; क्योंकि अभ्रद्धार्पी मळको दूर करनेके 
लिये शानकी आवश्यकता है | गीतामें स्थान-स्थानपर भक्तिके 
साधनके रूपमें ज्ञानकी चर्चा आयी है । भक्तिका लक्षण 
है--भगवानमें परम अनुराग | (सा परानुरक्तिरीश्वरेः 
( शाण्डिल्य-सूत्र ) | इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो 
जाता हैं । उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमें न 
रहकर भगवान्‌में समा जाता है | यही मुक्ति दै । 

इस प्रकार महर्षि शाण्डिल्यने भगवद्भक्तिकी उपयोगिता 
ओर शानकी अपेक्षा भी उसकी भ्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्तिके 
प्रकार, उसके साधन ओर उसके विष्नोंकी निबृत्ति आदिका 
बड़ा सुस्पष्ट दानिक विवेचन किया है । मक्तिप्रेमियोंको 
उसका अध्ययन करना चाहिये । 


| मार्कण्डेय मुनि 


आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गये; तब इन्द्रको उनके 
तपसे भय होने छगा । देवराजने वसन्त, कामदेव तथा 
पुश्चिकस्थली अप्सराको मुनिकी साधनामें विश्न करनेके ल्यि 
वहाँ भेजा । वसन्तके प्रभावसे समी वृक्ष पुष्पित हो गये, 
कोकिला कूजने लगी; शीतळमन्द्‌-सुगन्धित वायु चलने लगा | 
अलक्ष्य रहकर वहाँ गन्धव गाने छगे और अप्सरा पुश्चिकस्थली 
मुनिके सम्मुख गेंद खेळती हुई अपने सौंदर्यका प्रदर्शन 
करने लगी । इसी समय कामदेवने अपने फूलोंके धनुषपर 
सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे मुनिपर छोड़ा । परंतु कामदेव 
तथा अप्सराके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये | माकण्डेयजीका चित्त 
भगवान्‌ नर-नारायणमें गा हुआ था; अतः मगवानकी कृपा- 
से उनके हृदयम कोई विकार नहीं उठा। मुनिकी ऐसी दृढ 
अवस्था देखकर काम आदि डरकर भाग गये मार्क॑ण्डेयजीमें 
कामको जीत लेनेका गर्व मी नहीं आया । वे उसे मगवानकी 
कृपा समझकर और भी भावनिमभ हो गये | 


° 


घर्णके थे। दोनोंके ही कमळके समान 
पूणे थे | इस ऋषिवेशमें मगवानते 
रक्री थीं और शरीरपर मूगचमे घारण 
रका था. । भगवानके मङ्गलमय भव्य स्वरूपको 
भाकेण्डेयजी हाथ जोड़कर भूमिपर गिर पढ़े ! 


__ शाबानले उन्‍हें स्नेहपूवंक उठाया । मार्कण्डेयजीने फिसी 
ढे अकार कुछ देरमें अपनेको स्थिर किया । उन्होंने सगवाचकी 
' .ीमाति पूजा की । भगवानने उनसे वरदान मांगनेको 
अहा . 
| आकेण्डेयजीने स्तुति करते हुए. भगवानसे कहा--प्रमो! 
) भपके भीचरणोंका दशन हो जाय, इतना ही प्राणीफा परम 
/  मुरुषार्थ है । आपको पा छेनेपर फिर तो कुछ पाना शेष रह 
ही नहीं जाता; किंतु आपने ज्नरदान माँगनेकी आशा दी है; 
.. अतः मैं आपकी माया देखना चाइता हूँ । 
| अगबान्‌ तो “एवमस्तु’ कहकर अपने आश्रम बदरीवन- 
को पवळे गये ओर मार्कण्डेयजी भगवानकी आराघना, ध्यान; 
{जनमे ळग गये । सहसा एक दिन ऋषिने देखा कि 
दिशाओंको फाळे-काळे मेघोंने ढक दिया है । बड़ी भयंकर 
पर्जना तथा विजळीकी कड़कके साथ मूसळके समान मोटी-मोटी 
बाराओँसे पानी बरखने लगा । इतनेमें चारों ओरसे उमड़ते 
ईए समुद्र बढ़ आबे ओर समस्त पृथ्वी प्रळयके जळमें डूब 
धयी । मुनि उस महासागरमें विक्षिसकी भाँति तेरने ळगे । 
रमि) पक्ष, पर्वत आदि सब डूब गये ये । सूर्य, चन्द्र तथा 
वारोंका मी कहीं पता नहीं था । सब ओर घोर अन्धकार था | 
प्रीषण प्रळ्यसुद्रकी गर्जना ही सुनायी पड़ती थी | उस 
' द्रम बढ़ी-बढ़ी भयंकर तरङ्ञें कभी मुनिका यसे वहाँ फेंक 
_ दूती थीं। कमी कोई जलजन्तु उन्हें काटने लगता या और कभी 
३ जलयें डूबने गते थे । जटाए खुल गयी थीं, बुद्धि विण्षिस 
_ @ यरी थी, शरीर शिथिळ होता जाता था ग अन्तमं बहुत 
_ कुछ होकर उन्होंने भगवानका स्मरण किया । 
_____ अगबानफ़ा व्मरण करते ही माकंण्डेयजीने देखा कि 
शमने ही परू बहुत बढ़ा वटका बश्च उस प्रळयसमुद्रमे 
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खड़ा है | पूरे इृक्षपर कोमळ पत्ते भरे हुए; हैं। आके. 
मुनि और समीप आ गये । उन्होंने देखा फि वरद 
ईशान कोणकी शाखापर पंत्तोंके सढ जानेले बढ़ा-हा न्द 
दोना बन गया है । उस दोनेमें एक अदूशुर' दाळ केक 
हुआ है | वह नव-जळघर सुन्दर वयास है | उसके कर एर 
चरण खाळ-लाळ) अत्यन्त सुकुमार हैं । उख्फे भिदुनयुन्स 
बुखपर मन्द-मन्द दास्य है। उसके बडे-वदे येथ भ्रसनतत 
खिले हुए हैं। श्वास छेनेसे उसफा सुन्दर जिवडीयू;ि 
पक्लवके समान उद्र तनिक-तनिक रमर-नीचे हो रहा हे।' 
उस शिक्षुके शरीरका तेज इस घोर अन्दफारफो धूर कर रह 
है। शिशु अपने झाथोकी सुन्दर ऑँुरियोलि दाहिने चरणे| 
पकड़कर उसके जेगूठेको सुखम लिये चूस रहा है । निषे 
बढ़ा ही आश्रय हुआ । उन्होने प्रणाम फिा-- | 


करारविन्देन पदारविन्दं छुख्ाददिम्दे विविरेदाष* कक । | 
बटस्य पन्नस्य पुटे दाबाद घाळं मुझुल्द झिरसः ल्मा ३ | 


उनकी सन धफावट उस बाळकको देखते ही दूर है 
गयी । वे उसको गोदमे लेनेके किये ळाळायित झो उठे जो! 
उसके पास जा पहुँचे । पाल पएुँचते हो उल शिळे श्वास 
खिंचे हुए युनि विवश होकर उसकी नालिकानेः जि 
उसीके उद्रमें चले गये । - | 

मार्कण्डेयजीने शिश्चके उदरमें पहुँचकर जो कुछ देख, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ उन्होने अनन्त अद्याष 
देखे । वहॉकी विचित्र सृष्टि देखी । सुस; 'बन्ह; तारागष 
प्रमति सब उन्हें दिखायी पढ़े । उनको बही लसुद्र+ नही 
सरोवर; इक्ष) पर्वत आदिसहित पृथ्वी मी खमी प्राजियाते पूष 
दिखायी पड़ी । प्रध्वीपर घुमते हुए वे शिश्लुके उदरमें ह 
हिमालय पर्वतपर पहुँचे । वहाँ पुष्पभद्रा नदी और उले, 
तटपर आपना आधम भी उन्होंने देखा । बह छव देखने 
उन्हें अनेक थुग बीत गये । बे विलये चकित हो गये 
उन्होंने नेत्र बंद कर लिये । इसी समयं उस शिश्चके शा 
ळेनेसे श्रासके साथ वे फिर बाहर उरी प्रळससुदरमे शि 


पढ़े | उन्हें बही. शेन करता सर बही परध वी. 
उसपर वही अद्भुत सोन्दर्यबन शि दिखल्ासी पड | 


अब सुनिने उस बालकसे ही इस लन हश्यक्ता रहस्य पूरक, 
चाहा । जैसे ही वे कुछ पूछनेको इए; सहर सूस अडत्या 
गया। सुनिने देखा कि वे तो अपने आाअमके पाख पुन 
मद्रा नदोके तटपर सन्ध्या करने वैसे ही बैठे हैं ! अह शि, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 


# माकण्डेय मुनि # ` फ 


4 >. 


दुय. 
>) 


TTT £ 


वह वटबुक्षः वह प्रज्यसमुद्र आदि कुछ मी वहाँ नहीं है । 
वमवादकी कृपा समशकर युनिको बड़ा ही आनन्द हुआ | 


भगवाचने कृपा करके अपंनी मायाका स्वरूप दिखळांया 
कि किस प्रकार उन सर्वेश्वरके भीतर ही समसत ब्रह्माण्ड 
है, उन्हींसे दुष्टिका विस्तार होता है और फिर खुष्टि उनमें 
ही रूय हो जाती है | इस ङुपाका अनुभव करके मुनि मार्केण्डेय 
व्यानस्य हो गये | उनका चित्त दयामय भंगवानसे निक्ष 
हैं! गथा । इली समय उघरसे नन्दीपर बेठे पार्वतीजीके 
शय भगवान्‌ शङ्कर निकळे | साकेण्डेयजीको ध्यानमें एकाम 
देख भगवती उमाने शङ्करजीसे कहा--*नाय ! ये मुनि 
कितने रपस्री हं ¦ ये केसे व्यानस्य हैं | आप इनपर कृपा 
लीजिये, दर्योकफि सपर्वियांकी तपस्याफा फल देनेमें आप 
ऽर्थं हैं |? 

सपान अङ्कने कह--पार्वर्ती! ¦ ये मार्कण्डेयजी 
धगवानके अनन्य भक्त हैं | ऐसे अगवानके भक्त कामनाहीन 
हीते हैं । उन्हें भगवानकी प्रसलताके अतिरिक्त और कोई 
एच्छा नहीं होती; कंद ऐसे भगवदूमक्तका दर्शन तथा उनसे 
बा्ताळापा अवसर बड़े भाग्यले मिलता है; अतः मैं इनसे 
मश्च बातचीत करूंगा |? इतना कहकर भगवान्‌ शङ्कर 
शनिके समीप गये; किंतु घ्यानस्थ मुनिको कुछ पता न छगा | 
ये तो मगवानळे ष्यानमें शरीर ओर संसारको भूल गये ये | 
धळुरजीने योगवळसे उनके छुदयमें प्रवेश किया । इुद्यमें 
भिनयन; कपूरगौर शङ्करजीका अकस्मात्‌ दर्शन होनेखे 
परनिफा प्यान भंग हो यया । नेच खोळनेपर भगवान शङ्करफो 
आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पार्वतीजीके साथ 
शिवजी! पूजन किया | मक्तवत्सळ भगवान्‌ शङ्करने उनसे 
रदान मॉगनेको कहा । सुनिने प्रार्थना की--“दयामय | आप 
इक्षपर प्रस हूं तो मुझे यही वरदान दें कि मगवानें मेरी 
भयिदळ भक्ति हो । आपमें मेरी स्थिर भद्धा रहे । भगवदू- 
नस्छेंळि प्रति मेरे मनमें अनुराग रहे ।' 


शछुरजीने “पवमस्तुः फइकर मुनिको कल्पान्ततक अमर 
ने खोर पुराणाचायं शोनेका वरदान दिया । मार्क॑ण्डेय- 
` इराणके उपदेशक मार्कण्डेय मुनि ही हैं । 


व्यझण्डेयनीपर भीमगवान्‌ शङ्करकी कृपा पहलेसे ही थी | 
अझयुराष उत्तरखण्डमें आया दै कि इनके पिता युनि मङण्डुने 
पनी पल्षीके साथ घोर तपस्या करके भगवान्‌ शिवजीको प्रस 
कि था ओर उन्हीके नरदानते माइण्डेबको पु्रूपमें पाया 


था । भगवान्‌ शक्करने उसे सोलह वर्षकी ही आयु उस समय दी 
थी । अतः मार्कण्डेयकी आयुका सोळइबाँ वर्ष आरम्म होनेपर 
मुकण्डु युनिका हृदय शोकसे भर गया । पिताजीको उदा 
देखकर जब माफंण्डेयने उदासीका कारण पूछा, तव मुकण्दुने 
कहा--"वेटा ! भगवान्‌ शाङकरने तुम्हे सोळ्ह वर्षकी दी आइ 
दी है; उसकी समासिका समय समीप आ पहुँचा हे, इसीरे 
मुझे शोक हो रहा दै ।? इसपर भाकण्डेयने कह्ा--<पिताजी ! 
आप शोफ न करें मैं भगवान्‌ सङ्करो प्रसन्न करके ऐसा 
यज्ञ करूँगा कि मेरी झुत्यु हो ही न्दी !? तदनन्तर माता- 
पिताकी आशा लेझर साकण्डेयजो दक्षिय-समुद्रफे तरप 
चळे गये ओर वहाँ विधिपूर्वक शिवज्छिणी ख्यापः 
करके आराधना करने जगे | समयपर भकार” आ पहुँचा । 
माकण्डेयजीने कालसे फइ--“ैं शिदजीका सृत्युझय खोजे 
तन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ; तबतक तुम ठहर जाओ ।” 
फालने फहा---*ऐसा नहीं हो सकता !? तब माकण्डेयजीने मगवार 
शङ्करके बळ्पर कालको फटकारा । कालने क्रोबर्म भरकर ख्यो 
दी मार्कण्डेयफी इठपूर्वंक असना चाइ; त्यो ही सयं महादेवजी 
उसी लिङ्गसे प्रकट हो गये | दुंकार भरकर भेधदे समाज 
गर्जना करते इण उन्दने काळकी ऊातीमें लात मारी | सुत्दु 
देवता उनके चरण-ग्रहारते पीड़ित होकर दूर जा पढ़े । 
मयानक आझतिवाले कालको दूर पड़े देख मावोण्हेयजीळे 
पुनः इसी स्तोत्रते भगवान्‌ शङ्करजीका खावन किया--- 
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चन्द्र्शेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
-यक्षराजसखं भगाक्षिहरं सुजङ्गविभूषणं 
[मकळेवरस्‌ | 
अवेडनीछगळं परश्वधधारिणं म्ुगधारिणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भेषजं सवरोगिणामखिळापदामपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविछोचनस्‌ । 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति घे यमः ॥ 
-सक्तवत्सलमचंतां निधिमक्षयं इरिदस्बरं ` 
सवेभूतपति परात्परमम्रमेयमनूपमस्‌ । 
-सूमिवारिनमोहुताशन ' सोमपाछितस्वाक्कति 
चन्द्रशेखरमाअये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 
चिश्वस्टिविधायिनं पुनरेव पारनतत्परं 
संहरन्तमथ ग्रपञ्चमरोषळोकनिवासिनस्‌ । 


:ऋडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमात्रृतं 
चचन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ 


रुद्रं पञझ्ुपतिं स्थाणुं नीळण्डमुमापतिस्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो स्त्यः करिष्यति ॥ 
काळकण्ठं कळासूत्तिं कालासिं काळनादानस्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो स॒त्युः करिष्यति ॥ 
नीलकण्ठं विरूपाक्ष निमंलं निरपद्रवस्‌। 

नमामि शिरसा देवं किं नो स्ृत्युः करिष्यति ॥ 

'बासदेवं महादेवं लोकनाथं जगहुरुम्‌ । 

नमामि शिरसा देवं किं नो सृत्युः करिष्यति ॥ 

-देवदेवं जगन्नाथं देवेशस्रषभध्वजस्‌ । 

नमामि शिरसा देव कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 

-अनन्तमभ्ययं शान्तमक्षमाछाधरं हरस्‌ । 

नमामि शिरसा देवं किं नो स्रृत्युः करिष्यति ॥ 
.आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपद्कारणम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो सत्युः करिष्यति ॥ 
स्वर्गापवर्गदातारं सृ्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ । 
नमामि शिरसा. देवं किं नो सत्युः करिष्यति ॥& 

( प्म० उत्तर० २३७। ७५-९० ) 


हि ` ऐेलासके रिखरपर जिनका निवास है नि्होने कैलासके शिखरपर जिनका निवासग्रह है; जिन्होंने 
# इस स्तोत्रके अद्ध पूर्वक कम-से-कम १०८ पाठसे मरणासन्न 


मनुष्य भो अच्छे हो जाते हैं, यह अनुभूत है । 


क 7; 
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मेरुगिरिका धनुष, नागराज वासुकिकी प्रत्यञ्चा और मग 
विष्णुको अभिमय बाण बनाकर तत्काळ ही 

पुरोंको दग्ध कर डाला था) सम्पूर्ण देवता जिनके 
वन्दना" करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण छे 
हुँ | यमराज मेरा क्या करेगा १ 


मन्दार) पारिजात; सन्तान) कल्पवृक्ष ओर हरिचन्दन 
इन पाच दिव्यं बृक्षोके पुष्पासे सुगन्धित युगल चरण-कमर 
जिनकी शोभा बढ़ाते हश जिन्होंने अपने ललारवतीं नेत्रो 
प्रकट हुई आगकी ज्वालामें कामदेवके शरीरको भस्म न. 
डाला था, जिनका श्रीविग्रह सदा मस्मसे विभूषित रहता है 
जो भव--सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव--! 
संसारके नाशक हैं तथा जिनका कमी विनाश नहीं होत 
उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हूँ । यमराज मेर 
क्या करेगा ? 


जो मतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढे पस 
मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण 
कमलोंकी पूजा करते हें तथा जो देवताओं और सिद्धो 
नदी गङ्गाकी तरज्लोंसे भीगी हुई शीतळ जटा धारण करते ह 
उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी में दारण लेता हूँ । यमराज मे 
क्या करेगा ? 


गेंडुली मारे हुए सप॑राज जिनके कानोंमें कुण्डळका का | | 
देते हैं जो दृषभपर सवारी करते हैं; नारद आदि मुनीश्| 
जिनके वेमवकी स्तुति करते हैं; जो समस्त भुवनोंके खामी, 
अन्धकारसुरका नाश करनेवाले, आश्रितजनोंके लिये कल्पवृक्षदे, 
समान और यमराजको भी शान्त करनेवाले हैं, उन मगवार' 
चन्द्रशेखरकी में शरण ळेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा! 

जो यक्षराज कुबेरके सखा, भग देवताकी आँख फोड़ने 
वाले और सपोके आभूषण धारण करनेवाले हैं, जिने 
श्रीविग्रहके सुन्दर वाममागको गिरिराजकिशोरी उमाने सुशमि 
कर रक्‍्खा है, काळकूट विष पीनेके कारण जिनका कण्ठमाग 
नीले रंगका दिखायी देता है; जो एक हाथमे फरसा ओ! 
दूसरेमें मुगमुद्रा धारण किये रहते हैं, उन भगवा 
चन्द्रशेखरकी में शरण ळेता हूँ । यमराज मेरा कया करेगा 

जो जन्म-मरणके रोगसे ग्रस्त पुरुषोंके लिये औषध" 
हैं; समस्त आपत्तियाँका निवारण और दक्ष-यजञका विनाई, 
करनेवाले हैं; सत्त्व आदि तीनों गुण जिनके खरूप हैं, जे. 
तीन नेत्र धारण करते, मोग और मोक्षरूपी फळ देते त 


३. 
न 


# भक्त सुत्त # - ६७ 


“सम्पूर्ण पापराशिका संहार करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
“म शरण लेता हूँ | यमराज मेरा क्या करेगा १ 

जो भक्तांपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले 
मनुष्योके लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर 
रहते हैं, जो सब भूर्तोके स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा- 
रहित हैं; पृथ्वी, जळ, आकाश, अमि और चन्द्रमाके द्वारा 
.जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है; उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं 
शरण लेता हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ! 

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णु- 
रूपसे सबके पालनमें संख्म रहते औरंअन्तमें सारे प्रपञ्चका 
संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोंमें जिनका निवास है तथा जो 
गणेशजीके पार्षदोसे घिरकर दिन-रात भाँति-माँतिके खेळ किया 
करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं दारण लेता हूँ । 
यमराज मेरा क्या करेगा ? 

रु अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं; 
जो जीवरूपी पश्युओंका पालन करनेसे पञ्चपति, स्थिर दोनेसे 
श्ाणु, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती 
उमाके स्वामी होनेसे उमापति नाम धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ दिवको में मस्तक झकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु 
मेरा क्या कर लेगी ? 


जिनके गळेमें काला दाग है; जो कळामूर्ति, काडाम्नि-खरूप 
और काळके नाशक हैं, उन भगवान्‌ शिवकों मैं मस्तक 
काकर प्रणाम करता हुँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 


जिनका कण्ठ नीळ और नेत्र विकराळ होते हुए मी 
जो अत्यन्त निर्मळ और उपद्रवरहित हैं, उन भगवान्‌ शिव- 
को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या 
कर लेगी १ 

जो वामदेव, महादेव; विश्वनाथ और जगदुरु नाम धारण 
करते हैं; उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के खामी और 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी ध्वजापर' 
दृषमका चिह्न बना हुआ दै, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हुँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो अनन्त, अविकारी, शान्त, रद्राक्षंमाळाधारी और 
सबके दुःखोंका इरण करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं 
मस्तक झकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं केवल्यपद---मोक्षकी 
मासिके कारण हैं; उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मुत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो खर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पान और 
संदारके कर्ता हैं; उन भगवान्‌ दिवको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 


इस प्रकार दाङ्करजीकी कृपासे माकण्डेयजीने मृत्युपर 
विजय लाभ किया था | 


भक्त सुब्रत 


सोमशर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे | उनकी पल्ीका 
जाम सुमना था । सुब्रत उन्हींके सुपुत्र थे । मगवानकी कृपासे 
ही ब्राह्मणदम्पतिको ऐसा भागवत पुत्र प्रास हुआ था । पुत्रके 
साथ ही ब्राह्मणका घर ऐश्वयसे पूर्ण हो गया था | सुब्रत 
पूर्वजन्ममें धर्माज्गद नामक मक्त राजकुमार थे । पिताके सुखके 
लिये उन्होने अपना मस्तक दे दिया था । पूर्वजन्मके 
अभ्यासवर ळइकपनमें ही वे भगवानका चिन्तन और ध्यान 
करने लगे थं | वे जब बाळकोंके साथ खेळते, तब अपने 
साथी वाळकोंको मगवानके ही हरि, गोविन्द, मुकुन्द, माधत्र 
आदि नामोंसे पुकारते । उन्होने अपने समी मित्रोंके नाम 
भगवानके नामानुसार ही रख लिये थे । वे कहते--भैया 
'कैदाव; माधवः चक्रधर ! आओ | पुरुषोत्तम | आओ | 


हमछोग खेळें। मधुसूदन ! मेरे साथ चलो | खेळते-खाते) 
पढ़ते-लिखते; हॅसते-बोळते; सोते-जागते; खाते-पीते; देखते- 
धुनते--समी समय वे भगवानको ही अपने सामने देखते | 
घरबाइर, सवारीपर) ध्यानमें। ज्ञानर्मे--समी कर्मोंमें, समी 
जगह उन्हे मगवानके दर्शन होते और वे उन्हींको पुकारा 
करते । तृणः काठः पत्थर तथा सूखे-गीळे समी पदार्थोमे वे 
पदूम-पलछाश-छोचन गोविन्दकी झाँकी करते | जळ-थळ, 
आकादा-पएथ्वी, पदाइ-वन$ जड-चेतन जीवमात्रमें वे | 

सुन्दर मुखारविन्दकी छवि देख-देखकर निहाळ होते । 
लड़कपनमें ही वे गाना सीख गये थे और प्रतिदिन ताळ- 
ळयके साथ मधुर स्वरसे मगवानके गुण गा-गाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे प्रेम बढ़ाते । वे गाते-- र 
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. धवेदके जाननेवाळे छोग निरन्तर जिनका ध्यान दरते हैं; - 


go 


` उनके एक-एक अञ्जने अनन्त कोटि. अहझाप्ड स्थित, हैं? जो 
दारे पार्पोका नाझ करनेवाले हैं; मैं उन योगेश्वेश्वर मधुसुदन 
पणवानके शरण हूँ । जो सब जोझोके स्वामी हं. जिनमें सब 
डोर निवास करते ६) म दोषरहित ५ 

दरण-कगळीन निरन्तर नमस्कार फेरता हूँ । जो समस्त दिव्य 
पुर्णेके भण्डार हैं; अनन्त-बक्ति दै? इस अगाच अनन्त 


शगरसे तरनेके लिये में उन भी अ झीनारामणदेवफी शरण अइण 
«रतः हूँ ।-ओ योगिराजके मानस राजइंख हैं 


है; 

जिनका प्रभाव और माहात्म्य रूदा और स्त्र विस्तृत 

डन सासुरके नाश करनेवाळे रक | मड रळ 
ग़ दीनव्ही रक्षा करें । जो छुग्खके उ। 

ब्रण कमक सुझ आर 

बपना धर्म बना रखा देश जो समख नरमाण्होके अधीर हैं 


बुचनोके एकमात्र आराष्यदेव हैं? में उन महान, 
) | कद मारे दिब्य शुणोका ताळ 
८  थरके जाय गान करता हूँ । मैं उन पूर्णामरतस्वरूप सकलः 
| #लानिधि मगदानका अनन्य प्रेमेके साथ गान करता ह | 


` ती नीव जिनका दर्शन नहीं फर सकते? मैं सदा-सर्वदा उन , 


| केशवकी दी शरणमें पढ़ा हूँ !? इस प्रफार गान करते 
| ल हायाते ताली बजा-बजाकर नाचते और. बच्चोंके 
| शय आनन्द दते | उनका नित्यका यही खेळ था । वे इस 
' ह भगवालक़े व्यानमे मख हुए कोके साथ खेलते रहते । 
|. ेीतेकी इछ भी इचि गरी रहती। तब मता झुमना 

इक्ारकर कहटती--“बेट ! युग भूख छगी होगी । देखो) 

पके मारे तुम्हारा मुख कुम्हळा रहा है। आय, जल्दी 

हुए खा जाओ ।? माताकी बात सुनफर सुव्रत कइते-“मा ! 
दीहरिके ज्याने को अम्न॒त-रस झरता दैः मैं उसीको पी-पीकर 
क्रु हो रहा हूँ ॥ जब मा बुल छाती और वे खानेको 
. ते, तब मछुर अन्नको देखकर कहते--“यह अन्न भगवान्‌ 
. ह हे, आल्या अजके आभित है । आत्मा मी तो भगवान्‌ ही 
__ ३ | इस अजरूपी अगवानले आत्मारूप भगवान तृत हों। 
. हे तदा क्षीरसागरमें निवास करते हैं; वे भगवान्‌ इस 
` _दाइल्लरूए लढते तुंत हाँ । ताग्बूङ) चन्दन ओर . इन 
... अनोहर सुगन्धञु पुष्पोंठे सर्वात्मा भगवान्‌ तुस्त हों ।? 
| _ 'ज्यौत्मा छुब्रत लब बोते, तब भीकृष्णका चिन्तन करते हुए 
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कट्ते--“मैं योगनिद्रासम्पन्न भ्रीकृष्णके शरण हूँ ।' 0 
प्रकार खाने-मइनने) .सोने-बेठने आदि समी कायेंगे। 
औमगवानका स्मरण करते और उन्हीको सब कुछ निवेश 

करते ! यह तो उनके लड़फपनका हाळ दे)... , 
जब जवान हुए) तब सारे विभय-भोयोंका खा 
Fhe दक्षिण लटपर वैद्य पर्वतपर चले गये दो 
बही मगवानके घ्यानर्गे लग गये | के तापल्या करते खबर 
बः रूक्गीजीसहि्च भीमगयान्‌ शकट हुए । 


नर्‌ ग्रहण फरो !* च | 

श्रीमगवानकी दिष्य दाणी झुगा झुभएन आँखे खों 
और अपने सामने दिव्यमूर्ति भीमरवानको देशकर ये रेड 
ही रह गये । आनन्दके आवेशसे सारा रीर पुळकित। 
गया । नेसे आनन्दाशुओंडी झाडी कग शी । छह. 
हाथ जोड़कर बदी ही दीनताके ठाव दोले-- | 

“जनाउन | यह संसार-खागर, बढ़ हो अयानक है| 
इसमें यढ़े-बढ़े दुःखोंकी मीषज छहरें उठ रही हैं, वि 
ओइकी तरज्ञोंसे यह उछछ रहा है। भगदद.| में अपने दो 
इस सागरमे पढ़ा हूँ । मैं बहुत ही दीन हूँ. ! इल सशचाम 
मुझको उवारिये । कमोके काले-काळे वादळ भर रहे हैं ३ 
बुःखोंकी मूसळघार दृष्टि कर रहे हैं । पाके सम! 
अयानफ विजळी चमक रदी है ! हे अञ्न | गो 
अँपेरेमे में अघा हो गया हूँ । सरको झळ भी नहीं झा 
मैं बढ़ा ही दीन. हूँ । आप आपने फरफमलका ज्य 
मुझे बचाइये । यह संसार बहुत बढ़ा अधावन! ७. 
यह माति-मॉतिके असंख्य दुम्ल-इक्षीते मरा कै: मोहमय 
बापोसे परिपूर्ण हे । दावानळ घघक रहा! है । मेरा चि 
हे भीकृष्ण | एसमें यहुत ही छुरी तरह सऊ र्ष क। 
मेरी रक्षा बहुत पुराने! संखार इल क 
असंख्य hay चिरा हुआ है | माथ य 
लड है.। खरी-पुश्षदिनें आसक्ति ही इठके एते द हे ई 
मैं इस-बृश्चपर चढ़कर गिर पदा हूँ झे कचाइने । 
साँतिके मोइमय दुःखोकी भयानक आयसे मे जळ ड 


बी 
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# महर्षि अगस्त्य और राजा शाल > 


हू, दिन-रात शोकर्मे हवा रहता हूँ । सुझे इससे कुडा्ये | 
अपने अनुग्रहरूप जानकी लळ्घारासे सुझे शान्ति प्रदान 
कीजिये । मेरे खामी | ५४ संसाररूपी गहरी खाई बड़े मारी 
औधेरेसे ढायी है | में इसमें पदुकर बहुत ही डर रदा हूँ । इस 
दीनपर आप झपा कीजिये | में इस संसारसे विरक्त होकर 
आपकी शरण आया हूँ । जो छोग अपने मनको निरन्तर 
बडे प्रेमले आपे रूगाये रखते हैं; जो आपका ध्यान करते दै 
बे आपको प्राप्त करते हैं | देवता ओर किन्नरगण आपके परम 
` पवित्र औचरणोस सिर झुकाकर खदा उनका चिन्तन करते 
हु प्रभो ! मैं भी न तो दूसरेकी चर्चा करता हूँ; न सेवन 
_ करता हूँ और न तो चिन्तन ही करता हूँ । सदा आपके ही 
, नाम-गुण-कीर्तन, सजन ओर स्मरणम लगा रहता हूँ । में 
, द्रापके श्रीचरणोमें निरन्तर नमस्कार करता हूँ । श्रीकृष्ण ! 


द - 
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सेरी मनःकाभना पूरी कीजिये । मेरी समस्त पापराशि नष्ट हो 
जाय । मैं आपका दास हूँ; किङ्कर हूँ । ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लँ, सदा-सर्वेदा आपके चरणः 
कमलेका दी चिन्तन करता रहूँ ॥ श्रीकृष्ण ! मदि आए 
मुझपर प्रस्न हैं तो मुझे उत्तम धरदान दीजिये । हे 
देवाधिदेव ! मेरे माता और पिताके सहित मुझफो अपने परम 
घाममें छे चलिये ? इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो 
गये | तव भगवान्‌ भ्रीकृष्णने फहा--*ऐेला ही होगा । 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा !' इतना ककर भगवाच 
अन्तर्धान दो गये और सुत्रतने अपने पिला सोमशर्मा और 
माता सुमनाके साथ सशरीर भगवानके नित्यवासकी खुर 
यात्रा की ! 


~ RR 


महर्षि आगस्त्य और राजा शङ्ख 


।- बह चर नाप कपाजिकेला ६ बसहु हरये शी अनुज समेता ॥ 
। बजि अगति विरति सतसंगा। अशन सरोरुह प्रति अमंगा ॥ 
| - { अगरत्यजी ) 
। पमष जगल्त्य वेदोके एक मन्त्रा ऋषि हैं । इनकी 
| इत्पस्तिके सम्बन्बमे विभिन्न प्रकारक्ती कथाएँ मिलती हैं । 
। कही मिद्रावगणके हारा वशिष्ठके साथ घड़ेमें पेदा होनेकी 


| जात आती दै तो कहीं पुलस्त्यकी पत्नी इविभूके गर्भसे 


! विश्रवाके साथ इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है । किसी-केसी 
। अ्रन्थके अनुसार स्वायम्भुव मन्वन्तरमें पुळस्त्यतनय दत्तोलि ही 
। अगस्त्यके नाझसे प्रसिद्ध हुए । ये सभी बातें कल्पमे दसे. टीक 
' उतरती हैं । इनके विशाळ जीवनकी समस्त घटनाओंका 
| वर्णन नहीं किया जा सकता | यहाँ संक्षेपतः दो-तीन घटनाओं- 
| क उस्छेख किया जाता दे | 3 
। एक बार जब एन्दने इत्रासुरकों मारे डाला, तब कालेय 
| नामके दैत्योंने लमुद्रका आभय लेकर ऋियों-मुनियोका 
। विनाश करना शुरू किया | वे देत्य दिनमें तो समुद्रम रहते . 
! और रातको निकळफर पवित्र जङ्गमे रहनेवाळे ऋषियोंकों 
'. खा जाते | उन्होंने वरिष्ठ, च्यवन) मरद्वाज--समीके आशभर्मों- 
| पर जा-जाकर इजारोकी संख्यामें ऋषि-मुनियोंका मोजन किया 
| था । अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण अण की । 
। उनकी प्राथंनासे ओर छोगोंकी व्यथा तथा हानि देखकर 
| इन्होंने अपने एक खुल्लम ही सारे समुद्रको गी छिया । तब. 


देवताओंने आकर कुछ देत्याका वघ किया ओर इछ मागक 
पाताळ चळे गये | र 

एक बार ब्रह्मदत्याके कारण इन्द्रके ख्थानच्युत हो 
जानेपर राजा नहुष इन्द्र हुए ये । इन्द्र होनेपर अधिकारके 
मदसे मच होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी पत्री बनानेकी 
चेष्टा की | तब बृद्दस्पतिषी सम्मतिसे इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी 
सवारीसे अगने समीप आनेकी बात कही, जितपर अवतक कोई 
सवार न हुआ हो ! मदमच नेहुषने सवारी डोनेके ढिये 
कषियोंफों दी लुलाया | ऋषियोंकों तो सम्मान-अपमानका कुछ 
खयाल था ही नहीं; आकर सवारीमें जुत गये । जब सवारीपर 
चढ़कर नहुष चळे, तब शीघ्रातिश्ीण पहुँचनेके लिये दाथमे 
कोड़ा लेकर “जल्दी चलो! जल्दी चलो ! ( “सर्प-सपेः ) 
कहते हुए उन ब्राह्मणोंको विताड़ित करने छगे | यह बात 
महदपि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी । वे इसके मूलमें नहुषक! 
अघःपतन और ऋषियोंका कष्ट देख रहे ये । उन्होंने नहुषको 
उसके पापोंका उचित दण्ड दिया । शाप देकर उसे एक 
महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाजको मयाद 
सुदृढ रकी तथा घन-सद और पद-मदके कारण अन्धे 


` छोगोंको आँखें खोळ दीं | 


“ भगवान्‌ श्रीराम वनगमनके समय इनके आभमपर पारे 
थे और इन्दोंने बढ़ी श्रद्धा, मक्ति एवं प्रेमसे उनका सत्कार 
फिया और उनके दर्शनः आळाप तथा संसर्मसे अपने ऋषि 
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जीवनको सफल किया । साथ ही ऋषिने उन्हें कई प्रकारके 
शस्रा्न दिये ओर सूरयोपस्थानकी पद्धति बतायी । लङ्काके 
युद्धमै उनका उपयोग करके स्वयं भगवान्‌, श्रीरामने उनके 
महत्त्वकी अभिवृद्धि की । इन्होंने भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रका जो 
महत्त्वपूर्ण स्तवन किया है; उसका कुछ अंश अध्यात्मरामायण- 
से यहाँ उद्धत किया जाता है- ` 


छोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये। 

चिद्या आदुर्भवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥ 

अतस्स्वद्भक्तिसम्पद्चा सुक्ता एव न संशयः। 
| त्वद्भक्त्यस्रतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
 . कि राम बहुनोक्तेन सारं किंचिद्रवीमि ते। 
| साधुसंगतिरेवात्र मौक्षहेतुरुदाहता ॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृद्दा विगतेषिणः । 
दान्ताः प्रशान्तास््वद्क्ता निवृत्ताखिलकामनाः ॥ 
इष््रास्तिदिपस्योश्च समाः संगविवर्जिताः। 
संन्यसाखिछकर्माणः सवदा  ब्रह्मतत्पराः ॥ 
यमादियुणसम्पन्नाः संतुष्टा येन केनचित्‌। 
सत्संगमो भवेद्यहि त्वत्कथाश्रवणे रतिः॥ 
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने। 
| | त्वद्भक्ताचुपपन्नायां चिज्ञानं चिपुळं स्फुटम्‌ ॥ 
। डदेति सुक्तिमागोऽयमाद्यश्चतुरंसेवितः । 
तस्माद्राघव सञ्चक्तिस्त्वयि मे प्रेमळक्षणा॥ 
सदा भूयाद्धरे संगस्त्वनक्तेषु विशेषतः । 
अद्य मे सफळं जन्म भवत्संद्शनादभूत्‌ ॥ 
| अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूषुः सफलाः प्रभो ॥ 
| सदा मे सीतया साध हृदये वस राघव । 
। _ गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्पृतिः स्थान्मे सदा त्वयि ॥ 
| ( अरण्यकाण्ड ३ । ३४-४४ ) 
| 
| 


| “संसारमें जो लोग आपकी भक्तिमे तत्पर और आपके ही 
| मन्त्रकी उपासना करनेवाले हैं; उन्हींके अन्तःकरणमें विद्याका 
.प्रादुर्माव होता है? और किसीके कमी नहीं होता | अतः जो पुरुष 
. आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं; वे निस्संदेइ मुक्त ही हैं । आपकी 
` भक्तिरूप अमृतके बिना खममें भी मोक्ष नहीं हो सकता । राममद्र | 
` और अधिक क्या कहूँ ! इस विषयमें जो सार बात है 
ड़ आपको बताये देता हूँ---संसारमें साधुसंग ही मोक्षका कारण 
है | संसारमें जो लोग संपदू-विपदूर्मे समानचित्त; स्पृहारहित, 
` पुत्र-वित्तादिकी एघणासे रहित, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले; 
` शान्तचित्त) आपके मक्त; सम्पूर्ण कामनाओसे शत्य, इष्ट तथा 


ह... 
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अनिष्टकी प्राप्तिमें सम रहनेवाले, आसक्तिरहित, समस्त कमोक 
मनसे त्याग करनेवाले; सवदा ब्रह्मपरायण रहनेवाले, यम आरि | 
गुणोंसे सम्पन्न तथा जो कुछ मिल जाय; उसीमें संतुष्ट रहते. 
वाले होते हैं; वे ही साधु कहलाते हैं | जिस समय ऐसे साइ 

पुरुषोंका संग होता है; तब आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाताहै| 
तदनन्तर हे राम ! आप सनातन पुरुषमें भक्ति दो जाती है. 
तथा आपकी भक्ति हो जानेपर आपका विशद स्फुट ज्ञान प्रात 
होता है--यही चतुर-जनसेवित मुक्तिका आद्यमार्ग है | अत 
राघव ! आपमें मेरी सदा प्रेमलक्षणा भक्ति बनी रहे । सुने ' 
अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्रात हो । नाथ ! आज आपे ' 
दर्शनसे मेरा जन्म सफळ हो गया । हे प्रमो ! आज झै 
सम्पूर्णं यज्ञ सकळ हो गये । हे राघव ! सीताके सहित आए 
सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करे; मुझे चलते-फिरते तथा खडे 
होते सदा आपका स्मरण बना रहे । 


प्रेममक्तिके मूर्तिमान्‌ स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्दींके शिष्य थे। 
उनकी तन्मयता और प्रेमके स्मरणसे आज भी लोग भगवान्‌. | 
की ओर अग्रसर होते हैं | ळंकापर विजय प्राप्त करके जव 
भगवान्‌ भीराम अयोध्याको लौट आये और उनका राज्यामिषेक 
हुआ; तब महर्षि अगस्त्य वहाँ आये ओर उन्होंने भगवार 
श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायीं .। वाल्मीकीव 
रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिकांश कथाएँ इन्हींके द्वारा कही 
हुई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्पके द्वारा जगतूका 
बड़ा कल्याण किया । इनके द्वारा रचित अगस्त्यसंहिता नामका 
एक उपासना-सम्बन्धी बड़ा सुन्दर ग्रन्थ है । जिज्ञासुओंको । 
उसका अवलोकन करना चाहिये । री 
एक बार स्वामिपुष्करिणीके तटपर राजा शङ्खके साथ |, 
इनको भगवान्‌ विष्णुके दिव्य दर्शन हुए थेश वह इतिह. 
संक्षेपमें इस प्रकार है-- 
हैहयवंशके नीतिश, प्रजावत्सळ धर्मात्मा राजा शङ्क सदी | 
र 
| 
य 
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- अपने मनको भगवानमें लगाये रहते थे । वे राज 


श्रुतामिधानके पुत्र थे । घ्मपू्वक प्रजाका पालन करनेके साग 
नियमितरूपसे वे भगवानका पूजन एवं ध्यान करते थै! 
बिना किसी प्रकारकी कामनाके केवळ भगवानको प्रसन्न 
लिये वे बराबर पुण्य, दान, ब्रत तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओ 
युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यश त॑था स्वग 
इच्छाको सर्वथा त्यागकर केवळ भगवानको सन्वुष्ट 
लिये खान-स्यानपर कुएँ, बावली, धर्मशाळा आदि बमवायी गी. 
विद्वान ब्रांझणोंसे वे भगवानके मङ्गलमय चरित सुना करते | 


|| 
) 
Fs 


YR 


ॐ महर्षि अगस्त्य और राजा शाङ्ख # 
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३ 
|. भगवानके लिये पवोपर धूमधामसे महोत्सव करते थे । 
`, भगवन्नामका कीर्तन, भगवानका स्मरण--यही उनके परम 
ˆ| प्रिय कार्य थे | इस प्रकार उनका चित्त सब ओरसे भगवानमें 
र. ही लगा रहता था । भगवानमें लगा चित्त अपने-आप निर्मल 
। हो जाता है ओर उसमें अपने-आप ही वेराग्यका उदय होता है। 


है वी 
ही. ना शङ्जक मनमें वैराग्यके साथ भगवानकों पानेकी 
छ उत्कण्ठा जाग गयी । अब वे बराबर सोचते रहते--«मुझे 


3 | भगवानके कब दर्शन होंगे ? वे दयामय मुझे कब अपनायेंगे; 

हे मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका 

रे | अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता; किंतु वे मेरे हृदयधन 

| oh समुद्र ही हैं । वे मुझ-से क्षुद्रपर भी क्या कमी कृपा 

र | करेंगे ! में क्या करूँ; केसे उन सोन्दर्यसिन्थुकी एक 
झाँकी पाऊँ ?? राजाकी व्याकुलताका कहीं पार नहीं था । 
. उनके प्राण छटपटाने लगे । 


। सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजाने सुनी--'राजन्‌ ! तुम 
| शोक छोड़ दो । तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो । तुमने मेरे 
| लिये बहुत कष्ट सहा है; बहुत तप किया है; मैं तुमपर सन्तुष्ट 
। हूँ; किंठ अभी तुम्हें मेरे दर्शन होनेमें एक सहद वर्षकी 
। देरहै | तुम्हारी ही भाँति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनके लिये 
| व्याकुळ दो रहे हैं । ब्रह्माजीके आदेशसे वे वेंकटेश पर्वतपर तप 
| कर रहे हैं | अब तुम भी वहीं जाकर मुझमें मन लगाकर मेरा 
` ' भजन करो । वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे ।? 


| राजा शङ्क तो इस वाणीको सुनते ही मारे हर्षके 'नाचने 

| छगे | उनका हृदय शीतल हो गया । “मला; मुझ अधमको 
रे ' भगवानके दर्शन होंगे तो ।! उन्हें तो एक हजार वर्ष एक 
८ | क्षणसे भी छोटे लगे । थोड़े समयके साधनसे उकता जानेवाळे 
' ै छोगोंमें भगवानका प्रेम नहीं होता । जिसके ह्ृदयमें प्रेम है; 
' उसे तो यह पता छग जाना कि “कमी उसे प्रेमास्पद प्रभु 
| मिळेगे-वहुत बड़ा वरदान है ।? जो भगवान्‌ कल्प-कल्पकी 
| साधनासे ऋषियोंकों भी कदाचित्‌ ही मिलते हैं; वे हजार 
| वर्षमें मिलेंगे-- यह तो बहुत ही सुगम बात हो गयी । वे हजार 
| | | वर्षांको कुछ गिनते ही नहीं । राजाने उसी समय अपने बड़े 

| पुत्र वज़का राज्याभिषेक कराया और वे वेङ्कटेशपवतकी 

: ओर चल पड़े । भगवानका दर्शन तो हजार वर्षोमे होगा ही; 

| फिर अब तूप तथा भजन क्यों किया जाय--यह बात भक्तके 
के मनमें नहीं आती । उसे तो दर्शन हों जानेपर मी मजनको 
प | छोड़ देना स्वीकार नहीं होता | राजाने तो अपनेपर भगवानकी 


Me 


| 


र्जी 


कृपाका अनुभव कर लिया था; इससे उनकी भजनमें रुचि 
अत्यन्त बढ़ गयी थी । शिवजीने कहा है--५उमा राम सुभाव 
जेहि जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना ।? पर्वतपर 
पहुँचकर स्वामितीर्थमे स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होंने अपनी 
पर्णकुटी बना ली ओर चित्तको भगवानमें लगाकर कठोर तपः 
करने लगे । 


महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे । 
देवताओं एवं ऋषियोंकों पता लग गया कि अगस्त्यजीकों 
दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ यहाँ प्रकट हो नेताले हैं । अतः वे.. 
लोग मी भगवानके दर्शनकी इच्छासे वहाँ एकत्र हो गये । 
जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग एक हजार वर्ष बीत गये. 
ओर अगस्त्यजीको श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए तब उन्हे 
बड़ी व्याकुलता हुई । वे बहुत ही दुखी हो गये | भगवानकी 
अप्रासिका यह दुःख जब बढ़ जाता है; तब भगवान्‌ तुरंत 


` दर्शन देते हें । उसी समय ब्रह्माजीके भेजे वृहस्पतिजी? 


शुक्राचार्यं आदि महर्षि-गणोंने आकर उनसे कहा--*भगवान्‌, 
ब्रह्माने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामिपुष्करिणीके 
तटपर शाक्ध राजाके पास जायँ । वहीं भगवान्‌ भ्रीहरिके 


दर्शन होंगे ।? 


वे महर्षिगण तथा देवब्वन्दश जिनकी सब लोग आराधना 
करते हैं; स्वयं अगस्त्यजीकों साथ लेकर राजा शद्भुकी कुटिया- 
पर पहुँचे । राजाने उन सबकी पूजा की । देवगुरु बृहस्पतिजीने 
ब्रह्माजीका सन्देश सुनाया । उसे सुनकरं राजा भगवानके प्रेममें 
मग्न होकर भगवानके गुण एवं नामोंका कीर्तन करते हुए दृत्य 
करने लगे । सभी लोग श्रीगोविन्दके कीर्तनमें सम्मिलित 
होकर तन्सय हो गये। तीन दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीतेनकी 
यह धारा अखण्ड चलती रही । तीसरे दिन रात्रिमें जब सब: 
लोग विश्राम करने लगे; तब रात्रिके पिछले प्रहरमें उन्होंने 
स्वम्न देखा । खम्ममें उन्होंने शद्भु-चक्र-गदा-पद्मधारी: 
चतुर्भुज भगवानके दर्शन किये | प्रातःकाळ सबको निश्चय हो 
गया कि आज भगवानके दर्शन होंगे। पुष्करिणीमें ज्ञान 
करके सब मिलकर भगवानको नाना प्रकारसे स्तुति करने 
लगे । «डे नमो नारायणाय? इस अशक्षर मन्त्रका जप करते 
हुए उनके हृदय अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये भगवानके दर्शन 
करनेके लिये । इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट 
हुआ । कोटि-कोटि सूर्य मी उतने प्रकाशमान नहीं हो 
सकते । इतनेपर भी उस तेजमें न तो ताप था और न 
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शोक 


नेत्र ही उससे चोंबियाते थे । वह बढ़ा ही खिग्व, शीतळ 
प्रकाश था । उस तेजको देखते ही सब भगवान्‌ नारायणका 
ब्यान करने ऊहुगे । उन्होंने तत्काळ उन भ्रीहरिके 
दर्शन किये । भगवानका वह स्वरूप मन तथा 
४ -बाणीसे परे दे । उनके सहसो मस्तक, सहस्रो नेत्र) सहसो 
नासिफाः फणीतथा सुख हैं। उनके बाहु एवं चरणोंकी भी कोई 
गणना नहीं । मगवानका दिव्य शरीर तपाये हुए; सोनेके समान 
है । उनकी आकृति मनोहर होनेपर भी अत्यन्त भयंकर है । 
उनकी दाढे झराळ हैं; उनके सुखसे अगिकी ळपटें निकळ 
र्दी |: । उन अनादि; अनन्त; अचिन्त्य; सर्वेश्वर, सर्वशक्ति- 
 -ब्रानके इस स्वरूपको देखकर डरते हुए मी सब दुर्षके साय 
' कषय-जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने ळगे । 
| वहीं भगवाचके समी शङ, चक्र आदि आयुघ मूतिमान्‌ 
. “हो गये | सबने भगवानकी पूजा की। भगवान्‌ ब्रह्मा; शहुर- 
| स्री) सनकादि ऋषि); सभी सिद्ध; योगी, भगवत्पार्षद वहा 
भ्रगवानके दर्शन करनेके लिये एकत्र हो गवे । सब भगवानके इस 
-भयंकर रूपसे डर रहे थे | सब सोन्दयंघन भीहरिको परम सुन्दर 
-खतर्युजरूपमें ही देखना चाहते थे । भक्तवाञ्छाकल्पतरु 
' प्रसुने सबकी इच्छा पूर्ण करनेके छिये अपने उस विराट्रूपको 
' अन्तहिंत कर ल्या और दूसरे ही क्षण वे एक सुन्दर 
' रॅलषखचित विमानपर चतुर्भुज, पीताम्बरघारी, परम सुन्दर 
| -श्वरूप्मे प्रकट हो गये | सबने मगवानकी फिर बड़ी भक्तिसे 
स्तुति क्री; उनका पूजन किया । भगवानके इस मधुरिमामय 


w 


| 

| 

| | 

| ब्रह्माक्षरमज॑ नित्यं यथासो पुरुषोत्तमः । 

तथा राग्रादयो दोषा! प्रयान्तु प्रमं मम ॥ 

| ( अह्पुराण १७८॥ ११७ ) 

| “हसे मगवान पुरुषोत्तम सर्वव्यापक; निर्विकार, अजन्मा 
एवं नित्य हैं; बेसे ही ( उनके स्मरणसे ) मेरे रागादि दोष 

__ आन्त हो जायें |? 

मन बड़ा ही प्रबळ है । जन्म-जन्मसे वासनाओंके 

__ -कस्कार चित्तमें दबे पढ़े हैं | फव कोन-सा दोष; कोन-सी 

. बासना भडक उठेगी--इसका कुछ ठिकाना नहीं है । 

जो दोष अपनेमें हँढ़नेसे भी नहीं जान पडते, वे ही समय 

` दाकर इस प्रकार उमड पढ़ते हैं कि मनुष्य उनका दास 


नक 
> 


ऋ प्रसु-पइ-रत भव-विरत नित बंदौँ भक्त उदार # 


` हैं । अपने बलपर जो संयम करना 
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स्वरूपका दर्शन करके सबके इदय आनन्दमम हो रहे ३ 
भगवानते अगस्त्यजीसे कहा--'तुमने मेरे लिये बढ़ा तपि फू 
है। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे वरदान माग छो ।' | 


महर्षि अगस्त्यने भगवानसे उनके चरणोमें भक्ति त 
बरदान माँगा और देवताओंकी प्रेरणासे यह प्रार्थना की| म॑ 
भगवान वेकटेशपर्वेतपर निवास करे ओर वहां जो इइ दे 
करने आगे; उनकी कामना पूर्णं हो । मह्षिपर कपा क| रि 
उस पर्वतपर भगवान्‌ श्रीविग्ररूपमे अब अ विदयमान है| उ 
वेंकरेशपर्वत उसी समयसे तीर्थ हो गया । भगवानने र| अ 
शाले भी वरदान माँगनेको कहा । किसी शी उच्चे मदा उ 
अगवानुकी भक्तिको छोड़कर और कुछ कमी अमी यं २ 
होता । राजाने मी बरदानमें भक्ति ही मागी ! 


महर्षि अगस्त्य मगवानकी भक्तिके प्रतापसे सत्तर्षिफे 
स्थान पाकर कस्पान्ततक अमर हो गये । उनके तेजसे राक 
जैसे भरियुवनविजयी मी डरते थे । महर्षिने अपना भाकर 
विन्व्याचळसे दक्षिण बनाया था । वहाँ दण्डकारण्यम रक्ष 
का उत्पात दोनेपर महर्षिके आश्रममें वे उपद्रव कसे : 
साइस नहीं करते थे | जब विन्ध्याचलने बढ़कर स्का त 
रोकना चाहा, तब महिने ही उसे भूमिम प्रणत पदे रहे = 
आदेश दिया और तवसे बह वैसे ही पढ़ा है । टं 


कृष्डु मुनि ४ 


सा बन जाता है। सारे संयम, सब विचार भरे रह ६ २ 

चाहता है, र. 
संयमका भवन पानीपर खड़ा है । घर्मके खासी तो अ; 
हैं । भगवानके भरोसे, उन्दींकी कृपाके सहारे घम \ - 
संयम जब चलते हैं तमी वे सुदढ़ होते हैं। | 
विश्वास दोना झी घर्मका प्राण है। जहाँ प्राण ना ३ 
वहाँ सामाजिक सदाचारके रूपमे संयम; सत्यं आदि E 
तो वे मृत हैं ! वे कब नष्ठ हो जायेंगे, हका 
ठिकाना नहीं ! | 


' क. 
प्राचीन काळमे कण्डु नामक एक मुनि गोमती, 
तीरपर पकान्त स्थानमें तपस्या करते थे। उनका ` | 


$ 


errr 


2 


| | * कण्डु मुनि # 5 


| | फूलो-फळोसे भरे इक्ष-्ताओंसे बड़ा ही सुद्दावना था । वहाँ 
| वे मुनि ब्रत, उपवास) मौन आदि नियम-संयमका पालन 
करते हुए कठोर तपमें लगे रहते थे । गरमीमें वे पश्चामि 
9. तापते, वर्षामें खुले स्थानमें भूमिपर पड़े रहते, जाड़ोंमें 
॥ मीगा वख पहनते या जळमें खड़े रहते । सुनिका तप 
४। देखकर देवराज इन्द्र डर गये | उन्होने तपमें विन्न डाळनेके 
ग. लिये प्रम्लोचा नामकी अप्सराको कामादिके साथ भेजा । मुनिके 
| आश्रममें आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने-गाने 
9 ओर उन्हें छमाने छगी । कामदेवने मुनिके मनमें क्षोभः 
कष. उत्पन्न कर दिया। मुनि अबतक अप्रने तपके ही वळपर रहनेवाळे 
य॑. थे, भगवानका आश्रय था नहीं; वे उस अप्सराके वशमें 
हो गये । कामवश हो प्रम्लोचाको उन्होंने आश्रममें रख 
लिया और तपोबळसे स्वयं सोलह वर्षके युवक बनकर उसके 
| साथ रहने लगे । वे अप्सरामें आसक्त हो गये थे । उनके 
| स्नान) सन्ध्या, हवन; तर्पण) व्रतः नियम, उपवास-सब 
| छूट गये । इस प्रकार एकान्तमें ख्रीका साथ बड़े 
बड़े तपस्वियोंके लिये भी पतनका कारण होता है। आजकल 
| अमर्यादितरूपसे स्त्री-पुरुषोंके मिलने तथा वयस्क लड़के- 
त. छड़कियोंके साथ पढ़नेपर जोर देनेवाळे भाई नहीं समझना 
| चाहते कि इससे कितने अनर्थ होंगे । साधकको तो 


। एकान्तमें किसी भी पर-ख्रीके साथ कुछ देर भी रहना, 
२4| उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिये--वह 


'ख्री चाहे कोई भी हो और उससे अपना कोई भी सम्बन्ध 
क्यों न हो । 
¦ कण्डु मुनि कामवश उस अप्सरामें इतने आसक्त हो 
गये कि उन्हें रात-दिन, पक्ष-मास तो क्या, वर्षोका भी 
कुछ पता नहीं चळता था । इस प्रकार सौ वर्ष बीत 
' ।जानेपर अप्सराने स्वर्ग जानेकी इच्छा की । मुनिने उसे 
। कुछ दिन ओर ठहरनेको कहा | सौ वर्ष और बीतनेपर 
१! प्रम्छोचाने फिर आशा मागी, तत्र भी ऋषिने उसे कुछ दिन 
द ठहरनेको कहा । इसी प्रकार शतान्दियाँ बीतती चली 
| गयीं । मुनि आशा देते नहीं थे ओर उनके शापके मयसे 
अप्सरा जा नहीं पाती थी । एक दिन पूर्वकृत पुण्योंके 
प्रभावसे मुनिको कुछ चेत हुआ । वे शीघ्रतापूर्वक कुटिया 
'से बाहर जाने छगे। अप्सराने पूछा--«आप कहाँ जा 
रहे हैं ? उन्होने बताया--'सूर्यात हो रहा है 
ङ एन्य करनी है | अन्यथा कर्मका छोप हो जायगा ? 
ps अप्सराने दाय जोड़कर-नम्नतापूर्वक कहा--'मगवन्‌ | आज 


क्या नया सूर्यास्त हो रहा है! वह तो नित्य ही होता दै । 
कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो 
सन्घ्या की नहीं ।? 

मुनिको आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा--“तुम यह क्या 
कह रही हो ! आज सवेरे ही तो तुम आयी हो ९? अप्सरा 
ने बताया--*भगवन्‌ ! यह तो ठीक है कि में जब आयी) 
तब प्रातःकाळका दी समय था; किंतु उसे तो नो सौ 
सात वर्ष, छः महीने; तीन दिन बीत चुके ।? 

मुनिको विश्वास हदी नहीं होता था । अप्सराने 
समझाया--“आपके सम्मुख झूठ योळनेका भला, कोन 
साहस करेगा | फिर जब आप आज सत्पथपर. पुनः आरूढ 
हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ केसे बोळ सकती हूँ |? 


'प्रम्छोचाकी बात सुनकर मुनिको बड़ा दुःख हुआ । वे बोळे-- 


“पापिनि | तूने बहुत बुरा किया । तूने मेरे तपका नाश कर 
दिया । में तुझे शाप दे सकता हुँ; पर सत्पुरुष जिसके 
साथ सात पग भी चल लेते हैं; उसे अपना मित्र मान लेते हैं। 
मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा | तेरा दोष भी क्या है । 
में ही इन्द्रियोंका दास हूँ । मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वशमें 
नहीं । विषयळोळपतामें फँसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश 
किया है । अब तू यहाँसे शीघ्र चली जा ॥ प्रम्लोचा 
प्राण बचाकर भाग गयी । वह गर्भवती थी । उसके 
गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिषा हुआ । 
यही मारिषा दक्षप्रजापतिकी जननी हुई । 

तपोभ्रष्ट होनेसे कण्डु मुनिको बड़ा पश्चात्ताप. हुआ । 
वे बहुत ही दुखी हुए । उस स्थानको छोड़कर वे 
श्रीजगन्नाथ-घाम चले आये । उन पुप्यात्माके पूर्वकृत पुण्योका 
उदय हुआ । पश्चात्तापसे व्याकुळ होकर उन्होंने भगवानकी 
शरण ग्रहण की। वे शीपुरुघोत्तमका ध्यान करते हुए 
कठोर नियम-त्रतोंका पालन करते तथा श्रद्धाके साथ 
एकाग्र मनसे उन करुणावरुणालय प्रभुकी ही स्तुति किया करते 
थे । भगवानमें ळगते ही मुनिका मन निर्मळ हो गया । 
उसमें भगवानके दर्शनकी प्रबळ उत्कण्ठा जाग गयी । 
उनके प्राण भगवानकी सुवनमोइन. छविका दर्शन पानेके 
लिये तड्पने छगे । मुनिकी भक्ति एवं उत्कण्ठा देखकर 
भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हो गये । 

"अळसीके फूछके समान रङ्गवाळें, परम सुन्दर सुकुमार 
ज्योतिर्मय भीअङ्गपर पीताम्बर पहने; इाङ्ख-चक्रगदा- 
पद्म घारण किये, वक्षपर भीवत्सके चिह् तथा वनमालासे 
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। भूषित त्रिमुवनसुन्दर भगवानको सुनिने अपने सामने ही देखा। 


` झगवानने उनसे कहा--'सुत्रत | तुम क्या चाहते हो १ तुमको 


जो कुछ भी मॉगना हो) माँग छो ।? 

कण्डु मुनि प्रमुके चरणोपर गिर पढ़े । उनके मुखसे 
निकला--आज मेरा जन्म सफळ हो गया !” उन्होंने 
भगवानकी पूजा की और फिर भगवानके गुण) प्रभाव 
आदिका वर्णन करते हुए स्तुति की । 

भगवानके पुनः वरदान माँगनेको कहनेपर सुनिने 
कहा--'प्रमो ! यह संसार बड़ा ही दुसर सागर है। दै 
तो यह अनित्य, दुःखमय तथा केलेके पेड़के समान 
सारहीन । यह मायासे ही दीखता है; जलके बुल्बुळेके समान 
क्षणभंगुर है; फिर भी इसमें महान्‌ उपद्रव हैं । यह भयानक 


# प्रसु-पद-रत भवःविरत नित बंदौ मक्त उदार ॐ ` 


Ee 


भि 
से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अन्त नहीं भिद. 
अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी दारण आया ३. ३ 
देवदेवे | गोविन्द | आप मुझपर कृपा करे । मुञ्चे, ३ 
संसार-सागरसे सदाके लिये पार कर दें ।' | F 


भगवानने कहा--'सुनि ! तुम्दें अवस्य मोक्ष ॥. 


द्‌ 
न f 
होगा । स्त्री या पुरुष--किसी वणका कोई भगे मनुष्य] उ 


जो कोई मेरी शरण आता है? जो मी जो कोई मेरी शरण आता है? जो भी मेरी भक्ति कर 
बह अवश्य मुझे प्रास कर लेता है ।? भक्तवत्सळ भ्र ३ 


मुनिको वरदान देकर अन्तर्दित हो गये । कण्डु मुनिनेः/ ६ 
समस्त कामनाओंको त्यागकरश ममता तथा अहरा 


छोड़कर) इन्द्रियोको मलीमाति संयत करके, मत 


दे, कष्टही-कष्ट हैं इसमें | आपकी मायासे मैं इसमें मोहित. मगवानसें छगा दिया और वे देवदुळम परम फ रे 
होकर अनादिकाळ्से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय- प्रास हुए । - R 
ott मे 

! ड 

आरण्यक सुनि 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्माणि मद मोहा ॥ 

्रेतायुगमें भगवान श्रीरामका अवतार हुआ, उससे 
पहळेकी बात है । आरण्यक सुनि परमात्मतत्त्वको 
जानकर परम शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे | 
दीर्घकालीन तपसे मी जब सफळता नहीं मिली; तब सुनि 
किसी ज्ञानी महापुरुषकी खोज करने ळगे । वे अनेक 
तीथोर्मे घूमे, बहुत लोगोंसे मिळे; पर उनको सन्तोष नहीं 
हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्राके लिये तपोलोकसे 
पृथ्वीपर उतरते दीर्घजीवी छोमश ऋषिके दर्शन किये । वे 
शषिके समीप गये और चरणोंमें प्रणाम करके नम्रतापूर्वक 
प्रार्थना की--*मगवन्‌ | दुलंभ मनुष्य-शरीर पाकर जीव 
किस उपायसे दुस्तर संसारसागरको पार कर सकता है ! 
आप दया करके मुझे कोई ऐसा ब्रत, दान, जप, यज्ञ 
या देवाराघन बतळाइये, जिससे मैं इस भवसागरसे पार 
हो सकू ।? 

महर्षि . ळोमशने 'कहा--“दान) तीर्थ) व्रतः यम) 
नियम; यज्ञश योग; तप आदि समी उत्तम कमे हैं; किंतु इनका 


___ फळ सर्ग है। जबतक पुण्य रहता है; प्राणी खर्गके सुख 


_ म्ीञ्चम कमं न करनेवाले भूद 


र “भोगता है और पुण्य समास होनेपर नीचे गिर जाता है । 


जो लोग स्वर्गसुखके लिये ही पुण्यकं करते हैं, वे कुछ 
छोगोंसे तो उत्तम हैं; पर 
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बुद्धिमान नहीं हैं। देखो,- सैं. तुम्हें एक उत्तम र हैं 
बतळाता हुँ--*मगवान्‌ भीरामसे बड़ा कोई देवता ब ज 
रामसे उत्तम कोई ब्रत नही, रामसे श्रेष्ठ कोई योगर ३ 
और रामसे उत्कृष्ट कोई यज्ञ नही । शीराम-नामका।|ि 
तथा भ्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस छोक १ वि 
परळोकर्मे भी सुखी होता है। श्रीरामकी शरण लेकर 7 प्रम 
अनायास संसार-सागरको पार कर जाता है । रीण 
स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण होत अं 
और उसे परम पद प्राप्त करानेवाली भक्ति भी श्रीराम! क 
हैं। जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं; उनकी तो चर्चा उनकी तो चर्चा 
बया, चाण्डाल भी भ्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके * करके ४ 
गति पाता है । श्रीराम ही एकमात्र परम देवता 
भीरामका पूजन ही प्रधान ब्रत है, राम-नाम ही सर्वो इर 
मन्त्र है और जिनमें रामकी स्तुति है, वे ही उत्तम *अ 
हैं। अतएव तुम मन छगाकर भीरामका ही भजन! ६ 
एवं ध्यान करो ।? शा 
आरण्यक सुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उ 
सुनकर । उन्होने महर्षि छोमझसे ध्यान करनेके "मि 
भीरामके स्वरूपको जानना 'चाहा । महर्षिने कहा-- 
अयोध्या नगरीमें कल्पतरुके नीचे विचित्र मण्डपमें 


भ 
| 
१ 


2. 2 __ 


| भीरामचन्द्र विराजमान हैं। महामरकतमणि; नीळकान्तमणि 
और खर्णसे बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिंहासन है । 
सिंहासनकी प्रमा चारों ओर छिटक रही है। नववूर्वादळ 
क्याम सोन्दर्यसागर देवेन्द्रपूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी 

१ सिंहासनपर बेठे अपनी छटासे मुनियाका मन इरण कर रहे हैं। 
[१ उनका मनोमुग्धकारी मुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
॥| छविको छजित कर रहा है । उनके कानोंमें दिव्य मकराकृति 
है कुण्डल झलमला रहे हैं; मस्तकपर किरीट सुशोभित है। 
| किरीटमें जड़ी हुई मणियोंकी रंग-बिरंगी प्रभासे सारा शरीर 
रज्ञित हो रहा है। मस्तकपर काळे छुँघराले केश हैं । उनके 


मुखमें सुधाकरकी किरणों-जेसी दन्तपंक्ति शोमा पा रही है। 


| उनके होठ और अधर विद्रुममणि-जेसे मनोहर कान्तिमय 
| हैं । जिसमें अन्यान्य शास्त्रॉसहित ऋक, साम आदि चारों 
वेदोंकी नित्य-स्फूर्ति हो रही है, जवाकुसुमके समान ऐसी 
| मघुमयी रसना उनके मुखके भीतर शोमा पा रही है। 
उनकी सुन्दर देह कम्बु-जेसे कमनीय कण्ठसे सुशोमित है । 
उनके दोनों कन्थे सिंह-स्कन्धोंकी तरह ऊँचे ओर मांसळ 
ए हैं । उनकी लंबी भुजाएँ घुटनोंतक पहुँची हुई हैं। अँगूठीमें 
३ जड़े हुए हीरोंकी आमासे अँगुलियाँ चमक रही हैं । केयूर 
| ओर कङ्कण निराली ही शोमा दे रहे हैं। उनका सुमनोइर 
[| विशाळ वक्षःस्थल श्रीलक्ष्मी और भीवत्सादि विचित्र चिह्नोंसे 
7/विभूषित दै । उदरमें त्रिवली है, गम्मीर नाभि है और 
श्र मनोहर कटिदेश मणियोंकी करघनीसे सुशोभित है। उनकी 
सुन्दर निर्मळ जंघाएँ और मनोहर घुटने हैं | योगिराजोंके 
परम मङ्गलमय चरणयुगळमें वज्र, अङ्कुश, जौ 
रं और घ्वजादिके चिह अङ्कित हैं | दाथोंमें घनुष-बाण और 
मर कन्धेपर तरकस शोभित है । मस्तकपर सुन्दर तिलक है और 
चा अपनी इस छविसे वे सवका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर 
८ खींच रहे हैं 
~| इस प्रकार भगवानके मङ्गलमय तथा छविमय दिव्य 
खरूपका वर्णन करके लोमदाजीने कहा--“मुनि ! तुम 
इस प्रकार भगवान्‌ भीरामका ध्यान ओर स्मरण करोगे तो 
#अनायास ही संसार-सागरसे पार हो जाओगे ।? 
६ लोमशजीकी बात सुनकर आरण्यक सुनिने उनसे विनम्न 
शब्दोंमें कहा--*भगवन्‌ | आपने कृपा करके मुझे भगवान्‌ 
उरँभीरामका ध्यान बतलाया सो बड़ा ही अच्छा किया, मैं 
पके उपकारके भारसे दब गया हूँ; परंतु नाथ ! इतना 
भोर बतळाइये कि ये भीराम कोन हैं; इनका मुळखल्प क्या 
है ओर ये अवतार क्यों ळेते हैं ? 


# आरण्यक सुनि # 
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महर्षि लोमदाजीने कहा--हे वत्स | पूर्णं सनातन 


-परात्पर परमात्मा ही श्रीराम हैं। समस्त विश्व-्रह्माण्डोकी 


उत्पत्ति इन्दीसे हुई है; यही सबके आधार) सबमें फेले हुए 
सबके स्वामी, सबके सुजन, पालन और संद्दार करनेवाले 
हैं। सारा विश्व इन्हींकी लीलाका विकास है.। समस्त 
योगेश्वरोके भी परम ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोंकी दुर्गति 
देखकर उन्हें घोर नरकसे बचानेके लिये जगतमे अपनी 
लीला और गुणोंका विस्तार करते हैं; जिनका गान करके 
पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हें । ये श्रीराम इसी हेतु 
अवतार धारण करते हैं ।? 

इसके बाद ळोमशजीने भगवान्‌ श्रीरामका पवित्र चरित्र 
संश्षेपमें सुनाया ओर कहा--'त्रेताके अन्तमें भगवान्‌ श्रीराम 
अवतार धारण करेगे। उस समय जब वे अश्वमेघ यज्ञ 
करने छगेंगे, तव अश्वके साथ उनके छोटे भाई इत्रुन्नजी 
आपके आश्रममें पधारेंगे । तब आप भीरामके दर्शन करके 
उनमें छीन हो सकेंगे ।? 

महर्षि छोमशके उपदेश्चानुसार आरण्यक सुनि रेवा 
नदीके किनारे एक कुटिया वनाकर रहने लगे । वे निरन्तर . 
राम-नामका जप करते थे ओर भीरामके पूजनःध्यानमें ही 
ळगे रहते थे। बहुत समय बीत जानेपर जब अयोध्यामें 
मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीराधवेन्द्रके रूपमे अवतार धारण करके 
छंका-विजय आदि लीळा सम्पन्न कर ळी और अयोध्यामें 
वे अश्वमेघ यज्ञ करने ळे) तब यज्ञका अश्व छोड़ा गया । 
अश्वके पीछे-पीछे उसकी रक्षा करते हुए बड़ी मारी सेनाके 
साथ झात्रुन्नजी चळ रहे थे। अश्व जब रेवातटपर मुनिके 
आश्रमके समीप पहुँचा, धात्रुन्नजीने अपने साथी सुमतिसे 
पूछा--“यह किसका आश्रम है! सुमतिसे परिचय प्रास कर 
वे मुनिकी कुटियापर गये। मुनिने उनका स्वागत किया 
ओर शत्रुभजीका परिचय पाकर तो वे आनन्दमम्म हो गये । 
“अब मेरी बहुत दिनोंकी इच्छा पूरी होगी । अब मैं अपने 
नेत्रोसे भगवान्‌ भीरामके दर्शन करूँगा | मेरा जीवन धारण 
करना अब सफल हो जायगा |? इस प्रकार सोचते हुए 


` सुनि अयोध्याकी ओर चल पड़े । 


आरण्यक मुनि देवदुळभ परम रमणीय अयोध्या 
नगरीमें पहुंचे । उन्होंने सरयूके तटपर यशशांलामें यशकी 
दीक्षा लिये, नियमके कारण आभूषणरहित, सृगचर्मका 
उत्तरीय बनाये, हायमें ल्यि, नवदूर्वादळस्याम 
भीरामको देखा । वहाँ दीन-दरिद्रोंको मनमानी वस्तुएं, दी जा 
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कर रहे थे; परंतु आरण्यक मुनि तो एकटक भीरामको 
रूप-माधुरी देखते हुए जहाँ-के-तहाँ खड़े रह गये । उनका 
शरीर पुलकित हो गया । वे बेसुध-से होकर उस भुवनमङ्गल 
छविको देखते ही रहे। मर्यादापुरुघोत्तमने. तपस्वी झुनिको 
देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इन्द्रादि देवता तथा 
छोकपाल भी जिनके चरणोंमे मस्तक छकाते हैं, वे ही सर्वेश्वर 


. शीराम “मुनिवर ! आज आपके पधारनेसे मैं पवित्र हो 
गया ।? यह कहकर सुनिके चरणोंपर गिर पड़े। तपस्वी 


आरण्यक सुनिने झटपट अपनी भुजाओंसे उठाकर श्रीरामको 
हृदयसे ळगा लिया। इसके पश्चात्‌ सुनिको उ्चासनपर 
जैठाकर राधवेन्द्रमे खयं अपने हाथसे उनके चरण धोये 
और वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिइक छिया । 
भगवान ब्रह्मण्यदेव हैं । उन्होंने ब्राह्मणकी स्तुति की-- 
“मुनिभेष्ठ ! आपके चरणजळसे मैं अपने बन्धु-बान्धर्वोके 
साथ पंवित्र हो गया । आपके पधारनेसे मेरा अश्वमेध यश 
सफळ हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी चरणरजसे पवित्र 
होकर इस यशद्रारा रावण-कुम्मकर्णादि ब्राह्मण-सन्तानके 
घघके दोषसे छूट जाऊंगा ।? 


मगवानकी प्रार्थना सुनकर सुनिने कुछ हँसते हुए 
कहा-'प्रमो ! मर्यादाके आप ही रक्षक हैं; वेद तथा त्राह्मण 
आपकी ही मूर्ति हैं । अतएव आपके लिये ऐसी बातें करना 
ठीक ही है। दूसरे राजाओके सामने उच्च आदर्श रखनेके 
लिये ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं । ब्रह्महत्याके पापसे 

नके लिये आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं; यह सुनकर मैं 
अपनी हँसी रोक नहीं पाता। मर्यादापुरुषोत्तम | आपका 


क प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदौँ भक्त उदार # 


रद्दी थीं। विप्रोका सत्कार हो रुहा था । त्रमषिगण मन्त्रपाठ 


- जी 


मर्यादापालन धन्य है। सारे शास्ोके विपरीत आचरण करे 
वाळा सर्वथा मूर्ख और महापापी भी जिसका नाम 
करते ही पार्पोके समुद्रको भी झॉघकर परमपद पा जाता 
वह ब्रह्महत्याके पापसे छूटनेके लिये अश्वमेध यश करे 

क्या कम हूँसीकी बात है १ भगवन्‌ ! जबतक मनुष्य आहने” 
नामका मलीमाति उच्चारण नहीं करता, तभीतक उसे ३ 
देनेके ल्म बड़े-बड़े पाप देके लिये बढ़े-बढ़े पाप गरजा करते हैं। रामना 


दनक लि बनके ॥ ` 
न महापापरूपी गजोंका ग 
सिंहकी गर्जना सुनते ही महापा पतातक नं 


छगता। मैंने मुनियोंसे सुना है कि जबतक रामनाम 


. मळीमाति उच्चारण नहीं होता/ तमीतक पापी मनुष 


पाप-ताप भयभीत करते हैं। श्रीराम ! आज मैं घन्य। 
गया । आज आपके दर्शन पाकर में संसारके ताह 
छूट गया ।? 

भगवान्‌ भ्रीरामने मुनिके वचन सुनकर उनका पूर 
किया । समी ऋषि-मुनि भगवानकी यह लीला देख 
“घन्य-घन्य? कहने लगे | आरण्यक मुनिने भावावेशमें सह 
कष्दा--“मुनिगण | आपलोग मेरे माग्यको तो देखें ॥ 
सर्वलोकमहेश्वर श्रीराम मुझे प्रणाम करते हैं। ये रू 
परमाराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियां जिनके चर 
कमलोंकी खोज करती हैं, वे मेरा चरणोदक लेकर अपने 
पवित्र मानते हैं। मैं आज. धन्य हो गया !? यह कहते-ऋ 
सबके सामने ही मुनिका ब्रह्मरन्ध्र फट गया । बड़े जोत 
घढ़ाका हुआ। खर्गमें दुन्दुमियॉ बजने लगीं। देवता फूले 
वर्षा करने छगे । ऋषि-सुनियोने देखा कि आरण्यक गुर 
मस्तकसे एक विचित्र तेज निकला और वह शीण 
मुखमें प्रविष्ट हो गया | 


= Cro — 


सठ सुधरहिं सत संगति पाई \ पारस परस कुधातु सुद्दाई ॥. सब क्रियाएं. मगवानके लिये ही होती थीं । 


` सौवीर नगरमें एक सुन्दर बगीचेमें भगवान्‌ विष्णुका 


बढ़ा ही भव्य मन्दिर था । उस बगीचेमें महात्मा उतक्ृजी# 


. रहते ये । उतङ्कजी परम शान्त, निःस्पृह, दयाळ, शानी; 
__ अगवानकी सेवामें ळगे रइनेवाळे ओर तपसी थे। वे चित्तको 
रड 0 0 का तत. | उत आला या! वह देवत शाण युवी __... ओरसे हटाकर भगवान ही ळगाये रहते थे। उनकी मारना था। वह देवता) ब्राहमण, गुर--किसीकों भी *, 


उत्तहुऋषि, जिनपर 


मन्द 
मगवातूकी सेवा करते ये । | 
एक दिन कणिक नामक व्याघ-डाकू मन्दिरकें १. 


निकळा । वह बढ़ा ही क्रूर था । उसका काम ही 
निन्दा करना; दूसरोंका घन छीन .छेना और 


कृपा की, इनसे भिन्न हें । 


| सगवानू श्रीकृष्णने s 
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st २४३४ > / मारे दुःखके व्याध घड्ामसे गिर पड़ा और उसी समय 
| :2 उसकी मृत्यु हो गयी । दयाळ उतङ्कजीने व्याधके मृत शरीरपर 
"जज भगवानका चरणोदक छिड़क दिया । व्याधने मरते समय 
पार्पोके लिये पश्चाचाप किया था; भगवानका स्मरण किया 
था और उसके शरीरपर मगवानका चरणोदक पड़ा या; 
अतः वह समी पार्पासे छूटकर मगवानके परम घामका अधिकारी 
हो गया । भगवानके पार्षद विमान छे आये । दिव्य देह 
चारण करके विमानपर बैठकर मगवानके घामको जाते समय 
उसने बार-बार उतङ्कमुनिकी स्तुति की । उनसे क्षमा मांगकर 
वह दिव्यघाम चला गया । र 

व्याघकी यह सद्गति देखकर उतङ्कयुनि चकित हो गये । 
भगवान्‌की महिमा एवं उन दयामयकी असीम दयाका सरण 
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नहीं था । मन्दिरके शिखरपर विद्याळ खर्ण-कलदा 
| देखकर उस डाकूने सोचा कि भीतर मन्दिरमें बहुत घन 
| होगा । रातके समय वह मन्दिर ळूटनेके लिये चुपके-से घुस 


| पढ़ा । उस समय महात्मा उतङ्क मन्दिरमें बैठे भगवाचका. 


| ध्यान कर रहे थे । डाकूने उन्हें मार डालनेका विचार किया | 
| बह तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया । जब 
| इससे उतङ्कजीका ध्यान न टूटा, तब उसने उन मुनिको घक्का 
| देकर पटक दिया और उनकी छातीपर पेर रखकर एक 
| हाथसे उनके केश पकड़कर उनका सिर काटनेको उद्यत 
| हो गया । उतङ्कीने नेत्र खोळे ओर डाकूकी ओर देखा । वे 
| न तो डरे ओर न रुष्ट हुए । उनके नेत्रॉमें ऐसा तेज एवं इस 
| प्रकारका स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कणिकपर जैसे जादू 
| हो गया । उसके हाथसे तलवार छूटकर गिर पड़ी । वह दूर 
¦ खड़ा होकर महात्माको एकटक आश्चर्यसे देखने लगा | 


| बड़े ही शीतळ शब्दोमें उतङ्कजीने डाकूसे कहा--“माई ! 
| चुम मुझ निरपराधका वध क्यों करना चाहते थे १ मैंने 
| तुम्हारा क्या बिगाड़ा दै £ संसारमें जो अपराध करता हे, 


| उसीको दण्ड दिया जाता है । सौम्य ! मैंने तुम्हारा कोई 


' अपराध किया हो; ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता । सजन 
| छोग तो पापीको मी मारते नहीं? वे उसके पापका ही विनाश 
| करते हैं । विरोधी, मूर्ख मी हो, तो भी उसमें कोई गुण हो 
। तो शान्तचित्त साधुजन उस गुणकी ही प्रशंसा करते हैं । 
। पुरुषोत्तम मगवानकी उसीपर कृपा होती है,जो अनेक प्रकारसे 
| सताये जानेपर . भी सतानेवालेको क्षमा ही करता है, उसका 
: कल्याण ही करना चाहता हे । चन्दनका वृक्ष काटनेपर भी 
¦ अपने काटनेवाळे कुल्हाडेको सुगन्धित ही करता है; ऐसे ही 
| संतजन किसीके द्वारा सताये जानेपर मी सतानेवांलेसे शत्रुता 
। न करके उसका हित ही करना चाहते हैं | यह विधाताका, 
| विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकारके सज्ञका त्याग 
| करके भगवानका भजन करनेवाले छोगोंको मी बुरे छोगोंसे 
¦ कष्ट सहना पढ़ता है। दुजनछोग सीघे-सादे साघुळोगोंको 
: अकारण ही सताया करते हैं । बल्वानको कोई नहीं सताता। 
| घास तथा जळपर सन्तोष करनेवाले मुगा तथा मछलियोंको 
| ही व्याघ तथा घीवरलोग मारा करते है । मनुष्य स्त्री-पुत्र 


"> र 
Ag 


जाना पड़ेगा । मेरे माता-पिता, मेरे स्री-पुत्र, मेरे मित्र-परिवार- ४ fs 


इस प्रकारकी ममता ही जीवोंको सदा क्लेश देती दै । मरनेके . 
बाद तो मनुष्यके साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं | 
पापसे घन एकत्र करके जो परिवारका पाळन करते हैं 
मरनेपर पापका फळ उन्हें अकेले ही मोगना पड़ता है । उस 
समय परिवारके लोग उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं करते | 
विषयासक्त मनुष्य यह जानकर मी कि '्रारब्धमें जो है, बही 
होगा उसे मिटाया नहीं जा सकता? मोइवश घन कमाकर 
सुखी होनेकी आशा करता हे और इसी आशासे वह नाना 
प्रकारके पाप करता है । भाई ! तुम क्या कर रहे दोश यह 
तुमने कमी सोचा दै! इस पापका कितना भयङ्कर फळ होगा; 
इसपर तुमने कंभी विचार किया है १ यह मनुष्य-जीवन पाप 
बटोरनेमै ळगाया जाय; यह तो बड़ा ही अनर्थ दै । यह 
जीवन तो भगवानको पानेके लिये ही जीवको मिळता है । 
तुम मोइको छोड़कर जीवनको सफळ बनाओ । पार्पोसे अपने- 
को अलग करके भगवानके मजनमें ळगो । इससे तुम्हारा 
कल्याण होगा ।? 


सत्सङ्गकी महिमा अपार है । व्याघंपर महात्मा उतङ्ककी 
बाणीका प्रमाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय 
बदल गया । वह पश्चात्तापसे व्याकुळ होकर उन महास्माके 
चरणोपर गिर पड़ा । अपने घोर कमोंका स्मरण करके फूट- 
फूटकर रोने छगा | वह कहने छगा--“हाय | मैं बढ़ा अघम 
हूँ। मैंने बढ़े-बढ़े पांप किये हैं । मेरी क्या गति होगी १ 
है मगवन्‌ | हे अधर्मोकों तारनेवाले हरि! हे नारायण | मुझपर 
दया करो । तुमको छोड़कर अब मुझे कोन सहारा दे 
सकता है |? 

मारे दुःखके व्याघ घड़ामसे गिर पड़ा और उसी समय 


उसकी मृत्यु हो गयी । दयाळ उतङ्कजीने व्याधके मृत शरीरपर 


भगवानका चरणोदक छिड़क दिया । व्याधने मरते समय 
पार्पोके लिये पश्चात्ताप किया था; मगवानका स्मरण किया 
था और उसके शरीरपर भगवानका चरणोदक पड़ा था? 
अतः वह समी पापोसे छूटकर मगवानके परम घामका अधिकारी 
हो गया । मगवानके पार्षद विमान ळे आये। दिव्य देइ 


उसने बार-बार उतङ्कमुनिकी स्तुति की । उनसे क्षमा मागकर _ 


वह दिव्यघाम चला गया । te 


 भगवान्‌की महिमा एवं उन दयामयकी असीम दैयाका सरण 


। तया परिवारके मोहसे जान-बूझकर अपने ऊपर दुःख छेता 
।' हे, यह मायाकी महिमा है। जो दूसरेका घन छूटकर अपने 
। परिवारका पालन करता दै, उसे भी सबको छोड़कर एक दिन . 
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` करके उनका शरीर पुलकित हो गया । गद्गद कण्ठसे वे 


भगवानकी स्तुति करने लगे | उन विद्वान्‌ महात्माने वेद- 


विहित तत्त्वोंसे; मक्तिपूर्ण हृदससे भगवान्‌क़ी स्तुति बहुत 
देरतक की । उनके स्तवनसे प्रभु प्रसन्न हो गये । वे दयामय 
अपने परम भक्त उतडुके सामने प्रकट हो गये । उतङ्कमुनिने 
शोभासिन्धु प्रभुके दर्शन किये । मगवानके तेजोमय अद्‌भुत 


छावण्यघाम खरूपको देखकर मुनिके नेत्रोसे ऑसुओंकी धारा 
चलने लगी। उनकी वाणी बंद हो गयी। 'सुरारि | रक्षा करो; 


रक्षा करो !? इतना ही वे कह सके ओर भगवानके चरणोंपर 


गिर पडे । 

. गरुडध्वज भीहरिने अपनी विशाळ भुजाओंसे मुनिको 
उठाकर अपने हृदयसे ळगा ल्या | भगवानने कहा-- 
(वत्स | मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ. | ठुम्हारे ल्यि अब कुछ भी 
असाध्य नहीं है | ठुम जो चाहो) वह माँग लो ।? 

सुनिने बड़ी नम्नतासे कहा-- | 
किं मां मोहयसीश स्व॑ किमन्पैदेंच मे वरैः। 
सवयि भक्तिदंढा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेष्वपि ॥ 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 


हह 


कीरेषु पक्षिषु ख्रगेषु सरीसुपेशु 
रक्षःपिश्षाचमचुजेष्वपि 

जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌ | 

व्वय्येव अक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥ | 

( बृहन्नारदीयपु ३८ | ४८ ४९; 


“प्रमो ! आप मुझे मोहित क्यों करते हैं ! छे. 
कोई वरदान नहीं चाहिये । जन्म-जन्मान्तरमें मे 
आपके चरणोमें अविचल भक्ति सदा बनी रहे । में बह 
पतङ्ग, पद्यु-पक्षी, सर्प-अजगरः राक्षस-पिशाच या मनुष्य-. 
किसी भी योनिमें रहूँ, हे केशव ! आपकी कृपासे आपमें रे 
सदा-सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रर ।? | 


भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए । अपना दिव्य शू 
मुनिके शरीरसे स्पर्श कराके भगवानले मुनिको भक्तिके वरदान 
साथ परम दुर्म ज्ञान भी प्रदान किया । मुनिकी पूर। 
स्वीकार करके भगवान्‌ अन्तर्दित हो गये । मक्तभ्रेष्ठ उव 
मुनि शेष जीवन भगवानूकी सेवामें व्यतीत करके अन्हे 
भगवद्धाम पधार गये | | 


यज्ञ यन्न। | 


महर्षि दधीचि 


योऽध्रुवेणात्मना नाथा न धर्म न यञ्चः पुमान्‌। 
ईंहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरैरपि ॥ 
( श्रीमद्भा० ६.। १० । ८ ) 


. «जो पुरुष नाशवान्‌ शरीरके द्वारा समर्थं होकर भी 


` प्राणिर्योपर दया करके धर्म या यश प्राप्त करनेकी इच्छा; 
' चेष्ट प्रयत्न नहीं करता, वह तो स्थावर वृक्ष-पर्वतादिके 


द्वारा भी शोचनीय है; क्योंकि वृक्षपवंतादि भी अपने 
शरीरके द्वारा प्राणियोंकी सेवा करते हैं |? - 

देवराज इन्द्रने प्रतिक्षा कर ली थी कि “जो कोई 
अश्विनीङुमारोंको त्रह्मविद्याका उपदेश करेगा, उसका 
मस्तक मैं वज़से काट डालूँगा |? वैद्य होनेके कारण अश्विनी- 
कुमारोंकों देवराज हीन मानते ये । अश्विनीकुमारोंने महर्षि 


 दघीचिसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेकी प्रार्थना की । एक. 
। र जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोम- 
__ श्वद्च उपदेश न देना धर्म नहीं है । महर्षिने उपदेश देना 


स्वीकार कर ळिया । अश्विनीकुमारोंने ऋषिका मस्तक काट 


सिरपर धोड़ेका मस्तक ळ्गा दिया । इसी घोड़ेके मख 
उन्होंने न्रह्मविद्याका उपदेश किया । इन्द्रने वज़से ब॑| 
ऋषिका वह मस्तक काट दिया; तब अश्विनीकुमाए | 
उनका पहला सिर उनके घड़से लगाकर उन्हें जीवित $| ' 
दिया । इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषिके पुत्र ये दघीरि ' 
जी घोड़ेका सिर छगनेसे अश्वशिरा भी कहे जाते हैं। | 


जब त्वष्टके अभि-कुण्डसे उत्पन्न होकर इत्रासुरने इको 
खर्गपर अधिकार कर लिया और देवताओंने अपने बिं. 
अञ्जोसे उसपर आघात किया, उन अद्न-दज्ञोंकों मी | 
असुर निगल गया, तब निरसन देवता बहुत डरे | को. 
और उपाय न देखकर देवता ब्रह्माजीकी द्वारणमें गये 
ब्रह्माजीने भगवानकी स्तुति की । भगवानते प्रकट होई 
दर्शन दिया और बताया--“महर्षि दधीचिकी हडियाँ 2. 
तपस्याके प्रमावसे दृढ तथा तेजखिनी हो गयी हैं | * 
हड्डियोंसे बज्र बने; तमी इन्द्र उस वज़से चृत्रको 
सकते हैं । महर्षि दधीचि मेरे आभित हैं अतः री 


कर ओषषद्वारा सुरक्षित करके अग 0 रख दिया और उनके. बळपू्वक कोई इ... मार. नहीं सकता | तुमछोग उनसे ब्रा 


# भक्त भदवतचु और उनके गुरु दान्त # 


> 


याचना करो । मॉगनेपर वे तुम्हें अपना शरीर दे देंगे |? 


देवता साभ्रमती तथा चन्द्रभागाके सङ्गमपर दधीचि- 

ऋषिके आश्रममें गये । उन्होने नाना प्रकारसे स्तुति 

' करके ऋपिको सन्दुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियाँ 
॥ मागी । महर्पिने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थयात्रा करने 
$. की थी । इन्द्रने नेमिषारण्यमें सब तीथोंका आवाहन किया । 
॥ वहाँ रान करके दधीचिजी आसन लगाकर बैठ गये । 
३/ जिस इन्द्रने उनका सिर काटना चाहा था, उन्ददीकि लिये 
`) श्धृपष्रिने अपनी हड्डियाँ देनेमें भी सङ्कोच नहीं किया ! 
र 


जळ्बुदूबुदवन्सूढ क्षणविध्वंसि ` जीचनस्‌। 
किमर्थं श्ञाश्वतधिया करोषि दुरितं सदा ॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० १६ । ३२ ) 


| “अरे भूख प्राणी ! यह जीवन तो जळके चुळबुलेके 
| समान एक क्षणमें नष्ट हो जानेवाळा है, फिर तू क्‍यों इसे 
। शाश्वत--अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है £ 
प्राचीन समयमें पुरुषोत्तमपुरीमें एक ब्राह्मण रहता था। 
| उसका नाम था मद्रतनु । वह देखनेमें सुन्दर था और पवित्र 
क्र कुलमें उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे बचपनमें ही 
अनाथ करके परलोक चले गये । कोई संरक्षक न होनेसे 


र. भद्रतनु युवावस्थामे कुसज्ञमें पड़ गया । युवावस्था, घन; 


ब्र; खतन्त्रता ओर कुसज्ञ--इन चारमेंसे एक ही मनुष्यको 
गि पतनके मार्गपर छे जानेको पर्या है; जहाँ चारों हों) वहाँ तो 
' विनाश आया ही मानना चाहिये । भद्रतनु कुसङ्गके प्रभावसे 
ने स्वाध्याय, संयम, नित्यकर्म आदिसे विमुख हो गया | सत्य) 
हि अतिथि-सत्कार, उपासनादि सब उसके छूट गये । वह धमका 
[4 निन्दक हो गया, सदा परधन तथा परञ्जीको पानेकी 
हो. घातमे रहने छगा। भोगासक्त ओर काम्रोध-परायण हो 
गे गया । जुआ; चोरी, मदिरापान प्रकृति दोष उसमें आ गये । 
हई नगरे पास ही सुमध्या नामक एक सुन्दरी वेश्या रहती 
ॐ थी । बुरे सज्ञमें पढ़कर उसका पतन हो गया था और 
ॐ परिस्थितिवश उसको वेश्या बनना पड़ा था; किंतु इस ब्ृत्तिसे 
# उसे बहुत घृणा थी । वह अपनी दशापर सदा दुखी रहती; 
ऊ पछताती; पर उससे छूटनेका मार्ग नहीं था। मनुष्यका एक बार 
रा, ० 


| शरीरसे उन्हें तनिक भी आसक्ति नहीं थी । एक-न-एक. 


दिन तो शरीर छूटेगा ही । यह नश्वर देह किसीके भी 
उपयोगमें आ जाय) इससे बड़ा और कोई लाम नहीं 
उठाया जा सकता । महर्षिने अपना चित्त भगवानमें लगा 


दिया । मन तथा प्राणोंकों हृदयमें लीन करके वे शरीरसे 
ऊपर उठ गये | जङ्गली गायोंने अपनी खुरदरी जीर्मासे 
महपिके शरीरको चाट-चाटकर चमड्डा, मांसादि अछग कर 
दिया । इन्द्रने ऋषिकी हड्डी ले ली । उसी इड्डीसे 
विश्वकर्माने वज्र बनाया और उस वज्रसे इन्द्रने दृत्रको मारा । 
इस प्रकार एक तपस्वीके अनुपम त्यागसे इन्द्रकी, देवळोककी 
वृत्रसे रक्षा हुई । 


भक्त भद्रतनु ओर उनके गुरु दान्त 


पतन हो जानेपर फिर सम्हळना बहुत कठिन होता है॥ 
भीड़में जो गिर पड़ता दै, उसका कुचल जाना ही सहज 
सम्भाव्य दै, वह कदाचित्‌ ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही 
दशा होनेपर भी सुमध्याने साहस नहीं छोड़ा | उसके हृदयमें 
धर्मका भय था; परळोकपर विश्वास था, ईश्वरपर आस्या थी। 
अपने उद्वारके लिये वह भगवानसे सदा प्रार्थना करती 
रहती थी । 

भद्रतनुका सुमध्यापर बड़ा प्रेम था | वह तो कामुक था 
और वेश्याके सौन्दर्यपर ळटटू था, पर सुमध्या उससे सचमुच 
प्रेम करती थी । अनेक स्थानासे ऊबकर वह उस ब्राह्मण 
कुमारसे अनुराग करने लगी थी । उसने भद्रतनुको अनेक 
बार समझाना चाहा । जुआ-शराब आदिके भयङ्कर परिणाम 
बतळाकर उसे दोषमुक्त करनेके प्रयक्रमें वद लगी दी रहती 
थी । इस ब्राह्मण-युवकके पतनसे उसे बड़ा दुःख होता था। * 
परन्तु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु 
सुघर जायगा तथा और कहीं न जायगा । फिर वेश्याके पेटका 
भी सवाल था; अतः मद्रतनुको वदद इस कुमार्गसे रोक 
नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी । 

एक दिन भद्रतनुके पिताका भाड-दिवस आया । भद्धा 
न द्दोनेपर मी लोक-निन्दाके भयसे उसने द्वकम किया । 
किंतु उसका चित्त सुमध्यामें लगा रहा । भाद्धकार्यसे 
छुटकारा पाकर वह वेश्याके यहाँ पहुँच गया । देर होनेका 
कारण बतलाकर कामियोँके प्रलापके समान उसने सुमध्याके 
सौन्दर्य तथा अपनी आसक्तिकी ळंबी-चौड़ी बातें कीं | 
सुमध्या ब्राक्षण-कुमारकी मूखंतापर हँस रही थी । उसे 
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` मद्रतनुंपर क्रोध आया । उसने कहा--'अरे ब्राह्मण ! धिक्कार 
है तुझे । तेरे-जेसे पुत्रके होनेसे अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रः 
` हीन ही रहते। आज तेरे पिताका आाइ-दिन है और तू 

निळं होकर एक वेश्याके यहाँ आया है तुने शान पढ़े दै 

तू जानता है कि जो मनुष्य आड़के दिन स््रीसहवास करता 
ह है, परलोकर्मे उसके पितर तथा वह मी वीर्य-मक्षण करते हैं। 
सेरे इस शरीरमें हड्डी; मांस; रक्त, मजा; मेद; मल) मूत्र) 
| थूक आदिके अतिरिक्त और क्या है! तू क्यों इस नरकळुण्ड- 
' मै कूदने आया है ! ऐसे घृणित शरीरमें तूने क्यों सौन्दर्य 
' . मान ल्या है! क्या मनुष्य-शरीर तुझे पाप कमानेके लिये दी 
| पिला है ! मैं तो वेश्या हुँ, अघम हूँ? मुझमें आसक्त होकर 
: तो तेरी अधोगति ही होनी है। यदी आसक्ति यदि तेरी 
` अगवान होती तो, पता नही, अबतक तू कितनी ऊँची खिति- 
| को पा छेता जीवनका क्या ठिकाना दै, मृत्यु तो सिरपर ही 
' खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काळ कभी भी जीवनको नष्ट 
कर देगा। तू. ऐसे अस्पजीवनमें क्यों पापमें छगा दे ! 
विचार कर । मनको मुझसे हटाकर भगवानमे छगा। भगवान 
बड़े दयाळ हैं; वे तुझे अवश्य अपनाळेगे |? 


) 
| न 
|| सुमध्याके वचनोंका मद्रततुपर बहुत प्रभाव पढ़ा । वह 
।| सोचने लगा--“सचमुच मैं कितना मूख हूँ ! एक वेश्यामें 
'. जितना शान है) उतना मी मुझ दुरात्मामें नहीं है। ब्राह्मण- 
'. कुलमें जन्म लेकर भी मैं पाप/करनेमें ही लगा रहा । जब 
मृत्यु निश्चित दै, जब मृत्युके पश्चात्‌ पापका दण्ड मोगनेके 
लिये यमराजके पास जाना मी निश्चित ही दै, तब क्यो मैं और 
पाप करूं! मैंने तो जप-तप+ अध्ययन-पूजन) इवन-तर्पण 
आदि कोई सत्कर्म किये नहीं | मुझसे भगवानकी उपासना 
भी नहीं हुई । अब मेरी क्या गति होगी ! केसे मेरा पापोंसे 
छुटकारा होगा |! इस प्रकार पश्चात्ताप करता वह सुमध्याको 
प्रणाम करके छोट आया । सुमध्याने भी उसी 
समयसे वेद्या-ब्रृत्ति छोड़ दी और वह मगवानके मजनमें 
ळग गयी । 
|  मद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप 
__ गया । वह उनके चरणोंपर गिर पढ़ा औरं फूट-फूटकर रोने 
' छगा। मार्कण्डेयजीने मद्रततुकी बात सुनकर उससे बढ़े 
नेहसे कह्दा--“तुम पाप करनेवाले होकर भी पुण्यात्मा जान 
' पड़ते हो । अपने पापोके लिये पश्चात्ताप. पापसे घुणा और 
. फिर पाप न करनेका निश्चय बड़े पुष्यबल्से ही होता है। होता है। 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी मक्त उदार # 
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संसारके अधिकांश छोग तो पापको पाप मानते ही नही |; > 
बढ़े उत्साइसे उसीमें छगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पा; 
अळग हुई, यह तुमपर मगवानकी कृपा है। जो पहले प! ३ 
रहा हो; पर पापप्रदृत्ति छोड़कर भगवानके भजनका निक, ३ 
कर ळे, तो वह मगवानका प्रिय पात्र है; भगवान्‌ ही उसे पाए * 
दूर होनेकी सद्बुद्धि देते हैं । तुमने अनेक जे * 
भगवानकी पूजा की है; अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा % 
मैं इस समय एक अनुष्ठानमें छगा हँः अतः तुम दान्त मुङ्, , 
पास जाओ । वे सर्वेश महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे |! |“ 
भद्रतंनु वहाँसे दान्त मुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उ& 
मुनिके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना की--'महात्मन्‌ || ` 
जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ । मैंने सदा पाप | 
किये हैं । आप सर्वज्ञ हैं; दयाळ हें । कृपया मुझ पा 
लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका उपदेश कीजिये ।?' 
दान्त मुनिने कृपापूर्ण खरमें कहा--“भाई ! भगवाहं मः 
कुपासे ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। में तुम्हें वे ऊ 
बतला रहा हूँ? जिनसे मनुष्य सहज ही भव-बन्घनते हसन 
जाता है ।? मुनिने मद्रतनुको पाखण्डका त्याग; काम, क्ले कर 
छोम) मोह) मद; मत्सर; असत्य और हिंसाका त्याग-नेआ 
“निषेध? रूप तथा दया-शान्ति-दमका सेवन करते [ह 
भगवानकी पूजा, भगवन्नामोंका जप्त तथा अहोरा 
पञ्चमहाय्ञ और भगवदूगुणानुवाद-भवण--ये चार पि 
रूप उपदेश किये । मंद्रतनुने इन साधनोंको मष 
समझानेकी प्रार्थना की तो सुनिने वताया-- हद 
१-बेद-दास््र-सम्मत कमोको छोड़कर दूसरा कम कण 
बाळा पाखण्डी है और शाज्जानुकूछ- अपने वर्णाभमषुण 
पालन करनेवाला सजन है । शेर 
२-कामिनी-काञ्च आदि विषयोंको सेवन करत 
इच्छा “काम! कहलाती है । अपने विपेरीत काम होते पन 
या अपने अपमान तथा निन्दासे जो ृदयमें जलन हे F 
बह “क्रोध? है। दूसरेके धनको पानेकी इच्छा “लोभ | 
केरी स्री; मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवारःआदिरूप गरि 
“मोहः हे । अपने घन; बळ, परिवार? युणका गव शष 
कद? है । दूसरे अपनेसे श्रेष्ठ क्यों हैं ऐसी डाहको “ण 
कहते हैं | सबको सुख पहुँचानेवाले यथार्थ बचती | 
कहते हैं और जो वाणी इससे उलटी दै, वह “असल ३ 
दूसरेकों हानि पहुँचानेका विचार और यक (हिंसा! है। ग 
सबका त्याग करना चाहिये । 
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ह. -यूसरेके कष्ठको दूर करनेकी इच्छा “दया? है। जो 
॥ कुछ प्रास हो; उस थोड़ेमें ही तसि मान लेना “शान्ति? है । 
| बुरे कार्योंसे चित्तकों हटाना “दम? है । सुख-दुःख; शनुःमित्र) 
फे में एक-सा भाव रखना 'समदृष्टि' है | मगवानपर विश्वास 
हे करके गन्ध, पुष्प, धूप; दीप आदिसे भ्रद्धाके साथ भगवानके 
| सीविम्हकी पूजा करना आराधना? है। 
। _ ४-दोपहर ओर मध्यरात्रिमें भोजन न करना (पूरे 
| चौबीस घंटेका उपवास ) 'अहोरात्रत्रत दै तथा भगवानके 
| साथ आत्माके एकत्वका वरावर स्मरण रखना धविष्णु- 
। स्मरण! है । 
| _(एजहायश, नरयश, देवयश) पितृुयश और भूतयर-- 
ह पे पाँच “महायशः है । 


| ६-४३० नमो भगवते बासुदेबायः--यही दादशाक्षर 
हं मन्त्र जप करनेमें सर्वोत्तम है। 
क| दान्त मुनिने ये साधन बताये और मद्गतनु एकान्तमे जाकर 


{मनः छगाकर भद्धापूवंक उनका आचरण करता-हुआ भजन. 
के करने छगा । भगवानूने कहा ही है कि “जो महापापी भी.मेरा 
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करिब दो गया। अतः उसपर कपा करनेके लिये उसके 
सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गये | 

' भगवानका दर्शन करके भद्रतनुको बड़ा आनन्द हुआ; 
म गद्गद सरसे स्तुति करने छगा | भगवानकी महिमाका 
है, करते हुए उसने भगवद्धक्तोंके भावका बड़ा सुन्दर 
_ णेन किया | उसने कहा--“मगवन्‌ | जिनका भजन करके 
शेग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्रास कर 
रे हैं; उन आपमें मेरा मन ळ्या रहे | जो घन) स्तुति, 
ते पनः तपस्थाके बिना केवळ भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं; उन 
हि | जो इपापूर्वक गौ; बामण और 
। एंका नित्य हित करते है; जो दीन, अनायः इद्ध और 
Pia योंका दुःख दूर करते हैं। जो देवता, नाग, मनुष्य, 
क्स और कीट-पतज्ञमें भी समान भाषसे विराजमान है; जो 
“डतम, धनी-दरिद्र--सबमें समहृष्टि हैं; जिनके तनिक 
ही पूर्वक रोष दिखानेपर पर्वत मी तुणके समान हो जाता 
४ ओर जिनके दुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता है-- 
है| त आपमें मेरा मन लगा रहे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन 
में) पिताका पुमे तथा सती खीका अपने पत्तिमें छया 
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रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमें छगा रहे | जैसे कामीका 


आपमें लगा रहे ।'४ 


इसके पश्चात्‌ मद्रतनुको अपने पापाँका ध्यान आया । 
उसने उनका जो वर्णन किया; घद्द साधकोफे वड़े कामका 
है । उनसे सवको वचना चाहिये । उसने कहा--प्रमों ! 
मैने बुद्धिमान होकर परस्री-सङ्ग किया, मोहबश अवध्यका 
वध किया; अज्ञानमें पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया 
और न पीनेयोग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरेका धन 
इरण किया; भ्रूणहत्या, व्यभिचार) परनिन्दा, हिंसा आदि 
पाप किये; शरणामतका अहित किया, दूसरेकी जीविका नष्ट 
की) वूसरोंको लज्जित करके नीचा दिखाया; अयोग्यसे दान 
लिया; रास्ते, . देवस्थान, गोदाळा आदिमे मल-मूत्र त्याग 
किया; हरे दक्ष काटे, ज्ञान ओर भोजनको जाते मनुष्याँको 
रोका; पिता-साताके प्रति अभक्ति ओर अभरद्धा की, घर आये 
अतिथिका सत्कार नहीं किया; जळ पीनेके लिये दोड़कर 
जाती हुईं गायोंकों रोक दिया, प्रारम्भ किये व्रतको बीचमें 
ही छोड़ दिया; पति-पत्नीमे भेद डाला, भगवत्कथामें विज्ञ 
किये; मन छगाकर दूसरोंकी निन्दा सुनी; जीविका चलाने 
यालोंका तिरस्कार किया; वूसरोंकी पापचर्चा सुनी, याचकों 
और आहर्णोका अपमान किया[--ऐसे-ऐसे सहनो पाप मैने 
अनेक जन्मोर्मे किये; परन्तु आज वे सब दूर हो गये | आज 
सें आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया । प्रभो ! दयामय ! 
आपको नमस्कार ।' 


भगवानकी कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विछ होकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा । भगवानने उसे उठाकर हृदयसे . 


# पुण्यात्मनां यथा पुण्ये निजपुत्रे यथा पितुः । 
` यथा पतो सतीनां च तथा त्वयि मनोऽस्तु भे ॥ 
यूनां चित्तं यथा योनौ छुब्यानां च यथा धने। 
क्षुपितानां यथाज्ञे च तथा त्वयि मनोऽस्तु में ॥ 
घमोत्तीनां यथा चन्ने शीतात्तीना यथा रयौ । ` 
ृष्णात्तानां यथा तोये तथा त्वयि मनोऽस्तु मे॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० १७ | ३५-४० ) 


_। यही रून पापकम ये किसीको भी भही करने चाहिये । 
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< 
# प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार रै मा 
सखिया । सगवानका दर्शन करते ही भ्त सुक्तिकी गवास र hag | 
इच्छा दूर हो गयी थी । वह तो मक्तिका भूखा हो उठा था। अनुरोधपर उसकै युर क स ॥ 
उसने मरावानसे प्रार्थना की--'प्रमों | आपके दर्शनसे म॑ दिये । दान्त मुनिने भी मगवानसे वरदान मे 
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कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक बरदान मांगता हूँ। गुरुशिष्य दोनोंको कृतार्थः न अन्तर्षान | 
आपके चरणोमें जन्म-जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे ।' गये। भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तम शुरु दान्त मुनि ३/ 


जन्मजन्मनि मे सक्तिसत्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो। 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० १७ । ९९ ) 


~ 


( पद्मपुराण, उत्तर० ३० । ८० ) 
«सारण करनेपर, सन्वुष्ट करनेपर) पूजा फरनेपर 
भगवानका भक्त अनायास ही चाण्डालतकको भी पवित्र 
कर देता है।? पुण्डरीकजी ऐसे ही महाभागवत हो गये 
हैं| पुण्डरीकका जन्म ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। वे वेदः 
शा्रोके ज्ञाताः तपस्वी, स्वाध्यायम्रेमी, इन्द्रियविजयी एवं 
क्षमाशीळ ये । वे त्रिकाल सन्ध्या करते ये । प्रातः-सायं 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे । बहुत दिनोंतक उन्होंने 
रुरुकी अद्धापूवंक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम 
तथा भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन तो वे सर्वदा ही करते थे | 
वे माता-पिताके मक्त ये.। वर्णाभम-धर्मानुकूछ अपने क्त्या 
भलीमाँति विधिपूर्वक पालन करते थे। ` 


अर्मके मूल हैं भगवान्‌ | धर्मके पालनका यही परम फल 
है कि संसारके विषयोंमें वैराग्य होकर भगवानके चरणोमें 
प्रीति हो जाय । मगवानकी ग्रसन्नताके लिये ही लोकिकः 
वैदिक समस्त कर्मोका पुण्डरीक पालन करते ये । ऐसा 
करनेसे उनका हृदय शुद्ध हो गया । संसारके किसी भी 
पदार्थमे उनकी आसक्ति, ममता स्थृह्य या .फामना नहीं 
र्‌ गयी । वे माता-पिता, : माई-बन्छु, मित्र-सखा,. सुद्दद- 
सम्बन्धी आदि स्नेहके-मोहके बन्घनांसे. छूट गये । उनके 
हृद्यमें केवळ: एकमात्र भगवानको प्राप्त करनेकी ही इच्छा 
रह गयी । वे अपने सम्पन्न घर एवं परिवारको तृणके 
समान छोड़कर भगवल्यासिके लिये निकल पड़े | 


मक्त पुण्डरीक सागः मूळा फळ--जो कुछ मिल 


करते हुए तीर्थाटन - करने लगे । 


मक्त पुण्डरीक 


` घूमते. 
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उनके - शिष्य मद्रतनु दोनों ही भगवानके परम घर ! 
प्राप्त हुए । | 


# 


शरीरके सुख-दुः्खंकी उन्हें तनिक भी चिन्ता नई 
वे तो अपने प्रियतम प्रझुको पाना चाहते थे । का 
चे शालग्राम नामक स्थानंपर पहुँचे । यह ह|, 
रमणीक था पवित्र था । यहाँ अच्छे तत्त्वशानी म, 
रहते थे । अनेक पवित्र जलाशय थे । पुण्डरीकने हि 
तीर्थकुण्डोमे ज्ञान किया। उनका मन यहाँ ढग गया 
यहीं रहकर अब वे भगवानका निरन्तर ध्यान करने छे , 
उनका हृदय भगवाचके ध्यानसे आनन्दमग्न हो ण | क 
वे हृदयमें भगवानका दर्शन पाने छगे | ति 
, अपने 'अनुरागी मक्तोंको- दयामय भगवान्‌ सब | ६ 
सरण रखते हैं | प्रभुने: देवर्षि नारदजीको पुण्डरीकवे! ए 
भेजा कि वे उस भोळे भक्तके भावको और. पुष्ठ | र 
औनारदजी परमार्थके तत्वज्ञ तथा भगवानके दर| र 
हैं। वे सदा भक्तोंपर कपा करने, उन्हें सहायता हु ` 
को उत्सुक रहते हैं | मगवानकी आजञासे हर्षित होई | [ 
शीघ्र ही पुण्डरीके पास पहुँचे । साक्षात्‌ सर्के | 
तेजस्वी वीणा बजाकर हरिगुण-गान करते दे [ 
देखकर पुण्डरीक उठ खड़े हुए । उन्होने साङ्ग * 
किया | देवर्षिके तेजको देखकर घे चकित रह गये | 
ऐसा तेज मनुष्यमे सुना मी नहीं जाता । 
नारदजीने अपना परिचय दिया । देवर्षिको पी 
पुण्डरीके दृर्षका पार नहीं रदा । उन्होने ना, 
पूजा करके बड़ी नम्नतासे प्रार्थना की--'प्रमो ! मेण |. 
परम सौमाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए । ss 
सब पूर्वज तर गये । अब आप अपने इस दी |: 
करके ऐसा उपदेश .करे, जिससे इस संसार-सागरर ; 
इस अघमका उद्धार हो जाय । आप तो ।क्‍ 
चलनेवाळोकी एकमात्र गति हैं; आप इस पता 
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३. पुण्डरीककी अभिमानरहित सरळ वाणी सुनकर देव्षिने 
१ कहा--“द्विजोत्तम | इस लोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं 
॥ और उनके अनेक मत हैं । नाना तकोंसे वे अपने मतोंका 
| समर्थन करते हैं । मैं तुमको परमार्थ-तत्त्व वतळाता हूँ । 
8. यह तत्त्व सहज ही समझमें नहीं आता । तत्तवेत्ताळोग 
9. प्रमाणद्वारा दी उसका निरूपण करते हैं । मूर्खलोग ही 
' प्रत्यक्ष तथा वर्तमान ग्रमाणोको मानते हैं। वे अनागत 
! तथा अतीत प्रमाणोंकों स्वीकार नहीं करते । मुनिर्योने कहा 
| है कि जो पूर्वरूप है, परम्परासे चळा आता है, वही आगम 
। है। जो कर्म, कर्मफळ-तत्त्व, विज्ञान दर्शन और विशु है; 
जिसमें न वर्णे दै, न जाति; जो नित्य आत्मसंवेदन दै; जो 
"| सनातन्‌, अतीन्द्रियः चेतन अमुत, अशेष) शाश्वत; अज; 
$| अविनाशी; अव्यक्त; व्यक्त, व्यक्तं वसु और निरञ्जन है--- 
ह, वही द्वितीय आगम है । वही सचराचर जगतूमें व्यापक होनेसे 
हँ, (विष्णु? कहलाता है उसीके अनन्त नाम हैं । परमार्थसे विसुख 
१ छोग उस योगियांके परमाराध्य-तत्त्वको नहीं जान सकते | . 
द |. “यह हमारा मत हैः---यह केवळ अभिमान ही दै। शान 
| तो शाश्वत है ओर सनातन है । वह परम्परासे ही चला 
| आ रहा है । भारतीय महापुरुष सदा इतिहासके रूपमे 
। इसीसे ज्ञानका वर्णन करते रहे हैं कि. उसमें अपने अभिमान- 
¦ की क्षुद्रता न आ जाय देवर्षि नारदजीने कहा कि “मैने 
के! एक बार सुष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था । उस 
६. समय परमार्थ-तत्वके विषयमें ब्रह्माजीने कहा--*भगवान्‌ 
ह. नारायण दी समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं । वे ही प्रझु 
हुँ; जगदाधार हैं । वे ही सनातनं परमात्मा पचीस तरत्त्वोके 
र रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं । जगत्‌की सृष्टि; रक्षा तथा 
३४ प्रलय नारायणसे ही होता है । विश्व) तेजस; प्राज्ञ-ये त्रिविध 
है| आत्मा नारायण ही हैं । वे ही सबके अधीश्वर, एकमात्र 
.४' सनातन देव हैं। योगीगण ज्ञान तथा योगके द्वारा उन्हीं 
ह. जंगज्ञाथका साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त नारायणमें 
पृ खा दै, जिनके प्राण नारायणको अर्पित हैं, जो केवल 
रच गारायणके ही परायण हूं, वे नारायणकी कपा और शक्तिसे 
२४ जगतूर्मे दूर और समीप; भूत, वतमान ओर भविष्य) 
7! स्थूळ ओर सूइ्म--सबको देखते हैं| उनसे कुछ अज्ञात 
४. गही रहता |? 
प्र. “श्र्माजीने देवताओंसे एक दिन कहा था-(घर्म 
लि | नारायणके आश्रित “है। सब सनातन झोक) .यश, शास्र; 
बी वेद, वेदाङ्ग तथा ओर मी जो कुछ है; सब नारायणके ही 


बा _ 


आधारपर हैं | वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि 
पश्चभूतरूप हैं । यह समस्त जगत्‌ विष्णुमय दै। पापी मनुष्य 
इस तत्वको नूह जानता | जिनका चित्त उन विश्वेश्वरमें 
ळगा हे, जिनका जीवन उंन भीहरिको अर्पित है, ऐसे 
परमार्थ-ञ्चाता ही उन परम पुरुषको जानते हैं | नारायण 
ही सब भूतरूप हैं, वे ही सबमें व्याप्त हैं; वे ही सबका पालन 
करते हैं | समस्त जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न है; उन्हीं प्रतिष्टित 
है । वे ही सबके स्वामी हें । सुष्टिके लिये वे ही ब्रह्मा, 
पाळनके लिये विष्णु और संहारके लिये रुद्ररूप धारण किये 
हैं। वे ही लोकपाल हैं । वे परात्पर पुरुष ही सर्वाधार, 
निष्कल, सकळ, अणु ओर महान्‌ हैं । सबको उन्हींके 
शरण होना चाहिये |” 


देवषिने कहा--'त्र्माजीने ऐसा कहा था, अतः 
द्विजश्रेष्ठ | तुम मी उन्दी भ्रीहरिकी शरण लो । उन 
नारायणको छोड़कर भक्तोंके अमीष्टको पूरा करनेवाला 
और कोई नहीं दै । वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता-साता हैं; 
वे ही लोकेश) देवदेव, जगत्पति हैं | अग्निहोत्र, तप; 
अध्ययन आदि सभी सत्कमोसे नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ 
एकमात्र उन्हें ही सन्तुष्ट करना चाहिये । तुम उन 
पुरुषोत्तमकी ही शरण लो | उनकी शरण होनेपर न तो 
बहुत-से मन्त्रोंकी आवश्यकता दै, न त्रतोंका ही प्रयोजन है। 
एक नारायण-मन्त्र*३० नमो नारायणाय? ही सब 
मनोरथोंको पूरा करनेवाला है । भगवानकी आराधनामें 
किसी बाहरी वेषकी आवश्यकता नहीं । कपड़े पहने हो 
या दिगम्बर हो; जटाघारी हो या मूँड़ मुड़ाये हो; त्यागी हो 
या ग्रहस्थ हो--सभी भगवानकी भक्ति कर सकते हैं । चिह 
( वेष ) धर्मका कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, 
पापी; दुष्टात्मा और कुकर्मरत रहे हैं; वे भी नारायण-परायण 
होनेपर परम घामको प्रास हो जाते हैं । मगवानके परम मक्त 
पापके कीचड़में. कमी लिप्त नहीं होते । अहिंसासे चित्तको 
जीतकर वे भगवद्धक्त तीनों छोकोंकों पवित्र करते हैं। 
प्राचीनकालमें अनेक लोग प्रेमसे भगवानका भजन करके 
उन्हें प्रात कर चुके हें । श्रीदरिकी आराधनासे सबको 
परम गति मिळती है ओर उसके बिना कोई परमपद नहीं 
पा सकता । ब्रह्मचारी) ग्रहस्थः वानप्रस्थ? संन्यासी--- 
कोई मी हो; परमपद तो भगवानके भजनसे ही मिलता 
है। “मैं हरिमक्तोंका दास हुँ”-यदद सुबुद्धि सह्या जन्मोंके 
अनन्तर भगवानक्की कृपासे ही प्राप्त होती है । ऐसा 
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पुरुष भगवानको प्राप्त कर लेता है। तत्त्वत पुरुष इसीलिये 
._ चित्तको सब ओरसे एटाकर नित्य-निरन्तर अनन्यमावसे उन 
___ सनातन परम पुरुषका ही ध्यान करते हैं।? देवर्षि यह 
. उपदेश देकर चले गये | 
| पुण्डरीककी मगवद्धक्ति देवपिके उपदेशसे और भी 
' हृ हो गयी । वे नारायणमन्त्रका अखण्ड जप करते ओर 
सदा भगवानके भ्यानमें निमग्न रहते । उनकी स्थिति ऐसी 
हो गयी कि उनके हदयकमळपर भगवान्‌ गोविन्द सदा 
| प्रत्यक्ष विराजमान रइने कगे । सत्तगुणका पूरा साम्राज्य 
| हो जानेसे निद्रा, जो पुरुषार्थकी विरोधिनी और तमोरूपा 
! दे,सर्वथानष्ट हो गयी | SN 


। बहुत-से महापुरुषोंमें यह. देखा और सुना जाता है 
। कि उनके मन और बुद्धिमें मगवानका ऑविर्माव हुआ और वे 
दिव्य मगवदूपमे परिणत हो गये; किंतु किसीका स्थूल-शरीर 
दिव्य हो गया हो; यह नहीं सुना जाता । ऐसा तो कदाचित्‌ ही 
होता है । पुण्डरीकमें यही छोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई । 
उनका निष्पाप देह स्यामवर्णका हो गया; चार सुजाण हो 
गयीं। उन हाथोंमें शङ्कु, चक्र, गदा, पय आ गये । 
उनका वस्न पीताम्बर हो गया । एक तेजोमण्डलने उनके 
| ' 7 झारीरको घेर ल्या । पुण्डरीकसे वे पुण्डरीकाक्ष’ हो गये | 

। नके सिंह) व्याप्त आदि क्रूर पञ्च मी उनके पास अपना 


| 

| | 

| परस्परका सहज वैरभाव भूलकर एकत्र हो गये और 

| प्रसन्नता प्रकट करने लगे । नदी-सरोवर, वननपर्वंत, 
बृक्ष-लताएँ---सब पुण्डरीके अनुकूल हो. गये | सब उनकी 

| सेवाके लिये फल; पुष्प; निर्मेल जल आदि प्रस्तुत रखने 

लगे | पुण्डरीक भक्तवत्सळ भगवानकी कंपासे उनके अत्यन्त 


= 


गम सदा सेवक संचि राखी । बेद पुरान संत सब साली ॥ 


महर्षि अगस्त्यके शिष्य सुतीक्षणजी जव विद्याध्ययन कर 

चुके, तब गुरुदेवसे उन्होंने दक्षिणाके लिये प्रार्थना की । 

__ महर्षिने फहा--'ठमने जो मेरी सेवा की; वही बहुत बढ़ी 
__ दक्षिणा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ !! किंठु सुतीश्णजीका 
 दंतोष गुरुदेवकी कुछ सेवा किये बिना नहीं हो सकता था । 
` बे बार-बार आग्रह करने छगे। उनका हट देखकर सवर 


# प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार ५ 


र्य 
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तायं ७ 
| इ 


TTT TTT न i 
`= 


परस बन्दनीय भक्ती सेवासे अपनेको 
वाहता था ! | 

पुण्डरीके सन-बुद्धि ही नहं शरीर मी दिव्य म 
रूप हो गया था; तथापि दयामय करुणासागर प्रभु म च 
परम पावन करने) उसे नेत्रोंका चरम लाभ देने उसके कर 
प्रकट हो गये । भगवानका ख्रूप) उनकी शोभा, उद्भ. 
अज्ञ-कान्ति जिस मनमें एक झलक दे जाती है, बह्‌ 
वह जीवन धन्य हो जाता है । उसका वर्णन कर हे. 


इतनी शक्ति कहाँ किसमें है । पुण्डरीक भगवानके अति ड 


दे 
स 
सुन्दर दिव्य रूपको देखकर प्रेम-विहछ हो गये । भगवा , 
भीचरणोंमें प्रणिपात करके भरे कण्ठसे उन्होंने सतुति कर, : 
स्तुति करते-करते प्रेमे नेगसे पुण्डरीककी वाणी ब्र. 
हो.गयी । | | 
ˆ भगवानते पुण्डरीकको वरदान मसंगनेके लिये तर| २ 
पुण्डरीकने विनयपूर्वक उत्तर दिया---“भगवन्‌ | कहाँ बे ह 
दुर्बैद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर, सर्वश । मेरे ह २ 
सुद्दद स्वामी ! आपके दर्शनके पश्चात्‌ और क्या शेष! * 
जाता है; जिसे माँगा जाय--यह मेरी समझमें नहीं आर " 
मेरे नाथ ! आप मुझे मॉँगनेका आदेश कर रहे हैं तो बै . 
माँगता हूँ कि -मैं अबोध हूँ; अतः जिसमें मेरा कल्याण! द 
वही आप. करें ।! F 
मगवानने अपने चरणोंमें पड़े | उक 
हृदयसे लगा ल्या | वे बोळे--“वत्स! तुम मेरे साथ चबे. , 
तुम्हें छोड़कर अब मैं नहीं र्द सकता । अब तुम 
घामम मेरे समीप मेरी लीलामे सहयोग देते हुए निवास को - 
मगवानले पुण्डरीकको अपने साथ गरुद्धपर बैठा हिं 
और अपने नित्यघाम छे गये । | 


iE 
प्र 
स 


महर्षिने उन्हें आशा दी--।दक्षिणामं तुम मुझे भगवा व 
दर्शन कराओ |? गुरकी आशा खीकार करके सुती 
उनके आभमसे दूर उत्तर ओर दण्डकारण्यके पारम 
आश्रम बनाकर रहने ळगे | उन्होंने गुरुदेवसे सुना 
मगवान्‌ शीराम अयोध्यामें अवतार लेकर इसी मर 
रावणका वध करने लंका जायेंगे | अतः वे वहीं तपल्या त ६ 
भगवानका भजन करते हुए उनके पघारनेकी प्रतीक्षा * ह 
छो | जब भीरामने पिताकी आशे वनवास खीकार र. 


| 

कर 

हुआ 
उ 
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और चित्रकूटसे वे विराधको भूमिमें गाइकर सद्वति देते; 
शरभंगऋषिके आभ्रमसे आगे बढे, तव सुतीश्णजीकों उनके 
|| आनेका समाचार मिळा | समाचार पाते ही वे उसी ओर 
न ठ | उनका चित्त भाव-निमग्न हो गया । वे सोच 


he विधि दीनबंधु रघुराया । मासे सठ पर करिहहिं दामा ॥ 

| सहित अनुज मोहि एम गोसाईं । मिरिहहिं निज सेवक की नाई ॥ 
| मोर जिये भरोस इढ नाहीं । मगति बिरति न ग्यान मन माही 
चि नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ चरन कमळ अनुरागा॥ 
| एक बानि करनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
| दोइहें सुफळ आजु मग छोचन । देशि बदन-पंकज भन-मोःचन ॥ 


' प्रेमकी इतनी वाढ हृदयमें आयी कि सुनि अपनेको 
ह मल ही गये । उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कौन 
है| ए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कमी वे 
| कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर “श्रीराम; रघुनाथ, 
न कौसल्यानन्दन' आदि दिव्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए 
नृत्य करने लगते ओर कमी पीछे लौट पड़ते । श्रीराम, 
३, लक्ष्मण ओर जानकीजी दृक्षकी आड्में छिपकर सुनिकी यह 
अद्भुत प्रेम-विमोर दशा देख रहे थे । नृत्य करते-करते 
सुतीक्णजीके हृदयमें भीरामकी दिव्य झाकी हुई । वे मार्गमें 
ज री बैठकर ध्यानस्थ हो गये | आनन्दके मारे उनका एक 
ते एक रोम खिल उठा। उसी समय भीराम उनके पास आ 
| गये | उन्होंने निको पुकारा, हिलमा, अनेक मारे 


जगानेका प्रयत्न किया; किंतु वे तो समाघिदशार्मे थे । अन्तगे 
्रीरामने जब उनके हृदयसे उनका आराष्य द्विभुन रूप दूर 
करके वहा अपना चत॒भुंजरूप प्रकट किया, तब सुनिने व्याकुल 
होकर नेत्र खोल दिये और अपने सम्मुख ही भीजानकीजी 
तथा लक्ष्मणजीसहित भ्रीरामको देखकर वे प्रभुके चरणोंम गिर 
पढ़े । श्रीरघुनाथजीने दोनों हाथोंसे उठाकर उन्हें हृदमसे 
लगा छिया । 

सुतीक्ष्णजी बड़े आदरसे भीरामको अपने आभमपर ले 
आये । वहां उन्होंने प्रभुकी पूजा की, कन्द-मूल-फलसे 
उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की । श्रीरामने उन्हे 
वरदान दिया-- 
अविरक मगति ग्यान निग्याना १ होहु सकळ शुन ग्यान. निधाना॥ 

कुछ दिन श्रीराम सुनिसे पूजित-सत्कृत होकर .उनके 
आश्नममें रहे । वहासि जब वे महर्षि अगस्त्यके पास जाने 
लगे, तब सुनिने साथ चळनेकी अनुमति मागी । उनका 
तात्पर्यं समझकर प्रभुने ईँसकर आशा दे दी । जब प्रभु 
अगस्स्याश्रमके पास पहुँचे, तब आगे जाकर दण्डवत्‌ प्रणाग 
करके सुतीइणजीने अपने ुददेवसे निवेदन किया-- 
नाथ कोसळाधीस कुमारा । आए मिळन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बैदेही \ निसि दिन देन जपत हु जेही ॥ 

गुरुदेवकी शुरुदक्षिणाके रूपमें इस प्रकार उनके द्वारपर 
सवेश्वर, सर्वाधार भीरामको लाकर खड़ा कर देनेवाले 
युतीक्णमुनि धन्य हैं ओर घन्य है उनकी मक्तिका प्रताप | 


TR महर्षि शरभङ्ग 


तपोभूमि दण्डकारण्य-क्षे्रम अनेकानेक ऊध्वरेता ब्रह्मवादी 
ऋषियोंने घोर तपस्याएँ की हैं |: कठिन योगाम्यास एवं 
ग्राणायामादिद्वारा संसारके समख पदार्थोसे आसक्ति, ममता, 
' स्पृहा एवं कामनाका समूळ नाश करके अपनी उग्र 
व पपस्या्ारा समस्त इन्द्रियोपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेवाले 
हे अनेकानेक ऋषियोंमेंसे शरमज्ञजी मी एक ये | 
ब अपनी उत्कट तपस्याद्वारा इन्होंने त्रह्मळोकपर विजय 
| प्राप्त कर ळी थी। देवराज इन्द्र इन्हें सत्कारपू्वक ब्रह्मळोक 
रति एक पहुँचानेके निमित्त आये । इन्होंने देखा कि प्रथ्दीसे 
ह $ॅऊ ऊपर आकाशमें देवराजका रथ खड़ा है । बहुतनसे 
देवताओंसे घिरे बे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अनके 
a समान उनकी शोमा है | देवाज्ञनाएँ उन्तकी:खणे-दण्डिकायुक्त 


चपरोंसे सेघा कर रही हैं | उनके मखफपर स्वेत छत्र 
शोभायमान है | गन्धर्ष, सिद्ध एवं अनेक अहावि उनकी 
अनेक उत्तमोत्तम वचनोंद्वारा स्तुति कर रहे हैं ये इमके साथ 
ब्रह्मछोककी यात्राके लिये तैयार ददी ये कि इन्हें पता चला 
कि राजीवलोचन कोशळकिशोर श्रीराघवेन्द्र राममद्र भ्राता लक्ष्मण 
एवं भगवती भीसीताजीसहित इनके आभमकी ओर पधार 
रहे हैं। ज्यां-दी भगवान्‌ भीरामके आगमनका शुम समाचार 
इनके कानोंमें पहुँचा, त्यों-ही तपःपूत अन्तःकरणमें मक्तिका 
सञ्चार हो गया। वे मन॑-द्दीमन सोचने छगे--“अहो ! ळौकिक 
और वैदिक समस्त घर्मोका पालन जिन भगवानके चरण 
कमलोकी प्रासिके छिये दी किया जाता है--वे ही मगवात्‌ 
खयं जब मेरे आभमकी भोर पधार रहे हैं, एब उन्‍हें 
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___ छोड़कर त्रह्मलोकको जाना तो सर्वथा मुखंता है । ब्रह्मळोकके 
प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं---तब वहाँ जाना 
निष्प्रयोजनीय ही है | अत! मन-हीसन यह निश्चय कर 
कि पतपस्याके प्रभावसे मैंने जिन-जिन अक्षय छोकोंपर 
अधिकार . प्राप्त किया है; वे सब में भगवानके चरणोंमें 
समर्पित करता हूँ? इन्होने देवराज इन्द्रको विदा कर दिया. 
क्रषि शरमङ्गजीके अन्तःकरणमें प्रेमजनित विरह-भावका 
उदय हो गया-- 
"चित्वत्‌ पंथ रहे दिन राती 0 
घे भगवान्‌ भीरामकी अल्प-काळकी प्रतीक्षाकों भी युग- 
'युगके समान समझने छगे | “भगवान्‌ भीरामके सम्मुख ही 
मैं इस नश्वर शरीरका त्याग करूँगाः--इस हढ़ सङ्कस्पसे 
चे भगवान्‌ रामकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करने छगे | 
. कृमळदल-ळोचन श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम इनके 
आभमपर पघारे ही। सीता-लक्ष्मणसहित रघुनन्दनको मुनिवरने 
देखा | उनका कण्ठ गद्गद हो गया | वे कहने लगे-- 


महर्षि मुठ | 


युद्गळ नामक ऋषि कुरुक्षेत्रम रहते थे । ये बढ़े 
वरमात्मा; » भगवद्भक्त एवं सत्यवक्ता थे । किसीकी 
मी निन्दा नहीं करते थे। बड़े कर्मनिष्ठ एवं महात्मा 
ये। ये शिलोब्छबृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे। 


. पंद्रह दिनोंमें एक द्रोण घान्य) जो करीब ३४ सेरके बराबर 


होता दै, इकट्ठा कर लेते थे | उसीसे इृष्टीकृत नामक यश 
करते और प्रत्येक पंद्रहवे दिन अमावास्या एवं पूर्णिमाको 
दर्श-पीर्णमास याग किया करते थे। यज्ञोमें देवता और 
अतिथियोंको देनेसे जो अन्न बचता, उसीसे परिवारसहित 
निर्वाह किया करते थे । जैसे घर्मात्मा ब्राह्मण खयं थे, वैसे 
ही उनकी धर्मपत्नी और सन्तान मी थीं | मुद्वळजी सपरिवार 
महीनेमें केवल दो ही बार--अमावास्या और पूर्णिमाके दिन 
. भोजन करानेके बाद | कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था 
E कि प्रत्येक पर्वके दिन साक्षात्‌ देवराज इन्द्र देवताओंसहित 
उनके यशमें आकर अपना भाग छेते थे। इस प्रकार 
मुनिद्त्तिसे रहना ओर प्रसन्नचित्तसे अतिथियोंको अन्न 
देना--यही उनके जीवनका ब्रत था | 
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चित॒बत पंथ रहेठ दिन राती \ अब प्रमु देखि जुझानी 
नाथ सकळ साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जनु क, : 


भगवान्‌ श्रीरामको देखते ही प्रेमवश इनके छे ` 
भगवानके रूप-सुधा-मकरन्दका साग्रह पान करने छ! 
इनके नेत्रोंके सम्मुख तो वे ये ही--अपने प्रेमसे इदे 
अपने अन्तःकरणमें भी बैठा लिया-- द 
सीता अनुज समेत प्रभु नीक जलद तनु स्माम। | र 
मम दिये बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम॥ | * 
भगवानको अपने अन्तःकरणमें बेठाकर मुनि योग! . 
अपने शरीरको जळानेके लिये तत्पर हो गये । योगाभिने प्र : 
रोम, केशा, चमड़ी, हड्डी मांस और रक्त-सभीको जढाकरफ, . 
कर डाळा । अपने नश्वर शरीरको नष्टकर वे अभिके सह ॒ 
तेजोमय शरीरसे उत्पन्न हुए । परम तेजस्वी कुमारके छा 
वे अभियं, महात्मा ऋषियों और देवताओंके भी लोक : 
ळांघकर दिव्य घामको चले गये । | 
ह 
| । 


युनिके इस प्रतकी ख्याति बहुत दुरतक फे हुं , 
थी । एक दिन उनकी कीतिं-कथा दुर्वासा मुनिके काग, . 
पड़ी। उनके मनमें उनकी परीक्षा करनेकी आ गयी । दु , 
महाराज जहाँ-तहाँ अतशीछ उत्तम पुरुषोंको ब्रतमें प. , 
फरनेके लिये ही क्रोधित वेशमें घूमा करते हैं | वे एकहि 
नंग-घडंग पागछोंका-सा वेष बनाये, मूँड़ मुँडाये, कडु के ' 
कहते हुए वहाँ आ पहुँचे | आते ही बोले--“विप्रा |. 


, आपको माळूम होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे 4 


आया हूँ ।? उस दिन पूर्णिमाका दिवस था । मुद्भळने आई 

सत्कारके साथ ऋषिकी अम्यर्थना करके उन्हें भोजन १. . 
बैठाया | उन्होंने अपने भूखे अतिथिको बड़ी भद्धासे मो 

परोसकर जिमाया | मुनि भूखे तो थे ही; भद्ासे प्रात £| ` 
वह अन्न उन्हें बड़ा सरस भी लगा | वे बात-की-बातमें 

बना हुआं सब कुछ जीम गये, बचा-खुचा शरीरपर $ 

लिया | बूँठा अन्न शरीरपर पेटकर वे जिघरते आबे 

उधर ही निकल गये । 


इद सपरिवार भूखे रहे । यो त्येक परवर न 


वै]. 
)॥ आते और मोजन करके चले जाते । मुनिको परिवारसहित 
र भूखे रह जाना पढ़ता | पंद्रह दिनोतक कटे हुए खेतोमें 
| बिखरे दानोंकों वे बीनते और खयं निराहार रहकर प्रत्येक 
ह दद्र दिन वे उसे दुर्वांसा ऋषिके अर्पण कर देते। खी: 
छे. पुत्रने मी उनका साथ दिया | भूखसे उनके मनमें तनिक 
, भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ । क्रोध, ईर्ष्यों एवं 
| अनादरका भाव भी नहीं आया । वे ज्यो-के-त्या शान्त बने 
` | रहे | इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पवपर आये । 
| पंद्रह दिनॉर्मे एक बार भोजन करनेवाला तपस्वी कुम्ब 
हि तीन महीनेतक छगातार भूखा. रद्दा--परंतु किसीके भी 
से| मनमें कुछ भी दुःख, क्रोध; क्षोम या अपमानका विकार 


ख नहीं हुआ । श्रीडुर्वासाजीने इर बार उनके चित्तको शान्त 
प, और निर्मळ ही पाया | 
का दुर्वासाजी इनके घैर्यको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
के उन्होंने मुनि मुद्रळसे कहा--'मुने ! इस संसारमें तुम्हारे 
| समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक 
| नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े छोगोंके धार्मिक विचारोंको 
| डिगा देती है और धेयंको हर छेती है । जीम तो रसना ही 
| ठहरीः वह सदा रसका खाद लेनेवाळी है । मन तो इतना 
| चञ्चल है कि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन जान 
इ. पड़ता है। मन मन और इन्द्रियोंकों काबूमें रखकर भूखका कष्ट 
सें, उठाते ते हुए परिअमसे प्रात किये हुए धनको शुद्ध दयते 
| दान करना अत्यन्त कठिन है । देवता भी तुम्हारे दानकी 
# महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेगे |? 
हि, महर्षि दुर्वासा याँ कहद ही रहे थे कि देववूत विमान 
वा. छेकर मुद्ळके पास आया । देववूतने कहा--'देव | आप 
व! महान्‌ पुण्यवान्‌ हैं; सशरीर स्वर्ग पधार ।! 


ब. देववूतकी बात सुनकर महर्षिने उससे कहा--'देववूत | 
ह | 

4 

> ` छळाटे छिखितं यस्य खुत्युरित्यक्षरददयम्‌ । 

ण! स कथं कुरुते पापं समस्तङ्केशदायकम्‌ ॥ 

ड `  ( पदापुराण, क्रियायोग० १६ । ३३ ) 


'जिसके ळलाटपर ( माग्यमै ) सृत्यु-ये दो अक्षर 
( निश्चित मरण ) छिखे हैं, वह समख क्लेश देनेवाळे पाप 
F केसे फरता है १ रे 


ns 


$" दो मित्र भक्त 


सत्पुरुषोंमँ सात पग एक साय चलनेसे ही मित्रता हो जाती 
है; अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूँ/ उसके उत्तरमें जो सत्य 
और हितकर हो) बद्दी बतलायें । मैं आपकी बात सुननेके बाद ही 
अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। देवदूत | मेरा प्रश्न यह है 
कि खर्गमें क्या सुख है एवं क्या दुःख है !? 


देवदूतने महर्षि सुद्भलके उत्तरमे खर्गळोक एवं उससे 
भी ऊपरके भोगमय छोकोंके सुखोंका वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ 
वहाँका सबसे बड़ा दोष यही बताया कि 'वहोँसे एकन-एक 
दिन पतन हो ही जाता दै । ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी 
लोकॉर्मे पतनफा मय जीवको सदा बना रहता दै ।! वे कहने 
लगे कि--“सुखद ऐश्वर्यका उपमोग करके उससे निम्न 
श्यानोमें गिरनेवाळे प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती 


है, उसका वर्णन करना कठिन है ।! 

यह सुनकर महर्षि मुद्धलने देवदूतको Bs 
नमस्कार किया तया उन्हें अत्यन्त प्रेमसे यह कहकर रू 
दिया — 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चरन्ति वा । 

तदहं स्थानसत्मन्तं मार्गयिष्यासि केवळस्‌॥ 

( म० भा० वनपव २६१ । ४४ ) 
«हे देवदूत | मैं-तो उस विनाशरहित-परम घामको ही 


प्रात करूँगा, जिसे प्रास कर लेनेप्र शोक व्यथा, दुःखोकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्रासि हो जाती दै ।' 


देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्विमत्ताकी 
प्रशंसा करता हुआ छौट गया एबं तत्पश्चात्‌ मुनि मुद्दळ 
स्तुति-निन्दा, खर्ण तया मिट्टीमै सममाव रखते हुए शान- 
वैराग्य तथा भगाबद्भक्तिके साधनसे अविनाशी मगवद्धामको 


प्रास हुए । 


३ MED 


दो मित्र भक्त 


कुरक्षेत्रमे एक. ब्राह्मण पुण्डरीक और एक क्षत्रिय . 
अम्बरीष रहते थे । दोनोंमें बड़ी मित्रता थी । खाना-पीना; 
टहळना-सोना; सब काम उनका साथ ही होता था । दोनों 
युवक थे; स्वतन्त्र थे; पासमें घन था और उसपर ङुसङ्गमें 
पड़ गये । अब देव-पुजनः सन्व्या-तर्पण, पढ़ना-लिखना .तो 
सब छूट गया और वे कुमार्गमें ळ्या गये । वेश्या और 
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> ; लू डड ° 


श्र | .. कका उन्हें प्रिय हो गयी । घर्म ओर परलोकका सप्तमें- भी 


उन्हे ध्यान नहीं रहा । 


| 


के प्रभु-पद-रत भष-विरत नित बंदौ भक्त उदार १. 


. पिछले पापोंके लिये पश्चात्ताप करता है, आगे पाप न 


प 


पापमे आधी उम्र बीतते-बीतते दोनोंका धन नष्ट हो 


गया । वेश्या और शराबके चक्करमें घर-द्वार नीछाम हो गये! 


मॉगनेपर एक पैसा मी मिलना कठिन हो गया | उनके 
चरित्रहीन मित्रोने साथ छोड़ दिया । धेक्याने धक्के देकर उन 


| द्रिद्रोको अपने घरसे निकाळ दिया | समाजमें कोई उनसे 


बोलता तक नहीं चाहता था | अत्यन्त दुखी होकर दोनोंने 
अपनी जन्मभूमिका त्याग किया । उन्हें अब अपने फर्मोपर 
पडा पश्चात्ताप हो रहा था। 

. भटकते हुए दोनों एक यशमण्डपके पास पहुँचे । 
पश्चात्तापसे उनके पाप कुछ घट गये थे । पूर्वजन्मके किसी 
पुण्यका उदय हो आया । ऋषियोंकी वेदध्वनि कानमें पड़ी तो 
दोनॉको यश्-दर्शनकी इच्छा हुई । वे यशशाळामें गये । यश- 
द्शनसे उनका चित्त ओर शद्ध हुआ । उनमें प्नात्ताप विशेष 
वेगसे जागा । उनका हृदय दुःखित, पीड़ित होने ळ्गा-- 
(हमने जो भयंकर पाप किये हूँ; वे केसे नष्ट होंगे ! हमारे 
उद्धारका मार्ग कौन बतायेगा ? _ 


उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयाछ होते हैं; अत्तः 
अघस्य ये ऋषिगण इमपर कृपा करके कोई उपाय बतायेंगे | 


| ` दोनों मित्र ऋषियोंके पात जाकर उनके चरणोंपर गिर पढ़े । 


फूट-फूटकर रोते हुए अपने पापोंका वर्णन करके वे उनसे 
छूटनेका उपाय पूछने छगे | पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं 
कि वर्णन करनेसे इनका क्षय होता है । वर्णन करनेसे इन 
दोनोंके पाप और घटे । देयाळ विप्रोंने बैय॑पूर्वक इन दोनोंकी 
बातें सुनी; पर इन दोनोंके उपयुक्त कोई प्रायश्चित्त इन्हें सूझ 


ही म पड़ता था । अन्तमें उनमेंसे एक मक्तने कहा--'तुम 
दोनों अपने पापोंके लिये .पश्चात्ताप कर रहे हो, यह बड़ा शुभ . 
लक्षण हे | तुम अब भगवातूकी शरण छे लो । जो अपने 


दृढ़ निश्चय करके भगवानकी शरण कळता है कोरे | 


 सवेश्वरके मंजनमें ही जीवन विताता है, उसके सारे पाप | 


हो जाते हैं। बह भगवानकी छपासे उनका देवडुऊेम हे 
पाकर कृतार्थ हो जाता है । अतएव तुम दोनों भजा 
घाम जाओ और वहाँ दारुगय पुरुषोत्तमके दर्शन करो । 
भगवान्‌ जगन्नाथके दर्शन करके तुम सभी पारपोसे १ 


जाओगे ।? ` 


वे दोनों उन महर्षिका उपदेश प्रासकर बड़ी उह 


पुरुषोत्तमक्षेत्रकी ओर चळे । भगवानका ध्यान के 


भगवन्नामका जप--यही अब उनका ब्रत हो गया | भीजाए 


पुरी पहुँचकर उन्होंने समुद्र-्लान किया । तदनन्तर 
भगवानके दर्शन करने गये, पर उन्हें मगवानकी मूतिके दई 
नहीं हुए । भगवानके भीविग्रहके दर्शन न होनेसे उन्हे ब. 
दुःख हुआ । भगवानके पापहारी नामोंका आतंभावसे कई 
करते हुए वे तीन दिन निर्जल वहीं पड़े रहे । तीसरे हि 
ात्रिमें उन्हें ज्योतिके दर्शन हुए । तीन दिन कौ 


वे उसी प्रकार उपवास किये कीर्तन करते रे! 
सातवी रात्रिको खम्तमें भगवानने अपने दिष्य सपा 


झांकी दी । कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उले. 


मनमें पश्चात्ताप जाग पडे, बह पुनः .पाप न करनेका मिश्र 
करके भगवानकी शरण छे ले; तो अवश्य प्रभु उसे अपना मे 


हैं| बे दोनों मित्र सात दिनसे भगवानके द्वारपर निराह 


रहकर उन मंगळमयके दिव्य नामोंका भ्रद्धा-विश्वासपूर्क 


आतंमावसे कीर्तन कर रहे ये | उनके सारे पाप भस्म हो झे 
थे | प्रभुने उनपर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वपमे होनेवार् 
भगवानकी ज्योतिर्मयी दिव्य झाँकीको प्रत्यक्ष देखकर वे कृता 
हो गये ! मगबानूका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हें । फिर तो 
मगयाचका भजन करते जीवनभर पुरुघोत्तमपुरीमें ही रहे। 


शिवभक्त वैश्वानर ` 


प्राचीन काळम पुण्यसछिला नर्मदाके पावन तटपर 


. नर्मपुर नामक एक अति रमणीय छोटा-सा गाँव था | 


. उसमें विश्वानर नामक एक 
. उनके सुखपर श्रह्मतेज था, 


है. 
क 


जौ 
र्ट 


शहरे अगत्य भक्त ये | 


जव उन्होंने भ्रह्मचर्षाश्रममे घेद-वेदाज्ञोंका अध्ययन {र 
कर लिया, तब उनकी व्यवहारस्षेत्रमे 


इच्छा हुई! 
युण्यात्मा. ब्रह्मचॉशी रहते ये । विश्वानरने मनमें विचार किया कि “्यहस्थाअम ही अन्य है 
इन्द्रियं वशर्मे थी, हृदय: पवित्र  आभरमोंका आधार है | देवता, पितर, मनुष्य और ४. 
था और वे प्रायः खाध्यायमें लगे रहते. थे | वे मगवान. पक्षी मी गइस्थोंफा ही आभय लेते हैं। खान, हवन और र. 

र लिये आवष्यक धर्म हैं। इस मभमरे लपे भि, 
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| भी कोई वाघा नहीं है । चित्त खमावसे ही चञ्चल दै । 
| ग्रइस्थका. चित्त एक र्त्रीमें बँधा रहता दै । चरित्रकी 
| रक्षाके लिये धर्मपत्नी उसका कवच हे । यदि मैं विवाह 
| नहीं करूँ; हठसे, लोकलाजसे अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारीके 
ही वेशमें रहूँ ओर मेरे मनमें बुरी वासनाएँ आये-- 
आती रहें तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस कामका १ यदि ग्रहस्थ 
परसतरीपर कुदृष्टि न डाळे, अपनी स्त्रीसे ही सन्तुष्ट रहे और 
शतुकालमें सहवास करे तो वह ग्रहस्थ होनेपर भी ब्रह्मचारी 
ही दै। जो रागद्वेपसे रहित होकर सदाचारपूर्वक ग्रहस्थ 
| जीवन व्यतीत करता है; वह वानप्रस्थसे भी श्रेष्ठ है । 
| क्षणिक वेराग्यके आवेशमें आकर कोई घर छोड़ दे और 


| घरकी बातोंका ही चिन्तन करता रहे तो उसे त्यागका 


कोई फल नहीं मिळता । जो ग्रहस्थ किसीसे किसी वस्तुकी 
| याचना नहीं करता, भगवान्‌ जिस परिस्थितिमें रखें, 
| ङसीमें प्रसन्न रहता है, वह उन संन्यासियाँसे बहुत ही 
| उत्तम है; जो भोजनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुकी भिक्षा 


| माँगते हैं । अतएव मुझे ग्रहस्थाश्रमको दी स्वीकार करना 


चाहिये ।? 


| 


| तदनन्तर शुभ मुहूर्तमे उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन 


| फन्यासे विवाह किया और ग्रहस्थधर्मके अनुसार सदाचार- 
| का पालन. एवं भगवानका स्मरण-चिन्तन करते हुए अपना 
| जीवन व्यतीत करने छगे। उनकी पक्षीका नाम झुचिष्मती 


| था । वे अपने पतिको ही भगवानका स्वरूप मानकर 


| उनकी सेवा करती थीं । पश्च-महायज्ञ--देवता पितर 
। और अतिथियोँकी पूजा-सेवा प्रतिदिन होती । विश्वानरके पूजा- 
| पाठ एवं अर्थोपाजेनका समय निश्चित था । उनका प्रत्येक 


| काम धमकी प्रेरणासे युक्त ही होता था । उनकी धर्मपत्नी 


| उनके प्रत्येक कार्यमें निःसङ्कोच सहायता करती थीं। वे दो 


` | शरीर) एक प्राण थे। उनका जीवन सुखमय था। भगवान्‌ 


2४ 


' का प्रेम दोनोंके हृदयसे छलकता रहता था । इस प्रकार 


| बहुत दिन बीत गये। 
' सन्तानन होनेसे शुचिष्मतीका मन दुखी रहता था। 


उसने एक दिन पतिसे कहा । उनके मनमें आयी; इसके लिये 

भगवान्‌ शक्कूरकी आराधना करनी चाहिये और इसके 
| बाद अपनी पत्नीको आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्यके लिये 
| काशीकी यात्रा की । २ 


काशी भगवान्‌ शाङ्करका नित्य निवासस्थान है । काशीमें 
पहुँचते ही विश्वानरके- त्रिविध .ताप शान्त हो गये) 


। मर ३5 अ० १२५---१३--- 
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सेकड़ो जन्मोंके संस्कार घुल गये । उन्होंने गज्ञास्नान | | 
करके भगवान्‌ शक्करकी विविध छिङ्ग-मूर्तियांका 

और पूजन किया । यज्ञ करके सहस्त-सहस्त ब्राह्मण-संन्यासियों 
को भोजन कराया । अन्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि 
भगवान्‌ वीरेश्वरकी आराधना करनी चाहिये । “अबतक 
बहुत-से स््री-पुरुषोंने वीरेश्वरकी आराधना करके अपनी 
अपनी अमिलाषा पूर्ण की है । मैं इन्हींकी आराधना 
करूंगा, इन्हींकी सेवा-अर्चासे इन्हें पुत्ररूपमें प्रास 
करूँगा ।? ऐसा हृढ निश्चय करके विश्वानर भगवानकी 
उपासनामें लग गये । र 


उन्होंने तेरह महीनेतक भगवानकी पूजा की | कमी 
एक समय. खा लेते; कभी बिना मागे जो कुछ मिल 
जाता; वही खाकर रह जाते; कमी दूध पी लेते; कमी 
फल खा लेते; कभी कुछ नहीं खाते । एक महीनेतक एक 
मुठ्ठी तिळ प्रतिदिन खाकर रह गये । किसी महीनेमें पानी 
ही पीकर रह गये तो किसी महीनेमें वह भी नहीं । इस 
प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होंने बारह महीने व्यतीत 
किये । तेरद्दवें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गज्ञाज्ञान 
करके भगवानकी पूजा करनेके लिये आये । उन्होंने जब 
मूर्तिकी ओर देखा, तब बीचो-बीच लिज्ञमें एक बाळक 
दिखायी पड़ा । आठ वर्षकी अवस्था माळूम पड़ती थी । 
सब अज्ञोमे. भस्म लगा हुआ था। बड़ी-बड़ी आँखें थीं, 
लाळ-लाळ अधर थे, सिरपर पीली जटा और मुखपर हँसी 
थी । बाळकोचित वेश था, शारीरपर वस्त्र नहीं था । 
लीलापूर्ण हँसीसे चित्तको मोह रहा था । यह बाळक बालक 
नहीं; साक्षात्‌ भगवान्‌ दाळूर थे | विश्वानर अपने इष्टदेवको 
पहचानकर उनके चरणोंपर गिर पडे ओर आँखोंके 
जलसे उनका अभिषेक : किया । रोमाञ्चित शरीर 
एवं गद्गद्‌ कण्ठसे अञ्जलि बाँधकर उन्होंने स्तुति की 
और उनके चरणोपर गिर पड़े । भगवान्‌ दाङ्करने कहा-- 
“तुम्हारी जो इच्छा हो; मॉग लो |? विश्वानरने कहा-- 
“प्रमो ! आप सर्वज्ञ हैं; आपके लिये अज्ञात क्या है. १ एक 
तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया; दूसरे; अव. आप 
याचना करनेको कहद रहे हैं! याचना तो दीनताकी मूर्ति 
है। आप जान-बूझकर मुझे इसके लिये क्यों प्रेरित कर रहे 
हैं ? भगवान्‌ शङ्करने कहा--“तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण 
होगी । ञुचिष्मतीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये दुमने जो 
तपस्या की है? वह संथा उचित है । मैं एक रूपसे तुम्हारा | 
पुत्र बनूँगा। मेरा नाम ग्रहपतिं, अभि अथवा वैश्वानर | 
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` होगा |? इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और 
विश्वानर बड़े आनन्दके साथ भगवानका स्मरण करते हुए 

भं अपने घर लौट आये । 
समयपर झुचिष्मती गर्भवती हुईं । विश्वानरने शाख्नके 
अनुसार सभी संस्कार किये। जिस दिन पुत्रजन्म हुआ, उस 
दिन सब दिशाएँ आनन्दसे परिपूर्ण हो गर्यी। नवजात 
शिशुका जातकर्म-संस्कार और श्रुतिके अनुसार नामकरण 
किया गया । शिशुका नाम ग्रहपति रवखा गया । पाँचवें वर्ष 
यज्ञोपवीत-संस्कारके साथ ही कुमारका वेदाध्ययन प्रारम्म 
| हुआ । कुछ तीन वर्षके समयमें समस्त शा्रोंका साझ्ोपाज्ञ 
' अध्ययन करके--जब कि दूसरोंके लिये इतने अल्पकालमे 
उनका पारायण भी असम्मव है--वैश्वानर अपने पिताके 
पास लोट आये और उन्होंने अपने विनय) सेवा, सहिष्णुता 
आदिसे न केवळ अपने माता-पिताको, बल्कि सभी लोगोंको 
चकित कर दिया । बाळकोंका एकमात्र कर्तव्य है--माता- 
पिताकी सेवा उनकी आशाका पाळन और सबके साथ 
विनयका व्यवहार । वेश्वानर इसके आचार्य थे, आदश थे । 
विद्याके साथ विनय भी चाहिये, यही मणि-काञ्जन- 

` संयोग दे । 

« एक दिन धूमते-घामते देवर्षि नारद नर्मपुरमें विश्वानरके 
घर आये | झुचिष्मती और विश्वानरने प्रेम और आनन्दसे 
भरकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया । वैश्वानर ग्रहपतिने 
आकर उनके चरणोमें प्रणाम किया । देवर्षि नारदने 
आशीर्वाद देकर विश्वानरसे बाळककी प्रशंसा करते हुए 
कहा--धतुम्हारा दाम्पत्य-जीवन धन्य है | यह तुम्हारा बड़ा 
सौभाग्य दै कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्रास हुआ है। 

` पुत्रके लिये तो इससे बढ़कर ओर कोई कर्तव्य ही नहीं है। 


है; क्योकि दस महीनेतक पेटमें रखना और बचपनमें 
पाळन-पोषण करना माताका ही काम है। गज्जाके पवित्र 
जळसे अभिषेक करनेपर भी वेसी पवित्रता नहीं प्रास होती, 


जैसी माताके चरणामृतके स्पर्शे प्राप्त होती है ! संन्यास 


उसके लिये माता-पिता ही गुर ओर देवता हैं; उनकी सेवा. 
ही सदाचार है। उनके चरणोंका जल ही तीर्थ है । पुत्रके 
लिये संसारमें पिता ही परमात्मा है, पितासे मी बढ़कर माता 


च CS 
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नारद जब यह कह रहे ये; माता-पिताके हृदयमें कितन, = 
हुआ होगा--इसका अनुमान कौन कर सकता है | 
देवर्षिं नारदने वैश्वानरको अपने पास 
कहा--ध्वेटा ! आओ मेरी गोदमें बैठ जाओ; मै हू. 
तुम्हारे शारीरके लक्षणोंको तो देखू ।? माता-पिताकी छ | ' 
वैश्वानर देवर्षि नारदको प्रणाम करके बड़ी नम्नतासे ३. 
गोदमें बेठ गये । देवर्षि नारदने शरीरका एक-एक ६ 
देखा; तालू, जीम और दाँत मी देखे । इसके छ ` 
गौरी-शङ्कर और गणेशको नमस्कार करके ः 
हुए सूतसे उत्तर मुँह खड़े हुए बालकको पेरसे लेकर कि, , 
नाप लिया । उसके बाद कहा--'हे विश्वानर ! एकसे। , 
अङ्कुल जिसके शरीरका परिमाण होता है, वह लो | 
होता है! तुम्हारा बालक वेसा ही है । इसके शरीरमें३! , 
पुरुषके बत्तीसों लक्षण मिलते हैं। इसके पाँच अज्ञ दीप ! 
ह 
|. 


>. लट... 


दोनों नेत्र) ठोड़ी) जानु और नासिका । पाँच अब 
हैं-त्वचा) केश) दात, उँगलियाँ ओर उँगलियोंकी ग॑ 
इसके तीन अङ्ग हृस्व हैं-ग्रीवा, जङ्घा ओर मूत्रे 
खर; अन्तःकरण ओर नाभि--ये तीन गम्भीर हँ 
छः स्थान ऊँचे दॅ--वक्षःस्थळ, उदर, मुख, ललाट! 
और हाथ । इसके सात स्थान लाल हैं--दोनों हायर , 
ऑखोके कोने, ताछ, जिह्वा, ओष्ठछ अधर ओर रे | - 
तीन स्थान विस्तीर्णं हैं---छलछाट; कटि और वक्षःस्थ।| , 
लक्षणोंसे यह सिद्ध होता है कि यह बालक महापुरुष। : 
देवर्षि नारदने इनके अतिरिक्त माता-पिताको और ग । 
लक्षण दिखाये, जिनसे इस बालककी असाघारणता || : 
होती थी । माता-पिता सुनते-सुनते अघाते न थे। वे चाई| : 
देवर्षि और कुछ कहें । देवर्षिने मी अपनी ओरसे को : 
उठा न रक्‍खी | | 
देवदिने अन्ते कहा--'इस बाळकमें सब गुण है : 
लक्षण हैं; यह निष्कलङ्क चन्द्रमा है; फिर भी ब्र | * 
छोड़ेंगे नहीं। विघाताके विपरीत होनेपर सारे गुण दो १ 
जाते हैं | अभी इसका नवाँ वर्ष चल रहा दै? बार: 
विद्युतके द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है ! ! " 
कहकर देवर्षि नारद आकाशमार्गसे चले 7 
माता-पिताके हृदयपर तो मानो अमी बज्रपात हो * ' 


ढेनेपर पुत्र पिताके लिये वन्दनीय हो जाता है, परंतु माता वैश्वानरने देखा मेरे मााप बहुत दुखी हो रे : 
| संन्यासी पुत्रके लिये भी वन्दनीय ही रहती है | दुम दोनों उन्होंने मुसकराकर कहा--'मा ! तुमळोग | 
जन्यो) क्योकि तुम्हें ऐसा पुत्ररक्ष ग्ात हुआ है |? देवर्षि डर क्यों गये ! तुम्हरे चरण-कमलोकी धूलि जब गै 


} 
| 


| 
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' सिरपर रक्खे रहूँगा, तब काळ मी मेरा स्पर्श नहीं कर 
| सकता--चज़में तो रक्‍खा ही क्‍या है । मेरे अनन्य स्नेही 


र 
ह | 
ih 
ह 
t 
|. 
र्य 
है | 
[ 
i 

। 


| 


| पूजनीयो ! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ | 
तो ऐसा काम कर दिखाऊँगा कि वज् और मृत्यु दोनों 


मुझसे भयभीत रहेंगे । में भगवान्‌ मृत्युयकी आराधना 


| करूँगा। वे काळके भी काळ हैं, उनकी कृपासे कुछ भी 
। असम्भव नहीं है ।? वेश्वानरकी वाणी क्या थी, अमृतकी 
! वर्षा थी। माता-पिताका हृदय शीतल हो गया । उनके 
| सुखकी सीमा न रद्दी । वे बोले--“भगवान्‌ शङ्कर बड़े दयाळ 
। हैं। उन्होंने एक नहीं; अनेकोंकी रक्षा की है । प्रल्यकी 
, घधकती हुई आग वह हलाहल विष--जिसकी ज्वालासे 


त्रिलोकी भस्म हो जाती--करुणापरवश होकर भगवान्‌ 
शाङ्करं पी गये ! उनसे बढ़कर दयाळ ओर कोन हो सकता 
है। जाओ, तुम उन्दींकी दारणमें जाओ । उनका आराधन 
ही जीवनकी पूर्णता है ।? वेश्वानरने पिता-माताके चरणोंमें 


| प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके 
| काशीकी यात्रा की | 


वेश्वानरका हृदय काशीके दर्शनमात्रसे खिल उठा । 


। मणिकर्णिकाघाटपर स्नान करके विभ्वेश्वरका दर्शन किया-- 
| इतना सुन्दर, इतना मनोहर दर्शन ! मानो परमानन्द ही 
| उस ळिल्गके रूपमे प्रकट हो गया हो । वेश्वानरने सोचा-- 
|| “मै धन्य हुँ, त्रिलोकीके सारसर्वस्व शङ्करका दर्शन करके | 

| मेरा बढ़ा सौमाग्य हे कि 
| हुआ । देवर्षि नारदने मुझपर बड़ी कृपा की, जिससे 
| जीवनका यहद परम लाभ मुझे प्रास हुआ मैं अब कृत- 
| कृत्य हुँ ।? वेश्वानरके हृदये आनन्दमय भावोंकी बाढ़ 


में अपने प्रसुके दर्शनसे सनाथ 


भगवानकी भक्तिका रहस्य भगवान्‌ ही जानते हैं। 


। | अस्पत्ञ जीव अनन्त प्रेमार्णवके एक सीकरकी भी तो कल्पना 
| नहीं कर सकता । इसीसे करुणापरवश भगवान्‌ भक्तके 


वेशमें आते हैं। भक्त कमी भगवानसे विभक्त नहीं होते । 


| चाहे भगवान्‌ भक्तके . हृदयरमे प्रकट होकर प्रेमकी लीळा 


करें) चाहे मक्तके रूपमें--दोनोंमें एक ही बात है। आज 
साक्षात्‌ शङ्कर भी जीवोंके कल्याणके लिये भक्तोंका साज 
सज रहे हैं! यह उनके लिये तो एक लीला है; परंतु 
जीवोके लिये मक्ति-भावनाका, आरांधनाका एक सुन्दर 
आदर्श है । इस मार्गपर चळकर भला; कौन नहीं अपना 
कल्याण-साधन कर सकता | 


9) 


पूजाके बड़े कठोर नियम स्वीकार किये | प्रतिदिन गङ्ाजीसे 
एक सौ आठ घड़े जल लाकर चद़ाना, एक हजार आठ 
नीले कमळांकी माळा चढाना, छः महीनेतक सप्ताहमें एक 
बार कन्द-मूळ खाकर रह जाना, छः महीनेतक सूखे पत्ते 
खाना, छः महीनेतक जळ ओर छः महीनेतक केवळ हवाके 
आधारपर रहना । जप, पूजा, पाठ; निरन्तर भगवान्‌ 
शङ्करका चिन्तन । सरळ हृदय भक्ति-भावनाओंसे परिपूर्ण । 
कभी भगवानकी कर्पूर-घवळ, भस्मभूषित, सर्पपरिवेष्टित 
दिव्यमूतिका ध्यान, तो कमी करुणापूर्ण ह्ृदयसे गद्गद 
प्रार्थना । दो वर्ष बीत गये पळक मारते-मारते। सुखके 


दिन, सोभाग्यके 'दिन यों ही बीत जाया करते हैं | एक | 


दिन जब वेश्वानरका बारहवाँ वर्ष चल रहा था; मानो 
नारदकी बात सत्य करनेके लिये हाथमें वज्र लिये हुए इन्द्र 
आये । उन्होंने कहा--“वेश्वानर ! मैं तुम्हारी नियम-निष्ठासे 
प्रसन्न हूँ । 'तुम्हारे ृदयमें जो अभिलाषा हो; मुझसे कहों; 
मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।? वेश्वानरने बढ़े ही कोमळ 
खरमें कहा--देवेन्द्र | मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ 
कर सकते हैं; परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान्‌ झाङ्कर हैं, 
मैं उनके अतिरिक्त ओर किसीसे वर नहीं ले सकता ।? 
इन्द्रने कद्दा--“बाळक ! तू मूखंता क्‍यों कर रहा है ! मुझसे 
भिन्न शङ्करका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ । 
जो तुझे चाहिये, मुझसे माँग ले ।? वेश्वानरने कहा--“इन्द्र | 


आपका चरित्र किससे छिपा है । में तो शङ्करके . 


अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं माँग सकता |? इन्द्रका 
चेहरा लाळ हो गया । उन्हाने अपने हाथमें स्थित भयडूर 
वज्रसे वैश्वानरको डराया । वज़की भीपण आकृति देखकर; 
जिसमेंसे विध्ुतकी छपरे निकल रही यीं, वेश्वानर मानो 
मूछित हो गये। टीक इसी समय भगवान्‌ गौरीशङ्करने 
प्रकट होकर अपने कर-कमळोंके अमृतमय संस्पर्शसे 
वेश्वानरको उज्जीवित करते हुए कहा--“बेटा ! तुम्हारा 
कल्याण हो ! उठो, उठो; देखो तो सही तुम्हारे सामने 
कोन खड़ा है |? उस सुधा-मछुर वाणीको सुनकर वैश्वानरने 
अपनी आँखें खोली और देखा कि कोटि-कोटि सूर्यके समान 
प्रकाशमान भगवान्‌ शङ्कर सामने खड़े हैं। लळाटपर 
लोचन) कण्ठमें काळिमा, बायी ओर जगजननी पार्वती । 
जटामें स्थित चन्द्रमाकी किरणें आनन्दकी वर्षा कर रही 


थीं । कर्पूरोज्ज्वल शरीरपर गजचर्मका आच्छादन और 
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वेश्वानरने शुभ मुहूर्तमें शिवळिज्ञकी स्थापना की I 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार * . 
| आभूषण | आनन्दके उद्रेकसे वैश्वानरका गळा मर तुम्हें मैंने अभिका पद दिया । दम समख देवताबोदे = 
» शरीर पुळकायमान हो गया; बोलनेकी इच्छा होनेपर बनोगे । सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना-अपना, उ 
जी जवान बंद हो गयी। वैश्वानर चित्रळिखेकी भाँति स्थिर ग्रहण कर सकेंगे । समस्त प्राणियेकि शरीरमें तुम्हारा है| भ 
हों गया । अपने आपको भी भूछ गया। न नमस्कार; न होगा | पूर्वी दिशाके अधिपति इन्द्र हैं और दक्षिण हिना 
` सोत और न तो प्रार्थना | एक ओर गौरी-शकर और यमराज | ठम दोनोंके बीचमें दिकपाळ-रूपसे निवास छू म 
दूसरी ओर वैश्वानर ! वैश्वानर चकित था, भगवान्‌ शङ्कर तुम आजसे आग्नेय कोणके अधिपति हुए । अपने; 
मुसकरा रहे थे । माता और बन्धुजनोंके साथ विमानपर चुक, म 
भगवान्‌ शाङ्करने मौन भज्ञ किया । वे बोले--“बाल अभिळोकमें जाओ और अपने पदके अनुसार कार्य छ| ४ 
चैश्वानर ! क्या तुम इ्द्रका वज्र देखकर भयमीत हो गये! भगवान्‌ शङ्करके इतना कहते ही वेश्वानरके माता. ४ 
य 
भ्‌ 


or 
क हू 


. डरो.मत मैंने ही इन्ट्का रूप धारण करके ठ॒म्हें परखना वन्छुबान्धव सव वहाँ उपस्थित हो गये। सबके; 
' जाहाया। जो मेरे प्रेमी मक्त हँ, वे तो मेरे स्वरूप ही दै; मगवान्‌ शङ्के चरणोंमें नमस्कार करके वैश्वानर और 
और तुम, तुम तो मेरे स्वरूप हो ही । इन्द्र वज़ अथवा . लोकको चले गये और भगवान्‌ ' शक्कर उसी हिब । 
यमराज मेरे भक्तका बाल भी बाँका नहीं कर सकते। गये; जिसकी पूजा वेश्वानर किया करते थे । मगवान श्र. ` 
तुम्हारी जो इच्छा होश वह मैं पूर्ण कर सकता हूँ। खयं उस लिज्ञकी बड़ी महिमा गायी है । | 
कः | | 
शिवभक्त महाकाल h 
प्राचीनकाळमे वाराणसी नगरीमें माण्टि नामके एक अपनी पत्नीके पास जाकर गर्भस्थ सिञ्चको संबोधन न 
मरहायझखी ब्राह्मण रहते थे । वे शिवजीके बड़े मक्त थे और कहने ळगे--“वत्स | सामान्य पुत्र भी अपने मात ३ 
सदा शिवमन्त्रका जप किया करते थे । प्रारब्धवश उनके आनन्दको बढ़ानेवाले होते हैं। फिर तुम तो अतन ६ 
. कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये उन्होंने पुत्रकी कामनासे चरित्रवाली माताके उदरमें आये हो और भगवान्‌ ब! ३ 
दीर्घकाळतक शिवमत्त्र-जपका अनुष्ठान किया | एक दिन अनुग्रहसे हमारी दीर्घकालकी तपस्याके फळरूपमे प्रा २ 
भगवान्‌ शकर उनकी तपश्रयासे प्रसन्न हो उनके सामने हो । ऐसी दशमे क्या तुम्हारे लिये यद्द उचित है|" 
प्रकट हुए और वोछे--“वत्स माण्टि | मैं तुम्हारी आराधनासे माताको इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी मी रिं. ` 
प्रसन्न हूँ । तुम्हारा मनोरथ शीन ही पूर्ण होगा और तुम्हे कारण बन रहे हो! हे पुत्र ! यह मनुष्यजन्म है! 
मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्तिसम्पन्न मेधावी पुत्ररल अर्थ, काम और मोक्षका साधक दै । शानो ` ` 
प्रात्त होगा; जो तुम्हारे समग्र बंशका उद्धार करेगा !! यां देवताओंके लिये मी दुर्लभ बताया गया ह्वै । फिर | े 
कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये और माण्टि भगवान्‌ शाङ्करके नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगोंको आईं 
योगिदुर्लम/ नयनाभिराम रूपका दर्शन करके और उनसे मन- करते ? | 
चाहा वरदान पाकर अत्यन्त हर्षित हुए । गर्भ बोछा--'है तात ! जो कुछ आपने कह ब 
माण्टिकी पकीका नाम चटिका था । वह महान्‌ पतिव्रता मुझे ज्ञात है । में यह मी जानता हूँ कि इस यू 
एवं तपस्याकी मानो मूर्ति ही थी। समय पाकर तपोमूर्तिं मनुष्यजन्म अत्यन्त दुम है; परंतु मैं कालमागते * |. 
ब्राह्मणपत्नी गर्भवती हुई । क्रमशः गर्म बढ़ने लगा और मयभीत हूँ । वेदोर्मे काळ और अचि नामके दो न| 
| . उसके साथ-साथ उस सतीका तेज और मी विकसित हो वर्णन आता है । काळमागसे जीव केके चकरमें | 
|. उठा; किंतु पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गये, सन्तान गर्मसे है और अर्चिमार्गस मोक्षकी प्राप्ति होती है । 6 
नाहर नहीं आयी । इस घटनाको देखकर सभी आश्चर्यचकित चलनेवाले जीव चाहे पुण्यके प्रभावसे खर्गमें दी बो 
। हो गये | माण्टिने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अळौकिक जायें; वहाँ भी उन्हें सुखकी परासि नहीं होती | £, 
. बाळक हैः जो गर्मसे बाहर नहीं आना चाहता | अतः वे बुद्धिमान्‌ पुरुष निरन्तर इस चेमे छगे रहते हैं हि" 


| 
बा 


, उन्हे इस घोररूप गम्भीर कालमार्गमें न भटकना पड़े । 
| झतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सकें) जिससे मेरा मन 
४. नाना प्रकारके सांसारिक दोषोंसे लिप्त न हो) तो में इस 
मनुष्यळोकमें जन्म ले सकता हूँ ।? | 
$ गर्भस्थ शिश॒की इस शातंको सुनकर माण्टि और भी 
भयभीत हो गये । उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ शङ्करको 
३ | छोड़कर कौन इस शर्तको पूरा कर सकता दै ! जिन्होंने 
३. पा करके मेरे मनोरथको पूर्ण किया है, वे ही इस शर्त 
| भी पूरा करेंगे । यों सोचकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ शक्करकी 
। शरणमें गये और उनसे प्रार्थना की । माण्टिकी प्रार्थना 
| भगवान्‌ आझ्यतोष्रने सुन ली । उन्होंने अपने धर्म) ज्ञान; 
वैराग्य, ऐश्वर्यादिको मूर्सरूपमें बुछाकर कहा कि देखो; 
। माण्टिपुत्रको विपरीत ज्ञान हो गया है; अतः तुमलोग जाकर 
| उसे समझाओ और ठीक रास्तेपर लाओ ।? भगवान्‌ 
| महेश्वरकी आज्ञा पा; वे विभूतियाँ साकार विग्रह धारणकर 
| गर्भस्थ शिश्ञुके निकर गयीं ओर उसे सम्बोधित कर कहने 
| छगीं--“महामति माण्टिपुत्र ! तुम किसी प्रकारका भय 
[| न करो । भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे हम धर्म) ज्ञान; वेराग्य 
पी. और ऐश्वर्य कभी तुम्हारे मनका परित्याग नहीं करेंगे । अतः 
१४ तुम निर्भय होकर गर्भसे बाहर निकल आओ ।? यों कहकर 
श्र. वे चारों दिव्य मूर्तियां चुप हो गयीं। उनके चुप हो जानेपर 
| अधर्म; अशान) अवेराग्य और अनेश्वर्यं भी विकराल मूर्तियाँ 
है| धारणकर भगवान्‌ शक्लरकी आज्ञासे वहाँ उपस्थित हुए तथा 
हि माण्टिपुत्रसे कहने ळगे कि "तुम यदि हमारे भयसे बाहर न 
|| आते होओश तो इस भयका त्याग कर दो । भगवान्‌ 
ग ' यङ्करकी आज्ञासे इम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं 
र| कर सकेंगे ।? 
आ, इस प्रकार धर्म, ज्ञान) वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके 
| बिरोधी अधर्म) अज्ञान, अवेराग्य और अनेश्वर्यकी आश्वासन- 
री. | वाणीको सुनते ही बालक माण्टिपुत्र अविलम्ब गर्भसे बाहर 
' निकल आया और कॉपते-कॉपते रुदन करने ळ्गा । उस 
१४ मय भगवान्‌ दांडूरकी विभूतियोंने माण्टिसे कद्दा--'देखो, 
८ माण्टि | तुम्हारा पुत्र अव भी कालमार्गके भयसे कॉप और 
| रो रहा है । अतः तुम्हारा यह पुत्र काळमीति नामसे विख्यात 
प होगा ।? यों कहकर विभूतिगण अपने स्वामी राक्कूरजीके पास 
| चले गये । 
ः ¢ बाळक काळमीति झङ्कपक्षके चन्द्रमाकी माँति क्रमशः बढ़ने 
a लगा । पिताने क्रमशः उसके उपनयनादि संस्कार किये और 
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उसे पाह्युपतत्रत्मे परिनिष्ठितकर शिव-पश्चाक्षर-मन्त्र (नमः 
शिवाय ) की दीक्षा दी । काल्मीति अपने पिताके समान ही 
पञ्चाक्षरमन्त्रके परायण हो गये । उन्होंने तीथयात्राके प्रसज्ञसे 
विविध रुद्रक्षेत्रोमे भ्रमण किया ओर घूमते-घूमते स्तम्भतीर्थ 
नामक क्षेत्रमें पहुंचे, जहाँका प्रभाव उन्होंने लोगोंसे पहले ही 
सुन रक्‍खा था । वहाँ वे घोर तपस्या करते हुए 
एकाग्र मनसे रुद्रमन्त्रका जप करने ळगे । उन्होंने यद्द 
नियम ळे लिया कि “सौ वर्षतक भोजनको तो कौन कहे; जलकी 
एक बूँद भी ग्रहण नहीं करूँगा ।? ज्यों ही सो वर्ष समाप्त 
होनेकी आये कि एक अज्ञात पुरुष जळसे भरा हुआ एक घड़ा 
छेकर कालभीतिके पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी 
ब्राह्मणसे कदने छगा--“हे महामति कालभीति ! आज 
तुम्हारा अनुष्ठान भगवान्‌ शाङ्करकी कृपासे पूर्ण हो गया है। 
तुम्हे भूख-प्यास अहते पूरे सौ वर्ष हो गये द । मैं बड़े प्रेमसे 
अत्यन्त पवित्र होकर यह जळ तुम्हारे लिये ळे आया हूँ । 
ठुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रमको सफळ 
करो ।? - 
काळभीतिको वास्तवमें प्यास बहुत सता रही थी। 
अझ्जलिमर पानीके लिये उनके प्राण छटपटा रहे थे | परंतु 
सहसा एक अपरिचित व्यक्तिके द्वारा लाया हुआ जळ ग्रहण - 
करना उन्होंने उचित नहीं समझा । वे इाङ्कापूर्ण नेत्रोसे उस 
आगन्तुक पुरुषकी ओर देखते हुए बोळे--“आप कौन 
हैं आपकी जाति क्या है ओर आपका आचार केसा दै, 
कृपाकर बताइये । आपकी जाति और आचारको जान 
ळेनेके बाद ही में आपके लाये हुए जळको ग्रहण कर 
सकता हूँ ।? इसपर वह अपरिचित व्यक्ति बोछा--“तपोधन ! 


. मेरे माता-पिता इस छोकमें हैं या नही, इसका भी मुझे पता 


नहीं है । उनके विषयमें में कुछ भी नहीं जानता । मैं सदा 
इसी ढंगसे रहता हूँ । आचार अथवा धर्मसे;, मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं दै । अतः आचारकी बात मैं क्या कह सकता 
हूँ १ सच पूछिये तो में किसी आचार-विचारका पाळन 
नहीं करता |? न 
काळभीति बोळे--'यदि ऐसी बात है; तब तो में आपसे 
क्षमा चाहता हूँ । मैं आपके दिये हुए डळ्को ग्रहण नहीं 
कर सकता । इस सम्बन्धमें मेरे गुरुदेवने जो भ्रुतिसम्मत 
उपदेश मुझे दिया है; उसे मैं आपको सुनाता हूँ । जिसके 
कुलका हाळ अथवा रक्तशुद्धिका पता न हो) साधु व्यक्ति 
उसके दिये हुए अन्न-जळको ग्रहण नहीं करते । इसी प्रकार 
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जो व्यक्ति भगवानके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं रखता 


हि पक. 


न उनकी भक्ति करता है, उसके हायका अन्न-जल भी 


ओ 
 अहण करने योग्य नहीं होता । भगवानको अर्पण किये विना 
जो व्यक्ति भोजन करता दै, उसे बड़ा पाप लगता है । गज्ञा- 
जलसे भरे हुए घड़ेमें एक बूँद मदिराके मिल जानेसे 
जैसे वह अपवित्र हो जाता दै, उसी प्रकार भगवानकी भक्ति 
न करनेवालेका अन्न चाहे कितनी ही पवित्रतासे बनाया 
गया हो; अपवित्र ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य 
शिवमक्त मी हो; परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हों 
तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता । अन्न-जलके सम्बन्धमें 
शास्त्रोमें दोनों बार्ताका विचार रखा गया है। अन्न या 
जळ--जो कुछ भी ग्रहण किया जाय; वह भगवानको अर्पित 
हो और जिसके द्वारा वह अन्न अथवा जळ छाया गया है; 
वह जाति तया आचारकी दृष्टिसे पवित्र हो ।? 
काळमीतिके इन वचनोंको सुनकर वह मनुष्य हसने 
रगा और बोला--*अरे तपस्वी ! तुम तप एवं विद्यासे 
सम्पन्न होनेपर भी मुझे नितान्त मूर्ख प्रतीत होते हो । तुम्हारी 
इस बातको सुनकर मुझे हंसी आती है । अरे नादान ! क्या 
`, जुम नहीं जानते कि भगवान्‌ शिव समी भूतोंके अंदर समान- 
रूपसे निवास करते हैं १ ऐसी दशामें किसीको पवित्र और 
फिसीको अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं दै ।. अपवित्र 
कहकर किसीकी निन्दा. करना प्रकारान्तरसे उसके अंदर 
रहनेवाळे भगवान्‌ शाङ्करकी ही निन्दा करना है | जो मनुष्य 
अपने अथवा दूसरेके अंदर भगवानकी सत्ताके सम्बन्धमें 
सन्देह करता है; मृत्यु उस भेदज्ञानी मनुष्यके लिये विशेष 
रूपसे भयदायक होती है । फ़िर जरा विचारो तो सही कि 
जळमें अपवित्रता आ ही कैसे सकती है । जिस पात्रमें इसे 
मैं ळे आया हूँ, वह मिट्टीका वना हुआ है--मिट्टी मी ऐसी- 
वैसी नहीं) किंतु अवॅकी आगमें मंळीमाँति तपायी हुई; और 
फिर वह जळके द्वारा शुद्ध हो चुकी है । मृत्तिका, जल और 
अम्नि--इनमेंसे कोन-सी वस्तु अपवित्र है! यदि कहो कि 
हमारे संसर्गसे यह जळ अपवित्र हो गया दै, तो यह कहना 
मी ठीक नहीं । क्योंकि तुम और इम दोनों ही इस 
मिट्टीसे ही तो बने हैं और मिट्टीपर ही सदा रहते हैं। मेरे 
संस्रसे यदि जळ अञ्चि हो सकता है तो जिंस जमीनपर 
मैं खड़ा हूँ; वह जमीन मी मेरे संसर्गसे अपवित्र हो जानी 
चाहिये । तब तो तुम्हें भूमिको छोड़कर आकाशमें विचरण 
करना होगा । इन सब बातोपर विचार करनेसे तुम्हारी उक्ति 
मुझे चितान्त मूरखतापूर्ण प्रतीत होती है ।? 
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काळमीतिने कहा--“अवस्य ही भगवान्‌ रक्कुरका हर 
भूतोंमें निवास है । परंतु इस बातको लेकर जो सब मर. ड 
व्यवहारमें समानता करता हैः वह अन्नादिका परित्याग भरे 
मृत्तिका अथवा मस्मसे उदरपूति क्यों नहीं करता १ कक म 
उसके मतानुसार अन्नमें जो भगवान्‌ हैं) वे ही तो मृषि 
और मस्ममे मी हैं । परंतु उसकी यह मान्यता ठीक न > 
परमार्थ दृष्टिसे सब कुछ दिवरूप होनेपर भी व्यवहरे) 
आवश्यक दै। इसील्यि शात्ममें नाना प्रकारकी झो 
विधान पाये जाते हैं और उनके फळ भी अर्ग; 
निर्दिष्ट हुए हैं । . शाक्रकी आशाके विरुद्ध आचरण छ. 
कदापि उचित नहीं है। जो शास्र भगवान्‌ सिवकी नन 
सर्वत्र बतलाते हैं, वे ही व्यवहारमें भेदका भी विधान छनन 
हैं । झाकी एक बात तो मानी जाय और दूसरी न कु 
जाय, यह कहाँतक उचित है । दोनों ही बातें अपनी 
दृष्टिसे ठीक हैं और दोनोंकी परस्पर सङ्गति भी है। द 


“श्रुति कहती है कि बाहर-भीतरकी पवित्रता रनले | 
इसी बातको इतिहास-पुराण इन शब्दोंमें कहते हैस 
परळोकमें सुखी रहना चाहते हो और कष्टोंसे वचना बाईच 
हो) तो शौचाचारका पालन करो । एथ्दीपर रहनेवाळे व्यक्ति 
के लिये शौचाचारका पालन अवश्यकर्तव्य है । ऐसी दह 
यदि आप श्रुतियोंकी अवहेलना करके “सब कुछ शिवमय है” 
कहकर व्यवहारके मेदको मिटाना चाहते हैं तो फिर बत 
क्या श्रुति-पुराणादि शास्त्र व्यर्थ नहीं हों जायेंगे १ आप, jk 
यह कहते हैं कि भगवान्‌ शिव समी भूतोंमें स्थित हैं; ब 
है । भगवान्‌ शिव सर्वत्र हैं;,.यह वात अक्षरशः सत hy 
फिर मी व्यक्तिमेदसे उनकी सत्तामें भी मेद कहा जाऊ 
है । इसके लिये मैं आपको एक हषटन्त देता हूँ । यद्यपि, 
सोनेके गहने सुवर्ण नामकी एक ही घातुसे बने हुए होते, 
तब भी सबका सोना एक ही दामका अथवा एक ही र 
नहीं होता । उनमेंसे एकका सोना एकदम छद्-२%5 
होता है, दूसरेका उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दजेंका श 
और तीसरेका और मी निकृष्ट होता है । परंतु यह तो मी 
ही पड़ेगा कि सभी सुवर्णके गइनोंमें सोना मौजूद दै। तः 
ही यह मी स्वीकार [करना होगा कि समी गहनोंका भा 
एक-सा. नहीं है । इसी प्रकार भगवान्‌ शिव भी सब र 
अवश्य; परंतु एकके अंदर उनका प्रकाश अत्यन्त हि. 
दुसरेके अंदर वह उतना शद्ध नहीं है और तीसरेके दरक 
और मी मळिन हे । इस प्रकार समस्त पदां नरव 


| 
| 
| 
१ 
| 
| 


| इषप्टिसे समता नहीं की जा सकती । जिस प्रकार निकृष्ट 
श्रेणीका सोना दाहादिके द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्षको 
\ प्रास होता है; उसी प्रकार मलिन अन्तःकरण 
। तथा मलिन देहवाले जीव शोचादिके द्वारा शुद्ध होकर ही 
शुद्ध शिवत्वके अधिकारी होते हैं। सामान्य शौचादिके द्वारा 
| सहसा शुद्धः शिवत्वका लाम सम्भव नहीं है, इसीलिये शाज्रों में 
। देह-शोधनकी आवश्यकता बतायी गयी है। देह शोधित होनेपर 
ही देही स्वर्गादि उच्च छोकोंकों प्राप्त हों सकता है । इस 
बै धकार जो बुद्धिमान्‌ पुरुष देहशोधनकी इच्छा रखते हैं 
॥'चाहे जिस व्यक्तिसे अन्न-जळ नहीं ग्रहण करते | इसके विपरीत 
जो लोंग शोचाचारका विचार न करके चाहे जिसका अन्न 
झळ ग्रहण कर ळेते हं, वे पवित्र आचरणवाळे द्दोनेपर भी 
कुछ ही समयमे तमोगुणसे आच्छन्न होकर जडीभूत हो जाते 
हैं | इसलिये में आपका यह जळ ग्रहण नहीं कर सकता | 
इसके लिये आप मुझे क्षमा करें ।? 
| तपस्वीके इस शास्त्रानमोदित एवं युक्तियुक्त भाषणको 
{सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया । उसने पेरके अँगूठेसे 
ब्रात-की-बातमें एक बड़ा-सा गडा खोद डाला और उसमें उस 
मटकेके जळको उँड्ेल दिया । वह बड़ा गडा उस थोड़ेसे 
इंगलसे लवालब भर गया; फिर भी थोड़ा जळ उस मरकेमें 
अच रहा। उस बचे हुए जलसे उसने निकटवर्ती एक सरोवरको 
गर दिया । इस अदभुत व्यापारको देखकर काळभीति 
तनिक भी विस्मित नहीं हुए । उन्होंने सोचा, भूतादिकी 
{उपासना करनेवाले ब्रहुधा इस प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाएँ 
ही दिखाया करते है; परंठु इस प्रकारके आश्चयोसे 
तिम कोई विरोध नहीं आ सकता । 
' भक्त काळमीतिके दृढ़ निश्चयको देखकर वह अपरिचित 
ब्यक्ति सहसा जोरसे हसता हुआ अन्तर्धान हो गया। कालमीति 
की यह देखकर आश्चर्यमें डूब गये और उस व्यक्तिके 
तम्वन्ध्े नाना प्रकारके ऊहापोह करने लगे । इस प्रकार जब 
वे विचारमें बे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्व- 
वृक्षे मूली ओर गयी । वहाँ उन्होंने देखा कि एक 
fनिञ्ञाल शिवलिङ्ग अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हो गया है। उसके 
तिजसे दर्सो दिशा उदूमासित हो उठी हैं । आकाशमें 
शन्घवंगण सुमधुर गान कर रहे हैं और अप्सराएँ दृत्य कर 
हं । देवराज इन्द्र उसके ऊपर पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा 
रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनियण भी जय-जयकार 
हुए. नाना प्रकारसे मगन्नान्‌ शङ्करकी स्तुति कर रहे हैं । 


। 


इस प्रकार वहां बड़ा भारी उत्सव होने छगा । कालमीतिने 
भी अत्यन्त आनन्दित होकर उस स्वयम्भू लिङ्गको प्रणाम 
किया ओर स्तुति करते हुए कहा-- 

“जो पापराशिके काळ हैं; संसाररूपी कर्दमके काळ हैं, 
तथा काळके भी काळ हैं, उन कलाधर) कालकण्ठ महाकाळ- 
की मैं शरण आया हूँ । आपको मैं बार-बार नमस्कार करता 
हूँ । हे शिव ! आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप 
स्वयं अनादि हैं| जहाँ-जहाँ जिस-जिस योनिमें मैं जन्म लेता 
हूं, वद्दा-वहा आप मेरे ऊपर करुणाकी निरन्तर वर्षा करते 
हैं। हे इश्वर ! जो संसारसे विरक्त होकर आपके षडक्षर 
मन्त्रका जप करते हैं, आप उन समस्त सुनिगणोपर बहुत 
जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभो ! मैं उसी “३ नम 
शिवाय? इस षडक्षर मन्त्रका निरन्तर जप करता हूँ |! 


मक्तश्रेछ कालभीतिकी स्दुतिको सुनकर भगवान्‌ राकूर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे उसी छिङ्गमेसे अपने स्वरूपमें प्रकट 
हो गये ओर दिव्य प्रकाशसे त्रिळोकीको प्रकाशित करते हुए 
उस ब्राह्मणसे बोछे--द्विजभ्ेछ ! तुमने इस महीतीर्थमें कठोर 
तपस्याके द्वारा जो मेरी आराधना की दै, इससे मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । अव मेरी कृपासे काळ भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं डाळ सकेगा । मैंने ही मनुष्य-दारीर धारण करके तुम्हारे 
विश्वासकी परीक्षा ळी थी और मुझे हर्ष है कि उस परीक्षामें 
तुम पूर्णतया सफल हुए । तुम्हारे-जेसे दढविश्वासी पुरुष जिस 
धर्मका आचरण करते हैं? वही धर्म वास्तवमें श्रेष्ठ है । मैं 
तुम्हारे लिये जो जळ ळे आया था, वह समस्त तीथोका जळ 
है और अत्यन्त पवित्र है । मैंने उसके द्वारा ही उस गडढ़े 
एवं सरोवरको भरा है । अब तुम मुझसे अपना अभिलषित 
वर मागो । तुम्हारी आराधनासे मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ 
हूँ कि तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय न होगा ।? 

काळमीतिने कहा--'प्रमो ! आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता 
प्रकट की दै, उससे मैं वालवमें धन्य हो गया हूँ । वासवम - 
धर्म वही है; जिससे भगवानकी प्रसन्नता सम्पादित होती दै | 
जिस धर्मसे आप भगवानकी सन्तुष्टि नहीँ होती, वह धम घम 
ही नहीं है। अब आप यदि मुझपर प्रसन्न हुए हैं; तो मेरी 
आपके चरणोंमें यही प्रार्थना है कि आप अबसे सदा इस 
लिङ्गमें विराजमान रहें; जिससे कि इस लिज्ञके प्रति जो कुछ 
मी पूजा-अर्चा की जाय, वह अक्षय फळ देनेवाळी हो जाय |? 

भगवान्‌ दाङ्करने काळमीतिकी इस निष्काम प्रार्थनाको 
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स्वीकार ८ हुए 
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me म 


कहा--'बत्स | तुमने मेरी आराधनाके 


रा काळ्मार्गपर विजय प्रात की हे, इसलिये 


` उभी महाकाळ नामसे विख्यात होकर नंदीकी भाँति मेरे 


` अनुचररूपमें चिरकालतक मेरे छोकमे सुखपूर्वक निवास 


क्र स्थानपर करन्धम नामके 
Ee न घर्मका उपदेश देकर तुम 
मेरे लोकसे चले आना ।' भगवान्‌ शिव यह कहकर उस 
लिजके अंदर लीन हो गये । इसके बाद महाकाळ भी आनन्द- 
पूर्वैक उस स्थानमे रहकर तपस्या करने लगे ।” - 


दिनों बाद राजा करन्धम महाकाळतीर्थका माहात्म्य 
च्या चरित्रकी कथा सुनकर धर्मके सम्बन्धमें 
विशेष तत्त्व जाननेकी इच्छासे वहाँ आये । महाकाल लिज्ञका 
दर्शन करके करन्धम राजाके आनन्दकी सीमा न रही । उन्होंने 


महामहोपचारसे उन्होंने महाकाल लिज्ञकी पूजा की ओर फिर 
भक्तवर महाकाळके पास पहुँचकर प्रणाम किया। राजाको आते 


महाकालने उन सबका शास्त्रानमोदित उत्तर देकर राजाका 
समाधान किया । उनके उपदेशका सार यही था कि घरमें ही 
रहकर इस लोकमें धर्म, अर्थः काम तथा मृत्युके बाद मोक्ष 


भक्तराज उपमन्यु परम शिवभक्त, वेदतत्त्वके ज्ञाता महर्षि 


_ व्याप्रपादके बढ़े पुत्र थे | एक दिन उपमन्युने मातासे दूध 


माँगा । घरमे दूध था नहीं । माताने चावलोंका आटा जलम 
घोळकर उपमन्युको दे दिया । उपमन्यु मामाके घर दूध पी 
चुके थे । अतएव उन्होने यह जानकर कि यह दूध नहीं दै, 


र ___ मातासे कहा--“मा ! यह तो दूध नहीं हे ।? ऋषिपती झुठ 


. बोलना नहीं जानती थी; उन्होंने कहा--“बेटा | तू सत्य 


| कहता है यह दूध नहीं है। नदी-किनारे बनो और पकी 


गुफाओंम जीवन वितानेवाळे इम तपस्वी मनुष्योंके यहाँ दूध 


। < मिळ सकता हे हमारे तो सर्व भीशिवजी महाराज 


हर 
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+ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत 


उस समय अपने जीवनको सफल समझा । इसके बाद , 


देखकर महाकाळको भगवान्‌ दाकुरका वचन सरण हो आया 


नित बंदों भक्त उदार * 


ह हू 


प्रात करनेका एकमात्र उपाय माहेधर-धर्मका हाक. पाऊन स | | 
सब प्रकारसे भगवान्‌ शाङ्करके शरण होकर उनको भक्ति . 
हुए, उन्दींकी प्रीतिके लिये वर्णाअरमोचित कतंव्यका फू . 
करना दे । | 
इस प्रकार महाकाल विविध धर्मोका उपदेश कर हु, 
थे कि सहसा आकादामे बड़ा भारी शब्द होने लगा । महुळू | 
उस ओर ताका तो वे क्‍या देखते हैं कि ब्रह्मा) विष्णु) 
उनके अनुचर तथा भगवतीके सहित खयं भगवान्‌ शह; 
रहे हैं। उनके साथ इन्द्रादि देवताश वसिष्ठादि सुनीशवर।। 
तुम्बुरु प्रशति गन्धर्व हैं। महामति महाकालने मक्त 
चित्तसे उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक प्रकारे! 
की । ब्रह्मादि देवताओंने महाकाल्को उत्तम ररि 
बिठाकर उस महीसागर-सज्ञम क्षेत्रम उनका अभिषेक छि 
देवी भगवतीने महाकाळको वात्सल्य-मावसे आहिक्न 
गोदर्मे बिठाया और पुत्रवत्‌ प्यार करती हुई बो 
८शिवत्रतपरायण वत्स! यह ब्रह्माण्ड जबतक रहेगा; तबळ | 
दावमक्तिके प्रभावसे शिवलोकमें निवास करोगे |. | 


उस समय ब्रह्माः विष्णु प्रति देवगण साधु-साधु ग्र 


` महाकालकी प्रशंसा और स्तृति करने लगे, चार 


उनका गुणगान करने लगे और गन्धर्वेण मनोहर २ 
द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे । करोड़ो शिवजीके गण ह 
स्तुति करते हुए उन्हें घेरकर चारों ओर खड़े हो गये। 
प्रकार अपूर्व समारोहके साथ भत्तभ्रेष्ट महाकाळ !। 
आराध्यदेवके साथ सशरीर दिवलोकको चले गये । 


—Do— SE — 


शिवभक्त उपमन्यु 


हैं| तू यदि दूध चाहता दै तो उन जगन्नाथ शीरि 
प्रसन्न कर ! वे प्रसन्न होकर तुझे दूध-मात देंगे ।' पल 

माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूरी | 
भगवान्‌ श्रीशिवजी कोन हैं १ कहाँ रहते हैँ! उन | 
रूप है; मुझे वे किस प्रकार मिळेंगे ? और उन्हे प्रस | 
का उपाय क्या दै १ | 

बाळकके सरळ वचनोंको सुनकर स्ने 4 
आँखोंमें आँसू. मर आये । माताने उसे शिवतर्ल i 
और कहा--“तू उनका भक्त बन उ 
विश्वास रख; एकमात्र उनकी शरण हो जा? उन्ह | 


कर; उन्हींको नमस्कार कर | यों करनेसे वे कल्याणस्वरूप 
तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे । उनको प्रसन्न करनेका 
महामन्त्र है--“नमः शिवाय? |? 


मातासे उपदेश पाकर बाळक उपमन्यु शिवको प्राप्त 
फरनेका दृढ़ सङ्कल्प करके घरसे निकल पड़े | वनमें जाकर 
प्रतिदिन “नमः शिवाय? भन्त्रके द्वारा वनके पत्र-पुष्पासे 
भगवान्‌ शिवजीकी पूजा करते और शेष समथ मन्त्र-जप करते 
हुए कठोर तप करने लगे । वनमें अकेले रहनेवाले तपस्वी 
उपमन्युको पिदाचाने बहुत कुछ सताया; परन्तु उपमन्युके 
मनमें न तो भय हुआ और न विध्न करनेवालोंके प्रति क्रोध 
ही ! वे उच्च खरसे “नमः शिवाय” मन्त्रका कीर्तन करने 
लगे । इस पवित्र मन्त्रके सुननेसे मरीचिके शापसे पिशाच- 
योनिको प्राप्त हुए, उपमन्युके तपमें विन्न करनेवाले वे मुनि 
पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः मुनिदेहको प्रास ददो कृतशताके 
साथ उपमन्युकी सेवा करने लगे । 


तदनन्तर देवताओंके द्वारा उपमन्युकी उग्र तपस्याका 
समाचार सुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्रीराङ्कर- 
जी भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये उनके अनन्यभावकी परीक्षा 
करनेकी इच्छासे इन्द्रका रूप धारणकर इवेतवर्ण ऐरावतपर 
सवार हो उपमन्युके समीप जा पहुँचे । मुनिकुमार भक्तश्रेष् 
उपमन्युने इन्द्ररूपी भगवान्‌ महादेवको देखकर धरतीपर सिर 
टेककर प्रणाम किया और कहा--“देवराज ! आपने कृपा 
करके स्वयं मेरे समीप पधारकर मुझपर बड़ी कृपा की है । 


` बतळाइये, में आपकी कया सेवा करूँ ? इन्द्ररूपी परमात्मा 
` शङ्करने प्रसन्न होकर कहा--'हे सुब्रत ! तुम्हारी इस तपस्यासे 
' मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ; तुम मुझसे मनमाना वर मागो; तुम 
। जो कुछ मॉगोगे, वही मैं तुम्हें दूँगा ।? 


इन्द्रकी वात सुनकर उपमन्युने कहा--“देवराज ! आपकी 


| बड़ी कृपा दै, परन्तु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता । मुझे 
| न तो स्वर्ग चाहिये; न खर्गका ऐश्वर्य ही । मैं तो भगवान्‌ 
। शङ्कुरका दासानुदास बनना चाहता हूँ । जवतक वे प्रसन्न 
| होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे; तबतक मैं तपको नहीं छोड गा । 
| त्रिमुवनसार; सबके आदिपुरुष अद्वितीय, अविनाशी भगवान्‌ 
| शिवको प्रसन्न किये बिना किसीको स्थिर शान्ति नहीं मिल 
! सकती । मेरे दोषोंके कारण मुझे इस जन्ममें भगवानके दर्शन 


| 
j 
| 
j 


] 
| 
| 
हे 
| 


न हों और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें मी मगवान्‌ 
शिवपर ही मेरी अक्षय ओर अनन्य भक्ति बनी रहे ।? 


# शिवमक्त उपमन्यु # 


इनद्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्यामें 
लग गये । तब इन्द्ररूपधारी शाङ्करने उपमन्युके सामने अपने 

गुणोंद्रारा अपनी ही निन्दा करना आरम्भ किया । 

सुनिको शिवनिन्दा सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ; कभी क्रोध 
न करनेवाले मुनिके मनमें भी इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोधका 

सञ्चार हो आया ओर उन्होंने इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे 

अघोराख्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्रपर फेंकी; और 

झिवनिन्दा सुननेके प्रायश्चित्त्वरूप अपने दारीरको भस्म 
करनेके लिये आग्नेयी धारणाका प्रयोग करने लगे । 


उनकी यह स्थिति देखकर भगवान्‌ राङ्कर परम प्रसन्न 
हो गये । भगवानके आदेशसे "आग्नेयी धारणा?का निवारण 
हो गया और नन्दीने अधोराख्का निवारण कर दिया । 
इतनेमें ही उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथीने 
चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिवाले बेळका रूप धारण कर 
लिया ओर इन्द्रकी जगह भगवान्‌ शिव अपने दिव्य रूपमें 
जगजननी उमाके साथ उसपर विराजमान हैं । वे करोड़ों 
सू्योके समान तेजसे आच्छादित ओर करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
सुशीतल सुधामयी किरणधाराओंसे घिरे हुए हैं। उनके 
शीतळ तेजसे सब दिद्याएँ प्रकाशित और प्रफुल्लित ददो गयीं । 
वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे । उनके उज्ज्वल 
सफेद वस्त्र थे | सफेद फूलांकी सुन्दर माळा उनके गलेमें 


-थी । च्वेत मस्तकपर चन्दन लगा था । इवेत ही ध्वजा थी; 


इवेत ही यज्ञोपवीत था । धवल चन्द्रयुक्त मुकुट था । सुन्दर 
दिव्य शरीरपर झुवर्ण-कमलोसे गुँथी हुई और रल्लॉसे जड़ी 
हुई माळा सुशोभित हो रही थी । माता उमाकी शोभा भी 
अवर्णनीय थी । ऐसे देव-मुनिवन्दित भगवान्‌ शङ्कुरके माता 
उमाकें सहित दर्शन प्राकर उपमन्युके हर्षका पार नहीं 
रहा । उपमन्यु गद्गद कण्ठसे प्राथना करने लगे | 


भक्तकी निष्कपट और सरल प्ार्थनास प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शङ्करने कहा--“बेटा उपमन्यु ! मैं तुझपर परमः 
प्रसन्न हूँ । मेने मलीमाति परीक्षा करके देख लिया कि तू. 
मेरा अनन्य ओर दृढ़ भक्त है । बता; तू क्या चाहता है १ 
यह याद रख कि तेरे लिये मुझको कुछ भी अदेय नहीं है ।? 
भगवान्‌ शङ्करके स्नेह्भरे वचनोंकी सुनकर उपमन्युके आनन्दकी 
सीमा न रही । उनके नेत्रोसे आनन्दके आँसुओंकी धारा 
बहने लगी । वे गद्रद स्वरसे वोळे--“नाथ ! आंज मुझेः 
क्या मिळना बाकी रह गया ? मेरा यह जन्म सदाके लिये- 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार + 


उनके मस्तकपर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमा 


भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उपमन्युका मस्तक सूँघकर उन्हें 
देवीके हाथोमें 


पुण्यसळिळा सरखती नदीके किनारे एक परम तपस्वी 
मंकणक नामके ब्राह्मण रहते थे । एक दिनकी बात दै 
अपने नित्यःनैमित्तिक कर्मके लिये कुर जते समय 

नोक उनके हाथमें गड़ गयी । उनके हार्थोसे खून 
बहने छगा । उसे देखकर उन्हें इतनी मरसन्नता हुई कि 
' चे इहर्षावेशमें नाचने छगे । उनकी तपस्याके प्रमावसे 
प्रभावित होनेके कारण स्थावर-जंगम सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनके 
वृत्यकी गतिमें गति मिलाकर रृत्य करने लगा । उनके 
तेजसे सभी मोहित हो गये । उस समय इन्द्रादि देवगण 
एवं तपोधन ऋषियोने मिछकर ब्रह्मासे प्राथना की कि 
“आप ऐसा उपाय करें कि इनका दत्य बंद हो जाय ।? 
ब्रह्माने इसके लिये रुद्रसे कहा) क्योंकि मंकणकजी भगवान्‌ 
दद्रके परम भक्त थे । ब्रह्माकी वात मानकर रुद्रदेव वहां 
गये और उन ब्राह्मण देवतासे कहा--“विप्रश्रष्ठ ! उम 


॥ सारा जगत्‌ दृत्य कर रहा है ।? रुद्रदेवकी इस बातको 
` सुनकर मंकणकने कह्दा-“क्या आप नहीं देख रहे हैं कि 
मेरे हाथसे खून बह रहदा है! उसोसे प्रसन्न और दइर्षाविष्ट 
होकर मैं नाच रहा हूँ ।? महादेवने कहा-“ब्राह्मण | 
दुम देखते नहीं कि ठुम्हारे इस अखण्ड इत्यते मुझे जरा 
भी आश्चर्य नहीं हुआ है १ तुम मेरी ओर देखो तो सदी ।? 
मंकणक सोचने छगे--“ये कौन हैं? जो मुझे नाचनेसे रोक 
रहे हैं ।? उस समय महादेवने अपनी अंगुळियोंके 


` सत्यको असरतके समान ग्रहण कर । 


शिवभक्त मंकणक 


किसलिये इत्य कर रहे दो ? देखो ठुम्होरे बत्य करनेसे ` 


—— य म ry > 
भक्तवाणी 
सुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्यजेः । 
क्षमाजवदयाशोचं सत्यं 
_ माई ! यदि दे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया; 
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प्रदान किया । तदनन्तर भगवान्‌ शिवजीने कहा--*बेट | | |. 
आज अजर, अमर, तेजस्वी यदास्री और दिव्य जञानयुच्' 
गया । तेरे सारे हुःखोंका सदाके लिये नाश हों ग्या |. 
मेरा अनन्य भक्त है । यह दूध-मातकी खीर ले |? यह कष 
शिवजी अन्तर्धान हो गये । उपमन्युने ही भगवान्‌ श्रीकृणा! 
शिवमस्त्रकी दीक्षा दी थी | | 


भग 
श्मा 


हक अ 


अग्रमागसे अपने अँगूठेको दबाया ओर उल्ले. सद 
उसी समय बरफके समान सवेत वर्णका भस्म निकले नम्र 
छगा । यह देखकर उन ब्राह्मण देवताको बड़ी उ| बम 
आयी और वे घबराकर महादेवके चरणोमें गिर पड़े। उन्न, अप 
मुँहसे बरबस ये शब्द निकळ पड़े--प्रभो ! आहे. मोह 
बढ़कर और कोई देवता दै ही नहीं । सारे जगतूके आण दोष 
आप ही हैं; आप ही इसकी सुषि» स्थिति और प्रळय को उन 
हैं। प्रमो ! मैंने आपके सामने बड़ा अपराध किया दै। मुह दरस 
अनजानर्मे आपका बड़ा अपमान हो गया हैः मुझ वाहक योग 
चूकपर दृष्टि न डाळिये । क्षमा कीजिये । क्षमा कीजिये | शो 


भगवान्‌ दाङ्करने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--“ब्राह्मणदेव. 8८ 
इसमें अपराधको क्या बात है १ आवेशके कारण तुम कया, 
रहे थे, ऐसी स्थितिमे अपमानकी तो कोई बात ही नहीं यार 
मेरी इच्छासे बत्य बंदकर देनेके कारण मैं तुमपर अतत | न 
प्रसन्न हँ. । यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों झं हीः 
बढ़ जाय | इस प्राची सरखतीके किनारे ही मैं स पित 
तुम्हारे साथ निवास करूँगा ।? इतना कहकर शह लेन 
सरस्वती नदीकी और भी महिमा बतलायी तथा ब्राश तथ 
मंकणकपर महान्‌ भक्तवत्सळता प्रकट करके आधळे भरि 
भगवान शङ्कर उन्दींके साथ वहीं निवास करने लगे | भ 
भी भगवान्‌ शङ्कर अपने आज्ञाकारी भक्त मंकणकके सा जि 
सरखतीतटपर विचरते रहते हैं । 


पिषेः ॥ 


आ 


पवित्रता 
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महात्मा जडभरत 


` प्राचीन काळमें मरत नामके. एक महान्‌ प्रतापी एवं 
| भगवद्भक्त राजा हो गये हैं, जिनके नामसे यह देश 
' भारतवर्ष? कहलाता है । अन्त समयमें उनकी एक सुगशावकमें 
| आसक्ति हो जानेके कारण उन्हें मृत्युके वाद मृगका 
| शरीर मिला और मृगदारीर त्यागनेपर बे उत्तम ब्राह्मण- 
| कलमें जडमरतके रूपमें अवतीर्ण हुए | जडभरतके पिता 
| आङ्गिरस गोत्रके वेदपाठी ब्रामण थे और बड़े 
। सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे | वे शम, दम) सन्तोष) क्षमा) 
। नम्रता आदि गुणोंसे विभूषित थे और तप, दान तथा 
| बर्माचरणमें रत रहते थे । भगवानके अनुग्रहसे जडमरतको 
| अपने पूर्यजन्मकी स्मृति चनी हुई थी । अतः वे फिर कहीं 
| मोहजाल्में न फंस जायें; इस मावसे बचपनसे ही निःसङ्ग 
| शेकर रहने ळगे । उन्होंने अपना स्वरूप जान-वूझकर 
| उन्मत्त, जड) अन्ये और बहिरेके समान वना लिया और 
। इसी छदूमवेषमें वे निद्व॑न्द् होकर विचरने लगे | उपनयनके 
|थोग्य होनेपर पिताने उनका यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया 
'और वे उन्हें शौचाचारकी दिक्षा देने ळगे। परंतु वह आत्मनिष्ठ 
बाळक जान-वूझकर पिताकी दिक्षाके विपरीत ही आचरण 
' करता । ब्राह्मणने उन्हें वेदाध्ययन करानेके विचारसे पहले 
चार महीनोंतक व्याहृति, प्रणव और शिरके सहित त्रिपदा 
'गायत्रीका अभ्यास कराया; परंतु इतनें दीर्घकालमें वे 
! उन्हे स्वर आदिके सहित गायत्री-मन्त्रका उच्चारण भी 
ठीक तरहसे नहीं करा सके | कुछ समय वाद जडभरतके 
पिता अपने पुत्रकां विद्वान्‌ देखनेकी आशाको मनमें ही 
१ ककर इस असार संसारसे चल बसे और इनकी माता इन्हें 
रतथा इनकी वहिनको इनकी सौतेली माको सौंपकर स्वयं 
है ्रतिका सहगमन " कर पतिलोकको चली गयी । 
£| पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके सौतेले माझ्याने, 
£ जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ मी ध्यान नहीं था और 
जो कर्मकाण्डको ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जडबुद्धि 
'एवं निकम्मा समझकर पढ़ानेका आग्रह ही छोड़ दिया । 
जडमरतजी भी जव लोग इनके स्वरूपको न जानकर इन्हें 
शड, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब 
उन्हे जड और उन्मत्तका-सा ही उत्तर देते। लोग इन्हें 
बशो कोई भी काम करनेको कहते; उसे ये तुरंत कर देते । 
कमी बेगारमें, कमी मजदूरीपर, किसी समय भिक्षा मॉगकर 


और कमी विना उद्योग किये ही जो कुछ बुरा-मळा अन्न 
इन्हें मिल जाता, उसीसे ये अपना निर्वाह कर लेते ये । 
स्वादकी बुद्धिसे तया इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये कभी कुछ 


'न खाते थे। क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि 


स्वयं अनुमवरूप आनन्दखरूप आत्मा मैं ही हुँ और 
मान-अपमान, जय-परांजय आदि इन्द्रोसे उत्पन्न होनेवाले 
सुख-दुःखसे वे सर्वथा अतीत थे । वे सर्दी, गरमी, वायु तथा 
बरसातमें भी इषमके समान सदा नग्न रहते । इससे 
उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था । वे भूमिपर 
शयन" करते, रारीरमें कसी तेल आदि नहीं लगाते थे 
और स्नान भी नहीं करते ये, जिससे उनके शरीरपर धूळ 
जम गयी थी और उनके उस मलिन वेषके अंदर उनका 
ब्रह्मतेज उसी प्रकार छिप गया था, जेसे हीरेपर मिट्टी 
जम जानेसे उसका तेज प्रकट नहीं होता | वे कमरमें एक 
मेला-सा चख लपेटे रहते और शरीरपर एक मैळा-सा 
जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जातिमात्रका ब्राह्मण 
अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते । परंतु 
ये इसकी तनिक भी परवा नहीं करते थे । इनके भाइयोंने जब 
देखा कि ये दूसरोंके यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हं, 
तब उन्होंने छोकलजासे इन्हें धानके खेतमें क्यारी इकसार 
करनेके कार्यमें नियुक्त कर दिया; किंतु कहाँ मिट्टी 
अधिक डालनी चाहिये ओर कहाँ कम डालनी चाहिये 
इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता ओर भाइयोंके दिये 
हुए चावळके दानोंको, खळको, भूसीको, घुने हुए उड़द 
और बरतनमें लगी हुई अन्नकी खुरचन आदिको बड़े प्रेमसे 
खा लेते । 
x x x 

एक दिन किसी छरेरोंके सरदारने सन्तानकी कामना- 
से देवी भद्रकालीको नरबळि देनेका सङ्कल्प किया | 
उसने इस कामके लिये किसी मनुष्यको पकड़कर मँगवाया, 
किंतु वह मरणमयसे इनके चंगुळसे छूटकर भाग गया । 
उसे ढूँढ़नेके छिये उसके साथियोंने बहुत दौड़-धूप की, 
परंतु अंधेरी रातमें उसका कहीं पता न चला । अकस्मात्‌. 
देवयोगसे उनकी दृष्टि जडभरतजीपर पड़ी, जो एक रॉग- 
पर खड़े होकर हरिन) सूअर आदि जानवरोसे खेतकी 
रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर, वे लोग बहुत प्रसन्न 
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हु और यह पुरुष-पद्म उत्तम लक्षर्णोवाळा है, इसे देवीकी 
भेर चढ़ानेसे गनेसे इमारे खामीका काय अवश्य सिद्ध होगा? 
` दह समझकर वे लोग इन्हे रस्सीसे यॉधकर देवीके 
. अन्दिरगे ले गये । उन्होंने इन्हें विधिवत्‌ स्नान कराकर 
झोरे वर पहनाये ओर आभूषण पुष्पमाला 
आदिसे अळंकृतकर भोजन कराया; फिर गान) स्तुति 
एवं मुद्ग तथा मजीरोंका शब्द करते हुए इन्हें देवीके 
आगे छे जाकर बिठा दिया । तदनन्तर पुरोहितने उस पुरुष- 
पशुके रुधिररूप मद्यसे देवीको तुस करनेके लिये प 
अभिमन्त्रित किये हुए. कराळ खड्गको उठाया 

चाहा कि एक ही हाथसे उनका काम तमाम कर दें । 
इतनेमें दी उसने देखा कि मूर्तिमेस बड़ा भयङ्कर शब्द 
हुआ ओर साक्षात्‌ मद्रकाळीने मूर्तिमेसे प्रकट होकर 
पुरोहितके हाथसे तलवार छीन ली और उसीसे उन 
पापी दुर्शेके सिर काट डाले | 

७४. 2५36 x 
एक दिनकी बात है, सिंधुसोबीर देशोंका राजा रहूगण 

तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे कपिल्मुनिके आश्रमको जा 

रहा था। इक्षुमती नदीके तीरपर पाळकी उठानेवार्लोमें 
` एक कहारकी कमी पड़ गयी । देवयोगसे महात्मा जडमरत- 
जी आ पहुँचे । कहारोंने देखा कि “यदद मनुष्य दडा 
कड़ा) नौजवान और गठीळे शरीरका है; अतः यह पालकी 


ढोनेमें बहुत उपयुक्त होगा ।' इसलिये उन्होंने इनको 


—— हल न 


भक्त रामकृष्ण मुनि 

यह मनुष्य-जीवन वड़ा दुर्लभ है । इसकी प्राप्ति संसारका 

सुख भोगनेके लिये नहीं; भगवानको र क 
जानेके लिये ही हुई | ग 

बन्धनसे मुक्त हो >is 

हो जाते हैं । 

प्राचीन काळमें विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो 


भाम्यञ्याळी) हैं जो मगवानके जिये 
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` नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी । तव राजाको ३' > 


जबरदस्ती पकड़कर अपनेमें शामिळ कर लिया | पाळू 
उठाकर चळनेमें हिंसा न हो जाय? इस भयसे ये वाष 
आगेकी एथ्वीको ` देखकर वहाँ कोई कीड़ा चीरी आ 
तो नहीं है--यह निश्चय करके आगे.बढ़ते थे । इस ह| ३ 
इनकी गति दूसरे पालकी उठानेवालकि साथ एक-सरीई ६ 
पालकी उठानेवार्लोपर बड़ा क्रोध आया और वह उन्‍हें को; 
ळगा । इसपर उन्होंने कहा कि 'हमळोग तो छ 
चळ रहे हैंश यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चढ? 
है । यद सुनकर राजा रहूगण, यद्यपि उनका खा ६ 
बहुत दान्त था; क्षत्रियखमावके कारण कुछ तमतमा३| ₹ 
और जडमरतजीके खरूपको न पहचान उन्हे बुरा रं 
कहने ळगे | जडभरतजी उनकी बातोंकों बड़ी साह थ 
पूर्वक सुनते रहे और अन्तमें उन्होंने उनकी वातोका३। ९ 
सुन्दर और शानपूर्ण उत्तर दिया । राजा रहूगण मीस 

भरद्धाके कारण तत्वको जाननेके अधिकारी थे । | 

उन्होंने इस प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी ढोके! 

मनुष्यसे सुना, तव उनके मनमें यह निश्चय हो गया नि ह 
न-हो ये कोई छदमवेप्रधारी महात्मा हैं । अतः वे क : 
बडप्पनके अभिमानको त्यागकर तुरंत पाळकीसे नीचे उत्त , 
और ळगे उनके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाने ओर iE 
माँगने । तब॒जडमरतजीने राजाको अध्यात्मतत्वका | 

सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य ह | 
और अपनेको धन्य मानने लगे। | 


° 
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वे वेकुटाचळके मनोरम शिखरपर गये और एक र्ण) 
तटपर तपस्या करने ळगे। वे अपने सब 

करके खड़े रहते थे | इस प्रकार कई सौ वर्ष व्ह 
गये । उनके शरीरपर वल्मीक ( वॉँबी ) की मि 
गयी) जिससे उनके सब अङ्ग आच्छादित हो गये! 
भी महामुनि रामकृष्ण तपस्यासे विचलित नहीं र 
देवराज इन्द्रको उनकी तपस्यासे भय हो गया | । 
नहीं जानते थे कि वीतराग महात्माकी इछि - 
समस्त भोग सूकरविष्ठासे भी गये-बीते हें । 


| 
| 
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लिये घोर प्रयत्न किया । मेर्षोको भेजकर उनके 3 


घेगसे मूसळघार दृष्टि करवायी । लगातार सात दिनोंतक 
बर्षा होती रही, फिर भी मुनिने अपने नेत्र वंद करके 
वर्षाके दुःसह कष्टको सदन किया । तत्पश्चात्‌ बड़ी भारी 
गड़गड़ाहटके साथ बिजली ठीक वल्मीकके ऊपर गिरी । 
बल्मीक ढद्द गया परंतु मुनिपर आच नहीं आयी । रामकृष्ण- 
ने आँख खोलकर देखा तो सामने शजह्भ-चक्र-गदाधारी 


भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं । वे गरुड़पर आरूढ थे। . 


गलेमें मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी । 
उनका त्रिभुवनमोहन रूप देखकर रामकृप्ण मुनि कृतार्थ 
हो गये । उनकी आँखें एकटक होकर भगवानकी रूप- 
सुघाका पान करने लगी । भगवानूने मुनिके कानोमें अमृत 
उँड्वेलते हुए मधुर वबचनोंमें कद्दा--*रामक्कष्ण | तुम वेद- 
शास्रोंके पारङ्गत विद्वान्‌ ओर तपस्याकी निधि हो । तुम्हारे 


इस दुष्कर तपसे मैं बहुत सन्दष्ट हूँ । आज मेरे प्रादुर्भावका . 


दिन दै, सूर्य मकरराशिपर विराजमान हैं, महातिथि _ 
पूर्णिमाका भी योग आ पहुँचा है । साथ ही पुभ्यनक्षत्रका _ 
भी सुयोग आ गया दे | आजके दिन तुम्हें ख्नानपूर्वक मेरा 
दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा । 
इस शरीरका अन्त होनेपर तुम मेरे योगिजनदुळेम 
बैकुण्ठ धाममें निवास करोगे । आजसे यह सरोवर तुम्हारे 
पवित्र नामकी स्मृतिसे युक्त होकर “कृष्णतीर्थ'के नामसे 
विख्यात होगा । तुम्हारे-जेसे संतपुरुष ही महातीर्थरूप हैं । 
उनके सम्पर्कसे ही तीर्थोमे तीर्थत्व प्रकट होता है । जो 
लोग यहाँ ज्ञान करेंगे, वे भी सब पार्पोसे मुक्त होकर 
उत्तम गतिके भागी होंगे ।? 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। आज भी 
वह महातीर्थं मुनिवर . रामकृष्णके भक्तिभावका पवित्र 
संस्मरण कराता हुआ वेंकटगिरिकी शोमा बढ़ा रहा है। 


भक्त भद्रमति 


|. प्राचीनकालमें भद्रमति नामसे प्रसिद्ध एक भ्रेष्ठ ब्राह्मण हो 

' आये हैं। वे बड़े विद्वान्‌ और निःस्पृह थे। उन्होंने एक समय यह 

' उद्गार प्रकट किया था कि जो आशाके दास हैं? वे समस्त 
संसारके दास हैं और जिन्होंने आशाको अपनी दासी बना लिया 

| हे, उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ दासके दुल्य दै । ७ 

| एक समय धर्मात्मा मद्रमति अपनी पल्ीके साथ वेंकटाचल- 
प्र गये और भगवान्‌ श्रीनिवासके मन्दिरमे जाकर उनके 
भीविग्रहका दर्शन किया । वे मन-ही-मन जिन अन्तर्यामी 

| प्रभुका निरन्तर चिन्तन करते थे; उन्दकि दिव्य अर्चाविग्रका 
दर्शन करके आज उनके हृदयर्मे प्रेमका अगाघ सिन्धु उमड़ 

| आया उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने लगे । चित्त एकाग्र हो 

| गया और वे भक्तिमावसे भगवान्‌ भ्रीनिवासकी इस प्रकार 

|| स्तुति करने लगे-- 

;' नमो नमस्तेऽखिळकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपाछकाय । 

। नमो नसस्तेऽसरनायकाय नसो नमो दैत्यविमर्द्‌नाय ॥ 

| नमो नमो भक्तजनग्रियाय नमो नमः पापविदारणाय । 

¦ नमो नमो हुजेननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ 

| 

6 


। नमो नमः कारणवामनाय नारायणायासितविक्रमाय । 


| ्रीशाङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ 


! - # आशाया ये दासा दासास्ते सर्वक । | 
। आज्या दासी येषां तेषां दासायते छोकः॥ ` 
( स्क० पु० वै० बे २० | १८) 


नमः पयोराशिनिवासक्राय नमोऽस्तु रद्ष्मीपतयेऽन्ययाय । 
नमोऽस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय ॥ 


नमोऽस्तु ते वामनरूपभाज़े नमोऽस्तु ते क्षत्रकुळान्तकाय । 
नमोऽस्तु ते रावणमद॑नाय नमोअस्तु ते नन्द्सुता्रजाय ॥ 
नमस्ते कमछाकान्त नमस्ते सुखदायिने । 
भ्रितार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ 
“सबके कारणरूप आप भगवानको नमस्कार है? नमस्कार 
है । सबको पालन करनेवाले आपको नमस्कार दैः 
है । समस्त देवताओंके खामी आपको नमस्कार हैः 
नमस्कार है । देत्योंका संहार करनेवाले आपको नमस्कार हैः 
नमस्कार है । जो भक्तजनोंके प्रियतम, पार्पाके नाशक तथा 
दुष्टे संहारक हैं; उन जगदीश्वरको बार-बार नमस्कार है । 
जिन्होंने किसी विशेष हेठुसे वामनरूप धारण फिया जो नार 
स्वरूप जलूमें निवास करनेके कारण नारायण कहलाते हें 
जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो शाज्ञेः चक्र) 
खङ्ग और गदा घारण करते हे; उन भगवान्‌ 
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__ को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है । 
जिनके अनन्त तेजकी सूर्यआदिसे भी तुलना नहीं हो सकती; 
_ उन भगवानको नमस्कार है तथा जो पुण्यक्मपरायण 
पुरुषांको खतः प्रास होते हैं; उन कृपाळ श्रीहरिकी वार-बार 
नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण 
शोका फळ देनेवाळे हैं; यशाज्ञोंसे जिनकी शोमा होती है तथा 
जो साघुपुरुषोंके परम प्रिय- हैं; उन भगवान, भ्रीनिवासको 
बार-बार नमस्कार है । जो कारणके भी कारण शब्दादि 
विषर्योसे रहित, अमीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोंके छृदयमें 
रमण करनेवाले हैं; उन भक्तवत्सळ भगवानको बार-बार 
नमस्कारहै । अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है? नमस्कार 
है। मन्द्राचळ पर्वत घारण करनेवाले कच्छपरूपधारी आपको 
नमस्कार हे । यशवाराहरूपमें प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार 
हे । हिरण्याक्षको विदीर्ण करनेवाळे आपको नमस्कार है । 
बामनरूपधारी आपको नमस्कार है । क्षत्रियकुलका अन्त 
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करनेवाले परशुरामरूपमें आपको नमस्कार है । राक = 
मर्दन करनेवाले भीरामरूपधारी आपको नमस्कार है, 
नन्दनन्दन भ्रीकृष्णके बढ़े भाई बळरामरूपर्मे आपको न. 
है । कमळाकान्त ! आपको नमस्कार दै । सबको सुख देशे 
आपको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप शरणागतोंकी पै) 
नाश करनेवाले हैं । आपको वारंबार नमस्कार है |; 
ब्राह्मण भद्रमतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर मक्तक | 
भगवान्‌ भीनिवास बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने मद्र, 
अपने दिव्य स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराया ओर स्नेह 
कहा--'वत्स | तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुम्हारे इस महत्व 
बहुत सन्वुष्ट हूँ । दुम इस लोकमें पुत्र-पोत्र; घने 
आदिसे सुखी रहोगे और अन्तमें तुम्हे मेरे परमक 
प्राप्ति होगी ।? | 
यों कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गे 
भद्रमतिने अपना शेष जीवन मगवानके मजन-कीतेनमें हीमा 
किया और अन्तमे उन्हें प्रभुके वैकुण्ठधामकी प्राप्ति ह| । 


~ | ` 


भक्त रामानुज | 


दक्षिणमें रामानुज नामसे प्रसिद्ध एक जितेन्द्रिय ब्राह्मण 

थे । भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें उनका अटूट अनुराग था । 

उन्होंने क्रमशः ब्रह्मचर्य ओर यस्थ आश्रमको पार करके 

वानग्रस्थमे प्रवेश किया । वेंकयाचळके वनमें उन्होने कुटी 

बनायी और आकाशगज्ञाके तटपर रहकर तपल्या प्रारम्भ की | 

प्रीष्म-ऋतुमें वे पश्चाग्नि सेवन करते हुए भगवान्‌ विष्णुके 

घ्यानमें संलग्न रहते थे । वर्षामें खुळे आकाशके नीचे 

बैठकर मुखसे अष्टक्षर मन्त्र ( ॐ” नमो नारायणाय ) 
का जप और मनसे भगवान्‌ जनाद॑नका चिन्तन करते 
थे । जाड़ेकी रातमें भी जलके भीतर खड़े रहकर भगवानका 
ध्यान किया करते थे | उनके ृदयमें सब प्राणियोके प्रति 
दयाका भाव या । वे सब प्रकारके दन्दोसे दूर रहनेवाले थे । 
उन्होने कितने ही वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया । 
कुछ काळतक जलके आहारपर ही जीवन-यापन किया 
` और कितने ही वर्षोतक वे केवळ वायु पीकर रहे । 
' उनकी कठिन तपस्या औरं निश्छल भक्ति देखकर 
____ भक्तव॒त्सल भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो गये । उन्होंने अपने 
` धभ्रिय मक्त रामानुजको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । मगवानके 
. में शक, चक्र और गदा आदि आयुष शोमा पा रहे थे। 
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उनके नेत्र विकसित कमलदलकी माँति सुन्दर थे । भीम | 
कोटिकोटि सूयोके समान दिव्य प्रभा बरस रही | = 
गरुडूपर बैठे हुए भगवानके ऊपर छत्र तना हुआ १| : 
प्राधदंगण चँवर डुला रहे थे । दिव्य हार; सुजबन्ध? ई| : 
और कङ्कण आदि आभूषण मगवानके अज्ञांका सुखदसई' | ' 
खयं विभूषित हो रहे ये | विष्वक्सेन) सुनन्दादि पाषंदर 
सब ओरसे घेरकर खड़े थे । नारदादि देवर्षि वीणा ४ | _ 
बजाकर भगवानुकी महिमाका गान कर रहे थे | 7_ ' 
करिमागमें पीताम्बर शोमा पा रहाया । वक्षा्यरम भी 
चिह सुशोमित था । मेघके समान श्याम प्रमा बड़ी र | 
थी । मगवानके मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद 
छा रही यी । कोटिकोटि सर्योको मी विळजित कर 
श्रीहरि अपनी दिव्य प्रमासे समस्त दिशाओंकों उद्भारि 
रहे ये । दोनों पामि खड़े हुए सनकादि गेरे: 
भगवानकी सेवामें संलग्न थे । भगवानकी यह F त 
अहष्टपूर्व झाँकी देखकर रामानुज निहाळ हो | 
मक्तवत्सळ प्रभुने अपनी चारों बाहोंसे पकड़कर उत्ें 
छगा छिया और प्रेमपूर्वक कहा--।महामुने ! ठम की ७ 
माँगो । मैं तुम्हारी प्रेम-मक्ति और तपस्यासे बहुत पर्ल "| 
| 


Es 


+ भक्त पच्मनाभ ॐ 


रामानुजने कहा--“नारायण ! रमानाथ ! श्रीनिवास ! 
अगन्मय | जनार्दन ! आपको नमस्कार है । गोविन्द ! 
नरकान्तक ! वेंकटाचलशिरोमणे ! मैं आपके दर्शनसे ही 
कृतार्थं हो गया। आप धम॑के रक्षक हें । ब्रह्माजी और 
मदादेवजी भी जिन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते, तीनों 
वेदोंको भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे ही परमात्मा 
आप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ कर 
रहे हैं--इससे बढकर ओर कोन-सा वरदान हो सकता 
है । प्रमो ! मैं तो इतनेसे ही ऋत्यकृत्य हो गया हूँ, फिर 
भी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये में यही वर 
मागता हूँ कि आपके युगल चरणारविन्दोमें मेरी अविचल 
भक्ति बनी रहे ।? श्रीमगवानने कहा--*एवमस्तु? | मुझमें 
तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी । प्रारब्धके अनुसार जब इस 
शरीरका अन्त होगा, तब तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्रास्ति होगी ।? 
प्रभुका यह वरदान पाकर रामानुज धन्य-धन्य हो 
गये । उन्होंने बड़ी विनयके साथ भगवान्से कहा-- 
“प्रमो ! आपके भक्तोंके लक्षण क्या हैं, किस कर्मसे उनकी 
` पहचान होती है--यह मैं सुनना चाहता हूँ ।? 


भगवान्‌ वेंकटेशने कहा--“जो समस्त प््राणियोके 


हितैषी हैं, जिनमें दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है, 
' जो किसीसे भी डाइ नहीं रखते और ज्ञानी, निःस्पृद् 
तथा शान्तचित्त छ वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं । जो मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह 
करनेका खमाय नहीं हश उत्तम कथा श्रवण करनेमें 
जिनकी सात्त्विक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो मेरे 
चरणारविन्दोंके भक्त हैं; जो उत्तम मानव माता-पिताकी 
सेवा करते हैं देवपूजामें तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके 
। कार्यम सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मनमें 


| 


| प्राचीन काळकी बात है | आजकल जहाँ श्रीबाळाजीका 
मन्द्र है, वहाँसे थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करिणी नामका 
तीर्थ था । उसके तटपर श्रीवत्सगोत्रीय पद्मनाभ नामके 
| ब्राझण निवास करते थे । उनके पास न कोई संग्रह था; 
।न परिग्रह । भगवाचके नामका जप) उन्दीका स्मरण; 
| उन्हींका चिन्तन--यही उनके जीवनका ब्रत था । 


आनन्द मानते हैं, वे भगवद्धक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । जो 
ब्रह्मचारियों और संन्यासियोंक्री सेवा करते हैं तथा 


=m 


दूसरोंकी निन्दा कमी नहीं करते; जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके 


हडळ. 
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अपने समान देखते हैं तथा दात्रु और मित्रमें सममाव 


रखते हैं, जो धर्मशाज्रके वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो. 


= 


वैसे पुरुषोंकी सेवामें रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवद्भक्त हैं । 
दूसरोंका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा 
भगवन्नामोंका कीर्तन करते रहते हैं; जो भगवानके नामोंका 
अभिनन्दन करते; उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षम मर 


जाते और सम्पूर्ण अज्ञोसे रोमाञ्चित हो उठते हैं 
अपने आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर, अतिथियोंके 


पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं, ये उत्तम वेष्णव हैं। जो 
अपने पढ़े हुए गारोको दूसरोके छिये बतळाते हैं और 
सर्वत्र गुणोंको ग्रहण करनेवाले हैं; जो एकादशीका व्रत 


करते) मेरे लिये सत्कमोंका अनुष्ठान करते रहते, मुझमें 


बन.“ 


मन लगाते, मेरा भजन करते; मेरे मजनके लिये लालायित 
रहते तथा सदा मेरे नामोंके स्मरणमें तत्पर होते हैं, वे 
उत्तम भगवद्भक्त हैं | सहुणोंकी ओर जिनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है वे समी श्रेष्ठ भक्त हैं | 


इस प्रकार उपदेश देकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान 
हो गये । “मुनिवर रामानुजने आकाशगल्ञाके तटपर 
रहकर भगवानके मजनमें ही शेष आयु व्यतीत -की । 
अन्तमें करुणामय भगवानकी कृपासे उन्हें सारूप्य मुक्ति 
प्रास्त हुई । 


—— SAR 


| - भक्त पद्मनाभ 


इन्द्रियॉ उनके वशमें थीं, हृदयमें दीन-दुखियोके प्रति दया 
थी । सत्यसे प्रेम, विषयोंके प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण 
प्राणियॉमे आत्ममाव--यही उनका जीवन था । अपने 


सुख-दुःखकी उन्हें कमी परवा नहीं होती थी । परंतु | 


दूसरेके दुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवीभूत हो 
जाता था । कमी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानीपर 
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ही निर्वाह कर लेते और कमी-कमी तो मगवानके ध्यानमें 
इतने तन्मय .हो जाते कि शरीरकी सुध ही नहीं रहती . 
_ फिर खाये-पीये कोन । परंतु यह सब तो बाहरकी बात 
. थी । उनका हृदय भगवानके लिये छटपटा रहा था । 


उनके सामने अपने जीवनका कोई मूल्य नहीं था । वे 
तो ऐसे-ऐसे सौ-सो जीवन निछावर करके भगवानको) 
अपने प्रियतम प्रभुको प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय- 


. में आशा और निराशाके भयङ्कर तूफान उठा ही करते । 


कभी वे सोचने लगते कि '“भगवान्‌ बड़े दयाल हैं; वे 

`. अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं, उनके चरणोंपर छोट जाऊँगा; 
अपने प्रेमाशुओंसे उनके चरण मिगो दूँगा, वे अपने 
करकमलोंसे मुझे उठाकर ह्ृदयसे लगा लेंगे; मेरे सिरपर 
हाथ रन्गे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे ओर मैं 
आनन्दके समुद्रमें हूबता-उतराता होऊँगा । कितना सौमाग्य- 
मय होगा वह क्षण; कितना मघुर होगा उस समयका 
जीवन ! वे कहेंगे “वरदान मागो? और मैं कहूँगा “मुझे 
कुछ नहीं चाहिये, में तो तुम्हारी सेवा करूँगा; तुम्हें देखा 
करूंगा | तुम मुझे भूळ जाओ या याद रक्‍खो; मैं तुम्हें कमी 
नहीं भूळूंगा।” ऐसी भावना करते-करते पद्मनाभ आनन्द-विमोर 
हो जाते, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता, आँखोंसे आँसू 
गिरने छगतें। उनकी यह प्रेम-सुग्ध अवस्था बहुत देरतक 
रहती । वे सारे संसारको भूलकर प्रभुकी सेवामें लगे रहते । 
कभी-कभी उनके चित्तमें ठीक इसके विपरीत भावना 

होने लगती--कहाँ में एक क्षुद्र प्राणी-दीन-हीन, मलिन- 
हृदय; कहाँ निखिल ब्रह्माण्डोके अधिपति भगवान्‌ ! मेरे 
इस पापपूर्ण हृद्यमें वे क्यों आने छगे ! मैंने कौन-सी 
ऐसी साधना की है; जिसपर रीझकर वे मुझे दर्शन देंगे ! 
न जप न तप; नव्रत न समाधि | जिस हृदयसे उनका 
चिन्तन करना चाहिये, उससे संसारका चिन्तन ! यह 


है ! इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है 
सब सोचते-सोचते उनके हदयमें इतनी वेदना शेष 


ऐसा माळूम होता मानो अब उनका हृदय फट सक |: 
कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना. 
भाररूप हो जाता, कमी-कमी वे मूच्छित हो बेइ 


सवाभ, | | 


बेहोशीमें ही पुकारने छगते--हे प्रभो, हे 
पुरुषोत्तम ! क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं छ| 


मा 


| 
| 
था: 


by 


| 


इसी प्रकार रोते-रोते, बिलखते-बिलखते मर जाना ही के. 


भाग्यमें बदा है ! मैं मृत्युसे नहीं डरता, इस नीच के 


का अन्त हो जाय--यही अच्छा है। परंतु मैं तुम) . 
नहीं पारऊँगां। न जाने कितने जन्मोंके बाद तुम्हें हूं : 


कानोतक नहीं पहुँचती ! अपना लो; प्रमो ! मेरीई' . 


न देखकर अपनी ओर देखो ।? इस प्रकार प्रार्थना| 
करते वे चेतनाझ्न्य हो जाते और उनका शरीर फे 


यों ही पड़ा रहता । |... 


लोग कहते हैं, भगवानके लिये तप करो; परंतु ह| 


{ 


अर्थ क्या है--इसपर विचार नहीं करते । जेठकी दुएं। ` 
जब सूर्य बारहों कछासे तप रहे हो, पाँच अथवा के ' 


अभ्नियोंके बीचमें बेठना अथवा घोर सर्दीमें पानीगे' 
रहना--तपकी केवळ इतनी ही व्याख्या नहीं है।।। 


अर्थ है-अपने किये हुए प्रमादके लिये पश्रा#' ` 


अपने जीवनकी गिरी स्थितिसे असन्तोष और मक, 


२ 
: 
र 
ह 
.- 
ह 
र 
। 


विरहकी वह ज्वाळा; जो जीवनकी सम्पू ' कछुषताओंकोक  ' 
उसे सोनेकी भाँति चमका दे । वास्तवमें यही तप! 
है। यही ताप देवदु्लभ तप है। पद्मननामका जीवन! ` 
तपस्यासे परिपूर्ण था और वे सच्चे अर्थमे 8 


ये । एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठाके'' 


` हो सकेंगे | मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे किक : 


गयी । उन्होंने सच्चे हृदयसे, सम्पूर्ण * 
मगवानसे प्रार्थना की--'हे प्रमो ! अब मुझे र 
मत तरसाओं । तुम्हारे दर्शनकी आशामें मे. 
और कितने दिनोंतक जीवित रहूँगा ! एक-एक पर| ' 
के समान बीत रहा है, संसार सूता दीखता दै अ. 
यह दग्ध जीवन) यह प्रभुहीन जीवन विषसे मी करड | 
हो रहा है। वे आँखें किस कामकी, जिन्होंने F | 
ठुम्हारे दर्शन नहीं किये ! अब इनका फूट जाना है ५ |. 
है। यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिळ सकते तो | 
कर दो । मुझे स्री-पुत्र, घन-जन, ळोक-परळी 


तो अपराध है, इसका दण्ड मिळना चाहिये । मैं 
दुःलकी ज्वालामें झल्स रहा हूँ; विषर्योके लिये 
. अंटक रहा हूँ संसारमें; फिर भी भगवत्ाततिकी आशा ! 
यह मेरी दुराशा नहीं तो क्या है १ शारीरके लिये 
कितना चिन्तित हो जाता हूँ, विषयोंके लिये कितनी 
उत्सुकता आ जाती है मेरे दृदयमें; संसारके लिये 
कितनी बार रो चुका हूँ मै, पर भगवानके लिये आँखोंमें 
दो बूँद आँसूतक नहीं आते । केसी विडम्बना हैः कितना 
प्राङयुख जीवन है! क्या यही जीवन भगवत्प़ातिके योग्य 
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नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिये) तुम्हारी 
सेवा चाहिये । एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो-- 
` बस; इतना ही चाहिये । गज, ग्राह, गणिका और गीघपर 
जैसी कृपा ठुमने की, क्या उसका पात्र मैं नहीं हूँ १ तुम 
तो बड़े कृपाछ हो, कृपापरवश हो; कृपाछता ही तुम्हारा 
विरद है ! मेरे ऊपर भी अपनी कृपांकी एक किरण डालो।? 
' इस प्रकार प्रार्थना करते-करते पद्मनाभ मगवान्‌की अहैतुकी 
कृपाके स्मरणमें तन्मय हो गये । 

` भगवानके धैर्यकी भी एक सीमा है । वे अपने प्रेमियों- 
से कबतक छिप सकते हैं। वे तो सर्वदा, सब जगह, सब- 
के पास ही रहते हें, केवल प्रकट दोनेका अवसर हुँदा करते 
हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं 
चल सकता, तग्र उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो 
पद्मनामके पास पहळेसे ही थे, उनके तप, उत्कण्ठा और 
प्रार्थनाको देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । जब उनकी 


अवधि पूरी हो गयी) तब वे पद्मनाभ ब्राह्मणके सम्मुख _ 


` प्रकट हो गये । सारा स्थान भगवानकी दिव्य अङ्गज्योतिसे 
` जगमगा उठा । पद्मनामकी पळवे उस प्रकारको रोक नहीं 
` सकी, उनकी आँखें बलात्‌. खुळ गरी । सहस्त-सहस्र सूर्यो- 
` के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शङ्क-चक्र-गदा- 
| पद्मधारी चतुर्भुज भगवान्‌ | हृदय शीतळ हो गया । 
आँखें निर्निमेष होकर रूप-रसका पान करने लगी । 

| पद्मननामका सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवानके कापू 
| नेत्रोसे बरसती हुई प्रेम-धारामें टूबने-उतराने र्गा । जन्म- 
| जन्मकी अभिलाषा पूरी हुई । कुछ कहा नहीं जाता था । 

: भगवानने एकाएक ऐसे अनुग्रहकी वर्षा की कि वे चकित-- 
| स्तम्भित रह गये । भगवान्‌ केवळ मुसकरा रहे थे । 

। ` कुछ क्षणोतक निस्तब्ध रहकर गद्गद्‌ वाणीसे पद्मनामने 
| स्तुति की--भ्रमो ! आप ही मेरे निखिळ जगतूके ओर 
| जगत्‌के खामियोंके भी स्वामी हें; सम्पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य 
' आपके ही आश्रित हैं । आप पतितपावन हैं; आपके स्मरण- 
' मत्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। आप घट-घटमें 
। व्यापक हैं; जगत्के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं । 
। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर ओर विश्वरूप होनेपर भी मक्तोपर 
। कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं | ब्रह्मा आदि 
| देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवळ आपके चरणोंमें 
| भक्तिमावसे नम्र होकर प्रणाम करते हैं | आपकी. सुन्दरता» 
| आपकी कोमलता ओर आप्रकी प्रेमपरवशता किसे आपकी 
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ओर आकृष्ट नहीं कर ळेती १ आप क्षीरसागरमें शयन करते 
रहते हैं, फिर भी अपने भक्तोंकी विपत्तिका नाश करनेके 
छिये सर्वत्र चक्रधारी रूपमें विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके 
हैं ओर आप भक्तोंके ! जिसने आपके चरणोंमें अपना सिर 
झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियाँसे बचाकर परमानन्द 
मय अपना धाम दिया। आप योगियोंके लिये समाधिगम्य 
हैं; वेदान्तियोंके शानखरूप आत्मा हैं और मक्तोके सर्वस्व 
हैं। में आपका हूँ, आपके चरणोंमें समर्पित हुँ-_नत हूँ ।? 
इतना ककर पनाम मोन हो गये। और कहना ही 
क्या था। 

अब भगवानकी बारी आयी । वे जानते थे कि पझनाभ 
निष्काम मक्त हैं; इनके चित्तमें संसारके मोगोंकी तो बात ही 
क्या--मुक्तिकी मी इच्छा नहीं है । इसलिये उन्होंने 
प्नामसे बर मॉगनेको नहीं कद्दा । उनके चित्तकी स्थिति 
जानकर उनको सुधामयी वाणीसे सींचते हुए भगवानने 
कहा--“हे महामाग ब्राह्मणदेव | मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 
दयमें केवळ मेरी सेवाकी ही इच्छा है | तुम लोक-परलोक) 
मुक्ति और मेरे घामतकका परित्याग करके मेरी पूजा-ेवामे 
ही सुख मानते हो ओर वही करना चाहते हो | तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो । कल्पपर्यन्त मेरी सेवा करते हुए यहीं 
निवास करो । अन्तमें तो तुम्हे मेरे पास आना ही पड़ेगा ।? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और पदनाम 
भगवानकी शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना 
सर्वश्रेष्ठ एवं आनन्दमय जीवन व्यतीत करने ळगे | 
भगवानकी सेवा-पूजासे बढकर ओर ऐसा कर्तव्य ही कौन-सा 
है; जिसके लिये मगवानके प्रेमी भक्त जीवन धारण करें १ 
पद्मनामकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवानके 
लिये ही होती थी और खमावसे ही उनके द्वारा जगतका 
कल्याण सम्पन्न होता था । ऐसे मक्त एकान्तमें रहकर भी--- 
भगवानकी सेवामें ही छगे रहकर भी अपने शुद्ध सड्डुत्पसे 
संसारकी जितनी सेवा कर सकते हे; उतनी सेवा काममें ळगे 
रहकर बड़े-बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते । 

इसी प्रकार भगवानकी सेवा-पूजा करते हुए पझनाभको 
अनेकों वर्ष बीत गये। वे एक दिन भगवानका स्मरण 
करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकट्टी कर रहे थे | इसी 
समय एक भयङ्कर राक्षसने उनपर आक्रमण किया | उन्हे 
अपने शरीरका मोह नहीं था। मरनेके बाद मुझे किसी 
दुश्खमय स्थानमें जाना पढ़ेगा, यह आर्क मी उनके 
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भी तो उद्धार करना था | 

यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहले गन्धर्व था। 
उसका नाम था सुन्दर । वशिष्ठजीके शापसे राक्षस हो गया 
था | इसकी ख्ियोंके प्रार्थना करनेपर वशिष्ठजीने कहा था 
कि “यह राक्षस तो होगा, परंतु आजके सोलहवें वर्ष जब वह 
भगवानके भक्त पद्मनामपर आक्रमण करेगा, तब सुदर्शन' 
चक्र इसका उद्धार कर देगा |?” 

आज वही सोळइवाँ वर्ष पूरा होनेवाळा था । राक्षस 
बढ़े वेगसे भाग रहा था; परंतु सुदर्शन चक्रसे बचकर कहाँ 
जा सकता था । देखते-ही-देखते सुदर्शन चक्रने उसका 
सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस गन्घर्व हो गया । 


SS 


दिव्य शरीर दिव्य बस्न एवं दिव्य आयूपर्णोसे यते 


हि). 


सुन्द्रने सुदर्शन चक्रको प्रणाम करते हुए उनकी लु. 


की । तदनन्तर उसने दिव्य विमानपुर सवार होकर 
लोककी यात्रा की । 


को 


भक्त पद्ननाभने सुन्दरके गन्घर्वळोकमे चले भे i 
सुदर्शन चक्रकी स्तुति की-हे सुदशन ! में तुम्हे वार) 


प्रणाम करता हूँ । तुम्हारे जीवनका ब्रत है संसारकी र! 
इसीसे भगवानने तुम्हें अपने कर-कमळोंका आभूषण नाव 
तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोंकों महान्‌ विपरिते 
बचाया है; मैं ठुम्हारी इस पाका ऋणी हूँ। तुम सर्वेशक्तिक 
हो; मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो कै| 


सारे संसारकी रक्षा करो ।? सुदर्शन चक्रने भक्त पदमनाफ' . 


प्रार्थना स्वीकार की और कहा--“भक्तवर ! तुम्हारी प्रा 
कमी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवानके फ 
कृपापात्र हो | मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सवदा नि 
करूँगा । तुम निर्मय होकर भगवानकी सेवा-पूजा क| 


अब. तुम्हारी उपासनामें किसी प्रकारका विन्न नहीं १/ 


सकता ।? भक्त पद्मनामको इस प्रकार वरदान देकर मुद, 
चक्र सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश कर गया । इसीसे उल 
नाम चक्रतीर्थ हुआ । | 

भगवानकी इपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके ह 
पद्मनामका हृदय प्रेम और आनन्दसे भर गया । वे ओर 
तन्मयता तथा तत्परतासे भगवानकी सेवा करते हुए क 
जीवन व्यतीत करने छगे। ऐसे प्रेमी मक्तोंका जीव| 
धन्य है; क्योंकि वे पल-पलपर और पग-पगपर मभगवाएँ 
अनन्त कृपाका अनुमव करके मस्त र्दा करते हैं । 


ब्राह्मण देवमाली | | 


' 
आत्मकल्याणकी इच्छा हो, उसे इस अर्थ कहे 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
सेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पज्ञदशानर्था झथंसूका मता नुणास्‌। 
तस्मादुनर्थ॑मर्थाल्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्भा० ११ । २३ । १८-१९ ) 
“चोरी, हिंसा; झूठ) दम्म) काम; क्रोध, अहङ्कार, मद्‌) 
___ भेदबुढडि, शत्रुता; अविश्वास, झह ओर स्री, सुरा एवं द्यतके 
 ज्यलन--इन पंद्रह अनर्थोंकी जड़ घन ही है । अतएव जिसे 
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अनर्थको दूरसे ही त्याग देना चाहिये |? | 

रेवत देशमें एक देवमाळी नामक ब्राह्मण रहता *. 
था तो वह वेद-वेदाङ्गौका विद्वान? शास्त्र) पाणयो | 
रखनेवाळा और मगवानकी पूजा करनेवाळा; किंठु १र i 
घनमें उसकी बहुत आसक्ति थी । घन प्राप्त करे" 
वह निषिद्ध कर्म करनेमे भी हिचकता न था । वह लब 
विक्रय करता और चाण्डाल्से भी दान छे छेत! | 


| 
| 
| 
१ 


॥ 
| 
| 
व 
| 
; 
ह् 
| 
द 
श् 
र 


| 
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ब्रत तपः पाठ आदिको भी दक्षिणा लेकर दूसरोंके लिये 
सङ्कस्प कर देता। उसके दो पुत्र हुए--यज्ञमाली और 
सुमाळी । बड़े होनेपर पुत्रको मी उस लोभी ब्राह्मणने धन 
कमानेके अनेक उपाय सिखलाने प्रारम्म किये । इसी 
ग्रकारका जीवन विताते हुए वह इद्ध हो गया । एक दिन 
वह अपने धनको गिनने बेठा। करोड़ों सोनेकी मुहर 
गिनते-गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस 
घनरागिको देखकर भगवानकी कृपासे उसके चित्तमें 
विचारका उदय हुआ । वह सोचने लगा--*ओहो ! अच्छे- 
बुरे नाना उपायोंसे मैंने इतना धन एकत्र कर लिया, यह 
घन एकत्र करते-करते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी 
मेरा लोम नहीं गया । अब मी मैं अपने घरमें सोनेका 
पर्वत देखनेकी तृष्णासे रात-दिन जळ रहा हूँ । लोग कहते 
हैं कि घनसे सुख होता है; किंतु इस धनने मुझे क्या सुख 
दिया १ बाहरसे में मळे सुखी दीखता होऊँ) पर मेरे हृदयमें 
तो तनिक मी चेन नहीं है। मैं तो रात-दिन तृष्णा तथा 
चिन्ताकी आगसे जळा करता हूँ । यह घनकी तृष्णा ही मेरे 
छेशोंका कारण है | जिसको तृष्णा दै, वह कुछ पा जाय तो 
उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है । बुढापेमे नेत्र; कान, 
हाथ-पेर आदि सब इन्द्रयाँ- और शरीर तो दुर्बळ हो जाता 
है; किंतु तृष्णा तो ओर भी बलवान होती जाती है। 
जिसको घनकी तृष्णा हैः वह विद्वान होनेपर भी मूढ, 
' शान्त होनेपर भी क्रोधी और बुद्धिमान होनेपर भी मूर्ख है । 
| घनके लिये मनुष्य बन्धु-बान्धवोंसे शत्रुता करता दै, अनेक 
। प्रकारके पाप करता है | बळ) तेज, यश) विद्या, रता, 
| कुलीनता और मान--सभीको घनकी तृष्णा नष्ट कर देती 
| है। घनका लोमी अपमान और क्लेशकी चिन्ता नहीं करता; 
| पापको पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिये 
। दुःख और नरकका मार्ग उत्साइपूर्वक बनाता है। हाय ! 
| हाय ! मैंने घनकी तृष्णामें पढ़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट 
| कर दी । मेरा शरीर जीणे हो गया । पाप बटोरनेमें ही मेरा 


| जीवन लगा |? इस प्रकार पश्चात्तापसे ब्राह्मण व्याकुळ हो. 


| | गवा | वह मगवानसे अपने उद्धारके लिये प्राथना करने ळगा । 


। पश्चात्ताप एवं भगवानकी प्रार्थनासे हृदयमें बळ आया | 


 जहमणने शेष जीवन भजनमें छगानेका निश्चय किया । 
| उसने स्वयं घन कमाया था; अतः आघा घन अपने पास. 


| रखकर शेष आघेमेसे दोनों पुत्रोंको बराबर-बराबर दे दिया। 


अपने भागके धनको उसने मन्द्र, सरोवर; कुएँ, * 
धर्मशाळा बनवाने, दक्ष लगाने; अन्न दान करनेमें व्यय कर 
दिया । इस प्रकार अपने अपार घनको सत्कर्ममें लगाकर 
वह तपस्या करने बदरिकाअमको चला गया | 

बद्रिकाश्रममें देवमालीने पुष्प-फर्लोसे सुशोभित सुन्दर 
दक्षोवाला एक आश्रम देखा । वहाँ शात्र-चिन्तनमें लगे, 
भगवत्सेवा-परायण अनेक दृद्ध सुनिगण निवास करते थे | 
सुनियोके बीचमें एक परम शान्त तेजःपु् महात्मा 
भगवाचकी स्तुति कर रहे थे। देवमालीने उनके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रणाम किया । वे केवळ सूखे पत्ते खाकर 
रइनेवाळे परम तपस्वी महात्मा जानन्ति थे | ब्राह्मणने अपना 
सारा इतिहास सुनाकर नम्रतापूर्वक मुनिसे अपने उद्धारका 
उपाय पूछा । 

महात्मा जानन्तिने कृपा करके आहणसे कहा--'तुम 
नित्य-निरन्तर भगवान्‌ विष्णुका ही स्मरण और भजन करो | 
किसीके दोष मत देखो किसीकी चुगळी मत करो । सदा 


परोपकारमें छगे रहो । मूखोंका साय छोड़कर ीहरिकी 


मत्सरको त्यागकर समी प्राणियाको सर्वथा अपने समान 
समझो .। न तो कमी किसीसे कोई कठोर वचन कहो 


और न कोई निर्दयताका व्यवहार करो । डाह, परनिन्दा) 
दम्भ और अहङ्कारको सावधानीपूर्वक छोड़ दो । समी 
प्राणियोपर दया करो । सत्पुरुषांकी सेवा करो । जो पापी हैं, 
उन्हें पापसे छुड़ानेका प्रयत्न करो, उन्हें घर्मका सच्चा मार्ग 
बतळाओ । प्रतिदिन आदरपूर्वक अतिथियोँकी सेवा करो | 
पन्न) पुष्प, माला; फल) तुळसी आदिसे प्रतिदिन नियमपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करो । देवता, ऋषि तथा 
पितृगणोंके लिये यथासमय विधिपूर्वक हवनः तर्पण तथा 
भ्राद्ध करो । एकाग्रचित्तसे भगवानके मन्दिरको स्वच्छ 
करना) ळीपना; पुराने मन्दिरोंका जीणोंद्धार करना, मन्दिरमें 
दीपक जळाना आदि तुम्हारे समस्त पार्पाको दूर कर देंगे । 
भगवानकी पूजा, भगवानकी स्तुति, पुराण-भ्रवण, पुराण- 
पाठ और शास्त्रांकाः वेदान्तका प्रतिदिन अध्ययन करना 
चाहिये । इन उपार्योसे शीघ्र ही तुम्हारा चिच निर्मळ हो 
जायगा । निमळ चित्त होनेपर उसमें खयं शानका उदय 
होगा ओर तब तुम्हारे समी दुःख दुर हो जायेंगे। तुम्हें 
परम शान्ति प्रास होगी ।? व 
मुनि जानन्तिकी आशा मॉगकर देवमाळी साघनर्मे छग, 
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ह ऊभी कोई शङ्का होनेपर वह गुरुसे पूछकर सन्देह निर्मळ हो गया । भगवानकी कृपासे उसे बोध प्राप्त हुम 5 


` ता | इस प्रकार अद्रा एवं इवास नियमपूर्तंक अन्तर्म गुरुदेवकी आशाते वाराणसी ( काशी ) में मा 
| ने बह शीज निष्याप हो गया । उसका हृदय देवमालीने भगवानका परम पद प्रात किया । 


होते 
। पुराणवक्ता और आशा की कि इसे महासुनि विडुरको भी देग। 
per १ केन se यह समाचार सुनकर महामना विदुरजी छे. 
त पहुंचे, तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवद्दत्त शकवैदि 
थे महर्षि पराशरके शिष्य और समीप पहुचे, तब भोग्य व 
त जा > हज थे। पराशर मुनिने जो विष्णुः जिसे इन्होंने कणी ब न वी 
र श्रोता ये ही हैं। इन्होंने खयं तृतीय स्कन्धके चौथे अ अ | 
पा का; उ नान भश्नेयका नाम ऐसा दै, जिसे समस्त पुराणपाठक मळी फ़भग 
हः र जानते हैं । मेत्रेयजी ज्ञानके भण्डार, भगवस्लीलाओंके युन 
त्वत्तो हि वेदाथ्ययनमधीतमखिळं गुरो। रसिक और भगवानके परम कृपापात्र थे । i गुरु रूप 
घर्मशास्राणि सर्वाणि तयाङ्गानि यथाक्रमस्‌ ॥ पराशरने विष्णुपुराण सुनानेके अनन्तर अपनी गुरुषणशान 
बतळाते हुए इनसे कहा कि इस पुराणको) जिसे तुमने खं 
सर्यशाखेषु येऽपि विद्विषः ॥ सुना है; तुम मी कलियुगके अन्तर्मे शिनीकको सुनाओहै; 
के स इस प्रकार ये चिरजीवी हैं ओर ह भी की 
विद्यमान ह । भग 
गुरुदेव | मैंने आपसे ही सम्पूर्ण वेद, वेदाज्ञ और रूपमें इस घराधामपर | 
ह ह ताता क्रमशः अध्ययन किया दै । दे मुनिभेष्ठ | महत्त्व बतळाते हुए ये कहते हैं-- 5 
आपकी कृपासे मेरे विपक्षी मी मेरे लिये यह नहीं कह सकते 
कि मैंने सम्पूर्ण शारोके अम्यासमें परिअम नहीं किया दै |! को नाम छोके पुरषार्थसारवित्‌ या 


ए 

यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान्‌ पुराकयानां. भगवत्कथासुधाय | ।_ 
के दुद्‌ और सला थे; वैसे ही ये पूर्ण शनी और आपीय कणोजकिमिभेवापद- इ 
शास्नमर्मज्ञ भी थे । भगवान्‌ भीकृष्णणी इनके ऊपर पूर्ण | महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ | 


कृपा थी. | उन्होंने निज लोकको पधारते समय अधिकारी 
` समझकर अपना समख शान इन्हींको दिया था। 


ब 
[ ससार शका 
धामको पधारने ळगेशतब खोजते-खोजते “संसारमै पञ्ुओंको छोड़कर) अपने पुरुषा {र 
क us पहुँचे । भगवान्‌ एक अश्वत्थ वृक्षके जाननेवाळा ऐसा कौन पुरुष होगा, जो र हे 
नीचे सरखतीके तटपर प्रमासक्षेत्रके समीप सुखासीन थे। देनेवाळी भगवानकी प्राचीन कथाओंमेंसे किसी क] 
'  उद्धवजीने उन प्रसुके दर्शन किये । उसी समय महामुनि मयी कथाका अपने कर्णपुटोसे एक बार पान ' F 
| ैज्रेयजी भी वहाँ पहुँच गये । भगवानले उन्हें शानोपदेश उनकी ओरसे मन इटा लेगा ? 


( श्रीमद्भा० है | ११ यो 


ए 
ढं 
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स चे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अद्दैतुक्यप्रतिदता ययाऽऽस्मा सम्प्रसीदति ॥ 
० ( भ्रीमद्धा० १।२।.६ ) 
¦ #इन्द्रियातीत परमपुरुष भगवानमें वह - निष्काम एवं 
निर्बाध भक्ति हो; जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न 
होते हैं-यही पुरुषका परम ध्म है |! 
|| कछियुगमें अल्प सत्त्व; थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण 
कबुद्धिके लोग होंगे । वे सम्पूर्ण वेदोंको स्मरण नहीं रख सकेंगे; 
वैदिक अनुष्ठानों एवं यज्ञोंके द्वारा आत्म-कल्याण कर छेना 
हेकल्ुगर्मे असम्भवप्राय हो जायगा--यह वात सर्वज्ञ दयामय 
मुंभगवानसे छिपी नहीं थी । जीवॉके कल्याणके लिये 
भगवान्‌, द्वापरके अन्तमें महर्षि, बददिष्ठके पौत्र श्रीपराशर 
फमुनिके अंशसे सत्यवतीमें प्रकट हुए । महर्षि कृष्णद्वपायनके 
रूपमे मगवानका यह अवतार कल्युगके प्राणियोंको शास्त्रीय 
मशान सुळम करनेके लिये हुआ था । 
इं व्यासजीका जन्म द्वीपे हुआ, इससे उनका नाम द्वेपायन 
है; शरीरका स्याम वर्ण है; इससे वे कृष्णद्वेपायन हैं ओर वेदोंका 
झिविभाग करनेसे वेदव्यास हैं । भगवान व्यास प्रकट होते 
कही माताकी आज्ञा लेकर तप करने चळे गये । उन्होंने 
हिमाळ्यकी गोदमें भगवान्‌ नर-नारायणकी तपोभूमि बद्रीवनके 
हाम्याप्रासमें अपना आश्रम बनाया । वेदोंको यज्ञकी पूर्तिके लिये 
ध्यासजी ने चार मा्गोमे विश्रक्त किया । अध्वर्यु, होता, उद्गाता 
। एवं ब्रह्मा--यजञके इन चार ऋत्विकूक्म करानेवालोंके लिये 
उनके उपयोगमें आनेवाळे मन्त्राका पृथक्‌-ट्ृथक्‌ वर्गीकरण 
| कर दिया । इस प्रकार वेद चार भागोंमें हो गया । 


| भगवान्‌ व्यासने देखा कि वेदोंके पठन-पाठनका अधिकार 
| केवळ द्विजाति पुरुषोंको दी दै, स्त्रियों) द्य्रो तथा अन्य 

तणेबाह्य लोगोंका भी उद्धार होना चाहिये; उन्हें भी 
॥ घर्मका ज्ञान होना चाहिये । इसलिये उन्होंने महामारतकी 
ते टना की । इतिहासके नाना आख्यानोंके द्वारा व्यासजीने 
अधर्मके सभी अज्ञोंका महाभारतर्मे वर्णन किया बड़े सरळ 
से । 

| भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासजीकी महिमा अगाध 

है । सारे संसारका शान उर्न्हीके शानसे प्रकाशित है। 
. सब व्यासदेवकी जूँठन है । वेदव्यासजी शानके असीम ओर 


| Gs 


| * भगवान्‌ वेदव्यास # 


१०९ 


| भगवान्‌ वेदव्यास 


अनन्त समुद्र हैं) भक्तिके परम आदरणीय आचार्य हैं | 
विद्वत्ताकी पराकाष्ठा हैं; कवित्वकी सीमा हैं । संसारके समस्त 
पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही अंश हैं । जो कुछ तीनों 
छोकोंमें देखने-सुननेको और समझनेको मिलता है, सब 
व्यासजीके हुदयमे था । इससे परे जो कुछ है; वह भी 
व्यासजीके अन्तस्रळमें था । व्यासजीके, हृदय ओर वाणीका 
विकास ही समस्त जगतका और उसके शानका प्रकाश ओर 
अवळम्बन है । व्यासजीके सदृश महापुरुष जगतूके उपलब्ध 
इतिद्दासमें दूसरा नहीं मिळता । जगतूकी संस्कृतिने अबतक 
भगवान्‌ व्यासके समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। 
व्यास व्यास ही हैं | 


व्यासजी सम्पूर्ण संसारके परम गुरु हैं । प्राणियोंको 
परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अवतार है । उन 
सर्वज्ञ करुणासागरने ब्रह्मसूत्रका निर्माण करके तत्वज्ञानको 
व्यवस्थित किया। जितने मी आस्तिक सम्प्रदाय हैं वे ब्रह्मसूत्र- 
को प्रमाण मानकर उसके आघारपर ही स्थित हैं। परन्तु 
तत्त्वशानके अधिकारी संसारमें थोड़े ही होते हैं । सामान्य 
समाज तो भावप्रधान होता है और सच तो यह है कि 
तसवज्ञान भी हृदयमें तमी स्थिर होता दै, जब उपासनाके द्वारा 
हृदय झुद्ध हो जाय । किंठु उपासना अधिकारके अनुसार 
होती है। अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामें प्रवृत्ति 
होती है । भगवान्‌ व्यासने अनादिपुराणोंकी पुनः रचना 
आराघनाकी पुष्टिके लिये की | एक ही तत्त्वकी जो चिन्मय 
अनन्त लीळाएँ हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणोंमें संकलित किया 
गया कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल 
साधन प्राप्त कर ळें | 


वेदोंका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके भी 
भगवान्‌ व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था । वे सरखतीके 
तटपर खिन्न बैठे थे । उन्हे स्पष्ट ळग रहा था कि उनका कार्य 
अमी अधूरा ही है । प्राणियोकी प्रबृत्ति कळ्युगमे न तो 
वैदिक कर्म तथा यशादिमें रहेगी और न वे घर्मका ही 
सम्यक्‌ आचरण करेंगे । घर्माचरणका परम फळ मोक्ष उन्हे 
सुगमतासे प्राप्त हो) ऐसा कुछ हुआ नहीं था । Bless 
अनन्त करुणासागर हैं । जीवोंकी कस्याण-क ही वे 
अत्यन्त चिन्तित थे । उसी समय वहाँ देवर्षि नारदजी 
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` का उपदेश किया । देवर्षिके चळे जानेपर भगवान्‌ व्यासने 
 मद्भागवतको अठारह संहत शछोकोंमें व्यक्त किया । 

' जीवा परम कल्याण भगवातके भीचरणोमें चित्तको 
लगा देनेमे ही है । सभी घर्मोका यही परम फळ है कि उनके 
आचरणसे मगवानके गुण) नाम, छीलाके प्रति हृदयमे 


> 
च हे 
हे | नज 


राणा 


ॐ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


भ व 


अनुरक्ति हो । व्यासजीने समख प्राणियोके ह 


ुराणोमें मगवानकी विभिन्न ळीलाओंका अभिने 
समस्त दष्टिकोणोसे वर्णन किया । भगवान्‌ व्यास अ 
नित्य हैं । वे उपासनाके समी मार्गोके आचाय हैं और, 


संकल्पसे वे समी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका पोषण, 
रहते हैं । 


य ३५५ 
या 


= 
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आत्मारामाश्च सुनयो निगन्या अप्युस्कमे । 
कुवेन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥ 
| ( भीमद्भा० १। ७। १० ) 
“जो आत्माराम; आप्तकाम, मायाके समस्त बन्धनोसे मुक्त 
मुनिगण हैं, वे भी मगवानमें निष्काम भक्ति रखते हैं; वे मी 
` हिना किसी कारणके ही भंगवानसे प्रेम करते है क्योकि 

__ भगवानके मन्नल्मय दिव्य गुण ही ऐसे हैं । 

______ आीझकदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन भीकृष्णचन्द्रके स्वरूप 
ही हैं । मगवानके नित्य गोलोकधाममें मगवानकी आहादिनी 
पराशक्ति भीराघाजीके वे लीछाशुक हैं ओर मगवद्धामः 
वहाँके पदार्थ) वहाँके परिकर-पार्धद--सब भगवानसे नित्य 
अभिन्न उन आनन्दघनके खरूप ही होते हैं । श्युकदेवजी 
तो खरूपसे मी नन्दनन्दनके समान ही सदा षोडश वर्षकी 
अवस्थामें रहनेवाळेश नवघन-सुन्दर अज्ञकान्तिसे युक्त, कमल- 
ळोचन, सर्वावयवमनोहर हैं और प्रभावसे तो वे आनन्दरूप 

हैं ही । भीक्ष्यामसुन्दर जब अपनी ळीला इस लोकर्मे व्यक्त 

| करनेके लिये अजमें पघारे, तब भीराधिकाजीके वे छीलाशुक 
_ गोळोकधामसे उड़ते-घूमते भगवान्‌ शिवके लोकरमें पहुँचे । 
वहाँ शङ्करजी भगवती पार्वतीको मगवानकी बह अद्‌भुत ळीळा 
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श्रीशुकदेवजी 


हो गये । भगवान्‌ शङ्कर सन्‌. होकर छोट ग्ये| 
भगवान्‌ व्यासके पुत्र होकर झुक उस कथा एवं $' 
चारण किये रहें) इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती! 

भीझुकदेवजीकी जन्मसम्बन्धी विविध कथाएं क 
विभिन्न पुराणों एवं इतिहास-अन्थोंमें मिलती हँ । | 
मेदसे वे सभी सत्य हैं । एक जगह आया हे-इनकी।' 
वटिका एवं पिता बादरायण भीव्यासजीने एख्वी, 3 
आकाश और वायुके समान घर्यशील एवं तेजस्वी पु 
करनेके लिये भगवान्‌ गौरीशङ्करकी विहारस्थली ६ 
श्रज्ञपर अत्यन्त घोर तपस्या की । यद्यपि फ 
भीकृष्णद्वैपायनकी इच्छा और इष्टिमात्रसे कई महापु 
जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने शत! 
सदाचारके'घारण करने योग्य पुत्रकी प्रासिके लिये एव छ 
किस प्रकारके पुत्रकी सुष्टि करनी चाहिये--यह बातक 
लिये ही उन्होंने ज्तपस्या की । इनकी तपस्यते प्रश 
भगवान शङ्करजीने तेजस्वी पुत्रकी प्राप्तिका वरदान द; 
कृतकृत्य किया । समयपर गर्मेस्थिति हुई । 


शुकदेवजी माताके गर्भमें बारह वर्ष बने रहे | * 
योगशक्तिसे वे इतने छोटे बने हुए. थे कि माते 
कष्ट नहीं था | उन्हें गर्मसे बाहर आनेके किन 
व्यास तथा दूसरे ऋषियोंने भी आग्रह किया; पर 
यही कहते थे कि «जीव जबतक गर्भमें रहता है 
शान प्रकाशित रहता है । भगवानके प्रति उसमें मच 
है और विषयोसे वैराग्य रहता है; किंतु गर्मसे बाश, 
ही मगवानकी अचिन्त्यशक्ति माया उसे मोहित % 
है। उसका समस्त शानं विस्मृत हो जाता दै, वहन 
होकर दुःखरूप घुणित संसार एवं उसके विषयमे * : 
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हो जाता दै, आसक्तिवश नाना अपकर्म करता है और फिर 
जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा वहुत ही कठिन हो जाता 
है। अतः मैं गर्भसे वाहर नहीं आऊँगा ।? 

'. जब देवर्षि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका 
'यह आश्वासन प्रास कर लिया कि गर्भसे बाहर आनेपर भी 
श्रीव्यासनन्दनको माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया 
है कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं वहाँ आकर दर्शन दिया और 
आश्वासन दिया, तत्र झुकदेवजी माताके उदरसे बाहर 
आये । जन्मते ही ये वनकी ओर चल पड़े । इनका 
नाळोच्छेदन-संस्कार भी नहीं हुआ था । इतने सुन्दर) 
सुकुमार, ज्ञानी पुत्रको इस प्रकार तत्काळ विरक्त होकर 
बनमें जाते देख भगवान्‌ व्यास व्याकुल हो गये । वे “पुत्र | 
पुत्र |? पुकारते हुए शुकदेवजीके पीछे चलने लगे । 
शुकदेवजीमें भेदवुद्धिका लेश नहीं था । सचराचर जगतूमें 
उनका अखण्ड एकात्ममाव जागरूक था । उनकी इस 
एकात्मताका इतना प्रभाव हुआ कि ब्रक्षासे वाणिया फूट 


पड़ी और उनकी ओरसे ब्रृक्षोने व्यासजीकी पुकारका . 


उत्तर दिया । 
| भगवान्‌ व्यास झुकदेवजीको पुकारते हुए उनके पीछे 
विहल हुए चले जा रहे थे । एक स्थानपर उन्होंने देखा 
कि वनके एकान्त सरोवरमे कुछ देवाङ्ञनाएं, ज्ञान कर रही 
थीं । वे व्यासजीको आते . देख लजाब्रश बड़ी शीघ्रतासे 
जलसे निकलकर अपने वस्न पहनने छगीं। आश्चयंमे 
पड़कर व्यासजीने पूछा--“देवियो ! मेरा पुत्र युवक है; 
देगम्बर है; इधरसे अभी गया है । आप सब उसे 
देखकर तो जलळ्क्रीड़ा करती रहीं; उसे देखकर आपने 
छ्ाका भाव नहीं प्रकट किया; फिर मुझ बृद्धको देखकर 
आपने लजाको भाव क्यों प्रकट किया १? 
बड़ी नम्रतासे देवियोंने कहा--*महषें | आप हमें 
झमा करें । आप यह पइचानते हैं कि यह पुरुष है और 
पृ स्री है; अतः आपको देखकर हमें लजा करनी ही 
fis | किंतु आपके पुत्रमें तो सतरी-पुरुषका भाव ही नहीं 
` । वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्न 
रहना या न पहने रहना एकसा ही है |? 
न बात सुनकर भगवान व्यास लौट आये | 
समझ छिया कि ऐसे समदर्शीकि लिये पिता-पुत्रका सम्बन्ध 
होई अर्थ नहीं रखता । वह बुळानेसे नहीं लौटेगा । परंतु 
'यासजीका-स्नेह अपार थो । वह बढ़ता ही जाता था। वे 
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चाहते थे कि शुकदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय 
ज्ञान प्रास करें । ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, त्रिय 
भी हो जायें। व्यासजी जानते थे कि ऐसे आत्माराम 
विरक्तोंको केबल भगवानका दिव्यरूप एवं मङ्गलमय चरित 
ही आकर्षित करता है । अतएव व्यासजीने अपने शिष्योंको 
शीस्यामसुन्दरके -परम मनोहर स्वरूपकी झाँकीका वर्णन 
करनेवाला एक ,छोकक्ष पढ़ाकर आदेश दिया कि वनमें वे 
उसे बराबर मधुर खरसे गान किया करे । ब्रह्मचारीगण 
समिधा, फळ, पुष्प, कुदा लेने वनमें जाते तो वह छोक 
गाया करते थे । झुकदेवजीके कानोंमें जब वह 'छोक पड़ा, 
तब जेसे मुग सुन्दर रागपर मुग्ध होकर खिंचा चला आता 
है, वे उन ब्रह्मचारियोंके पास चळे आये और उस इलोकको 
सीखनेका आग्रह करने लगे ।, ब्रह्मचारी उन्हें व्यासजीके 
पास ले आये और वहाँ पूरे श्रीमद्भागवतका अध्ययन 
किया शुकदेवजीने । 

गुरुके द्वारा प्रास ज्ञान हदी उत्तम होता है । फिर जिसे - 
छोकमें आचार्य दोना है; उसे शास्रीय मर्यादाका पूरा पालन 
करना ही चाहिये । भगवान्‌ व्यासकी आज्ञा स्वीकार करके 
शुकदेवजी मिथिला गये और मिथिला पहुँचकर जब वे राज- 
महइळमें घुसने ळगे, तब द्वारपाळने उन्हें वहीं डॉटकर रोक 
दिया । वे निविकार झान्तचित्तसे वहीं” खड़े रह गये। न 
उन्हें रास्तेकी थकावटका कोई ध्यान था न भूख-प्यासका 
और. न प्रचण्ड घामका । कुछ समय बाद दूसरे एकः 
द्वारपालने आकर आदरके साथ हाथ जोड़ तथा विधिके 


अनुसार पूजा करके उन्हें महळकी दूसरी कक्षामें पहुंचा दिया | 


अपमान और मानकी कुछ,मी. स्मृति न रखते हुए वे वहीं 
बैठकर आत्मचिन्तन करने लगे । धूप-छॉहका उन्हें कोई 
खयाल नहीं था । अब तीसरी परीक्षां हुई? उन्हे अन्तःपुरसे 
सटे हुए 'प्रमदावन? नामक सुन्दर बगीचेमें पहुँचा दिया . 
गया और पचास खूब सजी हुई अति सुन्दरी नवयुवती 

वाराङ्ञनाएँ उनकी सेवामें ळग गयीं। वे बातचीत करने 
और नाचने-गानेमें निपुण थीं । मन्द मुसकानके साथ बातें 


करती थीं । वे वाराङ्नाएं. भी्ुकदेवजीकी पूजा करके उन्हें 


# ओऔमदभागवतका वह झोक इस प्रकार दै-- | 
बहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं ` 


त्रान वेगोरभरद्भपया पूरयन्‌, गोपइन्द र ज द 
न्दारण्यं स्वपदरमर्णं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ 
( भीमद्भा० १०। २१ । । ) 
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नहा तथा .खिला-पिलाकर बगीचेकी सेर कराने ले गयीं \ 
उस समय वे हुँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी ऋ्रौड़ाए 
करती जाती थीं। परंतु भ्रीशुकदेवजीका अन्तःकरण सर्वथा 
विद्ध था । वे सर्वथा निर्विकार रहे । ख्नियोंकी सेवासे न्‌ 
उन्हे हर्ष हुआ, न क्रोध । तदनन्तर उन्हें देवताओंके बैठने 
योग्य दिव्य रत्नजडित पळंगपर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर 
उसपर शयन करनेके लिये कहा गया । वे वहीं पवित्र 
आसनसे बैठकर मोक्षतत्वका विचार करते हुए ध्यानस्थ हो 
गये । रात्रिके मध्यमागमे सोये और फिर आह्ममुहूर्तमें 
जग गये तथा यौचादिसे निवृत्त होकर पुनः ध्यानमग्न 
हो गये । 


अब राजा खयं मन्त्री और पुरोहितको साथ लेकर 
बहॉ. आये, उनकी राजाने पूजा की और अंदर ममे ले 
गये । वहाँ महाराज जनकसे उन्होंने अध्यात्म-विद्याका 
उपदेश ग्रहण किया । मैसे तो वे जन्मते ही परम विरक्त हैं। 
नंगे, उन्मत्तकी माँति अपने-आपमें आनन्दमग्न, भगवानकी 
छीलाओंका अस्फुट स्वरमें गान करते तथा द्वदयमें भगवानकी 
दिव्य शॉकीका दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं । 
बे नित्य अवधूत किसी ग्रइस्थके यहाँ उतनी देरसे अधिक 


ये नेमिषारण्यके अठासी हजार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी 
ऋषियोंमें प्रधान ऋषि ये । भगुवंशमें उत्पन्न होनेसे भागंव 
और शुनकके पुत्र होनेके -कारण .इनका नाम शोनक 
पड़ा । समस्त पुराणोंको और .महामारतको इन्होंने ही 
सूतजीके मुखसे सुना था । पुराणोंको भ्रवण करनेवाला ऐसा 
कौन-सा मनुष्य होगा;.जो इनके नामको न जानता हो । 
सम पुराणोंमें श्शौनक उवाच? पहले ही आता है | हमें 
पुराणोमे त्रतोंका माहात्म्य तथा ती्थोकी महिमा जो कुछ 
भी सुनायी पड़ती है; सब शौनकजीकी ही कृपाका फल है । 
ये हजारों वर्षोका भवणसत्र करते ये | एक जगह कहा है-- 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः॥ 
“कलियुगको आया देखकर इम सब ऋषि इस वेष्णव- 
 क्षेत्रमें मगवानक़ी कथाओंका आनन्द छेते हुए दीर्घकाळका 
सत्र कर रहे हैं।? 
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कमी नहीं रुके, जितनी देरमें गाय दुही जाती है। 
जब ऋषिके शापका समाचार महाराज प, | 
मिला कि उन्हें सात दिन पश्चात्‌ तक्षक कार का; 
उससे उनका शरीरपात हो जायगा, a वे अपने छ), 
जनमेजयको राजतिळक करके स्वयं ! नतका निक्ष 
गङ्गातटपर आ बैठे । इस समाचारके फेलते ही हू. 
ऋषिगण महामागवत परीक्षित्पर कृपा करने वहाँ छू 
उसी समय कहींसे घुमते हुए अकस्मात्‌ शुकदेवजी ॥| * 
पहुँच गये । उन्हे उन्मत्त समझकर वाळक पेरे हु) . 
शुकदेवजीको देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। | 
उनका आदर किया । परीक्षितूने उचासनपर बेटा, 
पूजन किया । परीक्षित्के पूछनेपर झुकदेवजीने सत! 
उन्हें पूरे भीमद्भागवतका उपदेश किया | कि 
भीशुकदेवजी भागवताचार्य तो हैं ही, वे शाक कः 
सम्प्रदायके भी आद्याचांयोमें हैं । अगले मन्चन 
सपर्पियोमें स्थान ग्रहण करेंगे । वे अवधूत ब्रजेनहु| 
हृदयमें धारण किये, उनके स्मरण एवं शुणगानमें क| ` 
विचरण ही किया करते हें। मगवत्कृपासे अने| 
अधिकारी महापुरुषाने उनका दर्शन प्राप्त किया है। | 


महर्षि शौनक 


इनका समस्त समय भगवत्कथा-श्रवणमें ही वयै | 
था । ऋषियोंमें जेसा विशुद्ध और संयमयुक्त लीलाकरं. 
चरित्र महर्षि शौनकका मिळता है; वेसा अन्य किती 
शायद ही हो । ये नियमसे हवन आदि नित्यक' 
कथाभवणके लिये बैठ जाते थे और फिर म. 
कथाओंमें ही पूरा समय ळगाते थे । इस प्रकार र. 
हमें पुराण केसे सुनने चाहिये, इसकी .दिक्षा ह 
भगवच्चरित्र सुनकर केसे अनुमोदन करना चाहिये! 
किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिये और सरी 
सदुपयोग करना चाहिये--इन समस्त बातोंकी | 
शौनकजीके चरित्रसे मिळती हे । भगवानके मम 
और ह निष्ठा इनकी थी) यह इनके निम्नलिखित र 
प्रकट है-- | 
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तरवः किं न जीवन्ति सख्नाः कि न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि आमपशवोऽपरे ॥ 
श्विड्वराहोष्रखरेः संस्तुतः पुरुषः पञ्चः । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु. नास गदाग्रजः ॥ 
( श्रीमद्भा० २।३। १७-१९) 
“जिनका समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंके गान अथवा 
श्रवणमें व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त समीकी आयु 
व्यर्थ जा रही है। ये भगवान्‌ सूर्य प्रतिदिन उदय और 
अस्तसे उनकी आयु छीनते जा रहे हैं | जीनेके लिये तो 
वृक्ष भी जीते हे--डहारकी धोंकनी क्या श्वास नहीं लेती ! 
गाँवके पालतू जानवर कया मनुष्योंकी ही तरह खाते-पीते 
या मल-मूत्र-त्याग नहीं करते--तब उनमें और मनुष्योंमें 
अन्तर ही क्या है । जिसने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला-कथा 
कभी नहीं सुनी--बह नर-पश्च कुत्ते, आम-सूकर, ऊँट और 
गधेसे भी गया-बीता है ।? 
| बिळे बतोर्क्रमविक्रमान्‌ ये 


न श्टण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 

` जिह्वासती दाह्ुरिकेव सूत 
न चोपगायल्युरुगायगाथाः ॥ 

भारः परं पञ्टकिरीरजुष्ट- 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्सुऊन्दम्‌ । 

शावौ करो नो कुरुतः सपयां 
हरेल॑सत्काञ्चनकङ्गणो चा॥ 

बर्हायिते ते नयने नराणां 


लिङ्गानि विध्णोनं निरीक्षतो ये। 


i 
र स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां सुचि सम्पदाम्‌ । 

| सर्वासामपि सिद्धीनां सूलं तद्चरणार्चनम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० १०। ८१ । १९) 
i “पुरुषके लिये स्वर्गकी, एथ्वीकी तथा पाताळकी समस्त 
र › मोक्ष एवं समस्त सिद्धियांका मूल उन परम पुरुप 
रुघोत्तमके चरणोंकी पूजा ही है |? 

| विप्रवर सुदामा जन्मसे ही दरिद्र थे । भीकृष्णचन्द्र जब 
वन्तीमें महर्षि सान्दीपनिके यहाँ शिक्षा प्रात करने गये, तब 
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पादौ नृणा तो द्रुमजन्मभाजो 
` क्षेत्राणि नानु्रजतो हरेयों ॥ 
जीवञ्छवो सागवताङभ्रिरेणु 
न जातु मरर्योऽभिलमेत यस्तु । 
श्रीविष्णुपद्या सचुजस्तुरस्माः 
श्वसन्छवो यस्तु न वेद रान्धम्‌॥ 
( भीमद्भा० २। ३ । २०-४३ ) 


“सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान्‌, श्रीकृष्णको कथा 
कभी नहीं सुनते, वे ( साँपके ) बिलके समान हैं । जो जीम 
भगवानकी लीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेढककी 
जीमके समान टर॑-टर करनेवाली दै, उसका तो न रहना ही 
अच्छा है। जो सिर कभी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें 
झुकता नहीं--वह रेशमी वस्तसे सुसजित और मुकुटसे युक्त 
होनेपर भी बोझामात्र ही है। जो हाथ भगवानकी सेवा 
पूजा नहीं करते, वे सोनेके कंगनसे भूषित होनेपर.भी मुर्देके 
हाथ हैं; जो आँखें भगवानकी याद दिलानेवाली मूतं 
तीर्थ, नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं; वे मोरोंकी पाखाम 
वने हुए आँखोंके चिहके समान निरर्थक हैं। मनुष्यांके वे 
पैर चलनेकी शक्ति रखनेवाळे होनेपर भी न चलनेवाले 
पेड्रोके समान ही हैं:--जों भगवानकी लीलास्थलियोकी 
यात्रा नहीं करते । जिस मनुष्यने भगवस्पेमी संताके 
चरणोंकी धूलि कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ 
मी मुदां ही है। और जिस मनुष्यने भगवानके चरणामं 
चढ़ी तुळसीकी गंध नहीं ळी, वह श्वास लेता हुआ भी 
श्वासरहित दाव है ।? 
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सुदामाजी भी वहीं गुरुके आश्रममे थे । वहाँ भीकृष्णचन्द्रस उनकी 
त्री हो गयी.। दीनबन्धुको छोड़कर दीनोंसे मला; और कोन 
मित्रता करेगा । श्यामसुन्दर तो गिने-चुने दिन गुरु-ह रहे 
और उतने ही दिनोंमें वे समस्त वेदचेदाङ्गश शाज़ादि तथा 
सभी कलाओंकी शिक्षा पूर्ण करके चळे आये । वे द्वारकाघीश 
हो गये । सुदामाकी मी जत्र शिक्षा पूरी हुई रब गुददेवकी 
आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आये । विवाह 
करके उन्होंने भी ग्रहस्थाभम स्वीकार किया | एक टूटी 
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.... चाहिये ।? 


` बराबर ध्यान करते; उसीका गुणगान करते । पढ़ीसे 


सर, सन्तोी सुदामा किसीसे कुछ मागते नहीं थे । जो कुछ 
बिना मागे मिल जाय, भगवानको अर्पण करके उसीपर 
उनका एवं उनकी पक्नीका जीवन-निर्वाह होता था । प्रायः 
पति-पल्लीको उपवास करना पड़ता था । उन दोनोंके शरीर 
क्षीण-कङ्काल्प्राय हो रहे थे । 
जिसने क्ष्यामसुन्दरकी स्वभमें मी एक झाँकी कर ली; 
, उसके हृदयसे वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं; फिर सुदामा 
तो उन भुवन-मोहनके सहपाठी रह चुके थे । उन घनमालीके 
साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरुकी सेवा की थी; 
वनम साथ-साथ कुश) समिधा, फल-फूळ एकत्र किये ये । 
उस मयूरमुकुटीने उनके चित्तको चुरा ल्या था | र न 
. अपने सखाके रूप, गुण, उदारता आदिका बखान करते 
थकते न ये । 
सुदामाकी पत्नी सुशीला थी) साध्वी थी) पतिपरायणा 
थी । उसे अपने कष्टकी कोई चिन्ता नहीं थी; किंतु उसके 
“दुबळे, क्षीणकायः धर्मात्मा पतिदेवको जब उपवास करना 
पड़ता था; सब उसे अपार कष्ट होता था । एक बार जब कई 
दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते-डरते खामीसे 
कहा--'महाभाग ! ब्राह्मणोंके परम मक्त; साक्षात्‌ लक्ष्मीपतिः 
शरणागतवत्सळ यादन शीकृष्णचन्द्र आपके मित्र हैं। आप 
एक बार उनके पास जाइये । आप कुड॒म्बी . हैं; दरिद्रताके 
कारण छ्लेश पा रहे हैं; वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे । 
वे द्वारकाधीश अपने भीचरणोंकी सेवा करनेवाळेको अपने 
आपको दे डालते हैं; फिर धन दे देंगे, इसमें तो सन्देह ही कया 
है। मैं जानती हूँ कि आपके मनमें घनकी रत्तीमर झो इच्छा 
नहीं है; पर आप कुटुम्बी हैं । आपके कुड़म्धका इस प्रकार 
कैसे निर्वाह होगा । आप अवश्य द्वारका जाये ।' 
सुदामाने देखा कि आह्मणी भूखके क्से व्याकुल 
हो गयी है, दरिद्रतासे घबराकर वह मुझे द्वारका मेज रही 
है। किंठ त्यामसुन्दरके पास घनकी इच्छसे जानेमें उन्हें बड़ा 
संकोच हुआ । उन्होंने ख्रीते कहा--।पगली ! ब्राह्मणको 
धनसे क्या काम । तू कहे तो मैं मिक्षा माँग लाऊ) पर धनके 
लिये द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता । इमे तो 
सन्तोषपूर्वक भगवानका भजन करनेमें ही सुख मानना 
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ब्राह्मणीने बहुत आग्रह किया । वह चाहती श, = 
सुदामा अपने मित्रसे केवल मिल आये एक वार । मुरु, दो 
भी सोचा कि शीकृष्णचन्द्रके दर्शन हो जायें, यह तो च 
लामकी बात है । परंठ मित्रके पास खाली हाथ केशे र 
कहनेपर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिनसे चार पु 
लखे चिरे माँग छायी ओर उनको एक चिथड़ेमें क 

दे दिया । वह पोटळी घगळमें दबाकर सुदामाजी क; | 
द्वारकाकी ओर। स 


जब कई दिनोंकी यात्रा करके सुदामा द्वारका ठ 


तब वहाँका ऐश्वर्य देखकर दके के रद्द गये । गग 
स्फटिकमणिके भवन, स्वर्गके कलश) र्चः दीम 
खर्ग री जहाँ फीकाः झोपड़ी-सा जान पडे, उस ह| 
देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक्‌ रह गये । किसी प्रका; दे 
पूछनेका सहस हुआ । एक नागरिकने शी ङकष्णचनद्रनः| दु 
दिखा दिया । ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे?” मे! व 
ब्राह्मणको देखकर द्वारपालको आश्चर्य नहीं हुआ ।३ = 
खामी ऐसे ही दीनोंके अपने हैं; यह उसे पता था । हि 
युदामाको प्रणाम किया । परंतु जब सुदामाने ६ 
भगवानका मित्र बताया? तब वह चकित रह गया | है ने 
इन्द्र भी अपनेको जहाँ बड़े संकोचसे “दास? कह रे व् 
वहाँ यह कंगाल “मित्र' कह रहा था। किंतु उत ब. 
शरण कृपासिन्धुका वौन कैसा मित्र है; यह भला; का १ 
जाना है | नियमानुसार सुदामाजीको दारपर ठहराकर 
आज्ञा लेने भीतर गया । ६ 
जिशुवनके सामी, सर्वेश्वर यादवे अपने! 
शय्यापर बैठे थे। भीरक्मिणीजी अपने हाथमें रबर” |, 
व्यजन कर रही थीं भगवानको । द्वारपालने भूमि 
रखकर प्रणाम किया और कहा--*एक फटे चिषे , 
नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मेळा-कुचेळा, बहुत : 
ब्राह्मण द्वारपर खड़ा है । पता नहीं? वह कौन हे ओ: 
है। बढ़े आश्रयंसे चारों ओर वह देखता है | 
प्रभुका मित्र कहता; प्रभुका निवास पूछता | 
नाम “सुदामा? बताता है।? | { 
“सुदामा? यह शब्द कानमें पड़ा कि भई; 
जैसे सुधि-बुधि खो दी । मुकुट धरा रहा! ड | 
गया; चरणोंमें पादुकातक नहीं) वे विद्दळ की 
द्वारपर आकर दोनों हाथ फैळाकर सुदामाको 
इदयसे लगा ख्या, जैसे चिरकालसे खोयी निषि " 
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हो। सुदामा और भीकृष्णचन्द्र दोनोंके नेत्रोते अजल अशुप्रवाह 
चलने छगा । कोई एक शब्दतक नहीं बोला । नगरवसी, 
रानियॉः सेवक--सब चकित हो देखते रह गये । देवता 
पुष्पवर्षा करते हुए ब्र,क्षणके सोमाग्यकी प्रशंसा करने लगे । 
बड़ी देरमें जब उद्धवादिने सावधान किया, तब 
व्यामसुन्दर सुदाम,को छेकर अपने भवनमें पघररे। प्रिय 
सखाको उन्होंने अपने दिव्य पळंगपर बैठा दिया । सयं 
उनके चरण धोने बेठे । «ओइ मेरे सखाके पैर इस प्रकार 
 बिवाइयोंसे फट रहे हैं ! इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं 
ये विप्रदेव !! हाथमें सुदामाका चरण लेकर कमललोचन 
अश्रु गिराने लगे । उनकी नेत्र-जल्धारासे ही ब्राह्मणके चरण 
| चुळ गये । रुविमणीजीने भगवानकी यह भावविह्दळ द्या 
। देखकर अपने हाथों चरण घोये। जिन भगवती महाल&-ीकी 
| कपा-कोरकी याचना सारे लोकपाल करते हैं; वे आदरपूर्वक 
। कंगाल ब्राह्मणका पाद-प्रक्षालन करती रहीं । द्वारके«ने वह 
| चरणोदक अपने मस्तकपर छिइका; तमाम महळांमें 
| छिइकवाया । दिव्य गन्धयुक्त चन्दन, दू, अगुरु) कुछुम) 
| धूप, दीप, पुष्प, माळा आदिसे विधिपूर्वक सुदामाकी भगवान्‌ 
ने पूजा की । उन्हें नाना प्रकारके पक्कान्नोंसे भोजन कराके तुस 
।किया । आचमन कराके पान दिया | 
जब भोजन करके सुदामा बेठ गये, भगवानकी 
।पटरानियाँ स्वयं अपने हाथों उनपर पंखा झळने लगीं । 
| श्रीकृष्णचन्द्र उनके समीप बेठ गये और उनका हाथ अपने 
।हाथमें लेकर बातें करने लगे । श्यामसुन्दरने उनसे गुरुणहमें 
, रहनेकी चर्चा की, अपनी मित्रताके मधुर संस्मरण कहे, घरकी 
कुशळ पूछी । सुदामाके मनमें कहीं कोई कामना नहीं थी। घन 
की इच्छाका लेत भो उनके मनमें नहीं था । उन्होंने कहा-- 
“देवदेव ! आप तो जगद्गुरु हैं । आपको मला; गुरुगह जानेकी 
आवश्यकता कहाँ थी । यह तो मेरा सोमाग्य था कि मुझे 
, आपका साथ मिला । सम्पूर्ण मङ्गलोकी उत्पत्ति आपसे ही 
हे । देदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुग्रहमे अध्ययन 
तो एक विडम्बनामात्र था ।! 
|. अब हसते हुए लीलामयने पूछा--“भाई ! आप मेरे 
^ जिये भेंट क्या लाये हैं १ प्रेमियोंकी दी हुई जरा-सी. वस्तु भी 
द मुझे बहुत प्रिय लगती है ओर अभक्तांका विपु उपहार भी 
मुझे सन्दष्ट नहीं करता ।? 
। ¦ सुदामाका साहस केसे हो द्वारकाके इस अतुल ऐश्वर्यके 
ह सामीको रूखे चिडरे देनेका । वे मस्तक श्लुकाकर चुप रह 
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गये । सर्वान्तर्यामी भीइरिने सब कुछ. जानकर यह 
निश्चय कर ही लिया था कि ध्य मेरा निष्काम 
भक्त है | पहले भी कमी घनकी इच्छाते इसने मेरा 
भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है; किंतु 
अपनी पतिव्रता पत्नीके कहनेसे जब यह यहाँ आ गया, तब मैं 
इसे वह सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको भी दुलंम है |? 

“यह क्या है १ भाभीने मेरे लिये जो कुछ भेजा है, उसे 
आप छिपाये क्यों जा रहे हैं ?? यह कहते हुए शीकृष्णचन्द्रने 
खयं पोटळी खींच ली । पुराना जीर्ण वत्र फट गया । 
चिउरे बिखर पड़े । भगवानने अपने पीतपरमें कंगाळकी ` 
निधिके समान उन्हें शीघतासे समेटा ओर एक मुद्दी भरकर 
मुखमें डालते हुए कहा--*मित्र ! यही तो मुझको परम प्रसन्न 
करनेवाली प्रिय मेंट है । ये चिरे मेरे साथ समस्त विश्वको 
तृत कर देंगे ।? | 

नन्वेतदुपनीतं से 

तपेयन्त्यङ्ग 


परमग्रीणनं सखे। 
सां विश्वमेते पृथुकतण्डुछाः ॥ 
( श्रोमद्भा० १० । ८१।९) 

“बडा मधुर; बहुत स्वादिष्ट । ऐसा अमग्रुत-जेसा पदार्थ 
तो कमी कहीं मिडा ही नहीं ।? इस प्रकार प्रशंसा करते हुए 
जब शीक्कप्णचन्दरने दूसरी मुठ्ठी भरी, तब रुविमणीजीने उनका 
हाथ पकडते हुए कहा--'प्रमो | वस कीजिये । मेरी कृपासे 
इस लोक और परलोकमें मिळनेवाळी सत्र प्रकारकी सम्पत्ति 
तो इस एक मुट्ठी चिउरेसे ही इस ब्राह्मणको मिल चुकी । 
अब इस दूसरी मुद्दीते आप ओर क्या करनेवाले हैं? अव 
आप मुझपर दया कीजिये ।? भगवान्‌ मुद्दी छोड़कर 
मुसकराने लगे । 

कुछ दिनतक सुदामाज वहाँ रह । श्रीकृष्णचन्द्र तथा 
उनकी पटरानियोंने बड़ी सेवा की उनकी । अन्तमें अपने 
सखाकी आज्ञा लेकर वे घरको पिदा हुए । छीलामयने 
दूरतक पडुँचाकर उनको विदा किया । सुदामाजीको धनकी 
तनिक मी इच्छा नहीं थी । श्रीकृष्णचन्द्र बिना मागे ही 
बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदयमें नहीं उठी 
थी। द्वारकासे कुछ नहीं मिला; इसका उन्हें कोई खेद तो हुआ ही 
नहीं । उलटे वे सोचते जा रहे थे--“ओह ! मैंने अपने परम 
उदार सखाकी ' ्राह्मण-भक्ति देखी । कहा तो मैं दरिद्र 
पापी ओर कहाँ वे लक्ष्मीनिवास पुण्यचरित्र| किंतु मुझे उन्होंने 
उल्लसित होकर हृदयसे लगाया, अपनी प्रियाके पलंगपर वैठाया 
मेरे चरण घोये । साक्षात्‌ शीळक्ष्मीजीकी अवतार रुक्मिणीजी 
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` मुझपर चवर करती रहीं । मेरे परम सुद्दद श्रीकृष्ण कितने 
` दयाल हैं] मनुष्यको उनके चरणोंकी सेवा करनेसे ही तीनों 
लोकोकी सम्पत्ति; सब सिद्धियॉ और मोक्षतक मिल जाता है। 
उनके ख्ये मुझे घन देना कितना सरळ था; किंठ उन 
दयामयने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो 
जायगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे 
लिये उन्होंने धन नहीं दिया |? 
घन्य सुदामा | घरमें भूखी ख्रीको छोड़ आये हैं; अन्न- 
वस्त्रका ठिकाना नहीं; पक्षीको जाकर क्या उत्तर देंगे; इसकी 
` चिन्ता नहीं; राजराजेश्वर मित्रसे मिलकर कोरे लौटे--इसकी 
ग्लानि नहीं । धनके लिये धनके भक्त भगवान्‌की आराधना 
करते हैं और घन न मिलनेपर उन्हें कोसते हैं; किंतु सुदामा- 
। जैंसे भगवानके भक्त तो भगवानको ही चाहते हूँ । पर 
' भगवानके पास सुदामा पत्नीकी प्रेरणासे गये थे । सुदामाके 
| | अनगे कोई कामना नहीं थी, पर पत्नीने घन पानेकी इच्छासे ही 
॥. प्रेरित किया था उन्हें । मक्तवाज्छाकल्पतरु भगवानले विश्व 
बर्माको भेजकर उनके आमको द्वारका-जेंसी मव्य सुदामापुरी 


गुर्मह्मा  गुद्र्विष्णुगुरदेवी. महेश्वरः । 
` गुरू साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


तुर ही ब्रह्मा हैं; गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं 
और गुरु ही साक्षात्‌ पररह हें । उन गुरुको नमस्कार है।ः 


जीवनमें किसीपर श्रद्धा होश किसीपर भी पूर्ण विश्वास 
| हो तो बस, बेड़ा पार ही समशिये । किसीके वचनको 
| माननेकी इच्छा होश आज्ञापालनकी दृढ़ता हो तो उसके 
लिये जीवनमें कौन-सा काम दुर्ळम है | सबसे अधिक अदेयः 
सबसे अधिक विश्वसनीय? सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीसद्गुर 
ही हैं, जो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके 
लिये मनसे चेष्टा करते रहते दं । गुरुके बराबर दयाल; 
उनके बराबर दवितैपी जगतूमें कौन होगा । जिन्होंने भी कुछ 
प्राप्त किया है? गुरुकृपासे दी प्रास किया है । 
| प्राचीन काल्में आजकी भांति विद्याल्य; हाईस्कूल और 
` प्राटञ्याळाएँ. तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान्‌ तपस्वी गुर 


` जंगे रहते ये, वहीं दिष्य पहुँच जाते ये ब भी 
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बनवा दिया था । एक रातमें झोपड़ीके स्थानफ देन, 


ऐेश्वर्यसे पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गये थे । जव सुदा; ! अं 
पहुँचे, उन्हें जान ही.न पड़ा कि जागते हैं कि खग्ग ५ पा 
रहे हैं । कहाँ मार्ग भूलकर पहुँच गयेः यद्द.भी वे समझ, जा 
पाते थे । इतनेमें बहुत-से सेवर्कोने उनका सत्कार ह चा 
उन्हें भवनमें पहुँचाया | उनकी ब्राह्मणी अब किती खा. 
देवी-जैसी हो गयी थी । उसने सेकड़ी दासियोंके साधक 
उनको प्रणाम किया । उन्हें घरमें ले गयी । सुदामाऔ९ 
तो विस्मित हो गयेः पर पीछे सब रहस्य समझकर?! थी 
गद्गद हो गये । वे कहने छगे--मेरे सखा उदात 
चूडामणि हैं । वे माँगनेवालेकों लित न होना पडे, इ हु 
चुपचाप छिपाकर उसे पूर्णकाम कर देते हैं । पर; ह 
यह सम्पत्ति नहीं चाहिये । जन्म-जन्म मैं उन सर्वेगुक ळ् 
की विशुद्ध मक्तिमे लगा रहूँ, यदी मुझे अभीष्ट है।” ke 
सुदामा वह ऐश्वर्य पकर भी अनासक्त रहे । खे 
भोगोंसे चित्तको हटाकर भजनमें ही वे सदा ळे रह॥ अ 
प्रकार वे ब्रह्मसावको प्राप्त हो गये । “में 


गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक 


कोई नियमसे कापी-पुस्तक लेकर चार-्छः घंटे पढ़! 
होती थी । गुरू अपने शिष्योंको काम सौंप देते थे 
भी काम करते ये | काम करते-करते बातो हीवाळे 
अनेकों प्रकारकी दिक्षा दे देते थे । और किसीएर | 
परम कृपा हो गयी तो उसे स्वयं ही सब वि 
जाती थीं । ` 
ऐसे ही एक आयोदधौम्य नामके ऋषि थे थ 
यहाँ आरुणिः उपमन्यु और वेद नामके तीन विद्यार्थ व 
थे । घौम्य ऋषि बहे परि्मी थे, वे विद्यार्थियोंस हो 
लेते थे । किंतु उनके विद्यार्थी मी इतने के 
गुरुजी जो भी आज्ञा देते, उसका पालन वे बड़ी ("हूर 
साथ करते । कभी उनकी आज्ञाका उल्लह्न न र 
उनके कड़े शासनके ही कारण अधिक विद्यार्थी उ 
नहीं आये । पर जो आये, वे तपानेपर खरा | 
ही गये । तीनों दी विद्यार्थी आदर्श गुरुभक्त ०. 
एक दिन खूब वर्षा हो रही थी; गुरुजीने प. ३ 
आरुणिसे कद्दा--'वेश आरुणि ! तम अमी. ब । 
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# गुरुभक्त उपमन्यु * 
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११७. 


और वर्षामें ही खेतकी मेड़ वॉच आओ) निससे वर्षाका 
पानी खेतके बाहर न निकलने पाये | सब पानी बाहर निकल 
जायगा तो फसल अच्छी नहीं होगी । पानी खेतमें ही सूखना 
चाहिये ।? 

गुरुकी आज्ञा पाकर आरुणि खेतपर गया । मूसलाधार 
पानी पड़ रहा था । खेतमें खूब पानी भरा था एक जगह 
बड़ी ऊँची मेड़ थी । वह मेड़ पानीके बेगसे बहुत कट गयी 
थी। पानी उसमेंसे बड़ी तेजीके साथ निकल रहा था | 
आरुणिने फावड़ीसे इघर-उधरकी बहुत-सी मिट्टी लेकर उस 
कटी हुई मेड्पर डाली | जबतक वह मिट्टी रखता और 
दूसरी मिट्टी रखनेके लिये लाता, तबतक पहली मिट्टी वह 
जाती | उसने जी-तोड़कर परिश्रम किया) किंतु जटका वेग 
इतना तीब्र था कि वह पानीको रोक न सका । तब.उसे 
बड़ी चिन्ता हुई । उसने सोचा शुरुकी आज्ञा हे कि पानी 
खेतसे निकलने न पाये और पानी निरन्तर निकल रद्वा है । 
अतः उसे एक बात सूझी । फावड़ेको रखकर वदद कटी हुई 
मेड़की जगह स्वयं लेट गया । उसके लेटनेसे पानी रुक 
'गया । थोड़ी देरमें वर्षा भी बंद ददो गयी । किंठु खेतमें 
पानी भरा हुआ था | वह यदि उठता है तो सब पानी निकल 
जाता है; अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा रद्द | 
वहाँ पड़े-पड़े उसे रात्रि हो गयी । 
| अन्तःकरणसे सदा भलाईमें निरत रहनेवाले गुरुने 


' महर्षि आयोदधोम्यके दूसरे शिष्यका नाम उपमन्यु 
था | गुरुने उसे गोएँ चरानेका कार्य दे क्‍खा था । 
हृ दिनभर जंगलोंमें गौएँ चराता, रात्रिमें गुरुगरहकों 
[ट आता । एक दिन गुरुने उसे खूब ह्ृष्ट-पुए देखकर 

हटा उपमन्यु ! हम तुझे खानेको तो देते नहीं, 

इतना हष्ट-पुष्ट केसे है 0 ` 

¦ उपमन्युने कद्दा--*भगवन्‌ ! मं भिक्षा मागकर अपने 

#रीरका निर्वाह करता हूँ ।? 

4. गुरुने कहा--्वेटा ! विना गुरुके अर्पण किये भिक्षा 

श्षी पा लेना पाप दै; अतः जो भी भिक्षा मिळे, उसे पहले 

अशे अर्पण किया करो । में दूँ; तब तुझे खाना चाहिये।' 


सन्ध्याको अपने सव दिष्योंकों बुलाया; उनमें आरुणि नहीं 
था । गुरुजीने सबसे पूछा--“आरुणि कहाँ गया १? शिष्योंने 
कद्ा--*मगचन्‌ ! आपने ही तो उसे प्रातः खेतकी मेड 
बनाने भेजा था।? गुरुने सोचा--“ओहो ! प्रातःकालसे 
अमीतक नहीं आया ! चलो, चलें, उसका पता लगाये ।? 


“यह कहकर वे शिष्योंके साथ प्रकाश लेकर आरुणिकी खोजमें 


चले । उन्होंने इधर-उधर बहुत हँदा किंतु आरुणि कहीं 


' दीखा ही नहीं | तब गुरुजीने जोरोंसे आवाज दी--“बेठा 


आरुणि ! तुम कहाँ हो १ हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं ।? 
दूरसे आरुणिने पड़े-ही-पड़े उत्तर दिया--“गुरुजी ! में यहाँ 
मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ ।? आवाजके सहारे-सहारे गुरुजी वहाँ 
पहुँचे । उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि. सचमुच मेड़ बना 
पड़ा है और पानीको रोके हुए है। गुरुजीने कहा-- 
बेटा ! अब तुम निकल आओ ।? शुरुजीकी आज्ञा पाकर 
आरुणि मेड़को काटकर निकल आया; गुरुजीका हृदय भर 
आया । उन्होंने,अपने प्यारे शिष्यको छातीसे चिपटा लिया; 
प्रेमसे उसका माथा दझूँघा और आशीर्वाद दिया--'बेटा ! 
में तुम्हारी गुरुमक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हे बिना पढ़े ही 
सब विद्या आ जायगी, तुम जगत्‌में यशी और भगवद्भक्त 
होओगे। आजसे तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ।? वे ही आरुणि 
मुनि उद्दालकके नामे प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद 
उपनिषद्में आता है । 


Ci पक नकटिककन-+-++++++ 


गुरुभक्त उपमन्यु 


बहुत अच्छा? कहकर शिष्यने गुरुकी आशा मान ली 
और वह प्रतिदिन भिक्षा लाकर गुरुके अर्पण करने लगा | 
गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौरीपर कस 
रहे थे, अग्निमें तपाकर कुन्दन बना रहे थे | उपमन्यु जो 
मिक्षा लाता, वे उसे पूरी-की-पूरी रख लेते, उसको खानेके 
लिये कुछ भी न देते। | 

कुछ दिनों बाद गुरुने देखा उपमन्यु तो पहलेकी ही 
भाँति हृ्ट पुष्ट दै, तब उन्होंने कहा--'बेटा उपमन्यु ! तुम 


“ आजकल क्या खाते हो ? 


उपमन्युने कहा--भगवन्‌। पहली भिक्षा माँगरकर मैं | 
आपके अर्पण कर देता हूँ । फिर दुबारा जाकर भिक्षा 
माँग लाता हूँ; उसीपर अपना निर्वाह करता हूँ |! 
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डुले कहा--“यह सिक्षा-घर्मके विख हैः 


इससे 
यहस्थोपर भी बोझा पड़ेगा और दूसरे मिक्षा माँगनेवार्लॉको 
भी संकोच होंगा। अतः आजसे दुबारा मिक्षा मत मागना ।' 
शिष्यने गुरुकी आशा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्ष 
मॉगना छोड़ दिया । 


कुछ दिनों बाद गुरुने फिर उपमन्युको ज्यों-का-्यो 
देखकर पूछा--।उपमन्यु ! अब छम 
उपमन्युने कहा--'मैने दुबारा भिक्षा ळाना छोड़ दिया है, में 


अब केवल गौओंका दूध पीकर रहता (हूँ !! 


गुरुने कहा--/यह तुम बढ़ा अनर्थं कर रहे हो, मेरे 
बिना पूछे गौओंका दूध कमी नहीं पीना चाहिये । आजसे 
गौआँका दूध मत पीना ।! 


शिष्यने गुरुकी यह मी बात मान ली और उसने 
गौओंका दूध भी छोड़ कम bs गुरुने फिर 
उपमन्युको द्ृष्टपुष्ट देखा और पूछा--'बेटा | इम दुबारा 
भिक्षा मी नहीं लाते; गौओंका दूध भी नहीं पीते) फिर भी 
तुम्हारा शरीर ज्यों-का-त्यों वना है | ठम क्या खाते हो! 


' उसने कहा--'मगवन्‌! मैं बछड़ोंके मुखमेंसे गिरने- 
वाले फेनको पीकर अपनी वृत्ति चलता हूँ ।? 


गुरुने कहा--'देखो$ यह तुम टीक नहीं करते । बछडे 
` दयावश तुम्हारे लिये अधिक फेन गिरा देते होंगे । इससे वे 
भूखे र्द जाते होंगे । तुम बछडा फेन भी मत पिया 
करो ।? उपमन्युने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिनसे 
फेन पीना भी छोड़ दिया । » 


अब बह उपवास करने लगा | प्रतिदिन उपवास करता और 
दिनभर गौओंके पीछे घूसता । भूखे रहते-रहते उसकी सब 
इन्द्रियॉ. शिथिळ पड़ गयीं । भूखके वेगमें वह बहुत-से 
आकके पत्तोंकों खा गया । उन कडवे; विषले पर्तोको 
खानेंसे उसकी आँखें फूट गयीं । फिर भी उसे गौओंके पीछे 
तो जाना ही था, वह धीरे-धीरे आवाजके सहारे 
गौओंके पीछे चलने लगा । आगे एक कुआँ था; वह उसीमें 
गिर पड़ा । है 


. गुरु उसके साथ निर्दयताके कारण ऐसा बर्ताव नहीं 
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क्या खाते हो ? . 


करते ये; वे तो उसे पक्का बनाना क तन से पक बनता चाह ये वह थे। कछुआ ३ 
तो जऊमे है; किंतु अपने अण्डोंको सेता रहता है। इसीहे३ . 
बृद्धिको प्राप्त होते दैं। इसी प्रकार ऊपरसे तो गु 
ऐसा बर्ताव करते थे; भीतरसे सदा उन्हें उपमन्युकी ® 
लगी रहती थी। रात्रिमें जब उपमन्यु नहीं आया; का ञः विः 
अपने दूसरे शिष्यसे पूछा--“उपमन्यु अभी लौटकर नहीं अः | घः 
गौऐ तो लौटकर आ गयीं । माळूम होता है; बहुत । हुए 
सहते-सहते वह दुखी होकर भूखके कारण कहीं ॥ शा 
गया | चलो) उसे जंगलमें चलकर हँढ़ें ।' यह कहू, भी 
जंगळमें उपमन्युको खोजने ळगे । सर्वत्र वे जोरसे आ | सां 
देते--“बेटा उपमन्यु ! दम कहाँ हो ! जल्दी आओ ' टे 
कुमे पढ़े हुए उपमन्युने गुरुकी आवाज -ुनई | अ 
उसने वहींसे जोरसे कहा-'गुरुजी ! में यहाँ कुएँमें प्र! ' अ 
गुरुजी वहाँ पहुँचे, सब हाळ सुनकर वे दो दि 
प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--'बेटा ! ऋग्वेदकी अ | र 
तुम देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमारकी सवति को, ड 
तुम्हें आँखें दे देंगे ।? | 
उसने वैसा ही किया स्वरकें साथ वैदिक कं. 
उसने अक्विनीकुमारोंकी प्रार्थना की । उससे प्रसन्न ह 
अश्विनीकुमारोंने उसकी आँखें अच्छी कर दीं भीर हृ 
एक पूआ देकर कहा कि “इसे ठुम खा लो !? | 


उसने कहा--'देवताओ ! मैं अपने शुरुको कि 
'किये इस पूपको कभी नहीं खा सकता |” स 


अदिवनीकुमारोने कहा--'पहले तुम्हारे गुरुने जब | 
स्तुति की थी, तब हमने उन्हें भी पूआ दिया ब 
उन्होने बिना गुरुके अर्पण किये ही उसे खा लिया ब > 


उपमन्युने कहा--भ्चाहे जो हो वे मेरे गुर है, 
नहीं कर सकता ।' तब अश्विनीकुमारोंने उसे सबि, 
के स्फुरित. होनेका आशीर्वाद दिया । बाहर आने द्‌ 
भी उन्हें छातीसे छगाया और देबताओके अ ५ 


अनुमोदन किया । F व 

काळान्तरमे उपमन्यु भी आचार्य हुए। वे | 
शको जानते ये) अतः आपने किसी शिष्यते भे 
नहीं छेते थे, सबको प्रेमपूर्वक पढ़ते थे । 


र 
हे 

| 

क 

| | 


E) 


| आयोदधोम्यके तीसरे शिष्य वेद थे | वेदऋषि जब 

विद्याध्ययन समाप्त कर चुके; तब वे घर गये और वहाँ वे गहस्थ 

' धर्मका पालन करते हुए रहने लगे । उनके भी तीन शिष्य 

। हुए. वेदमुनिको राजा जनमेजय और राजा पौष्यने अपना 
राजगुरु बनाया । वेदमुनिके प्यारे शिष्य उत्तङ्क थे | वे जब 
भी कहीं बाहर जाते, तत्र उत्तङ्कके ही ऊपर घरका सब भार 

प सौंप जाते । एक वार वेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने लगे; 
तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तङ्कसे कहा--'बेटा ! मेरे 
घरमे जिस चीजकी जरूरत हो, उसका प्रवन्ध करना । मेरी 
ह, अनुपस्थितिमें ८म्हीं सब कामोंको करना ।? उत्तङ्कने गुरुकी 
| आज्ञा शिरोधार्य की गुरु चले गये । स्नेहमयी पवित्रह्ृदया 
 शिष्येकि कल्याणकी इच्छा करनेवाळी गुरुपज्नीने परीक्षाके 
र निमित्त अपनी सहदेलियोसे कहलाया--*मे ऋ.,लान करके 
} नित्रत्त हुई हूँ । ठम्हारे गुरु यहाँ हैं नहीं । वे ठुमसे अपनी 
|अनुपस्थितिमें सब कार्य करनेको कह गये हैं; ठुम ऐसा काम 

। करो कि मेरा ऋुएकाळ व्यर्थ न जाय ।! 


र उत्तङ्कने जब यह बात सुनी; तब उसने बड़ी नम्रतासे 
कहा--।गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य. करनेको नहीं कह गये 
९ ह । ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा ।? 


| कालान्तरमे जब गुरु छोटे) तब अपने शिप्यके इस 
[४ सदाचारमय बर्तावकों सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे. 
सर्वशास््रविद्‌ होनेका आशीर्वाद दिया । 


बई. उत्तङ्कका अध्ययन समाप्त हो गया । वे घर जाने लगे । 
गा! विद्याध्ययनकी समासिपर गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये | 
धा! वे गुरुजीसे बार-बार कहने ळगे--“में आंपको क्या दक्षिणा 
३। दूँ! मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १? गुरुने बहुत 
समझाया कि “उमने मेरी मनसे सेवा की हैः यही सबसे बड़ी 
गुरुदक्षिणा है । किंतु उत्तकूने नहीं माना वे बार-बार गुरु 
ही दक्षिणाके लिये आग्रह करने छगे । तब गुरुने कहा--।अच्छा; 
'मीतर जाकर गुरुपल्ीसे पूछ आओ । उसे जो प्रिय हो, 
तुम कर दो) यही ठुम्हारी गुरुदक्षिणा है ।? यह सुनकर उत्तङ्क 
र भीतर गये और गुरुपकीसे प्रार्थना की; तब गुरुपज्ञीने कहा-- 
१६ राजा पौप्यकी रानी जो कुण्डल पहने हुए, हैं, उन्हें मुझे 
आजसे चौये दिन पुण्यक नामक ब्रतके अवसरपर अवस्य 
दो । उस दिन मैं उन कुण्डछोकों पहनकर ब्राहमणोंको 
| 
4 * 
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भोजन कराना चाहती हूँ ।? यह सुनकर उत्तङ्क ऋषि गुरु 
और गुरुपललीको प्रणाम करके पोष्य राजाकी राजघानीको चल 
दिये । 


रास्तेमें उन्हें धर्मरूपी बेलपर चढ़े हुए इन्द्र मिळे । 
इन्द्रने कहा; उत्तङ्क ! तुम इस बैलका गोवर खा लो । भय 
मत करो; तुम्हारे गुरुने मी इसे खाया दै।? उनकी आशा 
पाकर वैळका पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया । 
जल्दीमें साधारण आचमन करके वे पौष्य राजाके यहाँ पहुँचे । 
पौष्यने ऋषिके आगमनका कारण पूछा | तत्र उत्तङ्कने कहा-- 
“गुरुदक्षिणामें शुरुपत्नीको देनेके लिये में आपकी रानीके 
कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ ।? राजाने कहा--“आप 
स्नातक ब्रह्मचारी हैं स्वयं ही जाकर रानीसे कुण्डल मांग 
लाइये |? यह सुनकर उत्त्क राजमहलमें गये, वहाँ उन्हे 
रानी नहीं दीखीं । तब राजाके पास आकर वे बोळे-- 
“महाराज ! क्या आप मुझसे हँसी करते हैं १ रानी तो भीतर 
नहीं हैं ।? 


तत्र राजाने कहा--“बह्ान्‌ ! रानी. भीतर ही हैं । जरूर 
आपका मुख उच्छिष्ट है । सती स्रिया. उच्छिइ-मुल पुरुषको 
दिखायी नहीं देती ।? उत्तङ्को अपनी गळती माळूम हुई । 
उन्होंने हाथ-पेर धोकर प्राणायाम करके तीन बार आचमन 
किया । तब वे भीतर गये । बहा जाते ही रानी. दिखायी दां । 
उत्तङ्कका उन्होंने सत्कार किया और आनेका कारण पूछा । 
उत्तङ्कने कहा--'गुरुपत्नीके लिये में आपके कुण्डलोंकी याचना 


` करने आया हूँ ।? 


उसे जातक ब्रह्मचारी ऑर सत्पात्र समझकर रानीने 
अपने कुण्डळ उतारकर दे दिये और यह भी कह दिया कि 
“बड़ी सावधानीसे इन्हें ले जाना । सर्पोका राजा तक्षक इन 
कुण्डलोंकी तलाशमें सदा घूमा करता है ।? उत्तङ्क मुनि 
रानीको आशीर्वाद देकर कुण्डलोंको लेकर चळ दिये । रास्तेमें 
एक नदीपर वे नित्यकर्म कर रहे थे कि इतनेमें ही तक्षक 
मनुष्यका वेष बनाकर कुण्डलेंको लेकर भागा । उत्तङ्कने भी 
उसका पीछा किया । किंतु वह अपना असली रूप घारणकर 
पाताळमें चला गया । इन्द्रकी सहायतासे उत्तङ्क पातालमें गये 
और वहाँ इन्द्रको अपनी ₹..तिसे प्रसन्न करके नागोंको 
जीतकर तक्षकसे उन झुण्डलोको छे आये । इन्द्रकी ही 
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' उहायतासे वे अपने निश्चित समये पहले गुरुपकीके पास 


पहुँच गये । गुरुपकी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और . 


बोलीं--ध्यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो में ठ॒म्हें _ 
शाप देनेवाली थी । अब आशीर्वाद देती हूँ । तुम्हे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त हों ।? 

- गुरुपक्षीकों कुण्डल देकर उत्तङ्क गुरुके पास गये । सब 
समाचार सुनकर गुरुने कह्य--इन्द्र मेरे मित्र हैं । बह गोबर 


पूर्वकालमें दक्षिण मारतकी तुज्ञमद्रा नदीके तटपर एक 
सुन्दर नगरी थी । वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी 
विद्वान्‌ तथा धनवान्‌ ब्राह्मण रहता था | उसकी स्रीका नाम 
घुन्थुळी था । वह बड़ी कलहकारिणी थी । उस ब्राह्मण- 
दम्पतिकों सब प्रकारके सांसारिक सुख प्राप्त. होनेपर भी 
सन्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने सन्तानके 
निमित्त बहुत-से उद्योग किये, परंतु सब निष्फळ हुए । 
एक दिन इसी चिन्तार्मे ब्राह्मण घरसे निकल पढ़ा और 
बनमें जाकर एक ताळाबके .किनारे बेठ गया । वहाँ उसे 
एक संन्यासी महात्माके दर्शन हुए । ब्राह्मणने उनसे अपने 
दुःखका बृत्तान्त कहा । महात्माको ब्राह्मणपर बड़ी दया 
आयी । उन्होंने ध्यानके द्वारा उसके प्रारब्धको जानकर 
कहा--“त्राह्षण ! तुम्हारे प्रारब्धमें सात जन्मोतक 
सन्ततिका योग नहीं है । अतः तुम्हें सन्तानकी चिन्ता 
छोड़कर भगवानमें मन लगाना चाहिये । परंतु ब्राह्मणको 
महात्माके वचनोंसे सन्तोष नहीं हुआ। वह बोला-- 
` «महाराज ! मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिये। मुझे तो 


` सन्त्रान दीजिये । नहीं तो, में अमी आपके सामने प्राण 


त्याग करता हूँ ।? ब्राह्मणके इस इठको देखकर महात्माने 
कहा-- तुम्हारा इस प्रकार इठ करना टीक नहीं दै। 
विघाताके लेखके विरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे मी तुम्हें सुख न 
होगा | किंतु फिर मी तुम न मानोगे तो यह फळ छे जाओ। 
इसे तुम घर ळे जाकर अपनी ख्रीको खिला: दोश इससे 


दुह पुत्र होगा । परंतु ठम्हारी स्रीको चाहिये कि वह पुत्र 
. उत्पन्न दोनेके समयतक पवित्रतासे रहे) सत्य बोले; दान करे 
. और एक समय मात खाकर जीवन-निर्वाह करे |; इससे 
` दुं अच्छी सन्तान होगी |? यह कहकर ब्राह्मणको उन्होंने 
एक फ़ल दिया। 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदा भक्त उदार * 
| SM 


साइससे बहुत प्रसन्न हूँ । अब तुम प्रसन्नतासे घर ञे | 
इस प्रकार गुरु और गुरुपत्नीका आशीर्वाद पाकर उत्तु, 
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अमृत था; इसीके कारण तुम पाताल्में जा सके झै, ' ग 
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f 
घर आ गये । | है 
उत्तङ्क बढ़े ही प्रतापी, तपस्व्ी: शानी ऋषि थे | 
औकृष्णने महाभारतयुद्धके अनन्तर द्वारका छोटते॥ ज 
इन्हें अपने महिमामय “विराट्‌ स्वरूप’का दर्शन करवा; स 
न 
स 
। वे 
ब्राझणने ले जाकर फल अपनी स्त्रीको दे हि श 
उसकी स्त्रीने सोचा--“फल खानेसे मुझे नियमपूर्वक है % 
पड़ेगा और गर्भधारणसे भी कष्ट होगा; और पुत्र उक्त & 
जानेपर उसके लाळन-पालनमें बड़े कटका सामना द्र |“ 
पड़ेगा | इससे तो बाँझ रहना ही अच्छा दै। यह खे 
उसने फळ अपनी गौको खिळा दिया और पतिते छ ` 
कह दिया कि “मैंने फल खा लिया ।? उन्दी दिनों ऊ. 
छोटी बहिन गर्भवती हुई । घुन्धुळीने उसके साथ क॑. 5 
कर लिया कि “जो सन्तान उसे होगी; उसे लक्ष! | 
धुन्धुळीको दे देगी |! समय आनेपर घुन्ुळीकी | 
एक पुत्र हुआ और उसने उसे छाकर घुन्घुलीको दे ति ह 
लोकमें यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुन्थुलीके पुत्र | - 
है और उसका नाम घुन्धुकारी रक्खा गया | ड 


तीन मासके अनन्तर गौको भी. एक बालक श्र 
हुआ । उसके सभी. अवयव मनुष्यके-से थे, केवह दि 
गौके-से थे |. इसीलिये उसका नाम “गोकर्ण? रक्खा ग सु 
गोकर्ण देखनेमें बढ़े सुन्दर, तेजखी और बुद्धिमानगे ग 
थोड़ी ही अवसाम बड़े विद्वान्‌ और ज्ञानी हो गये। (६ 
घुन्धुकारी बड़ा दुश्वरित्रः आचारहीनः क्रोधी, चोर! रि पर 


और वेश्यागामी निर्कळा । वह माता-पिताको भी बहुत i 


देता और उनका सब धन अपहरणकर रि 
आता | आत्मदेव उसके बर्तावसे बहुत दुखी हे 
लगे; तब गोकर्णने उन्हें समझाया और जानक kh 
दिया | पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह इद्ध तर 
निकल पड़ा और बनमें जाकर भगवान्‌, भीहरिके प, 
उसने शरीर त्याग दिया । | 


J 


पिताके चळे जानेपर धुन्धुकारीने उनका तार * | 
री 


कक... # भाक्तं गोकणं 


# सक्त गोकण # 
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। कर दिया और वह अपनी माताको बहुत सताने लगा; 
| जिससे दुखी होकर उसने कुएँमें गिरकर प्राण त्याग दिये । 
' गोकर्णने भी अब घरमें रहना उचित नहीं समझा ओर वे 
| तीर्थयात्राके निमित्त वहसे चल दिये । उन्हें माताकी मृत्यु 
३ तथा पिताके वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो 
४ जानेका तनिक भी दुःख न हुआ | क्योंकि उनकी सर्वत्र 
। समबुद्धि हो गयी थी; उनकी दृष्टिम न कोई शत्रु था और 
| न कोई मित्र था। इधर धुन्धुकारी पाच वेश्याओंको लेकर 
| खच्छन्दतापूर्वक घरमें ही रहने छगा। एक दिन उन 
। बेश्याओं ने उसे बढ़ी निर्दयतापूर्वक मार डाछा और उसके 
| शरीरको किसी गडहेमें डाळ दिया । धुन्थुकारी अपने दूषित 
| कमोसे प्रेतयोनिको प्रास हुआ और इघर-उघर भटकता 
हुआ बहुत लेश पाने लगा । गोकर्णने जब उसकी मृत्युका 
समाचार सुना, तब गया जाकर वंहाँ उसका श्राद्ध किया और 
“फिर जिस-जिस तीर्थमें वे गये, वहाँ उन्होंने बड़ी भ्रद्धाके साथ 
"उसे पिण्डदान दिया । 


र 


है, 
रै | 
| 
i 
झे 
कं x x x 

ह, _ गोकणे तीर्थयात्रा करके लौट आये । वे जब रातको 
र | घरमें सोने गये, तब प्रेत बना हुआ धुन्थुकारी वहाँ अनेकों 
मे | प्रकारके उत्पात मचाने लगा । गोकर्णने देखा कि अवश्य ही 
$ गर कोई मेत है और बड़े घेर्यके साथ उससे पूछा कि “तू 
* कोन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई ?? यह सुनकर 
¦ घुन्धुकारी बढ़े जोरसे रोने लगा, किंतु चेष्टा करनेपर भी 
. कुछ बोळ न सका । तब गोकर्णने अपनी अज्ञलिमे जळ 
क़ छेकर मन-ही-मन कोई मन्त्र पढ़ा और उस जळको उस 
; मेतके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने 
छगा । उसने बड़े दीन शब्दोंमें अपना सारा इत्तान्त कह 
म सुनाया और उस भीषण यातनासे छूटनेका उपाय पूछा । 
गे. गोकर्णने सोचा कि “जब इसकी गयाभाद्धसे भी मुक्ति नहीं 
| | हुई, तब इसके लिये कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा; 
ह साधारण उपायोंसे काम नहीं चलेगा |? उन्होने प्रेतसे कहा-- 
त[ “अच्छा इस समय तुम जाओ । ठुम्हारे लिये अवश्य कोई 
५0 उपाय सोचेंगे, भय न करो |? दूसरे दिन गोकर्णने कई 
विद्वान्‌ योगी और ब्रह्मवादियोंसे इस विषयमे परामशे 
कियां । उन सबकी राय यह हुई कि भगवान्‌ सूर्यनारायणसे 
स विषयमें पूछा जाय और वे जो उपाय बताये) वही किया 
[जाय । गोकर्णने उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे 
त भगवान्‌ सूर्यदेवकी गतिको रोककर उनकी स्तुति की ओर 
उनसे इस सम्बन्धमें प्रभ किया। सूर्यदेवने स्पष्ट शब्दोंमें 


कल्‌ 
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यह कहा कि “इसकी श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती 
उसका सात दिनमें पाठ करो ।? यह सुनकर गोकर्ण 
श्रीमद्धागवतके पारायणमें प्रदत्त हुए । 

गोकर्णे के द्वारा भीमद्धागवतके पाठका समाचार सुनकर 
आस-पासके गाँवोंके बहुत-से छोग वहाँ एकत्रित हो गये | 
जिस समय व्यासासनपर बैठकर गोकर्णने कथा कहनी आरम्म 
की; उस समय घुन्धुकारी प्रेत भी कथामण्डपर्मे आया और 
बेठनेके लिये इधर-उधर स्थान इँद्ने लगा | उसने देखा कि 
वहाँ सात गाँठोंका एक ऊँचा-सा बॉस खड़ा है । वह वायुरूप 
तो था ही, उसी बॉसकी जड़के एक छिद्रमें घुसकर वेठ गया | 
ज्यों ही सायंकाळ हुआ और पहले दिनकी कथा समाप्त हुई, 
लोगोने देखा कि उस बॉसकी एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहटके 
साथ टूट गयी । दूसरे दिन दूसरी गाँठ ओर तीसरे दिन 
तीसरी गाँठ टूटी । इस प्रकार सात दिनोर्मे उस बॉसकी 
साता गाँठे टूट गयीं और कथा समाप्त होते-होते वह 
घुन्धुकारी प्रेतयोनिको त्यागकर दिव्यरूपको प्रास हो गया । 
लोगोंने देखा--उसके गळेमें तुळसीकी माळा पड़ी हुई हैः 
मस्तकपर मुकुट विराजमान दै, कानोंमें कुण्डळ सुशोभित हैं; 
उसका श्याम वर्ण दै और वह पीताम्बर पहने है। वह 
गोकर्णके सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर 
कहने ळगा--“माई गोकर्ण ! तुमने मुझपर बड़ी दया की 
जो मुझे इस प्रेतयोनिसे छुड़ाया। अब में इस दिव्य 
शरीरको प्रासकर भगवानके परम घामको जा रहा हूँ। 
देखो, मेरे लिये यह विमान खड़ा है और भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद मुझे बुला रहे हैं | यह कहकर वह सब छोगोके 
देखते हुए विमानपर आरूढ होकर भगवान्‌ विष्णुके परम 
घामको चला गया । 

श्रावणके महीनेमें गोंकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भागवत- 
की कथा कही । कथा-समासिके दिन स्वयं भगवान्‌ अपने 
पार्षदोसहित अनेक विमानोंको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए 
और जय-जयकारकी घ्वनिसे आकाश गूँज उठा । भगवानने 
खयं अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया ओर गोकर्णको हृदयसे 
लगाकर अपना चतुभुज रूप प्रदान किया । देखते-देखते मण्डपर्मे 
उपस्थित श्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवके 
और मी जितने लोग थे; वे सब-के-सब महात्मा गोकर्णकी 
कृपासे विमानोपर ग्रेठकर योगिदुळम विष्णुळेकको चळे 
गये । भक्तवत्सळ भगवान, भी अपने भक्तको साथ लेकर 
गोलोकको चळे गये । इस प्रकार उस महान्‌ मक्तने अपनी 
मक्तिके प्रमावसे गॉवमरका उद्धार कर दिया | 
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-भक्त महष सुतर क 
त्र देवीपुरके समीप साक्षात्‌ मगवान्‌ मेरी यशशालार्म हविप्य अहण करने, 
करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने महासागरमें सेतु बाँधा यों कहकर मुहलने सुन्दर आसनपर माळ, 
था । पूर्वकाळ्में वहाँ वेदोक्त मार्गपर चलनेवाले एक मुनि विराजमान किया और चन्दन - एवं पुष्प आदि उफ 
रहते थे; जिनका नाम मुद्धळ था । उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको भगवानको अर्घ्यं देकर विधिपूर्वक उनका पूजन |. 
प्रसन्न करनेके लिये एक उत्तम यशका अनुष्ठान किया। फिर बडे प्रेमसे पुरोडाश अर्पण किया । भक्तवत्सछ ३; 
उनके यज्ञ तथा भक्तिमावसे सन्तुष्ट होकर गरुड़की पीठपर अपने प्रेमी मक्तके दिये हुए इविष्यको स्वयं अपने ह 
बैठे हुए. भगवान्‌ विष्णुने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। लेकर भोजन किया । भगवानके भोजन” कर नेप इ. 
मगवानकी कान्ति मेघके समान स्याम थी । उनके श्रीअज्ञोपर सहित सम्पूर्ण देवता तुस्त ह्यो गये । सम्पूर्ण चराचर! | 
पीताम्बर चोमा पा रहा था । वक्षःथल्पर कौस्दुममणि सन्तुष्ट हो गये । तदनन्तर भगवानले मुद्ग मुनिसे घर 
अपना प्रकाश बिखेर रही थी । चारों हाथ क्रमशः शा चक्र, 'सुत्रत ! मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें बर देना चाहता हुँ ह 
गदा और पद्मसे सुशोमित थे । मगवानका दर्शन पाकर महर्षि जो इच्छा हो) मांग लो |? | 
' मुद्दल प्रेम-निमभ हो गये । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो मुद्छने कह्दा-अमो ! आपने प्रत्यक्षरूपसे द 
आया । उन्होने बड़ी भक्तिके साथ मधुर शब्दोमें भगवानका मेरी सेवा स्वीकार की है, इतनेसे ही में कृताथ हो गया! 
) इस प्रकार सवन. किया--“भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा होकर अधिक और कया वरणीय हो सकता हे । तथापि क 
संसारकी सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगतका आश्ञाका पालन करनेके लिये मैं दो बर मांगता हूँ | 8 
पालन और रुद्रहूपसे इसका संहार करते हैं। नारायण! मेरी निश्चल एवं निशछल भक्ति बनी रहे-यह मेर! 
आपको नमस्कार है । मच्छ, कच्छ आदि अवतार धारण वर है | इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और रछ 
करनेवाले सञ्चिदानन्दमय प्रभु ! आपको प्रणाम है । आपके खरूपभूत अग्निकी तृप्ति एवं आपकी प्रीक्ि। 
करुणासिन्धो | जगदीश्वर | आप मेरी रक्षा कीजिये । मैं गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ । मेरी यह इच 
निर्ळन) कृपण, क्रूर, दम्मी) दुर्बल लोमी, विषयलोछप हो--यही मेरे लिये द्वितीय वर होगा । | 
तथा दूसरोंके दोष देखनेत्राळा हूँ | आप मेरे इन दोषको भक्तवाज्छाकल्पतरु भगवानने अपने प्रेमी मक्त मु 
वूर कीजिये । मुझमें ऐसी शक्ति और साहस दीजिये, जिससे थे दोनों ही इच्छाएँ, पूर्ण कीं । उन्होंने विक 
मैं आपके अनन्य भक्तोंके पावन पथपर चळ सकूँ और एक सरोवरका निर्माण कराया और सुरमिको आर्थ. 
निरन्तर आपके ही चिन्तनमे संलग्न रह तुम प्रतिदिन सबेरे और शामको यहाँ आकर इस सण 


मुद्गल = अपने दूधसे मर दिया करो । सुरमिने “बहुत अच्छा 

और नहा टया in बी मगवान्‌की आज्ञा स्वीकार की । भगवानूने मुल | 

लिये आया हूँ । कहां--“महर्षे ! तुम देहावसान होनेके पश्चात्‌ सब 

. मुक्त हो मेरे परम घाममें आ जाओगे |? यों कई 

मुदरळने कहा--हृ्रीकेश ! मैं कृतार्थ हो गया । मेरी अन्तर्धान हो गये । महर्षिने आजीवन यश- दोरी 

धर्मपत्नी मी धन्य-धन्य हो गयी । मेरा जन्म, मेरा जीवन भगवानकी आराधना की और अन्तमें उन्दींका सर्फ 

सफल हो गया । मेरी तपस्याका फळ मिल गया | आज मेरा किया । उनके जीवनकाळतक सुरभि प्रतिदिन वहीं त | 

कुळ, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममताका आभयभूत सब रही | आज भी वह सरोबर क्षीरसागरके नामते | 

कुछ आपके भीचरणोंमें समर्पित होकर धन्य-धन्य हो गया । परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्वलके मूतिमान्‌ 
योगीजन अपने हृदयमें सदेव जिनकी खोज करते हैं; वे ही शोमा पा रहा है । 
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भक्त इरिमेधा ओर सुमेधा 


प्राचीन कालकी बात है--कादमीर देशामें हरिमेधा और 
सुमेधा नामके दो ब्राह्मण थे; जो सदा भगवान्‌ विष्णुके 
भजनमें संल रहते थे । भगवानमें उनकी अविचळ भक्ति 
थी । उनके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई 
थी । वे सब तत्त्वांका यथार्थ मर्म समझनेवाळे थे | एक समय 
वे दोनों त्राण एक ददी साथ तीर्थयात्राके लिये निकले । 
जाते-जाते किसी दुर्गम :वनमें पहुँचकर वे बहुत थक गये । 
वहीं एक स्थानपर उन्होंने ठुळसीका वन देखा | उनमैँसे 
सुमेधाने उस तुळसीवनकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया । यद्द देख हरिमेधाने भी वेसा ही किया और 
सुमेधासे पूछा--“त्रह्मन्‌ ! तुळसीका माहात्म्य कया है १? सुमेधाने 
कहा--'महाभाग ! चलो, उस बरगदके नीचे चळे; उसकी 
छायामें बेठकर मैं सब बात बताऊँगा । यह कहकर सुमेधा 
-बरगदकी छायामें जा 'बेठे ओर इरिमेधासे बोले--५विप्रवर ! 
पूर्वकालमें जब समुद्रका मन्थन किया गया था उस समय 
उससे अनेक प्रकारके दिव्य रत्न प्रकट हुए । अन्तमें 
घन्वन्तरिरूप भगवान्‌ विष्णु अपने हाथमें अमृतका कलश 
लेकर प्रकट हुए । उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी 
कुछ बूँदें उस अमृतके ऊपर गिरीं । उनसे तत्काल ही 
मण्डलाकार तुळसी उत्पन्न हुईं | इस प्रकार समुद्रसे प्रकट 


हुई लक्ष्मी तथा अमृतसे उत्पन्न हुई दुळसीको सब देवताओंने 
श्रीहरिकी सेवामें समर्पित किया और भगवानले मी प्रसन्नता- 
पूर्वक उन्हें ग्रहण किया 4 तत्रसे सम्पूर्ण देवता मगवत्मिया 
तुळ्सीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं । भगवान 
नारायण संसारके रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं । 
इसलिये मैंने उन्हें प्रणाम किया |? 

सुमेधा इस प्रकार ठुळसीकी महिमा बता ही रहे थे कि 
सूर्यके समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता 
दिखायी दिया | इसी समय वह बरगदका दृक्ष भी उड़कर 
गिर गया । उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेजसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उन दोनोंने 
हरिमेधा और सुमेघाको प्रणाम किया ओर अपना परिचय 
देते हुए कहा--'हम दोनों देवता हैं और अपने पूर्वपापके 
कारण ब्रहाराक्षस होकर इस वटवृक्षपर निवास करते थे । 
आज आपके मुखसे यह भगवदूविषयक चर्चा सुनकर तथा 
आप दोनों महात्माओंका सङ्ग पाकर हम दोनों इस पापयोनिसे 
मुक्त हो गये हैं और अव दिंव्यधामको जा रहे हैं ।? 

यों कहकर वे दोनों हरिमेधा ओर सुमेधाको बार-बार 
प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले विमानद्वारा दिव्यलोकको चले 
गये । सास्तवमें मगवद्भक्तोंके सङ्गका ऐसा ही माहात्म्य है । 


भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति 


सबके प्रिय सब के हितकारी \ दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
' कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ५ जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
' तुम्हि छाड़ि गति दूसरि नाहीं \ राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
| ( रामचरितमानस ) 

दक्षिण भारतके पाण्ड्यदेशमें धन्विनगरमें मुकुन्द नामके 
'एक ब्रह्मणः रहते थे । वे सदाचारी, मगवद्मक्त, शाख और 
धर्मात्मा थे । उनके कोई सन्तान नहीं थी । भगवानसे 
सन्तानकी प्रार्थना करनेपर स्वममें पुत्र-प्रासिका आश्वासन 
उन्हें मिला | समय आनेपर उन्हें पुत्र प्रास हुआ | चालकका 
'नाम रक्‍खा गया विष्णुचित्त | बचपनसे ही उसमें दिव्य गुण 


'थे।बड़े प्रेमसे वह भगवानकी कथा सुनता था । बच्चोंके साथ 


' मी भगवानकी लीलाओके ही खेल खेळता । माता-पिताकी ` 


। आज्ञा मानता । उसे किसीसे लड़ते अथवा किसीकी निन्दा या 


। 
| 
| 


शिकायत करते देखा ही नहीं गया । पिताने उसका यज्ञोपवीत- 
संस्कार कराया । इसके कुछ दिनों बाद पिताका परलोकवास 
हो गया । 

विप्णुचित्त हृष्ट-पुष्ट थे, मधुरमाषी थे, शरीरसे सुन्दर 
थे; किंतु जवानीमें मी उनपर कमी प्रमादका अधिकार नहीं 
हुआ। सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन तथा साधु-सेवा उनकी 
निर्वाध चलती रही । भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन्होंने अपना 
आराध्य माना तथा उन श्यामसुन्दरके चरणोंपर ही आत्म- 
समर्पण कर दिया । रात-दिन वे भ्रीकृष्णके नामका जप करते 
और उनके शुण-लीळाके चिन्तनर्मे मग्न रहते। उनका 
शरीर भी भगवानकी सेवार्मे ही ल्गा रहता था। कभी 
भगवानके लिये फूल चुनते; कभी माळा गूँथते, कभी चन्दन 
घिसते; कभी नेवेद्य प्रस्तुत करते; कभी आरती उतारते । 
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प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित वंदो भक्त उदार # 


ममवानके स्मरण, नाम-जप और पूजनके अतिरिक्त और 
कोई काम नहीं था उनके पास | 

विष्णुचित्तजीने, भगवानकी सेवाके लिये पुष्प मिळे; 

इसलिये एक सुन्दर बगीचा लगाया था। उसी बगीचेमें 

मन्दिर बनाकर उन्होंने भगवानके श्रीविग्रइकी स्थापना की 

थी और स्वयं मी मगवानुकी सेवा करते .हुए वहीं रहते 

थे । उस देशके राजा उघरसे कहीं घोड़ेपर बैठे जा रहे थे । 

बगीचा देखकर वे विश्रामके लिये भीतर गये । घोड़ेसे 

उतरकर उन्होंने भगवानके दर्शन किये । विष्णुचित्तके 

तेजस्वी शरीर एवं भजनमें लीन भावको देखकर राजाकी 

उनमें शद्धा हो गयी । राजाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
और उपदेश करनेकी प्रार्थना की । 

विष्णुचित्तजीने कहा--।जेसे बनजारे आठ महीने देश 

विदेदार्मे व्यापार करके चौमासेमें उसे घर बेउकर खाते हैं 

वैसे ही जीवके लिये मनुष्य-जन्म कमाई करनेका और 

दूसरे सब जन्म मोगनेके हैं। मनुष्य-जन्ममें यदि कमाई ठीक 

न हो तो दूसरे जन्मामें उसका फळ कष्ट भोगना ही पड़ेगा | 

/ 'मनुष्य-जन्ममे जो पुण्य करते हैं, उन्हें देवता आदिके 

' उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करनेवाले नरकमें जाते हैं 

. तथा कीट-पतङ्ग आदि शरीरोमें जन्म लेकर भयंकर कष्ट 

सोगते हैं । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको पाप तो भूलकर भी 

| नहीं करना चाहिये । उसे पुण्य ही करना चाहिये । परंतु 


| 


} 


मनुष्य-जन्मकी सफलता पुण्य ह... नासो सफलता पुष्य करनेगें भी नह भी नहीं 


करनेसे भी जन्मतो लेना ही पड़ता है । मनुष्य | 
सफळता तो जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जानेमें है | 
भजनसे ही यह बन्धन छूटता दै । पता नहीं, एथ्वीप 
राजा हुए । एक-से-एक प्रतापी राजाओंको मी करा», 
गया । इसल्यि तुम राजमदमें आकर जीवन नष्ट मत न 
पाप करके या विषय-मोगोंमें लगकर इस दुम ३, 
मत गॅवाओ । भगवांन्‌ श्रोकृष्ण ही जीवके सच्चे ७, 
हैं। उम अपनेको उन्दीके चरणोंमें समर्पित कर ३ 
उनके नामका जप करो । उनके गुण गाओ। उनके च 
चिन्तन करो । समी प्राणियोंको उनका रूप मानकर ङ्ग. 
सेवा करो । राज्यको उन पुरुषोत्तमका मानो ओर, 
दीवान बन जाओ । अपने काममें उतना ही राज्यः 
जितना शरीरके लिये अत्यन्त आवश्यक हो । केवळ मक्र 
को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो | क 
भगवान्‌ इस प्रकार रहनेसे ठुमपर कृपा करेंगे |? 
राजाने उपदेश हृदयसे ग्रहण किया । उसकी छ 
सक्ति दूर हो गयी । उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत्ीलश | 
लगी | उसका जीवन ही पूजामय हो गया । कुह, 
बाद उसे और विष्णुचित्तको भगवानने प्रत्यक्ष दरशन हि| 
श्रीलक्ष्मीनारायणके दर्शन करके वे कृताथ हो गये। | 
गुरु-शिष्य मगवत्केझुर्य प्रासकर परम धाम सिघारे। 


महाराज मनु 


मनि बिनु फनि जिमि जक ब्रिनु मीना । 
मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 
जब ब्रह्माजीने सुष्टिके प्रारम्भमें देखा कि उनकी मानसिक 
सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीरसे उन्होंने एक 
दम्पतिको प्रकट किया । ब्रह्माजीके दाहिने अङ्गसे मनु तथा 
बायें अज्ञसे उनकी पत्नी शतरूपा प्रकट हुई । ब्रह्माजीने 
मनुको सृष्टि करनेका आदेश दिया | उस समय पृथ्वी 
जळमें डूब गयी थी । मनुने स्थलकी मांग की प्रजाविस्तार 
के लिये । ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर भगवानने वाराइरूप धारण 
करके एथ्वीका उद्धार किया । पृथ्वीका उद्धार हो जानेपर 


मनु अपनी पल्लीके साथ तप करने ळगे । तपके द्वारा « 


उन्होंने भगवानको प्रसन्न किया । मगबद्दर्शन करके मगवानकी 


आज्ञासे महाराज मनुने प्रजा उत्पन्न करना खीकार || 
क्योंकि सन्तानोत्पादनका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि 
उत्तम गुणवाळी तथा भगवद्भक्त हो और वह अपने 
परळोकमें अपने कमसे सन्तुष्ट करे | कामवासनासे खीरे 
एक प्रकारका पाप ही है । वासनासे उत्पन्न की गयी ४ 
भी वासना ही प्रधान होगी । तप, भंगवद्धजन 
द्वारा जब अपना चित्त निर्मळ हो जाय, तमी 
करनी चाहिये--यह हिंदू-धर्मकी बड़ी पवित्र मार्त 
भगवानका दर्शन हो जानेके पश्चात्‌ मनुने ७ 
तथा तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं । महाराज मुके ४ 
प्रियत्रत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएँ हुई आकूति! 
तथा प्रसूति । 


सुष्टिके प्रथम कल्पमें इन खायम्सुव म म 
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सन्तानोंसे ही परथ्वीपर समी मनुष्य-वंश बढ़े । महाराज 
मनुके प्रथम पुत्र प्ियत्रतजी परम भगवद्भक्त हुए । उन्होने 
ही इस प्रथ्वीको ससद्वीपवती बनाया । दूसरे पुत्र उत्तानपाद 
जीकेपुत्र घुवजी-जेसे भक्तश्रेष्ठ हुए । मनुकी कन्या आकूतिका 
विवाह महर्षि रुचिसे हुआ, जिससे भगवान्‌ यज्ञरूपमें 
अवतरित हुए । दूसरी कन्या देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम- 
से हुआ, जिससे भगवानूने कपिळरूपमें अवतार लिया । 
तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्माजीके मानसपुत्र दक्षको विवाही 
गयीं । इनकी सन्तानांसे ही जगतूमें मनुष्यसुष्टिका सर्वाधिक 
विस्तार हुआ । महाराज मनुने अपनी सन्तानोंको कल्याण- 
पथपर चलानेके लिये *मानव-धर्मशास्र'कका उपदेश किया | 
यह मनुस्मृति अव भी स्मृतियोंमें प्रधान मानी जाती है । 

अपना मन्चन्तर-काळल व्यतीत होनेपर मनुजीने 
राज्य पुत्रोंको दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पक्नीके साथ 
तप करने वनमें चले गये । दीर्घकालीन अखण्ड राज्यमें 


मनुने देख लिया था कि घिषयोका कितना भी सेवन 


- किया जाय, उनसे तृप्ति नहीं होती । इन दुःखदायी विषयों- 
से मनको बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शान्ति पाता. है । 
` समस्त विषयमोगोंको त्यागकर वे वनमें पहुँचे और मगवत्याति- 
के लिये कठोर तप करने लगे । वे द्वादशाक्षर मन्त्रका निरन्तर 
जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान्‌ वासुदेवमें 
.लगा रहता । उनके मनमें केवळ एक ही इच्छा थी कि 
जो सर्वेदवर) सर्वमय परम प्रभु हैं, उनका इन चर्मचक्षुओं- 
से साक्षात्कार हो । 

“वे दयामय प्रभु यद्यपि अखण्ड हैं, अनन्त हैं) निरुपाधि- 
स्वरूप हैं; किंतु वे भक्तवत्सल भक्तोके वशमें रहते हैं। 
. भक्तोपर कृपा करनेके लिये वे नाना मङ्गलमय रूप धारण 
. करते हैं। अवश्य वे दयाधाम मुझपर दया करेंगे |? मनु 
इस अविचल विदवाससे तपस्यामें ळगे थे। उनके साथ 
उनकी साध्वी प्ली दातरूपा मी तप कर रही थीं । दीर्घकाळ- 
तक वे केवळ जल पीकर रहे और फिर उसे मी छोड़ दिया। 
वे महान्‌ दम्पति एक पेरसे खड़े होकर भगवानमें चित्त 
लगाये एकाग्र मनसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा- 
मंब कृपा करते हैं । अनेक बार ब्रह्माजी तथा दूसरे देवता 
` मनुके समीप आये और उन्होंने वरदान माँगनेको कहा; 
` किंदु मनुकी निष्ठामे अन्तर नहीं पड़ा । वे अपने निकष्चयपर 
. स्थिर थे । अपने आराध्यको छोड़ दूसरेसे उन्हें कुछ कहना 
नहीं था | तपस्य करते-करते दम्पतिके शरीर अस्थियोँके 


ढॉचेमात्र रह गये; किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके 
चित्तमें खेद या निराद्याका नाम नहीं था । मगवान्‌की कृपा- 
पर उन्हें पूरा भरोसा था । अन्ततः प्रभु द्रवित हुए । 
आकाशवाणीने महाराज मनुको वरदान माँगनेको कहा । 
वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी, उसके कानोंमें पड़ते ही 
दोनोंके शरीर पुष्ट हो गये । प्राणोंमें जेसे अमृतसंचार हो 
गया । रोम-रोम खिल उठा । मनुने दण्डवत्‌ करके बड़ी 
श्रद्धासे कहा--'प्रभो ! यदि हम दीनोंपर आपका स्नेह है तो. 
आप हमें दर्शन दें ! श्रुतियाँ आपके जिस सौन्दर्य-माधुर्य- 
मय रूपका वर्णन करती हैं, भगवान्‌ शंकर आपके जिस 
रूपका ध्यान करते हैं, उस आपके सुवनमङ्गल रूपको हम भर 
नेत्र देखना चाहते हैं ।? 


भक्तवत्सल भगवान्‌ मनुकी प्रार्थना सुनकर उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये । प्रभुके नवीन-जळधर-सुन्द्र श्री- 
अङ्गकी छटासे दिशाएँ आलोकित हो गयीं | एकटक मनु 
उस पीताम्बरघारी, सर्वाभरणमूषित मुनिमनद्दारी दिव्य- 
रूपको देखते रह गये । प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे; 
उनके साथ उनकी परा शक्ति मी प्रकट हुई थीं | # 
भगवानले प्रकट होकर फिर वरदान माँगनेके लिये कहा । 
महाराज मनु एकटक उस दिव्यरूपको देख रहे थे । नेत्र 
तुस ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि यह रूप 
सदा नेत्रोके सामने ही रहना चाहिये । मनुने बढ़े संकोचसे 
कह्दा--“दयामय ! आप उदारचूड़ामणि हैं ! आपके लिये 
अदेय कुछ भी. नहीं है । मेरे मनमें एक लाल्सा है तो 
सही; किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है--- 

# श्रीगोरामी तुळ्सीदासजीने भगवानके खरूपका देखिये, 
कैसा सुन्दर वर्णन किया दै-- 

नीळ सरोरुह नोळ मनि नीळ॑ नीरधर स्याम । 

छाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
सरद मयंक बदन छवि सीवा । चारु कपोळ चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर बिनिंदक दासा॥ 
नव अंबुज अंबक छवि नीकी । चितवनि ललित भार्वेती जी की ॥ 
भूकुटि मनोज चाप छबि हारी । तिछक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 
कुंडळ मकर मुकुट सिर आजा । कुटिळ केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाळा ॥ 
केइरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु बिमूषन सुंदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुमग सुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 

तड़ित बिसिंदक पोत पट उदर रेख बर तीनि । 

जामि मनोहर लेति जनु नसुन मर्वेर छबि छीनि ॥ 
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दानि सिरोमनि कृषानिचि नाथ कहड सतिमाउ १ 
-ाहडे तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ 
भगवानने जब बार-बार निःसङ्कोच मागनेकोी कहा तब) 
मनुने मॉगा--“आपके समान पुत्र मुझे प्रात हो ।? भगवान्‌ 
इँस पढ़े । भला) उनके समान रूप-शील-गुणमें दूसरा 
कोई कहाँसे आ सकता है । उन्होंने खयं मनुका पुत्र होना 
स्वीकार किया । है 
' शशतरूपाजीने भगवानके आग्रह करनेपर कहा--'मेरे 
' पतिदेवने जो वरदान माँगा हैः मुझे भी वही अत्यन्त प्रिय 
| है।प्रमो! आपके जो अपने जन हैं: जो भक्त आपको परम प्रिय 
| हैं, उनको जो सुखः जो गति, जो भक्तिं जो ज्ञान प्रात 
। होता दै, वही आप हमें प्रदान करे ।' 
| महाराज मनुने हाथ जोड़कर भगवानसे पुनः प्रार्थना 


|! 
०) 
| 


नं 


विप्र्ष उत्तमछोकपादयो: । 

~ न ङुट्स्बे स्हहामतिः ॥ 

( श्रीमद्भा० ५। १। ३) 
' (जिन महापुरुषोके चित्तम उत्तम छोक भीहरिके पाद- 
। जद्मोंकी छायाने संसारके तुच्छ भोगोंसे विरक्ति उत्पन्न कर दी 
' है, उनमें कुडम्बी होनेकी स्पृहा या कुडम्बासक्ति नहीं होती ।' 
| स्वायम्युव मनुके पुत्र प्रियत्रतजी जन्मसे ही भगवानके 
। चरम भक्त थे । उन्हें मगवानके गुण-गान, उन उत्तम-छोकके 
: अङ्गळचरित-अवणको छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
' झा । देवर्षि नारदकी कृपासे उन परममागवतने परमार्थ- 
| | तत्त्वको जान छिया था । वे देवर्षिके समीप गन्धमादनपर्वत- 
| पर रहकर निरन्तर मगवानका चिन्तन करते और नारदजीसे 
| अगवानकी परम पावन ळीळाका भ्रवण करते । जब मनुजी 
' ब्क्मसत्रकी दीक्षा लेने छगे; तब उन्होंने प्रियव्रतकों राज्य 
' करनेके लिये बुळाया; किंठ जिनका चित्त भगवान्‌, वासुदेव्म 
' ही सब ओरसे छगा था, उन प्रियवतजीको राज्यके सुख- 
| ओग अच्छे न ळे । उन्होंने संसारके विषयको विषके 
समान समझ लिया था। अतएव राज्य-सञ्चाळन उन्होंने 
अस्त्रीकार कर दिया । 
जब हम संसारके विषयोको अपने सुखके लिये, अपना 
| मानकर भोगते हैं, तब वे हमारे लिये बन्धनका कारण बनते 


क प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार * 
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की--“दयाधाम ! मेरा चित्त क | भ. चित आपने महव वात्सल्यमावसे ३, | 
रहे । चाहे संसारमें में मोहमुग्ध अज्ञानी ही कहा श 
पर मेरा अनुराग आपमँ ऐसा हो कि मेरा छ. 
आपके बिना सम्मव न रहे । जेसे मणिके विना सरह. 
जलके बिना मछली जीवित नहीं रहती) वैसे ही है 
जीवन आपपर अवलम्बित रहे ।? | 

भगवानले मनुको आश्वासन दिया । ज्ेतामें हू 
महाराज मनु अयोध्यानरेश दशरथजी हुए ओर उ 
पल्ली शतरूपा कौसल्या हुईं । भगवानने श्रीरामके २४ 
अवतार ग्रहण किया । अपने अंशोंके साथ वे महाराज दह. 
के पुत्र बने और उनकी नित्यशक्ति मिथिळाराजझुम 
रूपमें प्रकट होकर चक्रवती महाराज दशरथकी ए. 
वधू बनीं । | 


3 EF ७.4८ 2 I 
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हैं। तब चित्त उनमें आसक्त होता है । परंतु सच्ची वात? : 
है कि यह सारा संसार भगवानकास्वरूप है | यह भगवां : 
लीळा है । जीव इस भगवानके रंगमञ्चपर उनकी लै, : 
सहयोग देने आया है । जिसके लिये जो कर्तव्य इस लै : 
प्रभुने दिया है, उसे प्रभुकी सेवा समझकर उस कंन, ' 
पालन करना चाहिये | इम भगवानकी प्रसन्नताके मिं 

उनकी लीळामें योग देनेके लिये, कर्म कर रहे है| . 
प्रकार जी भगवानको बराबर स्मरण रखकरः कमे अ E 
न करके सकर्मके द्वारा भगवानका निष्काम पूजन कण| . 
बह कमी मायाके जाळमें नहीं फँसता। उसके सब * _ 
भगवानकी सेवाके लिये होते हैं। उसका जीवन ही मगत 

रूप हो जाता है। | 


प्रियत्रतने जब राज्य करना अखीकार कर दिशा“ 
स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा उन्हें समझानेके लिये >) 
पधारे | आकाशसे हंसवाहन सृष्टिकर्ताको आते देख हे 
और प्रियत्रत खड़े हो गये । उन्दने ब्रह्मजीको प्रणा 
उनका पूजन किया । ब्रह्माजीने कहा--“बेटा तट | 
झप्रमेय, सर्वेश्वर प्रभुने जो कर्तव्य तुम्हें दिया छै | 
तुम्हें दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये । मैं, शङ्करजी' की 

, विवश होकर उन प्रभुके आदेशका पालन अ प i 
भी देहधारी तपस्या, विद्या; योगबळ, 5 
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श्वर्मके द्वारा स्वयं या दूसरोंकी सहायतासे भी उन सर्वसमर्थके 
किये विधानको अन्यथा नहीं कर सकता । उन प्रभुको प्रसन्न 
करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है; अतः तुम्हें उनके विधानसे 
ग्राप्त कर्तव्यका पाळन करना चाहिये। देखो, जो मुक्त 
युरुष हैं; उन्हें भी अभिमानञ्न्य होकर प्रारब्ध शेष रहनेतक 
देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारव्धका भोग- 
भोगते ही हैं; किंतु जेसे स्वप्नमें अनुभव किये भोग जाग 
जानेवाळेको बाधित नहीं करते, वेसे ही वे प्रारब्धके भोग 
मुक्त पुरुपोंको दूसरा शरीर नहीं दे पाते! रद्दी घरमें रइने और 
अनमें तप करनेकी बात; सो जो प्रमत्त है; उसके लिये वनमें 
भी पतनका भय है; क्योंकि उसके चित्तमें काम क्रोध, छोम- 
मोह) मद-मत्सर--ये छः विकार लगे हैं । किंठु जो सावधान 
है, जितेन्द्रिय है, आत्मचिन्तनमें लगा है, भगवदाश्रयी है, 
उसकी गृहस्थाश्रम क्या हानि कर सकता है | जो कामादि 
छः रिपुओंको जीतना चाहता हो; उसे पहले गृहस्थाश्रमे 
रहकर ही इनको जीत लेना चाहिये । क्योंकि ग्रहस्थाश्रमके 
भोगोंको भोगता हुआ किलेमें सुरक्षित राजाके समान इात्रुरूप 
इन विकारोंकों बह सरळतासे जीत सकता है। तुम तो 
कमलनाभ नारायणके चरणकसलरूपी गढ़का आश्रय लेकर 
सभी विकारोंको जीत चुके दो; अतः अब भगतानके दिये 
हुए भोगोंको भोगो और आसक्तिरहित होकर प्रजाका 
'्रालन करो ।? 

प्रियव्रतने अपनेसे श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी आज्ञा स्वीकार की। 


` छोकख्ष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोकको चले गये । 
| 'प्रियब्रत नगरमें आये । ब्रह्माजीके इस उपदेशमें आजके 


| 
! 


|_किसी भी उत्तेजना य़ा दुःखके कारण घरका त्याग करना 


'साधकोके लिये बहुत ही महत्त्वकी बातें बतायी गयी हैं । 


| कल्याणकारी नहीं है । घर छोड़कर बाहर जानेसे अधिक 


..-काम, क्रोध, छोमः मोह! मद मत्सर हैं? तबतक घर छोड़ 


| 
| 


5 


¦ श्वर सुरक्षित किला है । जो घरमें इन दोपोंसे घबराता दै, ही ऐसा त्याग कर सकते हैं ! 


| 


| 


| अजन होगा, यह भी मनका एक भ्रम ही हे । जबतक मनमें 


देनेपर पतनका भय ही अधिक है । इन दोषोपर घर रहकर 
जितनी सरळतासे विजय पायी जा सकती दवै, उतनी बाहर 
नहीं । भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर) भगवन्नामका जप 


दोषोंको जीतना चाहिये | इन ात्रुओंसे बचे रहनेके लिये 


उसे जानना चाहिये कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ 
जायगी, दोषोंकों बढ़नेके लिये बाहर अधिक अवसर मिलेगा | 


ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर प्रियत्रत राजधानीमें आये । 
उन्होंने राज्य ओर ग्रहस्थाश्रम स्वीकार किया | प्रजापति 
विश्वकर्माकी पुत्री बर्दिष्मतीसे उन्होंने विवाह किया | उनके 
दस पुत्र और एक कन्या हुई । प्रियत्रत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके 
स्वामी थे । उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी प्रश्त्रीपर 
एक समय दिन और आधीपर रात्रि रहे। मं रात्रिको भी 
दिन बना दूँगा |? यह सोचकर अपने ज्योतिर्भय दिव्य रथपर 
बैठकर वे सूर्य-रथकी गतिके समान ही वेगसे रात्रिवाले भागमें 
यात्रा करने लगे । इस प्रकार सात दिन-रात्रि वे घूमते रहे और 
उतने काळ उन्हें ने पूरे भूमण्डलपर दिनके समान प्रकाश बनाये 
रक्रा । ब्रह्माजीने इस कार्यसे उन्हें रोका । उनके रथके 
पहियोंसे ही सात समुद्र बन गये | उन समुद्रोंस घिरे एक- 
एक द्वीपका अधिपति उन्होंने अपने एक-एक पुत्रको बनाया | 
आग्नीप्र, इध्मजिह, यशबाहु, हिरण्परेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि 
ओर वीतिहोत्र--ये उनके सात पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, 
प्रक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप; कुशद्वीप; क्रोशचद्रीप, झाकद्वीप 
तथा पुष्करद्रीपके स्वामी हुए । कवि, महावीर और सवन-- 
ये तीन पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेत्ता परमहंस 
हो गये । 
. इतना बड़ा अखण्ड साम्राज्य, पूरे भूमण्डलका ऐश्वर्य, 
पुत्र-पुत्री, त्री आदि समस्त सुख और सर्गादि लोकोके 
लोकपाल भी मित्र ही थे; किंतु भगवानके परम भक्त 
मियत्रतको इन सबका तनिक भी मोह नहीं था । उन्हें लगता 
था कि व्यर्थ ही मैंने यह प्रपञ्च बढाया । वे अपनेको 
णद्दासक्त तथा पत्नीमें कामासक्त मानकर बराबर घिक्कारते 
थे । पुन्नोंको राज्य देकर वे सम्पूर्ण ऐश्वर्यका त्याग करके फिर 
गन्धमाद्नपर नारदजीके पास चले गये । भगवानका 
निरन्तर चिन्तन करना उन्होंने अपना एकमात्र ब्रत बना लिया | 
कर्मके द्वारा, पुण्यके द्वारा और योगके द्वारा मिळनेवाला 
पृथ्वी ओर सर्गादि छोकोंका समस्त मोग उन्हें प्रात था; 
_किंतु उन महामागने उसे नरकके भोगके समान मानकर 


| करते हुए, कर्तव्यका पालन करते हुए घर रहकर ही इन त्याग दिया । परमपुरुष भगवानके अनन्त सुधा-सिन्युमे 


जिनका चित्त निमग्न हो गया है; वे घन्यमाग्य भगवद्भक्त 


— OCG € e—— 


षः CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ 


घर्मोर्थकामसोध्याख्ये य॒ इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ४ । ८ । ४? ) 
ध्जो कोई घर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
' इच्छा करता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका 
' एकमात्र कारण श्रीहरिके थीचरणाका सेवन ही है।? 


| स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र हुए--प्रियत्रत एवं उत्तानपाद | 
। महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--सुनीति एवं सुरुचि । 
| सुनीतिके पुत्रथे ध्रुव और सुरुचिके उत्तम। राजाको अपनी छोटी 
_ रानी सुरुचि अत्यन्त प्रिय थीं । सुनीतिसे महाराज उदासीन- 
| प्राय रहते ये । एक दिन महाराज उचानपाद सुरुचिके पुत्र 
५ उत्तमको गोदमें लेकर उससे स्नेह कर रहे थे, उसी समय 
| बहाँ रुव मी खेलते हुए पहुँचे और पिताकी गोदमें बेठनेकी 
॥/ उत्सुकता प्रकट करने लगे । राजाने उन्हें गोदमें नहीं उठाया 
। | तो वे मचलने छगे। वहाँ बैठी हुई छोटी रानीने अपनी 
। | सौतके पुत्र श्रमको मचलते देख इभ्या और गार्वसे कहा-- 
| टा ! तूने मेरे पेटते तो जन्म ख्य नहीं दै फिर महाराजकी 
! गोदमें बैठनेका प्रयत्न क्यों करता है ! तेरी यह इच्छा दुलम 
वस्तुके लिये है । बच्चा होनेसे ही तू नहीं समझता कि किसी 
| दूसरी स्जरीका पुत्र राज्यासनपर नहीं बैठ सकता | यदि उत्तम- 
की माँति तुझे भी राज्यासन या पिताकी गोदमें बैठना हो तो 
पहले तपस्या करके भगवानकों प्रसन्न कर और उनकी 
कृपासे मेरे पेटसे जन्म ले ।? 

तेजस्वी बाळक धरुवको विमाताके ये वचन-बाण लग गये । 
| उनका मुख क्रोघसे लाळ हो गया, श्वास जोर-जोरसे चलने 
ळगा । रोते हुए वे वहाँसे अपनी माताके पास चळ पडे । 
महाराज भी छोटी रानीकी बातें सुनकर प्रसन नहीं हुए; 
किंतु वे कुछ बोल न सके । घुवकी माता सुनीतिने अपने 
रोते पुत्रको गोदमें उठा ल्या । बढ़े स्नेहसे पुचकारकर 
कारण पूछा । सब बातें सुनकर सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई । 


॥ 
| 


आ या दुःख पाते हैं, अतः दूसरेको अपने अमञ्गका कारण 


आड 


तुमने दुर्भाग्यके कारण ही मुझ अमागिनीके गर्भसे जन्म लिया। 
भरा अमाग्म इससे बढ़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 


भक्तश्रेष्ठ ध्रुव 


वे मी रोती हुई बोलीं--'बेया ! समी छोग अपने ही माग्यसे 


हीं मानना चाहिये । तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि 
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महाराज मुझे अपनी मार्याकी भाँति राजसदनमे "जे 
4 तुम्हारी नहीं 
लजित होते हैं; परंठु बेटा ! तुम्हारी विमाताने जो हि 


है, वह निर्दोष है । तुम उसीका आचरण करो । येः पाने 
उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो कमलनयन अके 
मगवानके चरण-कमलोंकी आराधना करो । जिनके पार शट 
सेवा करके योगियोंके भी वन्दनीय परमेष्टी-पदको ब्रह्न ह्य 
प्रात किया तथा तुम्हारे पितामह भगवान्‌ मनुने से 
जिनका यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य भूलेड॥ र 
खर्गछोकके भोग एवं मोक्ष प्रास किया, उन्हीं मच]. 
भगवानका आश्रय छो । अनन्यमावसे अपने मनको उसे 
ळगाकर उनका भजन करो । उन कमछ-लोचन माझ 
अतिरिक्त तुम्हारा दुःख दूर करनेवाल्य और कोई नी 
भगवान तो समस्त ऐशश्वयोंके स्वामी हैं । जिन लशी 
` दूसरे सब अन्वेषण करते हैं; वे मी हाथमें कमळ लिकर 
परम पुरुषके पीछे उनको ही ढूँदती चलती हैं। अतखक्करने 
उन दयामय नारायणकी ही शरण छो।? द्नि 
माताकी बात सुनकर धुबने अपने चित्तको खिर Kf he 
और पिताके नगरको छोड़कर वे वनकी ओर चढ्ने £ 
जब कोई भगवानपर विश्वास करके उनकी ओर चह 
` है, तब वे दयामय उसकी सारी चिन्ता खर्य करै र करते र | 
आजकल गुरु हँढनेका, संत दूँढ़नेका प्रयत्न. बहुत दया 
करते हैं; किंतु जाननेकी बात यह है कि दूँढनेसे संत बीच 
नहीं मिला करते । संत तो भगवानके स्वरूप होते हैं। मर्ह 
की कृपासे सच्चे अधिकारीको ही वे मिळते हैं। a कि 
प्रयत्न नहीं करना पडता, वे खयं आते. हैं । धुव मी रए 
कुछ छोड़कर चल पडे, तब उन्हें मार्गमे नारदजी "ब 
देवर्षिने ध्रुवको समझाकर उन्हें छोम ओर मय ड क 
लछौटाना चाहा; किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा ओर निश्चय डि 
ह्वादशाक्षर मन्त्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? की Hh 
और मगवानुकी पूजा तथा ध्यान-विधि बताकर gi 
मधुवनमें जानेका आदेश दिया । धुवको भेजकर ' 
महाराज उत्तानपादके पास आये । राजाने 
ध्रुव वनको चळे गये; तबसे वे अत्यन्त चिन्तित 
व्यवहारपर उन्हें बड़ी ग्लानि. हो. रही थी । देव 
देकर शान्त किया । 


j 
] 


RS 
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भगवान्‌ हैं, वे दयामय हैं और हमें मिलेंगे--जबतक 
ऐसी अद्धा पक्की न हो, तवतक भजनमें हढता तथा प्रेम 


पानेके लिये न तो इच्छा होती है ओर न प्रयत्न । जबतक 
'मनमें यह बैठा है कि हमें भगवत्माति मरा केसे होगी; तब- 
तक भजनमें मन नहीं लगता । तभीतक हृदयमें अनुराग 
'जाग्रत्‌ नहीं होता । हम चाहे जेसे हों, चाहे जितने पापी और 


(हे क्योंकि कि वे करुणासागर हमें अपनाये बिना रह नहीं 
सकते । ऐसा दृढ़ विश्वास हो जानेपर ही भजन होता दै । 
वको तनिक भी सन्देह नहीं था भगवत्यातिमें ये मधुबनमें 
-यमुनातटपर पहुँचे । श्रीकालिन्दीके पापहारी प्रवाहमें ज्ञान 
करके जो कुछ फळ-पुष्प मिल जाता, उससे भगवानकी पूजा 
करते हुए वे नारदजीसे प्राप्त द्वादशाक्षर मन्त्रका अखण्ड जप 
करने ळगे । पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे 
दिन केथ और बेर खा लिया करते थे। दूसरे महीनेमें ससाहमें 
एक बार इक्षसे स्वयं हटकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन 
करके धुव भगवानके ध्यानमें तन्मय रहने लगे | तीसरे महीने 
ग दिन बीत जानेपर केवळ एक बार वे जल पीते थे । चौथे 
हीने तो बारह दिनपर एक बार वायु-भोजन करना प्रारम्भ 
र दिया उन्होंने और पाँचवें महीनेमें श्वास लेना भी छोड़ 
या । प्राणको बशमें करके भगवानका ध्यान करते हुए 
च वर्षके बाळक ध्रुव एक पेरसे निश्चल खड़े रहने लगे | 
£. पाँच वर्षके बाळक भुवने समस्त लोकोंके आधार, 
स्त तत्त्वांके अधिष्ठान भगवानको ह्ृदयमें स्थिररूपसे 
शरण कर ल्या था । वे भगवन्मय हो गये थे । 
है वे (एक पेर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके मारसे 
वी जलमें नोकाकी भाँति डगमगाने लगती थी । उनके श्वास 
लेनेसे तीनों लोकोंके प्राणियोंका श्वास वंद होने छंगा | 
|| पसरोघसे पीड़ित देवता भगवानकी शरणमें गये । भगवानने 
#परताओंकों आश्वासन दिया--“बालक ध्रुव सम्पूर्ण रूपसे मुझमें 
त्त लगाकर प्राण रोके हुए दै, अतः उसके प्राणायामसे ही 
शप सबका श्वास रुका है । अब मैं जाकर उसे इस तपसे 
त्त करूँगा ।? 
gf | भगवान्‌ गरुड़पर बेठकर भुवके पास आये; ईद धुव 
| हि 
। | 


इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता 
नहीं ळगा । श्रीहरिने अपना स्वरूप धुवके हृदयमेंसे अन्तित 
कर दिया। हृदयमें भगवानका दर्शन न पाकर व्याकुळ होकर 
जव शुबने नेत्र खोले तो अनन्त-सौन्दय॑-माधुयंधाम भगवान्‌ 
को सामने देखकर उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही | हाथ 
जोड़कर वे मगवान्‌की स्तुति करनेके लिये उत्सुक हुए; 
पर क्या स्तुति करे? यह समझ ही न सके । दयामय प्रभुने 
शुवकी उत्कण्ठा देखी । अपने निखिल-श्रुतिरूप झाङ्कसे 
बालकके कपोलको उन्होंने छू दिया । बस, उसी क्षण श्रुवके 
हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हों गया । वे सम्पूर्ण विद्याओंसे 
सम्पन्न हो गये । बड़े प्रेमसे बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने । 
भगवानने घुवको वरदान देते हुए कहा--ध्बेटा थव ! . 
तुमने माँगा नहीं, किंतु में तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता 
हूँ । तुम्हें वह पद देता हूँ; जो दूसरांके लिये दुष्प्राप्य है। 
उस पदपर अबतक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। समी ग्रह, 
नक्षत्र, तारामण्डल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं । पिताके 
वानप्रस्थ लेनेपर तुम एथ्वीका दीर्घकाळतक शासन करोगे 
ओर फिर अन्तम मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत थाममें परुँचोंगे, जहाँ जाकर फिर 
संसारमें लौटना नहीं पड़ता |? इस प्रकार वरदान देकर 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
मगवानके सच्चे भक्त अपन स्वामीसे उनके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं माँगते । धुवो भगवानके अन्तर्धान दोनेपर 
बड़ा खेद हुआ । वे मन-ही-मन!कहने छगे--५मेरी बहिमुंखता 
कितनी बड़ी है, मैं कितना मन्दभाग्य हुँ कि संसारचक्रको 
सर्वथा समाप्त कर देनेवाळे श्रीनारायणके चरणोंको प्रास करके 
भी मैंने उनसे केवळ नश्वर भोग मागे ( कस्पान्तमें अन्ततः 
वह ब्रह्मण्डकेन्द्र भी नष्ट ही होगा ) । अकस्य ही असहिष्णु 
देवताओंने मेरी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देवर्षिने 
तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्षके ल्यि ही 
भगवानको प्रास करनेका आदेश दिया और इंर्ष्या-देषः 
मानापमानको तुच्छ मानकर छोड़ देनेको कहा; पर मैंने 
उनकी तथ्यपूर्ण वाणीको ग्रहण नहीं किया । मैंने जो श्रेष्ठ पद 
माँगा; वह तो नश्वर है; व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की । 
जगदात्मा, परम दुभ, भवभयहारी भगवानको तपसे प्रसन्न 
करके मी मैंने संसार--संसारका ही भोग ( घुचपद ) गांगा । 
में कितना अमागा हूँ ! इस प्रकार अपनेको घिक्कारते हुए 

वे घरको लोटे । 

x x 
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जो भगवानकी ओर छग. जाता है? उसकी समी 
प्रतिकूलता अनुकूलतामे बदल जाती है| जिसपर नै " जाती हैं। जिसपर वे निखिलात्मा 
हृ । सभी उसका आदर करते हूँ "हृ | उले उसका आदर करते हे । शु भी बहुता छोड़कर 
उसके मित्र बन जाते हैं । शुवके वन जाते ही महाराज 
उत्तानपादके हदयमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया । बे 
पुत्रके अनुरागसे व्याकुळ हो गये । वे ध्रुबकी माताका बहुत 
अधिक सम्मान करने लगे । राज्यः भोग तथा सब सुख 
उन्हे फीके लगने लगे वे केवळ घुवका ही रात-दिन चिन्तन 
करने ळ्गे । जब उन्हें धुवके 
उनके इुर्षका पार न रहा । बढ़े उत्साहसे बाजे-गाजेसे 
हाथिर्योकी सजाकर रानियां) मन्त्रियो; ब्राह्मणोंके साथ वे पुत्रको 
आगे/लेने गये | नगरसे वाहर जैसे ही बालक ध्रुव आते दीख 
'डेः राजा हाथीसे भूमिपर उतर पड़े । उन्होंने भूमिपर लेटकर 
प्रणाम करते पुत्रकों गोदमें.उठाकर हृदयसे ल्गा लिया । 
उनके नेत्रॉसे आँसुओंकी धारा चलने लगी । भुवने पिताके 
पश्चात्‌ विमाता सुरुचिको प्रणाम किया । सुरुचिने भी उन्हें 
गोदर्मे ळे ल्या और वह कण्ठ रक जानेसे केवळ इतना बोळ 
सकी--'बेटा ! जीते रहो ।? माता सुनीतिको तो अपने प्राणोंके 
समान पुत्र मिळा था । सब छोग सुनीतिके पुण्य-प्रमावकी 
प्रदांसा कर रदे थे । नगर भळीमॉति सजाया गया था बड़े 
सत्कारपू्ंक ध्रुवको महाराज राजभवनमें ले आये । 
कुछ दिनोके पीछे महाराजको वैराग्य हो गया। धुवका 
उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया ओर खयं भगवानका भजन 


प्रतिकूलता अ5$ | सी 
भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं; उसपर समी प्राणी प्रसन्न हो जाते 


` करने तपोवन चले गये । धुवकी विमाता सुरुचिके पुत्र उत्तमका 


विवाह नहीं हुआ था | एक दिन वनमें आखेट करते समय 
थे कुबेरकी अलकापुरीके पास हिमाल्यपर पहुँच गये । 
बहाँ यक्षांसे विवाद हो गया और अक्षोंने उन्हें मार डाछा । 
आईकी मृत्यु सुनकर शुवको बड़ा क्षोम हुआ । उन्होने 
यक्षपुरीपर आक्रमण कर दिया। बड़ा ही प्रचण्ड संग्राम हुआ। 
अहुत-से यक्ष मारे गये । अन्तर्मे त्रह्मलोकसे आकर भगवान्‌ 
मनुने ध्रुवको समझाया--'बेटा ! ये यक्ष उपदेव हैं । इनके 
खामी कुबेरजी मगवान. दाङ्करके सखा हैं । तुम्हें उनका 


सम्मान करना चाहिये | प्राणी अपने ही कर्मसे जीवन या 
३ 
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लौटनेका समाचार मिला; तब. 
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मृत्यु पाता है। य्न तो निरपराध हैं । यदि किसी _ यदि किसी, 
किया भी हो तो एकके अपराधके बदले दूसरे ३, 
न ण्यास क 
दण्ड देना उचित नहीं है । क्रोध जे 
कुबेरजीसे क्षमा माँग लो ।? घुवने पितामहकी आ अते 
कर ली । उनके युद्धेसे अळग हो जानेपर कुवेर$ खी 
दर्शन दिया और वरदान मॉगनेको कहा । भुके वेव 
माँगा--“मगवाचके चरणोमें मेरा अविचल अनुर शमा 
वरदान: देकर कुवेरजी अदृश्य हो गये । ध्रुव अपनी रास 
लोट आये । कह 
भोगोंसे विरक्त होकर, चित्तको भगवानमें च 
दीर्घकाळतक ध्रुबने र/ज्य किया । अन्तमे वे सम्पूर्ण करप 
अधिपति भोगोंसे विरक्त होकर वदरिकाभम छा; 
वहाँ मन्दाकिनीमें स्लान करके वे भगवानञ्च पूर्व 
चित्तसे ध्यान करने लगे । उसी समय आकाशसे ए पाम 
विमान आया । घिमानके साथ भगवानके पाषंद मै सग 
मगवत्पार्घदोंको देखकर भगवल्नामोंका कीतँन झुर 
भुवने उन्ह साष्टाङ्ग प्रणिपात किया । पार्षेदींने कहव 
इम भगवान्‌ नारायणके पार्षद हैं । आपने भगवा 
तपसे प्रसन्न किया था । अब आप इस विमानएईद 
उस दिव्य लोकको चळें जिसकी सभी ग्रह-नक्षत्रारि पा 
करते हैं ।? द 
घुवने ज्ञान किया । वहाँके ऋषि-मुनियोंकों प्रणा 
उनका आशीवांद लेकर जब वे विमानमें बेठने भर 
उनका दारीर दिव्य हो गया । उसी समय वहाँ शी 
आये । मृत्युने कहा--'मेरा स्पर्श किये बिना कं 
ळोकसे न जा ऐसी मर्यादा है ॥? थुवने उन £ 
मस्तकपर पैर रक्खा और विमानपर चढ़ गये । 


भक्तोंका चरण-स्पर्श पाकर मृत्युदेव भी धन्य हे. 


विमानर्मे जाते हुए. श्ुबने अपनी माताका सरल 
भगवानके पार्षदोंने आगे-आगे विमानसे जाती सरस 
दिखाया । ऐसे पुत्रकी जननी धन्य है म 
पूरे कुलको तार देता है ! रुव आज मी अपने ती 
यामे भगवानका भजन करते निवास करते है| 
उनका वही ज्योतिर्मय घाम है। | 


# राजषि भरत ॐ 


| राजर्षि भरत 


| परम भगवद्भक्त राजर्षि भरत भगवान्‌ ऋषभदेवके सौ 
ु्रोमें सबसे बड़े थे। इन्होंने पिताकी आज्ञासे राज्यभार 
वीकारकर विश्वरूपकी पञ्चजनी नामकी कन्याके साथ 
विवाह किया और उसके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये । 
{मारा यह भारतवर्ष, जो पहले अजनामखण्डके नामसे प्रसिद्ध 
धा; इन्हीं महानुभावके नामपर भरतखण्ड अथवा ५मारतवर्ष 
कृहलाया । ये सब शास्नोंके मर्मको जाननेवाले और धर्मके 
अनुकूल बर्ताव करनेवाले थे ओर पिताकें समान प्रजाका 
यालन करते थे। इन्होंने यज्ञक्रुरूप भगवानका समय-समयपर 
अपने अधिकारके अनुसार अभिहोत्र, दश, पौर्णमास, 
चादुर्मास्य,, सोमयाग प्रभति छोटे-बढ़े यज्ञोंके द्वारा श्रद्धा 
(चक आराधन किया । ये यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले धर्म 
पामक अपूर्व कर्मफलकी सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यज्ञपुरुष 
भगवान्‌ वासुदेवके अंदर भावना करते हुए अपनी 
हराळतासे रागादि मलोका क्षय करके यज्ञके मोक्ता सूयांदि 
{वताओंको भी भगवान, वासुदेवके नेत्र आदि अवयवोँमें 
एकत्वरूपसे चिन्तन करने लगे । इस प्रकार कमंकी पूर्णतासे 
बद्व्ि्त हुए भरतके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेवके प्रति 
उत्तरोत्तर वढ्नेवाळी विश्चद्ध भक्ति उत्पन्न हुई । और उस 
क्तियोगका आचरण करते उन्हें कई हजार वर्ष बीत गये । 
[नन्तर वे अपने राज्यको पुत्रोमें विभक्त कर घरको त्यागः 
हिर पुलह ऋषिके आश्रम हरिक्षेत्रको चले गये । वहाँ विद्या 
पर नामक कुण्डमें भक्तोके ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
भय भी वहाँ रहनेवाळे अपने भक्तोंको स्वरूपसे सान्निध्यका 
झुख़ देते हैं ओर वहाँ गण्डकी नदी शाल्ग्राम-शिलाके 
क्रोसे शऋषियाँके आश्रमको चारों ओरसे पवित्र करती है । 
अस क्षेत्रमें पुलद्दाभमकी पुप्पवाटिकामें रहते हुए राजर्षि 
परत विघयवासनासे मुक्त होकर और अन्तःकरणको वशमें 
मरके अनेक प्रकारके पत्र-पुष्प, तुलसीदळ, जळ, कन्द; मूल; 
हल आदि सामग्नियांसे भगवानकी आराधना करने लगे । 
स प्रकार निरन्तर मगवदाराधना करते-करते उनके द्वृदयमें 
अगवर््पेमकी इतनी बाढ़ आ गयी कि फिर उनसे आराधना 
शी विधिपूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवल्येममें इतने 
[स्त हों जाते थे कि उन्हें क्या करना है; इस बातको भूल 
ते थे और घंटों भावावेदा्में मग्न रहते थे | 

' एक दिन राजा मरत गण्डकी नदीमें स्नान-सन्ध्यादिक 
त्य-नेमित्तिक कर्म करके प्रणवका जप करते हुए तीन 


| 


] 
| 
4 


घंटोंतक नदीतीरपर बेठे रहे । इतनेमें वहाँ जळ पीनेकी 
इच्छासे अपनी टोलीसे बिछुड़ी हुई एक हरिणी आयी | 


- उसने ज्यों-ही जळ पीना आरम्भ किया, त्यों-ही सिंहके दहाइने- 


की आवाज आयी | वह बेचारी मारे भयके जल पीना तो 
भूल गयी और उसने बड़े वेगसे नदीके उस पार छल्हाँग 
मारी । छलांग मारते समय उसके गर्भाशयमेंसे बच्चा बाहर 
निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें गिर गया | हरिणीने भी 
एक गुफामें जाकर प्राण त्याग दिये । इस सारे दृश्यको 
देखकर भरतका कोमल हृदय करुणासे भर गया । उन्होंने 
दयापरवदा हो उस मातुद्दीन बच्चेकी जलमेंसे बाहर निकाल 
लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रममें ले आये । 
धीरे-धीरे उस बच्चेमें उनकी आसक्ति और ममता हो गयी | 
वे बड़े चावसे उसे खिलाते-पिलाते, हिल जन्तुओंस उसकी 
रक्षा करते, प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके शारीरको 
खुजलाते तथा सहलाते । इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी उस 
बन्चेमें आसक्ति बद्धमूल हो गयी और उसके पीछे उनका 
सारा कर्म-धर्म छूट गया । वे रात-दिन उसीके लाळन-पाळनमें 
लगे रहते | उनकी आसक्ति कतंव्यबुद्धिके रूपमें उनके 
सामने आकर उन्हें धोखा देने लगी | वे “साचते कि काळचक्रने 
ही इस बचंको अपने माता-पितास छुड़ाकर मेरी शरणमें 
पहुँचाया है । अतः इस शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करना 
मेरा धर्म है? एक दिन वह मृगशावक खेलता-खेल्ता 
आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और लौटा नहीं । अब तो 
राजर्षि उसके वियोगमें बहुत व्याकुल हो गये और उसे याद 
कर-करके रोने लगे । उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिं 
पञ्चने मार तो नहीं डाला और इस अनिष्ठाशङ्काने उनके 
हृदयको व्यथित कर डाला । इस प्रकार उनके प्रारब्धने ही 
मानो इरिणके बच्चेका रूप धारणकर उन्हें योगमार्गसे और 
भगवदाराधनारूप कर्मसे भ्रष्ट कर दिया; अन्यथा जिस राजर्षिने 
अपने औरस पुन्नों--अपने हृदयके टुकड़ों और अपनी 
पाणिग्रहीता पक्नीका परित्याग कर दिया, उसकी एक पोसे 
हुए हरिणके बच्चेमें इतनी आसक्ति केसे होती ! अस्तु, 
एक दिन राजा उसी मृगद्यावककी चिन्तामें त्रेठे थे कि 
अकस्मात्‌ उनका मृत्युकाळ उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी 
मृगछौनेका ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिये । “अन्ते मतिः 
सा गतिः इस नियमके अनुसार उन्हें अगले जन्ममें हरिणका 
शरीर मिला, परंतु भगवदाराघनके प्रभावसे उनकी 
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पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई । उन्होंने सोचा “अरे; मैंने 
यह क्या किया । एक हरिणके मोहमें दुळम मनुष्य-जन्मको 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार + 


0 


ही विचरते और मृत्युकी बाट देखते रहे | क अ 
निकट आया; तब उन्होंने:गण्डकी नदीमें नानक्‌ 


व्यर्थ ही खो दिया ।? अब तो वे पूर्णतया सावधान हो गये । शरीरको त्याग दिया । उन्हें तीसरे जन्ममें आइ | ब 
वे अपने परिवारको छोड़कर उसी पुल्हाश्रममे चळे आये हुई। वहाँ वे जडभरत कहाये और उसी शरी 
और वहाँ सब प्रकारका सङ्ग त्यागकर मुनिकी माति अकेले हो गये । जडमरतजीका चरित्र। अन्यत्र दिया गया] | क 
On ! द्‌ 

पृथु र्द 

महाराज पथु | 

ज्ष॒ यत्न युष्मञ्चरणास्चुजासचः। सगवान्‌कं अशा क ए i) F 
महत्तमान्तहदयान्सुखच्युतो मविष्यश्ञाता ऋष योंकी प्रेरणासे वन्दियोने महाराव! 

विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥ आगामी पराक्रमोंका वर्णन करके उनकी स्तुति की। £ 


( श्रीमद्भा० ४। २०॥ २४ ) 

अगवानसे वरदान मागते हुए एथुने कहा--'नाय ! 
जहाँ आपके चरणकमलोंका मधु मकरन्द नहीं है ऐसा कोई 
पद; कोई मोग--कुछ मी मैं कमी नहीं चाहता । महापुरुषों- 


के हृदयम ही आपके चरणोंका वह अमृत रहता हे | उन ६ 


मगवद्धक्तोंके दयसे उनकी वाणीद्वारा आपके लीलागुण- 
वर्णन रूपमें वह निकलता है । उसे पान करनेके लिये मेरे 
एक सहृस्न कान हो जायें--मैं हजार कानोंकी शक्तिसे आपके 
दिव्य गुण एवं चरित सुनता रहूँ; यही आप मुझे वरदान दे ।? 


राजर्षि अज्ञकी पळी सुनीथाका पुत्र वेन अपने मातामह 
काळके स्वमावपर चळा । वह अत्यन्त उग्र ओर अधार्मिक 
था | लोगोंको कष्ट देने, मारनेमें ही उसे आनन्द आता 
था । राजा होनेपर उसने सब प्रकार धर्मका विरोध करना 
प्रारम्म कर दिया । जब ऋषियोंके बहुत समझानेपर मी वह 
अपनी घर्म-विरोधी; इंश्वर-विरोधी नीतिको छोड़नेके ल्ि तेयार 
न हुआ; तब ऋषियोंने हुंकार करके अपने तपके तेजसे उसे 
मार डाला । अपने पुत्रका शरीर सुनीथाने कुछ दिन सुरक्षित 
रक्‍खा | राजासे रहित राज्यमें चोर) डाकू, छरेरे बढ़ गये । 
वे दीन; द्दीन, असहाय प्रजाको कष्ट देने ळगे। यह देखकर 
ऋषियोंने वेनेका शरीर लेकर उसका मन्थन किया । पहले 
तो एक नाटे कदके काले पुरुषकी उससे उत्पत्ति हुई, जो 
“निषाद? कहळाया । उसके पश्चात्‌ शारीरके दहिने भागसे 
आजानुबाहु, कमललोचन एक पुरुष और वाम मागसे एक 
सुन्दरी स्री उत्पन्न हुई। ये पुरुष ही मगवानके अवतार आदिराज 


.._ महाराज एथु थे और स्री मगवती ळदमीके अंशसे उत्पन्न 
. उनकी पत्नी अचि थीं । ऋषियोंने प्रथुके दाहिने हाथमें चक्र 
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. जब अधर्मं बढ़ता है? तव एथ्वीपर अन्न, च्च 
मूछ--सबका हास होने लगता है। दुर्भिक्ष) महा: 


उपद्रव अधर्मसे ही होते हैं । इसमें प्रधान कारा क 


है--राजा । राजा बेनके पापाचारसे एथ्बीपर अन्न प 

था । अकाल पड़नेसे प्रजा व्याकुळ हो रही थी | मे र 
लोग राजाके पास पुकार करते आये । पुने वित्र 
देखा[तो जान पड़ा कि एशथ्वीने ही बीजोंको ग्रस सरि रर 
बीज उगे ही नहीं । अतः एथ्वीको दण्ड देनेके भि _ 
घनुषपर उन्होंने बाण चढाया । एथुको क्रोध करते देखा, 
अधिष्ठातृ-देवी गौका रूप घारण करके मार्गी; कित |. 
जहाँ वे गयीं; पृथु उनके पीछे दौड़ते ही गये । अनस 
उनकी स्ठुतिकी । भूमिने कहा--मैंने पापियेकि द्वाए ३ मु 
में आते देख बीजोंको अपनेमें रोक लिया; कि सु 
समय होनेसे थे मुझमें जीणे हो गये--पच गये।* ल 
कोई उपाय करना चाहिये ।? एथ्वीके बतानेसे शब 
दोहन करके उससे ओषधि-बीज- अचादिका || 
किया । प्रथ्वीके ऊँचे-नीचे मागोंको मी उन्होंने परम 
जिससे कृषि हो सके । महाराज छुने ही नगर ९. 
बसाये । | 


आदिराज महाराज एथु परम मागवत मै 
सांसारिक विषय-मोगोंकी तनिक मी इच्छा “ब 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये वे बड़े-बड़े खा. ॥ 
जब वे निन्यानवे अश्वमेध यश कर चुके और ९ 
लगे; तब इन्द्रने उसमें बाधा दी । इन्द्र दाल | 


हैं। दूसरा कोई सौ अश्वमेध करके कठ र | 


F 


न्यु हहर का हाणच्ाय- 


# महाराज पृथु # 
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' उन्हें सहन नहीं होता । पाखण्डसे अनेक प्रकारके वेप 
' बनाकर वे यशके घोड़ेको चुरा लेते | महर्षि अत्रिके आदेशसे 
| पथुपुत्र विजिताश्व वार-बार उनसे घोड़ा छीन छाते थे । जब 
' कई बार इन्द्रने यह उत्पात किया तब स्वयं एथु उन्हे 
| दण्ड देनेको उद्यत हुए । ऋषियोंने कहा--“मदाराज ! यशमें 
| दीक्षित व्यक्ति किसीको दण्ड न दे; ऐसी मर्यादा है । हम 
आपके द्वेषी इन्द्रको अप्रिमें आहुति डालकर मस्म कर देंगे |? 
'ज़ब ऋषिगण आहुति डालने छगे, तब ब्रह्माजीने प्रकट 
होकर उन्हें रोका । उन्होंने प्रथुसे कहा--“राजन्‌ ! आपको 
सौ यज्ञ करके इन्द्र तो होना नहीं है। आप तो भगवानके 
मक्त हैं । आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यज्ञको 
अब बंद कर दें । देवराज इन्द्रपर आपको क्रोध नहीं करना 
चाहिये ।? 


। ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर. एथुने यज्ञकी वहीं पूणाहुति 
कर दी । उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्काममावसे 
ग्रंसन्न होकर भगवान्‌ . प्रकट हो गये । इन्द्र मी भगवानके 
साथ वहाँ आये । देवराजने लजित होकर पृथुके पेर पकड़ 
लिये । एथुने उन्हें क्षमा कर दिया | उठाकर हृदयसे लगा 
लिया । भगवानका दर्शन करके एथुका शरीर पुळकित हो 
गया । उनके नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह चलने लगा । भगवानने 
उनसे वरदान माँगनेको कहा, तब पृथु हाथ जोड़कर बोळे-- 
' «नाथ ! संसारके समी विषयमोग तो नरकमें पड़े रहनेवाले 
जीवोंकों भी मिलते हैं| मैं आपसे उन नारकीय मोगोंकी 
याचना केसे कर सकता हूँ । आपके चरणकमलोंको छोड़कर 
। मुझे कुछ नहीं चाहिये । प्रमो ! मेरे कान आपकी कथा ही 
सुनते रहें। आपके. जनोंके मुखसे निकले कथाम्तको वे 
सहस्त कानोंके समान शक्तिशाली होकर सुर्ने-चस, यही 
-वरदान मुझे चाहिये |? मुझे चाहिये ।? 


। “राजन्‌! तुम्हारी बुद्धि मुझमें ळगी रहे !' इस प्रकार 
; बरदान देकर) प्रथुसे पूजित होकर भगवान्‌ अपने धामको 
म्वळे गये । - 
। x x x 
गङ्खा-थयुनाके मध्य प्रयागराजमें प्रथुने अपनी राजधानी 
बना ली थी । संसारमें सदा अनासक्त रहते हुए वे प्रजाका 
' पाळून करते थे । सम्पत्ति भगवानके पूजनके लिये ही दै-- 
| यह प्रथुका इद्‌ निश्चय था । वे अनक प्रकारके सत्र, पूजन 
महोत्सव करते ही रहते थे । एक बार एक बड़े यज्ञमें सब 
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देवता, ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं प्रजाजन उपस्थित थे । उसमें 
पृथुने सबके सम्मुख प्रजाको उपदेश देते हुए कहा-- 
“सभ्यो ! जो. राजा प्रजासे कर लेता है ओर प्रजाको दण्ड 
देता है; किन्तु प्रजाको धर्मकी शिक्षा देकर घर्मपथमें नहों 
लगाता यह प्रजाके समम्त पापका भागी होता है और अपने 


ऐश्वर्यको खो देता है । अतः आप सब्र लोग अपने समस्त 


लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवानकी सेत्राके र्ये हीं 
भगवत्सेवा-चुद्धिसे कर; यही आपका मुझपर बहुत अनुग्रह 
होगा ।? भगवानकी महिमा बताकर प्रथुने भगवद्भ जनके द्वारा 
क्लेशोंसे निवृत्ति, मोक्षकी प्राप्ति बतळायी। ब्राहमणोंका सम्मान _ 
करनेका आदेश दिया । धमकी शिक्षा दी । महाराजका 

उपदेश सुनकर सब लोग उनकी प्रशांसा करने लगे । 


लोग परम पराक्रमी महाराजकी स्तुति कर ही रहे थे कि 
वहाँ लोगोंने आकादासे सूर्यके समान तेजस्वी चार सिद्धोको 
उतरते देखा । राजाने बड़े हर्षसे उन सनकादि कुमारोंको 
प्रणाम करके उच्चासनपर बैठाकर उनका पूजन किया और 
फिर उनसे पूछा--“इस संसारमें प्राणीका कल्याण केसे हो १ 
सनकादि कुमारोंने राजाको भगवान्‌, मधुसूदनकी परामक्तिका 
उपदेश किया । मगवद्भक्तका स्वरूपः भक्तिके श्रवण 
कीर्तनादि अङ्ग भगवानकी महिमा आदि बतायी । महाराजने 
उस उपदेशसे अपनेको कृतकृत्य माना । चारों कुमार 
अधिकारी राजाको उपदेश करके ब्रह्मळांक गये । 


बहुत दिनों तक एथुने प्रजापालन किया । अन्तमे पुत्र 
को राज्य देकर वे पत्नीके साथ तपोवन चले गये । वहा 
वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियमांका पालन करते हुए सनका 
दिकुमारोंने जिस भक्तियोगका उपदेश किया. था, उसके द्वारा 
भगवानमें चित्तको लगाकर स्थिर दो गये । इस प्रकार 
भगवानमें चित्त लगाकर एक दिन आसनपर वे बैठे और 
योगघारणाके द्वारा देइका त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी 


, पल्ली अचि सदा अपने पतिकी सेवा करती थीं । वे साम्राशी 


वनर्मे समिधा, फूल) फळ) कुश, जल लाकर पतिके पूजन- 
भजनमें निरन्तर योग देती रहती थीं। जब उन्होंने पति- 
पूजनके समय देखा कि पतिदेवके देहमें उष्णता नहीं दै तब 
उन्हें पता छगा कि उनके पति परमधाम चले गये । उन्हे 
शोक हुआ । अबतक इस कठिन तपमें भी पतिसेवार्मे छग- 
कर अपने कष्टका कमी स्मरणतक उन्हें नहीं हुआ था. 
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उन्होंने पतिदेइको स्नान कराया, लकडियॉ चुनकर चिता 


बनायी और उसमें अग्नि लगाकर वे प्रथुके शरीरके साथ. देवाङ्गनाओंकी पुष्पवर्षा और स्तुति होती 


पत्नी पतिके साथ सहानुगमन करनेवाली पहिळी 5. ` ` पली. पतिके साथ तहातुगामन करनेवाळी वहि 


ॐ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार * मः | 


ख 
रही।; 


!R 

चितामे बैठ गयीं । जैसे प्रथु आदि राजा थे; वैसे ही उनकी अपने पतिके छोक--परम धामको प्रात हो गर्यी| |. 
क 

भक्त राजा इन्द्रु | 

सत्ययुगकी बात है, माल्यप्रदेशकी अवन्तिका पुरीमे शुना करके रक्‍्खा जाय तो भी वह विष्णुमत्तिके हहे, : 
इ्द्रुञ्न नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे | उनका जन्म बराबर भी नहीं कहा जा सकता ।# | ( 


` सू्यैवंमे हुआ था | थे ब्रह्माजीसे पाँच पीढ़ी नीचे थे । 


राजा इन्द्रद्ु्न महान्‌ सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा तथा 
सात्त्विक पुरुषोमें अग्रगण्य थे । वे प्रजाको अपनी सन्तान 
समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे । वे 
अध्यात्मवेत्ता, झूरवीर; उद्यमशील) ब्राह्मणमक्त, विद्वान्‌? 
रूपवान्‌ सौभाग्यद्याळी; शीलवान; दानी, प्रियवक्ता, यशोंका 


अनुष्ठान करनेवाले तथा सत्यप्रतिज्ञ थे | भगवान्‌ विष्णुके . 


चरणोंमें उनकी अनन्य भक्ति थी । वे अपने चर्मचक्षुओसे 
भगवान्‌ भीहरिका साक्षात्‌ दर्शन पा लेनेके लिये सदैव 
उत्कण्ठित रहते थे | 


एक दिन राजाके यहाँ देवर्षि नारद पधारे। राजाने 
पाद्य, अर्ध्य आदि देकर देवर्षिका पूजन किया और उन्हे 
सुन्दर सिंहासनपर वैठाकर विनयपूर्वक कद्दा--“मगवन्‌ ! 
आज आपके पदार्पणसे मेरा “यह घर और कुछ पवित्र हो 
गये । आपके दर्शन पाकर यह सेवक कृतकृत्य हो गया। 
योग्य सेवाके. लिये आदेश देकर मुझे अनुग्रडीत कीजिये ।? 


राजाकी यह. विनयभरी बात सुनकर देवर्षि नारद 


>” सुसकराते हुए बोले--“ठपश्रेष्ठ | मैंने सुना है; तुम भगवान्‌ 
` ` ` श्रीहरिका साक्षात्‌ दर्शन करनेकी इच्छासे नीळाचळ जानेका 
तो तुमने यह बहुत . 


विचार कर रहे हो । यदि ऐसी बात 
उत्तम निश्चय किया है । यह संसार एक भयङ्कर वन है । 
इसमें पग-पगपर दुःख और संकटके काटे बिछे हुए है । 
यहाँ भटकनेवाळे मनुष्योंके लिये एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति ही सुखद आश्रय है । मनुष्योंके मारी-से-मारी पाप 
भी विष्णुभक्तिकी आगमें भस्म हो जाते हैं । प्रयाग; गङ्गा 


. आदि तीर्थ) तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े-बड़े दान; ब्रत; 
उपवास ओर नियम--इन सबका सह्खो बार अनुष्ठान 
5२; जाय और इन सबके सम्मिळित पुण्योको कोटि-कोटि- 


Ar 
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“चह भक्ति तामसी कही गयी हे । अधिक यशकी ग्राहि 


राजाने पुछा--“मगवन्‌ ! मक्तका क्या खस्प | उ 


नारदजीमे.कहा--राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो h वि 
भेदसे भक्तिके तीन मेद हैं--सात्विकी) राजसी और 
इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति मी है, जो निषु; ` 
गयी है । राजन्‌! जो लोग काम और क्रोधके क र 
और प्रत्यक्ष (इस जगत्‌ ) के सिवा और किती (१.७ 
आदि) की ओर इष्टि नहीं रखते, वे अपनेको द्या प 
दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिये जो भजन करते हः रह 
| 

व 

अथवा दूसरेकी स्पर्धा ( लाग-डाट ) से) प्रसज्ञवश फु स्‌ 
लिये मी; जो भक्ति होती है? वह राजसी मानी म. 
पारलौकिक लामको स्थायी समझकर और इहळोक्के म 
पदा्थोको नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आक्रमि 
परित्याग न करते हुए आत्म्ञानके लिये जो मणि से 
है; वह सात्विकी है । यह जगत्‌ जगन्नाथका हीम 
उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है में मी म 3 
भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे एथक्‌ नहीं हैं “२ 
मेद उत्पन्न करनेवाळी बाह्य उपाधियोंका त्याग के | 
अधिक प्रेमसे भगवत्‌-स्वरूपका चिन्तन करते रह 
अद्वैत ( निर्गुणा ) नामबाळी भक्ति हैः जो सुश 


साधन है यह अत्यन्त डुळेम द| | यह अत्यन्त दुळम है || ; 


# अश्वमेधः क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति १। | 
ब्रतोपवासनियमाः सहल्ताण्यजिता | 
समूह एपषामेकत्र गणितः | 
विष्णुमत्ते: सददस्लांशसमो5सौ न दि कीः" | 

. ( स्क० वै० उ० १०! भज 

$ जगच्चेदं जगन्नाथो नान्यच्चापि च कार | 
महं न ततो मिच मत्तोष्तौ न पष | 
| 


= 


| 
कोटिकोटिमिः । | 


ब न = 


ऋ अ राजा इन्द्र युक्त १८ 


«२% 


अव में चिष्णुके भक्तोंके लक्षण वताता हूँ--जिनका 
चित्त अत्यन्त यान्त हैं; जो सबके प्रति कोमलभाव रखते हैं, 
जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियापर विजय प्राप्त कर ळी 
है तथा जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी दुंसरोंसे द्रोह 
करनेंकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीमूत 
रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोडे रहते हैं, 
'सद्गु्णोके संग्रह तथा दूसरोके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक 
। संल रहते हं; सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ल्वळ 
( निष्कलङ्क) वना रहता है; जो दूसरोंके उत्सवको अपना 
उत्सव मानते दश सब प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ वासुदेवको 
|विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-देप नहीं रखते; 
दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो 
सदा परहितसाधनकी इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्योंका 
।विषरयोमें जैसा प्रेम होता है; उससे सो कोटि शुनी अधिक 
' प्रीतिका विस्तार जो भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते दे,# नित्य 
'कतेव्यबुद्धिखे विष्णुस्वरूप शझ्लुर आदि देवताओंका भक्ति 
पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं; पितरोंमें भगवान्‌ विष्णुकी 
ही बुद्धि रखते दँश भगवान्‌ विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी 
'वस्दुको नहीं देखते, समष्टि और व्यष्टि सब भगवानके दी 
स्वरूप हैं, भगवान्‌, जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं दें 
व्हे भगवान्‌ जगन्नाथ ! में आपका दास हूँ; आपके स्वरूपमें 
भी में हूँ, आपसे एथक कदापि नहीं हूँ, जब आप भगवान्‌ 
| विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं 
| सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है! इस 
| भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय 
 युगळ्चरणारविन्दोंवाळे श्रीह्रिको सदा प्रणाम करते; 
# उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर 
| रहते ओर संसारके छोगोंके . समीप अपनेको तूणके 
(समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं 
४जगतूमें सब लोगोंका उपकार करनेके लिये जो 
कुरालताका परिचय देते हैं; वूसरोंके कुशलक्षेमकों अपना ही 


“मानते ६ दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे 


हानं बहिरुपाथीनां प्रेमोत्कषेण भावनम्‌ । 
दुळंमा भत्तिरेपा हि. मुक्तयेष्दैतसंशिता ॥ 
re: ( स्क० वै० उ० १० । ८६, ८८) 
ी | +% विपयेष्वविवेकानां या प्रोतिरुपजायते ॥ 
`. वितन्वते तु तां प्रीतिं शतकोरियुणां दरौ । 
( स्क० चै० उ० १० । १०४-१०५ ) 
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द्रवीभूत हो जाते हें तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी 
भावना करते हे; वे ही त्रिष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध दें। 
जो पत्थर, परथन और मिट्रीके ढेलेमेंश परायी खत्री और 
कूटशाल्मली नामक नरकमें मित्र दत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गमे 
समान बुद्धि रखनेवाले हैं; वे ही निश्चितरूपसे विष्णुमक्तके. 
नामसे प्रसिद्ध हैं| जो दूसराँकी गुणराशिसे प्रसन्न होते और 
पराये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हैं; परिणाममें सबको सुख 
देते हैं, भगवानमें सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचनः 
बोलते हैं, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं । # 

नारदजीका यह उपदेश सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न बहुत 
प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले--“मगवन्‌ ! आपके सङ्ग 
और सदुपदेशसे मेरे अज्ञानमय अन्धकारका नाश हो गया। 
इस समय मेरा मन भगवान्‌ नीळमाधचके दर्शनके लिये 
उत्सुक एवं विकल दै | अतः आप और हम दोनों रथपर 
बेठकर नीलाचल चलें और भगवानके दर्शन कर ।! 

नारद्जीके 'तथास्तुः कहनेपर महाराज इन्द्रययुम्नने 
यात्राकी आवश्यक तेयारी कर ली ओर राजकीय मन्दिरमें 
भगवान्‌ विष्णुके दर्शन करके वे नारदजीके साथ रथपर 
सवार हुए । मार्गमे महानदी तथा भुवनेश्वर्क्षेत्र आदि 
पुण्यस्थानों एवं देवताआंका दर्शन करते हुए वे यथासमय 
दल-बलसद्दित पुरुषोत्तम क्षेत्रमें जा पहुँचे । वहाँ राजा 
इन्द्रद्युम्नने नारदजीके साथ भगवान्‌ ब्सिंहजी, कल्पवट तथा 
श्रीनीलमाधवके स्थानके दरात्त किये | 

नारदजीने जव वहाँ भगवान्‌ उसिंहकी प्रतिमाकी 
स्थापना की, उस समय राजाने भगवानका स्तवन करते हुए 
कहा कि “सगवन्‌ ! आप मुझे अपने चरणारविन्दोकी 
भक्ति दीजिये | आप मुझ अनाथपर कृपा कीजिये, जिससे मैं 
अपने इस चर्मचक्षुसे आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर 
सकूँ ।? 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञांका अनुष्ठान 
आरम्म किया । जब वे अश्वमेध यज्ञ नो सौ निन्यानवेकी 
संख्यातक पहुँच गये, तव सोमरस निकाळनेके सात दिनके. 
बाद जो रात्रि आयी, उसके चोथे प्रहरमें राजा इन्द्रदयुम्नने 


# दृपदि परथने च लोष्टखण्डे परवनितासु च कूटशास्मळीषु । 


सखिरिपुसहजेपु बन्धुवगेंसममतयः खल वैष्णवाः प्रसिद्धाः 

गुणगणसुसुखाः पर्य मर्मेच्छदनपराः परिणामसौस्यदा हि । 

भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसः खड वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
( स्क० वै० उ० पु० १० । ११-१२) 


१४६ | + प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदा भक्त उदार. * __ 


अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उस ध्यानमें 
उन्हें एक रत्नसिंहासनपर शह्भु-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन हुआ । उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति नीलमेधके 
समान स्याम थी | वे चनमालासे विभूषित थे । उनके दाहिने 
भागमें शेषजी विराजमान थे, जो फणरूपी मुकुटका विस्तार 
करके सुन्दर छत्रके आकारमें परिणत हो गये थे । भगवानके 
बाममागमें भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं । भगवानके आगे 
्झाजी हाथ जोड़े खड़े थे | सनकादि मुनीइवर उनकी 
स्तुति कर रहे थे | ध्यानमें मगवानका इस प्रकार दशन 
पाकर राजा इन्द्रय्युम्मको वड़ा हर्ष हुआ । इन्द्रयुम्नने 
भगवानकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया । फिर ध्यानके 
अन्तमें राजाको अपने-आपका भान हुआ, तब उन्होंने नारद 

` जीसे सब बातें कहीं । तब नारदजीने आश्‍वासन देते हुए 
कहा--।राजन्‌ ! इस यशके अन्तमें तुम्हें भगवान्‌ यहाँ प्रत्यक्ष 

' दान देंगे। ये सब बातें दूसरे किसीके आगे प्रकाशित न करना |” 


विष्णुभक्त राजा श्वेत |, 


प्राचीन युगमें सवेत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। 

वे उत्तम ब्रतके पाळनमें तत्पर रहकर मगवान्‌पुरुषोत्तमका 

भजन किया करते थे । पूर्वंकाळमें महाराज इन्द्रद्युम्नके द्वारा 

निश्चित किये हुए भोगोंकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन 

. प्रसन्नतापूवंक भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके लिये भोग प्रस्ठुत करते 

थे । अनेक मक्ष्य-भोज्य पदार्थ) मलीमाँति संस्कार किये हुए 

षड्विध रस, विचित्र माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा नाना 

प्रकारके राजोचित उपचार समय-समयपर भगवानकी सेवामें 
समर्पित करते रहते थे | 


एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजाके समय भगवानूके 
दर्शन करनेके लिये गये और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि- 


SSMS १३४३ 
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के दर्दांन किये । देवाधिदेव जगदीशकों प्रणाम करके दोनों | 


हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मन्दिरके द्वारके समीप खड़े 
रहे । अपने ही, द्वारा तयार किये हुए उत्तम उपचारों तथा 
सहस्रो उपहारकी सामग्रियांको राजाने भगवानके सम्मुख 
उपस्थित देखा । तब वे ध्यानस्थ होकर मन-ही-मन इस 
प्रकार सोचने ळगे--“क्या भगवान्‌ श्रीहरि यह मनुष्य- 
निर्मित भोग ग्रहण करेंगे ? यह बाह्य पूजनसामग्री भाव- 
दूषित होनेके कारण निश्चय ही भगवानको प्रसन्न करनेवाली 


a । 
3 ९१ 
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राजा इन्द्रद्युम्नके अइवमेध यज्ञके 

आकाशवाणी हुई । तदनुसार वहाँ भगवान्‌ | 
विग्रहोमें प्रकट हुए । बलभद्र, सुमद्रा ओर 
साथ भगवान्‌ जगन्नाथजी दिव्य आसनपर 
मगवानके चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुन; | 
वाणी हुई कि “इन चारों प्रतिमाओंकी नीलाचत्य 

वृक्षके वायव्यकोणमें सो हाथकी दूरीपर और + 
उर्सिहके उत्तर भागमें जो मैदान दै, उसमें मन्दिर क | ; 
स्थापना करो ।? राजाने उसका प्रसन्नतापूर्यक पाछन |; मे 
राजा इन्द्र्युम्नने भगवान्‌ जगन्नाथजीकी स्थापना, 
उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी फ़ 
का विधिवत्‌ पूजन किया | यदद वही पुरुषोत्तमणेव| 
चारों धार्मोमेंसे एक दै और जगन्नाथपुरीके नामे | 
है । राजर्षि इन्द्रद्युम्न भगवान्‌ पुरुषोत्तमको प्र्न 
नारदजीके साथ ब्रह्मछोकमें चळे गये । | 


त 


दर 


इस प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा, क॑ 
दिव्य सिंहासनपर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमा। | ६ 
दिव्य सुगन्ध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारोंसे विभूषित! | 5 
लक्ष्मीदेवी उनके आगे अन्न-पान आदि. मोजना न 
रही हैं । भगवान्‌ बड़ी प्रसन्नतासे वह सब सामान में |. 
रहे हैं। यह अद्भुत झाकी देखकर राजाने अपने, 
माना और आँखें खोल दीं। फिर उन्हें पहले ऐं र 
सब बातें दिखायी दीं । इससे राजाको बड़ा आर्त | 
हुआ । वे भगवानको निवेदित किया प्रसाद रा 
रहते थे । र्‌ 

एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्रमे राजा ब्वेतने र 
तपस्या की । मन्त्रराज आनुट्टुमका नियमपूर्वरक 
हुए उन्होंने सौ वर्षोतत तप किया । इससे हैः 
लक्ष्मीसहित भगवान्‌ सिंइने उनको प्रसव 
अनुग्गहीत किया । मगवान्‌ द॒सिंह योगासनपर 
विराजमान थे । उनके वाम भागमें भगवती लकषम 
रही थीं । देवताः सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी 
थे । भगवानके इस प्रकार दर्शन पाकर राजा 
तकित हो गये और इर्षगद्वद वाणीमें 


# भक्त प्रचेतागण # 


१६७ 


१ ee TTT TTT 


| प्रसन्न होइयेः होइये ।? इतना कहकर राजा मगवानके 
| चरणॉर्मे गिर पड़े | उनका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल 
| हो गया था । उस समय भक्तवत्सल भगवान्‌ नसिंहने मधुर 
| वाणीमें कहा--“वत्स ! उठो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम 
| कोई वर मागो ।? 

राजा श्वेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले--- 
| स्वामिन्‌ | इस तुच्छ दासपर आपकी बड़ी भारी कृपा है । 
| सेरी यही इच्छा है कि इस देहका अन्त होनेपर मैं आपका 


सारूप्य प्रास करके आपकी सेवामें संलग्न रहूँ । और जबतक 
इस भूतलपर राजा होकर रहँ, तबतक मेरे राज्यमें किसी भी 
मनुष्यकी अकाल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्यमें मरे हुए 
प्रत्येक मनुष्यको आपके परम पदकी प्रात्ति हो ।? "एवमस्तु? 
कहकर मगवानने अपने मक्तका मनोरथ पूर्ण किया । फिर वे 
राजाके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । राजा आजीवन 
भगवानकी सेवामें ही ळगे रहे । अन्तमं उन्हें भी भगवानका 
सारूप्य प्रात हुआ । 


4 
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तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
तृणां येनेह ब्रिइवात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 
| ( श्रीमद्भा० ४ । ३१-९ ) 
|. “वही जन्म सफल जन्म है, वे ही कर्म ठीक कमे हैं; वही 
| आयु आयु है; वही मन मन है और वही वाणी वाणी है; जिनके 
| द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्वात्मा भीहरिकी सेवा करते हैं ।? 
| आदिराज पृथुके वंशमें बर्हिषद नामक एक पुण्यात्मा राजा 
हो गये हैं। उन्होंने इतने यज्ञ किये कि पृथ्वी उनके यज्ञिय 
। कुशोंसे आच्छादित हो गयी । इनकी पत्नी शतद्रुतिसे दस पुत्र हुए, 
. जो “प्रचेता? कहे गये । ये सब-के-सब भगवानके भक्त थे और 
'। परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके घर्म, शीळ, आचारः 
| व्यवहारमें तनिक भी कहीं अन्तर नहीं रहा था । पिताने 
, इन्हें विवाह करके सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी । आज 
तो विवाह और सन्तानोत्पादन भोग हो गये हैं। विषयसेवनके 
लिये आज विवाह होता है; किंतु शाज्ञोंका कहना है कि जो 
पुत्र अपने पूर्वजोंकों नरकसे छुड़ा सके, वही पुत्र है। ऐसी 
'सन्तति भगवानकी कृपाके बिना नहीं प्राप्त होती । भगवानको 
| प्रसन्न करनेके लिये प्रचेतागण तप करने चळ पढ़े । 
| प्रचेताओंने पश्चिम समुद्रके किनारे एक विस्तृत स्वच्छ 
। सरोवर देखा । वहाँ मृदङ्ग आदि बाजे बज रहे थे, गन्धव 
[ गान कर रहे थे । उस दिव्य गानको सुनकर राजकुमारोंको 
आश्चर्यं हुआ । इसी समय उस सरोवरसे अपने उज्ज्वल 
}  बृषमपर बैठे भगवान्‌ शङ्कर प्रकट हुए । शाङ्करजीने राजपुत्रो 
४ से कहा--“राजपुत्रो | जो कोई भगवान्‌ वासुदेवकी शरण 
छेता है; उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं हे । मुझे 
। जितने प्रिय भीहरि हैं, उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं और 


उन नारायणके भक्तोंका भी मैं अत्यन्त प्रिय हूँ । तुमछोग 
भगवानके भक्त हो) अतः मुझे परम प्रिय हो । ठुमपर कृपा करके 
मैं तुम्हारे पास आया हूँ । में दुम्हं एक दिव्य स्तोत्र बतळाता 
हूँ । इन्द्रियोको वशमें करके, मनको एकाग्र करके भगवानका 
स्मरण करते हुए इस स्तोत्रका जप करनेसे तुम्हारा कल्याण 
होगा । सर्वात्मा श्रीहरि तुमपर प्रसन्न होंगे ।? भगवान्‌ शक्कर 
उस दिव्य स्तोत्रका उपदेश करके अन्तर्धान हो गये । 


प्रचेतागणोंने अपना सौभाग्य माना कि उनपर आश्युतोष 
प्रयुने स्वयं कृपा की । वे समुद्रके जळमें खड़े होकर 
उस स्तोत्रका जप करते हुए दस सहृत्त वर्षतक तप करते 
रहे । उनके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायण उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये । प्रचेतागणने आनन्दविह्ृळ होकर 
भगवानकी स्तुति की । भगवानूने उनके सौ श्रातुत्वकी प्रशंसा 
की । उन्हें लोकप्रसिद्ध पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया । परंतु 
जो कोई भगवानक़े श्रीचरणोंका आश्रय ले केता है, उसने 
चाहे कामनापूर्वक ही भगवानका भजन प्रारम्भ किया हो; 
भजनके प्रभासे उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता 
है। उसकी समस्त कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जाती 
हैं। निष्पाप प्रचेतागणने पिताके आज्ञानुसार कर्तव्यबुद्धिसे 
सन्तानोत्पादनके लिये यह आराधना की थी । उनके चित्तमें 
पहले भी कामना नहीं थी। उन्होने प्रार्थना की--पप्रमो ! 
आप स्वयं हमपर प्रसन्न हुए, हमने इन चर्मचक्षुओसे 
आपके आनन्दघन रूपके दर्शन किये--इससे महान्‌ सौभाग्य 
हमारा और क्या होगा ! आपसे इम इतना ही चाहते हैं कि 
आपकी मायासे मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फळ- 
स्वरूप जबतक हम संसारमें घूसते रहेँ, तबतक प्रत्येक जन्ममें 
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हमें आपके मक्तोंका सङ्ग प्रात होता रहे। सांसारिक मोगोंकी 
तो चर्चा ही क्या, खर्ग और मोक्ष भी साधुसमागमके सामने 
नगण्य हैं । खामी ! हमने जो जलमें खड़े होकर दीर्घकालतक 
तप किया है; वह तप आपको सन्दष्ट करे। आप उसे 
स्वीकार कर लें ।! 


ॐ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 


मक्तवत्सळ प्रभु प्रचेताओंको सन्तुष्ट करके, उनका 
इच्छित बरदाम देकर अपने धाम पधारे । वहॉसे घर आकर 
ब्रह्माजीके आदेशसे बृक्षोंके द्वारा समर्पित मारिषा नामकी 
कन्यासे उन्होंने विवाह किया । भगवान्‌ राक्करका अपराध 


करके शरीर व्यागनेवाळे दक्षने फिर क ज वने किर पचवणे fk 
जन्म लिया । जब ब्रह्माजीने दक्षको प्रजापति ® | 
तब पत्नीको पुत्रके पास छोड़कर: प्रचेतागण समस्त 
त्यागकर भगवानके ध्यानमें लग गये । उन्होंने राणक 
इन्द्रियों तथा मनको संयत करके चित्तको र 
लगा दिया । उसी समय देवर्षि नारदजी उनके पाए 
देवर्षिने कृपा करके उनको तत्त्वज्ञानका उपदेश कि... 
ग्रहण करके प्रचेता भगवानके श्रीचरणोंका ध्यान के. 
परमपदको प्रास हुए । 
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_ रन्तिदेव 
परदुःखकातर महाराज रान्तिदेव | 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- कर दान करनेवाले महापुरुष विरले ही होते हैं। रे 
बा।. बड़ी श्रद्धासे उन विप्रको उसी अन्नमेंसे भोजन कराब| | 
आति.  प्रपद्येईखिळदेहभाजा- ` चिप्रके भोजन कर लेनेपर बचे हुए अन्नको राजे, 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ परिवारके लोगोमें बॉट दिया । वे सब भोजन करने च. 
( भ्रीमह्ा ० ९।२१। (२) थे कि एक द्यूद्र अतिथि आ गया । उस दरिद शूल, 


चन्द्रबंशी राजा संकृतिके दो पुत्र थे--गुरु और 
रन्तिदेव । इनमें रन्तिदेव बडे ही न्यायशीळ, धर्मात्मा और 
दयाळ थे। दूसरोंकी दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता 
था । अपनी सारी सम्पत्ति उन्होंने दीन-दुखियोंको बॉट दी थी 
और खयं बड़ी कठिनतासे निर्वाह करते थे । ऐसी दशामें 
मी उन्हें जो कुछ मिल जाता था, उसे दूसरोंको दे देते थे 
और स्वयं भूखे ही रद्द जाते थे। 

एक बार रन्तिदेव तथा उनके पूरे परिवारको अड़तालीस 


 दिनोंतक भोजनकी तो कोन कहे; पीनेको जळ भी नहीं 
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मिला । देशमें घोर अकाल पड़ जानेसे जल मिलना भी दुर्लभ 
हो गया था। भूख-प्याससे राजा तथा. उनका परिवार-- 
सब-के-सब मरणासन्न हो गये | उनचासवें दिन कहींसे उनको 
घी, खीर) हलवा और जळ मिला । अड़तालीस दिनांके 


निर्जल ब्रती थे वे । उनका शरीर कॉप रहा था । -कण्ठ सूख , 


गया था । शरीरमें उठनेकी शक्ति नहीं थी । भूखा मनुष्य 
ही रोटीका मूल्य जानता है । रन्तिदेव ऐसी दशामें भोजन 
करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये । करोड़ों 
रुपयोमेंसे दस-पाँच लाखका दान कर देना सरळ है । अपना 


पूरा धन दान करनेवाले उदार भी मिल सकते हैं; किंठ जब 
 आन्नके बिना प्राण निकल रहे हों) तब अपना पेट काट- 
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राजाने आदरपूर्वक मोजन करां दिया । अब एंक स 
कई कुत्तोके साथ आया और कहने, लगा, 
मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं मी बहुत सूखा हूँ.।' | 
रन्तिदेचने उन सबका भी सत्कार किया। समी प्रा | 

में भीहरिकों देखनेवाळे उन महापुरुषने बचा हुआ उ 
कुत्तों और चाण्डालके लिये दे दिया । अब केवछ इस 
बचा था; जो एक मनुष्यकी प्यास बुझा सके । राज | 
अपना सूखा कण्ठ गीला करना चाहते थे कि ण | 
चाण्डाल आकर दीन खरसे कहने छगा--/महाराज [* 
थका हूँ। मुझ अपवित्र नीचको पीनेकें हिये 
पानी दीजिये ।? | 
चाण्डाळ थका था और बहुत प्यासा था । उस्म 

बड़े परिश्रमसे निकलती जान पड़ी. थी । उसकी दशा दें 
राजाको बड़ी दया आयी । उन्होंने मग़वानसे प्रार्थना | 
“प्रमो ! मैं अणिमादिक अष्ट सिद्धियो याः मुक्ति वर्ध | 

मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्राणियोंके अन्तः | 

छूट जाये । | | 

इस मलुष्यके प्राण जलके बिना निकल र 


यह प्राणरक्षाके छिये मुझे जल माँग रहा दै । इग र 


$ शरणागतवत्सळ राजा दिवि # 
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| देनेसे मेरी भूख-प्यास, थकावट, चक्कर) दीनता, क्लान्ति, शोक- 
| विषाद और मोहादि सब मिट जायँगे |? इतना कहकर स्वयं 
' प्यासके मारे मरणासन्न रहनेपर भी परम दयाल राजा रन्तिदेव- 
' ने वह जळ आद्र एवं प्रसन्नताके साथ चाण्डालको पिला 
| दिया । 

| भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले त्रिसुवनके स्वामी ब्रह्मा; 
विष्णु ओर महेदा ही रन्तिदेवकी परीक्षाके लिये इन रूपोंमें 


न स्वहं कामये राज्यं न स्वग नापुनभेवम्‌। 
कामये दुःखतसानां प्राणिनामातिनादानस्‌॥ 
“मुझे राज्य नहीं चाहिये; स्वर्ग नहीं चाहिये और 
। मोक्ष मी में नहीं चाइता। में तो नाना प्रकारके दुःखोंसे 
। पीड़ित प्राणियोंकी आर्ति--पीड़ाका नाश चाहता हूँ ।? 
| उशीनरके पुत्र शरणागत-वत्सळ महाराज शिबि यज्ञ 
| कर रहे थे । शिविकी दयाखता तथा भगवद्धक्तिकी ख्याति 
| पृथ्वीसे स्वर्गतक फेली थी । देवराज इन्द्रने राजाकी परीक्षा 
|| करनेका निश्चय किया । इन्द्रने बाज पक्षीका रूप घारण किया 
| और अभिदेव कबूतर बने । वाजके भयसे डरता, कापता, 
| घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा झिबिकी गोदमें 
। बैठकर उनके वस्रोंमें छिप गया । उसी समय वहाँ एक बड़ा 
भारी बाज भी आया । वह मनुष्यकी भाषामें राजासे कहने 
,। छ्गा--राजन्‌ ! आप घर्मात्माओंमें भ्रेष्ठ हैं; परन्तु आज यह 
धर्मेविरुद्ध आचरण क्यो कर रहे हैं ! आपने कृतन्नको धनसे, 
झठको सत्यसे, नि्दयको क्षमासे तथा दुजनको अपनी साधुता 
से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करनेवाळेका 
भी उपकार हद्दी करते हैं। जो आपका आहित सोचते हैं 
उनका मी आप भला ही करना चाहते हैं; पापियोंपर मी 
| आप दंया करते हैं। जो आपमें दोष ढूँढते रहते हैं, उनके 
¦ भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूखसे व्याकुळ हूँ और 
| झाग्यसे मुझे यह कबूतर आहारके रूपमें मिळा दै । अब 
£| आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं १ 
न कबूतरने राजासे बड़ी कातरतासे कद्दा--।महासज ! 
| मैं इस बाजके मयसे प्राणरक्षाके लिये आपकी शरण आया हूँ। 
| आप मेरी रक्षा करें । 


। राजाने बाजसे कहा--पक्षी | जो मनुष्य समर्थ 
| रहते भी शरणागतकी रक्षा नहीं करते या छोम, द्वेष 


ee 


आये थे । राजाका धेय देखकर वे प्रकट हो गये । राजाने 
उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया । बहुत कहनेपर 
भी रन्तिदेवने कोई वरदान नहीं माँगा | जेसे जगनेपर स्वन 
लीन हो जाता दै, वेसे ही भगवान्‌ वासुदेवमें चित्तको तन्मय 
कर देनेसे राजा रन्तिदेवके सामनेसे त्रिगुणमयी माया लीन 
हो गयी । रन्तिदेवके प्रभावसे उनके परिवारके सब लोग भी 
नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त हुए । 


शरणागतवत्सल राजा शिबि 


अथवा भयसे उसे त्याग देते हैं; उनको ब्रह्महत्याके समान 
पाप लगता है, सर्वत्र उनकी निन्दा होती है | मैं मरूंगा-- 
इस प्रकार सभीको मृत्युका भय तथा दुःख होता है। अपने- 
से ही दूसरेके दुःखका अनुमान करके उसकी रक्षा करनी 
चाहिये । जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा दै, जेसे तुम भूखसे | 
नहीं मरना चाहते; उसी प्रकार वूसरेकी जीवनरक्षा भी तुम्हें 
करनी चाहिये । मैं शरण आये हुए भयमीत कबूतरको तुम्हें 
नहीं दे सकता । तुम्हारा काम ओर किसी प्रकार हो सके तो 
बतलाओ |? 


बाजने कहा--'वह धर्म धर्म नहीं है, जो दूसरेके घर्म- 
में बाधा दे मोजनसे ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा 
जीवित रहते हैं । बिना मोजन कोई जीवित नहीं रह सकता । 
मैं भूखसे मर जाउँ तो मेरे बाल-बच्चे भी मर जायेंगे । एक 
कबूतरको बचानेमे अनेकॉके प्राण जायेंगे । आप परस्पर- 
विरोधी इन धमंमें सोच-समझकर निर्णय करें कि एककी 
प्राण-रक्षा ठीक है या कईकी ।? 


राजाने कहा--“बाज | भयभीत जीवोंकी रक्षा ही सर्व 
देता दै, वह मरनेपर संसारके महान्‌ मयसे छूट जाता है। 
यश और स्वर्गके लिये तो बहुत लोग दान-पुण्य करते हैं 
किन्तु सब जीवोंकी निःस्वार्थ भछाई करनेवाले पुरुप थोड़े ही 
हं । यज्ञोंका फळ चाहे जितना बड़ा हो, अन्तमें क्षय हो 
जाता दै, पर प्राणीको अमयदान देनेका फळ कमी क्षय नहीं 
होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर मी तुम्हें दे सकता हूँ 
पर इस मयमीत दीन कबूतरको नहीं दे सकता । तुम तो 
केवळ आहारके लिये ही उद्योग कर रदे हो; अतः कोई मी 
दूसरा आहार माँग को) मैं ठुम्हें दूँगा ।? 
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| मांसभक्षी प्राणी हूँ। मां उनके ऐसा करते ही 
बाजने कह्दा--'राजन! मैं मांसमक्षी प्राणी हूँ। मांस तराजूपर चढ़ गये। आकाश 

ही मेरा आहार है। कबूतरके बदळे आप और किसी प्राणीको बजने लगे । | ऊपरसे Ce होने क । 
पा 
अन्तर नहीं जान पडता । हाँ) आप चाहे | 
इस कबूतरके वराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते ह । मुझे थे कि उनके सामने अभिदेव ओर इन्द्र अपने | 
अधिक नहीं चाहिये ।? रूपर्मे प्रकट हो गये । देवराज इन्द्रने कहा-: | 
राजाको बढ़ा हर्ष हुआ । उन्होंने कहा-बाज ! - कि सा गी बढ़ोरे कमी ईर्ष्या नही कीः छोटोंका कमी अपमान न 

बहो यदि यह शरीर प्राणियोके _जौर बराबरयाळोसे कमी सभो नदी फ; आत दुम कमी स्पर्धा नहीं की; अतः तुम छ 
CR नर सर्वश्रेष्ठ हो । जो मनुष्य अपने प्राणोको त्यागकर मी . सर्वश्रेष्ठ हो । जो मनुष्य अपने प्राणको त्यागकर भी दहे 


उकार न आये तो अतितका भर रवा करता है! वह परम घाडी जाता खू. 


| जप आ हा जब अपना पेट तो भर ही लेते हैं; पर प्रशंसनीय वे पुर ' 

वक ७ ७ SS | परोपकारके लिये जीते हैं। संसारमें तुम्हारे समान ३. 

. पकतराजूमँंगायागया। एक पलड़ेमें कबूतरको रखकर सुखकी इच्छासे रहिंत केवळ परोपकार-परायण साधु क! 

.. दूसरेमे राजा शिवि अपने हाथों अपने शरीरका मांस काट. रक्षाके लिये हीं जन्म लेते हँ) पयस दिव्यरूप प्राप्त करो 
' काटकर रखने छगे । कबूतरके प्राण बचे ओर बांजको मी चिरकाळतक पृथ्वीका सुख भोगो । अन्तमें तुम्हें फ 

` ूखका कष्ट न होश इसलिये वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट प्रात होगा |? यों कहकर इन्द्र और अभि खरग चढेर 
` किये अपना मांस काटकर पलड़ेपर रखते जाते ये; किन्तु राजा शिबिं भगवानमें मन छगाकर चिरम 
कबूतरका बजन बढ़ता ही जाता था । अन्तमें राजा खयं इ््वीका शासन करते रहे और अन्तमें भगवद्धाम पष! 


on Es अकाचनाससः ` >. ` ३ 
| जाको राह साईं, मार न सकिहै कोय १ पर एक दिन. 
। 'बार न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय ॥ घूमते हुए कुन्तळ्पुर पहुँचे । बालकको अधिकारी है 
केरळदेशामे एक मेघावी नामक राजा राज्य पे उसे एक शाळ्य़ामकी मूरति देकर 'रामनाम 
करते थे । शत्रुओने उनके देशपर चढ़ाई की । युढर्मे भता गये । नन्दा बाळक देवर्षिकी पासे म । 
महाराज मारे गये | उनकी रानी पतिके साथ सती हो गयीं। अब जिस समय वह .अपने-आपको भूछकर कर. 
* उस. समयतक राजाके एक. ही पुत्र ये-“चन्द्रहास | कण्ठसे भगवन्नामका गान करते हुए दत्य 
` ाजकुमारकी अमी शिद्धं अवस्था ही थी। घायने चुपकेसे देखनेवाळे मुग्ध हो उठते । र मच 
उन्हें नगरे निकाळा और कुन्तळ्पुर छे गयी । वह उसीकी अवस्थाका एक परम सुन्दर सावरा 2, 
_ खामिमक्ता धाय मेहनत-मजदूरी करके राजकुमारका पाळन- हायमे मुरळी लिये उसके साथ नाच रहा है? गा | 
तेण करने छगी । चन्द्रहास बढ़े ही सुन्दर थे और बहुत इससे चन्द्रहास ओर भी तन्मय हो जाता | ह 
सरल तथा विनयी ये। समी स्त्री-पुरुष ऐसे मोळे सुन्दर ङन्तळपुरके राजा परम भगवद्भक एव स को. 
_ बालकसे स्नेह करते थे। ` पूरे विरक्त ये । उनके कोई पुत्र तो या 
' जो अनाथ हो जाता दे, जिसके कोई नहीं होता, जिसका नामकी एक क | र 
कोई राजान अपना शुरु बनाया था गुरुके |® 
_ कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथनाथ, अनाभ्रयोके 9 सनक मनाही छो रहते ये। पर्ष F 
जाल शकण आने हो जते है. थे उसळे आमय बन म दृश्य करता था । नीको एर 
' जाते हैं। अनाथ बालक चन्द्रहसको उनके बिना और कौन वही सम्पत्ति थी और कुन्तछपुरके तो एक र 
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शासक थे । उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमळ उनकी 
राज्यकार्यमें सहायता करते थे | उनके “विषया? नामकी एक 
सुन्दरी कन्या थी । मन्त्रीकी रुचि केवल राजकार्य 
और घन एकत्र करनेमें ही थी; किंतु उनके पुत्र मदनमें 
भगवानकी भक्ति थी | वह साधु-संतोंका सेवक था। 
इसलिये मन्त्रीके महलमें जहाँ विलास तथा राग-रङ्ग चलता 
थां) वहीं कमी-कमी संत भी एकत्र हो जाते थे । भगवानकी 
पावन कथा मी होती थी । अतिथि-सत्कार. तथा भगवन्नाम- 
कीर्तन भी द्दोते थे । इन कार्योमें रचि न होनेपर मी मन्त्री 
अपने पुत्रको रोकते नहीं थे। एक दिन मन्त्रीके महलमें 
श्पृषिगण बठे थे । .भगवानकी कथा हो रही थी। उसी 
समय सड़कपर भवनके सामनेसे भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए 
चन्द्रहास बालकोंकी मण्डलीके साथ निकले । बच्चोंकी 
अत्यन्त मधुर कीत॑न-ध्वनि सुनकर ऋषियोंके कहनेसे मदनने 
सबको वहीं बुला लिया । चन्द्रहासके साथ बालक नाचने 
गाने लगे । मन्त्री धृष्टबुद्धि भी इसी समय वहाँ आ गये । 
तेजस्वी बाळक चन्द्रहासको तन्मय होकर कीर्तन 
करते bee । वे. मुग्ध हो गये । कीर्तन समास होनेपर 
स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियोंने उन्हें बेठा लिया और 
उनके शरीरके ळक्षणोंको देखने ळगे । | ऋषियोंने चन्द्रद्दासके 
शारीरिक लक्षण देखकर धृष्टबुद्धेसि कह्दा--“मन्न्रिवर | 
तुम इस बाळकका प्रेमपूर्वक पालन करो । इसे अपने घर 
एक्खो । यही तुम्हारी सम्पूर्ण सम्पत्तिका स्वामी तथा इस 
दैदका नरेश . होगा ।! 
| “एक अज्ञात-कुल-शील, राइका भिखारी बाळक मेरी 
प्रम्पत्तिका स्वामी होगा ।? यह बात घृष्टुद्धिके दृदयमें तीर 
जी: छगी । वे तो अपने ळड़केको राजा बनानेका स्वप्न देख 
है थे। अब एक मिक्षुक-सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं 
हि नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था । उन्होंने 
ैसीसे कुछ कहा नहीं; पर सब छड़कोंको मिठाई देनेके 
हाने घरके भीतर ळे गया । मिठाई देकर दूसरे लड़कोको 
॥ उन्होंने विदा कर दिया, केवळ चन्द्रहासको रोक छिया । 


एक विश्वासी वघिकको बुळाकर उसे चुपचाप समझाकर - 


[सके साथ चन्द्रहासको मेज दिया। 


। वधिकको पुरस्कारका मारी छोम मन्त्रीने दिया था | 
न्द्रह्यसने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगलमें रातके 
सय त्मया है; तब इसका उद्देश्य समझकर कहा--भाई | 
म मुझे भगवानकी पूजा कर लेने दो, तंब मारना ।' वघिकने 


| 
$ 


अनुमति दे दी } चन्द्रहासने शाल्म्रामजीकी मूर्ति निकालकर 
उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गद्गद कण्ठसे स्तुति 
करने लगा । भोळे बालकका सुन्दर रूप, मधुर स्वर तथा 
भगवानकी भक्ति देखकर वधिककी आँखोंमें मी आँसू आ 
गये । उसका हृदय एक निरपराध बाळकको मारना स्वीकार 
नहीं करता था । परंतु उसे मन्त्रीका भय था । उसने देखा 
कि चन्द्रहासके एक पेरमें छः अँगुलियाँ हैं। वधिकने तळवारसे 
जो एक अँुळी अधिक थी, उसे काट लिया और बालकको 
वहीं छोड़कर वह रोट गया । घृष्टबुद्धि वह अँगुली देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्हें लगा कि “अपने बुद्धि-कोशलसे 
ऋषियोंकी अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी |? 

'कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी रियासत थी-- 
चन्दनपुर । वहाँके नरेश कुलिन्दक किसी . कार्यसे बड़े सबेरे 
वनकी ओरसे घोड़ेपर चढ़े जा. रहे ये | उनके कानोंमें बड़ी | 
मधुर भगवन्नाम-कीत॑न-ध्वनि पड़ी | कटी अँगुलीकी पीड़ासे 
भूमिमें पडे-पड़े चन्द्रहास करुण-कीत॑न कर रहे थे | राजाने कुछ 
दूरसे बड़े आश्चर्यसे देखा कि एक छोटा देवकुमार-जैसा बाळक 
भूमिपर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। 
वनकी हरिणियाँ उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर 
पंख फेळाकर छाया किये हुए हैं और उसके ल्यि दक्षांसे पके 
फळ ळा रहे हैं। राजाके और पास जानेपर पद्च-पक्षी वनमें 
चले गये । राजाके कोई सन्तान नहीं थी.। उन्होंने सोचा 
कि "भगवानले. मेरे लिये ही यह वैष्णव देवकुमार: भेजा दै ।! 
घोड़ेसे उतरकर . बड़े स्नेइसे चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें 
उठाया । उनके शरीरकी धूलि पॉछी और उन्हें अपने 
राजभवनमें ले आये | 

चन्द्रहास अब चन्दनपुरके युवराज हो गये । यज्ञोपवीत 
संस्कार होनेके पश्चात्‌ गुरुके यहाँ रहकर उन्होंने वेद! 
तथा दास्रोंका अध्ययन किया । राजकुमारके योग्य अज्न- 
शस्त्र चलाना तथा नीतिशाज्नादि सीखा | अपने सद्गुणोसे वे 
राजपरिवारके लिये प्राणके समान प्रिय हो गये । राजाने उन्द्दी पर 
राज्यका भार छोड़ दिया। राजकुमारके प्रबन्धसे छोटी-सी 
रियासत हरिंगुण-गानसे पूर्ण हो गयी । घर-घर हरिचर्चा 
होने लगी । सब लोग एकादशीव्रत करने लगे । पाठशालाओं- 
में इरिगुणगान अनिवार्य हो गया । | 
` चन्दनपुर रियासतकी ओरसे ङुन्तळपुरको दस हजार 
स्वर्णमुद्राएँ 'कर'के रूपमें प्रतिवर्ष दी जाती थीं । चन्द्रहासने 
जन मुद्राओंके साथ और भी बहुत-से धन-रन्नादि उपहार 
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भेजे | घृष्बुदिने जब चन्दनपुर राज्यके ऐश्वर्य एवं वहँके 


युवराजके सुप्रबन्धकी बहुत 


प्रशंसा सुनी) तब स्वयं वहाँकी 


व्यवस्था देखने वे चन्दनपुर आये । राजा तथा राजकुमारने 
उनका हृदयसे स्वागत किया । यहाँ आकर जब धृष्बुद्धिने 


चन्द्रहासको पहचाना) तब 


उनका हृदय व्याकुळ हो गया । 


हेने इस ळड़केको मरवा डालनेका पूरा निश्चय कर लिया | 
लेह दिखाते हुए, वे राजकुमारसे मिळे । उन्होंने एक पत्र 
देकर कहा--'युवराज ! बहुत ही आवश्यक काम है और 
किसीपर मेरा विश्वास नहीं । ठम खयं यह पत्र लेकर 
कुन्तळपुर जाओ । मागमे पत्र खुलने न पाये । कोई इस 
बातको न जाने । इसे मदनको दी देना ।' 
घोडेपर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुन्तलपुर- 
को पे) दिनके तीसरे पहर वे इन्तळपुरके पास वके 


राजाके बगीचेमें पहुँचे । 


बहुत प्यासे और थके ये) अतः 


एक ओर बाँध दिया और खयं 
ह एक बृक्षकी शीतळ छायामें लेट गये । 
छेटते ही उन्हें निद्रा आ गयी । उसी समय उस ब॒गीचेमें 
राजकुमारी चम्पकमाछिनी अपनी सखियों तथा मन्त्रीकी 
कन्या “विषयाःके साथ घूमने आयी थी । संयोगवश अकेळी 
विषया उघर चली आयी, जहाँ चन्द्रहास सोये थे। इस 
परम सुन्दर युवकको देखकर वह मुग्ध हो गयी और ध्यानसे 


उसे देखने लगी । उसे 


निद्रित कुमारके हाथमें एक पत्र 


पड़ा। कुतूहळ्वश उसने धीरेसे पत्र खींच लिया ओर पढ़ने 
के | पत्र उसके पिताका था । उसमें मन्त्रीने अपने पुत्रको 
लिखा था--*इस राजकुमारको पहुँचते ही विष दे देना । 
इसके कुळ, श्रता) विद्या आदिका कुछ भी विचार न करके 
मेरे आदेशका ठरंत पालन करना.!? मन्त्रीकी कन्याको 


एक बार पत्र पढ़कर. बड़ा दुःख हुआ | उसकी समझमें ही 
न आया कि पिताजी ऐसे सुन्दर देवकुमारको क्यों विष 
देना चाहते हैं । सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा 
विवाह करना चाहते हैं वे मेरा नाम लिखते समय भूलते 
ध्या? अक्षर छोड़ गये । उसने भगवानके प्रति कृतशता प्रकट 
की कि “पत्र मेरे हाय लगा; कहीं वूसरेको मिळता तो कितना 
अनर्थ होता |? अपने नेत्रके काजळसे उसने पत्रमे “विपःके 
आगे उससे सटाकर “या? लिख दिया जिससे "विषया दे. देना? 
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घर गये । मन्त्रीके पुत्र मदनने कत देखा और र = 
बुलाकर उसी दिन गोधूलि मुहूर्तमें चन्द्रहासे ¬| वि 
अपनी बहिनका विवाह कर दिया । विवाहके समय ड ओ 
नरेश स्वयं भी पघारे । चन्द्रहासको देखकर उन्हे दः 
वेरी कन्याके लिये भी यही योग्य वर है।? उन्होंने क रो 
के इस युवराजकी विद्याश बुद्धि, धरता आदिब्र, 7 
बहुत सुन रक्ली थी । अब राजपुत्रीका विवाह भी क हे 
करनेंका उन्होंने निश्चय कर लिया । ग 
घृष्चुद्धि तीन दिन बाद लोटे । यहाँकी शिविर 
वे क्रोधके मारे पागल हो गये । उन्होने सोचा-़ न 
कन्या विधवा हो जाय, पर इस झत्रुका वघ में भक्ष 
रहूँगा ।' देपसे अंधे हुए हृृदयकी यही स्थिति हंदु 
अपने हृदयकी बात मन्त्रीने किसीसे कही नह |!पुः 
बाहर पर्वतगर एक देवीका मन्दर था | दि 
वघिकको वहाँ यह समझाकर मेज दिया कि “बो क 
पूजा करने आये, उसे इम माए डालना कूः 
उसने यह बताकर कि “मवानीकी पूजा उसकी हू | 
अनुसार होनी चाहिये? सायंकाळ देवीकी पूज! | 
हक 3 नरेशके मनमें वैराग्य हुआ। ऐ | 
इधर द मनम वर | 
कार्यको करनेमें सत्पुरुष देर नहीं करते । राजाने सर 
मदनसे कहां--“बेटा ! ठुम्हारे बहनोई चन्द्रहात yt 
ईं । उन्हें भगवानले ही यहाँ भेजा दै। मैं आब हे 
साथ राजकुमारीका ब्याह कर देना चाहता हुं! Fe 
उन्हें सिंदासनपर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चर 
तुम उन्हे दुरंत मेरे पास मेज दो ।! | 
मनुष्यकी कुटिलता; दुष्टता? प्रयत क्‍या अ न हर 
वह दयामय गोपाल जो करना चाहेः उसे झा 
है। चन्द्रहास पूजाकी सामग्री लिये तश 
थे । मन्त्रिपुत्र मदन राजाका “सन्देश ल 
उन्हें मार्गम मिला । मदनने पूजाका पार के 
यह कहकर कि--मैं देवीवी पूजा कर आता र री 
उसने राजमवन मेज दिया । जिस pe 
चन्द्रहासके वघकी व्यवस्था की थी? rt 
चन्द्रहास राजकुमारीका पाणिग्रहण कर शर 


पढ़ा जाने ळगा । पत्रको वंद करके निद्रित राजकुमरके मन्दिरमे बधिकने उसी समय मल्त्रीके पुत र 


दवाथमें ज्या-का-त्यां रखकर 
ड -चन्द्रहासकी जब निद्रा 


बह शीघ्रतासे चळी गयी। 
खुळी तब वे शीघ्रापूर्वक मन्त्रीके 
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विवाह करके राजा हो गये, उनका राज्यामिषेक हो गया 
।और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे 
'देवीके मन्दिरमें दोड़े गये । पुत्रका शरीर देखते ही 
शोकके कारण उन्होंने तलवार निकाळकर अपना सिर भी 
काट लिया । धृष्टबुद्धिकों उन्मत्तकी भाँति दोड़ते देख 
चन्द्रहास भी अपने शवशुरके पीछे दोड़े । वे तनिक देरमें ही 
मन्दिरमें आ गये । अपने लिये दो प्राणियोंकी मृत्यु देखकर 
चन्द्रदासको बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने 
्रलिदानके लिये तलवार खींची । उसी समय भगवती 
साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं । मातृहदीन चन्द्रहासको उन्होंने गोदमें 
।उठा छिया । उन्होंने कहा--'बेटा ! यह धृष्टबुद्धि तो बढ़ा 
दुष्ट था । यह सदा ठुझे मारनेके प्रयक्रमें गा रहा । इसका 
पुत्र मदन सजन और भगवद्भक्त था; किंतु उसने तेरे 
िवाहके समय तुझे अपना शरीर दे डाळनेका संकल्प किया 


था अतः वह भी इस प्रकार उऋण हुआ | अब तू 
बरदान माँग ।? 

चन्द्रहासने हाथ जोड़कर कहा--“माता | आप प्रसन्न 
हैं तो ऐसा वर दें, जिससे श्रीइरिमे मेरी अविचल भक्ति 
जन्म-जन्मान्तरतक बनी रहे ओर इस धृष्बुद्धिके अपराधको 
आप क्षमा कर दें । मेरे लिये मरनेवाले इन दोनोंको आप 
नयन कर दें और धृष्टबुद्धिके मनकी मलिनिताका नाश 
कर दें |? 

देवी “तथास्तुः कहकर अन्तर्धान हो गयीं । धृष्टबुद्धि 
ओर मदन जीवित हो गये; 'धृष्टबुद्धेके मनका पाप 
मर गया । चन्द्रहासको उन्होंने हृदयसे लगाया और वे भी 
भगवानके परम मक्त हो गये। मदन तो भक्त था ही। 
उसने चन्द्रहासका बड़ा आदर किया । सब मिळकर सानन्द 
घर लौट आये । 


| महाराज सुचुकुन्द 


;। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमास्मने ! 
। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


१. सूर्यवंशमें इक्ष्वाकुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध है; जिसमें साक्षात्‌ 
सरत्रह्म परमात्मा श्रीरामरूपसे अवतीर्ण हुए । इसी वंदामें 
रेमहाराज मान्धाता-जेसे महान्‌ प्रतापशाळी राजा हुए । 
[पहाराज मुचुकुन्द उन्हीं मान्धाताके पुत्र थे। ये सम्पूर्ण 
प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट थे । वळ-पराक्रममें ये इतने बढ़े 
हदे थे कि एथ्वीके राजाओंकी तो बात ही क्‍या; देवराज 
(त्र मी इनकी सहायताके लिये लालायित रहते थे । 


6 एक वार असुरोंने देवताओंकी दवा छिया, देवता बढ़े 
ली हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था; 
कपः उन्होंने महाराज मुचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की । 
हीहाराजने देवराजकी प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत 
[मयतक देवताओंकी रक्षाके लिये असुरोंसे लड़ते रहे। 
$ कालके पश्चात्‌ देवताओंको शिवजीके पुत्र स्वामिकार्तिकेय 
योग्य सेनापति मिल गये । तब देवराज इन्द्रने महाराज 
(चिडुन्दसे कहा--“राजन्‌ ! आपने हमारी बड़ी सेवा की, 
स्ी-पुत्रोंको छोड़कर आप हमारी रक्षामें लग गये। यहाँ 
श जिसे एक वर्ष कहते हैं, परथ्वीमें उतने ही सेमयको 
सौ साठ वर्ष कहते हैं | आप हमारे हजारों वघांसे 

4 र हैं। अतः अब आपकी राजधानीका कहीं पता भी नहीं है; 
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आपके परिवारवाले सब काळके गाळमें चले गये | हम आप 
पर बड़े प्रसन्न हें । मोक्षको छोड़कर आप जो कुछ मी 
वरदान माँगना चाहें; माँग छे; क्योंकि मोक्ष देना हमारी 
शक्तिके बाहरकी बात है ।? 

महाराजको मानवीय घुद्धिने दबा ल्या । स्वर्गमें वे 
सोये नहीं थे । छड़ते-छड़ते बहुत थक भी गये थे। अत 
उन्होंने कहा--'देवराज | में यही वरदान मागता हुँ कि 
मैं पेटमर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रामें विन्न न डाळे । जो 
मेरी निद्रा भंग करे, वह ठरंत भस्म हो जाय |? 

देवराजने कहा--'ऐसा ही होगा, आप एथ्वीपर जाकर 
शयन कीजिये । जो आपको जगायेगा, वह ठुरंत भस्म हो 
जायगा ।? ऐसा बरदान .पाकर महाराज सुचुकुन्द 
भारतवर्षमें आकर एक गुफामें सो गये । सोते-सोते उन्हे 
कई युग बीत गये | द्वापर आ गया, भगवानूने यदुबंशमें 
अवतार लिया । उसी समय काळ्यवनने मधुराको घेर 
लिया । उसे अपने-आप ही मरवानेकी नीयतसे और महाराज 
सुचुकुन्दपर कृपा करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
काळ्यवनके सामनेसे छिपकर भागे । काळ्यवनको अपने 
बळका बड़ा घमंड था, वह भी भगवानको छलकारता हुआ 
उनके पीछे पैदळू ही भागा । मागते-मागते भगवान्‌ उस 
गुफामें घुसकर छिप गये, जहाँ महाराज मुचुकुन्द सो रहे 
थे । उन्हें सोते देखकर भगवानने अपना पीताम्बर धीरेसे 
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उन्हे ओढा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे) 
क्योकि उन्हे छिपकर तमाशा ऐखनेमें बड़ा आनन्द आता 
है । द्रष्टा ही जो ठहरे ! 


काळयवन बळके अमिमानमें भरा हुआ गुफार्म आया 
और महाराज मुचुकुन्दको ही भगवान समझकर जोरोंसे 
दुपट्टा खींचकर जगाने लगा । महाराज जल्दीसे उठे | 
सामने काळयचन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर 
भस्म हो गया । अब तो महाराज इधर-उधर देखने ळगे । 
मगवानके तेजसे सम्पूर्ण गुफा जगमगा रदी थी। उन्होंने 
नवजळघरष्याम पीतकौशेयवासा सामने मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक्‌ रह गये । अपना 
परिचय दिया । प्रसुका परिचय पूछा। गर्गाचार्यके वचन 
स्मरण हो आये । ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हँ यह 
समझकर वे भगवानके चरणोपर छोट-पोट हो गये । 


` भगवानले उन्हें उठाया, छातीसे चिपटाया; भाँति- 
ऑतिके वरोंका प्रलोभन दिया; किंतु वे संसारी- 


पदाथोंकी निःसारता समझ चुके थे । अतः उन, : 


' भी सांसारिक बर नहीं माँगा । उन्होंने यही कहा, | ह 


मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिये, जिससे है, ₹ 
ळ्गनके साथ मलीमॉति आपकी उपासना कर हू २ 
भ्रीचरणोंकी भळीमॉति भक्ति कर सकेँ, ऐसा ३ 9 
दीजिये । प्रभु तो मुक्तिदाता हे; मुकुन्द हैं। उने रे 
के बाद फिर जन्म-मरण कहाँ ! किंतु महाराजने ह |” 
मळीमॉति उपासना नहीं की थी । और वे मुक्तिसेक २ 
उपासनाको चाहते थे । अतः मगवानने कहा 5 
ब्राह्मण होओगे, सर्वं जीवोमें समान दृष्टिवाले हेड 

मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना । तुम गेरेवे 
गये । तुम्हारी उपासना करनेकी जो अभिलाषा है i. 
लिये तुम्हें विद्यद ब्राह्मणवंशमें जन्म लेना पड़ेगा के 
तुम उपासना-रसका भलीमॉति आस्वादन कर ह 

बरदान देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। ओर टन 
मुचुकुन्द ब्राह्मण-जन्ममें उपासना करके अन्तमे रे 
अनन्य भावसे मिल गये । ११ 


प 


राजा चित्रकेतु Fr 


अयं हि देहिनो देहो दन्यज्ञानक्रियात्मकः । 
देहिनो विविधक्ेशसन्तापकृदुदाहतः ॥ 
( शीमङ्भा० ६। १५।२५) 
“जीवका यद स्थूळ दारीर द्रव्य ( पञ्चभूतादि ) ज्ञान 
( अहंकार ) तथा कर्म ( प्रारब्ध ) से बना है और दाख्रोंका 
कहना है कि यह देह जीवके छिये नाना प्रकारके ह्लेश तथा 
सन्ताप ही देनेवाला दै ।' 
शूरसेन देशामें प्राचीन समयमें चित्रकेतु नामके एक राजा 
थे । बुद्धि, विद्या, बळ; षन) यश सौन्दर्य, स्वास्थ्य आदि 
सब था उनके पास । उनमें उदारता, दया, क्षमा, 
प्रजावात्सल्य आदि सदूगुण भी पूरे ये। उनके सेवक नम्न 
और अनुकूल ये । मन्त्री नीति-निपुण तथा खामिमक्त थे । 
राज्यमें मीतर-बाहर कोई शत्रु नहीं था । राजाके बहुत-सी 
झुन्दरी रानियाँ थीं । इतना सब होनेपर भी राजा चित्रकेतु 
सदा दुखी रहते ये | उनकी किसी रानीके कोई सन्तान नहीं 
__ थी | वंश नष्ट हो जायगा, इस चिन्तासे राजाको ठीक निद्रा- 
. तक नहीं आती थी । एक वार अङ्गिरा ऋषि सदाचारी 


__ मगवद्धक्त राजा चित्रकेदुके यहाँ पधारे | महर्षि राजापर कृपा 
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करके उन्हें तत्त्वज्ञान देने आये थे; किंतु उन्होंने लव 
मोहवद् राजाको पुत्र पानेकी प्रबळ इच्छा दै । शरिर 
लिया कि जब यह पुत्र-वियोगसे दुखी होगा! कीड 
वैराग्य होगा और तमी कल्याणके सच्चे मार्गपर 
होगा । अतः राजाकी प्रार्थनापर ऋषिने त्वश ल 
किया और यजसे बचा अन्न राजाको देकर यई 
“इसको तुम किसी रानीको दे देना ।? मह्न 
कि (इससे जो पुत्र होगा, वह तुम्हें इष-शोक दोर 
उस अन्नको खाकर राजाकी एक रानी ग्म 
उसके पुत्र हुआ । राजा तथा प्रजा दोनोको अपर तु 
अब पुत्रस्नेहवर राजा उसी रानीसे अनुराग ni | 
दूसरी रानिरयोकी याद ही अब उन्हें नहीं आती 
सौतिगागा २ 
हो गया | सबने मिलकर उन नवजात वाळकी 7 
विष दे दिया और बच्चा मर गया | बाळककी * र 
शोकके राजा पागळ-से हो गये । राजाको ही 
उसी समय वहाँ देवर्षि नारदके साथ मदि | 
वे राजाको मृत ब्राळकके पास पगे ५ 


३ | `= + राजां चित्रकेलु # 


न्न्य 
५ | खगे--“राजन्‌ ! ठम जिसके लिये इतने दुखी हो रहे 
है। हो? वह तुम्हारा कोन दै ? इस जन्मसे पहले वह तुम्हारा कौन 
ह या ! अव आगे वह तुम्हारा कोन रहेगा ? जैसे रेतके कण 
३ जके प्रवाहसे कभी एकत्र हों जाते हैं और फिर अळग-अलग 
३ दो जाते हैं, वैसे दी कालके द्वारा विवद हुए प्राणी मिळते 
और अलग होते हैं | यह पिता-पुत्रका सम्बन्ध कल्पित है | 
मै ये शरीर न जन्मके पूर्व थे, न मृत्युके पश्चात्‌ रहेंगे। अतः 
च इनके लिये शोक. मत करो ।? 
के राजाको इन वचनोंसे कुछ सान्त्वना मिली उसने पूछा-- 
“महात्मन्‌ ! आप दोनों कौन हें ? मेरे-जैसे विषयोंमें पसे 
,सृहवुद्धि लोगोंको ज्ञान देनेके लिये आप-जैसे मगवद्भक्त सिद्ध 
के रापुरुष निःस्वार्थ भावसे एथ्वीमें विचरा करते हैं| आप 
, दोनों मुझपर कृपा करें । मुझे ज्ञान देकर इस शोकसे बच्चायें ।? 
का महर्षि अज्ञिराने कहा--राजन ! मैं तो तुम्हें पुत्र 
कपाला आक्चिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी 
हैं । उम ब्राहमणोंके और भगवानके भक्त दो, अतः तुम्हे केश 
नहीं होना चाहिये । में पहले ही तुम्हें शान देने आया था; 
एर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र-प्रातिमें लगा था | अब 
गमने पुत्रके वियोगका छेश देख लिया | इसी प्रकार खरी) 
अने, ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं | उनका वियोग भी चाहे 
लव सम्भव है और ऐसा ही दुःखदायी दै | ये राज्य, गह) 
मि, सेवक मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह) भय और 
कीड़ा ही देनेवाले हैं | ये खप्तके इद्योंके समान हैं। इनकी 
कया सत्ता नहीं है। अपनी मावनाके अनुसार ही ये सुखदायी 
तीत होते हैं । द्रव्य, ज्ञान और क्रियासे बना इस शरीरका 
मिमान ही जीवको केश देता है। एकाग्रचित्तसे विचार करो 
कर एकमात्र भगवानको ही सत्य समझकर उन्हींमे चित्त 
गत्याकर यान्त हो जाओ ।? | 
p , राजाको बोध देनेके लिये देवर्षि नारदने जीवका आवाहन 
i त्ाळकको जीवितकर उससे कहा--“जीवात्मन! देखो । 
पण क 
ग। जीवात्माने कहा--*ये किस-किस जन्मे मेरे माता-पिता 
न थे ! ह कर hi फ 82326 देवता; 
ष्य, पद्यु-पक्षी आ में अनन्त काल्से जन्म लेता 
र हूँ । समी जीव परस्पर कभी पिता, कमी पुत्र, कमी 
झी न कमी दाजु; कमी सजातीय, कमी विजातीय) कमी रक्षक; 
| विनाशक, कमी आत्मीय और कमी उदासीन बनते हैं | 


७2. ४ 


ये छोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं ? शत्रु मानकर 
प्रसन्न क्यों नहीं होते ? जेसे व्यापारियोंके पास वस्तुएँ आती 
और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके 


` दातुका है; वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनिर्योमे जन्म लेता 


घूमता है। जितने दिन जिस शरीरका साथ है;उतने दिन ही उसके 
सम्बन्धी अपने हैँ । यह ख्ी-पुत्र-र आदिका सम्बन्ध यथार्थ 
नहीं है । आत्मा न जन्मता न मरता है । वह नित्य, अविनाशी; 
सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयंप्रकाश है । वस्तुतः भगवान्‌ ही अपनी 
मायासे गुणोंके द्वारा विश्वके नाना रूपॉमें व्यक्त हो रहे हैँ । 
आत्माके लिये न. कोई अपना दै, न पराया । वह एक दै 
और हित-अहित करनेवाले शात्रु-मित्र आदि नाना बुद्धियोंका 
साक्षी दै | साक्षी आत्मा किसी मी सम्बन्ध तथा गुण-दोषको 
ग्रहण नहीं करता । आत्मा तो कमी मरता नहीं; बह नित्य 
है और शरीर नित्य हैनहीं, फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं? 


राजपुत्रका जीवात्मा इतना कहकर चला गया.। उसकी 
बातोंसें सबका मोह दूर हो गया । सुतकका अन्त्येष्टि संस्कार 
करके राजा शान्त हो गये | जब वालकको विष देनेवाली 
रानियोंने यह ज्ञान सुना, तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । 
यभुनातटपर जाकर उन्होंने अपने पापका प्रायश्चित्त किया | 
राजा चित्रकेतु ऋषियोंके उपदेशसे शोक; मोह? भय ओर 
केश देनेवाले दुस्त्यज गहके स्नेहको छोड़कर महर्षि अङ्गिरा 
और देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे मगवत्यातिका 
साधन पूछने लगे । नारदजीने उन्हें भगवान्‌ शेषका ध्यान 
तथा स्तुति-मन्त्र बतलाया । उपदेश करके दोनों ऋषि चले 
गये । राजाने सात दिन केवळ जळपर रहकर एकाग्र चित्तसे 
उस स्तुतिरूप विद्याका अखण्ड जप किया | उसके प्रमावसे वे 
विद्याधरोंके स्वामी हो गये । कुछ दिनोँमें राजा चित्रकेतु 
विद्याके बळसे मनोगतिके अनुसार भगवान्‌ शेषके समीप 
पहुँच गये । यहाँ उन्होने सनत्कुमारादि महर्षियोंसे सेवित 
संकर्षणमगवानूके दर्शन किये । राजाने प्रेमविहल होकर 
भगवानके चरणोंमें प्रणिपात किया ओर वे भगवानकी स्तुति 
करने लगे । दयामय भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उन्होंने चित्रकेतुः 
को परम तत्त्वका उपदेश किया | तत्वज्ञानका उपदेश करते 
हुए अन्तमें संकर्षण प्रभुने कहा--'राजन्‌ ! मनुष्यदारीरमें 
दी ज्ञानकी प्राति होती है | जो मानव-देइ पाकर भी ज्ञान 
नहीं पाता--आस्माको नहीं जानता, उसका फिर किसी योनिः 
में कल्याण नहीं होता | विषयाँमें छगनेसे ही दुःख होता दै, 
उन्हें छोड़ देनेमें कोई भय नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषको 
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ॐ प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


झि 


विषयोंसे निवृत्त हो जाना चाहिये । जगतके सभी स्त्री रचते और उनके सुख-दुःख; बन्ध-मोक्षकी थच \- | 


दुःखांको वूर करने और सुख पानेके लिये अनेक प्रकारके 


SR 


कर्म करते हैं; पर उन कमॉसे न तो दुःख दूर हो पाते और 


न सुख ही मिळता है। जो लोग अपनेको बुद्धिमान्‌ मानकर 


कर्मोर्मे लगे हैं, वे दुःख ही पाते हैं। आत्मा जाग्रत्‌, स्वमन) 
सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओसे एथक है--यों समझकर 
द्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इन अवस्थाओंमें प्राप्त होनेवाळे 
विषर्योसे निदत्त हो जाय, लोक-परलोकसे चित्त हटा ले ओर 
शान-विज्ञानसे संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे | एक परमात्मा 
ही सब स्थानोंमे सर्वदा हे, यह योगमार्गमें लगनेबालोंको जान 
लेना चाहिये |? इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । 


चित्रकेतु दन्द्रहित समदर्शी हो गये थे । वे कामना; 
स्पृहा, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मामें ही चित्त लगाये 
रहते थे । तपोबळसे इच्छानुसार चौदहों भुवनोमें वे घूम 
सकते थे । एक दिन विमानपर बेठकर वे आकारामार्गसे जा 
रहे ये | उसी समय उन्होंने मुनियोंकी सभामें पार्वतीजीको 
भगवान्‌ शङ्करकी गोदमें बैठे देखा चित्रकेतुको यह व्यषद्दार 
अनुचित छगा । उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। 
भगवान्‌ शङ्कर तो आलोचना सुनकर हँसकर रह गये, 
पर पार्वतीजीको क्रोध आ गया । उन्होंने शाप दिया--'तू 
बड़ा अविनीत हो गया है; अतः मगवानके चरणोंमें रहने- 
योग्य नहीं है । जाकर असुरयोनिमें जन्म ग्रहण कर ।? 


शाप सुनकर चित्रकेतुको न डर रगा, न दुःख हुआ । 
असुरयोनिमें मी सर्वव्यापी भगवान्‌ तो हैं ही, यह वे जानते 
थे । शिष्ट व्यवहार करनेके लिये विमानसे वे उतर पड़े और 
उन्होंने पावंतीजीके चरणोंमें प्रणाम करके कहा--'माता ! 
आपने जो शाप दिया है, उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। 
मैं जानता हूँ कि देवतालोग मनुष्यके लिये जो कुछ कहते 
हैं; इ उसके कर्मानुसार ही कहते है । अज्ञानसे मोहित 
प्राणी इस संसारचक्रमें घूसता हुआ सदा, सब कहीं सुख 
दुःख भोगता ही रहता दै। गुणोंके इस प्रवाहमें शापः 
वरदान; खर्ग-नरकः सुख-दुःख--कुछ मी वास्तविक नहीं है। 
स्वयं मायातीत मगवान्‌ अपनी मायासे प्राणियोंको 
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उन ईइवरका न कोई अपना दै, न पराया; न 

न अप्रिय । वे सर्वत्र समान और असङ्ग भो; 
सर्वेश्वरकों सुखसे प्रेम नहीं हे, तब क्रोध तो हेग 
परंतु उनकी मायाते मोहित जीव जो पुण्ययापक 
करता हैः वे कर्म ही उसके सुख-दुःखादिके 
हैं। देवि ! मैं शापसे छूटनेके लिये आपको प्रश 
रहा हूँ । आपको मेरे वचन बुरे लगे, इसके स 
क्षमा करें |? 


इस प्रकार क्षमा मॉगकर चित्रकेतु विमाना! 


` चळे गये । उनकी यह असङ्ग स्थिति देखकर 


आश्रयं हुआ । शङ्करजीने कहा--“देवि | तुमने 
दासानुदासोका माहात्म्य देखा १ भगवान्‌ नारायके 
मक्त किसीसे भी डरते नहीं । वे खर्ग, नरक क्ब; 
मी एक-सी दृष्टि रखते हैं । भगवानकी लीळतेई | 
देह धारण करके सुख-दुःख; जन्म-मरण) शाहू. 
मागी होता है । जेसे रस्सीर्मे अज्ञानसे सर्पका अगं , 
वैसे ही इष्ट-अनिष्टका बोध अशानसे ही दै | मगवारे 
भक्त ज्ञान-पेराग्यके वळसे किसी भी सांसारिक पदाकी . 
मानकर ग्रहण नहीं करते | जब मैं, ब्रह्माजी, रू | 
नारद, मददर्षिगण तथा इन्द्रादि देवता भी परमेश्वर : 
का रहस्य नहीं जान पाते, तब अपनेको समरं ह । 
क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभुका खरूप केसे जाग 
उन शीहरिका न कोई अपना है; न पराया । वे की 
दोनेसे सबके प्रिय हैं । फिर मी यह महाभाग चि ' 
भगवानका प्यारा मक्त दै, उन्दींकी रुचिसे चले, 
शान्त और समदी है | मैं मी उन्हीं अच्युता * 
अतः मुझको उसपर क्रोध नहीं आया । ऐसे गर्ल । 
भगवद्धक्त महापुरुषोंके चरित्रपर आश्रयं नहीं क" ` 


सतीका आश्रय इन वचनोंसे दूर हो गया। ५ 
समर्थ होनेपर भी चित्रकेतुने पार्वतीको के 
उल्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा मागी! 
फले त्वष्टाके यशे दक्षिणाभिसे वे दनासुरकेस्स 


वृत्रासुरका. चरित्र इसी अङ्कमें आगे दिया 


> 

न 

ut 

|) ` कि ` घनेर्धनदैर्वा किं कागेर्वा कामदेरुत । 
हु; खत्युना अस्यमानस्य कर्मेभिवोंत जन्मदैः ॥ 

झे ३ ( भीमङ्गा० ११। २३। २७) 
झो. जो मृत्युके फंदेमें जकड़ा हे, उस प्राणीके लिये 


षक घनसे या घन देनेवाळोंसे क्या प्रयोजन | कामनाओंसे तथा 
वे कामनाओंको पूर्ण करनेवालोते ही उसे क्या लाभ और 
जन्म देनेवाळे ( जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले ) कमोसे 
ही उसका कया हित होना है |? 
फोर महाराज सगरके वंदमें विश्वसहके पुत्र हुए महाराज 
पेश आज । जन्मते ही वे परम धार्मिक थे । अधर्ममें उनका 
"शे चित्त कमी जाता ही नहीं था । उत्तमशछोक भगवानकों 
, छोड़कर और कोई वस्तु उन्हें खमावसे ही प्रिय नहीं थी । 
7 न तो सर्गादि छोक देनेवाले सकाम कर्मोमें उनका अनुराग 
था न लक्ष्मी, राज्य, ऐश्वर्य, स््री-पुत्र तथा परिवारमें ही 
"क उनकी आसक्ति थी । कर्तव्युद्विसे भगवत्सेया मानकर 
ण ही वे प्रजापालन करते ये |? 
है महाराज खट्वाङ्गने शरणागतकी रक्षाका बत ले 
मै रक्खा था । उनका इतना महान्‌ पराक्रम तथा प्रभाव था 
% कि जब भी देवता असुरोंसे पराजित हो जाते, तब महाराजकी 
'शरण छेते | उन दिनों असुर प्रबल हो रहे थे | पराजित 
ह होनेपर भी वे बार-बार खर्गपर आक्रमण करते थे। महाराजको 
त बार-बार देवताओंकी सहायता करने जाना पड़ता था | 
एक बार असुरोंको पराजित करके महाराज स्वरसे प्रथ्वीपर 
लो! लोर रहे थे, तत्र देवताओंने उनसे इच्छानुसार बरदान 
झे! माँगनेको कहा । 
६. महाराज पहलेसे ही भोगोसे विरक्त थे । संसारके 
कै मिथ्या. प्रझोमनोंमें उनकी आसक्ति नहीं थी । उन्होंने 


के भक्त-वाणी # 


राजि खट्वाङ्ग 
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कर्तव्यपाळन, राज्यशासनादि ठीक ही हैं; किंतु यदि 
आयु थोड़ी ही हो तो इस प्रकार भोगोंमें ळ्गे रहना बड़ी 
'मूर्खता होगी । इस मनुष्य-शरीरका पाना कठिन है। इसी ु 
_शरीरसे भवसागर पार न किया तो फिर पता नही, किस-किस 


योनिमें जाना पढ़े । ये देवता भी इन्द्रियोंके वम हैं। 


इनकी इन्द्रियाँ भी चञ्चल हैं । इनकी बुद्धि भी स्थिर 
नहीं । दूसरोंकी तो चर्चा ही क्या, ये देवगण भी अपने 
छृदयमें निरन्तर स्थित परमप्रियस्वरूप आत्मतत्त्वको 
नहीं जानते । जब ये स्वयं आत्मज्ञानरहित हैं, तब मुझे 
केसे मुक्त कर सकते हैं ।? यह सब सोचकर उन्होंने 
देवताओंसे पूछा--५आपलोग कृपाकर पहले यहद बताइये 
कि मेरी आयु कितनी शेष है |? 

देवताओंने बताया कि “महाराजकी आयु दो घड़ी ही 
बाकी है ।? जब दो ही घड़ी आयु शेष है, तब भोगौंकों लेकर 
क्या होगा | देवगण दीर्घायु दे सकते थे; किंतु महाराजको 
शरीरका मोह नहीं था । वे शीक्रतापूर्वक परम पवित्र 
भारतवर्षमें पहुँचे और भगवानके ध्यानमें मम हो गये। 
महाराज खट्याङ्गका मन एकाग्र भावसे भगवानमें छगा 
था । शरीर कब गिर गया, इसका उन्हें पतातक न छगा| 

घन्य हैं महाराज खद्वाज्ञ | महाराजकी आयु तो 
उस समय दो घड़ी बची थी; किंतु हम सबको तो यह 
भी पता नहीं कि दो पळ भी आयु दोष है या नहीं । 
भगवानको पानेमें कुछ दस, बीस या सो; दो सौ वर्ष नहीं 
लगते । सच्चे हृदयसे एक बार पुकारनेपर वे आ जाते 
हैं । चित्तको एकाग्र भावसे उनके चरणःचिन्तनमें लगाकर 
एक क्षणमे प्राणी उन्हें पा लेता है। खडवाङजीकी माँति 
सिरपर मृत्युको खड़ी देखकर भोगोंसे चित्त हटाकर 


र सोचा--“यदि जीवनके दिन अधिक शेष हों, तत्र तो यह उसे तुरंत मगवानके चरणोमें ही लगा देना चाहिये । 

If 

है | भक्त वाणी 

| कीटेषु पक्षिषु सगेशु सरीसपेषु रक्ष/पिशाचमज्ुजेष्वपि यत्र यत्न । 

हा जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌ त्वय्येव भक्तिरचलाऽव्यमिचारिणी च ॥ द्रुपद . 
ब्‌ 


कीडे-मकोडोमें, पद्चु-पक्षियोमे, साँप आदि रेंगनेवाले जीर्वोमे, राक्षस, पिशाच अथबा. मनुष्योंमें जहाँ-कहीं 


भी मेरा जन्म हो, केशव | तुम्हारी पासे मेरी तुम्हारे चरणोमें अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे । 


——— Sf? Ye 


| 
fi 
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परममागवत राजा अम्बरीष कं ताक : 
: दुस्त्यज्ो चा सहात्मनाम्‌। . पवित्र स्थानोमें जानेमे और मश्तकको इपीकेसे 
मी i इदिती वन्दनानें लगा रक्‍्खा था । दूसरे संसारी गक ह 
र ( शरीमद्भा० ९ ५॥ १५), 


विषय-मोगो्मे लि नहीं थे । थीहरिके प्रसादस्पो]| य 
निन लोगोने सत्वगुणियोंके परमाराध्य भीहरिकों हृदय मोगोंको स्वीकार करते थे । भगवानके भक्तको अय 
चारण कर लिया दै, उन महात्मा साधुओंके लिये भला) 


उनकी. प्रसन्नताके लिये ही भोगोंको ग्रहण करते गे ® 
कौन-सा काम दुष्कर दै और ऐसा कोन-सा त्याग है; जिसे 


वे नहीं कर सकते । अर्थात्‌ वे सव कुछ करनेमे समर्थ हैं 
और सब कुछ त्यागनेमें मी समर्थ हैं |? 
अभ्बरीषजी सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण एथ्वीके खामी थे और 
उनकी सम्पत्ति कमी समास होनेवाली नहीं थी । उनके 
ऐश्वर्यकी संसारमें कोई तुळना न थी । कोई दरिद्र मनुष्य 
भोगेंकि अमावर्मे वैराग्यवान्‌ बन जाय) यह तो सरळ है; 
किंतु धन-दौलत होनेपर, विछास-मोगकी पूरी सामग्री प्राप्त 
रहते वैराग्यचाच्‌ होना, विषर्योसे दूर रहना महापुरुषोके ही 
बशका है और यह मगवानकी ऋपासे ही होता है। थोड़ी 
सम्पत्ति और साधारण अधिकार.भी मनुष्यको मदान्ध बना मनुष्यको मदान्ध बना 
देता है; किंतु जी भाग्यवान अशरण-शरण दीनबन्थु मगवानके 
चरणोका आश्रय ळे ळेते हैं; जो उन सायापति श्रीहरिकी 


क = न्य 


जान पड़ता था । वे जानते थे कि सम्पत्ति मिलनेसे मोह 


होता है और बुद्धि मारी जाती है। मगवान्‌ वासुदेवके . 


मक्तोंकों पूरा विश्व ही मिट्टीके ढेलों-सा लगता है। विश्वमे 
तथा उसके मोगोंमें नितान्त अनासक्त अम्बरीपजीने अपना 
सारा जीवन परमात्माके पावन पाद-पद्मोर्मे ही लगा 
दिया था| ज्र 

अम्बरीपने अपने मनको श्रीकृष्णके चरण-चिन्तनमें; 
वाणीको उनके गुण-गानमेंः हार्थोको भ्रीह्दरिके मन्दिरको 
झाडने-बुद्दारनेमे, कानोको अच्युतके पवित्र चरित सुननेमें; 
नेत्रांको मगवन्मूतिके दर्शनमें) अङ्ञाँको भगवत्सेवकोके स्पर्शमें, 
नासिकाको मगवानके चरणोंपर चढ़ी दुळ्सीकी गन्ध हेनेमें, 
' जिह्वा भगवत्मसादका रस लेनेमें। पैरोको श्रीनारायणके 


समस्त कर्म यशपुरुष परमात्माको अर्पण करके, छ 
एक प्रभु आत्मरूपसे विराजमान हँ--ऐसा इट i 
रखकर भगवद्भक्त ब्राह्मणांकी. बतलायी रीतिसे वे ए 
प्रजापालन करते थे । ) :७ 

निष्काममावसे यशोंका राजाने अनुष्ठान किया, हनि 
बस्तुओंका प्रचुर दान किया और अनन्त पुष्पःहरा 
इन सबसे वे भगवानको ही प्रसन्न करना चाहते ये।र 
सुख तों उनकी दष्टिमे तुच्छ था । अपने हृदयिक 
चे आनन्दकन्द गोविन्दको नित्य विराजमान देखे 
उनको भगवत्प्रेमकी दिव्य माधुरी प्रास थी । गह, छ|भी 
स्वजन) गज, रथ) घोडे; रल, वस्त्र, आभरण आरि 
न घथनेवाला अक्षय भण्डार और खर्गके मोग उनक्रेईरै' 
खम्नके समान असत्‌ लगते थे । उनका चित्त सदा म 
ही लगा रहता था। _ | है 

“जैसा राजा; वैसी प्रजा ।? महाराज अमरे 
जन, राजकर्म चारी--सभी लोग भगवानके पवित्र चरि 
भगवानके नाम-गुणका कीर्तन करने ओर भगवारछे ए; 
ध्यानमें ही अपना समय लगाते थे | भक्तवत्सछ ष्र 
देखा कि मेरे ये मक्त तो मेरे चिन्तनमें ही टगे रोड 
भक्तोंके योगक्षेमकी रक्षा करनेवाले प्रभुने अपने ईः 
चक्रको अम्बरीष तथा उनके राज्यकी. रक्षाम रि 
दिया । जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वरर शेजी 
उनका हो जाता है; तब वे दयामय उसके योगक्षेम म 
अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिन्त कर >] 
चक्र अम्बरीषके द्वारपर रहकर राज्यकी रक्षा कर | 
` , राजा अम्बरीषने एक बार अपनी पक्नीके साथ jn 
प्रसन्न करनेके लिये वर्षकी समी एकादशियोंके प 
किया । वर्ष पूरा होनेपर पारणके दिन उन्होने क 


` मगवानकी पूजा की । ब्राह्मणोंको गोदान क्या, शी 


करके जब वे पारण करने जा रहे थे; तभी मरी शा 


झिष्याँसहित पधारे । राजाने उनका सत्कार किया , / | 


भोजन करनेकी प्रार्थना की । दुर्वासाजीने F | 
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खीकार कर ली और खान करने यमुना-तटपर चले गये | 
प! द्वादशी केवळ एक घड़ी शेष थी । द्वादशीमें पारण न करनेसे 
त्रत भज्ञ होता । उधर दुर्वासाजी आयेंगे कब) यह पता नहीं 
| | था । अतिथिसे पहले भोजन करना अनुचित था । ब्राह्मणोंसे 
५ व्यवस्था छेकर राजाने भगवाचके चरणोदकको लेकर पारण 
“कर लिया और भोजनके लिये ऋषिकी प्रतीक्षा करने लगे । 
| दुर्वासाजीने खान करके लोटते ही तपोबलसे राजाके 
९ पारण करनेकी बात जान ली । वे अत्यन्त क्रोधित हुए कि 
| का गेरे भोजनके पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तकसे 
शक जय उ ली और उसे जोरसे हत जीता पटक दिया । 
कालाप्रिके समान झत्या नामकी भयानक राक्षसी 
।हौनिकली । वह राक्षसी तळ्वार लेकर राजाको मारने दौड़ । 
[॥ राजा जहाँ-के-तहाँ स्थिर खड़े रहे | उन्हें तनिक भी भय नहीं 
गा । सर्वत्र सब रूपोंमें भगवान्‌ ही हैं) यह देखनेवाला 
फगवानका भक्त मला, कहीं अपने ही दयामय स्वामीसे डर 
सकता दै! अम्बरीपकों तो इत्या भी भगवान्‌ ही दीखती 
थी | परंतु भगवानका सुदर्शनचक्र तो भगवानकी आशासे 
हिपइळेसे ही राजाकी रक्षामें नियुक्त था । उसने पलक मारते 
ने तल x दिया और दुर्वांसाकी भी खबर ळेने 
उनकी 7। अपनी छृत्याको इस प्रकार नष्ट होते 
ओर ज्यालामय कराळ चक्रको आपनी ओर आते देख 
हेड साजी प्राण लेकर मागे |. वे दसा दिशाओंमें, पर्वतोंकी 
त ओम समुद्रमे--जहा-जहा छिपनेको गये, चक्र वहीं 
व हि पीछा करता गया । आकाझ-ाताळमें सब कहीं वे 
हे | इन्द्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं 
प और शाङ्करजीने भी आश्रय नहीं दिया । दया करके 
उनको भगवानके ही पास जानेको कहा | 
$न्तमं वे वैकुण्ठ गये और भगवान्‌ विष्णुके चरणोंपर गिर 
पे | दुर्वासाने कहा-'प्रमो | आपका नाम छेनेसे नारकी 
शीन नरकसे भी छूट जाते हैं; अतः आप मेरी रक्षा करें । 
(मने आपके प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपराध 
दे केया, इसलिये आप मुझे क्षमा करें |? 
ने भगवान्‌ अपनी छातीपर भ्गुकी ळात तो सह सकते हैं; 
औमरिपना अपराध वे कभी मनमें ही नहीं लेते; पर भक्तका 
ब्रमिपराध वे क्षमा नहीं कर सकते | प्रभुने कहा--“महषि | 
| खतन्त्र नहीं हूँ। में तो भक्तोंके पराधीन हूँ । साधु 
| शको मेरे ह्ददयको जीत लिया है | साधुजन मेरे हृदय हैं 
ग शोर में उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं 
के और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता | 
Af वढ 
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साधु भक्तोंकी छोड़कर में अपने इस शरीरको भी नहीं 
चाहता और इन छक्ष्मीजीको जिनकी एकमात्र गति सैं ही 
हूँ; उन्हें भी नहीं चाहता । जो भक्त ख्ी-पुत्र, घर-परिवार, 
घन-प्राण, इहलोक-परखोक सबको त्यागकर मेरी शरण आया 
है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ । जैसे पतिव्रता स्री 
पतिको अपनी सेवासे वमे कर लेती दै, वेसे दी समदर्शी 
भक्तजन सुश्षमें चित्त लगाकर मुझे भी अपने वदाम कर . लेते 
हैं। नश्वर खर्गादिकी तो चर्चा ही क्‍या, मेरे भक्त गेरी सेवावे; 
आगे मुक्तिको भी स्वीकार नहीं करते । ऐसे भक्तोके में 
सर्वथा अधीन हुँ । अतएव ऋषिवर ! आप उन मदाभाग 
नाभागतनयके ही पास जायें । वहीं आपको शान्ति मिलेगी ।? 

इधर राजा अम्बरीष बहुत ही चिन्तित थे। उन्हे 
लगता था कि मेरे ही कारण हुर्वासाजीको मृत्युभयसे ग्रस्त 
होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्थाम मेरे लिये 
भोजन करना कदापि उचित नहीं है ।? अतः वे केवळ जल 
पीकर ऋषिके लौटनेकी पूरे एक वर्षतक प्रतीक्षा करते 
रहे । वर्षमरके बाद दुर्वासाजी जेसे मागे थे, वसे ही गयभीत 
दोइते हुए आये और उन्होंने राजाका पेर पकड ल्या । 
ब्राह्मणके द्वारा पैर पकड़े जानेसे राजाको बड़ा संकोच हुआ । 
उन्होंने स्तुति करके सुदर्शनको शान्त किया | 

महर्षि दुर्वासा मृत्युके भयसे छूटे । सुदर्शनका अद्यु 
ताप, जो उन्हें जळा रहा था; शान्त हुआ । अग प्रसन्न होकर 
वे कहने छगे--“आज मेने भगवानके दासोंका महत्त्व देखा । 
राजन्‌ ! मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था पर तुम 
मेरा कल्याण ही चाहते हो । जिन प्रभुका नाम लेनेसे ही 
जीव समस्त पापोंसे छूट जाता है; उन तीर्थपाद भीहरिके 
भक्तोके लिये कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता । राजन्‌ | 
दुम बड़े दयाळ हो । मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी 
प्राणरक्षा की! 

अम्बरीषके मनमें ऋषिके वाक्योंसे कोई अभिमान नहीं 
आया । उन्होंने इसको भगवानकी कृपा समझा । महपिके 
चरणोंमें प्रणाम करके बढ़े आदरसे राजाने उन्ह भोजन 
कराया । उनके भोजन करके चळे जानेपर एक वर्ष पश्चात्‌ 
उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसादरूपसे लिया | बहुत काळतक 
परमात्मामे मन लगाकर प्रजापालन करनेके पश्चात्‌ 
अम्बरीषजीने. अपने पुत्रको राज्य सौंप दिया और भगवान्‌ 
वासुदेवमें मन छगाकर वनमें चले गये | वहाँ. भजन. तथा 
तप करते हुए उन्होंने भगवानको प्रास किया। | 
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यक्माङ्ञद्‌ हुए । ये घर्मात्मा तथा मगवान्‌ नारायणके 
प्रिय भक्त थे । इनकी पत्नी सन्ध्यावळीसे एक सुशील 
पितृभक्त पुत्र हुआ । उसका नाम था-धर्माङ्गद । 
महाराज सुक्माङ्गदकी निष्ठा एकादशी-तमें थी | एकादशी- 
ब्रत धीइरिको अत्यन्त प्रिय है । जो दशमीको दोपहरमें 
एक ही समय भोजन करके रात्रिको ब्रहमचर्यपूर्वक भूमि या 
तज्तेपर सोता है, एकादशीको प्रातः ब्रतका सङ्कल्प करके निर्जल 
व्रत करता है और यथासम्भव समस्त उपचारोसे भ्रद्धा- 
पूर्वक भगवानका पूजन करता है, रातरिमें जागरण करते 
हुए मगवानके नाम एवं शुणोंका कीर्तन करता है और 
` दूसरे दिन भगवानका पूजन करके ब्राह्मणोंको मोजन 
कराके व्रतका पारण करता है, उसपर सर्वेश्वर विष्णु- 


भगवान्‌ शीतर प्रसन्न होते हैं | एकादशीजतके दिन इन्द्रियोंको । 


संयत करके दिन-रात केवल भगवानके पूजन, अर्चन, 
_ कीर्तन तथा भगवानकी कथा सुननेमें ही लगाना चाहिये। 
उस दिन काम-्रोध-लोभादिका सर्वथा त्याग उस दिन कामकरोष-छोमादिका सर्वथा त्याग . कर देना 
चाहिये | असत्य तथा कटुवाणी चाहिये | असत्य तथा कठ॒वाणी भूलकर भी नहीं बोलनी चाहिये 


_और न किसीकी निन्दा ही करनी चाहिये । घर्मसे द्वेष 


करनेवाले, नास्तिक, शास्ञनिन्दक, मगवानमें विः विश्वास न 
_करनेवाले छोगोंसे उस दिन बात भी नहीं करनी चाहिये। 
महाराज रुक्माङ्गद बड़ी सावधानीसे इन नियमोंका 

करते थे | राजाकी घर्मपरायणताके कारण उनकी कल 
प्रजा धार्मिक थी । प्रजाके मी सब लोग एकादशीका व्रत 
पूरी विधिसे करते थे | 


mo 


Se भक्त वाणी 

आकिश्चनत्वं राज्यं च तुळ्या समतोळ्यत्‌ | अकिञ्चनत्वमधिक 
अकिब्चनता और राज्य दोनों कॉटेपर रखकर तौले गये थे | ( परम ज्ञानी महर्षियोंने दोनोके 
विचार करके निश्चय किया ) तो यही पता छगा कि अपना हित चाहनेवाले मनुष्यके लिये राज्यकी | 


अकित्ननता ही श्रेष्ठ है । 


——— aR Smo... 
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कके 
है; उसके घरमे यमराजके दूत प्रवेश ही नहीं ३" 
महाराज स्कमा्दके राज्यें यमदूतोंका प्रेश ” 
परंतु वृष्टि तो जन्म-मरणरूप है | यमा i 
कहा कि अयोध्याके राज्यमरमें लोग अमर ब * 
्त्येछोककी मर्यादा नष्ट हो जायगी । बहमन ह 
सुन्दर मोहिनी स्त्री बनाकर उसे प्रथ्वीपर भेजा | हे ; 
देखकर महाराज मुग्ध हो गये । उसने भी शः 
राजाको पति बनाना स्वीकार किया कि वह जे के 
महाराज अस्वीकार नहीं करगे । महाराजने हृ २ 
ली । एकादशी आनेपर मोहिनीने कहा कि “राज क्र ३ 
महाराज तो सुनते ही सन्न रद गये । उन्होने बहा... दे 
तुम कहो तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ; शि: 
नारायणका एकादशी-बरत मैं नहीं छोड़ सकता | झो. 
तुम ओर कुछ माँग लो |? र 
मोहिनीने कहा--“आप एकादशीजत नं 
चाहते तो अपने हाथसे कुमार घर्माङ्गदका मत्र ' 
मुझे दे दें |? ः 
महाराज केसे अपने एकमात्र पुत्रका मल्हा. 
इसपर राजकुमारने कहा--।पिताजी ! आप सङ्को्र ६ 
शरीर अमर तो है नहीं; कल नष्ट हो या आज; ग्र | 
होकर रहेगा; फिर इस देहसे धर्मकी रक्षा हो, 
तथा सत्यकी रक्षामें यह देह छगे--इससे बड़ा गैफ : 
मिलना है । आप अपने सत्यकी रक्षा करें [|], 
राजकुमारकी माता परम सती रानी सर्म : 
पुत्रकी बातका समर्थन किया । अन्तमें महाराज सी |: 
पुत्रका मस्तक काटनेको उद्यत हुए । जेते है । 
तलवार उठायी, अनन्त करुणाधाम श्रीहरिने ४४ 
उन्हें दर्शन दिया । भगवानकी कपासे विमान रै : 
उसमें बैठकर सपरिवार महाराज भगवद्धाम परे! : 
प्र 


क राज्यादपि हितात्मनः ॥ क | 


| 


‘ 5 


भी 
बरेसत्थ मूळ सब सुकृत सुद्दाण । बेद पुरान प्रगट मनु गाए ॥ 
। छे, महर्षि विश्वामित्रजीकी पासे सशरीर खर्ग जानेवाळे 
और वहाँसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर बीचमें ही अब- 
दृ तक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशङ्क विख्यात ही हैं । इन्हीके 
| 0 पु महाराज हरिश्न्द्रजी ये । ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्भक्त तथा 
| ख धर्मात्मा थे । इनकी धार्मिकताके प्रभावसे इनके राज्यमें कभी 
शे; अकाल नहीं पड़ता था; महामारी नहीं फेलती थी) दूसरे भी कोई 
क्षे देविक या मौतिक उत्पात नहीं होते थे प्रजा सुखी थी, प्रसन्न 
ङ्ग भी? धर्मपरायण थी। महाराज हरिश्रन्द्रकी सत्य-निष्ठा त्रिसुवनमें 
त विख्यात थी । देवर्षि नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर 
-; देवराज इन्द्रको मी ईर्ष्या हुई और उन्होंने परीक्षा छेनेका 
नुः निश्चय करके विश्वामित्रजीको इसके लिये तैयार किया । 
खे. विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रमावसे खम्ममें राजासे सम्पूर्ण 
राज्य दानमें ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे माँगा। 
५; सत्यवादी राजाने खभके दानको भी सत्य ही माना और 
र ऐसा राज्य तथा कोष सुनिको सौंप दिया। दरिश्वन्द्रजी पूरी 
'एथ्वीके चक्रवर्ती राजा थे | राज्य तो दान हो गया। शास्र 
कहते हैं कि काशीपुरी भगवान्‌ ाङ्करके त्रिग्यूछपंर बसी है, 
ह$! अतः पृथ्वीके राज्यमें उसे नहीं गिना जाता । दरिश्चन्द्रने 
१९ काशी जानेका निश्चय किया । अब ऋषि विश्वामित्रने कहा-- 
क: “इतने बड़े दानकी साज्ञताके लिये दक्षिणा दीजिये |? 


श्र आज राजा हरिश्चन्द्र, जो कळतक प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट 
थे 


कंगाल हो गये । उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी । 
, इतनेपर भी उन्होंने ऋषिको दक्षिणा देना स्वीकार किया | 
कम अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी दोन्याके साथ वे काशी आये । 
सा दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पललीको उन्होंने 
है! एक ब्राह्मणके हाथ बेंच दिया | बाळक रोहित भी माताके 
म साथ गया। विश्वामित्रजी जितनी दक्षिणा चाहते थे, वह 
क इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेको मी बेचना चाहा। 
| उन्हें काशीके एक चाण्डालने इमशानपर पहरा देनेके लिये 
-और सृतक-कर वसूल करनेके लिये खरीद छिया । इस 
प्रकार हरिअन्द्रने ऋषिकों दक्षिणा दी । | 
क सोना अग्निमें पड़कर जल नहीं जाता, वह और चमकने 
' लगता है | इसी प्रकार सङ्कटोंमें पड़नेसे धर्मात्मा पुरुष धर्मसे 
ही पीछे नहीं हटते । उनको धर्मनिष्ठा विपत्तिकी अभिमें भस्म 
होनेके बदले और उच्ज्वलतम होती दै, और विशेषरूपसे 


i 
७ 


|] 
| 
॥ 
; 
| 


# सत्यवादी राजा हरिस्धन्द्र # , 


सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र 


१५२ 


चमकने लगती दै । हरिअन्द्र चाण्डाळके सेवक हो गये । 
एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ श्मशानमें रात्रिके समय पहरा देनेके 
कामपर ळगनेको विव हुए । परंतु हरिश्वन्द्रका चैये अडिग 
रहा । उन्होने इसे भी भगवानका कृपा-प्रसाद ही समझा ! 


महारानी शेब्या आज पतिके धर्मका निर्वाह करनेके लिये 
ब्राह्णकी दासी हो गया वे वहाँ बर्तन मलने; झाडू-देने, धर 
लीपने, गोबर उठाने आदिका काम करने ळगीं। जिस 
राजकुमार रोहिताश्वके सङ्केतपर चलनेके लिये सेकड़ों सेबक 
सदा हाथ जोड़े खडे रहते थे, वह नन्दा सुकुमार वाळक ब्राह्मण- 
के यहाँ आज्ञाका पालन करता; डॉटा जाता और चुपचाप रो 
लेता ! एक दिन सन्ध्यासमय कुछ अन्धकार होनेपर 
रोहिताश्व ब्राह्मणकी पूजाके लिये फूल तोड़ने गया या, वहाँ 
उसे सर्पने काट लिया | बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो 
राया । वेचारी शेब्या--वह जब महारानी थी; तब थी। 
आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था उसका उसके सामने; न 
तो कोई उसे दो शब्द कहकर घीरज दिछानेवाळा था और न 
कोई उसके पुरके शवकों श्मशान ले जानेवाला था | राञिमें 
अकेली; रोती-विछखती बेचारी अपने हाथापर पुत्रके देइको 
लेकर उसे जलाने श्मशान गयी । विपत्तिका यहीं अन्त नहीं 
हुआ । श्मशानके खामी चाण्डालने हरिश्वन्द्रको आशा दे 
रक्री थी कि बिना कर दिये कोई भी लाश जलाने न पाये । 
शैब्याका रोना सुनकर हरिअन्द्र वहाँ आ पहुँचे ओर कर 
माँगने छगे । हाय ! हाय ! अयोध्याके चक्रवर्तीकी महारानीके 
पास था क्या आज जो वह करमें दे आज अयोध्याके 
युवराजकी छाश उसकी माताके सामने पड़ी थी | माता कर 
दिये बिना उसे जळा नहीं पाती थी । शेन्याके रुदन-क्रन्दन- 
से हरिश्वन्द्रने उसे पहचान लिया । कितनी भयङ्कर स्थिति 
हो गयी--अनुमान किया जा सकता है । पिताके सामने उसके 
एकमात्र पुत्रका देह लिये पक्षी रो रही थी ओर पिताको 
उस कंगालिनीसे कर वसूल करना था । बिना कर लिये अपने ही 
पुत्नके शरीरका दाह रोकना था उन्हें | परंतु इरिअन्द्रका 
चर्म अविचल था । उन्होंने कहा--।मद्रे | जिस धर्मके लिये 
मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहितको छोड़ा, जिंस 
धर्मके लिये में यहाँ चाण्डालका सेवक यना, तुम दासी बनी; 
उस धर्मको में नहीं छोड गा । दुम मुझे धर्मपर डटेरहनेमें 
सहायता दो |? र 
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MS Ee cm इरिआदकों गा व. पतित्रता थीं। पतिकी धर्मरक्षाके लिये जिस 
महारानीने राज्य छोड़कर दासी बननातक स्वीकार किया 
था; वे पंतिके धर्मका आंद्र न करें--यह केसे सम्भव था। 
परंतु आज माताके सामने उसके पुत्रका निर्जीव शरीर था 
ओर उसे दाह करना था। पतिका धर्म कर माँग रहा था 
और देनेको- क्या रक्‍खा था वहाँ। अन्तमें उस देवीने 
कहा---'नाथ ! मेरे पास तो दूसरा वस्न भी नहीं है । मेरी 
यही एक मैली साड़ी दे, जिसे में पहिने हूँ | इसीके अश्वलसे 
ढककर अपने बेटेको में ले आयी हूँ । आपके पुत्रके देहपर 
कफनतक नहीं है। आप मेरी इस साड़ीको ही आधा फाइकर 
ले ले 'कर'के रूपमे । 

ह्रिशचन्द्रने इस दामे भी साड़ीका आधा भाग लेना 
स्वीकार कर लिया | जैसे ही शेब्याने साड़ी फाड़ना चाहा? 
खयं भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये वहाँ | सत्य और धर्म 
भगवानका स्वरूप है। जहाँ सत्य तथा घर्म है, वहीं खयं 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं। देवराज इन्द्र तथा विश्वामित्रजी भी 
देवताओंके साथ वहाँ आ गये । धर्मने प्रकट होकर 
बताया कि 'मै स्वयं चाण्डाल बना था | इनद्रेने अमृत- 
वर्षा करके कुमार रोहिताश्वको जीवित कर दिया । 


प्रभु-पद-रत भचेतविरत एनत बदा भक्त उदार ऋ 


---++]$४६९४०--....... 


भगवानने हरिश्रन्द्रको भक्तिका बर व 
उनसे पल्नीके साथ सदारीर खर्ग चलने; प 


हरिश्रन्द्रने कद्दा--५मेरी प्रजा मेरे वियोगमे ७०७ «तो 
रही । मैं अपने म्रजाजनोंको छोड़कर खगै नही ति 


इन्द्रने कहा--“राजन्‌ ! आपके इतने पुष्य (छन 
अनन्त कालतक खर्गमें रहें । यह तो भगव ह 
प्रजाके छोगोंके कर्म भिन्न-भिन्न हैं | सव एइ . पे 
खर्ग जा सकते हैं ? भद 


द्‌ 
राजा दरिश्रन्द्रने कहा--“मे अपना समस्त 

प्रजाजनोंको देता हूँ । मैं खयं स्वर्ग जाना नई 

आप उन्हीं लोगोंको खर्ग ळे जायें । मेरी पज्रे को 
रहे । मैं उन सबके पाप मोगने अकेला नर बझ 
मह्दाराजकी यदद उदारता, यढ प्रजावत्सलता देख्न | 
सन्तुष्ट हो गये । महाराजके ग्रभावसे समस्त अके 
अपने ख्री-पुत्रादिके साथ सदेह स्वर्ग गये । पीछे विरह 
अयोध्याको फिरसे वसाया ओर कुमार रोहित 
सिंद्दासनपर बेठाकर सम्पूर्ण प्रथ्वीका एकच्छा तर 
बना दिया । 


| 


महाराज दिलीप 


गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे सवतः सन्तु गत्रां मध्ये वसाम्यद्दम्‌ ॥ : 


इक्वाकुवंशमें महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजर्षि 
हो गये हैँ । वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापाळक राजा ये। 
चारों वर्ण उनके शासनसे सन्तुष्ट थे । महाराजको समी प्रकारके 


सुख थे; किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी। एक बार ये. 


इसके लिये अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठजीके आशभ्रमपर गये 
और अपने आनेका कारण बताकर उनसे उपाय पूछा | 


महर्षि वदिष्ठने दिव्यदृष्ठिसे सत्र बातें समझकर कहा-- 
राजन्‌ ! आप एक बार देवासुर-संग्राममें गये थे । वहाँसे 
लोटकर जब-आप आ रहे थे; तब रास्तेमें आपको सुरनन्दिनी 
कामधेनु मिली । आपके सामने होनेपर भी आपकी दृष्टि 
उनपर नहीं पड़ी, इसलिये आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया | 
कामधेनुने इसे अविनय समझकर आपको. सन्तानहीनताका 
शाप दे दिया | उस समय आकाशगङ्गा बढ़े जोरोंसे शब्द 


त... 


कर रही थी, इससे आपने उस शापको सुना नहीं। आरि 
एक ही उपाय है कि किसी मी प्रकार उस गोको आ 
कीजिये । वह गौ तो अब यहाँ दै नहीं । उसकी 
पास है; आप उसकी सेवा करें | मगवानने चाह ते 
मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा ।? 

गुरुकी आशा दिरोधार्यकर महाराज अपनी रर 
सहित गौकी सेवामें लग गये । वे प्रातः बड़े ही श 
उठकर गौकी बछियाको दूध पिलाते, ऋषि ही 
ल्यि दृध दुहते और फिर गौको लेकर जंगमं ची 
गौ जिधर भी जाती, उसके पीछे-पीछे चलते । वह १5 
स्वयं भी बैठकर उसके झारीरको सहलाते.| 
उखाड़कर उसे खिलाते | जिधरसे भी वह क्री 
चलते | सारांश कि महाराज छायाकी तरह गोगे ब 
रहते । इस प्रकार महाराजको इक्कीस दिन हो 

दिन वे गौके पीछे-पीछे जंगमें जा 

एक बहुत बड़े गइन वनमें घुस गयी । महर | 
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| |छे घनुषसे छताओंकों हटाते हुए चळे । एक बृक्षके नीचे 
कि्ञाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है; उसके ऊपर एक 
हृ चढ़ बेठा है ओर गोका वध करना चाहता है। महाराजने 
$ाथेसे बाण निकालकर उस सिंहको मारना चाहा, किन्तु 
नका हाथ जहाँ-का-तहाँ जडवत्‌ रह गया । अब वे क्या 
हरते । उन्होने अत्यन्त दीनतासे कहा--५आप कोई सामान्य 
हह नहीं हैं, आप देवता हैं । इस-गोको छोड़ दीजिये; 
दळेमें आप मुझे जो भी आज्ञा दें; में करनेको तैयार हूँ ।? 
दने कद्दा--भयह वृक्ष भगवती पार्वतीको अत्यन्त प्रिय 
ष्‌ मुझे शिवजीने स्वयं अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी 
[क्षामे नियुक्त किया है | यहाँ जो भी आता है, वही मेरा 
शैकज्ञाहार दै । यह गौ यहाँ आयी है, इसे ही खाकर मैं पेट 
जहरूगा | इस विषयमे आप कुछ भी नहीं कर सकते |? 
क्ष? मद्दाराजने कहा-- सिंहराज ! यह गौ मेरे गुरुदेवकी 
बे में इसके वदळे आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आप 
ते खा ळें ओर इसे छोड़ दें ।? 
र| सिंहने बहुत समझाया कि “आप महाराज हैं; प्रजाके 
र प्रण हैं; गुरुको ऐसी लाखों गोएँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हैं।? 
न्च महाराजने एक न मानी । अन्तमें सिंह तैयार हो गया) 


महाराज जमीनपर पड़ गये । थोड़ी देरमें उन्होंने देखा 
तो न वहाँ सिंह था, न वृक्ष; केवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी। 
उसने कहा--“राजन्‌! मैं आपपर बहुत प्रसन्न हूँ; यह सब 
मेरी माया थी; आप मेरा दूध अमी दुइकर पी ळें आपके 
पुत्र होगा ।? महाराजने कहा--।देवि ! आपका आशीर्वाद 
शिरोधार्य है; किन्तु जबतक आपका बछडा न पी लेगा, 
गुरुके यज्के लिये दूध न दुइ ल्या जायगा ओर गुरुजीकी 
आशा न होगी; तवतक मैं दूध नहीं पीऊँगा |? 

इसपर गौ बहुत सन्तुष्ट हुईं | गौ सन्ध्याकों महाराजके 
आगे-आगे भगवान्‌ वशिष्ठके आभ्रमपर पहुँचीं। सर्वज्ञ ऋषि 
तो पहले ही सब जान गये थे। महाराजने जाकर जब यह सब 
वृत्तान्त कहा; तव वे प्रसन्न होकर बोळे-*राजन्‌ ! आपका 
मनोरथ पूरा हुआ । गौकी कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र 
होगा । आपका वंश उसके नामसे चढेगा |? 

नियत समयपर ऋषिने नन्दिनीका दूध राजा और रानीको . 
दिया । महाराज अपनी राजधानीमें आये ओर रानी 
गर्भवती हुई । यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही 
बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ । 
महाराज दिलीप भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीके दृद्धप्रपितामह हैं। 


—_ 


महाराज रघु 


सूर्यवंशे जेसे इश्वाकु अजमीढ आदि राजा बहुत 
आसिद्ध हुए हैं उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध 
क्रमी) धर्मात्मा, भगवद्भक्त और पवित्रजीवन हो गये हैं। 
विकि नामसे “रघुवंश? प्रसिद्ध हुआ। इसीळिये सच्चिदानन्दघन 
तो शसात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव) रघुपतिः 
युवंशविभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए । ये बड़े धर्मात्मा 
| इन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त प्रथ्वीको अपने अधीन 
र लिया था । चारों दिशाओंमें दिग्विजय करके ये समस्त 
गे धुमिखण्डके एकच्छत्र सम्राट हुए । ये प्रजाको बिल्कुल कष्ट 
} हीं देना चाहते थे, «राज्यकर भी ये बहुत ही कम छेते थे 
बहे गैर विजित राजाओंकों भी केवळ अधीन बनाकर छोड़ देते 

» उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे । 
एक बार ये दरबारमें बैठे थे कि इनके पास कौत्स नामके 
स्नातक ऋषिकुमार आये । अपने यहाँ स्नातकको 
 ज्ञकर महाराजने उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । 
{ग अर्यते उनकी पूजा की | ऋषिकुमारने विधिवत्‌ उनकी 

र { । भ० च० अ० २ठन्न- 


पूजा ग्रहण की और कुशळ-प्रदन पूछा । थोड़ी देरके 
अनन्तर ऋषिकुमार चलने छगे, तब महाराजने कहा--'ब्रहमन्‌ | 
आप केसे पघारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताये 
आप लोटे क्यों जा रहे हैं १ 

ऋषिकुमारने कहा--।राजन्‌ ! मैंने आपके दानकी 
ख्याति सुनी है; आप अद्वितीय दानी हैं | मैं एक प्रयोजनसे 
आपके पास आया था] किंतु मैंने सुना है कि आपने यजमें 
अपना समस्त वेमव दान कर दिया है । यहाँ आकर 
मैने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्ध्य देनेके लिये मी कोई 
घातुका पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टीके पात्रसे अध्ये 
दिया दै, अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता |? 

राजाने कहा--“नहीं, ब्रह्मन्‌ | आप मुझे अपना अभिप्राय 
बताइये; मैं यथासाध्य उसे पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा |? 

स्नातकने कहा--“राजन्‌ | मैंने अपने गुरुके यहाँ 
रहकर साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन किया । अध्ययनके 
अनन्तर मैंने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की । 
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रा लवे ससे जोर ` भेना चाहा | ऋषिकुमारने देशा, कहा--'हम तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हैं; मुझे कणाला र ३ घा चिकत ३ ¬ 9 कुछ 
मी दक्षिणा नहीं चाहिये ।! गुरुजीके यों कहनेपर मी में 
बार-बार उनसे शुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा । तब 
अन्तमें उन्होने झल्लाकर कहा-'अच्छा तो चोदइ लाख 
सुवर्णमुद्रा लाकर हमें दो। मैं इसीलिये आपके पास आया था |? 
सहाराजने कहा--“ब्रह्मन्‌ ! मेरे हाथोमें घनुष-बाणके 
रहते हुए कोई विद्वान्‌ ब्रक्षचारी ब्राह्मण मेरे यहासे विमुख 
जाय तो मेरे राज-पाट, धन-पैमवको धिक्कार है । आप 
बैठिये, मैं कुबेर-छोकपर चढ़ाई करके उनके यहासे धन 
|  ळाकर आपको दूँगा ।? 
| महाराजने सेनाको सुसजित होनेकी आशा दी । बात-की- 
। नातमें सेना सज गयी। निश्चय हुआ कि कळ प्रस्थान होगा। 
| प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराजसे निवेदन किया कि 
|. महाराज {रात्रिम सुवर्णकी दृष्टि हुई और समस्त कोष सुबर्ण- 
|  मुद्राओंसे मर गया है । महाराजने जाकर देखा कि सर्वत्र 
ध्र मरी हैं। वहाँ जितनी सुवर्णमुद्रा. थी, उन 


भेजना चाहा। ऋषिकुमारने देखा, ये ३, ५ 3. 
संख्यासे बहुत अधिक हैं, तज उन्होंने न झी 
“महाराज ! मुझे तो केवळ चौदह लाल ही है 
मुद्राओंका मैं क्या करूँगा, मुझे तो केवळ जि 
चाहिये ।? इस त्यागको धन्य है। मी 

महाराजने कहा--“ब्रह्मन्‌ ! ये सब | 
आयी हैं; आप ही इन सबके अधिकारी ८ 
मुद्रा लेनी ही होंगी । आपके निमित्त आये ए 
मळा, में केसे रख सकता हूँ १ रा 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया; किंतु महाराव, 
नहीं थे, अन्तमें ऋषिको जितनी आवश्यकता थी, वेज 
द्रव्य लेकर अपने शुरुके यहाँ चले गये । शेष बो हद 
वह सब ब्राह्मणोंको छटा दिया गया । ऐसा दात ह 
कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोंके मनोरथ पूर्ण बे 
महाराज अपने पुत्र अजको राज्य देकर तपस्या झर 
चळे गये । अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए, किले रे 


सबको महाराजने ऊँटोपर लद॒वाकर ऋषिकुमारके साथ परत्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रके पिता होनेका समाम 
"णम ७---- पु 

विदेह न्‌ 

-भक्त राजा जनक 

( ढेखक--औक्ृपानारायणजी चौधरी ) | 


| आत्मारामात्र सुनयो निम्रन्या अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्स्यहैतुकी मक्तिमित्यंभूतगुणो इरिः॥ 
| ( श्रीमद्भा० १-। ७ । १० ) 
“जिनकी माया-ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं; ऐसे आत्माराम, 
आत्तकाम; जीवन्मुक्त मुनिगण भी भगवान्‌ भीहरिकी अहैतुकी 
भक्ति करते हैं; क्योंकि भीहरिमें ऐसे ही गुण हैं ।? 
महाराज निमिका दारीर मन्थन करके ऋषियोंने 
जिस कुमारको प्रकट किया, वह “जनक? कहा गया । माताके 
देहसे न उत्पन्न होनेके कारण “विदेह” और मन्थनसे उत्पन्न 
होनेके कारण “मैथिलः भी उनकी उपाधि हुई । इस वंशम्में 
आगे चलकर जो नरेश हुए+ वे समी जनक और विदेह 
कहलाये । महर्षि याशवल्क्यकी पासे वे समी योगी और 
आत्मज्ञानी हुए। इसी वंशमें उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज 
“्सीरध्वज? जनकको कौन नहीं जानता । आप सर्वगुणसम्पन्न 
और सर्वसद्भावाधार) परम तत्त्वश) कर्मश असाधारण ज्ञानी, 
घर्म-घुरन्धर और नीतिःनिपुण महान्‌ पण्डित थे । 
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हि 
आपकी विमळ कीर्ति विविध माँतिसे गायी गवी ने 


आपके यथार्थं महत््वका पता बहुत थोड़े मेप 
सका दै । भीगुसाईंजी महाराज आपको प्रणाम ४, 
कहते हैं-- 
प्रनवर्डे परिजन सहित बिदेहू | जादि राम पद न 
जोग मोग महे रालेड गोई । राम बिहोकत हे 

पूर्णनक्म सश्चिदानन्द्धन महाराज या 
श्रीजनकजीका जो अत्यन्त “गूढ़ सनेह? आर हू 
( प्रेमका अभेद सम्बन्ध ) दै, वह सर्वथा ऑर 
कहना तो दूर रदा, कोई उसे सम्यकू प्रकारते कक 
सकता । उस प्रेमतस्वको तो बस आप ही दोगे पर 
आपने उस अकथनीय अनुपम दिव्य * थम 
लोमीकी भाँति इन्द्रिय-व्यवसायरूप प्रपश्नोंमे र्म रा 
और एक घनआण विषयी सलधय सड उष पह 
चिन्तनमें निरन्तर निमग्न रहते हैं। लोग ति 
महन्‌ ऐश्वयंसमपन्न राजा, नीतिकुशल मर 


4 
| 


S. 
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र थ ooo 


ते हमझते हैं) कुछ लोग शानियोंका आचार्य भी मानते हैं 
गे। एठ आपके अन्तस्तलके “निगूढ प्रेम'का परिचय बहुत कम 
गको है। 

! प्यारी-दुळारी भीसीताजीके खयंवरकी तैयारी हुई है; 
है हा-विदेशके राजा-महाराजाओंको निमन्त्रण दिया गया है । 
श्रेरक्मकी परीक्षा देकर. सीताको प्रात करनेकी छालसासे 
शडे बडे रूपगुण ओर बळ-वीर्यसे सम्पन्न राजा-महाराजा 

गथिळामें पघार रहे हैं । 


बेक. इसी अवसरपर गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने 
स्था अन्यान्य ऋषियोंके यशोंकी रक्षाके लिये अवधराज 
| भषहाराज ददारथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्र्य श्रीराम- 
ता केमणको मॉगकर आश्रममें लाये थे । यह कथा प्रसिद्ध दै । 
विश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्त्रण पाते हैं 
झे/र दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान 
ने रते हैं । रास्तेमें शापग्रस्ता मुनि-पत्ती अहल्याका उद्धार 
हरते हुए परम कृपाळ श्रीकोशळकिशोरजी कनिष्ठ भ्रातासहित 
ज्ञा-ज्लान करके वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए 
नुकपुरीमें पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
म्रवारिकामें ठइरते हैं । 


| मिथिलेश महाराज इस शुम संवादको पाकर भेष्ट समाज- 

हित विश्वामित्रजीके दर्शन ओर स्वागतार्थं आते हैं और 

बी निको साङ्ग प्रणाम करके आशा पाकर बैठ जाते हैं। 
"नेमे ही फुलवारी देखकर--- 


झा j 
द एम गौर मृदु बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा॥ 


;! --श्याम-गोर-शरीरः किशोर वयवाली; नेत्रोको परम सुख 
ताली, अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवाली “जुगल जोड़ी? वहाँ 
नों पहुँची। ये थे तो बाळक; परंतु इनके आते ही लोगोंपर ऐसा 

गाव पड़ा कि सब लोग उठ खड़े हुए--।उठे सकळ जब 
ति आए पति आए |? विश्वामित्र सबको बैठाते हैं। दोनों प्रभु 


खारि संकोचके साथ गुरुके चरणोंमें बैठ जाते हैं। यहां 


पुरूपी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी 


प यो 
प्राकर द्रवित होकर बह चलती दै । गुस प्रेम-घन 
के, गु 


| द्वीकरायजीकी बड़ी ही विचित्र दशा होती है । उनकी 


रामको मधुर छबि देखते ही सहसा प्रकट हो गया । युर्गोके 
घनका खजाना अकस्मात्‌ खुल पढ़ा । 


कि मधुर मनोहर देली । मयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 


ह 


प्रेम मगन मनु जानि नृषु करि बिबेकु घरि चीर । 

बोळेड मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गमीर ॥ 
कहु नाथ सुंदर दोउ बारुक । मुनिकुळ तिलक कि नुपकुळ पालक ॥ 
अक्ष जो निगम नेति कहि गावा । उमम बेष घरि की सोइ आदा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पुछं सतिमाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 

जनकजी कहते हैं--शमुनिनाथ ! छिपाइये नहीं, सच 
बतळाइये-ये दोनों कोन हैं १ मैं जिस ब्रह्ममे लीन रहता हूँ 
क्या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही इन दो रूपोंमें प्रकट हो रहा है १ 
मेरा स्वामाविक ही वेरागी मन आज चन्द्रमाको देखकर 
चकोरकी माति थका जाता है ।? जनकजीकी इस दशापर 
विचार कीजिये | 


जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण बलळात्कारसे 
नझदुखको छोड़कर रामरूपके गम्भीर मधुर सुधा-समुद्रमे 
निमम्न हो गया । 
इन्हहि बिकोकत अति अनुरागा \ बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 

जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर ब्रह्मके निरतिशय सुखकी 
अनुभूतिमें लगे ये, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रत्यक्ष नयन- 
गोचर देखकर उस अगोचरके सुखको तुरंत त्याग दिया। गोदका 
छोड़कर पेटवाळेकी आशा कोन करे। ऐसा कौन समझदार 
होगा; जो 'नयनगोचर?के मिल जानेपर 'अगोचर? के पीछे ळगा 
रहे । घीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था । 
अमेद भक्ति-निष्ठ विदेइराजकी परामक्ति संदायरहित है । 

इसी प्रकार वे बारातकी बिदाईके समय जब अपने 
जामातासे मिळते हैं; तब मी उनका प्रेमसागर मर्यादा तोड़ 
बेठता है। उस समयके उनके वचनोंमें असीम प्रेमकी मनोहर 
छरा है--जरा, उस समयकी झाँकी मी देखिये । बारात 
बिदा हो गयी । जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ जा रहे 
हैं। दशरथजी लौटाना चाहते हैं परन्तु प्रेमवश राजा छौरते 
नहीं । दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर 
पड़े और नेत्रोंसे प्रेमाशुओंकी घारा बहाते हुए उनसे विनय 
करने ळगे। इसके बाद मुनियोंसे स्तुति-प्रार्थनाऐ की । तदनन्तर 
श्रीरामके--अपने प्यारे जामाता रामके--समीप आये और 
कहने लगे-- 
राम करों केहि माति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥ 
ब्यापकु ब्रह्म अरुखु अबिनांसी । चिदानन्दु निरगुन गुनरासी ॥ 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


मन समेत जेहि जान न बानी ५ तरकि न सकहिं एकर अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहु काळ एकरस रहई ॥ 
नयन विषय मो कहुँ मगठ सो समस्त सुल्मू\ 
सबइ रामु जग जीव कहे मए इसु अनुकूल ॥ 
सबहि माति मोहि दीन्हि बढ़ाई \ निज जन जानि ठीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस दस सारद सेषा । करहिं करूप कोटिक मरि ठेखा। 
मोर मास्म राउर गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
झैं कछु कहर एक बल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार बार मागउँ कर जोरे । मनु परिहरै चरन जनि मोरे ॥ 


हः. . भत्य जनकजी ! धन्य आपकी गुप्त प्रेमामक्ति ! 


जब मिथिला यह समाचार पहुँचा कि महाराज 
` ददारथने श्रीरामको वनवास दे दिया, तब जनकजीने कुशळ 
'' राजनीतिजञकी माति अयोध्याका समाचार--मरतकी गतिविधि 
जाननेके लिये गुप्तचर भेजे । भरतल्मलके अनुरागका परिचय 
पाकर वे चित्रकूट अपने समाजके साथ पहुँचे । चित्रकूटमें 
महाराजकी गम्मीरता जेसे मूर्तिमान्‌ हो जाती दै । वे न 


बंदर अवध मुआ सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीनदयाळ प्रिम तनु तुन इव परिहरेउ ॥ 
जिनके यहाँ मक्तिग्रेमबशा साक्षात्‌ सञ्चिदानन्दघन प्रभु 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए; उन परम माग्यवान्‌ महाराज भी- 
' दशरथकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता है । महाराज 
 दशरथजी मनुके अवतार थे, जो भगवानको पुत्ररूपसे प्रास- 
कर अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही घराधाम- 
में पघारे ये और जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग और 
मोक्षतकका संन्यास करके श्रीरामप्रेमका आदर्श स्थापित 
कर दिया | 
श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनु महाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे | वे वेदके ज्ञाता, विद्याळ सेनाके 
स्वामी, वूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी, नगर ओर देशवासियोके 
प्रिय) महान्‌ यज्ञ करनेवाले, धर्मप्रेमी, स्वाधीन, महर्षियोंके 
सहश सदगुणोंवाले/ राजर्षि, तरेलोक्य-प्रसिद्ध पराक्रमी 
_श्ुनाशक) - उत्तम भित्रोवाले) जितेन्द्रिय! अतिरथी, # घन-_ मित्रोंवाळे, जितेन्द्रिय, अतिरथी) # घन 
# जो दस हजार धनुधोरियोंके साथ अकेला छड़ सकता दे, 
उसे “महारथी? कहते हैं और जो ऐसे दस हजार महारथियोंके 
. साथ अकेछा लोहा लेता है, वह “अतिरथी” कइळाता है । 
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व 5, सो कुंछ सरंतजीते कह पाते हैं और 7 आ कुछ मरतजीसे कह पाते सा रोइन मरतील कर पाते है और न आ | 
कहते हैं । उन्हें भरतकी अपार भक्ति तथा भ 
स्वरूपपर अटूट विश्वास है । महारानी गोरस 
पास सुनयनाजीद्वारा सन्देश भिजवाती हैं | 
हैं कि भरत ओर श्रीरामका जो ह 
समझा ही नहीं जा सकता, वह अतकयं है | 
देनि परंतु मरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति अह र 
स्वयं महाराजके बोधरूप चित्तमें कितना 
है; इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता | ऋ ८ 
योगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श दै शानियोंमें अग्रा 
बारह प्रधान भागवताचायोमें हैं । 
जनकजी परम ज्ञानी थे; परंतु परम जञ: र 
तो यही है कि ज्ञानमें स्थित रहते हुए ही प $ 
भगवानकी मूर्तिमान्‌ माधुरीको देखकर उसपर छ 
ज्ञानका प्रेमके पवित्र द्रवरूपमें परिणत होकर बन 
सुधाधारासे जगतूको छावित कर देना ही उत्म: : 
है | जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया | | 


--+<झे कर्क -(००००००१३--+*-- 


वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ 


| र्‌ 


घान्यके सञ्चयमें कुबेर और इन्द्रके समान, स्वा 
घर्म, अर्थ तथा कामका शास्त्रानुसार पालन कें 
( देखिये वा० रा० १। ६।१ से तक) : 
इनके मन्त्रिमण्डलमें महामुनि वशिष्ठ) वाससे | 
जाबालि, कायप; गोतम, माकण्डेयश कात्यायन! 
विजय, सुरा, राष्ट्रवर्धन, अकोप और घर्मपाछ मी ' 
विनयसम्पन्न, अनी तिमे ळजानेवाले, कार्यकुश मि : 
सम्पन्न; पवित्र-ह्ृदय) शास्रश्शरास्त्ररा) 
विशारद) सावधान, राजाज्ञाका अनुसरण 
क्षमावान्‌, कीर्तिमान्‌, हसमुख, कामक्रोध और 
हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान ये | (वा 


आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रमावसे प्रा 
से घर्मरत;सुखी और सम्पन्न थी । महाराज द ३ 
देवताळोग भी चाहते थे। महाराज 

किये थे । अन्तर्मे पितृ-मातृ-मक्त अवण प 
प्रायश्चित्त करनेके लिये अश्वमेध’ 
आयुष्टोम, अतिरात्र; अभिजित्‌} विश्वजित्‌ न । 
आदि यश किये । इन यशोमे दशरथने 


० 
"| 


| 


# वात्सल्यभक्त महाराज ददारथ # 
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।अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गाये, दस करोड़ सोनेकी मुहर 
।और चाळीस करोड़ चाँ दीके रुपये दान दिये थे | 

| इसके बाद पुत्रप्राप्तिके लिये ऋष्यश्ज्ञको ऋत्विज 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण 

'अपना-अपना भाग लेनेके लिये खयं पधारे थे। देवता और मुनि- 
ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ मगवानने दरारथके यहाँ पुत्र- 

'रूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यशपुरुषने खयं 
'प्रकट होकर पायसान्नसे मरा सुबर्णपात्र देते हुए 
दरारथसे कद्दा--“राजन्‌ | यह खीर अत्यन्त भ्रेष्ठ, आरोग्य 
वर्धक ओर प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली है । इसको अपनी 
कोसल्यादि तीनों रानियोंकों खिला दो ।? राजाने प्रसन्न होकर 

'मर्यादाके अनुसार कौसल्याको बड़ी समझकर उसे खीरका 

आधा माग, मँझली सुमित्राको चोथाई भाग ओर केकेयीको 
'आठवॉ भाग दिया। सुमित्राजी बड़ी थीं; इससे उनको 

'सम्मानार्थं अधिक देना उचित था; इसीलिये बचा हुआ 

अष्टमांश राजाने फिर सुमित्राजीको दे दिया, जिससे 

'कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके ( दो मागोसे) लक्ष्मण और 
'शत्रुष्न एवं केकेयीके भरत हुए । इस प्रकार भगवानने चार 
'रूपोंसे अवतार लिया । 

' राजाको चारों ही पुत्र परम प्रिय थे । परंतु इन सबमें 
श्रीरामपर उनका विशेष प्रेम था | होना ही चाहिये; क्योंकि 
इन्हीके लिये तो जन्म घारणकर सहा वर्ष प्रतीक्षा की गयी 
थी ! वे रामका अपनी आँखोंसे क्षणमरके लिये भी ओझल 

होना नहीं सह सकते थे । जब विश्वामित्रजी यज्ञरक्षार्थं 
भीराम-लक्ष्मणको मांगने आये, उस समय श्रीरामका वय 

| पंद्रह वर्षसे अधिक था; परंतु दशरथने उनको अपने पाससे 
| हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमें बड़ी आनाकानी की | 
आखिर बसिष्ठके बहुत समझानेपर वे तैयार हुए । श्रीरामपर 
| अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिळता है कि जब 
तक श्रीराम सामने रहे; तबतक प्राणोंको रखा और अपने 

, वचन सत्य करनेके लिये; रामके बिछुड़ते ही राम-प्रेमानलमें 
अपने प्राणोंकी आहुति दे डाली ' 

भीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शतं हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था। अवस्य ही ज्येष्ठ 
पुत्रके अभिषेक्री कुलपरम्परा' एवं भरतके त्याग, 

' आशावाहकता घर्मपरायणता, शीळ और रामप्रेम आदि 


सद्गुण मी राजाके इस मनोरथमें कारण और सद्दायक हुए 


| : 
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थे । परंतु भगवानूने केकेयीकी मति फेरकर एक ही साय 
कई काम करा दिये | जगतूर्मे आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
गयी, जिसके लिये श्रीमगवानने अवतार लिया था । इनमें 
निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य हैं-- 
( १) दशरथी सत्यरक्षा ओर भीरामप्रेम । 
( २ ) शीरामके वनगमनसे राक्षस-वधादिरूप कार्यो- 
के द्वारा दुष्ट-दलन । 
(३ ) शीमरतका त्याग और आदर भ्रातृ-प्रेम । 
(४) भीलक्ष्मणजीका ब्रह्मचर्य, सेवाभाव, रामपरायणता 
और त्याग । 
( ५ ) श्रीसीताजीका आदर्शं पवित्र पातिबतघ्म । 
( ६ ) श्रीकोसस्याजीका पुन्रप्रेम, पुत्रवधूप्रेम) पातित्रत 
धर्मप्रेम ओर राजनीति-कुशलता । 
( ७) भीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम) त्याग और राजनीति- ० 


कुशळता । 
( ८ ) केकेयीका बदनाम और तिरस्कृत होकर मी 
प्रिय “रामकाज? करना | 
( ९ ) भीहनुमानजीकी निष्काम प्रेमामक्ति | 
( १०) शरीविमीष्रणजीकी दारणागति ओर अमय-्राति । 
( ११) सुग्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता । 
(१२) रावणादि अत्याचारियोंका अन्तमें विनाश और 
उद्धार । 
` यदि भगवान्‌ भीरामकों वनवास न होता: तो इन 
मर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर ही शायद न आता। ये 
समी मर्यादाएँ आदर्श और अनुकरणीय हैं । 
जो कुछ भी हो, महाराज दशरथने तो भीरामका वियोग 
होते ही अपनी जीवन-ळीळा समासकर : प्रेमकी टेक रख ली | 


जिअन मरन फलु दसरथ पादा | | 

अंड अनेक अमरु जसु छावा॥ 
जिअत राम बिधु बदनु निहारा \ 

राम बिरह करि मरन स्वरा॥ 


श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी, रामके विरहमें प्राण 
देकर उन्होने आदर्श स्थापित कर दिया | दरारथके समान 
भाग्यवान्‌ कोन होगा, जिन्होंने भीराम-दर्शन-लायल्सामें अनन्य 
भावसे रामपरायण हो रामके लिये और “राम-राम? पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया । _ 
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अ 

औरामायणमें लङ्का-विजयके बाद पुनः दशरथके दशन 
होते हैं। आीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर बैठे हुए 
दहरथजीके दर्शन कराते हैं । फिर तो दशरथ सामने आकर 
आरामको गोदमे बैठा लेते हैं और आलिङ्गन करते हुए उनसे 
प्रेमाछाप करते हैं । यहाँ लक्ष्मणको उपदेश करते हुए 
महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि 'हे सुमित्रासुखवर्धन लक्ष्मण | 


मरत सरिस को राम सनेही \ जगु जप राम रामु जप जेही ॥ - 
शीमरतजी भीरामके ही स्वरूप हैं। वे व्यूहावतार माने 
| जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि-- 
। झरत राम ही की अनुहारी । सहसा रहि न सकहिं नर नारी ॥ 
विश्वका भरण-पोषण करनेवाले होनेसे ही उनका नाम 
* «आरत? पड़ा । घर्मके आधारपर ही सृष्टि है। धर्म ही घराको 
घारण करता है। घ्म है, इसील्यि संसार चल रहा है। 
संसारकी तो बात जाने दीजिये, यदि एक गाँवमेंसे पूरा- 
। पूरा घ्म चछा जायः वहाँ कोई घर्मात्मा किसी रूपमें न रहे 
। तो उ गाँवका तत्काल नाश हो जायगा । मरतजीने धर्मके 
| 
| 


उसी घुरे-आदर्शको घारण किया । 
| जौन होत जग जनम मरत को | सकळ धरम चुर धरनि चरत को ॥ 


` जन्मसे ही मरतळाळ भीरामके प्रेमकी मूर्ति थे । वे सदा 
श्रीरामके सुख, उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहते थे। मैं 
पनका मान उनमें कमी आया ही नहीं । उन्होंने खयं 
कहा है-- 

महुँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन । 

दरसन तुपिंतं न आजु लाग पेम पिआसे नैन ॥ 

बड़ा ही संकोची स्वमाव था भरतलालका । अपने बड़े 
भाईके सामने वे संकोचकी ही मूति बने रहते थे। ऐसे 
संकोची) ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रातृमक्त भावमयको जब पता 
छगा कि माता केकेयीने उन्हें राज्य देनेके लिये भीरामको 
वनवास दे दिया है तब उनकी व्यथाका पार नहीं रहा । 
कैकेयीको उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे । परंतु ऐसी 
अवस्थामें मी वे दयानिधि किसीका कष्ट नहीं सह पाते थे । 
| जिस मन्थराने यह सब उत्पात किया था, उसीको जब दात्रुभ- 
छाळ दण्ड देने ळे, तब मरतजीने छुड़ा दिया । पैर्यके 
साथ पिताका और्ष्वदैहिक इत्य करके, मरतजी भ्रीरामको 


श्रीमरतजी | | 


=== 
भीरामकी सेवामें ळगे रहना; तेरा इससे बड़ा कल्याण ह, = 
इन्द्रसहित तीनों लोक) सिद्ध पुरुष और समी बं 

मुनि पुरुषोत्तम भीरामका अमिवन्दन करके उनकी पू) ३ 
हैं । वेदो्मे जिस अव्यक्त अक्षर तरको देवताओंका इ; 

गुस तत्त्व कहा है? ये परम तपसी राम वही हैं। |: | ह 
रा० ६। ११९ | २७-२० ) i 
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वनसे लौटानेके लिये चळे । राज्यकी रक्षाका उन्होंने 
कर दिया था। अयोध्याका जो साम्राज्य देवतागोब्र: ५ 
छमाता था, उस राज्यको, उस सम्पत्तिको भरतने तृक; र 
तुच्छ मानकर छोड़ दिया ! वे बार-बार यहके' 
थे--“श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने छू 
चरणोंसे वनके कठोर मार्गमें भटकते होंगे ।' हष |: 
उन्हे व्याकुल किये थी । वे भरद्राजजीसे कहते है- | 
राम रन सिय निनु पग पनहीं | करि मुनि बेष फिरहिं बं 
अजिन बसन फ असन महि सथन डासि कुस पत | 
बसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरषा बा। | 
एहि दुल दाहं दहइ दिन छाती । मूल न बासर नौद गए | 
वे खयं मार्गम उपवास करते, कन्द-मूळ खाते! ` 
भूमिपर शयन करते थे । साथमें रथश अश्व, गज कृ 
थे; किंतु मरतलाळ पैदळ चलते थे । उनके ल 
कोमळ चरणोंमें फफोले पड़ गये थे; किंतु उन्होंने # 
अस्वीकार कर दी । सेवकोसे उन्होंने कह दिया | 
रामु पादेहि पाये तिघा । हम कहँ रथ गज अगि र | 
तिर मर जाउँ उचित अत मोरा । सब तें सेवक चु हे 
भरतका प्रेम) मरतंका भाव, भरतकी विहस्त | 

तो औीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमे ही देखने र; 
ऐसा अलौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थरतः 
छगे | कोई 'भीराम? कह दे, कहीं ्रीरामके हि 4 
मिळें, किसीसे सुन पढ़े भीरामका समाचार? १. ,. 
मरत विहळ होकर किपट पडते हैं सबसे उन्हे जी 
चरणानुराग ही मॉगना है। चित्रकूट पहुँची | 
प्रभुके जब चरणचिह्न देखते हैं; तो-- 
हरषहिं निरह्ि राम पद अंका । मानहुँ पारसु ५% १. 
रज सिर घरि दिय नगनन्हि बदि रघुबर मिसन सरित 
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क अआळक्मणजी # 


१५९ 


महर्षि मरद्वाजने ठीक ही कहा था-- 

तुम्ह तौ मरत मोर मत पद \ घरे देह अनु राम सनेहू ॥ 
।, चित्रकूरमें भीरामजी मिलते हैं । अयोध्याके समाजके पीछे 
, ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं| महर्षि वशिष्ठ 
तथा विश्वामित्रजी और महाराज जनकतक कुछ कह नहीं 
'पाते। सब लोग परिस्थितिकी विषमता देखकर थकित हो जाते 
हैं। सारी मन्त्रणाएँ होती हैं और अनिर्णीत रह जाती हैं । 
| केवळ जनकजी ठीक स्थिति जानते हैं | वे मरतको पहचानते 
® हैं । एकान्तमें रानी सुनयनासे उन्होंने कहा-- 

|; परमारथ स्वारथ सुख सार । मरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥ 


॥| साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि रहि परत मरत मत पू ॥ . 


$. मोरहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ॥ 

३. श्रीराम क्या आज्ञा दें १ वे भक्तवत्सल हैं। भरतपर 
४ | उनका असीम स्नेह है । वे भरतके लिये सब कुछ त्याग 
सकते हैं । उन्होंने स्पष्ट कह दिया-- 

ह मल प्रसत्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । 

| परंतु धन्य हैं भरतळाळ ! धन्य है उनका अनुराग | 
| | आराध्यको जो प्रिय हो; जिसमें श्रीरामको प्रसन्नता हो) जो 
४. करनेसे भीरघुनाथकों संकोच न हो; वही उन्हें प्रिय है । 
। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पडे; किंतु भीरामको तनिक भी 
¦ संकोच नहीं होना चाहिये | उनका अविचल निश्चय है--- 
ह. जो सेवक साहिबहि सँकोःची । निज सुख चहइ तासु मति पोची ॥ 
४ अतएव भीरामकी प्रसन्नताके लिये उनकी चरणपादुका 
# केकर भरत अयोध्या लोट आये | राजसिंहासनपर पादुकाएँ 


६ बंदडे रमन पद जरूजाता । सीतरू सुमग मगत सुखदाता ॥ 


4 ` रघुपति कीरति बिमळ पताका \ दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
ह. ` भीरामके चतुर्व्यूह खरूपमेसे ही एक रूप उंनका 
क्षि लक्ष्मणजी हैं । वाल्मीकिजीने उन्हें जो “सहस सीसु अहीसु 
,४ महिघरः कहकर भगवान्‌ शेषका अवतार बताया दै । 
ह भीरामकी सेवा करना ही उनके जीवनका एकमात्र ब्रत है । 
३ जब वे बहुत छोटे थे, पलनेमें. रहते थे, तमीसे भीराघवके 
अनुयायी थे । 
हॅ. बारे ते निज हित पति जानी । रछिमन राम चरन रति मानी ॥ 


ल्‍/ 


पघरायी गयीं । राम वनमें रहें ओर मरत राजसदनके सुख 
भोगें, यह सम्भव नहीं था । अयोध्यासे बाहर नन्दिगराममे 
भूमिमें गडा खोदकर कुशका आसन बिछाया उन्होंने । 
चौदह वर्ष वे महातापस बिना छेटे बेठे रहे । गोमूत्र-यावक- 
व्रत ले रक्खा था उन्होंने । गायको जो खिला देनेपर वह 
जौ गोबरमें निकलता है। उसीको गोमूत्रमें पकाकर 
वे ग्रहण करते थे । चोदह वर्ष उनकी अवस्था केसी रद्दी, 
यह गोस्वामी दुळसीदासजी बतलाते हे-- 
पुरक गात हियें सिय रघु बीरू ५ जीह नामु जप छोचन नीरू ॥ 

भरतजीने इसी प्रकार वे अवधिके वर्घ बिताये | उनका 
दृढ़ निश्चय था-- 
बीतें अवधि रहहि जो प्राना । अधम कदन जग मोहि समाना ॥ 

श्रीराम भी इसे मळीमॉति जानते थे । उन्होने भी 
विमीषणसे कहा-- 

बीतें अवघि जाउ जो. जिअत न पावउ बीर॥ 

इसीलिये श्रीरघुनाथजीने इनुमानजीको पहले ही मरत- 
के पास भेज दिया था । जब पुष्पकसे भीराघवेन्द्र आये, उन्होंने - 
अपने तपस्यासे कुश हुए, जटा बढ़ाये भाईको देखा । 
उन्होंने देखा कि भरतजी उनकी चरण-पादुकाएँ मस्तकपर 
रक्खे चळे आ रहे हैं प्रेमविळ रामने भाईको हृदयसे 
लिपटा लिया | 

तत्त्वतः मरत और राम नित्य अभिन्न हैं । अयोध्यामें 


या नित्य साकेतमें भरतळाळ सदा भ्रीरामकी सेवामें संलग्न; 
उनके समीप ही रहते हैं। 


—— eis 


श्रीलक्ष्मणजी 


जब विश्वामित्रजीकी यजञ-रक्षा करने ये रामजीके साथ 
गये, तब बड़े माईकी सम्पूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे । 
रात्रिमें जब दोनों माई मुनि विश्वामित्रके चरण दबाकर 
उनकी आशासे विश्राम करने आते, तब लक्ष्मणजी बड़े 
भाईके चरण दबाने ळगते और बार-बार बहुत कहनेपर 
तब कहीं सोनेके लिये जाते । प्रातःकाळ मी वे भीरामसे 
पहले ही जग जाते थे । 


लक्ष्मणजी बड़े ही स्नेइमय, कोमळ स्वमावके थे । 
उनके इस खभावका अनेक बार छोगोको पता छगा; 
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किंतु कोई भीरामका किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट 

करता जान. पडे, यह इन्हें सहन नहीं होता था | फिर ये 

अत्यन्त उग्र हो उठते थे और तब किसीको कुछ भी नहीं 

गिनते थे । जब जनकपुरमें राजाओके द्वारा धनुष न 
._ उठनेपर जनकजीने कहा--'मैने समझ लिया कि अब 
' पथ्वीमें कोई वीर नहीं रहा ।' (बीर, बिहीन मही 
. मैं जानी ) तब कुमार रक््मणकों लगा कि इससे तो 
शीरामके बलका भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते 
ही उम्र हो उठे । उन्होंने जनकजीको चुनौती देकर अपना 
शौर्य प्रकट किया । इसी प्रकार जब परशुरामजी बिगड़तें 
डॉटते आये; तब मी छक्ष्मणजीसे उनका दर्प सहा नहीं 
| गया । ये भीरामको अपना खामी मानते थे । सेवकके 
हते स्वामीका तिरस्कार हो, ऐसे सेवकको धिकार है। 
| परशुरामजीको इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्धकी 
।| चुनौती तकका उपहास कर दिया ! ऐसे परम भक्त लक्ष्मणने 
॥, जव युना कि पिताने माता वैकेयीके कहनेसे रामको वनवास 
` देना निश्चित किया है, तब केकेयी और राजापर इन्हें बड़ा 
. | क्रोध आया । परंतु श्रीरामकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी 
करना इन्हें अमीष्ट नहीं था। ध्यदि रामजी वनको जाते 
हैं तो ळक्मण कहा अयोध्यामें रहनेवाले हैं ।? यह बात सभी 
जानते थे । जब प्रभुने राजधर्म, पिता-माताकी सेवाका 
कर्तव्य समझाकर इन्हें रइनेको कहा, तब इनका मुख सूख 
गया । व्याकुळ होकर बड़े भाईके चरण पकड़ लिये इन्होंने 
और रोते-रोते प्रार्थना करने छंगे-- 


| पितु मातु न जाने काहू \ कहं सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
| 


जह रगि जगत सने सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
'' सोरे सबइ पक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 
, चरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
| मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंचु परिइरिभ कि सोई ॥ 
| अयोध्याका राजसदन? माता-पिताका प्यार, राज्यके 
. सुखमोग छोड़कर घोर: वनेमें भटकना स्वीकार किया 


ळक्ष्मणने । भीरामने उन्हें साथ -चळनेकी आशा दी.तो. 


| उन्हें यह वरदान प्रतीत हुआ । वल्कळ वरू धारण करके 

। अंयोध्यासे इन्होंने भीरामका अनुगमन किया । माता 

| सुमित्राने अपने इस पुत्रको आदेश दिया था-- 

। राग रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्हें के बस होहु॥ 

| सकळ प्रकार निकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
जिसने अपना चित्त भीरामके चरणोंमें छगा दिया दै, 
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केसे सकते हैं। लक्ष्मणजीने तो वनमें सवात्र हू 
प्यास; निद्रा-थकावट आदि सबपर विजय 
वे सदा सावधान रहते थे । मागमें चळते समय मे 
सीय राम पद अंक बराए । कछन चरहिं मग दाहि 
कहीं प्रभुके चरण-चिह्ोंपर अपने पैर न 
इसके लिये सतत सावधान रहते थे | जळ, पछ; 
पुष्प, समिधा आदि छाना, अनुकूल स्थान 
बनाना, रात्रिमें जागते हुए पहरा देना प्रभृति ख |, 
बड़ी सेवाएँ छश्मणजी बड़े उत्साइसे वनमें करते रे, 
अंज्ञानी पुरुष बड़े यत्नसे अपने शरीरकी सेवामें छा; | 
है, वैसे ही लक्ष्मणजी यक्षपूर्वक श्रीरामकी सेवां छे; ३ 
थे । श्वङ्गवेरपुरमें जब श्रीरामको एश्वीपर सोते देख ष: 
दुखी हो गये, तब लक्ष्मणजीने उन्हें तत्वज्ञान तथा छ स 
स्वरूपका उपदेश किया । वनवासके समय ममक 
लक्ष्मणजीको अनेक बार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ६ 
उपदेश करते रहे । 
_ श्रीलक्ष्मणजीका संयमः ब्रह्मचर्य-त्रत आश्चर्य 
अपने चौदह वर्षके अखण्ड ब्रह्मचर्यके बळपर ही ये मेक 
युद्धमें जीत सके थे | जब सुग्रीवने ऋष्यमूक फू 
सीताजीके द्वारा गिराये आभूषण दिये, तब श्रीरघुनाफ है 
लक्ष्मणको. दिखाकर पूछने लगे--“देखो, ये जानी 
आमूंषण हैं न '£ उस समय लक्ष्मणजीने उत्तर दिया- 
केयूरे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डहे। ३ 
नूपुरे त्वेव जानामि नित्यं पादाभिवन्द्वार। 
“प्रमो | मैं केयूरों तथा कुण्डळोंको नहीं पच | 
तो केवल नृपुरोंकों नित्य चरणंवन्दनके समय देल रे 
पहचानता हूँ ।? इस निष्ठा और संयमकी कोई स. 
वर्णन करेगा । छगमग चौद वर्ष बराबर साथ रे 
बार भ्रीरामके वनमें जानेपर अकेले रक्षक को 
प्रकारकी छोटी-बड़ी सेवा करते रहे; किंतु कमी र्जी 
# चरणोसे ऊपर दृष्टि गयी ही नहीं ! धन्य मर्यादा! 


मारीचके छलसे जब भीरामजी उसके पीछे 
चढ़ाकर दौड़ गये और उस राक्षसकी ले 
सुनकर सीताजीने भगवानकी लीला सम्पन्न 
लक्ष्मणजीकी नीयतपर ही सन्देइ-नास्थ 
आज्ञा न होनेपर भी वे एकाकिनी रीजनकीशी 


द 


त | 
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| पास चले गये । जहाँ किसी प्रकारकी आशङ्का हो, 
: वहाँ किसी मी सत्पुरुषको रहना नहीं चाहिये । 

`| जब श्रीराम समुद्रके पास मार्गकी प्रार्थना करनेके 
५ विचारसे कुश बिछाकर बैठे, तब यह बात लक्ष्मणजीको 
” नहीं रुची । ये पुरुषार्थ-प्रिय हैं | इन्होंने कहा 'दैवके भरोसे 
) तो कादरळोग बैठे रहते हैं |! असल्में तो इन्हें यह सह्य 
) नहीं था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्रसे प्रार्थना करें । 

¦' शरीरामकी आज्ञासे लक्ष्मण कठोर-से-कठोर कार्य भी 
१ 'करनेको उद्यत रहते थे। सीताजीको वनमें छोड़ आनेका 
[| काम भरत ओर शत्रुघजीने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया । 
[¦ लक्ष्मणजीके लिये वह हृदयपर पत्थर रखकर करनेका काम 
गे: था; किंतु श्रीरामकी आज्ञा वे किसी प्रकार टाळ नहीं सकते 
४ थे । यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया । उनका आत्म- 
# त्याग महान्‌ हे । श्रीराम एकान्तमें कालके साथ बात कर 
हः; 


क | र्पुसुदन पद कमल नमामी । सूर सुसीर मरत अनुगामी ॥ 
फ़. संसारमें भगवानके कई प्रकारके भक्त होते हैं । सबके 
= आचार तथा सबके व्यवहार मित्र-मिन्न प्रकारके होते हैं। 
ई शनुन्नकुमार उन सब भक्तोमें विलक्षण हैं | वे मूक कर्म- 
योगी हैं। उन्हें न कुछ कहना रहता, न पूछना रहता। 
_ भगवानके भक्तका अनुगमन करना, भक्तकी सेवा करना, 

भक्तके ही पीछे लगे रहना--यह सबसे सुगम साधन है । 
| भगवान्‌ क्या करते हँ, कब कपा करेंगे, केसे कृपा करेंगे; 
॥ इन बातोंको सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संतकी शरण ळे 
# लेना ओर निश्चिन्त होकर उसकी सेवा करना, उसीपर अपने- 
0को छोड़ देना अनेक महाभाग पुरुषोमें देखा गया 
[है । शजुप्नकुमारने भी इसी प्रकार भगवानके परम प्रिय भक्त 
३'भीमरतलाळजीकी सेवाको अपना आदर्श बना लिया था 
ओर इससे वे कमी भी विचलित नहीं हुए । 


£ ' शात्रुभजीके विषयमे ग्रन्थोर्मे बहुत ही कम चचां आयी 


(परिचय मिळता है | उन्होने भरतजीका आश्रय छिया और 

(फिर एक बार भी उस आश्रये प्रथक्‌ नहीं हुए । कोई मी 

यह सोचतक नहीं सकता था कि झात्रुश्न कमी 'भरतसे 

(ळग रह सकते हैं । चित्रकूटमें परीक्षाके लिये जब वशिष्ठजी- 

तन 'मरतलालसे कहा--'श्रीराम-लक्ष्मम अयोध्या लोट जाये 
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रहे थे । उन्होंने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि 
कोई यहाँ आ जायगा तो उसे प्राणदण्ड दिया जायगा | 
लक्ष्मणजीको. द्वारपर नियुक्त किया गया था | उसी समय 
वहाँ दुर्वासाजी आये और तुरंत शीरामसे मिळनेका आग्रह 
करने लगे । विलम्ब होनेपर शाप देकर पूरे राजकुळको नष्ट 
कर देनेकी धमकी दी उन्होंने ! लक्ष्मणजीने भगवानको 
जाकर संवाद दिया । श्रीरामने दुर्वासाजीका सत्कार किया । 
ऋषिके चळे जानेपर भीरघुनाथजी बहुत दुखी हुए । प्रतिशाके 
अनुसार लक्ष्मणजीको उस समय भीतर जानेके लिये 
प्राणदण्ड होना चाहिये था | स्वामीको दुःख न हो; उनकी 
प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिये उन्होंने स्वयं माँगकर निर्वासन 
स्वीकार कर लिया; क्योंकि प्रियजनका निर्वासन प्राणदण्डके 
ही समान है । इस प्रकार आजन्म भीरामकी सेवा करके, 
श्रीरामके लिये ही उनका वियोग मी ळक्ष्मणजीने स्वीकार किया | 


| श्रीशत्रुभकुमारजी 


और तुम दोनों भाई बनको जाओ |? तब बिना एक क्षण- 
के विछम्बके भरतजीने इसे स्वीकार कर ल्या । शात्रुझसे 
भी पूछना चाहिये, यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो 
शत्रुेन्नके भावपर अविश्वास करना होता | 


एक वार ननिहाळ्से जब भरत-शत्रुध छोटे; तब मन्थरा- 
पर छोटे कुमारका रोष प्रकट हुआ । वे उस कुटिळाको 
बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थे । दया करके भरतजीने 
उन्हे रोक दिया । इसके पश्चात्‌ वे शान्त हो 
गये । फिर किसीसे वे रुष्ट नहीं हुए । चित्रकूटसे 
लौटनेपर मरतजी नन्दिग्राममें तपस्वी बनकर 
रहने ळगे। माताओंकी, राज-परिवारकी, सेवकोंकी, सभी- 
की व्यवस्थाका भार झातुन्नजीपरं पड़ा । शत्रुभजीको क्या 
किसीसे कम दुःख था ! श्रीरामके वनवाससे उन्हें कम ् 
पीड़ा हुई थी १ ऐसी व्यथामें सारे भोग-सुख काटने दौड़ते 


` हैं। उस समय सब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम; 
| है; पर जो आयी है; उससे उनकी एकान्त निष्ठाका पूरा 


नियम) तप करनेसे आंत्मतोष होता है। हृदयकी पीड़ा कुछ 
घटती दै । परंतु जब हृदय पीड़ासे हाहाकार कर. रहा 
हो; जब वरत्र-आभूषण जळती अभि-से ळगते हों, तब दूसरोंको 
प्रसन्न करनेके लिये, दूसरोंकों सुख देनेके लिये हृदय 
दबाकर मुखपर हँसी बनाये रखकर उन सबको स्वीकार 
करना कितना बड़ा तप है-इसका कोई सहृदय अनुभवी पुरुष. 
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१ प्रसू-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंद भक्त उदार ॐ 


द 


ही अनुमान कर सकता है । शन्रुन्ननीपर माताओंकी सेवाका 
भार था । उन दुःखिनी माताओंको समान भाषसे प्रसन्न 
' रखना था। चन्ुज्ञ स्वयं वस्रामरणसे सजे न रहँ, प्रसन्न न 
| दीखें तो माताओंका शोक जग जायगा । उन्हें अपार 
पीडा होगी । अतएव इतरुन्नजीने चौदह वर्ष अंदरसे 


मगवानके साथ पूर्ण योग रखते हुए; पूर्ण संयम पालते हुए. 


। मोगको स्वीकार करके; प्रसन्न रहनेकी मुद्रा रखनेका 


७ तंपे किया । उन्होंने खतरे ० आओ कठोर तप किया । उन्होने सबसे डे 


चौदह वर्ष निर्वाह किया । कठिन बक : 

श्रीरामराज्यामिषेकके पश्चात्‌ | 
लवण नामक असुरको मारकर शन्रुन्नजीने मघ् ९ 
वहाँ राज्यकी स्थापना की ओर पीछे वहाँका तो | 
युरोको देकर फिर वे श्रीरामके समीप पहुँच हे | 
जीवनमें वे मरतळाळकी आज्ञाके अनुवर्ती थे| . | 


है| 
र — BE 


सब साधन कर फळ यह भाई \ मजिअ राम सब काम विहाई ॥ 
कुण्डळपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एवं भगवद्भक्त 
थे | जब उनके पास कोई मनुष्य किसी कामसे जाता, तव वे 
उससे पूछते--(माई ! ठम्हें अपने वर्णाश्रमधर्मका ज्ञान तो 
है १ तुम एकपवीब्रतका पालन तो करते हो ! दूसरेके धनको 
छेने और दूसरेकी निन्दा करनेमें तो ठुम्हारा मन नहीं 
जाता ! वेदके विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते ! 
भगवान्‌ श्रीरामका तुम सदा स्मरण तो करते हो ? जो धर्म- 
| / . विरुद्ध चलनेवाले पापी हैं; वे तो मेरे राज्यमें थोड़ी देर भी 
नहीं रह सकते ।? | 
| उनके राज्यमें कोई मनसे मी०पाप करनेवाला नहीं था । 
| पर-धन तथा परःस्रीकी ओर किसीका चित्त भूलकर भी नहीं 
|| जाता था । सब निष्पाप थे। सब भगवान्‌ श्रीरामके नाम 
| और युणोंकी चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बातें या कठोर 
| शब्द बोलना नहीं जानते थे । फलतः उस राज्यमें 


' यमतूतोंका प्रवेश ही नहीं था । सब जीवन्मुक्त थे वहाँ । 
। - एक समय खयं यम जटाधारी मुनिका वेष बनाकर 
| राजाकी भक्तिको परखने वहाँ आये । उन्होंने देखा कि 
| वहाँकी राजसमा साक्षात्‌ सत्सङ्ग-मन्दिर है । सबके मस्तकोंपर 
| ' चुळसीदळ रक्खा है । बात-बातमें सब मगवानका नाम छेते 
| | हें । मगवानकी चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नहीं 
उठती । राजाने तपखीको देखा तो आदरपूर्वक उठ खड़े 
. हुए ऊँचे आसनपर बेठाकर उनका पूजन किया और कहने 
छगे--“आज मेरा जीवन धन्य हो गया । आप-जैसे सत्पुरुषों- 
का दर्शन बढ़ा ही दुर्लम है। अब मुझपर कृपा करके 
भुवनपावनी हरिकथा सुनाइये ।? 
राजाकी बात सुनकर बड़े जोरसे हँसते हुए मुनि बोले-- 
“कौन हरिं ! किसकी कथा ! यह तुम क्या मूखों-जेसी बात 
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करते हो ! संसारमें कर्म ही प्रधान दै । जो जेसा ख 
हे, वेला ही फल पाता है। दुम भी सत्कमं बवा. 
व्यर्थ हरि-हरि क्यों करते हो १ | 
भगवद्भक्त राजाको मुनिकी बातसे बड़ा क्षोम है 
उन्होंने नम्रतासे कहा--“५आप भगवानकी निन्दा क्रो! | 
हैं ! आपको स्मरण रखना चाहिये कि कमोका समो 
भोगनेबाळे देवराज इन्द्र तथा ब्रह्माजीकों भी मेः | 
होनेपर गिरना पड़ता दै, किंतु श्रीरामके सेवकोंका फा. 
होता । ध्रुव) प्रहद आदिका चरित आप जानतेई | 
भगवानकी निन्दा करनेवालोंको यमराजके दूत घोरक | 
पटक देते हैं । आप तो ब्राह्मण हैं; फिर आप महू | 
निन्दा करें, यह तो उचित नहीं है ।? | 
राजाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर यमराज अपने रुपें | 
गये और उन्होंने राजासे वरदान मॉगनेकी कहा 
सुरथ उन भागवताचार्यके चरणोंमें गिर पढ़ें।* 
वरदान मॉगा--“जबतक भगवान्‌ भीरामावतार के 
न पघारें; तबतक मेरी मृत्यु न ह्यो |? यमराज 6. 
कहकर अन्तर्धान हो गये । | 
राजा सुरथ बड़ी उत्कण्ठासे अपने आराध्यके ४ 
प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हें मगवानके अयोध्या * 
ग्रहणका समाचार मिला; मिथिलामें 
तोड़नेका समाचार मिला, वनवासका समाचार द 
रावण-वध आदिका समाचार भी मिला । उने | 
बढ़ती ही जाती थी । भगवान्‌ श्रीराम जब ८. 
करने लगे, तब राजाने अपने दूत राज्यके |. 
सावधानीसे नियुक्त कर दिये । एक दिन कुच $ ८ | 
समाचार दिया “अयोध्याधिपति महाराज श्रीरामे "|. 
अश्व राज्यसीमाके पाससे जा रहा है | उसके 
पट्ट लगा हुआ है ।? 


छू .. # भक्त चोलराज और भक्त विष्णुदास त्राह्मण # 
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राजा इस संवादसे बड़े ही प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा 

३/ कि “अब मुझे अवश्य अपने आराध्यके दर्शन होंगे | 
हे सेवकांको उन्होंने यज्ञिय अश्व पकड़ लेनेकी आज्ञा दी । 
हे | राजाशासे घोड़ा पकड़ लिया गया। युद्धकी तेयारी होने 
रे | लगी । राजा सुरथ अपने दस पुन्नोंके साथ युद्ध-क्षेत्रमें आ 
' | डटे । शत्रुध्नजी अश्वकी रक्षा सेनाके साथ कर रहे थे। 

, उनको धोड़ेके पीछे-पीछे चलना था। घोड़ा पकड़ा गया; 

यह समाचार पाकर उन्होंने अङ्गदको दूत बनाकर सुरथके 

, पास भेजा । अङ्गदजीने बल-प्रतापका वर्णन करके घोड़ा छोड़ 
|. देनेके लिये राजासे कहा । राजाने कहा--“आप जो भी कह 

) विश ल रोष्यके: प्रवापदी ते जनता ह 
| रदे हैं, सब सत्य है । अयोध्याके प्रतापको में जानता हूँ । 
अपने आराध्यके छोटे भाई इात्रुष्नजीकी झूरताका मुझे शान 
| है। मेरा राज्य छोटा है; मेरी शक्ति अल्प है--यह भी में 
ह जानता हूँ; किंतु शत्रुघ्नजीके भयसे मैं अश्व नहीं छोड़ गा। 
! मैं उन दयामय श्रीरामके भरोसे ही धर्मयुद्ध करनेको तैयार 
| हुआ हूँ । श्रीरामके तेज-बल-प्रतापसे में शजुध्नजीसहित सबको 
१ | जीतकर बंदी कर दूँगा, यदद मुझे पूरा विश्वास है । में तो 
त्र श्रीरामका दास हूँ । उनके चरणोंमें मुझे पुत्नोंसहित पूरा 
|| | राज्य, सब कोष; परिवारादि, समस्त सेना और अपनेको भी 
[क| चढा देना है; किंतु जबतक मेरे प्रश्न खयं यहाँ न पघारे मैं 
क़ युद्धसे पीछे नहीं हृदँगा ।? 

। अङ्गद लौट गये। युद्ध प्रारम्म हो गया । भयङ्कर 
क | संग्राम हुआ । राजा सुरथने रामाख्जका प्रयोग करके शनरुन्नजी- 
|| | के साथ पुष्कल, अज्ञद) इनुमांन्‌ आदि सबको बाध छ्या । 
बंदी हुए इनुमानजीने राजाके कहनेपर श्रीरामका स्मरण 


॥ 


ब 


क 


भगवान्‌ मक्ति-भावके भूखे हैं, धन-वैभवके नहीं । वे 
ह भक्तका हृदय देखते हैं । उसके द्वारा मेंट की जानेवाळी वस्तु 
६ | बहुमूल्य है या तुच्छ, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती | 
४! वे अपने प्रेमी मक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित किये हुए 
४ ` पत्र) पुष्प, फळ, जळ आदिको बढ़े प्रेमसे भोग छगाते 
# हैं। मक्त पुरुष चक्रवर्ती नरेश हो या अकिञ्चन भिक्षु 
# दोनोके ळिये उनके हृदयम समान आदर है । मक्तके 
4 दवदयमें तनिक भी अभिमानका - अङ्कुर उदित हो, यह 
गरि! मगवानूको. सह्य नहीं है । अभिमानश्चत्य अकिञ्चन भक्त 
#  मक्तिमावका अभिमान रखनेवाळे समुद्धिशाळी पुरुषकी 
१।' अपेक्षा भगवानके दरबारमें पहले पहुँचता है । 


|| 

| 
| ड 
Ce 


किया । हनुमानजीके स्मरण करते ही पुष्पकपर बेठकर 
भरत तथा लक्ष्मणसे सेवित भगवान्‌ शीरघुनाथजी ऋषि- 
मुनिर्योके साथ वहाँ आ पहुँचे । भगवानको पधारे देख राजा 
सुरथ प्रेमसे उन्मत्त हो गये । वे बार-बार भगवानके चरणोंमें 
नमस्कार करने लगे | उनका यदद अनवरत प्रणिपात रुकता 
ही नहीं था । श्रीरामने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे 
उन्हें दर्शन दिया और हृदयसे छगा लिया | 


राजा सुरथ भगवानके चरणोंमें गिरकर अपने अपराध- 
की क्षमा मॉगने लगे । श्रीराधवेन्द्रकी कृपा-दृष्टि पड़ते ही 
सबके बन्धन छूट गये और सब घाव मर गये । मयांदा- 
पुरुषोत्तमने राजाके शोर्यकी प्रशंसा की । उन्हें आश्वासन 
दिया--'राजन्‌ ! क्षत्रियोंका धर्म ही. ऐसा है कि कतंव्य- 
वश स्वामीसे भी युद्ध करना पड़ता है । इसमें कोई दोष नहीं 
है । ठुमने तो मेरे लिये; मेरी प्रीतिके लिये, मुझे पानेके लिये 
ही युद्ध किया । ठम्हारी इस 'समरपूजाःसे मैं बहुत सन्दष्ट 
हुआ हूँ ।? 

भगवान्‌ चार दिन वहाँ राजाके आग्रहसे रहे । पुर्वो- 


' सहित राजाने भगवान्‌ तथा उनके पूरे परिकरकी बड़ी ही 


भक्तिसे सेवा की । चोथे दिन मुनिमण्डळीके साथ 
श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पारे । राजा सुरथने अपने पुत्र 
चम्पकको राज सौंप दिया औरं वे स्वयं सेना लेकर रात्रुभजीके 
साथ घोड़ेके पीछे भगवानकी सेवाके निमित्त चल दिये । 
पूरा जीवन उन्होने भ्रीराम-सेवामे ही बिताया और अन्तमें 
दिव्य साकेत घामको पधारे । 


र भक्त चोलराज और भक्त विष्णुदास बाह्मण 


प्राचीन काळकी बात है । दक्षिण भारतकी काञ्जी 
नगरीमें चोळ नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे । 
उन्हीके नामपर उनके अधीनस्थ प्रदेशको भी चोळ कहा 
जाने ळगा । राजा बड़े धर्मात्मा थे; उनके राज्यमें कोई 
भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापाचारी नहीं था । एक 
दिन महाराज चोळ अनन्तदायन नामक तीर्थमें गये । 
यह वही स्थान दै, जहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजाने 
भगवान्‌ विष्णुके शेषशायी दिव्य विग्रहकी विधिपूर्वक पूजा 
की, दिव्य मणियोंकी जगमगाती हुई माळा भेंट की) 
मोतियोंके हार चढ़ाये तथा सुवर्णमय सुन्दर पुष्पोसे 
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भगवानके भीअज्ञोंको सजाया । फिर सााङ्ग प्रणाम करके 
वे वहीं कुछ कांळतक बैठे रहे । इसी समय एक ब्राह्मण- 
देवता वहाँ आये । वे भी काञ्ची नगरीके ही निवासी 
थे । उनका नाम विष्णुदास था । उन्होंने भगवानकी 
पूजाके लिये अपने हाथमें तुळसीदळ ओर जळ ळे रक्‍्खा 
था । भगवदू-विग्रहके निकट जाकर ब्रह्मर्षि विष्णुदासने 
विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवानको रान 
कराया और ठुछूसीदल एवं ठुलसीमञ्जरीसे उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । राजा चोळने दिव्य रबोद्वारा जो भगवानकी 
पूजा की थी, वह सब तुल्सीदछोंसे आच्छादित 
हो गयी । यह देख घन-वेमवका ही समादर करनेवाले 
राजा चोळ कुपित होकर बोळे-“विष्णुदास ! मैंने मणियों 
और सुवणोसि मगवानकाः जो क्षार किया था उसकी 
कितनी शोमा हो रही थी:। तुमने तुळ्सीदळ चढ़ाकर 
उसे ढँक दिया । बताओ तो ऐसा क्यों किया ? मैं समझता 
हूँ--ठम दरिद और गँवार हों) इसीलिये ठम्हारे द्वारा ऐसी 
मूळ हुई है । ठम्हारे मनमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति मक्तिमाव- 
`का सर्वथा अमाव प्रतीत होता है ।' 
` ` राजाके इस प्रकार आक्षेप करनेपर विष्णुदासने कद्दा- 
«महाराज | मक्ति क्या वस्तु है; इससे आप सर्वथा अपरिचित 
हैं । केवळ राजळक्ष्मीके कारण आपको अपनी श्रेष्ठताका 
अहङ्कार हो गया दै । बतळाइयेश आजसे पहले आपने कितने 
वैष्णव-त्रतोंका पालन किया दै १ 
| _ विष्णुदासकी यह बात सुनकर राजा चोळ हँस पढ़े 
| और उनका तिरस्कार करते हुए बोले-“'ब्राह्मण | तुम 
' सदाके दरिद्र होश मणियों तथा रोका मूल्य क्या जानो । 
' ` झला; भगवान्‌ विष्णुके प्रति तुममें भक्ति ही कितनी है । 
कया तुमने भगवान्‌ विष्णुको संदुष्ट करनेवाला कोई महान्‌ 


| 


आजतक एक मी भंगवानका मन्दिर बनवाया है १ इतने- 
पर भी ठुम्हें यह गर्व है कि मैं भगवानका बढ़ा भारी 
मक्त हूँ। अच्छा, मैं देखूँगा, ठुममें कितनी भक्ति है । 
आज यहाँ. जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सब मेरी बात 
सुन. ळें । आपळोग देखें, भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पहले 
मुझे होता दै या इस विष्णुदासको । इसीसे किसमें कितनी 
भक्ति है; इसका 'निर्णय हो. जायगा ।? 


| _ उन्होंने महर्षि मुद्ठल्को आचार्य बनाकर महान्‌ वेष्णवयज्ञ 


+ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 


| 
| ' यज्ञ किया है ! कमी बहुमूल्य वरुएँ दानमें दी हैं £ . 


यो कहकर राजा अपने ,भवनको चले गये । वहाँ 
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प्रारम्म किया । उधर विश गिल ता करे. आर्य किया । अपर विश्यदान मगवार खो भगवान्‌ दि, ` 
करनेवाले त्रत एवं नियमोंका पालन करते , सि 


भगवानके मन्दिरके समीप टिक गये। वे माघ एइ स 
व्रतोंका पालन करते; दुळसीके बगीचे छगाते, ह... म 
उनकी रक्षा करते थे । एकादशीको द्ादशाझ्र / 
जप तथा दृत्य, गीत आदि मज्गळमय आयोजन 
बोडशोपचारते भगवानकी पूजा करते । चहछे, [मे 
सोते भगवानका ही चिन्तन करते । उनकी छ 
सम हो गयी थी । वे सब प्राणियोके मीत ह 
भगवान्‌ विष्णुको ही स्थित देखते थे । इस र 
चोळ और विष्णुदास दोनों भगवानकी आराधना कद 


एक दिन विष्णुदासने नित्य-कर्म करनेके झ 
मोजन तैयार किया । किंतु जब वे भगवानको मेव 
करनेके लिये गये; उस समय किसी अलक्षित इह 
आकर उसको चुरा लिया । विष्णुदासने शोव्य़ने 
भोजन नहीं है । परंतु उन्होंने ढुबांरा मेज 
बनाया । क्योकि ऐसा करनेपर सायझ्ञाळकी पूछे: 
उन्हें अवकाश नहीं मिळता था । उन्होंने बे 
ळे रकखा यांश उसमें किसी भी कारणसे किञ्चित्‌ मई: 
यह उन्हें स्वीकार नहीं था । दूसरे दिन पुनः उतै 
वे मोजन बनाकर ज्यों ही भगवानको अर्पण झर. 
त्यों ही किसी अहस्य व्यक्तिने पुनः सारा मोम 
छिया । इस प्रकार ळ्गातार सात दिनोतक वे श॑ 
गये । इससे उनके मनमें बड़ा विस्मय हुआ | वे सरं 
“कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा छे जि 
यदि दुबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो तश 
उपासनार्मे त्रुटि आती है । यदि रसोई बना 
भोजन कर लेनेकी बात सोचूँ तो यह मी मुशे 
क्योकि भगवान्‌ विष्णुको संबं कुछ अर्पण नि, 
कोई भी वेष्णव भोजन नहीं करता । be 
गये) मुझे अन्न नहीं मिला । इस प्रकार मै se 
तंक स्थिर रह सकता हूँ । अच्छा) आज ` : 
मळीमाँति दृष्टि रक्‍खूँगा ।? | ९ 

:- ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनानेके प 
स्थानमें छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें 3 
चाण्डाळ दिखायी दिंया, जो रहोईका अन 5 | 
लिये तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यन्त ६ 
मुखपर दीनता छा रही थी । देहमें हाई 


HE 


> | 
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वा और कुछ नहीं था । उसकी दयनीय दया देख 
मे भगवानका दशन करनेवाले विष्णुदासका हृदय दयासे 
गर आया । उन्होंने चाण्डालकी ओर देखकर कहा-- 
'मेया ! जरा ठददरो तो; कयां रूखा-सूखा खाते हो ? यह 
घी तो ले लो |? विष्णुदासकी आवाज सुनते ही चाण्डाल 
मयमीत होकर बड़े वेगसे भागा और थोड़ी ही दूर जाते 
|) ज्ञाते मूर्छित होकर गिर पड़ा । विष्णुदास हाथमें घीकी 
फ़टोरी लिये दोड़ते हुए उसके पास गये और उसे 
देख करुणावदा अपने वस्के छोरसे हवा करने 
गि । इतनेमें वह उठकर खड़ा हो गया । विष्णुदासने 
दिडेखा--वह चाण्डाल नहीं; साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
 कामने .खड़े हैं । सब्र ओर दिव्य प्रकाश छा रहा है। 
गःचार हाथोंमें शाक्षः चक्र, गदा और पद्म शोमा पा रहे 
बँ. । सुखपर मन्द-मन्द मुसकान सुद्योमित' है और 
झतेत्रोसे स्ने एवं वात्सल्यकी वर्षा हो रही है । अपने 
अप्रभुकोीं प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष; रोमाञ्च एवं 
अश्रुपात आदि सात्त्विक भावोंके वशीभूत हो गये । स्तुति 
भभौर नमस्कार करनेमें भी. समर्थं न हो सके । मगवानते 
| अपनी सुजाए. फछाकर विष्णुदासको छातीसे लगा लिया 
और उन्हें . अपनेही-जेसा रूप देकर वे वेकुण्ठघामको 
र चले | 


क्र, उस समय यशमें दीक्षित हुए राजा चोलने देखा; 
कहूँ कारें एक दिव्य विमान जा रहा है । उसपर 


मोर | 
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विष्णुदास भगवानके साथ बैठकर विष्णुधाममें जा रहे हैं| 
यहद देखकर राजाने महर्षि मुद्भलको बुलाया और इभं 
प्रकार कहा--।ज़िसके साथ होड़ करके मैंने यह महायश 
प्रारम्भ किया था; वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वेकुण्ठधामको 
जा रहा दवै! मैंने होम, यज्ञ, दान आदिके द्वारा महान्‌ 
धर्मका अनुष्ठान किया; तथापि अभीतक.भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
नहीं हुए । विष्णुदासको केवछ भक्तिके ही कारण भगवानने 
मुझसे पहले ही अपना लिया । जान पडता है भगवान्‌ 
शीरि केवळ दान और यर्शोसे प्रसन्न नहीं होते । उनकी 
प्राप्तिमं विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण दै ।? 


यों कहकर राजाने अपने भानजेको राजसिंहासनपर 
अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशाळामें जाकर यशकुण्डके 
सामने खड़े हो गये.। फिर भगवान्‌ विष्णुको सम्बोधित 
करके तीन वार उच्चस्वरसे निस्षाङ्कित वचन बोळे 
(भगवान्‌ विष्णु ! आप मुझे मनः वाणी, रीर और 
क्रियाद्वारा होनेवाळी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।? 
यों कहकर वे सबके देखते-देखते अग्निकुण्डमें कूद पढ़े। 
राजाका अभिमान गल चुका. था । भक्तवत्सल भगवान्‌ 
विष्णु उसी क्षण अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये । उन्होंने 
राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बैठाया और 
उन्हें साथ ले वेकुण्ठघामको प्रस्थान किया । 

यही विष्णुदास और चोळ वेकुण्ठधाममें भगवान्‌ 
विष्णुके 'पुण्यशीळ' और “सुशील? नामक पार्षद हुए | 


— BE 


बां, . | राजा रत्ग्रीव 


र यो नरो जन्सपर्यन्तं स्वोदरस्य प्रपूरकः । 
(फें, न करोति हरेः पूजां स नरो गोबृषः स्छतः॥ ` 
बॉ, जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही गा रहता 
भे) और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, वह तों मनुष्यरूपमें 
वि$ळके समान है ।? 
.) . भ्रेतायुगकी बात दै, काञ्जीनगरमे रलग्रीव नामके एक 
पवद््त प्रजावत्सल आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें 
पहङ्कारका नामतक नहीं था। राज्यकोषको वे अपने विलासका 
धाघम नहीं मानते थे | उनका मत था कि कोष तो प्रजाका दै और 
साक्षांत्‌ जनार्दनका स्वरूप दै । -राजाकी -धर्मनिष्ठाके 
| “रण पूरा राज्य आदर्श हो -गया था । सब लोग वर्णाश्रम 
$ भिके अपने कर्तब्योंका यथोचित पालन, करते थे । ब्राह्मण 
र 


. वेदाध्ययन-अध्यापनः यजन-याजन तथा स्वीकार किये हुए 


दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे । क्षत्रिय सदा धर्मयुद्धके 
लिये प्ररू,त;. प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत शूरबीर थे और वश्य 
न्यायसंगत रीतिसे कृपि या वाणिज्यके द्वारा उपाजन करते 
थे । शूद्र समाजकी सेवा अपना. कर्तव्य .समझकर करते थे । 
ख्रियाँ पतिश्रता, कळद्से विमुख, गशहकार्यमें कुशल; 
मधुरंमाषिणी तथा सुशीला थीं और, पुरुष उद्योगी, धीरः 
परञ्रीको माता समझनेवाले तथा सदाचारी थे । सब लोग सदी 
मगवन्नामके जपमें छगे रहते थे । सब भगवद्धक्त थे । दया; 
सत्य, शम, दम, दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक ये । कहीं 
कोई. असत्य बोळनेवाला, चोर, आचारहीन, कडुमाषी 
नहीं था । राजा प्रजासे उत्पादनका केवळ छठा 
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भाग ही लेते थे । दूसरा कोई भी “कर प्रजापर नहीं-था । 
यह “कर? भी प्रायः प्रजाके हितमें ही लगाया जाता था। 

` राजाकी आयुका बड़ा भाग कर्तव्यपालन करते हुए 
व्यतीत हो गया । अब राजाने अपना शेष समय तीर्थवास और 
भगवानके मजनमें लगानेका निश्चय किया । उन्होंने रानीसे 
सम्मति ली । पतिव्रता पत्नीने पतिका समर्थन किया । राजाने 
राज्यका भार पुत्रको सौंपकर तीर्थयात्राकी तैयारी की । उस 
, दिन रात्रिमें उन्होंने खप्नमें एक तेजस्वी ब्राह्मणको देखा । 
दूसरे दिन राजाके पास एक जटा-वल्कळधारी तपस्वी ब्राह्मण 
आये । विप्रदेवका यथाविधि सत्कारःपूजन करके पूछा--“मैं 
-किस तीर्थमें जाकर निवास करूँ ? कहाँ रहकर भगवानका 

भजन करूँ कि जिससे मैं जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाऊ १ 
'ब्राह्मणने अयोध्या, इरद्वार, अवन्तिका, काञ्जी, काशी 
आदि तीर्थाका माहात्म्य बतळाते हुए बताया कि राजाको 
* श्रीपुरुषोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये। तीर्थयात्रा- 
की विधि पूछनेपर उन्होंने कहा-+तीर्थयात्राके लिये भद्ा- 
पूर्वक निश्चय करके मगवानमें दी मन लगाना चाहिये । ज््ी- 
पुत्र, घरःसम्पत्तिको अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा 
त्याग देना चाहिये । तीर्थयात्री भगवन्नामका उच्चारण करता 
हुआ घरसे निकले और एक कोस जाकर किसी जलाशयपर 
क्षौर कराके स्नान करे । तीरथोमें मनुष्यांके पाप उनके केशों- 
के आश्रयसे ही रह जाते हैं; इसीसे मुण्डन करानेकी विधि 
हे । लोम छोड़कर दण्ड ( लाठी ), कमण्डछ ( पात्र ) और 
आसन लेकर तीर्थयात्रीके वेशमें चळे । श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर 
` जिसके चरण जा रदे हैं; मगवानकी सेवामें जिसके हाथ लगे 
हैं, भीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त लगा है? जिसकी 


rd 


जीमपर अखण्ड भगवन्ाम विराजमान हैं? जो भगवानके 
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नारायणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता है; उसीकी 
तीर्थयात्रा सफल है । मगवच्नामोंका उच्चरवरसे कीर्तन करते 
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सवारी काममें लेनेसे तीर्थयात्राका फल कम हो जाता है |? 

` राजाने विधिपूर्वक तीर्थयात्राका निश्चय किया । उन्होंने 
राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त होकर भगवानको 
पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ चलना चाहें? चले । इस 
राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक 
राजाके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र जानेको उद्यत हो गये। मनको 
' कामादि दोषोंसे अळग करके भगवाचमें लगाकर भगवन्नामका 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार * 
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ज्ञानको ही विद्याश मगवत्माप्तिके साधनको.ही तप और 


हुए तीर्थयात्रीको पैदळ ही चलना चाहिये । कोई मी 
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कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कोस गये और न 
कराके स्नान किया । मार्गमें मगवानकी कथा का 
मगवानकी लीला एवं गुणोके लित पर्दोका गान भी 
दान देते सब लोग गण्डकीके कि ,अ 
ब्राह्मणने राजासे कहा--*राअंन्‌ | जिसके मलत, | 
हो; हृदयपर सुन्दर शालग्राम-दिला हो) मुँहसे दर 
उच्चारण या कानसे उसका श्रवण होता हो; करर 
निश्चय मुक्त हो जाता है ।? राजाने सबके साथ बह (हु 
तीर्थे स्नान-तर्पण आदि करके भगवान्‌ शात्त्राक 
किया । 
शह 
वहाँसे चलकर जब सब लोग गज्ञा-सागर सङ्गक्गतश 
तब राजाकी मगवद्दर्शन-लालसा बहुत तीतर हो खंडन 
ब्राह्मणने बताया कि इम नीळपर्वतके घेरेमें आ गोट 
भगवानकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब ते कसा 
मी उत्सुक हो उठे । उनकी उत्कण्ठा देखब? 
आदेश दिया--“जबतक भगवानके दर्शन ने. 
तबतक सब लोग यहीं बैठकर भगवानका नामक | 
वे भक्तवत्सल प्रभु कमी भक्तकी उपेक्षा नहीं करे! | 


सब छोग निर्जल उपवास कर रहे ये । ख 
भगवानके दर्शनोंकी तीत्र झाळसा थी । बड़े प्रे 
चित्तसे सब मिलकर मगवन्नामोंका कीर्तन अ पल 
अनेक प्रकारसे सब भगवानकी स्तुति कर रे पर 
प्रकार जब उपवासत्रती राजाको पाँच दिन झी 
स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्पाप महामात 
चे ळीळामय एक संन्यासीके वेशमें प्रकट हओ 
३ विष्णवे नमः’ कहकर उन्हें नमस्कार हि 
अर्ध्यं आदिसे पूजन किया । राजाने कहा 
मुझे आपने दर्शन दिया है? तब अब अवश्य “ 
मुझे दशन देंगे ।? | 

संन्यासीने कहा--।राजन्‌ ! मैं अपने 
कालकी बातें जानता हूँ । मुझे इसीसे ह 
मध्याहके समय आपको भगवानके परम बुम T 
केवळ दर्शन ही नहीं होंगे; बल्कि आप? 
आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके 
नामक साधुचरित जुळाहा--ये समी परम पद 
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बी 


शा 
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र्या 


'्राह्मणदेवताने बताया कि “इस वेशमें भक्तवत्सल, दयामय 
'औहरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अव कल मध्याहको वे 
(अपने दिव्यरूपका दर्शन देंगे ।? 

$| राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ । कल प्रभुके 
दर्शन होंगे, यह स्मरण करके उनके आनन्दका पार नहीं 
(रहा । वे कमी भगवन्नाम एवं भगवानके गुणोंका गान करते 
इए नाचने लगते, कमी हँसने लगते, कमी भूमिपर लोटते; 
कमी स्तुति करते ओर कमी पद गाते । इस प्रकार दिन 
ब्रीत गया । रातमें राजाको स्वम्ममें ऐसा दिखायी पड़ा कि 
शङ्क-चक्रादिधारी चतुभुंज भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों 
तथा झाङ्करजी आदिके साथ दुत्य कर रहे हैं । जागनेपर 
{उन्दने अपना खम्न ब्राह्मणदेवताको सुनाया तो वे बहुत 
र्षित हुए । उन्होंने कहा--“भगवान्‌ आपको अपना 
सारूप्य देना चाहते हैं) ऐसा लगता है |? 

3, सब लोग भगवन्नाम-कीर्तनमें लग गये । दोपहर होते 


है 
ह| ' 
| एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवानका बड़ा मक्त था। 
रुर्मपूर्वक राज्य करनेपर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गयी । 
पुण्यात्मा होनेपर मी किसी एक पापका फळ भुगतानेके 
'स्िये यमवूत उसे सम्मानपूर्वक नरकमार्गसे ळे गये । 
\प्रकोंका दृश्य देखकर राजाका हृदय दहल गया । वहाँके 
नीड़ित प्राणियोंका चीत्कार उससे सुना नहीं जाता था । 
हेगद्दाका दृश्य देखकर ज्यों ही वह यमसेवकोंके साथ नरक 
(छोड़कर जाने लगा, त्यों ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेवाळे 
पतथ-के-सय नरकवासी बड़े जोरोंसे चिल्ला उठे और करुण 
{विलाप करते हुए पुकारकर राजासे कहने ळगे--।राजन्‌ ! 
राप कृपा कीजिये | घड़ीमर तो आप यहाँ ओर ठहर 

वाइये । आपके अङ्गसे स्पर्श करके आनेवाळी इवासे हमें 
ih ही सुख मिल रहा दै, इस सुखद-शीतळ वायुके स्परशमात्रसे 

'मारी सारी नारकी पीड़ा और जलन एकदम चली गयी है 
| पर इमपर मानो आनन्दकी वर्षा हो रही है; दया कीजिये ।? 
(जाने यह सुनकर यमदूतोसे पूढा--'मेरे यहाँ रहनेसे इन 
ग्रेगोंकी सुख मिलनेका क्या कारण है १ मैंने ऐसा कोन-सा 
[र्य किया है; जिसके कारण इनपर आनन्दकी वर्षा हो रही 
a? यमवूर्तोने कहा--*महाराज ! आपने पितु, देवता, 
तिथि और आभितोका मरण-योषण पहले करके उनसे और आशभितोंका मरण-पोषण पहले करके उनसे 
१. 
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ही आकारासे फू्लोंकी वर्षा होने लगी । देवताओंकी 
दुन्दुभियाँ बजने ळगीं । इसी समय करोड़ों सूयोके तेजको 
अपनी ज्योतिसे मलिन करनेवाले तेजोमय नीलाचळके दर्शन 
हुए । उसके शिखर स्वर्ण एवं चाँदीके थे | इसी समय 
भगवान्‌ प्रकट हुए | राजाने पत्नी तथा सेवकोंके साथ 


भगवानका पूजन करके स्तुति की । भगवानते राजाको 


अपना नेवेद्य-प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करनेका आदेश 
दिया । भगवानका नेवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गये | उस 
दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शारीर तुरंत दिव्य श्यामवर्ण; 
चतुर्भुज हो गया । उसी समय एक दिव्य विमान उतरा । 
भगवानकी आज्ञासे राजा रक्षग्रीव, उनकी पत्नी, सत्य नामका 
उनका मन्त्री, तापस ब्राह्मण, करम्ब जुळाहा--ये समी उसमें 
बेठकर भगवानके चिन्मय घामको चळे गये । प्रजाके छोग 
भगवानका दर्शन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थज्ञान 
करके घर लौरे । 


एक भक्त राजा 


बचे हुए द्रव्यसे अपना भरण-पोषण किया दै तथा भीहरिका 
स्मरण किया है; इसीछिये आपके शारीरसे स्पर्श की हुई 
हवासे इन पापियोंकी नरक-यातना सहज ही नष्ट हो रही है। 
आपके तेजः ओर आपके द्शनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाळे 
यमराजके अञ्न-शख्र, तीदण चोंचवाळे पक्षी, नरकाझि 
आदि समी तेजहत होकर मृदु हो गये हैं; इसीलिये नरकवासी 
पापियोंको इतना सुख मिल रहा है ।? यह सुनकर राजाने 
कहा--“इनके सुखसे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है; मेरी ऐसी 
मान्यता है कि आतं प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो सुख होता 


है, सर्ग या ब्रह्मलोकमें मी वेसा सुख नहीं होता । यदि 


मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीड़ा दूर होती है तो वृतो | मैं तो ` 


_पत्थरकी तरह अचल होकर यहीं रहूँगा ।? राजाकी यह 


बात सुनकर दूतोंने कहा--“चल्यि, यह तो पापियोंके 
नरकमोगका स्थान नरक है । आप यहाँ क्यों रहेंगे-- 
आप दिव्यलोकोंमें अपने पुण्योंका फल भोगिये | 
राजाने कहा-“जबतक इनका दुःखोसे छुटकारा नहीं होगा, 
तबतक मैं यहाँसे नहीं इटूँगा; क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख . 
मिल रहा है। आते और आतुर होकर शरण चाहनेवाळे 
शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता उसके जीवनक। 
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I , * 
भिक्कार है। दुखियोके दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं है! है 
` उसके यज्ञ) दान, तप आदि कुछ भी इस झोक और परर और परलोक 
में सुखके कारण . नहीं होते । बालकः आहुर आतुरः दुखी और 


L) 
oe —— ता 


Smee me = ९ 227702 


बृद्धोके प्रति जिसका चित्त कठोर है? मेरी री समझमें वह 
_मलुध्य नहीं) राक्षस हे | इन लोगोके पास रहनेसे मुझे नारकीय 
अभिके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण बेसुध कर देनेवाला 


महान दुःख क्यो न भोगना पड़े? इनको सुखी करनेसे मिळे 
हुए उस दुःखको में अपने 


क 


| _ साशा । मुझ एकके दुःख पानेसे यदि इतने आते जीवोको 
` ˆ सुख होता है; तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाम होगा ।? 
——— 7 बर्न 


. : यमदूर्ताने कहा--'महाराज ! देखिये; ये साक्षात्‌ घमं 
और देवराज इन्द्र आपको छे जानेके: लिये यहां आये हैं; अब 


आपको जाना ही पढ़ेगो) अतएंव पधारिये |? घर्मने कहा-- 
(राजन्‌ ! आपने सम्यक्‌, प्रकारसे मेरी उपासना की हैः 


करे; विमानपर जल्दी सवार हों ।? राजाने कहा 


' -दक्षिण देशमें पाण्ड्य और चोलवंशियोंके राज्य चिरकालसे 
प्रसिद्ध हैं । दोनों ही वंशोमें बढ़े-बढ़े धर्मात्मा, न्यायशीळ, 
भगवद्धक्त राजा हो गये. हैं। जिन दिनोंकी बात कही जा रही हैः. 
उन, दिनों .पाण्ड्यवंशकी राजधानी मधुरा थी--जिसे आजकल 
मदुरा कहते हैं | उसके एकच्छत्र अधिपति ये राजा.पुण्यनिषि । 
पुण्यनिधिका. नाम सार्थक था) व्रासतवमे बे पुण्योकि खजाने 
ही ये | उनका सादा जीवन इतना उच्च ओर आदर्श था कि 
जो मी उन्हें देखता, प्रमावित हुए बिना नहीं रहता । उनके 


व्यवंहारंसे सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी । शासनकी 
तो. आवस्यकता ही नहीं पड़ती. थी, सब-लोग' बडे'प्रेमसे 
अपने-अपने कर्तव्यकों पालन करते थे | उनके पास सेना 
प्रथाकी रक्षाकें लिये दी थी | उनका सारा व्यवहार 'प्रेम 
और आत्मभळसे ही चळता था । वे समय-समेयपर तीर्थयात्रा 
करते, यज्ञ करते, दान करते ओर दिल "खोलकर 


. थाकिवे जो कुछ भी करते थे, सब मगवानके लिये; 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदा भक्त उदार * ` 


| जहाँ रहनेसे इनका दुःख बूर होता है; ऐसी शो इनका .दुःख दूर होता है; ऐसी. हा 


लिये स्वर्गसुखंसे भी बढ़कर 


इसीलिये में खयं आपको खर्गमें छे जाऊँगा; आप डर न 


जीवनमें शान्ति थी, उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके . 
राज्यमें शान्ति थी । उनके पुण्य-प्रतापसे, उनके शुद्धेः 
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नहीं जा सकता ।? इन्द्र बोले--“राजन | अपवेश बोले--“राजन्‌ अपनः 
थे पापीछोग नरक भोग रहे हैं । आपको भी क: न 
फल भोगनेके लिये' स्वर्गमे चळना चाहिये। इन $. 
पर दया करनेसे आपका पुण्य लाखा शुना और 
है। अतएव इस पुण्यफळके भोगके लिये आप क 
चलिये ।? राजाने कहा--“जब मेरे. पुण्यसे छ 
मिलता. है; तब मैं. अपना सब पुण्य इनको रेत 
पुण्यसे-ये-सारे यातनामोगी पापी नरकसे छूर ये! 
रहूँगा !! इन्द्रने कहा--“महाराज! आपके पुण्यदासे) 
सारे पापी नरकसे छूटकर विमानोंपर सवार होकर ब; 
पर इस पुण्यदानंसे आपका पुण्य इतना बढ़ गबा] 
- आप और मी ऊँची गतिमें जायेंगे ।? ` - 
` ` राजापर पुष्पव्ृष्टि होने लगी और इन्द्र उदो 
चढ़ाकर स्वुर्गमे ले गये । नरकके सारे प्राणम 
हो गया |; | 


— <>8००० 


भक्त राजा पुण्यनिधि 


भगवानंकी प्रसन्नताके लिये. और भगवानके प्रेस 
उनके चित्तमें लोक-परलोककी कोई भी कामना न! 

~ “एक' बार अपने परिवार और रेनाके क 
पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की इग 
यह इच्छा थी कि समुंद्रके पवित्र तटपर) गन्धमात 
उत्तम भूमिमें अधिक 'दिनोंतक निवास किया ब 
उन्होंने राज्यका सारा भार पुत्रको सौंप दिया थाम 
सामग्री एवं सेवकोको लेकर वहीं जाकर निवास करने 
पुण्यनिधिका मनं वहीं रम गया । वें बहुत लि, 


' रह गये । उनके हृदयमें मगवानकी भक्ति थी | १ है । 


जहाँ रहते; वहीं भगवानका स्मरण-चिन्तन ', 
मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उर ड़ 


` झुद्ध था । शुद्ध अन्तःकरणमें जो भी सक्षस र 


मगवानी प्रसननताके लिये होता. दै और ब 


अनुसार: जो क्रिया होती दै, वह भी 


वडी 
` है। राजाके चित्तमें विष्णु और शिवके प्रति भ 
दीन-दुखियोंकी सहायता करते | सबसे बड़ा शुण-उनमें यह 


नहीं थां । वे कमी मगवान झाङ्करकी पूजा "| 
हो. जाते तो कमी जंगर्लोमे -घूम-धूमकर मा | 


रू | 
- f + 
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द # भक्त राजा पुण्यनिधि # १६९ 
Too 
ल अनुसन्धान करते । एक बार राजा घनुष्कोटि- रही थी। एक ही उम्रकी सब लड़कियाँ थीं । हँस-खेलकर 
| गये । उस तीर्थमें ज्ञान करके रांजाकों बड़ा आनन्द आपसमें मनोरक्षन कर रही थीं | उसी समय वहाँ एक 
ग । भगवानकी स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता ब्राह्मण आया | उसके कंघेपर एकं घड़ा था, जिसमें जळ 
| वह आनन्ददायक होता ही दे । i भरा हुआ था। एक हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था 


ड राजा पुण्यनिधि मी स्नान/ दान नित्यकर्म और ओर दूसरे हाथमें छाता लिये हुए था, मानो अमी गङ्गा्न £ 
पूजा करके वदसे छोटने छगे, तब उन्हें रास्तेमें करके लौट रहा हो । उसके शरीरमें मस्र ल्गा हुआ या और. 


क बड़ी सुन्दर कन्या मिली । वह कन्या कया थी, सौन्दर्यकी मखकपर त्रिपुण्ड या | हाथमे रुदराक्षकी माळां और मुखम 
वः यक्ष प्रतिमा थी । वास्तवमें वह मगवानकी प्रसन्नता ही थी। न... भगवान्‌ शुकरका नाम । इस जाझणको देखकर वह कन्या 
नेपर-भी राजाका चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानो खब्ध-सी हों गयी; वह मन-ही-मन जान गयी कि ब्राह्मणके. 
$ उनकी अपनी ही लड़की हो। उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे. वेशमें यह कोन है । यह छद्यवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो 
र्‌कर पूछा--'बेटी | तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ इँ रदा था । कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान 
भृ लिये आयी हो १ कन्याने कहा--भरे मा-बाप नहीं हैं, लिया और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया | कन्या 
जे मी नहीं हैं, मैं अनाथा हूँ । मैं आपकी पुत्री चिल्ला उठी । उसकी सखियोंने भी साथ दिया । उनकी 


नेके लिये आयी हूँ । मैं आपके महळमें रहूँगी, आपको आवाज सुनते ही कई सेनिकोके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ 


करूंगी; ळेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक पहुँच गये ओर उन्होंने पूछा--बेटी | तुम्हारे चिंछानेका . 
शी करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ ळेगा तो आपको उसे क्या कारण दै, किसने तुम्हारा अपमान किया है !? कन्याकी 
एड देना पड़ेगा | यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनों- आँखोंमें आंत थे | वह खेद और रोषसे कातर हो रही यी । | 


F मैं आपके पास रहूँगी |? राजाने कहा--श्वेरी | तुम जो उसने कहा--पाण्ड्यनाय | इस ब्राह्मणने बळात्‌ मेरा हाथ 
| र भया प ओर व्यक पकड़ लिया, अब मी यह निडर होकर पेड़के नीचे खड़ा 
† दै, एक लड़का है; तुम अन्तःपुरमें मेरी धर्मपत्नीके दै।? राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा याद हो आयी । वे 
य पुत्रीके रूपमें निवास करों । जब तुम्हारी अवस्था सोचने ऊगे कि “मैंने इस कन्याको वचन दिया है कि यदि 
रके योग्य होगी, तबं तुम जेसा चाहोगी) वैसा कर दूँगा |' कोई तुम्हारी इच्छाके विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ छेगा 
प बात स्वीकार की और उनके साथ तमयपर तो मैं उसे दण्ड दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना 


की ही मगवानकी भूतिं समझकर उनकी पूजा करती थीं। भगवान्‌ इस रूपमें मुझपर कृपा करने आये होंगे | उन्होंने 
पसन्नताके लिये ही प्रत्येक चे्ठ करती थीं । उनका सैनिकांको आश दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ लिये गये । 
सजाका मन था, उनका जीवन राजाका जीवन था। हाथोंमें हंथकड़ी ओर पेरॉमें बेड़ी डाळकर उन्हे रामनाथके . 
| या पाकर उन्हे बढ़ी प्रसन्नता हुई। राजाने कहा--धयह . मन्विरमें डाळ दिया Pe प्रसन्न होकर अन्तःपुरे 
कै होना चाहिये । विन्थ्यावछीने परमस उस कन्याका हाथ राते हुई जगे देखा का ब्राह्मणको न 
लिया और अपनी गर्जत पुणीके समान ही उसका केद किया गया है वह तो आझण नहीं दै, साक्षात्‌ भगवान्‌ 


बे विचित्र 
अगवाचकी ळीळा बड़ी विचित्र दै । वे कब किस बहाने शाङ्क-चक्रगदा-प्च, शरीरपर पीताम्बर एवं वक्षःस्थळपर 
। राजा पुष्यनिधिपर कृपा करनेके लिये हीःतो यह मुसकराते हुए मुखमेसे दाँतांकी किरणे निकळकर दिशाओं 


भ० च० अं० २२-- 
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घानी चळी गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी छै ससे अवश्य ही इस.आझणको दण्ड देना चाहिये।? उनके | 
मावळी अपने पतिके समान ही शुद्ध इदयकी थीं | अपने चित्तमें इस बातकी कल्पना मी नहीं हो सकती थी कि मेरे | 


शा 
२० १» PN 
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पोषण करने लगी | इस परकार कुछ दिन बीते। हे | वर्षाकाढीन मेघके समान घ्यामळ छि; चारों करकमळोमे | 
कृपा करते हैं? यह उनके सिवा और कोई नहीं कोस्तुममणि और वनमाळां घारण किये हुए हैं। मन्दःमन्द `. 


रची गयी थी । अब वह अवसर आ पहुँचा | एक को उच्ज्वछ कर रही हैं । मकराकृति कुण्डळोंकी छटा न | | 
| कन्या सखियोंके साथ महळके पुष्पोद्यानमें फूछ लुन निराळी ही है । गरद्के ऊपर दोषराम्यापर विराजमान हैं । द 


क्ट 


जे ४. 
EY, 
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# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित वंदी भक्त उदार कै 


हि). 


साथ ही राजाकी वह कन्या ल्देमीके रूपमे खिले 
हुए. कमळपर बेठी दै । काले-काठे धुँघराले बाळ दें 
हाथर्मे कमळ ददै, बड़े-बड़े दिग्गज स्वणै-कळशोंमें 
अमृत मरकर अभिषेक कर रहे हैं। अमूल्य रक और 
मणियोंकी माळा पहने हुए, है। विष्वक्सेन आदि पार्षदः 
नारदादि सुनगण उनकी सेवा कर रहे हैं। म रूपमे 
उस ब्राह्मणको और महाल्क्ष्मीके रूपमे अपनी पुत्रीको 
देखकर रांजा पुण्यनिधि चकित--खम्मित हो गये । स्व 
इटते ही वे अपनी कन्याके पास गये । परंतु यह क्या ! 
कन्या कन्यांके रूपमें नहीं. दै; खम जो रूप देखा था 
वही रूप सामने दै । मद्दाळक्मीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे 
उनके साथ ही रामनाय-मन्दिरमै गये । वहाँ णको भी 
उसी रूपमे देखा, जिस रूपमें स्वम्नके समय देखा था। 
अपने अपराघका स्मरण करके राजा मूच्छित-से हो गये । 
“हाय ! त्रिळोकीके नायको मैंने कैदर्मे डाळ दिया । जिसकी पूजा 
करनी चाहिये; उसको बेड़ीसे जकड़ दिया ! धिक्कार हे 
मुझे सौ-सौ बार धिक्कार है । मगवानके हायोमे मैंने इथकड़ी 
डाळ दी | मुझसे बड़ा अपराधी भला; 
है ए राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिळ 
हो गया, उनकी मृत्युम अब आधे क्षणका भी विळम्य 
नहीं था । इतनेमें ही उन्हें मगवानकी पाका स्मरण दो 
आया । ऐसी अद्भुत छीछा_] मळा, उन्हे कोन बॉध सकता 
है। यशोदाने बाँधा था प्रेमे ओर मैंने बॉघा अपनी शक्ति 
के घमंडसे, रोषसे | पर मुझसे मी बँध गये | प्रमो | यह 
` तुम्हारी झपापरवशता नहीं तो ओर क्या है? 


जोड़कर स्तुति की--भ्रमो | मैं आपके चरणोमे कोटि-कोटि 
प्रणाम करता हूँ । आप मुझपर कृपा करे; प्रसन्न हो; मैने 
अनजानमें यह अपराध किया है । परंतु अपराध चाहे जेसे 
किया गया हो-दै अपराध ही । आपकी मूर्ति कृपामयी है 
आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो संसारी लोग मळा) 
आपको कैसे पहचान सकते हैं| दयामूतते ! मैंने आपको 
इयफड़ी-बेढ़ीसे जकड़कर महान्‌ अन्याय और अपराध किया 
` है। यदि आप मुझपर इपा नहीं करेंगे तो मेरे निांरका कोई 
साधन नहीं है। मैं आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ ।? 

2०० राजा महारूक्ष्मीकी ओर दृष्टि करके कहा-- 
 @देवी। हे जगद्धात्री | मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 
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और कोन हो सकता ' 


राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गद्गद कण्ठसे) 
आँदूमरी आँखोंसे; सिर काकर) रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ 


हूँ । आपका निवास भगवानका वक्षः्थल है | मैने = हा मगा म ः 
कन्या समझकर आपको कंष्ट दिया है। आपकी छ 
मळा; कौन वर्णन कर सकता है । सिद्धि, स्य, . 
भद्धा, मेघा, आत्मविद्या आदिके रूपमें आप ही | 
रही हैं। हे मा ! संसारकी रक्षाके लिये आप है; 
रूपम प्रकट हुई हैं । दे अक्मखरूपिणी | अपनी क॑. 
मुझे जीवनदान दो ।? इस प्रकार स्तुति कहे | 
मगबानसे प्रार्थना की--प्रमो ! मैंने अनजाने बे; . 
किया है, उसे आप क्षमा कर दीजिये । मधुसूदन |॥ 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हे। प्र 
दैत्याने अपराध किया था; उनको तो आपने अफे ह 
दान किया । भगवन्‌ ! आप मेरे इस अपराधकोई 
करें | हे कृपानिधे ! हे लक्ष्मीकान्त ! आप अपन | 
कोमळ दृष्टि मेरे ऊपर भी डाले ।' । 
पुण्यनिधिकी प्राथना सुनकर मगवानने कहा | 
मुझे कैद करनेके कारण भयभीत होना उचित ह 
खभावसे ही प्रेमियोंका बंदी हूँ? मत्तोंके वशे हँ। 
प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं वे मेरे भक्त दै म | 
तुम्हारे अधीन हो गया हूँ । इसीसे चाहे तुम कक, 
पहनाओ या मत पहनाओ) मैं तुम्हारे प्रेमकी वेडी ४ । 
हुँ । में अपने मक्ताके अपराधको अपरष। ` 
गिनता । इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है । बेर; 
“मेरी अर्दाज्ञिनी शक्ति हैं। तुम्हारी मक्तिकी फ 
ही मेरी सम्मतिसे ये तुम्हारे पास आयी थँ । हु 
रक्षा करके, अनाथ बाळिकाके रूपमें होनेपर मैः 
घरमे रखकर और सेवा करके मुझे सन्तु वा 
साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी; उसकी र्ाके मि 
डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं दै । तुमने इ | 
है। अनाथकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिके गर । 
दिया। इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । ये खी र | 
ऐसा ही समझो । यह सत्य है, इसमें सन्देह न! 


मदाळक्मीने कहा--।राजन्‌ | तुमने ब र | 
रक्षा की है; इसलिये मैं ठुमपर बहुत ही परि हि 
ने और मैंने ठुम्हारी मक्तिको शद कर || 
कळहका बहाना बनाया ओर इस 
तुम्हारे सामने प्रकट हुए । तुमने कोई ¢ 
इम तुमपर प्रसन्न हैं । हमारी I | 
रहोगे । सारे भूमण्डळका ऐश्वर्य तुम्हें परः. 


| . ' ` _ + भक्तराज भीष्मपितामह # 


१७१. 


| जीवित रदोगे, हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति 
' रहेगी । ठुम्हारी बुद्धि कमी पापमें न जायगी, सदा घर्ममे ही 


_ छगी रहेगी। ठुम्हारा हृदय निरन्तर मक्ति-रसर्मे डूबा रहेगा | . 


| इस जीवनके अन्तमें तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे !? 
| इतना कहकर महालक्ष्मी भगचानके वक्षःस्थलमें समा गर्यी | 
| भगवानने कहा--।राजन्‌ ! यह जो-ठुमने मुझे बाँधा है, 
यह बड़ा मधुर बन्धन है । मैं नहीं चाहता कि इससे छूट 
| जाऊँ और इसकी स्मृति यहीं डस हो जाय । इसलिये अब 


—SoSfio00————m 
| 


| परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः। 
' गद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथञ्चन॥ 

डी भीष्म ( महाभारत ) 
| महर्षि वशिष्ठके शापसे आठों वसुआंको मनुष्यलोकमें 
जन्म लेना था । श्रीगज्ञाजीने उनकी माता होना स्वीकार 
किया । वे महाराज शन्तनुकी पत्नी हुई । सात वसुओंको तो 
/जन्मते ही उन्होंने अपने जळमें डालकर उनके लोक भेज 
' दिया; पर आठवें वसु द्यौको शन्तनुजीने रख लिया । इसी 
' बाळकका नाम देवव्रतः हुआ । महाराज झन्तनु दाशराजकी 
' पालिता पुत्री सत्यवतीपर मुग्ध हो गये; किंठु दाशराज 
| चाहते थे कि उनकी पुत्रीकी सन्तान ही सिंहासनपर 
| बेठनेकी अधिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजको अपनी 
' कन्या दें । महाराज अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवन्रतका 
| स्वत्व छीनना नहीं चाहते थे और सत्यवतीकी आसक्ति मी 
| उनमें थी । वे उदास रहने लगे । मन्त्रियोंस पिताकी 
| उदासीका पता छगाकर देवव्रत दाशराजके पास गये ओर 
| उन्होंने कहा--*मैं राज्यासन नहीं दूँगा ।? जब दाशराजने 
| शक्का की कि तुम तो राजगद्दीपर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी 
¦ सन्तान राज्यके लिये झगड़ सकती है? तब उन्होने आजन्म 
| अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ञा की । देवताओंने इस प्रतिज्ञासे 
। प्रसन्न होकर उनपर पुष्पवर्घा की, और ऐसी मीषण प्रतीज्ञा 
करनेके कारण उनको भीष्म. कहकर सम्बोधित 
| किया। महाराज शन्तनु अपने पुत्रकी पितुमक्तिसे परम सन्तुष्ट 
| हुए । उन्होंने भीष्मको आशीर्वाद दिया--बेटा ! “जब दुम 
| चाहोगे; तमी तुम्हारा शरीर छूटेगाः । तुम्हारी इच्छाके 
! बिना मृत्यु ठम्हारा कुछ मी विगाड़ नहीं सकेगी ।? 
|, मीष्मजीने भगवान्‌ परशुरामसे घनुर्वेद सीखा था । 
| जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना 
|| | 


है 8 


मैं यहाँ इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम “सेतुमाघव? 
होगा । इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये। | 


राजा पुण्यनिधिने भगवानकी इस अर्चा-मृर्तिकी पूजा 
की और रामनाथ-लिज्ञकी सेवा करके अपने घर गये | 
जीवनपयंन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवानका स्मरण-चिन्तन 
करते रहे । अन्तर्मे दोनों भगवानकी सायुज्य-मुक्ति प्रास 
करके मगवानसे एक हो गये । 


भक्तराज भीष्मपितामह 


मानकर मीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि धुम 
उस कन्यासे विवाह कर लो;' तब भीष्मजीने बड़ी नम्रतासे ` 
कहा--< गुरुजी ! मैं त्रिलोकीके राज्यके लिये या स्वर्गके 
सिंहासनके लिये अथवा दोनोंसे मी अधिक महान 
पदके लिये भी सत्यको कमी नहीं छोड़ सकता |? 
परशुरामजीने भय दिखाया और अन्तमें वे भीष्मसे 
युद्ध करने लगे | बड़ा ही उग्र संग्राम हुआ । ऋषियोंने 
मीष्मको समझाना चाहा, पर उन 'तेजस्वीने कद्दा--भय; 
दया, घनके लोम और कामनासे मैं क्षात्रघर्मका त्याग नहीं 
कर सकता । मैं युद्धमें पीठ नहीं दिखाऊँगा। मेरी प्रतिज्ञा 


है कि मैं प्रतिपक्षका आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं 


रक्खूँगा ।? अन्तमें देवताओंके कहनेसे परशुरामजीकों ही 
मानना पड़ा । भीष्मका ब्रत अटळ रहा | 

जब सत्यत्रतीके दोनों पुत्र मर गये, तब मरतवंशकी 
रक्षा एवं राज्यके पालनके निमित्त सत्यवतीने मीष्मको 
सिंहासनपर बेठने तथा सन्तानोत्पादन करनेके लिये कहा | 
मीष्मने मातासे कहा--*पञ्चमूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, 
सूर्यं चाहे तेजोहीन हो जायें, चन्द्रमा चाहे शीतळ न रहें, 
इन्द्रमेसे बल ओर धर्मराजमेंसे धर्म चाहे चला जाय; पर 
त्रिळोकीके राज्यके लिये भी में अपनी'प्रतिज्ञा छोड़ नहीं 
सकता । माता! तुम इस विषयमें मुझसे कुछ मत कहो |? 

युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भीष्मजीने ही पहले कहा-- 
तेज, वळ पराक्रम तथा समी गुणोंमें भीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ 
हैं ओर वे ही अग्रपूजा पानेके अधिकारी हैं |? जब इस 
बातसे जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी 
मर्तसना करने लगे, तब उन्होने खुलकर घोषणा करते हुए 
कहा--“इम जानते हैं कि श्रीकृष्ण ही समस्त लोकोंकी 
उत्पत्ति तथा विनाशके मूल कारण हैं | इन्हीके द्वारा यह 
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. और बड़ी कठिनाईसे उन्हें रथपर छोटा छा सके | 


.. १७२ 


... i ह enn न विश्व रचा गया है | | ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं 


ये ही कर्ता ईश्वर हैं; ये ही समस्त भूतोंसे परे सनातन ब्रह्म 


हैं । ये ही सबसे बड़े एवं सबके पूज्य हैं । समस्त सद्गुण 
शरीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित हैं ।? 


आश्रयदाताकी सहायता करना घर्म हैः इसील्ये 


भीष्मजीने महामारतके युद्धमें दुर्योधनका पक्ष लिया | वे. 


दुर्योधनको उसके अन्यार्योके लिये सदा धिकारते रहते 
थे। युद्धमें मी वे दुयोधनको समझाते रहते ये । अवश्य ही वे 
पूरी शक्तिसे दुयोधनके पक्षमें छड़ रहे थे; पर हृदयसे 
घर्मपर स्थित पाण्डबोकी विजय ही उन्हें अमीष्ट थी। 


| : उन्होने. खयं अपनी मृत्युका उपाय बताया और युधिष्ठिरको 


अपने वघके लिये आज्ञा दी | 

महामारतके युद्धर्म भगवान्‌ भीकृष्णने शस्र ग्रहण 
न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । दुर्योघनद्वारा उत्तेजित किये 
जानेपर मीष्मजीने प्रतिज्ञा कर ळी कि “मगवाचको श्न ग्रण' 
"करा दूँगा । दूसरे दिनके युद्धमें मीष्मने अजुनको अपनी 
बाण-वर्षासे विकळ कर दिया । भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने 
मक्तके प्रणकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा मंग करके सिंहनाद 


” करते हुए अ्ुनके रथसे कूद पढ़े और हायमें रथका टूटा 


पहिया लेकर मीष्मकी ओर दोड़े। सेनामें हाहाकार मच 
गया। लोग चिल्छाने ळगे-“मीष्म मारे गये | भीष्म मारे गये ।? 
पृथ्वी कॉपने लगी; किन्तु भीष्म देख रहे थे कि भीकृष्ण- 
चन्द्रका पीताम्बर कन्धेसे गिरकर भूमिमें छोटता जा रहा है । 
उन ध्यामसुन्दरके चरण युद्धभूमिमें रक्तसे लथपथ होते 
दौड़े आ रहे हैं| अळकें उड़ रही हैं। माळपर स्वेद तथा 


. शरीरपर कुछ रक्तकी बूँदे झळमळा रही हैं। भकुटियॉ कठोर 


किये श्रीकृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं । भीष्म मुग्ध हो गये 
मगवानकी मक्तवत्सळतापर । वे उनका स्वागत करते हुए बोले- 
“पुण्डरीकाक्ष | देवदेव | आओ | आओ | तुमको मेरा 
नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमें तुम मेरा वघ 
करो.। परमात्मन्‌ ! श्रीकृष्ण | गोविन्द | तुम्हारे हाथसे मरनेपर 
अवश्य मेरा कल्याण होगा] आज मैं त्रिलोकीमें सम्मानित हूँ | 


` निष्पाप प्रमो | इच्छानुसार तुम अपने इस दासपर प्रहार 
करो |? री 


अ्ुनने दौड़कर पीछेसे मगवानके चरण पकड़ लिये 


र ४ - : भीष्मजीके दृृदयमें भगवान्‌की यह मूर्ति बस गयी | वे 


# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी मक्त उदार # | 
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उसे अन्ततक नहीं भूछ सके । सूरदासजीने 
मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया दै र 


वा पट पीत की फहरान १ 
कर चरि चक्र चरन की धावनि, नहिं विठरति वः 
रथ ते उतरि अवनि आतुर है, कच रजकी ह 
मानों सिंह सैर तें निकस्यो महामत्त र ३ 
जिन गुपार मेरो प्रन राख्यो, मेटि केके. 
सोई सूर सहाय हमारे निकट भए है, 


मीष्मजीने अपनेको रणराय्या देनेकी कि 
बतायी थी । जब शिखण्डीको आगे करके अबुन उम्र 
चलाने ळगे, तब मी उन्होंने शिखण्डीपर आघात न|; 
पितामह मीष्मका रोम-रोम बाणोसे बिंघ गया | ह 
वे गिरे तो उनका शरीर उन वाणापर ही उठा ह 
केवळ उनका मस्तक लटक रहा था । पितामह! 
कहा-'वत्स | मेरे योग्य तकिया दो !? अनने है 
उनके मस्तकमें मारकर सिरको ऊपर उग. 


~ 


दुर्याधनके भेजे चिकित्सक जब वहाँ आये, तब | 


उन्हें आदरपूर्वक छोटा दिया । 


महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युधिष्टिरका आणि 
गया) वे रात्रिमें एक दिन भगवान्‌ शरीकृष्णके छं 
युधिष्ठिरने भगवानको प्रणाम करके कुशल पूजी 
कोई उत्तर नहीं मिला । उन्दने देखा कि भ 
ध्यानस्य हैं | उनका रोम-रोम पुळकित हो रहा १४. 
पूछा कि-<प्रभो | मळा आप किसका ध्यान करर 
मगवानने बताया-*शरशय्यापर पड़े हुए पुसे 
मेरा ध्यान कर रहे थे; उन्होंने मेरा स्मरण करि" 
मैं मी उनका ध्यान करनेमें छगा था । मैं उन्हें 
गया था । 


भगवानूने फिर कहा--थयुधिष्टिर ! वेद थी 
र्ठ ज्ञाता, नेष्टिक ब्रह्मचारी पितामह मी 
जगत्के जानका सूर्य अस्त हो जायगा। अप ` 
तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिये ।' 

युधिषिर भीकृष्णचन्द्रकों लेकर माइ *, 
मीष्मजी शरशय्या पर पड़े थे; वहाँ गये । कहे, | 


- ऋषिःसुनि वहाँ पहलेसे उपस्थित ये । 


रश 
पितामहसे कहा--'आप युधिष्ठिरको उपदेश क्र 
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ने बताया कि "मेरे शरीरमे बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे 
(मन स्थिर नहीं है |? उन्होंने स्पष्ट कह्-प्आप जगद्वरके 
सामने मैं उपदेश करूँ; यह साहस मैं नहीं कर सकता ।? 

| _ मगवानूने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहा-पितामह ! आपके 
' शरीरका क्कश, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि, क्षुधा-पिपासा; मोह आदि 
सब अभी नष्ट हो जायें और आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके 
'शनका स्फुरण हो । आप जिस विद्याका चिन्तन करेंगे, 
वह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष हो जायगी |! मगवानने बताया- 
मै खयं उपदेश न करके आपसे इसलिये उपदेश करनेको 
कहता हूं जिसमें मेरे भक्तकी कीर्तिकां विस्तार हो।? मगवानकी 


| 
| 
| मह सुजन जुसंगति परी । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥ 
| महाराज उअसेन प्रजावत्सळ, धर्मात्मा और भगवदूमक्त 
| ये । विधिका विन ही कुछ विचित्र है । अनेक बार 
| हिरण्यकशिपु-जेसे देवता, धर्म तथा इश्वरविरोधी असुर- 
| डय छोगेकि डं हाद जेस मगवदुमक्त उत्पन्न होते हैं 
| और अनेक बार ठीक इससे उल्टी बात हो जाती है। 
| उग्रसेनजीका पुत्र कंस बचपनसे कूर था | धर्मके प्रति सदासे 
| उसकी उपेक्षा थी । असुरो तया आसुरी प्रकृतिके छोगोसे ही 
| उसकी मित्रता थी | इतना होनेपर भी कंस बळवान्‌ था; 
| तेजस्वी था और शूर या । उसने दिग्विजय की थी । महाराज 
| उग्रसेन अपने पुत्रकी धर्मविरोधी रुचिसे बहुत दुखी रहते 
थे; किंतु कंस पिताकी युनता ही नहीं था । सेनापर उसीका 
पसुत्व था। महाराज विवश-जेसे ये | | 

| जब कंसने वसुदेव-देवकीको वन्दीग्रह्मे डाळ दिया, 
तब महाराज उग्रसेन बहुत असन्तुष्ट हुए । इसका परिणाम 
उल्टा ही निकळा । दुरात्मा कंसने अपने पिता उग्रसेनजीको 
कारागारमें बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा | 
घन और पदके छोमसे नीच पुरुष माता-पिता, भाई-मित्र 
तथा गुरुका मी अपमान करते नहीं हिचकते । वे इनकी 
'इत्यातक कर डालते हैं| नसवर शरीरमें मोइवश आसक्त 
होकर मनुष्य नाना प्रकारके पाप करता हे । कंस मी शरीरके 
त अहङ्कारसे अन्धा हो गया था। 

कारागारमें महाराज उग्नसेनको सन्तोष ही हुआ | 


महाराज उग्रसेन 


> 


१७३ ` 


कृपासे पितामही सारी पीड़ा वूर हो गयी । उनका चित्त 
खिर हो गया। उनके दयम भूत, भविष्य, वर्तमानका | 


समख शान प्रकट ददो गया । उन्होने बड़े उत्साइसे युधिष्ठिरको 
धर्मके समल अज्ञॉका उपदेश किया । 


अन्तमें सूर्यके उत्तरायण होनेपर एक सौ पैंतीस वर्षकी 
अवस्थामें माघ शुक्ल अष्टमीको सेकड़ों नह्मवेत्ता ऋृषिःसुनियोके 
बीचमें शरशय्यापर पढ़े हुए पितामहने अपने सम्मुख खड़े 
पीताम्वरधारी औकृष्णचन्द्रका दर्शन करते) हुए, उनकी' ` 
स्तुति करते हुए, चित्तको उन परम पुरुषमे एकाग्र करके 
दारीरका त्याग कर दिया | क 


मागी होनेसे मुझको बचा दिया |? वे अपना सारा समय भगवान्‌ 


के चिन्तनमें बिताने छगे । भीकृष्णचन्द्रने कसको पछाड़कर 
परम धाम मेज दिया और महाराजको कारागारसे छुड़ाया। 
उग्रसेनजीकी इच्छा राज्य करनेकी नहीं थी; किंतु भीकृष्णके 
आग्रहको वे टाळ नहीं सकते थे | स्वयं भगवान्‌ भीकृष्णने 
कहा--“महाराज | मैं आपका सेवक होकर आपकी 


आशाका पालन करूँगा । देवतातक आपकी आशाको | 


स्वीकार करेगे |? 
द्वारकाका ऐेश्वर्यं अकल्पनीय था । देवराज इन्द्र मी. 


महाराजके चरणोंमें प्रणाम करते थे । त्रिभुवनके खामी | 


मधुसूदन जिनको प्रणाम करें) जिनसे आशा मांगें, उनसे श्रेष्ठ 
ओर कौन हो सकता है ! परंतु कमी मी महाराज उग्रसेमको 
अपने प्रभाव; ऐश्वर्य या सम्पत्तिका गर्व नहीं आया बे तो 


भीकृष्णकी प्रसन्नताके र्ये ही सिंहासनपर बेठते थे | अपना | 
'सर्वख श्रीकृष्णको ही उन्होंने बना लिया था । भीकृष्णकी | 


इच्छा पूर्ण दो, वे केशव सन्तुष्ट रहेँ, इसीके लिये उग्रसेनजीके 
सब कार्य होते थे । ज 


महाराज उग्रसेनने अश्वमेधादि बड़े-बड़े यज्ञ भगवानको 


प्रसक्ष करनेके लिये किये । नित्य ही जाझणों, दीनों। | 
दुखियोंको वे बहुत अधिक दान किया करते ये | इस प्रकार 


करते हुए महाराजका जीवन बीता और मगवानके लील- 
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श्रीवसुदेवजी  दातम्कतीसुदेजी मि 


वात्सल्यभक्त 
किं दुःसहं लु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । 
किसकाये कद॒यौणां दुस्त्यजं किं 'तात्मनास्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १० । १ । ५८) 
“साधु पुरुषोके लिये कोई कष्ट दुःसह नहीं होता । विद्वानों 
को किसीकी अपेक्षा नहीं होती । कदर्य पुरुषोंके लिये कोई 
भी कार्य अकरणीय नहीं जान पड़ता और धेर्यशीळ पुरुषोंके 
लिये कुछ भी दुस्त्यज नहीं दै |? 
यदि ऐसे लोकोत्तर साधु घैयंशील पुरुष छोकमें न हों) 
तो धर्मपर ही स्थित रहनेवाला संसार एक क्षण मीन टिके | 
भगवान्‌ प्रथ्वीपर अवतार लेते हैं ऐसे ही साधु भक्तोंको 
। संतुष्ट करनेके लिये । मक्तोंकी भावना ही उन भक्तवत्सळको 
` संसारमें बुढ़ा पाती है । घर्मस्थापन आदि कार्य तो गौण होते 
हैं--भगवानके लिये । 
, पूर्वकल्पमें प्रजापति सुतपा तथा उनकी पत्नी पश्िने 
बहुत दिनोंतक तपस्या करके भगवानको संतुष्ट किया | जब 
भगवानूने उन्हें दर्शन देकर वरदान माँगनेको कहा, तब उन 
छोगोंने भगवानको ही अपने पुत्ररूपमें पानेकी इच्छा प्रकट 
की | प्रसुने तीन बार उनसे (दिया, दिया, (दिया? कहा | 
उस कस्पमें भगवानका अवतार माता पृश्चिसे हुआ और वे 
“भिगर्म? कहलाये । दूसरे कस्पमें प्रजापति सुतपा हुए कश्यप 
जी और पक्षि हुईं देवमाता अदिति | मगवानने “वामन?रूप 
से उनके यहाँ अवतार छिया | क्योंकि तीन बार मगवानने 
“दिया, दिया, दिया? कहा था, अतः तीसरी बार प्रजापति 
सुतपा यदुवदार्मे ञ्रसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए । इनके 
जन्मके समय देवताओंकी दुन्दुभियाँ स्वयं बज उठी थीं, 
इसलिये इनको लोग आनकदुन्दुभि मी कहते थे । माता पर्न 
मधुरानरेश उग्रसेनके भाई देवकजीकी सबसे छोटी कन्या 
देवकी हुई । 
वसुदेवजीके कुळ अठारह विवाह हुए थे। देवककी 
छः केन्याएँ. तो वसुदेवजीको विवाही ही गयी थीं; जब देवकी 
जीका मी विवाहे'<उनसे हो गया; तब उग्रसेनजीका ज्येष्ठ 
पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहिनके स्नेहवश स्वयं वसुदेव 
देवकीके रथका सारथि वनकर उन्हें घर पहुँचाने चळा। 
मार्गमिं आकाशवाणीने उससे कहा--मूर्ख | तू जिसे पहुँचाने 
जा रहा है, उसकी आठवीं सन्तानके हाथसे तेरी मृत्यु होगी |? 
इतना सुनते ही कंसने तलवार खींच ली और वह देवकीको 
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मारनेके लिये उच्यत हो गया । वसुदेवंजीने उसे बहुत के 
“शरीर तो नश्वर है। मृत्यु एक-न-एक दिन भ ग 
मनुष्यको कोई ऐसा काम इस दो क्षणके जीवने | 

करना चाहिये कि मरनेपर लोग उसकी 
जो प्राणियोंको मोइवश कष्ट देता है, मरनेपर 


घोर नरकमें डालकर युगोंतक उसे महर हे 


कंसके ऊपर ऐसी वातोंका कोई प्रभाव पड़ता ई प्रभाव पड़ता न ह 
बसुदेवजीने कहा-“तुम्हें इस देवकीसे तो कोई मा) 
तुमको इसके पुत्रोसे भय दै, सो मैं उत्पन्न होते# |" 
सन्तानोंको तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा | 

था कि वसुदेवजी इतने धर्मात्मा हैं; इतने स्ना 
अपनी बात टाळ नहीं सकते । उसने देवकीको ३ 
प्रयत्त-छोड़ दिया । 


समय आनेपर देवकीके पुत्र हुआ । वसुदेवगीड 
सत्पुरुषके लिये कोई भी त्याग दुष्कर नहीं । अपे! 
पुत्रको वे जन्मते ही कंसके पास उठा ळे गये। ६ 
कंसने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर बालकको लोटा दिग 
नारदजीने जब उसे उळटा-सीघा समझा दिया . रि 
बाळकको उसने मार डाला और वसुदेवदेका | म 
कारागारमें डाळ दिया । देवकीके पुत्र उत्पन्न होते(' 5 
उसे मार डालता था । छः पुत्र उसने इसी प्रकरण | 
सातवे गर्भे सङ्कर्षणजी थे । योगमायाने उन्हे देकी | 
रोहिणीजीमें आकर्षित कर दिया | अष्टम तो मा! |, 
पक्षकी अष्टमीको आधी रातमें स्वयं भीकृष्णचद्र ( 
हुए । मगवानके आदेशसे वसुदेवजी रात्रिमें ही ज | ५ 
नन्दमवनमें पहुँचा आये और बहाँसे यशोदा ३ 
बालिका ले आये | कंस जब उस बालिकाको मारे 


“उसके हाथसे छूटकर आकाशामें चळी गयी । अर्थ 


य 
म 
रूपमें प्रकट होकर उसने कंससे कदा--“तेरा वष, द 
शत्रु कहीं प्रकट हो गया |? कंसने यहद सुनकर ह 
को कारागारसे छोड़ दिया । 

दुरात्मा कंस जान गया कि उसे मारनेवाज * र 
ही आया है। उसके जो असुर ब्रजमें गये; वे दम र 
हाथों सद्गति पा गये | जब नारदजीसे प ग 
भीकृष्ण-बळराम तो वसुदेवजीके ही पुत्र हैं; तब ते उ 
हुआ । उसने हथकड़ी-बेड़ीसे वसुदेव-देवकीकी ! 


५ 


बंदीयहमें डाळ दिया | अन्ततः भ्रीकृष्णचन्द्र मधुरा आये । 
४१ कंसको उन्होंने मारकर सुक्त कर दिया । पिता-माताकी वेड़ियाँ 
|| काटकर जब राम-ध्याम उनके पदोंमें प्रणाम करने छगे; 
& वसुदेवजी आश्चर्यसे खड़े रह गये। वे जानते थे कि 
|} भ्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परमात्मा हैं। परंतु लीछामय इयाम- 
न 'सुन्दरने पिता-मातासे क्षमा मॉगी, मीठी बातें कीं और उनमें 
हे वात्सल्य-भाच जाग्रत्‌ कर दिया । 
|. , शरीसुदेवजीकी महिमा, उनके सौमाग्यका कोई अनुमान 
i मी कसे कर सकता दै । जगन्नाथं बळरामः्याम उन्हें पिता 
n | कहकर सदा आदर करते थे । नित्य प्रातःकाल उनके पास 
५ | जाकर उनको प्रणाम करते थे | उनकी सब प्रकारकी सेवा करते 
) थे । कुरक्षेत्रमें सूर्य-ग्रहणके समय वसुदेवजीने ऋषियोंको 


पे 


है. देहंस्तामियानथों द्वित्वा दम्भं भियं झुचम्‌ । 

ए/ सन्देशाद्यो इरेलिकषदर्शनभवणादिमिः ॥ 

इ ` ( श्रीमद्भा० १०। ३८।२७) 
६, प्राणियेकि देहधारण करनेकी सफळता इसीमें है कि 
ह | निर्दम्भ, निर्भय और शोकरहित होकर अवूरजीके समान 
॥  भगवतूचिह्ोंके दर्शन तथा उनके गुणोके भवणादिके द्वारा 
| वह भाव उत्पन्न करे, जो कंसका सँदेसा मिळनेके समयसे उन 
7 | अङ्ूरजीमें प्रकट हुआ था | 

; ` मक्तिशयाञ्नमें श्रवण; कीर्तन, स्मरण, पादसेवन) वन्दन 
¦ अर्चन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन--इस तरह नौ प्रकार- 
| | की भक्ति वतळायी गयी है। इसके उदाहरणमें एक-एक मक्त- 
॥ का नाम छेते है-जेसे श्रवणमें परीक्षित्‌, कीर्तनमें वेदव्यास 
, | आदि-आदि । इसी तरह वन्दन-भक्तोमें अक्रूरजीको बतलाया 
' ' गया है। ये मगवाचके वन्दन-प्रधान भक्त थे | इनका जन्म 
' | यदुवंश्में ही हुआ था। ये वासुदेवजीके कुडुम्बके नातेसे 
' | भाई ळगते थे । इनके पिताका नाम श्वफल्क या । ये कंसके 
| ' द्रवारके एक दरबारी थे। कंसके अत्याचारोसे पीड़ित 
| होकर बहुत-से यदुवंशी इधर-उधर भाग गये थे, किंतु ये 

| जिस किसी प्रकार कंसके दरबारमें ही पड़े हुए थे | 
' जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवानको नहीं मरवा 


| गोप-वाळोंके सहित भ्रीङृष्ण-बलरामको बुलवाया। उन्हे 
| आदरपूर्वक छानेके छिये अकूरजीको भेजा गया | कंसकी 


|) 


॥ 


# भक्त अक्रूर # 
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कर्मके द्वारा संसारसे मुक्त होनेका मार्ग पूछा। ऋषियोंने 
उनसे यशानुष्ठान कराया । कहाँ ऋषियोंने उनसे कहा 
या--“श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ अहम हैं |? द्वारकामें वसुदेवजीने, 
जब झ्यामसुन्द्रसे यही बात कही, तब उन मयूरमुकुटः भ 
पिताको एक ही आत्मा समे, सर्वत्र, एक रस व्य 
है, यह तत्त्वशानका उपदेश किया | इसके पश्चात्‌ देवि 
नारदने वसुदेवजीको अध्यात्मशान तथा भक्तिका तत्त्व 
बताया । 

जव प्रमासक्षेत्रमें औङृष्णचन्द्रने ळीळासंवरण कर 
ळी और दारुकसे यह संवाद प्राप्त हुआ, तब वसुदेवजी 
भी शङ्धोद्धार-तीर्थसे प्रमास गये और वहाँ उन्होंने भी - 
भीकृष्णका अनुगमन किया । 


भक्त अक्रूर 


आशाको पाकर अक्रूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । 
वे भगवानके दर्शनके लिये बड़े उत्कण्ठित थे । किसी-न-किसी 
प्रकार वे भगवानके दर्शन करना चाहते थे | भगवानने खतः 
ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया । जीव अपने 
पुरुषार्थसे प्रझुके दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार 
चेष्टा दै । कोटि जन्ममें मी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता 
जीव नहीं प्रात कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभुके 
सामने पुरुषार्थके बळपर पहुँच सके | जब प्रभु ही अपनी 
अहैतुकी कृपाके द्वारा जीवको अपने समीप बुळाना चाहें; 
तमी वह वहाँ जा सकता है | प्रभुने कृपा करके घर बैठे 
ही अक्रूरजीको बुला लिया | 

प्रातःकाळ मथुरासे रथ छेकर वे नन्द्गाँव भगवानको छेने 
चळे । रास्तेमें अनेक प्रकारके मनोरथ करते जाते थे | सोचते 
थे--“अह्ा ! उन पीताम्बरधारी बनवारीको मैं इन्द चक्षुआँसे 


देखूँगा; उनके सुन्दर मुखारविन्दको, घुँघराी काळी-काळी 


अळकावळीसे युक्त सुकपोळोको निहारूंगा | वे जब मुझे 
अपने सुकोमळ . करकमर्लासे स्पर्श करेंगे; उस समय मेरे 
समस्त शरीरमें बिजळी-सी दोड़ जायगी | वे सुझसे हँस- 
हसकर बातें करेंगे । मुझे पास बिठायेंगे । बारबार प्रेम- , 


` पूर्वक “चाचा” “चाचा? कहेंगे । मेरे लिये वह कितने सुखको 


स्थिति होगी |? इस प्रकार भाँति-माँतिकी कल्पनाएँ करते 
हुए वे बन्दावनके समीप पहुँचे । वहाँ उन्होंने व, अक्र, 
यच, ध्वजा आदि चिह्वांसे विभूषित श्याममुन्दरके चरण- 
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. चिहोको देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी वन्दना 
करके उस धूलिमें छोटने छगे । उन्हें उस धूळिमें लोटनेमें 
कितना सुख मिल रहा था; यह कहनेकी बात नहीं है। 
<ह झे ब्रज पहुँचे। सर्वप्रथम बलदेवजीके साथ क्‍्याम- 
' सुन्दर ही उन्हें मिले | उन्हे छातीसे लगाया, घर ले गये | 
| दल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने । 
| दूसरे दिन रथपर चढ़कर अक्रूरके साथ श्यामसुन्दर 
` ओर बलराम मधुरा चले । गोपियोंने उनका रथ घेर लिया; 
` बड़ी कठिनतासे वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना- 
किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने ठहरे । स्नान करनेके लियें 
ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगायी कि भीतर चतुर्भुज -श्रीश्याम- 
|| सुन्दर दिखायी दिये । घबराकर ऊपर आये तो दोनों 
| भाइयोंको रथपर बेठे देखा | फिर डुबकी छगायी तो फिर 
|| गया कि जळमें, स्थलर्मे, त्यमे-कोई मी ऐसा स्थानं नहीं; 
| जहाँ श्यामसुन्दर विराजमान न हों । भगवान्‌ उन्हें देखकर 
| हँस पडे वे मी प्रणाम करके रथपर बेठ गये । मथुरा 
पहुँचकर भगवान्‌ रथपरसे उतर पड़े और बोढे--हम 
अकेले ही पैदळ जायेगे ।? अत्रूरजीने बहुत प्रार्थना की-- 
“आप रथपर पहले मेरे घर पधारें; तब कहीं अन्यत्र जायें |? 
भगवानने कहा--“आपके घर तो तमी जाऊेंगा, जब कंसका 


| अन्त हो जायगा |? अक्रूरजी दुखी मनसे चळे गये । 


पु 
५ 
4 


| 


fi 


| श्रुतिमपरे स्खतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवमीताः | 

| अइमिइ नन्दं वन्दे यस्पालिन्दे परं ब्रह्म ॥ 

| वैसे तो नन्दबाबा नित्य-गोछोकधाममें सदा ही 
: विराजमान रहते हैं | भगवान्‌ औकृष्णके नित्य सिद्ध 
पिता हैं | जब ध्यामसुन्दरकों एग्वीपर आना होता है, 
तब गोप, गोपिया, गायें और पूरा ब्रजमण्डळ नन्दबाबाके 
साथ पहले ही एथ्वीपर प्रकट हो जाता है | किंतु जब मी 
इस प्रकारके भगवानके नित्यजन प्रथ्वीपर पधारते हैं, कोई- 
न-कोई जीव जो सुष्टिमें उनका अंशरूप होता है, उनसे 
एक हो जाता है । इसलिये ऐसा मी वर्णन आता है कि पूर्व: 
कल्पसे वसुभ्रेऽ ह्रण और उनकी पत्नी घरादेवीने 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये बहुत कठिन तपस्या की |. 
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सिहको देखा । बस, फिरक्या था। ता ससर भवान, आतवा अब घनश्यामके चरण- कंसको मारकर भगवान्‌ अक्रूरजीके घर न आ यह यी 


फ उदार. 


अत्रूरजीके आनन्दका कया ठिकाना । जिनके रसेः 
योगीन्द्र-सुनीन्द्र हजारों-छाखों वर्ष तपस्या करते ह | 
ही बिना प्रयासके घरपर पधार गये । अङग है 
विधिवत्‌ पूजा की और कोई आशा चाही | हट 

अक्रूरजीको अपना अन्तरङ्ग सुद्दद्‌ समझकर आश १ | 
“हस्तिनापुरमें जाकर हमारी बूआके लड़के पाण्डवो भ 
छे आइये । हमने सुना है, पृतराष्ट्र उन्हें दुःख देइ 
भगवाचकी आशा पाकर अन्गुरजी हस्तिनापुर जे; 
घृतराष्ट्रको सब प्रकारसे समझाकर और पाण्डवो ह. 
लेकर लौट आये | | 


भगवान्‌ जब मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका प्रो; ( 
अक्रूरजी भी उनके साथ ही गये । अक्रूरजी इतने पष : 
थे कि वे जहाँ रहते; वहाँ खूव वर्षा होती, अऋ? । 
पड़ता । किसी प्रकारका कष्ट ओर महामारी आदि उपा : 
होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारकासे जो! ! 
थे; तब द्वारकामें दैविक और भौतिक दुःखोसे प्र्न : 
भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। क॑ | 
भगवानने उनको ढुँढ़वाकर वापस बुलवाया। ये सक्न छ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चचा. होनेपर भी उनके ह + 
भक्त थे । अन्तमें मगवानके साथ ही वे परम एन 
पघारे । रि 


गये |, 
) वे 


| ल ह 
| ` वासल्यभक्त नन्दबाबा ` 


जब ब्रह्माजी उन्हें वरदान देकर तपस्यासे निवत # 
लिये उनके समीप आये; तब उन्होंने सष्टिकतति # “ 
मांगा--*जब विश्वेश्वर श्रीहरि धरापर प्रकट हों) त € 
उनमें पुत्रमाव हो ।? अक्षाजीके उसी बरदानके £ 
द्रोण अजमें नन्द हुए और घरादेवी यशोदा हुई। । 
` भधुरामें बृष्णिवंरामें सर्वगुणालङ्कुत राजा क 
हुए । इनके दो पत्निया थीं--एक कं 
दूसरी वैश्यपुत्नी । क्षत्रियकत्यासे इनके पुत्र हुए. 
जी । इन्हीं शूरसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए । वै 
'हुए--पर्जन्यजी । ये अपनी माताके कारण गोपा | 
पार महावनरमे इन्होंने अपना निवास बनाया |, 
| 


त. 


N 
|; ¦ 


| 


| 
३  मण्डल्की गो-सम्पत्तिके ये प्रमुख अधिकारी हुए । इनके पुत्र 


भ हुए--उपनन्द, अभिनन्दः नन्द, सन्नन्द और नन्दन। पिताके 
> ` पश्चात्‌ जजमण्डलके गोष्ठनायका तथा भाइयोंकी सम्मतिसे 
| योग्य होनेके कारण मझले भाई होनेपर भी नन्दजी 
३ 'त्रजेश्वर हुए । वसुदेवजी इनके भाई ही लगते थे और 
| उनसे नन्दबावाकी घनिष्ठ मित्रता थी । जब मधुरामें कसका 


; अत्याचार बढ़ने ल्गा; तत्र वधुदेवजीने अपनी पत्नी रोहिणी - 
को नन्दजीके यहाँ भेज दिया । गोकुळमें ही रोहिणीजीकी 


` गोदमे बळरामजी पघारे । शरीकृष्णचन्द्रको भी वसुदेवजी चुप- 
चाप नन्दणहमें रख आये । राम-श्याम नन्दग्रह्मे ळालित- 


॥ पालित हुए । नन्दवाबा वात्सल्य-रसके अधिदेवता हैं । 
ह उनके प्राण श्रीकृष्णमें ही बसते हैं । अपने इयामके लिये 


१ दी वे उठते-बेठते, खाते-पीते, चळते-फिरते, प्राण धारण 


? करते तथा दान-धर्म, पूजा-पाठ आदि करते थे । कन्हैया 


। प्रसन्न रहे; सकुशल रहे-त्रसश एकमात्र यही चिन्तन और यही 
¦ इच्छा उनमें थी । 


! जब गोकुले नाना प्रकारके उत्पात होने लगे, शकर- 
' का गिरना, यमलार्चुनका टूटना आदि घटनाएँ हुई, तब 
| नन्दयाबा अपने पूरे समुदायके साथ वहाँसे बरसानेके पास 
।नन्दगार्वे चले गये | एक बार बाबाने एकादशीका ब्रत 
किया था । रात्रिजागरण करके बे गोपोके साथ हरिः 
कीर्तनमें लगे थे | कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल 
समझकर वे खान करने यमुनाजीमें उतर गये । वरुणका 
एक दूत उन्हे पकड़कर वरुणजीके पास ले गया | ब्रज- 
वासी नन्दबाबाको न देखकर विलाप करने ळगे | उसी 
समय श्रीकृष्णचन्द्र यभुनामें कूदकर वरुणछोक पहुँचे । जळके 
[अधिदेवता वरुणने भगवानका बड़ा आदर किया, ससम्मान 
पूजा की । बाबाको वहाँसे लेकर श्यामसुन्दर छौट आये | इसी 
प्रकार शिवरात्रिको अम्बिका-वनकी यात्रामें रातको सोते समय 
जब बाबाको अजगरने आकर पकड़ लिया और गोपोंद्वारा जळती 


| 


* भक्त-वाणी # 


छती 
ह भक्त-वाणी 
- * पतांवानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां धमः परः 
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लकड़ियोंसे मारे जानेपर भी बह उस-से-मस नहीं हुआ) तब 
भ्रीकृष्णचन्द्रने अपने चरणोंसे छूकर उसे सद्गति दी और 
बाबाको छुड़ाया । 


अङूरजी ब्रजमें आये । नन्दवाबा गोपोंके साथ राम- 
इयामको लेकर मथुरा चळे गये । मधुरामें श्रीकृष्णचन्दरने 
कंसको मारकर अपने नाना उग्रसेनकों राजा बनाया | 
वसुदेव-देवकीको कारागारसे छुड़ाया । यह सत्र तो हुआ, 
किंतु राम-श्याम ब्रज नहीं लौटे । वे मधुरा ही रह गये | 
नन्द्बाबाको लौट आना पड़ा ब्रज । जब उद्धवजी दयाम- 
का सन्देश लेकर ब्रज आये, तत्र बाबाने उनसे व्याकुळ 
होकर पूछा--“उद्ध्जी | क्या कमी श्यामसुन्दर इम सबको 
देखने यहाँ आयेंगे १ क्या हम उनके हँसते हुए कमल-मुखको 
एक बार देख सकेंगे १ हमारे लिये उन्होने दावाग्निपान 
किया, कालियदमन किया, इन्द्रकी वासे हमें बचाया; 
अजगरसे मेरी रक्षा की । अनेक सङ्कटोसे रजका 
परित्राण किया उन्होने। उनका पराक्रम, उनकी हँसी, उनका 
बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीडा आदिका जब इम 
स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण-कमलोसे 
अङ्कित पर्वत, पृथ्वी; वन एवं यमुना-पुछिनको देखते हैं, तब 
अ भूल जाते हैं | हमारी सत क्रियाएँ शिथिल पड़ 
जाती हैं ।? 


श्रीयळरामजी द्वारकासे एक वार ब्रज आये और दो 
महीने वहाँ रहे । फिर सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्र पूरा 
रजमण्डल और द्वारकाका समाज एकत्र हुआ । यहीं 
बाबाने अपने इ्यामको फिर देखा । कुरुक्षेत्रसे छौटनेपर 
तो ब्रजमण्डल, उसके सभी दिव्य तरु, लता; पादफ्तक 
अन्तर्दित हो गये । जैसे नन्दबाबा गोप, गोपी, गौएँ तथा 
प्रजमण्डलके साथ नित्यछोकसे पृथ्वीपर प्रकट हुए थे, 
वैसे ही नित्यलोकको चले गये सबको साथ लेकर | 


स्मतः | 
तन्ञामग्रहणादिमिः ॥ ( भ्रीमद्धा० ६। ३। २२) 


यमराज 
यही सबसे बड़ा कत्तब्य--परमधर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायो 


भक्तियोगो भगवति 
। इस जगतमें जीतोके लिये बस, 
चाहे जिस प्रकारभगवान्‌के चरणोमें भक्तिभाव प्रात कर लें | 


| 
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भक्तश्रेष्ट युधिष्ठिर 


ते शतं हि वयं पञ्च परस्पर 
सदानधसोः सञजनाः सदाराः परैस्तु विरहे प्राले वयं पञ्चाधिकं ७... 


श्‌ 
( युधिष्ठिर ) “आपसमें विवाद होनेपर वे सो भाई और हे | 
घर्मरोज युधिष्ठिर पाण्डयोमे सबसे बढ़े ये । भाई हैं। परंतु दूसरोंका सामना करनेके लिये तोह 


युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्ममूर्तिः सरळ, विनयी) मदःमान एक सौ पाँच होना चाहिये ।? युधिहिन | 
तोरा दयाळ गो-जाह्षण- ।भाइयो ! पुरुषसिंहो | उठो ! जाओ! | 
` प्रतिपालक) महान विद्वान, शानी बैर्यसम्पन्नः क्षमाशील, और कुलके उद्धारके ल्यि चारों भाई जाओ क 
' तपस्वी) प्रजावत्सळ, मातृ-पितृ-गुरुमक्त और भरीकृष्ण- दुर्योधनको छुड़ाकर छात्रे |: 
' . अगवान परम मक्त ये । घर्मके अंशसे उत्पन्न होनेके :' अजातशत्रुता, धर्मप्रियता ओर नीतिशता है | घन! ' 
/ कारण वे घर्मके गद तवो खूब समझते ये । घर अजातदात्रु धर्मराजके वचन सुनकर अझ; 


| 
| और सत्यकी सुक्ष्मरर भावनाओंका यदि पाण्डवो करते हैं कि यदि दुर्योधनको उन छोगोंने शक « 


बढ़ेसे-बड़े विकट प्रसद्धोर्मे इन्होंने सत्य और क्षमाको 
खूब निबाहा । द्रौपदीका वज्ज उतर रहा है । मीम- 


बढ़े भाईके संकोचसे मन मसोस रहे हैं; परंतु धर्मराज भारतवासियो ! इस चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करो। 


| नित्यशन्रु दुयोधन अपना ऐश्वये दिखछाकर दिल उत्तेजित करते हैं और मुँह आयी सुनाते हैं ए!. 


| किसीके अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युषिष्ठिरमें तरसे नहीं छोड़ा तो-- । 
| ही या। सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सदूगुण थे । जज गन्जवराजस्य यूमिः पास्यति अ 
( महा० वन० ३४।३। 


अर्जुन-सरीखे योद्धा भाई इशारा पाते ही सारे कुर्कुळका "आज गन्धर्वराजके तत्त रुधिरसे एथ्वीकी पफ]. 
नाश करनेको तैयार हैं | भीम वावयप्रहार करते हुए मी जायगी ।? परस्पर ळढ़कर दूसरोंकी शकि हं! 


घर्मके लिये चुपचाप सब सुने ओर सह रहे हैं | बनमें द्रौपदी और मीम युद्धके लिये रो : 


| जलानेके लिये इंतवनमें जाता है । अजुनका मित्र सत्यपर अटल हैं। वे कहते हैंबारह वर्ष ब मै , 
' चित्रसेन गन्धव कोरवोंकी बुरी नीयत जानकर उन साळके अशातवासकी मैंने जो शर्त खीकार की 


सबको जीतकर ल्रियोसहित कैद कर केता है | युद्धसे भागे 
हुए. कोरयोंके अमात्य युधष्ठिकी शरण आते हैं और ना च निबोध सत्यां 


दुर्योधन तथा कुरुकुटकार्मान्योंको घुड़ानेके लिये अनुरोध: वणे घर्समस्टताजीविताष | | 


करते हैं । भीम असन्न होकर कहते हैं--धअच्छा हुआ, : । 
हमारे करनेका काम दूसरोंने ही कर डाला | प lines 
घर्मराज दूसरी ही डुनमें हैं उन्हें भीमके वचन नहीं सुते; 


"सवं न सत्यस्य कडु 


वे कहते हैं--'भाई ! यह समय कठोर वचन कहनेका री सत्य प्रतिज्ञाको सुनो; मैं धर्मको अर्ल ब 
नहीं है । प्रथम तों ये लोग हमारी शरण आये हैं, भयभीत जीवनसे भ्रेष्ट मानता हुँ । सत्यके सामने राज्या! ३ 
आभितोकी रक्षा करना क्षत्रियोंका कर्तव्य है; दूसरे अपनी ` ओर घन आदिका कोई मूल्य नहीं है ।? है 


जातिमें आपसमें चाहे जितना कलह हो, जब कोई वाइरका ' एक बार युद्धके समंय द्रोणाचार्यवके न, ६ 


दूसरा आकर सताये या अपमान करे, तब उसका हम बोळ्नेका काम पढ़ा; पर धर्मराज शेपतक पूर 


| हा अवध्य प्रतीकार करना चाहिये | हमारे भाइयों रख सके; सत्य शब्द 'कुझरः का उच्चारण हद हैं + 
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# सख्यमक्त अजुन # 
्व्व््व््व््व्व्म््््म्प््व्व्क्््व्क्क्क्व्व््््व्व्व्व्व्व्व्क्म््प्प््क्क्क्क्प्््फ्क्क्क्क्क्स्क्क््क््न्न््््््क्न्न्क्न्क्न्न्ि 


उन्होंने अपने भाइयों और द्रोपदीसे कहा--“सुनो ! 
मैं घर्मका पालन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका 
कळ मिळे; शासतरांकी आज्ञा है; इसलिये वेसा आचरण करता 
| हँ । फळके लिये धर्माचरण करनेवाले सच्चे धार्मिक नहीं 
हैं; परंत धर्म ओर उसके फलका लेन-देन करनेवाले 
व्यापारी हैं ।? 


' बनमें यक्षरूप धर्मके प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देनेपर 
जब धर्म युघिष्ठिरसे कहने लगे कि :तुम्हारे इन माइयोंमेंसे 
तुम कहो उस एकको जीवित कर दूँ? तब युधिष्ठिरने 
कहा--*नकुलको जीवित कर दीजिये ।? यक्षने कहा-- 
“तुम्हें कौरवोंसे लड़ना है; मीम और अर्जुन अत्यन्त 
| बलवान हैं; दम उनमेंसे एकको न जिलाकर नकुलके लिये 
क्यों प्रार्थना करते हो ?? युधिष्ठिरने कह्ा--'मेरे दो माताएँ 
थीं--कुन्ती और माद्री; कुन्तीका तो में एक पुत्र जीवित 
| हूँ; माद्रीका भी एक रहना चाहिये । मुझे राज्यकी परवा 
नहीं है ।? युधिष्ठिरकी समबुद्धि देखकर धर्मने अपना 
असली सरूप प्रकटकर सभी भाइयोंको जीवित कर दिया । 


`) भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब वनमें उपदेश दिया; तब हाथ 

जोड़कर वे बोले--“केशव ! निस्सन्देह पाण्डवोंकी आप 
ही गति हैं। इम सब आपकी ही दारण हैं, हमारे जीवनके 
' अवलम्बन आप ही हैं । कैसी अन्यता है ! 


' द्रौपदीसहित पाचों पाण्डव हिमालय जाते हैं | एक 
कुत्ता साथ है । द्रौपदी ओर चारों भाई गिर पड़े, इन्द्र 


पुष नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्खतः । 
नारायणो नरश्रैव सस्वमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ 
( महाभारत, उद्योगपवं ४९।२० ) 


साक्षात्‌ श्रीहरि ही भक्तोपर कृपा करनेके लिये; जगत्के 
कल्याणके लिये और संसारमें धर्मकी स्थापनाके लिये नाना 
अवतार धारण करते हैं। नर-नारायण इन दो रूपोंमें 
बदारिकाश्रममें तप करते हैं लोकमङ्गळके लिये । श्रीकृष्णचन्द्र 
ओर अजुनके रूपमें वे ही द्वापरके अन्तमें एथ्वीपर अवतीर्ण 
हुए । अर्जुन पाण्डवोमें मझले माई थे अर्थात्‌ युधिष्टिर तथा 
भीमसेनसे अर्जुन छोटे थे और नकुछ तथा सहदेवसे बड़े | 
भ्रीकृष्णचन्द्रके समान ही उनका वर्ण नवजलघर-द्याम था | 
वे कमळनेत्र एवं आजानुबाहु थे । 


ass sss os 


१७९ 


रथ लेकर आते हैं और कहते हें--“मद्दाराज ! रथपर सवार 
होकर सदेह स्वर्ग पधारिये ! धर्मराज कहते हैं, “यह कुत्ता 
मेरे साथ आ रहा है, इसको मी साथ ले चलनेकी आज्ञा 
दें ।? देवराज इन्द्रने कहा--*धर्मराज ! यह मोह केसा ! 
आप सिद्धि और अमरत्बको प्रास हो चुके हैं; कुत्तेको 
छोडिये |? घर्मराजने कहा--“देवराज ! ऐसा करना आयका 
धर्म नहीं है; जिस ऐश्वर्यके लिये अपने भक्तका त्याग करना 
पड़ता हो, वह मुझे नहीं चाहिये । स्वर्ग चाहे न मिले, पर 
इस भक्त कुत्तेको मैं नहीं त्याग सकता |? इतनेमें कुत्ता 
अदृश्य हो गया, साक्षात्‌ धमं प्रकट होकर बोले--“राजन ! 
मैने ठुम्हारे सत्य और कतेव्यकी निष्ठा देखनेके लिये ही ऐसा 
किया था । ठुम परीक्षामें उत्तीर्ण हुए ।! 


इसके बाद धर्मराज साक्षात्‌ धर्म ओर इन्द्रके साथ 
रथमें बैठकर स्वर्गमें जाते हैं। वहाँ अपने भाइयों ओर 
द्रौपदीको न देखकर अकेले स्वर्गमें रहना पसंद नहीं 
करते । एक वार. मिथ्याभाधणके कारण घर्मराजको मिथ्या 
नरक दिलाया जाता है । उसमें वे सब माइयोसहदित द्रोपदीका 
कल्पित आर्तनाद सुनते हैं ओर वहीं नरकके दुःखोंमें रहना 
चाहते हैं | कहते हैं-“जहाँ मेरे भाई रहते हैं मैं भी वहीं 
रहूँगा ।? इतनेमें प्रकाश छा जाता दै, मायानिर्मित नरकयन्त्रणा , 
अदस्य हो जाती है, समस्त देवता प्रकट होते हैं और 
महाराज युधिष्टिर अपने भ्राताओसहित भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
दर्शन करते हैं | धन्य धर्मराज ! 


सख्यमक्त अजुन 


भगवान्‌ व्यासने तथा भीष्मपितामहने अनेक वार 
महामारतमें कहा दै कि वीरता, स्पूर्ति, ओजश तेज, शस्र 
सञ्चालनकी कुशलता ओर अञ्जज्ञानमें अजुनके समान दूसरा 
कोई नहीं है। समी पाण्डव घर्मात्मा, उदार; विनयी, ब्राह्मणों- 
के भक्त तथा भगवानको परम प्रिय थे; किंतु अर्जुन तो 
श्रीकृष्णचन्द्रसे अभिन्न, उन इ्यामसुन्दरके समवयस्क सस्ता 
और उनके प्राण ही थे । 


इद्‌ प्रतिशाके लिये अर्जुनकी बड़ी ख्याति है | > 
कई झाप-वरदानोके कारण पाश्चालराजकुमारी 
विवाह पांचों पाण्डवोंसे हुआ | संसारमें कळहकी मूल तीन 
ही वस्दुएँ हैं--ज्री, घन और पृथ्वी । इन तीनोंमें भी. 
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# प्रभु-पद-रत भव-वि रत नित बंदों भक्त उदार + 


सीके छिये जितना रक्तपात हुआ दै, उतना और किसीके लिये 


_ नहीं हुआ। एक सत्रीके कारण भाइयोंमें परस्पर वमनस्य न 


हो; इसलिये देवर्भि नारदजीकी आश्ञासे पाण्डवोने नियम 
बनाया कि प्रत्येक भाई दो महीने बारह दिनके क्रमसे द्रोपदीके 
पास रहे । यदि एक भाई एकान्तमे ट्रौपदीके पास हो ओर 
दूसरा यहाँ उसे देख ले तो वह बारह वर्षका निर्वासन 
स्वीकार करे |! एक बार रात्रिके समय चोरोंने 
एक ब्राह्मणकी गायें चुरा ढीं । वह पुकारता हुआ 
राजमदृळके पास. आया । वह कह रहा था-- 
जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर भी रक्षा 
नहीं करता, वह पापी दै |! अर्जुन ब्रान्‍्मणको आश्वासन 
देकर दासत्र लेने भीतर गये । जहाँ उनके धनुष आदि 
थे, वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ एकान्तमें स्थित थे | एक 
ओर ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाका प्रश्न था ओर दूसरी ओर 
निर्वासनका भय । अइनने निश्चय किया--“चाहे कुछ हो) मैं 
| शरणागतकी रक्षासे पीछे नहीं हृट्टेंगा ।? भीतर जाकर रास्त्र.ले 
आये वे और छरेरोंका पीछा करके उन्हें दण्ड दिया । गोण 
छुड़ाकर ब्राझणको दे दीं । अब वे धनञ्जय निर्वासन स्वीकार 
` करनेके लिये उद्यत हुए | युधिष्ठिरजीने बहुत समझाया-- 
“बढ़े भाईके पास एकान्तमें छोटे भाईका पहुँच जाना कोई 
बड़ा दोष नहीं । द्रोपदीके साथ साधारण बातचीत ही तो 
हो रही थी | ब्राझणकी-गायें बचाना राजधर्म था, अतः वह 
तो राजाका ही काय हुआ |? परंतु अजुन इन सब प्रयक्षोसे 
विचलित नहीं हुए । उन्होंने कहा--५महाराज ! मैंने आपसे 
ही सुना है कि धर्मपालनमें बहानेबाजी नहीं करनी चाहिये । 
में सत्यको नहीं छोड गा । नियम वनाकर उसका पालन न 
करना तो असत्य है।' इस प्रकार बढ़े भाईके वचनोंका 
ळाम लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए । उन्होंने स्वेच्छासे 
नित्रासन स्वीकार किया | 


, २ x x x 
:- च्यासजीकी आज्ञासे अजुन तपस्या करके दान प्राप्त करने 
गये | अपने तप तथा पराक्रमसे उन्होंने भगवान्‌ शङ्कुरको 
प्रसन्न करके पाञुपता्र प्राप्त किया । दूसरे लोकपालोंने भी प्रसन्न 
होकर अपने-अपने दिव्याख्र उन्हें दिये | इसी समय देवराज 
इन्द्रका सारथि मातलि रथ लेकर उन्हें बुलाने आया । उसपर 
बैंकर वे खर्ग गये और वहाँ देवताओके द्रोही असुरोको 
उन्दने पराजित किया । वहीं चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होने 
उत्येगान-बाद्की कळा सीखी | 
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एक दिन अर्जुन इन्द्रके साथ उनके सिंहासनफ ¦ 
थे | देवराजने देखा कि पार्थकी दृष्टि देवसमामें 
उर्वशी अप्सरापर लगी है । इन्द्रने समझा कि अन ( 
अप्सरापर आसक्त हैं। पराक्रमी धनञ्जयको प्रसन्न के 
लिये उन्होंने एकान्तमें चित्रसेन गन्घर्वके द्वारा 
रात्रिमें अर्जुनके पास जानेका सन्देश दिया | च] 
भव्य रूप एवं महान्‌ पराक्रमपर पहलेसे ही मोहित 
इन्द्रका सन्देश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई । उसी 
चाँदनी रातमें वस्लाभरणसे अपनेको भलीमाँति ५ 
अर्जुनके पास पहुँची | अजुंनने उसका आदरसे सागत कि. 
जो उर्वशी बड़े-बड़े तपस्वी-ऋषियोंको खूब सरलतासे विक 
करनेमें समर्थ हुई थी, भगवान्‌ नारायणकी दी हू 
खर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी, एकान्तमें वह रात्रिक. 
अर्जुनके पास गयी थी | उसने इन्द्रका सन्देश कहकर 
वासना प्रकट की । अजुनके मनमें इससे तनिक मी कि 
नहीं आया । उन्होंने कहा--*माता ! आप हमारे पूछ 
पूर्वज महाराज पुरूरवाकी पत्नी रद्दी हैं | आपसे ही कठ 
वंश चला दै | भरतकुलकी जननी समझकर ही देवस 
आपको देख रहा था और मैंने मन-ही-मन आपको प्रः' 
किया था | देवराजको समझनेमें भूल हुई । में तो शौ 
पुत्रके समान हूँ । मुझे क्षमा करे ।? | 

उर्वशी काममोहिता थी । उसने बहुत समनगा 
सर्गकी अप्सँराएँ किसीकी पत्नी नहीं होतीं । उनका उह 
करनेका समी स्वर्ग आये लोगोंको अधिकार दै। परंतु अझ 
मन अविचल था । उन्होंने कहा--देवि ! मैं जो कता! 
उसे आप) सब दिशाएँ और सब देवता सुन ळें ! के” 
लिये माता कुन्ती और माद्री पूज्य हैं, जैसे दाची मेरी है! 
हैं, वेसे ही मेरे वंदाकी जननी आप भी मेरी माता! 
आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ ।! 

रुष्ट होकर उर्वशीने एक वर्षतक नपुंसक रहनेक 
दे दिया । अर्जुनके इस त्यागका कुछ ठिकाना है! 
दूसरोके सामने बड़ी ऊँची बातें करना तो सभी १ 


किंतु एकान्तमें युवती सनी प्रार्थना बरे और उसे 'मा' 
वहसे अछूता निकळ जाय, ऐसे तो विरले ही 
अर्जुनका यह इन्द्रियसंयम तो इससे भी महान्‌ है । 
उस उ्वशीको एकान्तमें रोती, गिड़गिड़ाती लौट 
जिसके कराश्चमात्रसे बड़े-बड़े तपस्वी क्षणमरमे 
हो जाते थे ! 
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भ्रीकृष्णचन्द्र क्यों अर्जुनको इतना चाहते थे, क्यों 
उनके प्राण धनञ्ञयमें|.ही बसते थे--यह बात जो समझ जाय, 
उसे श्रीकृष्णका प्रेम. प्रात करना सरल हो जाता है। प्रेमस्वरूप 
मकतत्सऴ स्यामसुन्दरको जो जेसा, जितना चाहता है, उसे 
बवे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्णकामको बल, 
` ऐश्वर्क धन या बुद्धिकी चतुरतासे कोई नहीं रिझा सकता | 
अर्जुनमें लोकोत्तर झूरता थ्री, वे आडम्बरहीन इन्द्रियविजयी 
थे । और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए अत्यन्त 
विनयी थे । उनके प्राण श्रीकृष्णमें ही वसते थे । युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञका पूरा भार श्रीकृष्णचन्द्रपर ही था। इयामने 


ही अपने परम भक्त धर्मराजके लिये समस्त राजाओंकों जीतने- 


के लिये पाण्डवोंकी भेजा । उन मधुसूदनकी कृपासे ही 
भीमसेन जरासन्धकों मार सके | इतनेपर भी अपने मित्र 
अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये युधिष्टिरो चौदह सहस्त हाथी 
भावानते भेंटस्वरूप दिये | 

जिस समय महाभारतके युद्धमें अपनी ओर सम्मिल्ति 
होनेका निमन्त्रण देने दुर्योधन श्रीद्वारकेदाके भवनमें गये, 
उस समय श्रीकृष्ण चन्द्र सो रहे थे | दुर्योधन उनके सिरहाने एक 
आसनपर बैठ गये । अजुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ 
जोढ़कर श्यामसुन्द्रके श्रीचरणोंके पास नम्नतापूर्वक बैठ गये | 
भगवानूने चा दोनोंका स्वागत-सत्कार किया । दुर्योधनने 
कहा--।मे पहले आया हूँ; अतः आपको मेरी ओर आना 
चाहिये |? श्रीकृष्णचन्द्रने बताया कि “मैने पहले अर्जुनको 
देखा है ।' लीळामयने तनिक हँसकर कहा--“एक ओर तो 
मेरी “नारायणी सेना? के वीर सश्र सहायता करेगे और 
दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा; परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा ।. 
लब जिन्हें जो रुचे, ले ळें; किंतु मैने अर्जुनको पहले देखा 

' अतः पहले माँग लेनेका अधिकार अर्जुनका है |? 


एक ओर भगवानका बळ, उनकी सेना और वूसरी 

न शत्रहीन भगवान्‌ | एक ओर मोग और दूसरी ओर 
ता । परंतु अजुंन-जैसे भक्तको कुछ सोचना नहीं 
न कहा--*मुझे तो आपकी आवश्यकता है | 
हर र चाहता हूँ |? दुयोधन बड़े प्रसन्न हुए। 
ही । a श्रीकृष्णकी आवश्यकता नहीं जान 
निष ही इच्छा करनेवाले विषयी लोग इसी प्रकार 
पानेकी इ चाहते हैं | विषयमोगका त्याग कर श्रीकृष्णको 
इत उनके मनमें नहीं जगती । श्रीकृष्णचन्द्रने 
जानेपर अजुनसे कहा--'मला, ठुमने झरीन 


.* सख्यभक्त अजुन ड 


१८१. 


दी य तुम्हें दुर्योधनसे भी 
ल सेना दे दूँ |? अर्जुनने कहा--'प्रमो ! आप मुझे मामे 
हे डालते ह आपको छोड़कर मुझे तीनों छोकोंका राज्य 

नहीं चाहिये । आप दाख लें यान ळें, पाण्डवोके तो 
एकमात्र आश्रय आप ही हैं |? 


अजुनकी यही भक्ति, यही निर्भरता थी, जिसके क 
श्रीकृष्णचन्द्र उनके सारथि बने | अनेक तत्त्ववेत्ता आ 
मुनियोंकी छोड़कर जनाद॑नने युद्धके आरम्ममे उन्हें ही 
अपने श्रीमुखसे गीताके दुर्लभ और महान्‌ ज्ञानका उपदेश 

किया | युद्धे इस प्रकार उनकी रक्षामें वे दयामय 
लगे रहे; जसे माता अबोध पुत्रको सारे संकटोसे वरचानेके 
लिये सदा सावधान रहती दै । 
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युद्धमें जब्र द्रोणाचार्यके चक्रव्यूहमें फँसकर कुमार 
अभिमन्युने वीरगति ग्रास कर ली, तब अर्चुनने अभिमन्यु 
की मृत्युका मुख्य कारण जयद्रथको जानकर प्रतिज्ञा की--- 
“यदि जयद्रथ मेरी, धर्मराज युधिष्टिरकी या श्रीकृष्णचन्द्रकी 
शरण न आ गया तो कळ सूर्यास्तसे पूर्व उसे मार डाडँगा | 
यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओंको प्रास 
होनेवाले लोक न मिलें । पिता-माताका वध करनेवाले; गुरु- 
ख्री-गामी, चुगलखोर, साधु-निन्दा और परनिन्दा करनेवाले; 
धरोहर हड़प जानेवाले, विश्वासघाती, सुक्तपूर्वा स्रीको 
स्वीकार करनेवाले, ब्रह्महत्यारे, गोघाती आदिकी जो गति 
होती है; वह मुझे मिळे, यदि मैं कल जयद्रथको न मार दूँ । 
वेदाध्ययन करनेवाले तथा पविन्न पुरुषोंका अपमान करनें- 
वाले, वृद्ध, साधु एवं गुरुका तिरस्कार करनेवाले, ब्राह्मण, गौ 
तथा अभिको परसे छूनेवाळे, जलमें थूकने तथा मल-मूत्र 
त्यागनेवाळे, नंगे नहानेवाले, अतिथिकों निराश लोटानेवाले, 
घूसखोर; शठ बोळनेवाळे, ठग, दम्मी, दूसरोको मिथ्या 
दोष देनेवाले, ख्री-पुत्र एवं आभ्रितको न देकर अकेले 
ही मिठाई खानेवाले, अपने हितकारी, आश्रित तथा साधुका 
पाळन न करनेवाले, उपकारीकी निन्दा करनेवाले, निर्दयी, 
शराबी? मर्यादा तोड़नेवाळे, कृतन्न) अपने मरण-पोषणकताके 
निन्दक) गोदमें भोजन रखकर वाये हाथसे खानेवाळे; 
धर्मत्यागी, उघाकालमें सोनेवाले, जाड़ेके भयसे ख़ान न 
करनेवाळे, युद्ध छोड़कर मागनेवाळे क्षत्रिय, वेदपाठरहित 
तथा एक कुएँवाले ग्राममें छः माससे अधिक रहनेवाले, 
शास्त्रनिन्दक, दिनमें ख्रीसङ्ञ करनेवाले, दिनमें सोनेवाले, 
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` नवास विमुख, गौको जळ पीनेसे रोकनेवाळे, रजखलासे 


घरमे आग लगानेवाले; विष देनेवाळे; अभि तथा अतिथिकी 


` एति. करनेवाले, कन्या वेचनेवाळे तथा दान देनेकी प्रतिज्ञा 


} 


करके छोभवश न देनेवाले जिन नरकोंमें जाते हैं, वे ही 
मुझे मिलें; यदि में कल जयद्रथको न मारू। यदि कल 
सूर्यास्ततक में जयद्रथको न मार सका तो चिता बनाकर 
उसमें जल जाऊँगा ।? 
भक्ते प्रणकी चिन्ता भगवानको ही होती है। अजुनने 
तो भ्रीकृष्णचन्द्रसे कह दिया--“आपकी कृपासे मुझे 
किसीकी चिन्ता नहीं । मैं सबको जीत छूँगा ।' बात सच 
हे; अजुनने अपने रथकी? अपने जीवनकी बागडोर जब 
मधुसूदनके द्वाथोमे दे दी, तब वह क्‍यों चिन्ता करे । दूसरे 
दिन घोर संग्राम हुआ । भ्रीकृष्णचन्द्रको अजुंनकी प्रतिशाकी 
रक्षाके लिये सारी व्यवस्था करनी पड़ी | सायंकाल भीहरिने 
सूर्यको ढककर अन्धकार कर दिया । सूर्यास हुआ समझकर 
अर्जुन चितामें प्रवेश करनेको उद्यत हुए । सभी कौरव- 
रक्षके महारथी उन्हें इस दशामें देखने आ गये । उन्हींमें 
जयद्रथ भी आ गया । भगवानने कद्दा--“अजुन ! शीघ्रता 
करो । जयद्रथका मस्तक काट लो; पर वह भूमिपर न गिरे ! 


अस्ताचळ जाते दिखायी पड़े । जयद्रथके रक्षक चकरा 
गये । अर्जुनने उसका सिर काट लिया । श्रीकृष्णने 
बताया--“जयद्रथके पिताने तप करके शंकरजीसे वरदान 
पाया है कि जो जयद्रथका सिर भूमिपर गिरायेगा, उसके 
सिरके सो ठुकड़े हो जायेंगे |? केशवके आदेशसे अर्जुनने 
जयद्रथ्का सिर वाणसे ऊपर-ही-ऊपर उड़ाकर जहाँ 
उसके पिता सन्ध्याके समय सूर्योपस्थान कर रहे थे, वहाँ 
पहुँचाकर उनकी अज्ञलिमें गिरा दिया । झिझक उठनेसे 
पिताके द्वारा ही सिर भूमिपर गिरा | फलतः उनके सिरके सो 
टुकड़े हो गये | 
x x x 

. इनद्रने कर्णको एक अमोघ शक्ति दी थी | एक ही बार 
उस झाक्तिका कर्ण प्रयोग कर सकते थे । नित्य रात्रिको वे 
संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुनपर उसका प्रयोग करनेके 
लिये; किंतु श्रीकृष्णचन्द्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे | वे 
शक्तिका प्रयोग करना भूछ जाते थे । भगवानने भीमके 
पुत्र. घटोत्कचको रात्रि-युद्धके छिये मेजा। उसने राक्षसी 


प्रायासे कौरव-सेनामें “त्राहि-त्राहि? मचा दी । दुर्योधनादिने 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार * 


साबधान !' भगवानने अन्धकार दूर कर दिया । सूर्य 


_ 
क्ल 


कर्णको विवश किया--“यह राक्षस अभी सबको मरे. 
यह जब दीखता ही नहीं? तब इसके साथ युद्ध झे क: 
इसे चाहे जैसे मी हो मारो ।? अन्तमें कर्णने वह है 
घटोत्कचपर छोड़ी । वह राक्षस मर गया | ै 

हे 


| 

मृत्युसे जब पाण्डव दुखी हो रहे थे; तब al | 
देख अर्जुने कारण पूछा । भगवानने बताबा- : 
तुम्हारे लिये ही शक्ति रख छोड़ी थी । शक्ति न रहने) | 
बह मृत-सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणोंका द्वेषी, ये ' 
पापी और घर्मका लोप करनेवाला था; उसे तो मैं खड : 
डालता; किंतु तुमलोगोंको बुरा लगेगा, इसलिये अक ` 
छोड़ दिया था ।? 

कर्णके युद्धमें अजुंनने अपने सखासे पूछा--यरि इ 
मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे £ भगवानने क : 
राहे सूर्य भूमिपर गिर पड़े; समुद्र सूख जाय, अभि अह : 
बन जाय) पर ऐसा कमी नहीं होगा । यदि किसी प्रकाक़ : 
तुम्हें मार दे तो संसारमें प्रख्य हो जायगी । मैं अपने न 
से ही कर्ण और शल्यको मसल डाळूँगा |? 

मगवानने तो बहुत पहले घोषणा की ब 
पाण्डवोके मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं और जो म 
हैं, वे मेरे शत्रु हैं।? उन भक्तवत्सलके लिये मक 
अपने हैं। जो भक्तोसे द्रोह करते हैं, श्रीकृष्ण सद 
उनके विपक्षी हैं | 

कर्णने अनेक प्रयत्न किये । उसने सर्पमुख बाण नो 
दिद्याओमे अग्नि ळग गयी । दिनमें ही तारे हू मे| 
खाण्डवदादके समय बचकर निकळा हुआ अइ १ 
अदवसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी fy 
नोकपर चढ़ बैठा बाण अइुनतक आये? इस्ट "१ 
भगवानने रथको अपने चरणोंसे दबाकर प्ृरथ्वीमे षण हे 
बाण केवळ अलुनके मुकुटमें लगा, जिससे मु! * | 
जळता हुआ गिर पड़ा । F 

महाभारतके युद्धमें इस प्रकार अनेक ह | 
अनेक बार अर्जुनकी बुद्धि तथा शक्ति कुण्ठित ५ 
धर्मात्मा भैर्यशाली अजुनने कमी धर्म नहीं ड़ | 
पास एक ही बाणसे प्रलय कर देनेवाला पाञ 
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एक पछको भी शिथिळ नहीं हुआ । इसी प्रेम 
ने मगवानूको बाँध छिया था । भगवान्‌ उनकी 


PE 


i न 
ने थोते और आपत्तिमें सब प्रकार उनकी रक्षा करते | 
औकृष्णके प्रतापसे ही पाण्डव महाभारतके युद्धमें विजयी 
हुए । विजय हो जानेपर अन्तिम दिन छावनीपर आकर 
भगवानले अर्जुनको रथसे पहले उतरनेको कहा । आज यह 
नयी बात थी? पर अर्जुनने आज्ञापालन किया । अजुंनके 
उतरनेपर जैसे ही भगवान्‌ उतरे कि रथकी ध्वजापर बैठा 
दिव्य वानर मी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़ोंके साथ 
तत्काळ भस्म हों गया । भगवानने बताया--५दिव्यात्नोंके 
प्रमावसे यह रथ मस्म तो कभीका दो चुका था। अपनी 
शक्तिसे में इसे अबतक चाये हुए था । आज तुम पहले 
न उतर जाते तो रथके साथ ही भस्म हो जाते |? 
x x x x 

अश्वत्थामाने जब ब्रह्मात्रका प्रयोग किया, तब भगवान 
ने ही पाण्डवोंकी रक्षा की । अश्वत्यामाके ब्रह्माख्रके तेजसे 
उत्तराका गर्मस्थ बाळक मरा हुआ उत्पन्न हुआ; उसे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने जीवित कर दिया । सुधन्वाको मारनेकी अजुनने 
प्रतिज्ञा कर ळी) तब भी मधुसूदनने ही उनकी रक्षा की | 

दवारकाम एक ब्राह्मणका पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया 
करता था । दुखी ब्राह्मण मृत दिझुका दाव राजद्वारपर 
रखकर बार-बार पुकारता--'पापी; ब्राह्मणद्रोही; गाठ, लोमी 
राजाके पापसे ही मेरे पुत्रकी मृत्यु हुई है । जो राजा हिंसा- 
रत; दुश्चरित्र, अजितेन्द्रिय होता दै, उसकी प्रजा कष्ट पाती 
है और दरिद्र रहती दै ।? आहझणके आठ वालक इसी प्रकार 
मर गये । किसीके किये कुछ होता नहीं था । जब नवें 
बालकका सृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया; तब अर्जुन) राज- 
मवनमें ही थे । वे भ्रीकृष्णके साथ द्वारका आये हुए थे । 

त्राझणकी करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण 

पूज और आश्‍वासन दिया । उन्होंने कहद कि “मैं आपकी 
रक्षा करूगा |? ब्राहमणने' अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुनने 
पि आपके बालकको न बचा सकूँ तो मैं 
अश्निमे प्रवेश करके शरीर त्याग दूँगा ।? 

दसवें बालकके उत्पन्न होनेके समय ब्राह्मणने समाचार 
दिया । उसके घर जाकर अजुनने सूतिकागारको ऊपर-नीचे 
आए बाणोंसे इस प्रकर ढक दिया कि उसर्मेसे चींटी 
क । परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई । 
या उत्पन्न डआ; रोया ओर फिर सशरीर अदृश्य हो 
नह. राण अजुंनको घिकारने लगा | वे महारथी कुछ 

नहीं । उनमें अब मी अहङ्कार था। मगवानसे मी 


उन्होंने कुछ नहीं कहा । योगविद्याका अेकर को 
स गये । वहाँ ज्रह्मणपुत्र न मिळा तो इक न | 
१ चन्द्र, वायु, वरुण आदि लोकपालोके ५ 
नहीं | 
बनाकर जळनेको तेयार हो गये । बाला आफ डया 
मगवानूने अब उन्हें रोका और कहा--«मैं तुम्हे 
दिजपुत्र दिखलाता हुँ, मेरे साथ चलो ।? भगवानको तो 
अजुनमें जो अपनी शक्तिका गर्व था, उसे दूर करना था | 
वह दूर हो चुका । अपने दिव्यरथमें अर्जुनको बैठाकर 
भगवानने सातां द्वीप सभी पवत और सारतो समुद्र पार 
किये । छोकालछोक पर्वतको पार करके अन्धकारमय प्रदेश- 
में अपने चक्रके तेजसे मार्ग बनाकर अनन्त जळके समुद्रम 
पहुँचे । अर्जुनने वहाँकी दिव्य ज्योति देखनेमें असमर्थ नेत्र 
बंद कर लिये । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको लेकर 
भगवान्‌ शेषशायीके समीप पहुँचे । अर्जुनने वहाँ भगवान 
अनन्त--दोषजीकी शाय्यापर सोये नारायणके दर्शन किये । 
उन भूमा पुरुषने दोनोंका सत्कार करके उन्हें ब्राह्मणके 
बालक देते हुए कहा--“तुमछोगोंको देखनेके लिये ही मैंने 
ये बालक यहाँ मँगाये थे। तुम नारायण ओर नर हो। मेरे ही 
स्वरूप हो । एथ्वीपर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया । अब 
शीघ्र यहाँ आ जाओ |? वहाँसे आज्ञा लेकर दोनों लेट आये । 
अजुनने ब्राह्मणको बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की । 
x x x x 
महामारतके तो मुख्य नायक ही रीकृष्ण और अजुन 
हैं । अर्जुनकी रता, धर्मनिष्ठा उदारता, भगवदूमक्ति तथा 
उनपर मगवान्‌ मधुसूदनकी कृपाका महामारतमें विस्तारसे 
वर्णन है। दूसरे पुराणोमें भी अलुंनका 'चरित है । उन 
्रन्थोको अवश्य पढ़ना चाहिये । यहाँ तो थोडेसे चरित 
संकेत रूपसे दिये गये हैँ | अजुन भगवानके नित्य 
पार्षद हैं । नारायणके नित्य संगी नर हैं। धर्मराज 
युधिष्ठिर जब परम घाम गये, तब वहाँ अजुंनको उन्होने 
मगवानके पार्घदोमें देखा । दुर्योधनतकने कहा 
“अर्जुन भीकृष्णकी आत्मा हैं और श्रीकृष्ण अर्जुनकी आत्मा 
हैं। भीकृष्णके बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते ओर 
अ्जुनके लिये भीकृष्ण अपना दिव्यळ्लोक भी त्याग सकते हैं। 
भगवान्‌ खयं अर्जुनको अपना प्रिय सजा और परम इष्टतक 
कहते रहे हैं और उन्होंने अपना-अर्जुनका प्रेम बने रहने 
तथा बढ़नेंके लिये अग्निसे वरदानतक चाहा था | 
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५० 
ग BSF पाप ग्रणझ्यति वृकोद्रकीतंनेन ॥ 
| शचुर्विनरयति धनञ्ञयकीतनेन 
| साङ्रीसुतो कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 
जेसे शरीरमें पाँच प्राण होते हैं, यैसे ही महाराज पाण्डु- 
| के पाँच पुत्र हुए--ङुन्तीदेवीके द्वारा घर्म, वायु तथा इन्द्रके 
। अंशसे युधिष्टिर, मीम तथा अर्जुन और माद्रीके गर्मसे 
| अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुळ और सहदेव | महाराज पाण्डु- 
का इनके बचपनमें ही परळोकवास हो गथा । माद्री अपने 
| पतिके साथ सती हो गर्यी। पाँचों पु्ोका लालन-पालन 
| नतीदेदने किया | ये पांचों माई जन्मते ही धार्मिक, सत्य. 
। वादी, न्यायी थे। ये क्षमावान्‌ सरळ, दयाळ तथा भगवानके 
! || परम भक्त थे। | 
महाराज पाण्डुके न रहनेपर उनके पुत्रोंको राज्य मिलना 
चाहिये था; किंतु इनके बालक होनेसे अन्धे राजा धृतराष्ट्र 
,' सिंहासनपर बैठे । उनके पुत्र खमावसे क्रूर और सारथी थे। 
7 | उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पाण्डवोंसे द्वेष करता 
| था | मीमसेनसे तो उसकी पूरी शत्रुता थी । उसने भीमसेन- 
| को विष देकर गज्ञाजीमें मूछित दशामें फेंक दिया; परंतु 
| भीम बहते हुए नागळोक पहुँच गये । वहाँ उन्हें सपोने 
काटा, जिससे खाये विषका प्रभाव दूर हो गया | नागळोकसे 
| उसमें रक्‍खा ओर रात्रिको उसमें अग्नि छगा दी | परंतु 
| | न पहले ही इन छोगोंको सचेत कर दिया था। 
| अग्निसे बचकर चुपचाप वनमें निकल ग 
| यात्रा करने लगे | रली 
| भीमसेन शरीरसे बहुत विशाल थे । बलमें 
जोड़क[ मिळना कठिन था । बे बढ़े-बढ़े पोषो उठाकर 
सहज ही फेंक देते थे। वनमें माता कुन्ती और समी 
भाइयोंको वे कन्धोंपर बैठाकर मजेसे यात्रा करते थे । अनेक 
ाक्षसोको उन्होने बनमें मारा । धनुर्विद्यामें अर्जुन अद्वितीय 
थे | इसी वनवासमें पाण्डव द्ुपदके यहाँ गये और स्वयंवरः 
समामें अजुनने मत्स्यवेध करके द्रौपदीको प्रात किया | 
माता कुन्तीके सत्यकी रक्षाके लिये द्रौपदी पाँचों भाश्योंकी 
रानी बरनी | शृतराषट्रने समाचार पाकर पाण्डवोंको 
बुल्वा छ्या और आधा राज्य दे दिया । युधिष्टिरके 


के, | भक्त पाण्डव 
घर्मशासन, अर्जुन तथा भीमके प्रभाव एवं भ 
की पासे पाण्डवोंका ऐश्वर्य विपु हो गया | यु 


दिग्विजय करके राजसूय-यज्ञ किया और वे 
गये; परंतु दुर्योधनसे पाण्डवोंका यह वैभव सहा न क 
धर्मराजकों महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञासे जुआ खेलना ् 
करना पड़ा | जुएमें सव कुछ हारकर पाण्डव वार क; 
लिये वनमें चळे गये । एक वर्ष उन्होंने अज्ञातवासं नि 
यह अवधि समास हो जानेपर भी जब दुर्योधन उनका है 
लौटानेको राजी नहीं हुए, तब महाभारत हुआ। ३ 
युद्धमें कौरव मारे गये । युधिष्ठिर सम्राट हुए | उत्तीयक् 
उन्होंने राज्य किया | इसके बाद जब पता छगा कि मकर. 
श्रीकृष्ण परम घाम पधार गये; तव पाण्डव मी अरु झै 
परीक्षित्‌को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमाली शे 


. चल दिये । वे भगवानमें मन लगाकर महाप्रस्थान कर गये | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र तो धर्म और भक्तिकेसाथ हैं | जं 
धर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं घ 
पाण्डवोंमें धमराज युधिष्टिर साक्षात्‌ धर्मराज थे और माग्न 
के अनन्य भक्त थे ओर अजुन तो श्रीकृष्णके प्राण-प्रिय स, 
ही थे। उन महाराज युधिष्ठिर तथा महावीर ल्‍ 
चरित प्रथक्‌ दिये गये हैं। मीमसेन क्‍्यामसुन्दरको छा 
मानते थे | भगवान्‌ भी. उनसे बहुत हास-परिहास करकरे 
थे; किंतु कमी भी” भीमसेनने श्रीकृष्णके आदेश | 
आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्रीकृष्णका आ] | 
करे, यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था।३| ' 
राजसूय यशमें शिशुपाल श्यामसुन्दरकों अपशब्द कहने ह 
तब भीम क्रोधसे गदा लेकर उसे मारनेको उद्यत हो गये। 


का श्नातृप्रेम भी अद्वितीय है । धर्मराज युधिष्ठिर अपने र्क 
माइयोंको प्राणके समान मानते थे और चारों माई 
बढ़े माईकी ऐसी भक्ति करते थे, जैसे वे उनके खरीदे 
सेवक हों । युधिष्विरने जुआ खेला, उनके दोषे * 
भाइयोंकों वनवास हुआ और अनेक प्रकारके कर है" 
पढ़े; पर बढ़े भाईके प्रति पूज्यमाव उनके मतें स 
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व कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपनी बातका 
| इतना दुःख हुआ कि वे प्राणतक देनेको उद्यत हो गये । 
| पाण्डवोंके चरित्रमें ध्यान देने योग्य वात है कि उनमें 
भीमसेन-जैसे बळी थे, अर्जुन-जेसे अज्नविद्यामें अद्वितीय कुशल 
| रोर थे, नकुछ-सइदेव-जेसे नोतिनिपुण एवं व्यवहारः 
की कलाओंमें चछर थे; किंतु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिरके 
ही वञ्चमें रहकर उन्दीके अनुकूल चलते थे | बल, विद्या, 


* अजसखा गोपकुमार शू 


वट च मोम मा मई पद, “० -- - १ ¥, or 
लो बना रहा । क्षोमवश भीम या अजुन आदिने यदि कमी क 


आदि सबकी सफलता धर्मकी 


र 


वक कला-कोशळ 
अधनिता खीकार करनेमें ही है । धर्मराज भी भीकृष्णचन्द्र- 
को ही अपना सर्वख मानते थे । वे र 
अनुसार ही चलते थे | मगवानमें भक्ति होना; चे 

९. र क अ ०. 
मांत सम्पूण रूपसे आत्मसमर्पण (जक आत्मसमर्पण कर देना ही धर्मका लकय देना ही धर्मका लक्ष्य 
है। यदी बात, यही आत्मनिवेदन पाण्डवे य और इसीसे 


स्यामधुन्द्र उन्दीके पक्षमें थे | पाण्डबोंकी विजय इसी धर्म 
तथा भक्तिसे हुई । 


ब्रजसखा गोपकुमार 


यत्पादपांसुबंहुजन्मकृच्छूतो 
शतात्मभियोगिभिरष्यलभ्यः । 
स पुव यवूरग्विषयः स्वयं स्थितः 
किं वण्यते दिष्टरमतो त्रजोकसाम ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १२ ।.१२ ) 


ब्रजके गोप; गोपियाँ, गोपकुमार, गायें, बनके पश्चु-पक्षी 
आदि समी धर्न्य हैं। जिनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षणको 
हृदयमें आ जाय तो जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप भस्म हो जाते 
हं ओर जीव कृतार्थ हो जाता है, जिनकी चरण-रज इन्द्रिय 
एवं मनको संयमित करके ध्यान-घारणादि करनेवाले योगिर्यो- 
के अनेक जन्मोंकी कठोर साधनाके पश्चात्‌ भी दुलंभ ही 
रहती है, वे स्वयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले- 
कूदे; नाचे-गाये; लड़े-झगड़े, जिनसे रीझे ओर स्वयं जिन्हें 
रिश्षाया। उन ब्रजवासियों के सौमाग्यका कोई क्या वर्णन करेगा | 


बम गोप, गोपियाँ, गाये, गोपबाळक आदि सभी 
केश प्रकारके लोग हैं | एक तो अयामसुन्द्र मदन- 
क उन गोलोकविहारीके शाइवत सखा ! 

प वैदोकी शरुतियाँ, तीसरे बहुतसे ऋषिःमुनि तथा अन्य 
जो किसी-न-किसी अवतारके समय भगवान्‌की रूप- 
के मुग्ध हुए और उनको किसी रूपमें अपना बनाने- 
बे कण्ठित हो गये; देवता तथा देवाज्ञनाएँ और पाँचवें 
भन्यमाग जीव, जो अपनी आराधनासे भगवानके समीप 
इसीडिये -अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मोंमें 
जप-तप, भजन-ध्यान किये थे कि वे परम ब्रह्म 
भे इसी एथ्वीपर अपने किसी सुहृदके रूपमे प्रात 


„ जि--भीकृष्णका ब्रज तो है ही प्रेमका दिव्यधाम | 
वहाँ समी प्रेमकी ही मूर्तियाँ रहती हैं । वहाँके किसीका प्रेम 
लौकिक मनकी सीमामें नहीं आता । उनमें भी गोपकुमारोंके 
प्रेमका तो कहना ही क्या । सुबळ, सुभद्र, मद्र, मणिभद्रः. 
वरूथप, तोककृष्ण आदि तो श्रीकृष्णके चचेरे भाई ही थे | 
श्रीदाम थे श्रीराधिकाजीके भाई । इनके अतिरिक्त सहा. 
सखा थे | इन बालकोंके तो श्रीकृष्ण ही जीवन थे, श्रीकृष्ण 
ही प्राण थे, श्रीकृष्ण ही सर्वस्व थे । ये श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये दौड़ते, कूदते; गाते, नाचते और भाँति- 
भाँतिकी क्रीड़ाएँ तथा मनोविनोद करते । श्याम गाता तो ये 
ताली बजाते; कन्हाई नाचता तो प्रशंसा करते; वह तनिक 
दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने लगते और ये अपने 
उस जीवनसर्वस्वको छूने दौड़ पढ़ते | मोहनको ये पुष्पा, 
किसलयों, गुञ्जा तथा वनधातुओंसे सजाते | वह थक जाता 
तो उसके चरण दबाते | उसके ऊपर कमलके पत्तेसे पंखा 
झलते । श्यामसे ये खेळते, लड़ते-झगड़ते और रूठा भी 
करते; किंतु मोहनके नेत्रोंमें तनिक भी दुःख या क्षोमकी 
छाया इन्हें सहन नहीं हो सकती थी । 


भ्रीकृष्णचन्द्र दूसरोंके लिये चाहे जो और जैसे रहे हों; 
अपने इन सखाओंके लिये सदा स्नेइमय, सुकुमार प्राणप्रिय 
सखा ही रहे---न कम) न अधिक ! सखाओंका मान रखना 
उनका सदाका ब्रत रहा । गोपकुमारोंका उनपर कितना 
विश्वास था; यह इसीसे स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार 
अघासुरको देखकर भी उन्होंने उसे कोई कुतूइल्परद गिरि- 
गुफा ही समझा | किसीने सन्देह भी किया--'यदि यह 
अजगर ही हो तो ? बालकोंने हँसीमें उड़ा दी 
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ति विवर्धति युघिष्ठिरकीतंनेन 

पापं प्रणश्यति वृकोद्रकीत॑नेन । 

धनअञ्षयकीतेनेन 
माद्रीसुती कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 


जैसे शरीरमे पाँच प्राण होते हैं वैसे ही महाराज पाण्डु- 
के पाँच पुत्र हुए--कुन्तीदेवीके द्वारा घर्म, वायु तथा इन्द्रके 
अंशासे युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन और माद्रीके गर्भसे 
अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुळ और सहदेव | महाराज पाण्डुः 
का इनके बचपनमें ही परळोकवास हो गया। माद्री अपने 
पतिके साथ सती हो गर्यी। पाचों पुत्रोंका छालन-पालन 
' | ||  कुन्तीदेवीने किया । ये पाँचों भाई जन्मसे ही धार्मिक; सत्य- 
| | |। वादी; न्यायी ये। ये क्षमावान्‌) सरळ, दयाळ तया भगवानके 
! । || परम मक्त ये। 
ग महाराज पाण्डुके न रहनेपर उनके पुत्रोंको राज्य मिलना 
५ चाहिये था; किंतु इनके बालक होनेसे अन्धे राजा धृतराष्ट्र 
सिंहासनपर बैठे । उनके पुत्र खभावसे क्रूर और स्वार्थी थे। 
र उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पाण्डवोंसे द्वेष करता 
|| ` | या भीमसेनसे तो उसकी पूरी शत्रुता थी । उसने मीमसेन- 
'॥॥ को विष देकर गज्ञाजीमें मूर्डित दशामें फेंक दिया; परंतु 
|| भीम बहते हुए नागळोक पहुँच गये | वहाँ उन्हें सपोंने 
| काटा, जिससे खाये विषका प्रमाव दूर हो गया । नागळोकसे 
/ बे लोट आये | दुयोधनने पाण्डवोंको लाक्षा बनवाकर 
॥ उसमें रक्खा और रात्रिको उसमें अग्नि ळगा दी। परंतु 
विढुरजीने पहले ही इन छोगोंको सचेत कर दिया था। 
| | || थे आग्निसे बचकर चुपचाप वनमें निकल गये और गुप्तरूपमें 
|. भीमसेन शरीरसे बहुत विशाल थे । बलमें उनकी 
| जोड्का मिळना कठिन था | वे बड़े-बढ़े हाथियोंको उठाकर 
| सहज ही फेंक देते थे। वनमें माता कुन्ती और सभी 
| ` भाइयोंको वे कन्धोंपर बेठाकर मजेसे यात्रा करते ये | अनेक 
| ) राक्षसोको उन्होंने बनमें मारा । धनुर्विद्यामें अर्जुन अद्वितीय 
| | थे। इसी वनवासमें पाण्डव द्रुपदके यहाँ गये और स्वयंवर- 
| | समामें अजुनने मत्स्यवेध करके द्रौपदीको प्राप्त किया | 
| माता कुन्तीके सत्यकी रक्षाके लिये द्रोपदी पाँचों भाइयोंकी 
| ` रानी बनीं | धृतराष्ट्रने समाचार पाकर पाण्डवोंको हस्तिनापुर 
| बुलवा लिया और आधा राज्य दे दिया । युधिष्ठिरके 
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भक्त पाण्डव 


घर्मश्यासन, अर्जुन तथा भीमके प्रभाव एवं | 
की कृपासे पाण्डवोंका ऐश्वर्य विपुछ हो गया | i 
दिग्विजय करके राजसूय-यश किया ओर वे | 
गये; परंतु दुर्योधनसे पाण्डवोंका यह वैभव सहा न ह. 
धर्मराजकों महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञासे जुआ खेलना ती 
करना पड़ा | जुएमें सब कुछ हारकर पाण्डव वाहू ३ 
लिये वनमें चले गये । एक वर्ष उन्होंने अशातबास ति! 
यह अवधि समास हो जानेपर भी जब दुर्योधन उनञ्न 
लौटानेको राजी नहीं हुएः तब महामारत हुना |>' 
युद्धमें कौरव मारे गये । युधिष्ठिर सम्राट्‌ हुए । ततीः 
उन्होंने राज्य किया । इसके बाद जब पता ळगा कि मार 
श्रीकृष्ण परम धाम पधार गये; तब पाण्डव मी अनुने | 
परीक्षित्‌को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमाल्यकी$ 


चल दिये | वे भगवानमें मन लगाकर महाप्रस्थान कर गबे। | 


भगवान श्रीकृष्णचन्द्र तो धर्म और मक्तिकेसाय हैं। इ 
धर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं घ! 
पाण्डवोंमे धर्मराज युधिष्टिर साक्षात्‌ धर्मराज थे और मन 
के अनन्य मक्त थे और अर्जुन तो श्रीक्कष्णके प्राण्रि कू 
ही थे। उन महाराज युधिष्टिर तथा महावीर पन्हे, 
चरित पथक्‌ दिये गये हैं। भीमसेन श्यामसुन्दर सु 
मानते थे | भगवान्‌ भी. उनसे बहुत द्वास-परिहास बहे 
थे; किंतु कमी भी” मीमसेनने भ्रीकृष्णके आहिक 
आपत्ति नहीं की । कोई युधिष्टिर या श्रीकृष्णका भण. 
करे, यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था! 
राजसूय यशमें दिञ्ुपाळ श्यामसुन्दरकों अपशब्द कहने र 
तब भीम क्रोधसे गदा लेकर उसे मारनेको उद्यत हो गे। | 


पण्डवोंकी मक्तिकी कोई क्या प्रशंसा करेगा | रि 
प्रेमके वश होकर खयं त्रिसुवननाथ द्वारकेरा उपे 
बने सारथि बने और सब प्रकारसे उनकी रक्षा | 
रहे! उनके सौमाग्यकी क्या सीमा है। ऐसे ही पब 
का श्रातृप्रेम मी अद्वितीय है । धर्मराज युधिष्टिर अने 
भाइयोंको प्राणके समान मानते थे और चारों म६ , 
बढ़े माईकी ऐसी भक्ति करते थे, जेसे वे उनके प है, 
सेवक हों। युधिष्ठिने जुआ खेळा, उनके दोष ११ 
भाइयोंको वनवास हुआ और अनेक प्रकारें हा 
पडे; पर बढ़े भाईके प्रति पूज्यमाव उनके मते | 
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ड बना रहा । क्षोमवश भीम या अजुन आदिने यदि कमी 
७) कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काळ उन्हें अपनी बातका 
| हना दु हुआ कि वे प्राणतक देनेको उचत हो गये । 

पाण्डवोके चरित्रमें ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें 
३/ भीमसेन-जैसे बली थे; अजुन-जेसे अज्नविद्यामें अद्वितीय कुशल 
७) खोर थे, नकुछ-सइदेव-जेंसे नोतिनिपुण एवं व्यवहार- 
३) की कलाओंमें चछर थे; किंतु ये सत्र लोग धर्मराज युधिष्टिरके 
| ही वशमें रहकर, उन्हींके अनुकूल चलते थे । बळ, विद्या 


र्‌} 


* ने जला गोपकुमार # १८५ 


शस्रशान, 
अधीनता स्वीकार करनेमें ही है। धर्मराज भी श्रीकृष्णचन्द्रः 
को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्रीकृष्णकी इच्छाके 
अनुसार ही चलते थे । भगवानूमें भक्ति होना भगवानके 
प्रति सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण कर देना ~~ शे स्पे आत्मसमर्पण कर देना ही घर्मका ल्य लक्ष्य 
है। यही बातः यही आत्मनिवेदन पाण्डवोमे था और इसीसे 


स्यामसुन्द्र उन्‍्हींके पक्षम थे | पाण्डबोंकी विजय इसी धर्म 
तथा भक्तिसे हुई । 


रः कुरयकमडववन्द 

त्रजसखा गोपकुमार 

टि यत्पादर्पांसुबहुजन्मकृच्छूतो त्रज--भ्रीकृष्णका ब्रज तो है ही प्रेमका दिव्यधाम । 
फे इतात्मभिरयोगिभिरप्यलम्यः । वहाँ समी प्रेमकी ही मूर्तियाँ रहती हैं । वहाँके किसीका प्रेम 
झे स एवं यद्दग्विषयः स्वयं स्थितः लौकिक मनकी सीमामें नहीं आता । उनमें मी गोपकुमारोंके 


| किं वण्यते दिष्टमतो श्रजोकसाम ॥ 


॥ | ( श्रीमद्भा० १० । १२ ।-१२ ) 
| . ब्रजके गोप, गोपियाँ, गोपकुमार, गाये) वनके पञचु-पक्षी 
क आदि समी धर्न्य हैं । जिनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षणको 
कू हृदयमें आ जाय तो जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप भस्म हो जाते 
हैं और जीव कृताथ हो जाता है; जिनकी चरण-रज इन्द्रि 
; एवं मनको संयमित करके घ्यान-धारणादि करनेवाले योगियों- 
हैं| के अनेक जन्मोंकी कठोर साधनाके पश्चात्‌ भी दुर्लम ही 
क' रहती है, वे खयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले- 
कूदे, नाचे-गाये, लड़े-झगड़े जिनसे रीझे और स्वयं जिन्हें 
|| रिझाया, उन ब्रजवासियोंके सौभाग्यका कोई क्या वर्णन करेगा । 


बजमें गोप, गोपियाँ, गायेंश गोपबालक आदि समी 
[ कई प्रकारके लोग हैं | एक तो अयामसुन्द्र मदन- 
| नित्यजन, उन गोळोकविहारीके शाइवत सखा ! 
र दूसरे वेदोंकी शुतियाँ, तीसरे बहुतसे ऋषि-मुनि तथा अन्य 
छोग जो किसी-न-किसी अवतारके समय भगवान्‌की रूप- 
र छ मुग्ध हुए और उनको किसी रूपमे अपना बनाने- 
| कण्ठित हो गये, देवता तथा देवाङ्गनाएँ और पाँचवें 
भन्यमाग जीव, जो अपनी आराधनासे भगवानके समीप 
£ 'हँचनेके अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मोमे 
इसीलिये जप-तप, भजन-ध्यान किये ये कि वे परम ब्रह्म 
करे शी धप्वीपर अपने किसी सुदृदूके रूपमें प्रात 
| 


ी 
१ 


प्रेमका तो कहना ही क्या । सुबळ+ सुभद्र, मद्र, मणिभद्र) 
वरूथप; तोककृष्ण आदि तो भीकृष्णके चचेरे भाई ही थे । 
श्रीदाम थे श्रीराधिकाजीके भाई | इनके अतिरिक्त सह्या 
सखा थे । इन बालकोंके तो श्रीकृष्ण ही जीवन थे, श्रीकृष्ण 
ही प्राण थे; श्रीकृष्ण ही सर्वस्व थे । ये भीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये दौड़ते; कूदते, गाते? नाचते और भाँति- 
भॉतिकी क्रीड़ाएँ तथा मनोविनोद करते । श्याम गाता तो ये 
ताली बजाते; कन्हाई नाचता तो प्रशंसा करते; वह तनिक. 
दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने ळगते और ये अपने 
उस जीवनसर्वखको छूने दौड़ पड़ते | मोइनको ये पुष्पों, 
किसळयों, गुज्ञा तथा वनधातुओंसे सजाते | वह थक जाता 
तो उसके चरण दबाते | उसके ऊपर कमलके पत्तेसे पंखा 
झलते । श्यामसे ये खेळते, लड़ते-झगड़ते ओर रूढा भी 
करते; किंतु मोहनके नेत्रोमें तनिक भी दुःख या क्षोभकी 
छाया इन्हें सहन नहीं हो सकती थी । 


भीकृष्णचन्द्र दूसरोंके लिये चाहे जो और जेसे रहे हों, 
अपने इन सखाओंके लिये सदा स्नेइमय) सुकुमार प्राणप्रिय 
सखा ही रहे--न कम, न अधिक ! सखाओका मान रखना 
उनका सदाका ब्रत रहा । गोपकुमारोंका उनपर कितना 
विश्वास था, यह इसीसे स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार 
अघासुरको देखकर भी उन्होने उसे कोई ङुतूइल्प्रद गिरि- 
गुफा ही समझा । किसीने सन्देह मी किया--“यदि यह 


सचमुच अजगर ही हो तो ? बाळकोंने हंसीमें उड़ा दी 
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| था । उन्होंने कितने विश्वाससे कहा--हो अजगर तो 


हुआ करे । यदि य अजगर हुआ और इसने हमें मक्षण 
` करनेका मन किया तो श्याम इसे वेते ही फाड़कर फेंक देगा 
` जे उसने बशुळे ( बकासुर ) को फाड़ दिया या ।' ऐसे 
उनेश्चन्त विश्वाससे जो स्यामपर निर्भर करते हैं? स्याम उन्दीका 
तो है । अपने सखाओके लिये वह भुवनपावन 
' मुखमें गया और उसका मस्तक फोड़कर अपने सलाओका 
` उसने उद्धार किया । इतना ही नहीं; क्योकि र 
' अघासुरको खेळनेकी गुफा समझा था 
निष्प्राण करके उसके देइको सलाओंके खेळनेकी गुफा बना 
दिया । इसी प्रकार व्योमासुर जब बालकोंमें गोपबालक 
बनकर आ मिला और खेलके बहाने छिपेछिपे उन्हें गुफामें 
बंद करने लगा, तब झ्यामने उसे पकड़कर घूसे-थप्पड़ोंसे ही 
आर डाल्म। 

ब्यामसुन्दरने सखाओंके लिये दावाग्निका पान किया 
और जब बाळकोने ताळवनके फळ खानेकी इच्छा प्रकट की? 
तब घेनुकासुरको बढ़े भाईके द्वारा परघाम मिजवाकर कन्हाईने 
उस वनको ही निर्विन्न कर दिया । काल्यिहृदका जल 
काहियनागके विषसे दूषित हो गया था, उसे अनजानमें 


न 
~ 

४! Sw 

यक 
| ष्ट 


~ 
» 


दानव्रततपोहोमजपस्वाघ्यायसंयमैः 
शयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते ॥ 
( भीमद्भा० १० । ४७।२४) 
“दान, ब्रत) तपस्या) यज्ञ) जप) वेदाध्ययन; .इन्द्रियसंयम 
तथा अन्य अनेक, प्रकारके शुष्कद्र भीइप्णचन्हकी 
अक्ति ही प्रास की जाती दै । मक्तिकी प्राप्तिमें ही इन सब 
साघनाँकी सफलता है ।? 


उद्धवजी साक्षात्‌ देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य थे | इनका 

शरीर श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही स्यामवर्णका था और नेत्र 
कमळके समान सुन्दर थे । ये नीति ओर तत्त्व-्ञनकी मूर्ति थे। 
मधुरा आनेपर इयामसुन्दरने इन्हें अपना अन्तरङ्ग सखा तथा 
आ ममम्यन मन्त्री बना ल्या । भगवानने अपना सन्देश पहुँचाने तथा 
गोपियोंकों सान्त्वना देने इनको व्रज मेजा। वस्तुतः दयामय 
भक्तवत्सल -प्रमु अपने प्रिय भक्त उद्धवजीको ब्रज एवं जज- 


# वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 
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भक्त उद्धवजी 


बदा भक्त उदार, के 
: पीकर -गाये तथा गोपबाळक मूर्छित हो गये र : 
रीक्ृष्णचन्द्रसे मळा; कसे सही जाती । अपनी 
इष्ठिति सबको उन्होने जीवन दिया तथा कालिक : 
उस महानागके गर्वको चूर-चूर कर दिया और ५/5 
वहाँसे निर्वासित कर दिया । ५ व 
भीकृष्ण मधुरा गये और फिर ब्रज नहीं आवे - 
सत्य है; किंतु मोहनके मोळे सखाओंके लिये यह सल हू; | 
असत्य रहा और रहेगा । जो कन्हाईको एक पड़ी ते) , 
एक क्षण काल्यिके बन्धनमें निश्‍चेष्ट पडा देखकर प - 
गये; मृतप्राय हो गये, वे क्या अपने मयूरसुकुरी सक्र : 
वियोग सह सकते थे १ वे कन्हाईके बिना जीवित ण 
श्रुति इसीसे तो श्रीकृष्णको सर्वसमर्थ, विभु ओर ३ « 
शक्तिमान्‌ कहती है। वे त्जसे गये मधुरा ओर फ़िर । 
लौटे; किंतु अजके गोपकुमारोजेसे परम प्रेमियोंके । 
उनके चरण प्रेमकी रज्जुसे इतने ढीळे नहीं बंधे गे! 
वहाँसे वे खिसक सकें । अतएव गोपकुमारोंके हिये 
कहीं गये ही नहीं । शास्त्र कहता है--“वे ब्रन्दावन बैक, . 
एक पग मी कहीं बाहर नहीं जाते# ।' 


है 


वासियोंके लोकोत्तर प्रेमका दर्शन कराना चाहत 
उद्धवजी जब ब्रज पहुँचे, नन्दबाबाने इनका व्हे 
सत्कार किया । एकान्त मिळनेपर | 
इयामसुन्दरका समाचार पूछा। उद्धवजीने कहा" 
श्रीकृष्णचन्द्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे 
समस्त जड-चेतनर्मे व्याप्त हैं । उनसे र 
कमी हो नहीं सकता । उनमें मगवद्‌बुद्धि करके १. 
उनको ही देखो ।' 

गोपियाँ रोपढी। उनके नेत्र झरने लगे। उचने 
“उद्धवजी | आप ठीक कहते हैं। हमें मी सर्वत्र वे मय, 
हो दीखते हैं । यमुना-पुलिनमें, ब्म लताओंगे! र 
सत्र वे कमछलोचंन ही दिखायी पडते हैं इ 
वह ध्याममूर्ति इदयसे एक क्षणकों भी इट |' 
अनेक प्रकारसे वे विलाप करने लगीं । | 


हिल न कक 5 जो. जो तनिक-सा तत्वज्ञानकी प्रासिका गर्व 

आ; वह ब्रजकें इस अळोकिक प्रेमको देखकर गल गया | 
रे कहने छगे--“मैं तो इन गोपकुमारियांकी चरण-रजकी 
; * इल्दना करता हूँ जिनके द्वारा गायी गयी भ्रीहरिकी कथा 
तीनों छोकोंकों पवित्र करती है | इस प्रथ्वीपर जन्म लेना 
3 तो इन गोपाङ्गनाओंका ही सार्थक है; क्योंकि मवभयसे 
ऐै/ मत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, 
निखिलात्मा भीनन्दनन्दनमें इनका वही इढ अनुराग है। 
भुति जिन भगवान्‌ सुुन्दका अबतक अन्वेषण ही करती है; 
॥ | उन्हींकों इन छोगोंने स्वजन तथा घरकी आसक्ति एवं 
क्र आर्यपथ-छोकिक मर्यादाका मोह छोड़कर प्रास कर लिया। 
हे अतः मेरी तो इतनी ही लालसा है कि मैं इस बृन्दावनमें 
है| कोई भी लता, वीरुध, तृण आदि हो जाऊँ, जिसमें इनकी 
(ह पदधूलि मुझे मिलती रहे ।? 


ह| उद्धवजी ब्रजके प्रेमरससे आप्छत होकर लौटे । 
, भगवानके साथ वे द्वारका गये । द्वारकामें स्यामसुन्दर इन्हे 
७, सदा प्रायः साथ रखते थे और राज्यकायोमें इनसे सम्मति 
t छिया करते थे । जब द्वारकामें अपशकुन होने लगे, तब 

| उद्धवजीने पहले ही भगवानके खाम पधारनेका अनुमान 

| कर ख्या । भगवानके चरणोंमें इन्होंने प्रार्थना की--'प्रमो ! 
| तो आपका दास हूँ । आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके 
| उतारे वञ्जामरण ही मैंने सदा उपयोगमें लिये हैं। आप मेरा 
त्याग न करें | मुझे भी आप अपने साथ ही अपने घाम 
छे चलें ।? भगवानने उद्धवजीको आश्वासन देकर 


देवाः क्षेत्राणि तीथोंनि द॒शेनस्पर्शनाचंनैः । 
शनेः पुनन्ति काछेन तदप्यहत्तमेक्षया ॥ 
( औमद्भा० १० । ८६। ५२ ) 
“देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थं आदि तो धीरे-धीरे बहुत 
दिनोमें पवित्र करते हैं | परंतु महापुरुष अपनी दृष्टिसे ही 
सबको पवित्र कर देते हैं |? 
मिथिलामे वहाँके नरेश महाराज बहुळादव भगवानके 
मक्त, अहङ्कारहीन तथा प्रजावत्सळ थे । उसी नगरमे श्रुतदेव 
नामके मगवानूके परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे । 
शुतदेन विद्वान्‌ थे, बुद्धिमान्‌ ये और ग्रइस्थ थे । किंठ वे 


^ 
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आज्ञा दी । गुह 

भ्रीकृष्णचन्द्रने कहा दै--'उद्धव ही मेरे इस लोकसे चळे 
जानेपर मेरे जानकी रक्षा करेंगे । वे गुणोंमें मुझसे तनिक भी 
कम नहीं हँ । अतएव अधिकारियोंको उपदेश करनेके ठवे 
वे यहाँ रहें | 

भगवानके स्वधाम पधारनेपर उद्धवजी द्वारफासे मथुरा 
आये । यहीं विदुरजीसे उनकी भेंट हुई । अपने एक 
स्थूलरूपसे तो वे बदरिकाश्रम चले गये भगवानके 
आशानुसार । ओर दूसरे सूक्ष्मरूपसे व्रजमें गोबर्धनके पास 
लता-इृक्षोमे छिपकर निवास करने ल्मो । महर्षि 
शाण्डिल्यके उपदेदासे वज़नाभने जब गोवर्धनके समीप 
संकीर्तन-महोत्सव किया, तब लताकुझ्लोंसे उद्धवजी प्रकट दो 
गये और एक महीनेतक वज्र तथा श्रीकृष्णकी रानियोंकों 
श्रीमद्भागचत सुनाकर अपने साथ नित्य ब्रजभूमिमें वे ले गये । 


श्रीमगवानने स्वयं भक्तोंकी प्रशंसा करते हुए उद्धवसे 
कहा है-- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन बाहर: । 
न च सङ्गषणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान ॥ 
( श्रीमद्वा० ११ । १४। १५) 
“मुझे तुम्हारे-जेसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं; उतने प्रिय मेरे 
पुत्र ब्रह्मा; आत्मा शङ्कर, भीवल्रामजी, भीलक्ष्मीजी भी नहीं 
हैं। अधिक क्‍या; मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है ।! 


---+अि0-+-- 


मिथिलाके राजा बहुलाश्च और ब्राह्मण श्रुतदेव 


अत्यन्त शान्त स्वमावके थे, विषयोंमें उनकी तनिक भी 
आसक्ति नहीं थी | भगवानकी मक्तिसे ही वे सन्तुष्ट थे । 
बिना मागे जो कुछ मिल जाता, उसीसे वे जीवन-निर्वाह 
करते थे । एक दिनका घरका काम चल जाय, इससे 
अधिक वस्तु बिना मंगे मिलनेपर मी वे लेते 
नहीं थे । वे 'कलके लिये? संग्रह नहीं करते ये । सन्ध्या- 
तर्पण, देवाराधन आदि यास्रसम्मत अपना कर्तव्य विधि- 
पूर्वक करते थे और भगवानकी पूजा तया घ्यानमें लगे 
रहते थे । महाराज बहुळाइव भी सदा भगवानके स्मरण- 
पूजनम ही लगे रहते थे । मगवानको प्रसन्न करनेंके लिये 


i 
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` महाराज यज्ञ) दान एवं गो, ब्राह्मण तथा अतिथिका पूजन 
आदि बड़ी श्रद्धासे करते थे । 


जब श्रीसत्यमामाजीके पिता सत्राजित्‌को शतधन्वाने 
रातमे छिपकर भवनमें प्रवेशा करके मार दिया; उस समय 
श्रीराम-कृष्ण दवारकाम नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर- 
से आये । शतधन्वा भयके मारे घोड़ेपर बेठकर भागा । 
बळरामत्रीके साथ श्रीकृष्णचन्द्रने उसका रथमें बैठकर पीछा 
किया । मिथिला-नगरके बाहरी उपबनमें पहुँचकर शतधन्वा 
मारा गया । उस समय श्रीकृष्णचन्द्र तो द्वारका ज 
राये) किंतु वळरामजी मिथिछामें महाराज बहुलाइवके समीप 
चले आये । महाराजकी भक्ति, सेवा तथा प्रेमसे प्रसन्न होकर: 
द्वारकासे बाए्वार सन्देश आते रहनेपर भी; भीबलरामजी 
मिथिळामें लगभग तीन वर्ष रह गये । फिर मिथिलानरेदाको 
सन्तुष्ट करके वे द्वारका गये | 


जबसे महाराज बहुलाइव और विप्र भ्रुतदेवने सुना कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मिथिलाके बाहरी उद्यानतक आकर लौट गये; तवसे 
उनका हृदय व्याकुळ रहने लगा । दोनोंको ही लगा कि “अवश्य 
हमारी मक्तिमेंश हमरे प्रेममें ही कमी है | भगवान्‌ तो दया- 
सागर हं । वे तो अकारण दया करते हैं । अवश्य हममें 
कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान: 
ने हमें दर्शन नहीं दिये |? दोनों और भी प्रेमसे भगवानः 
की पूजा तथा उनके नाम-जपमें ळग गये | सच्चे प्रेमका 
यही लक्षण है कि निराश होनेसे प्रेमी मक्तका भजन छूटता 
नहीं । उसे अपनेमें ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है | इससे 
उसका भजन और बढ़ जाता है। 


ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुळाश्‍्वपर कृपा करके उन्हे 

दर्शन देनेके लिये श्रीद्वारकानाथ रथपर बेठकर मिथिला 

पघारे। भगवानके साथ देवर्षि नारद; वामदेव) अत्रि, व्यासजी, 

परशुरामजी, असित, आरुणि, ञुकदेवजी, बृहस्पति, कण्व; 

मेत्रेय, च्यवन आदि .ऋषि-मुनि भी द्वारकासे मिथिला 

आये । मगवानके आनेका समाचार पाकर समी नगरवासी 
नाना प्रकारके उपहार लेकर नगरसे बाहर आये और 
उन्होने भूमिपर लेटकर भगवानको प्रणाम किया । राजा 
बहुलाइव तथा ब्राह्मण शुतदेव दोनोंको ऐसा ळगा कि.मगवान्‌ 

मुझपर कृपा करने पधारे हैं| अतएव दोनोंने एक साथ 
भगवानको प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर 
अपने-अपने घर पधारनेकी प्रार्थना की सर्वज्ञ भगवानने 


S 
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है | 


दोनोंका भाव समझकर ऋषि-मुनिर्योसहित दो स्प, | 
कर लिये । श्रुतदेव और वहुळाश्व दोनोंके साथ ये 

घर गये । प्रत्येकने यही समझा कि भगवान्‌ मेरे ध! 
पधारे हैं। : | 


िदेइराज जनक ( बहुळादव ) ने अपने राजक 
भगवानको तथा ऋषियोंको स्वर्शके I 
उनके चरण धोये । विधिपूर्वक पूजा की । भगनानके 


अपनी गोदमें लेकर धीरे-धीरे दबाते हुए उन्होंने मावा. 
स्तुति की और प्रार्थना की--'प्रभो ! कुछ दिन यहाँ छि 
करके अपनी सेवासे मुझे कृताथ होनेका अवसर ३ 
भगवानने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली | 


दूसरी ओर श्रतदेच अपनी कुटियापर भगवान्न के 
पहुँचे । वे भगवानकी कृपाका अनुभव करके प्रेमे ह 
तन्मय हो गये कि सब सुधि-बुधि भूल गये । अपना हु 
फहराते-उड़ाते हुए भगवानके  मङ्ग्मय नामोंका अह. 
करके नाचने लगे | जब कुछ देरमें सावधान हुए, ₹ 
कुशकी चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदिपर उन्होंने स्न 
आसन दिये । कंगाळ ब्राहमणकी झोपड़ीमें सबके र 
लिये चटाई भी पूरी कहासे आती । श्रुतदेवने 
चरण धोये और वह चरणोदक मस्तकपर चढ़ाया | ए 
किस क्रमसे करनी चाहिये, वे इस बातको भूल ही मे | 
भगवानको कन्द) मूळ तथा फळ और खस पड़ा हुआ शी 
जल उन्होने निवेदित किया । तुळसीके नीचेकी सुग 
मिट्टी ही उनके लिये चन्दन था) दूर्वादर कुद तु 
और कमळके फूल--वस, इतनी सामग्री थी उनके पत 
करनेकी । इन्हीसे उन्होंने मगवानकी पूजा की । | 


शुतदेव भक्तिके आवेशमें आत्मविस्मृत हो गे"! 
भगवान्‌ चुपचाप भक्तके इस भावको देखकर प्रसत है, 
थे । भुतदेव जब पूजा करके, स्तुति करके कुछ 
हुए, तत्र भगवानने उन्हें संतोंका माहात्म्य समश 
ऋषियोंका पूजन करनेको कहा | अबतक ह 
बूझकर ऋषियोंका पूजन न किया हो, ऐसी बात नह 
वे तो अपनेको मी भूळ गये थे । अब उन्होंने | 
उसी सम्मानसे प्रत्येक ऋषिका पूजन किया, जिर 
भगवानका पूजन किया था,। सबको उन्होंने 
श्रुतदेवकी जिर 
लिये पूरे पीढे भौर चटाइयाँ भी नहीं '' 


oo 
| द्रोपदीमे ऋषियोंके साथ समस्त ऐस्वयोके स्वामी द्वारका- 
भे नाथ प्रभु उतने ही दिनोंतक रहे! जितने दिन वे.जनकके राज- 
१ द्मे रहे | एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों 
| अक्ृष्णचन्द्रके लिये समान हैं--यद उन्होने वहाँ प्रत्यक्ष 


* भक्त सुधन्वा $ 


दिखा दिया । कुछ दिन व्ह रक राजा बहुलाइव तः र 

बहुलाश्च तथा 
राण भ्रुतदेवसे विदा लेकर वे द्वारका लौट आये | 
वहुळाश्‍व तथा श्रुतदेव उन आनन्दकन्द मुकुन्दका चिन्तन 
करते हुए अन्तमें उनके घामको प्रात हुए | 


त प भक्त सुधन्वा 


र ये सरन्ति च गोविन्द सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
नापत्रमविनिसुँक्ता जायन्ते दुःखवर्जिताः ॥ 
| जो लोग सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, समस्त 
| के दाता भीगोंविन्दका स्मरण करते हैं वे तीनों तापोंसे 
5 झूटकर सर्वथा दुःखरहित हो जाते हैं |! 
रे चम्पकपुरीके राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजा- 
| यालकः द्यूरवी( और भगवद्भक्त थे । उनके राज्यकी यह 
| विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजाके सभी पुरुष “एकपक्ीवत? 
। का पालन करते थे । जो भगवानका भक्त न होता या जो 
| ुकात्रीव्रती न होता; वह चाहे जितना विद्वान्‌ या झूरबीर 
। हो उसे राज्यमें आश्रय नहीं -मिछता था । पूरी प्रजा 
सदाचारी, भगवानकी भक्त, दानपरायण थी । पाण्डवोंके 
| अश्वमेध यशका घोड़ा जब चम्पकपुरीके पास पहुँचा तब 
| महाराज हंसध्वजने सोचा--'मैं बुद्ध हो गया; पर अबतक 
ह मेरे नेत्र भीकृष्णचन्द्रके दर्शनसे सफल नहीं हुए । अब इस 
#| डेको रोकनेके बहाने मैं युद्धभूमिमें जाकर भगवान्‌ 
ह! परुपोत्तमके दर्शन करूँगा। मेरा जन्म उन इ्यामसुन्दर 
ह| अषनमोहनके श्रीचरणोके दर्शनसे सफल हो जायगा |? 
न थोडेकी रक्षाके लिये गाण्डीवधारी अर्जुन प्रद्युम्नादि 
\ मदारथियोके साथ उसके पीछे चळ रहे थे, यह सबको पता 
| था; किंठु राजाको तो पार्थ-सारथि भीकृष्णाचन्यके दर्शन 
करने थे। अश्व पकड़कर बाँध लिया गया । राजगुरु शङ्क 
| तरथा छिखितकी आज्ञासे यह घोषणा कर दी गयी कि अमुक 
च व जो योद्धा रणक्षेत्रमे उपस्थित हों जायें | जो ठीक 
* न पहुँचेगा » उसे 
; वन्य उबळते हुए तेळके कड़हेमें 


राजा हंसध्वजके पाँच पुत्र थे--सुबळ, सुरथ, समः 
द तथा सुधन्वा । छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माताके 
' आशा लेने पहुँचे । बीरमाताने पुत्रको इदयसे लगाया 


: आदेश दिया--बेटा ! तू -युडरमें जा और बिजयी 


होकर लोट ! परंतु मेरे पास चार पैरवाले पशुको मत ले 
आना | में तो मुक्तिदाता इरि? को पाना चाहती हूँ । तू 
वही कर्म कर; जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । वे मक्तवत्सळ 
ह । यदि तू अजुनको युद्धमें छक्का सके तो वे पार्थकी रक्षाके 
लिये अवध्य आयेंगे | वे अपने भक्तको कमी छोड़ नहीं 
सकते । देख, तू मेरे दूधकों लजित मत करना । श्रीङृष्णको 
देखकर डरना मत । श्रीकृष्णके सामने युद्धमें मरनेवाला 
-मरता नहीं, वह तो अपनी इक्कीस पीढ़ियाँ तार देता है । 
युद्धमें लड़ते हुए पुरुषोत्तमके सम्मुख तू यदि वीरगति प्राप्त 
करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी ।? धन्य माता ! 
सुधन्वाने माताकी आज्ञा स्वीकार की । वहिन कुबळासे 
आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्रातकर वे अपने अन्तःपुरमें गये । 
द्वारपर उनकी सती पत्नी प्रमावती पहलेसे पूजाका थाळ 
सजाये पतिकी आरती उतारनेको खड़ी थी ।. उसने 
पतिकी पूजा करके प्रार्थना की--“नाथ ! आप अजुनसे 
संग्राम करने जा रहे हैं। में चाहती हूँ कि आपके चले 
जानेपर एक अञ्जलि देनेवाला पुत्र रहे ।! [ 


सुधन्वाने पक्षीको समझाना चाहा, पर वह पतिन्रता 
थी । उसने कहा--*मेरे स्वामी ! मैं जानती हुँ कि भीकृष्ण- 
चन्द्रके समीप जाकर कोई इस संसारमें लोटता नहीं । मैं 
तो आपकी दासी हूँ । आपकी इच्छा ओर आपके हितमें ही 
मेरा हितं है। मैं आपके इस मञ्गछ-प्रस्थानमें बाधा नहीं 
देना चाहती । इस दासीकी तो एक तुच्छ प्रार्थना है। 
आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिये |? र 

अनेक प्रकारसे सुधन्वाने समझाना चाहा; किंतु अन्तमें 
प्रभावतीकी विजय हुई । सती नारीकी धर्मसम्मंत प्रार्थना 
वे अस्वीकार नहीं कर सके | वहाँसे फिर स्नान-प्राणायाम 
करके वे युद्धके लिये रथपर बेठे । 

उघर युद्ध-भूमिमे महाराज इंसध्वज अपने चारों 
राजकुमारोंके साथ पहुँच गये । सभी थर एकत्र.हो गये; 
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१, 


` किंठु समय हो जानेपर भी जब सुधन्वा नहीं पहुंचे, तब . न 
` उन्हे पकड़ छानेके लिये कुछ सेनिक भेजे । संनिकोको 
सुधन्वा मार्गमें ही मिल गये । पिताके पास पहुँचकर जब 
उन्होंने विलम्बका कारण बताया, तब क्रोधमें भरकर महाराज 
कहने छंगे--:तू बड़ा मूर्ख है | यदि पुत्र होनेसे ही सद्वति 
होती हो तो समी कूकर-धूकर सगे ही जायें । तेरे धम 
तथा विचारको धिक्कार है। भ्रीकृष्णचन्द्रका नाम सुनकर 
._ भी तेरा मन कामके वश हो गया ! ऐसे कामी, भगवानसे 
' विसुख कुपुत्रका तो तेलमें उबळकर ही मरना ठीक है |? 


| राजाने व्यवस्थाके लिये पुरोहितोंके पास दूत भेजा। 
| अर्मके मर्म, स्मृतियोंके रचयिता ऋषि शकल ओर लिखित 
| बड़े क्रोधी थे । उन्होंने दूतसे कहा--।राजाका मन पुत्रके 
| मोहसे घमंभ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिये एक ही आज्ञा 
| थी; तब व्यवस्था पूछनेकी क्‍यों आवश्यकता हुई ! 
) जो मन्दबुद्धि लोम; मोह या भयसे अपने वचनोंका पालन नहीं 
... करता; उसे नरकके दारुण दुःख मिलते हैं | हंसध्वज पुत्रके 
कारण अपने वचनोंको आज झूठा करना चाहता है। ऐसे 
„ अधर्मी राजाके राज्यमें हम नहीं रहना चाहते |? इतना 
' कहकर वे दोनों ऋषि चल पढ़े । 
वूतसे समाचार पाकर राजाने मन्त्रीको आदेश दिया-- 
'सुघन्वाको उबळते तेळके कड़ाहेमें डाल दो |! इतना आदेश 
| देकर वे दोनों पुरोहितांको मनाने चळे गये । मन्त्रीको बड़ा 
' दुःख हुआ; किंछ सुधन्वाने उन्हें कर्तव्यपाळनके लिये 
| इदृतापूर्वक समझाया । पिताकी आशाका सत्पुजको पाउन 
| करना ही चाहिये, यह उसने निश्चय किया । उसने तुळसीकी 
| माळा गछेमें डाळी ओर हाथ जोड़कर भगवानसे प्रार्थना 
' की--श्रमो! गोविन्द, मुकुन्द ! मुझे मरनेका कोई मय नहीं 
. है । मैं तो आपके चरणोंमें देहत्याग करने ही आया था; 
परंतु में आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका; यही मुझे दुःख 
है। मैंने आपका तिरस्कार करके ब्रीचर्मे कामकी सेवा की, 
क्या इसीलिये आप मेरी रक्षाको अपने अभय हाथ नहीं 
बढ़ाते ? पर मेरे स्वामी ! जो लोग कष्टमें पड़कर, भयसे 
व्याकुळ होकर आपकी शरण छेते हैं, उन्हें कया सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती ? मैं आपका ध्यांन करते हुए शरीर छोड़ 
रहा हूँ; अतः आपको अवस्य प्रात होऊेगा; किंडु छोग 
कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड्ढहेमें जलकर मरा | मैं 
` तो आपके भक्त अर्चुनके बाणोंको अपना शरीर मेंट करना 


Se 


़ं्ध््््ल्प्प्न्न्न्ष प्रमु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार कैं 


* प्राथना करके हरे ! गोविन्द ! श्रीकृष्ण !! आदि मब | 
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चाहता हूँ । आपने अनेक भक्तोंकी टेक रक्सी है, मे 
इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिये। 


चरणाभ्रितकी टेक मी रखिये । इस अगिदाहसे न्द 
इस शरीरको अपने चरणोंमें गिरने दीजिये । इस 


को पुकारते हुए सुधन्वा कडादेके खोलते तेलमें कूद पडे, ¦ 


एक दिन प्रह्मदके लिये अग्निदेव शीतळ हो गने 
एक दिन ब्रजबाळकोंके लिये मयूरसुकुटीने दावानिको ६ 
छिया था, आज सुधन्वाके लिये खोता तेल शीत 
गया ! सुधन्वाको तो शारीरका भान ही नहीं था। वे) 
अपने श्रीकृष्णको पुकारने उनका नाम लेनेमें तसहीन हे 
गये थे; किंठु देखनेवाळे आश्चर्यमूद हो रहे ये | खोलले. 
तेलमें सुधन्वा जैसे तेर रहे हों । उनका एक रोमतक छा 
नहीं रहा था । यह वात सुनकर राजा हंसध्वज भी देरे 
पुरोहितोंके साथ वहाँ आये। श्रद्धारहित तार्किक ह 
शङ्खको सन्देह हुआ--“अवश्य इसमें कोई चालाकी ह।| 
मळा, तेल गरम होता तो उसमें सुधन्वा बचा वेते रह! 
कोई मन्त्र या ओषधिका प्रयोग तो नहीं किया : 
तेलकी परीक्षाके लिये उन्होंने एक नारियल कड़ाहेमें बम! 
उबलते तेलमें पड़ते ही नारियल तड़ाकसे फूट गया | उहे 
दो डुकड़े हो गये और उछळकर वे बड़े जोरसे र 


शान हुआ । सेवकॉसे उन्होंने पूछा कि 'सुधन्वाने भे 
ओषधि शरीरमें लगायी क्या १ अथवा उसने किसी मरता 
जप किया था १? सेवकोंने बताया कि “राजकुमारने ऐसा ई 
नहीं किया । वे प्रारम्मसे भगवानका नाम छे रहे ह।' $. 
शाङ्कको अपने अपराधका पता लगा । उन्होने 
चिक्कार है ! मैंने मगवानके एक सच्चे मक्तपर सन्दे कि 
प्रायश्चित्त करके प्राण त्यागनेका निश्चय कर शनि १ 
उबळते तेलके कड़हेमें कूद पड़े; किंठु सुधन्वाके र 
उनके लिये मी तेळ शीतळ हो गया । मुनिने इ 
हृदयसे ळगा लिया । उन्होने कहा--'कुमार ! 3 
है। मैं तो ब्राह्मण होकर) शास्र पढ़कर मी अर 
मूर्ख हूँ मैं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है? जो “2 
भीकृष्णका स्मरण करता है । इमहारे स्पर्शसे मेरा मई 
देह मी आज पवित्र हो गया । दुम-जैसे भगवानके « 
तो दर्शन ही मनुष्य-जीवनकी परम सफलता दै | 


>> 
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तेळसे निकलो । अपने पिता, भाइयों और 
क करके मेरा भी उद्धार करो ! त्रिछोकीके स्वामी 
र्षण जिनके सारभि बनते हैं; उन धनुर्धर अर्जुनको 
संग्राम ठ॒ग्हीं सन्दष्ट कर सकते दो |? 


, साथ सुधन्वा कड़ाहेसे वाहर आये । राजा 
हंतध्वजने अपने मंगवद्धक्त पुत्र समादर किया और 
उन्हे आशीर्वाद दिया । पिताकी आशासे सुधन्वा सेनानायक 
हुए। अ्जुनकी सेनासे उनका संग्राम होने लगा । सुधन्वाके 
शौक्े कारण पाण्डवदळमें खलबली मच गयी । इपकेउु 
पुग्न, कृतवर्मा/ सात्यकि आदि वीरोंको उस तेजस्ीने 
धायछ करके पीछे इटनेको विवश कर दिया । अन्तर्मे अजुन 
सामने आये । अजुनको अपनी शूरताका कुछ दर्पं भी था; 
किन्तु सुधन्वा तो केवळ स्यामसुन्दरके भरोसे युद्ध कर रहे 
थे । भगवानको अपने भक्तका प्रभाव दिखलाना था । 
वाळक सुधन्वाको अपने सामने देख पार्थको बड़ा आश्चर्य 
हुआ। सुधन्वाने उनसे कहा--“विजय ! सदा आपके रथपर 
कृष्णचन्द्र सारथिके स्थानपर वेठे आपकी रक्षा किया 
करते थे, इसीसे आप सदा विजयी होते रहे | आज आपने 
अपने उन समर्थ सारथिको कहाँ छोड़ दिया १ मेरे साथ 
युद्ध करनेमें भीकृष्णने तो आपको नहीं छोड़ दिया? आप अब 
उन मुकुन्दसे रहित हैं; ऐसी दश्ामें मुझसे संग्राम कर भी 
सकेंगे या नहीं १? 


सुधन्वाकी बातोंसे अर्जुन कुछ हो गये । उन्होंने 
वाणवर्षा आरम्भ कर दी। परंतु हँसते हुए सुधन्वाने 
उनके बाणोंके दकडे-द॒कडे उड़ा दिये । अजुनके दिव्याख्रोको भी 
राजकुमारने व्यर्थ कर दिया | स्वयं पार्थ घायल हो गये। 
` उनका सारथि मरकर गिर पड़ा । सुधन्वाने फिर हँसकर 
फश-घनज्ञय | में तो पहले ही कहता था कि अपने 
सर्वेश सारथिको छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया । आपका 
सारथि मारा गया। आप मेरे बाणोंसे घायळ हो गये हैं। 
अव भी शीघ्रतासे अपने उस क्यामरूप सारथिका स्मरण 
कीजिये |? . 

अङुनने बायें हाथसे घोड़ोंकी डोरी पकड़ी । एक 
हाथसे युद्ध करते हुए वे भगवानको मन-ही-मन पुकारने 
छो । उनके स्मरण करते ही कृष्णचन्द्र प्रकट हो गये । 
उन्होंने अजुनके हाथते रथकी रश्मि ळे ळी । सुधन्वा और 
मुन दोनने भगवानको प्रणाम किया । सुधन्वाके नेत्र 


बब 3 


आनन्द्से खिळ उठे । जिसके लिये उसने युद्धमें अर्जुनको 
छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमललोचन 
भीकृष्णचन्द्र आ गये । उनके दर्शन करके वह कृतार्थ 
हो गया । अव उसे मळा, और क्या चाहिये । उसने 
अजुनको छल्कारा--पार्थं ! आपके ये सर्वसमर्थ सारथि 
तो आ गये । अब तो आप मुझपर विजय पानेके लिये कोई 
प्रतिज्ञा करें ।? 


अजुंनको भी आवेश आ गया | उन्होंने तीन बाण 
निकालकर प्रतिश की--“इन तीन वा्णोसे यदि में तेरा 
सुन्दर मस्तक न काट दूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर 
नरकमें गिर पड़ ।? 

अजुनकी प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वाने हाथ उठाकर 
कहा--'ये श्रीकृष्ण साक्षी हें । इनके सामने ही मैं तुम्हारे 
इन तीनों बाणोंको काट न दूँ तो मुझे घोर गति प्रा 
हो ।? यह कहकर सुधन्वाने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको बाणोंसे 
घायल कर दिया | उनके रथको कुछ तोड़ डाला | वाणोसेः 
मारकर उनके रथको कुम्हारके चाककी मांति घुमाने लगा ! 
चार सौ हाथ पीछे हटा दिया उस रथको। भगवानते. 
कहा--'अर्जुन | सुघन्वा बहुत बाँका वीर है । मुझसे पूछे 
विना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया । जयद्रथ-वधके. 
समय तुम्हारी प्रतिज्ञाने कितना सङ्कट उपस्थित किया थाः 
यह तुम भूल केसे गये । सुधन्वा 'एकपत्रीब्रत' के प्रमावरे 
महान्‌ है और इस विषयमें हम दोनों पिछड़े हुए द ।' 


अ्जुनने कद्दा-गोविन्द ! आप आ गये हैं फिर 
मुझे चिन्ता ही क्या । जबतक आपके हाथमे मेरे रथकी 
डोरी दै, मुझे कौन सङ्कटमे डाल सकता है | मेरी प्रति 
अवश्य पूरी होगी ।? अजुनने एक बाण चढ़ाया | भगवानूने 
अपने गोवर्धन-धारणका पुण्य उस वाणको आपत 
किया | बाण छूटा | काळाग्निके समान वह बाण चला | 
सुधन्वाने गोवर्घनधारी श्रीकृष्णका स्मरण करके वाण मारा 
और अजुनका आण दो उकड़े होकर गिर पड़ा । पृथ्वी 
कॉपने लगी | देवता भी आश्चर्ये पढ़ गये । भगवानकीः 
आइासे अर्जुनने दूसरा बाण चढाया । मक्तत्सळ प्रभुने 
उसे अपने बहुत-से पुण्य अर्पण किये । सुधन्वाने--श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी जय ! कहकर अपने बाणसे उसे मी काट दिया | 
अर्जुन उदास हो गये । रणभूमिमें हाहाकार मच गया $ 


देवता सुधन्वाकी प्रशंसा करने लगे । 
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कम नमन अब तीसरे बाणकों भगवानने अपने रामावतारका 
भूरा पुण्य दिया | बाणके पिछले मागमे ब्रह्माजीको तथा 
मध्यम कालको प्रतिष्ठित करके नोकपर वे स्वयं एक रूपसे 
बैठे । अर्जुनने बह बाण भगवानके आदेशसे धनुपपर 
चढ़ाया । सुधन्वाने कहा--“नाथ ! तुम मेरा वध 

स्वयं बाणमें स्थित होकर आ रहे होः यह में जान गया 
हूँ । मेरे खामी ! आओ | गसू सुशे अपने भीचर 
आश्रय देकर कृतार्थ करो । अजुन ! तुम्हें धन्य है | 
साक्षात्‌ नारायण तुम्हारे बाणको अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं 
बाणम स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही; किन्तु 
 भूलो मत! मैं इन्हीं भीकृष्णकी कृपासे इस बाणको भी 
' अवस्य काट दूँगा !' 
बाण छूटा । सुधन्वाने पुकार की--*भक्तवत्सळ गोविन्द्‌- 


द्वापरके अन्तमें रत्नपुरके अधिपति महाराज मयूरध्वज 
एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा मगवदूमक्त संत हो गये हैं । 
इनकी घर्मेशीळता) प्रजावत्सलता एवं भगवानके प्रति 
स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था । इन्होने 
भगचच्प्रीत्यर्थं अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किये थे, करते ही 
रहते थे । | 
- एक वार इनका अश्वमेधका घोड़ा छूटा हुआ था और 
उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधान मन्त्री 
सेनाके साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं 
दिनों धर्मराज युधिष्टिरका भी अश्वमेध यज्ञ चळ रहा था 
और उनके घोड़ेके रक्षकरूपमें अर्जुन और उनके सारथि 
6 यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ थे । मणिपुरमें दोनोंकी मुठभेड़ 
हो गयी । Re 
उन दिनों भगवानके सारथ्य और अनेकों वीरोंपर 
विज्ञय प्रास करनेके कारण अजुंनके मनमें कुछ अपनी भक्ति 
तथा वीरताका गर्व-सा हो आया था। सम्भव है इसीळिये 
अथवा अपने एक छिपे हुए भक्तकी महिमा प्रकट करनेके 
लिये. मगवानूने एक अद्भुत ढीला रची | परिणामतः युद्धमें 
भ्रीकृष्णके ही बलपर मयूरध्वजके पुत्र ताम्रष्वजने विजय प्राप्त 
की. ओर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको मूर्छित करके वह 
दोनों घोड़ोंकों अपने पिताके पास ळे गया । पिताके पूछनेपर 
मन्त्रीने बड़ी प्रसन्नतासे सारा समाचार कह सुनाया। किन्तु सब 
कुछ सुन लेनेके पश्चात्‌ मयूरध्वजने बड़ा खेद प्रकट किया | 
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~ अ $ बंदौं १ 
इ ९, सर भर प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार भ्र 


की जय और बाण मार दिया । भक्तके प्रभाग 
देवता रोक छे) यह सम्भव नहीं । अजुनका बाण इ 
कटकर दो डकड़े हों गया । सुधन्वाकी 

हुई । अब अजुनका प्रण पूरा होना था | बाण दू. 
पर उसका अगला भाग गिरा नहीं । उस आधे ३. 
ही ऊपर उठकर सुधन्वाका मस्तक काट दिया | मलन. 
सुधन्वाके शरीरने पाण्डवसेनाको तहस-नहस क्र 
और उसका सिर भगवानके चरणोंपर जाकर 
श्रीकृष्णचन्द्रने--'गोविन्दः मुकुन्द) हरि? कहते उस न 
को अपने हाथोंमें उठा लिया | इसी समय फन ३ 
सुधन्वाके मुखसे एक ज्योति निकली और सके देहू 
देखते वह भ्रीकृष्णचन्द्रके मुखमें प्रविष्ट हो गयी | 


"| 
| 


भक्त मयूरधवज | 


उन्होंने कहा-'तुमने बुद्धिमानीका काम नहीं क्रि, 
शीकृष्णको छोड़कर घोड़ेको पकड़ लेना या यज्ञ पूणर 
अपना उद्देश्य नहीं है ! ठम मेरे पुत्र नहं, बल्कि छु 
जो भगवानके दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चढे क| 
इसके बाद वे बहुत पश्चात्ताप करने लगे । 

उधर जब अर्जुनकी मूर्च्छा टूटी, तब उन्होंने भ्र 
घोड़ेके लिये बड़ी व्यग्रता प्रकट की । भगवान्‌ अपने मह 
महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण बने और अरर ब 
शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वजकी यजद्ालामे उ 
हुए । इनके तेज और प्रभावको देखकर मयूरधनर्भ, 
आसनसे उठकर नमस्कार करनेवाले ही थे कि इन्होंने ' 
ही 'स्वस्तिः कहकर आशीर्वाद दिया । मयूरध्वनने ( 
इस कर्मको अनुचित बतळाते हुए इन्हें नमस्कार किग 
स्वागत-सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी | शि | 
धारी मगवानने अपनी इच्छित वस्तु लेनेकी प्रति, 
बतलाया-५में अपने पुत्रके साथ इधर आं रहा 
मार्गमे एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्रको शग | 
मैने पुत्रके बदले अपनेको देना चाहा? पर उपे 
नहीं किया | बहुत अनुनय-विनय करनेपर अर 
किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ _ 
और पुत्रके द्वारा अपने आधे शरीरकों आते ४ 
मुझे दे दें, तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता है। ५ 
बड़ी प्रसन्नतासे यह बात स्वीकार कर ली । उन्हे पे 


हुआ कि इत वेशमें खयं भगवान्‌ ही मेरे सामने उपस्थित 
ह । यह बात सुनते ही सम्पूर्ण सदस्योंमें हलचल मच गयी। 
साध्वी एनीने अपनेको उनका आधा शरीर बताकर देना 
` जाहः पर मगवानते दाहिने अंशकी आवश्यकता बतलायी । 
पुत्रने मी अपनेको पिताकी प्रतिमूति बताकर सिंहका आस 
| बननेकी इच्छा प्रकट की पर भगवानने उसके द्वारा चीरे 
जानेकी बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी | 
अन्तमें दो खंभे गाड़कर उनके बीचमें हँसते हुए ओर 
उन्नखरसे भगवानके “गोविन्द? मुकुन्द?) माधव? आदि 
मधुर नामका सखर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गये 
। और उनके खरी-पुत्र आरा लेकर उनके सिरको चीरने छगे। 
। सदसोंने आपत्ति करनेका भाव प्रकट किया; परन्तु महाराजने 
। गह कहकर कि “जो मुझसे प्रेम करते हों; मेरा मला चाहते हों; 
वे ऐसी बात न सोचें? सबको मना कर दिया । जब उनका 
| शरीर चीरा जाने लगा; तब उनकी वार्यी आँखसे आंसूकी 
| कुछ बूँदें निकल पडी; जिन्हें देखते. ही ब्राह्मणदेवता बिगड़ 
। गये और यह कहकर चल पड़े कि :दुःखसे दी हुई वस्तु मैं 
। नहीं लेता ।? फिर अपनी स्त्रीकी प्रार्थनासे मयूरध्वजने उन 
ब्राह्मणदेवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया 
। कि 'मगवन्‌ ! आँसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि मेरा 
| शरीर काटा जा रहा है; बल्कि बायीं आँखसे आँसू निकळने- 


यत्मातः संस्कृत चाननं साय तत्व विनइयति । 

तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ 
| _ जो मोजन आज प्रातःकाळ बनाया गया है, शामतक 
नष्ट हो जायगा--सड़ने छगेगा। ऐसे अन्नके रससे ही वह 
| शरीर पुष्ट हुआ है; फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन केसा १ 
झुमद्राकुमार अभिमन्युकी प्ली महाराज विराटकी 
पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं । उनके उद्रमें कौरव एवं 
गण्डवाका एकमात्र वंशधर था । अश्त्यामाने उस गर्म 
वाडकका विनाश करनेके लिये ब्रहमात्का प्रयोग. किया । 
मयविहृळ उत्तरा भगवान्‌ भीकृष्णकी शरणमें गयी । 
यात उसे अभयदान दिया और बालककी रक्षाके 
र वे सूक्ष्मरूपसे उत्तराके ' गर्ममें खयं पहुँच गये । 
ख शिशुने देखा कि एक प्रचण्ड तेज चारों ओरसे 
/ यकी भाँति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा 
भर चश अं २५-- 


ses 


का यह भाव है कि ब्राझणके काम आकर दाहिना अङ्ग तो 
सफल हो रहा है, परन्तु बायाँ अज्ञ किसीके काम न आया! 
वार्यी आँखके खेदका यही कारण है |? 


अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वजका यह विशुद्ध भाव 
देखकर भगवानूने अपने-आपको प्रकट कर दिया | दाहु-चक्र- 
गदाधारी, चदुभुंज, पीताम्बर पहने हुए, मयूरमुकुटी प्रभुने 
अभयदान देते हुए उनके शरीरका स्पर्श किया और स्प 
पाते ही मयूरध्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, 
हृष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवानके चरणोपर गिरकर 
स्तुति करने छगे | मगवानूने उन्हं सान्त्वना दी और वर 
मांगनेको कहा । उन्होंने भगवानके चरणोंमें अविचल प्रेम 
माँगा और आगे चलकर 'वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न हें? 
इसका अनुरोध किया। मगवानने बड़े प्रेमसे उनकी अभिलाषा 
पूर्ण की और खयं अपने सिरपर कठोरताका लाञ्छन लेकर 
मी अपने भक्तकी महिमा बढ़ायी | अर्जुन उनके साथ-ही- 
साथ सब लीला देख रहे थे । उन्होंने .मयूरध्वजके चरणोपर 
गिरकर अपने गर्वकी बात कही और भक्तवत्सल भगवानकी 
इस लीळाका रहस्य अपने घमंडको चूर करना बतलाया | 
अन्तमं तीन दिनोतक उनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
घोड़ा लेकर वे दोनों चळे गये और ममूरध्वज निरन्तर 
मगवानके प्रेममें छके रहने लगे | 


क 


महाराज परीक्षित्‌ 


है । इसी समय बालकने अँगूठेके बराबर ज्योतिर्मय 
भगवानको अपने पास देखा | भगवान्‌ अपने कमळ- 
नेन्नोंसे बाळकको स्नेइपूर्वक देख रहे थे । उनके सुन्दर 
इयाम-वर्णपर पीताम्बरकी अद्भुत शोमा थी | मुकुट) कुण्डल; 
अङ्गद, किङ्किणी प्रभृति मणिमय आमरण उन्होंने धारण 
कर रक्खे थे। उनके चार भुजाएँ थीं और उनमें शङ्क 
चक्र, गदा, पद्म थे । अपनी गदाको उल्काके समान 
चारों ओर शीघ्रतासे घुमाकर भगवान्‌ उस उमड़ते 
आते अज्न-तेजको बराबर नष्ट करते. जा रहे थे । बालक 
दस महीनेतक मगवानको देखता रहा । वह सोचता ही 
रहा--“ये कौन हैं £ जन्मका समथ आनेपर भगवान्‌ 
वहाँसे अदृश्य हो गये । बाळक मृतसा उत्पन्न हुआ; 
क्योंकि जन्मके समय उसपर ब्रह्माज्का प्रभाव पढ़ गया था। 


तुरंत भीकृष्णचन्द्र यतिका आये और उन्होंने उस 
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# प्रैभु-पंद्‌-र्त भंव-बिरत नित बंदा भक्त उदार * 
व क 
जळ मागा; पुकारा; पर ऋषिको कुछ पता 
इसी समय कलिने राजापर अपना प्रभाव जना| हे 
लगा कि जान-बूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते । 
पासमें ही एक मरा सप पड़ा था । उन्होंने उसे धनुषे! 
ऋषिके गलेमें डाला--यह परीक्षा करनेके लिये के 
ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी होर 
बाळकोंके साथ खेलते हुए उन .ऋषिके तेजखी 
यह समाचार पाया; तब शाप दे दिया--इस दुष्ट प 
आजके सातवें दिन तक्षक काट लेगा |? 
घर पहुँचनेपर परीक्षित्‌को स्मरण आया कि पेब 
बहुत बढ़ा अपराध हो गया |? वे पश्चात्ताप कर ही शे). 


न. 
के १५ ५ 
>" ९५ ® 
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शिद्युको जीवित कर दिया । यही बाळक परीक्षित्के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

जब्र परीक्षित्‌ बढ़े हुए) पाण्डवोने इन्हें राज्य साप दिया 
और खयं हिमाळयपर चले गये । प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षितूने 
राज्यमें पूरी सुव्यवस्था स्थापित की । एक दिन जब ये 
दिग्विजय करने निकले थे, इन्होने एक उज्ज्वल साँड़ देखा; 
जिसके तीन पैर टूट गये थे केवळ एक ही पेर शेष 
था । पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी । 
एक काळे रंगका श्रूद्ध राजाओंकी भाँति मुकुट पहने? 
हाथमे डंडा लिये गाय और बेळको पीट रहा था । यह 
जाननेपर कि गौ पृथ्वीदेवी हैं और वृषम साक्षात्‌ 


धर्म है तथा यह कलियुग द्र बनकर उन्हें ताड़ना दे 
रहा दै--परीक्षित्‌ने उस झद्रको मारनेके लिये तलवार खींच 
छी । झद्रने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित्के 


| परापर गिर पड़ा । महाराजने कह्दा--“कढि ! तुम मेरे 


राज्यमें मत रहो । तुम जहाँ रहते हो) वहाँ असत्य, दम्भ, 
छलन-कपट आदि अधमे रहते हैं ।? कलिने प्रार्थना की-- 
“आप तो चक्रवती सम्राट हैं; अतः मैं कहाँ रहूँ, यह आप 
ही मुशे बता दें । में कमी आपकी आशा नहीं तोड़े गा ।? 


 परीक्षितने कलिको रहनेके लिये जुआ, दाराब, स्त्री हिंसा 


और स्वर्ण -ये पाच स्थान बता दिये । ये ही पाचों अधर्म 
रूप कलिके निवास हैं । इनसे प्रत्येक कल्याणकामीको 


इतनेमें शापकी बातका उन्हें पता छगा । इससे रको 
तनिक मी दुःख. नहीं हुआ । अपने पुत्र जनमेजयको एः 
देकर वे गङ्जातटपर जा बठे । सात दिनोंतक उन्होने रे 
ब्रतका निश्चय किया | उनके पास उस समय बहुतसे ग्री: 
मुनि आये । परीक्षितूने कहा--“ऋषिगण ! मुझे शाप : 
यह तो मुझपर भगवानकी कृपा ही हुई । मे 
भोगोंमें आसक्त हो रहा था, दयामय भगवानने पि 
मुझे उनसे अळग कर दिया । अब आप मुझे मगवानक् फ़ 
चरित सुनाइये।? उसी समय बहाँ घूमते हुए ड | 
पहुँच. .गये । परीक्षितूने उनका पूजन किया । ऊं 
पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिनोंमें उन्हें पूरे श्रीमद्वागक 


बचना चाहिये । 
एक दिन आखेट करते हुए. परीक्षित्‌ वनमें भटक 


गये | भूख और प्याससे व्याकुळ वे एक ऋषिके आश्रम 
में पहुँचे | ऋषि उस समय ध्यानस्य ये । राजाने उनसे 


. उपदेश किया । अन्तमें परीक्षितूने अपना चित्त 
लगा दिया । तक्षकने आकर उन्हें काटा और उसके 
उनका . देह मस्म हो गया; पर वे तो पहले ही 
ऊपर उठ चुके थे । उनको इस.सबका ह 


कुमार वग्रनाभ 


न करन परीक्षितूजी खयं वजनामको मधुराका राज्य सौगते भी 
नान्तं गुणानामगुणस्य ; उस समय पूरा बजमण्डळ उजाड पड़ा था। वहा कोर 
( श्रीमद्भाण १। १८ | १४) पत्थरेंकि । परीक्षितने वज़नामसे कहा--'तुम राज्य! 


सेना आदिके लिये चिन्ता मत करना । यह सब 


श्रीअनिरुदधजीके पुत्र बज्रनाम 
र के बहुत अधिक दूँगा। कोई शत्रु मेरे जीते 


महासंद्वारमेंसे बचे थे । त्रिर्यो, सेवकों आदिके साथ अर्जुन 
उन्हें हस्तिनापुर ळे आये । वहीं युभिष्टिरजीने मथुरा- देखतक नहीं सकता । तुम तो केवळ माता 
मण्डळका उनको राजा बना दिया | उस समय वज़नामकी करो । इनको जेसे प्रसन्नता हो, वही तुम्हें करना 
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| , फिर मी मुझे समी अजदाख्ोका ज्ञान है । राज्य, घन 
था शत्रुकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; किंतु मैं यहाँ राज्य 
किसपर करूँ ? यहाँ तो प्रजा ही नहीं है । आप इसकी 
| कोई व्यवस्था करें ।! 

!  परीक्षित॒जीने पता लगाया तो यमुना-किनारे महर्षि 
| शाण्डिल्यजीका आश्रम मिल गया । राजाके बुलानेपर वे 
| प्रजराज भीनन्दरायके पुरोहित आये । उन ऋषिभरेष्ठने 


बताया--“राजन्‌ ! ब्रजभूमि तो दिव्यभूमि है। साधारण 
। भेत्रोंसे तो उसके तमीतक दर्शन होते हैँ, जबतक 
| भीकृष्णचन्द्र इस लोकमें अपनी लीला प्रकटरूपसे करते हैं। 
\ औकृष्णके अपने घाम पधारनेपर व्रज मी अदस्य हो गया | 
॥| अब तो उसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं । तुम 
मथुराके मणिमय मवनोंको तो इन पत्थरोंके रूपमे बदला 
॥| देखते भी हो; पर ब्रजमें तो कूप, सरोवर आदितक नहीं 
| दीखेगे । वहाँ तो अब केवळ केंटीलळी लताऐँ, सूखे वृक्ष, 
| रेतीली भूमि वियोगकी सूचनारूपमें रह गयी है; परंतु 
| तुम चित्ता मत करो । मैं तुम्हें भीकृष्फी समी 

ठीळासथल्या बताऊँगा। तुम वहाँ लीलाके अनुरूप सरोवर, 
। कुण्ड) कूप बनवाओ तथा भगवानके श्रीविग्रहकी स्थापना 
। करो | बाहरसे कपि, मयूर, गौ आदि वे पञ्चपक्षी यहाँ 
| छाकर बसाओ, जो दयामसुन्दरको प्यारे थे और मजके 
। छोगोके जो सम्बन्धी अन्यत्र मिळें, उनको मी यहाँ 
छे आकर घन-धान्यसे सन्तुष्ट करके बसाओ |? महर्षिकी 
आशासे परीक्षित्‌ तथा बञ्रनाम ब्रजमें सरोवर, मन्दिर आदि 


भगवान्‌ शिव शुरु हैं, शिव देवता हैं) शिव ही प्राणियोंके 
कु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं । दिवसे 
भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जिह्वा सफळ है, जो भगवान्‌ 

स्तुति करती है। वही मन सार्थक है; जो मगवान्‌ 
ध्यानमें संल्य़ होता दै । वे ही कान सफल हैं, जो 
उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों 
हैं, क है, जो शिवजीकी पूजा करते हैं । वे नेत्र धन्य 
/ भगवान्‌ शिवजीकी पूजाका दर्शन करते हैं। वह 
जो भगवान्‌ शिवके सामने झुक जाता है। 
हैं; जो भक्तिपूर्वक शिवके झेत्रोमें सदा भ्रमण 
। जिसकी संपूर्ण इन्द्रियाँ भगवान्‌, शिवके कार्योमे 


भी रहती हं, वह संसार-सागरसे पार हो जाता है और 


फ + हिवमक राजा चमसेन नौर्न ७ | शिवमक्त राजा चन्द्रसेन और श्रीकर गोप # 


स्स्स 


- 
बनाने तथा छोगोंको बाहरसे छाकर वहाँ बसानेमें छग गये | 


१९५ 


एक दिन भीक्ृष्णचन्द्रकी पल्षयोंने श्रीयमुनाजीके 
साक्षात्‌ दर्शन किये । यमुनाजीको सौमाग्यवतीके वेदामे 
देखकर आश्चर्यसे उन्होंने कारण पूछा | दयावश भगवती 
कालिन्दीने बताया--“श्रीकृष्णचन्द्रसे तो इम सबका कमी 
वियोग होता ही नहीं । वे अजराजकुमार ब्रजेश्वरी 
भीराधिकाजीके साथ ही नित्य रहते हैं । जिन्हें श्रीराधाका 
दास्य प्राप्त है; नन्दनन्दनका नित्य सामीप्य उन्हे प्राप्त रहता 
है। तुमछोग उद्धवजीके दर्शन करो । गोवर्धनके समीप 
उद्धवजी छता-कुझोंमें एक होकर रहते हैं । श्यामसुन्दरके 
लीला-गुण-नाम-कीर्तनसे वे प्रत्यक्ष हो जायेंगे । उनके 
दर्शनसे तुम्हें भीनन्दनन्दनकी प्राप्ति होगी ।? 
भ्रीकृष्णचन्द्रकी पक्षियोने वज्रनामसे यह बात कही | 
बज्नामने गिरिराज गोवर्घनके समीप सद्डीर्तन-महोत्सव 
प्रारम्भ किया । उद्धवजी लता-गुल्मासे प्रकट होकर उस 
महोत्सवमें आ गये । सबने उद्ववजीकी पूजा की । 
. परीक्षित्‌को उद्धवजीने कलियुगका निरोध करनेके लिये 
` आग्रहपूर्वक मेज दिया । शेष सबको उन्होंने एक महीनेमेँ 
वेष्णवी रीतिसे भीमद्भागवतकी कथा सुनायी कथाकी पूर्णा हुति- 
पर नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ्रजमण्डळके साथ व्यक्त हो गये | 
चज्रनाम तथा रानियोंने उस नित्य धाममें अपना स्थान देख 
लिया । जगतूके नेन्नोंके लिये जेसे वह चिन्मयघाम अलक्षित 
हुआ वेसे ही उस धाममें पहुँचकर वज्रनाम तथा रानियाँ भी 
अहृद्य हो गयीं । 


शिवभक्त राजा चन्द्रसेन ओर श्रीकर गोप 


मोग तथा मोक्ष प्रास कर लेता है | भगवान्‌ शिवकी मक्तिसे 
युक्त मनुष्य चाण्डाळ, पुस्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक-- 
कोई भीं क्यों न हो, तत्काळ संसार-वन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ।# जिसके हृदयमें भगवान्‌ शिवकी लेशमात्र मी 
मक्ति दै, वह समस देइधारियोके लिये वन्दनीय है । 


# शिवो गुरु: सिवो देवः सिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ । 
शिव आत्मा शिवो जीवः झिवादन्यन्न किञ्चन ॥ 
सा जिहा या शिवंस्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तौ कणों तत्कयाळोळौ तौ हस्तौ तस्य पूजकौ ॥ 
ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे । 
तौ पादौ यौ झिवक्षेत्रं भक्तया पर्यतः सदा ॥ 
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` # प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार # 


उजयिनीके राजा चन्द्रसेन इसी भ्रेणीके आ | 
चे मगवान महाकाळके अनन्य उपासक थे । शिवपाषदोमे 
अग्रगण्य भीमणिमद्रजी, राजाकी अनन्य भक्ति देख, उनके 
सखा हो गये थे । उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रसेनको 
एक ऐसी दिव्य चिन्तामणि प्रदान की थी, जो सूरये तथा 


१९६ 


दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाये | जा पर उतर आ । गो 


सुन्दर पत्रों और पुष्पोंसे भगवानका शज्ञर दिया के 
मानसिक नैवेद्य निवेदन करके मग़वानके चरणां : | 
झुकाया | इसके बाद भावावेशसे उसने नृत्य भी 
इसी समय ग्वाखिनने मोजन तैयार करके उस ब 


re प्राल० गा ~ 
LT »- 


कौस्तुममणिके समान देदीप्यमान थी । वह चिन्तन करने 
मात्रसे ही मनोवाड्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थी । उस 
चिन्तामणिको कण्ठमें धारण करके राजा जब सिंहासनपर 
बैठते; तब देवताओंके बीचमें भगवान्‌ सूर्यकी मॉति उनकी 
शोमा होती थी | महाराज चन्द्रसेनकी इस चिन्तामणिके 
प्रति बहुतसे राजाओंके मनमें लोम पैदा हो गया था। एक 
दिन कई राजाओंने एक साथ बहुत-सी सेना लाकर मारव- 
पर आक्रमण किया और उजयिनीके चारों द्वारोंकों घेर 
ठ्या । 

महाराज चन्द्रसेनको जब्र यह समाचार भिळा, तब वे 
भगवान्‌ महाकाळकी ही शरणमें गये | उनके तो सब कुछ 
महाकाल ही -थे । भगवान्‌ शिवसे सारी परिस्थिति बताकर 


वे उन्हांकी आराधनामें सलम हो गये | भक्तवत्सल भगवान्‌ 


शिवने मक्तकी रक्षाका निश्चय करके तदनुकूल उपायपर 
विचार किया | उन दिनों उजयिनीमें एक विधवा ग्वालिन 
रहती थी । उसके पॉच वर्षका एक बाळक था। उस 
बालकको गोदमें लेकर वह महाकाळजीके मन्दिरमे गयी । 
वहाँ उसने राजा चन््रसेनद्वारा की हुई गोरीपतिकी महा- 
पूजाका दर्शन किया | उस आश्चर्यमय पूजोत्सवको देखकर 
ग्वाळिनने मगवानको प्रणाम किया और वह अपने निवास- 


स्थानपर लोट आयी । ग्वाळ्निके उस बाळकने भी वह सारी | 


पूजा देखी थी । बाळक अनुकरणशीळ तो होते ही हैं। 


घर आकर उसने भी शिवजीकी पूजा प्रारम्भ कर दी । एक 


» उसकी शोमा बढ़ा रहे थे । उसके द्वार, किंवाड़ तथा 


बुलाया | जब वह नहीं आया) तव वह खयं उसके ७/ 
गयी । उसने देखा उसका छाड़छा भगवान्‌ शिर 
करके ध्यान लगाये बेठा है। ग्वालिनने हाथ पकड़कर 
तब भी बाळक नहीं उठा | इसपर वह खीझ उठी को! 
बाळकको पीटने लगी। इतनेपर भी जब वह उननेक्षे गई. 
नहीं हुआ; तब उसकी माने वह पत्थर उठाकर भ | 
दिया। उसपर चढी हुई सारी पूजा-सामग्री इषरउप्न/ 
बिखर गयी । यह देख बाळक “हाय ! हाय !? करे र| 
उठा । 'देवदेव महादेव !' की रट गाता हुआ वह रक्त 
मूच्छित होकर गिर पड़ा | | 
थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ, तब आँखें | 
उसने देखा, उसका वही निवास-स्थान एक परम रक 
शिवालय बन गया था । मणियोंके जगमगाते हुए हम 


फाटक समी सुवर्णमय थे । वहाँकी भूमि बहुमूल्य नीना) 
तथा हीरोंके चबूतरोंसे शोमा पा रही थी । यह सब देक] 
बालक उठा और इर्षके पारावारमें निमग्न हो गया। र. 
यह समझते देर न ळगी कि यह सब कुछ भगवान्‌ किं 
पूजाका प्रभाव है | उसने भगवान्‌ शिवको साश्टन्न गा 
किया और इस प्रकार प्रार्थना की--'देव उमा: 
मेरी माताका अपराध क्षमा करें |? भगवान्‌ दिखे ४ 
करके बालक जब सन्ध्याके समय मन्दिरसे बाहर निकल) 
अपने घरमें गया | वह स्थान इन्द्रनगरकी भाँति ४ 


दर पत्थर जकर घरखे योढ़ी दूर एत रल,दिया। 
वही उसके लिये मानो भगवान्‌ दिवका प्रतीक था । फिर 
उसने अपने हाथसे प्राप्त होने लायक बहुत-से फूलोका संग्रह 
किया । तत्पश्चात्‌ उस शिवलिज्ञको स्नान कराया ओर भक्तिः 
_मावसे उसकी पूजा की | कृत्रिम अळङ्कार) चन्दन) धूप, 
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वतन्ते शिवकर्मंसु । 
स निस्तरति संसारं युक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 
शिवभक्तियुतो मत्यंश्वाण्डाल; पुस्कसोऽपि च। . 
नारी नरो बा षण्डो वा सथो मुच्येत संसते: ॥ 

( स्कृ० पु० शा० अझो० ४ । १, ७--१० ) 


पा रहा था । मवनके भीतर प्रवेश करके उसने 
उसकी माता बहुमूल्य पळेंगपर राजोचित बला)" 
धारण करके सो रही है । उसने माताको जगाया | खॉ. 
उठनेपर सब कुछ अपू्वबत्‌ देखा । पुत्रके मुखते गई | 
कर कि सब कुछ. भगवान्‌ शिवकी कृपाका प्रसाद 0| 
बहुत प्रसन्न हुई | उसने इस घटनाका समाचार मी ५ 
दिया । महाराज चन्द्रसेनने पुरोहित और मन्ति 
आकर यह सारा वैभव देखा और भगवान्‌. शिककी ५ 
वत्सळताका विचार करके प्रेमके आँसू बहाते हु. | 
गोपवाळकको हुदयसे छगा लिया । 
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| अद्भुत घटनाका समाचार सब ओर बिजलीकी 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


| छन्द्रवंशमें सुवीर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
ल्‍ हैं। दक्षिण मारतके नारायणपुरमें उनकी राजधानी थी । 
महाराज सुवीरके रानी नन्दिनीके गर्भसे एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम तोण्डमान रक्खा गया । राजकुमार तोण्डमान 
बडे वीर थे । पाँच ही वर्षकी अवस्थासे उनके हृदयमें 
| भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी । युबा होनेपर 
पाण्ड्य-नरेराकी सुन्दरी पुत्री पद्मके साथ उनका विवाह 
| हुआ । विभिन्न देशोंकी अनेक राजकुमारियोंने भी स्वयंवर- 
! समामे उनका वरण किया था । उन्हें देवराज इन्द्रकी 
भाँति ऋद्धिः सिद्धि एवं सुख-भोगकी सामग्री सुलम थी; 
तो मी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवानके चिन्तनमें 
ही संत्म रहते थे | 
एक दिन राजकुमार तोण्डमान पिताकी आज्ञासे वेङ्कट- 
| गिरिके समीप शिकार खेलनेके लिये गये । शिकारमें वे 
| उन्हीं हिंसक जीवोंका वघ करते थे; जो प्रजाके लिये मय 
उपस्थित करनेवाले थे । खर्णमुखरी नदी पार करके 
ब्र्पिं छक और रेणुका देवीका दर्शन करते हुए तोण्डमान 
जत्र पश्चिम दिशाकी ओर बढे, तब एक जगह उन्हें पँचरंगा 
तोता दिखायी दिया । बह देखनेमें बड़ा ही सुन्दर था 
| और भगवान्‌ श्रीनिवासका नाम . रट रहा था । उसकी 
| दिव्य आकृति और मधुर बोलीपर राजकुमार मुग्ध हो गये 
। ओर उसे पकइनेके लिये उसका पीछा करने लगे । तोता 
| उड़कर वेछुटाचलछके शिखरपर जा पहुँचा । तोण्डमान मी 
उसका अनुसरण करते हुए गिरिराजपर चढ़ गये । परंठु 
वहा वह तोता कहीं नहीं दिखायी दिया । पास ही स्यामाक- 
।षन था। निषादराज वसु, जो भगवान्‌ औनिवासके अनन्य 
मक्त थे, उस वनकी.रखबाळी कर. रहे थे | राजकुमारको 
आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम 
FS दोनों हाथ जोड़कर कहा--“युवराज ! 
सागत है | कहिये, आपकी कया सेवा करूँ !! . 


राजङुमार बोढे-..धवनेचुर | इधर एक पँचरंगा तोता 
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को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंमें मन लगाया | यही बालक 


; गया । युद्धके लिये आये हुए राजाओंने जब यह भीकर गोपके नामसे प्रसिद्ध दस व म 
सुनी? तब उनके हृदयसे वेरमाव जाता रहा । वे मी 'शिवने अपने शरणागत भक्तकी रक्षा की और bos 
आशासे नगरमे आयें और भगवान्‌ शिवकी महिमा- 


दोनों भक्त भगवान्‌ शिवके परम घाममें गये | 


भक्त राजा तोण्डमान 


उड़ता हुआ आया है । क्या तुमने उसे देखा हे ! वह 
“श्रीनिवास ! श्रीनिवास ! की रट ळगा रहा था । मैं उसीको 
हदता हूँ; बताओ, वह किधर गया है १ 

वसुने कहा--“युवराज ! वह भगवान्‌ भीनिवासका तोता 
है, उसे श्रीदेवी और भूदेवीने पाल-पोसकर बड़ा किया है । 
उसे कोई पकड़ नहीं सकता । भगवानको वह शुक बहुत 
ही प्रिय है । अब मैं मगवानकी आराधनाके लिये जाता हूँ; 
जबतक लोरकर न आऊँ) तबतक आप यहीं बृक्षके नीचे 
विश्राम करें |? 


राजाने कहां--“निषादराज .! मैं मी भगवानके दर्शन 
करूँगा; मुझे अपने साथ ले चलो |? 


वसुने “बहुत अच्छा? कहकर युवराजको अपने साथ 
ले लिया । खामिपुष्करिणीमें युवराजसहित विधिपूर्वक 
ज्ञान करके वह दिव्य विमानमें विराजमान भगवान्‌ 
श्रीनिवासके समीप गया । तोण्डमानने देखा; बिल्ववृक्षके 
नीचे मगवानका दिव्य विमान प्रकाशित हो-रहा है । उसके 
भीतर भगवान्‌ श्रीनिवास विराज रहे हैंश परम सुन्दरी 
श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवामें संल्झ हैं । उनके 
शीअङ्गोंकी श्यामलता अल्सीके फूल-सी सुशोभित हो 
रही थी । नेत्र खिळे हुए कमळदळकी भाँति सुन्दरः एवं 
विशाल थे । चार सुजाएँ थीं | मगवानके अज्ञ-अज्ञसे 
उदारता प्रकर हो रही थी | उनके मुखारविन्दपर मन्द 
मुसकराइटकी छटा मनको मोह ळेती थी । भ्रीअन्नोंपर 
पीताम्बरकी अपूर्वं शोमा थी । वाहु, हैः न आयुध 
मूर्तिमान्‌ होकर मगवानकी सेवा कर | युवराज 
मगवानका यह अद्भुत खरूप देखकर मुग्ध हो गये और उन्होंने 
अपना तन; मन; घन एवं जीवन उन्हींके चरणोंमें न्यौछावर कर 
दिया । उन दिनों वहाँ गये हुए समी बड़मागी मक्तोकी 
उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे. । मिषादराजने भगवानका 
पूजन करके .उन्हें मधुमिश्रित सावॉका भात निवेदन किया 
और प्रसाद छेकर राजङुमारके साय वे पुनः अपनी कुटीपर 
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य अपन मय आये । रातमें उनकी कुटीपर रहकर राजकुमारने 
सत्सञ्गका सुख उठाया और- प्रातःकाळ सेवकॉसहित अपने 
नगरको प्रस्थान किया। मार्गमें उन्हें शुकमुनि तथा रेणुका 
देवीका भी कृपाप्रसाद प्रात्त हुआ । 


कुछ दिनों बाद राजा सुवीरने अपने पुत्रको राज्य 
दे खयं वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण किया । महाराज तोण्डमान 
__ घमैपूर्वैक प्रजाका पालन करते हुए मगवानकी आराधनामें 
| तत्पर रहने छगे । एक दिन निषादराज वसु राजद्वारपर 
। उपस्थित हुए । सूचना पाकर महाराजने उन्हें दरबारमें 
। बुलाया और खागत-सत्कार करके पूछा--(निषादराज ! 
कैसे पघारे हो १ 
बसुने कहा--'राजन्‌ ! मैंने वनमें एक बढ़े आश्चर्यकी 
बात देखी है ।. रातमें एक श्वेत रंगका वाराह आकर मेरा 
साथाँ चरने छगा । यह देख मैंने हाथमें धनुष लेकर 
उसका पीछा किया । वाराह मुझे देखते ही हवा हो गया । 
मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा । खामिपुष्करिणीके तटपर 
जाकर वह वाराह एक बॉबीमें घुस गया | तब मैं क्रोधमें 
आकर उस बॉबीको ही खोदने लगा | इतनेमें ही मूर्छित 
' होकर गिर पढ़ा । उसी समय मेरा पुत्र भी वहाँ आ 
। पहुँचा । मुझे मूर्छित देख वह भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करने 
| छ्या | तब भगवान्‌ वाराहका मुझमें आवेश हुआ । उन्होने 
| . मेरेपुत्रसे कहा--'निषादराज वसु शीघ्र ही महाराज तोण्डमानके 
' पास जाकर मेरा सारा वृत्तान्त उनसे कहे | राजा काळी गोके 
| वूघसे मेरा अभिषेक करते हुए इस बल्मीकको धो डाळे । 
| इसके भीतर एक सुन्दर शिला प्राप्त होगी, उसे लेकर शिल्पी- 
हि घाग मेरी वाराह-सू्तिका निर्माण करायें) जिसमें मैं भूमि- 
' देवीको अपने बायें अङ्कमें लेकर खड़ा रहूँ । मूर्ति तैयार हो 
' जानेपर बढ़े-बढ़े सुनीश्वरो और वेखानस महात्माओंद्वारा 
उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोण्डमान भी उसकी पूजा करें |? 
यों कहकर भगवान्‌ वाराइने मुझे छोड़ दिया । तब मैं 
पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया । देवाधिदेव भगवान्‌ वाराह आपसे 
क्या कराना चाहते हैं। यह बतानेके लिये ही मैं आपकी 
सेवार्मे उपस्थित हुआ हूँ ।? 
राजाने मगवान्‌की इस आश्ञाको बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिरोधार्य किया । ग्वाळोंको आज्ञा दे दी--'मेरे यहाँ जितनी 
मी काळी ओर कपिला गोएँ हैं; उन सबको वेझुटाचलपर 
छे चलो ।? मन्त्रियोंको आदेश मिळा--।कळ ही यात्रा करनी 
है; इसकी समुचित व्यवस्था की जाय ।? तदनन्तर तोण्डमान 
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अन्तःपुरमें गये मा दा का सभी रानियोंसे 

आदेश सुनाकर रातमें चहीं सोये । he ध 
शीनिवासने उन्हें बिलका मार्ग दिखळाया और 
लेकर बिलके समीपतक पक्व बिछवा दिये | रुके ही 
राजाने अपना खम्न छोगोपर प्रकट किया और ह 
हुए पछव वहाँ प्रत्यक्ष दिखायी दिये । हे 


महाराजने छम मुहूर्तमें यात्रा की और विके ह+ 
पहुँचकर वहाँ एक सुन्दर नगर बसाया | मगवानहे बह 
अनुसार उन्होंने मूर्ति-निर्माण, प्रतिष्ठा और फेक है 
बड़ी धूम-धामसे सम्पन्न किया । वे प्रतिदिन विहे स 
आकर भगवाचको प्रणाम करते और लोट जते ३े।।' 
दिन राजाके यहाँ एक ब्राप्मण देवता अपनी पच्ने | | 
पधारे और इस प्रकार बोळे--'महाराज ! मैं ष 
उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ । मेरा नाम वीरम प |. 
दोनों दम्पति घरसे तीर्थयात्राके लिये निकले हैं; पर ग 
होनेके कारण मेरी पल्लीसे चला नहीं जाता । अतः ६ 
इसे अन्तःपुरमें रखकर तयतक इसकी रक्षा कर क 


मैं तीर्थयात्रासे लौट न आऊँ ।? राजाने 'तथासु र 


उसकी रक्षाका भार ळे लिया । ब्राह्मणदेवता खि 
होकर चळे गये । मद्दाराजने सेवकोंको आशा देकर बर 
लिये अन्तःपुरमें एक एकान्त ग्रहकी व्यवस्था करा दै 
एक यार छः महीनेके लिये अन्न दिलवा दिया। 
पतित्रता ओर लजावती थी । वह किसी मी पए 


निर्वाह करती रही | देवद राजाको आहणीमी भ, 


रही | छः महीने बाद अन्नका अमाव हो गया | 


करके दो बर्ष बाद लौटे तबतक ब्राह्मणीक़े 
निवासमें कोई नहीं गया था । ब्राह्मणने महाराजके ६% 
उपस्थित हो गज्ञाजळ्से भरी हुई एक शीशी मे 
अपनी पत्नीका कुशढ-समाचार पूछा | महाराजको र 
आयी | वे शङ्कित होकर अन्तःपुरमें गये । 
हो चुकी है--यह जानकर वे चुपचाप बिलके मागे" 
भीनिवासके समीप बेङ्कटाचछपर चळे गये ओर, 
सब समाचार कह सुनाया । भक्तवत्सळ प्रमुने देही, 
तोण्डमान ब्रह्मशापसे मयमीत हैं। तब उन्हें 
हुए कहा--।राजन, | .यहाँसे पूर्वभागे जो मी 


म या तिथिको आकर ब्राह्मणीके शवको स्नान 
i वह जीवित हो जायगी |? 

॥ भगवान्‌ भीनिवासका यह वचन सुनकर राजा अपने 
नर आये । फिर अपनी रानियां तथा ब्राह्मणीके दावको 
| | अळग-अळग डोळियोमें बिठाकर भगवानका दर्शन 
| रेके ब्याजसे चले । अस्थिसरोबरमें पहुँचकर उन्होने 
lh स्नान करनेकी आशा दी । रानियोंने खयं स्वान 
करते समय ब्राह्मणीके शवको मी उस सरोवरके जलमें डाळ 
"दिया | मगवानकी कुपासे वह जी उठी | उसके सभी अज्ञ 
पूर्ववत्‌ हो गये । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणी रानियोंके साथ सरोवरसे 
बाहर आयी और तीर्थयात्रासे छोटे हुए अपने पूज्य पतिसे 
वक मिली | राजाने बहुत घन देकर ब्राह्मण- 
दसतिको आदरपूर्वक विदा किया । ब्राह्मणने अपनी ख्रीका 
चर और भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरका अद्भुत प्रभाव सुना । 
| 


बे राजाको आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने देशको 
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लोट गये । एक दिन महाराजे एक भगवद्भक्त कुम्हार 
दग्पतिके परमधामगमनकी अद्भुत घटना अपनी आँखों 
देखी । फिर तो उनका मन इस संसारके सुखभोगसे सर्वथा 
विरक्त हो गया । उन्होंने अपने पुत्र भीनिवासको राज्य 
देकर खयं वेङ्कराचळपर बड़ी भारी तपस्या की | भगवामने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा--राजन्‌ | बर माँगो।? राजाने 
भगवानके नित्य धाममें रहकर उनकी सेवाका सौभाग्य 
सागा। मगवानने 'एवमस्तुर कहकर भक्तको अनुगहीत किया। 
राजाने प्रभुके चरणोंमें सााङ्ग प्रणाम करके इस नश्वर 
देहको त्याग दिया और विष्णु-सारूप्य प्राप्त करके दिव्य 
विमानपर जा बैठे | उस समय देवता और गन्धर्व आकादासे 
फूलोंकी बृष्टि करते हुए उनके सोमाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे । इस प्रकार राजा तोण्डमानने अपनी अनन्य 
भक्तिके प्रभावसे भक्तवत्सळ श्रीहरिका जरा-मृत्युरद्दित 
पुनराइ्चिञचत्य वेकुण्ठधाम प्रास किया | 
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सरयूके तटपर समृद्धिशाळिनी अयोध्या नगरी पुष्पपुत्र 
महाराज भुवसन्थिके सुप्रबन्धसे अमरावतीको भी लज्जित कर 
रही थी, जिसमें महाराज शुवसन्थि देवराजसदृर सुशोभित 
।थि। उनकी दो खनियाँ थीं, पटरानी कलिज्ञराजतनया 
।मनोरमा और छोटी उनयिनीपति-दुहिता छीछावती । 
।मनोरमासे सबंछक्षणसम्पन्न मक्तराज, सुदर्शनका और 
खळावतीसे शत्रुजित्‌का जन्म हुआ । महाराजकी दोनोंपर 
समष्टि थी | दोनोंका लाळन-पाळन साथ ही होने ळगा । 
महाराजको आखेटका व्यसन था । देवव एक दिन 
| हके शिकारमें उसके साथ ही महाराजकी भी मृत्यु हो 
गयी । मन्त्रियोंने महाराजकी पारलौकिक क्रिया करवाकर 
जे राज्य देनेका विचार किया। इतनेमें उजयिनी- 
युधाजित्‌ और कलिज्ञनरेश वीरसेन दोनों अपने-अपने 
य हितके लिये सैन्यसहित अयोध्यामें आ डटे। 
“जि छड़ाई छिड़ गयी | वीरसेन युघाजितूसे लड़कर 
मास हुए..। बाळपुत्रा मनोरमा मयमीत हो; मन्त्री 


परामर्श 
ताय निकड गयी क लेकर बिदल्ल और धायके 


~ आम! 
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( छेख़क--प० श्रीकयामानन्दजी झा, सा० आ०, पु० शाखी ) 


गङ्गा पार होकर सब महर्षि मारद्राजके आश्रमे आये 


“और उनसे आश्वासन पाकर वहीं रहने लगे | 


उधर युधाजित्‌ मी अपने दौदित्र शत्रुजितूको सिंहासनपर 
बेठा; सन्त्रियाको राज्यभार सौंप अपनी राजधानीको चळे 
गये । मार्गमें दूतमुखसे सुदर्शनको मुनिके आभ्रममें जानकर 
उसे मारनेके लिये आश्रममें आये; किंतु मुनिके प्रमावसे 
उन्हें वहाँसे निराश छोटना पड़ा । 

मन्त्री विदळ नपुंसक थे, जिसे संस्कृतर्मे 'क्लीबः कहते 
हैं। आश्रमर्मे बार-बार मुनिकुमारोंके मुंहसे 'क्लीब” लोब? 
सुनकर बालक सुदर्शन मी छली” ही! करने छगा। पूर्वपुण्य- 
के उदयसे बही अम्यासरूपर्मे परिणत हो गया। इस तरह 
बाळमक्त सुदर्शन सोते) जागते, खाते, पीते; वही की’ "छी? 
रटने छगा । ळीळामयीकी ळीळा, जगद्म्बाकी महिमा, कुछ 
ही दिनोमें उस अबोध बाछकके निरन्तर स्मरणसे प्रभावित 
होकर जगजननी खप्नमें दर्शन देकर बीजकों शुद्ध कर गयीं। 
अब तो.मक्त बाळक सुदर्शन अनुक्षण (हीं? मन्त्रमें छीन रहने 


ज्या गरि मायाजती न्स 00. 
नयनादि संस्कार मी समयपर सम्पन हुए। शअ-शा्रविद्याएमी 
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देवीकी दया और महर्षिके खल्प उद्योगसे ही मानो खयमेव 
उपस्थित हो गर्यी। वनमें खेळनेके समय अक्षय तूणीरके 
साथ दिव्यघनुष पड़ा हुआ मिळा । उसी समय निषादराज 
(बळ! सुसजित रथ लेकर उपस्थित हुआ और मक्तराजते 
मित्रता जोड़ गया । क्यों न हो-- 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां थशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
श्चन्यात्र एव निदरुतात्मजखृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसझ्षा ॥ 
८उन्हींका देशमें सम्मान होता है, उन्हींको धनकी प्राप्ति 
होती दै, उन्हींको यञ्च मिळता दै, उन्हींके धर्मादि पुरुषार्थ 
अविकळरूपसे सिद्ध होते हैं, वे ही धन्य हैं और वे ही पुत्र, 
अत्य एवं पत्नी आदिसे सम्पन्न रहते हैं, जिनपर ऐश्वयंदात्री 
आप प्रसन्न होती हैं |? 
परंतु इतनेसे ही माको सन्तोष कहां १ ऐसे ही अनन्य 
भक्तोके लिये तो उनका वचन है--“योगक्षेमं॑ वहाम्यहम? । 
फिर तो भक्तराजके विवाहकी तेयारी होने लगी । 
काशिराज सुवाहुकी कन्या शशिकला महाविदुपी ओर 
भक्तिमती थी। खम्ममें सुदर्शनकों दिखाकर माने उससे कहा-- 
मेरे भक्त सुदर्शानको तू वरण कर--- 
वरं वरय सुभोणि सम भक्तः सुदृशनः। 


१ 
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“सुन्द्रि ! दुम सुदर्शानको वररूपमे खीकार करो । यह 
मेरा मक्त है? यह तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करेगा |! 
| शशिकला प्रमुदित हो उसी समय मक्त सुदर्शनको 
मनसा वरण कर चुकी । पुत्रीके रोकनेपर भी महाराज सुब 
“वनवासी सुदर्शनको कन्या नहीं देंगे! यही निश्चय कर खयंवर- 
की तैयारियों करने छगे। सुदर्शनको आमन्त्रित भी नहीं 
किया गया । यह सब देख-सुनकर दुखित हो शशिकलाने 
एक आआझणको संवाद देकर भारद्वाजाभम भेज दिया | 

धीरे-धीरे स्वयंवरमें आनेवाळे नरपतियोंसे काशी मुखरित 
हो उठी । अपने दौहित्रके साथ युधाजित्‌ मी पधारे। उधर 
माका स्मरण कर माको साथ छे, ऋषियोंसे आशीर्वाद अहण 
कर; भक्तराज सुदर्शन मी खयंवर देखने काझी आये | सबका 
यथोचित सत्कार किया गया । ५ 


पु अब राजाओंके बीचमें मक्तराजकी चर्चा चछी | किसी- 


किक in >माकमलामकक। 
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शि). 
ने ___ गन मी परी य हैं; सुदर्शन भी अपनी माके साथ | 
देखने आया है, कन्या भी उसीको वरण करेगी |, ० 
जल उठा | सुबाहु बुळाये गये । “आपका क्या मी 
आप किसे कन्या देना चाहते हैं १? यही उनसे एक, | 
ळइकी कहती है--“में तो सुदर्शनको वर चुकी न| | 
समझानेपर भी नहीं मानती |? सुवाहुका छोटासा उक्त: | 
अब तो युधाजित्‌की अद्भुत अवस्था थी | दै ज्ञ 
सहित सुदर्हनको मारकर:कन्याका हरण करके अफेन 
कोदे दूँगा; नहीं तो. कन्याको स्वयंवरमें छाओ ॥ स ह 
युधाजितूका प्रलाप सुन अन्य राजाओंने एकान्तम सु 
बुलाया | सबने कहा--“युधाजित्‌ तुमको मारना चाव! 
इमळोगोंको दया आयी; इसीसे ठुम्हें बुळाया है, हमर 
में विना सेन्यके क्यों आये १ अव तुम्हारी क्या इच्छा ह: 
इसपर भक्तराजने वहाँ अपने निष्कपट हृदयको खोह हः 
न बछं न सहायो से न कोपो दुरासंभरयः। 

न मित्राणि न सौहादी न नुपा रक्षका भमर। | 

इमं स्वयंवरं शुत्वा द्रएकाम इहागतः। | 
खमे देव्या ग्रेरितोऽस्मि भगवत्या न संशवः॥ | 
नान्यश्चिकीर्षितं मेऽद्य सासाह जरदीश्वरी। | 
तया यहद्विद्वितं तश्च भविताद्य न संशयः | 

न दाचुरस्ति संसारे कोऽप्यत्र जगदीश्रराः। | 
सवंत्र पझ्यतो मेऽद्य अवानों जगदस्बिकरास्‌। | 

यः करिष्यति शावुत्वं सया सह नुपात्मजाः। | 
शाखा तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुताम्‌॥ | 

` 'राजाओ ! मेरे पास न सेन्य-त्रळ है; न मेरा कोई के 
है; न कोष है न दुर्गका आश्रय है; न मित्र हैं न शि. 
न कोई मेरे रक्षक हैं । मैं तो खयंबरकी चर्चा सुग * 


हु देखनेकी अभिळाषासे यहाँ चळा आया हुँ । अवस हः 


खमे देवी मगवतीकी प्रेरणा हुई दै । मैं आज और 
नहीं करना चाहता ।. मुझे तो जगदीश्वरी देवीने बे! 
कहा है ओर जो कोई विधान मेरे लिये उन्होंने रच र. 
निःसन्देहं वही होगा। हे जगदीश्वरो ! ब 
कोई भी शत्रु नहीं है; क्योंकि मुझे सर्वत्र जगदा 
उसका शासन वे महाविद्या ही करेंगी । मैं तो ऑर 
नहीं कि शत्रुता किसे कहते हैं।? । 


नहीं । जेसे हमारे प्रातःसरणीय भीठुळसीदातबी ' | 


SM 


| पराममय देखते थे वै देखते थे; वैसे ही मक्तराज सुदर्शन निखिल 
| बराचरमे भवानीको ही देखते थे । 

| राजाओंके पाससे भक्तराज डेरेपर आये । प्रातःकाळ 
| दवयंबरका कार्यं आरम्म हुआ । शशिकला नहीं आयी | 
बाहु समाकर हार गये । आती केसे १ वह भक्तराजका 
| वरण जो कर चुकी थी । अव दूसरोंके लिये स्थान कहाँ ! 
| पताके अत्यन्त आग्रहको देख शशिकलाने कहा-- 

बिभेषि अदि राजेन्द्र चपेभ्यः किल कातर: । 
सुदर्शनाय दत्वा सां चिसजेय पुराद्वहिः ॥ 

| स मां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात । 


| राजेन्द्र | यदि तुम कायरतावदा राजाओंसे डरते हो तो 


ir PRS TR 


hs 


मुझे सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ। 
वे मुझे रथपर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानीसे वाहर चले जायेगे ।? 


लि 4 


उसने कहा-- {३ 
मा चिन्तां कुछ राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय माम्‌। 
विवाहं विधिना इत्वा झा विधास्यति चण्डिका ॥ 
यञ्नामकीतनादेच दुःखोघो विलयं ब्रजेत्‌ । 
तां स्यृत्वा परमां शक्ति कुर्‌ कार्यमतन्द्वितः ॥ 


«राजेन्द्र! आप चिन्ता न करें; मेरा सुदर्दानके साथ विधि- 
पूर्वक विवाह करके मुझे उनके हाथ सौंप दें | भगवती चण्डिका 
आपका और हमारा कल्याण करेंगी | जिनके नामोच्चारणसे 
ही दुःखराशिका नाश हो जाता दै, उन्हीं पराशक्तिका स्मरण 
करके आळस्परहित होकर कार्य कीजिये |! 


अब सुवाहुके हृदयमें भी विश्वास हो आया । कल्याके 
| षेचनानुसार राजाओंसे जाकर वे बोळे-*आज आपलोग 
" जाय । कल स्वयंवर होगा |? सब इस वचनको सत्य समझ 
चळे गये | इधर उसी रातमें सुदर्शनको बुळाकर विधिवत्‌ 
पाणिग्रहण करा दिया | प्रातःकाळ मंगळवाद्य सुनकर राजाओं- 
ने समझा--।विवाहद हो गया |? युधाजित्‌ ससैन्य काशीको 
' घैर बैठे कि «रासतेमें ही सुदर्शनको मारकर कन्याइरण 
किया जाय ।? और राजागण भी “क्या होता दै? यह देखनेके 
न वहरगये| 
भक्तराज ससन्जीक रथपर बेठकर मारद्वाजाअम चले । 
मी जामाताकी रक्षाके लिये अपने सैन्यसहित पीछे हो 
डिये। मक्तराजको निर्मय होकर आते देख सब कोलाइल 


भम च्च अं० २६— 


# भक्तराज 


इतनेपर भी सुवाहुकी चिन्ता नहीं गयी। इसपर 
| 


सुदान ग 
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कर उठे । युधाजित्‌ के साथ 
आगे आये । दोनोंमें बा गया हि त 
धर्मों जयति नाधमः। 
“चमकी ही विजय होती है, अघर्मकी नहीं ।? 
भक्तराजके स्मरणमात्रसे जगजननी दुर्गा सिंहपर सवार दो 
प्रकट हो गयीं । देखते ही भक्तराज गद्गद हो गये। अपने 
सेनापतिसे कहने छगे--“निर्मम होकर आगे बढ़िये। 
सहायताके लिये मा आ पहुँची हैं ।! 
साहाय्यं जगदम्वा से करिष्यति न संशयः। 
जगइम्बापदस्मतुः सङ्कटं न कदाचन ॥. 
“जगदम्त्रा निश्चय ही मेरी सहायता करेंगी | जगदम्बाका 
चरण-चिन्तन करनेवाळेपर किसी प्रकारका संकट नहीं आ 
सकता ।? 
उधर भरीदुर्गादर्शनसे भयभीत अपने सेन्यको देखकर 
युधाजित्‌ शत्रु जित्‌के साथ आगे बढ़ आये, किंतु हुआ वही; 
जो होना था' " " " 'माके शख्रसे कटकर दोनों सुरळोक सिघारे। 
सेना मी छिन्नःमिन्न हो गयी । 
अब सुबाहु आगे आये और स्तुतिके बाद उन्होंने 
वरदान माँगा-- 
तव भक्तिः. सदा मेऽस्तु निश्चला झनपायिनी । 
नगरेऽत्र त्वया मातः स्थातव्यं मम सवेदा ॥ 
दुगा देवीति नाञ्ना वै त्वं शक्तिरिह संस्थिता । 
यथा सुदुशेनस्त्रातो रिपुसंघादनामयः । 
तथात्र रक्षा कतंव्या वाराणस्यास्त्वयास्बिके ॥ 
यादत्‌ पुरी सवेज्भमो सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता। 
तावस्वयात्र स्थातव्यं दुर्ग देवि कृपानिधे॥ 
तुम्हारे चरणोंमें मेरी सदा-सवंदा अविचल एबं अटूट 
भक्ति हो। मा! तुम्हें सदा मेरे इस नगरमें निवास करना 
चाहिये । दुर्गदिवीके नामसे तुम महाशक्ति यहीं विराजमान 
हो जाओ । जिस प्रकार तुमने शत्रुओंसे सुदर्शनकी रक्षा की 
और उसका बाळ मी बाँका नहीं हुआ, उसी प्रकार मा ! 
तुम्हे इस वाराणसी नगरीकी रक्षा करनी चाहिये | जबतक 
यह नगरी भूमण्डळपर सुप्रतिष्ठित और सुस्थिर न हो जाय; 
तबतक हे दुर्गे ! देङपानिधान देवि ! तुम्हें यहीं रहना चाहिये।? 
इसी वरदानके कारण मा अभी भी भीदुगकि रूपमे 
काशीकी रक्षा कर रही हैं | अब मक्तराज सुदर्शन पुळकित 
होकर स्तुति करते-करते कहने छगे- 
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__- उल्म कि ते चद देवि कार्य क वा घ्जामीत्यनुमोद्याञु । 


“देवि ! बताओ) मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूँ! 
अथवा कहाँ जाऊँ १ शीघ्र अनुमति प्रदान करों । मैं 
खयं किंकतेन्यविमूढ हो रहा हूँ । माता ! तुम जेसी आशा 
करों--मैं यहाँसे चछा जाऊँ, ठहरू अथवा 
विचरू ९? 

अहा ! इनका तो अपना कुछ है ही नहीं) फिर क्यों 
नहीं पूछें कि 'इम कहाँ जायें ! क्या करे !? इसपर 
कई 

गर्छायोध्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितम्‌ । 

स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नतः । 

शं विधास्थाम्यहं नित्यं राज्य ते नुपसत्तम ॥ 

क्षह्ममाग्यवान्‌ सुदर्शन | दुम अयोध्या जाकर अपनी 
कुछ-परम्पराके अनुकूल वहाँका शासन करो । ठुम मुझे 
सदा स्मरण करते रहना और यक्के साथ मेरी पूजा-उपासना 
करना । हे दपभेष्ठ ] मैं सदा तुम्हारा कल्याण कलगी ओर 
तुम्हारे राज्यकी रक्षा करूँगी ।? 

इत्यादि उपदेश देकर मा अन्तर्हित हो गयी । 


स्वीकार किया । वहसि आनन्दपूर्वक वे अयोध्या आये । 
देखिये इनका हदय) पहले सौतेली माके पास जाते हैं | प्रणाम 
-करके कहते हैं-- 
दासोऽस्मि तव हे मातर्यथा मम मनोरमा। 
तथा स्वमपि धर्मज्ञे न भेदोऽस्ति मनागपि ॥ 
अहं वनगतो सातनांभवं दुःखमानसः । 
चिन्तयन्‌ स्वकृतं कमे भोक्तब्यसिति वेशि च ॥ 


> 


तेपुस्तपस्ते र | 


जहुबुः सस्तुरायो 


ॐ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


कार्ये विमुढो$स्मि तवाज्ञयाहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः॥ . 


माने दोनोंके बीच कोई अन्तर नहीं है । वनमें रहते 


इसके बाद सब राजाओंने मक्तराजका आधिपत्य 


दुःखं न मे तदा ह्यासीत्‌ सुखं नाथ घना s 
न वैरं नच मात्सर्य मम चित्ते त्तु भि 
मालुष्य दुर्लभ मातः खण्डेऽस्मिन्‌ भारते है 
आहारादिसुखं नूनं भवेत्सवौसु पोर 
प्राप्य तं माचुषं देह कर्तव्य धमसाधन 


र्‌ 
का 


“मा | मैं तुम्हारा सेवक हूँ। धर्मशे | मेरे नि! 
माता मनोरमा हैं, वेसी ही तुम भी हो | मेरी क 


र 
चित्तको तनिक मी क्लेश नहीं हुआ; क्योंकि मैं क 
कि यह मेरे ही किसी कर्मका फल है और मैं यह भी र 
था कि उसका फळ अवश्य मोगना होगा । उस सङ्ग! 
कोई दुःख नहीं था और आज धनकी प्रापि हेछ' 
मुझे कोई सुख नहीं है । मेरे हृदयमें न किसीते वैरी ' 
न डाह ही है । माता ! इस पवित्र मारतभूमिमें मनुषः 
बड़ी कठिनतासे मिळता है; आहार, निद्रा; मैथुन ब 
सुख तो निश्चय ही समी योनियोंमें प्राप्त होत है।!' 
मनुष्य-शरीरको पाकर धर्मका अनुष्ठान करना ऋ. 
क्योंकि मनुष्यांको इसीसे स्वर्गादि लोको तथा मोक्का 
प्राप्ति होती दै, जो अन्य योनियोंके लिये दुम है! । 

ऐसा उदाराशय भक्त अब कहाँ ! 

इसके बाद पहले खर्ण-सिंहासनपर माकी मूर्ति र| 
कर) पीछे भक्तराज उन्हींका काम मानकर) उन्हींकी 
राज्यसिंहासनपर विराजे | अभी भी कोसळदेशमे 
देवी? के नामसे मा विद्यमान हैं। 

इस तरह भक्तराज सुदर्शन श्रीजगदम्बाके प्रसादे = 
अखण्ड राज्य भोगकर अन्तमें मणिद्वीपको सिषा | 


वाणी 
यज्िह्वाभ्रे वतेते नाम तुभ्यम्‌ | 
त्र्मानूचुनोीम गृणन्ति 


ये ते ॥ (मा० 


अहो | जिसकी जिह्ापर आपका पवित्र नाम विराजता है, वह चाण्डाछ इसीळिये ( नाम ठेनेके ब 


श्रेष्ठ है । जो भाग्यवान्‌ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ लान, सदाचारी 
और वेदाध्ययन--सब कुछ कर ळ्या; क्योकि इन सबका जो परम फळ है, बह उन्हें नामके उच्चारण 
जायगा | अथवा यह सब वे पूर्वजन्ममें कर चुके हैं---तभी तो वे नामोचारण करते हैं, जो सब साधनोंकी 


— Soa Pe 
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आतनपर बैठे भगवानका ध्यान कर रहे ये | उस समय 
उनके मनमें सृष्टिका संकल्प हो आया ओर तत्काळ ही एक 
कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी । न्रह्माकी 
| बह मांनस-कन्या सम्यक्‌ ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, 
| सख्यि उसका नाम . “सन्ध्या हुआ । वह तपस्या करनेके 
i चन्द्रमाग पर्वतपर गयी । वहाँ जाकर उसे इस बातकी 
ता हुई कि तपस्या केसे करूँ। वह चाहती थी, कोई 
समात्मा सदूगुरु मिल जायँ और मुझे तपस्याका मार्ग 
/ बता दें । इसी विचारसे वह '्वृहल्छोह्दितः नामक सरोवरके 
प इधर-उधर घूमने लगी । भगवानकी दयासे वहाँ महर्षि 
| बदिष्ठ आ गये । उन्होंने सन्ध्याको वहाँ अकेली देखकर 
| पूछ--भद्रे ! दुम कोन हो; किसकी कन्या दोश इस भयङ्कर 
| इनमें अकेली केसे घूमती हो ! यदि कोई गोपनीय बात न 
! शो तो अपना उद्देश्य बतलाओ ।? 
सन्ध्याने अपने मनकी बात बता दी । तब वशिष्ठजीने 
# दयापरवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बताकर तप करनेके 
| नियम बतळा दिये और कहा, 'जत्रतक भगवानके दर्शन न 
हो, उत्साह और प्रेमके साथ इस नियमको चलाते रहना 
चाहिये । बृक्षोका वल्कल पहनना और जमीनपर सोना-इस 
नियमके साथ मौन तपस्या करती हुई निरन्तर भगवानके 
सरणमें लगी रहो; इससे प्रसन्न होकर . भगवान्‌ विष्णु 
निश्चय ही तुम्हारी अमिलाघा पूर्ण करेंगे |? 


इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वरिष्ठ चले गये । 
सख्याको तपस्याका मार्ग मिल गया, अतः उसके हर्षकी 
रीमा न रही । वह बढ़े आनन्द और उत्साहके साथ भगवान्‌: 
की पूजामें ळ्या गयी । महर्षिके बताये हुए नियरमोका वह 
बही सावधानीके साथ पालन करती थी । इस प्रकार बराबर 
चार युर्गोतक उसने अपनी तपस्याको चाळू रक्‍खा । उसका 
मेत, उसका नियम तथा उसकी भगवानके प्रति सुद्दढ निष्ठा 
देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। सन्ध्याकी तपस्या पूर्ण 
| भगवान्‌ विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर 
EE उसके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुए । वे गरुड़ 
| थे । अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छवि 
रखकर समया शीघ्र ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयी | 
उसकी अवस्था जडवत्‌ हो गयी | उसे यह 


| एक समयकी वात है; लोकपितामह ्रझाजी कमळके 


क 
| 
पु 
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स्फुरित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूँ 
कहूँ । उसके मनमें भगवानकी स्तुति करनेकी 223 
हुई, किंतु असमर्थतावश वह कुछ बोळ नहीं पा रही थी | 
भगवानने उसकी मनोदशाकी ओर लक्ष्य किया और दया 
करके उसे दिव्य शान; दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान 
की । अब वह बड़े उत्साहके साथ भगवानकी स्तुति करने 
लगी । उसके एक-एक वाक्यमें हृदयके प्रेम और भक्तिका 
खरोत उमड़ा पड़ता था । शानपूर्ण स्दुति करते करते सन्ध्या 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़ी । उसका शरीर तपस्यासे 
अत्यन्त दुर्बल हो गया था । यह देखकर भगवानका हृदय 
करुणासे भर आया | उन्होंने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे 
देखकर उसे पहलेकी भाँति हृष्ट-पुष्ट बना दिया और स्नेहमरे 
मधुर वचनोंमें कहा--“मद्रे ! मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ । दुम अपने इच्छानुसार वर माँगो ।! 
सन्ध्याने कहा--“मगवन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और 
वर देकर मुझे अनुग्रहीत करना चाहते हैं तो मैं पहलछा वर 
यही माँगती हूँ कि “संसारमे पेदा होते ही किसी मी प्राणीके 
मनमें कामके विकारका उदय न हो ।? दूसरा वर मुझे यह 
दीजिये कि “मेरा पातिब्रत कभी खण्डित न होने पाये |? 
इसके सिवा एक तीसरे बरके लिये भी मैं प्रार्थना करती हूँ; 
वह यह है कि “अपने भगवत्खरूप पतिके अतिरिक्त और 
कहीं भी मेरी सकाम इष्टि न हो। जो पुरुष' मेरी ओर 
काममावसे देखे, वह पुरुषत्वदीन-नएुंसक हो जाय |? 
भगवानने कहा--“कल्याणी | शरीरकी चार अवखाएँ 
होती हॅ--बाल्य; कौमार्य, यौवन और जरा । इनमेंसे 
दूसरी अवस्थाके अन्तंमें छोगोंके अन्तःकरणमें काममावना- 
का उदय होगा । तुम्हारी इस तपस्याके प्रभावसे आज मैंने 
यह मर्यादा स्थिर कर दी है कि कोई मी प्राणी पेदा होते 
ही काममावनासे युक्त नहीं होगा । तुम्हारे सतीत्वकी प्रसिद्धि 
तीनों छोकोमें होगी और तुम्हें तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो 
भी कामदृष्टिसे देखेगा वह नपुंसक हो जायगा । तुम्हारे 
पति बढ़े माग्यवान्‌) तपखी) सुन्दर तथा तुम्हारे साथ-साय 
सात कल्यातक जीवित रहनेवाळे होंगे । तुमने जो-जो वर 
माँगे वे सब मैने दे दिये । अब तुम्हारे मनकी बात बताता 
हूँ; सुनो । तुमने पळे आगमे जलकर अपने इस शरीरको 
त्याग देनेकी प्रतिश की थी; यह प्रतिश तुम्हें इसलिये करनी | 
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पड़ी कि तुमपर किसीकी कामदृष्टि पड़ चुकी थी चा पहुंची | उस समपर 
इसीसे ठुम अपने इस शरीरकों निर्दोष होनेपर भी त्याग 
देने योग्य मान चुकी हो । यहाँसे पास ही चन्द्रमागा नदी 
है, उसके तटपर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यश कर रहे हैं 
जो बारह वर्षोर्म पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञमें जाकर 
तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो; किंतु वहाँ ऐसे वेशमें जाओ; 
जिससे मुनिर्याकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके । मेरी 
कृपासे अब तुम अग्निदेवकी पुत्री हो जाओगी । जिसे 
तुम अपना पति बनाना चाहती हो? उसका चिन्तन करते- 
करते अग्निमें ही अपने शरीरको त्याग दो |? 
यौ. कहकर भगवानते अपने पवित्र करकमलोंद्वारा 
सन्ध्याके शरीरका स्पर्श किया । उनके स्पर्श करते ही 
सन्ध्याका शरीर पुरोडाश ( यज्ञका हविष्य ) बन गया । 
भग़वानने ऐसा इसलिये किया कि मुनिके उस थज्षमें। जो 
सम्पूर्ण छोकोंके कल्याणके लिये हो रहा था, अग्निदेव 
मांसमोजी न हो जायँ । तदनन्तर सन्ध्या अदृश्य होकर 


देवहूति ब्रह्मावतंदेदाके अधिपति एवं बर्हिष्मतीपुरीके 
निवासी महाराज खायम्भुव मनुकी पुत्री थीं । इनकी माताका 
नाम शतरूपा था । ये महर्पि कर्दमको व्याही गयी थीं और 
इन्हीके गर्मसे सिद्धोके स्वामी भगवान्‌ कपिछका प्रादुर्भाव 
हुआ था । ये बचपनसे ही बड़ी सद्गुणवती थीं । रूप 
और लावण्यमें तो इनकी समानता करनेवाळी उस समय 
कोई दूसरी खरी थी ही नहीं । देवहूति मारतवर्षके सम्राटकी 
छाड्ली कन्या होकर भी राजवेभवके प्रति आसक्त नहीं थी | 
इनके मनमें धमंके प्रति खामाविक अनुराग था | त्याग 
और तपस्पाका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहती तो 
देवता) गन्धर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्योमे किसी भी ऐश्वर्य- 
शाळी वरके साथ विवाह कर सकती थीं; किंतु इन्हें अच्छी 
तरह ज्ञात था कि “यह जीवन भोगविळासके लिये नहीं मिला 
है । मानवमोगोसे खर्गका भोग उत्कृष्ट बताया जाता है; क्ति 
वह भी चिरस्थायी नहीं है, अन्तमें दुःख ही देनेवाला है । 


जीवनका उद्देश्य है--आत्माका कल्याण, इसे ममता और 


Cd क णा क्य कवडी 


अपने ही हाथों अपना विनाश कर छिया | जिसने इस 
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है 


उस ___ पा पा विकल्प जा पहुँची | ता चाप जा पहुँची । उस समय उसके „ क 
ही भावना थी कि 'मूर्तिमान्‌ ब्रहम्वर्यखरूप ख 
मेरे पति हों |? उन्हींका चिन्तन करते-करते सन) 
पुरोडाशमय शरीरको पुरोडादाके ही रूपमे | 
समर्पित कर दिया । भगवानकी आज्ञासे अदे 
शरीरको जलाकर सूर्यमण्डलमें प्रवेशा करा दि 
उसके शरीरके दो भाग करके देवता और पितरों” 
के लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया | उत्के झू! 
ऊपरी भागंका,-जो दिनका प्रारम्म अर्थात्‌ प्रा, 
नाम 'प्रातःसन्ध्या? हुआ और शेष भाग दिनका अनश 
सन्ध्या? हुआ । | 

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने, जो त्याग-तपसाद + 
थी, अग्निमें प्रवेश करके अपने उस जीवनको साङ्गा 
दिया । भगवानके वरदानसे वही दूसरे जन्ममें अर्ब 
रूपमें प्रकट हो ब्रह्मषि. वशिष्ठकी पतित्रता-शिरोमषि 
पत्नी हुई । | 


— es — 


सती देवति 


मोक्ष-साधक शरीरको विषयमोगोंमें हो बगा स 
अमृत देकर विषका संग्रह कर रहा है ।? इन्हीं उच्च विर 
कारण देवहूति किसी राजाको नहीं, तपखी मु 
अपना पति बनाना चाहती थीं । 

देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे महाराज मनु गह 
शतरूपा तथा पुत्री देवहूतिको साथ लेकर महि 
आभरमपर गये और वहाँ जाकर मनुजीने उनको 
किया । रानी ओर कन्याने मी मस्तक झुकाया | द 


आशीर्वाद दे राजाका यथोचित सामग्रीसे विधिवत्‌ 
किया तथा उनके राजोचित गुणोंकी प्रशंसा क्ते 
आश्रमपर पधारनेका कारण पूछा । मनुजीने कहां 


मेरा बड़ां भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन 5 


में आपके चरणोंकी मज्ञल्मयी धूळ मस्तकपर चा , : 
आपलोगोकी कृपा सदा ही मुझपर रही है और | 
भी उस इपाका मैं पूरण॑रूपसे अनुमव कर रह ४, 

उद्देश्यको लेकर आज मैंने आपका दर्शन हि 8. 


बतल्राता . हूँ, सुनिये। यह मेरी कन्या, जो 


| 

५ _ नारद॒जीके मुखसे आपके शीळ, रूप) विद्या, आयु 
| ya वर्णन सुना दै और तमीसे आपको ही 
अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है। में बड़ी शासे 
| अपनी यह कन्या आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ । आप 
इते स्वीकार करे ।? 

$ दर्दमजीको भगवानकी आशा मिल चुकी थी; अतः 
उन्होंने महाराज मनुके बचनोंका अभिनन्दन किया तथा 
' कुमारी देवहूतिके रूप और गुणोंकी प्रशंसा करपे हुए 
* उनके साथ विवाद करनेकी स्वीकृति दे दी । इतनी शर्त 
| अवश्य लगा दी कि “सम्तानोत्पत्ति-कालतक ही में ग्रहस्थ- 
| आभममें रहुँगा, इसके बाद संन्यास लेकर भगवानके भजनमें 
र ही दोष जीवन विताऊँगा ।? मनुजीने देखा--इस सम्बन्धे. 
। महारानी शतरूपा तथा राजकुमारीकी मी स्पष्ट अनुमति है । 
| अतः उन्होंने कद॑मजीके साथ अपनी गुणवती कन्याका 
| विवाह कर दिया। महारानी शतरूपाने भी बेटी और 
| ्ञामाताकों बड़ प्रेमपूर्वक वहुत-से बहुमूल्य वरः आभूषण 
| और एइस्योचित पात्र आदि दहेजमें दिये । 


|] देवहूति तन, मन; प्राणसे प्रेमपूर्वक पतिकी सेवा करने 
। वीं । उन्होंने कामवासना, कपट; द्वे, लोम और मद 
: आदि दोषोंकों कमी अपने मनमें नहीं आने दिया । विश्वास, 
| पवित्रता, उदारता, संयम) झुभूषा) प्रेम ओर मधुर भाषण 
| आदि सद्गुण उनके हृदयमें खभावतः बढ़ते रहे । इन्हीं 
। स्द्गर्णोके दारा देवहुतिने अपने परम तेजस्वी पतिको पूर्णतः 
) सन्दष्ट कर लिया | निरन्तर कठोर ब्रत आदिका पालन करते 
| नेते उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था । वे पतिको 
' परमेश्वर मानती और उने सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना 
परम धर्म समझती थीं | इस प्रकार पतिकी सेवा करते-करते 
नह कितने ही बर्ष बीत गये । 


! एक दिन देवहूतिकी सेवा, तपस्या ओर आराधनापर 

विचार करके तथा निरन्तर ब्रत आदिके पालनसे उन्हें दुर्बळ 
| हुई देखकर महर्षि कदमको दयावश कुछ खेद हुआ ओर 
वे प्रेमपूर्ण गद्भदवाणीमें कहने छगे--“देवि ! मने मेरी बड़ी 
| सेवा की है, सभी देहधारियोंको अपना शरीर बहुत प्रिय 
$ किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण 
कोई चिन्ता नहीं की । अतः मैंने मगवानकी इपासे 
पप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा जो मय और 
कसे रहित विभूतयाँ प्राप्त की हैं, उनपर मेरी सेवाके 


क --- आतषा क । सती 


बना 
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प्रभावसे अब तुम्हारा अधिकार हो गया है । मैं तुम्हें दिव्य- 
दृष्टि प्रदान करता हूँ; उसके द्वारा तुम उन्हे देखो। 
पातित्रत्य-धर्मका पालन करनेके कारण तुम्हे समी प्रकारके दिव्य 
मोग सुळम हैं, तुम इच्छानुसार उनका उपमोग कर सकती हो |? 
इसपर देवहूतिने सन्तानविषयक अभिलाषा प्रकट की | 
कर्दमजीने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया | 
उनके संकल्पमात्रसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो 
गया, जो इच्छानुसार सर्वत्र आ-जा सकता था | 

पतिके साथ दिव्य विमानपर बेठकर सहनो दासियोंसे 
सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षोतक इच्छानुसार विहार किया । 
कुछ कालके पश्चात्‌ देवहूतिके गर्मसे नो कन्याऐ उत्पन्न 
हुईं, जो अद्वितीय सुन्दरी थीं । उनके अङ्गोसे भी कमळकी 
सुगन्ध निकलती थी । कन्याओंके जन्मके पश्चात्‌ अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण हो जानेसे कर्दम ऋषि बनमें जानेको उद्यत . 
हो गये । उन्हें संन्यासके लिये जाते देख देवहूतिने उमड़ते 
हुए आँसुओंको किसी प्रकार रोका और विनययुक्त वचनोंमें 
कहा--“मगवन्‌ ! आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गयी; 
अतः आपका यह वनकी ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूपके 
अनुरूप ही है; तथापि मैं आपकी शरणमें हूँ; अतः मेरी दो- 
एक विनंय और सुन छीजिये । इन कन्याओंको योग्य वरके 
हाथमें सौंप देना पिताका ही कार्य है? अतः यह आपको ही 
करना पड़ेगा । साथ ही; जब आप वनको चले जायें; उस 
समय मेरे जन्म-मरणरूप शोक और बन्धनको दूर करनेवाळा 
भी कोई यहाँ होना चाहिये । प्रमो ! अबतक मगवान्‌की 
सेवासे विमुख रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-सुख भोगनेमें 
बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया । आपके प्रमावको न 
जाननेके कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग 
किया है, तो भी यह मेरे संसारबन्धनकों दूर करनेवाळा ही 
होना चाहिये; क्योंकि साधुपुरुषोंका सङ्ग सर्वथा कल्याण 
करनेवाला ही होता है । निश्चय ही? मगवानकी मायाद्वारा 
मैं उगी गयी, तमी तो आप-जेसे सुक्तिदाता पतिको पाकर 
मी मैं संसारवन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी |? | 

देवहुतिके ये वैराग्ययुक्त वचन सुनकर कर्दमजी बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने पत्नीको सान्त्वना देते हुए क 
(प्रिये | ठम मनमें दुखी न होओ) कुछ ही दिनमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ तुम्हारे गर्मसे प्रकट होंगे । अब तुम संयम, नियम: 
तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुई भद्धा और 
भक्तिके साथ मगवानकी आराधना करो !? पतिकी इस 
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आशके अनुसार देवहूति पूर्ण भद्धा और अटळ होगा बगल होकर गगवाद क 
साथ भगवानके मजनमें लग गयीं | समयानुसार देवहूतिके 
गर्भमें भगवानका अंश प्रकट हुआ । इसी बीचमें ब्रह्माजी 
नौ प्रजापतियोंके साथ वहाँ आये । उनके आदेशसे कर्दमजीने 
अपनी नो कन्याओंका विवाह नो प्रजापतियोंके साथ कर 
दिया | कळा मरीचिकों) अनसूया अत्रिको? भद्धा अज्चिराको, 
इविभ्भू पुळख्यको, गति पुळइको, क्रिया क्रतुकोः ख्याति 
अरुको और अरुन्धती वशिष्ठ मुनिको ब्याही गयी । 
तदनन्तर झुभमुहूर्तमें देवहूतिके गर्भसे मगवान्‌ कपिलने 
अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कर्दमको उपदेश 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे विरक्त होकर जंगलमें चळे गये ओर 
सर्वत्र सर्वात्मभूत मगवानूका अनुमव करके उन्होंने परम पद 
प्रात कर लिया । देवहूतिने भी विधर्योकी असारताका 
अनुमव कर छ्या था | उनकी दुःखरूपता ओर असत्यताकी 
बात उनके मन बेठ गयी थी । भगवान्‌ कपिलसे उन्होंने 
अपने उद्धारके लिये प्रार्थना की। मगवानने उन्हें योग; 
शान ओर भक्तिके उपदेश दिये | अपना अमिमत सांख्यमत 
माताको स्पष्टरूपसे बतळांया | उनका उपदेश भीमद्भागवत 
तृतीय स्कन्धके पचीसबें अध्यायसे आरम्म होकर बत्तीसवें 
अध्यायमें पूर्ण होता है । आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
युरुषोको उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये | मगवानके 
उपदेशसे देवहूतिका मोहरूप आवरण हट गया अज्ञान 


भारतवर्षकी सती-साध्वी त्रियोमे अनसूयाजीका स्थान 
बहुत ऊँचा है । इनका जन्म अत्यन्त उच्च कुल्मे हुआ या । 
स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और नह्मर्षि 
कर्दम इनके पिता थे | भगवान्‌ विष्णुके अवतार सिद्धेश्‍वर 
कपिल इनके छोटे भाई हैं । अनसूयाजीमें अपने वंशके 
अनुरूप ही सत्य; धर्म, शीळ, सदाचार, विनय; लज्जा, क्षमा; 
सहिष्णुता तथा तपस रयुणोंका स्वामाविकरूपसे 
विकास हुआ था । ब्रहझाजीके मानसपुत्र परम तपसी 
महर्षि अत्रिको इन्होंने पतिरूपमें प्रात किया था। अपनी 
` सतत सेवा तथा पावन प्रेमसे अनसूयाने महर्षि अत्रिके 
हृदयकों जीत छिया था | पतित्रता तो ये थीं ही, 
तपस्यामें मी बहुत चढ़ी-बढ़ी थीं; किंतु पतिकी सेवाको ही ये 
. नारीके लिये परम कल्याणका साधन मानती थीं | पातित्रत्यके 


-पद-रत अ NA ५६५ | 


— SI 


सती अनसूया 


वर्णन करते हुए कहा था-<श्रीराम ! ये वे ही अन 
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करने छगीं । स्तुति पूर्ण होनेपर कपिलदेवजी क र 


छे वनमें चळे गये और देवहूति वहीं ना 
भगवानका ध्यान करने लगीं । भगवानक्े की 
। 


दूसरी कोई वस्तु अब उनके मनमें नहीं न 
भगवानमें इतनी तन्मय हो गयीं कि उन्हें अपने है 
मी सुध नहीं रह गयी । उस समय उनके शरीर 
पोषण केवळ दासियोंके ही प्रयक्षसे होता था | रस 
पड़ी रहती; फिर मी उसका तेज कम नहीं होता गौ 
धूमसे आच्छादित अमिकी भाँति तेजोमयी दिसा; 
थीं । बाळ खुळे रहते; वस्र भी गिर जाता; फिर मै दू 
इसका पता नहीं चळता था । निरन्तर भीमगवाों k 
वृत्ति लगी रहनेके कारण और किसी बातका उबे मना 
नहीं होता था । कपिळदेवजीके बताये हुए मार्गका कू 
छेकर थोड़े ही समयमे उन्होंने नित्यमुक्त परमा 
भ्रीमगवानको प्रास कर लिया । उर्न्हकि परमक 
खरूपमें स्थित हो गयीं । जिस स्थानपर देवहूतिग्रेह 
प्राप्त हुई थी वह आज भी सिद्धिपदके नामसे सहं 

तटपर स्थित है । देवहूतिका शरीर सब प्रकारे हे 

रहित एबं परम विशुद्ध बन गया था; वह एक नदे 

परिणत हो गया, जो सिद्धगणोंसे सेवित तथा सब्र. 
सिद्धि देनेवाली है। न । 


। 
प 


प्रमावसे हदी इन्होंने ब्रह्मा; विष्णुः शंकरको |): | 


xX x x xX 

जिस समय भगवान्‌ भ्रीरामका वनवास हुआ १ 

वे सीता तथा लक्ष्मणकों साथ लेकर वनमें गये? 3९ 
वे महर्षि अत्रिके भी अतिथि हुए गे।। 
सीताका बड़ा सत्कार किया | सं 

अऩिने श्रीरामके सामने अपने मुखसे अनवयाके 
ये तुम्हारे लिये माताकी भाँति | 
राजकुमारी सीता इनके पास जायें, ये सम्पूर्ण 
वन्दनीय हैं |? अत्रिजेसे महर्षि जिनका गुणगान) 
करते हैं, उन पतिपरायणा अनसूयाजीकी 
कोन कर सकता है | 


उक्त. 


जट 


+ भक्त-चाणी # 


CN 
` महर्षि अत्रि तथा शीरघुनाथजीकी आज्ञासे सीताने 
प आभमके मीतर जाकर शान्तमावसे अनसूयाजीके चरणोंमें प्रणाम 
\ क्रया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी 
५ -सन्नतासे उन तपस्विनी देवीका कुशळ-समाचार पूछा। 
॥ उस समय अनसूयाजीने सीताको सान्त्वना देते हुए जिस 
| प्रकार सतीधर्मका महत्त्व बतलाया, वह प्रत्येक नारीके लिये 
3 अनुकरणीय तथा कण्ठहार बनाने योग्य है। अनसूयाजी 
| बोर्डी-_।सीते ! यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि 
|| ठुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती हो; बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर 
| और उनसे प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम 
इनमें मेजे हुए रामका अनुसरण कर रही हो, यह बड़े 
है सौमाग्यकी बात है । अपने स्वामी नगरमें रहें या बनमें, 
| मळे हों या बुरे, जिन ख्रियांको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ 


} अम्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती दै | पति बुरे खमावका) ` 


| मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यो न हो 
', बह उत्तम स्वभाववाली नारियोंके लिये श्रेष्ठ देवताके समान 
¦ है। वेदेह ! मैं बहुत विचार करनेपर भी पतिसे बढ़कर 
। कोई हितकारी बन्छु नहीं देखती । तपस्याके अविनाशी 
| फ़ळकी भाँति वह इस लोक और परलोकमें सर्वत्र सुख 
¦ पहुचानेमें समर्थ होता है। जो असाध्वी स्रिया अपने पतिपर 
| भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पतिका अनुसरण नहीं 
| करती, उन्हें गुण-दोषोंका शान नहीं होता । ऐसी नारियाँ 
| अनुचित कर्मोर्मे फॅसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं 
' और संसारमें उन्हें अपयशकी प्रात्ति होती है; किंतु जो 
तुग्शरेजेसी ळोक-परळोकको जाननेवाली साध्वी स्रिया हैं, 
वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकमोंमें संलग्न रहती हैं। 
अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी 
| सेवामे छगी रहो । सतीधर्मका पालन करो | पतिको प्रधान 
देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
| उनकी सहधर्मिणी बनो । इससे तुम्हें धर्म और सुयश 
दोनोंकी प्राति होगी. : 
' पदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मकी महिमा सुनायी | 


Ed 


भक्त वाणी 
पतितः स्ख़लितश्चातः कुत्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । हरये नम इत्युचैमुच्यते 
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उसे सुनकर अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा-- 
“सीते | तुम्हें आवस्यकता हो या न हो) तुम्हारी निलोमतासे 
मुझे जो हर्ष हुआ है, उसे मैं अवश्य सफळ करेगी । ये 
हार, वत्र, आभूषण, अङ्गराग और उत्तम-उत्तम अनुलेपन 
मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अङ्ञोंकी शोमा होगी। 
ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी ! पहले मेरे सामने ही इन 
दिव्य व्र ओर आभूषणोंको धारण कर छो और इनसे 
सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो |? इस प्रकार सीताका 
सत्कार करके अनसूयाजीने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया । 
गोस्वामी दुळसीदासजीने रामचरितमानसमें अनसूयाजीके 
उपदेशका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है । वह सरळ, सुबोध 
एवं सरस पद्यमय होनेके कारण प्रत्येक ख्रीके लिये सदा 
स्मरण रखने योग्य है; इसलिये उसे यहाँ अविकळरूपसे 
उद्धृत किया जाता है-- , 
मातु पिता आता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि मर्ता बयदेदी । अघम सोनारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज घर्मे मित्र अरु नारी । आपद काऊ परिखिमहिं चारी ॥ 
बुद्ध रोगनस जड़ घनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ धर्म एक जत नेमा । कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिन्रता चारि बिथि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं \ सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही ॥ 
मध्यम परपति देख केसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें॥ 
घर्म विचारि समुशि कुळ रहई । सो नकिष्ट रिय श्रुति अस कहर) 
बिनु अवसर भय तें रद्द जोई । आानेहु भघम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परपति रति करई \ रौरव नरक कल्प सत परई ॥ 
छन सुख कागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम फो खोटी॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतित्रत घर्म छाड़ि छरु गहई ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई | बिधा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुम गति रुह । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुरुसिका हरिहि प्रिय ॥ 


€ 


सवपातकात्‌॥ 
( भीमद्भधा० १२। १२। ४६ ) 


जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसछते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊंचे खरसे बोळ 


~¬ हरये नमः”, बह सब पार्पोसे छूट जाता है । 


-सूतजी 
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२८ ______ सलत 


# प्रभु'पद-रत भवनबरद '"५८ ५ || 


नः . | 


®. 


जननी कीसल्या 


बदड कोहल्मा दिलि प्राची \ कीरति आसु सकर जग माची 
टेड जहे रघुपति ससि चारू (बिस्तर सुखद खर कमर ग 
' रामायणम महारानी कोसल्याजीका चरित्र बहुत 
उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथकी सबसे बढ़ी 
पत्नी और मगवान्‌ भीरामचन्द्रकी जननी थीं । प्राचीन 
काळमे मनु-शतरूपाने तप करके भीमगवाचको पुत्ररूपसे मात 
करनेका बरदान पाया था; वे ही मनु-शतरूपा यहाँ दशरथः 
कौसल्या हैं और भगवान्‌, भीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर 
अवतरित हुए हैं। भीकोसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्या- 
काण्डसे होता है । मगवान्‌ भीरामका राज्याभिषेक होने- 
बाळा है । नगरमरमें उत्सवकी तैयारियां हो रही हैं । आज 
माता कौसल्याके आनन्दका पार नहीं है; वे रामकी 
मज्नछ-कामनासे अनेक प्रकारके यश दान, देवपूजन और 
उपवास-बतमे संळग्न हैं । भीसीतारामको राज्यसिंहासनपर 
देखनेकी निश्चित आशासे उनका रोम-रोम खिळ रहा दै। 
परंतु श्रीराम दूसरी ही लीळा करना चाहते हैं। सौन्दर्योपासक 
महाराज दशरथ केंकेयीके साथ वचनबद्ध होकर श्रीरामको 
बनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं। 
धर्मके लिये त्याग 
¬ ` प्रातःकाल भीरामचन्द्र माता केकेयी और पिता दशरथ 
महाराजसे मिलकर वनगमनका निश्चय कर लेते हैं ओर माता 
'कोतल्यासे आज्ञा लेनेके लिये उनके महत्ूमें पघारते हैं। 
कौसल्या उस समय आह्मणोंके द्वारा अभिमें हवन करवा रही 
हैं और मन-हीमन सोच रही हैं कि मेरे राम इस समय 
कहाँ होंगे; शम ळम किस समय है !? इतनेमें ही नित्य प्रसन्न- 
मुख और उत्साहपूर्ण हृदयवाळे भ्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा पहुँचते हैं | रामको देखते ही माता दुरंत उठकर वैते ही 
सामने जाती हैं जैसे घोड़ी बछेरेके पास जाती है। राम 
माताको पास आयी देख उनके गले ळग जाते हैं और माता 
भी भुजाओंसे पुत्रको आलिङ्गन कर उनका सिर दूँघने 
ळगती हैं | ( वा० रा० २। २० | २०-२१) 
इस समय कौसल्याके द्वदयमें वात्सल्य-रसकी बाढ आ 
गयी, उनके नेन्नोंसे प्रेमाशुओंकी धारा बहने छगी। कुछ 
देरतक तो यही अवस्था रही, फिर कोसल्या रामपर निछावर 
करके बहुमूल्य वल्लाभूषण बांटने ळगीं। श्रीराम चुपचाप खड़े 
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थे। अब स्नेहमयी मातासे रहा नहीं गया | उन्होंने ह 
कर पुत्रको नन्हैसे शिशुकी माति गोदमें बैठा मि | 
लगीं प्यार करने । 3 
बार बार मुख चुंबति माता \ नयन नेह जछु पुक्‌ 
जैसे रंक कुवेरके पदको प्रातकर फूळा हू 
आज वही दशा कौसल्याकी दै । इतनेमें स्मरण र 
दिन बहुत चढ़ गया है । मेरे प्यारे रामने अमी डु 
भी नहीं होगा । अतएव मा कहने ल्गी- है 
तात आउँ बहि वेगि नहाहू \ जो मन माद मयुर हुछ 
माता सोच रही हैं कि “लगनमें बहुत देर हई: 
राम इतनी देर भूखा केसे रह सकेगा । कुछ मिठा: 
ळे; दो-चार फछ ही छे ले; तो ठीक है।? उन्हें यह फा. 
था कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आवे ह झर 
रामने कहा-“माता ! पिताजीने- सुझको वनका राना 
है; जहाँ समी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा |! तुम! 
चित्तसे मुझको वन जानेके लिये आज्ञा दे दो, चोद! 
वनर्मे निवासकर पिताजीके वचनोंकों सत्य करके पुर 
चरणोंके दर्शन करूँगा | माता ! तुम किसी, तरह झु 
करो ।? | 
रामके ये वचन कौसल्याके छृदयमें ळी मिं 
गये | हा | कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सि 


. बैठनेकी वात और कहाँ अब प्राणाराम रामक्रे सा 


पढ़ेगा | कौसल्याजीके द्ृदयका विषाद कहा नहीं बा 
मूच्छित होकर गिर पढ़ीं और थोड़ी देर १९ | 
मतिमते विलाप करने लगीं । . | 
कौसल्याके मनमें आया कि पिताकी अपेशी | 
खान ऊँचा है; यदि महाराजने रामको बनवा भे | 
क्या हुआ; मैं नहीं जाने बूँगी । परंतु फिर सोचा i 
बहिन कैकेयीने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा ९ 
अधिकार है; क्योंकि मातासे भी सौतेळी माताक! ब 
माना गया है।? इस विचारते कौसल्या भीरामधर । 
भाव छोड़कर मार्मिक शब्दोंमें कहती हैं: , 
जोकेनरुपितु आयसु ताता १ तौ जनि जाहुजनि 
जौ पितु मातु कहेड बन जाना । तौ कानन सत ॐ 


मांतासे कहा गया.कि “पिताकी दी नहीं। मा 
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| ik | रु बंघु विरोध ॥ 
~ श्र > धर्मपरायणा साध्वी 


| ह कह दिया कि व्येटा! 
| 5 ओर तुम मी इसको 
ह i . ६ रोककर धर्ममें बाधा नहीं 
| . „छन करते रहो |! मेरा एक 
NY ठार 

|! £ / सुरति बिसरि जनि जइ ॥ 

| न पोतित्रतधर्म 

। | ५% परंतु फिर हृदयमें तूफान आया। 
| | | » "7 छे चलनेके लिये आग्रह करने ळगीं ओर 
र नड nie : 

| ८ घेनुः स्वं वत्स गच्छन्तमनुगच्छति । 

| आलुगमिष्यासि यत्र वस्स गमिष्यसि ॥ 

( वा० रा० अ० २।२४।९) 


| विटा | जेसे गाय अपने बछडेके पीछे, जहाँ वह 
|, जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं मी तुम्हारे साय तुम 
जहां जाओगे, वहीं जाऊँगी ।? इसपर भगवान्‌ भीरामने 
| अवसर जानकर पातित्रत-घर्मका बड़ा ही सुन्दर 
| उपदेश दिया, जो ख्रीमात्रके लिये मनन करने योग्य है। 
| भगवान्‌ बोळे 

' “माताजी | पतिको परित्याग कर देना ख्ीके लिये 
| हुत बड़ी क्रूरता दै; तुमको मनसे मी ऐसा सोचना नहीं 
| चाहिये, करना तो दूर रहा । जबतक ककुत््यवंशी 
| भे पिताजी जीवित हैं, तबतक तुमको उनकी सेवा ही 
' करनी चाहिये; यही सनातन धर्म हे. । सघवा ज्ियोके 
' हिये पति ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज 
पो दुम्हारे और मेरे खामी और राजा हैं। माई 
| परत भी .घर्मात्मा और प्राणिमात्रके साथ प्रिय आचरण 


उनका नित्य प्रेम है | -माता | मेरे जानेके बाद 
इसको बड़ी सावधानीके साथ ऐसा प्रयक्ष करना चाहिये 
महाराज दुखी होकर दारुण शोकसे . अपने 


र त्याग दे | सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराजके 


ध्यान दो । ब्रत-उपवासादि नियमोमें 
तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्री भी यदि अपने पतिके अनुकूल 


नहीं रहती तो वह अधम गतिको प्रात होती है; परंतु 
जो देवताओंका पूजन-बन्दन आदि बिल्कुळ न करके ' 
भी पतिकी- सेवा करती है, उसको उसीके. फलखरूप उत्तम 
खर्गकी प्राति होती है. । अतएव पतिका हित चाहनेवाली 
प्रत्येक ख्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिये । 
त्रि्योके . लिये शुति-स्मृतिमें एकमात्र यही घर्म बतलाया 
गया है |? ( वा० रा० २। २४) 


साध्वी -कोसस्या तो पतित्रता-शिरोमणि थीं ही) पुत्रः 
स्नेहसे रामके साथ जानेको तेयार हो गयी थीं; अब 
पुत्रके दारा पातित्रत-धर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कतंब्यपर 
डट गयीं ओर आरामको वन-गमन करनेके लिये उन्होंने 
आज्ञा दे दी । कोसल्याके. पातिब्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है--जिस समय 
श्रीसीताजी खामी भीरामके साथ वन जानेको तेयार 
होती हैं, उस समय कोसल्याजी उत्तम आचरणवाली 
सीताको ह्ृदयसे लगाकर ओर उनका सिर सूँघकर निम्न- 
लिखित उपदेश करती हैँ- ` 


` “पुत्री ! जो स्रिया पतिके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान 
पानेपर भी गरीबीकी हाळतमें उनकी सेवा नहीं करतीं) 
वे असती मानी जाती हैं । जो स्त्रिया सती हैं, वे ही 
शीळवती और सत्यवादिनी होती हैं, बड़ोंके उपदेशके 
अनुसार उनका बर्ताव होता है; वे अपने कुलकी मर्यादाका 
कमी उल्लद्नन नहीं करतीं ओर अपने एकमात्र पतिको ही. 
परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी ! आज मेरे पुत्र रामको 
पिताने वनवासी बना दिया है; वह धनी हो या निर्धेन, 
तेरे लिये तो वही देवता है। अतः कभी उसका तिरस्कार 
न करना |! ; 


यद्यपि परम सती सीताजीको पातित्रतका उपदेश 
करना सूर्यको दीपक दिखाना है; तथापि सीताने सासके 
बचनोंसे कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं 
उमशा और उनकी बातें घर्माथंयुक्त समश्च हाथ जोड़कर 
कहा--*माताजी ! मैं आपके उपदेशानुसार ही कलगी} 
विषयका उपदेश माता-पिताके द्वारा मुझको प्रास हो 
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तात जाउं बहि वेगि नही, 
होतेः माता सोच रही हैं। 
I एम इतनी देर भूखा वैसे ररे ७. 
उ ले; दो-चार फर ही ळे ले, तो ठीक 
र और था कि राम तो दूसरे ही कामसे 
रामने कहा-“माता ! पिताजीने र 
२ है; जहाँ समी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण 
PS चित्तसे मुझको वन जानेके लिये आज्ञा दे 
औरामको जनमे निवासकर पिताजीके बचनोंको सत्य 
>. चरणोके दर्शन करूँगा | माता ! तुम किसी तए 
क करो ।? 
रामके ये वचन फौसल्याके छृदयमें चली मो 
गये | हा | कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊंचे 
बात और कहाँ अब प्राणाराम 
। कौसल्याजीके हृदयका विषाद कहा न 
॥ | मूच्छित होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर ६ 
> भाति-मातिसे विलाप करने लगीं । 
£ ौसल्याके मतमें आया कि पिताकी भ 
हिक सयान ऊँचा है; यदि महाराजने रामको धमर र 
। राम || क्या हुआ मैं नहीं जाने दूँगी । परंठ फिर सोचा 
जाते हैं और माता बहिन कैकेयीने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा ' 
उनका तिर दूँपने अधिकार है; क्योंकि मातासे भी सोते 
2 किक माना गया है |? इस विचारसे कोसल्या शीराम 
वात्सल्य-रसकी बाद आ भाव छोड़कर मार्मिक शाब्दोमे क्ती द 
| शा धारा बहने लगी । कुछ जोकेनरूपितु आगसु ताता । तौ जनि जाहुजानि 
| ढ्गीं। Po निछावर जोंपितु मातु कहे बन जाना तौ कानन सत 
इपचाप खड मातासे कहा गया कि “पिताकी दी 
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भी यही सम्मति है ।? यहॉपर कोसल्याने बड़ी बुद्धिमानीके 
| जाथ यह मी सोचा कि यदि मैं भीरामको हठपूर्वक रखना 
तो धर्म जायगा ही? साथ ही दोनों. भाइयोंमें परस्पर 
विरोध मी हो सकता है । 
राहद सुतहि करड अनुरोधू । घरमु जाइ अरु बंघु बिरोधू ॥ 
| अतएव सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी 
| हृदयको कठिन करके रामसे कह दिया कि “बेटा ! 
ग पिता-माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम मी इसको 
| धर्मसम्मत समझते दो तो में तुम्हें रोककर धर्ममें बाधा नहीं 
/ देना चाहती; जाओ और धर्मका पालन करते रहो ।? मेरा एक 
' अनुरोध अवश्य है- 
मानि मातु कर नात बरि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 
पातिव्रतधर्म 
| „ . कह तो दिया; परंतु फिर हृदयमें तूफान आया। 
! अब कोसल्या साथ ले चळनेके लिये आग्रह करने लगीं ओर 
१ बोलीं--- 
' : ` यया. हि घेलुः स्वं वत्स गच्छन्तमनुगच्छति । 
। ` अहं व्वाचुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ 
| | , 2 ( वा० रा० अ० २।२४।९) 
`. भेटा! जेसे गाय अपने बछड़ेके पीछे, जहाँ वह 
र जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम 
| जहाँ जाओगे, वहीं जाऊँगी ।? इसपर भगवान्‌ भीरामने 
', माताको अवसर जानकर पातिव्रतधर्मका बड़ा ही सुन्दर 
भ उपदेश दिया; जो खीमात्रके लिये मनन करने योग्य है। 
5 | मगात्‌ बोळे 
| “माताजी | पतिको परित्याग कर देना ख्त्रीके लिये 
, बहुत बढ़ी क्रूरता है; तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं 
॥' चाहिये, करना तो दूर रहा । जबतक ककुत्खवंदी 
| मेरे पिताजी जीवित हैं, तबतक तुमको उनकी सेवा ही 
॥ करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है । सधया ख्ियोके 
छिये पति ही देवता है और पति ही प्रभु है । महाराज 
| तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं। भाई 
भरत भी .धर्मात्मा ओर प्राणिमात्रके साथ प्रिय आचरण 
। केरनेवाळे हैं; वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि 
उनका धर्ममें नित्य प्रेम है । माता | मेरे जानेके बाद 
बड़ी .सावधानीके साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
कि जिससे महाराज बुखी होकर दारुण शोकसे अपने 
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प्राण न त्याग दे. । सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराजके 

ओर ध्यान दो । अत-उपवासादि नियमोंमें 
तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्री मी यदि अपने पतिके अनुकूछ 
नहीं रहती तो वह अघम गतिको प्रात होती हैः परंतु 
जो देवताओंका पूजन-वन्दन आदि विल्कुळ न करके 
भी पतिकी- सेवा करती दै, उसको उसीके. फलस्वरूप उत्तम 
खर्गकी परासि होती है । अतएव पतिका हित चाहनेबाली 
प्रत्येक ख्रीको केवळ पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिये । 
त्रि्योके , ल्यि भुति-स्मृतिर्मे एकमात्र यही घर्म बतलाया 
गया है ।? ( वा० रा० २। २४) 


साध्वी कोसल्या तो पतित्रता-शिरोमणि थीं ही पुत्र- 
स्नेहसे रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीं; अब 
पुत्रके द्वारा पातिव्रतःधर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः कतंब्यपर 
डट गयीं ओर श्रीरामको वन-गमन करनेके लिये उन्होंने 
आशा दे दी । कोसल्याके पातिव्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है--जिस समय 
भीसीताजी स्वामी भीरामके साथ वन जानेको तेयार 
होती हैं, उस समय कोसल्याजी उत्तम आचरणवाळी 
सीताको हृदयसे ळगाकर ओर उनका सिर सूँधकर निम्न- 
लिखित उपदेश करती हैं-- - 


(पुत्री | जो स्त्रिया पतिके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान 
पानेपर भी गरीबीकी हाळतमें उनकी सेवा नहीं कररती, 
अनुसार उनका बर्ताव होता है? वे अपने कुलकी मर्यादाका 
कमी उल्लङ्घन नहीं करतीं और अपने एकमात्र पतिको ही 
परम पूज्य देवता मानती हैं। बेरी ! आज मेरे पुत्र रामको 
पिताने वनवासी बना दिया दै; वह धनी हो या निर्धन) 
तेरे लिये तो वही देवता है। अतः कभी उसका तिरस्कार 
न करना ।? 


यद्यपि परम सती सीताजीको पातिब्रतका उपदेश 
करना सूर्यको दीपक दिखाना दै, तथापि सीताने सासके 
वचनोसे कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं 
समझा और उनकी बातें धर्माथंयुक्त समश हाथ जोड़कर 
कहा--।माताजी ! मैं आपके उपदेशानुसार ही कलगी) 
पतिके साथ किस प्रकारका बर्ताव करना चाहिये, इस 
विषयंका उपदेश माता-पिताके दारा मुझको प्राप्त हो 
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२१० _ isu, 


चुका दै.। आप .असाध्वी झियोके . सांथ मेरी. तुलना 
न करे-- 


चरमोहिचळितु नाहमळं . चन्द्रादि प्रभा ॥ 

. नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 

नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ 

. सितं ददाति.हि पिता मितं आता मित सुतः। ' 
असितस्य तु दातारं भतौरं का न पूजयेत्‌ ॥ ` 
.- ` (बा० रा०२।३९।.२८-३० ) 


कै कदापि घर्मसे विचलित न हो सकूँगी । जिस 


' प्रकार चन्द्रमासे चांदनी अलग नहीं होती; जिस प्रकार 


वीणा. नहीं बजती) जिस प्रकार बिना पहियेके 
ह सकता, उसी प्रकार स्री चाहे सौ पुत्रोकी 
न हो जाय, पति बिना. वह कृमी सुखी 
| पिता, .माता, भाई और पुत्र आदि 
वह परिमित होता है ओर केवल 


अपने पतिकी सेवा न करेगी |? | 
. जब श्रीराम वनको चले जाते हैं और महाराज दशरथ 


दुखी होकर कौसस्याके भवनमें आते है. तंब आवेशे 
आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह बेठती हैं; 


उत्तरम जब दुखी महाराज आतँमावसे हाथ जोड़कर 
कौसल्यासे क्षमा मागते हैं, तब कोसल्या भयमीत होकर 
अपने कृत्यपर बड़ा मारी पश्चात्ताप करती हैं । उनकी 
ऑसखोसे निर्शरकी तरह आँसू बहने छगते हैं, और वे 
महाराजके हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तकपर रखकर 
घबराहटके साथ कहती हैं--“/नाथ | मुझसे बड़ी भूळ हुई । 
मैं घरतीपर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझपर 
प्रसन्न. होइये । मैं पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ; आप क्षमा 
कीजिये । देव ! आपको जब मुझ दासीसे क्षमा मॉगनी 
पड़ी तब मैं आज पातित्रत-घर्मसे भ्रष्ट हो गयी । आज 
मेरे शीलूपर कलंक ळग गया | अब मैं क्षमाके योग्य 
नहीं रही) मुझे अपनी दासी जानकर उचित दण्ड दीजिये। 


# प्रभु-पद्‌-रत मव-बिरत. निते बंदी भक्त उदार कै 


हि... 


घबराकर कहा है __ वाण्या तकर शाह? कोठल्या इन तोरे कौसल्याके इनः वचनोरे 
कुछ सान्त्वना हुई और उनकी आँख. लग गयी | 
उपर्युक्त अवंतरणोंसे यह पता लगता है किले. 
पातित्रत-घर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़ी हुईं ह | 
| 


रे 


जियोको इस प्रसङ्गसे शिक्षा अहण करनी चाहिये। 
कतेव्यनिष्ठा : 


दशरंथजी भीरामके वियोगमें व्याकुळ हैं, खाना र 
गया है, मृत्युके चिह प्रत्यक्ष दीख पड़ने उगे हैं नह 
औरं महळोमें द्ाहाकार मचा हुआ दै । ऐसी भे 
चीरजं घारणकर अपने दुःखको सुला भीरामक ख़ 
कौसल्या, जिनका प्राणाधार पुत्र वधूसहित वनवासी | 
चुका है, अपने उत्तरदायित्व और करतंव्यको समझते हू 
महाराजसे कइती हैं-- - | 

समुझि मन करिअ विचारू । राम ` नियोग पयोदि मप! 
करनघार तुम्ह अदघ जहाजु । चढ़े सकर प्रिय पथिक तमा! 
चीरजु घरिअ त पाइअ पारू । नहिं त बूड्िहि सवु पह! 
जौ जिये चरिअविनयप्रिय मोरी । रामु रूखनु सिय मिरहिं बह) 

बन्य | रामजननी देवी कोसल्या ऐसी अवसे झं 
ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो? धन्य ठगे 
साहस; पातिब्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श कतव्य निक्ष 
| वधू-प्रेम | 
कोसल्याफो अपनी पुत्रबधू सीताके प्रति हि 
वात्सल्य-प्रेम था, इसका दिग्दर्शन नीचेके | 
होता है । जब सीताजी रामके साथ वन जाना चाही 
तब .रोती हुई कोसल्या कहती हैं-- न. 


पुनि पुत्रबचू परिय पाई । रूप रासि गुन सीर 
पुतरि करि प्रीति बढ़ाई \ राखे5 प्रान पक 

पहुँग पीठ तजि गोद हिंडोरा \ सिये न दीन्ह पशु 5 

जिअनमूरि भिति जोगवत रहक । दीप बाति नहिं गए 


जब -सुमन्त श्रीसीता-राम ळक्नणको वतम ¢ 
अयोध्या आते हँ, तब कौसल्या अनेक प्रकार £“ / 


१३० ह' 


अनेक प्रकारकी सेवाओंके द्वारा प्रसन्न करनेयोग्य बुद्धिमान हुई पुत्रवधूका कुशछ-समाचार पूछती टॅ 


स्वामी जिस ख्रीको प्रस करनेके लिये बाध्य होता है; उस स्रीके 
छोक-परळोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । हे. खामिन ! मैं 
चर्मकों जानती हँ; आप सत्यवादी हैं; यह भी मैं जानती हूँ । 


. मैंने जो कुछ कदा सो पुत्र-ओककी अतिशय पीड़ासे 


चित्रकूटमे सीताको देखती. हैं; तब बढ़ा ही र 
हुई कहती हैं--“बैटी | धूपसे सूखे हुए वेके * 
हुए कुमुदके समान; धूलसे लिपटे हुए, हे! 
और आदर्लोसे छिपाये हुए चन्द्रमाके 
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याः 


' * जननी कौसल्या # 


= 


पिन मुख देखकर मेरे हृदयमें जो दुःखरूपी अरणीसे उत्वन्न 
गोकावि है? वह मे जला रही है ।? 
.: दि आज समी सासुओंका बर्ताव पुत्रवधुओंके साथ 
ऐसा हो जाय, तो घर-घरमें सुखका सोत बहने छगे | 
राम-भरतमें समानमाव और प्रजा-हित 
कौसल्या. राम और मरतमें कोई अन्तर नहीं मानती 
भी । उनका हृदय विशाळ था | जब मरतजी ननिददाळते 
आते हैं और अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए एवं 
` अपनेको थिक्कारते हुए सारे अनथका कारण अपनेको 
मानते हुए माता कोसल्याके सामने फूट-फूटकर रोने लगते हैं 
` तब माता सहसा उठकर आँसू बद्दाती हुई भरतको हृदयसे 
छगा लेती हैं और ऐसा मानती हैं मानो राम ही लौट आये। 
उस समय शोक और स्नेह उनके हृदयम नहीं समाता, 
तथापि वे बेटे भरतको धीरज बँघाती हुई कोमल वाणीसे 
कहती हैं-- 
अजहुँ बच्छ बरि धीरज धरहू । कुसमठ समुशि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु हिंगे हानि गानी । काळ करम गेति अघटित जानी ॥ 
Mand Mild Fc 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हार । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
विचु बिष ' चै खंदे हिमु आगी। होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ 
भएं ग्यानु बम भिटै न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूर न होहू ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कही ५ सो सपनेहुँ सुख सुगति न रहीं ॥ 


अस कहि मातु भरतु द्वये झाप \ थन पय खवहिं नयन जर छाए॥ -. 


= केसे आदर्श वाक्य हैं ! रामकी माता ऐसी न हों तो 
और कौन होगी! | EE 
 महाराजकी दाइःक्रियाके उपरान्त जब वदिऽजी और 
` नगरके ळोग भरतको राजगद्दीपर बैठानां चाहते हैं और 

जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौसल्या 
= प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती हैँ- | 

6 . > > १ पूत पथ्य गुर आमसु अहई॥ 
सो आदरिम करिअ. हित मानी । तजिभ बिषादु-काळ गति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्द पढि माति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्ही सुत सब कह अद्रसंबा ॥ 
Ee कार कडिनाई । घीरजु घरहु मातु वरि जाई ॥ 
तिर घरि गुर आसु अनुसरहू । प्रजा पाहि परिजन दुख इरछु ॥ 


* >प्रजा-हितका इतना ध्यान भीराम-माताको दोना . ह 


चाहिये । माताने रामके वन जाते समय भी कहा था--- 
“मुझे : इस बातका तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको 
राज्यके बदले वन मिल रहा है; मुझे तो इसी वातकी 
चिन्ता है कि रामके बिना. महाराज दशरथ, पुत्र मरत 


` और प्रजाको महान्‌ क्लेश होगा-- 


राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुल हेसु \ 
` तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड करेसु ॥ 
कोसल्याकी पुत्र-वत्सलता आदर्श है.। रामके वनवासे 
कौसल्याको प्राणान्त क्लेश है; परन्तु प्यारे पुत्र भीरामकी 
धमरक्षाके लिये कौसल्या उन्हें रोकी नहीं; वरं कहती है ।. 
न शक्यसे वारमितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 
शीघ्र च विनिवतंस्त॒वर्तस्व॒ च सतां क्रमे ॥ 
यं पालयसि धर्म स्वं प्रीत्या च नियमेन च । 
`स वे राघवरादूंछ धर्मस्वाममिरक्षतु ॥ 
iS ( वा० रा० २। २५ । २-३ ) 
`. “बेटा ! मैं तुझे.इस समय चन जानेसे रोक नहीं सकती. 
तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ । संत्युरुषोंके मार्गका 


अनुसरण करता रह । तू प्रेम और नियमके साथ जिस | 


धर्मका पालन कर रहा दै, वह धमं ही तेरी रक्षा करे |? 
इस प्रकार धर्मपर दृढ रहने और महात्माओंके सन्मार्गका 


अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मज्ञलरक्षा . ; 
` करती हैं और कहती हैं-- | 
पितु बनदेद मातु बनदेबी \ खग मृग वरन छरोदह सेवी ॥ | 
अंतहुँ अनित जूपहि ननबासू.। बय बिलोकि हियं होइ हरासू ॥ 


कर्तव्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूति माता कोसल्या 
इस प्रकार पुत्रको सहर्ष बनमें भेज देती हैं। वियोगकें 
दाबानळते हृदय दग्ध हो रहा है; परंतु पुत्रके घर्मकी टेक 


और उसकी दर्षशोकरहिंत सुख-दुःख-शृत्य आनन्दमयी 


ओर देखःदेखकर अपनेको गौरवान्वित 
ह है सच्चा प्रेम ! यहाँ मोहको तनिक मी 
अवकाश नहीं । मरतजीके सामने कौसल्या गोरवके सांथ 
प्यारे पुत्र भीरामकी प्रशंसा करती हुईं कहती हैं--“बेठा ! 
महाराजने तेरे बढ़े भाई रामको राज्यके बदले वनवास 
दे दिया; परंतु इससे रामके भुखपर म्छानता भी 
नहीं आयी । - ४ ३ 
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र पितु आयस भूषन बसन तात ! तजे रघुबीर \ 

. बिसमठ हरण, न हदयं कछु पर्हिर बरकर चीर ॥ 
मुह प्रसन्न मन रंग ने रोषू । सब कर सब निथि करि परितोष 
चे बिपिन सुनि तिगरंगटागी । रहइ न राम चरन, अनुराणी॥ 
सुनतहिं रनु चंढे उठि साया \ रहि न जतन किए रघुनाथा 
तब रघुपति सबही सिस नाई \ चरे संग सिय अरु रघु मई ॥ 

यह सब होनेपर भी माताका हृदय पुत्रका मधुर मुखडा 
देखनेके लिये निरन्तर व्याकुळ दै। चौदह साळ बड़ी ही 


कठिनतासे औरामके ध्रुव सत्य वचनोंकी आशापर 
` हैं। लंका विजयकर भीराम जब अयोध्या लौटते हैं और 


जब साताको यह समाचार मिलता हैः तब वे सुनते ही 
ह प्रकार दौड़ती हैं, असे गाय बछड़ेके लिये दौड़ा करती है। 
कौएल्पादि मातु सब घाई । निरलि बच्छ जनु लु सवाई ॥ 


| 

| 
| 
| 
! 


' ` बहुत दिनोके बाद पुत्रका मुख देखकर कोसल्याके 
' प्रेमसमुद्रकी मर्यादा टूट जाती है, वे पुत्रको हृदयसे 
' छगाकर बार-बार सिर दूँघती हैं और कोमळ मस्तक तया 


% प्रसु-पद-रत .मव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


. हुई मनमे 


तहो आध करती हैं कि मेरे ह ` के 
कोमळ कमनीय जरा-से बच्चेने रावण-जेसे प्रबळ हैक 
कैसे मारा होगा । मेरे राम-लक्ष्मण तो बड़े ही इइ त 
ये महाबली राक्षसोंसे केसे जीते होंगे १ F 
कौसल्या पुनि पुनि रघुनीरहि \ चितबति कृपासिंधु स 
दय बिचारति बारहिं बारा । कदन मोति उंकापे माप 
माता ! क्या दुम इस वातको भूल गरी कि कल 
सुकुमार बारे बालक लीला-संकेतसे ही त्रिभुवनको करे दे 
बिगाढ़नेवाले हैं । इन्हींकी मायासे सब कुछ हो रह है| ६ 
तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट च 
जगतका कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुंचा रो! १ 
माता तुम धन्य हो ! | 
. कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है, उक 
शेष जीवन सुखमय बीतता हे और अन्तमं वे भले पे 
द्वारा तत्त्वज्ञान प्राकर ब 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा ठिस्वा संसारबन्धनम्‌। |" 
अतिक्रम्य गतीस्तरित्रो$प्यवाप परमां गतिस्‌॥ ih 
“दयम सर्वदा भीरामका ध्यान करनेसे संसा, 
छिन्नकर सात्त्विक, राजस, तामस तीनों गतियोंको स 


' मुखमण्डळपर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती परम पदो प्रास हो जाती हैं । दे 
भं Bt SF . 
| ` माता सुमित्रा गि 


` प्रात सुमित्रा नाम जंग जे तिय हेहिं सनेम \ 
तनय रलन रिपुदमन सम पाबहिं पति पद प्रेम ॥ 
महाराज दशरथकी रानियोंकी संख्या कहीं तीन सो साठ 


| आर की सात रो बतानी जाती है जो यी दो, महारानी | 


' कौसल्या पट्टमहिषी थीं और महारानी केकेयी महाराजको 
' सर्वाधिक प्रिय थीं । शेषमें भीसुमित्राजी ही प्रधान थीं। 
| महाराज छोटी महारानीके मवनमें ही प्रायः रहते ये । सुमित्रा- 
' जीने उपेक्षित प्रायः महारानी कौसल्याके समीपरद्दना हीउचित 
' समझा । वे बढ़ी महारानीको ही अधिक मानती थीं । 

. ` ˆ युत्रेष्टि यश समाप्त होनेपर अमिके द्वारा प्रास चरुका आधा 
_ भाग तो महाराजने कोसल्याजीको - दे दिया । शेषका आघा 
` क्ेकरेयीजीको प्रास हुआ । चत॒थोश जो शेष था, उसके दो 
भाग करके मद्दाराजने एक कौसल्या तथा दूसरा केकेयीजीके 
| 
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हाथोपर रख दिया। दोनों महारानियोने अपना-अपनाक/! 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया । महाराज यदि र 
भाग देते तो समी रानिर्योको देनेका प्रश्न उठता | h 
. समयपर माता सुमित्राने दो देमगोर तेजली ३ 
किये । उनमेंसे कौसल्याजीके दिये मागके प्रमावरे 
भीरामके तथा केकेयीजीके दिये भागके प्रमावसे | 
भरतजीक्रे अनुगामी हुए । यों चारों कुमारोंको क... 
सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थी । सबकी सुख है 
छालन-पालनका) क्रीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही क्ती 
गोखामी दुब्तीदासजीने गीतावलीमें बढ़ा सुन्दर वर्ग 
है । अनेक बार माता कौसल्या भीरामको अपन 
छेतीं । रात्रिको जगनेपर वे रोने ळगते । माता न 
'झुमिशाजीके मवनमें पहुचकर कहती-- मित्र 


Ro त८--------फहह 
|= इन्हें ठम्हारी गोदके बिना नींद ही नहीं आती। देखो 
| क कर ली हैं।? भीराघव सुमित्राजी- 
|! डी गोदमें जाते ही चुप ह्दो जाते। 

. बढ़े होनेपर प्रथु प्रातः उठकर पिता तथा माताओंको 
| प्रणाम करते । नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली मा कहाँ 
। हैं। क्योकि राजसदनके समस्त प्रबन्धका निरीक्षण, दास- 
|| 
किला, अतिथियोंकों आमन्त्रण दिया गया कि नहीं--यह 
| देखना दैनिक ` एवं नेमित्तिक उत्सवो, पूजादिकोंकी 
\ वस्या करना--सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था । 
इन कार्योमे व्यस्त रहनेके कारण वे प्रातःकाळ राजसदनके 
| किती निश्चित स्थानपर नहीँ रहा करती थीं । 

[7 7 3 x x 96 “72 
॥/ ` ितासे बनवासकी आशा पाकर भीरामने माता कोसल्या- 
हरे तो आश ली, परंतु सुमित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये । 

हाँ उन्होने केवळ लक्ष्मणजीको भेज दिया । माता कौसल्या 


अपने पुत्रको रोककर कैकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं। 


भगवानके लिये मी माताकी अपेक्षा विमाता कैकेयी शास््रके 
ह अधिक सम्मान्य थीं । परंतु सुमित्राजीके सम्बन्धमें 
i बात नहीं थी । यदि न्यायका पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड 
गाय तो क्या होगा ! वे भीरामको वन न जानेकी आंज्ञानिःसङ्कोच 
दे सकती थीं | उनके रुष्ट होनेपर.कोई भी उनका प्रतीकार 
नेमे समर्थ नहीं था । लक्ष्मण और दत्रुन्न दोनों माताके 
आशाकारी थे | .इस प्रकारकी असमझ्जसमयी स्थितिसे 

बचनेके लिये ही श्रीरघुनाथजी सुमित्राजीसे आशा लेने नहीं 
#ग़ये । रक्मणजीको आशा माँगनेपर माता सुमित्राने जो आशा 
हैदी है; उसे हम भीरामचरितमानससे ज्यॉ-की-त्या उद्धुत 
किये देते हैं | माताके विशाल हृदयका इससे विशद परिचय 
हीर कहीं मी प्रात होना दुलेम है। 
४ पह तुम्हारे मातु बदेही । पिता रामु सब माति सनेही ॥ 
ह! + तहो जह राम निवास । तई दिवसु जद मानु प्रकासू ॥ 
दर सीय रामु बन जाहीं । अवध तुम्हार काजु कळु नाहीं॥ 
गुर पितुमातु बंधु सुर साईं । सेइअहिं सकळ प्रान की नाई ॥ 
ई, सु भ्रानप्रिय जीवन जीके । स्वारयरहित सखा सबही के ॥ 
नीय प्रिय परम जहाँ ते | सब मानिअहिं रामके नातें ॥ 
Ee देहु तात जग: जीवन राहू ॥ 
मरे माग माजनु भयु मोहि समेत बि जाडे । 
खं तुमरे मन छाढि छु कीन्द राम पद ठाउ ॥ . 


*- साता सुमित्रा # 


किकी नियुक्तिः पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोंको प्रस्तुत. 


२१३ 


पुत्रवती जुबती जग सोई \ रघुपति मण्तु जासु सुलु होई | 
सकल सुकृत कर बड़ फ्लु एहू \ राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रणु रोषु इर्षा महु मोहू । जनिसपनेहँ इन्हे स होहू॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहु बन सब भाति सुपासु । सँगपितु मातु रामु सिगजासू ॥ 
जहिं न रामु बन उहहिं करेसू । सुत सोइ करेहु ह उपदेसू ॥ 
माताने इस प्रकार पुत्रको केवळ आशा ही नहीं दी, 
पुत्रवती जुबती? आदिसे उन्होंने नारी-जीवनकी सफलता मी 
बतलायी । आज्ञाके साथ आशीर्वाद दिया-- ं 
रति होउ अबिररु अमर लिय रघुबीर पद नित नित नई १ 
माता सुमित्राका ही वह आदश हृदय था । प्राणाधिक 
पुत्रको निःसञ्गोच उन्होंने कह दिया-- 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामरवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 


x x > 
चित्रकूटमें माता सुमित्राकी नीतिशताका बड़ा मनोहर 
परिचय हमें मिलता है | भीजनकजीकी महारानी सुनयनाका 
कैकेयीपर अपार रोष है । कोसल्याजीके बार-बार समझानेपर 
भी उनका चित्त शान्त नहीं होता | 'सुनिअ सुधा, देखिआहिं 
गरळःके समान कहूक्तिया वे सुनाती जा रही हैं । सहसा 
सुमित्राजीने “देबि दंड जुग जामिनि बीती ।? कहकर इस 
प्रसंगको ही समास कर दिया है । 
दूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय हृदयका परिचय 
मिळता है, जिस गौरवसे उन्होंने छदैमणको बन जानेकी 
आज्ञा दी थी । 'लङ्कामे घोर युद्ध हो है" है। लक्ष्मण रण- 
मिर्मे आहत होकर मूच्छित हो गये ईै।? यह समाचार 
वागि छेकर जाते हुए इतुमाचूजीने मरतजीके बाणसे 
आहत होकर गिरनेपर दिया । अयोध्यामे अत्यन्त उदासी 
और व्याकुलता छा गयी । 


` प्त छिन गात सुखात मातु के छिन छिन होत हरे हैं ७ 


उस समय माता सुमित्राकी मनोदशा विचित्र हो गयी। 


. «छक्मण--मेरा पुत्र) श्रीरामके लिये सम्मुख युद्धम वीरता- 


पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है । अहा | मैं धन्य हो गयी।? 
प्रसन्नतासे वे खिळ उठीं । पर दूसरे ही क्षण-<“ओह | 
शननुआके मध्यमे शीराम अकेले रह गये !' यह सोचते ही 


,उनका मुख सूख गया । पर तुरंत ही “कया चिन्ता है; अमी 
आजुन तो दे दी !! एक निश्चयपर आकर उन्होंने संतोष ब्य. 
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ह =. तेचन्श ण ॐ किया । पुत्रको तुरंत आज्ञा दी-*तात जाइ कपि संग |? 


के > Minin 


॥ 

जननीका पुत्र प्रमादी या भीरु नहीं हुआ करता 
"ना उठि कर जोरि खरे हैं।? आशका पालन हुआ । 
महर्षि वसिष्ठने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे व 
भी भीरामकी सेवामें लङ्का भेजनेसे रुकती नहीं । 


माता केकेयी | खर 


केमो पद कमळ सुचि बंदों बारं बार १ 
राम काज-हित जिन कुजस निपुरु लियौ सिर घार ॥ 
रामायणे महारानी कैकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदनाम 
है। जिसने सारे विश्वके परमप्रिय प्राणाराम रामको बिना 
अपराध वनर्मे मिजवानेका अपराध किया-_उसका पापिनी 
कळंकिनी) राक्षसी; कुलविनाशिनी कइळाना कई a 
समस्त सदगुणाके आधार) जगदाधार राम 
र द र गाठियोंकी बौछार न हो) तो किसपर 
हो। इसीसे लाखो वर्ष बीत जानेपर भी आज जगतूके 
नर-नारी कैकेयीका नाम सुनते ही नाक्भों सिकोड़ लेते हैं 
और मौका पानेपर उसे दो-चार ऊेचेनीचे शब्द सुनानेसे 
बाज नहीं आते । परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
केकेयी सर्वया दुर्गुणोंकी ही खान थीं? उनेमें कोई सद्गुण 
था ही नहीं । सच्ची बात तो यह है कि यदि केकेयीके भीराम- 
बनवासका कारण होनेका प्रसज्ञ निकाळ छिया जाय 
तो कैंकेयीका चरित्र रामायणके प्रायः समी र््री-चरित्रो्मे 
शायद बढ़कर समझा जाय । केकेयीके रामवनवासका कारण 
होनेमें एक बड़ा मारी रहस्य छिपा हुआ दै, जिसका उद्घाटन 
होनेपर यद सिद्ध हो जाता है कि भीरामके अनन्य और 
अनुकूल मत्तो केकेयीजीका स्थान सबसे ऊँचा है। इस 
विषयपर आगे चलकर यथामति विचार प्रकट किये जायेंगे। 
पहले केकेयीके अन्य गुणोंकी ओर दृष्टि डालिये । 
कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री ओर दशरथजीकी छोटी 
रानी थीं | ये केवळ अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थीं, प्रथम भरेणी- 
.की पतिव्रता और वीराज्जना भी थीं। बुद्धिमत्ता, सरलता; 
निर्भयता; दयाळता आदि सदूगुर्णोका केकेयीके जीवनमें 
पूर्ण विकास: था । इन्होंने अपने प्रेम और सेवामावसे महाराजके 
हृदयपर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनों 
,पटरानिर्यामें : केकेयीको दी सबसे अधिक मानते थे | 
ककेयी पति-ठेवाके छिये समी कुछ कर सकती थीं । एक 
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लक्ष्मणको आज्ञा देते समय कहा था-- 


काञ्चनकी 
ट उसे हृदयसे लगाया । धन्य | 


घाम सीय सेवा सुचि हे हो, तब जानिह सह सु * 

और इस सेवाकी अभिमें तपकर जब उनका कह 
भाँति अधिक उज्ज्वल होकर बैक 
ने 


समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके छि क 
सुर नामक राक्षससे .युद्ध करने गये | उस सम लेप 
भी पतिके साथ रणाङ्गणमें गयी थीं--आराम गप 
भोगनेके ल्यि न्दी ब सेवा और शूरतासे पतिदेव ke 
पहुँचानेंके लिये । केकेयीका पातित्रत और वीरल सीर 
होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथके सा 
जानेपर खयं बड़ी ही कुदाळ्तासे सारथिका र 
महाराजको संकटसे बचाया .था । उसी युधे ए 


` एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध झ बे 


इतनेमे उनके रथके पहियेकी क्री. गिर पढ़ी । | 
इस बातका पता नहीं लगा । केकेयीने इस घवो 
लिया और पतिकी विजय-कासनासे महाराजे भ: 
कहे-सुने तुरंत धुरीकी जगह अपना हाथ डाड दिया 
घीरतासे बैटी रहीं | उस समय वेदनाके मोर 
आँखोंके कोये काळे. पड़ गये; परंव उन्होंने अग 
नहीं हटाया | इस विकट समयमें यदि. कके $ 
और संहनशीछतांसे काम न लिया होता वो | 
प्राण बचने कठिन थे.। - | 
शत्रुओंका संहार - करनेके बाद जब न 
घटनाका प्रता लगा, तब उनके wa की 
उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन 
और त्यागपूर्ण क्रिया करनेपर.भी उनके मनगें कोई * 
नहीं, वे पतिपर कोई अहसान नहीं हे हि 
बरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती था । 
आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं 
महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो b> | 
हट करने लगते हैं; तब देवी प्रेरणाव | 
माँग दूँगी? कहकर अपना.पिण्ड चुडा. । 
यह अपूव त्याग सर्वथा सराहनीय है । ह 
भरत, दात्रुन्न ननिद्दाल चले गये | 
औरागके राज्यामिबेककी तैयारी * 


्क 


PG # माता कैकेयी # क ह 


- क्षएणसे हों) उस समय महाराज 'दशरथने इस महान्‌ 
| वमे मरतं और शुको बुख्वानेकी भी आवश्यकता 
न सगरी) न केकयराजको ही निमन्त्रण दिया गया | 
१ कहा जाता है कि कैकेयीके विवांके समय महाराज द्रारथ- 
शकि द्वारा उत्पन्न होनेवाळे पुत्रको राज्यका अधिकारी 
मान छिया था; परंतु रघुबंशकी प्रथा और  श्रीरामके प्रति 
अधिक: अनुराग होनेके कारण चुपचाप युबराजपद प्रदान 
(इजेक्ी तैयारी कर ळी गयी। यही कारण या कि रानी 
४कैकेयीके महलोंमें भी इस उत्सवके समाचार पहळेसे नहीं 
पहुचे ये । रानी केकेयी अपना खत्व जानती. थीं। उन्हे 
| पा था कि मरतको मेरे पुत्रके नाते राज्याधिकार, मिळना 
चाहिये; परंतु केकेयी इस बातकी कुछ भी परवा न करके 
१ राम-राज्यामिघेककी बात सुनते ही प्रसन्न हो गयीं । देव- 
' प्रेरित कुबढ़ी मन्थराने आकर जब उन्हें यह समाचार 
| (नाया; तब वे आनन्दमें डूब गयीं । वे मन्थराको पुरस्कारमें 
एक दिव्य उत्तम गहना देकर--(दिव्यमामरणं तस्यै कुब्जाये 
ददो शुमम!--कहती हैं-- - | 
ह इवं तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 
हः एतन्मे प्रियमाख्यातंः किं वा भूयः करोमि ते. ॥ 
| ;' रामे वा भरते वाहं विशेष नोपलक्षये । 
' तसमाचुु्टास्ि यद्राजा. रामं राज्येऽभिषे्ष्यति ॥ 
मे परं किब्निदितो वरं पुनः 
 - भियं भ्रियाहे सुवचं वचोड्यतस्‌ । 
तया द्यावोचस्त्वमतः ग्रियोत्तरं 
' वर परं ते प्रददामि तं वृणु ॥ 
( वा० रा० २। ७। ३४-३६ ) 
| मन्थरे | तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
इसके बदले में तेरा और क्‍या उपकार करूँ! यद्यपि 
पितको राज्य देनेकी बात हुई थी; फिर भी राम ओर 
मैं कोई भेद नहीं देखती.। मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न 
' कि महाराज कल रामका राज्यामिषेक करेंगे । हे 
। | रामके राज्याभिषेकका संवाद सुननेसे बढ़कर 
रि अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृतके समान 
ण] यीन नहीं सुना सकते । तूने यह वचन 
॥॥ शे देती ह हि तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ळे; 


। न 
" इसपर मन्थरा गइनेको फॅककर कैकेयीको बहुत कुछ 


यसौषा समझाती है; परंदु फिर मी कैकेयी तो भीराम- 


के गुणोंकी प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि 'भीरामचन्द्र 
घर्मश) गुणवान, संयतेन्द्रियः सत्यव्रती और पवित्र 
हैं। वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र है, अतएव हमारी कुलप्रथाके 
अनुसार उन्हें युवराजपदका अधिकार है । दीर्घायु राम 
अपने भाइयों ओर सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेंगे | 
मन्थरा ! तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यों 
दुखी हो रही है! यह तो अभ्युदयका समय दै । ऐसे 
समयमें तू जळ क्यों रही है! इस मावी कल्याणमें तू 
क्यों दुःख कर रही है! 

यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 

कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम झुभूषते बहु ॥ 

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्थापि तत्तदा । 

सन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा रातू स्तु राघवः ॥ 

( वा० रा० २। ८ । १८-१९ ) 

“मुझे भरत जितना प्यारा दै, उससे कहीं अधिक प्यारे 
राम हैं; क्योंकि राम मेरी सेवा कोसल्यासे मी अधिक करते हैं। 
रामको यदि राज्य मिळता है तो वह भरतको ही मिळता 
है, ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि राम सब माइयोंकों अपने 
ही समान समझते हैं।? 

इसपर जब मन्थरा महाराज दशरथकी निन्दा करके 
कैकेयीको फिर उमाड़ने लगी, तब तो केकेयीने बड़ी बुरी 
तरह उसे फटकार दिया- | 

इची यदि रासे च बुद्धिखव समागता । 

जिह्वायाइछेदनं चेव कत॑ब्यं तब पापिनि ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहति घरफोरी । तो घरि जीम कढावठं तोरी ॥ 

इस प्रसङ्गे पता ळगता दै कि केकेयी भीरामको 
कितना अधिक प्यार करती थीं. ओर उन्हें भीरामके 
राज्यामिधेकमें कितना बड़ा सुख या। इसके बाद मन्थराके 
पुनः बहकानेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ; उसे यहा 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । उसी कुकार्यके लिये तो 
कैकेयी आजतक पापिनी और अनर्थकी मूळ्कारणरूपा 
कहलाती हैं; परंतु विचार करनेकी बात दै कि भीरामको 
इतना चाइनेवाळी, कुल्प्रथा और कुल्की रक्षाका सर्वदा 
ध्यान रखनेवाली, परम | सुशीला केकेयीने राज्यळोमसे 
ऐसा अनर्थ क्यों किया। जो थोड़ी देर पहले रामको 
भरतसे अधिक प्रिय बतलाकर उनके राज्यामिषेकके 
युसंबादपर दिव्यामरण पुरस्कार देती थीं और राम तथा 
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दशरथकी निन्दा करनेपर; भरतको राज्य देनेकी प्रतिशा 
जाननेपर मी, मन्थराको 'घरफोरी? कहकर उसकी जीम 
निकळ्वाना चाहती थीं; वे ही जरा-सी देरमे इतनी कैसे 
बदल जाती हैं कि वे रामको चौदह सालके लिये बनके दुःख 
सहन करनेके लिये मेज देती हैं ओर मरतके शील-खभावको 
जानती हुई मी उनके लिये. राज्यका वरदान चाहती हैं! 

इसमें रस्य है; वह रहस्य यइ है कि केकेयीका जन्म 
भगवान्‌, भीरामकी लीलामे प्रधान कार्य करनेके लिये ही 
हुआ या। कैकेयी मगवान्‌भीरामको प्रह परमात्मा समझती 
थो और भीरामके ढीळाकार्यमे सहायक बननेके लिये उन्होंने 
' ओरामकी रुचिके अनुसार यह जहरकी घूँट पी थी। 
यदि कैकेयी औरामको वन मिजवानेमें कारण न बनतीं तो 
शीरामका लीलाकार्य ही. सम्पन्न न होता. । न सीताका 
हरण होता और न राक्षसराज रावण अपनी सेनासहित 
मरता । भीरामने अवतार धारण किया था--दुष्कृतोंका 
विनाश करके साधुओंका परित्राण. करनेके लिये ।? 
दुर्शेके विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी । बिना 
अपराध मर्यादापुरुषोत्तम भीराम किसीपर आक्रमण करने 
~ ` क्यों जाते । आजकलके राज्यलोमी छोगोंकी भाँति वे 
। जबरदस्ती परस्रापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। 
। मर्यादाकी रक्षा करके ही सारा काम करना था उन्हें। 
| . रावणको मारनेका कायं भी दयाको लिये हुए था». मारकर 
। ही उसका उद्धार करना था । दुष्टकार्य करनेवालोका 
। वघ करके ही साघु और दुर्शेका--दोनोंका परित्राण करना 
| था | साधुओंको दुष्टोसे बचाकर सदुपदेशसे और दुर्शेका 
कालमूति होकर मृत्युरूपसे--एक ही वारसे दो शिकार करने 
| थे । पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह 
| कारण था सीताइरण । इसके सिवा अनेक शाप-वरदानोंको 
भी सच्चा करना था; पहळेके देतुओंकी मर्यादा रखनी थी; 
परंतु वन गये बिना सीताइरण होता कैसे १ राज्याभिषेक 
हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता । 
महाराज द्रारथकी मृत्युका .समय समीप आ .पहुँचा 
था) उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी । 
अतएव इस निमित्तके लिये देवी केकेयीका चुनाव किया 
गया और महाराज दशरथकी मृत्यु एवं रावणका .वध; 
इन दोनों कायांके ल्यि कैकेयीके द्वारा राम-चनवासकी 
ब्यवस्था करायी गयी । ; 

सर्वनियन्ता भगवान, भीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके 
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द्वारा प्रेरित होकर जब सरखती देवी केकेयीकी हे 
गयी और जब उनपर उसका पूरा असर हो गया- यव 
प्रतीति उर आई”--तब.. भगवदिच्छानुसार 
कैकेयी. भगवानके मायावश ऐसा कार्य कर 
अत्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवानकी . लीलाकी ५ 
लिये अत्यन्त आवश्यक था । . ` हूँ 
. अब प्रश्‍न यह है कि जब केकेयी मगवानकी ए 
थीं; प्रभुकी इस आभ्यन्तरिक 'ुह्यलीलाके 
प्रकारमे भी भीरामसे अत्यन्त प्यार करती 
और परिवारमें. उनकी बड़ी सुख्याति. थी, सारा 
कैकेयीसे प्रसन्नः था, फिर भगवानने उसीके छा 
भीषण कार्यं कराकर उसे कुठ्म्बियों ओर 

द्वारा तिरस्कृत पुत्रदवारा . अपमानित ओर इतिह 
लिये लोकनिन्दित क्यों बनाया १ जब भगवान्‌ ही 
प्रेरक हैं, तब साध्वी सरका केकेयीके मनमें सरखतीके दश 
प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे उनका जीवन सदे 
दुखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया! 
तो रहस्य है । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ पक ; 
परमात्मा हैं, कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेवि्न | : 
जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है उसको सते | 
न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न ह 
उसे करनेमें ही समथ होता है। वह कां गी]. 
अत्यन्त कठोरकर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमीके ए]. 
करवाया जाता दै । खास करके जिस कार्म |. 
बदनामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना *. 
जो अंत्यन्तं ही अन्तरङ्ग हो । रामका लोकापवाद |. 
लिये सीताजी चनवास खीकार करती इर | 
कहलाती हैं कि थौं जानती हूँ. मेरी. घ | 
सन्देह नहीं है; केवळ आप छोकापबादके मगरे 5 
रहे हैं। तथापि मेरे तो आप ही परम गति i] 
नहीं है ।? यहाँ सीताजी “रामकाज? के लिये प _). 
परंतु उनकी बदनामी नहीं होती). प्रणी श 
उनके पातित्रतकी आजतक पूजा होती दै। "4 
कार्य इससे अत्यन्त महान्‌ है । उसे तो "| 
लिये रामविरोधी प्रख्यात होना पडेगा । "प... 
गालियाँ सहनी पढ़ेंगी । पापिनी, कलंकिनीः क्ल 
उपाधियाँ ग्रहण करनी पड़ेगी वैधव्यका ड | 
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ठ दक त तिलक ऐन कोण । कल जे बयान को जे कह जय जय द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा ! 
तथापि 'रामकाज? जरूर करना पड़ेगा ! यही रामकी इच्छा 
| १ और इस 'रामकाज? के लिये रामने केकेयीको ही प्रधान 
| पात्र चुना है | इसीसे यह कलककका चिर टीका उन्दीके 
भी तिर पोता गया है । यह इसीलिये कि वे परब्रह्म श्रीरामकी 
| अतरत प्रेमपत्र हं, वे औरागकी लीलाओंमें 
 महायिका हैं उन्हें बदनामी-खुसानामीसे कोई काम नहीं उन्हें 
न तो सब कुछ सहकर भी “रामकाज' करना है । रामरूपी 
| तत्रधार जो कुछ पार्ट दें; उनके नाटककी साज्ञताके लिये 
१ उनके आशानुसार इन्हें तो वही खेल खेलना हैः चाहे यह 
कितना ही क्रूर क्यों न हो । केकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा 
खेळती हैं । राम अपने 'काज? के लिये सीता और 
| ह्क्सणको लेकर खुशी-खुशी वनके लिये विदा होते हैं । 
| ककेयी इस समय पार्ट खेळ रही थीं) इसीलिये उनको 
| उस सूत्रधारसे, नाटकके स्वामीसे; जिसके इंगितसे 
॥ जगन्नाटकका प्रत्येक परदा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक 
क्रिया सुचारुरूपसे हो रही है; एकान्तमें मिलनेका अवसर 
नहीं मिळता | इसीलिये वे भरतके साथ वन जाती हैं 
| और वह श्रीरामते--नाटकके स्वामीसे एकान्तमें मिलकर 
६ अपने पार्टके लिये पूछती हैं और साधारण ज्रीकी भाँति 
|:कीळासे ही लीळामयसे उनको दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा 
चाहती हैं; परंतु ळीळामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं 
१ कि “यह तो मेरा ही कार्य था; मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे 
| दुआ था | हुम तो निमित्तमात्र थी; सुखसे भजन करो और 
॥ मुक्त हो जाओ ।? वहाँका प्रसङ्ग इस प्रकार है । जब भरत 
॥ भीरामको लोटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं किसी 
प्रकार नहीं मानते, तब भगवान्‌ भ्रीरामका रहस्य जाननेचाले 
मुनि वशिष्ठ श्रीरामके संकेतसे भरतको अलग ले जाकर 
| एकान्तमे समझाते हैं--पुत्र ! आज मैं ठुझे एक गुप्त रस्य 
|| इना रहा हुँ । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं; पूर्वकालमें 
॥ बहमाजीने इनसे रावण-वधके लिये प्रार्थना की थी) इसीसे 
१) इन्होंने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया है । 
भीसीताजी साक्षात्‌ योगमाया हैं | भीलक्ष्मण शेषके अवतार 
4 हैं) जो सदा भीरामके साथ उनकी सेवामे छगे रहते हैं । 
दी बी रावणका वध करना हे, इससे वे जरूर वनमें 
री प व माताका कोई दोष नहीं है-- 
fe: वर॑दानादि यह्क्निष्ठुरमाषणम्‌॥ 
सव देवकृतं नोचेढेव॑ सा . भाषयेत्कथम्‌ । 
तस्मात्पजाग्रहं तात रामस्य विनिवतँने॥ 

( अ० रा० २। ९ । ४५-४६ ) 
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सो सब देवका कार्य था-रामकाज या । नहीं तो भला, 
ककेयी कभी ऐसा कह सकती १ अतएव तुम रामको अयोध्या 
लौरा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो।? 

रास्तेमें भरद्वाज सुनिने मी संकेतसे कहा था-- 

“मरत! तू माता केकेयीपर दोषारोपण मत कर । रामका 
वनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोंके परम हित और 
परम सुखका कारण होगा ।? अब भ्रीवशिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय 
प्राकर भरत समझ जाते हैं ओर श्रीरामकी चरण-पाडुका 
सादर लेकर अयोध्या लोटनेकी तैयारी करते हैं। इधर 
केकेयीजी एकान्तमें श्रीरामके समीप जाकर आँखोंसे आँसुओं- 
की धारा बहती हुई व्याकुछ-हृदयसे हाथ जोड़कर कहती 
हैं--“श्रीराम ! तुम्हारे राज्यामिषेकमें मैंने विन्न किया था । 
उस समय मेरी बुद्धि देवताओंने बिगाड़ दी थी और मेरा 
चित्त तुम्हारी मायासे मे.हित हो गया था । अतएव मेरी 
इस दुष्टताको तुम क्षमा करो; क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ 
करते हैं | फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्णु हो, इन्द्रियोंसे अव्यक्त 
सनातन परमात्मा हों) मायासे मनुष्यरूपधारी होकर समस्त 
विश्वको मोहित कर रहे हो । तुम्हींसे प्रेरित होकर लोग 
साधु-असाधु कर्म करते हैं | यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है 
अस्वतन्त्र है; अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता। जेसे 
कठपुतलियाँ नचानेवाळेके इच्छानुसार ही नाचती हैं, वेसे 
ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया उुम्हारे ही अघीन है। 
तुम्हे देवताओंका कार्य करनो थाश अतएव तुमने ही ऐसा 
करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विष्वेश्वर ! हे अनन्त | 
हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो | मैं दुम्हें नमस्कार करती हूँ । 
दुम अपनी तत्त्वश्ञानरूपी निर्मल तीक्ष्णघार तळ्वारसे मेरी 
पुत्र-वित्तादि विषयोंमें स्नेहरूपी फाँसी काट दों । मैं तुम्हारे 
शरण हूँ |? ( अध्यात्मरामायण ) 

वैकेयीके स्पष्ट और सरळ वचन सुनकर मगवानने हसते 
हुए. कहा-<हे महाभागे | तुम जो कुछ कहती हो; सत्य कहती हो; 
ढु 
इसमें किञ्चित्‌ मी मिथ्या नहीं दै । देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेके छिये मेरी ही प्रेरणासे उस समय ठुम्हारे मुखसे 
वचन निकले थे । इसमें ठुम्हारा कुछ भी दोष नहीं दै । 


` तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब ठम जाओ और 


“सदा मेरा ध्यान करती रहो । तुम्हारा स्नेहपाश सब 
ग्य टूट जायगा और मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र 
ही मुक्त हो जाओगी । मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ । मेरे न तो 
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कम साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बढ़े सौमाग्यका 


विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह मवनाशक तत्त्वशान हो 
गया है । अपने घरमें रहकर मेरा स्मरण करती रहो । तुम 
कमी कमासे लिप्त नहीं होओगी ।? ( अध्यात्मरामायण ) 

भगवानके इन वचनोसे केकेयीकी खितिका पता लगता 
है । भगवानके कथनका सार यही है कि “तुम “महामाग्यवती? 
हो; लेग चाहे तुम्हें अमागिनी मानते रहें । तुम निर्दोष 
हो; लोग चाहे तुम्हें दोषी समझे । तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य 
मैंने ही करवाया था । जिन छोगोंकी बुद्धि मायामोहित हैः 
वे ही तुमको मामूली री समझते हैं, तुम्हारे हृदयमें तो मेरा 
तत्वज्ञान है तुम घन्य हो |? 

भगवान्‌ भीरामके इन वचनोंको सुनकर केकेयी आनन्दै 


दृहो नुछोकस्य विडम्बनं हि तत्‌॥ 
( श्रीमद्गा० १०।३।३१) 
भ्रीदेवकीजी कहती हैं--प्रळ्यके अन्तमें जब 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपनेमें छीन कर लेते हैं, लय 
विश्व आपके उद्रमें समा जाता है, किसीको भी अवकाराकी 
न्यूनता नहीं होती । वे ही आप मेरे गर्ममें आये हैं, यह 
लोगोंके लिये एक आश्चर्यकी बात है--इसपर मळा; कौन 
विश्वास करेगा |? 
महाराज उग्रसेनके एक भाई थे, उनका नाम देवक था। 
महाभाग्यवती देवकीजी उन्हींकी पुत्री थीं । कंस इनका 
भाई था । ये कंससे छोटी थीं, अतः वह इन्हें बहुत प्यार 
करता था | इनका विवाह यदुवंशी राजा श्रीवसुदेवजीसे 
हुआ । देवकजीने अपनी पुत्रीका विवाह बड़े ही उछासके 
साथ 
बड़ी धूमघामसे विवाइका समस्त कार्य सम्पन्न हुआं | कंस 


समय उसके रथको स्वयं हाँकने ळगा । रथमें नवविवाहिता 
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किया । बहुत-सा दहेज वसुदेवजीको दिया गया और है 


मा ० ९. आअयंपर्ण यते ऐको मार साझा आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सेकड़ों बार कर 
प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ नोधा कर 
उपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीमाँति सिद्ध शे । 

कि कैकेयीने जान-बूझकर स्वार्थबुद्धिसे कोई अनभ 
किया था । उन्होंने जो कुछ किया; सो श्रीरामदी र 
।रामकाज के लिये ! इस विवेचनसे यह प्रमाणित 
है कि केकेयी बहुत ही उच्चकोटिकी मक्तद्ददया देव हि 
वे सरळ, खार्थह्दीन, प्रेममय; स्नेह-वात्सल्ययुकत, 
परायणा बुद्धिमती आदश पतित्रता, निर्भय ( 
होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीरामकी अनन्य भक्ता स 
न 


जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है; सो सब 
अन्तरङ्ग प्रीतिका निदर्शीनरूप ही दै । जिस देवीने | 
आधार प्रेमके समुद्र, अनन्य रामभक्त भरतको जन्म 
वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती, ऐ 


था। इसी समय आकाशवाणी हुई--“अरे ओ गूढ 
तू जिस बहिनके रथको इतनी प्रीतिसे हॉक रहा है हैँ 
अष्टम गर्म तुझे मारेगा |? बस, फिर क्या थाः रंग 
पड़ गया, अमृतमें विष मिल गया । हर्षके खानमें म 
छा गयी, स्नेहका स्थान देने अहण कर निया! 
आवेशमें कंस रथसे कूद पड़ा । उसने तळवार ह 
ळी और देवकीजीकी चोटी पकड़कर वह बढ़े रेफे 
बोळा--“वस, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी । विपे 
बढ़ने ही क्यों दिया जाय कि फिर उसके फर्लेरे % 
सम्मावना हो बढ्नेके पहले बृक्षकों काट दी देगा $" | 
है । मैं अमी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ! | 
पासमें बेठे हुए वसुदेवजीने बड़े धेरे ब 
समझाया, ज्ञानकी बातें बतायीं, घर्म सुझाया pe | 
विश्वास दिळाया कि “इसके जितने मी पुत्र हो / 
तुम्हें दे जाया करेंगे | तुम इस अबलाको; जो तु 
3 नवविवाहिता है, क्यों मारते हो १? 
उसके मनमें यह बात बैठ गयी। उसने 
दिया; परंतु पीछेसे वसुदेवजीके सहित 
बंद कर दिया 


आ 

क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात संताने हुई । अपने 
अतिशनुसार वसुदेवजीने उन्हें कंसको सौंप दिया और 
उस दुश्ने समीको मार डाला । अष्टम गर्ममें साक्षात्‌ 
| नीमगवान्‌ चदुर्सुजरूपमें प्रकट हुए । यह गर्भ देवकीके 
, लिये हर्षशोकविवर्धनः हुआ। हर्ष तो इस बातका था कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अवतीर्ण हुए हैं; शोक कंसके अत्याचारोंको लेकर। 
जब भगवान्‌ अपनी प्रमासे दसो दिशाओंको जगमगाते हुए 
| शङ्क, चक्र, गदा, प्के साथ चतु्भुजरूपमें प्रकट हुए, 
तब देवकीमाताने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना 
की-'प्रमो ! में कंससे बहुत डरती हूँ; वह तुम्हें भी मार 
डाळेगा । अतः उससे मेरी रक्षा करो और अपना यह 
अलौकिक रूप छिपा लो ।? लीलामय भगवानने कहा-- 
दि ऐसा ही दै तो मुझे नन्दजीके गोकुछमें भेज दो; 
वहाँ यशोदाजीके गर्भसे मेरी माया उत्पन्न हुई दै, उसे 
छे आओ ।? यह कहकर प्रभु साधारण दिद्य हो गये । 
बसुदेवजी भगवानको नन्दजीके यहाँ पहुँचा आये और 
वहासि कन्याको ले आये । बालक उत्पन्न हुआ दै, यह 
बुनकर कंस आया और उसने उस शिश्षु-कन्याकों पत्थर- 
षर पटककर मार डाला | 


भगवान्‌ ब्रजमें ही बड़े हुए | देवकी माता अपने 
| हृदयके डुकड़ेको देखनेके लिये तरसती रहीं । उनका मन 
उस स्यामसुन्दर सलोनी मनमोहिनी मूतिके लिये तरसता 
रहा | कंसको मारकर जब भगवान्‌ देवकीजी और 
वमुदेवजीके पास आये, तब भगवानने अत्यन्त स्नेह 
प्रदर्शित करते हुए कहा--“आपछोग सदा मेरे 
| लिये उत्कण्ठित रहे; किंतु मैं आपछोगोंकी कुछ मी सेवा- 
अभूषा नहीं कर सका । बाख्य-काळकी क्रीड़ाएँ करके बाळक 
| माता-पिताको प्रमुदित करता है; मेरे द्वारा यह मी नहीं हो 
एका, अतः आप क्षमा करें-- 


कत्‌ क्षन्तुमहेथस्तनात मातनों परतन्त्रयोः । 
अङ्यंतोवां झुभूषां व्छिष्टयोदुईदा सुशम्‌॥ 

( ओमद्भा० ११ । ४५।९) 
सेर भकार भगवानूने मातृ-पितृ-मक्ति प्रदर्शित की । 


व # 
२१९ दे 


जब श्रीमधुरापुरी छोड़कर भगवान्‌ द्वारका पारे, तब देवकी- 
जी द्वारकामें ही भगवानके समीप रहती थीं । व्य 
अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं । पुत्रस्नेह मी कैसा 
मधुमय सम्बन्ध है ! भगवत्ताका उन्हे सरण भी नहीं 
होता था | उनके लिये तो श्यामसुन्दर बालक ही थे 
उन्हें अपने हाथसे खिलातीं-पिलातीं, माँति-माँतिकी शिक्षाएँ 
देती । मातृ-स्नेहकों व्यक्त करनेके लिये भगवान्‌ भी 
देवकीजीकी हरूप्रकारसे सेवा करते । जन्मके समय भगवान्‌: 
ने अपने च॒तुर्भुजरूपसे जो माताको दर्शन दिया था; उसे 
वे भूछ गयीं और अब उन्हें फिर अपना पुत्र ही मानने 
छगीं। भगवान्‌ तो माताको असली ज्ञान कराना चाहते थे; 
अतः उनके मनमें एक प्रेरणा की । 


माताने जब सुना कि मेरे पुत्र राम-कृष्णने गुरुदक्षिणा- 
में गुरुके मृतक पुत्रको छा दिया, तब उन्होंने मी प्रार्थना की 
कि भरे भी कंसके द्वारा जो पुत्र मारे गये हैं; उन्हें छा दो ।? 
माताकी . ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ वासुदेव बलदेवजीके 
साथ पाताल-छोकमें गये ओर वहाँसे उन पुत्रोंकों छे 
आये । माताने देखा; वे तो अभी उसी अवस्थाके हैं। 
माता अपने आपको भूळ गयीं । उनके स्तनोमेसे दूध 
टपकने लगा । बड़े स्नेहसे उन्हें गोदीमें बिठाकर वे दूध 
पिलाने ल्गीं । वे भी श्रीकृष्णोच्छिष्ट स्तनका पान 
करके देवळोकको चळे गये,। अब माताको शान हुआ 
कि धये मेरे साधारण पुत्र नहीं । ये तो चराचरके खामी 
हैं, विश्वके एकमात्र अघीश्वर हैं ।? माताकी मोइ-ममता 
दूर हो गयी, ये भगवानके ध्यानमें मभ हो गर्यी । 


अन्तमें जब प्रमासश्चेत्रकी महायात्रा हुई ओर उसमें 
सब यदुवंशियोंका नाश हो गया तथा मगवाच भी अपने 
लोकको पधार गये; तब यह समाचार दारुकके द्वारा वसुदेव- 
देवकीजीने मी सुना । वे दौड़ेदोड़े प्रमास-्षेत्रमे आये । 
वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बळरामको न देखकर 
माता देवकीजीने ्रीवसुदेवजीके साथ भगवानके विरइमे 
पाञ्जमौतिक शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया । वे उस 
मगवद्धामको चली गयीं) जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास 


करते हैं । 


न“. St प 
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| जब कक्यपजीने वसुदेवके रूपमें जन्म धारण किया? तव 
` उनकी पत्नी सपोंकी माता कद्रू भी रोहिणीके रूपमें उत्पन्न 
_ हुईं |# समय आनेपर वसुदेवजीसे रोहिणीका विवाह हुआ । 
| इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा) मदिरा; रोचना इछा ओर 
! देवकी आदि और बहुत-सी पक्षियाँ वसुदेवजीके यीं। 

| . जब क्रूर कंसने वसुदेव-देवकीको कारागारमें बंद कर 
| दिया; तब रोहिणीजी वडी व्याकुछ हुई; पर कंतसे इनको 
| पति-सेवाके ख्यि कारागारमें जानेकी आशा मिल गयी । ये 
| वह जाया करती । इससे इनका दुःख बहुत कुछ कम हो 
॥ गया। वहीं जब देवकीजीमें सातवें गर्भका प्रकाश हुआ; तब 
| इनमें मी साथ-साथ गर्मके लक्षण दीख पड़े । वसुदेवजी- 
', को चिन्ता हुई कि जैसे यह कंस देवकीके पुत्रोंको मार दे रहा 
. है वैसे ही रोहिणीके पुत्रको भी कहीं शह्लावश न मार दे । 
इस भयसे उन्होने रोहिणीको अपने भाई व्रजराज. नन्दके 
यहाँ गुप्तमावसे मेज दिया । 

जब रोहिणीजी नन्दालय आयी थीं, तब उनके तीन 
| सासका गर्भे था । ब्रजपुर आनेके. चार मास पश्चात्‌ 


' ' योगमायाने इनके गर्भको तो अन्तर्धान कर दिया तथा . 


'  देवकीजीके सातवें गर्भको वहसे आकर्षितकर रोहिणीजीमें 
' ` स्थापित कर दिया | इस प्रकार बळरामजीकी जननी बननेका 
'| परम सौमाग्य रोहिणीजीको प्रात हुआ । योगमायाद्वारा 
| गर्मस्थापनाके सात मास पश्चात्‌-सय मिलाकर चौदह मास 
' गर्भ-धारणकी लीला हो जानेपर रोहिणीजीने आवणी पूर्णिमाके 
' दिन; श्रीकृष्ण-जन्मसे आठ दिन्‌ पूर्व, अनन्तको प्रकट किया। 
' अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्मसे अवतरित हुए । 
जिस दिनसे रोहिणी नन्दाळय पधारी थीं, उसी दिनसे 
यशोदा एवं रोहिणीमें इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों 
दो देइ, एक प्राण हों । रोहिणीको पाकर यशोदाके आनन्दः 
की सीमा न रही | उनके आनन्दका एक यह मी कारण 
था कि रोहिणी अपने पातिन्त्यके लिये विख्यात थीं । अतः 
ब्रजरानी सोचने छगीं--जब ऐसी सतीके चरण घरमें आ 
गये हैं, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जायगी | हुआ भी 


# यह वर्णन भी मिळता है कि कश्यपपल्ली अदितिके ही दो 
भाग हो गये । एक भागसे वे देवकीके रूपमें उत्पन्न हुई, दूसरेसे 
रोहिणीके रूपमे । कस्प-भेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हं । 
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बन गयी थीं। अस्तु, जव रोहिणीजीको पुत्र | के 


। थे; समस्त अज्ञोकी आमा शारदीय झुम्न मेघके रम - 


यही; सती रोहिणीके पघारनेपर यशोदाका अङ्क भी 
चन्द्रसे विभूषित हो ही गया । 

ब्रजरानी तो रोहिणीके गुणोंकों देख-देखका भ 
रहती । उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके क्ष 
सौंप रक्खा था; त्रजरानीके घरकी मालकिन तो 


ग्रीड 


नन्दाळयमे सर्वत्र आनन्द छा गया । अवश्य ही यह 
प्रकट नहीं हुआ) यशोदारानी जी भरकर उत्सव मी नक 
सकी; क्योंकि भाई वसुदेवका नन्द॒जीको यह आदेश कि 
चुका था कि रोहिणीके पुत्रजन्मकी बात सर्वथा गुप्त सूद 
जाय । ब्रजराजने गुप्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका वत! 
पवित्र ब्राह्मणोंके द्वारा करवाया और दक्षिणामें ए दया 
गाये दीं । रोहिणीजी पहलेसे ही नन्ददम्पतिके नहाने 
देखकर उनपर न्योछावर थीं । पुत्र होनेके अवसर ज् 
यह उदारता देखी, तब तो उनका रोम-रोम इत्ते 
गया । उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चली । साथ ही पं 
छवि देख-देंखकर वे आत्मविस्मृत भी होती जा रही. 
वह छबि ही जो ऐसी थी-- 

झुभ्नांछुवकत्रं तडिदाळिलोचनं 
नवाब्दकेरां शरदञ्रविग्रहस्‌। 
तमसूत रोहिणी 
तत्तत्र युक्तं स हि दिव्ययालकः॥ 

समुदित चन्द्रके समान तो उसका मुख था वि 
जेसी नेत्रोंकी शोमा थी, उसके सिरपर नवजळषरर 


सानुप्रभावं 


ट्र 


वह बाळक सूर्यके समान दुष्परधर्ष तेजःशाली था। ५ 
सुन्दर बालककों. श्रीरोहिणीने जन्म दिया | वालक 
तरह शोमासम्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था 
अखिमजा-मेद-मांसनिर्मित पराकृत दिछ तो था नही 
परम दिव्य बाळक था | बाळक भी कथनमात्रकी ९” 8. 
में तो खयं मगवान्‌ त्रजेन्द्रनन्दनका 'अनन्त ˆ 
अभिद्दित रूप ही वाळक बनकर आया था | 
रोहिणीजीको एक दुःख भूलता न या | ६६ 
वियोगका । पुत्रको देखकर बह दुःखमार वहुत 
गया | फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्त 
पतिके लिये व्याकुल हो जाती! 


> 


इ 


दिनसे यशोदानन्दनका जन्म हुआ जिस क्षणसे रोहिणीजीने 
उन्हें देखा, बसश उसी क्षणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल 


गी । उनके हदयकी सारी वेदना; सारी जलन यशोदानन्दन- ` 


के मुखचन्द्रने हर ली; उनके प्राण शीतल हो गये । त्रजपुर- 
मं आज पहली वार रोहिणीको गोपियोंने वस्माभूषणोंसे 
दुस्त देखा | 

ग्यारह वर्ष; छः महीने राम-ध्यामकी मधुर वाछूछीलाओंसे 
झरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दाकिनी ब्रजपुरमें प्रवाहित 


होती रही; उसमें निरन्तर अबगाइनकर रोहिणी धन्य होती 


रहीं । इसके पश्चात्‌ राम-इयाम मधुपुर चले गये। कंसका 
निधन हुआ? वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए! पुत्रोको हृदयसे 
लगाकर वसुदेवने छाती ठंडी ,की। यहद होनेपर उन्होंने 
रोहिणीजीको बुलानेके लिये त्जजपुरमें दूत भेजा । पतिका 
आहान सुनकर रोहिणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुई । वे 
व्याकुळ होकर मन-ही-मन सोचने लगी 
आज्ञा पत्युदिदक्षाप्यणप नवसुतभ्रोजांतु हातुं न इक्या 
सेयं गोविन्दुमाता बत कथमिव वा हेयतामाझु यातु । 
तस्मादेकैकनेत्राद्यवयवमपि चेद्चागमेक तनोमें 
.  पुय्या जीवे न कुर्यादपरमिह्द विधिस्त्हं निस्तरेऽयम्‌ ॥ 


“आह ! एक ओर पतिकी आज्ञा है; उसे में टाल नहीं 


[ सकती; अपने दोनों पुत्रोंको देखनेकी इच्छा छोड़ देना मी 


मेरे वशकी बात नहीं । पर, हाय ! भीकृष्णजननी यशोदाको 
मी सहसा केसे छोड़ दूँ । आह ! कदाचित्‌ विधाता 
मेरे शरीरके दो भाग कर देता--एक नेत्र एवं आधे अवयव 
एक शरीरमें, बचा हुआ नेत्र एवं अवरिष्ट अवयच दूसरे 


_ शरीरमें, एक तो मधुपुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ 


यशोदाकी सँभाळके छिये--इस क्रमसे इस उद्देश्यको लेकर 
यदि देव मेरे अङ्गोंको बॉट दे, तो ही मैं इस विपत्तिसागर- 


: को पार कर सकूँगी । अन्यया ओर कोई उपाय नहीं है ।” 


रोह्िणीजीको अतिशय विषण्ण देखकर यशोदाने रोकर 
समझाया--बहिन ! तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इम दोनोंने क्षणमरके लिये 
भी रामः्याममें भेद नहीं देखा । तो बहिन ! मेरी बात 


। ` मान ! मैं मन्दमागिनी तो जा नहीं सकती, तू. चली जा । | 
— BSP PE + 
Fo rn 77 टन ये न पवन जल 

% रोहिणीजीके और भी बहुत-से पुत्र गे । उनके गर्मसे वसुदेवजीने बळराम, गद, सारण? दुमंद, विपुळ, ध॒व और इत 


} rrr eR 


आदि पुत्र उत्पन्न किये थे । 
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-पुत्रोको देखकर यदि तेरे प्राण रह गये तो मैंमीजी / 


I अमन Rt 
TTT die २०७७ 


राम-इयामको देखकर तेरे प्राण शीतळ हो जायेंगे तथा | 


आउँगी; क्योंकि तेरेमेरे प्राण सर्वया अभिन्न हैं| इतके | 
सिवा मेरे प्राण बचानेका और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं | 
दीखता ।' वास्तवमें रोहिणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली | 
आयीं । 

xX xX x x 


मधुरासे जब वसुदेवजीको लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका | 
चले गये; तब रोहिणीजी मी द्वारका चली गयीं | उनके मनमें भः 
आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर रामद्यामकी | 
लीलाएँ देखती थीं सुनती थीं; पर जब यशोदाका सूरण | 
होता; तव प्राणोंमें टीस चलने लगती) वे फुफकार मारकर रो | न 
उठतीं। ` र 


कुरुक्षेत्रमे रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ। || 
यशोदाको कण्ठसे ळगाकर) उनके अनन्त गुणोंकों सबसे कह- | ` 
कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं । i 
एक बार रोहिणीजी फिर ब्रजपुरी पधारी थीं । दन्त- । 
वक्न्रका विनाश करके जब श्रीकृष्णचन्द्र त्रजपुरगये, तब उन्होंने | 
रामके सहित रोहिणी मैयाको बुळाया । रोहिणी मैया अपने । 


नन्द अन्तर्धान होने ळगे, तब ये मी नित्य ळीळाकी रोहिणी- | | 
में मिल गयीं । अवश्य ही जनसाघारणकी दृष्टिमें तो रोहिणी- । 
जी ब्रजपुरसे छौट आयीं तया श्रीकृष्णचन्द्रकी शेष रीळाम 
योगदान करती रहीं । जब यढुकुळ ध्वंस हुआ ओर दारक | 
इस समाचारको छेकर दारका छोटे, तब वसुदेव देवकीके सहित 
रोहिणीजी चीत्कार करती हुई वहाँ गयीं; जहाँ यदुवंशिर्योके | 
मृत शरीर पडे थे । वहाँ जब राम-कृष्णको--अपने पुत्रोको 
नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी । रोहिणीजीकी यह | 
मूर्च्छा फिर नहीं हूटी । रोहिणीजीके साथ ही वसुदेव-देवकी- ` 
की भी यही दशा हुई-- | 


. --.... १०।९।२०) 
“मुक्तिदाता मगवानसे जो कृपाप्रसाद नन्दरानी यशोदा 


| 
| लक्ष्मीजीकी मी कमी प्राप्त हुआ ।' 

। वसुभेष्ठ द्रोणने पद्ययोनि ब्रक्षासे यह प्रार्थना की 
| “देव ] जब मैं एथ्वीपर जन्म घारण करूँ तब विश्वेश्वर खयं 
शि | भगवान्‌ श्रीहरि भीकृष्णचन्द्रमें मेरी परमा भक्ति हो ।? इस 
|  प्रार्थनाके समय द्रोणपली घरा भी वहीं खड़ी यीं। घराने 
| । मुखसे कुछ नहीं कहा; पर उनके अणु-अणुमें मी यही 
| | अभिलाषा थी मन-ही-मन धरा मी पद्मयोनिसे यही माग 


जन्म धारण किया--उस समय जब कि खयं भगवान्‌ श्री- 
कुष्णचन्द्रके अवतरणका समय हो चछा था, स्वेतवाराइ- 
7 कल्पकी अद्याईसर्वी चतु्युगीके द्वापरका अन्त हो रहा था। 
| ` याटळाने अपनी कन्याका. नाम यशोदा रक्खा। यशोदाका 
| विवाह अजराज नन्दे हुआ । ये नन्द पूर्वजन्ममे वही द्रोण 
| नामक बसु थे; जिन्हें ब्रह्माने वर दिया था | 
`| | भगवानकी नित्यळीळामें मी एक यशोदा हैं । वे 
|, | भगवान्‌ भीक्ृषष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं । वात्सस्यरसकी 
| | घनीभूत मूर्ति ये यद्योदारानी सदा मगवानक्ो वात्सल्यरसका 
| । आखादन . कराया करती हैं । जब भगवानके अवतरणका 
। । समय हुआ) तब इन चिदानन्दमयी; वात्सल्यरसमयी यशोदाका 
| | भी इन यशोदा ( पूर्वजन्मकी धरा ) में ही आवेश हो गया | 
| | पारळापुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयी । 
' तथा इन्हीं यशोदाके पुत्रके रूपमें आनन्दकन्द परब्रह्म 
| पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अवतीण हुए । 
जब भगवान्‌ अवतीर्णं हुए थे, उस समय योदाकी 
' आयु ढळ चुकी थी । इससे पूर्व अपने पति नन्दके साथ 
 थशोदाने न जाने कितनी चेष्ट की थी कि पुत्र हो; पर पुत्र 
सि छुआ नहीं । अतः जब पुत्र हुआ, तब फिर आनन्दका कहना 
॥ ही क्या है-- कह ॒ 


# सुसुखका एक नाम महोत्साह भी था । 


हक कथन 


' भैयाको मिला) पैसा न ्रह्माजीको, न शङ्करको, न अर्थाज्ञिनी | 


सूछत घानन कों ज्यों पान्यो, ये पायौ या पन्ने 
--चशोदाको पुत्र हुआ है; इस आनन्दे सारा ग 
निमम्न हो गया । न 
X x 
. छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूजी ब 
दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा-वात्सल्य-सिन्धुका मन्यन बा 
हो गया, मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननीका हृदय मे 
हुए राशि-राशि भावरक्ञः निकाळ-निकाळकर बिहरन 
बतलाने लगे; घोषणा करने ळगे--“जगतूकी देवियो ! देहे 
यदि तुममेंसे कोई मुझ परब्रह्म पुरुपोत्तमको अपना छ 
बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ; पर पुत्र हन 
मुझे केसे प्यार किया जाता है, वात्सल्यमावसे मेरा मन 
केसे होता हे-इसकी तुम्हें शिक्षा छेनी पड़ेगी । इसीहिगेश्न 
सर्वथा अनमोल रक्लोको निकालकर में जगत्में छोड़ देख 
हूँ) ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे; इन्हें पिरोकर अपने इद 
हार बना लेना । हृदय आलोकित हो जायगा; उस आबे 
आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा ळोगी, अनन्तकाळके लिबे व 
हो जाओगी।? अस्तुः 
कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनको मारने आयी। 
अपना विषपूरित स्तन यशोदानन्दनके भीमुखमें दे दिया। भि 
यशोदानन्दन विषमय दृधके साथ ही पूतनाके प्राणोंक्ो मै! 
गये । शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर ही पूल 
मधुपुरीकी ओर दौड़ी । आह ! उस क्षण यशोदे प्रब * 
मानो पूतनाके पीछेपीछे दौड़ चळे । यशोदाके प्रव स॑ 
लौरे, तमी उनमें जीवनका सञ्चार हुआ जब पुत्रको रर 
गोपसुन्दरियोंने उनके वक्षःस्थळपर रक्खा । यशोदाने स 
उस समय परमात्मा श्रीकृष्णपर गो-पुच्छ फिराकर 
मङ्गळ-कामना की । 


ड 


x x x 
क्रमशः यशोदानन्दन बढ़ रहे थे एवं उसे श 
मेयाका आनन्द मी प्रतिक्षण बढ़ रहा या! 
पुत्रको देख-देखकर फूळी नहीं समाती थीं-- 
जसुमति फूळी फूली डोलति । 
मह मने एक र हिन हहे हि रू से बोल! 
मंग गाय उठि अति स्स सो. अपने मनको मी 
करित मति देल बुदे बैलो लगत सु 
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अन्न. कमी पालनेपर पुत्रको सुळाकर आनन्दर्मे निम्र होती 
हि स्याम झुळावति जननी १ 

अति अनुराग परस्पर गाति, प्रफुकित मगन होति नंद चरनी ॥ 
झूदास भरु मुदित जसोदा, पूरन मई पुरातन करनी ॥ 
इस प्रकार जननीका प्यार प्राकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज 
इक्यासी दिनके हो गये; पर जननीको ऐसा लगता था मानो 
कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्रका यह सळोना मुख देखा 
है। आज वे अपने पुत्रको एक विशाल शकटके नीचे पळनेपर 
मुद्धा आयी थीं । इसी समय कंसप्रेरित उत्कच नामक दैत्य 
आया और उस गाड़ीमें प्रविष्ट हो गया; शकटको यझोदानन्दनपर 
गिराकर बह उनको पीस डालना चाहता था । पर इससे पूर्व 
शीयशोदानन्दनने अपने पेरसे शकटको उलट दिया, शकटासुरके 
संसरणका अन्त कर दिया ! इधर जव जननीने शकट-पतनका 
मयङ्कर शब्द सुना, तब ये सोच बेटी कि मेरा छाल तो अब 
जीवित रहा नहीं । बस, ढाढ़ मारकर एक वार चीत्कार कर 
उठी और फिर सर्वथा प्राणञ्चन्य-सी होकर गिर पड़ीं । बड़ी 
कठिनतासे गोपसुन्दरियाँ उनकी मूर्च्छा तोड़नेमें सफळ हुई | 
उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्रको देखा, देखकर रोती 


| डुईं ही अपनेको धिक्कार देने लगीं-- 


"हाय रे हाय ! मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी अधिक 
सुकोमळ दै, केवळ तीन महीनेका है और इसके निकट दाकट 
हठात्‌ भूमिपर गिरकर टूट गया । यह बात सुनकर भी मेरे 
प्राण न निकले; मैं उन्हीं प्राणोंको लेकर अमीतक जीवित हूँ? 
तो यही सत्य है कि मैं वज़से मी अधिक कठोर हूँ । मैं कहलाने- 
मात्रको माता हूँ; मेरे ऐसे सातुत्वको, मातुवत्सलताको 
घिक्कार है? ` 


x x x 
यशोदारानी कमी तो प्रार्थना करतीं--हे विधाता ! मेरा 
चा कब आयेगा, जब मैं अपने छाळको बकेयाँ चलते 
? वूधकी देंतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतळ होंगे; इसकी 
तोतळी बोली सुनकर कानोंमें अमृत बहेगा-- 
नंद 'घरनि आनैंदमरी, सुत स्याम हिलाे । 
कबहिं घुटुरुवनि 'चळहिंगे, कहि बिधिहि मनावै ॥ 
कबहि दँतुळि द्वै दूध की देखो इन नैननि! 
केबहिं कमळ मुख बोल्हिं, सुनिहों उन वैननि॥ ` 


"कमी भ्रीकृष्णचन्द्रसे ही निहोरा करने जातीं-- 


नान्हरिया गोपाळ छार, तू बेगि बढ़ो किन होहि। 
इहि मुख मधुर बचन हैसि कैधों जननि कहे कब मोहि ॥ 


जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमराः श्रीकृष्णचन्द्र 
बोलने भी लगे, बकेयॉ मी चलने लगे और फिर खडे होकर 
मी चलने लगे । इतनेमें वर्ष पूरा हो गया, यशोदारानीने 
अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगाँठ मनायी । इसी समय कंसने 
तृणावतं देत्यको भेजा | वह आया और यशोदाके नीळमणि- 
को उड़ाकर आकाशमें चला गया । यशोदा मृतवत्सा गौकी 
माँति पृथ्तीपर गिर पड़ीं । इस बार जननीके जीवनकी आशा 
किसीको न थी । पर जब भ्रीङृष्णचन्द्र तृणावतंको चूर्ण- 
विचूर्णकर लौटे, गोपियाँ उन्ह देत्यके छिन्न-मिन्न शरीरपरसे 
उठा लायीं३ तब तत्क्षण यशोदाके प्राण भी लौट आये-- 
शिञ्ुसुपसद्य यशोदा दचुजहृतं द्राक्‌ चिचेत छोनापि । 
वर्षाजळसुपळभ्य प्राणिति जातिर्यथेन्द्रगोपाणाम्‌॥ 
“देत्यके द्वारा अपहृत दिशुको पाकर महाप्रयाण (मृत्यु) | | | 
में लीन होनेपर मी यशोदा उसी क्षण वेसे ही चेतन्य हो गर्यी | 
जेसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) कीटकी जाति | / 
जीवित हो जाती है ।? 
x x. x 
यशोदा एवं भरीकृष्णचन्द्रमें होड़ लगी रहती थी। | 
यशोदाका वात्सल्य उमझता, उसे देखकर उससे सौगुने | 
परिमाणमें ीकृष्णचन्द्रका लीळामाधु्य प्रकाशित होता; फिर | 
इस लीळामाधुरीको देखकर सहस्तगुनी मात्रामें यशोदाका | 
भावसिन्घु तरङ्गित हो उठता, इन भावलहरियोंसे घुलकर पुनः 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ळीळाकिरणें निखर उठती, क्षणमर पूर्व जो 
थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमे चमक उठतीं--इस कमसे 
बढ़कर यशोदाका वात्सल्य अनन्त, असीम, अपार बन गया 
था । उसमें वी हुई यशोदा और सब कुछ भूळ गयी थीं, 
केवळ नीलमणि ही उनके नेत्रॉमें नाचते रहते थे । कब दिन 
हुआ) कब रात्रि आयी-यशोदाको यह भी किसीके बतानेपर 
ही भान होतां था। उनको क्षणमरके लिये मावसमाधिसे 
जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-भक्षणकी लीला 
की । भीकृष्णने मिट्टी खायी है, यह सुनकर यशोदा उनका 
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| देखा; देखकर एक बार तो वे कॉप उर्ठी । 
व्य ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका 
> विखार ER हुआ; यशोदा-वात्सल्यसागरमें एक लहर उठी, वह 


स्तनपान कराने लगी 


दहि बार रुळ 
सीस सूँधि चूमि चास दूध दे हिमे अघाइ ॥ 
x x > कप 
मूळी रहती थीं । पर दिन तो पूरे होते | 
पल अनानत ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगांठ भी आ 
पहुँची । फिर देखतेदेखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष 
दो महीनेके हो गये । पर.अब नीळमणि ऐसे, इतने चञ्चल 
हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण मी चेन नहीं । गोपिरयोके 
घर जाकर तो न जाने कितने. दहीके मांड फोड़ आया 
जो उनके 'कुल्में वर्षोसे सुरक्षित चला आ रहा था। 


सारा विश्व अनन्त काळतक यशोदाकी इस चेष्टापर बलिहार 
जायगा-- 

जिन बाँ्मो सुर असुर नाग मुनि प्रबक कमे को डोरी । 

सोह अविछिल नह्य जसुमति इठि बॉष्यो सकत न छोरी ॥ 

इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीळमणिने दो 
अर्जुनबृक्षोको जड़े उखाड़ दिया । फिर तो व्रजवासी 


पूतनासेश शकटसे; र 
नारायणने नील्मणिकों बचा लिया; अब आगे यहाँ इस 
गोङुलमे तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये । गोपोने 
परामर्श करके निश्चय कर लिया--बस) इसी क्षण दृन्दावन 
चले जाना है | यही हुआश यशोदा अपने नील्मणिको 
लेकर बृन्दावन चली आयी । | 

x x x 


` इन्दावन आनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों झुवन- 
मोहिनी ळीळाओंका प्रकाश हुआं । उन्हें गोएबारकोके 


# प्रसु-पद्‌-रत सव-बिरत नित बंदा मक्त उदार * 


जननीने डरानेके उद्देस्मसे भीकृष्णचन्द्रकों ऊखलमें बांचा । ` 


` तो इब ही जातीं, सारे ब्रजको मी निम्न कर दती 
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मुखसे सुन-सुनकर तथा कुछकों अपनी आँखों ३. 
यशोंदा कमी तो आनन्दर्मे निमम्न हो जाती, कमी! ; 
रक्षाके ल्यि उनके प्राण व्याकुळ हो उठते | 


श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्षं अभी पूरा नहीं हष 
फिर मी ये बछडा चराने वनमें जाने छगे । नें क” 
वकासुर आदिको मारा । जब इन घटनाओंका विवरण 
सुनती थीं; तब पुत्रके अनिष्टकी आशाङ्कासे उने | 
छटपटाने लगते । पाँचवें वर्षकी झुक्लाष्टमीसे श्रीकृष्ण 
गोचारण आरम्म हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्मके सम ३. 
काल्यिदमन-छीला हुई । कालियके बन्धनमें पुत्रश्ने३ 
देखकर यश्योंदाकी जो दशा हुई थी, उसे चित्रित के 
क्षमता किसीमें नहीं । छठे वर्षमें जेसी-जेसी ` 
मनोद्दारिणी गोष्टक्रीडा भ्रीकृष्णचन्द्रने की; उसे ष 
यशोदाकों कितना सुख हुआ था; इसे मी वर्णन 


शक्ति किसीमें नहीं। सातवें वर्ष घेनुक-उद्धारकी लीब हू ' 
आठवें वर्ष गोवर्धनघारणकी लीळा हुई, नवें के ' 
सुदर्शनका उद्धार हुआ, दसवें वर्ष अनेकों आन ` 
बालक्रीड़ाएँ हुई, ग्यारहवें वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ, झं, ` 
वर्षके गौण फाल्गुनमासकी द्वादशीको केशी देस | 
हुआ । इन-इन अवसरोंपर यशोदाके ह्ृदयमें इष न | 
दुःखकी जो धारा फूट निकलती थीं; उनमें यदाह, ` 


| 


इस प्रकार ग्यारह वर्षे, छः महीने वश | 
भवनको श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे! छि" 
यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था । भीड. 
पुरी छे जानेके लिये अक्रूर आ ही गये । वही 
द्वादशीकी सन्ध्या थी) आकर 
मानो अतिकूर वज गिरा दिया । सारी रात मे 
रानी यशोदाको समझाते रहे; पर यशोदा i 
सहमत नहीं हो रही थीं) किसी हाळतर्मे पुत्रको | 
शाळा देख आनेकी अनुमति नहीं देती थीं । pe | 
मायाने मायाका विस्तार किया? यशोदा कले | 
अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी; प | 
विरोध कर रही थीं, वह न करके त 
विदा होते समय यशोदारानीकी जो कर्ण 
देखकर कोन नहीं रो पड़ा । आह ! 


वात्रामञ्गछसम्पदं न कुरुते च्यग्रा तदात्वोचितां 
वात्सल्योपयिकं च नोपनयते पाथेयसुदुआन्तधीः । 
घूळीजाळमसौ विलोचनजलेज॑म्बाल्यल्ती परं 
गोविन्द परिरम्य नन्दुग्रृहिणी नीरन्ध्रमाक्रन्दति॥ 


भी नहीं कर रही हैं । इतनी भ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि 
अपने वात्सल्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय ( राहखचे ) 
तक नहीं दे रही हैं? देना भूळ गयी हैं । श्रीकृष्णचन्द्रको 
हृदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं; उनके अजस अभुप्रवाह- 
ते भूमि पक्किल दो रही दै। 

रथ श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर चल पड़ा। रथचक्रों (पहियों) 
के चिह भूमिपर अङ्कित होने लगे, मानो धरारूपिणी यशोदा- 
के ठिदे हुए हृदयको एथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं । 

> x x 

श्रीकृष्णचन्द्रके विरहमें जननी यशोदाकी क्या दशा हुई; 
इसे यथार्थ वर्णन करनेकी साम्थ्यं सरखतीमें भी नहीं । 
यशोदा मेया वास्तवमें विक्षिस्त हो गयीं। जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र 
रयपर बैठे थे; वहाँ प्रतिदिन चली आती । उन्हें दीखता 
अमी-अमी मेरे नीलमणिको अक्रूर लिये जा रहे हैं। वे 
'चीत्कार कर उठतीं--“अरे ! कया ब्रजमें कोई नहीं जो मेरे 
जाते हुए नीलमणिको रोक ळे, पकड़ छे। वह देखो; रथ बढ़ा 
जा रहा है, मेरे प्राण लिये जा रहा दै, में दौड़ नहीं पा रही 
हूँ; कोई दौड़कर मेरे नीलमणिकों पकड़ लो; मैया !? 

कमी जड-चेतन) पद्यु-पक्षी, मनुष्य--जो कोई भी 
इष्टिकि सामने आ जाता, उसीसे बसुदेवपत्नी देवकीको 
' अनेकों संदेश भेजती | 


ऱ्य सैंदेसो देवकी सों कहियो । 
हो तो घाय तुम्हार सुत की, मया करत नित रहियो ॥ 
जदपि देव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आहे । 


र प्रातहि उठत तुम्होर सुत कों मालन रोटी मादै ॥ 
व्यम्न हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मङ्गळकायँ „ तेल उबटनो. अर तातौ जरू देखत ही भजि जातै । 


जोइ ओइ मागत, सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करि करि नहाने ॥ 
सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन वद्धा रहत उर सोच । 
मेर अर छड़ैतौ मोहन हुदै करत सकोच॥ 
किसी पथिकने यझोदाका यह संदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे 
जाकर कह भी दिया । सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने 
उद्धवको भेजा । उद्धव आये, पर जननीके आँसू पोंछ 
नहीं सके | 
>< xX X 
यझोदारानीका हृदय तो तब शीतल हुआ, जब वे कुरू- 
क्षेत्रमें श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं । राम-क्यामको छुदयसे लगाकर: 
गोदमें बैठाकर उन्होंने नव-जीवन पाया | 


कुरकषेत्रसे जब यशोदारानी छोटींश तब उनकी जानमें 
उनके नीलमणि उनके साथ ही वृन्दावन लोट आये । 
यशोदाका उजड़ा हुआ संसार फिरसे बस गया | 

x x x 

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाळे थे । इसीळिये 
अपनी जननी यझोदाको भी पहळेसे भेज दिया । जब 
भानुनन्दिनी गोलोकविहारिणी भीराघाकिशोरीको वे विद 
करने लगे; तव गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर 
जननीको भी बिठाया तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा 
अन्तर्धान हो गयीं) गोळोकमें पधार गयीं । 


भाग्यवती यज्ञपलियों 


तत्रैका विध्ता अत्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । 
हृदोपगुद्य विजहो देइ कर्मानुवन्धनम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २३ । ३४ ) 
“उनमेसे एकको उसके पतिने जबरदस्ती पकड़कर 
सकला । वह भगवानके पहले सुने हुए रूपका ध्यान करती 


हुई कमंबन्धनोसे मुक्त होकर, चैतन्य होकर मगवस्सवरूपमे 


जा मिली |? 


इन्दावनमें कुछ याशिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे । भगवान्‌ 


 भौकृष्णने अपने सखाओंको भूखा जान उनके पास अन्नके 


लिये भेजा । याशिकोने उन्हें फटकारकर खदेड़ दिया । तब 
भगवानले याशिक ्राह्मणोंकी पक्षियोंके पास उनको भेजा | वे 
श्रीकृष्णणा मधुर नाम सुनते ही विविध मोजनोंके थाळ 
सजाकर चल दीं | की 

जब यजञशालासे समी याशिकोंकी पक्षियों इयामसुन्दरके 
समीप जाने लगीं; तब एक याशिक-पक्नीके पति भोजन कर 
रहे थे । वे बढ़े ही क्रोधी और कृपण थे । उनकी पत्नीने 
जब समीको जाते देखा, तब उसका हृदय भर आया । 
इयामसुन्दरकी सलोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उसकी 
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क र उसने व अनेकों फिन तथा रात्रियोको बिताया था । वे ही 
` -नव्याम आज समीप ही आ गये हैं और सज्ञकी समी सहेलियों 
| ण मनोहारिणी मूतिके 
। अनायेंगी । इस बातके स्मरणसे उसे 

जल्दी-जल्दी एक थार 
] हि पतिने पूछा--“क्यों: कहाँकी तैयारी हो रही है!? 
| उसने सरळताके खरमें कहा-सुन्दरताके अग | 
| थ्यामसुन्दरके दर्शनके लिये मैं सहेलियोंके साथ जाऊँगी ।? 
उसने कहा--मैं मोजन जो कर रहा हूँ १” 
उसने अत्यन्त ही विनय और स्नेइके खरमें कह 
«आप मोजन तो कर ही चुके हैं; अब मुझे जानेकी आशा 
दीजिये। देखिये, मेरी सब सहेयं आगे निकली जा रही हैं 
क्रोधी ब्राहमण एकदम अग्निशर्मा बन गये और कठोर 
रमे बोे--'बड़ी उतावळी लगी है ! वया धरा है वहां १” 
उधने कह्दा-:वहाँ त्रिभुवनमोहन श्यामकी झाँकी हैः 
मरा मन बिना गये नहीं मानता ।? 
ब्राहझण--+तब क्या तू बिना गये नमानेगी !! | 
उसने कहा- हॉ, मैं उन मदनमोहनके दर्शनके लिये 
अवश्य जाऊँगी।? क्राधके खरमें ब्राह्मणने कहा--*न जाय तब !? 
उसने दृढ़तासे कह्द--“न केसे जाऊँगी ! जरूर जाऊँगी 
और सबसे आगे जाऊँगी । मळा, जो मेरे प्राणोके प्राण हैं; 
मनके मन हैं और आत्माके आत्मा हैं; उन सच्चे खामीके 
-पास न जाऊँंगी, तो कया जगतूके झठे--वनावटी सम्बन्धोंमें 
कँसी रहूँगी !? 
ब्राह्मणने कहा--'तेरा स्वामी तो मैं ही हूँ । मुझे मी 
छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या १ 
उसने कहा--“आप मेरे शारीरके खामी हैँ; आत्माके 
अभु तो वे सारे जगतूके समस्त प्राणियोंके अधीश्वर--सर्वलोक- 
महेश्वर परमात्मा भ्रीमदनमोइन ही हैं । उन्हीं सच्चे 
स्वामीके दर्शनसे आज इन नेत्रोंको सार्थक करूँगी |? 
. ब्राह्मण खाना-पीना भूछ गये; उन्हें पक्ीपर बड़ा क्रोध 
आया । मुझे खामी न मानकर और मेरी उपेक्षा करके यह 
-दुसरेके पास जाती हैः इससे वे अभिमानी ब्राह्मण जळ उठे। 
अत्यन्त ही हठके साथ उन्होंने क्रोध और दृढ़ताके स्वरमे 
-कहा--“अच्छी बात है, देखता हूँ तू मेरी आज्ञाके बिना केसे 
"जाती है !? 


सजाया । 
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उसने ० ज «आन्यं ही ष को च व्यर्थ ही क्रोध करते ध 
उनका ऐसा सम्बन्ध है कि कोई छाख प्रयत्न ` 
उनके दर्शन करनेसे रोक नहीं सकता |? हि 

ब्राक्मणने उसी ख्रमें कहा--'हाथ कन्न ३ | ०६ 
क्या | देखना हैः त्‌ केसे मदनमोहनके दर्शन करत 
यह कहकर उन क्रोधी ब्राह्मणने पत्नीके दाथ-पेरोदो ३. 
बाँध दिया और स्वयं उसके पास ही बेठ गया | क्र 

यज्ञपत्नीने दृढ़ताके स्वरमें कहा--प्यस, इतना है 
या और भी कुछ? 

उसने कहा--'ओऔर यदद करूँगा कि जवत ३. 
लौटकर नहीं आयेंगी; तबतक यहीं बेठाचेठा पहत 9 
रहूँगा ।? हि 

उसने सूखी हँसी हसकर कहा--पहरेढ्ी आर है. 
आवश्यकता है । झारीरपर आपका अधिकार ह प्र 


>< गी 3! 
आपने बाँध ही लिया । प्राण और आत्मा वेइ 
|] 


परमात्मा श्रीनम्दनन्दनके हैं उनपर तो उर्न्हीका एफ शब 
अधिकार है । शरीरसे न सही, तो मेरे प्राणोंके और करे 
साथ उनका मेळ होगा ।* यह कहकर उसने आँखें म निर 
जिस सुन्दरी मालिनिकों मनमोहनने अपनाकर हि 
कर दिया था अपना यथार्थ स्वरूप-ज्ञान करवाकर पल 
कर दिया था; वही माल्नि मधुरामें इन ब्राग, 


` फूछ-माला देने जाया करती थी । वही प्रतिदिन ब 


इन विप्रपत्ियोंके सामने श्यामसुन्दरके खसे 
बखान किया करती । उसीके मुखसे इसने यशोद 
खरूपकी व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी । उसने नि i 
ब्रजेन्द्रनन्दनके खरूपका वर्णन सुना था; उसी रू# 
आँखें मूँद धीरे-धीरे ध्यान करने लगी । ie 
घ्यानमे उसने देखा, नीळमणिके समान पी 

सुन्दर आमा है, मेरे हुए गोळगोळ मुखके से | 
काळी हुपरी ळटे जटक रही हैं। गे 5 हत 
माळा तथा कंठे. आदि आभूषण पढ़े हुए हैं| 2 
पीळी घोती बँघी है । कर्घोपर जरीका दुपट्टा 
है। हाथमें छोटी-सी मुरळी झोमायमान दै। णे 
मुसकराते हुए. श्यामसुन्दर अत्यन्त ही 

हुए मेरी ओर आ रहे हैं । उन्हें देखते ही मो 
रुक गया । उसके नेत्रोके दोनों कोरोमेंसे अ% 
मुख्य प्राण उसके शरीरसे निकलकर मिरी 


साई 
प्र 
र्ल | 


पर मद ले मन्त्र त गये | आरह्मणीका वचन सत्य हुआ । उसकी आत्मा हे माणके प्राण | हे समके प्रिय खामिन ! इस ड 
“= पहले स्यामसुन्द्रके पास पहुंच गयी । ब्राक्मणने देखा ब्राहमणीकी-सी उत्कट अभिळाघा और देती a | के 
उचकी पत्नीका प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। वह हाय- इस प्रेमहीन जीवनमें मी एक-आध क्षणके कन शो डन. 
य अपने भाग्यको कोसने लगा। क्या १ 
| 


| भक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन 


ता मन्मनस्का सत्प्राणा मदर्थे त्यक्तरेहिकाः । अपना स्तनदुर्ध पिळाकर कृतार्थ हुई । योगीन्द्र-मुनीन्द्रगण 

मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः ॥ अपने ध्यानपथमें भी जिनका स्पर्श पा लेनेके लिये सदा ' 
| १४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--“उन गोपियोंका मन मेरा लाळावित रहते हैं, उन अनन्तैश्रयनिकेतन महामहे्वरको; 
न हो गया है; उनके प्राण, उनका जीवनसर्वस्व मै ही हूँ । अपने विशुद्ध वात्सल्यमय प्रेमकी भेंट चढ़ाकर इन 
के छिये उन्होंने अपने शरीरके सारे सम्बन्धोंको छोड़ दिया गोपियोने--मानो वे उनके ही दाथकी कठपुतळी हों-- 
इह । उन्होंने अपनी बुद्धिसे केवल मुझको ही अपना प्यारा, > क पाया । सरवेश्वरकी वह प्रेमाधीनता, मक्तवश्यता 
ब मिषतम और आत्मा मान लिया है ।? देखने ही योग्य थी-- 


३ कलिन्दनन्दिनी श्रीयमुनाजीके तटपर वृद्दद्दन नामका 
झ शक अतिशय सुन्दर वन था । इस वनमें एवं चनके पार्द्व- 
द्म अनेकों ब्रज बसे हुए थे । इन व्रजोमें अगणित गोप 
(६ निवास करते थे । प्रत्येक गोपके पास अपार गोधनकी 
षि थी । गोपालन ही इनकी एकमात्र जीविका थी । 
कि थरॉमे दूध-दधिकी धारा बहा करती । बड़े सुखसे 
जीवन बीतता था । छल-कपट ये जानते ही नहीं थे । 
अष पूर्ण निष्ठा थी । इन्हीं गोपोंके घर भीगोपीजनोंका 
न करण हुआ था--विश्वमे श्रीकृष्णप्रेमका आदश स्थापित 
कै ्‌नेके लिये, एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रितापसे जळते हुए 
ही प्राणयोंकी और उधर परमहंस मुनिजनोंको 
भर न सुधाकी घारासे सिक्त कर, उस प्रवाहमें बहाकर 
FE अनिर्वचनीय चिन्मय आनन्दमय लीळारससिन्धुमे 
लिये निमग्न कर देनेके लिये । 

छगमग पाच हजार वर्ष पूर्वकी बात है, उपयुक्त ब्रजों- 
के गोपोके एकच्छत्र अधिपति महाराज नन्दके पुत्ररूपमें 
Ei गर्भसे परब्रह्म पुरुषोत्तम गोळोकविहारी खयं 


य 9 भीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ । अजपुरकी वसुन्धरा- 
रि बश्षोदानन्दनकी विश्वमोहिनी लीला प्रसरित हुई । सबको 
डि परम फळ प्राप्त होने लगा । इनमें सर्व- 
> अवसर मिळा वहाँकी वात्सल्यचती गोपियोंको | इन 
हः जितनी पुत्रवती गोपियोँ थीं सबने अखिल ब्रहाण्ड- 


देत करतार बे लार भोपार सॉ 

पकर अजबार कपि ज्यों नचान ॥ 

कोउ कहै ठार बलि छाऔ पीढ़ी \ 
कोउ कहे रून गहाव मोहि सोहनी, 

कोऊ कहै रारु चढ़ि जाउ सीढ़ी ॥ 

कोठ कहे अमर केसे मुँजारें ५ 
कोठ कहै पोर गि दौर आओ लार! 

रौझ मोतीन के हार वारें॥ 
जो कछु कहें त्रजबधू सोइ सोइ करत, 

तोतरे बेन बोलन सुहृद ! 
रोय परत बस्तु जब मारी न उठे तनै, 

चूम मुख जननी उर' सों लगें ॥ 
दैन कहि लौनी पुनि चाहि रहत बदन, 

हँस स्वमुज बीच के के करले \ 
चाम के काम जजबाम सब भूल रहीं, 

कान्द बराम के संग डोलें॥ 
सूर भिरिधरन मधु चरित मधु पान कै, 

और अमृत कळू भान कागि ! 

मुक्तिद कौनसी खारी ठागै॥ 


किंतु इन वात्सल्यवती गोपिकाओंकी अपेक्षा मी 
अपने अङ्कमें धारण किया, वे उन्हं निर्मळतर) निर्मळतम प्रेमका निदर्शन व्यक्त हुआ मधुरमावसे 
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हि नका र EE तके अनादि RS 
अप्रतिम बना रहेगा । प्रेमकी जेसी अनन्यता इनमें हुई और 
फिर सर्वथा निर्वाध भगवत्सेवाका जो अधिकार इन्हें प्रास 
हुआ, वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। 


नन्द्मवनमें इन्हें 
सरळमति बालिकाएँ थीं; 
पर श्रीकृष्णचन्द्रके महामरकत-श्यामल अन्ञॉपर दृष्टि पडते 
ही इनकी दह्या विचित्र हो जाती । ये ऐसी निष्पन्द हो 
जाती मानो सचमुच कनकपुत्तलिका ही हों। न जाने; 
इनकी समस्त दोदावोचित चञ्चलता उस समय कहा चली 
जाती । जो गोपबालक थे; वे जब श्रीकृष्णचन्द्रके समीप 
आते) उनकी माताएँ जब उन्हें नीलघुन्दरके पास छाती) 

तब वे तो अतिशय उल्छासमें भरकर किळकनं लगते; 
अत्यन्त चन्नल हो उठते । पर उनसे सर्वथा विपरीत दशा 

इन बाळिकाओंकी होती; वे विचित्र गम्भीर हो जातीं । केवल 
इनकी ही नहीं; जो बहुत छोटी थीं। अथवा श्रीकृष्णचन्द्रकी 
समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थीं; उनकी भी यही 
दद्या होती । बृद्धा गोपिकाएँ स्पष्ट देखती--“यह सुकुमार 
कळिका-सी नन्ही बालिका-जिसे जन्मे एकवर्ष मी पूरा नहीं हुआ 
है, उसने देखा यशोदाके नीलमणिकी ओर केवळ आधे क्षण भर 
दी, ओर बस; माताकी गोदमें वह सर्वथा स्थिर हो गयी) 
उसके नेत्रोंका स्पन्दन भी रुढ हो गया ।? माता एक बार 
तो आश्चर्य करने ल्ग्ती। पर फिर तुरंत ही उनका समाधान 
हो जाता--“इस साँवरे शिक्षुका रूप ही ऐसा है--जडमें 
विकृति हो जाती है? ये तो चेतन हैं ।? उन माताओंको क्या 
पता कि ये समस्त बालिकाएँ त्रजमें जन्मी ही है भ्रीकृष्णचन्द्र- 
के लिये। वे नहीं जानती कि ये नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही 
ताके दशरथनन्दन भीरामचन्द्र हैं । कोराळपुरसे ये मिथिळा 
पघारे थे । श्रीजनकनन्दिनीका स्वयंवर था । धनुर्म॑ज्ञके 
अनन्तर श्रीवेदेहीने जयमाळा राघवेन्द्रके गलेमें डाळी । 
रघुकुलचन्द्रका विवाह सम्पन्न हुआ । उस समय मिथिळाकी 
पुरन्मियॉ उनका कोटि-मदन-सुन्दर रूप देखकर विमोहित हो 
गयीं। पराणोमें उत्कण्ठा जाग उठी--“आह, हमारे पति ये होते !? 
किंतु सर्वसमर्थ श्रीराघव उस समय तो मर्यादापुरुषोत्तम ये । 
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इसीलिये सत्यसङ्कल्प रुने यही वरदान दि N. 
शोक मत करों? 'मा शोकं कुरुत स्रियः; ण्न 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा-- कं 

द्वापरान्ते करिष्यामि सवतीनां नो ग 
परा श्रद्धा एवं भक्तिके द्वारा तुम सब त्रसमेंगोपी है कप 
अद्धया परया अस्या घजे गोप्यो महिष पीरि 


उसीके परिणामस्वरूप वे मिथिलाकी - 
बालिकाएँ. बनकर उनके घर पथारी हैं; शीण". 
पादपद्योमे न्यौछावर दोनेके लिये ही आयी हैं... 
रहस्मको वे बृद्धा भोली गोपिका कया जानें ! इसे द Et 
कोइळ देशकी ओर लोटते हुए दूल्हा श्रीराम र: | 
जाने कितनी पुर-रमणियाँ विमोदित हुई न 
कोदालेन्द्रनन्दनने उन्हें भी यहद मूक स्वीकृति दी +र 
गोप्यो मविष्यथ ।? अपने वनवासी रूपके दने कृ प ॒ 
दण्डकारण्यके ऋषियोंकों भी उन्होंने द्वापरके असे है, 
बननेका वरदान दिया था । ्रजारञ्जनका पवित्र बहा 
हुए राजा रामचन्द्रने अपनी प्राणप्रिया भ्रीजानकी्र- री 
सर्वथा नित्य पवित्र रहनेपर भी--परित्याग क्षि. 
फिर जब-जब वे यज्ञ करने वेठे, तब-तब पोप 
उनकी अद्धाङ्गिनीके स्थानपर खर्णेनिरमित सीता हिआः 
सर्वेश्वरकी मायाका कया कहना दै-एक दिन he 
खर्णसीता-मूर्तियाँ चैतन्यघन बन गयीं ओर सा 
राधवेनद्रके मुखसे यह वरदान घोषित हुआ थ|. 
पुण्य बृन्दाचनमें गोपी बनोगी, मैं तुम्हारा 
करूँगा |? रचिपुत्र भीयशमगवानके सोने | 
देवाज्ञनाओंने तपस्या करके, परमा मकि भीरर यी 
गोपी बननेका अधिकार पाया था । शु pet 
बरदान मिला था । न जाने किनःकिनने बे 
अवतारोंके द्वारा प्रत्यक्ष या मूक बा 
द्वापरके रोषकाळमें गोपीपदका सौमाग्यछाम पु 
'गत कितने बड़मागी जीवोने; बड़े-बड़े श्र > [९ 
ब्रह्मविद्या आदिने शत-सहस जन्मोंकी bs 
की झपा प्रास की थी और उनके मुखरे | 
का बळ लेकर ब्रजकी गोपी बननेके अधिकारी कि 
सबकी गणना किसके पास है! पकम” , ०९ 
अचिन्त्यळीळा-मदाञचक्तिको ही sp करो 
रहता है। ब्रजकी सीघी-सादी बढा 


"क 
अ नहीं? वे बेचारी नहीं जानती कि स्वयं 
ऐहोकविहारी ही त्रजमें पारे हैं। और जव वे आये हैं; तव 
| भी आयी ही होंगी; उनके नित्य परिकरोंका 
अवतरण अवश्य हुआ दोगा। धराका दुःसह देत्यमारसे 
थीड़ित होना! विधाताके समीप जाकर अपना दुःख निवेदन 
र ,ब्रह्माका जगन्नाथकी स्तुति करना; परमपुरुषके अवतरण- 
का संदेश प्राप्त करना) परमपुरुषकी प्राणप्रियाकी सेवाके लिये 
ह, खनिताओंके प्रति भूतलूपर उत्पन्न होनेका आदेश होना-- 
बह कथा इन आभीर-गोपिकाओंने सुनी नहीं है। इसलिये 
कल्पना ही नहीं कर सकतीं कि इन गोपवालिकाओंके रूप- 
ता 'भित्यढीळाके महामहिम परिकर हैं; अपने स्वामीकी भुवन- 
यावनी ळीळामें योगदान करने आये हैं; देवाङ्गनाएँ हैं, 
अतिंगण हैं, प्रपञ्चके अगणित सौमाग्यद्याळी साधनसिद्ध प्राणी 
धर जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आये हैं । वे स्वयं कोन 
ह, यही उन्हें पता नहीं है । फिर अपनी पुत्रियों--इन गोप- 
है बालि सम्वन्धर्मे वे केसे जानें । भ्रीकृष्णचन्द्रकी 
i अघटन-घंटनो-पटीयसी योगमायाकी यवनिकाकी ओरमें क्या है, 
इसे कोई जान नहीं सकता । स्म्रेतिका जितना अंश लीलारस- 
झपोपणके लिये आवश्यक होता है; उतने अंशपरसे योगमाया 
है आवरण हटा लेती है; शेष माग पूर्णतया आदृत ही रहता है। 
ही कारण है कि यशोदानन्दनको देखते दी इन नन्ही-सी 
कै बाढिकाओंकी, अथवा किञ्चित्‌-वयस्क्रा गोपकुमारिकाओंकी 
हदशा ऐसी कयां हो जाती दै, इसका वास्तविक रहस्य वे वृद्धा 
शोपियां नहीं जान सकती थीं । 


। दिन वीतंते क्या देर लगती है। जो वयस्का गोपकुमारिकाएँ. 
यो, वे व्याहके. योग्य हो गयीं । गोपोंने इन विभिन्न बरजोंमे 
अच्छे घर-वर देखकर उनका ब्याह किया। विवाहके समी 
सरार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए, माँबरें फिरी | पर आदिसे 
9 अन्तक एक अतिशय आश्चर्यमयी घटना उन दुळहिन वनी 
h . आँखोंके सामने घटित हो रही थी। 
नशते और तो किसीने नहीं देखा; पर बालिका स्पष्टल्पसे 
(अभव कर रही थी, वरके--उसके भावी पतिके अणु-अणु- 
४ |" नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए हैं; उसकेसाथ माँवरें 
jh ही. दी हैं, उसका पाणिग्रहण भीकृष्णचन्द्रने 
£” है। वह खमन देख रही दै, या जाग्रतूमें ही सचमुच 
|. "दो रदा है--वह कुछ समझ नहीं पाती थी | उसका 
शम रोम एक अनिर्वचनीय आनन्दे परि्छत हो रहा था। 
"तसी हुई वदद अपने ब्याहकी विधि देखती जा रही थी 


जिसके साथ उसने अपनी सगाईकी बात मुन रक्षी थी) वह 
वर क्षणभरके लिये भी उसके दृष्टिपथमें न आया | अञ्चळकी 
ओटमें विस्फारित नेत्रोंसे वह एकत्रित समुदायकी ओर कमी 
देखतो, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती | निर्णय कर लेना 
उसके वशकी वात ही नहीं है । वाखवमें तो बात यह है-- 
गोपी न तो खम देख रही थी, न उसे मतिश्रम हुआ था | 
वह सर्वथा सत्यका ही दर्शन कर रद्दी थी। सचमुच 
श्रीकृष्णचन्द्रने ही उसका पाणिग्रहण किया था । जो एकमात्र 
उनकी ही हो चुकी हैं; उनके लिये ही त्रजमें आयी हैं, उन्हे 
परपुरुष स्पश भी केसे कर सकता है। यह तो छीलारसकी 
वृद्धिके छिये विवाहका अभिनय था । इसका नियन्त्रण कर 
रही थीं श्रीकृष्णचन्द्रकी अचिन्त्यमहाशक्ति योगमाया । 
लोकद्ृष्टिमें यह प्रतीति हुई कि अमुक गोपवालाका अमुक . 
गोपबालकके साथ विवाह हुआ । पर सनातन सत्य सिद्धान्त 
हे--त्रजसुन्दरियोंका कमी क्षणमरके लिये भी मायिक पतियोंसे 
मिलन होता ही नहीं-- 

“न्‌ जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः ।! 

एक कालमें एक ही स्थानपर सत्यको आदृत कर 

योगमाया किसे कब क्या प्रतीति करा देंगी, इसे वे ही जानती 
हैं । गोपवालाने अमी-अमी सत्यको प्रत्यक्ष देखा है; किंतु 
पुनः उसकी स्मृतिमें आगे कितना उछट-फेर वे करती रहेंगी 
और परिणामस्वरूप उसका भ्रोकृष्णप्रेम उत्तरोत्तर कितना 
निखरता जायगा--इसकी इयत्ता नहीं है | जो दो प्रायः 
प्रत्येक विवाहमें ही दुळहदिन गोपीको औरांकी प्रतीतिसे सर्वया 
विरुद्ध उपर्युक्त अनुभूति ही हुई । और जहाँ ऐसी अनुभूति 
नहीं हुई, वहाँ आगे चलकर ्ीकृष्णमिछनमें, मगवतयादपशम- 
के स्पर्म किञ्चित्‌ व्यवधान दो ही गया | उन-उन मज- 
सुन्दरियोंकों भीकृष्णचन्द्रकी चरणसेवा मिळी अवश्य; पर इस 
देहे नहीं--इस देइको छोड़ देनेके अनन्तर । 


ऋतुमें ब्रह्माने समस्त गोवत्स एवं गोपशिशुओंका अपहरण 
किया । एक वर्षके लिये खयं श्रीकृष्णचन्द्र ही विभिन्न 
ब्रजौके असंख्य वाळक एवं गोवत्सोका रूप धारणकर लीला 
करते रहे । किसी व्रजवासी गोपको गन्धतक न मिली कि 
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धर कस्त कर कसी ना, पुत्र तो ब्रह्माकी मायासे मुग्ध होकर कहीं अन्यत्र 


पडे हैं और नन्दनन्दन ही उनकी सन्तानके रूपमें खेल रहे 
हैं। इसी बीचमें योगमायाकी प्रेरणासे सबने अपनी कन्याओंकी 
सगाई की । धर्मकी साक्षी देकर सबने ब्रजबालक बने. हुए 
भीकृष्णचन्द्रकों ही अपनी कन्या देनेका वचन दे डाला । 
सबके अनजानमें ही भ्रीकृष्णचन्द्र उन समस्त गोप- 
कुमारिकाओंके भावी पति बन गये | 
इस प्रकार गोपसुन्दरियोंकेः गोपकुमारिकाअंकि 
भीकृष्णसेवाधिकार प्राप्त होनेकी भूमिका प्रस्तुत हुई । ओर 
जब नन्दनन्दनको आठवा वर्ष लगा एवं लगभग एक मास 
और बीत गया, बृन्दावनमें शरदूकी शोमा विकसित होने 
ळगी; तब श्रीगोपीजनोंमें भ्रीकृष्ममिलनकी उत्कण्ठा 
( पूर्वराग ) जगानेका कार्य भी सम्पन्न हो गया । अवश्य ही 
एक प्रकारसे नहीं । स्वेच्छामय श्रीकृष्णचन्द्रने भ्रीगोपीजनों- 
के प्रेमविवर्धनके लिये जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी, उसी- 
को अपनाया | उनके पोगण्डवयःभ्रित स्यामल अज्ञोके 
अन्तराळ्से. केशोर झाँकसा रहा था। और सच तो यह 
है कि वे तो नित्यकिशोर हैं। इसी केशोर रूपकी आवश्यकता 
थी श्रीगोपीजनोंकी आँखोंके लिये, उनके प्रेमोपद्दारको 
ग्रहण करनेके लिये | इसीलिये वह उनके समक्ष व्यक्त होने 
लगा । और फिर एक दिन गूँज उठी वंदीध्वनि । इससे पूर्व 
भी वंशीका स्वर ब्रज-सुन्दरियोंने सुना अवश्य था । पर 
आजकी तान निराळी थी । कर्णरन्ओोमें प्रवेश करते ही 
गोपसुन्दरियोंकी दशा कुछ-की-कुछ हो गयी-- 
रुलूना गन अंग अनंग तये । कर तान सरासन बान हय ॥ 
इक मूछि गिरी न सम्हार तह । उर माझ मनोमब पीर महाँ ॥ 
इक आनन .चंद लले हलके । इग चाहि 'कोर उ रकरै ॥ 
इक तान बिंघी इग कों बरसे । इक चारन सीस करें हरले ॥ 
इक रूप अमी धर ध्यान रही । इक चित्र हिली इमि मोह गई ॥ 
वे सचमुच ही क्षणोंमें ही सर्वथा बदल गर्यी । हृदयका 
सञ्चित श्रीकृष्ण-प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाहमे उनके प्राण, 
सन) इन्द्रिया, शरीर--सभी बह चले | योगमायाने इस 
अवसरपर भी अपने अञ्चळकी किञ्चित्‌ छाया-सी डाळ दी | 
गोपयुन्दरियोकी स्मृतिका कुछ अंश ढक गया और वे 
सोचने लगीं, अनुभव करने ळगीं कि इससे पूर्व उन्होंने कमी 
भीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं किये, कमी वंशीकी यह अमृत- 
बारा कर्णपथमें आयी ही नहीं । प्रथम बार श्रीकृष्णचन्द्रके 


दर्शन हुए है, प्रथम बार “अगीसे झरते हुए, प्रीयूषका "बीत बने, रुददते थे । इस परिख्थितिर्म 


. झल्लातेः समझाते; किंतु सिर नीचा कर ळेनेढे | 


क , फू 
वे पान कर सकी हैं। कितनी तो यह मी भू । 
श्यामवर्ण सौन्दर्यनिधि बालक कौन हैं और 
वूसरीसे परिचय पूछने लगीं--*री बहिन प ड 
पुत्र हैं १? ~ 


गोपसुन्दरियोके लिये श्रीकृष्णचन्द्रके अग | 
अन्य कुछ रहा दी नहीं | वे मनीन नर इ 
न्योछावर हो गयीं । घर; माता-पिता, माईनन्ु; प्र | र 
सम्बन्धी-सबकी ममता सिमटकर भीङष्णचन 
हो गयी । अब वे अन्यमनस्क-सी रहने लगीं। : 
नेत्र सजळ रहने लगे । प्राणोमें एक विचित्र व्यथा दै १ 
वे प्रकट मी नहीं कर पाती थीं, सह मी नहीं सखन! ' 
श्रीकृष्णदर्शनके लिये सतत व्याकुळ रहतीं । प्रातः ण 


अपने द्वारपर खड़ी हो जातीं । वन जाते हुए, त्र! « 
हुए भ्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन जहाँ जिस स्थानसे हो तके. 
वे चली जातीं । ग्रहकार्य पड़ा रहता । गुरुम # 


गया। वे करें तो क्‍या करें । उनके नेत्र! 
श्रीकृष्णचन्द्र समा गये थे । सचेत करनेपर वे । 
सॅमाळने अवश्य चलतीं, पर ज्यों चलती कि दीखता! १, 
दाहिनेबॉयें--चारों ओरसे हमें घेरकर भी 
चल रहे हैं | झाडू देने चती, तो प्रतीत होता कई । 
कणमें भीकृष्णचन्द्र समाये हुए हैं । दहीके माझ 
डोरीमें मथानीमें श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हँसते दौ 
दही बिळोयें ! बर्तन माँजने जातीं, उनके कक | 


rf 
A 
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ओर देखने छगतीं और उन्हें यही मान होता 
दारपर वे खड़े हैं ।? दीपक सेजोकर वै 
चलती, पर दीपककी लोमें श्रीकृष्णचन्दर भे 

और दीपक हायसे गिर जाता। चलप ५ | 
किसी ओर मी दृष्टि फेरते समय भीक र| 


या 0 ूहूजचूचूचजूचच्चनिाचषिंचि्च्च्च्च्च्च्च्च्चिनः>- 
॥ क्वितनी तो उत्मत्तप्राय हो गयीं। सिरपर दहीका माट लिये 
$ दे आती नन्दत्रज्में ददी बेचने और “दही लो? के बदले 
॥ पुकार उठती 'श्रीकृष्ण लो !! “श्रीकृष्ण लो ।? लोग चकित 
| नजा देखते और वे वावरी-सी इस वीथीस उस वीथीमें 
| फिरती रतीं । जिनका वाह्मज्ञान छस नहीं हुआ था एवं 
निरन्तर श्रीकृष्णकी स्फूर्ति रहनेपर भी किसी प्रकार 
३ अपनेको सँमानेमें समर्थ थीं? उनका कार्य रह गया था-- 
४ केवळ भीकृष्णनामका गान--पनघटपर) यमुना-तटपर; गोष्ठमे 
११. त्रजपुरकी गलियोंमें, हाटमें मिलकर परस्पर एक वूसरीके 
१ प्रति अपने प्राणवल्लम श्रीक्ष्णचन्द्रके सम्बन्धकी चर्चा 
ब! करते रहना-- 

| सहि सुनु गह बचन अनूपा । नयनवंत कहुँ यह फळ रूपा॥ 
र नंदसुअन दरसन ते आना । अपर लाम कछु मैं नहिं जाना ॥ 
हे. अपर कहत यह बात, अति बिचित्र लु वेप बर । 

उढ़े भे दोउ आत, गोप माग महँ सुभग अति ॥ 

है नटवर सुभ बेष, गावत सुभग सुराग वर! 

अस मैं कबहुँ न पेल, गौर स्याम सलि रुसत जुग ॥ 


पिरि के चहुँ दिसि जीव गन, नचत देखि गन मोर । 
` रहे थकित है तजि क्रिया, निरखत नंदकिसोर ॥ 


2९ xX xX 

है| देएहि। दिलि इहि बनकी हरिनी । जदपि मूढ्मति इनकी बरनी ॥ 
| भु नाद सनि अति सु पादति । पतिन सहित चलि पैआरति॥ 
|) सुदर नंद कुंवर बर वेषा । निरखत रूगत न नैन निमेषा ॥ 
| रम सहित अदरोकति दूजै | आदर सहित हरिहि जनु पूजे ॥ 
# ऐेसहि। अवर चित्र इक 'चहौ । गगन मैं सुखनिता किन लहो ॥ 
से जद॒पि विमानन महियोँ | अपने पतिन सौं दै गरबहियाँ ॥ 
ह पट पो. सांबरे अनूपा । निपटहिं बनिता उत्सव रूपा ॥ 
| $नि सुनि बेनु गीत गति नई । करु नहिं परत निकल हे गई ॥ 
| हे सह | देवबघुन की रहौ । तुम इन गाइन तन किन चहो॥ 
| ररे मुद तें जु सनत है बाळ । बेनु गीत [पीयूष रसाळ ॥ 


| रेस उठाइ पिवत हैं ऐसे । जैक कहूँ छरि जाइ न जैसे ॥ 


क भक्तिकी परम आदरा श्रीगोपीजन # 
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बैठे रुचिर दुमन की डारें । इकटक मोहन वदन निहार छ 
हे सहि ! चेतन जन की रहो । ये जु अचेतन ते किन चहो॥ 
वेनु शीत सुनि सरिता जिती । उमगि मनोमव विथकित तिती ॥ 
बन में बळ अरु सुंदर स्याम । पसु चारत, परसत दिलि घाम ॥ 
निरलदु सजनि मेह को नेह । छत्र करि छियो अपनी देइ ॥ 
देखो सही गोवर्धन कहिया । परम श्रेष्ठ हरिदासन मियो ॥. 
रामझष्न पद परसन करि के । रहो-जु अति आनंदहि मरि के ॥। 
हे सह्ति गिरि गोधन की रहो । सुंदर नंदर्दुअर तन चहो ॥. 
अद्ठुत गोपबेष बर करें। सेली कंघ सु मनि मन हें ॥ 
ठाढ़े गाइ गहन के काज। किए फिरत म्वाकन कौ साज ॥ 
तैतिय रूप माधुरी सरसे । रंग रली मुरली मधु बरसे ॥ 
ता करि हेर सबन के हिए । 'चर कीने थिर, थिर चर किए ॥ 

इन गोपिकाओंमें न रही थी छजा और न रहा था कोई 
मय । ये निश्चय कर चुकी थीं-- 

हों तो चरन कमल कपटानी जो मावे सो दोय री \ 

०५ x x 
जो मेरौ यह लोक जायेगो औ परलोक नसाय री । 
नंदनंदन को तऊ न छाड, मिरी निसान बजाय री ॥ 
x x x 

परमानँद स्वामी के ऊपर सर्बस डारों वार री \ 

दिन-रात श्रीकृष्णचिन्तन+ रीकृष्णचरित्रकी चर्चा 
करती रहकर वे तन्मय हो गर्यी-- 

वणेयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडाखन्मयतां ययुः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०॥ २१ । २० ) 

उन गोपकुमारियोंकी दशा भी विचित्र थी | ये प्रायः 
श्रीकृष्णचन्द्रके समान वयकी ही थीं। किंतु जेसे नन्द- 
नन्दन कैशोर शोमासे मण्डित हो चुके थेश वैसे ही इनके 
शैशवकी ओरसे नवयौवन व्यक्त होनेकी प्रस्तावना कर रहा 
था | सब-की-सब अविवाहिता थीं। इन सबने देखा त्रजराज- 
तनयकी उस सौन्दर्यराशिकों; इनके प्राण, मनमें मी वह 
रूप समा गया | फिर तो आराधना आरम्म हुई नन्दनन्दन 
को पतिरूपमें पानेके लिये | देमन्तके प्रथम मासमे दल-की- 
दळ ये भीयमुनाके तटपर अरुणोदयसे पूर्व एकत्र हो जाती । 
परस्परका स्नेह भी अद्भुत ही था । एक दूसरीका हाथ पकड़े 
उच्चकण्ठसे भीकृष्णचन्द्रकी लीलाका गान करती चलती । 
स्नान करके जलके समीप मगवती कात्यायनी महामाया देवीकी 
बाळुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारोसे पूजा करतीं 


' हा सहि ! बन्‌ निहंग किन हरौ \ सुनत ञ्च मेनू गीत, पिम केरी ॥... और. अन्तर्तललकी अदा भा सा | कि 
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| नन्दनको हमारा पति बना दो; हम तुम्हें नमस्कार कर रही 
है--'नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ।? एक,मासतक 
निर्याध यह त्रत चलता रहा । योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रका 
हदय द्रवित हो उठा इनकी यह अउुछनीय लगन देखकर । 
चराचरके अधीश्वर, सर्वव्यापकः अन्तर्यामी, विश्वात्माः 
| अजराजनन्दन खयं पधारे उनके व्रतको सफल करनेके लिये । 
| . चीरहरण-श्रीङ्ृष्णामिलनमें त्राधक समस्त आवरणोंको 
दूर कर देनेकी पवित्रम लीळा सम्पन्न हुई । आज इन 
गोपक्ुमारिकाओका सर्वस्व-सम५ण-संस्कार पूर्ण हुआ स्वयं 
अखिळात्मा महामहेश्वर--उनके ही प्रियतम प्राणवल्लभ 
ब्रजराज-दुळारेके हाथ ! सेवाधिकारग्रासिका वचन पाकर वे 
कृतार्थ हुई । प्राणोमें गूँज उठा भ्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा दिया 
हुआ उस समयक्रा यह वरदान--देखोश आगामी शारदीय 
रात्रियंमें ठम सत्र मेरे साथ रमण करोगी--मेरे स्वल्पानन्द- 
) ` का निर्वांध उपमोग, मेरी सेवाका सुख पाओगी 'मयेमा 
 रश्स्यथक्षपाः।? 


इसके दूसरे वर्ष शारदीय पू्णिमाकी उज्ज्वल रात्रिमें 
'गोपसुन्दरियोका, गोपकुमारिकाओं का महारासके लिये आह्वान 
डुआ। इनकी मिलनोत्कण्ठा चरम सीमाको स्पर्श करने 
लगी थी | ठीक उसी समय भ्रीकृष्णचन्द्रकी वंशी पुनः 
बज उठी | आज इस समयकी ध्वनि प्रविष्ट मी हुई केवळ 
उनऊ ही कानोंमें । ध्वनि पुकार रही थी उन्हें ही--उनके 
नाम छे-छेकर | उनका मन तो भीकृष्णचन्द्रके पास था 
ही । शरीरमें मनकी छायामात्र थी । वह भी आज ध्वनिके 
-साथ ही चली गयी । और तब दौड़ीं उस खरके पीछे- 
पीछे सब-की-सब गोपबालाएँ । जो जहाँ जिस अवस्थामै 
थी, वह वहींते वेसे ही:दौड़ पढ़ी । दूध दुहना बीचमें ही 
रह गया; डुग्धपूर्ण पात्र, सिद्ध हुए भोज्य अन्न चूल्देपर ही 
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' हीरह गया; घरके शिक्षुओंका संछालन, अपने पतियोंकी 
' सेवा घरी रही; अपने सामने भोजनके लिये परसी हुई थाळी 
' पड़ीदीरह गयी; अपने शरीरमें अङ्गरागलेपनकी) अङ्ग- 
मार्जनकी, नेत्रॉमें अञ्जनदानकी क्रिया भी जितनी. हदो 
चुकी थी, उतनी ही रही; और वे सव कुछ छोड़कर, भूळकर 
चल पड़ीं भ्रीकृष्णचन्द्रकी ओर । कहाँ पहननेके वस्न कहाँ 
पहन लिये गये, किस अज्ञके आभूषण कहाँ धारण कर 
लिये गये--कितनी उलट-पुछट हो गयी है, केसी विचित्र 
'वेद्याभूपासे सजित होकर वे जा रही हैं; यह ज्ञान भी उन्हें 
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* प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदो भक्त उदार # 


रह गये; भोजन परोसनेका कार्य जितना हो चुका था, उतना 


< 


नहीं । पति आदि गुरुजनोंने उन्हें रोकने | 
किया । पर वे तो चली ही गयीं; बाइ म, ५ 
चरणप्रान्तमें | हॉः कुछ अवस्य रोक ही परी र्‌ 
द्वार बंद कर दिये; किंतु पतियोंका अधिकार, (क > 
शरीरपर ही था न! मन एवं प्राणपर तो नह. म 
विलम्ब क्यों ! वे रुद्ध * हुई, विरद्दसे जळती गे क न 
ध्यानस्थ हो गयीं । श्रीकृष्णचन्द्रके चरण उनके उ. उ 
उतर आये । और इधर टूटा उनका समस्त वक 
गुणमय देहको सदाके लिये छोड़कर वे भी जा स | ड 
अपने प्रियतम प्राणवल्लभ श्रीकृप्णनन्द्रके अखन ३ ई 
“जहुरुंणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणवन्धनाः |? उनकेबे १ 
सचमुच पतिशुक्त हो चुके थे; श्रीकृष्ण चन्द्रकी सेवके ६ 
थे । प्राकृतांश किञ्चित्‌ अवरिष्ट था उनमें | इसी / ^ 
परित्याग करके ही भ्रीकृष्णचन्द्रकी साक्षात्‌ सेवा, 
निर्बाध परिपूर्ण सेवाका अधिकार वे पा सकी | 

उधर जो वंशीरवसे आकर्षित होकर राशिरातरि/ य॒ 
सुन्दरियॉ एकत्रित हुई थीं; उनकी पहले तो अतनर ज 
प्रेम-परीक्षा हुई । पर इसमें वे सब-की-सव उचीष ह बे 
उनके परमोज्ञ्वळ भावके मूल्यमें विश्वात्मा उनके हा बे 
गये । गोपसुन्दरियाँ भ्रीकृष्णचन्द्रके हृदयसे ळ्या अं 
हो गयीं । उसी समय वियोगकी लीला भी हुई, श 
चन्द्र कुछ समयके लिये अन्तर्धान हुए । और लाह रू 
गोपसुन्दरियोंके प्रेमका रूप । श्रीकृष्णविरहमें उके १ 
घटित चेष्टाएँ; उनका श्रीकृष्णगान, प्रलाप; करु प 
समी सदा अद्वितीय ही रहेंगे श्रीकृष्णचन्द्र कहीं से 
थे | वहीं थे, छिपकर प्रेमसुख छे रहे थे। वे उ 
ही मन्मथ-मन्मथरूपमें प्रकट हो गये । गोरु] 
उनके लिये अपने उत्तरीयका आसन बिछाया | “| 
दबे हुए वे विराजे उसी ओढ़नीके आरनपर। * | 
विराजे, जिनके ळिये अपने हृदयमें आसन विर्छे% || 
मुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते हैँ । जो होः अपे 
प्रेममरी वाणीसे श्रीकृष्णचन्द्रने सबके प्राण * ५ 
दिये । फिर महारास हुआ । इस प्रकार गा» र 
सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए। आदिसे अन्ततक 
विश्वपावन ळीळा हुई कि जिसे श्रद्धापूर्वक 
गाकर विश्वके प्राणी आज भी महा मयझ्कर ६६ 
विकारसे त्राण पा छेते हैं ! 


दो वर्ष, कुछ महीनोंतक गोपीजन प्रतिदिन ही 


A न“ 
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म नस 
उपभोग करती रहीं । दिनके समय हू 


वो बे भीकृष्णमावनाके खोतमें अव्रगाहन करती रहती एवं 
त्रिके समय निमम हो जातीं रास-रस-सिन्धुमें । पर सहसा 

ग ४ एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गयी; श्रीकृष्णचन्द्र 
चळे गये । प्रियतमके विरहमें उनकी क्या दशा .हुई--- 
क इसे कोई केसे चित्रित करे .। उनके अन्तरकी व्यथाको 
" कि प्राणोंकी छायामें अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय 
| बढ़मागी अनुभव मले कर ळे, अन्यथा वाणीमें तो वह 
आनेसे रही । बाह्य दशके सम्बन्धमें वाणी संक्षेपमें इतना 
ही कह सकती है--उसके बाद गोपबाळाओंने अपने केश 
नहँ सँवारे, उनकी वे सुचिकण काली घुँघराली अलकें--- 


| 
| 
| 
| 


विहल हो जाते--उल्झकर जटा-सी बनती गयीं । किसीने 
फिर गोपसुन्दरियोंके अधरोंपर पानकी ळाळी नहीं देखी; 
ः अन्लोंपर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका 
` | शरीर क्षीण-क्षीणतर होता गया । मलिन वस्त्र धारण किये 
47) बमुनाके तटपर वन-बुक्षोके नीचे गिरिराजके चरणप्रान्तमैं--- 
| नहा जहां भ्रीकृष्णचन्द्रके चरण-चिहृकी भावना होती, वहीं 
वे बेटी रहती । उनके नेत्र निरन्तर झरते रहते । पहले भी 
ग; वेश-विन्यास ये अपने लिये तो करती नहीं थीं करती थीं 
8, भीक्ृषष्णचन्द्रके सुखके लिये । अपने अज्ञोको सजानेके रूपमें 
ह इनके द्वारा विशुद्ध मगवत्सेवा होती थी । इनके इस सजे हुए 
हि रुपको देखकर श्रीकृष्णचन्द्र सुखी होते हैं, इसीलिये ये 
ह; श्रृज्ञार धारण करती थीं | जब श्रीकृष्ण ही चले गये; तब 
ह फिर क्या सजना । यही काम और प्रेममें अन्तर है । “काम 
बि चाहता है अपना सुख, अपनी इन्द्रियोकी तुसि? और 'प्रेम 
१ चाइता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पदखरूप श्रीकृष्ण- 
J चन्रका सुख, जल वे सुखी हों |? श्रीगोपीजनोंमें 
अन्ततक प्रेमका प्रवाह है | इन्होंने भीकृष्ण- 
है| चके लिये लोकघर्म-लोकाचारका त्याग किया; वेदघर्म-- 
[NS जलाझ्जलि दी; देहघर्म--श्षुत-पिपासा आदिको 
र आ इनके साधनोंकी उपेक्षा कर दी; कौन 
hs ला १ इसकी परवा--छजा छोड़ दी। और तो 
र के इनके वि इस थीं, आर्यपथमें पूर्ण प्रतिष्ठित थीं; 
(हे छोर था; इसे भी इन्होंने भीकृष्णचन्द्रके 
है उनके दिया; आत्मीय खजनोंका भी परित्याग किया; 
व्या हर की हुई समस्त ताड़नाकी) मर्त्सनाकी भी उपेक्षा 
भक * ५ | अपने सुखके सभी साधनोंको विसर्जनकर इन्होंने 
र 'चन्द्रस प्रेम किया । अपने सुखकी वासना; हस 
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`) नन्हें अखिळात्मा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्पर्शकर प्रेम- 


श्रीकृष्णसे सुखी हों--यह वत्ति कमी इनमें जागी ही नहा | 
इसील्यि ये शरीकृष्णचन्द्रके लिये निरन्तर तड़पती री, 


इस भावनाने कमी उन्हे बन्दाबनकी सीमासे पार नहीं जाने 
कहते हैं वास्तविक भीकृष्णप्रेम | इनके इस 
भ्रीकृष्ण- 


कुछ दिन पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके भेजे हुए उद्धव आये 
इन्हें सान्त्वना देने । बड़े ही तत्त्वज्ञानी थे उद्धव | पर आकर 
डूब गये वे अजसुन्दरियोंके प्रेमपयोधिमे-- 


उमम्यौ ज्यों तहँ सरक, सिधु है तन की घारन । 
मोजत अंबुज नीर, कंचुकी भूषन हारन ॥ 
ताही प्रेम प्रबाह में, ऊधो चरे बहाय \ 
मळे म्यान की मेंड हों, अज में प्रगय्यौ आय ॥ 
कूलके त्रन भए॥ 
उद्धव चाहने छगे--'किसी प्रकार इस बृन्दावनमें 
ळता-पत्रके रूपमें उत्पन्न हो जाऊँ और भ्रीगोपीजनकी 
चरणरज मुझपर निरन्तर पड़ती रहे ।! 
वास्तवर्म भ्रीकृष्ण-वियोगकी यह छीछा तो हुई थी 
प्रेमकी परिपुष्टिके लिये--'न विना विप्रल्म्मेन सम्मोगः पुष्टि- 
मश्नुते ।! साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेमकी चरम 
परिणतिका रूप एवं भगवानकी प्रेमाधीनताका उच्चतम 
निदर्शन जगतूमे अप्रकट ही रह जाता | श्रीगोपीजन जैसे 
औकृष्णचन्द्रके लिये व्याकुल थीं; वेसे ही श्रीकृष्णचन्द्र भी 
उनके लिये सतत व्याकुळ रहते थे । केवल द्वारकेशकी 
रानियाँ--विशेषतः पट्ट्महिषियॉ ही जानती थीं कि उनके 
स्वामीकी क्या दशा है वृन्दावनकी, भीगोपीजनोंकी स्मृतिको 
लेकर । उन्हें आश्चर्य होता था; वे समझ नहीं पाती थीं | 
कमी वे सोचने ळगतीं कि हममें ऐसी कोन-सी त्रुटि है, जो 
हमारे नाथके हृदयमें आज मी हमारी अपेक्षा बहुत-बहुत अधिक 
स्थान सुरक्षित है भ्रीगोपीजनोंके लिये। द्वारकेशने उनकी 
इस झाङ्काका एक दिन समाधान कर दिया। कहते हैं कि 
सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हो गये | उस चिदानन्दमय शरीरमें 
भी कहीं रोग होता है १ यह तो प्रभुका अभिनय था। जो 
हो; उदरमें पीड़ा थी। सब उपचार हो चुके) पर पीड़ा 
मिरी नहीं । देवर्षि नारद पघारे | प्रभुने बताया--।देवषे | 
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छा दो। किसी सच्चे मक्तकी चरणधूलि ला दो) फिर मैं 

उसे सिरपर घारणकर खस्थ हो जाऊँगा। फिर तो पूरी 
| द्वारावती छान डाळी नारदने और सारे भूतळपर घूम आये । 

किंतु किसीने मी नरकके भयसे त्रिुवनपतिको चरणधूलि 
नहीं दी। वे निराश लौट आये । केवळ ब्रजमें जाना वे भूल 
गये ये । प्रझुने आग्रह करके इस बार वहीं भेजा । वियोगिनी 
ब्रजबाळाओंने घेर छ्या देवर्षिको । वे पूछने लगी अपने 
प्रियतमकी कुशळ । उन्हाने मी सारी बात बता दी । सबके 


विपद्‌ः सन्तु नः शश्वत्‌ तश्र तत्र जगहुरो । 
भवतो दुर्शनं यत्स्यादपुनमंवद्शनस ॥ 
र (भीमद्भा० १।८। २५ ) 
कुन्तीजी मगवान्‌से प्रार्थना करती हैं-+जगहुरो | हमपर 
जहाँ-तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रह, क्योंकि विपैत्तियोंमें 
ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होनेपर फिर 
इस संसारके दर्शन नहीं होते; अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे छुटकारा 
रि मिळ जाता है ।? 
| कुन्तीदेवी एक परम आदर्श आय॑-नारी थीं । ये महात्मा 
| पाण्डवोंकी माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बूआ थीं। ये 
वसुदेवजीकी सगी बहिन थीं तथा राजा कुन्तिमोजको 
गोद दी गयी थीं । जन्मसे इन्हें छोग प्रथाके नामसे पुकारते 
थे; परंतु राजा कुन्तिमोजके यहाँ इनका छाळन-पाळन 
होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुईं । ये बालकपनसे 
ही बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीळा एवं भक्तिमती 
थीं । राजा कुन्तिमोजके यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी 
 ज्राह्मण अतियिरूपमें आये। इनकी सेवाका कार्य बाळिका 
कुन्तीको सौपा गया । इसकी ब्राह्मणोमें बड़ी भक्ति थी 
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पीड़ा हो रही है; इसकी ह 55 पान मम पक बार तो सब उस पावन रम समान दिए । भी है। पर अनुपान तुम एक बार तो खयं उस पावन रजमें स्नान किया झै क 


< 


लौट आये । भगवान्‌ तो नित्य स्वस्थ 
पट्टमहिषियोंकी आँखें खुळ गयीं । 
कषत्रम गोपसुन्दरियोंका ्ीष्णचने न । ` 
समेटनेका समय आया) गोलोकविहारिणी अपने नि) , 
पघारने लगीं) तब भीगोपीजन भी उनके साय ही है | 
हो गयीं । जो नित्य गोपिकाएँ हैं, उनके निर 
पर्न ही नहीं है । जो साधनसिद्धा गोपिकाएँ शू. | । 
|. 

j 


र | 
है|, 


नेत्र बहने छगे । तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण नित्यळीळामें सदाके छिये प्रविष्ट हो गयीं |. | 
आगे कर दिये और गद्गद कप्ठसे वे बोी--देवषे ! ` जदपि जसोदा नंद अरु स्वाउयार सव छन। | ' 
जितनी रज चाहिये, छे जाओ। हमारे प्रियतमकी पीड़ा मिट जाय; पे या जगमें प्रेम को गोपी मई अनन |: 
चे सुखी हो जायेँ। इसके बदले यदि हमें अनन्त जन्मोंतक x x » शी 
नरकमें जळ्ना पढ़े तो यही होने दो । इसीमें हमें परम सुख गोपी पद पंकज पराग कीज महारा. | ' 
है । प्रियतमका सुख ही हमारा सुख है, बाबा !? देवर्षिने तुन कीजे रावरेई गोकुळ नग के। | 
= ७ | 


ee 
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| श्रीकुन्तीदेवी | 


( लेखक--भ्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


ओर अतियि-सेवामें बड़ी रुचि थी । राजपुत्री | 
और अभिमानको त्यागकर ्राझणदेवताकी सेवागें क 
संग्न हो गयी । उसने झुद्ध मनसे सेवा द | ` 
देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । | | 
व्यवहार बढ़ा अटपटा था । कमी वे अनियमित भं | 
आते, कमी आते ही नहीं और कमी ऐसी चीज खगे 
बेठते, जिसका मिळना अत्यन्त कठिन होता । शि 
उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसी". 
छिये पहलेसे ही तैयारी कर रकी हो । उसके श 
एवं संयमसे ब्राह्मणको बड़ा सन्तोष हुआ । तौ 
बचपनकी आझण-सेवा उनके लिये बड़ी कल्याण 
हुई और इसीसे उनके जीवनमें संयम; सदाचार 
एवं सेवाभावकी नींव पढ़ी । आगे चलकर इन गर्ग | 
अंदर अद्भुत विकास हुआ | 

कुन्तीके अंदर निष्कामभावका विक मी 
ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता "एवं ते 
महात्मा ब्राह्मणकी सेवा करते पूरा एक है 
इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ | ईः F 


4 


हर त्रुटि नहीं दिखायी दी । तब 

तो पु इनपर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--'बेटी ! मै 

४ तेरी सेवासे बहुत प्रस हुँ । मुझसे कोई वर माँग छे | 
६ इुत्तीने ब्रा्मणदेवताको बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया। 
र, बूआ और पाण्डवॉंकी भावी माताका वह 
उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था । कुन्तीने कहा--।भगवन्‌ | 
| आप ओर पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब कार्य तो 
इसीसे सफल हो गये । अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता 

| नही है ।? एक अल्पवथस्का बालिकाके अंदर विलक्षण 
 सेवामावके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग मणि- 
| कान्मनसंयोगके समान था । हमारे देशकी वालिकाओंको 
| डुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवामावसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका 
प्राण रही है और उसकी शिक्षा मारतवासियोको बचपनसे 

| ही मिल जाया करती थी । सच्ची एवं सात्त्विक सेवा 
। वही है, जो प्रसन्नतापूर्वक की जाय--जिसमें भार अथवा 
। उकताइट न प्रतीत हो और जिसके बदळेमें कुछ न 


॥; 


| 


| अमाव देखा जाता दै । प्रसन्नतापूर्वक निष्काममावसे की हुई 
/ सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती है । 


| .‹ जब ङुन्तीने त्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा; तब उन्होंने 
ह| उससे देवताओके आवाहनका मन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा । 
ह| वे कुछन-कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अबकी 
£| बार आहणके अपमानके मयसे वह अस्वीकार न कर सकी | 
| तब उन्होने उसे अथर्षवेदके श्िरोमागमें आये हुए मन्त्ो- 
| का उपदेश दिया और कहा कि “इन मन्त्रोके बळसे तू 
#| जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन दो 
€| जायगा |? यों कहकर बे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये । 
। ये आझण और कोई नहीं, उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे । 
| इनके दिये हुए मन्त्रके प्रभावसे वह आगे चळकर धर्म 
| आदि देवताओंसे युधिष्ठिर आदिको पुत्ररूपम प्राप्त कर सकी | 
£|.  झुन्तीका विवाह ९०. हुआ था। महाराज 

` पाणडु बड़े ही घर्मात्मा थे (३. द्वारा एक बार भूछसे 
| 'रारूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी । इस घटनासे 
५ शके मनमें बढ़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने 
| सव कुछ त्यागकर वनमें रहनेका निश्चय कर लिया । देवी 
| शी बही पतिमक्ता थीं ये मी अपने पतिके साथ 
| दर्योकी बहमे करके तथा कामजन्य 


चाहा जाय | आजकलकी सेवामें प्रायः इन दोनों बातोंका _ 
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देकर वनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं। तबसे 
इन्होने जीवनपर्यन्त नियमपूर्वक ब्रह्मचय॑त्रतका पाछन 
किया और संयमपूर्वक रहीं। पतिका खर्गवास होनेपर 
इन्होंने अपने बच्चोंकी रक्षाका मार अपनी छोटी सौत 
माद्रीको सौपकर अपने पतिका अनुगमन करनेका विचार 
किया | परंतु माद्रीने इसका विरोध किया । उसने कहा-- 
“बहिन | में अमी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका 
अनुगमन करूंगी । तुम मेरे बच्चोंकी सँमाळ रखना |? 
कुन्तीने माद्रीकी बात मान ली और अन्ततक उसके पुत्रोको 
अपने . पुतरासे बढ्कर समझा | सप्ती एवं उसके पुत्रोके 
साथ केसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी हमारी 
माता-वहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये । पतिके 
जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बहिनका-सा बर्ताव 
किया और उसके सती होनेके बाद उसके पुत्रके प्रति वही 
माव रक्‍खा, जो एक आदर्श विमाताको रखना चाहिये । 
सहृदेवके प्रति तो इनकी विशेष ममता थी ओर वे मी 
इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। 

पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर 
कष्ठमें बीता | परंतु ये बड़ी ही विचारशीळा एवं धेर्यवती 
थीं । अतः इन्होंने कष्टोंकी कुछ मी परवा नहीं की और 
अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं । दुर्योधनके अत्याचाराको मी 
ये चुपचाप सहती रहीं । इनका स्वमाव बड़ा ही कोमळ 
और दयाळ था । इन्हें अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं थी, 
परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थीं । ळाक्षामवनसे 
निकळकर जब ये अपने पुत्रोके साथ एकचक्रा नगरीमे 
रहने लगी थी, उन दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी 


' संकट छाया था । उस नगरीकें पास ही एक वकासुर नामका 


राक्षस रहता था। उस राक्षसके लिये नगरवासियाँको प्रतिदिन 
एक गाड़ी अन्न तया दो मैंसे पहुँचाने पढ़ते थे । जो 
मनुष्य इन्हें लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता | 
वहाँके निवासियोंको बारी-ारीसे यह काम करना पड़ता था | 
पाण्डवगण जिस आझणके घरमें मिक्षुकाके रूपमे रहते 
थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी मेजनेकी 
बारी आयी । ब्राह्मणपरिवारमें कुहराम मच गया | कुन्तीको 
जब इस बातका पता लगा, तब उनका दय दयासे मर 
आया । उन्होंने सोचा--“इमछोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवार- 
को कष्ट भोगना पडे? यह हमारे लिये बड़ी लजाकी बात 
होगी । फिर हमारे तो ये आभयदाता हैं; इनका प्रत्युपकार 
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* हमें किसी-न-किसी रूपमे करना ही चाहिये | अवसर आने- 
` पर उघकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मे च्युत होना दै । 
' जब इनके घरमें हमछोग रह रहे हैं; तब इनका दुःख 
' बँटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।' यों विचारकर 
| ङुन्ती त्राह्मणके घर गर्यी। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी 
| ` पत्नी और पुत्रके साथ बेठे हैं । वे अपनी ख्रीसे कह रहे 
| हैं--शुम कुलीन, शीळवती और बच्चोंकी मा हो। में 
। राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके छिये तुम्हें उसके पास 
|| नहीं भेज सकता |? पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहा-- 
नही, मैं खयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे 
|| बढ़कर सनातन. कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणोकी 
| | सौमाग्यकी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परळोक- 
|| ` वासिनी हो जायें। यह भी सम्भव है कि स्रीको अवध्य 
| 9 ' समझकर वह राक्षस मुझे न मारे । पुरुषका वघ निर्विवाद 
. है ओर खरीका सन्देहमर; इसलिये भी मुझे ही उसके पास 
मेजिये ।! मा-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली-- 


मुझे एकन-एक दिन छोड़ देंगे । इसलिये आज ही मुझे 
छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते ! छोग सन्तान 
इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे बचाये ।? कन्याकी बात 
सुनकर मा-बाप दोनों रोने ळ्गे, कन्या भी रोये बिना न 
(| रह सकी । सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-बालक 
| || कहने छगा--+पिताजी | माताजी ! बहिन ! मत रोओ | 
i फिर उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा--थं 
।. इसीसे राक्षसको मार डाळूँगा ।' तब सब लोग हँस पड़े । 
।. ङुन्ती यह सब देख-सुन रही थीं । वे आगे बढ़कर उनसे 
बोलीं--“महाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही 
कन्या है । मेरे आपकी दयासे पाँच पुत्र हैं । राक्षसको 
मोजन पहुँचानेंके लिये मैं उनमेसे किसीको भेज दूती, 
| आप घबरायें नहीं |? ब्राह्मणदेवताने ङुन्तीदेवीके इस 
| प्रस्तावकों अखीकार कर दिया । उन्होंने कहा--।देवि | 
' आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है; परंतु मैं 
| तो अपने लिये अपने अतिथिकी इत्या नहीं करा सकता |? 

कुन्तीने उन्हें बतळाया कि “मैं अपने जिस पुत्रको राक्षसके 

पास मेजूँगी) वह बड़ा बळवान्‌, मन्त्रसिद्ध और तेजस्वी है; 

उसका कोई बाळ मी बॉका नहीं कर सकता ।? इसपर ब्राह्मण 
राजी हो गये । तब कुन्तीने भीमसेनको उस कामके लिये 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार * 


“झाप क्यों रो रहे हैं! देखिये) घर्मके अनुसार आप दोनों. 


अन्तमें यदी करना था तो 
फ, 
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ाक्षसके पास मेज दिया । मळा) दूसरोकी 
इस प्रकार अपने हृदयके डकदेका जानः षे! ह 
बलिदान कर सकती है! कहना न होगा कि भ, 
आदर्श त्यागका संसारपर बहुत ही अच्छा क 
अतएव समीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये । | 


ु्तीदेवीका जीवन आरम्मसे अन्ततक बहा है क 
तपस्यामय और अनासक्त था । पाण्डवोंक़े न 
अज्ञातवासके समय ये उनसे अलग हस्तिनापुरमे री । 
और हीते इन्होंने अपने पुत्रके लिये अपने मतक अ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश फेम 
इन्होंने विदुला और सज्ञयका इष्टान्त देकर बहे ही बज 
शब्दोमें उन्हें कहछा भेजा कि--“पुत्नों ! जिस कावे हे 
क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती दै, उस कार्यके करेनेक छ य 
आ गया है |# इस समय तुमलोग मेरे वूधको न | 
महामारतयुद्धके समय मी ये वहीं रहीं और युदधस 
बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्नाट्के पदपर अभिषिह 
और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य प्रात हुआ, उत | के 
इन्होंने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेनः सं 
अपने ऊपर ठे लिया और द्वेष एवं अभिमानसे रहित फे 
उनकी सेवामें अपना समय विताने लगीं । यहाँतक ढिः वे 


तपस्या एवं सेवामय जीवन स्वीकार करना 
पवित्र आत्माका ही काम था । जिन > उ 
उनके पुत्रों एवं पुत्रवधुओको कष्ट) अपमान एवं 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ-जेठानीके छ्गि यु 
त्याग संसारमें कहाँ देखनेको मिळता है । हमारी ¥ 
र कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिरि 
चाहिये | , 


कुन्तीदेबीको बन जाते समय मीमसेनने सरर" 


म हमळेगोंके इतना नर-संहार क्यों करवाया ? हमारे 

साली मु बाद हमें वनसे नगरमें क्‍यों लार्यी १? 
उत समय कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया; वह द्वदयमें अङ्कित 
करने योग्य है | वे बोलीं--'बेटा ! ठुमछोग कायर वनकर 
| अ.पर-हाथ धरकर न बैठे रहो) क्षत्रियोचित पुरुषार्थको 
व क अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके ल्यि हाथ न धो 
| इती मैंने ठुमलोगोंको युद्धके लिये उकसाया था; 
अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे राज्य-सुख 
१ मोगनेकी इच्छा नहीं है । मैं तो अब तपके द्वारा पतिळोकमें 
ह जाना चाहती हूँ । इसलिये अपने वनवासी जेठ-जेठानीकी 

eu रहकर में अपना शेष जीवन तपमें ही विताऊेंगी। 
तुमछोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और घमंपूर्वक प्रजाका 
ए करते हुए अपने परिजनोंको सुख दो ।? इस प्रकार 
अपने पुत्रोंको समझा-बुझाकर ङुन्तीदेवी अपने जेठ जेठानीके 
साथ वनमें चली गयीं और अन्त समयतक उनकी सेवामें 
$ ६ रहकर उन्होंने उन्दीके साथ दावामिमें जलकर योगियोंकी भाँति 
क्र शरीर . छोड़ दिया । . कुन्तीदेवी-जेसी आदर्श महिलाएँ 
अ संसारके इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी । न 
कै माता कुन्तीने कमी सांसारिक सुख नहीं मोगा; जबसे 
$ 7 वे. विवाहित होकर आयी) उन्हें विपत्तियोंका ही सामना 


! 
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झे 
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मगवान्‌की सखी आदर्श भगवद्‌-विश्वासकी मूर्ति -देवी 
द्रोपदी पाञ्चालनरेश राजा दुपदकी अयोनिजा कन्या थीं। 
इनकी उत्पत्ति यशवेदीसे हुई थी । इनका रूप-ळावण्यअनुपम 
३ ५ । अङ्गकान्ति श्यामसुन्दर होनेसे इनको छोग “कृष्णा 
भी कहते थे । इनके शरीरसे तुरंतके खिले हुए कमलकी मधुर 
सुगन्ध निकलकर एक कोसतक फेळती रहती थी । इनके 
पाकट्यके समय आकाशवाणी हुई थी--“देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इस रमणी- 
रका प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कोरवोंकों बड़ा मय 
होगा |? पूर्वजन्म दिये हुए भगवान्‌ शङ्करके वरदाने इन्हें 


भर 


खयंबरमे जीती जानेपर मी माता कुन्तीकी आज्ञासे इन्हें पाँचों 
स्स a (7 
|| ` -दोपदी उच्च कोटिकी पतित्रता एवं भगवद्धका. थीं 


6) इस जने पांच पति प्राप्त हुए | अकेळे अर्जुनके द्वारा . 


करना पड़ा | पत्ति रोगी थे, उनके साथ जंगलॉरमे भटकती 
रहीं । वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देखरेख की) थोड़े दिन 
हस्तिनापुरमें पुत्रोके साथ री, वह भी दूसरेकी आभिता 
बनकर । फिर छाक्षाण॒हसे किसी प्रकार अपने पुत्नोंकों छेकर 
मार्गी और मिक्षाके अन्नपर जीवन विताती रहीं । थोड़े दिन 
राज्यसुख मोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपटके 
जूएमें सर्व हारकर वनवासी बने | विदुरके घरमें रहकर 
कुन्तीजी जेसे-तेसे जीवन बिताती रहीं । युद्ध हुआ । 
परिवारवालोंका संहार हुआ । पाण्डवोंकी विजय हुई । 
पर वे पाण्डवोंके साथ राज्य-भोगमें सम्मिलित नहीं हुई । 
इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें 'ही कटा । 
इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख था । वे इस विपत्तिको भगवानसे 
चाहती थीं ओर हृदयसे इसे विपत्ति मानती भी नहीं थीं-- 

विपदो नेव दिपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 

विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्स्तिः ॥ 

“विपत्ति यथार्थमें विपत्ति नहीं दै, सम्पत्ति भी सम्पत्ति 
नहीं । मगवानका विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका 
स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है |? सो उन्हें 
भगवानका विस्मरण कमी हुआ नहीं; अतः वे वस्तुतः 
सदा सुखमें ही रहीं | 


परम भक्तिमती. द्रोपदी 


इनकी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणोंमें अविचल प्रीति थी। ये 
उन्हें अपना सखा; रक्षक, हितेषी एवं परम आत्मीय तो 
मानती ही थीं; उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामें भी 
इनका पूर्ण विश्वास था । जब कौरबोंकी समामे दष्ट दुःशासनः 
ने इन्हें नंगी करमा चाहा और समासर्दोमेसे किसीका साहस न 
हुआ कि इस अमानुषी अत्याचारको रोंकेश उस समय अपनी 
छाज वचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यन्त 
आतुर होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारा 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनभरिय ॥ 
कौरवैः परिसूतां मां कि न जानासि केशव । 
हे नाथ! हे रमानाथ! ब्रजनाथात्तिनाहन ! ॥ 
कौरवार्णवमझां मासुद्धरख् जनादन !। 
. कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन ॥ 
प्रपन्नो पाहि गोविन्द! कुरमध्ये$वसीदतीस्‌ । 
> ( महा ० समा० ६८ | ४१ -४४-) 
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बा या म गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सञ्चिदानन्दरवरूप 

प्रेमघन | हे गोपीजनवकूम ! हे केशव ! मैं कोरवोके द्वारा 

अपमानित हो रही हूँ; इस बातको क्या आप नहीं जानते ! 

हे नाथ ! हे रमानाथ | हे त्रजनाथ; दे आर्तिनाशन जनार्दन | मैं 

कौरव-समुद्रमे डूब रद्दी हूँ; आप मुझे इससे निकालिये । कृष्ण! 

कृष्ण | महायोगी ! विश्वात्मा ! विश्वके जीवनदाता गोविन्द ! 

मैं,कोरबोसे घिरकर बड़े संकटमें पड़ी हुई हूँ? आपकी शरण 

हूँ मेरी रक्षा कीजिये ।? 

सञ्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ दुरंत सुनते हैं । 
| श्रीकृष्ण उस समय द्वारकाम थे। वहात वे तुरंत दौड़े आये और 
। घर्मरूपसे द्रौप॑दीके वस्नोके रूपमें प्रकट होकर उनकी लाज 
| बचायी । मगवानकी कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ 
गयी । दुःशासन उसे जितना ही खींचता था, उतना ही वह 
बढ़ती जाती थी । देखते-देखते वहाँ वञ्नका ढेर ळग गया । 


भुजाएँ थक गयीं, परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया । 
दस हजार गजबल थक्यो, घट्यो न दस गज चीर |? 
उपस्थित सारे समाजने भगवद्भक्ति एवं पातिब्रतका अद्भुत 
चमत्कार देखा । अन्तमें दुःशासन हारकर लब्रित हो बैठ 
गया | भक्तवत्सळ प्रभुने अपने मक्तकी लाज रख ली । धन्य 
भक्तवत्सळता ! 

एक दिनकी बात है--जब पाण्डव द्रौपदीके साथ काम्यक 
। वनमें निवास कर रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वासा 
| अपने दस हजार शिष्योंकों साथ लेकर पाण्डवोंके पास आये। 
'] 


, ` झुष्टमति दुर्योधनने जान-बूझकर उन्हे ऐसे समय भेजा जब कि सब 

! लोग भोजन करके विश्राम कर रहे ये । महाराज य्रुधिष्ठिरने 

अतिथिसेवाके उद्देश्यते ही भगवान्‌ सूर्यदेवसे एक ऐसा 

चमत्कारी वर्तन प्राप्त किया था, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा- 

सा भी भोजन अक्षय हो जाता था; परंतु उसमें शर्त यही 

थी कि जबतक द्रौपदी मोजन नहीं कर चुकती थीं, तमीतक 

उस बर्तनमें यह चमत्कार रहता था | युधिष्ठिरने महर्षिको 

शिष्यमण्डळीके सहित मोजनके लिये आमन्त्रित किया और 

दुर्वासाजी स्नानादि नित्यकर्मसे निबवत्त होनेके लिये सबके 

साथ गङ्गातटपर चले गये | | 

दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्योंका एक पूरा-का- 

पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। धर्मराजने उन सबको 

भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे खीकार 
भी कर लिया; परन्तु किसीने भी इसका विचार 
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क)... सान्न ती 
# प्रमु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार * 


महाबळी दुःशासनकी दस हजार हाथियोंके बळवाली प्रचण्ड 


कि द्रौपदी. मोजन कर चुकी है, इसलिये सू 
बतेनसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था हे 
थी । द्रौपदी बड़ी चिन्तामें पड़ गर्यी | 
“ऋषि यदि बिना मोजन किये वापस लौट 
बिना शाप दिये नहीं मानेंगे ।? उनका क्रो निक 
जगद्विख्यात था ।. द्रौपदीको और कोई उपाय नह भाग 
तब उन्होंने मन-दी-मन मक्तमयमञ्जन रमर 
स्मरण किया.और इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे १. पाप 
आतं प्रार्थना करते हुए अन्तमें कहा-आपने के रू 
में दुःशासनके अत्याचारसे मुझे बचाया था, वैसे मार 
इस महान्‌.संकटसे तुरंत बचाइये-- रिच 
. - दुः्शासनादहं पूर्व. सभायां सोचिता यथ 
- -तंथैंच - सङ्कटादस्मान्मासुख तुमिहांसि | गये 
| ( महा० वन० २६३ ।॥ मचा 
श्रीकृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते और 


जाननेवाले हैं; वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखब है| पैनि 
के शरीरमें मानो प्राण लौट आये, डूबते हुएको मनने उने 
सहारा मिल गया । द्रौपदीने संक्षेपमें उन्हें सारी वात स्व से 
भीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहार! वाळ 
बात पीछे होगी | पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दोहे मि 


बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो में कित 


हारा-यका आया हूँ ।? द्रौपदी छाजके मारे गढ़ | अति 
उन्होंने रुकते-रकते कहा--प्रभो ! मैं अमी-अमी श॑ एर 
उठी हूँ । अब तो उस बर्तनमें कुछ मी नहीं बव हैं 
भीकृष्णने कहा--“जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओे। जग 
सही |? कृष्णा उसे ळे आयी । भीकृष्णने हाये ल 
तो उसके गळेमे उन्हें एक सागका पत्ता चिपका हुमा (| 
उन्होंने उसीको मुँहमें डालकर कहा- इस र, शोर 
सम्पूर्ण जगतूके आत्मा यज्ञभोक्ता परमेश्वर तू हो व 
इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा-मेया ! १) 
सुनीश्वरोंको मोजनके लिये बुळा लाओ |? तदेव 
पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिल! ./ 
हुई कि जिस समय श्रीकृष्णने सागका पत्ता वे 

अभमर्षण कर रहे थे | उन्हें अकस्मात्‌ ऐता र यश 
ळ्या मानो उन सबका पेट गळेतक अनते वः कर 
वे सब एक दूसरेके मुंहकी ओर 7 
कहने छो क्रि. (अव मलोग बह आ व 


माग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योकि वे 
| कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं ओर अम्बरीषके यहाँ 
उनपर जो कुछ बीती थी? उसके बादसे उन्हें मगवद्धक्तॉसे बढ़ा 
इर छगने लगा था | बस) सब लोग वहसे चुपचाप भाग 
| कळे | सहदेवकों वहाँ रहनेवाले: तपस्वियोसे उन सबके 
| भाग जानेका समाचार मिळा और उन्होंने लोटकर सारी बात 
घर्मराजसे कह दी । इस प्रकार द्रोपदीकी श्रीकृष्णभक्तिसे 
पाण्डबोंकी एक भारी विपत्ति सहज ही टळ गयी | श्रीकृष्ण- 
ने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासाके दुर्दमनीय - क्रोधानळसे 
बचा लिया ओर इस प्रकार अपनी दारणागतवत्सलताका 
| परिचय दिया । 

x xX x 

राजसूय यशकी समास्तिपर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चळे 
गये थे । शास्वने अपने कामचारी विमान सोमके द्वारा उत्पात 
मचा रक्‍खा था। पहुँचते ही केशवने शाल्वपर आक्रमण 
किया | सोमको गदाघातसे चूर्ण करके, शाल्व तथा उसके 
'सैनिकोको परमधाम भेजकर जब वे द्वारकामें छोटे; तब 
उन्हं पाण्डवोंके जुएमें हारनेका समाचार मिला | वे सीधे 
/इश्िनापुर आये ओर वहाँसे जहाँ बनमें पाण्डव अपनी ख्ियों 
! बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोंके साथ थे, पहुँचे । पाण्डवों- 
(ते मिळकर उन्होंने कौरवोंके प्रति रोष प्रकट किया । 

' ब्रौपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा--“मधुसूदेन | मैंने महर्षि 
ल्‍ और देवळसे सुना है कि आप ही सिक्ता हैं। 
परश॒रामजीने बताया था कि आप साक्षात्‌ अपराजित विष्णु 


| ऐ। आप ही यज्ञ, ऋषि देवता तथा पञ्जभूतस्वरूप हैं ।- 


|चगत्‌ आपके एक अंशमें स्थित है । त्रिळोकीमें आप व्याप्त 
हैं| नि्मळ्दय महर्षियोंके हृदयमें आप ही स्फुरित होते 
हैं। आप ही शानियों तथा योगियोंकी परम गति हैं। आप 
विभु हैं; सर्वात्मा हैं, आपकी शक्तिसे ही सबको शक्ति प्रास 
ती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्मके अधिष्ठाता हैं । 
भाप ही परमेश्वर हैं | मैं अपना दुःख आपसे न कहूँ तो 
किससे कहूँ |? - 

यो कहते-कहते द्रोपदीके नेत्रोसे आँसुओंकी झड़ी ळग 
गयी | वे फुफकार मारती हुई कहने छगीं--५मैं महापराक्रमी 
आव पत्नी; धृष्टयुप्रकी बहिन और आपकी 
के ६ । कोरवोंकी मरी समामें मेरे केश पकड़कर 
ले गया । मैं एकवस्रा रजखळा थी, मुझे नग्न 
__»" प्रयत्न किया गया ! ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर 


* पंरम भक्तिमती दोषी # न 
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सके । इसी नीच दुयोधनने मीमको विष देकर जहमें 
बाधकर फेंक दिया था | इसी दुष्टने a 202. 
मस्म करनेका प्रयत्न किया था। इसी पिशाचने मेरे केश पकड़- 
कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है ।? 

पाञ्चाली फूट-फूटकर रोने छगीं। उनकी वाणी अस्पष्ट 
हो गयी । ये श्रीकृष्णको उलाइना दे रही थीं--तुम मेरे 
सम्बन्धी हो, में अभिसे उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ, तुमपर मेरा 
पवित्र अनुराग है, तुमपर मेरा अधिकार दै और रक्षा करनेमें 
तुम समर्थ हो । तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है !! 

मक्तवत्सळ और न सुन सके। उन्होंने कहा--'कल्याणी! 
जिनपर तुम रुष्ट हुई होश उनका जीवन समास हुआ समझो । 
उनकी ख्रियां मी इसी प्रकार रोयेंगी और उनके अशु 
सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा । थोड़े दिनोंमें अर्जुनके 
बाणोंसे गिरकर वे श्रगाळ और कुत्तोंके आहार बनेंगे । मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सम्राशी बनकर रहोगी । आकाश 
फट जाय, समुद्र सूख जायें; हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी 
बात असत्य न होगी; न होगी ।? 

x x x 

इसी यात्रामें एक दिन बातों-ही-बातोंमें सत्यमामाजीने 
द्रौपदीसे पूछा--“बहिन | मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ । मैं 
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देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बळवान. पति सदा तुम्हारे | 


अधीन रहते हैं; इसका क्या कारण है ! क्या तुम कोई जंतर- 
मंतर या औषध जानती हो ! अथवा क्‍या तुमने जप, तप, 
ब्रत, होम या विद्यासे उन्हें वशमें कर रक्‍्खा है! मुझे भी 
कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान्‌ श्यामसुन्दर मेरे 
बामे हो जाये |? देवी द्रौपदीने कहा--“बहिन ! आप 
इयामसुन्द्रकी पटरानी एवं प्रियतमा होकर केसी बातें कर रही 


हैं। सती-साध्वी स्रिया जंतर-मंतर आदिसे उतनी ही दूर 


रहती हैं; जितनी सॉप-बिच्छूसे । क्या पतिको जंतर-मंतर 
आदिते वशमें किया जा सकता है! भोळी-माळी अथवा 
दुराचारिणी स्त्रिया ही पतिको वशमें करनेके लिये इस प्रकार- 
के प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने 
पतिका अहित ही करती हैं। ऐसी ल्तरियोंसे तो सदा दूर रहना: 
चाहिये ।? 

इसके बाद उन्होने बतळाया कि अपने पतियोंको प्रसन्न 
रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं । उन्होंने 
कहा--“बहिन | मैं अहङ्कार और काम-क्रोधका परित्याग करके 
बड़ी सावघानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी त्रिर्योकी सेवा 
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करती हूँ । मैं इष्यासे दूर रहती हँ. और मनको वश 
रखकर. केवळ सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंके मन 
रखती हूँ । में कडुमाषणसे दूर रहती हूँ, असम्यतासे खड़ी 
नहीं होती, खोटी बातापर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगइपर 
नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फठकती तथा 
पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ ।, देवता; 
' मनुष्याः. गन्धर्व) युवा, घनी अथवा रूपवान--केसा ही 
| पुरुष क्यों न हो; मेरा मन पाण्डवोके सिवा और कहीं नहीं 
' ज्ञाता। अपने पतियोंके मोजन किये बिना मैं मोजन नहीं 
करती? सान किये बिना ज्ञान नहीं करती और बेठे 
बिना खयं नहीं बैंठती | जब-जब मेरे पति घर आते हैं 
तब-तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और आह 
| | चरके ब्नोको माँज-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई 
| . तैयार करती हूँ? समयपर मोजन कराती हूँ। सदा सजग 
: रहती हूँ, घरमें अनाजकी रक्षा करती हूँ ओर घरका झाड़- 
बुहारकर साफ रखती हूँ । मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार 
नहीं करती, कुछटा ज़ियोके पास नहीं फटकती और सदा 
ही पतिगोके अनुकूछ रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ । में 
दरवाजेपर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुळी अथवा 
कूड़ा-करकट डाळनेकी जगहपर भी अधिक नहीं ठहरती; 
| किन्तु सदा ही सत्ममापण और पतिसेवार्मे तत्पर रहती 
{ * हूँ. |. पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं 
' हे। जब किसी कोौड॒म्बिक कार्ये पतिदेव बाहर चळे 
| जाते हैं; तब मैं पुष्प और चन्दनादिको छोड़कर नियम 


और ब्रतोंका पाळन करती दुई समय बिताती हूँ । मेरे पति 


मैं भी उससे वूर रहती हूँ । क्नियोके लिये शाने जो-जो 

| बातें बतायी हैं; उन सबका में पालन करती हूँ. । शरीरको 

.  यथांप्राप्त वच्नालंकारोंसे सुसजित रखती हूँ तथा सर्वदा 
सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ । 

“सासजीने मुझे कुट्ठम्ब सम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, 

उन सबका मैं पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजन; भाद; 

` स्पौह्वारोपर पकवान बनाना; माननीयोंका आदर करना तथा 

और मी मेरे लिये जो-जो धर्म विहित हैं. उन समीका मैं 

सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ; मैं. विनय और 

नियमोको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे विचारसे 

. तो ज्ियोंका सनातनधर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही 

उनका इष्टदेव है। मैं अपने पतियोंसे बढ़कर कमी नहीं. 


जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते; . 


आ कहे रहती उनते-अच्छा भोजन नहीं करती ` उनसे अच्छा कक की तले अच्छा मोग नहीं कर नहीं करती, 
वस्नाभूषण नहीं पहनती और न कमी सास 


न हि 
करती हूँ; तथा सदा दी संयमका पालन करती र झु 
अपने पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बढ़े हु 
रहती हूँ । अपनी सासकी मैं मोजन, वस्न और इह ! न 
सदा ही सेवा करती रहती हूँ । चलन, आप! छे 
भोजनादिमें मैं कमी उनकी अपेक्षा अपने ज्वि बो!) बा 
नहीं रखती । पहले महाराज युधिष्ठिरके दस ह्या र 
थीं। मुझे उन सबके नाम, रूप, वस्र आदि स्न क्र 
ओर इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने ला. के 
कर छिया है और क्या नहीं । जिस समय छर 

रहकर महाराज युधिष्टिर परथ्वी-पाळन करते थे, अ; 

उनके साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चले. 

उनकी गणना और 'प्रबन्ध मैं ही करती थी छे. र्या 
ही उनकी आवश्यकतांएँ सुनती थी । अन्तःपुरे माहे; हे 
गड़रियोंसे ळेकर सभी सेवकोंके 'काम-काजकी के र 
भी मैं ही किया करती थी । - | 

„` व्महाराजकी जो कुछ आय; व्ययं ओर वक्त र 
थी, उस सबका विवरण में अकेली ही रखत॑ सार 
पाण्डवळोग कुडम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर प सुम 
छगे रहते थे और आये-गयोंका स्वागतसकार छ| शी 
और मैं सब प्रकारका सुख छोड़कर उसकी फ 

थी। मेरे पतियोंका जो अहूट खजाना था उल 

सी मुझ एकको ही. था । मैं सूख-प्यासको सह फ छ 


पाण्डवोंकी सेवामे छगी रहती | उस समय रभे 


मेरे लिये संमान हो गये ये । मैं सदा ही सबसे पेर 
और सबसे पीछे सोती थी । सत्यमामाजी ! 
करनेका मुझे तो यही उपाय मादम है |! 7 य 


ग्रेहपत्नीको घरमें किस प्रकार रहना बे 
तेज 

छेड 

दु 

हुई 
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द्रोपदीके जिन लंबे-लंबे, काळे | 
पहले राजसूय यज्ञमें अवभ्ग थ-कानके समय ग 
अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालोंकाई ह पू 
द्वारा भरी समामें खींचा जाना द्रौपदीको कम 
उस अभूतपूर्व अपमानकी आग उनके दय 
करती थी । इसीलिये जब-जब उनके सामने कि कर 
करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होंने उसका 


हमें द्रोपदीके जीवनसे छेनी चाहिये । 
> ` 
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| 

| 

| ह = अपने अपमानकी याद दिलाकर अपने परि = अपमानकी याद दिलाकर अपने पतियोंको 
| बुदके ख्व प्रोत्साहित करती रहीं | अन्तमें जब यही तय 
| हुआ कि एक बार कौरवोंको समझा-बुझाकर देख लिया जाय, 
| और जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव 
' कर हस्तिनापुर जाने छगे उस समय मी इन्हें अपने अपमानकी 
| बात नहीं भूळी और इन्होंने अपने लंबे-लंबे काळे वालोंको 
| उन्हं दिखाते हुए श्रीकृष्णसे कहा--'श्रीकृष्ण ! तुम सन्धि 
| करने जा रहे हो सो तो ठीक है; परंतु हुम मेरे इन खुळे 


' जाहु मरे कुरुराज पै घारि दूत को बेस। 
'। भूरि न जेयो पै वहा केसो ! कृष्णाकेत ॥ 
।_ "मधुसूदन | क्या मेरे ये केश आजीवन खुळे ही रहेंगे १ 
| यदि पाण्डव युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं अपने पाँचों 
| पुत्रोंको आदेश दूँगी, वेरा अभिमन्यु उनका नेतृत्व 
, करेगा, मेरे बद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे | 
' पर भीकृप्ण | ठुम्हारा चक्र क्या शान्त ही रहेगा १ 
| इसपर भ्रीकृष्णने गम्भीरताके साथ कहा--'कृष्णे | 
ऑसुओंको रोको; मैंने प्रतिज्ञा की है; और प्रकृतिके 
| सरे नियमोंके पछट जानेपर भी वह मिथ्या नहीं होगी। 
| इम्हारा जिनपर कोप दै, उनकी विधवा पत्तियोंकों ठुम 
| शीतर ही रोते देखोगी |? 
x 


x x 
| काम्यकचनमें जबं दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीको बलपूर्वक 
षि करने लगा, तब इन वीराङ्गनाने उसे इतने जोरसे 
६ पड़ कितु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और इन्हें 
| अपव रथपर बैठाकर ळे चछा । जब भीम-आर्जुन उसे 
| ऋइ छाये ओर उसको अपने दुष्कर्मका पर्यास दण्ड मिल 
गया) तब इन्होने दया करके उसे छुड़ा दिया। क्रोधके 
ज क्षमाका केसा अपूर्य मेळ है ! इनका पातितरत- 
तो अपूर्व था ही । जिस किसीने भी इनके साथ 
॥ * जड़ की, उसीको प्राणोसे हाथ धोने पड़े । दुर्योधन; 
{ इनशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दशा 
£ ६९ | महामारतऱयुद्धये जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका 
| | सती द्रौपदीका अपमान ही था | 
| X x 
4 महाभारत समाप्त 
॥ रे रही थी का 


x 


हुआ । पाण्डव-सेना शान्तिसे दयन 
। भीकृष्ण पाचों पाण्डवों तथा द्रौपदीको छेकर 


दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर 
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उपद्धव्य नगर चले गये थे | प्रातः वूतने 
रात्रि में शिविरमें अग्नि लगाकर कमान के पा 
पूर्वक सार डाळा । यह सुनते ही सब रथमें बैठकर शिविरमें 
पहुचे । अपने मृत पुत्रोंको देखकर द्रौपदीने बड़े करुण खरमें 
करन्दन करते हुए कहा--*मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्धमें 
लड़ते हुए मारे गये होते तो मैं सन्तोष कर हेती | क्रूर ब्राह्मण- 
ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है! _ 
द्रौपदीको धर्मराजने समशानेका प्रयत्न किया; परंतु पुत्रके 
शार्वोके पास रोती माताको क्या समझायेगा कोई । मीमने 
'क्रोधित होकर अश्वत्थामाका पीछा किया । श्रीकृष्णने बताया 
कि नीच अश्वत्थामा भीमपर बरह्ाख्न-प्रयोग कर सकता है। 
अजुनको लेकर वे भी पीछे रथमें बैठकर गये । अश्वत्थामाने 
त्रह्माज्ञका प्रयोग किया | उसे शान्त करनेको अजुनने भी 
उसी अल्नसे उसे झान्त करना चाहा । दोनों ब्रह्मात्रांने 
प्रल्यका दृश्य उपस्थित कर दिया । भगवान्‌ व्यास तथा 
देवर्षि नारदने प्रकट होकर ब्रह्मा्रोंको लौटा लेनेका आदेश 
दिया । अजुनने ब्रह छोटा छ्या | पकड़कर द्रोण-पुत्रको 
उन्होंने बॉध ल्या और अप्रने शिविरमें ले आये | 


अश्वत्थामा पशुकी माति बँधा हुआ था । निन्दित कर्म 
करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी । उसने सिर झुका रवखा 


था । अजुंनने उसे लाकर द्रौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया | - 


गुरुपुत्रको इस दशामें देखकर द्रोपदीको दया आ गयी । 
उन्होंने कहा--इन्हें जल्दी छोड़ दो | जिनसे सम्पूर्ण अञ्न- 
शत्मोंकी आपलोगोंने शिक्षा पायी हे, वे भगवान्‌ द्रोणाचार्य 
ही पुच्ररूपमें खयं उपस्थित हैं । जेसे पुत्रोके शोकमें मुझे 
दुःख हो रहा है; मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक ख्रीको होता 
होगा । इनकी माता देवी कृपीको यह शोक न हो ! वे पुत्र- 


. शोकमें मेरी तरह न रोयें ! ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है । 


इन्हें शीघ्र छोड़ दो ! ब्राह्मणोंका हमारे द्वारा अनादर 
नहीं होना चाहिये ।? धन्य माताका हृदय ! 

भीमसेन अश्वत्थामाके वधके पक्षमें थे | अन्तमें भ्रीकृष्ण- 
की सम्मतिसे द्रोणपुत्रके मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर 
अजुनने उसे शिविरसे बाहर निकाल दिया । 

x x 

द्वारकासे लौटकर अर्जुनने जब यदुवंशके संक्षयका 
समाचार दिया) तब परीक्षित्का राज्याभिप्रेक करके धर्मराजने 
अपने राजोचित वस््ोका त्याग कर दिया | मौन-बत लेकर 
वे निकल पढ़े । भाइयोंने भी उन्हींका अनुकरण किया | 
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दौपदीने भी वल्कल पहना और पतियोंके पीछे चल पडी । 
घर्मराज सीधे उत्तर चलते गये । बदरिकाश्रमसे ऊपर वे 
हिमप्रदेशम जा रडे ये । द्रौपदी सबके पीछे चल रही थीं। 
सब मौन थे । कोई किसीकी ओर देखता नहीं था। दोपदी- 
ने अपना चित्त सब ओरसे एकाग्र करके परात्पर भगवाच 


# प्रेसु-पद्‌-रत मच-विरत नित बंदी भक्त उदार 


र | 
भ्रीकृष्णमें लगा दिया था । उन्हे ल हिन ब । घला च 
हिमपर फिंसळकर वे गिर पड़ीं । शरीर उसी 
राशिमें विलीन हो गया । महारानी द्रौपदी तो पर 
एक हो चुकी थीं। वे तो वस्तुतः भगवान्‌की आमि 
ही थीं। भै 


— 94D 


सती उत्तरा 


महाराज विराटने कल्पना भी नहीं की थी कि अशात 
वासमें पाण्डव उन्हीके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि 


उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म) कर्ण द्रोण, कृप ` 


` प्रमृति समस्त कौरवपक्षीय महारथियोंकों दुर्योधनके साथ 
पराजित करके अपनी गायोंको लोटा छिया हैः तब वे आनन्दा- 
) तिरेकम पुत्रकी प्रशंसा करने लगे । उन्हें असह्य हो गया कि 
` राजसमामे पासा बिछानेको. नियुक्त ब्राह्मण क्क उनके पुत्रके 
बदले नपुंसक वृहक्नळाकी प्रशंसा करे । उन्होंने पासा खींच- 
कर मार दिया । कडकी नासिकासे रक्त निकलने लगा । 


~ "> 
7 
क 


सामने रखकर रक्तको भूमिपर गिरनेसे बचाया । इसी समय 
कुमार उत्तरने राजसमार्मे प्रवेश करके महाराजको समझाया 
और महाराजने ब्राह्मणसे क्षमा मांगी । 


` ` तीसरे दिन महाराज विराटको पता छगा कि कडुके 


वेशमें पाण्डवराज महाराज युधिष्टिरका ही उन्होंने अपमान. 


किया था । बड़ा खेद हुआ उन्हें । पाण्डवाका परिचय 


ग्राप्त करके महाराजने अनजाने अपराधोंके परिमाजेन तथा - 


स्थायी मैत्री-स्थापनके उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अजुन 
उनकी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहंण करें | अजुनने बड़ी 
_गम्भीरतासे उत्तर दिया--राजन्‌ | बृहन्नलाके वेशमें मैं 
कुमारी उत्तराको वर्षमर रुत्य एवं सद्भीतकी शिक्षां देता 
रहा हूँ । अनेक बार एकान्तमें राजकुमारीको मैंने शिक्षा दी 
है| अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर झू. तो संसारमे मेरे 
ऱरित्रपर सन्देह किया जायगा । आपकी पुत्रीके चरित्रपर 
मी छोग सन्देह करेंगे । मैंने सदा पुत्रीकी माति मानकर 
राजकुमारीको दिक्षा दी दै। राजकुमारीने भी मुझे सदा 
आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी 
मेरे लिये पुत्रीके समान हैं । अपने पुत्र अभिमन्युकी 
पक्षीके रूपर्मे मैं उन्ह स्वीकार करता हूँ । भगवान 
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सैरन्म्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आयी और उसने कटोरी . 


औीझुंध्णाचन्द्रके भानजेको जामातारुपमें स्वीकार करा र; 
लिये मी गौरवकी बात होगी ।? द 

समीने अजुंनकी धर्मनिष्ठाकी प्रशंसा की | ब 
उत्तराका विवाह सुमद्राजीके परम तेजस्वी पुत्र कु 
अभिमन्युसे हो गया ! 

x x x 

मह्दामारतके विकट संग्राममे जब अदुन झु 
ललकारनेपर दूर उनके साथ संग्राम करने चढे मेह 
आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया । भगवान्‌ कं 
बरदानके प्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षके समी शरे कू 
प्रवेश करनेसे रोकनेमें उस दिन समर्थ. हो गया। के 
अभिमन्यु व्यूहर्मे जा सके । भयङ्कर संग्राममें जब समी कः 
महारथी उस तेजस्वी बालकसे पराजित हो गये, लकी 
पूवंक आठ महारथियोंने एक साथ उसपर आक्रेम 
दिया । अभिमन्यु वीरगतिको प्राप्त हुए । उत्तर उर 


“गर्भवती थी । भीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्वासन ल 


साथ सती होनेसे रोक छिया । 


X X % 


. “हे देवदेव | हे त्रिभुवनके स्वामी म 
मेरी रक्षा करो ! यह प्रज्वळित बाण मेरी आर अ, 
मळे यह मेरा विना कर दे, किं मेरे उदर मे 
जो एकमात्र धरोहर है, वह सुरक्षित रहे !' क | 


| 


लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जानेके लिये रथपर 
रहे थे कि अन्तःपुरसे कातर चीत्कार करती मि 
उनके पैरॉंपर आ गिरी । उसके वज्र नश 
थे | केश खुळे हुए थे और नेत्र कातर हीर 
समय पाण्डवॉने देखा कि उनकी ओर भी पॉ 
बाण आ रहे हैं । के 

“मत डरो !! कहकर चक्रपाणिने चक्र उठाया | 


क 
क्षै ओर आते हुए बाणोंको शान्त कर दिया। सूदमरूपसे मस्तक रखकर श्रीकृष्णको प्रणाम 


उत्तराके गर्भमें प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशुकी रक्षा की | 
अश्वत्यामाने जब द्रौपदी के पाँचों पुत्रोंको मार डाळा तथा शिविर- 
मेँ अग्नि लगाकर वह भाग गया; तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ 
हाये | यद्यपि वह वध्य था; किंतु पाञ्चाळीने उसे मुक्त करा 
दिया। उसकी शिरःस्थ मणि छीनकर अजुनने उसे निकाल 


दिया । कृतज्ञ होनेके बदले अश्वत्थामाने अंपमानका अनुभव - 


'किया । उसने पाण्डुके वंशका ही उन्मूलन करनेक्रा सङ्कल्प 
करके यह ब्रह्मात्ञ प्रयुक्त किया था | जबतक उत्तराको 
बालक न हो जाय? तबतकके लिये श्रीकृष्णका द्वारका जाना 
खगित हो गया । 

. सींकपर इपीकास्नरसंयुक्त ब्रह्मास्नका अश्वत्थामाने प्रयोग 
किया था । गर्भमें श्रीकृष्णने शिश्ञके चारों ओर गदा घुमाते 
हुए अल्नकें प्रभावकों दूर रक्‍खा; किंतु उत्पन्न होते ही 
बालक अस्त्मप्रमावसे जीवनहीन-सा हो गया । यह समाचार 
पाकर जनादन सूतिकाग्रहकी ओर चढे । उन्होंने अश्वत्थामा- 
को डॉटकर कहा था--“ब्राक्षणाधम ! यदि तेरे ब्रह्मास््रसे 
अभिमन्युका पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवन 
दूंगा |? उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी.। मार्गमें ही 
कुन्तीदेवी मिलीं । उन्होंने बड़े कातर खरोंमें उस बालकको 
जीवित करनेके लिये प्रार्थना की । परोंमें पड़कर उसी समय 
. सुमद्राने कहा-<“मुझे बहिन समझकर) पुत्रहीना संमझकर 
या एक अनाथ अवला ही समझकर मेरी रक्षा करो | तुम 
` सव कर सकते हो ! मेरे पौत्रको जीवन दान दो ।? 


थे ठुम्हारे श्वशुरतुल्य श्रीद्वारकेश पधार रहे हैं !? द्रोपदीने . 


` उत्तराको सूचना दी । वद्द उसी दुखियाकी सेवामें लगी थी। 
स्वेत पुष्पोंकी माळाओंसे भलीमाँति सुसजित 
था।.तीश्ण श्र चारों ओर लटक रहे थे | तिन्दुक (तेंदू) 
काष्ठकी प्रज्वलित अग्निं प्रकी आहुतियाँ पड़ रही थीं । 
चारों कोनोंमें अभि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक 
तया ह उत्त थीं । रक्षोप्न द्रव्य भळीमाँति 
गथास्थान | 


किया। वह रोती हई 

छगी--भेरे पतिदेवने मुझे यही एक थाती दी बा 
खोकर मैं अब क्या मुख उन्हे दिखाऊँगी । वे कहा करते ये 
कि यह बालक द्वारकामे जाकर श्र-शिक्षा प्रास करेगा | 
वे कमी झूठ नहीं बोळे थे । हाय; उनकी ` अन्तिम बात 
शी दो रही है। यही एकमात्र पण्डवोके वंशमें बचा था । 
अव कोन पूर्वजोंको पिण्ड देगा | इसके बिना मैं, आपकी 
वहिन, माता कुन्ती तथा कोई मी जीवन-धारण नहीं करेगा । 
पार्थका पोत्र मरा हुंआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज 
मुझे क्या कहेंगे ! मेरे श्वर ही मुझे क्या कहेंगे १ आपका 


अपने मानजेपर अत्यन्त प्रेम था । उन्हींका यह पुत्र निर्दयतासे 


बझाञ्जद्रारा मार डाला गया है । मैं आपसे इसकी भिक्षा 
मागती हूँ |? 

पग़लीकी माति उत्तराने मृत बाळकको गोदमें उठा लिया 
और कहने छगी-“बेटा | ये त्रिभुवनके खामी तेरे सम्मुख खड़े 
हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान्‌ पिताका पुत्र है । यह अशिष्टता 
अच्छी नहीं । इन सर्वेश्वरको प्रणाम कर । इनके मङ्गलमय 


. सुखारविन्दका दर्शन करके अपने नेत्रांको सार्थक कर । मैंने 


सोचा था कि तुझे गोदमें लेकर इन उत्पत्ति-पालन-प्रल्य- 
समर्थ सर्वाधारके श्रीचरणोपर मस्तक रक्खूँगी। मेरी सारी 
आझाएँ नष्ट हो गयीं।? 

भीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मान्न- 
को शामित कर दिया । इतना करके वे बोले--५यदि धर्म ओर 
ब्राह्मणोंमें मेरा सच्चा प्रेम दो तो यह बालक जीवित हो जाय | 
यदि मुझमें सत्य और. धर्मकी निरन्तर स्थिति रहती हो तो _ 
अभिमन्युका यह बालक जीवनछाम करे । यदि मैंने राग- 


- हेषरहित बुद्धिसे केशी ओर कंसको -मारकर धर्म किया हो तो 


यह ब्रह्माञ्जसे मृत दिश अभी जी उठे |? 

सहसा बाळकका श्वास चलने लगा । उसने नेत्र खोळ | 
दिये। चारों ओर आनन्दकी लहर दोड़ गयी । पाण्डयोंका 
वंशधर यही शिच परीक्षित्‌ था । विण्णुके द्वारा रक्षित होनेके 


न सकवा मत्योनां किमुताशिषः | दर 
क्षणार्धेनापि तुळ्ये न खरगे नापुनमंचम्‌ । १ 
ऐसे मगवानूके क यदि आचे क्षणके छिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने मै खर्ग और 


___ उत्तराने वञ्जसे अपने सारे अज्ञोको ढककर भूमिपर 


षको मी कुछ नहीं समझता । 


कारण उसका एक नाम “विष्णुरात? भी पड़ा | 


—— mae 
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व , तित नित बंतो मक उदार. के प्रमु-पद-रत भवःबिरत नित बंदौ भक्त उदार ई 
प्रह्मदकृत श्रीवृ्सिहजीकी स्तुति । 
। नीर । करन लगे प्रह्मादजी अस्तुतिगिरागसीर॥ । 

"ae और भ रे । हे रूपानाथ ! करुणेश ! जगत-रखवारे ॥ | 
जब परी जननीपै भीर तवि दुख प | 
नित सत्त्व्रकृति सुर तुमहि रिझावे; घ्यावे । अज-सिव-सनकादिक पार न पावे, गाचे ॥ | 
हम नीच असुर अति क्रूर, अधम कइळावै । क्यों करी कूपा शुम दरशन दीन्हे प्यारे ॥ दे पाण | 
नहि कोई तुमकूँ तप प्रभाव तैं पारवे । यदि मक्त होय तोपशु हृ पेडुरिजाबँ॥ । 

. हो मक्तहीन द्विज, नहि तिन मख महे आवे । अगनित खलश्वपचडु भक्त भक्तितें तारे ॥ हे कृपा | 
जो जैसे तुम नरहरि भगवन्‌ ! ध्यावे। बह तैसो दरशन नाथ ! तुम्हारो पाबे॥ । 
ज्यों द्रपनमें प्रतिविम्बःखरूप लखावै। है प्रकट खंभते मेटे दुःख हमारे ॥ देप | 
८ तनि हित नित नव कच्छ मच्छ वपु घारौ । जो शु भावतै भजे तिनहि संहारो ॥ | 
४ . असुरनिद द मुक्ति सुरनि दुख दारो । जग जीवनि हित अति मधुर चरित विस्तारे॥ देप | 
४. नित तुमरे चरितनि भक्त-जनन में गाऊँ। नित रूप मनोहर तुमरो नरहरि ! घ्याऊ ॥ | 
भवत्तरनि चरन गहि नाथ ! पार है जाऊँ। हैं जग-जीवन अति सुखमय चरन तिहारे ॥ हे रूप० || 
९४ यह जीव जगतमे तुमको तजिके भटक्यो। मायाके फदे पस्यो शुननिमहँ अट्क्यो॥ | 
७ चौरासी चकर माहि. अविद्या पटक्‍्यों। हो तुम ही नरहरि केवळ एक सहारे ॥ हे छृपा० | 

नहि उत्तम मध्यम अघम बुद्धि है तुमरी । है तुमकू स॒ष्टि समान चराचर सबरी ॥ | 
हम काळ-व्याळसे डसे, छेउ सुधि हमरी। ये काम-क्रोध-मद-लोम-मोह अहि कारे ॥ दे इप । 
यह मन मेरो है नरहरि ! चंचळ भारी । नहिं सुने तुम्हारी कथा सकल अघहारी ॥ | 

हौँ दीन हीन अति छीन गँवार मिलारी | दे नाथ लगाओ इबत नाव किनारे ॥ देप" | 
हे. माया अपरम्पार तुम्हारी खामी। कैसे पावें हम तुम्हें असुर खळ कामी। | 
हो घट-घट-व्यापी प्रसुवर अन्तरयामी । निगमागम सबरे नेति-नेति कहि हारे ॥ हे इप । 
हे कृपानाथ, करुणेश, जगत-रखवारे । जब परी जननिपे भीर, तबहि दुखडारे॥ । 
--भीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारीकृत *भीमागवत-चरित'श । 


— IIS 
MRR Sl MS HOV हर: | 
# शीत्रह्मचारीजी-रचित प्रसिद्ध "भागवती कथा? मासिकरूपमें २५० पृष्ठोमे प्रकाशित हो रही है । उसमें भै 
म्गागवतकी कथाएँ बहुत ही रोचक ढंगसे लिखी गयी हैं | अबतक ४४ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं | वा । 
मूल्य १५०) है। उपयुक्त 'स्तृतिः उनके भीमागवत-चरितःसे ळी गयी है। इस ग्रन्थमे सुन्दर सरल माषाके छग र! | 
सात दिन ( सप्ताह ) की दृष्टिसे इसमें भीमद्भागवतकी कथा साररूपसे लिखी गयी है | ख्री-बालक मी इते पद | 
४८ समझ सकते और छाम उठा सकते हैं। छगमग ९०० प्रष्ठकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५)) दै । दोनो |. 
(ही मिछनेका पता है--संकीतन-भवन/ शली ( इलाहाबाद )। 
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* भक्त 


कता / _ „नत, आम है 


भक्त महाद 


रामनाम जपतां कुतो. भयं -सर्वतापशमनेकमेषजम्‌ । 
प्म तात मम गात्रसन्निधो पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 
जब भगवान्‌ वाराइने पृथ्वीको रसातळुसे लाते समय 
मार दिया, तव उसका बड़ा भाई देत्यराज 
हिरण्यकशिपु बहुत दवी क्रोधित हुआ । . उसने निश्चय किया 
कि पैं अपने भाईका बदला लेकर रहूँगा ।? अपनेको अजेय 
एवं अमर बनानेके लिये हिमाळयपर जाकर वह तप करने 
छगा। उसने सहखों वर्षोतक उग्र तप करके ब्रह्माजीकों 
सन्तुष्ट किया | ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया कि “तुम किसी 
अन्न-शत्रते, ब्रह्माजीद्वारा निर्मित किसी प्राणीसे, रातमें, 
दिनमेंश जमौनपर, आकाशमें--कंदीं मारे नहीं जाओगे ।? 


जब दिरण्यकदिपु तपस्या करने चला गया था; तभी 
देवताओंने देत्योकी राजधानीपर आक्रमण किया । कोई 
नायक न होनेसे देत्य हारकर दिशाओंमें भाग गये। 
देवताओं ने देत्योंकी राजधानीको लूट लिया । देवराज इन्द्रने 
हिरण्यकशिपुकी पल्ली कयाधूको बंदी कर छिया और खर्गको 
छे चले । रास्तेमें देवर्षि नारद मिल गये । उन्होंने इन्द्रको 
रोका कि तुम दैत्यराजकी पतिव्रता प्ीको मत छे जाओ |? 
इने बताया कि “कयाधू गर्भवती है। उसके जब सन्तान हो 
जायंगी, तब उसके पुत्रका वध करके उसे छोड़ दिया 
जायगा |? देवर्षिने कहा--५इसके गर्ममें भगवानको परम मक्त 
है। उससे देवताओंको भय नहीं दै । उस भागवतको मारा 
नहीं जा सकता |! इन्द्रे देवर्षिकी बात मान ली । वे 'कयाधूके 
गर्ममें मगवाचका भक्त है? यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके 
अपने लोकको चले गये । 
जब कयाधू देवराजके बन्धनसे छोड़ दीं गयी तब वह 
ही आभ्रममें आकर रहने लगी । उसके पतिं जब्रतक 
तपासे न लोटे, उसके छिये दूसरा निरापद आश्रय नहीं 
या । देवर्षि मी उसे पुद्रीकी भाँति मानते ये और बराबर 
गमस्थ बालकको छक्ष्य करके उसे भगबद्भक्तिका उपदेश 
किया करते थे। गर्भस्थ बाळक प्रह्मादने उन उपदेशोको 


हण कर छिया | मगवानकी पासे वह उपदेशा उन्हें फिर . 


भूडा नहीं | 


जब वरदान पाकर हिरण्यकश्षिपु ळौटा, तब उसने समी 
रेष्ताओोको जीत. छिया । सभी 
ड ; + 


उनके पदका स्वयं उपभोग करने लगा | उसे भगवानसे 
घोर शत्रुता थी; अतः ऋषियोंकों वह कष्ट देने छगा | यज्ञ 
उसने बंद करा दिये | धर्मका वह घोर विरोधी हो गया | 
उसके गुरु शुक्राचार्यं उस समय तप करने चले गये थे। 
अपने पुत्र प्रहादको उसने अपने गुरुपुत्र षण्ड तथा अमर्कके 
पास शिक्षा पाने भेज दिया |. प्रहाद उस समय पाँच ही 
वर्षके ये । एक बार प्रहाद घर आये । माताने उनको बल्ना- 
भरणोंसे सजाया । पिताके पास जाकर उन्होने प्रणाम किया । 
हिरण्यकशिपुने प्रह्मदको गोदमें बैठा छिया । स्नेहपूर्वक 
उनसे उसने पूछा--“बेटा ! तुमने जो कुछ पढ़ा है, उसमेंसे 
कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो ।' 

प्रहादजीने कहा--।पिताजी ! संसारके समी प्राणी 
असत्‌ संसारमें आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं । मैं तो 
सबके लिये यददी अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करानेवाले 
जळद्दीन अन्धकूपके समान घरोंको छोड़कर मनुष्य वनमें 
जाकर श्रीहरिका आभय ळे |? 

हिरण्यकशिपु जोरसे हँस पड़ा। उसे छगा कि किसी शानुने 
मेरे बच्चेको बका दिया है। उसने शुरुपुत्रोंको सावधान 
किया कि थवे प्रह्मदको सुधारें । उसे देत्यकुळके उपयुक्त अर्थ; 
घर्म, कामका उपदेश दें ।? गुरुपुत्न प्रहादको अपने यहाँ छे 
आये । उन्होने प्रहादसे पूछा कि 'तुमको यह उल्टा शान 
किसने दिया है १ प्रह्वादने कहा--“गुरुदेव ! यह मैं हूँ और 
यह दूसरा है; यह तो अज्ञान दै। भगवानकी इस मायासे 
ही जीव मोहित हो रहे हैं । वे दयामय जिसपर दया करते. 
हैं, उसीका चित्त उनमें ळगता है । मेरा चित्त तो उनकी 
अनन्त कृपाते ही उन परम पुरुषकी ओर सहज खिंच गया है।? 


३ ७ युपद मदविरत नित वंदी म ज्वार 


न भानत हुआ जो हिरिण्यकशिपुको आश्चर्यं हुआ। न्‍ 


उनकी लीलाओँ तथा नामोंका कीतेन) उन मङ्गलमयका स्मरण; 
उनके भ्रीचरणोंकी सेवा, उन परम प्रसुकी पूजा उनकी 
बन्दना) उनके प्रति दास्यभावः उनसे सख्यः उन्हें आत्म- 
निवेदन--यह नवधा मक्ति है। इस नवधा मत्तिके आश्रयसे 
भगवानमें चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका फल 
मेँ मानता हूँ \? >, 
हिरण्यकशिपु तो क्रोघधसे छाल-पीछा हो गया। उसने 
गोदसे प्रह्मदको घक्का देकर भूमिपर पटक दिया | गुरुपुत्रों- 
को उसने डॉटा कि 'तुमछोगोने मेरे पुत्रको उल्टी शिक्षा 
देकर शज्रुका व्यवहार किया दै ।! गुरुपुत्रांने बताया कि “इसमें 
हमारा कोई दोष नहीं है |? प्रहादजी पिताद्वारा तिरस्कृत 
होकर मी शान्त खड़े थे। उन्हें कोई क्षोम नहीं था । 
उन्होंने कहा--'पिताजी!आप रुष्टन हों । शुरुपुत्रोंका कोई 
` दोष नहीं है। जो छोग विषयासक्त हैं--धरकेः परिवारके 
मोहमें जिनकी बुद्धि बैंधी है? वे तो; उगळे हुएको खानेके 
समान; नरकम ळे जानेवाळे विषयोके, जो बार-बार मोगे गये 
हैं, सेवन करनेमें लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने-आप या 
दूसरेकी प्रेरणासे भी भगवानमें नहीं छगती । जैसे एक अन्धा 
दूसरे अन्घेकों मार्ग नहीं बता सकता, वेसे ही जो सांसारिक 
सुखोंको ही परम पुरुषार्थ माने हुए हँ, वे मगवानके स्वरूपको 
नहीं जानते । वे मळा; किसीको क्या मार्ग दिखा सकते हैं। 
सम्पूर्ण कलशो) समी अनथोका नाश तो तमी होता है? जब 
बुद्धि भगवानके भीचरणॉर्मे लगे । परन्तु जबतक महा- 
पुरुषाकी चरणरज मखकपर धारण न की जाय, तबतक 
बुद्धि निर्मळ होकर मगवानमें लगती नहीं |! 


. नन्हा-सा बाळक त्रिभुवनविजयी देत्यराजके सामने 
निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रुका पक्ष ले, यह असह्य 
हों गया देत्यराजको । चिल्लाकर हिरण्यकशिपुने अपने 
सभासद्‌ दैत्योंको आज्ञ दी--'जाओ, दुरंत इस दुष्टको 
मार डालो |? असुर माले, त्रिशूळ, तलवार आदि लेकर 


एक साथ “मारो ! काट डालो |! चिल्लाते हुए पाँच वर्षके. 


बाळकपर टूट पढ़े | पर प्रह्वाद निर्भय खड़े रहे । उन्हे 
तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखायी पढ़ते थे । डरनेका 
कोई कारण हदी नहीं जान पड़ा उन्हें । अुरोंने पूरे बळसे 
अपने अख्र-शत्र बार-बार चलाये; किंतु प्रह्मदकों कोई क्लेश 
नहीं हुआ । उनको तनिक भी चोट नहीं छगी | उनके 
शरीरसे छूते ही वे हथियार उकड़ेड़कड़े हो जाते ये |. 
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३ प्रभु-यद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


,मतवाले हाथीके सामने हाथ-पेर बॉधकर 


मूर 'किये; किंतु माया तो प्रह्मादके सम्मुख टिकती 


, चेश करनेवाळोंको उनके मरनेपर जिला दिशी 


. ढगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रझुकी 


मारनेका निश्चय कर लिया । अनेक उपाय स के 
डे माद 
पर हाथीने उन्हें सूँड़से उठाकर मस्तकपर $६. 
कोटरीमें उन्हें बंद किया गया और कँ हू. 
छोड़े गये, पर वे सर्प प्रह्मदके पास पहुँच क 
समान सीधे हो गये । जंगली सिंह जब बह छोड़ ३, | 
वह पालतू कुत्तेके समान पूँछ दविलाकर रहाते ३ 
बैठा । प्रह्ददको भोजनमें उम्र विप दिया गया) झि: 
उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ; विष जैसे उड़े ३ 
जाकर अमृत हो गया हो । अनेक दिनोंतक मोजे 
जळकी एक बूँदतक प्रहादको नहीं दी गयी; पर ३७६. 
होनेके बदले ज्यो-के-त्यो बने रदे । उनका तेव कह: 
जाता था । उन्हें ऊँचे पर्वतपरसे गिराया गया गौ? * 
बाँधकर समुद्रमें फेंका गया । दोनों बार वे छू 
भगवन्नामका कीर्तन करते नगरमें लोट आये। काश 
ळकडिर्योका पर्वत एकत्र किया गया। हिरम" 
बहिन होलिकाने तप करके एक वस्त पाया या। र 
अभिरमें जळता नहीं था । होलिका वह वस्र ओद्क परः 
गोदमें छेकर उस छकड़ियोंके ढेरपर ब्रेठ गयी। अ! 
अप्ति लगा दी गयी। होलिका तो मस हो गी! 
नहीं; कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसके देहरे। €. 
तो अभिमें बैठे हुए पिताको समझा रहे थे 
आप भगवान्से द्वेष करना छोड़ दे. | राम-नामक्र ई 
तो देखें कि यह अभि मुझे अत्यन्त शीतळ छा 
आप मी राम-नाम ळे और संसारके समख त | 
प्रकार निमय हो जायें ।? | 
देत्यराज हिरिप्यकशिपुके अनेक देत्योंने ग | 


उनके नेत्र. उठाते ही मायाके दृश्य अपने | 
जाते हैं । गुरुपुत्र पण्ड तथा अमकने ऑग / 
प्रहादको मारनेके लिये झत्या उत्पन्न की; पर ८ 
गुरुपुत्रोको ही उळटे मार दिया । प्र 
प्रार्थना करके ुरुपुत्रांको फिरसे जीवित किया 


इस प्रकार देत्यराजने अनेकों उपाय कर 


मारनेके, पर कोई सफल न हुआ । जिसकी ; | 


oo = मड हिज 


उसकी तनिक-सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु 
३ ते होने दे सकते हँ। 

` अब देत्यराजको मय लगा वे सोचने लगे कि “कहीं यह 
| नासा बालक मेरी मृत्युका कारण न हो जाय !! 
न त्रके कहनेसे वरुणके पाशमें बॉधकर प्रह्मदको उन्होंने 
 ९रगुख्ह मेज दिया । शिक्षा तथा सड्धके प्रमावसे 
`, बढक सुधर जाय; यह उनकी इच्छा थी | 
ग अपने गुरुओंकी पढ़ायी विद्या पढ़ते तो 
* 3, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था । जब दोनों 
हू गुर आभ्रमके काममें लग जाते, तब प्रह्मर अपने सहपाठी 
| बाळकोंको बुळा छेते । एक तो ये राजकुमार थे) दूसरे 
' अत्यन्त नम्र तथा सबसे स्नेह करनेवाले ये; अतएव सब 
नक खेलना छोड़कर इनके बुळानेपर इनके समीप ही 
i एकत्र हो जाते थे । प्रह्मादजी बड़े प्रेमसे उन बाळकोंको 
मे थे--“माइयो ! यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य 
$ नहीं है। यदि इस जीवनमें भगवानको न पाया गया 
हतो ह बहुत बढ़ी हानि हुई । घरवार) खरीप राज्य-धन_ 
हः आदि तो दुःख ही देनेवाळे हैं । इनमें मोह करके तो 
ऐरनरक जाना पड़ता है । इन्द्रियोंके विषयोसे हटा लेनेमे 
i सुख और शान्ति दै.। मगवानको पानेका साधन सबसे 
रूपमे इस कुमारावस्थामें ही हों सकता है। वड़े 
'शेनेपर तो स्त्री: पुत्र, धन आदिका मोह मनको बाँध लेता 
"है और मळा, बृद्धावस्थार्मे कोई कर ही क्या सकता दै । 
ह| मगवानको पानेमें कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं । वे तो हम 
| {सवके हृदयमें ही रहते हैं | सब प्राणियोमें वे ही भगवान्‌ 
हैं, अतः किसी प्राणीको कष्ट नहीं देना चाहिये । मनको 
£ सदा मगवानमें ही ळगाये रहना चाहिये ।? 


३ सीषेसादे सरकःचित् दैत्ययाळकांपर प्रह्मादजीके 
र उपदेशका प्रमाव पढ़ता था । बार-बार सुनते-सुनते वे 'उस 
* उपदेशपर चळनेका प्रयत्न करने छगे । शक्राचार्यके पुत्रोने 
यह सब देखा तो उन्हें बहुत मय हुआ । उन्होंने प्रहादको 
।देत्यराजके पास ळे जाकर सब वाते बतायीं । अब 
र अपने हायसे प्रह्मादको मारनेका निश्चय 
त, किया । उसने गरजकर पूछा--“ओरे मूर्ख | तू किसके बळ्पर 
मेरा बरावर तिरस्कार करता है १ मैं तेरा वध करूँगा। 
ह वह सहायकः ! वह अब तुझे आकर बचाये 
४ [१ 


# भक्त प्रह्मद # 


. उन्होंने भगवानका 


२४७ 


रं डला नम्नतासे उत्तर दिया--।पिताजी ! आप 
करोषि न कर | सवका बळ उस एक निखिल शक्तिसिन्धुके सहारे 
ही है ! मैं आपका तिरस्कार नहीं करता । संसारमें जीवका 
कोई शत्रु है तो उसका अनियन्त्रित मन ही है । उसथगामी 
मनको छोड़कर दूसरा कोई किसीका दाजु नहीं । भगवान्‌ 
तो सब कहीं हैं। वे मुझमें हैं, आपमें हैं; आपके हाथके 
इस ख्धमें हैं; इस खम्मेमें हैं, सर्वत्र हैं । 

“वे इस खम्मेमें भी हें ?' हिरण्यकशिपुने प्रह्मदकी 
बात पूरी होने नहीं दी । उसने सिंहासनसे उठकर पूरे 
जोरसे एक घूँसा खम्भेपर मारा। धूंसेके शब्दके साथ ही 
एक महामयङ्कर दूसरा शब्द हुआ जसे सारा ब्रह्माण्ड 
फट गया हो । सब लोग मयभीत हो गये । हिरण्यकशिपु भी 
इधर-उधर देखने ळगा । उसने देखा कि वह खम्भा बीचसे 
फट गया है और उससे मनुष्यके शरीर एवं सिंदके 
मुखकी एक अद्भुत मयङ्कर आकृति प्रकट हो रही है । 
भगवान्‌ ज्रसिंहके प्रचण्ड तेजसे दिशाएँ जल-सी रही थीं । 
वे बारबार गर्जन कर रहे थे । देत्यने बहुत उछल-कूद की; 


.बहुत पैंतरे बदळे उसने; किंठु अन्तमें इसि मगवानूने 


उसे पकड़ लिया और राजसमाके द्वारपर ळे जाकर अपने 
जानुपर रखकर नखोंसे उसका हृदय फाड़ डाला | 
दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया; किंतु भगवान्‌ उर्सिहका 
क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे बार-बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्माजी, 
शंकरजी तथा दूसरे समी देवताओंने दूरसे ही उनकी स्तुति 
की । पास आनेका साहस तो भगवती लक्ष्मीजी भी न कर 
सकी | वे भी भगवानका वह विकराल क्रुद रूप देखकर 
डर गयीं । अन्तमें ब्रह्माजीने प्रह्मादको सिं भगवानको 
शान्त करनेके छिये उनके पास भेजा । प्रहद निर्भय 
भगवानके पास जाकर उनके चरणोपर गिर गये । 
भगवानूने स्नेहसे उन्हें उठाकर अपनी गोंदर्मे बठा लिया | 
चे बार-बार अपनी जीमसे प्रह्मदको चाटते हुए कहने 
लछगे--बैटा प्रमद ! मुझे आनेमें बहुत देर हो गयी । तुझे 
बहुत कष्ट सहने पढ़े । तू मुझे क्षमा कर दे |? 
प्रहदजीका कण्ठ भर आया । आज त्रिसुवनके 
स्वामी उनके मस्तकपर अपना अभय कर रखकर उन्हे 


स्नेहे चाट रदे थे । प्रह्मादजी घीरेसे उठे | उन्होंने दोनों - 


हाथ जोड़कर मगवानकी स्ति की । बड़े ही मक्तिमावसे 
गुणगान किया । अन्तमें भगवानने 


उनसे वरदान माँगनेकों कहा । प्रह्मादजीने कद्दा-“*प्रमो ! 
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आप वरदान देनेकी बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं ! 
जो सेवक स्वामीसे अपनी सेवाका पुरस्कार चाहता दै, वह 
तो सेवक नहीं; व्यापारी है। आप तो मेरे उदार खामी 
हैं। आपको सेवाकी अपेक्षा नहीं है और मुझे मी सेवाका 
कोई पुरस्कार नहीं चाहिये । मेरे नाथ ! यदि आप मुझे 
शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं. तो मैं आपसे यही मागता 
हूँ कि मेरे हृदयमें Comes उठे हे 5 

प्रहादजीने मगवानसे प्राथना की-- | 
का और आपके भक्त मेरी निन्दा करते थे) बे इस पापसे 
छूट जायें |? 


— 


' महामागबत पौत्र बलिके साथ अब मी सुतं; 


क 


0 न कहा--“प्रहाद ! जिस कुछ्मे x 
है, वह पूरा कुछ पवित्र हो जाता है। तुम | 2 
हो, वह तो परम पवित्र हो चुका । तुम्हारे पित ह 
पीढ़ियोंके साथ पवित्र हो चुके | मेरा मक्त कि क 
उत्पन्न होता दै, वह स्थान धन्य है । वह पृथ्वीती॥ vl 
है; जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है| भ 
वचन दिया कि “अब मैं प्रह्मादकी सन्तानोंका वपी 
कस्पपर्यन्तके लिये प्रहादजी अमर हुए । वे महा, 
मा 


आराधनामें नित्य तन्मय रहते हैं ! FF 


देत्यराज विरोचन ज्ञ. 


नलु स्वार्थपरो छोको न वेद परसक्कटस्‌ । 

यदि वेद न याचेत नेति नाइ यदीइवरः ॥ 
( ओमङ्भा० ६ । १० । ६) 
औप्रहादजीके पुत्र देत्यराज विरोचन परम ब्राह्मणमक्त 
थे | इन्द्रके साथ ही ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्थका 
पाळन करते हुए उन्होंने निवास किया था । ब्रह्माजीके द्वारा 
उपदेश किया हुआ तत्त्वज्ञान यद्यपि वे यथार्थरूपसे ग्रहण नदा 
कर सके, तथापि भ्र्ममें उनकी श्रद्धा थी और उनकी 
गुरुमक्तिके कारण महर्षि शुक्राचार्य उनपर बहुत प्रसन्न थे। 
विरोचनके देत्याधिपति होनेपर दैत्या, दानवों तथा असुरो- 
का बल बहुत बढ़ गया था | इन्द्रको कोई रास्ता ही 
नहीं दीखता था कि केसे वे देत्योंकी बढ़ती हुई शक्तिको 

दबाकर रक्खें | 

विरोचनने स्वर्गपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं की 
थी; किंतु इन्द्रका भय बढ़ता जाता था | इन्द्र देखते थे 
कि यदि कमी देत्योंने आक्रमण किया तो हम धर्मात्मा 
विरोचनको हरा नहीं सकते । अन्तमें देवगुरु बृहस्पतिकी 
सलाइसे एक दिन वे दृद्ध ब्राह्णका रूप धारण करके 
विरोचनके यहाँ गये । ब्राह्मणोंके परम भक्त और उदारः 


NEOs 


भक्तपाणी | 
_ तुलयाम लवेनापि न खगे नापुनर्मचम्‌ | भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्योनाँ किसुतादिषः | (औमद्वा० १।१ 


. -भगवानके प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्सङ्गसे खर्ग अथवा मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा | | 


संसारके तुच्छ मोगोंकी तो बात ही क्या है -|-..शौनक 


EE 
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शिरोमणि दैत्यराजने उनका स्वागतं किया, उनके चष : 
और उनका पूजन किया | इ्द्रने विरोचनके दान करइ. . 
उदारताकी बहुत ही प्रशंसा की | - |, 
विरोचनने नम्रतापूर्वक बृद्ध ब्राह्मणसे कहा कि ` 
जो कुछ मॉगना हो; उसे आप संकोच छोड़कर मांग 
इन्द्रने बातको अनेक प्रकारसे पक्की कराके तझ . 
'देत्यराज ! मुझे आपकी आयु चाहिये । ख| | 
थी कि यदि विरोचनको किसी प्रकार मार भी त्त 
तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी .विद्यासे फिर जक्षि! 
सकते थे। | 
विरोचनको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे कहे मे- 
धन्य हूँ । मेरा जन्म लेना सफल हो गया | नग 
जीवन एक विप्रने स्वीकार किया, इससे बढ़ा रो 
लिये और क्या हो सकता है ।? 
अपने हाथमे खड्ग लेकर स्वयं उन्होंने कर 
काटकर बृद्ध ब्राहमण बने हुए इन्द्रको दे वि | 
उस मस्तकको लेकर मयके कारण क 
आये और यह आपूर्व दान करके विरोचन ते व 
नित्य धाममें ही पहुँच गये । मगवानने उने * | 
जनोर्मे छे लिया । | 


a 
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| क भहांदानी वळि # 


महादानी बलि 


जनेन जहाति योऽन्ततः 
किं रिवथहारैः खजनाख्यदस्युलिः । 
ह जायया संसृतिहेतुभूतया 
मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो ब्ययः ॥ 

| ( शऔीमद्भा० ८ । २२।९) 
| रेह महादके पुत्र विरोचनकी पल्ली सुरोचनासे 
| ट्वहकुछकी कार्तिको अमर करनेवाले उदारमना बलिका 
| म हुआ था । विरोचनके पश्चात्‌ ये ही देत्येस्वर हुए । 
। जब दुर्वासा ऋषिके: शापसे इन्द्रकी श्री नष्ट हो गयी, तब 
| दत्दानवोकी सेना लेकर बळिने देवताओंपर चढ़ाई की और 
| ख़र्गपर पूरा अधिकार कर छिया । देवता पराजित होकर 
| ब््लाजीके पास गये । ब्रह्माजीने भगवानकी स्तुति की । वे 
। प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने क्षीरसिन्धुके मन्थनका आदेश 
/ दिया । भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे इन्द्रने .बलिसे सन्धि 
| कर ढी । अमृतकी प्रातिके लिये देवता एबं देत्य दोनोंने 
 मिळकर समुद्रका मन्थन किया, परंतु सफछता तो सदा 
| भीहरिके चरणोंमें ही रहती है । मगवान्‌का आश्रय लेनेके 
| कारण देवताओंको अमृत मिळा ओर भगवानसे विमुख 
|| दैत्य उससे वञ्चित ही रह गये ! 
| भगवानने मोहिनी रूप धारण करके क्षीरसमुद्रसे 
। निकछे अमृत-कळदाको, जिसे देत्योंने छीन छिया था) छे 
| छिया और युक्तिपूर्वक देवताओंको अमृत पिला दिया । इस 
| भेदके प्रकट होनेपर दैत्य बहुत ही क्रुद्ध हुए । देवताओं एवं 

देत्योर्मे बढ़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया । भगवानकी कपा 
देवताओपर थी, अतः उनको विजयी होना ही था । दैत्य 
¦| पराजित हुए । बहुतःसे मारे गये । खयं दैत्यराज 

बछि युद्धभूमिं बनद्वारा मारे गये थे । बचे हुए दैत्यांने 
॥॥ षछि तथा दूसरे समी अपने पक्षके सेनिकोके मृत या घायल 

शरीरांको उठा छिया और वे उन्हें अ्ताचळ पर्वतपर छे गये । 
' वरं देल्यगुरु शुक्राचार्यजीने अपनी संजीवनी विद्याते समी 
| भत देत्योको जीवित कर दिया । 
॥ वळि पहलेते ही ब्राह्मणोके परम भक्त ये । अब तो 
|| थाचाय शने उन्हें जीवन ही दिया था। वे सब प्रकारसे 


को >क कं TT Ti 


शुर एवं विप्रोंकी सेवामें ळग गये | उनकी निश्छल सेवासे ` 


आचाय बढ़े ही प्रसन्न हुए। झुक्राचार्यजीने बळिते यज्ञ कराना 
मारम्म किया | उस विश्वजित्‌ यशके सम्पूर्ण होनेपर सन्तु 
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हुए अभिने प्रकट होकर बलिको घोड़ोसे जुता रथ, दिव्य 
धनुष, अक्षय रोण . एवं अभेद्य कवच प्रदान किये । 
आचार्येकी आज्ञासे उनको प्रणाम करके बलि उस रथपर सवार 


हुए और उन्होंने स्वपर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका 


तेज असह्य था । देवगुरु बृहस्पतिके आदेशसे देवता बिना 
युद्ध किये ही खरग छोड़कर भाग गये | बळि अमरावतीको 
अधिकारमें करके त्रिळोकीके अधिपति हो गये । आचार्य 
झुक्रने उनसे अश्वमेधयज्ञ कराना प्रारम्म किया । बिना सौ 
अइवमेधयज्ञ किये कोई इन्द्र नहीं बन सकता, आचार्य 
शुक्र सौ अश्वमेध कराके बलिको नियमित इन्द्र बना देना 
चाहते थे | 


देवमाता अदितिको बड़ा दुःख हुआ कि मेरे पुत्रोंको 
सवर्ग छोड़कर इधर-उधर पर्वतोंकी गुफाओं में छिपे हुए बड़े कष्टसे 
दिन बिताने पड़ते हैं। वे महासती अपने पति महर्षि 
कश्यपकी शरण गयीं ओर महर्षिके आदेशानुसार उन्होंने 
भगवानकी आराधना की । मगवानने दर्शन देकर देवमाताको 
बताया--'माता ! जिसपर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हों, 
जो धर्मपर स्थिर हो; उसके विरुद्ध बळप्रयोग सफल नहीं 
होता । वहाँ तो विरोध करके कष्ट ही मिळता है । बलि 
धर्मात्मा और ब्राह्मणोंके परम भक्त हैं । मैं मी उनका 
तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कमी 
व्यर्थ नहीं जाती । मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य 
पूरी करूँगा |? 

भगवान्‌ वामनरूपसे देवमाता अदितिके यहाँ 
पुत्र बनकर प्रकट हुए । महर्षि कश्यपने ऋषियोंके साथ 
उन बामनजीका यशोपवीत-संस्कार कराया । वहसे भगवान्‌ 
बळिकी यशशालाकी ओर चले । नर्मदाके उत्तर तटपर 
झुक्राचार्यकी अध्यक्षतामें बछिका सोबाँ ( १०० वॉ) 
अश्वमेघयश चळ रहा था । निन्यानबे अश्वमेध वे पूरे कर 
चुके ये । सबने देखा कि सूर्यके समान तेजस्वी) वामनरूपके 
एक ब्रह्मचारी छत्ता; पछाशदण्ड तथा कमण्डछ लिये 
यशदालामें पदापंण कर रहे हैं | शरीरके अनुरूप बढ़े ही सुन्दर 
छोटे-छोटे सुकुमार अङ्गवाळे भगवानको देखकर समी छोग 
खड़े हो गये । बलिने वामन ब्रझचारी-रूपधारी भगवानको 
सिंहासनपर बैठाकर उनके चरण घोये। वह पवित्र चरणोदक 
मखकपर चढ़ाया । मछीमाँति पूजन करके बळिने कह 


| ! 
| 
} 


दी, पर सत्यवादी, ब्राह्मण-भक्त बलि 


तक्षचारीजी | आपके आगमनसे आज मैं इतार्थ हो गया। 

भेरा कुळ धन्य हो गया । अब आप जिस लिये पघारे हैं . 
बह निःसंकोच कहें; क्योंकि मुझे ळगता है कि आप किसी 
उद्दे्यसे ही यहाँ आये दै ।? 


भगवानने बलिकी प्रशंसा की । उनके कुछकी यरता? 


दानशीलताकी प्रशंसा की और तब तीन पद भूमि मागी | 
बलिको हँसी आ गयी । उन्होने अधिक भूमि माँग छेनेका 
मगवानसे आग्रह किया. । मगवानूने कहा-“राजन [ 
तृष्णाकी तृप्ति तो कभी होती. नहीं । मनुष्यको अपने 
प्रयोजनते अधिककी इच्छा नहीं करनी चाहिये; अन्यथा 
उसे कमी शान्ति न मिलेगी । जिंसकी भूमिमें कोई तप; 


जप आदि किया जाता है; उस भूखामीकों भी उसका भाग 
मिळता है; अतः मैं तीन पद भूमि अपने लिये चाहता हूँ। 
मुझे इससे अधिक नहीं चाहिये |? 

बि जब भूमिदानका संकल्प देने ळगे; तब आचार्य झुक्ने 
उन्हें रोका । शुक्राचार्यने बताया कि भये ब्रह्मचारीरूपमें 
साक्षात्‌ विष्णु हैं और त्रिळोकी नाप लेने आये हैं |? आचार्यने 
यह भी कहा कि 'तीर्नो ढोक इनके दो पदमें ही आ जायेंगे। 
तीसरे पदको स्थान नहीं रहनेसे दानका संकल्प पूरा न होगा 


| 
| और उसके फळखल्प तुम्हें नरक भी मिल सकता है ।? परंतु 


बळिने सोचकर आचार्ये कह दिया कि “मुझे ऐश्वर्यके नाश या 


नरकका मय नहीं है । मैं दान देनेको कहकर अस्वीकार नहीं 


करूँगा |? शुक्रचार्यने रुष्ट होकर बळिको शाप दे. दिया-- 
“तू मेरी आशा नहीं मानता, अतः तेरा यह ऐस्वर्य नष्ट हो 


जायगा ।? 


.-आचार्यके शापसे भी वळि डरे नहीं । उन्होंने स्थिर 


| चित्तसे भ्रद्धापूवंक वामनभगवानको भूमिका दान किया । 
 भूमिःदानका संकल्प हो जानेपर वामनमगवानने अपना रूप 
बढ़ाया | वे विराट्रूप हो गये | उन्होंने एक पदमे समस्त 
थ्वी नाप ळी ओर उनका दूसरा चरण ब्रह्मछोकतक पहुँच 
गया । आक्रमणके किये उद्यत दै'योंको मगवानके पार्षदोने 
मारकर भगा दिया । वे सब पाताळ चळे गये । भगवानक्ी . 
आज्ञासे गरुड़जीने बलिको वरुणपाशमें बाँध छिया । अब 
मगवाननेः कहा--'बळि | तुम्हें अपनी सम्पत्तिका बड़ा गर्ब 
था | तुमने मुझे तीन पद भूमि दी थी; किंतु तुम्हारा 
समख राज्य दो पदमें तुम्हारे सामने मैंने नाप छिया। 
अब मेरी एक पद भूमि और दो | 
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और बन्धनमें होनेपर मी स्थिर थे । उन्हे भिः 
या क्षोम नहीं हुआ था । उन्होंने नप्नतासे कह" 
सम्पत्तिका खामी उस सम्पत्तिसे बड़ा होता है । 
पदमे मेरा राज्य ळे छिया अब एक पदमें मेरा र 
तीसरा पद आप मेरे मस्तकपर रकखें |? विषय | 
मगवानने तीसरा पद बलिके मसकपर रख दिया | 
ब्रह्मा यह सब देखकर खयं आये । यदि रो 
बन्धनमें पढ़े तो धर्मके आधारपर स्थित विश्व $ के 
ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की--प्रमो ! आपके भरे 
जो भ्रद्धापूवक एक चुल जळ और दूर्वाके इ है है 
'चढाता है; वह मी सम्पूर्ण बन्धनोंसे सदाके व्यि दूर दा) 
फिर जिसने स्थिरचित्तसे अद्धापूवंक आपको बिजोक, 
दान कर दिया, वह बन्धनमें केसे रह सकता है! |, 
यह बलिका बन्धन थोड़े ही था; यह तो म्ह! 
मगवानने.खयं अपने बँधनेके लिये ही अपने मनग्न ए 
प्रकारका बन्धन-रज्जु प्रस्तुत किया था। । 
. मगवानूने ब्रह्माजीकी ओर देखा और फि छे 
बळिकी ओर देखते हुए वे बोळे--'ब्रह्माजी | घर्मग्रफ़ा 
है मुझे सर्तुष्ट करना । मैं प्रहादके इस धर्माला फे 
परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि बोक 
आपको मुझे दे देता है; मैं भी अपनेको उसे दे देता । 
इस बढिने मुझे जीत लिया है। बेटा बछि | र|. 
अब ठुम अपने पितामह प्रह्मादके साथ सुतड़में जागो! | 
सुतळका राज्य करो, जिसके वैमवकी तुलनामें सगे हं 
गणनामे नहीं है | मैं खयं अब बराबर गदां छिगे का. 
सबंदा तुम्हारे द्वारपर उपस्थित रहूँगा। जो मी दल 
तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे; उन्हें मेरा चक्र दर | 
तुम्हे नित्य मेरे दर्शन होंगे । पुत्र ! तुम्हे इही वे. 
था। में खयं ठुम्हें अगले सावर्णि छा 
बेठाऊँगा ।? कि 
बलिके नेत्रोसे अभ्रुका प्रवाह चळने छगा | वे है | 
असमर्थ हो गये । “ये करुणामय प्रभु ै 
द्रवित हो गये। ये सम्पूर्ण भुवनोके स्वामी अव ख 
द्वाररक्षक बनेंगे ।? बलिने मगवानके he 
दिया । मगवानकी आज्ञासे झुक्राचार्यने वह यर भं 
बछि अब सुतले भगवान्‌ वामनके द्वारा सुरक्षित 


र 


8 


उ 
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बाणः एुत्रशातज्येछो वलेरासीन्मदात्मनः । 
बेन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी ॥ 
तस्यौरसः सुतो बाणः शिवमक्तिरतः सदा । 
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो इढन्रतः ॥ 
“जिन्होंने वामनरूपधारी श्रीविष्णुभगवान्‌को यह समस्त 
| एपी दान दे दी) उन्हीं महात्मा बलिके सौ पुत्र ये; उन सोमे 
५ बाणासुर सबसे बड़े थे । ये बड़े मान्यश उदारः बुद्धिमान्‌? 
है सत्यप्रतिश, इढग्रत और शिवजीके परम भक्त थे ।? 
| असुरवंशमे प्रहादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके 
४) प्रमाबसे उनका सारा वंश ही भक्त हो गया । प्रह्मादजी सयं 
| परम भागवत विष्णुमक्त थे | पुण्यवान्‌ परम मागवतोंकी 
ह जहाँ गणना होती है, वहाँ प्रहादजीका सर्वप्रथम नाम लिया 
| चता है। इनके पुत्र विरोचन थे; विरोचनके पुत्र बलि 
| दानिश्रिरोमणि ओर इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात्‌ विष्णु- 
५ भगवानको उनके यज्ञमें आना पड़ा और छदूमवेरासे उन्हे 
| बॉधकर अन्तर्मे खयं बळिके प्रेमपाशमें बँध जाना पड़ा । और 
| तबसे अबतक उनके दरवाजेपर द्वारपाल बनकर आप 
२ विराजमान हैं| बलिके सो पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे 
| येष थे | इन्होंने हिमाळय प्रान्तमें केदारनाथजीके पास 
टे अपनी राजधानी बनाया । ये परम शिवभक्त 
| और हृदप्रतिश थे। इनके इजार हाथ थे। ये हजारों वर्षोतक 
र शिवजीकी आराधना करते रहे । जब ताण्डव-दत्यके समय 
ह रजी छयके साथ नाचते; तब ये हजार हाथांसे बाजे बजाते। 
| इनकी सेवासे भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए । उन्होंने 
| इदे वरदान मॉँगनेको कहा । इन्होंने प्रार्थना की-“प्रमों ! 


ग 


विष्णुमगवान्‌ विराजमान रहकर उनकी पुरीकी रक्षा करते 
हैं) उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानीके निकट सदा निवास 
करें ओर मेरी रक्षा करते रहें ।? आश्युतोष मगवानने कहा; 
अच्छी बात है, ऐसा ही होगा ।? यह कहकर शंकरजी वहाँ 
रहने लगे । 


जे अधिक बल, विद्या, धन) वेमव आदि पाकर अमिमान- 
है होना खामाविक है; किं जिनके कोई इ हैं! जो मक 
उनके अभिमानरूपी रोगको कल्याणकारी भ्रीइष्टदेव 
शत ही नष्ट कर देते हैं | इसी प्रकार बाणासुरको भी अगने 
त जकाओर इजार भुजाओंका अमिमान शे-गका था। बह इरे 


मुझे तो आपकी कृपा चाहिये । जैसे मेरे पिताके यहाँ सदा - 


छड़ाईके लिये अपने समान बलवालेकों खोजता रद्दा । 
दिग्गज उसके बलको देखकर माग गये, देवता डर गये 
और इन्द्रने हार मान ली | तीनों लोकोंमें बाणासुरको कोई 
भी परास्त नहीं कर सका | इससे उसका अभिमान और 
बढ़ गया । उसने शिवजीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके कहा--“मगवन्‌ ! ये सहस्त बाहु मेरे लिये भाररूप ही 
हैं, इनसे युद्ध करनेके लिये कोई बली मुझे मिलता ही नहीं । 
क्या करूँ १ केसे इनकी खुजली मिटाऊँ १? 


सर्वान्तयांमी शिव उसकी दर्पमरी वाणीका अभिप्राय 
समझ गये । वे तो दर्पहारी हैं ही; उन्होंने बाणासुरको एक 
झंडी दी और कहा--'जिस दिन यह झंडी खतः ही गिर 
पड़ेगी, उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बली तुझसे 
लड़ने आयेगा और तेरे दर्पको चूर्ण करेगा ।? झंडी लेकर 
बाणासुर प्रसन्नताके साथ घर लौट गया । कालान्तरमें भगवान्‌ 
बासुदेवने आकर उसके मदको चूर्ण किया ओर उसकी हजार 
भुजाओंमेंसे केवळ चारको छोड़कर समीको काट डाला । 
इतिहास इस प्रकार है-- 


बाणासुरकी एक ऊषा नामकी पोडशवर्षीया विवाहयोग्य 
कन्या थी; उसने एक दिन मगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीके पौत्र 
अनिरुद्धकों खप्नमें देखा । ऐसी मनोहर मूर्तिको देखते ही 
बह उसपर अनुरक्त हो गयी । उसकी एक चित्ररेखा नामकी 
सखी थी, वह चित्रविद्या ओर आकाशर्में उड़नेकी विद्या 
जानती थी । जब ऊपा जागी ओर घबरायी, तब चित्ररेखाने 
सबके चित्र बनाये | जब अनिरुद्धजीका चित्र बनाया, तब 
- ऊपाने कद्दा--“ये ही हैं!” चित्ररेखा योगबळसे वहाँ गयी और 
ात्िमे सोते हुए अनिरुद्धकों उठा छायी और उन्हें ऊपाके 
महळोंमें रख दिया | 
बहुत दिनोंतक अन्तःपुरमें रहनेसे धीरे-धीरे यह वात. 
ऊघाके पिता बाणासुरके कानोंतक पहुँची। उसे बड़ा क्रोध आया 
और उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्धकों पकड़ लिया 
और उन्हें कारागारमें बॉथकर डाळ दिया | इघर-की-उधर 
खबर देनेवाले, वायुसे मी अधिक वेगवान, चतुदश भुवनोमें 
बिना रोक-रोक घूसनेवाले देवर्षि नारदजीने यह सब दृत्तान्त 
द्वारकापुरीमें जाकर समस्त यादर्वोसे और भीक्षष्णमगवानसे 
“कडा ॥ इते त्रः भगवान बडी भारी सेनासहित शोणितपुर- 


|| 
| 


उन्होंने यह लीळा रची थी । अन्तमें दोनों ओरसे प्रेमसन्धि 
हुई । शिवजीने मगवानसे कहा--श्रमो ! आपको मळा, कोन 
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पर 
अपने इष्टदेव शंकरजीको स्मरण किया | शंकरजी तो औदर- 


दानी उहरे+ मक्तते पूछा--क्या चाहते हो !? उसने कहा; 'मेरे 
लिये आप युद्ध करें ! "एवमस्तु? कहकर भ॑गवान्‌ भोलेनाथ 
युद्ध करने छगे । मगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रजीका ओर शिवजीका 
परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ । दोनों ही इश्वर थे | एक ही 
भगवान दो रूपॉमें प्रकट थे । उनका युद्ध ही क्या थाः 
मक्तको मान देने और मक्तिकी मर्यादा बढानेके लिये ददी 


कीजिये, इसे अभयदान दीजिये ।! 
भगवानले कहा--*एक तो यह 


ड 
प्रहादका प्रपौत्र) मैं इसे मारूँगा नहीं | नो फे ठया 
न मारनेकी प्रतिज्ञा की है | इसकी माररूप जोगे ल्क 
हैं, उन्हें मैं काटे देता हूँ; केवळ चार एँ इ 
रहेंगी यह आजसे आपका प्रधान पार्षद माना बा | 
सदा अजर-अमर रहेगा |? यह कहकर वह 
अभयदान दे दिया । उसी दिनसे परम दिक कु 
अजर-अमर हो गये । | 


रामहि केवळ प्रेमु पिआरा । जानि छेउ जो जाननिहारा ॥ 
भगवानकी छीला अद्भुत है | जो तर्क करना चाहते हैं 


) वे उसमें अविश्वास करके अशान्त होते हैं ओर जो भद्धा 


हैं; विश्वासी हैं, वे उन ळीळामयकी अद्भुत क्रीड़ाओंमें आनन्द 
प्राप्त करते हैं। रावणका छोटा भाई कुम्मकर्ण सृष्टिका ही 


' प्राणी था; फिर मी वह सृष्टिकर्ताके ल्यि ही एक समस्या हो 


गया था। जब तपस्या करते हुए कुम्मकर्णके पास ब्रह्माजी 
वरदान देने पहुंचे, तब बरदान देना तो दूर, उन्हें दूसरी ही 
चिन्ता हो गयी | वे सोचने ल्गे--'यदे कहीं यह नित्य 


भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही काळ्में ही इसके द्वारा 


मङ्गल पूछनेमें 
कुम्मकर्णका कोई हाथ नहीं .या, न हो ही सकता था | उस 
महाकायका हृदय निर्मळ था । वह इतना शुद्ध अधिकारी 
था कि स्यं देवर्षि नारदने उसे तत्त्वशानका उपदेश 
दिया था । 

जब ळट्काकी सेना वानर-रीछोंकी मारसे संत्रस्त हो गयी, 
मत्र अवनि, अकम्पन आदि राक्षसनायक कपियोके हाथ मारे 


ग्रे, तब रावणने कुम्मकर्णको 
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नष्ट हो जायगा |? सरखतीके द्वारा ब्रहाजीने कुम्मकर्णकी 
बुद्धि भ्रमित करा दी ओर उसने छः महीने सोते रहनेका 
वरदान माँग लिया | 

पाप-पुण्य) धर्म-कर्मसे मळा, कुम्मकर्णको क्या काम | 
वह तो छः महीनेतक खराटे लेता पढ़ा रहता था एक 
पहाड़की बड़ी भारी गुफामें | छः महीनेपर केवळ एक 
दिनके छिये जागता था | वह दिन मोजन करने तथा कुदाळ- 
ही बीत जाता था । रावणके अपकमोंमें 


जगानेका आदेश्च दिया । 


भक्तहृदय कुम्भकर्ण 


का 
अनेक उपायोके द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुम्मगांग्रेड 
सके । जागनेपर सब बातें सुनकर कुम्भकर्णको ब्ग 
हुआ । उसने रावणसे कहा-- रु 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कस्पान। hs 
मर न कीन्ह तें निसिचरनाहा । अब मोहि आइ कु 
अजहूँ तोत त्यागि अमिमाना । मजहु राम होइहि बक. 
परंतु बड़े माईका अनादर करना कुम्मकरग्रे च 
नहीं था । बह तो अपने नेत्रोंकी सफळ करना चाहत भा 
उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की-- ति 
स्याम गात सरसीरुहलोचन । देलों जाइ र 
विमीषणजी जानते थे कुम्भकर्णके निष्कपट इलो 
वे युदके छिये आते हुए उस अपने भाईके तमे 
कुम्मकर्णने उनको बड़ी सुन्दर शिक्षा दी-- व 
घन्य घन्य तें धन्य बिमीपन । मण्ठु तात नितिचखुर ह 
बंधु बंस तै कीन्ह उजागर । भजेहु राम सो 
बचन कर्म मन .कप्ट तजि भजेहु राम स हर 
हृदयमें भक्तिका यह निर्मळ भाव लेकर मे हि 
वह महाकाय युद्धमें आया । वह “देखों जाइ ताप गा 
का संकल्प लेकर चला था। अतः भक्तवत्स 3 
कहा--मैं देखडे खळ बळ दछहिः और वे 
स्वयं 'कर सारंग साजि कटि माथा? कुम्मकर्गकेसर्म 
कर कुम्मकर्ण उन प्रभुमें ही लीन हो गया। १ 
हासु तेज प्रभु बदन समाना ६ सुर मुनि सबि भरी. 


अ उ ऋष्न ब्य 


जी मै शरणागत भक्त श्रीविमीषणजी ३ 
मानवाने 


आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है | यह 
राक्षस था; राक्षसी व 
१ 7 तमोगुणरूपा घोर निद्रामें पड़ा रहता था और रावणका 
र लेकर लड़ने आया था; किंतु भीराम तो भाव देखते हैं 
{' ह 


| परंतु इसमें 
ठीक है कि कुम्मकर्ण 
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और कुम्मकर्णका मावपूर्ण हृदय भीरघुनाथजीको परम ्रह्मही 
मानता था । वह उनके दर्शन करके, उनके बाणोंसे देह-त्याग 
कर इतार्थ होने ही आया या और तब उसकी परमगति हो, 
इसमें आश्र्यकी मळा; कौन-सी बात है | 


र शरणागत भक्त श्रीविभीषणजी 


है सकृदेव प्रपक्नाय तवास्मीति च याचते। 
१ अभगं सवंभूततेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
ं ( वा० रा० ६। १८। ३३ ) 
| भगवानते कहा है--जो एक बार भी शरणागत होकर 
कहता है “प्रमो ! मैं तुम्हारा हूँ? उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोसे 
अम कर देता हूँ । यह मेरा जत है | 
३ अहाजीके मानसपुत्र महर्षि पुलस्त्य, पुछस्त्यजीके विभवा 
En ओर विश्रवा मुनिकी एक पीते कुवेरजी, दूसरीसे रावण) 
तथा विमीषण हुए | रावण-कुम्मकर्णके साथ 
| मी कठोर तप करने छगे | जब ब्रह्माजी इन्हें 
न देने आये; तब इन्होंने कहा--“नाथ ! मुझे तो मगवान- 
की अविचळ मक्ति ही चाहिये |? कोकलश “तयास्तुश कहकर 
“चढे गये | रावणने असुरोकी प्राचीन राजधानी लक्कापर 
| गुळ किया और अपने भाइयों तथा अनुचरोके साथ 
प्या छगा । रावण देत्रताओंका शत्रु था 
[भिरि खयं उसे भजन-पूजन आदिसे एक प्रकारका द्वेष भी 
| किंतु अपने छोटे भाईको इन कामासे रोककर उसने 
| देना नहीं चाहा । विमीषण छङ्कामे भगवानका भजन- 
करते रहते थे और जब रावण दिग्विजयके लिये 
जाता या, तब रङ्काका राज्यकार्यं भी वही देखते थे; 
कुम्मकण तो सोया ही करता था। 


रवणकी अनीतिः उसका अघर्म विमीषणजीको सदा ही 
देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते ये; 
पी अहङ्कारी था | विमीषण बढ़े माइका पूरा 
£२ भी करते थे । जब दशानन श्रीसीताजीको चुरा 
४. तब उन्होंने बहुत समझाया---“पर्जीका सेवन यश 
है और पुण्यका नाश करनेवाला है | इस पापसे नरक 
है । किसी सतीको इस प्रकार ळे आना और पीड़ा 
७ दुत दी अनुचित है ।? परंतु रावणने उनकी एक 
 बातपर ध्यान नहीं दिया । 
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म्र हनुमानजी छक्का पहुंचे, तब रात्रिम भीजानकीजीको 
इते हुए उन्हे विमीषणका घर दीख पड़ा | उस घरके 
पास भगवानका मन्दिर बना था | घरकी दीवाळोपर चारों 
ओर भगवानका मङ्गलमय नाम सुन्दर अक्षरोमें अङ्कित था । 
तुळसीके नवीन वृक्ष घरके सामने छगे थे । हनुमानजी 
आश्चर्यमें पड़ गये कि लङ्कामे यह मगवद्धक्त-जेसा घर किसका 
है। उस समय रात्रिके चौथे प्रहरके प्रारम्ममें ही विमीषण- 
जीकी निद्रा टूटी । वे जगते ही मगवानका स्मरण-कीर्तन 
करने ळगे | हनुमानजी “साधुः समझकर ब्राह्मण-वेशमें 
उनके पास गये । ब्राह्मणको देख विमीषणजीने बड़े 
आदरसे उनको प्रणाम किया । लङ्कामें सामान्य ब्राह्मण 
आ नहीं सकता था । उन्हें सन्देह हुआ कि “मेरे दयामय 
प्रभुने ` अपने किसी भक्तको मुझ अघमपर कृपा करके 
तो नहीं भेजा है ! खयं वे मक्तवत्सळ श्रीराम ही तो 
मुझ दीनको कृतार्थ करने नहीं पघारे हैं!? इनुमानजीने 
जब अपना परिचय दिया, तब बड़े ही करुण खरमें उन्होंने 
कदा 

तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिइहिं कपा मानुकुरुनाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 
अब मोहि मा मरोस हनुमंता । बिनु हरि कपा मिलहिं नहिं संता ॥ 


हनुमानजीने आश्वासन दिया। प्रभुके परम उदार कोमळ 
खमावका वर्णन किया । विमीषणजीसे पता पाकर वे 
श्रीजानकीजीके समीप गये और उनसे मिलकर ब्रातचीत-की | 
जब मेघनाद नागपादासे इनुमान्‌जीको बाँधकर राजसमामे ळे 
आया और रावणने उनके वधकी आज्ञा दी? तब विभीषणने 
“नीति विरोधं न मारिअ दूता? कहकर उनकी रक्षा की । . 


हनुमानजी छक्का जळाकर लौट गये । समी राक्षस 
मयते सशङ्कित रहने छंगे । एक दिन समाचार मिला कि 


श्रीराम बहुत बडी वानरी सेना लेकर व हि आ 


नन 


निश्चय करने बैठा । चाढुकार मन्त्री उसकी मिथ्या प्रशसा 
करने ळगे | उस समय विमीषणने प्रणाम करके नम्रतापूवक 


` कहा-- 


|) 
s 
| 
| 


जो आपन चादर कल्गाना । सुजछु सुमति सुम पि सुख नाना ॥ 
सो परजारि लिकर शेसाई | तजड चर्य के चंद फि नाई ॥ 
"चौदह सुमन एक पति होई । मू दोह तिध्द नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोक \ अळुप छोम भर कह न कोळ ॥ 
काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरके पंथ । 
सब परिहरि रघुनीरहि मजहु मजहिं जेहि संत ॥ 
इतनी नीति बताकर भगवान्‌ भीरामके खरूपका 
बर्णन करते हुए उन्होंने कहा-- 
तात राम नहिं नर मूपाा । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
गे दविज चेनु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनु घारी ॥ 
जन रंजन मंजन खरु व्राता । बेद धर्म रच्छक सुखाता॥ 
ताहि बयर तजि नाइअ माथा । प्रनतारति मंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु षहँ बेंदेही । मजहु राम सब मति सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्याग । बिख द्रोह इत अघ जेहि रागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन \ सोई प्रमु प्रगट समुझु जियें रावन 
परंतु रावणके सिरपर तो काळ नाच रहा था। उसे 
ऐसी कल्याणकारिणी शिक्षा अच्छी न लगी । मरी समामें 
विमीषणको लात मारकर उसने लङ्कासे निकल जानेकी आज्ञा 
दी । इतना अपमान सहकर मी विमीषणजीने उसे प्रणाम 
किया | संतजन अपना अहित करनेवालेका मी हित ही 
चाहते हैं | चिमीषणने तब भी कहा-- 
तुम्ह पितु सरिस मलेहिं मोदि मारा । राम मजे हित होइ तुम्हारा ॥ 
तदनन्तर मन्त्रियोंकी साथ लेकर विभीषण आकाश 
मार्गसे भगवानके पास पहुँचनेके छिये चल पढ़े | मार्गमें 
वे सोचते जा रहे थे-- 
देलिहउँ जाइ चरन जळ जाता । अरुन मूदुळु सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषि नारी। दंडक कानन पावन कारी ॥ 
ज पद जनकसुता उर छाप । कपट कुरंग संग धर घाए॥ 
इर उर सर सरोज पद जेई । अहोमाग्य मैं देलिहईँ तेई ॥ 
जिन पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ । 
ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 
धन्य है वह दय) जिसमें उन “अरुन मूदुळ? चरणों 
को . देखनेकी तीब्र छाळसा जागती 


है । .विभीषण हितकर उपदेश दूँगा, जिससे उसका 
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र 
# प्रभु-पद-रत भवःबिरत नित बंदों भक्त उदार # | हे 


क 
पार 


सेप्रीज़े , क 
की; किंतु कहीं उन दारणागतबत्सल अश क 


शरण लेनेमें कोई बाधा खड़ी होनेका साहस 
है ! प्रथुकी आशासे हनुमानजी तथा अंगद ह kh 
विमीषणको ळे गये प्रभुके पास । राघवेन्द्रकी कृवि 
मुकुटधारी) दूर्वादळ झ्याम-दारीरकी अनुपम शोम ३ कि 
नेत्र निहाल हो गये । विभीषणने अपना 

और भूमिपर प्रणाम करते वे चरणोंपर गिर पढे भ 


भ्रमन सुजस सुनि आये प्रमु मंजन मद फ्ले। 

त्राहि त्राहि आरति इरन सरन सुखद खुदी(| हि 

भीराघवेन्द्र झपटकर उठे और विमीपणको छ, 
उन्होंने दृदयसे लगा लिया । उसी दिन सर्वेश्र अहुः 
करोने सागरके जलसे विभीषणको छङ्काके राज्यपर अमा 
कर दिया | 'लङ्केदा?. तो वे उसी दिन हो ग्ये। सुः 
युद्ध हुआ और राक्षसराज अपने समस्त परिते स 
मारा गया । विमीषणको ळड्काके सिंहासनपर वठाझ हिम 
करनेकी विधि मी पूरी हो गयी। क 


विभीषणका प्रथु बहुत सम्मान करते ये उन्न 
मानकर लक्ष्मणजीके विरोध करनेपर भी और वह क 
भीकि इससे कुछ लाम न होगा; केवळ विभीषणकी सम 
मान रखनेके लिये वे तीन दिनोतक कुश वि 
किनारे निर्जळ ब्रत करते हुए समुद्रसे माग पाने 
करते रहे थे। रावणके मारे जानेके पश्चात्‌ जब की 
राजा हो गये; तब उन्होंने वानर-रीछ 
किया । पुष्पक विमान उन्होंने प्रभुकी सेवामे बॉ 
दिया और उस विमानसे प्रभुके साथ ही वे अयोध्य 
अयोध्यामे श्रीराघवेन्द्रका राज्यामिषेक हो जानेप $ | 
वहाँ रहकर तब भगवान्‌की आज्ञासे लक्षा लोटे ` 
भीरामकी पुनः लक्कायात्रा और सेती 
लङ्काविजयके बहुत दिनों बाद एक ररी 
भीरामको भक्त विमीषणका स्मरण हो आया ! मं 
सोचा कि 'विभीधण धर्मपूर्वक शासन कर रहा १ 
देवविरोधी व्यवद्दार ही राजाके विनाशर्की 
विमीषणको छङ्काका राज्य दे आया हूँ 
सम्हाळना भी चाहिये । कहीं राज्यमद' उससे 


नहीं हो रषदा है। अतएव मैं स्वयं लङ्का पर 


कर क क 


# शरणागत सक्त श्रौविमीषणजी 


कर ही. रहे थे कि भरतजी. मी आ पहुँचे । 
मरतजीने कमी लङ्का देखी नहीं थीः अतएव श्रीरामजीकी 
पला छेकर वे भी साथ हो लिये । दोनों भाई पुष्पक- 
तपर सवार होकर मुनियोके आशमोंमे होते हुए 
जाकर भक्त सुग्रीवसे मिले । सुग्रीचने राज- 
:घरानेके सब ज्ली-पुरुषों तथा नगरीके समक्ष नर-नारियोंसमेत 
महाराज भीराम और भरतका बड़ा स्वागत किया । फिर 
सुग्रीककों साथ लेकर विमानपरसे भरतकों विभिन्न स्थान 
| दिखछाते और उसकी कथा सुनाते हुए भगवान्‌ लङ्कामें जा 
। पहुँचे | विमीपणको दूतोंने यह छम समाचार सुनाया। श्रीरामके 
छडा पधारनेका संवाद सुनकर विभीषणको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । सारा नगर बात-की-बातमें सजाया गया और अपने 
॥मन्त्रियेंकोी साथ लेकर विभीषण अगवानीके लिये चळे । 
फसेमेरखित सूर्यकी माँति विमानस्य श्रीरामको देखकर 
ङ्ग प्रणामपूर्वक विभीषंणने कहा--श्रमों ! आज मेरा 
हि्न्म सफळ हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये; 
कि आज मैं जगद्वन्द्य अनिन्द्य आप: दोनों खामियोंके 
uh कर रहा हूँ । आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे 
कक इलाघा कर रहे हैं। मैं आज अपनेको त्रिदशपति 
(जक अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ ।? 


र र्वरक्दुशोभित उज्ज्वल मवनमें महोत्तम सिंहासनपर 
रपम विराजे, विमीषण अर्ध्य देकर हाथ जोड़कर भरत और 
मकी स्तुति करने लगे | छल्लानिवासी प्रजाकी रामदर्नार्थ 
हीइ ळा गयी | प्रजाने विमीषणको कहळाया--'प्रमो ! 
मको उस अनोखी रूपमाधुरीको देखे बहुत दिन हो गये । 
दके समय इम सब देख भी नहीं पाये थे । आज हम 
॥रनोपर दया करके हमारा हवित करनेके लिये करुणामय हमारे 
१२ परे हैं; अतएव शीघ्र ही इमलोगोको उनके दर्शन 
।' विमीषणने श्रीरामसे पूछा और दयामयकी आश 
माके छिये द्वार खोळ दिये । लङ्काके नर-नारी 
भरतकी शाकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गये | यों तीन 
बीते । चोथे दिन रावणमाता केकसीने विमीषणको 
प य ! में मी श्रीरामके दर्शन करूँगी। 
द महामुनिगण भी महापुण्यके मागी होते हैं । 
ह सनातन विष्णु हैं, वे ही यहाँ चार रूपोंमें 
6 न सीताजी खयं लमी हैं | तेरे माई राबणने यह 
[$ 


र k 


जाना । तेरे पिताने कहा, था कि रावणको 
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मारनेके लिये भगवान्‌ रघुबंशमें दशरथके यहाँ प्रादुर्भूत 
होंगे ।' विमीषणने कहा--।माता ! आप नये बज्न पहनकर 
कञ्चन थालमें चन्दन मधुः अक्षत, दधि; वूर्वांका अर्ध्य 
सजाकर भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन करें | सरमा ( विभीपण- 
पत्नी ) को आगे करके और अन्यान्य देवकन्याओंको साथ 
लेकर आप श्रीरामके समीप जायें । मैं पहले ही वहाँ पहुँच 
जाता हू ।? 


विमीषणने भीरामके पास जाकर वहाँसे सत्र लोगोंको 
विल्कुल इरा दिया और भीरामसे कहा--देव ! रावणकी, 
कुम्भकर्णकी ओर मेरी माता केकसी आपके चरण: 
कमलोंके दशनाथं आ रही है, आप इपापूर्वक उन्हें दर्शन 
देकर कृतार्थ करें ।? भीरामने कहा, “भाई ! तुम्हारी मा 
तो मेरी “मा? ही हैं। मैं ही उनके पास चलता हूँ, तुम 
जाकर उनसे कह दो |?” इतना कहकर विशु श्रीराम उठकर | 
चले और केकसीको देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया 
तथा बोले--“आप मेरी घर्ममाता हैं, मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ । अनेक पुण्य और महान्‌ तपके प्रभावसे ही 
मनुष्यको विमीषणके सहद भक्तोंकी जननीके चरण-दर्शनका 
सौभाग्य मिळता है | आज मुझे आपके दर्शनसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । जैसे भीकोसल्याजी हैं, वेसे ही मेरे छिये 
आप हैं ।? बदळेमें केकसीने मातृमावसे आशीर्वाद दिया 
और भगवान्‌ श्रीरामको विश्वपति जानकर उनकी स्तुति 
की । इसके बाद “सरमा? ने भगवानकी स्तुति की । भरतको 
सरमाका परिचय जाननेकी इच्छा हुई, उनके संकेतको 
समझकर 'इंगितविद्‌? भीरामने भरतसे कहा--“यह विमीषण- 
की साध्वी भार्या हैं; इनका नाम “सरमा? है। ये महाभागा 
सीताकी प्रिय सखी हैं और इनकी सखिता बहुत इद है |? 
इसके बाद सरमाको समयोचित उपदेश दिया । 
फिर विभीषणको विविध उपदेश देकर कहा--“निष्पाप | 
देवताआंका प्रिय कार्य करना उनका अपराध कमी न 
करना । लङ्कामें कमी मनुष्य आयें तो उनका कोई राक्षस 
वध न करने पायें ।? विमीषणने आशानुसार चलना खीकार 
किया । तदनन्तर वापस लोटनेके लिये सुग्रीव और भरत- 
सहित श्रीराम विमानपर चढे | तब विमीषणने कहा-- 
“प्रमो ! यदि लक्काका पुळ ज्यों-का-त्यों बना रहेगा तो एथ्वी- 
के समी लोग यहाँ आकर इमलोगोंको तंग करेंगे; इसलिये 
क्या करना चाहिये १? भगवातूने विभीषणकी बात सुनकर 
पुळको बीचमें तोड़ डाळा और दस बोजनके बीचके 
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# प्रभु-पद-रत भंव-विरत नित बंदौ मक्त उदार * 


टुकड़ेके फिर तीन ठुकड़े कर दिये । तदनन्तर उस एक-एक 
दुकड़ेके फिर छोटे-छोटे ढुकडे कर डाळे, जिससे पुल टूट 
गया और यो. लङ्काके साथ भारतका मार्ग पुनः विच्छिन 
हो गया । 


विभीषण तथा उनके परिवारके प्रति मगवानका कितना 


स्नेह था, इस कथासे इसका पता लगता है। 


इतना ही नहीं) विभीषणके प्रति रामका कितना स्नेह 


था--इसकी एक कथा ओर पढ़िये-- 
चिमीषणके बदुळे खयं दण्ड ग्रहण करनेको तैयार 


एक समय श्रीरामको युनियोके द्वारा समाचार मिळता 


हे कि लड्डाधिपति विमीषण द्रविड देशमें केद हैं। मगवान्‌ 
श्रीराम अब नहीं ठहर सके, घे विमीषणका पता 
छगाने और उन्हें छुडानेके किये निकल पड़े | खोजते-खोजते 
विप्रधोध नामक गाँवमें पहुँचे | विमीषण वहीं कद थे । 
बहाँके ळोगोने भीरामको दिखाया कि विभीषण जमीनके 
अंदर एक कोठरीमें जंजीरोंसे जकड़े पढ़े हैं । भीरामके 
पूछनेपर ब्राह्मणाने कहा--राजन्‌ | विमीषणने ब्रह्महत्या 
की थी; एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवनमें 
तप कर रहा था, विभीषणने वहां जाकर उसे पददलित 
करके मार डाळा। ब्राह्मणकी मृत्यु होते ही विमीषणके पैर 
वहीं रुक गये, वह एक कदम मी आगे. नहीं बढ़ सका; 
तरह्मइत्याके पापसे उसकी चाल बंद हो गयी। हमळोगोंने 
इस दुष्ट राक्षसको बहुत मारा-पीटा, परंतु इस पापीके प्राण 
किसी प्रकार नहीं निकले | अब हे श्रीराम | आप पधारे 
हैं; आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं; इस पापात्माका वध करके 
धर्मकी रक्षा कीजिये।? यह सुनकर श्रीराम असमञ्जसमें 
पड़ गये । एक ओर विभीषणका मारी अपराध है और 
दूसरी ओर विभीषण श्रीरामके ही एक सेवक हैं । यहाँपर 
श्रीरामने ब्राह्मणोते जो कुछ कहा, वह बहुत ही ध्यान 
देने योग्य है । शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ कहाँतक 
करनेको तैयार हैं: इस बातका पता भगवानके शब्दोंसे 
छग जायगा । भगवान्‌ श्रीराम खयं अपराधीकी तरह 
नम्नतासे कहने छंगे-- 


बरं ममेव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌ । 


राज्यमायुमंया वत्तं तथैव स भविष्यति ॥ 


TREY 
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` औरामने उन्हे समामें ळे जाकर हँसते हुए ग 


खुत्यापराचे ब राचे. स समिती इज स्वासिनो दृष्ट 
रामवाक्यं द्विजाः श्रत्वा विसाद से| 
( पद्मपुराण, , 
(द्विजवरो ! विभीषणको तो मैं अल 
आयु दे चुका वह तो मर नहीं सकत | 
मरनेकी जरूरत ही क्या दै । वह तो मेरा मर्‌ 
लिये मैं खयं मर सकता हूँ । सेवकके 
तो वास्तवमें स्वामीपर ही होती है । नौकर ते 
ही दण्डका पात्र होता है, अतएव चिभीषणके 
लोग मुझे द्ण्ड दीजिये ॥ श्रीरामके मुखसे णे 
सुनकर ब्राह्मणमण्डली आश्चर्यमें डूब गयी। जिसने ८ 
दण्ड दिलवाना चाहते थे; वह तो भ्रीरामका सेक । - 
सेवकके ळिये उसके स्वामी स्वयं श्रीराम ही दण्डन 
चाहते हैं। अहा हा ! स्वामी हो तो ऐसा हे ६ 
मनुष्यो | ऐसे खामीकों बिसारकर अन्य झि हह 
सुखी होना चाहते हो ! त 
ब्राह्मण उसे दण्ड देना भूछ गये .। भीराके.0 
ऐसे वचन सुनकर ब्राक्षणोंको यह चिन्ता हे 7९. 
विमीषण जल्दी छूट जाय और अपने घर जा सेवे 
बात है। वे विभीषणको छोड़ तो सकते ये, परु है 
क्या होता । ब्रह्महत्याके पापसे उसकी तो गति हब 
थी। अतएव ब्राह्मणोंने कहा--“राममद्र ! इस | 
बन्धनमें पढ़े रखना उचित नहीं दै । आप विशे 
मुनियोकी रायसे उन्हे छुड़ानेका प्रय्न कीजिगे।' | । 
भीरामने प्रधान-प्रधान मुनियोंसे पूछकर 
तीन सो साठ गोंदानका प्रायश्चित्त बतलाकर 
छिया । प्रायश्रित्तदारा विश्चद्ध होकर जब विमीप | 
भीरामके सामने आकर सादर प्रणाम 


श 
ब 
१; 
ड 
दे 


“ऐसा कार्य कमी नहीं करना चाहिये । ! 
हो वही कार्य करना चाहिये | राक्षस वि 
सेवक हो; तुम्हें साधुशीळ होना 
दयाळ रहना चाहिये ।? 3 
चिमीपणजी वस्तुतः भगवानके मेड मक 
चिरजीवियोमेते एक हैं । खयं भीरामने इर 
कहकर बार-बार इनकी बड़ी प्रशंसा की दे। 


बहुत पहले, सष्टिके प्रारम्भमें ही महासुर गुडाकेश तावका 
र शरीर धारण करके चौद हजार वर्षतक अडिग श्रद्धा और 
} दी इदृताके साथ मगवानकी आराधना करता रहा | उसकी 
) तिश्वयपूर्ण तीव्र तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ उसके रमणीय 
१ आभ्रमपर प्रकट हुए । तपस्थानिरत गुडाकेश भगवानको 


स उकती । शङ्क-चक्रगदाधारी, चवुर्वाहु; पीताम्बर पहने, 
| मन्द-मन्द मुसकराते हुए भगवानके चरणोंपर वह गिर पड़ा। 
|| उसके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया, आँखोंसे आँसू बहने 
| रो) हृदय गदुगद हो गया, गळा रुँ गया और वह उनसे 
| कुछ भी बोळ नहीं सका | थोड़ी देरके बाद जब कुछ सम्हळा; 
॥ तब अक्षळि बॉधकर) सिर झुकाकर भगवानूक्रे सामने खड़ा 
हो गया। मगवानूने मुसकराते हुए कह्द--“निष्पाप गुडाकेश | 
तुमने कर्मसे मनसे; वाणीसे जिस वस्तुको वाञ्छनीय समझा 
हो) जो चीज तुम्हे अच्छी लगती हो, माँग छो । मैं आज 
तुम्हे सब कुछ दे सकता हूँ ।? भगवानकी बात सुनकर 


ह सुपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ-जहाँ 
ह जन्म लूँ, हजारों जन्मतक आपके चरणोंमें ही मेरी दृढ़ मक्ति 
बनी रहे । भगवन्‌ ! एक बात और चाहता हूँ। आपके 
हायसे छूटे हुए चक्रके द्वारा ही मेरी मृत्यु हों और जब चक्रसे 
मै मारा जाऊ, तब मेरे मांस, मजा आदि ताँवेके रूपमें हो 


| कि उनमें मोग छगानेसे आपकी प्रसन्नता सम्पादित हो । 


Er # भर्क-वाणी # 
ह असुर भक्त गुडाकेश | 


\ देखकर कितना आनन्दित हुआ, यह बात कही नहीं जा. 


7 गुणकेशने विशुद्ध दयसे कहा--*मगवन्‌ ! यदि आप 


# जाये और वे अत्यन्त पवित्र हों | उनकी पवित्रता इसीमें दै रर 
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भगवानूने उसकी प्राथना खीकार की और कहा--।तबतक 
तुम तांबा होकर ही रहो । यह तांबा मुझे बढ़ा प्रिय होगा | 
वैशाल श्छ द्वादशीके दिन मेरा चक्र तुम्हारा वघ करेगा 
और तब तुम सदाके छिये मेरे पास चळे जाओगे |? यह कहकर 
भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये । और वह मनमें इस उत्सुकताके 
साथ बड़ी तपस्या करने छगा कि कब वेशाख शुक्ल द्वादशी 
आये और कब अपने प्रियतमके हार्थोसे छूटे हुए चक्रके 
द्वारा मेरी मृत्यु हो, जो मुझे उनके प्यारसे भी मीठी होगी। 
अन्तर्मे वह द्वादशी आ गयी । बड़े उत्साहके साथ वह ' 
मगवान्‌की पूजा करके प्राथना करने लगा-- 

सुञ्च सुञ्च ग्रमो ! चक्रमपि वह्विसमप्रभस्‌। 

आत्मा मे नीयतां शीघ्रं निङ्कत्याङ्गानि सवर: ॥ 

“प्रमो ! शीघातिशीप्र घधकती हुई आगके समान जाज्वल्य- 
मान चक्र मुझपर छोड़ो, अब विलम्ब मत करो । नाथ ! 
मेरे शरीरको उकड़े-उकड़े करके मुझे शीमातिशीम अपने 
चरणोंकी सन्निधिमें बुळा लो |? अपने भक्तकी सच्ची प्रार्थना 
सुनकर मगवानते तुरंत ही चक्रके द्वारा उसके शरीरको दुकडे- 
टुकड़ें करे अपने पास बुला लिया ओर अपने प्यारे भक्तका 
शरीर होनेके कारण वे आज मी तांबेसे बहुत प्रेम करते हँ 
और वैष्णवलोग बड़े प्रेमसे तांबेके पात्रमें भगवानको अर्ध्य- 
पादादि समर्पित करते हैं | इसीके मळसे सीसा, लाख; कासा, 
रूपा और सोना आदि भी बने हैं | तमीसे भगवानको ताया 
अत्यन्त प्रिय दै । 


Ooo ———— 


भक्त वाणी 


» जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न सरति तब्बरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयघ्वमसतोऽकृतविष्णुक्ृत्यान्‌॥ (भीमद्भा०६। ३।२९) 
> अ A 


--यमराज 


जिनकी जीम भगवानके गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 'चरणारविन्दोका 


बे - तेन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणेमिं नहीं झुकता--उन भगवत्सेवा- 


“स पोको ही मेरे पास छाया करो । 
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नाछं द्विजत्वं देवस्वस्रषित्वं वासुरात्मजाः । 

प्रीणनाय सुकुन्दस्य न वृत्त न बहुता ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ७। ५९ ) 
“असुरपुत्रो | भगवान्‌ मुकुन्दको प्रसन्न करनेकेल्यि नतो 
्राह्मण-रियःैस्मवर्णेरूप द्विज होना पर्यात है और न देवता 
अथवा ऋषि होना । वे दयामय न तो आचारसे प्रसन्न होते 
हैं, नबहुतसे शा्रोका शान होनेंसे |” यह उपदेश प्रह्मदजीने 

पादमकल्ममें अपने सहपाठी देत्यपुत्रोंकी दिया या । 
असुरवंशर्मे उत्पन्न होनेपर भी गय परम भागवत या; 
उसमें अधर्मका छेश मी नहीं या । उसने देत्यकुछतिलक अपने 
पूर्वज मरहादर्जीके उपदेशको दयें धारण कर छिया रौर 
करने लगा | 

हे तपस्या अत्यन्त कठोर थी । वह एक पैरसे सहखों 
वर्ष निळ, निराहार खड़ा रहा । भगवानमें उसका चित्त 
छगा हुआ था । उसके हृदयमें मगवान्‌की मनमोहिनी मूर्ति 
प्रत्यक्ष हो गयी थी । दृदयमें मगवानकी जो अमृतमयी दिव्य 
झाँकी होती थी, उससे गयका शरीर सदा पुळकित रहता था। 
उसे भूख-प्यास सर्दी-गरमी आदिका पतातक नहीं था । 
उसका शारीर मीतरके अनन्त आह्वादके कारण बिना कुछ 
खाये-पिये भी सुपुष्ट था । उसका बळ त/नक मी घटता नहीं 
था | उसका तेज दिशाओंमें बदता ही जाता था । अनेक 
बार ब्रह्माजी, शंकरजी वरदान देने गयके पास आये; किंतु 
उसे तो कोई वरदान ही नहीं चाहिये था। वह तो भगवानको 
प्रसन्न करनेके लिये तप कर रहा था ओर तप करते ही रहना 
ब्वाहता था । इस तपको छोड़ना भी चाहिये, यह उसका मन 
सोच ही नहीं सकता था | इन्द्र, वरुण आदिने उसे मार 
देनेके लिये अनेक प्रयत्न किये | किंतु गयके शरीरपर किसी 
` अळ-द्यक्लका कोई प्रभाव नहीं होता था ओर वह महात्मा क्रोध 
करना तो दूर, किसीकी ओर नेत्र उठाकर देखतातक नहीं था | 
. तपप्यासे तेज बढ़ता दै । गयका तेज बढ़ता ही जाता 
था । देवता मी उसके आगे इतप्रभ हो गये। दिशाएँ 
उस तेजसे ढक गयीं । ग्रझाजी सोचने छगे कि “अब 
क्या हो ! गयका तेज इसी प्रकार बढ्ता ही गया 
तो सारी सृष्टिका रजोगुण ओर तंमोगुण इस तपरबीके 
प्रमावसे नष्ट हो जायगा | सत्त्वगुण सीमा छोड़कर बढ़ जाव 
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असुर भक्त गय 


. किया | सष्टिक्ताके आश्चर्यका ठिकाना नहीं ; 


: नपा करके मुझे पहछे ही अपरिमित शक्ति देदी है| | 


तो भी प्रळय हो जायगी ।? अन्तमें ह 
शरण ळी । मगवानक़ी शिक्षाके अनुसार गये क 


वे बोढे--“असुरभेष्ठ ! तुम तो मुझसे कोई फ 
नहीं । किंतु आज मैं तुमसे वरदान माँगने आया हूँ है! 
यक्त करना है। सृष्टिमें तुम्हारे शरीर-जेसा पवित्र कह * 
नहीं है | यश करनेके लिये मैं भूमिके रूपें तुम र 
शरीर चाहता हूँ |? ! 

गयने कहा--प्रजापति ! मेरा सोमाग्य ह; 
शरीर किसी अच्छे काममें आयेगा । मेरे शरीरपर यज्ञ बत. 
मेरे स्वामी यशपुरुष नारायणका भजन करेंगे, इतने ! 
फळ इस देहका मुझे ओर क्या मिलना है। आप का 


यज्ञ करें |? इतना कहकर असुर गय लेट गया | क्क 


उसकी देइपर यशञवेदी? कुण्ड आदि बनाये | शिः 
सैकड़ों वर्षमे समाप्त होनेवाला बड़ी मारी यह म 


गयका शरीर थोड़ा भी जला नहीं था । बिना 
बिना श्वास लिये वह महामाग इतने समयतक चुप] 
रहा | अब यज्ञ समाप्त होनेपर उसने उठना अ 
जह्माजी बहुत डरे । उन्होंने फिर मगवानको $| 
अब मगवानने गयके विभिन्न अज्ञॉपर विभिन्न किट 
स्थापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी 

पर खड़े हो गये। गयने कहा-“ब्ह्माजी ! मैं चाई a 
सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ; क्योंकि इन सर्व 


खामी खयं जबतक मेरे ऊपर खड़े हैं? तबतक 
नहीं सकता | अपने आराष्यका अपमान * " 
हं, यदि भगवान्‌ मेरे ऊपरते चळे गये तो 5१५ 
होऊँगा | आप सबमें कोई मुझे दबाये नहीं ९१ / 
भगवानसे गयने वरदान माँगा-+जो 
अपने पितरोंके लिये पिण्डदान करे? उसके प 
जायें ।? भगवानले गयको यह वरदान दिया | 
तीर्थक्षेत्र गयके शरीरपर ही है ओर a | हिं 
एदयदेशपर अब मी भीविग्रहरूपमें की 
उस तीर्थमें पितरोको पिण्डदान करनेते अर्थ - 
होती है और वे सारे केशे छूट जाते है । 


£ 


करी 
an 


* असुरराज भक्त वृ # 
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असुरराज भक्त वृत्र 


सख्यं 
ह संसारचक्रे अमतः स्वकमंभिः । 
त्वन्मायया55त्मात्मजदारगेहे- 
व्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ६। ११।२७ ) 


हे पुण्यकीर्ति प्रमो ! अपने कमासे संसारचक्रमे घूमते 
हुए मेरी मित्रता आपके भक्तोसे--आपके जनोंसे ही हो । हे 
खामी ! मेरा चित्त आपकी मायाके कारण स््री-पुत्र-घर आदि- 
म जो आसक्त हो रहा हैः ऐसा न हो ! यह अब आपको 
छोड़ और कहीं आसक्ति न करे ।? 

एक बार देवराज इन्द्रने आचार्य बृहस्पतिके देवंसभामें 
आनेपर गर्ववद उनका सत्कार नहीं किया, इससे बृहस्पतिजी 
ष्ट होकर योगबळते ऐसे स्थानपर चले गये कि इूँदनेपर 
मी देवताओंको मिळे नहीं । गुरुहदीन देवताओंपर असुरोंने 
चढ़ाई कर दी और देवता हार गये । ब्रह्माजीकी सम्मतिसे 
देवताओंने त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको पुरोहित बनाया । विश्व- 
रूपको 'नारायणकबच? का ज्ञान था । उसके प्रभावसे 
बलवान होकर इन्द्रने असुरोंको पराजित किया । किंतु विश्वरूपकी 


माता असुर-कन्या थीं । इन्द्रको सन्देइ हुआ कि विश्वरूप- 


प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते हैं; पर शुस्तरूपसे असुरोको 
भी हविर्माग पुहुँचाते हैं। इस सन्देहसे क्रोधवशा इन्द्रन 
िश्वरूपको मार डाला । पुत्रकी मृत्युसे दुखी त्वष्टाने इन्द्रसे 
बदला छेनेके लिये उसका शत्रु उत्पन्न हो; ऐसा संकल्प करके 
अमिचार-यश किया | उस यशते अत्यन्त भयंकर इत्रका 
जन्म हुआ । यह बृत्रासुर पूर्वजन्ममें मगवानके 'अनन्तःख रूपका 
परम मक्त चित्रकेतु नामक राजा था । पार्वतीजीके शापसे उते 
गृह असुरदेह मिला था। असुर होनेपर मी पूर्वजन्मके 
अम्याससे वृत्रकी भगवद्भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । 


साठ हजार वर्ष कठोर तप करके बृत्रासुरने अमित शक्ति 
` प्राप्त की । वह तीनों छोकोंको जीतकर उनके ऐश्वर्यका उप- 
मोग करने लगा | बृत्र असुर था, उसका शरीर-असुर-जैसा 
था; किंतु उसका हृदय निष्पाप था। उसमें वैराग्य था 

भगवानकी निर्मल-निष्काम प्रेमरूपा भक्ति थी | भोगों- 
की नश्वरता वह जानता था। एक बार संयोगवश 
... १६ देवताओं हार गया | तब असुरोके आचार्य झुक उसके 


पास आये | उस समय आचार्यको यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि बृत्रके मुखपर राज्यच्युत होनेका तथा पराजयका कोई 
खेद नहीं है। उन्होंने इसका कारण पूछा। उस महान्‌ 
असुरने कहा--“मगवम्‌! सत्य और तपके प्रमावसे मैं जीवों- 
की जन्म-मृत्यु तथा सुख-दुःखके रहस्यको जान गया हूँ। 
इससे मुझे किसी मी अवस्थामें ह॑ या शोक नहीं होता । 
जीव अपने कमोके अनुसार पुण्यका फळ भोगने खग तथा 
पापका फळ मोगने नरक जाता है और वहाँके फलमोगसे 
बचे कमोके परिणाम-खरूप उसे मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि 
योनियोँमें जन्म छेना पड़ता दै । मरकर फिर वह इसी प्रकार 
खर्ग-नरकादिमें जाता है । भगवानने कृपा करके मुझे अपने 
तत्त्वका ज्ञान करा दिया है; इससे जीवोंके आवागमन तथा 
भोगोंके मिलने-न-मिलनेमें मुझे विकार नहीं होता। मैंने 
घोर तप करके ऐश्वर्य पाया ओर फिर अपने कमोसे ही उसका 
नाश कर दिया । मुझे उस ऐश्वर्यके जानेका तनिक मी शोक 
नहीं दै । इन्द्रसे युद्ध करते समय मैंने अपने सामी भीहरिके 
दर्शन किये ये । मगवानकी कृपासे और पहले किये तपके 
अवशिष्ट पुण्यप्रमावसे मेरी बुद्धि अमी द्ध दै। में आपसे 
और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूँ कि किस 
कर्मसे; किस प्रकार भगवानकी प्राप्ति दोश यह आप मुझे 
उपदेश करे |? | 
श॒क्राचार्यने इत्रकी मगबदूमक्तिकी प्रशंसा की ओर 
भगवानके प्रति नमस्कार किया | उसी क 
कुमार वहाँ घूमते हुए आ पहुँचे । शुक्राचाय तथा बृतरने उनका 
आदरपूर्वक पूजन किया । शुक्ताचार्यके पूछनेपर 
सनत्कुमारजीने कहां--“जों भगवान सम्पूर्ण विशवर्मे स्थित 
हैं, जो सि, पाळन तथा संहारके परम कारण हैं वे 
भीनारायण शास््रशनः उग्र तप और यशके दारा नहीं मिळते | 
मनसहित सब इन्दरियोको सांसारिक विषयेंसे हटाकर उनमें 
ळगानेसे ही वे प्रात होते हें । जो दृदतर अध्यवसायसे 
निष्काममावपूर्वक मगवानकों प्रसन्न करनेके लिये कतैव्य- 
कर्म करते हैं और शम-दम आदि साधनोंको करके चित्तशुद्धि 
प्रात कर ठेते हैं, वे ही इस आवागमन-चक्रसे छूटते हैं 
जैसे बार-बार तपानेपर सोना झुद्ध होता दैः वैसे ही अनेक 
जन्मोतक प्रयक्ष करते रहनेसे जीव हि बहर ह 
जैसे थोड़ी सुगन्विसे सरसोंका तेळ अपनी गन्घ नहीं छोड़ता) 
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वि ता पोलके. दाम मगबात.उनपर मसर ये; फिर) च ही थोड़े यक्षसे चित्तका मल नहीं मिटता । शरीरके र बस के हा दयामय भगवान्‌ उनपर जन ये, फिर थे 


२६० 


समान हृदयका मेळ भी साधनोसे दूर होता दै । प्रबळ प्रय 
करनेवाला पुरुष एक जन्ममें मी हृदयको शुद्ध कर छेता है । 

' जुद्धिके विषयासक्ति आदि दोष बार-बारके महान्‌ प्रयत्नसे नष्ट 
,_ हो जाते हैं सचराचरम एकमात्र भगवान्‌ ही व्यास हँ । 
। समी रूपोर्मे वे नारायण ही दिखलायी पढ़ रहे हैं | निर्मल- 
| हदय पुरुष शानःदृष्टिते सबको नारायणखरूप देखते हैं। 
।| इस समदृ्टिते वे ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाते हैं । समी जीव 
' झरकर अपने प्रारब्धानुसार नाना योनियोंमें जन्म छेते दै 
| और फिर मुत्युको प्राप्त होते हैं | इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड 
|| मी सृष्टिप्रत्यके चक्रमें है; किन्ठु जो इन्द्रियोंकी संयत 
! करके सुखःदुःखमे सम रहते हैं; जो निर्मळ मनसे परम पवित्र 
|. अगबदृगतिको जानना चाहते हं वे बहार करके 

दुर्लभ मोक्षस्वरूप अविनाशी परत्रहको प्राप्त कर लेते हैं |? 


.' वृत्रासुर अब हृढ़ निश्चयसे सर्वत्र सबमें भगवानका 
८ अनुभव करने छगा। वह ऐसा मगवद्भावयुक्त हो गया 
| कि उसकी दुळना कहीं सम्मव ही नहीं । राज्यहीन होनेपर 
|` भी निमंय होकर वह अपने शत्रु देवताओंके बीचमें रहने 
| छगा। इन्द्रादि देवताओंने उसे मारनेका बहुत प्रयत्न किया; 
| पर वे सफळ न हुए | मारनेवाछोंके तेजको वह इरण कर 
|| छेता था और उनके अञ्नदान्न निगल जाता था। तब 
| देवताओने भगवानकी शरण ळी । उन्होंने भगवानकी बहुत 
॥ ही शानमयी स्तुति की। मगवानने प्रकट होकर कहा--“देवताओ | 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होनेपर फिर जीवको कुछ भी 
| दुर्लभ नहीं रहता; किन्तु जिनकी बुद्धि अनन्यमावसे मुझमें 

छगी है, छगी है, जो मेरे तत्वको जानते हैं वे मुझे छोड़कर और हैं, वे मुझे छोड़कर और 
। कुछ नहीं चाहते । विषयोंको हीं यथार्थ माननेवाळा पुरुष 


वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी विषयेच्छुको बन्धनकारी भोग देने. 
वाळे कमोका उपदेश नहीं करते |? 

मंगवानके इस उपदेशका तात्पर्य स्पष्ट है । बहुत शान- 
मयी स्तुति करके भी देवता वृत्रका वध. चाहते थे | उन्हे 
खर्गके भोगोंको निर्विज् मोगनेकी तुच्छ कामना 'थी | 
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` अतः उन्होंने इन्द्रसे कहा--“अच्छा, तुम 


सवंदाके लिये पानेकी प्रार्थना नहीं कर रे ५, 
देवताओंकी बोडते न देख अपार झारिन ३ 
लिया कि ये विषयामिळाषी ही हैं। प्रभुको भए १ 
वृत्रको असुर-शरीरसे मुक्त करके अपने पास पक 


है. 
पास जाकर उनसे उनका शरीर माँग लो | ३ 
अपनी देह दे देंगे । उनकी हृड्डियोंसे बने बंद a 
असुरराज इृत्रको मार सकोगे | 
इन्द्रके मॉगनेपर महर्षि दधीचिने योगद्वारा शरीर | 
दिया । विश्वकर्माने इनकी ह्डियोंसे वज बनाया का व 
ऐरावतपर सवार हो बड़ी भारी सेनाके साथ इने कब 
आक्रमण किया । इस प्रकार इन्द्रको अपने सामने देखन २ 
महामना असुर तनिक भी घबराया या डरा नहर 
निर्मय, निश्चल हँसता हुआ युद्ध करने खगा | शौकत; 
भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रके शरीरमें प्रवेश किया | माह 
शङ्करके ज्वरने दृत्रके शरीरमें प्रवेश करके उसे शिक्रिलर 
दिया । इतनेपर भी ज्वरग्रसत बृत्र इन्द्रसे परमो ह 
पढ़ रहा था। उसने ऐरावतपर एक गदा मारी तो फे 
रक्त वमन करता अट्दाईस हाथ पीछे हट गया । अपे 
ऐसे संकटमें पड़े देख बृत्र उलटे आश्वासन और प्रो 
देता हुआ बोला--*इन्द्र ! घबराओ मत ! अपने इत मशे - 
न्रे मुझे मारो । शङ्का मत करो; वज्र खाली नहीं बभ 
तुम्हारा बज्र तो महर्षि दधीचि और भगवानके तेम एम 
' है। जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं विजय दे, वहीं ढी ऐश बे 
सारे गुण भी वहीं हैं | भगवानकी सच्ची कृपा झा 
मैं अपने मनको भगवानके चरणकमलोंमें लगाकर रे 
वज़द्वारा इस शरीरके बन्धनसे छूटकर'योगियाके निभ 


- दुष्प्राप्य परम घामको प्राप्त कर दूँगा । इन्द्र ! जिसी 


भगवानूर्मे छगी है, उन श्रीहरिके भक्तोंको खग. खे पती. 
पाताळकी सम्पत्ति भगवान्‌ कमी नह देते! --<| 
समत्तियाँ राग-दवेघः उद्देग-आवेग) आधि-याचि कमे) 
अभिमान क्षोम, व्यसन-विवाद, परिश्रम-क्लेश आ“ परिभ आरि 
-देती हैं। अपनेपर नमर अबोध शिक्षको गा | 
_ अपने हाथो क्या विष दे सकते हे! मेरे खामी ६% 
वे अपने प्रिय जनको विषय-रूप विष न देल टी 


bE TET 


तात क पा ह, इसीते तो मेरे ऐश्वयंकों उन्होंने छीन 


ना जक नर है | तुमपर $ उपर प्रभुकी कृपा नहीं हे; इसीसे अर्थ, कृपा नहीं है; इसीसे अर्थः 
र दम छगे हो । 
| पर मेर म ढगे हो | भान पा रहस क्षामके प्रयक्षमें ठस लगे हो । भगवानकी कृपाका रहस्य 


| 
च | _... --- +++ + 


|. ल्न भक्तही जानते हे 
ढा इत मगवन्ही झपाका 'असुरराज इृत्र भगवानकी पाका अनुभव करके माव- 
(म हो गया । वह मगवानको प्रत्यक्ष देखता हुआ-सा उनसे 
प्रार्थना करने छगा--“हरे ! मैं मरकर मी तुम्हारे ही चरणोके 
| आश्रये रहँ, तुम्हारा ही दास बनूँ। मेरा मन तुम्हारे गुणो- 
` सदा सरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे दी "2 स्मरण करता रडे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण-कीतन- 
| छगी रहे! मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे । मेरे 
खामी ! मुझे खगे, ब्रह्माका पद, सार्वमीम राज्य, 


5 छोटे बछडे अपनी माता गोका स्तन पीनेके लिये उतावळे 
रहते हैं; जेसे पतित्रता स्री अपने दूरदेश गये पतिका दर्शन 


चित्तका स्पर्श न करे ।?# 
प्राथना करते-करते दृत्र घ्यानमम़ हो गया. । कुछ 


*मह हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितासि भूयः । 

मनः सरेतासुपतेयुंगांस्ते गृणीत वाक कमे करोतु कायः ॥ 

न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठयं न सावंमोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंवं वा समझस त्वा विरहय्य काङके ॥ . 
अजातपश्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
रियं भियेव व्युषितं विषण्णा मनों रविन्दाक्ष दिवृक्षते तवाम्‌ 
ममोत्तमश्वेकजनेपु सख्यं संसारचक्रे अमतः स्वकर्मभिः । 
चन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ 

( ्रीमङ्भा० ६ | ११ | ३४-२७ ) 


हा और दरे बज देकर भेजा कि दुम इस शारीरसे मुझे 
“के चरणोम पहुँचा दो । परंतु इन्द्र ! तुम्हारा 


देरमें सावधान होनेपर वह इन्द्रकी ओर त्रिश्च उठाकर_ 
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दोड़ा । इन्दने बज़से दत्रकी वह दाहिनी भुजा काट दी । 
इत्रने फिए«परिष उठाकर बायें हाथसे इन्द्रकी ठोढ़ीपर 
मारा । इस आघातसे इन्द्रके हाथसे बज्र गिर पड़ा और वे 
लजित हो गये | इन्द्रको लजित देख असुर बृत्रने हँसकर 
कह्दा--*शाक्र | यह खेद करनेका समय नहीं है। वज हायसे 


. गिर गया तो हुआ क्या । उसे उठा लो और सावधानीसे 


सुझपर चलाओ । सभी जीव सर्वसमर्थ भगवानके वहामें हैं। 
सबको सर्वत्र विजय नहीं मिळती । जेसे जालमे बँधे पक्षी 
हों इसी प्रकार सब जीव परमात्माकी इच्छाके वशमे हैं। 
सबके संचालक भगवान्‌ काळ हैं, वे ही जय-पराजयके हेतु हैं । 
ओज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत ओर मृत्युरूपसे सबमें वे 
काळ भगवान्‌ ही स्थित हैं । मोहवश ही छोग जड शरीरको 
कारण मानते हैं | कठपुतलीके समान समी जीव मगवानके 
हाथके यन्त्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वरके 
अनुग्रहके बिना प्रकृति; महत्तत्त्व, अहङ्कार) पञ्चभूत) इन्द्रिया) 
मन आदि कुछ नहीं कर सकते, वे लोग ही अशानवश 
पराधीन देइको स्वाधीन मानते हैं । प्राणियोंका उत्पत्ति- 
विनाश काळकी प्रेरणासे ही होता है । जेसे विना चाहे 
प्रारब्ध एवं काली प्रेरणासे दुःख, अयर; दरिद्रतां मिळती 
है, उसी प्रकार माग्यसे ही रश्मी, आयु, यश ओर ऐेश्वय प्रात 
होते हैं । जब ऐसी बात है; तब यश-अपयश, जय-पराजयः 
सुख-दुःख, जीवन-मरणके लिये कोई क्यो दष विषाद करे । 
सुख-दुःख तो गुणोंके कार्य हैं और सत्त्व, रज; तम--ये तीनों 
गुण प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं । जो अपनेको तीनों गुणोका 
साक्षी आत्मा जानता है, वह सुख-दुःखसे छित नहीं होता ।? 


` इन्द्रने वृत्रासुरके निष्कपट दिव्य भावकी प्रशंसा की-- 
“दानवेन्द्र | तुम तो सिद्धावस्थाको प्रात हो गये हो। दुम 
सबमें एक दी आत्माको देखनेवाले मगवानके eg रे 

आसुरीमावको छोड़कर महापुरुष 

ठे सबको मोहित करनेवाळी भगवानंकी मायासे पार हो 
चुके हो । आश्रयंकी बात है कि रजोगुणी खमाव होनेपर मी 
तुमने अपने चित्तकों इद्तासे सत्त्वमूर्ति मगवान्‌ वासुदेवे 
ढगा रखा दै । तुम्हारा खगाँदिके भोगॉमे अनासक्त होना 
ठीक ही दै । - 
सागरम जो विहार कर रहा दै? उसे खर्गादि सुख-जेसे नन्दे 
गढ़ोंमें भरे खारे गंदे जळे प्रयोजन भी क्या ।? 


इसके बाद इतरे युख फैछाकर ऐरावत्सहित इको 
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ऐसे निगल छ्या, जैसे कोई बड़ा अजगर हाथीको निगल 


भगवान्‌ शेष 


शास्तरॉर्मे भगवानके पञ्चविध स्वरूप माने गये हैं। 

इनमें एक रूप “व्यूह”के नामसे परिचित है | यह रूप सृष्टि 

: पालन और संहार करनेके लिये, संसारीजनोंका संरक्षण 
करनेके ल्यि और उपासकोपर अनुग्रह करनेके ल्यि ग्रहण 
किया जाता हे । वासुदेव संकर्षण, मदयुश्न और अनिरुद्ध-- 
ये चार व्यूह हैं। वास्तव संकर्षणादि तीन ही व्यूह हैं। 
बासुदेव तो व्यूहमण्डळ्में आकर व्यूहरूपमें केवळ गिने जाते 
हें । इनमेंसे संकर्षण जीवतत्वके अधिष्ठाता हैं । इनमें शान 
और बळ--इन दो गुणोंकी प्रधानता है। यही शोष? अथवा 
“अनन्तःके रूपमें पाताल्मूलमें रहते हैं और प्रल्यकाल्में 
इरन्हीके मुखरमेसे संवर्तक अभि प्रकट होकर सारे जगत्‌को 
भस्म कर देती है । ये ही भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणके 
र्यङ्ग-रूपमें क्षीरसागरमें रहते हैं ये अपने सहत्त मुखोंके 
द्वारा निरन्तर मगवानका गुणानुवाद करते रहते हैं ओर 
अनादि काल्से यों करते रहनेपर भी अघाते या ऊबते 
नहीं । ये मक्तोके परम सहायक हैं और जीवको भगवानकी 


— PDE 


भक्तराज गरुइजी 


ये भी भगवानके अन्य परिकरोंकी भाँति नित्यमुक्त एवं 
अल़ण्ड ज्ञानसम्पन्न माने जाते हँ । ये वेदोके अधिष्ठातृ- 
देवता एवं वेदात्मा कदे जाते हैं। अतएव इन्हें शाद्धोमें 
सर्वज्ञ भी कहा गया है | इनका भगवानके दास, सखा, 
वाहन; आसन) ध्वजा, वितान एवं व्यजनके रूपमे वर्णन 
आता है| भुतिमें इन्हें (स्ववेदसयविग्रह” कहा गया है । 
श्रीमद्भागवतमें एक जगह वर्णन आता है कि बृहद्रथ और 


रथन्तर नामक सामवेदके दो मेद ही इनके पंख हैं और 
-. अ ध्युषर्णोऽसि गरत्मान्‌ त्रिवृत्ते झिरो गायत्रं चक्षु इत्यादि । 


“तस्य गायत्री जगती च -पक्षावमवतामुष्णिक च त्रिष्दप च पक्ति 


.. धुरयौ इइत्येवोक्तिरमवत्‌ स पतं छन्दोरथमाखाय पतमध्वानमलुसम- 
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कार 
छे । निगछे जानेपर मी इन्द्र नारायणकवचके- प्रमावसे मरे शारीरसे एक दिव्य ज्योति निकली, जो मगा | 
नहीं ।-बज़से असुरका पेट फाइकर वे निकल आये और फिर लीन हो गयी । 


उसी वज़से उन्होंने उस दानवका सिर 


शरणमें ळे जाते हैं | इनकी सारे देवता कना ; 
और इनके बळ, पराक्रम, प्रभाव और ससे 
अथवा वर्णन करनेकी सामर्थ्य कितीमें भी नही). 
अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई मी इने है 
थाह ' नहीं लगा सकते--इसीसे इन्हें “अनन्त कपल | 
पञ्चविध ज्योतिःसिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये (| ` 
विश्वके आधारभूत भगवान्‌ नारायणके िरङ्न ९ ' 
करनेके कारण सब छोकोंमें पूज्य न्स न 
हैं। ये सारे ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर घार जिर 
हैं । ये भगवानके निवास--शय्या; आसन; भर 
पांदपीठ, तकिया तथा छत्रके रूपमें शेष अर्थात्‌ ब 
होनेके कारण शोष? कहळाते हैं । त्रेतायुगे भीक 
रूपमें और द्वापरमें भीबलरामजीके रूपमें ये ही क॑ 
होकर भगवानकी लीलामें सहायक बनते हैं। ये म 
नित्य परिकर) नित्यमुक्त एवं अखण्ड शतका . 
जाते हैं। | 


उडते समय इन, पंखोंसे सामगानकी ध्वनि नित 
ये भगवानके नित्य संगी हैं और सदा उन फे 
रहते हैं। इनके सम्बन्धमें यह कहां जाता, है १. 
पीठपर मगवानके चरण सदा स्थापित रहे-४, 
इनके 'चमड़ेपर घडठा-सा पड़ गया है । गई पल; 
इन्हींको प्राप्त है । भगवानके उच्छिष्ट प्रसादकी 
अधिकार भी इन्हींकों मिला हुआ दै। 
युदर्मे भगवान्‌ इन्हें अपने सेनापतिका १६ ` ¢ 
सारा मार इनपर छोड़ . देते हैं, क्योंकि क्ली 
अत्यन्त विश्वासपात्र सेवक हैं । भगवान 


# गकगयत्‌, पत्ररथेनपदेर्ारित खोस 


वात इज 


ज्ञ इन्हें अपनी विभूति बतलाया है । ये मगवानके 


| द्य परिकर होनेके नाते भक्तकि सर्वख एवं महान्‌ सहायक 


# भक्तराज काकभुशुण्डि # 


भी इनका जन्म कश्यप ओर विनताते हुआ हैं। अष्दशपुराणान्तगंत गरुडपुराण इन्हीके नामसे प्रसिदध 
ने ब ये '्ैनतेय' कहाते हैं। भगवानने हे | भगवानकी झपा एवं प्रेरणे इन्होने ही इस पुराणका 


२६२३ 


कथन कस्यपजीके सामने किया था और उसीको फिर 
व्यासजीने सङ्कलन करके प्रसिद्ध किया । 


| भक्तराज काकभुशुण्डि 


बारि मर्भे घृत होइ बरु सिकता तें बहु तेर \ 
हितु इरि मजन न भव तरिभ यह सिद्धांत अपेरु ॥ 
| जब छड्ढाके युद्धम मेघनादने नागपाइामें श्रीरामको बाँध 
। डिया; तब नारदजीने पक्षिराज गरुड़कों वहाँ भेजा | गरुड़जी- 
नेनागोंको मक्षण तो कर लिया; किंतु उन्हें सन्देइ हो 
गया-“जिसे एक राक्षस बाँध ळे, वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर 
| कैसे हो सकते हैं ।” अपने सन्देहको दूर करनेके लिये वे कई 
* झ्ानोंपर गये । अन्तमें शङ्करजीने उन्हें काकभुशुण्डिजीके 
आभमपर भेजा । उस आश्रमका प्रभाव ही ऐसा था कि 
| वहाँ प्रवेश करते ही गरुड़का मोह अपने-आप दूर हो गया । 
+ गरुडूने वहाँ मुशुण्डिजीसे पूरा रामचरित सुना । 
न गरुडूजीके पूछनेपर काकसुझ्ण्डिजीने बताया कि 'पूर्वके 
| किली कलमे मेरा जन्म अयोध्यामें हुआ था । मैं जातिते 


| मैं उज्जयिनी पहुँचा । वहाँ एक त्यागी) धर्मात्मा; भगवद्भक्त 
ब्राह्मणसे मैंने शिवमन्त्रकी दीक्षा ली | उस समय मेरे 
। मनमें बढ़ा भेदभाव था । मैं शाङ्करजीका भक्त होनेपर भी 
। भगवान्‌ विष्णु तथा राम-कृष्णसे द्वेष करता या। श्रीनारायणकी 
¦ में निन्दा करता था । मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे । मेरी 
|| इत द्वेषजुद्धिसे उन्हे खेद होता था । मेरे कल्याणके 
| लिये वे बार-बार समझाते थे--“भगवान्‌, शङ्कर और मगवान्‌ 
विष्णु परस्पर अभिन्न हैं | शह्ठूरजी तो भीराम-नामका जप 
| करते रहते हैं | तुम द्वेष-बुद्धि छोड़ दो । हरि ओर हरमें भेद 
£ मानना तथा दोनोंमेंसे किसी भी एककी निन्दा करना बड़ा 
£ मारी अपराध है | इससे पतन होता है |? पर मैं अइङ्कारके 
कारण गुरुकी बातपर ध्यान नहीं देता था । मैं गर्वमें चूर 
£| शेकर गुरुदेवकी उपेक्षा करने छगा । 

(| एक दिन शूदरूपर्मे मैं भगवान्‌ शाङ्करके मन्दिरमें बैठा 
शिवअन्त्रका जप कर र्दा था | उसी समय मेरे गुरु वहाँ 
| आवे, पर मैंने न तो उन्हे प्रणाम किया और न उठकर 
जड़ा री हुआ। संतखमाव ब्राह्मणको तो कुछ भी इर 


ध्य या। जब देशमें अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर ` 


नहीं ढगा; किंतु भगवान्‌ शंकर द्यूद्रका यह अपराध नहीं देख 
सके । उसी समय मन्दिरमे आकाशवाणीने शूद्रको शाप 
दिया--तुम्हें एक हजार बार कीट-पतंग आदिकी 
योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा |! यह आकाशवाणी सुनकर 
द्या ब्राह्मणको बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने बड़ी ही भक्तिसे 
झाङ्करजीकी स्तुति करके प्रार्थना की--'नाथ ! यह तो अज्ञानी 
है |. इसे क्षमा कर दें ।? भगवान्‌ शङ्कर ब्राक्षणके इस 
दयामावसे सन्तुष्ट हो गये । उन्होंने आशीर्वाद दिया--इसे 
जन्म-मरणका कष्ट नहीं होगा । जो भी. देह इसे मिलेगी: 
उसे यह बिना कष्टके शीघ्र ही छोड़ देगा | मेरी कृपासे इसे 
ये सब बातें स्मरण रहेंगी । अन्तिम जन्मर्मे यह ब्राह्मण 
होगा | उस समय भीराममें इसका अनुराग होगा और इसे 
अन्याहत गति भी प्राप्त होगी ।? 

शापके अनुसार अनेक योनियोंमें मटकंनेके बाद मुझे 
ब्राह्मण-शरीर मिला माता-पिता बचपनमें ही परछोक चले गये 
थे। शङ्करजीकी कृपासे अव्याहत गति थी। अब एक ही इच्छा 
मनमें थी कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर, सर्वाधार भीरामके 
दर्शन हों । ऋषि-मुनियोंके आभ्रमामे में घूमने ळगा । समी 
छोग निर्गुण; निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्मका मुझे उपदेश करते 
थे; पर मेरा दय तो त्रिभुवनसुन्दर साकार जह्मके दर्शन- 
को छटपटा रहा था । घुमता हुआ मैं महर्षि छोमशके पास 
पहुँचा । महर्षिने- भी मुझ विरक्त ब्राहमणबाळकको परम 
अधिकारी समझकर ब्रह्मशानका उपदेश देना प्रारम्म किया । 
महर्षि निरणतत्वका प्रतिपादन करने छगे तो मैं उसका 
लण्डन करके सगुणका समर्थन करने छगा । बारबार 
छोमशजी निर्गुण नको समझाना चाहते और प्रत्येक बार मैं 
उसका खण्डन करके सगुणकी प्रातिका उपाय पूछता | अन्तर्मे 
महर्षिको क्रोध आ गया । उन्होंने शाप दिया--“दुष्ट | तुझे 
अपने पक्षपर बहा दुराप्रह है; अतः तू. पक्षियोरमे अघम कोमा 
हो जा |! घरंत मैं काकदेहधारी हो गया; किंद इसका सुशे 
कोई खेद नहीं हुआ। ऋषिको त्रगाम करके मैं उड़कर जाने 
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छगा। मुझ-नैसे क्षमाशील, नम्रको झाप देनेका ऋषिके 


सर्वत्र खळु इद्यन्ते साधवो धमंचारिणः। ` 
चराः शरण्याः सोमित्रे तियंगयोनिगतेष्वपि ॥ 


भीराम कहते हैं--लक्ष्मण | सर्वत्र--यहॉतक कि पश्मु- 
पक्षी आदि योनिर्योमे मी रीर, शरणागतरक्षकः घर्मपरायण 
साधुजन मिळते ह|? | 
प्रजापति कश्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए 
अरुण और गरूड । इनमेंसे मंगवान्‌ सूर्यके सारथि अरुणजी- 
के दो पुत्र हुए--सम्पाती और जटायु । बचपनमें सम्पाती 
और जटायु उड़ानकी होड़ छगाकर ऊँचे जाते हुए सूर्य- 
मण्डलके पासतक .चले गये । असह्य तेज न सह सकनेके 
कारण जटायु तो छोट आये; किंतु सम्पाती ऊपर ही उडते 
| गये । सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातीके पंख सूर्यतापसे 
| ` मस्म हो गये । वे समुद्रके पास प्रथ्वीपर गिर पड़े । जटायु 
| छोटकर पञ्चवटीमें आकर रहने छगे । महाराज दरारयसे 
आखेटके समय इनका परिचय हो गया और मद्दाराजने 
इन्हें अपना मित्र बना लिया | 


| 
| वनवासके समय जब भीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, तब जटायुसे 
| 


उनका परिचय हुआ । मर्यादापुरुषोत्तम अपने पिताके 

सखा गीधराजका पिताके समान ही सम्मान करते थे । 

जब छळ्से स्वर्णमृग बने मारीचके पीछे श्रीराम वनमें 

चळे गये और जब मारीचकी कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मणजी 

बड़े माईको द्वदने चले गये; तब सूती कुटियासे रावणने 

सीताजीको उठा लिया । बल्पूवंक रथमें बैठाकर वह उन्हे 

' ळे चळा । श्रीविदेहराज-दुहिताका करुण-क्रन्दन सुनकर 

जटायु क्रोधर्में भर गये । वे ळळकारते-धिक्कारते .रावणपर 

` टूट पढ़े और एक बार तो राक्षसराजके केश पकड़कर उसे 
` भूमिमें पटक ही दिया | । 
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- रहता हूँ । मगवन्नामका जप) ध्यान; 
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गुरुआश लेकर में नीळाचळपर 

जब कमी रामावतार होता दै, तब मैं शीराम ३ 
आयुतक उनकी बाळलीलाओंका दर्शन करता हन," 


दिव्य राजहंसाको भगवानकी कथा सुनाना) i 
नित्यका कर्म दै । स्वयं मगवान्‌ शङ्कर राजहंस ल 
आश्रममें रामकथा सुननेके लिये निवास कर ञी 


जिस आश्रमर्मे रहोगे, वहाँ एक योजनतक गर्डजीको श्रीकाकजीने भ्रीरामकी भक्तिका जो 
3 en नहीं रहेगा ।? . ` बह भीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे देखने योग! ग 
| | 
प्रेमी जरायु | 


जटायु बद्ध थे । वे जानते थे कि रावणसे यु के 
नहीं सकते। परन्तु नश्वर शरीर राम-काजमें छग जाय इसे. 
सौमाग्य और क्या होगा । रावणसे उनका पे 
हुआ । अन्तर्मे रावणने उनके पंख तळवारसे कार लि 
वे भूमिपर गिर पड़े । जानकीजीको लेकर रावण माग कर/ 
भीराम विरह-व्याकुछ जानकीजीको ढूँढ़ते वहाँ को| 
जटायु मरणासन्न हो रहे थे । उनका चित्त भीरमडे ऋं 
लगा था । उन्होंने कहा--।राघव ! राक्षसराज खा 
मेरी यह दशा की दै । वही दुष्ट सीताजी ले कै 
दिशाकी ओर चला गया है । मैने तो तुम्हरे की 
लिये ही अबतक प्राणोंको रोक रखा था । अवरे 
होना चाहते हैं | तुम आशा दो ।? | 

श्रीराघवके नेत्र मर आये । उन्होंने कहा-आप7४ 
रोकें। मैं आपके शरीरको अजर-अमर तथा खख वस 
हूँ |? जटायु परम भागवत थे । शरीरका मोह उद गरे 
उन्होने कहा--।श्रीराम ! जिनका नाम मृत्युके पम ४ 
निकल जाय तो अधम-प्राणी भी मुक्ति प्रात कर  . 
ऐसी दुम्हारी महिमा श्रुतियोंमें वर्णित है | आज * 
प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो; फिर में शरीर किए " 
छिये खखूँ £ । 

दयाघाम भ्रीराममद्रके नेत्रोंमें जळ मर आगा | 
छगे--ात ! मैं तुम्हेक्या दे सकता हूँ। तुमने तो ५, 
कमसे परम गति प्राप्त कर ळी है । जिनका चिट ¢ 
छगा रहता है, उन्हे संसारमें कुछ मी दुलम त” 


इस शरीरको छोड़कर आप मेरे धाममें पधार | र्न 
भीरामने जटायुकों गोदमें उठा छिया ग 


= 


त्र पक्षिराजकी देहमें छगी धूळि झाड़ रहे 
शे । शीरामके मुख-कमळका दर्शन करते हुए 
उनकी गोदे ही शरीर छोड़ दिया- उन्हें मगवानका सारूप्य 
प्रात हुआ । वे तत्काळ नवजळघरसुन्द्र, पीताम्बर- 
घारी, चढुर्भज तेजोमय शरीर धारण करके वेकुण्ठ चळे गये | 
| कहे सुत्र भद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता है, वैसे ही 


खाऱथ साच जीव कहँ एदा । मन क्रम वचन रामपद नेहा ॥ 


भगवान्‌ ब्रह्माने देखा कि सृष्टिकार्यमें ळगे रहते पूरा 
१ समय मगवानकी सेवामें नहीं दिया जा सकता। अतः वे अपने 
|| एक रूपसे ऋृक्षराज जाम्बवान्‌ होकर प्रथ्वीपर आ गये । 
| मगवान्‌की सेवा, मगवानके नित्यमङ्गलमय रूपका ध्यान; 
३ मगवानकी ळीलाओंका चिन्तन--यद्दी जाम्बवान्‌जीकी दिन- 
3 चर्यां थी । सत्ययुगमें जब भगवान्‌ वामनने विरादरूप 
३ घारण करके बळिको बाँध लिया; उस समय उस विराट्रूप 
र प्रभुको देखकर ऋश्षराज जाम्ववन्तजीको बड़ा ही आनन्द 
$| हुआ। वे मेरी ळेकर विराट्मगवानक़ा जयघोष करते हुए 
४ 'दिशाओंमें सर्वत्र महोत्सवकी घोषणा कर आये ओर दो 
| षढ़यमें ही दोड़ते हुए उन्होने सात प्रदक्षिणाएँ विराट 
मगवानकी कर ळी ! 


्रेतामें जाम्बवन्तजी सुग्रीवके मन्त्री हो गये । आयु 
| बुद्धिः बल एवं नीतिमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण वे ही सबको 
5 उचित सम्मति देते थे | वानर जब सीतान्वेणको निकले 
¢| ओर समुद्रके तटपर इताश होकर बैठ गये तब जाम्बवन्तजी- 
| ने ही इनुमानजीको उनके बलका स्मरण दिळाकर लहा 
१ गनेके लिये प्रेरित किया । भगवान्‌ भीरामके युद्धकालमे 
& तो जेते ये प्रधान मन्त्री ही ये | सभी कायोमें भगवान्‌ इनकी 
सम्मति छेते ओर उसका आदर करते थे । लल्काऱयुदधमें 

अपनी मायासे समीको व्याकुळ कर दिया था; 


| पर जास्बवन्तजीको वह माया स्पर्श भी नहीं कर सकी । 


f ये | जब भगवान्‌ अयोध्या छोट आये और राज्याभिपेकके 
अनन्तर सबको विदा करने छगे, तब जाम्बवन्तजीने अयोध्यासे 
| भाता तमी स्वीकार किया, जब प्रमुने उन्हें द्वापरमें फिर 


म० च ॐ ३७ 


/ मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टिअद्वारसे मूर्छित हो जाते. 
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क्व 
और उन्हें जळाज्ञक्ि देकर क मळ । पक्षिराजके 
सौमाग्यकी महिमाका कहाँ पार है । ज्रिमुवनके सामी 
शीराम, जिन्होंने दशरथजीकी अन्त्येष्टि नहीं की, वे जटायुकी 
अन्तयेष्टि विधिपूर्वक करते रहे | उस समय उन्हें भीजानकीजी- 
का वियोग भी भूल गया था | 


— St ——— 


भक्त ऋक्षराज जाम्बवार्‌ 


जाम्बवन्तजीकी इच्छा थी कि कोई मुझे दन्दयुदधमे 
सन्तुष्ट करे । लङ्काके युद्धमे रावण भी उनके सम्मुख टिक 
नदीं सका था । मगवान्‌ तो भक्तवाञ्छाकस्पतरु हैं । अपने 
मक्तकी इच्छा पूर्ण करना ही उनका जत है । द्वापरमें भी- 
कुष्णचन्द्रका अवतार हुआ । द्वारका आनेपर यादवशेष्ठ 
सत्राजितूने सूर्यकी आराधना करके स्यमन्तक मणि प्राप्त 
की । एक दिन भ्रीकृष्णचन्द्रने सत्राजित्से कहा कि “वह 
मणि महाराज उग्रसेनको दे दो ।? किंतु छोभवश सत्राजितूने 
यह बात खीकार नहीं की । संयोगवश उस मणिको गेम 
बाँधकर सत्राजितुका भाई प्रसेनजित्‌ आखेटके लिये वनमें 
गया और वहाँ उसे सिंहने मार डाला | सिंह मणि लेकर 
शुफामे गया तो जाम्बवन्तजीने सिंहको मारकर मणि ळे ळी 
और गुफाके भीतर अपने बच्चेको खेळनेके लिये दे दी । 


द्वारकामें जब प्रसेन नहीं छोटा, तब सत्राजितूको शङ्का हुई 


कि “भ्रीकृष्णचन्द्रने मेरे माईको मारकर मणि छीन छी है ।? 
धीरे-धीरे यह बात फेळने छगी । इस अयशको दूर करनेके 
लिये भीकृष्णचन्द्र मणिका पता लगाने निकले । मरे घोडेंको; 
फिर मुत सिंहको देखते हुए जाम्बवन्तकी शुफामे पहुँचे । 
एक अपरिचित पुरुषको देख बच्चेकी घाय चिल्ला उठी । 
जाम्बवन्त इस चिल्लाहटको सुन क्रोधमें मेरे दौड़े । केशवके साय 
उनका इन्दयुद्ध होने ळगा। सत्ताईस दिन-रात बिना 
विश्राम किये दोनों एक वूसरेपर वञ्रके समान घूँसे मारते 
रहे । अन्तर्मे जाम्बवन्तका शरीर मधुसूदनके घूँसोसे दिथिळ 
होने लगा । जाम्बबन्तजीने सोचा--“मुझे पराजित कर सके, 
ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता । अवश्य 
ये मेरे खामी भीराम ही हैं |? वे यह सोचकर रुक गये । 
मगवानले उसी समय उन्हें अपने धनुषघारी रामरूपका 
दर्शन दिया । जाम्बबन्तजी प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । 
श्रीकृष्णचन्द्रने अपना हाथ उनके शरीरपर फेरकर समख 
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पड़ा, आन्ति, केशको दूर कर दिया । अ जीवनकों ही मगवानके चरम उन्होंने इस म 
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जाम्बवतीको ऋक्षराजने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोमे 


महात्मा बालि 


उमा दास जोषित की नाई \ सबहि नचातत रामु गोसाई ॥ 

देवराज इन्द्रके अंशसे उत्पन्न किष्किन्धानरेश वानरराज 
बालि अमित पराक्रमी थे । वे सन्ध्या, पूजन देवाराधन 
करते ये । ब्राह्मणों तथा गौओंके भक्त थे | उनमें न कोई 
आ त तार र स हा 

अपार ऐश्वर्य ओर महान्‌ धन-वभव 

इतना महान याकि के ्यआये रराज रावणको उन्न 
ननदेसे कीड़ेकी भाँति पकड़कर अपनी कॉल ( बगळ ) में 
छः महीने दबाये रक्खा और फिर. छाकर घरमे बाँध .दिया। 
महर्षि पुळस्त्यके. कहनेपर उन्होंने दद्याननको छोड़ा । 
बाळिके मयते राक्षस उनके राज्यमें उत्पात नहीं करते थे । 
परंतु प्रारब्धकी महिमा अपार दै । अपने छोटे भाई 
. सुग्रीवसे उनको चिद्‌ हो गयी। सुग्रीवको मारकर उन्होंने 
निकाळ दिया और उसकी सम्पत्ति तथा खरी छीन ळी । 

बाळिको सुग्रीव प्राणोंके समान प्रिय ये ओर सुग्रीव 
मी बालिका पिताके समान आदर करते थे। एक दिन 
मयका पुत्र मायावी नामक राक्षसः आया ओर आधी 
रातको नगरद्वारपर आकर उसने बाळिको युद्धके लिये 


घुस गया | सुग्रीव भी बड़े भाईके साथ दौड़े आये थे | उन्हे 
द्वारपर पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेको कहकर बालि 
शुफामें चले गये । सुग्रीव एक महीने वहीं बैठे रहे । 
अन्तमं जब रुफासे रक्तकी धारा निकली, तब उन्होंने 
निश्चय किया कि 'राक्षसने मेरे माईको मार दिया।? तब गुफा- 
द्वारपर शिला रखकर प्राणमयसे वे माग आये । मन्त्रियोंने 
आते ही उन्हें राज्यतिळक कर दिया । कुछ समय बाद 
असुरको मारकर बाछि छोटे । शुफाद्वार बंद देखकर उन्हें 
क्रोध आया । शिळा हटाकर नगरमें आनेपर जब उन्होंने 
` सुग्रीबको राजा बना देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि जान- 

'बूझकर सुग्रीवने ही मुझे गुफामें बंद करके मार डालना 
च्वाह्य था; अतः वे सुग्रीवपरं टूट पढ़े । घायळ होकर सुग्रीव 


भाग खड़े हुए । इस प्रकार केवळ श्रमके कारण इतना. 


__ बंडा अनर्थ हो गया । 
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ळळकारा | बाछि दोड़ पढ़े । राक्षस भागकर एक शुफामे ` 


TE 


बालिने दुन्दुभि नामक राक्षसको मारक छ 
ऋष्यमूक पर्वतपर फेंक दिया था । उस रारे + 
मतंग ऋषिका आश्रम अपवित्र हो गया । झे 
शाप दिया-“बाळि इस पर्वतपर आते ही मर क्क 
इससे बाळि वहाँ नहीं जाते थे । सुग्रीव उसी पक्त: 
छगे । वहीं मर्यादापुरुघोत्तम श्रीरामसे उनहों ७ 
हुई । भीरामने उन्हें बालिसे युद्ध करने मेन | 
सुग्रीवकी छछकार सुनकर वारि दोड़े तब तमे! . 
पकड़कर उन्हें समझाना चाहा । उस समय बाहिने र | 
६तारा ! भीराम तो समदर्शी हैं और यदि कदाचित; 
मारेंगे भी; तो मैं सदाके लिये सनाथ हो जाऊँगा। | 

बाळि भीरामके स्वरूपको जानते थे । जाए. 
उनकी छातीमें बाण मारा और वे गिर पडे, त | | 
उनके सम्मुख आये । बाळिने उन्हें उछाहना दिया ह 
मारनेके लिये; किंतु “हृदये प्रेम मुख बचन कठोरे! 
सर्वान्तर्यामी भळीमाँति जानते थे । बाछि : 
उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी-- 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा \ सुफल जन्म माना 


मारनेका प्रयत्त अहदङ्कारवश ही किया न 
हृदयमें प्रेम था । वे विवाद केकी मं । 
थे। उन्होंने कहा--'नाथ ! आप स्वामी ® , 
आपसे मेरी वक नहीं चळ सकती; किंद | 
समयमें जब मैं आपकी परम गति पा रहा हैं 
पापी ही हूँ !? 

दयामयने बालिके शरीरकों अमर कर 
बालिने उत्तर दिया--प्रथु | ऐसा खुअवर्तः 
नहीं छगता ।? । 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं \ अंत राम कहि ब 
जासु नाम बढ संकर कासी । देत SR 
मम लोचन गोचर सोइ आदा । बहुरि कि १57 ॥ 

बाडिने भगान सूति की और 


के 


बार] 


# सखा सुग्रीव # 


२६७ 


Hs NN 


कर्मवश जिस भी योनिमें जन्म ग्रहण करूँ 


ड 
rE श्रीचरणोंमे प्रेम रहे 


अहि जोनि जन्मो कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥ करते बालिने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया-- 


वह दिव्य झाँकी उस धन्यभाग्यके सम्मुख थी-- 


न से आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः॥ 
। भीरामजी सुग्रीवजीसे कहते हँ--“भेया ! सब भाई 
| भरतके समान आदर्श नहीं हो सकते । सब पुत्र हमारी 
तरह पितृभक्त नहीं दो सकते और सब सुहृद्‌ तुम्हारी तरह 
दुःखके साथी नहीं हो सकते |? 
| सव सम्बन्धोंके एकमात्र स्थान श्रीहरि ही हैं। उनसे 
जो भी सम्बन्ध जोड़ा जाय, उसे वे पूरा निभाते हैं । सच्ची 
५ छगन होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । 
| प्रेमपाशमें बँधकर प्रभु स्वामी बनते हैं । वे सखा, सुहृद्‌, 
ह| माई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बननेको तेयार हैं । उन्हें 


| शिष्ाचारकी आवश्यकता नहीं; वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं | 


प्रमु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान १ 

तुरुपी कहुँ न राम सो साहिब सीरनिघान ॥ 

"| सुग्रीवको भगवानने स्थान-स्थानपर अपना सखामक्त 
¦| माना है। बालि और सुग्रीव--ये दो माई थे । दोनोंमें ही 
| परस्पर बड़ा स्नेह था । बाळि बड़ा था; इसलिये वही 
| वानरोंका राजा था | एक बार एक राक्षस रात्रिमें किष्किन्धा 
| | आया | आकर बड़े जोरसे गरजने लगा । बालि उसे मारनेके 
|| ढिये नगरसे अकेला ही निकला । सुग्रीव भी भाईके स्नेहके 
(| कारण उसके पीछे-पीछे चला । वह राक्षस एक बड़े मारी 
| बिछमें घुस गया । बालि अपने छोटे माईको द्वारपर 
बैठकर उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस शुफामें 
|| पेढा गया । सुग्रीबको बेठे-बेठे एक वर्ष बीत गया, किंतु 
'षाछि उस गुफामेंसे नहीं निकला । एक महीने बाद शुफामेसे 
| जे धार निकली। सुग्रीवने समझा; मेरा भाई मर गया 
४ अतः उस गुफाकों एक बड़ी भारी शिळासे ढककर 
£| [र किष्न्थापुरीमे लौट शयां । मन्त्रियाने जब राजघानीको 
¢| पासे हीन देखा तो उन्होंने सुप्रीवंको राजा बनां दिया | 
४) गोडे. दी. दनम: बालि. आ गया? झु्ीबको राजगदीपर 


Ld 


FSM Wee 


वहीं स्याम गत हिर जय बनाएँ \ अहन नयन सर 'चाप चढाए ॥ 


 औरामके चरणोंमें चित्तको लगाकर इस छविका दर्शन 


"सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥ 


सखा सुग्रीव 


बेठा देखकर वह विना ही जाँच-पड़ताळ किये रोधसे 
आगबबूछा हो गया और उसे मारनेको दौड़ा | सुग्रीव भी 
अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । मागते-भागते बह मतंग 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । बाळि वहाँ शापवश जा नहीं 
सकता था, अतः वह छौट आया और सुग्रीवका घन-स्री 
आदि समी उसने छीन छिया । राज्य, खरी ओर घनके 
इरण होनेपर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान्‌ आदि चार 
मन्त्रियोके साथ ऋष्यमूक पर्षतपर रहने लगा | 


सीताजीके हरण हो जानेपर भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
अपने भाई छक्ष्मणजीके साथ उन्हें खोजते-खोजते शबरीके 
बतानेपर ऋष्यमूक पर्वंतपर आये । सुग्रीचने दूरसे ही 
शरीराम-छक्ष्मणको देखकर इनुमान्‌जीको भेजा । हनुमानजी 
उन्हें आदरपूर्वक छे आये । अभिको साक्षी करके दोनोंमें 
मित्रता हुई । सुग्रीचनने अपना सब दुःख मगवानुको 
सुनाया । मगवानते कहा--“में बालिको एक ही बाणसे 
मार दूँगा ।' सुग्रीबने परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया। 
भीरामजीने उपे परके अँगूठेसे ही गिरा दिया । फिर सात 
ताइको . एक बाणसे गिरा दिया । सुग्रीवको विश्वास हो 
गया कि भीरामजी बालिको मार देंगे । सुग्रीवको लेकर 


रामजी बाळिके यहां गये । बाछि छड़ने आया) दोनों 


भाइयोंमें बड़ा युद्ध हुआ । अन्तर एक 


ऐसा बाण तककर बालिकों मारा कि वह मर गया । 

बालिके मरनेपर भीरामजीकी आज्ञासे सुग्रीव राजा 
बनाये गये और बालिके पुत्र अंगदकों युवराजका पद 
दिया गया । तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको इधर-उधर 
आसीताजीकी खोजके लिये भेजा और भीहनुमानजी 
हारा सीताजीका “समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्ये 
वानरी सेना छेंकर लंकापर:चंढ़ गये । वहाँ उन्होंने बंडा 
पुरुषार्थ दिंखळोमा-। सुग्रीवने सुंभामर्मे -रांवणतकको ' इतना 
ठकायाः किमह सी-इनकेःमामसे.डरमे' छगा | ˆ 7 ४ 
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भभ भअ 


' लंकाःविजय करके ये भी भीरामजीके साथ भीअवध 
"पुरी आये और वहाँ भ्रीरामजीने उनका परिचय कराते हुए 
गुरु वरिष्ठजीसे कहा-- 

ए एब सहा सुनहु मुनि मेरे \ भए समर सागर कहुँ बेर ॥ 
` मम हित लागि जनम इन्ह होर १ मरतहुतें मोहि अधिक पिआरे॥ 


थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमें रखकर विदा कर 
और. ये मगवानकी ळीळाओंका स्मरण-कीतंन करते 
अपनी पुरीम रहने छगे । अन्ते जब मगवान्‌ निजलोक 
तब ये भी आ गये ओर मगवानके साथ ही 


रामस्मरणमें ही बीता | यही जगमें जीबनका परम छाम है.। 


सादति नमत राकषसान्तकस्‌॥ 

प्रनवड॑ पवनकुमार खरु बन पादक म्यान धन १ 

आसु इदय आगार बसहिं राम सर चाप घर॥ 

' सागवान दाङ्करके अंशसे वायुके द्वारा कपिराज केसरीकी 
पत्नी अञ्ञनामें हनूमानजीका प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा 
पुरुषोत्तम औरामकी सेवा शक्कुरजी अपने रूपसे तो कर नहीं 
सकते थे; अतएव उन्होंने ग्यारइवें रुद्ररूपको इस प्रकार 
बानररूपर्मे अवतरित किया । जन्मके कुछ ही समय पश्चात्‌ 

` महावीर इनुमानजीने उगते हुए सूर्यको कोई छाळ-ळाळ 
फळ समझा और उसे निगछने आकाशकी ओर दौड़ पडे । 

` उस दिन यूयंग्रहणका समय था। राहुने देखा कि कोई 
दूसरा ही दुर्यको पकड़ने आ. रहा है, तब वह उस 
` आनेवाळेको. पकड़ने चछा; किंतु जब वायुपुन्न उसकी ओर 


९८ = हरत मदिर नित यो मताः * ` ओय 
` # प्रमु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार * 
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अङ्गानि ते पाद्रजोविमिश्रतीर्थानि विञरलहिर, ` 
शिरस्त्वदीय॑ भवपद्मजाचेुष्टं पदं 
“प्रमो ! मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके 

छगी रहे मेरी वाणी सदा आपके नामका गान कत 
हाय आपके भक्तोंकी सेवामें लगे रहें और प्रेत « 
( आपके पादस्पर्श आदिके मिससे ) सदा आन्न; 
संग करता रहे । मेरे नेत्र सवंदा आपकी मू 
भक्त ओर अपने शुरुका दशन करते रहें; कान $ 
आपके दिव्य जन्म-कर्माकी कथा सुनते रहें ओर बै; 
सदा आपके मंदिरोंकी यात्रा करते रहें । हे गकर 
मेरा शरीर आपकी चरण-रजसे युक्त तीर्थोदकको घाः 


| और मेरा सिर निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किए 
' भगवालते प्राथना करते हुए सुप्रीवजी कहते हैं-- जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदेव सेवाकरे[। 
——tas os 


रामहदय श्रीहनूभारजी 


कोई बड़ा-सा सफेद फळ समझा और उसीको पकड़ने को 
घबराकर देवराजने वज्रसे प्रहार किया । के एं. 
रोड़ी ( इनु ) पर चोट छगनेसे वह कुछ टेद़ी हो र 
इसीसे ये इनूसान्‌ कहळाने लगे । वज छगनेपर गे 
होकर गिर पड़े । पुत्रको मूच्छित देखकर वागुरे * 
कुपित हुए । उन्होंने अपनी गति बंद करी |* 
रुकनेसे देवता मी व्याकुळ हों गये । अन्तमं घु 
समी छोकपाछोंने अमर होने तथा अग्नि-जळ रब 
अभय होनेका बरदान देकर वायुदेवको सत्तुष्ट क! ' 
जातिखभावसे चञ्चल हनुमान्‌ पि अ 
बृक्षाको सहज चपळतावश तोड़ देते 
वस्तुको अस्तव्यस्त कर देते थे | अतः रि 
शाप दिया--तुम अपना बळ भूले रहोगे । ॐ" ./ 
स्मरण दिलायेगा, तमी तुम्हें अपने बलका 
तबसे ये सामान्य वानरकी भाँति रहने छे ! ॥ 
आदेशे सूर्यनारायणके समीप जाकर बेद पे mf 
समस्त शारो एवं कछाओंका इन्दोंने 


` उरले पथात्‌ किम्किन्याने आकर छुभौवके बाय री 
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विन कान नाच निजी सचिव बना छिया । जब बालिने 
ु्रीवको मारकर निकाळ दिया; तब मी ये सुग्रीवके साथ ही 
हे । छुप्रीवके विपत्तिके साथी होकर ऋष्यमूकपर ये उनके 
ताथ ही रहते ये । 

बचपनमें माता अज्ञनासे बार-बार आग्रहपूर्वक इन्होने 
| अनादि रामचरित सुना था । अध्ययनके समय वेदर्मे, 
: भीरामकथाका अध्ययन किया था । किष्किन्धा 
यह मी शात हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामें 
अवतार धारण कर छिया । अंब ये बड़ी उत्कण्ठासे अपने 
खामीके दर्शनकी प्रतीक्षा करने लगे । श्रीमद्भागवतमें कहा 
गया है--“जो निरन्तर मगवांनूकी कृपाकी आतुर प्रतीक्षा 
करते हुए अपने प्रारब्धसे प्रात सुख-दुःखको सन्तोषपूर्वक 
भोगते रहकर हृदय? वाणी तथा शरीरसे भगवानको प्रणाम 
| करता रहता दै--हृदयसे भगवानका चिन्तन, वाणीसे 
| मगवानके नाम-गुणका गान-कीतेन ओर शरीरसे भगवानका 
पूजन करता रहता है, वह मुक्तिपदका स्वत्वाधिकारी हो 
जाता है।? भीहनुमानजी तो जन्मसे ही मायाके बन्धनोंसे संथा 
मुक्त थे | वे तो अहर्निश अपने स्वामी भीरामके ही चिन्तन- 


हुए ऋष्यमूकके पास पहुँचे । सुग्रीवको शङ्का हुई कि इन 
राजकुमारोको बालिने मेरे मारनेको न भेजा हो । हनुमानजी- 
को परिचय जाननेके लिये उन्होंने भेजा | विप्रवेष धारणकर 
हनुमानजी आये और परिचय पूछकर जब अपने स्वामीको 
पहचाना, तब वे उनके चरणोपर गिर पडे । वे रोते-रोते 
कहने छगे-- 

. एकु मैं मंद मोहबस बुटिक हृदय अग्यान) . 

पुनि प्रभु मोदि बिसारेउ दीनबंधु मगदान॥ 

. रामने उठाकर उन्हें दयसे लगा लिया | तमीसे 
एनुमानूजी भीअवधेशकुमारके चरणोंके समीप ही रहे। 
इनुमान्‌जीकी प्रार्थनासे मगवानने सुग्रीवसे मित्रता की और 
वाठिको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया । राज्यः 
सुग्नीवको प्रमत्त होते देख इनुमानजीने ही उन्हे 
छिये सावधान किया । वे पवनकुमार ही वानरों- 


जीने इनुमाचूजीको उनके बडका सरण दिळोकंर कहा किं 


". १०९७५१ ऊन FF 


को एकत्र कर ळाये । भीरामजीने उनको ही अपनी मुद्रिका 


| दी सो योजन समुद्र छॉबनेका प्रश्‍न आनेपर जब जाम्बवन्त- उत्तर दिया कीय 


` आपका हो झवतार ही रामकार्य सम्पन्न करनेके जिये हुआ | 
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दै, तब अपनी शक्तिका बोधकर केसरीकिशोर उठ खड़े 
हुए । देवताओंके द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसाको 
सन्तुष्ट करके समुद्रमें छिपी राक्षसी सिंहिकाकों मारकर 
हनुमानजी छक्का पहुँचे । द्वारक्षिका छक्किनीको एक दूँसेमें 
सीधा करके छोटा रूप घारणकर ये छक्षमें रात्रिके समय 
प्रविष्ट हुए । विमीषणजीसे पता पाकर अशोकवाटिकामें जानकी- 
जीके दर्शन किये । उनको आदवासन देकर अशोकवनको 
उजाड़ डाला । रावणके भेजे राक्षसां तथा रावणपुत्र अक्षय- 
कुमारको मार दिया । मेघनाद इन्हें किसी प्रकार बॉधकर 
राजसभामें ळे गया । ब्रह्मे रावणको भी इनुमानजीने 
अभिमान छोड़कर भगवानकी शरण लेनेकी शिक्षा दी। 
राक्षसराजकी आशासे इनकी पूंछमें आग छगा दी गयी। 
इन्होंने उसी अग्निसे सारी लङ्का फूंक दी | सीताजीसे चिह- 
स्वरूप चूडामणि लेकर भगवानके समीप छोट आये । 
समाचार पाकर भीरामने युद्धके लिये प्रस्थान किया | 
समुद्रपर सेतु बाँधा गया । संग्राम हुआ और अन्तमं रावण 
अपने समस्त अनुचर, बन्धु-बान्धवोंके साथ मारा गया । 
युद्धम आहनुमानजीका पराक्रम, उनका शौय, उनकी 
वीरता सर्वोपरि रही । वानरीरेनाके संकटके समय वे.सदा 
सहायक रहे । राक्षस उनकी हुंकारते ही कॉपते थे । लक्ष्मण- 


जी जब मेघनादकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये, तब मागमे - 


पाखण्डी काळनेमिको मारकर द्रोणाचळको हनुमानजी उखाड़ 
छाये और इस प्रकार संजीवनी ओषधि आनेसे छक्ष्मणजी- 
को चेतना प्राप्त हुई । मायानी अहिरावण जब माया करके 
राम-लक्ष्मणको युद्धभूमिसे चुरा ळे गया; तब पाता जाकर 
अद्दिरावणका वघ करके हनुमानजी औीरामजीको माई छक्ष्मण- 
जीके साथ ळे आये । रावणवघका समाचार 
युनानेका सौमाग्य, और श्रीराम छोट रहे है--यह आनन्ददायी 
समाचार मरतजीको देनेका गौरव मी प्रभुने अपने प्रिय सेवक 
इनुमानजीको ही दिया | 

हनुमानजी विद्या; बुद्धिश शान तया पराक्रमकी मूर्ति हैं 
किंतु इतना सब होनेपर मी अभिमान उन्हें छूतक नहीं 
गया । जब वे लडका जलाकर अकेले ही रावणका 
करके प्रभुके पास छोटे और प्रभुने पूछा कि “भुंबन-विजयी 
रावणकी छड्डाको तुम केते जळा सके !? तब उन्होंने 


24223 कक बडि न \ साखा दें ` छा. प्र जाई ॥ है 
ख च स मत निय मा सि ज्य 
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| 


इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ छोगोंको बढ़ा कष्ट हुआ | 
कुछने उन्हें रोका । हनुमानजीने कह्दा-“मैं इनमें भगवान: 
का नाम तथा उनकी मूर्ति हद रहा हूँ । जिस बस्तुमें मेरे 
स्वामी श्रीसीतारामका नाम न हो; जिसमें उनकी मूर्ति न हो 
वह तो व्यर्थ है । प्रश्न करनेवालेने पूछा-+क्या आपके 
शरीरमें वह मूर्ति और नाम है £ तुरंत अपने नखाँसे 
इनुमानजीने छातीका चमड़ा फाइकर सबको दिखाया । 
उनके रोमरोममे “राम? यह परम दिव्य नाम अङ्कित था ओर 
उनके हुदयमें भीजनकनन्दिनीजीके साथ सिंहासनपर बैठे 
` महाराजाधिराज भीअवधेशकी भुवनसुन्दर मूर्ति विराजमान थी। 
सब छोग “जयजयकार? करने छगे । भगवानूने इनुमानजीको 
हुदयसे ळगा लिया । 
हनुमानजी आजन्म नेष्टिक ब्रह्मचारी हैं। व्याकरणके 
महान्‌ पण्डित हैं; बेदश हैं; ज्ञानिशिरोमणि हैं; बड़े विचारशील; 
तीकषणबुद्धि तथा अउुलपराक्रमी हैं | श्रीहनुमानूजी बहुत 
निपुण संगीतज्ञ और गायक मी हैं। एक बार एक देव-ऋषि- 
दानर्वोके महान्‌ सम्मेलनमें जलाशयके तटपर मगवान्‌ शंकर तथा 
देवर्षि नारदजी आदि गा रहे थे । अन्यान्य देवर्षि-दानव मी योग 
दे रहे थे। इतनेमें ही हनुमानजीने मधुर खरसे ऐसा सुन्दर 
गान आरम्म किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान 
हो गये, जो बड़े उत्साहसे गा-बजा रहे थे और समी अपना- 
अपना गान छोड़कर मोहित हो गये ओर चुप होकर सुनने 
छगे | उस समय केवळ हनुमानजी ही गा रहे थे-- 


प पद्मपुराण, प 
जबतक एथ्वीपर श्रीरामकी कथा रहेगी, तत्न ७ 


` रहनेका वरदान उन्होंने खयं प्रभुसे माँग लिया है। झाः म 


अश्वमेधयजञमें अश्वकी रक्षा करते समय जव अनेक क मि 
हुएः तब उनमें हनुमानजीका पराक्रम ही सरती, 4 
महाभारतर्मे भी केसरीकुमारका चरित है । ३ | 
रथकी ध्वजापर बेठे रहते थे । उनके बैठे रहे. 
रथको कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई इन 
उन्होंने अर्जुनकी रक्षा भी की | एक वार मीम, स 
गरुड़जीको आपने अभिमानसे भी बचाया था | 


कहते हैं कि हनुमान्‌जीने अपने बज्रनसरे इ, 
शिछाओंपर एक रामचरित-कान्य लिखा था | उसे 
महर्षि वाल्मीकिको दुःख हुआ कि यदि वह कानरउ 
प्रचित हुआ तो मेरे आदिकाव्यका समादर नह 
ऋषिकों सन्तुष्ट करनेके लिये हनुमानजीने वे शिम 
में डाळ दीं | सच्चे मक्तमें यश, मान) बड़ाईकी इच्या 
मी नहीं होता । वह तो अपने प्रभुका पावन यश है) 
गाता है । 

श्रीरामकथा-भवण; राम-नामवीर्तनके ७१६ 
अनन्यप्रेमी हैं । जहाँ मी रामनामका कीर्तन या ० 
होती दै, वहाँ वे गुसरूपसे आरम्ममें ही पुच “ 
दोनों हाथ जोड़कर सिरसे लगाये सबसे अन्तर | 
खड़े ही रहते हैं । प्रेमके कारण उनके नेत्रोंठे 
झरते रहते हैं | उन अनन्य तथा अतुलनीय *' 
पावन पदकमलोमें अनन्त नमस्कार ! 


| 
र 


| क भक्त वाणी हे री 
इष्टं दत्तं तपो जसं वृत्त य्यात्मनः प्रियम्‌। दारान्‌ सुतान्‌ ग्रहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेद 


मनुष्य जो कुछ यज्ञ, दान, तप अथवा जप करे, सदाचारका पालन करे--वह संत्र! और त | 
घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय छगता हो--सब-का-सब-मगत्रादके चरण | 
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* युवराज अहूद्‌ # 


युवराज अङ्गद 


F मरा केसे सकें थे जगजन मूरे. हुए \ 
नीळकान्त प्रभु बाहुके अज्ञद स्तर्णङ्गद हुए॥ 
:| दनवासके समय भगवती जानकीका अन्वेषण करते हुए 
मर्यादापुरुषो्तम ऋष्यमूकपर पहुँचे । वहां उन्होने सुग्रीवसे 
| मित्रता की । सुग्रीवका पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज वाछिको 
मारा । मरते समय बालिने अपने पुत्र अङ्गदको उन 
सर्वेश्वकके चरणोंमें अर्पित किया । बाळिने कहा-- 
है उद तनय मम सम बिनय थळ कल्यानप्रद प्रभु कीजिए \ 
है „हि बाह सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिए ॥ 
| प्रभुने अङ्गदको स्वीकार किया । सुग्रीवको किप्किन्धाका 
राज्य मिळा, किंतु युवराजपद वालिकुमार अज्गदजीका ही 
| डा । अङ्गदने भमगवानकी इस कृपाको हृदयसे ग्रहण किया । 
| औसीताजीको ददते हुए जब वानर वीरोंका दळ दक्षिण 


पिता बचे पर मारत मोही १ राक्ता राम निहोर न ओही ॥ 


छ सो योजन समुद्र पार करके लङ्कामें जाना और वहाँसे 
।४ कुशळ लोट आना सन्देहकी बात थी; फिर मी युवराज 
'रामकाजके लिये लङ्का जानेको उद्यत हो गये थे । जाम्बवन्त- 
चीने ही उन्हें नहीं जाने दिया | हनुमानजी छक्का गये और 
बके समाचार ळे आये । भगवानकी कृपासे समुद्रपर सेतु 
` बधा गया । असंख्य वानरी सेना छक्काके त्रिकूटपर्वतपर 
उतर गयी । अब प्रभुने अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास 
भेजा | भीरामजीने अज्ञदके विषयमें वहाँ कहा है-- 

"बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहझऊँ । परम चतुर में जानत अहे ॥ 


अङ्गद्जीके इस दोत्यकर्मको ठीक-ठीक समझना 
बाहिये | भीहनुमानजी रावणसे मिळ चुके थे | जो साम- 
नीति, जो समझानेका प्रयक्ष उन्होने किया वह असफल हो 
।उका था | उसीको फिर दुहराना बुद्धिमानी नहीं थी। 
(रावण अङङकारी है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता; प्रलोभनका 
ह: उसपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता-यह पता ळग चुका था। 
(भव तो इनुमानजीके कार्यको आगे बढ़ाना था । डॉटकर 
... मेष दिखाकर ही बुद्धिहीन अहङ्कारी छोगोको रास्तेपर छाया 
. | सकता हे | यदि रावण न भी माने तो उसके साहसको 


तोड़ देना, उसके अनुचरोंको भयभीत कर देना आनेवाळे 
युद्धके लिये बड़ा उपयोगी होगा । अज्ञदजीने यही किया। 
रावणकी राजसमामें उनकी तेजस्विता; उनका शौर्य अद्वितीय 
रहा । “श्रीराम सर्वेश्‍वर हैं; उनके सेवककी प्रतिशा त्रिछोकीमें 
कोई भंग नहीं कर सकता ।? यह अविचळ विश्वास अज्ञदर्मे 
था; इसीसे उन्होंने रावणकी समामें प्रतिज्ञा की-- 
जों मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहिं रामु सीता मैं हारी ॥ 
इस प्रतिशाका दूसरा कोई अर्थ करना अङ्गदके दृद 
विश्वासको न समझना है | रावण नीतिश था । उसने अनेक 
प्रकारकी भेदनीतिसे काम लिया | उसने सुझाया--“बालि 
मेरा मित्र था । ये राम-लक्ष्मण तो बालिको--उ॒म्होरे 
पिताको मारनेवाळे हैं। यह तो बड़ी दीनता है कि तुम 
अपने पितृघातीका पक्ष ळे रहे हो |? अन्गदने रावणको 
स्पष्ट फटकार दिया-- ८ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर इदम नहि जाके ॥ 
जब रावण भगवानकी निन्दा करने ळगाः तब युवराज 
उसे सह नहीं सके । क्रोध करके उन्होंने मुद्टी बांधकर दोनों 
भुजाएँ भूमिपर बड़े जोरसे दे मारी । भूमि हिळ गयी। 
रावण गिरते-गिरते बचा । उसके मुकुट एथ्वीपर गिर पड़े । 
उनर्मेसे चार मुकुट अज्ञदने उठाकर मगवानके पास फेंक 
दिये । इतना शौर्य दिखाकर) इतना पराक्रम. प्रकट करके 
जब वे प्रभुके पास आये और जब उन दयामयने पूछा--- 
रावन जातुधान कुरु टीका \ भुजबळ अतुरू जासु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि 'चळाए \ कहहु तात कवनी निथि पाए ॥ 
परंतु जिनपर प्रभुकी कृपा है, जो मगवानके चरणेकि 
अनन्य मक्त हैं; उनमें कमी किसी प्रकार भी अहङ्कार नहीं 
आता । उस समय अङ्गदजीने बड़ी सरळतासे उत्तर दिया-- 


सुनु स्म्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहिं भूए गुन 'चारी ॥ 
साम दान अर दंड बिभेदा \ नृप उर बसहिं नाथ कह बदा ॥ 
नीति घर्म के चरन सुद्दाप ५ अस जियेँ जानि नाथ पहि आए ॥ 


जैसे अज्ञदने कुछ किया हो) इसका उन्हें बोधतक 
नहीं । वे सर्वथा निरभिमान हैं। इसके पश्चात्‌ युद्ध हुआ । 
रावण मारा गया । उस युद्धमें युबराज अज्ञदका पराक्रम 
वर्णनातीत है | लङ्का-विजय करके भीराम अयोध्या पघारे | 
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राज्यामिषेक हुआ। अन्तम कपिनायकोंको विदा करनेका 
अबसर आया । भगवान्‌ एक-एकको बस्रामरण देकर विदा 
करने लगे | अङ्गदका हृदय धक्‌-धक करने छगा । वे एक 
कोनेमें सबसे पीछे दुबककर बैठ गये । “कहीं प्र मुझे भी 
जानेको न कह दें !' इस चरणोति 
` पृथक्‌ होना होगा, इस कल्सनासे ही वे व्याकुळ हो गये । 
जब समी वानर एवं रीछ नायकोंको मगवानले अपने उपहार दे 
लिये, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब 

प्रमुने अङ्गदजीकी ओर देखा । अज्ञदका शरीर कापने छगा। 
नेत्रासे ऑसूकी घारा बहने छगी। वे हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये ओर कहने छंगे-- 


सुनु सबंग्य पा सुल सिंधो । दीन दयाकर आसत बंधो ॥ 
भरती बेर नाथ मोहि बाली । गयठ तुम्हारहिं कोठें चाही ॥ 
असरनसरन बिरद संभारी । मोहि जनि तजु मगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जरूजाता ॥ 
तुम्हहि निचारि कहहु नरनाहा । प्रमु तजि मदन काज मम काहा 
बाउक स्मान बुद्धि बरु हीना १ राखहु सरन जानि जन दीना ॥ 
नीचिटहरूगृह कै सब करिहडँ । पद पंकज बिलोकि मन तरिहरं॥ 


— “SSD PE 


भक्त गजेन्द्र 


न्सृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ 
( श्रीमद्भा० ८ । २। ३३ ) 
“अत्यन्त बलवान प्रचण्ड वेगसे निरन्तर दौड़ते हुए 
काळरूपी अजगरके भी जो खामी हैं, जो मयमीत होकर शरणमें 
आये हुएकी रक्षा करते है; जिनके भयते मृत्यु भी दौड़ती 
है--क्रियाशील दै, मैं उन्हं परम रक्षककी शरण हूँ ।? 

* द्रविड़ देशमें पहले पाण्ड्यराज्यके एक राजा थे 
इन्द्रद्युम्न । वे सदा मगवानके स्मरण) ध्यान, पूजन तथा 
भामजपर्मे ही ळगे रहते थे | एक बार वे कुळाचळ पर्वतपर 
मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भीहरिकी अर्चा 
“करते थे | उसी समय वहां शिष्योंके साथ अगरूयजी पधारे | 
राजा उस समय भंगवानके पूजनमें'छगे थे, अतः न तो कुछ 
बोळे और न उन्होंने उठकर मुनिका सत्कार ही किया | 
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डाला दै, अब आप मेरा त्याग न न । गे रि 
भी प्रकार अपने चरणोंमें ही पड़ा रहने दे) 
अज्ञद भीरघुनाथजीके चरणोंपर गिर पढ़े । श्‌ > 
प्रमुने उठाकर उन्हें दयसे छगा छिया । अपने यी 
' अपने आमरण और अपने कण्ठकी माळा भाक जाता 
पहनायी और खयं अङ्गदको पहुँचाने चढे। 5 
प्रभुको दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं । बार-बार उस र 
न 


“नाथ ! मेरे पिताने मरते समय मुझे गाते 


\ 


ओर देखते हैं । बार-बार सोचते हें--अब तो ४ वे थ 
कह दें कि 'अच्छा; तुम यहीं रहो ।? | ब 
दूरतक दयाधामने अङ्गदको पहुँचाया | ख क गजेन 
सुग्रीवसे अनुमति लेकर श्रीरामके पास लोटने छो,ला 
जीने उनसे कहा-- पास 
कहेहु दंडवत प्रु से तुम्हि जा 
वार बार रघुनायकहि सुरति कराणु करे! . 
महाभाग | आपकी 'सुरति? क्या रघुनायक 
आवश्यकता दै १ वे दयाधाम क्या अपने ऐसे ऐं 
कमी भूछ सकते हैं ! 


+) तब म 
| | जन्म 


अगस्त्यजीको इससे क्रोध आ गया । उन्होंने क्य नि 
कहा-ध्यह मूर्ख मतवाळे हाथीकी माति त 
ब्रा्षणका यह अपमान करता है; अतः इते 
प्रात हो ।? 

झाप देकर अगस्त्यजी चळे गये । जु 
शरीर छूटनेपर राजा इन्द्रयुम्न क्षीरसागरके मल 
पर हाथी हुए वे बड़े ही बलवान, ये । उनके | 
यातर, सिंह मी गुफाओमे छिप जाते ये। पर 
अपने यूथकी हथिनिर्यो, दूसरे हाथियों और । 
के साथ वनमें घूम रहे थे । धूप ळगनेपर जे 
तब कमळकी गन्ध दूँघते हुए वह नगी 
पहुँचा । वद्द सरोवर बहुत ही विधारण र, 
जळ मरा या। कमळ खिळे ये | समी की 
: पिया; ज्ञान किया और परस्पर यँडमे 7 


हि रहता था। वह ग्राह्द जलक्रीडा करते हुएगजराज- 
पास चुप केसे आया और पेर पकड़कर उन्हें जलमें 
खींचने छगा | गजराजने चिग्घाइ मारी, दूसरे हाथियोंने मी 
सहारा देना चाहा; किंतु आह बहुत बलवान्‌ था । दूसरे 
हाथी शीघ्र ही थक गये । कमी ग्राह जळकी ओर खींच ळे 
जाता और कमी गजराज उसे किनारेके पास खींच छाते। 
इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरेको खींचते रहे ! गजराजमें 
हजारों हाथियोंके समान वळ था) पर वह घटता जाता था | 
बे थकते जाते थे । ग्राह तो जळका प्राणी था । वह इनसे 
जमे बलवान्‌ पड़ने लगा | जब ग्राहके द्वारा खींचे जाते 
| जेन्द्र बिल्कुल थक गये) उन्हें छगा कि वे अब डूब जायेगे, 
| ब उन्होंने भगवानकी शरण लेनेका निश्चय किया । पूर्व- 
१ सकी आराधनाके प्रमावसे उनकी बुद्धि भगवानमें लगी । 


` | किन्न देशके वैश्य राजा विराधके पौत्र और दुर्गिल्के 


| विराजनेवाळी सस्तशतीका प्राकख्य इन्हीकि कारण हुआ; 
जिसके कारण हम इन्हें चिरकालतक स्मरण करते रहेंगे । 
_* समाधिके घरमें किसी बातकी कमी नहीं थी। बड़ी 
न हपत्ति थी और अतुळ ऐश्वर्य था | परंतु उनके ख्री-पुत्रोंने ही 
नपर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करनेके लिये इन्हें 
कोसा दिया और शुरुजनोंने भी इनकी उपेक्षा की । ये बहुत 
अइली होकर जंगलमें चले गये | वहाँ एक मुनिके आश्रमपर 
#|इचकरइन्होने उनका आश्रय लिया; परंतु अमी मनमें शान्ति 
यी । ये अपने सम्बन्धियोंके ही सुख-दुःखकी चिन्तामें पडे 


च घरसे माग आये थे । दोनोंमें परस्पर 
बाद वेदयने अपनी करुण कथा और मानसिक 


हि # गजेन्द्रकी यह स्तुति कई प्राचीन अ्रन्थोमें दे । औमद्भागवतमें आठवे 
संकटसे मुक्ति और मगवानसे प्रीति उत्पन्न 


करके अनुभव किया था। 


र १ | उसा समय इन्हें सुरथ नामके एक राजा मिळे, जो 


# भक्त समाधि वेइ्य # 
VV 


तब वे दयामय एक क्षणकी मी देर नहीं करते । कातर कण्ठसे 
गजराज मगवानूकी स्तुति कर रहे थे । देवता भी उनके 
खरमें खर मिलाकर मृगवानका स्तवन कर रहे थे । उसी 
समय भगवान्‌ गरुइपर येठे वहाँ प्रकट हुए । भगवानका 
दर्शन करके गजराजने बह पुष्प आरा कडा-- 
“नारायण ! निखिळ जगतूके गुरु, भगवन्‌ | आपको नमस्कार ।? 

आते ही भगवानूने एक हाथसे गजराजको ग्राइके 
सहित जलमेंसे निकालकर एथ्वीपर रख दिया । अपने चक्रे 
आहका मुख फाइकर मगवानूने गजराजको छुड़ाया । भगवानके 
चक्रसे मरकर ग्राह ऋषिके शापते छूटकर फिर गन्धर्व हो 
गया । उसने भगवानकी स्ुति की ओर उनकी आज्ञा लेकर 
अपने लोकको चला गया । गजराजको भगवानका स्पशं मिला 
था । उनके अज्ञानका बन्धन तत्काळ नष्ट हो गया । उनका 
हाथीका शरीर सुन्दर दिव्य चतुर्भुज रूपमे परिणत हो गया । 
मगवत्पार्पदांका रूप पाकर वे मगवानके साथ उनके नित्य- 
धाममें पहुँच गये । 


भक्त समाधि वेश्य 


दशा राजाको कह सुनायी । समाधिकी बात सुनकर राजा 
सुरथने कहा--जिन दुष्ट ओर लोमी स्वजनोंने तुम्हें घोखा 


` दिया और घरसे निकाळ दिया, उनके कुशळ-क्षेमकी चिन्ता 


तुम क्यों कर रहे हो १ उनके प्रति इतना स्नेह) इतनी ममत 
क्यों हो रही है ?? समाधिने कदा--“महाराज ! क्या कहूँ 
मेरी समझमें मी यह बात नहीं आती । मैं बहुत चाहता हूँ 
कि मेरा मन निर्मम हो जाय; परंतु इसका ऐसा खमाव हो 
गया है कि जिस स्त्रीने पतिमाव ओर पुत्रने पितूमावका 
परित्याग करके धनके छाछचसे मुझे घरसे निकाळ दिया, 
उन्हीके प्रति मेरा मन स्नेद्द्िथिळ हो रहा है । क्‍या करू) 
कुछ समझमें नहीं आता |? 

दोनोकी मनोदशा और बाह्य परिस्थिति एकसी ही थी । 
दोनोंने मुनिके पास जाकर अपने दुःख तया मनकी स्थितिका 
निष्कपट होकर सचाईके साथ वर्णन किया । उन्होंने कहां-- 
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“मगवन्‌ | हम जानते हैं कि इन विरोमे दुःल'दीवुः्च स _ हैं कि इन विषयोमें दुःख-ही-दुःख दै! 


स्कत्पके तोसरे अध्यायमें दे । इस तोसरे अध्यायका आते- 
होती है । महामना माळवोयजो महाराजने इसका कई बार 


FS EN NE ूबआछ> 
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फिर मी इन्हकि प्रति हमारी ममता होती है! इसका क्या 
कारण है १? उन कृपाछ मुनिने “क्षरण है ७ उन कृपाछ सुनिने कहा--'मेया ! यो साधारण 
शान तो समी प्राणियोको रहता ही है। क्या ये पद्मु-पक्षी 
शानसे शून्य हैं ! परंतु महामायाका कुछ ऐसा ही प्रभाव है 
कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे हैं । ये महामाया इतनी 
प्रमावशाल्नी हैं कि बढ़े-बढ़े श्ञानियोंका चित्त भी वलात्‌ 
खींचकर मोहके पंजेमें डाल देती हैं। यह सारी दुनिया 
' इन्हींकी माया है। इनकी आराधना और प्रसन्नतासे ही इससे 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है।? इसके बाद उन दोनोने महामायाकी 
महिमा और उनकी पूजा-पद्धति पूछी, जिसके च न्ह 
सम्पूर्ण “दुर्गाससश्ती” सुनायी गयी और अन्तमे दोनों 
दिषयोकी ममता छोड़कर मगवतीकी आराधना करने लगे । 
नदीके किनारे भत्तिकाकी भूतिं बनाकर पुष्प; धूप, दीप आदि 


इस तरह क तती वर्ष भरना कलप भ FE olen आराघना यज मगवती ` 
सामने प्रकर हुई ओर वर मँगनेको कहा । गे 
मनमें संसारकी वासना थी । इसलिये उन्होंने | 
मागे । परंतु समाधि वेश्यके मनमें अव सं | जग 
कामना नहीं रह गयी थी । उनकी इसी नहीं 
असत्यता इनकी समझमें आ चुकी थी। य 
महामायाको प्रसन्न करके और उन्हें साक्षात्‌ मे, 
“बर मागो? यह कहती हुई पाकर भी उनसे संद 
माँगना इन्हें ठीक न जॅचा । इन्होंने भगततीरे रई 
कि “देवि | अब ऐसा वर दो कि धय मैं ह. और. 
है? इस प्रकारकी अहंता-ममता ओर आसक्ति | 
देनेवाला अशान नष्ट हो जाय और मुझे नए 


उपलब्धि हो |? भगवतीने बड़ी प्रसन्नतासे समाधि वेक: 


= 


घोडशोपचारते पूजा करते और आहार-विहार नियमित करके दान किया और ये स्वरूपस्थित होकर परमासने 
बड़ी सावघानीके साथ निरन्तर मगवतीका ही चिन्तन करते। हो गये । | 
| || 

\स॒ग्ना 

भक्त तुलाधार वैश्य [र 


ये तुळाधार वैश्य अत्यन्त भगवद्भक्त और 
सत्यपरायण पुरुष थे | इनकी प्रशंसा समी लोग करते थे । ये 
ब्यापारमें छगे रहकर मी इतने घर्मनिछ और मगवश्चिन्तन- 
परायण थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय ओर 
कोई न था। 
इन्हीं दिनों “जाजलि? नामके एक ब्राह्मण समुद्रके किनारे 
घोर तपस्या कर रहे थे | वे अपने आह्दारःविद्दारको नियमित 
करके वरूके स्थानपर वल्कलका उपयोग करते हुए मन-प्राण 
आदिको रोककर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामें पहुँच 
गये थे । एक दिन जलमें खड़े होकर ध्यान करते-करते 
उनके मनमें सुष्टिके ज्ञानका उदय हुआ । भूगोळ-खगोळ 
आदिके विषय उन्हें करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष होने ळगे । उनके 


मनमें यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई दूसरा ' 


नहीं है ।? उनके इस मावको जानकर आकाशवाणी हुई-- 
“महाशय | आपका यह सोचना ठीक नहीं । काशीमें एक 
तुलाधार नामके व्यापारी रहते हैं; वे मी ऐसी: बात नहीं कह 
सकते; आपको तो अभी शान ही कया हुआ है ।? इसपर 
लाजलि तुलाधारके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो गये ओर 
मार्गका शान प्रास करके वे काशीकी ओर चळ पड़े। तीर्थाटन 
करते हुए वे काशी पहुँचे और उन्होंने देखा कि महात्मा 
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तुलाधार अपनी दूकानपर बैठे व्यापारका काम ऋ र 
जाजलिको देखते ही वे उठ खड़े हुए और का हर 
सत्कार करके नम्रताके साथ बोढे--त्रक्मत्‌ ! आ" 
पास आये है, आपकी तपस्याका मुझे पता रे ४ पो 
सर्दी-गरमी और वर्षाकी परवा न ळी 
हुए हूँठकी तरह खड़े रहकर तपस्य $ 
सूखा वृक्ष समझकर जटामें चिड़ियोंने घासे मे 
तब मी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली | * 
आपकी जटमें ही अंडे दिये गो स 
और बच्चे सयाने हुए । यह सब 
तपस्याका घमंड हो आया, तब आकाशवाणी वश र 
यहाँ पघारे हैं । अब बतलाइये, मैं आपकी A 
तुलाधारकी ये बातें सुनकर जम्भ गये 
हुआ और उन्होंने पूछा कि “आपको इर, ह 
शान और व्यवसायात्मिका बुद्धि केत प्रात का र 
सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मोकी Ft द 
विशेषधम, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बड़ी अवुः , 
बतछाया कि “अपने वर्ण और आभमके - £ 


वि भी अन्तर नहीं । इच्छा, 
| शप और भय छोड़कर जो दूसरोंको भयमीत नहीं करता 
| | और किसीका बुरा अर किसीका बुरा नहीं सोचता वही सच्चे ज्ञानका अधिकारी 
३। ज्ञे छोग सनातन सदाचारका उल्लट्चन करके अभिमान 
आदिके वशमें हो जाते हैं उन्हें वास्तविक ज्ञानकी उपलब्धि 


सोइ जीवन सोई जनम, सोइ तन सफळ सनाथ । 
अपनो कहि जानत जिनहिं, सतकारत रघुनाथ ॥ 
| सुमन्त्रजीका जन्म सूतकुलमें हुआ था । अयोध्या- 
सम्नाटू महाराज ददारथके ये बालमित्र थे, सखा थे ओर 
'महाराजके निजी सारथि भी थे । उत्तर कोसळ-साम्राज्यके 
यही महामन्त्री थे। इनकी सम्मतिसे ही महाराज राज्यके सब 
र्य करते थे और समी राज्यसेवकोके ये अध्यक्ष भी थे । 
त्रा, विवाह) राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत्‌ कर्म 
योध्यामें होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमन्त्रजी ही करते 
ये | भीराम अपने पिताके इन -सखा एवं मन्त्रीको पिताके 
बःपमान ही आदर देते थे । महारानियाँ भी धुमन्त्रका 
सम्मान करती थीं । । 
गुरु वशिष्ठजीसे आज्ञा लेकर महाराज दशरथने 
नसे सम्मति ळी और श्रीरामको दूसरे ही दिन युवराज- 
द देना निश्चित हो गया । सुमन्त्र उस महोत्सवका 
{हन करनेमें छग गये; किंतु दूसरे दिन प्रातःकाळ महाराज 
॥इुत देरतक राजमवनसे निकले ही नहीं । सुमन्त्र ही 
| पःपुरम जाकर महाराजको जगा सकते थे । सुमन्त्र भीतर 
। | उन्होने कोपमवनमें भूमिपर मूच्छित पढ़े हुए 
१ राराजको ओर पास बेटी रोषकी मूरति केकेयीको देखा । 
` उनकी य्यथाके अपार समुद्रका प्रारम्भ हो गया । 
[१ "क कहनेसे वे श्रीरामको वहाँ चुला लाये । केकेयीके 
११. उन्होंने श्रीरामको वनवास देनेकी बात सुनी और 
400 ९च्दतक व्यथाके मारे उनके मुखसे नहीं निकल सका । 
Ds भीरास भाई कमण और जानकीजीके साथ वनको 


क 


# सचिव सुमन्त्र # 
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ख्््त्त्त्त्त्न्न्त्त्नलच्ल्च्च्क्््य्य्््््ििि खट य्या 


उपदेश किया | यह कथा महामारतके शान्तिपर्वमें आती 

है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रमधर्म, सत्य, समबुद्धि 

आदिपर बड़ा जोर दिया गया है । प्रत्येक कल्याणकार्म 

पुरुपको इसका अध्ययन करना चाहिये । तुलाधारके ` 
उपदेशेसि जाजलिका अजान नष्ट हो गया और वे शान. 

सम्पन्न होकर अपने धर्मके आचरणमें लग गये | बहुत 

दिनोतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके और लोगोंको 

उपदेशादिके द्वारा कल्याणकी ओर अग्रसर करके दोनोंने 

सद्गति प्राप्त की । 


Om 


सचिव सुमन्त्र 


चले | मद्दाराजकी आज्ञासे सुमन्त्रने उन्हें रथपर बैठाया | 
श्रज्ञवेरपुरतक रथ आया । श्ज्जवेरपुरमें गड्ञातटपर श्रीरामने 
अपनी घुंघराडी काली अळकोंको वटके दूधसे चिपकाकर 
जटा बना लिया । सुमन्त्रका हृदय फटा जाता था । 
उन्होंने महाराज दशरथका सन्देश सुनाकर भीरामको 
लोटनेके लिये कहा; भीजनकराजकुमारीको बनके क्लेश 
बताकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना की; किंतु कोई 
फल न हुआ । श्रीराम और वैदेही तो सदासे उनको 
पिताकी माति मानते आये हैं | आज भी वही सम्मानः वही 
आदर) वही संकोचपूर्ण विनय; किंतु कोई मी छोटकर साथ नहीं 
चलना चाहता | सुमन्त्रने बहुत प्रयत्न किया कि 'उसे 
ही वनमें साथ चळनेकी अनुमति मिल जाय, पर ऐसा 
कब सम्मव था । सुमन्त्रकी दा क्या हो गयी १? 
नयन सुझ नहिं सुनइ न काना । कहि न सक कळु अति अकुराना॥ 
बहुत प्रकार समझा-बुझाकर भीरघुनाथजीने उन्हें ळोटाया | 
पर सुमन्त्र लौट न सके । वे बारबार लोट आते थे | 
केवटने नाव चला दी । अयोध्याके जीवनःधन वन चले 
गये । जब निषादराज कुछ दूर भीराघवको पहुँचाकर लोटे; 
तब उन्होंने जळसे बाहर पड़ी मछलीकी माति तड़पते 
सुमन्त्रको देखा । साथमें चार सेवक देकर किसी प्रकार 
उन्हें अयोध्या. छौठाया । सुमन्त्रकी अन्तर्वेदनाका पार नहीं 
है । वे क्या मुख लेकर अयोध्या जायें । पुरवासियोंको 
सेवकांको, महारानी कौसल्याको और महाराजको कौन-सा 


संवाद सुनायें । किसी प्रकार अन्धकार होनेपर वे नगरमे | 


गये । रथ राजद्वारपर छोड़कर मवनमें प्रवेश 


>> od 
tr च्च "५५ 
PF 


म 


किसी प्रकार महाराजके पास पहुँचे । सुमन्त्रक सन्देश-- 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया महाराजको घे देनेका; किंतु 
उन्दीका हृदय हाहाकार कर रहा था । उन्होंने सन्देशके 
अन्तमं कहा-- 
हैं आपन किमि कहो करेलु\ जिअत फिर ह 
महाराज दशारथने शरीर त्याग दिया । अनाथ 
हो गयी । सुमन्त्र बैग धारण न करें तो उनके दृदयधन 
भीरामका साम्राज्य व्यवस्थित केसे रहे ! ननिद्दालसे मरतजी 


—~@°— 7: 
भक्त निषादराज तथा केवट भक्त 


| ख्वप सवर लस जमन जइ पैर कोळ किरात \. 
। रामु कहत पादन परम होत भुदन विख्यात ॥ 
। गज्ञातटपर श्वंगवेरपुरमें निषादोके राजा गुहका निवास 
) था | ये बचपनसे ही भीरामके सखा थे | जब भीराम आखेट 
करने पनमें जाते थे, तब ये मी उनके साथ रहते और 
राजकुमारकी सुविधाका पूरा प्रबन्ध करते ये। जब पिताकी 
आशा! स्वीकार करके श्रीराम छक्ष्मणजी तथा जानकीजीके 
.. साथ रथमें बेठकर श्रृंगवेरपुर पहुँचे, तत्र निषादराज समाचार 
। पाते ही फल-मूल-कन्द आदि उपहार लेकर मिलने आये । 
|. उन्होंने प्रार्थना की-- 
देव घरनि घनु घामु तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर घारिअ पाऊ । थापिय जनु सनु रोग तिहाऊ ॥ 
महाराज दशरथने श्रीरामको वनवास दिया है, यह सुन- 
कर आजके स्वार्थी मित्रांके समान संकटमें पड़े मित्रसे मुख 
फेर ळेनेकी बात सोचना ही गुहके छिये सम्मव नहीं या । 
भीराम तो उनके प्राण थे-। एक क्षणमें उन्होंने अपनेको, 
अपने परिवारको, राज्यको श्रीरामके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया । उनकी प्रार्थना थी--“मैं तो नीच हूँ। मेरा राज्य मी 
तुच्छ दै; किंतु कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें । में 
पूरै परिवारके साथ तुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आशाका 
पाळन करूँगा |? 
मर्यादापुरुषोत्तमने सखाको समझाया। पिताकी आज्ञा 
बतायी । रात्रिमें विदेहराजकुमारीके साथ श्रीरामको वृक्षके 
नीचे कुशकी सायरीपर सोते देख निषादराज अत्यन्त व्याकुळ 
हो गये | उस समय लक्ष्मणजीने उन्हें तत्वशानका उपदेश 
किया । दुसरे दिन राघवको गङ्गा पार करनी थी। उन्होंने 
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लौटे और पिताकी अन्त्येष्टि करके वे नि 

पहुँचे बढ़े भाईको मनाने । चदाँसे वे न 

पादुका छे आये । सिंहासनपर बे पादुकाएँ पर ` 
चैय॑पूवंक व्यवस्था संभाल छी और द के 

उसे सँमाळे रदे । अन्तमें अयोध्याके खाए है 

छोटे । भीरामने सुमन्त्रको सदा पिताकी भाँति + 


पदपर प्रतिष्ठित रहे । 


घाटपर आकर नौका मागी । घाटके मक्त महाहेकऋ 
कहा--“दयामय ! मैंने सुना है कि आपकी चरण 
एक पत्थर ऋषि-पत्नी बन गया । मेरी नोका 
और बराबर जलमें रहनेते वह लकड़ी मी सदकर दुक टिप 
गयी है । कहीं यह नौका भी स्त्री बन गयी तो मेरेका उन 
भूखों मर जायँगे । पेट पाळनेका दूसरा कोई उपा ऐे ह 
नहीं । अतः यदि आपको मेरी नोकासे ही पार जनां 
आज्ञा दीजिये, मैं आपके चरण धो दूँ और लके 
नोक्रापर चढ़ा ळू. |? व 
. निधादराज चाहे जितनी नोकाओंका (बा 
थे; परंतु वे केवटके प्रेमको पहिचानकर चुप ही रे। ९ 
ने भी अपने इस मोळे भक्तसे अनेक प्रकारते बुस 
किंतु बह तो अपनी इठपर अडा ही रहा | वह * 
था-स घारसे थोड़ी ही दूरपर गज्ञाजी एक खचि 
हैं। वहाँ कुल कटितक जळ हे । आप चलें तो पा 
दिखा दूँगा। मुझे अपनी नौका नहीं खोनी है। " क 
और महाराज दरारथकी शपथ खाकर कहता के सेन 
ये छोटे कुमार लखनळाल अपने बाणसे मार * १ 
बिना चरण धोये आपको अपनी नौकापर नहीं नई छिः 


भक्तकी इठ रखना उन दयामयको री | 
उन्होने आज्ञा की--“अच्छा माई ! व. म 
मेरे पेर घो छे । मुझे देर हो रही है? पार . _.8 
प्रकार प्रेमी केवटको तो जेते परम निषि 
कठौतेमर जळ छेकर वह आ बैठा भीय हिरक 
सुरमुनि-दुळेम चरणोंकों अपने हाये म. कि 
धीरे घोया | उस चरणोदकको खयं उसने 7 


ऱ् 


न नना को 

पिळाया; परिवारवाळोंको पिळाया, दूसरोंको दिया जो 
५ ८ एकत्र ये और तब भीरामको भाई छक्ष्मण तथा जानकी- 
वके साथ नौ कामे बैठाकर उस पार ळे गया । रघुनाथजी उसे 
नीजि हाथकी मुद्रिका लेकर उतराई देने छगे, तब 
३ ब्याकुछ होकर वह चरणोंपर गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की-- 
कोरे खामी | आज मुझे क्या नहीं मिळा १ जीवनमर मैं श्रम 
| ता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला है। 
oS घाटसे आयें । उस समय आप जो 
प्रसाद देंगे! उसे मैं मस्तकपर धारण करूंगा ।? 


केवटको परम दुर्म भक्तिका वरदान प्राप्त हुआ | 
पार आये थे । उन्होंने कुछ दूर साथ 
चळनेकी प्रार्थना की । भीरामके साथ वे कुछ दूर गये । दो- 
9 एक दिन साथ रहकर मर्यादापुरुषोत्तमके आग्रहसे उन्हें छौट 
नाना पढ़ा । श्ंगवेरपुर रहते हुए भी वनके कोछ-किरातोंसे 
क निधादराज भीरामका पूरा संवाद नित्य पाते रहते थे । 
उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वनमें रहते हुए राम, 
छक्मण या जानकीजीकी छोटी-बड़ी समी बातें, प्रतिदिनके 

कार्य उनको ज्ञात होते रहें | इसीळिये जब भरतजीको 
छेकर वे चित्रकूट पहुँचे, तब उन्होंने उस स्थानका इस प्रकार 
वर्णन किमा, जेते वे वहीं रहे हों। वटके नीचेकी वेदिका 
ल जानकीजीने अपने हाथों बनायी दै, तुळसीके दृक्षोमे 

किते छक्ष्मणजीने और किसे श्रीसीताजीने लगाया है इसे वे 
थे। 


| जब भीरामको मनानेके लिये भरतजी पूरे समाजके साथ 
/पत्रकूटको चळे, तब उनके साथ सेना होनेका समाचार 
कर निषाद्राजको सन्देह हो गया ! उन्हें आहा्का हुई कि 
"गम एकाकी भीरामका अनिष्ट करनेके विचारसे तो मरत 
न छेकर बनर्मे नहीं जा रहेहैं। ऐसी शक्काका होना स्वामाविक 
/ग। शङ्का होते ही गुहने मरतकों रोकनेका निश्चय कर 
|... भाण देकर भी मैं भरतको गज्ञापार नहीं होने 
|| यह दृढ़ सङ्कुस्प कर लिया उन्होने । युद्धके लिये 
सहायकों, सेनिकॉके साथ वे उच्यत हों गये । अयोध्याकी 
साथ संग्रामका क्या फल होगा, यह सब जानते 


> 


# भक्त निषाद्राज तथा केवर भक्त # 


थे; कितु वहाँ प्राणोंका मोह था ही नहीं। निषादराजने 

अपने सैनिकॉसे-- टस पो 

समर मरनु पुनि सुरसरि तोरा । राम काजु छनमंगु सरीरा ॥ 
उनका अविचळ निश्चय हो गया-- 


तजर प्रान रघुनाथ निहोर । हुँ हाथ मुद मोदक मोरे ॥ 

सब तेयारी हो गयी, पर एक बृद्धकी सळाहसे पहले 
भरतसे मिळकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ । 
बहुत-सी भेंट लेकर निपादराज भरतजीसे मिलने गये | 
मरतळाळको जैसे ही पता लगा कि ये 'रामसखा? हैं; वे रथ 
छोड़कर उतर पड़े और उन्हे ढुदयसे लगा लिया । निपाद्राजने 
भरतजीका पूरे समाजके साथ सत्कार किया । भरतजी तो पूरी 
यात्रामर उनको ही साथ लिये रहे । 

चित्रकूट पहुँचनेपर निषादराज गुहके भीरामप्रेमका 
अद्भुत परिचय मिळता हे । वे भरतजीके साथ भीरामके पास 
पहुँचे और अपने उन पूज्य सखासे मिळे | मिलते ही भूल 
गये कि ये अभी शंगवेरपुरसे भरतजीके साथ आये हैं । जेसे 


वे चित्रकूटमें औरामके ही साथ रहे हैं, भीरामके ही साय _ 


हैं, ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा | श्रीराघव यह सुनकर 
कि गुरुदेव तथा माताएँ मी पूरे समाजके साथ आयी हैं, 
उनके दर्शन करने शीघ्रतासे चल पडे । लदमणजीके साथ 
निषादराज मी आये और जेसे भीराम-लक्ष्मणने गुरुदेव, विप्र- 
वर्ग, माताओंको प्रणाम किया, वैसे ही गुह भी पीछे सबको 
प्रणाम करते गये । उनकी यह प्रेमविह्ल आत्मविस्मृत दद्या 
देखकर वशिष्ठजीने उन्हें दयसे छगा लिया । माताओंने 
बड़े स्नेइसे उन्हें आशीर्वाद दिया । 


चित्रकूटसे मरतजीके साथ ही निषादराजको भी छोटना 
पड़ा । चौदह वर्ष व्यतीत होनेपर प्रभु छोटे । वे राज्य- 
सिंहासनपर आसीन हुए । निषादराज इस महोत्सवर्म प्रारम्मसे 
अन्ततक सेवा-संलय़ रहे । जब प्रभु सब छोगोंको विदा करने 
ळगे) तब उपहारादिसे सत्कृत करके विदा करते समय 
निषादराजसे उन्होंने कदा 
जाहु मदन मम सुमिरन करेदू । मन क्रम बचन चरमे अनुसरेह ॥ 
तुम्ह मम सल्ला मरत सम आता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 


<न 
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अकासाच्च प्रतं सत्रैमक्रोधात्तीर्थसेवनम्‌ ME 
दया जप्यसमा छुदध सन्तोषो धनमेव च ॥ 
( पद्मपुराण, सष्टिखण्ड ५२ । ६० ) 
“निष्क्राम होना ही सर्वत्रत है? क्रोधको त्याग देना ही 
तीर्थसेवन है, दया ही जपके तुल्य है और सन्तोष दी झड 
घन है ।? 
एक छोटेसे गाँवमें ठुळाघार नामक एक थद रहते थे | 
बे खयं सत्यवादी, निछोमीः पैराग्यवान्‌ और अनन्य 
भगवद्धक्त थे । घरमे साध्वी पत्नी थी । संसारके विपयोंमें 
अराग्य होनेके कारण दम्पति मगवानके .मजनमें ही समय 
नाति थे । जीवन-निर्वाहके लिये कोई विशेष काम न करके 
खेमे अन्न कटनेपर गिरे हुए दाने बीनकर एकत्र कर छेना 
(शिलोम्छद्ृत्ति ) उन्होंने अपनी बृत्ति बनायी थी। मरपेट अन्न 
और पहननेको पूरे वञ्न कमी न मिळनेपर मी उन्हें क्षोम 
नहीं होता था । पतिव्रता पत्नीको पतिंकी दरिद्रता अखरती 
अवश्य थी, पर वह पतिसे कुछ कहती नहीं थी ओर न तो 
परतिकी रुचिके विपरीत किसी दूसरे उपायसे ( मजबूरी आदि 
करके) पैसे कमानेका ही यत्न करती थी । पति जैसा चाहें; 
वैसे ही चळना उसने अपना घभ॑ बना लिया था | 
भगवान्‌ बढ़े दयाळ और भक्तवत्सळ हैं । सर्वान्तर्यामी 
होनेपर भी भक्तकी महिमा जगतूमें विख्यात करनेके लिये वे 
भक्तकी परीक्षा जब-तव छिया करते हैं । उन छीलामयने 
वुळाघारकी परीक्षा छेनेका निश्चय किया। तुळाधारके पास 
बत्रके नामपर एक फटी धोती और एक चिथड़े-जैसा गमछा 
था | इन नाममात्रके वस्नोंसे दुछाधारका काम चळता नहीं 
था । भगवानने दो उत्तम वल्न नदी'किनारे जहाँ तुळाघार 
नित्य स्नान करने आते थे, रख दिये | मक्त बुळाघार आये; 
उन्होंने व्नोंको देखा भी; किंतु वूसरेकी वस्तु लेनेका छोम 
उनके मनमें तनिक भी नहीं आया । स्नान करके वे सहज 
ही छोर आये | 


दूसरे दिन भगवानने दुळाधारके स्नान करनेके स्थानपर 


एक बड़ी डलिया गूळरजेसी बड़ीबड़ी सोनेकी डलियोसे 


मरकर रख दी । दुळाधारने सोनेकी डळियोंको देखा और 
उनको अपनी दरिद्रताका ध्यान भी आया; परंतु उनके हृदयने 
कहा--*'इस धनको ळे ळेनेसे मेरा 'अलोमव्रत? नष्ट हो 
जायगा । धनसे अहङ्कार आता है । छामसे लोम बढ़ता है । 


निष्क्राम भक्त तुलाधार 


मनुष्य निन्यानवेके चकरमें पड़ जाता है। «७ म म न रोग र! योक 


€ 


ते पापकी इ तीर्थ 
कका दवार हे । घन होने ज य 
जातवा र >) आत 


दा 
। हैं। 
स्स्स सपन 9 | ७ ७ 


छोड़कर सहज घर चले आये । | | मोग 
इधर भगवान्‌ ज्योतिषी बनकर उस गां ७ दीर 


छोगोंका हाथ देखने और भूत-भविष्य बतला भा पे 
तुळाधारकी स्री भी छोगोंके साथ उनसे अपना मिष है। 
पहुँची । मगवानने कहा-'तेरे भाग्यमें दरिद्रता है| २२ 
है । तेरा पति इतना मूर्ख दै कि घर आयी लकषम म॑; नन 
अनादर करता दै | उसे आज ही सोमाग्यसे घन मिः ल 
था; पर वह उसे छोड़ आया । घर जाकर पूछ तो रभ 
उसने ऐसा क्यो किया १? 

वह स्री घर आयी । पतिसे उसने सब वाते | 
तुळाधार उसे लेकर इसलिये ज्योतिषीके पास आगे 
ज्योतिपीको उनके धन मिळनेकी बातका पता केसे #। 
ज्योतिषीजीने उनसे मी वही वात कदी; जो ख्रीसे कही kl 
वे समझाने छगे कि “अब भी जाकर वह धन ढे बाई 
दुलाघारने कहा--“धनमें मेरा जरा भी मोह नहीं || & 
समझता हूँ कि धन मनुष्यको फॅसानेवाळा बड़ा म ३ 
की धनमें आसक्ति है? उसकी मुक्ति कमी ॐ कमी ग. 


है । जिसकी धनमें आसक्ति दै, उसकी मुक्ति कमी त. 


सकती । घनमें मादकता दै, मोह है? माया है ओर म 
धन मिलते ही चोरसे, राजासे) यहाँतक कि अपने री ८ | शि 
के लोगोसे भय लगने. लगता है । अविश्व प ह 
सवपर | सव धनके लिये ही परस्पर देष करे क 
क्रोध; अहङ्कारका तो घन निवास दै। गर्द गति 
दै, अतः मुझे घन नहीं चाहिये ।' ज्योतिषी, र; 
प्रशंसा की--“घनसे इस छोकमें सब सुस षी 
पास घन है, उसीके मित्र, वान्धवः कु २ ई 
रूप, सौमाग्य और यश हैं । त्ी-पुत्रादि मी रवी 
करते हैं । निर्धनको कोई नहीं पूछता थी 
तिरस्कार होता है। घनहीनका ने कोई मित्र है. 
जन्म ही सार्थक नहीं । यज्ञश दान? 


थे 
३ 
च 
भ 
३ 
र 
र 
/ 
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ही होते हैं। मन्दिर) कुश तालाब आदि धनसे ही बनाये 
| 

हि जीविका भोग आदि सब धनसे ही होते हैं । 

| शुविजय) स्रीसुख; विद्या; रोगका प्रतीकार, ओषधि, 


` आत्मरक्षा अर्थात्‌ समी अच्छे-ुरे काम धनसे ही सम्पन्न होते 
`| ३] जिसके पास घन है? वही इस छोकमें उत्तम भोग भोग 
री उक्ता हे और दानादि करके वही खर्गे भी जा सकता है ।? 
\ दुळाघारने नम्रतासे उत्तर दिया--*मगवन्‌ ! यहाँके 
ग भोग और खर्ग) ये दोनों अनित्य हें । भोगोंमें सुख मानना 
| री मोह है । अहिंसा ही परम घमं है। शिलोञ्छ ही उत्तम 
भे वृत्ति दै । शाकाहार ही मेरे लिये अमुतके समान है । उपवास 
झे | ह मेरा तप है । जो मिले; उसमें सन्तु रहना ही मेरे मोग 
हे 
है के समान है । ज्योतिषीजी ! मैं धन नहीं दूँगा । कीचढ़- 
॥ को हार्थोर्मे ळगाकर फिर उसे घोनेकी अपेक्षा तो उससे दूर 
रहना ही अच्छा है ।? 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: क्याद्राश्वान्ये$न्त्यजास्तथा । 
हरिमर्किं प्रपन्ना ये ते कृतार्थां न संशयः॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० अ० २६ ) 


“राहण, क्षत्रिय, वेस्य, ञ्चूद्र तथा अन्य अन्त्यज 
:| ढोगोमेंसे भी जो हरिभक्तिद्वारा मगवानके दारणागत हुए) 
{| गे इतायं हो गये--इसमें कोई सन्देइ नहीं ।? 


| दापरमें चक्रिक नामक एक भील वनमें रहता था। 
% मीळ होनेपर भी वह सच्चा; मधुरमाषी, दयाळ, प्राणियोंकी 
| हिंसासे विमुख, क्रोधरहित और माता-पिताकी सेवा 
=^ करनेवाला था । उसने न तो विद्या पढ़ी थी,. न शास्त्र सुने 
~~ ये; किंतु था वह भगवानका मक्त । केशव, माधव, गोविन्द 
८) आदि मगवान्‌के पावन नामोंका वह बराबर स्मरण किया 
| करता था | बनमें एक पुराना मन्दिर था । उसमें 
| गवानकी मूर्ति 'थी । सरळक्ृदय चक्रिककों जब कोई 
# | अच्छा फळ बनमें मिळता; तब बहु उसे चखकर देखता । 
रच फळ स्वादिष्ट छगा तो छाकर भगवानकों चढ़ा देता 
| भरि मीठा न होता तो खयं खा छेता । उस भोळे अपढ़को 
केळ नहीं चढ़ाने चाहियेः--यह पता ही नहीं था । 


घनसे ही धर्म करनेपर खर्ग मिळता है । ब्रत, - 


हैं। मेरे लिये परख्री माताके समान और पराया धन भिट्रीके 


+ प्रेमी चक्रिक भील # 


२३९ 


इतना कहनेपर तुळाधारके मनमें विचार आया 
“ये ज्योतिषी कोन हैं ? इतना सुन्दर रूप; इतनी मधुर बा 
और फिर एक दरिदपर इतनी कृपा कोई संसारी मनुष्य 
बिना कारण क्यों करेगा १? यह सोचकर तुलाधारने निश्चित 
किया कि अवश्य ये मेरे दयाधाम खामी ही हैं । उसने 
भगवानके दोनों चरण पकड़ लिये | प्रार्थना करने छगा-- 
“प्रमो ! | जब आप इस दीनपर दया करने पघारे हैं; तब फिर यह 
उद्यवेष क्यों ! अब तो कृपा करके अपने इस दासको अपने 
त्रिभुवनसुन्दर रूपकी झाँकी दिखलाकर कृतार्थ कीजिये |? 


मक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर भगवानका हृदय द्रवित 
हो गया । वे ठुरंत वहाँ अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो 
गये । भगवान्‌ विष्णुकी उस ज्योतिमंयी चतुभुंज दिव्य छटा- 
को देखकर तुलाधार अपनी ख्रीके साथ भगवानकी स्तुति 
करने लगा । दोनोंने मगवानकी पूजा की और अन्तमें 
भगवानकी आज्ञासे दिव्य विमानपर बैठकर दोनों उनके दिव्य 
घामको पधार गये । 


_ प्रेमी बिक मीठ 


एक दिन वनमें चक्रिकको पियाल बुक्षपर एक पका 
फल मिला । फल तोड़कर उसने खाद जाननेके लिये 
उसे मुखमें डाला | फळ बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुखर्मे 
रखते ही वह गलेमें सरक गया । 'सबसे अच्छी वस्तु 
भगवानको देनी चाहिये” यह चक्रिककी मान्यता थी । 
एक स्वादिष्ट फळ उसे आज मिला तो वह भगवानका 
था । मगवानके हिस्तेका पळ वह खयं खा ठे; 
यह तो बढ़े दुःखकी बात थी । दाहिने हाथसे 
अपना गला उसने दबाया, जिसमें wr न चला 
जाय | मुखमें ऑँगुळी डाळकर वमन किया, पर फळ 
निकळा नहीं । चक्रिकका सरळ हृदय भगवानको देने 
योग्य फल स्वयं खा ळेनेपर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था । 
वह भगवानकी मूर्तिक पास गया और कुब्हाड़ीसे गळा 


दिया । इतना करके पीड़ाके कारण वह गिर पढ़ा । 

सरळ भक्तकी निष्ठासे सर्वेश्वर जगन्नाथ रीझ गये । 
वे भीहरि चद॒रश॑जरूपसे वहीं प्रकट हो गे और मनःदी- 
मन कहने छंगे-- 
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प सक्तिमतानेन सात्विक कमं वै इतम्‌. 
यदत्त्वानृण्यमाझोमि तथा वस्तु किमखि मे 
'अहात्व॑ वा शिवत्वं वा विष्णुत्वं वापि दीयते । 
तथाप्यानुण्यमेतस्म भक्तस्य न हि विद्यते ॥ 
` ( पद्मपुराण/ क्रियायोग० १५ । २२! २४) 
“इस मक्तिमान्‌ भीलने जैसा सात्त्विक कर्म किया है? 
मेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है? जिसे देकर मैं इसके 
ऋणसे छूट सदू! जह्याका पद, शिवका पद या विष्णुपद भी 
दे दूँ? तो मी इत मत्तके त्मणसे मं मुक्त नहीं हो सकता |? 
फिर भक्तवत्सळ प्रेमाधीन प्रभुने चक्रिकके मत्तकपर 
अपना अमय करकमळ रख दियां। मुळीच 
घाव मिट गया। उसकी पीड़ा चली गयी । 
ठ sag होकर उठ बेठा । देवाधिदेव नारायणने 
अपने पीताम्बरसे उसके शरीरकी- धूछि इस प्रकार झाडी; 


। पर्वतके मनोरम दिखरपर खांमिपुष्करिणी तीर्थ दै, जहाँ 
। रहकर पा्ंतीनन्दन स्कन्द स्वामी प्रतिदिन भीहरिकी उपासना 
: करते हैं। उन्दीके नामपर उस तीर्थको. खामिपुष्करिणी 
। कहते हैं | उसके पास ही मगवानूका विशाळ मन्दिर है, जहाँ 
थे भीदेवी और भूदेवीके साथ विराजमान हैं । सत्ययुगमें 
' अञ्जनगिरि, त्रेतामें नारायणगिरि, द्वापरमें सिंहाचछ और 
_ कळियुगमें वेुटाचलको ही मगवानका नित्य निवास-स्थान 
बताया गया है । कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ मगवानके दिव्य 
विमान एवं दिव्य चदु्ुज खरूपका सुदुर्छम दर्शन पाकर 
कृतार्थं हो चुके हैं। भद्वाछ पुरुष सम्पूर्ण पर्वतको ही 
अगवत्स्वरूप मानते हैं । 
पूर्वकालमें बॅकटाचळपर एक निषाद रहता था। 
उसका नाम था वसु । वह भगवानक़रा बड़ा भक्त 
था | प्रतिदिन स्वामिपुष्करिणीमें ख्रान करके भीनिवासकी 
पूजा करता और श्यामाक (सावाँ) के मातमें मधु 
मिळाकर वही भीभूदेवियोंसहित उन्हें भोगके लिये निवेदन 
करता था | भगवानके उस प्रसादको ही वह पत्नीके साथ 
ख्यं पाता था | यही उसका नित्यका नियम था । भगवान्‌ 


| | को अपनी नित्य निवास-भूमि बनाकर पवित्र किया है । 
| 
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. है । महर्षि अगस्त्यकी प्राथनासे मगवान्‌ विष्णुने वेङ्कराचल- ` 


जेसे पिता पुत्रके शरीरकी घूलि झाडूता है। 
सामने देख चक्रिकने गद्गद होकर) दोनों ह? 
सरळ मावसे स्तुति की--“केशव | गोविन्द | उ 
मूर्ख भील हूँ । मुझे आपकी प्रार्थना क्ररनी र पु 
इसलिये मुझे क्षमा करो । मेरे सामी ! मुहर क्‍ 
जाओ । आपकी पूजा छोड़कर जो छोग मू मोग 
करते हैं, वे मद्दामूखे हैं । न 

मगवानने वरदान मॉगनेको कहा । चक्रि भा - 
कृपामय | जब मैंने आपके दर्शन कर लिये, ख करे 
कया पाना रह गया ? मुझे तो कोई वरदान चाहि मोग 
बस, मेरा चित्त निरन्तर आपमें ही लगा रहे, ऐसा इ र । 

भगवान्‌ उस भीळको भक्तिका वरदान देकर 2. 
हो गये । चक्रिक वहाँसे द्वारका चछा गया ओर बक र 
वहीं मगवद्धजनमें छगा रहा । 


—— SS | 

ङ 

भक्त निषाद वसु और उसका पुत्र 6 = 

दक्षिण मारतमें वेकटगिरि ( बाळाजी ) सुप्रसिद्ध तीर्थं श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्ता ऑषयुने 


उसके और मगवानके बीचमें योगमायाका पर्दा नही द 
था | उस पर्वतके एक भागमें सावॉका जंगल था || 
उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसल्यि हिर . 
का चावल उसके प्राणाधार प्रभुके भोगमें काम अत र 
वसुकी पत्नीका नाम था चित्रवती । वह बड़ी ८; 
दोनों भगवानकी आराधनामें संछग्न रह 
सान्निध्यका दिव्य सुख छूट . रहे थे । कुछ काहो 
चित्रवतीके गर्भसे एक सुन्दर बाळक उत्पन हुआ। ६ 
उसका नाम बीर? रक्‍खा । वीर यथानाम-्तया 
उसके मनपर शैशवकाल्से ही माता-पिताके * पु 
का गहरा प्रभाव पड़ने छगा | जब वह कुछ वरह sl 
प्रत्येक कार्यम पिताका हाथ बँटाने लगा । उके है रे 
में मगवानके प्रति अनन्य भक्तिका माव मी न 
भगवान्‌ बढे कौठुकी हैं । वे मक्तकि तात Fe 
खेल खेळते और उनके प्रेम एवं निष्ठाकी क 
रहते हैं । एक दिन वसुको ज्ञात हुआ कि या 


है। भगवानके भोगके लिये भात बन > पद 
सोचा--“मधुके बिना मेरे मथ अच्छ ढु औ 
कर सकेंगे ।? अतः वह वीरको सावाके ग दड | 


रखवाळीका काम सौंपकर पत्नीके साथ मुकी | 


न ननज दिया । बहुत विळम्बके बाद दूरके जंगळमें मधुका छत्ता 
दिया । वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने युक्तिसे 
| मुदु निकाळा और घरकी ओर प्रस्थान किया । 


इधर निषाद-कुमार वीरने यह सोचकर कि 'मगवाचके 
जामे विळम्ब हो रहा है? तेयार किये हुए भातको एक 
जे निकाला । उसमेंसे कुछ अग्निमें डाळ दिया और शेष 
मात बृक्षकी जड़में स्थापित करके भगवानका आवाहन 
| मगवानले प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ 
खीकार किया । तत्पश्चात्‌ प्रभुका प्रसाद पाकर बालक 
'माता-पिताके आनेकी बाट देखने लगा । वसु अपनी 
साथ जब घर पहुँचा, तब देखता है, वीरने मातमेंसे 
भु अंश निकालकर खा लिया दै । इससे उसे बड़ा दुःख हुआ | 
ड लिये जो मोग तेयार किया गया था; उसे इस नादान 

उच्छिष्ट कर दिया ! यह इसका अक्षम्य अपराध 
।? यह सोचकर वसु कुपित हो उठा । उसने तलवार खींच 
और वीरका मस्तक काटनेके लिये हाथ ऊँचा किया । 
Ree ही किसीने पीछेसे आकर वंसुका हाथ पकड़ छिया । 


रुने पीछे बृक्षकी ओर धूमकर देखा तो भक्तवत्सल भगवान्‌ ` 
—— PRR —— 


भक्त मीम कुम्हार और उसकी पत्नी 


ह. 

ब दक्षिणमें वेंकराचळके. समीप कूर्मग्रामर्मे एक कुम्हार 
त॒ता था | उसका नाम था भीम । वह भगवानका बड़ा भक्त 
ता। साधारण ळोगोंको उसकी माव-भक्तिका कुछ भी पता 
रा था। परन्तु अन्तर्यामी वेंकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा 
हश प्रसन्नताके साथ स्वीकार करते थे । कुम्हार और उसकी 
बी दोनों भगवान्‌ औीनिवासके अनन्य भक्त ये । 


न| इन्दी दिनों भक्तप्रवर महाराज तोण्डमान प्रतिदिन 


वान्‌ औीनिवासकी पूजा सुवर्णमय कमल-पुष्पोंसे किया करते 
ह! एक दिन उन्होंने देखा, भगवानके ऊपर मिट्टीके बने 
कई भ्मछे तथा तुळसीपुष्प चढे हुए हैं । इससे विस्मित 
^ राजाने पूढा--“मगवन्‌ ! ये मिट्टीके कमळ और 
हसीपुष्प चदाकर कौन 
स्य एक कुम्हार है, जो मुझमें बड़ी भक्ति 
है। वह अपने घरमे बैठकर मेरी पूजा करता है और 

सेवा स्वीकार करता हूँ ।? 
हर क हृदयमें मगवद्धक्तांके प्रति बड़े आदर- 
या । वे उस मक्तश्विरोमणि कुम्हारका दर्शन करनेके 


* भक्त भीम कुम्हार और उसकी पत्नी # 


आपकी पूजा करता है !? मगवानने 


२८१ 
मम 
खय उसका हाथ पकड़े खड़े हैँ | उनका आधा अङ्ग वृक्षके 
सहारे टिका हुआ है । हाथोंमें शह्ल चक्र और गदा 
सुशोभित हैं । मस्तकपर किरीट, कानोंमें मकराक्ृति कुण्डळ, 
अधरोंपर मन्द-मन्द मुसकान और गहेमें कौस्तुममणिकी छरा छा 
रही है । चारों ओर दिव्य प्रकाशका पारावार-सा उमड़ पढ़ा है। 

वसु तलवार फॅककर भगवानके चरणोंमें गिर पड़ा 
ओर बोलछा--:देवदेदेश्वर ! आप क्यों मुझे रोक रहे हैं! 
बीरने अक्षम्य अपराध किया है !? 

भगवान्‌ अपनी मधुर वाणीसे कानोंमें अमृत उड़ेलते 
हुए बोले--“वसु ! तुम उतावळी न करो ! तुम्हारा पुत्र 
मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे मी अधिक प्रिय है । 
इसीलिये मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है । इसकी दृष्टिमें में 
सर्वत्र हूँ; किंतु ठुम्हारी दृष्टिमं केबल स्वामिपुष्करिणीके. 
तटपर ही मेरा निवास है।? इ 

भगवानका यह वचन सुनकर बसु बड़ा प्रसन्न हुआ । 
वीर और चित्रवती भी प्रभुके चरणोंमें लोट गये । उनका 
दुम कृपा-प्रसाद पाकर यह निषाद-परिवार धन्य धन्य, 
हो गया ! 


लिये खयं उसके घरपर गये । राजाको आया देख कुम्हार: 
उन्हे प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ । राजाने कहां-- 
धमीम !' तुम अपने कुछमें सबसे भ्रेष्ठ हो; क्योंकि तुम्हारे 


` ृदयमें भगवान्‌ भीनिवासके प्रति परम पावन अनन्य मक्तिका: 


उदय हुआ है । मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ । बताओ). 
तुम मगवानकी पूजा किस प्रकार करते हो ९? 

कुम्हार बोछा--“महाराज | मैं क्या जानूं, भगवानकी 
वूजा केसे की जाती है । मळा, आपसे किसने कह दिया कि. 
कुम्हार पूजा करता है १? | 

राजाने कहा--।खयं भगवान्‌ श्रीनिवासने तुम्हारे पूजन- 
की बात बतायी है |? 

राजाके इतना कहते ही कुम्हारकी सोयी हुई स्मृति जाग 
उठी । वह बोछा--“महाराज ! पूर्वकालमें भगवान्‌ वेंकटनाथ- 
ने मुझे वरदान दिया था कि “जब तुम्हारी की हुई पूजा 


प्रकाशित हो जायगी और जब राजा तोण्डमान तुम्हारे रपर. 
आ जायेंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा) उसी 
समय तुम्हें परमधामकी प्राप्ति होगी ।? उसकी यह बात पूर्ण: 
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देखतेदेखते वे दोनों दिव्य 
होते ही आकारासे एक दिव्य विमान उतरआया। उसके ऊपर राजाके देखते* रं दिव्य स्प 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान थे । कुम्हार ओर उसकी विमानपर जा बैठे । विमान उन्हें लेकर परम 
पत्नीने मगवानको प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिये तथा चला गया | 


भक्त रोमहर्षणजी 


आलोड्य सर्वशास्राणि विचायं च पुनः पुनः । यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणो 


पा , र 
घाम 


| रा 
| 
j 


अपन 
दान 
प्रिय 


इद्मेक॑ सुनिष्पक्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ तो इसका उत्तर दीजिये ।? 

“सब शा्रोका मन्थन करके तथा पुनः-पुनः विचार 
करके यही निष्कर्ष निकाला है कि भगवान्‌ नारायण ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं।? 


भीरोमहर्षणजी सूत जातिके थे। ये भगवान्‌ वेदव्यासजी- _ 


के परम प्रिय शिष्य थे । भगवान्‌ व्यासने इन्हें समख 
पुराणोंको पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि 'तुम समस्त पुराणोंके 
वक्ता होओगे ।? इसीलिये ये समस्त पुराणोंके वक्ता माने जाते 
हैं। ये सदा ऋषियोंके आभर्मोमें मते रहते थे और सबको 
पुराणोंकी कथा सुनाया करते थे। नेमिषारण्यमें अठासी 
हजार ऋषि निवास करते थे। सूतजी उनके यहाँ सदा कथा 
कहा करते थे । यद्यपि ये सूत जातिके थे, फिर भी पुराणोंके 
वक्ता होनेके कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे 
ओर उच्चासनपर बिठाकर इनकी पूजा करते थे । इनकी 
कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपासके ऋषिगण जब 
सुन छेते थे कि अमुक जगह सूतजी आये हैं, तब समी दौड़- 
दौड़कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएँ सुननेके 
लिये इन्हें घेरकर चारों ओर वेठ जाते | पहले तो ये सब 
ऋषियोंकी पूजा करते; उनका कुशल प्रश्न पूछते और 
कहते--“ऋषियो ! आप कोन-सी कथा मुझसे सुनना चाहते 


है 
ऐसी कोन-सी बात है, जो पुराणोंमें न हे। र 
तो सूत उनके प्रभका अभिनन्दन करते और प्रि `, ड 
“आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है । इसके स वर 
अपने गुरु भगवान्‌ व्याससे जो कुछ सुना है, से र ऱ्ऱ 
सामने कहता हूँ; सावधान होकर सुनिये |? इतना ह 
सूतजी कथाका आरम्म करते और यथावत्‌ समन ङक न त 
उत्तर देते हुए कथाएँ सुनाते । इस प्रकार ये सदा उन 
लीळाकीर्तनमें लगे रहते थे । इनसे बढ़कर म, और 


` कीर्तनकार कौन होगा । इनकी मृत्यु भगवान्‌ वब तर्क 
“द्वारा हुई | नेमिषारण्यमें तीर्थयात्रा करते हुए के बहुत 


पहुँचे । ये उस समय व्यासासनपर बैठे ये । उन के ओर 
उठे नहीं । इसपर बलरामजीको क्रोध आ गया औरं वेद" 
इनका सिर काट लिया । ऋषियोंने बलरामजीसे ऋं पा 
आपने अच्छा नहीं किया, हमने इन्हें दीं आयु शी 
उच्चासनपर बिठाया था । आपको ब्रह्महत्याका "| 
है, आप प्रायश्चित्त करें ।? ऋषियोंकी आता 
शिरोधाय की और उन्होंने जैसा प्रायश्मित्त बताया! 
किया । उस समयसे इनके पुत्र उग्रभवाको वर । बेन 
गयी ओर तवसे: रोमदर्षणकी - जगह उम्रश्नवां पुरष “” 


एक 
| 


क्र 


हैं !? इनके प्रको सुनकर शौनक या कोई बृद्ध ऋषि किसी हुए। आत्मा वै जायते पुत्रः? के नाते के 
तरहका प्रश्न कर देते और कह देते--(रोमहष॑ण सूतजी ! पिताके समस्त गुण मौजूद थे | स्वं 
कर — मय 

भग 

भक्तचाणी क 


यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो सुदुः । मुकुन्द्सेवया तताः तया नःशाम्यति ॥( भा 


जो हृदय कामना एवं छोमसे बार-बार बिंधता रहता है, वह यम-नियमादि अर्ध र 
झान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जैसी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीळाओके श्रवण-कीर्तनरूप भजनसे प्रात शे 
० 
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भक्त दर्जी ओर सुदामा माली 


. केवल प्रेम पिआरा \ जानि रेड जो जाननिहारा ॥ 
मथुरामें एक भगवदूमक्त दर्जी रहता था । कपड़े सीकर 
अपना तथा अपने परिवारका पाळन करता एवं यथासम्मव 
। दान करता था। भगवानका स्मरण; पूजन; ध्यान ही उसे सबसे 
प्रिय था । इसी प्रकार सुदामा नामक एक माळी भी मथुरामें 
या । भगवानकी पूजाके लिये सुन्दर-से-सुन्द्र माळाएँ+ फूलोंके 
गुच्छे वह बनाया करता था | दर्जी और माली दोनों ही 
अपना-अपना काम करते हुए बराबर भगवानके नामका जप 
{¦ करते रहते थे और उन श्यामसुन्द्रके स्वरूपका ही चिन्तन 
भ्र. करते ये । 

भगवान्‌ न तो घर छोड़कर वनमें जानेसे प्रसन्न होते हैँ और 
ह, न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार शरीरको कष्ट देनेसे । 
उन सर्वेश्वरको न तो कोई अपनी बुद्धिसे सन्तुष्ट कर सकता है 
ऋ ओर न विद्यासे | बहुत-से अर्न्थोको पढ़ लेना या अद्‌भुत 
तर्क कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओंकी शक्ति अथवा 
के बहुत-सा घन परमात्माको प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं है । दर्ज 
है और माली दोनोंमें कोई ऊँची जातिका नहीं था । किसीने 
३ वेदान्न नहीं पढ़े थे, कोई उनमें तर्क करनेमें चतुर नहीं 


| ही किया था | दोनों ग्रहस्थ थे । दोनोंके वाल-बच्चे 
॥! ये । दोनों अपने-अपने काममें ळगे रहते थे । परंतु 
के एक बात दोनोंमें थी--दोनों भगवानके भक्त थे । 
१ दोनो धर्मात्मा थे | अपने-अपने कामको बड़ी सचाईसे दोनों 
( करते थे | ईमानदारीसे परिश्रम करके जो मिल जाता, उसीमें 
| सन्तोष था | झूठ, छळ; कपट; चोरी, कठोर वचनः 
| इंफ्रोंकी निन्दा करना आदि दोष दोनोंमें नहीं थे । भगवानः 
पर दोनोंका पूरा विश्वास था । मगवानको ही दोनोंने अपना 


0. रजीके साथ वळरामजी और श्रीकृष्णचन्द्र मधुरा 
५५ कर कीं घर भेजकर मोजन तथा विभ्ाम करनेके 
(त दिनके चौथे पहर वे सखाओंसे घिरे हुए मधुरा नगर 
Es । कंसके घमंडी घोबीको मारकर इ्यामसुन्दरने 


भय बहुमूल्य व्र छीन ळिये । वञ्जोको स्वयं पहना) 


~| या और न उन छोगोंने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान - 


बढ़े भाईको पहनाया और सखाओंमें वॉट दिया । वे वसन 

कुछ राम-श्याम तथा वाळकोंके नापसे तो बने नहीं थे, अतः 

दीछे-ढाळे उनके शरीरमें लग रहे थे । भक्त दर्जीने यह देखा 

और दौड़ आया वह । त्रिमुबनसुन्द्र भीकष्णचन्द्र हँसते हुए 

उसके सम्मुख खड़े हो गये । जिनकी एक झॉकीके लिये 

बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र तरसते रहते हैं, वे श्यामसुन्द्र दर्जी- 

के सम्मुख खड़े थे । महाभाग दर्जने उनके वस्नोंको काट- 
छॉटकर, सीकर ठीक कर दिया। भीबल्रामजी तथा सभी गोप- 
बालकंके वस्र उसने उनके शरीरके अनुरूप बना दिये । 
प्रसन्न होकर भगवानते दर्जीसे कहा--'ठुम्हें जो माँगना हो, 
मागो ।? दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया भीकृष्ण- 
चन्द्रका । उसने किसी इच्छासे, किसी स्वार्थसे तो यह काम 
किया नहीं था । हाथ जोड़कर उसने प्राथना की--'प्रमो | 
मैं नीच कुलका ठहरा, मुझे -आपलोगोंकी सेवाका यह 
सौभाग्य मिला; यद्दी क्या कम हुआ ।? भगवानते दर्जीको 
वरदान दिया--“जबतक तुम इस लोकमें रहोगे, तुम्हारा शरीर 
सस्य, सवल, आरोग्य रहेगा । तुम्हारी इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण 
नहीं होगी । दुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी। ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी 
तुम्हारे पास भरपूर रहेंगी। इसके पश्चात्‌ मेरा रूप धारण करके 
तुम मेरे छोकमें मेरे पास रद्दोगे । तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त दोगा।? 


` इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामा मालीके घर गये | 
सुदामा तो राम-श्यामकों देखते ही आनन्दके मारे नाचने लगा 
कीर्तन करते हुए । उसने भूमिमें छोटकर दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया | सबको आसन देकर बैठाया । सखाओं तथा बलराम- 
जीके साथ श्यामसुन्दरके उसने चरण धोये । सबको चन्दन 
लगाया मालाएँ पहनारयी विधिवत्‌ सबकी पूजा की । पूजा, 
करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा | उसने कहा-- 
“मगवन्‌ | मैंने ऋषि-मुनियोंसे सुना है कि आप दोनों ददी इस 
जगतूके परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं । संसारके 
प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये, जीवोंके अम्युदयके लिये 
आपने अवतार लिया है । आप तो सारे संसारके आत्मस्वरूप 


हैं। स भी प्राणियोके सुद्दद्‌ हैं। आपमें विषमदृष्टि नहीं है। 
समी प्राणियॉर्मे समरूपसे आप स्थित हैं । फिर भी जो 


आपका भजन करते हैं; उनपर आपका अनुग्रह होता है। मैं 
आपका दास हूँ; अतएव मुझे कोई सेवा करनेकी आशा 


अवश्य करें; क्योंकि आपकी सबते बढ़ी इपा जीवपर यही 
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होती है कि आप उसे अपनी सेवाका अधिकार दें । आपकी 
आशाका पालन करना ही जीवका परम सोभाग्य है ।? 


उन्हे माळाऐ. पहनाया थीं; फिर मी उसे प्रसन्न करनेके लिये 
. ओकृष्णचन्द्रने कहा--'सुदामा ! इम सबको तुग्हारी सुन्दर 
। माळ और फूलेके गुच्छे चाहिये ।? माली सुदामाने बड़ी 
भड्धासे बहुत ही सुन्दर-सुन्दर माझाएं फिर भगवानकों तथा 
समी गोप-बाल्कोंको पहनायीं) उन्हें फूलोंसे सजाया और 

उनके हार्थारम फूछोंके सुन्दर गुच्छे बनाकर दिये । 
भगवानने कहा--“सुदामा ! में दुमसे बहुत प्रसन्न हू । 

दुम वरदान माँगो ।! ; 

सुदामा मगवानके चरणोंमें होट गया । हाथ जोड़कर 
उसने फिर प्रार्थना की--“प्रमो | आप अखिलात्मामें मेरी 


वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्ताखद्वतमानसा: । 

तेषां दासस्य दासोऽइं भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 

माण्डव्य ऋषिके शापसे यमराजजीने ही दासी-पुत्रके रूपमें 
चृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई होकर जन्म लिया था । यमराजजी 
मागवताचायं हैं । अपने इस रूपें, मनुष्य-जन्म लेकर भी वे 
भगवानके परम भक्त तथा घर्मपरायण ही रहे। विदुरजी 
महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे ओर सदा इसी प्रयक्षमें रहते थे 
कि महाराज धर्मका पाळन करें । नीतिशार्के ये महान्‌ 
पण्डित और प्रवर्तक थे । इनकी विदुरनीति बहुत ही 
| - उपादेय और प्रख्यात है । 

जब कमी पुत्र-स्नेहवश धृतराष्ट्र पाण्डवोंको कश देते 
या उनके अहितकी योजना सोचते;- तब विदुरजी उन्हे 
समझानेका प्रयत्न करते | स्पष्टवादी और न्यायका समर्थक 
होनेपर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे | दुर्योधन अवस्य 
._ ही इनसे जला करता था । धर्मरत पाण्डुके पुत्रोंते ये स्नेह 

करते थे । जब दुरात्मा दुर्योधनने छाक्षामवनमें पाण्डवोंको 

जळानेका षडयन्त्र किया, तब विदुरजीने उन्हें बचानेकी 


> व्यवस्था की और युह्म भाषामें संदेश मेजकरे युंविष्टिरको पहले 
ही सावधान कर दिया क यङ्कर ग्रहसे बच निकळने- 


CITE, 


नर 


Ses 


की युक्ति भी बता दी | 5 बे 
धर्म ही अच्छा छगता है। 
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ॐ प्रभु-पद-रत मव-बिरत नित बंदी मक्त उदार # 


- न्यावा भक्ति रहे! आपके भक्तोसे मेरी मै 
प्राणियोंके प्रति मेरे सनम दया-भाव रहे ने स | 


सुदामाने सख्ाऔके साथ भगवानकी पूजा कर ली थी) आप दे ।' 


नी रे 


भगवानने "एवमस्तु? कहकर फिर कहा- तुमने र 
वह तो तुम्हें मिऴ ही गया । तुम्हें दीर्षायु प्रात हे भै 
शरीरका बळ तथा कान्ति कमी क्षीण नहीं होगी रश | 
तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप स है 
वह धन तुम्हारी सन्तानपरम्परामें बढ़ता ही | | 
मालीको यह वरदान देकर भ्रीकृष्णचन्द्र नगरदर्भ + 
चळे गये । 

वे दर्जी और माळी जीवनभर भगवानका सस 
करते रहे और अन्तमें भगवानके छोकमें उने | 
पार्षद हुए । 


महात्मा विदुरजी 


अन्याय तथा अघर्मका विरोध करना उनका खम 
है । इसके लिये अनेकों बार दुर्जनोंसे उन्हें तिरा 
पीड़ित भी होना पड़ता है । विदुरजी दुर्योधनके इषम 
प्रबळ विरोध करते थे । जब कोरवोंने भरी समामे ; 
अपमानित करना प्रारम्म किया, तब वे रुष्ट होऋ मे 
भवनसे चले गये | पाण्डवोंके वनवासके समय 
दुर्योधनके मड़कानेसे घृतराष्ट्रने कह दिया 
पाण्डवोंकी ही प्रशांसा करते होश अतः 
ज.ओ ।? विदुरजी वनमें काण्डवोंके पास चले गये! 
चले जानेपर धृतराष्ट्रको उनकी महत्ताका पता व्या 
रहित अपनेको वे असहाय समझने छगे । तब ई 
विदुरजीको उन्होने फिर बुळाया । 

रखनेवाळे विदुरजी लेट आये । | 


पाण्डवोके वनवासके तेरह वर्ष कुन्तीदेवी पे 
यहाँ ही रही थीं। जब भीकष्ण चन्द्र सनवि का | 
दुर्योधनका खागत-सत्कार उन्होंने अखीकार " ॥ 
उन मधुसूदनको कमी ऐश्वर्य सन्दुष्ट नहीं % क्ष 
मक्तके मावमरे तुळसीदळ एवं जळके ही हे 
भीकृष्णचन्द्रने धृतराष्ट्र, भीष्म) भूरिश्रवा आदि ¢ 
विना निमन्त्रणके!ही पहुँच गये । अपने सचे 


शि ही घर है । विदुरके शाकको उन त्रिभुवन- 


वतिने नैवेद्य बनाया। विदुरानीके केलेके छिळकेकी कथा - 


प्रसिदध दै । महाभारतके अनुसार विदुरजीने विविध 


उञ्जनादिसे उनका सत्कार किया था । 


महाराज धृतराष्ट्रको भरी समामें भ्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 


| तया केशवके चले जानेपर अकेळे भी विंदुरने समझाया-- 


पापी है। इसके कारण कुरुकुलका विनाश होता 
दीखता है। इसे बॉधकर आप पाण्डवोंको दे दें ।? दुर्योधन 
इससे बहुत बिगड़ा । उसने कठोर वचन कहे । विदुरजीको 
युद्धमें किसीका पक्ष लेना नहीं थाश अतः शत्र छोड़कर वे 
तीर्घाटनको चले गये। अवधूतवेशमें वे तीथाँमें धूमते 
रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता, वही खा लेते नंगे 


शरीर कन्दमूल खाते हुए वे तीथामें .लगभग २६ वर्ष 


है 


# भक्त सञ्जय # न 
Too 
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विचरते रहे । अन्तमें मधुरामें इन्हें उद्धवजी मिळे । उनसे 
महामारतके युद्ध यदुकुछके क्षय तथा भगवानके स्वघाम- 
गमनका समाचार मिला । भगवानने स्वघाम पघारते समय 
महर्षि मेत्रेयको आदेश दिया था विदुरजीको उपदेश करने- 
का। उद्धवजीसे यह समाचार पाकर विदुरजी हरद्वार गये । 
वहां उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्त्वज्ञान प्रास 
किया और फिर इस्तिनापुर आये | हस्तिनापुर विदुरजी 
केवल बड़े भाई पृतराष्ट्रको आत्मकल्याणका मार्ग प्रदर्शन 
करने आये थे। उनके उपदेशसे धृतराष्ट्र एवं गान्धारीका 
मोह दूर हो गया ओर वे विरक्त होकर वनको चळे गये । 
विदुरजी तो सदासे विरक्त थे । बनमें जाकर उन्होंने 
भगवानमें चित्त लगाकर योगियोंकी भाँति शरीरकों 
छोड़ दिया । 


— 00S 


भक्त सञ्जय 


शीमद्भगव्गीतामे सञ्जय प्रधान व्यक्ति हैँ । सज्ञयके 
सुखसे ही श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्रने सुनी थी । सञ्जय 


: विद्वान्‌ गावल्गण नामक सूतके पुत्र थे। ये बढ़े शान्त: 


। शिष्ट; ज्ञानःविज्ञानसम्पनन) सदाचारी; 


निर्भय) सत्यवादी; 
लितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टमाषी और श्रीकृष्णके परम मक्त 
तथा उनको तत्त्वसे जाननेवाळे थे । अर्जुनके साथ सञ्जयकी 
छड़कपनसे मित्रता थी; इसीसे अर्जुनके उस अन्तःपुरमें 
बहे अभिमन्यु और नकुल-सहदेवका भी प्रवेश निषिद्ध 
था, सज्ञयको प्रवेश करनेका अधिकार था । जिस समय 
सञ्जय कोरवांकी ओरसे पाण्डवोंके यहाँ गये थे, उस समय 
भइन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें थे । वहीं देवी 

द्रौपदी और महामागा सत्यमामाजी भी थीं । सञ्जयने वापस 
चाकर वहांका वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्रसे कहा था-- 
धेने अनके अन्तःपुरमें जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दोनों चरण अजुनी गोदमें रक्‍्खे हुए हैं तथा अजुन- 


के चरण द्रौपदी और सत्यमामाकी गोदमें हैं । अजुनने 


बैठनेके लिये एक सोनेका पादपीठ ( पैर रखनेकी चौकी ) 


॥ भेरी ओर सरका दी | मैं उसे हाथसे स्पर्श करके जमीनपर 


गया । उन दोनों महापुरुघोंको इस प्रकार अत्यन्त 


"एक आसनपर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये 


दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं; उन धर्मराज युधिष्ठिरके 


अनक सडूस्प ही पूरा होगा |? 


महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्व त्रिकालदर्शा भगवान्‌ 
व्यासने .धृतराष्ट्रके पास जाकर युद्धका अवध्यम्मावी होना 
बतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो 
तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ।” धृतराष्ट्रने अपने 
कुलका नाश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की; पर श्रीवेद- 
व्यासजी जानते थे कि इससे युद्धकी बातें जाने-सुने बिना 
रहा नहीं जायगा | अतएव वे सज्ञयको दिव्य-दृष्टि देकर 
कहने लगे कि 'युद्धकी सब घटनाएँ सञ्जयको माझूम होती 
रहेंगी, वह दिव्य-दष्टिसे सर्वेश दो जायगा और प्रत्यक्ष-परोक्ष 
या दिन-रातमें जहाँ जो कोई घटना होगी--यहांतक कि 
मनमें चिन्तन की हुई मी सारी बातें सञ्जय जान सकेगा |? 
( महा० भीष्म० अ० २ ) इसके बाद जब कौरवोंके प्रथम 
सेनापति भीष्मपितामह दस दिनोंतक घमासान युद्ध करके 
एक लाख मद्दारथियोंको अपार सेनासहित वध करनेके 
उपरान्त शिखण्डीके द्वारा आहत होकर शरशय्यापर पड़ गये, 
तब सञ्जमने आकर यइ समाचार धृतराष्ट्रकों सुनाया । तब 
भीष्मके लिये शोक करते हुए पृतराष्ट्रने सक्षयसे युद्धका 
सारा हाळ पूछा । तदनुसार सञ्जयने पळे दोनों ओरकी 
सेनाओंका वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरम्म किया । 
गीता मीष्मपर्वके २५ वेंसे ४२ वें अध्यायतक है । 

महर्षि व्यास; सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे महानुमाव थे, जो मगवान्‌ भीकृष्णके यथार्थ स्वरूपः 
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स्न वनात 


कि ५मैं ज्ञी-पुत्रादिके मोहमें पड़कर अविद्याका सेवन नहीं 
करता; मैं मगवानके अर्पण किये बिना ( द्रथा) धर्मका 
आचरण नहीं करता, मैं शुद्ध माव और मक्तियोगके द्वारा 
ही जनार्दन श्रीकृष्णके स्वरूपको यथार्थ जानता हूँ ।' 
भगवानका स्वरूप और पराक्रम बतळाते हुए सञ्चयने 
कहा--५उदारह्वदय श्रीवासुदेवके चक्रका मध्यमाग पाच 
हाथ यिस्तारचाळा दै, परंतु भगवानके इच्छानुकूल वह 
चाहे जितना बड़ा हो सकता है | वह तेजः पुसे प्रकाशित 
चक्र सबके सारासार बलकी थाह लेनेके लिये बना है । 
वह कौरबांका संहारक है और पाण्डबोका प्रियतम है। 
महाबल्वान्‌ भ्रीकृष्णने ळीळासे ही मयानक राक्षस नरकासुर! 
, शंबरासुर और अभिमानी कंस, शिशुपालका वध कर दिया 
था । परम ऐश्वर्यवान्‌ सुन्दर'श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सङ्कल्पसे 
ही प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गको अपने वशमें कर सकते 
हैं -'एक ओर सारा जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले 
भीकृष्ण हों तो साररूपमें वही उस सबसे अधिक ठहरेगे । 
बे अपनी इच्छामात्रसे ही जगतको भस्म कर सकते हैं; 
परंतु उनको मस्म करनेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है-- 
यतः सत्यं यतो धर्मा यतो ह्वीराजंदं यतः । 
ततो भवति गोविन्दो यत्तः कृष्णस्ततो जयः ॥ 


हृदयकी सरळता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और 
जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निःसन्देह विजय है ।! सर्व 
भूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीलासे प्रथ्वी; अन्तरिक्ष और 
स्वगंका सञ्चालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सब छोगोंको 
मोहित करते हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके तुम्हारे अधर्मी 
मूर्ख पुत्रोंको मस्म करना चाहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रभावसे काल-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग-चक्रको 
सदा घुमाया ( बदळा ) करते हैं । मैं यह सत्य कहता हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काळ, मृत्यु और स्थावर-जज्ञमरूप 
जगत्‌के एकमात्र अधीश्वर हैं । जेसे किसान अपने ही 
बोये हुए खेतको ( पक जानेपर ) काट लेता है, इसी 
प्रकार मद्दायोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगतूके पालनकर्ता 
होनेपर भी स्वयं उसके संहारके लिये कर्म करते हैं। वे 
अपनी महामायाके प्रभावसे सबको मोहित किये रहते हैं परंतु 
जो उनकी दारण ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको 
प्राप्त नहीं होते । 


% प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


र तलने कहा या. ये जासे अपचन्त थ ते सुदि े पहचानते थे । धृतराष्ट्रके पूछनेपर सक्षयने कहा था ये त्वामेव म्रपचन्ते न ते झुझन्ति मात 
| 


“जहां सत्य, धर्म, ईश्वरविरोधी कार्यमें छना और 
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इसके बाद धृतराष्ट्रने भगवान्‌ 
उनके अर्थं पूछे | तब परस मागवत इ. १ | 
“भगवान्‌ भ्रीकृष्णके नाम-गुण अपार है | मे ५ | 
समझा हूँ, वही संक्षेपसे कहता हू. | औक मावे >. 
करते हैं और सारा जगत्‌ उनमें निवास करता ९ । 
ब 

प्रकाशमान हैं-इससे उनको “वासुदेव बहते ६। ङ 
सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिये न | 
“बासुदेव? है । सवंव्यापक होनेके कारण उनका नाक 
है। “मा? यानी आत्माकी उपाधिरूप बुद्धि नचे ६ 
ध्यान या योगसे दूर कर देते हैं, इससे आह | 
“माघव? है । मधु अर्थात्‌ एथ्वी आदि तत्के हा 
होनेसे या वे सब तत्त्व इनमें लयको प्राप्त हेते ३ 
भगवानको “मधुहा? कहते हैं । मधु नामक देस! 
करनेवाले होनेके कारण श्रीकृष्णका नाम सू 
“कृषि? शब्द सत्तावाचक है और ण? 
दोनों घातुओंके अर्थरूप सत्ता और आनन्दे 
भगवानका नाम कृष्ण? हो गया है । अक् ह 
अविनाशी परम स्थानका या हदयकमलका का 
पुण्डरीक । भगवान्‌ वासुदेव उसमें विराजित रहते (१. 
कमी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवानको पुष 
कहते हैं। दस्युओका दलन करते हूं, इससे म 
नाम जनार्दन? है । वे सत्त्वसे कमी च्युत नहीं शे र 
सत्त्व उनसे कभी अळग नहीं होता, इसके 
“सात्वत? कहते हैं। वृषमका अर्थ वेद है और ह* 
अर्थ है ज्ञापक अर्थात्‌ वेदके द्वारा भगवान्‌ जी, 
हैं; इसलिये उनका नाम “ब्रषमेक्षण? है। वे किर्ती | 
जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको अज! के 
इन्द्रियोंमें खप्रकाश हैं तथा इन्द्रियोंका अतर | 
किये हुए हैं; इसलिये भगवानका नाम बे 
हषं, खरूप-सुख और ऐश्वर्य--तीनों ही म १. 
हैं, इसीसे उनको “दुघीकेश? कहते हैं । अपनी को | 
झुजाओंते उन्होंने र्ग और एय्बीको घारण कॅ. 2 
इसलिये वे महाबाहुर कहलाते हैं । वे कमी 8 
क्षय नहीं होते यानी संसारमें छि । है 
इसलिये उनका नाम 'अधोक्षज' | 


र कारण उन्हें “नारायण? कहते हैं | वे सत्र 

कर्ता हैं और समी भूत उन्दीमें लयको प्रास 
होते हैं? इसलिये उनका नाम “पुरुषोत्तम? है । वे सब कार्य 
| और कारणोंकी उत्पत्ति तथा ग्रलयके स्थान हैं तथा सर्वेश 
| हैं; इसलिये उनको “सब” कहा जाता है । भीकृष्ण सत्यमें 
हैं और सत्य उनमें है तथा वे गोविन्द व्यावहारिक सत्यकी 
अपेक्षा मी परम सत्यरूप हैं, इससे उनका नाम “सत्य? है | 
चरणोंद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले होनेसे “विष्णुर और 


$ सक्त किरात और नन्दी दैज्षय # 


२८७ 


सवपर विजय प्रात करनेके कारण भगवानको “जिष्णु? कहते 
हैं। शाश्वत और अनन्त होनेसे उनका नाम “अनन्त दै 
और गो यानी इन्द्रियेंके प्रकाशक होनेसे “गोविन्द? कहे जाते 
हैं। वासवर्मे तत््वहीन ( असत्य ) जगत्को भगवान्‌ 
अपनी सत्ता-स्फूतिसे तत्त्व ( सत्य ) सा बनाकर सबको 
मोहित करते हैं ७ द 

यह सञ्जयकी भीकृष्णमक्ति और भ्रीकृष्ण-तत्त्व-शानका 
एक उदाहरण है । 


| — Ste 


भक्त किरात ओर नन्दी वैश्य 


प्राचीन कालमें नन्दी नामक वेस्य अपनी नगरीके एक 
| चनी-मानी और प्रतिष्ठित पुरुप थे । वे बड़े सदाचारी और 
। बर्णाभमोचित धर्मका हृढ़तासे पालन करते थे । प्रतिदिन 
भद्धा-मक्तिपूवंक भगवान्‌ ाङ्करकी पूजा करनेका तो 
उन्होंने नियम ही ळे रक्‍खा था । जिस मन्दिरमें नन्दी वेश्य 
| पूजा करते थे, वह बस्तीसे कुछ दूर जंगलमें था । एक 
| दिनकी बात -है कि कोई किरात शिकार खेळता हुआ 
उषरसे निकडा । वह प्राणियांकी हिंसा करता था) 
उसकी बुद्धि जडप्राय थी, उसमें विवेकका लेश भी नहीं 
` था | दोपहरका समय था, वह भूख-प्याससे व्याकुळ दो 
| रहा था । मन्दिरके पास आकर बहँके सरोबरमँ उसने 
|| ज्ञान किया और जळपान करके अपनी प्यास बुझायी । जब 
वह वहसे लौटने लगा, तब उसकी दृष्टि मन्दिरपर .पड़ी 
| और उसके मनमें यह इच्छा हुई कि मन्दिरमे चलकर 
भगवानका दशन कर रूँ'। उसने मन्दिरमै जाकर 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन किया और अपनी बुद्धिके 
अनुसार उनकी पूजा की । 


उसने केसी पूजा की होगी, इसका अनुमान सहज ही 
छा सकता है | न उसके पास पूजाकी सामग्री थी ओर 
न वह उसे जानता ही था । किस सामग्रीका उपयोग किस 
१ विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी भी उसे आवश्यकता 
नहीं प्रतीत हुई | उसने देखा, लोगोंने ज्ञान कराकर 
बिस्वपन्न आदि चढ़ाये हैं । उसने एक हायसे बिल्वपत्र 

) दूसरे हाथमें मांस पहलेसे ही था । गण्डूष-जळसे स्नान 
ह कराकर उसने बिल्वपत्र और मांस चढ़ा दिया । मांसमोजी 
| मीळ था | उसको इस बातका पता नहीं था कि देवताको 


मांस नहीं चढ़ाना चाहिये । यही काम यदि कोई जान- 
चूझकर करे तो वह दोषका मागी होता है। परंतु उसने 
तो भावसे, अपनी शक्ति ओर ज्ञानके अनुसार पूजा की 
थी । बड़ा आनन्द हुआ उसे; प्रेममुग्ध होकर वह शिवलिज्ञके 
सम्मुख साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करने ळगा । उसने इढ्तासे यह 
निश्चय किया कि आजसे में प्रतिदिन भगवान्‌, शङ्करकी 
पूजा करूँगा | उसका यह निश्चय अविचल था; क्योंकि 
यह उसके गम्भीर अन्तखळकी प्रेरणा थी । 


दूसरे दिन प्रातःकाळ नन्दी वेश्य पूजा करने आये | 
मन्दिरकी स्थिति देखकर वे अवाक रह गये । कलकी पूजा 
इधर-उधर बिखरी पड़ी थी । मांसके टुकड़े भी इधर-उधर 
पढ़े थे । उन्होंने सोचा--“यह क्या हुआ ! मेरी पूजामें 
ही कोई नुटि हुई होगी; जिसका यह फळ है । इस प्रकार 
मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला विन्न तो कमी नहीं हुआ था । 
अवध्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है।? यही सव सोचते हुए 
उन्होने मन्दिर साफ किया और पुनः खरानादि करके 
भगवानकी पूजा की । घर लौटकर उन्होंने पुरोहितसे सारा 
समाचार कई सुनाया और बड़ी चिन्ता प्रकट की। 
पुरोहितको कया पता था कि इस काममें भी किसीका 
मक्तिमाव हो सकता है । उन्होने कदा-“अवश्य 
ही यह किसी मूका काम है; नहीं तो रक्षोंको 
इधर-उधर बिखेरकर भळा कोई मन्दिरको अपवित्र 
एवं भ्रष्ट क्यों करता । चलो? कल इम भी तुम्हारे साथ 
चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है |? नन्दी 
वेदने बढ़े दुःखसे वह रात्रि व्यतीत की । 

्रातःकाळ होते-न-होते नन्दी वैश्य अपने पुरोहितको 
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च च्कत्तरित्त ` 


' छेकर शिव-मन्दिर पहुँच गये । देखा वही हालत आज भी 
थी; जो कल थी । वहाँ मार्जन आदि करके नन्दीने शिवजीकी 

पञ्चोपचार पूजा की और रुद्रामिषेक किया । ब्राह्मण स्ठृतिपाठ 
रने छगे । वेद मन्त्रोंकी घ्वनिते वह जंगल गूँज उठा। सबकी 
= आँख लगी हुई थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला कब 
' किघरते आताहे । 

दोपहरके समय किरात आया । उसकी आकृति बड़ी 
भयङ्कर थी । हाथोमें घनुप-बाण लिये हुए था । शाङ्करः 
भगवान्‌की कुछ ऐसी ळीळा ही थी कि किरातको देखकर 
सबःकेसब डर गये और एक कोनेमें जा छिपे । उनके 
` देखतेदेखते किरातने उनकी की हुई पूजा नष्ट-भ्रष्ट कर दी 
एवं गण्डूष-जळते ज्ञान कराकर बिल्वपत्र और मांस चढाया । 
जब वह साष्टाङ्ग प्रणाम करके चला गया, तब नन्दी वश्य 
और ब्राह्मणोंके जी-मेंजी आया और सब बसीमें 
छोट आये । नन्दीको व्यवस्था मिली कि उस छिज्ञमूर्तिको 
ही अपने घर ले आना चाहिये । व्यवस्थाके अनुसार 
-शिवळिङ्ग बहते उखाड़ छाया गया ओर नन्दी वैश्यके 
घरपर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गयी । उनके घर सोने 
ओर मणि-रक्ञोंकी कमी तो थी ही नहीं; संकोच छोड़कर 
£ उनका उपयोग किया गया; परन्तु भगवानको धन-सम्पत्तिके 
| | अतिरिक्तं कुछ ओर मी चाहिये ! 

प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर भगवान्‌ 
शङ्करकी पूजा करने आया; परंतु मूर्तिको न पाकर सोचने 
छगा---“यह क्या) भगवान्‌ तो आज हैं ही नहीं ।*मन्दिरका एक- 
एक कोना छन डाला, एक-एक छिद्रको उसने ध्यानपूर्वक देखा; 
परंतु सब व्यर्थं | उसके भगवान्‌ उसे नहीं मिळे) किरातकी दृष्टिमें 
बह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान्‌ थे । अपने प्राणोंके लिये वह 
भगवानकी पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने 
प्राणोंकों उनपर निछावर कर रक्‍खा था । अपने जीवन- 
सवख प्रभुको न पाकर वह विहल हो गया और बढ़े 
'आत्तरवरसे पुकारने छगा-'महादेव ! शम्मो ! मुझे छोड़कर 
तुम कहाँ चळे गये ! प्रमो | अब एक क्षणका भी विलम्ब 
सहन नहीं होता । मेरे प्राण तड़फड़ा रदे हैँ; छाती फटी जा रही है; 
 आंखोंसे कुछ सूझता नहीं । मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे 
' जीवनदान दो। अपने दर्शनसे मेरी आँखें तृत करो | 
` जगन्नाथ | त्रिपुरान्तक !! यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो 
= मैं जीकर क्‍या कलेंगा.! मैं परतिशापूर्वक कहता हूँ और सच 
कहता हूँ? ठुम्हारे विना मैं जी नहीं सकता !? 
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इस प्रकार प्राथना करते-करते किरातकी चेह 7 
धारा अविरळ रूपसे बहने लगी | वह विकट र्‌ क 
हार्थोको पटकने तथा शरीरको पीरने ल्या ~ 
अपनी जानमें मैंने कोई अपराध नहीं रा 7 
कारण है कि ठम चळे गये १ अच्छा, बही! | 
दुम्हारी पूजा करूँगा ही ।? किरातने अपने हाय र 
बहुत-सा मांस काटकर उस स्थानपर रखा; शं f 
शिवलिङ्ग था । खस्थ दयसे, क्योंकि अव उसने : 
का निश्चय कर लिया था; फिर सरोवरमें ञान बह. ' 
भाँति पूजा की और साष्टाङ्ग प्रणाम करके छा | 
बेठ गया । |: 
किरातके चित्तमें अब एक मी वासना अक्क 
वह केवळ भगवानका दर्शन चाहता था। ध्यान अक्षाः - 
यही उसकी साधना थी । यही कारण है कि क़ि i | 
विक्षेपके उसने लक्ष्यवेध. कर लिया और उस्न ॥ ` 
मगवानके ळीलाळोकर्मे विचरण करने लगा | उत्र 
हैष्टि मगवान्‌के कर्पूरोज्ज्वळ; मस्मभूषित; गन्न । 
जटाकलापसे शोमित एवं सरप-परिवेष्टित अन्ञोंकी ग्रह 
का पान करने ळगी ओर वह उनकी छी क 
होकर विविध प्रकारसे उनकी सेवा करने ल्मा। ले! 
जगत्‌, शरीर अथवा अपने आपकी सुषि रै | 
केवळ अन्तजंगत्‌की अमुतमयी सुरमिसे छक ब] | 
बाहरसे देखनेपर उसका शरीर रोमाब्रित | | 
आँखोंसे आँसूकी बूँदें दुळ्क रद्दी थीं, रोम-ोमते क. 
क्रूरकर्मा किरातके क्व 
धारा फूटी पड़ती थी । उस क्रूर i 
इतना माधुर्य कहाँ सो रदा था; इसे कौन जान रर है 
किरातकी तन्मयता देखकर दिवजीने Dry 
मन्न की | वे उसके चर्मचक्षुओंके सामने ठर 
उनके ळळाटदेदास्थित चन्द्रने अपनी सुधामगी र्ल 
किरातकी काया उज्ज्वल कर दी । उसके कल 
बदळकर अमृतमय हो गया । परन्तु उसकी ह 
कीर्‍्यो थी । मगवानने मानो अपनी अ 
परिमार्जन करते हुए किरातसे कहा दा 3 
मैं तुम्हारे भक्तिमाव और प्रेमका ऋणी ह हि 
से-बड़ी अमिळाषा हो; वह मुझसे कही; श्र 
कुछ कर सकता हूँ ।? मगवानकी किया 
उसने जाना कि मैं जो मीतर देख रहा “' 


प्न _ 
है तब तो उसकी प्रेममक्ति पराकाष्ठाको पहुँच गयी और 
सर्वाङ्गे नमस्कार करता हुआ श्रीमगवानके चरणोंमें छोट 
गया । मगवोनके प्रेमपूर्वक उठानेपर और प्रेरणा करनेपर 
उसने प्रार्थना की--“मगवन्‌ ! में तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे 
खामी हो- मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे 
| बितनी बार जन्म ळेना पढ़े, में तुम्हारी सेवामें संल्म़ इ । 
| प्रतिक्षण मेरे दृदयमें तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे । प्रमो ! 


अतिरिक्त तीनों 
तीनों छोक मी कुछ नहीं हैं) केवल तुम्हीं हो ।' किरातकी 
निष्काम प्रेमपूर्ण प्राथंना सुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने सदाके लिये उसे अपना पार्षद बना लिया | 
| उसे पार्षदरूपमे प्रात करके भगवान्‌ दाङ्करको बड़ा आनन्द 
हुआ और वे अपने उल्लासको प्रकट करनेके लिये डमरू 
| बजाने छगे | 


मगवानके डमरूके साथ ही तीनों लोकोंमें मेरी; शादु 
(“मृदङ्ग ओर नगारे बजने लगे । सर्वत्र 'जय-जय’ की ध्वनि 
४ होने ळ्गी । शिवभक्तोंके चित्तमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी। 
बह आनन्द्‌-कोळाइळ तत्क्षण नन्दी वेश्यके घर पहुँच गया । 
( उन्हें बड़ा आश्चर्यं हुआ ओर वे अविलम्ब वहाँ पहुँचे । 
ह॑ किरातके भक्तिमाव और भगवत्‌-प्रसादको देखकर उनका 
€ हदय गद्गद हो गया ओर जो कुछ अज्ञानरूप मल था 
॥ उनके चित्तमें कि (भगवान्‌ धन आदिसे प्राप्त हो सकते हैं? 
८ पर सव धुळ गया । वे मुग्ध होकर किरातकी स्दुति करने 
0 बो “हे तपस्वी | तुम भगवानके परम भक्त हो; तुम्हारी 
४ मफिते ही प्रसन्न होकर भगवान्‌ यहाँ प्रकर हुए हैं । 
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लोकोंमें और कुछ नहीं दै, और 


# भंक्त-चाणी ॐ 
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मैं तुम्हारी शरणमे हूँ । अब तुम्ही मुझे मगवानके नरणोमें 
अर्पित करो ।? नन्दीकी बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने तत्क्षण नन्दीका दाथ पकड़कर भगवान 
के चरणोंमें उपस्थित किया । उस समय मोळेवाबा 
सचमुच भोळे बन गये । उन्होंने किरातसे पूडा--“ये कौन 
सजन हैं ! मेरे गणोंमें इन्हें लानेकी क्या आवश्यकता यी १ 
किरातने कहा--्रमो ! ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन रन- 


. साणिक्यसे आपकी पूजा करते थे । आप इनको पहचानिये 


और स्वीकार कीजिये ।? शङ्करने हँसते हुए कदा--मुझे तो 
इनकी बहुत कम याद पड़ती दै। तुम तो मेरे प्रेमी हो, . 
सखा हो; परन्तु ये कोन हैं ! देखो माई | जो निष्काम हैं, 
हैँ; में उन्हीको पहचानता हूँ ।? किरातने प्रार्थना की-- 
“मगवन्‌ | मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने 
मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पाषंद 
हैं |! अब तों भगवान्‌ शङ्करको बोळनेके लिये कोई स्थान 
ही नहीं था । मक्तकी खीकृति भगवानकी स्वीकृतिसे बढ़कर 
होती दै । किरातके मुँइसे यह बात निकलते ही सारे संसारमें 
फैल गयी । लोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने लगे कि 
किरातने नन्दी वेश्‍्यका उद्धार कर दिया । 

उसी समय बहुत-से ज्योतिर्मय विमान वहाँ आ गये | 
भगवान्‌ शङ्करका सारूप्य प्रास करके दोनों मक्त उनके 
साथ कैलाश गये और मा पावंतीके द्वारा सत्कृत होकर 
वहीं निवास करने लगे । यही दोनों मक्त भगवान्‌ शङ्करके 
गणोमें “नन्दी? ओर “महाकालके? नामसे प्रसिद्ध हुए । इस 
प्रकार नन्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिको उत्तेजित 
करके और किरातकी मक्तिके द्वारा नन्दीकी मक्तिको पूर्ण 
करके आञझुतोष भगवान्‌ झाङ्करने दोनांको स्वरूप-दान किया 
और कृतकृत्य बनाया | 


FT od 


भक्त वाणी 
वासुदेवं परित्यञ्य येऽन्यं देवसुपासते । दषिता जाहवीतीरे कूपं वाञ्छन्ति दुर्भगाः ॥ 


--उद्धव 


जो लेग भगवान्‌ वासुदेवको छोड़कर दूसरे किसी देवताकी ( उनसे मित्र मानकर ) उपासना करते हैं, 
भमागे गज्न-तटपर रहकर भी प्यासके मारे छटपटाते हुए कुरँकी अभिलाषा करते है । ी 
क ~क 
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माता ही पुत्रकी सच्ची गुरु है गर्मस्य बाळकपर माता 
के खमाव आचरण एवं विचारोका जो परमाव पढ़ता कै! वह 
बाळकके सम्पूण जीवन-निर्माणका आधार होता दै। यदि 
माता शिक्षुके उदरमै आनेपर सात्विक आहारः 
जीवनचयों) यमःनियमका पालन और 
अवणादिमें छग गयी तो उसका बाळक अवश्य घार्मिक एवं 
सगवदूमक्त होगा तथा अपने कुळको पवित्र करेगा । 


देत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यकशिपु एव 
हिरण्याक्ष-इन दो पुत्रोंको उत्पन्न किया । दोनों त्रिधुवन- 
विजयी; सुरसुरोसे अजेय एवं दुर्धष हुए । दोनों भाइयों 
परम स्नेह या । सष्टिके प्रारम्ममे ही भगवान्‌ नारायणने 
“जलौघमग्ना सचराचरा घरा?का उद्धार करते समय महावाराह- 
रूप घारण करके छोटे माई हिरण्याक्षको मार डाला । हिरण्य- 
कशिपुको बड़ा दुःख हुआ । अत्यन्त क्रोध आया | उसने 
अपनेको अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया । 
माता दिति, भाईकी पत्नी तथा म्रतुपुत्रोको सदुक्तियोसे 
आश्वासन. देकर) राज्यका मार नमुचि, शम्बर) पुछोमा आदि 
मन्तरियोंपर छोड़कर वह मन्दराचळ्पर कठोर तपस्या करने 
चला गया । 


इन्द्रने देखा कि देत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया 
है । उन्होंने देवताओंके साथ उसपर आक्रमण कर दिया । 
देवताओंठे पराजित देत्य इधर-उधर, जहाँ शरण जान पढ़ी, 
वनों एवं पर्व॑तोंमें माग गये । देवताओंने देत्यपुरीको धट 
लिया और जळा दिया । दैत्यराज हिरण्यकदिपुके प्रबळ 
पराक्रमसे महेन्द्र अत्यन्त मयमीत थे । उन्हें भय था कि पराक्रमी 
पिताके पुत्र मी कहीं बेसे ही महान्‌ न हों । ऐसा होनेपर तो 
देवताओपर घोर विपति आ जायगी । महेन्द्रने देत्यराजके तीनों 
बाळक पुत्र--हादः अनुहाद और संहादको मार डाला । 


हिरण्यकदिपुकी पत्नी देत्येदवरी कयाधू इस समय गर्मवती 
थीं । उनके समी अनुचर, समस देत्य भाग गये थे । इन्द्रे 
बलपूर्वक उन्हें रथमें बेठाया और अमरावतीकी ओर छे चळे | 
थे साध्वी अत्यन्त करुणस्वरसे विलाप कर रही थीं ओर किसी- 
ते भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं । इन्द्रको उन्होंने 
बहुत धिकारा; बड़ी मत्संना की । क्या छाम ! 'खार्यी दोषं 
न पश्यति |? 


प्रहादजननी कयाधू | र 
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“महेन्द्र | दुम देवराज हो ! तुम्हें शोमा न तां 
परल्लीका इरण करो! इस पतिब्रताको शीतर छोडो, त. ९ 
आर्तक्रन्दन देवर्षि नारदके कानोंमें पड़ा। छर 


द्रवित हो गया। आगे बढ़कर देवराजको उन्होने क 
“इसके गर्ममें देत्येन्द्रका अविषह्य तेज है। पर 
अत्यन्त मय दै । हम उसे मार डालना चाहते हैं। च 
बचनेके लिये मैं इसे अमरावती छे जा रहा हूँ | ३ आ 
हो जानेपर इसे छोड़ दूँगा । वहाँ इसको कोई कर जी, हम 
और न कोई इसका अपमान करेगा ।? देवर्षिको बे प 
इन्द्रने नम्रतापूर्वक निवेदन किया । रे 


(तुम नहीं जानते कि इसका गर्मस्थ बाळक | त्‌ 
हे । उसका वध तुम्हारी शक्तिके बाहरकी बात ऐ|₹ बे 
देवताओको कोई भय नहीं । वह तो तुम्हारे कलाका; 
बनेगा । भगवानका परम भक्त दै देत्यराशीके इर र| रे 
देवर्षिने बताया । फट 

रा 

“मगवानुका परम भक्त इनके ग्ममें है महे ज 
पूर्वक कयाधूकी परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम झरे पि 
उतारकर वे चले गये । स 


बेटी | तुम्हारा देत्यपुर तो ध्वस्त हो वा 
मेरे आभ्रममें चळकर तबतक सुख पूर्वक रहो! क र्‌ 
तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं ।? उस समम 
प्रजापति दक्षने शाप नहीं दिया था । वे जी h 
नहीं बने थे । आश्रम बनाकर भगवाचका म है, 
निवास करते थे | कयाधूने उनकी आशा ली | 
ओर उनके साथ-साथ आश्रम पहुँचीं । ' 


बड़ी भद्धासे कयाधू देवर्षिकी सेवा ७ 
होकर मी तपखिनी हो गयी थीं । चस र 
खच्छ करती, छीपतीं और नदीसे जळ छै 
आदेशानुसार बढ़े मक्तिमावसे मगवानका ए 
जप करतीं । अपने पुत्रकी 
देवर्षिको प्रसन्न करनेका यक्ष करतीं । वेदीपर क ८ 


ह 


ह -.. 


अवण कराते। गभ॑स्थ शिशुको लक्ष्यकर देवर्षि योग, 

ह्म मक्ति तथा तत्वशानके गूढ़ तत्त्वोंका उपदेश करते। 
बंतारकी असारता बताकर वराग्यका प्रतिपादन करते | 

दैत्मपत्ियाँ सवेच्छा-्रसवमें समर्थ होती हैं। देवताओके 
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मयसे कयाधूने प्रसव नहीं किया । कई सहल वर्षोपर 
देत्यराज वरदान पाकर लौटे, तब देवर्षिने कयाधूकों उनके पि 


के समीप पहुँचा दिया । साध्वी कयाधूके इसी गर्भसे समस्त 
इराइरःचन्दित “परम मागवतः प्रहमदजीका जन्म हुआ । 


रावणपत्नी मन्दोदरी 


नरिपुरनिर्माता; दानवराज मयने अप्सरा हेमासे परिणय 
किया | अप्सरा कबतक दानवपुरीमें रहेगी । देवताओंकि 
वह खर्ग चली गयी । नवजात पुत्रीको चह मयके 
क्मीप छोड़ती गयी । मयने पुत्रीका नाम मन्दोदरी रक्‍खा | 
वके वियोगसे व्याकुळ मयका सारा स्नेह पुत्रीमें केन्द्रित 
हो ग्या वे स्री-वियोगसे कातर इधर-उधर घूमते रहते थे । 
'हर्णपुरीमें उन्हें विभाम नहीं मिळता था। अपनी कन्याको 
बे सदा अपने साथ ही रखते थे। 


मय अपनी कन्याको लिये एथ्वीपर घोर अरण्यमें घूम 
हेये। मन्दोदरीने पंद्रहवें वर्षकी आयुर्मे प्रवेश किया था। 
उस सोत्दर्यमयी किशोरीमें तारुण्यने प्रवेश पाया था। अकस्मात्‌ 
'रक्षसराज रावणसे मयका वहीं साक्षात्‌ हो गया | अमी रावण था 
| अविवाहित । दानवेन्द्र और राक्षसेन्द्रका परस्पर परिचय हुआ। 
पितामह ब्रह्मके प्रपौत्र रावणने अपने वंशका परिचय देकर 
मयसे कन्याकी याचना की । दानवेन्द्रको सुयोग्य पात्र मिळा। 
उन्होंने वहीं रावणको विधिवत्‌ कन्यादान किया । दहेजमें 
। अनेक दिव्यास्र तथा अमोघ शक्ति दी । इस प्रकार मन्दोदरी 
रावणकी पट्टमहिषी हुई । 
¦ रावणने अनेक देव, गन्धवं एवं नागकृन्याओंसे विवाह 
किया; परंतु मन्दोद्री सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सबसे 
प्रिय रही । मन्दोद्रीने सदा रावणका कल्याण चाहा और 
उसे सदा सत्पथपर बनाये रखनेके प्रयन्षमें रही। उसने रावण- 
के दृष्कृत्योंका सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया । 
सतीत्व खयं एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियाँ 
| सतः प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवळ पतिसेवासे निः भेयस- 
मी सरहतासे प्रात कर लेती है । मन्दोदरीके सतीत्वने उसके 


दमे खयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परात्पर पुरुषोत्तम- 
का अवतार अयोध्यामें हो चुका है । जब रावणने छळते भी- 
जनकनन्द्नीका इरण किया, तब मन्दोद्रीने बड़ी नम्रता एवं 
शिष्टतापूवक उसे समझाया--“नाथ ! श्रीराम मनुष्य नहीं हैं 
वे सवेश्वर सर्वसमर्थ, सञ्चिदानन्द्न साक्षात्‌ परम पुरुष हँ । 
उनका अनादर मत करें । वैदेही साक्षात्‌ जगजननी योगमाया 
हैं। यह वेर आपके लिये योग्य नहीं । भीजनकनन्दिनीको 
भीरामके समीप पहुँचा दें । लड्काका राज्य मेघनादको दे दें | 
हम दोनों वनमें कहीं उन कोसळकुमारका ध्यान करें । 
वे करुणामय अवश्य आपपर कृपा करेंगे ।' 

एक-दो नहीं; अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोद्रीने 
पतिको समझाया | जब मी छङ्केश्वर अन्तःपुरीमें मिळता, यह 
साध्वी उससे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती । पूरी रात्रि अनुनय 
एवं उपदेशमें व्यतीत हो जाती जिस अहङकारीने “सीता देहु 
राम कहुँ? कहनेपर विमीषणको लात मारकर छङ्कासे निकाल 
दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवन्तको भरी समामें डॉटने- 
में कोई संकोच नहीं किया, बही रावण कमी भी मन्दोदरी- 
का तिरस्कार न कर सका । हँसकर टाळ जाता या उठकर 
चल देता । वह जानता था कि पत्नी सच्चे हृदयसे उसका 
कल्याण चाहती है। 

जो होना या, हो गया । सर्वात्माके संकल्पमें बाधा देना. 
सम्भव नहीं । भीराघवेन्द्र प्रथ्वीका मार वूर करने साकेतसे 
पघारे थे । उन्हें तो रावण-वध करना ही था | रणक्षेत्रमें 
दद्याननके शवपर रोती-बिळलती मयपुत्रीको उन्होंने कृपाकी 
दृष्टिते देखा । द्ध दृदयपंर मगवत्कृपा हुई । मायाका 
आवरण छिन्न हों गया । कहाँका शोक ओर केसा मोह ! 


me 


भक्त वाणी | 
खकमेफलनिर्िां यां यां योनि वजास्यहम्‌। तस्यां तस्यां षीकेश ! त्वयि भक्तिइंढास्तु मे ॥ -ङुन्ती 
तो अपने कर्मफळके द्वारा निर्दिष्ट की हुई जिस-किसी भी योनिमें मुझे जन्म लेना पड़े, हृषीकेश | वहीं 
| प्रति मेरी इढ़ भक्ति बनी रहे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[३९  =म्दयशरतमरशिरतित वंदी मकार * ऑन हर 


२९२ 


भक्तिमती 


` मन लगाया है । भगवन्‌ ! में आपकी सेवे 


. जञेतायुरका समय है, -वर्णाभम-घमेकी पूर्ण प्रतिष्ठा है 
बनोमें स्थान-स्थानपर ऋषियोके पवित्र आभ्रम बने हुए हैं। 
तपोघन ऋषियोंके यशधूमंसे दिशाएँ आच्छादित और वेदष्वनिसे 
आकाश मुखरित हो राहा है। ऐसे समय दण्डकारण्ये 
 पतिऽपुत्रविहीना म॒क्ति-अद्धा-सम्पन्ना एक इद्धा मीळंनी .रहती 
` - थी; जिसका.नाम या शबरी.  . . 
 @शरीने एक वार मतंग ऋषिके दर्शन किये, संतः 
दर्शनसे उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि 
यदि मुझसे ऐसे महात्मांओकी सेवा बन सके तो मेरा 
कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने 
ऋषियेंकि आशनमोते थोडी. वूरपर अपनी छोटी-सी कटिया 
बना छी और कन्द-मूळ-फळ्से अपना उदर-पोषण करती हुई 
!' अपनेको नीच समझकर वह अप्रकटरूपसे ऋषियोंकी सेवा 
_ करने छगी। जिस मार्गसे ऋषिगण स्नान करने जाया करते; 
__ उषाकाळके पूर्व ही उसको झाड़-बुह्दरकर साफ कर देती, 
„ कहदी मी कंकड़ या कोटा नहीं रहने पाता । इसके सिवा 
वह आश्रमोंके समीप ही प्राताकाळके पहलेपहले इंधनके 
सूखे ढेर लगा. देती । कॅकरीळे और केंटीले रास्तेको 


|  समिघाका संग्रह देखकर ऋषियोंकों वडा आश्चर्य हुआ.ओर 
उन्होंने. अपने शिष्योंकी यह पता ल्गानेकी आहा दी कि 
__ प्रतिदिन इन कामोंको कोन कर जाता है । आज्ञाकारी शिष्य 
रातको पहरा देने ळगे और उसी दिन रातके पिछले पहर 
शबरी इंधनका बोझा रखती हुई पकड़ी गयी । शबरी बहुत 
ही डर गयी । शिष्यगण उसे मतंग मुनिके सामने ळे गये और 
उन्होने मुनिसे कहा कि “महाराज | प्रतिदिन राखता साफ 
करने और ईंधन रख जानेवाळे चोरको आज हमने पकड़ लिया 
है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है।? शिर्ष्यो- 
... की बातकों सुनकर भयकातरा शबरीसे मुनिने पूछा, “तू कोन 
हदे और किसलिये प्रतिदिन मार्ग बुह्दाने ओर इंधन छानेका 


काम करती दै !? मक्तिमती शबरीने कापते हुए. अत्यन्त . 
. विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, “नाथ | मेरा नांम शबरी 


है, मन्दभाग्यते मेरा जन्म नीच कुल्में हुआ है, मैं इसी 
` बनमें रहती हूँ और आप-जैसे तपोधन सुनियोंके दशंनसे 
अपनेको पवित्र करती हूँ | अन्य किसी प्रकारकी सेबामें 
अपना. अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकारकी सेवामें ही 


A. 


` अपने शिष्योंसे कहा कि “यह बड़ी भाग्यवती है, 
' के बाहर एक कुटियामें रहने दो और इसके. झि 


निष्कण्टक और कंकड़ोंसे रहित देखकर तथा द्वारपर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# प्रसु-पद्‌-रस भव-बिरत नित बंदी भक्त नः. . अब 


कृपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें | 


और यथार्थ वचनोंको सुनकर मुनि मतंगने र्क 


का उचित प्रवन्ध कर दो ।? ऋषिके दयापण ६०... | 
शबरीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ॥ ॐ 
मैं तो कन्द-मूलादिसे ही अपना उदर-पोषण कर जि र 
हूँ । आपका अन्नःप्रसाद तो मुझे इसीरिये शुक f 
इससे मुझपर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिसे) (४४ 
हो सकूँगी। मुझे न तो वैमवकी इच्छा है औरन 0१ 
असार संसार ही प्रिय लगता है । दीनबन्धो | मेव). | 
ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान पर| 
विनयावनत भ्रद्धाह शबरीके ऐसे वचन सुनकर मुनि हॉ << 
कुछ देर सोचःविचारकर प्रेमपूर्वक उसते हरि 
“कल्याणि ! तू निर्मय होकर यहाँ रइ ओर मगवारेए 
जप किया कर ।? ऋषिकी कृपासे शबरी जया ' 
होकर भगवद्भजनमें निरत हो आश्रममें रहने छगी। ली 
ऋषियोंको यह बात अच्छी नहीं छगी। उ कूक 
ऋषिसे कह दिया कि “आपने नीच जाति शबरीक्रेश ६ 
में स्थान दिया है; इससे हमछोग आपके साथ मोम! | 
तो दूर रहा, सम्माषण भी करना नहीं चाहते | मर | 
के म्म मतंगने इन शब्दोंपर कोई ध्यान नि 
इस बातको जानते ये कि ये सब अममे हैं? शबरी र 
का इन्हें शान नहीं है, शबरी केवळ नीच जाति! कि 
स्री ही नहीं है; वह एक मंगवक्किपरावणा १) (| 
है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया १" के 
उपदेशसे शबरीकी भक्ति बढ़ाते रहे । ; 
` इस प्रकार भगवद्गुण-स्मरण और गर्न 
बहुत समय बीत गया । मतंग ऋषिने शरीर किं है. 
यह जानकर शिष्योंकों बड़ा दुःख हुआ! > ॥ 
शके कारण क्रन्दन करने लंगी । ये १ 
पघारना उसके लिये असहनीय हो गया । हा अति 
आप अकेले ही न जायें, यह किरी सी 
जानेको तैयार है।? विषण्णवदना इताह त i 
| 


Cd 


सम्मुख देखकर मतंग ऋषिने कहा 


नी 


प्रेममतवाली विदुरा 


a 


८ 


वैद्य [ एड २८ 


। भक्त किरात और नन्दी 


ठ 
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हैं| वे यहाँ अवश्य पधारंगे। उन्हें तू इन्हीं 
मिटते प्रत्यक्ष देख सकेगी, वे साक्षात्‌ परमात्मा 
4. हैं। उनके दर्शनसे तेरा कल्याण हो जायगा । 
ब भगवान्‌, जब तेरे आश्रममें पधार, तब उनका 
| मोति आतिथ्य करके अपने जीवनको सफल करना.। 
ततक तू भीराम-नामका जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर |? 


शबरीको इस प्रकार आश्वासन देकर सुनि दिव्यळोकको 

` बढ़े गये | इधर शबरीने श्रीराम-नाममें ऐसा मन छगाया 
"कै उठते दूसरी किसी बातका ध्यान ही नहीं रहा । शबरी 
. इन्दमूहपरछोपर अपना जीवन-निर्वाह करती हुई भगवान्‌ 
| रामे श्ुमागमनकी प्रतीक्षा करने लगी । ज्या-ज्या दिन 
: बत ह त्यो-दी-त्यो. शवरीकी राम-दर्रन-लालसा प्रबळ होती 
` ती है। जरा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती 
है गौर बढ़ीं आतुरताके साथ प्रत्येक वृक्ष? लता; पत्र; पुष्प 
और फ्लोसे तथा पझ्य-पक्षियोसे पूछती हे कि “अव श्रीराम 

` कितनी दूर है, यहाँ कब पहुँचेंगे !? प्रातःकार्ल कहती है कि 
. मावान्‌ आज सन्ध्याको आयेंगे | सायंकाळ फिर कहती है, कळ 
से तो अवश्य पधारेंगे । कमी घरके बाहर जाती है; कमी 
मंतर आती है । कहीं मेरे रामके कोमळ चरण कमलोंमें चोट 

न छा जाय, इसी चिन्तासे बार-बार रास्ता साफ करती और 
भेको बुहारती है। घरको नित्य गोबर-गोमूत्रसे छीप-पोत 
कर ठीक करती है | नित नयी मिट्टी-गोबरकी चौकी बनाती 
है। कमी चमककर उठती है, कमी बाहर जाती दै और 
तै, भगवान्‌ बाहर आ ही गये होंगे । वनमें जिस 


आहट समझकर दोड़ती हे । इस तरह 
र्म नही चित्त श्रीराममें रमा रहने लगा, परंतु 
र आये | एक बार मुनिबाळकोंने कहा--“शबरी | 

रहे हँ |; फिर कया था ! बेर आदि फलेको 
पेक वह दोड़ी सरोबरसे जळ छानेके लिये | 
स क्रे लोट थरीरकी सुचि नहीं थी। एक वषि 
से रहे थे । शबरीने उन्हें देखा नहीं और 
हो गया। मुनि 


§ 


| वे 


-कोन कर सकता है । ` 


` शबरीको 


ने बडे कुद | डप Math Collection. Digitized by eGangotri 


भायात औीरामेचन्द इस लास गोण र 
करती a |? शबरीने अपनी 
वह सरोवरपर चली गयी | ऋषि भी पनः 
उसके पीछे-पीछे गये। ऋषिने ज्यों 0 
त्यो ही जळमें कीड़े पड़ गये और उसका वर्ण रुधिर-सा. 
हो गया। इतनेपर भी उनको यह शान नहीं हुआ कि यह 
| पी शबरीके तिरस्कारका फल है। इधर जळ 
छेकर शबरी ुचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे मगवान्‌ 
भीराम “मेरी शबरी कहाँ है १ पूछते हुए दिखायी दिये। 


. अद्यपि अन्यान्य सुनिर्योको मी यह निश्चय था कि भगवान्‌ 


अवश्य पधारेगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्व- 
प्रथम हमारे ही आश्रमोमे पदार्पण करेंगे । परंतु दीनवत्सळ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब्र पहले उनके यहाँ न जाकर शबरी- 
की मेंढेयाका पता पूछने लगे, तब उन तपोब॒लके अभिमानी 
मुनियोंकोी बढ़ा आश्चर्य हुआ। शबरीके कानोंमें मी सरळ 
ऋआषिवाळकोके द्वारा यह बात पहुँची । भ्रीरामका अपने प्रति 
इतना अनुग्रह देखकर शबरीको जो सुख हुआ, उसकी कल्पना _ 


इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीराम रृक्ष्मणसहित शवरीके 
आश्रममें पहुँचे-- 
सबरी देखि राम मृहैँ आए । मुनि के वचन समुझि जियैँ माप॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाळा । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लप्टाई॥ 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
: २ भ `, ( रामचरितमानस ) 

. आज शबरीके आनन्दका पार नहीं है । वह प्रेममें 
पगली होकर नाचने ळगी । द्वाथसे ताळ दे-देकर जत्य करनेमें 
वह इतनी. मग्न हुई कि उसे 'अपने उत्तरीय वञ्जतकका ध्यान 
नहीं रहा, शरीरकी सारी सुध-बुघ जाती रही । इस तरह 
आनन्द्सागंरमें निमभ देखकर भगवान्‌ बढ़े ही 
सुखी: हुए और उन्होंने मुसकराते हुए छक्ष्मणकी ओर देखा। 
तब भीलद्मणजीने हँसते हुए गम्मीर स्वरसे कहा कि “शबरी ! 
कया.तू नाचती ही रहेगी ! देख ! a po 
हातो वार दम वर की. 
यय हाय जोड़कर प्रणाम किया और पाय आचमन 
आदिते उनका पूजन किया । (वा० रा० ३ | ७४। ६-७) 


रत भवबिएत नित र ह. तान पड परत मधित नित बंदी Ee 


नियम 
हे हैं! इर मनं शाति ते हे! 
गुरुसेवा सफर तो हो गयी! अब 87 र्द 
|| चाहती हो !? ( वा० रा० ३।७४।८९) 
| औरामके ये वचन सुनकर वह तिद्वपुरुणोम मान्य 


| ` तापसी” आदि कहकर छबित न कीबिये। मैने तो आज 
... आपके दर्शनसे ही जन्म सफल कर छिया है | 

हे मगवन | आज आपके दर्शनते मेरे समी तप सिद्ध 
हो गये हैं; मेरा जन्म सफळ हो गया | आज मेरी गुरुओंकी 


आप देवताओंमें भेष्ठ रामकी कूपासे अब मुझे अपने 
खर्गापवर्गमे कोई सनदेह नहीं रह | (वा० रा० १।७४।११-१२) 
„ सही अधिक नहीं बोळ सकी | उसका ग परेर 
रुष गया | थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली-प्रमो | 


रखे ही हैं। मगवत्‌ | गु अनाधिनीके फलेको परहणकर 
मेरा मनोरथ सफछ कीजिये |? यो कहकर शबरी फोक 
हि रो देने यी जोर मावा बहे रमते 


पवित्र प्रेम-रसते पूर्ण उन फ्डोकी 
हुए उन्हें लानेळो| . परार सराहना करते 


| बढ तापती बोडी-भावद्‌ | आप हे विदाः ‘समता’ 
९) पूजा सपळ हो गयी मेरा तप तफल हो गया | हे पुरषोत्तम | सत्कार हुआ: 


आपके हिये संग्रह किये हुए कन्दमूह-फछादि तो अमी 


रय है; परंतु जो सब्जन प्रेमवश वैसा अर्थ 
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उनको पाने ळे । 
बेर बेर बेर ले सराहे बेर वेर ; 
पतिकबिहारी' .देत बंघु कहे फे | 
बहि चाहि माहे यह वाहू ते महान मेळे | 
हेह तो उन यों बहानत हैं हू] | 
बेर बेर देवेको .सबरी सुनेर हे, मे 
तोऊ रघुबीर बेर बेर ताहि क | |* 
अर जनि लाओो बेर वेर जनि सादे, |" 


DS Pi, hg 


बेर जनि लाओ बेर 'हाी कहें केके | | 

यही नहीं भगवान्‌ श्रीराघवेन्द शरीन 
दुषा-रसपूर्ण फलका खाद कमी नहीं भूळे- रु 
यहाँ; मित्रोके घरपर) ससुरालमें--जहाँ कहीं इनका साः 
मोजन कराया गया, बहीँबे झल. 
फर्लोकी सराहना करना नहीं भूले | 
घर, गुरुगृह, प्रियसदन, सासुरे मइ जब उई र | 
तब तई कहि सबरी के फरूनि कौ रुचि माधुरी न | ; 
अस्तु, इस तरह भक्तवत्सल भगवानके परम क 
शबरीने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुईं क्न 
प्रसन्नता छाम की । तदनन्तर वह हाथ जोझ छ, 
खड़ी हो गयी। प्रभुको देख-देखकर उसकी ग्रति 
अत्यन्त बाढ़ आ गयी । उसने कहा-- | 
केहि बिचि अस्तुति करों तुम्हारी । 
अघम. जाति मैं जडढ़मति सही!) 


iE 
|| 
} 


दिये थे । पद्यमपुराणुके वर्णनका यह अं शे ॥ 
| 


क यही माव उचित प्रतीत होता है । 


| 
बासवमें प्रेममें कोई नियन नहीं होता ट्र 
भीरामकी जीवन-छीछा मर्यादाकी है; शसीसे प 


रण संदा स्तुत्य हैं, (मिलनीके बेर' तो 


आर्त्राणपरायण पतितपावन भक्तवत्सल भीरामने 
धमामिनि ! दुम मेरी बात सुनो । मैं एकमात्र 


हात भा मानता हूँ । जो मेरी भक्ति करता है, वह 
का है और में उसका हूँ | जाति-पॉतिः कुल; घ्म; बड़ाई 


| _ बळ, कुटुम्ब) गुण, 'चत॒राई--सब कुछ हो; पर यदि 

ज्य ड A > बिना जळके वाद्लेंके समान 

शोमाहीन और व्यर्थ है !? 

' अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 

| पुंस्वे खरीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 

` न कारणं मङ्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 

` अज्ञदानतपोभिवो वेदाध्ययनकमेभिः । 

6" हब बरं सक्यो सज्नक्तिविमुलैः सदा ॥ 

| ; (३।१०।२०-२१) 
पुरुष; स्री या अन्यान्य जाति और आश्रम आदि 

मेरे मजनमें कारण नहीं हैं; केवळ भक्ति ही एक कारण है |? 


जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं यज्ञ, दान, तप और 
वेदाध्ययन करके मी वे मुझे नहीं देख सकते ।? यही घोषणा 
मगवानूने गीतामें की है । 
__ इसके बाद मगवानूने शबरीकों नवधा मक्तिका स्वरूप 
बताया और कहा-- 
नवधा मर्गते कहदड़ें तोहि पाहीं। 
| सावधान सुनु घरु मन माहीं॥ 
__ अथस मगति संतन्ह कर संगा। 
दूसरे रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि मगति अमान । 
साति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
जाप मम दृढ़ बिस्वासा। 
पंचम भजन सो नेद प्रकासा॥ 


सपनेहुँ नहिं देखइ 


x 
जोगि बूंद द्ुररुम गति जोई। 
तो कहुँ आजु सुम मइ सोई॥ 
, उसी समय दण्डकारण्यवासी अनेक ऋषि-मुनि शबरीजीके 
आश्रमम आ गये । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीराम और 
लक्ष्मणने खड़े होकर मुनियोंका स्वागत किया और उनसे 
कुशळ-प्रभ किया | सबने उत्तरमें यही कहा--रघुभेष्ठ | 
आपके दर्शनसे इम सब निर्भय हो गये हैं |? 
त्वददशंनादू रघुओ्रेष्ठ जाताः स्मो निर्भया वयम्‌ ॥ 
“प्रमो ! इम बड़े अपराधी हैं । इस परम मक्तिमती 
शबरीके कारण हमने मतंग-जेसे महानुभावका तिरस्कार 
किया । योगिराजोंके लिये मी जो परम दुल्म हैं--ऐसे 
आप साक्षात्‌ नारायण जिसके घरपर पघारे हैं; वह मक्तिमती 
शबरी सर्वथा धन्य है । हमने बड़ी भूछ की ।? इस 


प्रकार सब ऋषि-मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवानसे 
जश्ञानामिमानियोकी ` 


विनय करने लगे । आज दण्डकारण्यवासी 
आँखें खुळीं | 

“हमारे तीन जन्मोंको ( एक गर्मसे, दूसरे उपनयनसे 
ओर तीसरे यजदीक्षासे ), विद्याको बरझ्चर्यब्रतको; बहुत 
जाननेको) उत्तम कुलको, यज्ञादि क्रियाः : चतुर होनेको 
बार-बार धिक्कार है; क्योंकि हम भीहरिके विमुख हैं। 
निःसन्देह मगवान्‌की माया बढ़े-बढ़े योगियोंकों मोहित कर 
देती है । अहो | हम छोगोंके गुरु ब्राह्मण कहते हैं 
परंतु अपने ही सच्चे खार्थसे ( हरिकी मक्तिमें ) चूक 
गये ।? अस्तु । 

श्मृषि-मुनिर्योको पश्चात्ताप करते देखकर भीलद्मणजीने 
उनके तपकी प्रशंसा करके उन्हें कुछ सान्त्वना दी। तदनन्तर 
एक ऋषिने कहा--“शरणागतवत्सळ | यहाँके सुन्दर 
सरोवरके जळमें कीड़े क्यों पढ़ रहे हैं तया वह रुषिर सा 
क्यों हो गया है १? लक्मणजीने हँसते हुए कह 
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ब नमन 
रूपी दुरंगते ही यह सरोवर इस दशको 
रामभक्तावमानतः । 

वही 
होनेका एक यही उपाय है कि 
केळ उसा स्पर्श करे । मगवाचकी 
आशे शबरीने जयम प्रवेश किया और घुरंत ही 
जळ पूर्ववत्‌ निर्मळ हो गया । यह है मर्ततोकी महिमा ! 


आपके e 
प्राप्त हो गया है ।? 


मै अत्यन्त नीच कुलमें जन्म म 
साक्षात्‌ दर्शन कर रही हूँ? यह क्या साधारण 
फळ. है; तथापि मैं यही चाहती हूँ कि अपेशी 
भक्ति सदा बनी रहे ।' भगवानने हँसते हं 
“यही होगा ।? 

शबरीने पार्थिव देह परित्याग करनेके चिते पर| 
आशां चाही, मगवानने उसे आज्ञा दे दी । शबरी कर र 


फिर शबरी कहा कि त्‌ कुछ सामने ही देह छोड़कर परम धामको प्रयाण कर वै 
` वर bs ' सब ओर जय-जथकारकी ध्वनि होने लगी | 
— 3 न 

( सुआ पढ़ावत गणिका तारी ) 


शखुकाठे ट्विजप्रेष्ठ रामेति नाम यः सरेत्‌। 
स पापात्मापि परमं मोक्षमामोति जैमिने॥ 
( भगवान्‌ वेदव्यासनी ) 
प्राचीन काळकी कथा हे, एक नगरमें जीवन्ती नामकी 
एक वेश्या रहती थी । छोक-परछोकके मयसे रहित होकर 
वह वेश्या व्यमिचारबृत्िते उदर-गोषण किया करती। 
एक दिन एक तोता बेचनेवाळेते उसने सुन्दर देखकर एक ' 
छोटासा सुगोका बचा खरीद छिया । केशाके कोई 
सन्तान नहीं थी, इसलिये वह उस पक्षि-शावकका 
पालन करने लगी | प्रातःकाळ उठते 
उते 'राम-राम? पदाती | जब 
अच्छे रसमरे फळ खानेको 


साय वह भी 'राम-र॒मः का उच्चारण 
दोनोंका भृत्युकाळ 
करते-करते दोनोंने प्राण 

पापी 


आ ग्या | “राम? उच्चारण 
दिये । सूआ मी पंहळेका 
पापियोंको 
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उतरव अपने ही समान सबको पांपी समझा करते हँ! 


त्याग दिये । इसपर यमदूतोको बहुत क्रोध आया 


यमवूर्तोसे कहा--।तुमळोग इन दोनों निष्पाप 
क्यो फॉसीर्मे बाँध रहे हो, तुम किसके दूत हो? |; 
यमदूत--हम महाराज सूर्यपुत्र यमराजके किक | ॥ 
इन दोनों पापात्माओंकों यमपुरीमें ले जाते हैं। |; 
विष्णुदूत--( क्रोधसे हँसकर ) इन यमदूत! 
तो सुनो | क्या मगवज्ञाम लेनेवाले इरिमक्त मी 
दण्ड पाने योग्य हैं १ दुष्टोंका चरित्र कमी उत्तम 
होता, वे सर्वदा ही साधुओंसे द्वेष रखते हैं । पीर , 
प 
त : 
र 


5 
+ 
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पुरुषोंको सारा जगत्‌ निष्पाप दीखता है | 
पुरुष पुण्यात्माओके पुण्यचरित सुनकर प्रस 
और पापियोंको पापकथासे प्रसन्नता होती है । 


ˆ केसी माया है | पापसे महान पीड़ा होती है; मह 


हुए मी छोग पाप करनेसे नहीं चूकते | 
विष्णुदूतोंने इतना कहकर चक्रसे 


दोनोंके बत ! 
और वे वि 


कं 


को छलकारकर बोळे-- £तुमळोग पापियोंको हेने भर 


भह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है । 
ल्मे जाना चाहते हो तो पे एर र 
दोनों पक्के दूतोंमें घोर युद्ध होने ७७ 
तिति पराजित होकर अपने र्त ढंग 


वि 


व करते हुए. यमदूत यमपुरीको भाग गये । 


उठाकर शह हर्षके साथ जयध्वनि करके दोनोंको 


rt विष्णुलोको छे गये । 

त्ाक्तकछेवर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे 
रे 
¦ यत्र महाबाहो ! हम आपके आज्ञाकारी सेवकोंकी 
क्तेन बहुत ही बुति की है । आपका प्रभुत्व अब 
हेत मनेगा | यह परामव हमारा नहीं? परंतु आपका है |? 
| राजने कहा-वूत्तों यदि उन्होंने मरते समय 
| एफ इन दो अक्षरोंका स्मरण किया है तो वे मुझसे कमी 
दनीय नहीं हैं । उस (राम? नामके प्रतापसे भगवान्‌ 
| नराण उनके प्रभु हो. गये-- 

दूता यदि स्मरन्तौ तो रामनामाक्षरद्वयम्‌। 

तदा न मे दण्डनीयो तयोर्नोरायणः प्रभुः॥ 
संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं दै, जिसका रामनाम- 
| सते नाश न हो जाय । किङ्करगण ! सुनो, जो प्रतिदिन 
मक्िपू्क मधुसूदनका नाम लेते हैं, जो गोविन्द, केशव, 
। हे जगदीश, विष्णो, नारायण; प्रणतवत्सल और माधव-- 
न नामोंका मक्तिपूवेक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा 
। ए प्रकार कहते हैं--'हे लक्ष्मीपते ! सकळपापविनाझकारी ! 
४ भैण. | केशिनिषूदन ! आप हमलोगोंको अपना दास 
= जायें ! वे छोग मुझसे दण्ड पानेके योग्य नहीं हैं | जिनकी 
ह *पर दामोदर, ईश्वर अमरहन्दसेव्य/ श्रीवासुदेवः 
२ पुर्योत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं; मैं 


J ल होगोको प्रतिदिन “यकी प्रतिदिन प्रणाम करता हुँ । जगतके एकमात्र 
क चमौ नारायण भुरारिका माहात्म्य कीर्तन व नारायण भुरारिका माहात्म्य कीर्तन करनेमें जिन 


शोर हरा है, हे वीरो | मैं उनके अधीन हँ ।. अनुराग है, हे वीरो | मैं उनके अधीन हूँ । 


/ नि हय रे जो दौन-डुखियोके हृदयको सुख पहाते 


= जीकप्रिय और शरणागतपाछक हैं, जो लोकप्रिय और शरणागतपालक हैं, जो 


थे मक्त “च भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें छगे रहते हैं, जो 


पजनेवाळे हैं, जो ब्राहमणोंकी पूजा और और 


ee 3 २९७ 
दसरोके धनको विषके समान समझते हैं; जो अन्न 
-'भमिका दान करते है, जो प्राणिमात्र नगन हस ह जो वक्री | 
को आजीविका देते हैं, जो शान्तचित्त हैं, जो जातिके न 
है, ₹ जो द्म्मकोध-मद-मत्सरसे रहित है, जो पपि उ 
हुए हैं ओर जो जितेन्द्रिय हैं, उनको में = य उनको मैं प्रणाम करता हू, में है 
उनके अधीन हूँ ऐसे छोगोंकी में कमी त छे लोगोकी मे कमी नरके लिये चर्चा हे 
भी नहीं करता |! कर 


मगवान्‌ व्यासने कहा--यमदूत इस ी 

द्वारा समझाये जानेपर भगवानका ह्य रो 
“मगवज्ञाम वेदसे मी अधिक है'--.'सरवदेदाधिकानि कै | तत्वज्ञ - 
पुरुष रामनामका स्मरण करते हैं । «राम? मन्त्र सब मन्त्रे 

अधिक महत्वका है। रामनामका पूरा प्रभाव भगवान्‌ 
महादेवजी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते | 

राम-नामके उच्चारणमें कोई भ्रम नहीं होता, सुननेमें मी बड़ा 

सुन्दर है; तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते | जब 
अत्यन्त दुलभ मुक्ति रामनामसे मिळ सकती है; तब रामनामको 
छोड़कर ओर करनेयोग्य काम ही कौन-सा है। जबतक 
रामनामका स्मरण चाळू नहीं होता, तमीतक पाप रहते हैं । 

अतएव सबको भीरामनामका जप करना चाहिये | 


सत्युकाले द्विजभ्रेष्ट रामेति नाम यः स्मरेत्‌। 
स॒पापात्मापि परमं मोक्षमाप्नोत्ति जैमिने॥ 


व्यासदेव फिर कहने छगे--“जेमिने | सृत्युसमयर्मे . 
रामनाम स्मरण करनेसे पापात्मा भी मोक्षको प्राप्त होता है | 
रासंनाम समस्त अमन्नलका नाश करनेवाला, मनोरथ पूर्ण 
करनेवाला और मोक्ष देनेवाला है; इसलिये बुद्धिमानोंको 
सदा राम-नाम स्मरण करना चाहिये ।? 
रामेति नाम विप्रर्षे यस्मिन्न स्मयते क्षणे। 
क्षणः स एव व्यर्थः स्यात्‌ सत्यमेतन्मयोच्यते॥ 
रामनामासतस्वादभेदज्ञा रसना च या) 
तन्नाम रसनेत्याहुसुं नयस्तश्वदर्शिनः ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्मयोच्यते। 
झारन्तो रामनामानि नावसीदन्ति मानवा: ॥ 

( पद्मपुराण ) 


(जिस समय मनुष्य राम-नाम-स्मरण .नहीं करता, वही 


f से ड्‌ है 
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| क पर उर इनके घरकी रुखीसूली शाक माजी खायी 


थी | कहा जाता है कि जिस समय मगवान्‌ दुर्योधनके 

यहाँसे बिना मोजन किये प्रखानकर विदुरके घर पहुँचे) 

उस समय विदुरप्ली घरके भीतर नहा रही थी । 
विडुर घरपर थे नहीं, परिग्रहके अमावसे या स्वेच्छाकृत 
दखितासे विदुरके घरमं वल्नोंका अत्यन्त अमाव था । 
अतएव वह नंगी नहा रही थी । दरवाजेपर पहुँचकर 
खड़ा हूँ; मुझे बड़ी भूल छगी है |! भगवानक्की आवाज 

उसी दशामें कियाड़ खोलनेको दोही आयी । झटसे किवाइ 
खोळ दिये । भगवानने उसकी प्रेमोन्मत्त शिति समझकर 
उती क्षण अपना पीताम्यर उसके शरीरपर डाळ दिया, दिव्य 
पीतपटने उसके समस शरीरको ढक छिया । तदनन्तर के 
मेमोन्मादिनी भगवानको हाथ पकड़कर भीतर छे गयी, उसे 


क 
भक्त पाणी 

पणामंये प्रकुवेन्ति तेषामपि नमो नमः ॥ 

इर अतुद्ध तेजल्ली भगवान्‌ विष्णुको जो प्रणाम 


तस्य यश्ववराहस्य विष्णोरतुलतेजसः । 
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दिन he 
र विधादकों प्रास नहीं हो सकते ! 
ae 


हूँ कि रामनाम स्मरण करनेवाले मु | 


बस इतना ही याद था--“मैं कृष्ण भूखा हूँ ॥ क 
जल्दी क्या खिलाऊँ ! अंदर ले जाकर उसने फ 
पीदेपर उन्हे बैठा दिया और खिळानेके छिमे भते 
उनके पास बैठ गयी.। प्रेम और प्रते म 
विदुरपञ्नी केळे छील-छीलकर उसका गूदा तो फंड 
और छिलके. मगवाचको देने लगी । भगवानक्की तेर 
ही ठहरी-- 

पत्रं पुष्प फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 

तदहं भक्त्युपह्दतमक्षामि प्रयताक्षवा॥ | 

( गीता ९। प 

भगवान्‌ बड़े प्रेमसे सराह-सराहकर छिलके खाने ब्र 
दोनों प्रेमदान, तथा प्रेमसुधापानमे तन्मय थे। छे 
बिदुरजी आ गये । वे कुछ देर तो खम्मित पु 
फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नीको डॉग! सः 
चेत हुआ और वह पश्चात्ताप करनेके साथ ही अपे 
सरळतासे श्रीकृष्णको उळाहना देने छगी-- 

ठिळका दीन्हे स्याम कहँ, भूरी तन मन हार! 

भगवान्‌ इस सरल वाणीपर हँस दिये । 
कहा--'विवुरजी | आप बढ़े वेमोके आये । सेब 
मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही मोजनके छ्वि त्य 
रहता हूँ |! अब विदुरजी भगवानको केळेका गूर 
झगे । भगवान्‌ने कहा--“विदुरजी ! 
बढ़ी सावघानीसे खिलाये; पर न माळूम क्यो 
जेसा खाद नहीं आया!' - | 
विदुरपक्ीके नत्र प्रेके आद. शर रे य । | 


> 


~व 
करते धै 


नम 


कढविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । 


फडरप्रयत्रत्ने: फलभाण्डमपूरि चा 


( श्रीमद्धा० १० । ११। ११) 
¦ का नाम सुनते ही दोनों हार्थोकी पसरमें अन्न भरे 
। ष्ण फल छेनेंके निमित्त दौड़े । उनकी पसरमेंसे 
न| (रे अन्न गिरता जाता था । श्रीकृष्णको देखकर मालिन- 
है! > उनके दोनों दाथ फसे मर दिये । भगवान्‌ने भी अपने 

मधुराकी एक माग्यवती मारिन व्रजमें साग-भाजी तथा 


| बरती सूरतपर वह अनुरक्त थी । मुरलळीमनोइरकी मनोहर 


मूर्ति उसके मन-मन्दिरमँ सदा बसी रहती और वह मावोंके 
ह. एम चढ़कर अहर्निश उनकी अर्चापूजा किया करती । 
+ शाम उसके मनोमावको जानते थे, किंद उसके 
| अनुरागको बढानेके निमित्त उससे बोलते नहीं थे । वह जब 
: मी आती; तमी आप खेळनेके बहाने बाहर निकल जाते | वह 
बेचारी मन मसोसकर रद्द जाती और मन-दी-मन कहती-- 
&्यामसुन्दर | तुम इतने निष्ठुर क्यों हो ! जो तुम्हें चाहते 
हैं उनसे तुम दूर मागते हो और जो तुमसे वैर करते हैं 
उन प्रसन्नतासे पास बुला लेते हो । तुम्हारी इस वक्रताका 
असी रहस्य कया है; इसे कोन जान सकता है ।? 
माढिनके मनसे मदनमोहन कमी दूर इटते ही नहीं थे 
ति शरीरत सदा अळग ही रहते, मानो वे उससे डरते हों । 
गिन परं नन्दमवनमें बैठी रहती, किंतु नन्दळाळके साथ 
न उसका कमी संलाप नहीं हुआ । कमी उस विद्दारी- 
| ओर इंसकर नहीं देखा ! 
भ मेमकी कुछ उल्टी ही रीति है, प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी 
तिक भाव दिखाता है, त्यों-ही-त्यों अनुरागके भाव 
रे धिक 
र आनन्दका परिवद्धन करती है । वेदना ही 
A “चाह? ही उसतक पहुँचाती है । माछिनका 
है उह अत दूसरी जगह न जाकर सदा नन्दके आँगनमें 
उढ्कर चक्कर छगगाने छगा | 


तो माळिन साग-पात बेचकर मधुरा चली जाती, 


ी द 


दळ बेचनेके छिये आया करती थी । नन्हेसे सॉवरेकी _ 


उमड़ने त्याते हैं। प्रेमका स्वारस्य वियोगमें ही. 


+ भाग्यवती मारिन # 


भाग्यवती मालिनि 


.२९९ 


De र... 


किंतु उसका मन गोकुलमें रह जाता | 
जाता। प्रातःकाल 

चह मनकी खोजमें फिर गोकुळ आती और न 
मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने मनको क्रीडा करते देखकर 
वह अपने-आपको भू जाती । उसका शरीर सांवलेकी सुन्दर 
अरुणवर्ण पतली-पतली अँगुलियोंको सपष करनेके ढिये सदा 
उत्छुक रहता । मनकी एकमात्र यही साध थी कि मेरे रहने- 
का घर मी श्यामसुन्द्रके सुखद स्पर्शसे पावन बन जाय । 
जब माळिनकी चाइ पराकाष्ठाको पहुँच गयी, जब उसे संसार- 
में मोइनके सिवा कुछ मी नहीं दीखने लगा, तब फिर 
मोहनके मिलनमें क्या देर थी। मोहन तो 'चाहनेवालोसे 
दौड़कर लिपटनेवाले हैं, किंतु वह चाह होनी चाहिये 
असली । अब मालिनकी चाहमें किसी प्रकारका आवरण 
नहीं रहा; उसकी चाह मोहनमयी बन गयी | 


एक दिन वह मोहनकी मञ्जुळ मूर्तिका ध्यान करती हुई 
ब्रजमें आवाज दे रही थी "फळ छे छो री फछ? | सम्पूर्ण 
फर्के एकमात्र दाता भीहरि माळिनसे फळ खरीदनेके लिये 
घरसे दौड़े । अरुण-वर्णके छोटे-छोटे दोनों हाथोर्मे धान्य 
मरकर जल्दी-जल्दी हॉफते हुए वेमालिनकी ओर आ रहे 
थे। कोमल करोंकी सन्धियोमेंसे अनाज़ बिखरता 
चला आता था। मोहन उस मालिनसे फळ छेनेको अधीर 
थे, मालिनका मन मी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय 
दृद्यमें तन्मय था । चिरकालकी. साधको पूरी होते देखकर 
माळिन अपने-आपको भूछ गयी । कन्दैयाके परम दुर्लभ 
कोमळ करःस्पर्शके सुखके लिये अधीर हुई उस माळिनने 


` कमळकी पेखुड्योके समान खिळे हुए उन दोनों चुड़े हुए 


हाथोको फर्लासे भर दिया । अद्दा | उस समय उसकी क्या 
दशा हुई होगी, उसका वर्णन कोन कवि अपनी कविता- 
द्वारा करनेमें समर्थ हो सकता दै । ध्यामसुन्दरके लिये उसने 
सर्वख समर्पण कर दिया । सम्पूर्ण अभिलाषाओंको पूर्ण 
करनेवाले इरिने मी प्रेमके अमूल्य मोतियोंसे उसके रिक्त 
माण्डको भर दिया । मालिनका जीवन सफल हुआ । उसने 
साधारण फळ देकर फोका मी परम फळ; दिव्य फळ प्रात किया। 
मनमोहनका ध्यान करते-करते वह उन्दीकी नित्यकिङ्करी हो 
गयी । प्रभुने उसे अपना ळिया । उसी क्षण वह धन्य 
हो गयी । न 
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चण्डी पूजाके डिये छायी हुई चितामस समास हो गयी 
प पह किया फोल मरक आया पर कह 
' ताकी मा नहीं मिंली | उसके मनमें बढ़ा ही दुःख था) 
आज मवार पूजा कैसे होगी ! उसके नेत्रोंसे आंसू बहने 
छो और वह सिर पकड़कर बैठ गया । उसकी यह दशा 
' देखकर चण्डपत्ञीने विनयते पूछा-+आप आज इतने दुखी 
. क्यों हैं! व 

उसने कहा--भया बताऊँ, मैं बढ़ा अमागा हूँ । आज 
| कहीं मी चितामस नहीं भिळी | आज मगवाचकी पूजा 
/ केसे होगी। मळा, पूजा किये बिना मैं जळ मी केसे पी 
¦ सकता हूँ | आज भगवान्‌ विना पूजाके रहेंगे | हाय !! 
पतिकी विपादमरी बात सुनकर उसको दुरंत एक युक्ति 
' सूझी ओर वह बोढी-- 

“बस, इतनी-सी वातके लिये आप इतने 

। लान झे । रामस भमी री ड 
' वहवहसे चळ दी और द्वारके समुख थोड़ी दूरीपर एक 
` पीपलका इष या | वहां जाकर उसने मिकी वेदी बनायी 
ह शोंपड़ीका सब सामान त 


ओर वह हक्षा- 
बक्का होकर पत्नीकी ओर देखने छा । च्य 
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` अपने शरीरको मत जळाओ |? 


रही है । रक 
चण्डने पत्ञीके मुखकी ओर देखा | प्के स; उतत 
और भक्तिने उसे प्रेम-विह्ल कर दिया | मे सोअ 


कहा--घरीर ही सुख, घम और पुण्यका कर| 
हे 


भीळनीने पतिके चरणोंपर सिर रखकर कहा * 
| 


"मेरे मालिक ! एक दिन तो मैं मरूँगी ही मई 
भगवानकी सेवामें लगे; इससे बड़ा पुण्य ओर साहे! 
मैं बड़ी माग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान है , 
ळोगा । मुझे रोको मत ! आज्ञा दो !? मीळके नेक. 
बहने लगे । वह बोलनेमें असमर्थ हो गया। | 


मीळनीने फिर स्नान किया । शाङ्करजीको पीपल तूज 
की वेदीपर बेठाया और झोंपड़ीमें अभि ल्गा दी। रे 
पुनः प्रणाम करके वह भगवान्‌ झाङ्करकी स्तुति से 
श्रद्धा, पातिव्रत्य एवं त्यागने उसके हृदयको शर 
दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गये । ण 
अन्तःकरणमें ही है | उस दिव्य शानसे परिपूत उस्र 
रमसे गद्गद हो रही थी-- 


वान्छामि नाहमपि स्र॑धनाधिपत्य 


यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशमणिं ॒ 
| 
कोऽन्यस्ततखतिसुवने न PN! 


न ब्रह्मलोक और न मोक्ष ही । मेरे च र 
सदा आपके चरणकमलकी ह 
चरणां मेरा नित्य अनुराग बना रे। | 


व का” हाम | जिसका चित्त आप परमेश्वरकी भक्तिमें 


अधिक त्रिभुवनमें और कौन धन्य है ।! 
| ma करते हुए उसने प्रज्वलित अभिर्मे प्रवेश 
के का | शरीर मस हो गया । चण्डने स्नान किया । पुष्प 
किक किये | जल डालकर थोड़ी-सी चिताभस्म शीतळ करके 
पूजा की | आज उसके हृदयमें अपूव भाव था | 
न पज्ञीके त्यागने प्रेमको धारा प्रघादित कर दी थी । 
१ छगाकर वह उन्मंत्तकी भाँति भगवोनके सम्मुख बत्य 
खड़ा हुआ । आजसे पूर्व पति-पत्नी दोनों मगवानके 
नाचते ये । आज वह अकेले नाचेगा । 
| द | मैं खम तो नहीं देख रहा हूँ ! तुम यहाँ केसे ? 
i 
ह 
। ६ पुष्णती गोकणेक्षेत्रमें शिवरात्रिका पर्व है, असंख्य 
त भ्‌ पावन पर्वपर भगवान्‌ शिवके दर्शन-पूजनके लिये 
हैं | अक्षत, चन्दन, बिल्वपत्र और पुष्प आदिसे 
हू थाळ सजाये श्रद्वाछ भक्तजन मन्दिरकी ओर चले जा 
[एरेहे हैं | 'भगदान्‌ शिदकी जय !? “हर | हर ! महादेव !? 
की घनिसे आकाशमण्डळ रूज उठा है । धार्मिक 


मे आज उत्साह और उमज्ञकी अद्भुत लहर उठती , 


2 देती है । 

र्ण मन्दरे कुछ ही दूरीपर एक चाण्डाळी चकित, थकित) 
(पिसी खड़ी है | जनसमाजके स्परशसे बचती हुई वह 
हे जा रही है | शरीर अत्यन्त दुर्बळ, कंकाळमात्र रह 
१. ऊध्ते मेरे हुए अज्ञोपर मक्या मिनमिना 
` ९ | बीमत्सताकी मूर्ति-सी वह बृद्धा रुग्णा नारी समस्त 
शगाका पात्र हो रही है । शरीरपर रक्त और 
वकर पुराना वस्त्र दर्शकोंमें जुगुप्साका भाव 
हेम है । जीवनसे ऊबकर उसने अनशन किया 
के ल यर कहना कठिन है। जैसे मी हो, 
मन्दिर LN ही वह निराहार है; ळइखड़ाती 
र श्न बिल आ गयी है । मनमें एक ही साध है; 


4 पि मर उवाच कर ळी । दयासिन्धु महेश्वरने 


= शिवभक्त चाण्डाली #- 
यी जो क 
सम्पूर्ण शाख-विचारमे समथ होने, विद्या पढ्ने 


३०१, 
तुम तो अप्रिमें जळ गयी थी न 
? चण्ड 

उसने देखा कि उसकी बायी ओर त ता 
नाचनेको उसकी पत्नी खड़ी th 

“सपना काहेका ! आपके सामने आपकी दासी मैं द्दी 

खड़ी हूँ । मुझे तो स्मरण नहीं कि में कब -आगमें 

जळी |? मीलनीने पतिकी बातोंसे आश्चर्य प्रकट किया | 

मील-दग्पति अमी आश्चर्य छुटकारा नहीं पा सके थे 
कि एक दिव्य विमान आकारापे उतरा और एक भगवान्‌ 
शइरके पाषेदने दोनोंसे प्राथना की--आपलोग केलास 
पधार । hn आपका स्मरण कर रहे हैं ।? और 
आदरपूवक क्रेको विमानमें बैठाकर 
शितरलोकको ले गये । hs 


शिवभक्त चाण्डाली : hp 


भीड़ छट गयी । दूरस ही भगवानका दर्शन करके उसने 
धरतीपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और ५शिव-शिव का 
जप करती हुई एक ओर चली गयी । रातभर उस क्षेत्रमे 
जागरण करके दूसरे दिन वह क्षेत्रते बाहर निकी | दोपहरका 
समय है | भगवान्‌ भास्कर तप रहे हैं । एक सरोवरके तटपर 
बरगदकी सघन छाया है | चाण्डाळी वद्दांतक आते-आते 
मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । जीवनी दाक्तिने जवाब दे दिया । 
मृत्युकी घरी आ पहुँची | इसी समय आकाशते एक दिव्य 
विमान उतरा । चारों ओर प्रकाश छा गया | विमान वहीं 
आकर आकाशमें रुक गया । महर्षि गोतम बड़ी देरसे 
उसी पेइकी छायामें बेठे थे | उन्होंने चाण्डालीकी वह 
दुर्दशा देखी और भगवान्‌ शिवके पार्पदोंद्वारा लाये हुए उस 
दिव्य विमानपर मी दृष्टिपात किया | उनसे नहीं र्दा गया | 
वे पूछ बैठे--देवेश्वरो ! आप मगवान्‌ शिवके पार्षद हैं 
आपको नमस्कार है | इस दिव्य विमानको लेकर आपलोग 
यहाँ केसे रुके हैं ! आपके मनमें कोई विनोद तो नहीं सूझा 
है £ भगवान्‌ दिवके पार्षदोंने चाण्डालीकी ओर सङ्केत करके 
कहा - “हमलोग इसीको लेनेके ल्यि आये ह १ 

गौतमजीने या शा लया ! शड 

आजीवन पाप-पड्डूमें रहनेके कारण अत्यन्त 

चाण्डास्योनिमें उत्पन्न हुई दै । इसके रोग ही बता रहे हैं कि 


'पूर्वजन्मर्मे इसने बड़े-बड़े पाप किये होंगे । हिर आपछोग 


इते दिव्यळोकमे छे जानेयोग्य कैसे मानते हैं ! ईश्वरकी क्या 


» यह समझमें नहीं आता ।? 
लीला है, यह दोनो कहने ! आपका कहना 


कर छी। भगवान्‌ 
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ड SS een a भर्यकर पाप 

बे न खागतपूर्यक उसे विमानपर विठाया | 
अब देवी हो गयी । उसके रीरसे (न 
और दिव्य प्रकाश फेल रहे थे। विमान रैक 


बढ़े 


शिवने स्वीकार किया ६ हर ख 
तया मानसिक पूजन मे रोके लमे यह आः गयी | उसकी वह दिव्य गति देखकर सम ह 
तोष म र जाया को हे! आश्चर्यसे चकित रद गये । 
र ७० ~ 7 अहि 


गन्पवराज पुष्पदन्त 


„ शैव भार ही नही, अत हिमाचलके विशाल भूमि 

` आगे शिवमहिनसोत्रकी जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य-मावना 

हो आरुहः उससे ति होता है कि भीविण्णु ओर 

रमणी तरह ही मगवान्‌ शिवका मी भारतीय मस्तिष्क- 

पर पूर्ण प्रभाव रहता चछा आया है। शिवमहिम्नसोत्र 

शिवषिपयक साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट और प्रधान 

. अन्नहै। इसके रचयिता परम शिवमक्त गन्धवैराज पुष्पदन्त 

थे | शिवकरी यश-मागीरथीमें उनकी पवित्र वाणीने अवगाहन 

` कर शेव-जगतढ़ों जो रल प्रदान किये हं वे मत्ति-साहित्य- 
की ीवृद्धिमे सदा अमूल्य योग देते रहेंगे । . 

गन्धर्वराज पुनत प्रतिदिन प्रातःकाळ ही एक राजाके 

पाकर मालियाँको कठोर दण्ड दिया करता था । माठियोने 

जगता था| वे सब इस निरणयपर पहुचे कि पूछ ले जाने- 

बाळा उपवनमें आते ही किसी विशेष शक्तिकी कृपासे अदृष्य 

हो जाया करता है | सचिवोंने समस्याका समाधान निकाल; 

हल तिसे निय हुआ कि (उपाके चारों ओर धिव 

निर्माल्य फ दिया जाय, शिव-निर्माल्यको लांबते ही योरकी 

व होतेकी शक्ति शीण हो जयगी ।' ऐसा ही बिता 

गया । गन्धवराजको निर्माल्यका उल्ल्ह्न करते रेज 

ने देल लिया । वे पकडू छे गये, कारागारमे डा 


उन्हें = 
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' शज्ञो मुसकरा रही हैं; कण्ठ नीला हैः गोर i 


ऐसा कइकर भगवान्‌ सवके दूर्तोने उस जो । > 


खींचकर दिव्य नारीका शरीर प्रदान भो रकि 
अद्भुत तेजसे सम्पन्न दिखायी देने हव |! अ 


| व | 
५ 


साक्षात्‌ नित्य शिव-धाममें पहुँचकर पावेतीजीकी 


ध 
र्त 
मत्री 
णर 


किया । एक दीन-हीनकी तरह, असमर्थ और सग कफ 
होकर गन्धर्वराजने भगवान्‌ शिवका कारे र्‌ र 
किया । अपराध-सार्जनका एकमात्र उपाय | पे 
था। उन्होने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये a: ने 
आशुतोष भगवान्‌ मोलेनाथकी तो गति न्यारी ही 
सच्चे दयसे पुकारा था, योगियोंकी अखण्ड समाधि 
और ध्यानी ज्ञानियोकी तपस्याकी मी उपेषा बहकर, 
दाहुर मक्तकी पुकारपर दौड़ पढ़े । कारागार रि 
छा गया | गन्धर्वराजने देखा कि भगवान्‌ शिवे 


मालाएँ बड़ी सुन्दर रग रही हैं; गजकी 
उनकी सुन्दरता बढ़ती जा रही .है। लोक i 
समस्त सम्पदा उनके चरणोंपर छोट रही है । होने 
शिवके साक्षात्कारने उनकी मीषण तपस्याको ५९१ गे 
उनका अपराध मिट गया । उन्होने अनेक hs 
सतुति की । चरण-धूलि मस्तकपर चढाकर 
“मगवन्‌ ! आपकी महिमाकी परमा 
यदि मेरी स्तुति अनुचित है तो सवश ब्रश 
भी तो पहले आपके यशःस्तवनमें थर्क पा 
अवस्यामे स्तुति करनेवालेपर कोई दोष १ 5 
सकता | आपके स्तोत्रमें मेरा उद्योग अख 4. 
हो ।? भगवान्‌ शाङ्करने भक्तको अभयदान 
जन्म-जन्मके बन्धन कट गये । दूसरे दिन 
खयं उपस्थित होकर उनके दशनसे 
सराहना की; जिन्ह भगवान्‌ 


मुक्त कर दिया, उनको कारागार बंद ए | 


कप व लक अपने 


) किस 
न हिये क्षमा मांगी । | 
पाज पुष्पदन्तकी गणना महान्‌ शिवभक्तामें की 


*# महान भक्त विष्णुखामी # 


साहित्य दान किया है, उससे असंख्य. जीवोंका 
रहा है। दिवमहिग्नसतोत्रके साथ-ही-साथ परम ba 


२. है। उ प्रभासक्षेत्रमं पुण्पदन्तेश्वर शिवलिङ्गकी राज पुष्पदन्तका भी नाम अमिर और अमर है | 


धर्मराज युधिष्ठिरके संवत्‌ २५०० व्यतीत होनेपर 
अत्‌ विक्रमसे ६०० वर्ष पूर्व दर यिडदेदाके एक क्षत्रिय राजाके 
इरी भक्त ब्राह्मणने भगवानकी बड़ी आराधना करके 
विणुखामीकी पुत्रके रूपें प्रात किया था । कोई-कोई 
न्न समय विक्रमके बाद भी मानते हैं । भगवद्विभूतिखरूप 
| ऐके कारण बचपनमें ही इनमें अछोकिक गुण प्रकट हुए 
'बे। इनकी जेसी अद्भुत प्रतिमा थी, वैसा ही सुन्दर शरीर 

भी था । यज्ञोपवीत-संस्कारके अनन्तर थोड़े ही दिनोंमें 
£ समूर्ण वेद वेदाङ्ग, पुराणादिका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
 हिया | 'यो यदंशः स तं भजेत्‌? के नियमानुसार अब ये 
म मुखके अन्वेषणकी ओर अग्रसर हुए । इन्होंने म्त्यळोकसे 
। ब्रह्मळोकतकपर विचार किया; परंतु इन्हें इनके अभीष्ट 
वलुके दर्शन नहीं हुए । | 


त्र अन्ततः इन्होंने उपनिषदोंकी शरण ली । बृहदारण्यक 


का एषां लोकानामसंभेदाय? 
ह णन हुआ है, उसीके अनुसार ईदवरका निश्चय करके 
उपासना गारम्म कर दी | इनका निश्चय दृढ़ था। 
य लो इन्हें पूण विश्वास था। इनकी उपासना 
झन ५% वडी भ्रद्धा-मक्तिके साथ एक सी चलती रही; 


र आला पड़ गया; परंतु उत्सांइमे न्यूनता नहीं 
; इनकी विरह-व्यथा इतनी तीव्र हो गयी 
क्षण कल्पके समान जान पड़ने लगा, 
हो गया । तब इन्होंने अपने शरीरको 
निश्चय किया | इसी समय इनका 

भगवत्पेरणासे आँखें खुळनेपर 
कैशोरे” आदि 'छोकॉमें वर्णित 

ध्गारर्समू्ति, पीताम्बरधारी; a ? 


gamwadi 


fre 
ह "सन्त 
) वयसि 
ea Rest 
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धखीद्वयसेवित, त्रिमङ्गछलित भगवान्‌ न्द्रका सुर- 
इुनिदुळम दशन प्रात्त किया । उस नाय जो व 
दुई› वह सवथा अवर्णनीय है । आनन्दपूर्ण हृदये इन्होंने 
भगवान्‌के चरणकमर्लोपर सिर रख दिया एवं पुळकित 
शरीरसे अश्रुधारा बद्दाते हुए वहीं छोटने छगे | मगवानते इन्हे 
निज करकमछोसे उठाकर हृदयसे लगाया एवं इनके सिर 
तथा पीठपर हाथ फेरकर कृतार्थ किया । थोड़ी देर बाद 
सम्हळकर अञ्जलि बांधकर इन्होंने भगवानकी स्तुति की | 
इनके मनमें उपनिषदोंके अभिप्रायके सम्बन्धमें कुछ सन्देह 
था; अतः उसका निवारण करनेके लिये मगवानते इन्हें अपने 
गुह्मतम तत्त्वका रहस्य बताया । भगवानने कहा--“अपने 
मनमें इस सन्देहको तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम 
भगवानके) जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे, साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
होकर बात कर रहा हूँ; अतिरिक्त मी कोई दूसरा तत्व है । 
इसी साकाररूपसे एक, अद्वितीय त्रिविधभेदश्यून्य अनिर्वचनीय 
परम तत्त्व मैं हूँ | माया, जगत्‌ आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। 
जितने विरुद्ध धर्म दीखते है सब मुझमें हैं । में ही सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकारः सविशेष-निर्विशेष-सब कुछ हूँ। अतः 
यह शङ्का छोड़कर सवंभावसे मेरा ही भजन करो ।? 

इसके पश्चात्‌ विष्णुस्वामीसे भगवानकी बहुत देरतक 
बातचीत होती रही । इन्होंने आग्रह किया कि (अब आप 
अन्तर्घान न हों) सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ 
छे चलें ।? भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना था । 
अतः एक मूर्ति बनानेवालेको बुलाकर दर्शन दिया और बेसी 
ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चासेवा करनेका आदेश 


दिया और खयं उसमें परते कर गये | विष्णुखामी उस 


विग्रहको साक्षात्‌ भगवद्रूप सानकर अर्चापूजा करते हुए 
मन्त्रका जप करते थे । 
मगवत्पेरणासे मक्तिकी संवर्द्धना करते-करते इनकी बुद्धा 
॥ आ गयी, तब इन्होंने शाल्मर्यादाके रक्षणके लिये 
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दङ्कुरावतार मगवान्‌ भीशडूराचार्यके Sr 
सम्बन्धे बड़ा मतमेद है । कुछ छोगोके मतानुसः इसा 

छठी शताब्दीते छेकर नवम शताब्दीपर्यन्त किसी समय 

इनका आविर्माव हुआ था | 'कल्याण'के बेदन्तड मं यह सिद्ध 


किया है कि आचर्लगदका जन्मसमय इंसासे छामग चार 
र्ष पूर्व ही है। मठोंकी परमराते मी यही बत प्रमाणित 
होती है | अस्तु, किसी भी समय हो, केरळ प्रदेशके पूणा 
नदीके तटवर्ती कळन्दी नामक गाँवमें बढ़े विद्वान्‌ और 
` निष्ण श्रीदितुरकी घर्मपली भीसुमद्रा माताके गर्म- 


इनके जनमे पूर्व बृद्धवस्या निकट आ जानेपर मी इनके 
| माता-पिता सन्तानहीन ही ये । अतः उन्होंने बड़ी भद्धा- 
| मक्तिते मगव,न्‌ शहुरकी अर,ना की | उनकी सच्ची और 
आन्तरिक आराषनासे प्रसन्न होकर आश्रुत देव.धिदेव 


मगवान्‌ शङ्कर प्रकट हुए ओर उन्हे एक सर्व]ुणसम्यन्न 
पुत्ररत्न होनेका वरदान दिया | इसीके फळखरूप न केवळ 
एक सर्वसम्मत पुत्र ही, बल्कि खयं मगव.च्‌ शङ्करो ही 
इन्होंने पुत्रर्पमें प्रस किया | नाम भी उनका शङ्कर दी 
रक्खा गयां | 

- बालक शाङ्करके रूपर्मे कोई महन्‌ वि च 
हैः इसका प्रमाण बचपनसे ही मिळन शा पता 
अवस्था हेते बक शहर अपनी मातृमापमे अपने माव 
प्रकट करने छगे और दो वर्षकी अवखामे म,तासे पुरुणादि- 
की कया सुनकर कण्ठस्य करने छगे | तीन बर्षकी अवस्थागें 


- मेज दिया गया ओर केवल सात वर्षकी गतम ह वेक 
* कही कदी इनका नाम “विसिध मे 00 5 
सळी कत न र तळ जे य तस्य 


ब... 


` किया। 


से वैशाख शुक पञ्चमीके दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था । 
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=) मम आचार्य बम एकदे ` च न एक रह जप बम एक दूसरे मतों १६ 
थे; तब खप्नर्मे प्रकट होकर बिल्वमंगळने उ. 
आदेश बताया और थद्धाद्वैत अथवा प 

है, 
बल्लमने अपना सिद्धान्त स्थिर किया और सम 
भगवानने उनके सामने प्रकट दोकर उसका सम 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य | 


और वेदाज्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके वे घर वाप 
उनकी असाधारण प्रतिमा देखकर उनके गुरु इ 
चकित रह गये । | 

विद्याध्ययन समाप्तकर शाङ्करने संन्यास क्न: 


हो परंतु जब उन्होंने मातासे आशा मागी तब उह स॑ 


दी । शङ्कर म.ताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देख ह 
छेना नहीं चाहते थे । एक दिन माताके साथ वे न 
करने गये । उन्हें एक मगरने पकड छिया | इप! 
को सङ्कटमें देखकर म.त.के होश उड़ गये | न! 
होकर हाह।क/र मचाने ळगी । शाङ्करने मातासे | 
संन्यस ळेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा! 
तुरंत आज्ञा दे दी और मगरने शङ्करो छोड़ लि! 
तरह माताकी आज्ञा प्रासकर वे अठ. वर्षकी उग 
निकल बड़े | जाते समय माताकी इच्छाके अतसा 
देते गये कि तुम्हारी मृत्युके समय मैं घसर उपि 

घरसे चलकर दाङ्कर नर्मदा-तटपर अवे र! 


१ 


खामी गोविन्द मगवत्पादसे दीक्षा ळी | उले 


मगवत्पूज्यपादाच.र्य रखा । इन्होंने गुरूपदि/ १ 
आरम्म कर दी और अस्सकाळमें ही बहुत हं 
. महात्मा हो गये. । इनकी सिद्धिसे प्रसन क { 
काशी जाकर वेदान्तसूत्रका भाष्य ol 
तदनुसार ये काशी चळे गये । काशी बगेर १ 
बढ़ने ळगी और लोग आकर्षित होकर ल्ला 
ग्रहण करने ळगे | इनके सर्वप्रथम सिष्य | 
पीछे पद्माचार्यके नामसे मद . i 
पढ़ानेके साथ-साथ ये ग्रन्थ मी की 
एक दिन भगवान्‌ विश्वना थने चाप्डालके सु 
दिये और इनके पहचानकर प्रणाम 5. हया! | 
छिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदे | 
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वन मनन कुरुक्षेत्र; बदरिकाभम आदि- 
हे बा विको परास्त किया ओर बहुत- 
डी त | प्रयाग आकर कुमारिळमट्से उनके अन्तिम 
ते जि की और उनकी सळाहसे माहिष्मतीमें मण्डनमिश्र- 
र आकर दाख्रायै किया । दाञ्ार्थमें मण्डनकी पत्नी 
"ती मध्यला थीं । अन्तमं मण्डनने शाङ्कराचार्यका दिष्यत्व 
| किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा । तत्पश्चात्‌ 
विभिन्न मठोंकी स्थापना की और उनके दवारा 


| एकबार एक कापाछिकने आचार्यसे एकान्तमे प्रार्थना 
थी कि 'आप तत्वज्ञ दै, आपको शरीरका मोह नहीं; मैं एक 
ऐषी सधना कर रहा हूँ? जिसमें मुझे एक तत्त्वशके सिरकी 
आवश्यकता है; यदि आप देना खीकार करे तो मेरा मनोरथ 
पं हे जाय ।' आचार्यने कहा--माई !किसीकों माढूम न 
ने पाये; मैं अमी समाधि लगा लेता हूँ; तुम सिर काट छे 
बना |! आचार्यने समाधि छगायी और वह सिर काटनेवाळा 
है था कि पझ्ाचार्यके इएदेव उसिहमगवानने ध्यान करते 
समय उन्हे सूचना दे दी और पद्मपादने आवेशमें आकर 
उसे मर डाला | 


अचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये; अनेकोंकों सन्मार्गमे 
साया और कुमार्गंका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
ससम प्रकट किया । इन्होंने मार्गमे सभी मतोंकी 
| उयोगता यथास्यान खीकार की है। ओर समी साधनोसे 
करण शुद्ध होता है; ऐसा माना है । अन्तःकरण शुद्ध 
निर ही वाखविकताका बोध हो सकता है । अशुद्ध बुद्धि 
भर मनके निश्रय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं। अतः 
शके सच्चा शान प्रात करना ही परम कल्याण है 
| क अपने घर्मानुसार कर्म, योग; भक्ति अथवा 
त्य च अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 


गा है क भक्तिको शानप्रातिका. प्रधान साधन 
भर चोद वे खयं बढ़े मक्त थे । कुछ लोग उन्हे 
रा ^ हेते हैं; परन्तु वस्तुतः वे शानसिद्धान्तके 
न सकते है “महान्‌ मक्त? थे | अतः उन्हें प्रच्छन्न मक्त? 
षद होता है पाकर नीचे उद्धृत इळोकोसि तो यह 
मक र शत भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अनन्य 


थे और उनसे प्रा 
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थना झोंकी 
प्रार्थनाको देखिये-- के ये । नीचे उत हीतया 
भगवानकी झाँकी 
यसुनातटनिकटस्थितवृन्दावनकानने महारम्पे। 
हाडी चरणं 'चरणोपरि स्थाप्य ॥ 
घननील खतेजसा भासयन्तसिह 
पीतास्बरपरिधानं य 


सुज्ञानं सह गोपैः कुझान्तरवर्तिनं हरिं सरत ॥ 

“श्रीयमुनाजीके तटपर स्थित बृन्दावनके किसी महामनोइर 
बगीचेमें जो कल्पवृक्षके नीचेकी भूमिमें चरणपर चरण रबखे 
बैठे हैं, जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं और अपने तेजसे .इस 
निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं; जो सुन्दर पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं तथा समस्त शरीरमें कर्पूरमिभित चन्दन" 
का लेप ळगाये हुए हैं; जिनके कर्णपर्यन्त विशाळ नेत्र हैं 
कान कुण्डळके जोड़ेसे सुशोमित हैं, मुखकमळ मन्द-मन्द 
मुसका रहा है तया जिनके वक्षःस्यलपर कोस्तुममणियुक्त 
सुन्दर हार दै, और जो अपनी कान्तिसे कङ्कण ओर 
अँगूटी आदि सुन्दर आभूषणोंकी मी शोमा बढ़ा रहे ह 
जिनके गलेमे वनमाळा छटक रही है ओर अपने तेजसे 
जिन्होंने कलिकाळको पराख कर दिया है तया जिनका 
गुल्लावलिविभूषित मस्तक गूँजते हुए अमरसमूहसे सुशोमित है, 
किसी कुखके भीतर बेठकर ग्वाळ्याळेंकि साय मोजन करंते 
हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो |? 

मन्दारपुष्पवासितंमन्दानिळसेवितं > परानन्दस । 


अति अदत ब्रह वत्सोके सहित समख गोप 
जिनके चरणोदकको आशङ्क अपने सिरपर धारण करते र्‌ 
_ बे भीकृण्ण त्रिमूति ( र्मः विष्णुः महेश ) से मित्र कोई 
` अबिकरिगी सबिदाननदमयी नीमा हैं । 


« किसीने पकड़ रकखा है) या तू सो गया है ! 


जि . छे रइनेके इच्छुक इमलोगोंको | 


| जिस प्रकार दूध आदि आहारके 
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आ क्य 


मौत्कण्ठ्यप्रवळप्रम्जनभरैराकर्षितो पो 
दिज्ञानाख्तमद्भुतं - निजवचोधा् 
चेतश्रातक चेन्न वाञ्छसि स्षाक्रान्तोडसिस ५? 


“नित्यानन्दरूपी अमृतके समुद्रसे निकल - 
सजनोंकी उत्कण्ठारूप प्रवल वायुसे उडा र 
सत्खरूप नील मेघ तेरे पास ही अद्भुत विशाम र 
वचनरूपी घाराओंसे वर्षा कर रहा है । अरे चिर. 


यदि तुझे उसे पीनेकी इच्छा नहीं होती ते के 


उ 9829. जे के 3, ४. 


चेतश्रञ्चलतां विहाय पुरतः सन्धाय वं | . 
तत्रैकत्र निधेहि सर्वेदिषयानन्यन्र च श्रीपति | न 
विश्रान्तिह्ितमप्यहो क्क चु तयोमेध्ये तदाहोचत| | ददि 
युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तस्सेन्यताश। | "मार 
“अरे चित्त ! चञ्चलताको छोड़कर अपने सामरे बी प 
दोनों पलको रख; उनमेंसे एकमे समस विप! रम 
दूसरेमें मगवान्‌ श्रीपतिको रख । उन दोनोमेंसे बिरे, इए 
शान्ति और हित दै--इसका विचार कर, ओर झु 
अनुमवसे जिसमें परमानन्दकी प्रतीति दो, उसीकासेम 


कास्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्धितफशं सेप 


अस्माक यदुनन्दनाङजियु 

कि छोकेन दमेन किं नुपतिना स्वर्गापवरेब म 

“कोई लोग तो सकाम उपासनाके दारा कफ 
किसी अमीष्ट फळी प्रार्थना किया करते है he 
तथा यज्ञादि अन्य साधनोसे स्वर्ग 
करते हैं; किंतु भीयदुनाथके 


खर्गसे और मोक्षसे बया काम दै? , 


ds SS dA 


(जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है 
बिना 


की दयादृष्टिके सहारे ही जीवन-निवा i 
इससे भगवान्‌ भीकृष्णके सम्बन्धम ६ ति 


स्य्ळ 
3: 
F.-Y: >> 


उ 
तितर 


जाता है । 'इनके द्वारा रचित ग्रन्थाक्की 

कीन ची है। परंतु प्रधान-प्रधान ग्रन्थ ये हैँ 
» उपनिषद्‌ ( इदा, केन) कठ; प्रभ, मुण्डक) 

क्य; ऐतरेय) तैत्तिरीय, छान्दोग्यश बृहदारण्यक, च॒सिंह- 
र्वतपनीय/ इेताश्चतर आदि )-माष्यश गीतामाध्य, विष्णु- 


, सनत्युजातीयमाप्यश दस्तामलकभाष्य, ललिता- 
््तीमाण्यश विवेकचूडामणि? प्रवोधसुधाफर) उपदेशसाइस्री। कण्ठसे उसकी महिमाका गान किया हे । 


* शआननवशुत्ताचायं # 
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अपरोक्षानुभूति, रतशछोकी+ दशःछोकी, सववेदान्तसिद्धान्तसार- 
संग्रह, वाक्यसुधा, पञ्चीकरण प्रपञ्चसार, आत्मबोध, 
मनीपापञ्चक, आनन्दलहरी, विविध सोत्र इत्यादि । 

इनका सिद्धान्त भी बहुत ऊँचा था तथा अधिकारी 
पुरुषोंके ही समझनेकी चीज दै। समी देशोके दास निकोने 
उसके सामने सिर झुकाया है और सभी विचारशीलोने मुक्त 


"णगी ERA — 


आचार्य श्रीकण्ठ 


रकण्ठाचारयके जीवनके सम्बन्ध विशेष कोई बात 
गही मिळती । अनुमान होता दै कि उनका जन्म कहीं 
'दक्षिण मारते हुआ था और वे चौयो झाताब्दीके आन्तम 
मागते छेकर पाँचवी दाताब्दीके आरम्मतक्र वर्तमान थे | 
बुछ लोगोंका मत है कि श्रीकण्ठ शरीशाङ्करसे मी पहले हुए थे; 
परंतु यह बात उतंनी प्रामाणिक नहीं माळूम होती | भी- 
रामानुज/भीमध्व आदि सब आचायोंसे तो वे अवद्य ही पहले 
हुए थे; परंतु भीशझ्नरसे वे बादमें ही हुए थे । श्रीकण्ठने 
साहूपमें अपने भाष्युमें भरीशङ्करमतका उल्लेख किया है । 
इससे मालूम होता है; वे श्रीदाङ्करके बाद ही हुए थे । 
कण्ठके विषयर्मे अप्पय्य दीक्षितने अपने अन्थ 
 'शिवा्कमणिदीपिका? में लिखा दै-- 
महापाशुपतझान सम्प्रदायप्रवर्तका न्‌ । 
अशावतारानीशस्य योगाचार्यानुयास्महे ॥ 


इसपे माळूम होता है कि भीकण्ठ एक मदान्‌ शिवभक्त 
तथा परम योगी थे और वे भगवान्‌ शिवके अंशावतार 
माने जाते थे । उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर जो “शेवभाष्य” लिखा 
है; उसपे उनके अगाध पाण्डित्यका परिचय मिलता है । 
अप्यस्य दीक्षितने भीकण्ठकों दहरविद्याका उपासक लिखा 
है । उनकी असाधारण शित्रमक्ति मी उनके ग्रन्थो सवत्र 
परिस्फुरित हुई है । 

श्रीकण्ठने दो ग्रन्थोकी रचना की--अक्षसूत्रका भाष्य 
और मोन्रसंहवेताकी वृत्ति । भीकण्ठका माप्य ही 
दौवमाष्य कहलाता है । इस माष्यके विषयमें स्वयं श्रीकण्ठने 
लिखा है--'मधुरो माप्यसन्दर्मा महार्थों नातिविस्तरः |? 


चास्तव्में उस भाष्यकी भाषा बड़ी मधुर तथा प्राञ्जल 
है और वह संश्षेपमें ही झिखा गया है। 


~ — 


श्रीअभिनवशुष्ताचाये 


भीअमिनवगुप्ताचायंका जन्म कास्मीरमें हुआ था । 
उन्होंने अपने गीतामाष्यमें अपने वंशका परिचय दिया है 
परुचि-जेसे विद्वान्‌ और ज्ञानी कात्यायन उनके पूर्वज ये । 
उनके वंशम स्थिखुद्धि और अत्यन्त विद्वान्‌ सौचुकने जन्म 
"ण किया था । सौचुकके पुत्र महात्मा भ्रीभूतिराज थे । 
भूतराजकी प्रतिमासे समस्त लोक आलोकित हों उठा था। 
उके चरणारविन्दके मधुप अभिनवगुत्त थे । वे खयं मी 
'ुत बहे विद्वान्‌ और भगवद्भक्त थे । उन्होंने भगवानका 
किया था और इसी कारण गीताका अर्थ लिखनेमें 

इए थे | उन्होंने यह मी लिखा है कि ब्राह्मणॉके 


ते मैंने गीतामाष्य लिखा । गीतामाष्यके अन्तमे 
pe शिवके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट की हदै । 
वे लिखते हैं--- | 
असिनवरूपा शक्तिस्तद्युप्तो यो महेश्वरो देवः । 
वृ. शिव बन्दे॥ 
अभिनवरुसाचार्यके गीतामाध्यक्रा नाम धीता यंसंग्रह? 
दे । इसके अतिरिक्त उन्होंने शिवसूत्रकी व्याख्या मी 
लिखी थी; परंतु यह कहते प्रकाशित हुई या नहीं 
माळूम नहीं । 


ननि, 
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मतृ 
है i थे। उनके दो विवाह हुए । 


रान्धवंसेन क्र 
पहलेसे महाराज भर्दृहरि और ढूसरेते महाराज विक्रमादित्य 


| 


सबळ इ 
वन हो गये। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे 


असाधारण कवि और राजनीति तथा संस्ृतके प्रकाष्ड पण्ड 
थे। उन्होंने अपने पाण्डित्य,.और नीतिशता तथा काव्य-शान- 
का सदुपयोग श्रज्ञार और नीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य- 
|. संवर्धनमैं किया। विक्रमादित्यने उनकी विछासी मनोइततिके प्रति 
|... विद्रोह किया। देशउससमय विदेशी आक्रमणसे मयाक्रान्त था) 
।' समाज और धर्मपर बौद्धमके विकृत रूपका तण्डव हो 
' रहा था। मतृंहरिने विक्रमादित्यको राज्यसे निर्वासित कर 
दिया, पर समय सबसे अधिक बलवान्‌ होता दै । विधाताने 
मर्ृहरिके माळ योग-छिपि लिखी थी । एक दिन जब उन्हें 
'  पूर्णरूपसे पता चल गया कि जिस पिज्गलाको वे प्राणोंसे मी प्रिय 
' समस्ते हैं, वह तो काली नागिन है--वह तो अश्वशालके 
| अध्यक्षके प्रेम-पादामें आबद्ध है--उनको वेराग्य हो गया | 

वे असार-संसारका त्याग करके राजमहळसे बाहर निकल पढ़े | 
च्युतिका, धनमें राज्यका, शास्त्रमे विवादका; गुणमें दुर्जनका; 
शरीरम सृत्युका--यों संसारकी समी वस्तुएँ मयावह है; केवळ 
वैराग्य ही अभय है।? उनके शृज्वार और नीतिपरक जीवनमें 
वैराग्यका समावेश हो गया, उनके अघरोंपर शिवनामामृत- 
तरक्षिणीका दत्य होने लगा, तृष्णा और बासनाने त्याग 


व्या Po 
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है है; हमने तप नहीं किया, तपोंने ही हमको 


हुए थे। पिताकी मृत्युके बाद मतुँहरने राजकार्य समा ।. 


Ff >अयब आत्मामे परमात्माकी व्यासति पायी, राहे । 
सत्यका वरण किया । उन्होंने अपने-आपको 


/विषयोको हमने नहीं मोगा दै, उन्होंने हमें ही मोग ४ 
तपा हृ 
कालका अन्त नहीं हुआ, उसीने हमारा अन्त कू 
है; हम जीर्ण हो चळे, पर तृष्णाका अमाव नह 
उनका जीबन साधनमय और जानपूर्ण हो उद्या 5 
दिती प्राप्ति की । शानोदयने शिवके से 
शान्तिका अधिकारी बनाया । संसारके म 
दूर रहकर उन्होने ब्रह्मके शिवरूपकी साधना की, न | 
अद्भुत सागर उंडेलकर आध्यात्मिक चेतनाको नया 
दिया । उन्होंने दर्सों दिशाओं ओर तीनों काळम प 
अनन्त चैतन्यस्वरूप अनुभवगम्य, शान्त और 


' ब्रह्मकी उपासना की । विरक्ति ही उनकी एकमात्र सहै 


हो चली । महादेव ही उनके एकमात्र देव रे h 
आशाकी कर्मनासासे पार होकर मक्तिकी मागीरषीं ९ 
लगाने लगे । 


उन्होंने श्ज्ञारनीति-शास्त्रॉंकी तो रचना की ही 
उन्होंने वेराग्यशतककी रचना की । व्याकरण शाह्षत्न " 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वाक्यपदीय? उनके मदान्‌ पाण्डिलका्ई 7 
है। वे शब्द-विद्याके मौलिक आचार्य थे । शब्द कह 
साक्षात्‌ रूप है। अतएव वे “शिवमक्त? होनेके सर 
'ाब्दमक्त? मी थे । शब्द-ब्रह्मका ही 
जगत्‌-विवते है। योगी शब्दश्रह्मसे तादात्म्य ग 
मोक्ष मानते हैं। मर्तृददरि शब्द-अक्षके योगी “| 
बैराग्यदर्शन परमात्माके साक्षात्कारका पर्याय दै। 


उनकी समाधि अलवर राज्यके एक स 
मी विद्यमान है । उसके सातवें द्रवक कह 
दीपक जलता रहता है । उसे 'मर्तृहरिकी 
किया जाता हैं। मर्वृदरे महान, 


योगी थे ।. 


` आढवार भक्तोरमे भीविष्णुचित्तका नाम पहले आता है। 
रद नाम 'पेरि आळवार? ( महान भाळवार ) ई 

कष दको वैष्णवळोग मज्ञलाचरणके रूपमे देखते हैँ, _ 
क बलदेव नामक राजा थे, जो मदुरा ओर 
दी जिळोपर शासन करते थे | उन दिनों राजालोग 

| ` अपनी प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा 
के कका पता लगाने और उनका निवारण केके ल्यि 
त्रिके समय मेष बदलकर घूमा करते थे । बलदेव भी 
जाको किसी प्रकारका कष्ट न न हो? इस बातका बड़ा ध्यान 
॥ र्ते ये। एक दिन रातके समय जब वे मदुरा नगरीमें 
सी प्रकार मेष बदलकर घूम रहे थे? उन्होंने किसी 
;, आगन्तुकको एक इक्षके नीचे विश्राम करते देखा । राजाने 
) आगत्तुकते पूछा--“ठुम कौन हो ओर क्से आये हो £ 
| आगत्तुकने कहा--“महाशय ! मैं एक ब्राह्मण हूँ, गज्ञा-लान 
| करके मैं अब सेटूं नदीमें ज्ञान करनेके लिये जा रहा हूँ । 
रातमर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ ।? राजाने 
£ बृहा--'अच्छी बात है? आपकी बातोंसे माम होता है कि 
आपवडे विद्वान्‌ हैं और देशाटन किये हुए.हैं। अतः आप मुझे 
अपने अनुभवकी कोई बात कहिये।? आगन्तुकने कहा; अच्छा 


वपार्थमषटौ प्रयतेत मासान्निदार्थमर्ध दिवसं यतेत। 
वाजक्यहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च॥ 
राजाने कहा--'कृपया इसका अर्थ समझाइये |? आगन्तुक 
8 ने कहा, “मनुष्यको चाहिये कि आठ महीनेतक खूब परिश्रम 
करे, जिससे बह वर्षात्मतुमे सुखपूर्वक खा सके, दिनमर 
इसलिये परिश्रम करे कि रातमें सुखकी नींद सो सके, जवानी- 
म बुदापेके लिये संग्रह करे और इस जन्ममें परलोकके लिये 
कमाई करे |? राजाने कहा--'ब्राह्मणदेवता ! आप बहुत ठीक 
हैं मुझे अपनी भूल माळूम हो गयी। हाय ! मैंने 
मु अपने अवतकके जीवनको संसारके पचड़ेमें फॅसकर व्यर्थ ही 
सोया। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं उन गु्णोंका अर्जन 
%९ बिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सके कपा करके आप 
परश ते लोटकर जल्दी आइये और कुछ दिन मेरे 
रेकर मुझे सच्चा मार्ग दिखळाइये ।? 
ऐसे को मक्तिमार्गकी दीक्षा देकर वहाँसे विदा 
। अब राजाके दुदयमें परमात्माके तत्वको आननेकी 


ॐ श्रीविष्णुचित्त ( पेरिआळवार) $ 


श्रीविष्णुचित्त (पेरिआळवार) 


३०९ 


22 5 


उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हो गयी । उन्होंने अपने पुरोहित चेल्वनस्ति- 
को बुछाया, जो बड़े सदाचारी ओर सच्चे विष्णुमक्त थे और 
कहा--“महाराज। मैं धर्माचरण करके अपने जीवनको सुधारना 
चाहता हूँ, जिससे मैं भगवानके चरणोके निकट पहुँच सकूँ । 
आप कृपया बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये ।! पुरोहितने 
कहा--राजन्‌ | संतो और मक्तोंकी सेवा करना उनके 


_उपदेशोका अवण करना, उनके संग रहना और उनके श्रवण करना; उनके संग रहना और उनके 
आचरणोंका अनुकरण करना--यही सच्चा सुख प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय है और यही मनुष्यमात्रका कतव्य है |? "ऐसे 


संत कहाँ मिळेंगे, कृपाकर बताइये और उन्हें केसे पहचाना 
जाय १ राजाने कहा । पुरोहितने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! 
भक्तोंके वाह्य वेशको देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे 
किसी स्थानविशेषमें नहीं रहते ओर न उनके रहनेका कोई 
निश्चित प्रकार ही है । वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूपमे 
रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्रात करनेका एक ही 
उपाय है--वह यह कि देशमरके धर्मों, सम्मदायों और 
मजहवोके प्रतिनिधियोंकी एक समा एकत्रित कीजिये ओर 
उसमें यह घोषणा कर दीजिये--'मै उस सच्चे और 
सरळ मार्गको जानना चाहता हूँ? जिसपर चलकर हम आनन्द- 
रूप भगवानको प्राप्त कर सकें |! साथ ही यह भी घोषणा 
करवा दें कि “जो मनुष्य हमारे प्रश्नका संतोषजनक एवं 


` यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई मार सोना उपहाररूपमें दिया 


जायगा ।? यो करनेसे आपको कम-सेकम उस समामें 
एकत्रित होनेवाळे संतों और मक्तोंको देखनेका और उनसे 
सम्माषण करनेका सौमाग्य तो प्रास हो ही जायगा |? राजाने 
पुरोहितकी आज्ञाके अनुसार महुरामें सारे धमाके प्रतिनिधियोँ- 
की एक समा एकत्रित की । शेवः वेष्णव) शाक्त सू्योपासक) 
गाणपत्य) मायावादी) सांख्य » पाञुपतः जेन 
बौद्ध--समी धमाके प्रतिनिषि उस समामे उपस्थित हुए | 
उनमें परस्पर बड़ा विवाद हुआ? पर राजाका का 
कोई भी नहीं कर सका । उनका हृदय किसी महान 
खोजर्मे था । हमारे चरित्रनायक विष्णुचित्तके म 
कोई मक्त उन्हें कहाँ मिळता । अब उनके पवित्र 

कुछ दृत्तान्त सुनिये। ` 
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म ग प्रसु-पद-ण्त 


रहते थे । उनकी पढीका नाम पद्या था । मुकुन्दाचाये ओर 
उनकी पतिब्रता ख्री दोनो बटपत्रशायी मगवान, प 
मन्दिरमें जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य ple 
किया करते थे । उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई | हमारे च 


नायक उसी ब्राह्मण-दम्पतिके यहाँ अवतीण हुए | ये गश्डके - 


अवतार माने जाते हैं. बल के र! 
खाति नक्षत्रम हुआ था | माताक उसके 
वेदना नहीं ३ जा देखनेमे बढ़ा सुन्दर था और उसके 

. शरीरके चारों ओर एक दिव्य तेजोमण्डड या । सामान्य 
बालकोते यह बाळक कुछ विलक्षणता लिये हुए था । माता” 

| पिताने बाळकका बढ़े प्रेमके साथ लालन-पालन किया अ 
उसके ्राझणोचित समी संस्कार कराये । सातवे वषमे 

'| उसका यशोपबीत-संस्कार हुआ । बालकने मगवान्‌ विष्णुको 
| बिना जाने-पहचाने ही अपने अन्तरात्माको उन्हींके चरणोंमें 
| ळ्या दिया या | अतएव उन्हे. लोग विष्णुचित्तके नामसे 
पुकारने छो । बे अपना अधिकांश समय भगवानके मद्र 
में ही बिताते थे और संत हरिदासकी माति भगवान्‌ 
नारायणके खरूपका ध्यान ओर उनके नामका जप किया 
करते और विष्गुसह्ननामको गाया करते थे | 'नारायण 
ही सारी विधाओंके सार हैं ओर सारे धमोके 
एकमात्र ध्येय रे । अतः में उन्दींक्ी शरण ग्रहण करूँगा? 
ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होने अपनेको भगवान्‌ विष्णुके 


अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाळी और बद्ेमें एक सुन्दर 
उपजाऊ भूमि खरीदकर वहाँ एक सुन्दर बगीचा लगाया | 
प्रतिदिन सबेरे “नारायण? शब्दका उच्चारण करते हुए वे फूल 
चुनते और उनके सुन्दर हार गूँथकर भगवान्‌ नारायणको 
धारण कराते | उन हारोसे अछछुत भगवानन्री दिव्य मूर्तिको 
देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्निमेष नेत्रोंसे उनकी 
रूप-माधुरीका आखादन करते | उन्हें मगवत्मेमके अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात सुहाती ही न थी। एक दिन रातको 
विष्णुचित्त बहुत देरतक भजन-घ्यान करनेके वाद विश्राम 
कर रहे थे कि उन्हें भगवान्र्‌ नारायणने समे दर्शन 
ओर उनसे कहा कि “तुम तुरंत भहुरामें जाकर वहे 
धमातमा राजा बळ्देवते मिलो । वहाँ सारे घमेके प्रतिनिधि 
एकत्र हुए हैं ओर राजाने मूह घोषणा की है कि जो 
सच्चे, आनन्दकी आसिका सर्भर Se उसे 
उपदारलूपर्मे कई भार हनं दिया जराय वहां जाकर मेरी 


| गार मंगवानकी अर्चा की। उनके प” ` 2 
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त भव-विरत नित बंदौ मक्त उदार ३ 


चरणोंमें समर्पित कर दिया | मक्तिके आवेशमे उन्हें संसारकी 
भी सुध-बुध न रही | अमी वे नवयुवक ही थे कि उन्होंने - 


॒ नि 
वरणकर बड़ी धूमधामके साथ उनका चुद. | उस 


२ ता 


विजयपताका फहराओ । मेरे प्रेम और मिक 
पर प्रकट करो । वहाँ जाकर यह प्रमाणित र 
भगवानके सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द के्‌ पे 
एकमात्र सच्चा और सरळ मागे है |? प्र 


विष्णुचित्त मगवानके स्वप्नादेशको पार ३) . 
फूले न समाये और भगवानसे इस प्रकार कहने के. 
मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार दै, में अभी मए a 
होता हूँ । किंठ मुझे शास्त्रोंका शान विस्कुळ नह ५६ 
आपका एक तुच्छ सेवक हूँ | आपके चरोंग्रे ह 
रखकर मैं उस समामें जाता हूँ । ऐसी इपा झन? . 
आपका यह यन्त्र आपकी इच्छाको पूर्ण कर से. 
कहकर विष्णुचित्त मदुरा चले गये । राजाने झग्र ३ 
सत्कार किया और वहाँकी पण्डितमण्डलीएं विज 
नक्षत्रोमें चन्द्रमाके समान सुशोभित हुए । उन्होंने छ: 
दाड्डाओंका यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किमाह. 
“भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि हें ओर उनके चरणे 
को सर्वतोमावेन समर्पित कर देना ही कल्याणक फ 
उपाय है। भगवान्‌ नारायण ही हमारे रक्षक है पे 
योगमायासे साधुओंकी रक्षा ओर दुर्शेका दलन करे 
समय-समयपर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूति ह 
खित हैं| मगवान ही मायासे परे हैं और उनकी ॐ 
ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है| उनपर मिथ 
उनकी आराधना करो; उनके नामकी रट लगाओ भ 
गुणानुवाद करो | ३” नमो नारायणाय |! 


. विष्णुचित्तके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभात प! 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुरे 


विष्णुचित्त इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं ईए 3 
करुणापू्ण नेन्नोंसे ऊपर आकाशकी ओर हर ; 
उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण सहाखली | 
विराजे हुए दिखायी दिये । वे अपने मर्फी 

तथा लाखों नर-नारियोंके मुखसे " उपे 
सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे । विष्णुचित आरि 
दर्शन पाकर झतार्थ हो गये । बे राजासे विदा प 
चळे गये. और बह उन्होंने कई सुन्दर ६ I 


_ 


3 


क. भक्तिमती आण्डाळे यां रङ्गनायकी # ३११ 
जाता है। वे कहते हैं-“वे वास्तवमें दया- हैं और पापमें ही रहते हैं। जो लोग भगवान्‌ 

तौरपर - नारायणकी उपासना नहीं करते। इदयमन्द्रमे स्यापितकर प्रेमरूपी से ससित म डी न ले र | 
द मली मताचे सर्व ही मका भट दिश जो नी माताको व्यर्थ ही प्रसवका कड दिया | जो € वे ही मयुर छते हैं| | 


रण नहीं करते, वे पाप ही खाते विष्णुचित्त मगवानकी वात्सल्यमावसे उपासना करते थे । 
PE लात न 


जग नारायण-नामका 
— OSCR —— 


भक्तिमती आण्डाळ या रङ्गनायकी 


प्राचीन काळ्मे दक्षिण भारतमें कावेरी-तटपर स्थित एक पदको परास्त होओगे ! ब्राह्मणजजाह्मणी इस कन्याको पाकर 


के विष्णुचित्त नामके एक परम वैष्णव भक्त रहते थे । 
बे बढ़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अद्दर्निश वे 


ग्राद्भजन) हरिकीर्तन और नाम-जपमें निरत रहते थे । ` 


उदं भगवानके सिवा और कुछ सुद्दाता ही न था । बड़ा 
|: है सुरम्य उनका एक तुळसीका -उपवन था । वे नित्य 
प्रातःकाढ तुलसीके थाल्हीमें जल डालते ओर तुल्सी- 
दछक्ी ही माळा बनाकर भगवानका “शज्ञार करते । 
एक समय प्रातःकाळ जब वे घड़ेमें जल भरकर तुलसी 
चने गये; तब वहाँ उन्हें एक परम मनोहर नवजात 
कृत्या दिखायी पड़ी .। उन्होंने बड़े स्नेहसे उस वालिका- 
को उठा लिया तथा उसे वटपत्रशायी भगवान्‌ नारायणके 
चरणोमें रखकर कहा--“प्रमो ! यह तुम्हारी ही सम्पत्ति 
| है; जो तुम्हारी सेवाके लिये आथी है । इसे अपने पाद- 


मे आश्रय दो |? इसपर मूर्तिमेंसे शब्द आया--।इस. 


। ब्हकीका नाम “कोदई? रक्सो और इसे अपनी ही लड़की 
मानकर इसका छाळन-पालन करो |? “कोदई? का अर्थ दै-- 
॥ धूेके दारके समान कमनीय ।? इसी लड़कीको आगे 
पाकर जब मगवानका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गयी, 
। स छोग 'आण्डाळ! कहने लगे थे | 
ट राते मगवाचने खप्नमें विष्णुचित्तजीको कन्याका सारा 
| र नताया-वाराह्दावतारमें मैंने प्रथ्वीका उद्धार किया 
| प एथ्वीने मुझसे पूछा कि “आपको किस प्रकारकी 
परम प्रिय है १? उस समय मैंने बतलाया था कि 
}३। रज्जू तथा पत्र-पुष्प-फळ-तोयकी पूजा सर्वेप्रिय 
का करनेके लिये भक्त मेरे नामका कीर्तन करे 
भेक्तिके साथ मेरी पूजा-अर्चा करे |? मेरी उस 
में घारणकर एथ्वी इस कन्याके रूपमें प्रकट 


| Ri अब तुम्हारे घरमें बसना चाहती दै । 


परम प्रसन्न हुए । यथासमय उन्होंने कन्याके जातकमांदि 
संस्कार कराये | 

लड़की जब बोलने गी, तब उसके मुखसे विष्णु? के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था । जब 
वह कुछ सयानी हुई, तब भगवानके गीत गाने छगी । 
पितांके मन्दिर चळे जानेपर वह उनके पीछे उपवनकी 
रखवाली करती और मगवानकी पूजाके लिये फूछोंके हार 
गूँथती । कन्याकी बनायी माळाको लेकर विष्णुचित्त ब्राह्मण 
भीरज्ञनाथजीके मन्दिरमें जाते और माळा भगवानकों चढा 
आते । जब वह कुछ ओर बड़ी हुई, तव भगवान्‌ रङ्गनाथ- 
को अपने पतिके रूपमें भजने लगी । वह अपने प्रियतमके 
प्रेममें अपने आपको इतना भूछ जाती कि भगवानके लिये 
गूँये हुए हारको खयं पहनकर दर्पणके सम्मुख खड़ी हो 
जाती और अपने सोन्दर्यकी स्वयं प्रशंसा करती हुई 
कहती--क्या मेरा सौन्दर्य मेरे प्रियतमको आकर्षित कर 
सकेगा १? ` 

एक दिन मन्दिरके पुजारीने विष्णुचित्तकी माळा यह 
कहकर 'लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्यके सिरका बाल 
छगा हुआ है । आ्राझणको यह सुनकर बढ़ा दुःख हुआ | 
उन्होंने ताजे पुष्प चुने? नवीन हार बनाया और भगवानको 
अर्पण किया । दूसरे दिन मी पुजारीने कहा कि साळा 
कुछ सुरायी हुई है । विष्णुचिचने अपने मनमें सोचा 
कि अवश्य ही इसमें कोई-न-कोई रहस्य होना चाहिये । 


४ अकस्मात्‌ अपनी लइकीपर गयी । उन्होने देखा कि 
ड परदेके पीछे नवीन पुष्पोंका हार पहने दर्पणके सम्मुख 
खड़ी है और मन-द्दीमन अपने प्रियतम मगवानूते 
बातें कर रही है । वे दौड़कर छड़कीके पास गये 


कन्याकी सेवा करते-रद्दोगे रो, अत्स ५फ्म:॥०-जिल्हाक बोके eGangotri 


| 


ची घारण करके जूँठा कर रही हे ? विष्णुचे फे 
दूसरे हार बनाये और प्रभुको चदायेः पर अ 
अपनेको प्रभुके चरणोंमे समर्पित कर चुकी थी । पग 


मगवानूने खप्नमें आदेश दिया । “मुझे आण्डाळकी पहनी 
`= हुई माळा घारण केम विशेष सुख मिलता है, इसलिये 
' बही हार से चढाया करो ।? अब तो विष्णुचित्तको 
| अपनी कन्याके महत्वका पूरा निश्चय हो गया । कुछ दिनों 
! बाद आण्डाळकी घारण की हुई माल्ओंकों ही वे भगवान; 
| को निवेदन करने छगे। 
आण्डाळ अहर्निश प्रभुके प्रेममें मतवाळी रहती । एक 
दिन उसने अपने धर्मपितासे बढ़े ही अनुनय-विनयके साथ 


दिव्य धामों तथा तीर्यखानोके विषयमें पूछा । विष्णुचित्त- 


| का चित्त प्रभुके चरणोंका अनुरागी था ही। उन्होंने बहुत 
आदि दिव्य धामोंके नाम बतछाये और अन्तमें कहा, 
| दक्षिणमें कावेरीके तटपर मगवान्‌ भीरज्ञनाथका वास है |? 
' भगवान्‌ भीरज्ञनाथका नाम सुनते ही आण्डाळके रोमाञ्च हो 
| आया ओर उसकी आँखे प्रेमाभुओंकी धारा बरस पड़ी। 
' उनसे विइळ होकर अपने इष्टदेवकेसम्बन्धमे अधिक जाननेकी 
` इच्छा प्रकट की | तब विंष्णुचित्त सुनाने ळो-इक्वाकुके 
यशकी पूर्तिके लिये जक्षाजीकी प्राथंनापर मगान्‌ विष्णु 
वहाँ प्रकट हुए । भगवानका साक्षात्कार हो जानेपर 
इतार्य हो गये और जह्माकी आशे वे सरबूके तटपर 
इद्वाकुसे बर मॉगनेके लिये कहा । इसवाङुने यही बर 


मागा कि “भगवान्‌ विष्णुका यहीँ अवघरमे अवतार हो और णेड़कर 


वे श्ीरङ्गनाथजीके रूपमें उनके कुलदेव रहें |? 
मुहमाँगा वरदान दे दिया । वन 
भगवान्‌ औरामचन्द्रजी जब छङ्काको जीतकर 
` आये) तब उनके साथ विमीषण मी पघारे थे | वे जब 
जाने छो, तब उन्होंने भगवानूसे कहा कि “आपका वियोग मेरे 
ब्यि सबंथा असह्य है। अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिये 


| किन्ठु 
(0-0. Jangamwadi Math न, विष्णचित्तके बगीजेमें, रहती थी! 


नित बंदौ भक्तं उदार # 

वो दी। जब विभीषण कावेरी-तटपर आये, ततर 
है 

चरणोमें मगवानकी मूर्ति स्थापित की । विभीषण मगन 


वियोग भी असह्य था । 


प्रेम ओर भद्वामरे शब्दोंमि अपनी बेटीते मगवानके बैकुण्ठ 


लहा वह अपने बाहर-मीतर सर्वत्र अपने 


व 


हे इरयो पीरज हो । निमी था 
देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे ङ्गाय 


वे के | ; 


य३-अनुष्ठानमें संलग्न हो गये । फिर 
ने लङ्का जाना अस्वीकार कर दिया और 


अर्चाके लिये नित्य लङ्कासे यहाँ आया करते चे, 


भगवान्‌ भीरज्ञनाथका वर्णन सुनकर झा 
उत्कण्ठा और भी तीव्र हो गयी । उसने पितरे झर 
प्रातिका साधन पूछा । अब आण्डाळके छिये ए ६. 


आण्डाळकी विरइव्यथा बढ़ती ही गयी | उले! 
रात-दिन जीवनधनमें अटके रहते थे । वह उन्न र 
जपती, उसीका कीर्तन करती ओर उसीकी झुम ह 
रहती । उसकी आँखोंमें; द्ृदयमें, प्राणोंमें, रोग 


भी घघक उठी है। यो तड़पानेमें तुम्हें कोन-सा स छि 
है। हाय ! एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जात! त | 
मेरे जीवनधन ! यदि मेरे प्राणोंकी इस आदु ब 
तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अर्मी श॑ 
मुझे अपने चरणोंमें स्वीकार कर छो । प्रमो ! ओ मे. 


टा 


घार ! सीताकी सुधि ळेनेके लिये तुमने समुद्र पुढ 


वघ करके रुक्मिणीको अपनी शरणमें ळे ल्या । 
गज) गणिका और गोपियोंकी देर सुन ली प | 
बार इतना विलम्ब क्यों कर रहे हो ! मैं जानती ह | 
अपराधिनी हूँ; परंतु जेसी मी हूँ? तुम्हारी जनी 
प्राणवक्रमः दृदयेश्वर, जीवनसर्वख और भे 
किसकी शरणमें जाऊँ ! जिं च 
चन्द्रमाको और चातक श्यामघनको चाहता है 
हृदय पुम्हे देखनेके लिये व्याकुल है ।' र 

आण्डाळ सदा अपने शरीरसे ऊपर राण है 
नथी 
उदक || 


श्र 


अतिरिक्त और किसी वस्तुको देखती ही 


टला ला था। बह गोपक साथ सेसी भीख = रदृता 
दावत घरोंदे बनाती । इतनेमें ही. श्रीकृष्ण आकर 


, इह गोपियोंके साय सरोवरमें ज्ञान करने लगती ओर प्रियतम 
रमण आकर उन सबके बस्नोंको उठाकर छे जाते और 
चढ़कर बैठ जाते | कमी-कमी वह मनसे ही 
वनम विचरती ओर रास्ता चळनेवाळोंसे पूछती, "क्या 
हुमने मेरे ्ाणवलमको इधर कहीं देखा है वया किसीको 
रेरे कमळनयनका पता है १? और अपने-आप ही अपने 
| नाका उत्तर भी देती--“अजी, देखा क्यों नहीं १ बह 
ते बुन्दाबनमें बाँसुरी बजाकर गोपियोंके साथ विहार कर 
छाई) . 
बसन्त ऋतुमें वह कोयलको सम्बोधन करके बड़े करुण 
| सरमे कहती--“अरी कोयळ ! मेरा प्राणवक्लम मेरे सामने 
| को नहीं आता ! वह मेरे ृदयमे प्रवेश करके मुझे अपने 
| वियोगसे दुखी कर रहा है। में तो उसके लिये इस प्रकार 
इप रही हँ. ओर उसके लिये यह सब मानो निरा 
। खिलवाड़ ही है ।? 
न भे बे विरहमें 
9 चान्‌ रङ्गना 
| मे कार दर्शन देकर पदा पाती ह 
१ भ्डाळको मेरे पास छे आओ ।? इधर उन्होंने विष्णुचित्तको 


i ह ( केरळ ) के राजा इद्त्रत बड़े धर्मात्मा थे, 
| ई सन्तान न थी । उन्होंने पुत्रके लिये तप 
क क नारायणकी ङृपासे द्वादशीके दिन पुनर्वसु 
' जज षर एक तेजस्वी बाळकने जन्म लिया। 
| नाम कुछशेखर रक्खा गया । ये भगवान्‌की 
मम ल अवतार माने जाते हैं । राजाने कुल्शेखरको 
वातावरणमें संवर्धित किया । 
तमिळ और संस्कृत भाषामें 
करन हा यतीत भाषाओंके समी 
कर डाला । 
यही नहीं, वे राजनीति, युद्धविद्या, धनुर्वेद 
तथा जृत्यकलामें 


भे० - ( अ. २ oe 


व भ्रीकुलशेखर आळवार # 


00 | कह गोपियोंके ताय वळ 7 स्स्स ७ था । वह गोपियोंके साथ खेळती भी खम्नमे दर्शन 


देकर कहा---तुम आण्हाळको 
मेरे पास चळे आभो, मैं उसका प्र न हर 


उरत वह भगवानुकी शेषशय्यापर चढ़ गयी 

छोगोंने देखा कि सर्वत्र एक a च बज जोर | 
उस प्रकारामें देवी आण्डाळ सबके देखते-ही-देखते बिजली- . 
सी चमककर विलीन हो गयी । प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो 
गये । आण्डालके जीवनका कार्य आज पूरा हो गया। वह 


. भगवान्‌ नारायणमें जाकर मिल गयी | 


दक्षिणके वेष्णव-मन्दिरोंमें आज भी आण्डाळके विवाह- 
का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है । विष्णुचित्तने 
भी अपना शेष जीवन भगवान्‌ भीरज्ञनाथ और उनकी 
प्रियतमा भीआण्डाळदेवीकी उपासनामें व्यतीतकर भगवद्धाम- 
को प्रयाण किया ! 


श्रीकुलरोखर आळवार 


जब राजाने देखा कि कुल्शेखर सब प्रकारसे राज्यका मार 
उठानेमें समर्थ हो गया है, तब कुलशेखरको राज्य देकर वे 
खयं मोक्षमार्गमे ळग गये । कुळशेखरने अपने देशमें 
रामराज्यकी पुनः स्थापना की | प्रत्येक गरहस्थको अपने-अपने 
वर्ण और आश्रमके अनुसार शिक्षा देनेका समुचित प्रबन्ध 
किया | उन्होने व्यवसायों तथा उद्योगधन्धोंको सुव्यवस्थित 
रूप देकर प्रजाके दारिद्रथको दूर किया | अपने राज्यको 
घन, शान और सन्तोषकी दृष्टिते एक प्रकारसे खगं ही बना 
दिया । यद्यपि वे हाथमें राजदण्ड धारण करते थे; 
उनके हृदयने भगवान्‌ विष्णुके चरण-कमलोंको इढ्तापू्वक 
पकड़ रक्‍खा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहदासनपर बेठता 
था; हृदय भगवान्‌ भीरामका सिंहासन बन गया या। 


भी प्रवीण | „युजा, होनेपर मी उनकी विषयोंमें तनिक मी प्रीति नहीं थी । 
-0. प्रवीण हो di गये, | Collection. ed by eGangotri 


शित क. यस सवविरत नित बदी मची ९ ` ” 


ls प्रसु-पद्‌ रतं 


जब पगौ कि वह रगा इर ` नेत्र 
वे सदा यही सोचा करते वह दिन क आटे कृतयं 


रहते हैं, वे ही “पागल' हैं? 


aie 


eT 
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ड 


दास्यमावसे उनकी उपासना करते थे | 


के लिये लक्ष्मणको नियुक्तकर खयं अकेले खर 
पण्डितजी कह रहे थे-- 
` व्वतुदेशसहत्राणि रक्षसां सीमकर्मणास्‌। 


अर्थात्‌ धर्मात्मा भीराम अकेले चौदह हजार राक्षसे 


युद्ध करने जा रहे हैं; इस युद्धका परिणाम क्या होगा ! 


ये नेत्र किस कामके हैं? यदि इन्हें मगवाच, 
जे मर्चोके दर्शन नहीं गरात होते! शे उन 


पीछे घूमते हैं 
रक जर parts य फॅते संहार कर दिया ।? तब कुलशेखरको त 
मक्तकी सञ्च पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक 


र | दिन रातरिके ससय मगबात नारायण अपने दिव्य विग्रहमें . और दरबारियोंने जंब यह देखा कि महाराज राजका 


माने बैठे हैं। मुझे तो मगवान्‌ विष्णुके प्रेममें डूब जाना 
' चाहिये ये संसारी जीव कामदेवके बार्णोके शिकार होकर 
' नाना प्रकारके मोगोंके पीछे भटकते रहते हँ । मुझे केवळ 
भक्तोंका ही सद्ध करना चाहिये | सांसारिक मोगोंकी तो 
बात ही क्या, खर्गका सुख मी मेरे लिये तुच्छ दै |? ऐसा 
निश्चय करके वे अपना सारा समय सतसङ्ग, कीर्तन, भजन, 
ध्यान और भगवानके अळौकिक चरित्रोंके भ्रवणमें ही 
व्यतीत करने छगे | उनके इृष्टदेव भीराम थे और वे 


एक दिन वे बड़े प्रेमके साय भ्रीरामायणकी कथा सुन 


निरपराध अपराधी 
रहे थे । प्रसङ्ग यह था कि भगवान्‌ श्रीराम सीताजीकी रक्षा- RUST मे 


सकता ।? य 
विपु ठास युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा हे है। लो मेरा इछ मी नहीं बिग 


... झुळ्शेलर कथा सुननेमें इतने तन्मय हो रहे ये कि उन्हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


यह बात भूळ गयी कि यहाँ रामायणकी कया शे 
उन्होंने समझा कि “भगवान्‌ वास्तवमें खरः ह 
साथ अकेळे युद्ध करने जा रहे हैं |? यह बात उदे 


कम 


नायकको आशा दी कि “चलो; इमले गे 
सहायताके लिये राक्षसोसे युद्ध करने चढे । पह 
जानेके लिये तैयार हुए, उन्होंने पण्डितजी गुहे. 
कि 'भीरामने अकेले ही खर-दूषणसहित सारी रावले. 


AR HA A A ~ 


उन्होने सेनाको. लौट जानेका आदेश दिया। . 
भक्तिका मार्ग मी बाधाओंसे शुन्य नहीं है म 


रातःदिन मक्तिरसमें डूबे रहते हैं और उनके ख़ 
चौबीस घंटे मक्तोंका जमाव रहता है; तव उने कर 
अच्छी नहीं लगी । उन्होंने सोचा--“कोई ऐसा उप 
चाहिये; जिससे राजाका इन भक्तोंकी ओरसे मन पि 
परंतु यह कब सम्मव था । एक दिनकी बात हे रू 
रक्ममंडारसे एक बहुमूल्य हीरा शुम हो गया। दसा 
कहा--“हो-न-हो? यह काम उन भक्तनामघारी पूछे! 
है? राजाने कहा--।'ऐसा कमी हो नहीं सकत शै! 
बातको प्रमाणित कर सकता हूँ कि “वेष्णव मक्त इर म 
आचरण कमी नहीं कर सकते ।? उन्होंने उती एल" 
नौकरोंसे कहकर एक बर्तनमें बंद कराकर एक. क 
मँंगवाया और कहा--।जिस किसीको हमारे वेव | 
प्रति सन्देइ हो, वह इस बर्तनमे हाथ डाळे! यदि 
अभियोग सत्य होगा तो साँप उसे काट पि 
उन्होंने यह भी कहा--मेरी ष्टिम श 


बर्तनमें मैं दाथ डालता हूँ । यदि ये ळोग 


(DI icy IA 324. I; ^ 


अपना हाथ झट उस बर्तनके अंदर डाळ 
आश्रयके साथ देखा कि साँप अपने खा" 
चह मन्त्रमुर्धकी माँति ज्यों-का-्याँ बैठा र 
इस बातपर बड़े छज्चित हुए और 
गया | इधर कुल्शेखर तीर्थयात्राके डि ह 
अपनी भक्तमण्डलीके साथ भजन 
मि तीथोमे घूमने ळ्गे । 
eGang 


oftri 


१ नामक संस्कृतका एक बहुत सुन्दर स्तोत्र-ग्रन्थ 
त जिसकांसंस्ृत जाननेवाले अब भी बड़ा आदर करते है | 
इसके बाद ये तिरुपतिमें रहने लगे ओर वहाँ रहकर इन्होंने बड़े 
दर मक्तिरससे मरे हुए पदोंकी रचना की । उनके कुछ 

| पोका भाव नीचे दिया जाता है । वे कहते हैं 


(मुझे न धन चाहिये; न शरीरका सुख चाहिये; न मुझे 


| उत्यकी कामना है? न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे 
` हार्वमौमपद चाहिये । मेरी तो केवळ यही अभिलाषा है कि 


हरे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रह, जिससे तुम्हारे मक्तोके 


| चरण बारःवार मेरे मस्तकपर पड़ें। अथवा प्रमो ! जिस 
रात्तेसे मक्तळोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये 
प्रतिदिन जाया करते हैं; उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा 
| कण ही बना दोश. अथवा जिस नळीसे तुम्हारे बगीचेके 
बृक्षोंकी सिंचाई होती है; उस नलीका जल ही बना दो 
. अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो; 
| किसे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सङ 
| हा 
बना दो |! 
इन्होंने मधुरा, इृन्द्रान, अयोध्या आदि कई उत्तरके 


| = मगवानूकी छीछा विचित्र हे । किसी-किसीपर वे बहुत 
| ऐप इ जाते हैं और किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन 

तब उन्हें अपना कृपापात्र बनाते हैं। और 
काटेको काटेसे ही निकाळा जाता है; उसी 


मकारका प्रयोग किया था । 


शक भगवानूकी वनमाळाके अवतार माने जाते हैं। 
जन्म एक पवित्र ब्राह्मणङुलमें हुआ' था | इन्होंने 
वैदाध्ययन करके अपनेको समस्त वेदोंके सारभूत 
परणोमें ही सर्वतोमावेन समर्पित कर देना चाहा 
मगबानूसे प्राथना करते--“मुझे आपकी इपाके 
का पद भी नहीं चाहिये । शङ्गे मनुष्बकी 


क श्रीविप्रनारायण ( भक्तपद्रेणु ) x 


| ह्म ` ` 
Ce eno 
बे कई वर्षोतक श्रीरज्ञक्षेत्रमे रहे । उन्होंने वहाँ र 


तोकी भी यात्रा की थी ओर श्रीकृष्ण तथा 
छीलाओंपर भी कई पद रचे थे। इनके सबसे उत्तम पद 


४! हैं; जिनमेंसे 
जाता है। | कुछका भाव नीचे दिया 


वे कहते हैं-. 


“यदि माता खीझकर बच्चेकों अपनी 
देती है तो मी बच्चा उसीमें अपनी छौ लगाये रहता है और | 
उसीको याद करके रोता-चिल्लाता और छरपटाता है | उसी 
मकार हे नाथ ! तुम चाहे मेरी 
मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो मी मैं तुम्हारे चरणोंको - 

कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके सिवा | 
गति ही नहीं है। यदि पति अपनी 
पतित्रता ख्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह 
उसका परित्याग नहीं कर सकती | इसी प्रकार चाहे तुम 
मुझे कितना दी बुतकारो, मैं तुम्हारे अमय चरणोंको छोड़कर 
अन्यत्र कहीं जानेकी बात मी नहीं सोच सकता | तुम चाहे : 
मेरी ओर आँख उठाकर मी न देखो, मुझे तो केवळ तुम्हारा 
और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है | मेरी अमिळापाके एक- 
मात्र विषय तुम्हीं हो । जो तुम्हें चाहता दै, उसे त्रिभुवनकी 
सम्पत्तिसे कोई मतळब नहीं |? 


गा = 


श्रीविधनारायण ( भक्तपदरेणु ) | 


निद्रामे ही बीत जाती है ओर आधघीमेंसे मी पंद्रह वर्ष 
बाळकपनकी अज्ञान अवस्थामें निकळ जाते हैं और शेष 
आयु भी भूख-प्यास, कामक्रोधादि विकारों तथा नाना 
प्रकारकी व्याधियों और मानसिक कष्टोंमें ही बीतती है । अतः 
हे नाथ | ऐसी कृपा कीजिये कि मुझे इस संसारमें पुनः जन्म 
न लेना पड़े और यदि जन्म ळेना भी पढ़े तो मुझे आपकी सेवाका 
सुख निरन्तर मिळता रहे |? इस प्रकार मन-ही मन प्रार्थना 
करते हुए वे भीरंगजीके स्थानपर गये और यश अपने 
आपको भीरंगजीके अपंणकर विष्णुचित्तकी भाँति मन्दिरके 
चारों ओर एक सुन्दर बगीचा छगा दिया। वहाँसे फूछ 
ला-डाकर और उनके हार गूँथ-गूँगयकर वे भगवानको 
अर्पण किया करते । बे खयं एक बृक्षके नीचे एक मामूली 
झोपड़ी बनाकर रहते भे ओर मगबान्‌ भीरंगनाथके प्रसादसे 


इष्टिमें मानो 
बेतायी गयी है ०. समेते, आधषी,.तो-5ी., गीवनूनिवाह, शले pede 


| वासनाओका क्षय करनेके ल्यि दी 
व््ि 


| सौन्दर्यपर खयं राजा मी मुग्ध 
| था। एक दिन बह अपनी बहिनको साय डेकर 
| बगीचेगे आयी और बहाँकी प्राकतिक शोमाको देखकर 


भगवान्‌, भीरंगनाथजी उनके लिये सब कठ 


शुद्ध करने और उनकी 
उनकी एक बार कठिन 


वाराङ्गना रहती यी! जिसके 


र रूपवती 
वहाँ एक बड़ी दद 


| । | दोनोकी दोनों चमत्कृत हो गयीं। सहसा देवदेवीकी दृष्टि. 


|| टिप्रनारायणपर पढ़ी । ये भगवानका नाम छेते जाते थे 


| और तुके इसको साचते जाते थे । वे अपनी धुन 


| 


f 


| अपनी आबरू बेचकर धन 


इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवदेवीकी ओर आख 
उठाकर मी नहीं देखा । उनकी इस उपेक्षासे देवदेवीके 
मानको बड़ी ठेस पहुँची। उसने सोचा--“मेरे जिस अनुपम 


(| सौत्दर्यपर राजाछोग मी मुग हँ, यह तपखी युवा उसकी 
|| ओर ऑल उठाकर मी नहीं देखता ॥ देवदेवीकी बहिनने 


|| _कहा--जिनक़ा चित्त अखिल सोन्दर्यके मण्डार मगवान्‌ 


नारायणके चरणकमळोंका चञ्चरीक बन चुका है, वे क्या 


'" नारीके घृणित रूपपर आसक्त हो सकते हैं ?? देवदेवीने 


बड़े गर्वके साथ कहा--मै भी देखूँगी कि यह ब्राह्मणङुमार 
मेरे रूपपाशमें केसे नहीं बंधता |! उसकी बहिनने कहा-- 
तुम्हारी यह आशा दुराशामात्र है । यदि तुम्हारे रूपका 
जादू इस ब्राह्णकुमारपर चळ गया तो मैं छः महीनेतक 
तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।? देवदेवीने मी बड़े आत्मविश्वासके 
साथ कहा--“यदि मेरा चक्कर इसपर न चळ सका तो 
में मी छः महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहुँगी ।? इस 
प्रकार दोनों बहिनोमें होड़ बद गयी ।. 

उक्त घटनाको कई दिन हो गये । एक दिन अकस्मात्‌ 
विप्रनारायणने .देखा कि उनके सामने एक संन्यासिनी 
खड़ी है । उन्होंने चकित होकर पूछा--तुम कोन हो 
ओर यहाँ क्यों आयी हो ! तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना 
उचित नहीं, अतः शीघ्र छोट जाओ ।? संन्यासिनीने 


. कहा--+महाराज | एक बार मेरी करुण-कया युन छीजिये, 


इसके बाद जैसा उचित समझें) करे । मेरी माता मुझे 


` बगीचेमे रहनेके लिये अनुमति दे दी । 


CC-0. कमानेके लिये बा्यू, करती... >प्रीततरु० ख्‌ ब्आमे०यदिया | विप्रनारायण 


कं 
शरणमे मग] 
करेगी रै 
पड़ी रहकर आपके बगीचेकी रक्षा करूंगी, 
सुन्दर हार गूँथकर आपके अपेण करूँगी और 
जूँठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी |? 
विप्रनारायणको उसकी इस कपटभरी करुण कथाको मुक 
दया आ गयी और उन्होंने दया-परवश होकर उते बम 


खं 
म 
F 


था 
| था 
| ज 
माघका महीना है। बड़े जोरकी वर्षा हो रह है| हूँ 
साथ-साथ ओळे भी गिर रहे हैं । वह दीन-हीन संत्या । “० 
बाहर खड़ी ठिठुर रही हैः उसकी साड़ी पानीते ह| इ 
गयी है । उसकी इस दशाकों देखकर विगरनारापषब्नक| पे 
आ गयी, उन्होने उसे अपनी झॉपड़ीमें बुला हि डे द 
उसे पहननेको सूखे वस्र दिये । शास्रोंकी आश्रे॥ १ 
पुरुषको परज्लीके साथ. और खत्रीको परपुरुषके साय एस 
भूलकर भी नहीं रहना चाहिये । ऐसे समय मनन क| ग 
रहना बड़ा कठिन होता है। विप्रनारायण उस झे है 
संन्यासिनीके चंगुलमें फंस गये । उनकी तपसा, |. द 
शास््रशन, उनका त्याग; उनका वैराग्य सब डु र र 
बाराज्ञनाकी मोह-सरितामें वह गया | कुसंगका पति 
होता ही है ! | 


दिपनारायण, जो अबतक भगवानकी सेवा छ| फ 
रहते थे, आज एक वेश्याके क्रीतदास हो गये | रह 
अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया | बह भर 
खानको चछी गयी और विप्रनारायण मति | 6 
हुए उसके घर जाने लगे । उन्होंने अपना ४ 
चरणोंमें न्योछावर कर दिया । उनकी विपुल ससि हा 
यप और उनका उदात्त चरित्र १% | 

गया | 


परंतु जिसने एक वार मगवानके हक | 
छे छिया, भगवान्‌ क्या उसकी उपेक्षा | र 
कदापि नहीं । देवदेवीने विप्रनारायणका र विश 
उन्हें दर-दरका भिखारी बना दिया । जब उनके डा वि 
पूजा करनेको कुछ भी न रहा, तब 


# श्रीविप्रनारायण ( भक्तपद्रेणु) # 


प गे, परंठ उनका आ का देवदेवीके प्रति आकर्षण कम न... तो सदा ५ हज कक प्रति आकर्षण कम न 
> समय है । देवदेवीने देखा कि कोई बाहर 
बहा हुआ उसके द्वारकों खटखटा रहा है | पूछनेपर 
रहम हुआ वह विप्रनारायणका सेवक है। उसने कहा 
आपके लिये एक सोनेका थाल भेजा है |? 
गाढ देखकर देवदेवी फूछी न समायी। उसने झटसे 
बालको ळे लिया और नौकरसे कहा--।विप्रनारायणजीको 
बल्दी मेरे पास मेज दो? मैं उनके लिये व्याकुल हो रही 
हु ॥ इधर उसी आदमीने विप्रनारायणको जगाकर कहा-- 
(जाओ तुम्हें देवदेवी याद करती है |? इस संवादको 
ुनकर विप्रनारायणके निर्जीव देहमें मानो प्राण आ गये । 
बे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीके यहाँ पहुँचे ओर 
देवदेवीने उस दिन उनकी बड़ी आवभगत की ! अब हमें 
यह देखद्य है कि विप्रनारायणका यह नौकर कौन था | 

दूसरे दिन प्रातःकाल भीरंगजीके मन्दिरमें बड़ी सनसनी फेल 
गयी । पुजारीने देखा कि 'श्रीरंगजीका सोनेका थाळ गायब 
है।' राज्यके कर्मचारियोने जाँच-पड़ताल आरम्भ की । चोरी- 
, भ पता ळगानेके लिये गुप्तचर मी नियुक्त हुए । अन्तमें वह 
गाढ देवदेवीके यहाँ मिला । देवदेवीने कर्मचारियोंको 
वतया कि 'यह थाळ कळ रातको ही उसे विप्रनारायणका 
दे गया था !' विप्रनारायणने कद्दा--मैं तो एक दीन- 
न कंगाळ हूँ, मेरे पास नौकर कहाँते आया । और न मेरे 
| स इस प्रकारकी मूल्यवान्‌ चीजें ही हैं ।? थाळ मन्दिरमे 
न गया । देवदेवीको चोरीका माळ स्वीकार करने- 
| आनी ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायण- 
धुके राजाकी ओरसे हिरासतमें रक्‍खा गया; 
के भीरंगमूका मन्दिर निगळापुरीके राजाके अधीन ही 
ia सम्बन्धमें यह धारणा थी कि 
म नही भक्त हैं; अतः उनकी बुद्धि इस सम्बन्धमें कुछ 
रना केर सकी । उन्होंने सोचा, “जो विग्रनारायण 
इतनी भक्ति करते हैं, बया बे उन्हींकी 
प्रकार चुरा सकते हैं १ इसी उधेड़बुनमें 
ळग गयी । खम्ममें उन्हें श्रीरंगनाथजीने 
माने भका र कहा--'यह सव लीळा मैंने 
रत्न न+ उदार करनेके लिये की है । मैंने ही 
| नकर थाळ देवदेवीके यहाँ पहुँचाया था । मैं 


७ 


तो सदा ही अपने भक्तोंका अनुचर रहा हूँ । विप्रनारायण 
विल्कुल निर्दोष हैं; उन्हें वापस अपनी कुटियामें भेज दो 
जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवामें प्रदत्त हो जायें ।? रगा 
यह खप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका हृदय मगवान्‌- 
की दयाका स्मरण करके गद्गद हो गया । उन्हें इस बातके 
लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि मैंने एक भक्तको हिरासतमें 
र उनका अपमान किया और उन्हे तुरंत मुक्त कर 


इस घटनाते विप्रनारायणकी आँखें खुळ गयी, उनके 
ेत्रोसे अज्ञानका पर्दा हट गया । उनके नेत्रोमे आँसू भर 
आये और हृदय पदचात्तापसे मर गया । वे दोड़े हुए 
भीरंगजीके मन्दिरमें पहुँचे और मगवानके चरणोंमें गिरकर 
उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और अपनी गहंणा करने लगे । 
उन्होंने कहा--प्रमो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हु, 
पापी हूँ; फिर मी आपने मेरी रक्षा की । आपने मेरे इस 
वज्रद्ृदयको मी पिघला दिया । मैंने अबतक अपना जीवन 
व्यर्थं ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कुपित है । मेरी जिह्वाने 
आपके मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैंने सत्य और 
सदाचारको तिलाञ्जकि दे दी, मैंने स्वयं अपने पैरोमें 
कुल्हाड़ी मारी और मैं एक वाराज्जनाके रूप्जालमें फँस गया। 
मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ, जिससे आपकी सेवा 
कर सकूँ । मैं जानता हूँ आप अपने सेवकोका कदापि 
परित्याग नहीं करते | मैं जनताकी इषिति गिर गया हूँ; मेरी 
साघन-सम्पत्ति जाती रही । अब संसारमें आपके सिवा मेरा कोई 
नहीं है । पुरुषोत्तम | अब मैंने आपके चरणोंको इद्तापूर्वक 
पकड़ लिया है | आप ही मेरे माता-पिता हैं, आपके सिषा 
मेरा कोई रक्षक नहीं है । जीवनधन | अब मुझे आपकी 
कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है।? इसी समयसे 
विप्रनारायणका जीवन पलट गया, वे दृढ़ वैराग्यके साथ 
भगवानकी मक्तिमें छग गये । उन्होंने अपना नाम “मक्तपद- 
रेणु? रक्खा और बड़ी भ्रद्धाके साथ वे भक्तोंकी सेवा करने 
लगे | उनकी वाणी निरन्तर भगवानके नाम ओर गुणोंका 
कीर्तन करने ळगी । इधर देवदेवीकों भी अपने पापमय 
जीवनसे घृणा हो गयी; उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरको 
मॅट कर दी और वह खयं सब कुछ त्यागकर भीरंगजीकी 
सेवा करने छगी । इस प्रकार मक्तपदरेणु और उनकी प्रेयसी 
देवदेवी दोनों भगवानके परम भक्त हो गये | i 


मिन्द 
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जातिके अन्त्यज माने जाते थे । वे एक 

_ थे; जहाँसे उन्हें एक अस्टल 

घानके खेतमें पढ़े. हुए. मिले न एल 
हुआ । यह अस्य गानविदे बढ़ा निघु ग 

दे ने भी उससे बहुत जल्दी ही सज्ञीतका हन 
और वीणा बजाना 

उनका हृदय मगवानके नामसे जितना आकर्षितं होता था? 
उतना और किसीसे आकर्षित नहीं होता था । उन्हें मगवान्‌ 
भीरज्जनाथके दर्शनकी बढ़ी उत्कण्ठा हुई परंतु नियमानुसार 
उनका मन्दिरमे प्रवेश नहीं हो सकता. था । उन्होंने आज- 

कळकी माति मन्दिरप्रवेशके लिये सत्याग्रह नहीं किया। 

वे निझुळापुरी नामक अछूतोंकी एक बस्तीको छोड़कर 

भीरज्ञक्षेत्रमं चळे आये, जिस प्रकार यचन हरिदास जगन्नाथ- 

पुरीमें रहने छे थे । उन्होंने कावेरीके दक्षिणतटपर एक 

छोटी-सी झोपड़ी बना छी ओर वहाँ रहकर मगवानके नाम- 

गुणोंका कीर्तन और उनके स्वरूपका ध्यान करने छगे। 

उत्सवोंके दिनोमें जब भगवान्‌ भीरज्ञनाथकी सवारी निकलती) 

तब वे दूरसे ही उनके भीविप्रहका दर्शन कर लिया करते 

थे | उस समय उनके दृदयकी विचित्र, द्या हो जाया 

करती थी और उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी ळा जाया 
करती थी। उनके मनमें इस बातकी तीज अमिळाषा थी 
कि वे भगवानके मन्दिरमें जाकर उनका दर्शन करें; किंतु 
वे बढ़े विनयी, दीन और सौम्य खमावके ये । अछूत माने 


ही किसीके पास जानेका साइस करते थे; किंतु थे इस " 


अवखामें बढ़े सुखी थे । वे जनसंसगंसे अपनेःआप ही 
मुक्त हो गये ये, जिसके लिये लोग बड़ा प्रयत्न किया करते 
हैं। उनके मनमें एकमात्र अभिछाषा यही थी कि जिस 
किसी गड भगवान्‌ नारायणके दशन प्राप्त हों। 
नारायण? शब्दके अतिरिक्त उनके मुँहसे और कोई शब्द 
निकलता ही न था। वे मस्त होकर गाया करते और कहते (न 
अ ला पु बार gr मुखारविन्द्का दर्शन 
कर अब उन्हें ओर कोई 

औरद्ञनाथने मेरे दयक चुरा किया नर! 


लिया है | 
शोभा क्या वर्णन कल । उन्होंने मेरे दय और या 


पृ अधिकार'कर छिया है |: ये मदा पन, नके 


मव-विरत नित बंदी अक्त उदार * 


ion. नाम <५मुनिवहिंन४"पंड गया । ये मगवाद 
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समीप चळे जाते? परंतु भीतर प्रवेश नहीं करते |). 
तीन बजे उठते और चुपचाप मन्दिरके सामने बळ | ९ 
रास्तेको साफ करते! जिस रास्तेसे मक्तलोग अपने छ| ६ 
दर्शन करने आया करते थे | एक दिन किसी ब. रै 
उनपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर बहुत ण 
कहा कि 'तूने अन्त्यज होकर मन्दिरके समीप भो 


क्यों कर लिया !? परंतु भक्त सुनिवाइनको इस बाले ह ` 
मी दुःख नहीं हुआ । वे चुपचाप अपनी झोपा ₹ 
गये और भगवान्‌ रज्ञनाथका और मी तरते झन 
गुणगान करनेमें ळग गये । वे संसारको एकदम महर तीन 
और उन्हें एक प्रकारकी प्रेमसमाधि लग गयी | ले है 
एक महात्मा अकस्मात्‌ उनकी शोपड़ीमे चढे अगे! ग! 
देखते ही भक्त सुनिवाहन उनके चरणोंपर x द 
सोचने ळगे--'कया में यह कोई स्वप्न तो नहीं र 
हः, और मारे इषंके उनका गळा मर आया । वे झु 
न सके | इतनेमें ही आगन्तुक महात्मा बोळ उठे ग 
मैं भगवान्‌ भीरज्लननाथका एक तुच्छ सेवक हूँ । ; तड 
सारज्ञमा मुनि कहते हैं| भगवानले मुझे आश शी 
तुम मेरे भक्तको कन्वेपर चढ़ाकर बड़े आदरपूर्वक शे 
छे आओ । इसलिये हे भक्तवर | तुम मेरे कन्वेपर || 


माने 
थार 
वा 

| 


पि 
i 
और मुझे अपने चरणस्पर्शसे कृतार्थ करो | १ 
सोचा--«आज मैं यह क्या युन रत हूँ !? वे के 
“कहाँ मैं नीच अन्त्यज और कहाँ आप उच डज ही 
मैं तो आपकी छायाका मी स्पर्श नहीं कर तक! हिन 
मन्दिरकी सढ़कके पास जानेका मी मुझे अधिक करते 
फिर मैं आपके कन्धेपर सवार होकर और J 
करने जाऊँगा, इससे बढ़कर मेरे लिये क, 
बात हो सकती है | रमो | आपकी क्या मी 
सारङ्गमा मुनिने और कुछ मीन का 
कन्पेपर बिठा लिया और वे भीरज्ञजीके 
Fe अहा | अब भक्त मुनिवाईन 
) वे मगवानके प्रेममें तन्मय दा. . - ह. 
दशा थी, जेसी किसी अन्धेकी नेत्र मिल क्र (5 


आ आळवार, 


on कल को पत्ता 


ANS 


पर इतं हो गये और उनकी स्ति करने 
इने लगे प्रो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंकों 

उट दिया और मुझे अपना जन वना लिया । आज आपके 

$| दन प्रातकर मेरा जन्म सफल हो गया ।? इस प्रकार वे 
र देरतक आनन्दमें मम होकर भगवानकी स्तुति करते 


| यहाँ इमतीनअत्यन्त प्राचीन आळवारों का परिचय देंगे, जो 
.॥ अन और भक्तिकी सजीव मूतिः थे । इनके बनाये हुए ळगमग 
हर तीत लौ मजन मिलते हैं; जिन्हें छोग ऋग्वेदका सार मानते 
|| हैं। इनमें पहछेका नाम सरोयोगी अथवा पोयगे आळवार 
|| ग! इनका जन्म काञ्ची नगरीमें हुआ था, जो उन दिनों 
िदयाका एक प्रधान केन्द्र था । ये पाञ्चजन्यके अवतार 
ने जाते हैं। सूतत्ताळवारका जन्म महाबलीपुरमें हुआ 
१ गा और उन्हें छोग भगवानकी गदाका अवतार मानते हैं। 
५ ऐबाळवारका जन्म मद्रासके मैळापुर नामक स्थानमें हुआ 
| गा । इन्हें छोग मगवानके खड़गका अवतार कहते हैं । ये 
|| भेग जन्मते ही मक्त थे, इनका जीवन बड़ा पवित्र एवं 
हतक या । ये तीनों-केततीनों शानके भण्डार ये और 
प निष्णात थे | वे यदि चाहते तो उन्हें राजाकी 
| जे >> सति सम्मान प्रास होता; परंतु वे धन, मान- 
hr तनिक मी लोमी नहीं ये । इन्हें मगवानके 
कर ओर किसी वस्तुकी आकाङ्का ही नहीं थी | इनकी 
ममता नहीं थी, ये एक जगह अधिक 
और प्रसिद्धअसिद्ध तीथोंका दर्शन 
Ne पकष गुण गाते हुए भिन्न-भिन्न स्थानोंमे 


क्ष ज पूजा करके राजिके समय सरोयोगी एक 
त्स र्या ळेट गये । रात अंधेरी थी और 
पे हि यी | वे पढ़े-पड़े भगवानका ध्यान कर 
| वाइरसे आवाज आयी--“मीतर कौन है! 


| हे खुति करते-करते उनका गळा भर आया और वाणी माने जाते हैं | 
----><औ->०-..- 


श्रीपोयगे आळवार, भूतत्ताळवार ओर पेयाळवार 


भूतेतताळवार एर और पेयाळंबार ६ + - कवर पेयाळवार Fs 


ramen 2 
लगे; रुक गयी | उनका ; 


छोगोंने देखा उनके 

मस्तकपर 
हुआ है और चारों ओर दिव्य प्रकाश 
अद्भुत दृश्य था। मुनिवाहन 
प्रकाशमें छीन हो गये। ये 


काश छाया हुआ है | 
सबके देखते-देखते उस द्य 
मुनिवाहन श्रीवत्सके अवतार 


इतना स्थान है कि एक आदमी मजेगें छेट सकता 

आदमी बेठ सकते हैं; आओ, हमळोग दोनों बैठ रहें hie 
दोनों बेठकर भगवत्‌-चर्चा करने छगे । इतनेमें ही बाइरसे 
एक आदमीकी आवाज फिर आयी और उसने मी वही प्रभ 
किया; जो दूसरेने किया था । सरोयोगीने कहा--“तुम भी 
आ सकते हो; इस कुटियामें इतना स्थान है कि एक आदमी 
छेट सकता है; दो आदमी बैठ सकते हैं और तीन खड़े रह 
सकते हैँ |? इसपर तीनों मनुष्य खड़े होकर भगवानका ध्यान 
करने छगे । इतनेमें ही तीनोंने ऐसा अनुमव किया मानो 
उनके बीचमें कोई चौथा. मंनुष्य और आ गया है; परंतु 
उन्हें कोई दिखायी नहीं दिया | वे मन-ही-मन सोचने छगे- 
“यह क्‍या बात है ! यह चौथा व्यक्ति हमारे बीचमें कौन आ 
गंया !? तब उन्होंने ध्यानकें नेत्रोंसे देखा तो उन्हें माळूम 
हुआ कि साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायण ही उनके बीचमें उतर 
आये हैं। देखते-देखते कुटियामें महान्‌ प्रकाश छा गया 
और वे तीनों-के-तीनों एक ही साथ भगवानके दर्शन प्रासकर 
आनन्दसे मुग्ध हो गये । उन्हें शरीरकी कुछ भी सुधबुध न 
रही । मगवान्‌ नारायणने उनसे कहा--'वर माँगो । इसपर 
तीनो-के-तीनो उनके चरणोंपर गिर पड़े ओर भगवानसे यही 
प्रार्थना करने ळ्गे कि 'प्रमो ! आपका गुणगान कमी न 
छुटे, हम आपसे यही वरदान माँगते हैं ।? इसपर मगवानूने 


` उत्तर दिया, 'मेरे प्यारे मक्तो ! तुम छोगोंने मुझे अपने प्रेम- 


पाशसे बाँध लिया है, अतः मैं तुम्हारे हृदयको छोड़कर कहां 
जा सकता हूँ । अब तुमलोग जीवांको मेरे प्रेमका महत्त्व 
बताओ, इस ळोकका कार्य पूराकर फिर वेकुण्ठमें चळे आना |? 
उसी समय इन तीनों आळवारोंने मगवान्‌ नारायणकी महिमाके 
सोसो पद रचे, जिन्हें शानका प्रदीप? कहते हैं जितके कुछ 
पद्योंका भाव नीचे दिया जाता है-- 9 

मगवानके सह्य और कोई बस्तु संसारम नहीं दै! 
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उसीके हैं। आकाश) बायु? आमि? जल पी 
नन योर दए क कक 
हैं। अतः उन्ह॑कि चरंणोकी शरण अहण # 3. 
दाय शीं है। वे एक दइ मी अनेक बने इए 
उन्हींके नामका उंचारण करो । तुम घंनते सुखी 
सकते, उनकी कपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे हक 
हैं, वे ही डेय हैं और वे ही शनके दार हैं। उने हर 
समझो । मटकते हुए मन औरं पिह 
एकमात्र उन्दींकी इच्छा करो और उनकी अनत 


दक्षिणे तिद्मदिते ( महीसरपुर ) नामका एक प्रति 
तीचे है, बहाँ कई महर्षिगांने तपस्या की है । इन्हीं तपखियोमि 
पक्षीका नाम कनकावती था? जो इनकी तपस्यामें बढ़ी सहायता 
/ करती थी। इन्हें मक्तिसार नामका एक पुत्ररक्ष प्रात्त हुआ। 
Tf तिसाहिगते उतपन्न होनेके कारण उन्हें छोग तिरुमडिसे 
बनमें छोड़ दिया या। कहते हैं कि- खयं भीमहालक्ष्मीने 
इन्हें अपना दुग्ध-पान कराया । देवयोगसे तिरुवाडत्‌ नामका 
व्याघ ओर उसकी पक्षी पक्कनवल्छी दोनों उस खानमें सरकण्डे 
काटनेके किये उधर आ निकळे, उनकी दृष्टि उस बालकपर 
पड़ी ओर उन्होंने उसे मगवानकी देन समझकर उठा छिया 
और अपने घर ळे आये । उनके कोई सन्तान नहीं थी, इसी- 
बिगे उन्होंने उस बालकको अपने ही बाळकके रूपमें पाळा- 
पोसा और . उसका नाम भक्तिसार? रखा | इस बालकों 
यह विशेषता, थी कि वह किती भी ख्रीका खन-पान नहीं 
क्रता' था;। एक.. बृद्ध मनुष्यने इस बारुककी आकृति 
देखकर पहचान छिया कि यह कोई असाधारण, बालक है 
ओर उसे गायका दूध पिलाने लगा । बाळकके पीनेके बाद 
जो दूध कटोरेमें; बचा रहता, उसे यह वृद्ध मनुष्यओर उसकी 
पक्षी दोनों प्री ज्ञाते । इस प्रसादके प्रमावसे उन्हें मी कनिकन्न 
` नामका. एक. , पुत्र हुआ.। ये . कनिकन्त मक्तिसारके प्रधान 
शिष्य हुए |... कक पक 
_____ भक्तिसार अलोकिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे | उन्होंने 
> थोड़ी ही अवस्थामें प्रायः सभी 


धार्मिक अन्य पढ़ डाळे और 


भ न नननटनननललललललन्+ प्रसु-पद-एत भच-बिरत ह तान्त स 


— ET - 


` औगकिसार (तिर्मडिसे आव्खार) 


जिस प्रकार छता किसी इक्षका आश्रय हँदती है, ३६ | 
मेरा मन भी मगवानके चरणोंका आश्रय हुँदा *| 
प्रेममें जितना सुख है; उतना इन अनित्य विषयो जे 


=. १ हे ख्य गत पल | 


प्रमो | अब ऐसी कपा कीजिये कि मेरी वाणी केळ 


श्र 

ज आओ) | 
ही गुण गान करे! मेरे हाथ ठम्हींको क मर उन एम 
सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें? मेरे कान तुम्हा हक न 


अवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चिन्तन हे 


'ुद्यकों हारा दी सग्रास हो . क 


वदान्तदर्शन, मीमांसादर्शनः बोद्धदर्शन एवं जेनदशन-' 
का अभ्यास किया । इन्हें भगवान्‌ श्रीनारायणकी शो! 
परमानन्दकी प्राति. हुई । ये मगवानसे इस प्रकार पार! 
करते--'प्रमो| मुझे इस जन्म-मरणके चक्कर दुग! 
अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अंदर विलीन कर हि 
'मेरा चित्त ' सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किमा कख | 
तुम्ही आकाश हो) तुम्हीं एथ्वी हो; तुम्ही पवन ऐश 
हँ मेरे खामी हो । तुम्हीं मेरे पिता हो) ठ 
हो और तुम्ही रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो ओर हई 
अर्थ हो | तुम वाणी और मन दोनोंके पे हो। ब! 
मारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही मंद 
जातां हैं । तुम्हारे ही अंदर सारे भूत-प्राणी उतत हर 
रे ही अंदर चल्ते-फिरते हैँ और फिर घुमा 
डीन हो जाते हैं | दूधमें धीकी.मॉति ठम सर्वत्र विवश 

गजेन्द्र सरोवरके तटपर इन्होंने कई वर्षत ] 
अम्यास किया । उन्हीं दिनों एक दिन देक 
आये और इनसे कहा कि “वर मागो |! इदे | 
पूछा, भया आप मुझे सुक्ति दे सकते हैं ! De 
नहीं |? 'तो क्या. आप किसीकी मत्युको न 
देवताओंने फिर कहा:'नहीं ।? इसपर इन हां 
आप. क्या कर सकते हैं !? इससे nabs ह! 

RR 
प्रकार साधकॉके साधनमें विन्न डाळनेके मि | 
आया करते हैं। साघकको चाहिये कि उनकी ४ | 
न करके मक्तिसारकी माँति अपने लकर $ | 
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ठ नीपा एकका 0 वतत .इनके अंदर अंइङ्कारका लेश मी नहीं था । इनके बनाये 
` क कारण जब इनकी प्रसिद्धि वदने लगी, तब इन्होने 
Es दिन अपने पदोंकी सारी पोथियाँ कावेरी नदीमे डाळ 
| और सब . पुस्तके तों नदीके प्रवाहमें बह गयीं; केवळ 
ते पुखके बच रहीं। कहते हैं ये पुस्तकें प्रवाहके साथ न 
| बूर अपने-आप किनारेकी ओर लोट आरयी। उनके कुछ 
' उदेक सार 


नीचे दिया. जाता है--मुक्ति भगवांनूकी 
--->०३१७६९०-..- 


झपासे ही प्रास होती है। 35] भंगवानुकी पाको प्रासकर मनुष्य 
अजेय हो जाता है | माता है। भगवठोम ही मनुके छे सबसे बही डिये सबसे बड़ी 
_सम्पत्ति है। “२३ | भगवान्‌ ही वेदोके सार हैं। पूजा ओर स्तुतिके 
योग्य एकमात्र भगवान्‌ नारायण ज एकमात्र भगवान्‌ नारायण ही हैं वे ही संसारे आदि. 
कारण हैं। ज्ञाता, शेय ओर = यव और शान तीनों येही हैं। नारायण ही तीनों येही हैं। नारायण ह ही 
सब कुछ हैं। नारायण ही हमारे सबल हँ |; च्या 


श्रीनीलन्‌ ( तिरुमज्ेयाळवार) ` 


किसी जंगलमें हरिनंकी पँसानेके लिये पालतू हरिनकी 
| आवशकता होती है | इसी प्रकार जगदुरु भगवान्‌ नारायण 
मै मर्छोके द्वारा ही जीवोंका उद्धार करते हैं। भगवान्‌ 
' जाति कुछ) विद्या आदिका विचार नहीं करते । वे तो केवळ 
| प्रेमते ही वशीभूत होते. हैं | नीळन्‌ ( तिरुमज्ञुयाळवार ) का 
| अत्म चोळ देशके किसी ग्राममे एक दोवके घरानेमें हुआ 
। था। इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने इन्हें युद्ध- 
` तिमे भळीमॉति निपुण करं दिया । ये वाणं चळानेमें) 


मेरा विवाह किसी विष्णुमक्तसे ही हो ' नीलनते 
यह शतं मंजुर कर ली | वे तुरंत Ml 
पास गये और उनसे दीक्षा लेकर चले आये । कुमुदवलीने 
कहा--कैवछ बाह्य परिवर्तन पर्याप्त नहीं है; यदि मुझसे 
विवाह करना है तो अपनी वैष्णवताका. क्रियात्मक परिचय * 
देना होगा । तुम्हे एक साळतक प्रतिदिन एक हजार आठ 
भक्तोंकी भोजन करवाकर मुझे उनकां प्रसाद छाकर देना. 
होगा |? नीछनने कुमुदवल्लीकी यह दूसरी शर्ते भी मंजूर 
कर ली ओर शतके अनुसार दोनोंका विवाह हो गया। | 


इस प्रकार प्रतिदिन इजारसे ऊपर ब्रामणोंको भोजन 
करानेसे उनके अंदर बड़ा परिवर्तन हो गया | उनका चित्त 


` “निरन्तर भगवानका चिन्तन करने ळगा। उनके नेत्रोंसे 


अशानका पर्दा इट गया | अपनी भक्तिमती. पत्नीके सज्ञके | 


* प्रमावसे वे भी भगवान्‌ भीनारायणके अनन्य भक्त हो गये। 


उन्दने सोचा--'मेरी सारी सम्पत्ति ओर शक्ति मक्तोंकी - 


. चरण-धूलिके समान मी नहीं है |? यह. विचारकर वे बढ़े | 


प्रेमसे मक्तोंकी सेवामें छग गये और प्रतिदिन इजारोंकी | 
संख्यामें उन्हें मोजन कराने ळो। यहाँतक कि उन्होंने 


ˆ अपनी सारी सम्पत्ति इसी काममें छगा दी ओर उनके पास 


कुछ मी नहींबचा। ` . FS: 
परंतु फिर मी उन्होंने भक्तोंकी भोजन करानेका काम _ 


_ बंद नहीं किया। उच्ोने आपने न यह बद लिव कर 
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३२२ 


छोगोको उनके विरुद्ध राजाके 


| 
| 
| 
| 


| हो जाय, तबतक तुमह मेरे कारागारमें बन्दी 


| 
| 
| 


|| 


| 
है 


क = 
र क 
"णन ४४३४७ की 2०... .... 


करनेके लिये एक बहुत 


गिरफ्तार 


राजा जये 
उसके स 
तब राजाने उनसे 


ही होगा और जबतक 


होगा । 

नीछन्‌ राजाके कारागारमें बंद हो गये; परंतु उन्होंने 
यह प्रण कर छिया था कि थीं मगवानके मक्तोंको मोजन 
कराकर ही उनका प्रसाद ग्रहण करूँगा |! भोजन 


: करानेकी व्यवस्था केदखानेमें हो नहीं सकती थी; इसलिये 


अतको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । उन्होंने नीडनको 
खष्नमें ददन देकर कह्--काम्बीनगरीमें वेगवती नदीके 
सम्पत्तिको खायत्तकर उससे अपना सेवाका कार्य चाळू रख 
जाकर अपना कर चुका दूँगा ।? राजाने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर छी और उन्हें कई अधिकारियोंके साथ 
काञ्ची मेज दिया | नीळनको निर्दिष्ट खानमें अपार सम्पत्ति 
प्राप्त हो गयी, जिससे उन्होंने व्याजसहित राजाका कर भी 
चुका दिया और मक्तोंको मोजन करानेका कार्य फिरते शुरू 
कर दिया । काश्चीमें मगवान्‌ वरद्राजने नीछतको दर्शन 
दिये । तब चोळदेशके राजाको यह निश्चय हो गया कि 
नीछन्‌ कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं; वे भगवानके बड़े भक्त 
ओर छपापात्र हैं और भगवान्‌ सदा उनकी रक्षा करते हैं | 
राजा खयं मक्तके पास आये और उनके चरणोंपर गिरकर 
उनसे क्षमा माँगने ळे । जो रुपया करके रूपमें उनसे 
किया गया था, वह भी उन्होंने लोटा दिया और कहा कि 
“इसे अपने पवित्र काममें ळ्यादेना! | 
नीळ्नूने अब ओर भी अधिक उत्साहके साथ भेको 


७3.32 “0 अही... शर 


दौ » अब 
# प्रशुःपदःरतमवःषिरत नित Ben vr 


अपराधको घन अपने पास बटोरकर रक्‍खें ओर हजारों मनुष | गै 


पड जाने न दूँगा ।? घनीने नीडनकों अळग लेजर 
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भोजन करानेका कार्य प्रारम्भ कर दिया । मोजन |: 
की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी | म sb 
जो कुछ घन प्रात हुआ था। वह मी खर्च हो शू ् 
पेकी माति फिर कंगाळ हो गये; परंतु नर 

नीळनने अपना आग्रह नहीं छोड़ा | जबतक उन्हें ३ 
प्रसाद नहीं मिल जाता; तबतक वे अन्न-जळ 
परंतु मक्तांको भोजन करानेके लिये धन 
अन्तर्मे नीलचले सोचा--“मैं एक 
घनवानोंको क्या अधिकार है कि वे 


| 

त 

हीं १ 
कहते आओ! 
चळवान्‌ तिपारी|| 
गै 


होकर उनका मुँह ताका करें| अच्छा; में झ देय. 
छूटकर इनके अन्यायोपाजित धनको दरिडोंमे बॉट देगा ५ 
इन लोगोंकी आँखें खुलेंगी |? यह कहकर उन्होंने एकक. 
बड़ा गिरोह बनाया और दिनदहाड़े अमीरोंको खूटना आरम 
दिया; परंतु वे ळूटके मालमेंसे अपने पास एक पै 
नहीं रखते थे, सारा-का-सारा गरीब भक्तोको बॉट देते || .. 


नीलनका उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका गए मेर 
कदापि अनुमोदनीय नहीं था । मगवानते जब देखा ह 
मक्त विपरीत मार्गपर चळ राहा है; तब उन्होंने उरे स 
लाकर अपने लक्ष्यपर स्थिर करनेका विचार किया। | 

आज नीळनूको गहरा माळ हाथ ळगनेवाश | 
सामनेसे एक बहुत बड़ा धनी गहनोंसे उदी हुई अपर र 
साथ आ रहा है। ज्यों ही वे दम्पति निकट पहुंचे) ग 
दळने उन्हें घेर लिया और कहा कि “भगवे ककि 
अपना सारा माळमता हमारे सुपुर्द कर दो? नहीं ही: 
जानते भी हाथ घो वैठोगे।? यों कहकर उन्होंने ४ > 
्ीके सारे गहने छीन लिये । उनके सामने 
जवाहरातका ढेर ळग गया; परंतु गठरी 
कि वह किसीके उठाये न उठी | सबके “ 
जोर लगाकर हार गये, किंतु वह गठरी उक 
अब तो नीछनके मनमें कुछ सन्देइ हुआ * 
इसमें कोई जावू है। उन्होने उस घनीते मे 
तुमने किसी मन्त्रके बळसे इस गठरीको हः 
अंतः या तो वह मन्त्र मुझे बताओ? तोम 


| 
“ॐ नमो नारायणाय? यह अष्टक्षर मत हे पप 
मन्त्रके कानमें पड़ते ही नीळनूके शरीरे ते ह 
दौड़, गयी | वह उस मन्त्रका उच्चारण * | 
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\ ५ टत घनका ढेर ही है। अब तो नीलनके आश्चयंका 


| उना न रहा । उन्होंने आँख उठाकर ऊपरकी ओर देखा 
तेउतके नेत्र वहीं अटक गये। उन्होंने देखा--साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण रृश्मीजीके सहित गरुड़पर सवार होकर आकाशमार्गसे 
क रे हैं। अब तो नीलनूको सारा रहस्य माळूम हो गया । वे 
क्षे, अन पछताने गे और कहने लगे कि "मैं केसा दुष्ट 
ह और पापी हूँ कि मुझे इस पापकमंसे बचानेके लिये साक्षात्‌ 
२ इष्टदेव और इष्देवीको इतना कष्ट उठाना पड़ा । हाय ! 
'फ अने अपने इन पापी हा्थोसे उनके दारीरपर हाथ लगाया; 
. ® उन डराया-मकाया और उन्हें मारनेपर उतारू हो गया । 
१0 हय | मैं कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही अहा ! मेरे 
४ चामी कितने दयाळ हैं । प्रभो ! मेरे अपराघोंको . क्षमा 
३ "षि ओर मुझे अपनी दारणमें लीजिये । प्रमो ! आज 
३ ने उके बचा लिया । मो ! मैंने आपके साथ कितने 
"|| अत्याचार किये; परंतु आपने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर 
मेरी रक्षा की |! उनकी इस आत्मग्लानिको सुनकर ऊपरसे 
| कि; 


| ए 


निचे 


हा मारतके तमिळमाधा-भाघ्री प्रान्तके मध्ययुगमे, जो 
ली सनकी छठी झातान्दीसे प्रारम्म होकर ग्यारहवीं 
श्म समाप्त होता है, धमकी महान्‌ जागति हुई, 
4 भिसी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर मी मलीमाँति 
क 2 माढूम होती है | उस समयके शैव और वैष्णव दोनों 
रच ग्दर्यमें जाणतिके स्पष्ट प्रमाण मिळते हैं | उस समयके 
न संत शैद्समयाचायोके नामस प्रसिद्ध हैं । इन्होंने “तैवरम? 
। 8.4 अन्थकी रचना की, जिसमें भगवान्‌ शिवकी 
त है । वैष्णव संत आळवारोके नामे विख्यात 
“र ॐ वती भक्त आचार्यं कहळाये और दक्षिण 
A प्रचारमें इनका बहुत अधिक हाथ 
र र जढ्ारो अथवा तमिळ बेष्णव संतोंमें महात्मा 
य शक तमचा और आदरके योग्य गिना जाता 
र नम्माळवार सि 
। एस मानते हैं हे और तमिळ वैष्णव 
कील आळ र नाम शठकोप और मारत हैं। यो तो 
. “ओर त्त 


ई 
| 
4 
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मर किसी प्रकारकी > न 
गम्‌ जाकर वहाँके मन्दिरको पूर्ण कराओ और दे 
सोर क मेरी पूजा करो । जबतक जिओ, मेरी मक्त 
ग हे जे शरीर लागो मे 
उस दिनसे नीलनूका जीवन पलट गया | उन्हे 
मिळ ग्या, जिससे उनके सारे पाप घुळ हि पा 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुतिके हजारों पद बनाये, जिन्हें छोग 
“महावाक्य? कहते हैं। ये भगवानके शाङ्गनुषके अवतार 
माने जाते हैं। इन्होंने छाखों रुपये छगाकर भगवान्‌ 
भीरंगजीके मन्दिरको पूर्ण करवाया । ये भगवानकी 
दास्यमावसे उपासना करते थे और इनके जीवनका प्रत्येक 
क्षण मगवान्‌की सेवामें बीतता था। ये प्रसिद्ध शैवाचाय 
भ्रीज्ञानसम्बन्धके समसामयिक थे और वे भी इनके 
पदोंका बड़ा आदर करते थे। इन्होने एक बार बौद्योको 
शात्रा्थमें हराकर विशिष्द्वेत-सिद्धन्तङ्गी स्थापना की थी । 


श्रीशठकोपाचार्य 


संख्या बारह मानी जाती है--भगवानके आयुधविशेष 
अथवा आभूषणविदेषका स्वरूप माना जाता है। किंतु 
नम्माळवारको लोग आज भी विष्वक्सेनका अवतार मानते 
हैं । प्रत्येक प्रधान देवताको किती गणविशेषका अथवा 
अनेक गर्णोक्रा अधिपति माना जाता दै | भगवान्‌ शिवका 
भी एक नाम गणपति प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुके मी कई गण हैं और उनके अधिनायक विष्वक्सेन हैं | 
दिवजीके गणोमें गणेशका जो स्थान है, वही स्थान विष्णुके 
गणोंमें विष्वकसेनका है और नम्माळवार उन्हीं विष्वकसेनके 
अवतार माने जाते हैं | 

शठकोपके पिताका नाम करिमारन्‌ था । ये 
पाण्डयदेशके राजाके यहाँ किसी ऊँचे पदपर ये और 
आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्यके राजा 
हो गये। जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन या। 
दाठकोपका जन्म अनुमानतः तिसुक्कुरुकूर नामक नगरमे 
हुआ था; जो तिरुनेळवेली जिलेमें ताम्रपणीं नदीके तटपर 
अबस्थित था । इनके सम्बन्धे यहद कथा ग्रचळित है कि 
जन्मके बाद दस दिनतक इन्हें भूख; प्यास कुछ मी नहीं 


E इन आळवारोकी 
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= । द्न्थकारने अपनेको प्रेमिकाके रूपमें व्यक्त ~ | 

का चर देखकर संक गाय न च आहरेत प्रियतम माना है । तिसविस्तमू ह 
re, i मन्दिरमे छे जाकर यही माव भरा हुआ दै । इनके ग्रन्थामेसे उके 
जाय । व्य इस निर्णयके अनुसार इन्हें मोळिमेः.जिसका अर्थ है--पवित्र उपदेश, इरे स्की 6 
बी छोड दिया जय | कहा श ठोक दिया हैं। दषे मेणे रान अत्य तिक 
स्थानीय तते लेकर सोलह वर्षकी अवस्थातक बालक जतुर्थोशर्मे इसीके पद संगीत हैं। तिरुवायमोलिके पर मर न 
र उसी इमलीके पेड़के कोटरमें योगकी प्रक्रियाते ता घार्मिक उत्सवोंमें बड़े प्रेमसे गाये जाते हैं। heh 
ध्यान और भगवान्‌, औरहरिके , साधार छो रहे। मिक साहित्यमें तिरवायसोळिका अपना निरा है ह 6 


नम्माळवारकी ख्याति दूसदूरतक फळ है । वहाँ इसके पाठका उतना महत्त्व माना जाता है. कि 
नामक स्थानके एक माण; जो मधुर कविके नमसे ज वेदाध्ययन और वेदपाठका; क्योंकि इसमें वेदका सर; 
थे और जो खयं आगे चलकर आळवारोंकी प दिया गया है । 
उस स्थानपर जा पहुँचे। जहाँ यह बाळक मक्त अपने नु वृत्तान्तको समाप्त करनेके पूर्व महात्मा झे 
झगवान्‌ भीनारायणका. ध्यान कर रहे भे | इनकी प्रायनासे कालके सम्रन्धमें कुछ निवेदन करना आवश्यक है। ह 
महात्माने इन्हें अपना शिष्य बना लिया । इस प्रकार यह मी सम्बन्धे विद्वानोंमें बड़ा. मतभेद है ओर इस विषयपर म्‌ 
कहा जाता है कि नम्माळवार आचार्य भी ये; क्योंकि ८डन-मण्डन हो चुका है। कुछ विद्वान्‌ इनका ऋ 
नहे मुर कविजेसे सयको दीक्षा देकर उन्हे बा ईसवी सनकी पाँचदी शताब्दी मानते हैं और कुछ थे 
और अध्यात्मतत्तके गूढ रहस्य बताये । . इनका जन्म ईसवी सनकी दसवीं अथवा ग्यारहवीं १ ने 
कि जब नम्माळवारजी घ्यानमें मग्न थे। मानते हैं। ये दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं मादस छ) 
क उनके सामने प्रकट हुए और उन्हे खर्गीय भीयुत गोपीनाथराव आनमलेके शिलाटेलोबी ॥ ७ 
८३* नमो नारायणायः इस अध्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी । बीन करके इस निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा पश 
बाळक शठकोप पहठेे ही विशेष शक्तिसम्पन्न ये और अब तो ईंसवी सनकी नवीं शताब्दीके पूरवाद्धमे इस मत्ये गेट 
वे महान्‌ आचार्य तथा धर्मके उपदेष्य हो गये | कहते हैं. किंतु हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं? जिनके सामने ब | 
कि नम्माळवार पैंतीस वर्षकी अवस्थातक इस मत्येछोकमे मी नहीं उहरता; किंतु इस छोटेसे निबन्धमें इ ९] 
रहें और इसके वाद उन्होंने अपने भौतिक वि त्याग विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है। यपर एता] 
दिया। कहा जाता है; इनके जीवनका अधिकांश माग राघा- देनां पर्याप्त होगा कि ये महात्मा ईसवी सनक _). 
मावर्मे बीता । वे संवेत्र सब समय सारी परिस्थितियों और झताब्दीके उत्तरांडमे. विद्यमान ये । हम पहछे ही की ह. 
घटनाओंमें अपने इश्देवमें ही रमे रहते. । ये मगवानके हैँ क नाम मारन्‌ भी था । उस समर र 
विरहमें रोते, चिल्लाते, नाचते गाते और्‌ मूछित हो जाते थे आळ । वेळिवकुडीके दानपत्रके अनु NR 
इसी बीचमें इन्होंने कई अफिमामप धार्मिक ग्रन्योंकी कोच्छदेयनके पितामह थे। हमारे पक्षम एक 
रचना की, जो बढ़े विचार, गम्भीर और मगवलोरित यह भी है कि दक्षिणके वैष्णवोकी रुप 
` जान पडते हैं । इनमें प्रधान अन्यके नाम तिरुविस्तम, शठकरोपको तिरुमंगई मन्नन्‌ नामके एक वरी. 
महात्मा शठकोपके ये चार. अन्य चार वेदोंके तुल्य' भाने" प्रायः सबं लोगोने आठवीं शताब्दीकां पूर्वा दोर 
जते हैं । इन चारॉमे भगवान्‌ भीहरिकी-छीलओंका वर्णन: इसके आधारपर महात्मा शठकोपका काळ. स 


_ है और थे चाचा भे ओत हॅ: उत्तरं मता अनुचित न होगा। "` `... $ 
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उः कवि गरड़के अवतार माने जाते हैं | इनका जन्म 
के हलकोदर नामक स्थानर्मे एक सामवेदी ब्राह्मणकुलमें हुआ 
| ये वेदके बडे अच्छे शाता थे; परंतु इन्होंने सोचा कि 
|+; मक्ति और तत््ववोधके विना विद्या किसी कामकी नहीं । 
ता विचार करके इन्होंने सव कुछ त्याग दिया और अकेले तीर्थ- 
| करे लिये निकल पढ़ें । इनके मनमें भगवत्प्रकाश प्राप्त 
ह रेकी बड़ी अमिलापा थी । इसी उद्देश्यसे ये अयोध्या 
के. मयुर काशी आदि अनेक ती्थ-स्थानोंको गये। एक दिन 
१ स्व ये गङ्जातटपर विचर रहे थे; इन्हें दक्षिणकी ओर एक बड़ा 
दिव प्रकाश दिखायी दिया । वह प्रकाश इन्हें लगातार तीन 
हिनोत दिखायी देता रहा । ये उस प्रकारासे इतने अधिक 
ने आकर्षित हुए कि उसके पीछे-पीछे बहुत दूरतक चले गये। जब ये 
कुरकूर नामक स्थानमें पहुँचे, तब इन्होंने देखा कि वह प्रकाश 
सा इत हो गया । पूछ-ताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ 
एंक महान्‌ मक्त योगी रहते हैं ये उस भक्त योगीके पास 
कगे भोर देखा कि एक मन्दिरके पास एक इमलीके पेड़के 
भेम बे ध्यानस्थ बैठे हैं | मधुर कवि बहुत देरतक इस 
घे बैठे रहे कि महात्माकी समाधि टूटे तो उनसे कुछ 
।हव्यीत की जाय । अन्तर्मे इनसे नहीं रहा गया । इन्होंने 
को आवाज दी; किंतु आवाजका उन्हें कोई उत्तर 
> कहर ताली बजायी, किंतु फिर भी महात्मा 
ह) सर । अन्तर्मे इन्होंने मन्दिरकी दीवाल- 
कमी महातयापर कोई बड़े जोरकी आवाज हुई; किंतु उसका 
क. न्या असर नहीं हुआ । वे ज्यों-के-त्यों आसन 


a 
५ टा 


५ 


रश. भफिके आचायों और दार्शनिकोने जिस प्रकार 
र र धर्म, समाज और शिष्टाचारकी रक्षा की; 
i 


| 


^ एक चिरस्मरणीय घटना है। भीशंकराचार्य; 
3 » श्रीमध्व) श्रीवल्लभ; भीचेतन्य 
वा मच महान्‌ योग दिया । मक्तिकी आदिभूमि 
कप हिया ह ढे भक्तिके आचायोने दक्षिण मारतमें 
गाण और धि । औयामुनाचार्य महान्‌ मक्त, मगवानके परम 
उन पं तःसिद्धान्तके प्रचारक थे । मगवद्धक्तिके 
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दिर १०१० वि० में मदुरामें-हुआ 
फेः आचायं.नाथयुनिकेः . सुत्र -ईश्वर- 
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श्रीमधुर कवि आळवार | 


“बह उसीको खायगा और वहींपर विश्राम करा!» 
जीव क्या खाता है और का कस रा मे लक 
यह है कि “सूक्ष्म आत्मा हृदयके अन्ते रहकर प्रकृति- 
कर्मोका द्रष्टारूपसे उपभोग करता है । वह क्षेत्रशरूपमें 
असङ्ग होकर प्रकृतिके खेलका आनन्द छेता है |? मधुर कवि- 
ने अपने शुरुका पहचान लिया और भक्तराजने मी अपने 
he न निकाला; जिसकी वे बहुत दिनोंसे बाट देख 
इस असत्‌ ( शरीर ) के अं 
के रूपमें विद्यमान थे र; रके या स्यात 
मधुर कविने अपने गुरुकी स्तुति करते हुए कहा 
इन्हें छोड़कर . दूसरे किसीको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण 
गाऊँगा, मैं इन्हींका मक्त हूँ | हाय ! मैंने अवतक संसारके 
पदार्थोका ही मरोसा किया। मैं कितना अमिमानी और 
मूखं था | सत्य तो यही है । मुझे आज उसकी उपलब्धि 
हुई । अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों 
दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा । इन्होंने आज मुझे वेदों- 
का सार-तत्त्व बताया है। इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे 
जीवनका एकमात्र साधन होगा? | 


— कल ६०-- 


hr, ` श्रीगामुनाचार्य , 


मुनि उनके पिता थे |. पिताकी मृत्युके समय उनकी अवस्था 
दस साळकी थी | पितामहके.. संन्यास ळे लेनेपर उनका 
पालन-पोषण दादी और माताकी देखरेखमें हुआ । वे 
बाल्यावस्यासे ही अदूभुत प्रतिमा्याली और विद्वान्‌ ये। 
उनका स्वमाव बहुत मधुर, प्रेममय ओर उदार या । 
पाण्ड्यराजके महापण्डित फोलाइरको शॉल्ार्थमं परास करनेके 
उपलक्षये महारानीने उन्हं: आंधा राज्य सौंप दिया या। 
ानीने उनके "विजयी होनेपर न्दर pbs 
बिभूषित किया था ।' 'योमुनाचाय जब पतीं साछके हुए 
अपने देहावसाने-काल्म नाथमुमिने शिंष्यंप्रवर राममिभ्रसे 
कहा--“देशा नः शोः कि यान राजश अपना असय 
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याज उनकी आयु बीत जाय |! 
हि इसने बाद रामि यामुनको उनकी he 
का अधिकार सौपनेके लिये छे जा रहे ये । रस्तेमें श्रीर 
मन्दिरमे दर्शनके निमित्त आनेपर यामुनके हृदयमें सहसा 
भक्तिका खोत उमड़ आया । उनके'ईदममें पूणे और अखण्ड 
वैराग्यका उदय हुआ; माया और राज्यमोगकी पल 
नाश हो गया। उन्हाने शद्ग दृदयसे भगवान. भीरंगकी स्तु 
की--“परमपुरुष ! मुझ अपवित्र) उदण्ड) निर और निज 
को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर मी आपका पार्षद होनेकी 
इच्छा करता है। आपके पार्षंदमावको; बड़े-बड़े योगीश्वरोके 
झग्रगण्य तथा ब्रा) शिव और सनकादि मीः पाना तो दूर 
रहा, मनमें सोच मी नहीं सकते।' उन्होंने अत्यन्त सादगी 
और विनम्रतासे कहा कि “आपके दास्यमावमे ही सुखका 
अनुभव करनेवाले सजनोंके घरमे मुझे कीढ़ेकी मी योनि 
मिले, पर 'दूसरोंके घरमें मुझे बरह्माजीकी मी योनि न मिले |? 
वे भगवान्‌ भीरंगके पूर्ण मक्त हो गये उनके अघरोंपर मक्ति- 
की रसमयी वाणी विहार करने ळगी | 

औयामुनाचार्यने मगवानको पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीवको 
अंश और इश्वरको अंशके रूपमें निरूपित किया | जीव और 


` श्रीरामानुजाचार्य 


भीरामानुजाचार्य बडे ही विद्वान, सदाचारी, ध्वात्‌; 

सरळ एवं उदार थे । ये आचाय आळवन्दार ( यामुनाचायं ) 
की परम्परामें थे | इनके पिताका नाम केशवमह्ट था | ये 
अवल्या बहुत छोटी थी; तमी इनके पिताका देहान्त हो गया 
ओर इन्होंने काम्बीमें जाकर यादवप्रकाश नामक गुरुसे 
वेदाध्ययन किया । इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये 
अपने गुरुकी व्याख्यामें भी दोष निकाळ दिया करते ये | 
इसीलिये गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने ढगे, यहॉतक कि 
वे इनके प्राण ळेनेतकको उतारू हो गये । उन्होंने रामानुजके 
षड्यन्त्र रचा कि गोविन्दमट्ट रामानुजको काशीयात्राके 
बहाने किसी घने जंगछमें छे जाकर वहीं उनका काम तमाम 
कर. दें | गौविन्दमइने ऐसा ही किया, परंतु मगवानकी 
पासे एक व्याध और उसकी खने इनके प्राणोंकी रक्षा की | 
._ विद्या) चरिजषर और भक्तिमें रामानुज अद्वितीय ये। 


र “न ही 


# प्रसु-पद-रत भवःबिरत नित 
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बंदों मक्त उदार $ 


इश्वर नित्य एथक ह । उन्होंने कहा कि जगत्‌ 
हे । ब्रह्म ही जगतके रूपमें परिणत है। जगत्‌ 
है। ब्रह्म जगतके आत्मा हैं। आत्मा और शरीर 
हैं | इसलिये जगत्‌ ब्रह्मात्मक है । ब्रह्म सवि. 
अशेष कल्याणगुणगणसागर सर्वनियन्ता हैं। जीव है 
ही उनका दास है? मक्त है; भक्ति जीवका स 
घर्म है। भक्ति शरणागतिका पर्याय है | भगवान्‌ कं 
शरण हैं। | 

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमगुर थे | लोक, 
सिद्धित्रय, आगमप्रामाण्य और गौतार्थसंग्रह उने | हं 
रत्न हैं । उनका आळवंदारस्तोत्र बड़ा ही मधुर] 
यामुनाचार्यने आजीवन भगवानसे अनन्यमत्ित्न | प्रे 
वरदान माँगा । उनके लिये भगवान्‌ ही परमात्रग | अ 
उन्दीकि चरणोंकी शरण लेनेमें उन्हें बन्धनमुक्ति दी ¶ उ 
वे अपने समयके महान्‌ दार्शनिक) अनन्य भक्त और किसन आ 
थे । यामुनाचार्यने महाप्रयाणकालमें श्रीरामानुजाचाबंद्षे | ना 
किया) परंतु उनके पहुँचनेसे पहले ही वे दिव्यधामक्ने ए गु 
गये । उनकी तीन अंगुल्यॉ उठी रह गरयीं। वेही उके म म 
रही तीन कामनाएँ थीं; जिनको श्रीरामानुजाचामने पू हिस 
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इन्हें कुछ योगसिद्धियाँ भी प्रांत थीं) जिनके वले 

काञ्चीनगरीकी राजकुमारीको प्रेतबाघासे मुक्त % | 
जब महात्मा आळवन्दार मृत्युकी घडया क | 
उन्होंने अपने शिष्यके द्वारा रामातुजाचायंको ह 
बुलवा भेजा । परंतु रामानुजके भीरज्ञम्‌ पहुंचनेके | 
आळवन्दार (यामुनाचार्य) भगवान्‌नारायणके ps: प 
थे | रामानुजने देखा कि श्रीयामुनाचार्यके हाथकी दीप 
मुडी हुई हैं | इसका कारण कोई नहीं समह 
तुरंत ताइ गये कि यह संकेत मेरे लिये दै । (१. 
जान लिया कि भ्रीयामुनाचार्य मेरेद्वारा ब्र” _ रे. 
और आळवन्दारोके (दिव्यप्रबन्धम? की मिठ 
हैं। उन्होंने आळवन्दारके सत शरीरको ne ४ 
इन तीनों ग्रन्थोंकी टीका अवध्य Dl 


छिखबाऊँगा ।? रामानुजके यह के 
तीनों उँगलियाँ सीधी हो गयीं । ईतके 
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# शीरामानुजाचायं # 
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प्रधान शिष्य पेरियनास्तिते विधिपूर्वक प्रसिद्ध है और इनका 


३जवदीक्ष जी और वे मक्तिमार्गमे प्रदत्त दो गये । 
| जामातु ग्रह थे; परंतु जब उन्होंने देखा कि 
| गर्ग रहकर अपने उद्देश्यकों पूरा करना कठिन है) 
| ज्व उत्होंने हका परित्याग कर दिया और श्रीरज्ञम्‌ 
३ अकर यतिराज नाम संन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा ळे ली | 
१) इधर इनके शुरु यादवग्रकाशको अपनी करनीपर बड़ा 


| खा करनेके लिये श्रीरज्ञ़म चले आये । उन्होंने अपना 
> उत्पासतआभ्रमका नाम गोविन्दयोगी रक्‍खा | 

आचार्यं रामानुज दयामें भगवान्‌ बुद्धके समान; 
|| प्रेम और सहिष्णुतामें ईसामसीहके प्रतियोगी, दारणागतिमें 
४ आळवारोके अनुयायी ओर प्रचारकार्यमें सेन्ट जॉनके समान 
{| उत्साही थे । इन्होंने 'तिरुकोड्ियूरके महात्मा नाम्विसे 
ठे अश्यक्षर मन्त्र ( 3० नमो नारायणाय ) की दीक्षा ळी थी। 
| || नाखिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि “तुम इस मन्त्रको 
॥ गुप्त रखना |? परंतु रामानुजने सभी वर्णके लोगोंको एकत्रकर 
ह मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब लोगोंको वह मन्त्र सुना 
है| दिग्रा | गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना; तब वे 
सपर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे--'तुम्हें इस अपराधके 
कहे नरक भोगना पड़ेगा ।? भीरामानुजने इसपर बड़े 
पर्व कहा कि “भगवन्‌ ! यदि इस महामन्त्रका 
र ह करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते हैं 
प नरक मोगनेमें आनन्द ही मिलेगा |? रामानुजके इस 
शुरुका क्रोध जाता रहा उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हे 
kn भाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने 


| ह आळवन्दारकी आज्ञाके अनुसार आळवारोंके 
कर. कई वार अनुशीलन किया और उठे 
हे कलर । उनके कई शिष्य हो गये और उन्होंने 
गोरो गद्दीपर बिठाया; परंतु इनके कई 
को एन जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डाळनेकी 
इनके किसी इात्रुने इन्हें मिक्षासें विष 
र परतु एक स्त्रीने इन्हें सावधान 
“भिसे भबन रामानुजके प्राण बच गये । 
मी बाबा प्रचार करनेके लिये 
AN और गीता तथा ब्रह्मसून्रपर भाष्य 

ह इनका माध्य «भ्रीमाष्यः के नामसे 


|: दिवा और इस 


' ताप हुआ और वे मी संन्यास लेकर श्रीरामानुजकी "हि 


उन दिनों आरज्गम्पर चोळदेशके राजा दुळोचुज्ञका 
अधिकार था । ये बड़े कट्टर शेव थे | इन्होंने भीरजजीके 
मन्दिरपर एक ध्वजा टेंगवा दी थी, जिसपर लिखा था-- 
'शिवातपरं नाखि’ ( शिवसे बंदकर कोई नहीं है)। जो 
कोई इसका विरोध करता, उसके प्राणोपर आ बनती थी | 
कुळोतुज्ञने रामानुजके शिष्य कूरत्ताळवारको बहुत पीड़ा दी |. 

इस समय आचार्य रामानुज मैसूरराज्यके शालग्राम नामक | 
स्थानमें रहने छगे थे । वहाँके राजा भिद्विदेव 
वेष्णवधर्मके सबसे बढ़े पक्षपाती थे | आचार्य रामानुजने 
वहाँ बारह वर्षतक रहकर वेष्णवधर्मकी बड़ी सेवा की | 
सन्‌ १०९९ में उन्हें नम्मळे नामक स्थानमें एक प्राचीन 
मन्दिर मिला और राजाने उसका जीर्णोद्धार करवाकर 
पुनः नये ढंगसे निर्माण करवाया | वह मन्दिर आज़ मी 
तिरुनारायणपुरके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँपर भगवान्‌ भीरामका 
जो प्राचीन विग्रह है; वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारगें 
था । बादशाहकी लड़की उसे प्राणोंसे मी बढ़कर मानती 
थी । रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी 
स्वीकृति प्रातकर उस विग्रहको वहाँसे छे आये और उसकी 
पुनः तिरुनारायणपुरमें स्थापना की । 

राजा कुळोचुज्ञका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज 
रङ्गम्‌ चळे आये । वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया 
जिसमें नम्माळवार और दूसरे आळवार संतोंकी प्रतिमाएँ 
स्थापित की गयीं और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी 
किये | उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमें मगवान गोविन्द्राज- 
पेरुमळकी पुनः स्थापना करवायी और मन्दिरका पुनः 
निर्माण करवाया । उन्होंने देशमरमें भ्रमण करके हजारों 
नरं-नारियोंको मक्तिमार्गमें गाया । आचार्ये रामानुजके 
चौहत्तर शिष्य ये; जो सब-केसब संत हुए। इन्होंने 
कूरताळंबारके पुत्र महात्मा पिल्ललोकाचायकी अपना 
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उत्तराधिकारी बनाकर एक सौ वीस वर्षकी अवखामे इत 
असार संसारको त्याग दिया । 


रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम 
६॥ वे ही प्रत्येक झरीरमे साक्षीरूपमे विद्यमान हैं । वे 


 खामी हैं. ओर 
जगतके नियन्ता) शेषी ( अवयवी ) एव ख़ 
जीव उनका नियम्य, शेष तथा सेवक ee र 


और जीव उनकी सन्तान हैं । माता-पिताका परेम और 
मगवान नारायगके नामका ही उच्चारण करना चाहिये र 
मन; वाणी; शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये । 

औरामानुजाचार्बने 'प्रपत्ति पर बहुत जोर दिया है । 
न्यासविच्या ही वह प्रपत्ति है । आनुकूल्यका सङ्कल्प और 
प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपत्ति है । मगचानमे आत्मसमपंण 
करना प्रपत्ति है। सब प्रकारसे मगवानके शरण हो जाना 
प्रपत्तिका लक्षण है। नारायण बिु हैं, भूमा हैं, उनके 
चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिळती है । 
उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिळ सकती है । उन्हें सवख 
निवेदन करना होगा । सब विषयोंकों त्यागकर उनकी 
शरण ळेनी होगी. 


अपार करुणा, सुशीळता, वत्सछता, उदारता; ऐश्वय॑ और 


` सौन्दर्यं आदि गुणोंके महासागर हैँ; छोटेअड़ेका विचार 
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न करके सामान्यतः समी छोगोंको आप शरण देते हैं, 


क प्रसु-पद-रत मवःबिरत नित बंदौ 


.` चरतिष्यमाणं च सर्व क्षमस्व । 
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्रणतजनोंकी पीड़ा हर लेते हैं। शरणागतेन 
आप वत्सळताके समुद्र ही हैं । आप सदा ही का 
यथार्थताका शान रखते हें । सम्पूर्ण चराचर भूर 
नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुओके आप 
हैं ( ये समी आपके अवयव हैं ) । आप समल र्‌ 
आघार हैं? अखिछ जगत्‌ तथा हम समी होगे 
हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण ओर आपका सुर्य सह 
आप .समस्त प्रपश्चसे इतर ओर विलक्षण हैं। बस 
ठिये. तो आंप कल्पदृक्ष हैं, विपत्तिमें पढ़े हुए के” 
सहायक हैं। ऐसी महिमावाळे तथा आभयहीनो्रेकऋ 
देनेवाले हे भ्रीमज्ञारायण ! मैं आपके चरणारविन्द 
शरणमे आता हुँ; क्योकि उनके सिवा मेरे हक , 
भी शरण नहीं दै |? | 
पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुस्न्‌|| , 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि वा (३ 
सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामांश्च साक्ष ६? 
छोकदिक्रान्तचरणो दारणं तेऽब्रजं विषो। | 
है प्रमो ! मैं पिता, माता) स्त्री; पुत्र, वनु भिति 
शुरु, सब रत्न, धन-धान्य खेत) घर सारे ष प्‌ 
अक्षरसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस हन 
आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी झरणमें आव 


मनोवाकायैरनादिकारप्रदत्तानन्ताइत्यकरणह डे 
भगवद्पचारभागवतापचारासदा५ म । 


स््च। 


) = 


ना 
कि 


पचारानारब्धकारयाननारव्धकायान्‌ इतन के 
करिष्यमाणांश्च सवान्‌ अशेषतः क्षमस्व । 


अनादिकाङम्रदृ्तविपरीतज्ञानमात्मविपयं Fy 
द्विषयं च विपरीतवृत्त चाहोषविपयमधापि °| 


श्‌ 


न | 
य 
प 
र 
क्र हार र 
मदीयानादिकमं प्रदाहम्रवृत्तां भसगवत्स रपा | मे 
बिपरीतज्ञानजननों स्वदिषयायाश्च in न 
वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां pr ja 
दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दाल " | दे 
माँ तारय । र 
इहि भगवन्‌ | मनः वाणी ओर ब ९ 
काढते अनेकों न करने योग्य करे - मात 
कर्मोको न करना, भगवान अपराध = 
अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचार . 


| ब हुए है उतमें जो परस्व बन... करे आहि दे टन वन नव्या ण 
| न म नहीं बने हैं; उन सभी पापॉको 


। i कर चुका हूँ जिन्हें कर रहा हँ और जिन्हे 
; ज्र सेवा हूँ? उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।? 
ह| आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे 
विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी 
(हॉग जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और 
तमी खनेवाल्य है, वह सब-का-सब आप क्षमा वर दें |? 


— PINS 


भं शरीवेङटनाथ वेदान्ताचार्य या श्रीवेदान्तदेगिकाचार्य ` 


र भीरामानुजदयापात्र ज्ञानतरैराग्यभूषणम्‌ I 
भीमद्ेइटनाथाय॑ चन्दे वेदान्तदेशिकम्‌ ॥ 
॥| आचार्य रामानुजने वेष्णवमतका प्रचार करनेके लिये 
। पने ७४ दियाको नियुक्त किया था। उनको सिंहासनाधिपति 
॥ हिते हैं| उनमें एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी था | 
॥|ननत सोमयाजीके एक पोत्र थे अनन्तसूरि । अनन्तसूरिने 
मा नाम्नी एक ख्रीसे विवाह किया । तोतारम्बा 
'शफानुन द्वितीय या वादिइंसाम्बुदाचार्यकी बहिन थी । 
श्ीवादिहताम्बुदाचाय आर द्वारा स्थापित ७४ 
ठिमिते एक प्रधान प ति थे । अनन्तसूरि 
मी पीके साय काञ्ची नगरीमें रहते थे | काञ्जी उस 
_ झि शिक्षाका केन्द्रस्थान था | 
क, पर ण त्र तोतारम्बाके गर्मसे 
Se स नामक गाँवमें हुआ 
| i होनेके बाद वेंकटनाथ अपने मामा रामानुजके 
डे मेने गये । वे बढ़े प्रतिमाशाली और तीम- 
ता २० बसे कस उम्म ही सब विदाम 
११ हिल कर ळी | उसके बाद उन्होंने विवाह किया 
र आयो के हा ही रहे । अद्वेतवादी आचार्य 
बहे याय. सहपाठी एवं मित्र ये | इनके 
(से पत दके वेडटनाय बराबर यख रहे और 
गे तथा दोनों सी" छे लिया | ये दोनों दार्शनिक ओर 
| वर्षते अधिक काळतक जीवित रहे | 


के कू गणा राजनीतिक प्रतिमा देखी जाती 


नाचे जगीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 


¢ १ पुराने मित्र 
_ "पिरय उन्हे आदर और अद्धाकी इहे देखते 


# थीवेइुटनाथ वैदांन्ताचाय या ओवेदान्तदेशिकाचाय + ग 
र स २९ 


रहनेवाळी है; उस देवी 
दास ह किङ्कर ह 
रट लगानेवाठे 


यहद श्रीरामानुजाचार्यकी 'प्रपत्तिखरूप मगवय्ार्थना हे | 


ये । विद्यारप्यने उन्हें एक बार विजयनगर आनेके 
निमन्त्रित किया; परंतु उन्होंने राजा और मित्रके क) 
को एकदम अखीकार कर दिया | इससे माळूम होता है कि 
उनके अंदर कितनी निःस्पृहता और वैराग्यका भाव था। 
एक वार जब विद्यारण्यके साथ मध्यमतावळम्बी अक्षोम्य 
मुनिका शाख्राथं हुआ, तब मी मध्यस्थता करनेके लिये 
वेकुटनाथको बुलाया गया | परंतु वे फिर मी नहीं गये। तब 
दोनों आचायोंने अपने विचार उनके पास निर्णयके ल्यि छि 
भेजे | इस बातसे सहज ही समझा जा सकता है कि उस 
समय दक्षिणमें उनकी विद्वत्ताकी कितनी घाक थी | 


_ इसके बाद वेङ्कटनाथका यश चारों ओर फैलने छगा । 
विजयनगरके वैष्णव उनसे वैष्णवमतके ऊपर ग्रन्थ लिखनेकी 
प्राथना करने लगे । लोगोंके अनुरोधपर बेंकटनाथने देशी 
भाषामें कई प्रबन्धोंकी रचना की) जिनमें 'सुमापितनीति? सब- 
से अंधिक प्रसिद्ध है। अन्त समयमें उन्होंने अपना मत 
४र्‌हस्यत्रयसार’ नामक अन्थमें संक्षेप से लिखा। 

वेंकटनाथका आध्यात्मिक जीवन बड़ा मधुर था | उनको 
न तो कोई :पेत्रिक सम्पत्ति प्रास थी और न उन्होंने स्वयं 
कभी घन संग्रह किया | वे सदा उञ्छत्रत्तिसे जीविका चलाते 
ये | उनका जीवन बड़ा पवित्र और सरळ था | वे काञ्ची 
तथा भीरज्ञममें विभिन्न मतावलम्बियोंके साथ रहते थे और 
सब ळोग एक समान उन्हें भक्ति ओर भद्वाकी इृष्टिते देखते 
थे | वे सांसारिक धन-ऐेश्वयंको सदा घृणित समझते थे। 
उनका सारा जीवन प्रायः धर्मोपदेश करने तथा धार्मिक 


` साहित्यकी रचना करनेमें बीता । वे नम्रताकी तो मूर्ति ही 


ये | एंक दिन उनकी दीनताकी परीक्षा करनेके छिये एक 
वैष्णवने उन्हे अपने घर आमन्त्रित किया | उत वेभ्यवने 
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क मी ये | शिक्षकर्मे क्या-क्या गुण होने चाहे £ 
अपने घरके दरवाजेपर एक नोव डे देसी, दिये उन्होंने लिखा दै-- से 
लब वेइटनायने घरमें घुसते सिद सत्सम्मदाये स्थिरथियमनघं रोति | ४ 
खट्टाऊँ मके लगाकर कद ता स्वस्थं सत्यवाचं समयनियततया साइ सो 

कमोवछम्बका के क्यो पादुपद्मावलम्बकाः ॥ लिजर दीन र 
चयं तु दी उपाधि मिली थी । स्लालित्ये शासितारं स्वपरहितपर देशि म ह 
क क म तित हुआ किजो रतः वहाय येदाताचाय देत बवे 


: सफलता न मिली । एक विद्वान 
btn ५०० खोकछिले। परदा 
ने केब तीन पॅ जार शोक लिख बले ओर उप 

शोक सर्वोत्तम मी ये । अतएव यह 

टे । भीरं दी उन्‍हें दातच की मी उपाधि मिठी 
` थी। भरीवैष्णवोंका विश्वास है कि उन्हें मगवान्‌ भीर गनाय- 

ने वेदान्ताचायंकी उपाधि दी थी । 5 

इस प्रकार वेक्ुटनाथकी जीवनीकी आलोचना 

यह माझम होता है कि वे मतिमान्‌ वैराग्य ओर मक्तिखरूप 

ही ये। उनके अंदर तेजखिता और दीनताका अपूर्व 

सम्मिभ्रण देखा जाता या। अहङ्कार तो उन्हें छूतक नहीं 
गया था । दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका मी अपूर्व 
समन्वय उनके अंदर हुआ था। धर्मोपदेशक आचारम जो गुण 
होने चाहिये वे सब उनमें मोजूद थे । वे एक आदश शिक्षक 


वेष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायर्मिते एक सम्प्रदाय है 
द्ेताद्वैत या निम्बाक-सम्मदाय । निश्चितरूपसे यह मत बहुत 
प्राचीन काळे चला आ रहा है । निम्त्राकाचार्यजीने 
परम्पराप्रा्त इस मतको अपनी प्रतिमासे उज्ज्वल करके छोक- 
नामसे प्रसिद्धि हुई । 
है । इस जगतूके रूपमें परिणंत होनेपर भी वे निर्विकार हैं। 
ने अर्त वे निग इ । जती सा, शिश 
एबं छय उनसे ही होते हैं । वे जगतूके निमित्त एं 
उपादान कारण हैं। जगत्‌ उनका परिणाम है और थे 
भविकृत परिणामी हैं। जीव अणु है और नरा अंश है। 


— DE 
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ये। उनकी भीरामानुजाचार्यमें बडी भक्ति यी ते| 


पण्डित- ग्रन्यॉको बढ़े आदरकी दृष्टिसे देखा करते थे | उन्हे! गरी 


जीवनमें लगभग १०८ ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमे मः है| 
कूट-कूटकर मरी है। ये सब ग्रन्थ प्रायः तमिळ ह एर 


उन्हींको और अधिकांश तमिळ भाषामें हैं । उनमें दुळेर सर 


प्रकार हैं-गरुडपञ्चशती, अच्युतशतक, रह भौर 
दायशतक, अभीतिस्तव) पादुकासहस, सुभापितर्नी गे 
भ्रयसार) संकल्पसूयोंदय, हंससन्देशः यादवामुरः 
मुक्ताकळाप, अधिकरणसारावली, न्यायपरिशहि [हि 
सिद्धाज्न/ शतवूषणी) तत्त्वटीका, गीताकी टीक रई 
रीका, सेश्वरमीमांसा, ईशावास्योपनिषद्माष्य, ग्र - 
रक्षा और वादित्रयखण्डन । र 
इस तरद्द सारा जीवन भगवद्भक्ति तथाण हया 
प्रन्थरचनामें बिताकर आचारय वेझुटनाथ भ्रीवेदान्' 
सं० १४२६मे १०२ वर्षकी अवस्थामें परलोक र 


ब्रह्म जीव तथा जडसे अत्यन्त प्यक, और अ 
जीव मी ब्रह्मका परिणाम तथा नित्यदै। ९ 

इस सष्टिचक्रका प्रयोजन ही यह है कि ज ह 
प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करें । Pe 
निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राति ल “ वे 
ब्रक्कके साथ अपने तथा जगतके आ. ह | 
है। उपासनाद्वारा ही अरद्यकी प्राति देती ५ पे 
एवं निगुण दोनों रूपमे विचार किह 
जीबकी मुक्तिका साधन मकि ही है! ड ह गि 
क पासा 


| त रोती ताव अ सा जाग्रत्‌ होती 
ज्मा दुग ग्रहण करता है । गुरुद्दारा उपदिष्ट 
| § ` आदचित्तर्मे मक्तिका प्राकट्य होता है । यही 
रू व मगवत्याति कराकर मुक्त करती है | 
\ थोडे द्ैतादैतमतका सार यही है। भगवान्‌ नारायणने 


६ हहपते ्रह्माजीके पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन एवं 
इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारोसे 


१७ देवर्षि नारदजीने पाया और देवर्षिने इसका उपदेश 
| (प्रेमार्काचायंजीकों किया । यह इस सम्प्रदायकी परम्परा 


१ ऑिसाकांचारयंनीने अपने त्हमसजके माध्यमे “असद्‌ 


खे नारदाय' कहा है। सनकादि कुमारोका मी उन्होंने 
करण किया है उसी ग्रन्थमें गुरुपरम्परामें । देवर्षि नारदजीने 
| अणेमाकांचायजीको 'गोपालमन्त्रःकी - दीक्षा दी, ऐसी 
, | रन्ता है | 
. भरक्तेक्े मतसे द्वापरमें और सम्प्रदायके कुछ विद्वानोंके मतसे 
। बिमक पाँचवीं शताब्दीमें भीनिम्ब्रार्काचायंजीका प्रादुर्माव 
हुमा | दक्षिण मारतमें वैदूर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है । इसे 
री क्षिणकाशी मी कहते हैं। यही स्थान भीएकनाथजीकी 
ब्मभूमि है। यहीं भीअरुणमुनिजीका अरुणाश्रम था । 
त भभर्गमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमें जिस दिव्य 
का आविर्माव हुआ, उसका नाम पहले नियमानन्द 
ह ओर यही आगे भीनिम्बरा्काचार्यजीके नामसे 
खात हुए | 
भीनिमार्काचायंजीके जीवनवृत्तके विषयमें इससे अधिक 
र नहीं है | वे कब ग्रह त्यागकर ब्रजमें आये, इसका कुछ 
बनी है | अजमें औगिरिराज गोवर्धनके समीप धुक्षते 
का है पाधन-भूमि है। एक दिन समीपके स्थानसे एक 
„ सा आचार्यके समीप पधारे। दो शास्रज्ञ महापुरुष 
4 -क यु चलनी स्वाभाविक थी । 
शः ध्यान नहीं रहा । सायज्काळके 
न ह अतिथि यति प्रसाद महण केके खमे 
ण । सूर्यास होनेके पश्चात्‌ नियमतः यतिजी 
शी। फनु ग्री कर सकते ये । उन्होंने असमर्थता प्रकट 
क एक ही नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ 
नीम अतियि उपोषित रहेँ | आश्रमके समीप 
कश पैड”, सहसा उस वृक्षपरसे चारों ओर 
भा गया | ऐसा लगा) जेसे नीमके वृक्षपर 
. ` ट हो गये हैं। कोई नहीं कह सकता कि 


| 
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» तब मुमुक्ष आचायके 


त्य भगवान्‌ सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या 
सुदर्शन चक्र, जिसके 
आचाय मूतं अवतार थे, प्रकट हो गया था। अतिथिके 
प्रसाद ग्रहण कर छेनेपर सूर्यमण्डळ अदृश्य हो ग्या | 
घटनासे आचार्य निम्बादित्य या निम्बारक नामसे स 
हुए। आचार्यका वह आश्रम (निम्बग्रामः कहा जाता है। यह 
गोवर्धनके समीपका निम्बग्राम है, माटके समीपका नीमगाँव 
नहीं । वे यतिजी उस समय जहाँ आश्रम यनाकर रहते थे, 
वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। 
भीनिम्पाकांचारयजीका वेदान्तसूत्रोपर भाष्य व्येदान्त- 
सौरमः और, «्वेदान्तकामघेनुदशछोकः ये दो अन्थ ही 
उपलब्ध हैं | ये दोनों अन्य ही अत्यन्त संधित हैं। इनके 
अतिरिक्त गीताभाष्य, कृष्णस्तवराज) गुरुपरम्परा, वेदान्त- 
तत्त्ववोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, खधरमांध्वगोध, ऐतिहा- 
कल राधाष्टक आदि कई ग्रन्थ आचार्यने 
| 


. _ भ्रीनिम्बाकांचायंजीके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्यजी | 
इन्होने आचायके अ्मसूत्रभाष्यपर “वेदान्तकोस्तुम' नामक 
अन्थ लिखकर उसकी व्याख्या की । इस धवेदान्तकोस्तुम'की 
टीका आगे चलकर काइमीरी केशव भट्टाचायंजीने की | 
भ्रीनिवासाचार्य॑जीके पश्चात्‌ शिष्यपरम्परासे ग्यारहवें आचार्य 
हुए भीदेवाचायंजी । इन्होंने धवेदान्तजाइवी' तथा 'भक्ति- 
रत्नावली? नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनका सम्प्रदायमें अत्यन्त 
सम्मान है । 


औदेवाचार्यजीके दो शिष्य हुए--औसुन्दर मटाचार्यजी 

तथा भीवजभूषण देवाचार्मनी । इन दोनों आचायाँकी 
परम्परा आगे चलकर विरतीणे हुई । भीसुन्दर भट्टाचार्यजीकी 
दिष्यपरम्परामें सत्रह मझ्ाचायं आचार्यं और हुए । इनमें 
सोलहवें काइमीरी भीकेशव भट्टाचायंजी हुए । काश्मीरी केशव 
भद्दाचार्यजीके शिष्य भीमट्गजीने 'युगळ-दातक'की रचना 
की | यही अन्य “आदि वाणी? कहा जाता है। भीमइजीके 
श्रातृवंशन ` गोस्वामी अब भी निम्ब्राक-सम्मदायकी सीधी 
परम्परामे ही हैं | भीमद्टजीके प्रधान शिष्य भीहरिव्यासजी हुए । 
इनके अनुयायी आगे चलकर आह तर कहने 
शिष्य हए) भीशोभूराम- 

लगे | भीहरिव्यासजीके बारह शिष्य हुए ळक 


दारा भोयर वि कण 
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छपरागोपाळदेवाचायंजीके शिष्य 

जयपुर, ग्वालियर आदि अनेक राजकुर्लोके गुर हुए हैं। 
यह शिष्य-परम्पर है | उनके भ्रातुवशज 

झपनेको 'हरिव्यासी नहीं मानते | वे 

सीघी परस्परम है। 


आहरिदासजी हुए हैं। ऐसी 
परम्परामे भीरसिकदेवजी तया सर्जा हुए 

सी मान्यता है कि महाकवि जयदेव इसी परमरामें हैं | 
औरसिकदेवजीके आराध्य भीरतिकविद्दरीजी तया भीहरिदास- 


भीमगवाच्‌नारायणकी आशे खयं बायुदेवने ही मक्ति- 
सिद्धान्तकी रक्षाके लिये मद्रास प्रान्तके मंगळूर जिळेके अन्तर्गत 
उद्डपीक्षेत्रते दोततीन मीळ दूर वेडछि आमे भागंबगोत्रीय 
नारायणमट्टके अंशसे तया माता वेदवतीके गर्मसे विक्रम-संवतू 
१२९५ की माष शका सपतमीके दिन आचार्य मध्वके रूपमेँ 
अवतार ग्रहण किया था। कई छोगॉने आश्विन शुक्ला दशमी- 
को इनका जन्म-दिन माना दै | परंतु वह इनके वेदान्तः 
साम्राज्यके अभिषेकका दिन है, जन्मका नहीं । इनके जन्मके 
पूर्व पुत्रपरातिके लिये माताःपताको बढी तपस्या करनी पड़ी 
थी | बचपनसे ही इनमें अछोकिक शक्ति दीखती थी । इनका 
मन पढ्ने-छिखनेमें नहीं छगता था; अतः यशोपबीत 


मीये दौड़ने, कूदने-फॉदने, तैरने और i 
छरे रहते ये। अतः बहुतसे छोग ह 
` बातुदेवकेस्यानपर इन्हें “मीम” नामते पुकारते ये । येवायुदेवः 
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तार ये, इसडिये यह नम मी सायक ही था । एरु 
इनका अवतार देश्य सेच्नाझूदना थ नई, संत: के 


हा 


= इलहोने :तसूर्य. विया अनायास ही आत कर. हो | लव 


- प्रकार “कष्ण-प्रणामीः परम्परा भी 
- इरिदासजीकी परम्पराकी ही शाखा है | ह 


यंजीकी निम्बार्काचायंजीने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर मरा 


_ श्रीमध्वाचायेजी 


( केखक--पं० औनारायणाचायंजी वरखेड़कर ) . 


होनेपर प्रतिबाद कर देते । सारे दक्षिण देशम 
मच गयी । 


. वेद आाज़ोंकी ओर इनकी रुचि हुई, तब थोडे ही दिनोंगे 
> | उठ 
“_. (८-0. 22.0 टी Math Collection. करे सकेंगे | सचमुच तीसरे द्नि 


जीवनीमें उनको हरिदासजीका शिष्य 


का ` 


सम््रदायका मुख्यपीठ पन्ना ( बुन्देछखण्ड ) गर | 
औनिस्वाकाचायंजी तया उनकी परपरा को 
आचायोंकी यहद प्रधान विशेषता रही है कि 
आचायोके मतका खण्डन नहीं किया है। अदे 
ही अपने ग्रन्थोमें अद्वेतमतका खण्डन किमा है॥| 


प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान 
परम प्रमाण स्वीकार किया । अनेक वीतराग ब 
इस षरम्परामें सदा ही रहे हैं । 


पिताने बड़ी अडचनें डाळी; परंत इन्होंने उती | 

अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर जो क्क 
सरोबर और दृक्षके रूपमे इनकी जन्म-भूमिग ( 
और एक छोटे भाईके जन्मकी बात कहकर र्ष 
अवस्थामें अद्वैतमतके संन्यासी अच्यु | 
अहण किया | यहाँपर इनका संन्यासी नाम भूर 


बार ुरुजीको ही समझाने लगते गोर प. न 
एक दिन इन्होने अपने गुरुसे रज्ञा न 
करनेके ळिये आशा मागी । ऐसे 


देखेकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि म 
खयं सामनेवाळे सरोवरमें परसा आ.” 


भीरामानुजाचार्य 


ET 
क 


PE 
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यात्रा नहीं हो सकी । अब भी हर बारहवें 
बह गज्ञाजीका प्रादुर्माव होता है । वहाँ एक 


ढु दिनके बाद आचार्ये यात्रा की और स्थान-खान- 
/ विद्वनेके साथ शाखा कि कक. उद्देश्य 
|  मगवद्धक्तिका प्रचार) वेदोंकी प्रामाणिकताका - स्थापन! 
| एव खण्डन और मर्यादाका संरक्षण | एक जगह तो 
| होने वेदः महामारत और विष्णुसदखनामके क्रमशः तीन; 
| छ और सौ अर्थ हैं-ऐसी प्रतिज्ञ करके और व्याख्या करके 
| पढतमण्डळीको आश्चर्यचकित कर दिया । जा 
' ह्म करनेके पश्चात्‌ इन्होंने बदरीनारायणकी यात्रा की 
| ह वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया । कहते कि 
| दी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेशा, ग्रन्थनि 
| य इन्हें आशा प्रास हुई । बहुत-से उृपतिगण इनके 
| शिष्य हुए, अनेकों विद्वानोंने पराजित होकर इनका मत 
| दीकरर किया । इन्होंने अनेकों प्रकारकी योगसिद्धियाँ प्राप्त 
| क्षै यीं और इनके जीवनमें समय-समयपर वे प्रकट मी हुई । 
| इने अनेकों मूर्तियोकी स्थापनां की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित 
| सिह आज मी विद्यमान हैं । भीबदरीनारायणमें व्यासजीने 
| उपि ओर मध्यतळमे पधरायीं | एक बार किसी व्यापारीका 
| षश द्वारकासे मळाबार जा रहा था । तुख्बके पास वह इब 
| ला) उसमें गोपीचन्दनसे ढकी हुई एक भगवान्‌ भीकृष्ण- 
| इन्दर मूर्ति थी । मध्वाचार्यको भगवान्‌की आज्ञा प्राप्त 
| इं मोर उन्होंने मूर्तिको जळते निकालकर उद्भूपिमें उसकी 
सापना की | तमीसे वह रजतपीठपुर अथवा उद्भूपि मध्व- 
` शापो तीथे हो गया | एक बार एक व्यापारीके डूबते 
| हे भरको इन्होंने बचा दिया | इससे प्रभावित होकर 
य आधी सम्पत्ति इन्हें देने छगा | परंतु इनके रोम- 


| ये मा, उसे क्यों लेने छगो | इनके जीवनमें इस 
ने य त्यागके बहुतसे उदाहरण हैं । कई बार 
कद अनिष्ट करना चाहा और इनके छिखे हुए 
बहुनन | परंतु आचारय इससे तनिक मी विचळित 
कहा जोर कै वरक उनके पकड़े जानेपर उन्हें गा 
सा उने बड़े प्रेमका व्यवहार किया । ये निरन्तर 
“के bes a संखा रहते ये ॥ बाहरी काम-काज मी केवळ 
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द पानी हो गया और तरज्ञे दीखने लगी । भगवत्‌सम्बन्धसे ही करते ये | इन्होंने उदिते और भी 


३३३ 


आउ मन्दिर स्थापित किये; जिनमें 

कालियद्मन; चतुसुँज कालियदमन, वि मा 
तियं हैं। आज मी छोग उनका दर्शन करके अपने जीवन. 
का छाम ठेते हैं । ये अपने अन्तिम समयमें सरिदन्तर नामक 
स्थानमें रहते थे । यहींपर उन्होंने परम घामकी बजा दा 
नाम पद्मतामतीय हो गया था--भीरामजीकी मूर्ति और 
व्यासजीकी दी हुईं शालग्रामशिला देकर अपने मतके प्रचार- 
की आशा कर गये । इनके शिष्योके द्वारा अनेकों मठ स्थापित 
हुए तंथा इनके द्वारा रचित अनेकों अन्योका प्रचार होता 
रहा । इनके मतका विशेष विवरण इस संक्षित्त 

देना सम्मव नहीं है। | 


श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश 

१. भीमगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना 
चाहिये, जिसते अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो! क्योंकि 
सेकड़ों बिच्छुओके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा 
होती है, मरणकाळमें मनुष्यको वेसी ही पीड़ा होती है; वातं; 
पित्त, कफे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है ओर नाना प्रकारके 
सांसारिक पाशोंसे जकडे रेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट 
हो जाती दै । ऐसे समयमें मगवानकी स्मृतिको बनाये रखना 
बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० खो० १।१२) 

२. सुल-दुःखोकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका 
अनुभव समीके छिये अनिवार्य दै । इसीळिये सुखका अनुमव 
करते समय मी भगवानको न भूळो तया दुःखकाछमें भी 
उनकी निन्दा न करो । वेदःशाखसम्मत क्ममार्गपर अटळ 
रहो । कोई भी कमं करते समय बढ़े दीनमावसे मंगवानका 
स्मरण करो। भगवान्‌ ही सबसे बढ़े! सबके गुरु तया 
जगतके माता-पिता हैं । इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हीके 
अर्पण करने चाहिये। . . (० खो० २।१) 

, व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य 
3 या भगवां ही अपने अन्तःकरणकों छीन 
करो । विचारः भषण) ध्यान) स्तवनसे बढ़कर संसारम अन्य 
कोई पदार्थ नहीं है। (ह्वा सोऽ ३ । र 


4००, नं 
= १५ 


परित्माम क्यों करते हो : - . 
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नज भी इस चराचर जगते कोई नहीं है 
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। दोनों हाथ 
रा बराबरी 


ख्य कोई केसे | वे दी सबसे श्रेष्ठ ह | 
भेष्ठ तो कोई हो ही केसे सकता है TiN] 


— 40 CD 


आचार्य श्रीश्रीधर स्वामी . 


वागीशा यस्य वदने छद्मीर्यंस 'च र 
संवित्‌ तं तुसिंहमहं भजे॥ 
यस्यास्ते हृदये संवित्‌ त॑ ह 


प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नही; जो किंवदन्तियँ 
हू, उन्हके आधारपर कुछ कहना हे । महापुरषोके 
जीवनके सत्यको ऐसी किंवदत्तिया ही बहुत कुछ प्रकट 
कर पाती हैं। इंसाकी दसवी या ग्यारइवीं सदीकी बात 
होगी । दक्षिण मारतके किसी नगरमें बहाके राजा ओर 
मन्त्रीमै मार्ग चळते समय मगवानकी कृपा तथा प्रभावके 
सम्बन्धमें बात हो रही थी | मन्त्री कह रहे ये--“भगवान- 
की उपासनाते उनकी झपा प्रास करके अयोग्य भी योग्य 
हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूख मी 
विद्वान्‌ हो जाता है |? संयोगकी बात या दयामय मगवानकी 
इच्छा--राजाने देखा कि एक बाळक ऐसे पात्रमें तेल 


| लिये जा रहा है, जिसका उपयोग कोई थोड़ा समझदार मी 


| 


| वेद 
मेरी भक्ति तुम्हारें इृदयमें निवास करेगी ।? बाळक 


दी हुईं विद्याकी छोकमें मळा, 


नहीं करेगा । राजाने मन्त्रीसे पूछा--'क्या यह बालक 
मी बुद्विमान्‌ हो सकता है !? मन्त्रीने बढ़े विश्वासके साथ 
कहा--“मगवानूकी कृपासे अवश्य हो सकता है |? बाळक 
बुळाया गया | पता छगा कि वह ब्राह्मणका बालक है | 
उसके माता-पिता उसे बचपनमें ही छोड़कर परळोक चळे 
गये थे । परीक्षाके लिये र॒सिंहमन्त्रकी दीक्षा दिखाकर उसे 
आराधनामें छगा दिया गया। बालक भी सब प्रकारसे भगवानके 
सजनमें ळग गया | उत अनाय बालककी मक्ति देखकर 
अनाथोके वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गये। नर्िंहरुपमें 
दर्शन देकर भंगवानने बाळकको वरदान दिया--शु्हे 

वेदाङ्ग) दर्शनशात्न आदिका सम्पूर्ण शान होगा और 


नहीं; वे हमारे चरित्रनायक भीघर स्वामी ही थे | शो 
. अब इस बालककी विद्वत्ताका क्या पूछना । मगवानकी 
कोन वरावरी कर सकता था | 


उनके अधीन किस प्रकार रहता | और यदि सम् > 
क अधीन न होता तो संसारके समी र 
. सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी] छै 
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६. यदि भगवान्‌ सबसे भ्रेष्ठ न होते ते के 


हि 
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(थ सो १] १] 


बड़े-बड़े विद्वान्‌ इनका सम्मान करने छगे | 
आदर देने छगे । धनका अमाव नहीं रहा | 


नहीं करते और न दयामय भगवान्‌ ही मसो इं 
विषयोंमें आसक्त रहने देते हैं । ग्रइस्थ होकर मी क़ 
चित्त घरमे लगता नहीं था । सब कुछ छोइझ क 
प्रभुका मजन किया जाय, इसके लिये इनके प्राण तकन 
रहते थे । इनकी स्त्री गर्भवती हुई प्रथम सन्ताने 
देकर वह परळोक चली गयी । ख्रीकी मृत्युसे इरे ज 
नहीं हुआ । इन्होंने इसे प्रभुकी कृपा ही माना || 
अब नवजात बाळकके पालन-पोषणमें ही व्यस्त रहा पे 
अखरने छगा । ये विचार करने लगे--मैं मोहा 
अपनेकों इस बच्चेका पालन-पोषण करनेवाण क 
हूँ । जीव अपने कमोसे ही जन्म ळेता है और अपने 
ही फल भोगता है । विश्वम्मर भगवान्‌ ही सी * 
तथा रक्षण करते हैं।? ये शिशुको 
छोड़कर मजनका निश्चय करके घर छइ | 
हुए, पर चच्चेके मोहने एक बार रोका | " 
प्रमुकी ळीळासे इनके सामने घरकी छते > | 
अण्डा भूमिपर गिर पड़ा और फूट गया। ग्ग ' 
था। उससे ळाळ-लाळ बचा निकलकर अपना 5 | 
छगा । इनको ऐसा ळगा कि इस बच्चेको प ह 
यदि अमी कुछ न मिळा तो यह मर जायगा _ ४ 
एक छोरा कीड़ा उइकर फूटे 
और उसमें चिपक गया । पक्षीके 
भगवानकी यह लीळा देखकर भीधर 
आ गया । ये वहाँसे काशी चले आये । ! 

आकर ये मगवानके मजनमें तल्हीन हो गे! | 


गीता, भागवत, विष्णुपुराणपर भीषर 
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प लोग आदर करते 
जा भागबतकी टीकापर आपत्ति की, उस समय 


मध्यकाछीन म्ठेच्छाक्रान्त भारत देशमें भक्तिकल्पलताका 
क्या विस्तार करके मागवतघर्मकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखनेमें 
॥ प्रयु भीवक्लमाचार्यने जो श्रेय प्राप्त किया; उससे उनकी 
| पाद भगवद्भक्ति मौलिक विचार-धारा ओर विशिंष्ट उपासना- 
"| एद्धतिकी महत्ता प्रकट हो जाती है । वेदान्तके रज्ञ-मञ्चपर 
"| ष्ठत आत्मरमगशीळ ब्रह्मकी चिन्तन नीरसतासे भ्रमावित 
१ जनमल्निष्कको भक्तिके अतळ रस-सुधा-सागरमें संड्रावन-सुख- 
'| हे समन्नकर उन्होने भगवानके भ्रीकृष्णरूपकी/ रसरूपकी 
प्रधानताकी पताका फहरायी। वे मद्दाभागवत) महादार्शनिक 
भोर मक्तिके मदान्‌ आचार्य थे । 


पाँच सो साळ पहलेकी बात है; संवत्‌ १५३५ वि" में 
हे| दक्षिण मारतसे एक तैलज्ञ ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट तीर्थयात्राके 
| हिये उत्तर भारतका भ्रमण कर रहे थे । वेशाख मास था; वे 
ह| उतसमय अपनी पत्नी इलम्मागारुके सहित काशीमें थे। अचानक 
| युना गया कि काशीपर यवनोंका आक्रमण होनेवाळा है; अतः वे 
| दक्षिणकी ओर चळ पडे | रास्तेमें चम्पारण्य नामक वनमें इल्तम्माने 
ह| ए्रबको जन्म दिया | वैशाख कृष्ण एकादशी थी, माताने 
र महानदीके निर्जन तटपर नवजात बालकको छोड़ दिया । पर 
#| माकी ममताने करवट ळी | छक्ष्मण और इळम्मा बालकको छेकर 
क भा छोट आये, हनुमानघाटपर रहने लगे | बाळक अदूसुत 
ti मतिमा ोनदर्ये सम्पन्न होनेके कारण सबका प्रियपात्र 
| ।बाल्यावस्थामे छोगोंने उसे'“बाळसरस्वती वाक्पति? कहना 
| कर किया | विष्णुचित्‌, तिरुम्मळ और माधव यतीन्द्र 
| "धा बाल्यावस्थामे ही, वल्ळम समस्त वेष्णव-शाज्ोंमें 


९ 


| रजत हो गये, उनमें भगबद्भक्तिका उदय होने लगा; 
ग के एकादशी, विष्णुब्रत और मगवदाराधनमें उनका 
| न ` गा; तेरह साळकी ही अवसाम वे वेद, वदा 
ह| 5% घमेशात्र आदिमे पूर्ण निष्णात हो गये । 

f ह्न उनकी कीतिं फेळने ळगी, लोग उनकी 
“| ॥| झराइना करने को । भीवक्लमाचार्यके चरित्र 


# महाप्रभु श्रीच्माचायंजी # 
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भगवानके पा 
दिया । कहते हैं कि खयं मगवानने अनेक बह बाग 
सम्मुख वह अन्य उठाकर हृदयसे छगा लिया । भगवानके 
ऐसे छाड़ले मक्त ही प्थ्वीको पवित्र करते हैं। 


महाप्रभु श्रीवद्ठभाचार्यजी 


विकासपर विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोंका अधिक 
मातरामें प्रभाव पडा ग्रा | उन्होंने विजयनगरकी राजसभामे 
शङ्करके दार्शनिक तिद्धान्तो, वेदान्त और मायावादका खण्डन 
करके भगवानकी शद्ध भक्तिकी मर्यादा स्थापित की । राजाने 
उनका कनकामिषेक किया, वे जगद्गुरु महाप्रभु भीमदाचार्यकी 
उपाधिसे सम्मानित किये गये | कनकामिषेकके बाद उन्होने 
उत्तर मारतमें भागवतधमंके प्रचारके लिये यात्रा की | अद्वाईस 
सालकी अवस्थामें उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया । 
उनकी पत्नी साध्वी मद्दालक्मीने उनके जीवनको सुखमय और 
मगवदीय बनानेकी प्रत्येक चेष्टा की | उनका ग्रहन-जीवन 
बहुत आनन्दप्रद रहा | उस समय वे प्रयागके सन्निकट 
यमुनाके दुसरे तटपर अडेछमें रहा करते थे वे आचार्यत्व पद 
ग्रहण कर चुके थे । दक्षिणापथ ओर उचरापथ दोनों एक 
स्वरसे उनके पाण्डित्य मक्तिसिद्वान्त और आचार्यत्वके' 
सामने नत हो चुके थे । अडेळ-निवास-काळमें ही महाप्रभु 
बछमने परमानन्ददासको ब्रहमसम्बन्ध दिया थां | 


आचार्यने पुष्टिमार्गकी संस्थापना की | उन्होंने भीमद्भागवत- 
में वर्णित मगवान्‌ भीकृष्णकी छीछाओंमें पूणे ओर अखण्ड 
आस्था प्रकट की । उनकी प्रेरणासे खान-खानपर भीमागवत- 
का पारायण होने लगा । वे खयं मागवतसत्ताह-अवणमें बढ़ी 
अभिरुचि रखते ये । उन्होंने अपने महामागवत होनेकी 
सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे मागवत-घर्मावळम्बियोके वे 
आश्रय हो गये । अपने समकालीन भीचेतन्य महाप्रमुसे भी 
उनकी जगदीश्वर-यात्राके समय मेंट हुई थी । दोनेनि एक-दूसरेके 
साक्षात्कारसे अपनी ऐतिहासिक महत्ताकी पकूसरेपर छाप 
छगा दी । उन्होने मदर, भीमझागवत और भीगीताको 
अपने पुष्ठिमार्गका प्रधान साहित्य घोषित किया । मेमळक्षणा 
भक्तिपर विशेष जोर दिया । पुष्टि मगवदनुमह्या है 
प्रतीक है। उन्होने बात्सल्वससते ओतमोत मक्तिपद्धतिकी 


TOTES 
३३६ # प्रझु'पदःरव 


रय मानते थे । उन्होंने भीराचार्यके मायावादका विरोध 
करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य रह 
है। फिर मी वह ब्रहमका अंश और सेवक ही है; अतएव 
उसका ब्रक्षके प्रति दास्य, सख्य) माधुय--कान्तामाव सहज 
सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव मगवाचूकी मत्तिके विना 
कछ ही नहीं पा सकता । उन्होने जीवके अपुत्वका समर्थन 


' किया । ब्रह्मते जगतकी उत्पत्ति होनेके कारण जगत्‌ भी 
र परमात्माको साकार मानते हुए 


FE 
Es 
~ a 
ह 
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.. और वेदिक कर्मफलका त्याग अनिवार्य है । भगवान्‌ 
भीकृष्ण ही पर्रक्ष हैं | उनकी सेवा ही जीवका परम 
कर्तव्य है । संसारकी अहंता और ममताका त्याग करके 
भीक्षष्णके चरणोंमें स्ख समर्पणकर मक्तिके द्वारा उनका 
,' अनुग्रह पाना ही. ब्रह्मसम्बन्ध है । 
|| इसी आशयक्रो व्यक्त करनेवाळा एक मन्त्र है जो 'आत्म- 
| निवेदन'मन्त्रके नामसे प्रसिद्ध हे। कहते हैं आचारय-चरणोंके 
उपास्य भीनायजीने ही यह मन्त्र आचार्यको कळि-मळ-अतित 
जीर्वोके उद्धाराथ प्रदान किया था | मन्त्र इस प्रकार है-- 


._ भीवल्लमने कहा कि गोलोकरथ भीकृष्णकी 
मुक्ति है । जो जीव पुस्षोत्तमके साथ युक्त ळय 
उपमोगमें छा सकता है । पृष्टिमक्तिके उदयका 
अगव्रसाद ही है। ge वज्लमने साधिकार सुवोधिनीमें 
अपना यह मत प्रकट किया है कि प्राणिमात्र 
ही भगवान्‌ अमिव्यक्त होते (हैं भोददानकेडिये 
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, गऊघाटपर महाकवि सूरदासको दीक्षित 


` को कोई मी ऊँचा स्थान दै ही नहीं । नॉ 4 ; 


श्रीवल्ळमके जीवनका अधिकांश 
अले ब्रज आये । अडेळ्से ब्रज आते 


ह \ ४४ 
न 


दिनों बाद उसी यात्रामें विश्रामघारपर यातो 
पु्टिमार्गमे सम्मिछितकर त्रह्म-सम्बन्ध दिया । =¬. र 
उनके शिष्य हुए । गोवर्धनमें एक मन्दिर न |: 
श्रीनाथजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित की | उनके जौ च ` 
प्रमुख सूर, कुम्मनः कृष्णदास और परमानन्द श्र 
विधिवत्‌ सेवा और कीर्तन आदि करने छो। > 
वष्णवोंकों गुरुतत्व सुनाया, लीला-मेद बताया | सूने ३. 
चरण-मक्तिसे साहित्यमें भगवान्‌की छीलाका साग से 
दिया, कुम्मनदासने श्रीवल्लमके प्रतापसे परमन $) ३ 
सीकरीमें छोकपति अकवरका मद-मर्दन इर हे 5 
परमानन्ददासने परमानन्दसागरकी सृष्टि की, भ्रीकरणंर: 
कहा--“कृष्णदास गिरिधरके ` द्वारे ्रीवल्छममदरइ म 
गरजत ।? चारों महाकवि उनकी भक्ति-कल्पल्तादे इ. 
फल थे। 
ब्रजमें श्रीनाथजीकी कीति-पताका फहराकर वे झे | 
पूयं. निवासस्थान ।अड़ेलः में चळे आवे! 
भ्रीआचायके दो पुत्र हुए । पहलेका नाम गोपीनाइ 
और वूसरेका नाम भीविद्ठळनाथ था । उनका पार 
जीवन अत्यन्त सुखमय ओर शान्त था | 


| 
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£ प्रतिमा दोनोंकी एक साथ ही पूजा कर रहे ये; परु म 


मनमें मेदमाव था । वे शिळाको अच्छी एवं प्रप 
निम्नभेेणीकी समझते थे । आचार्यने उन्हें समशव ह 
“मगवदूःविग्रइमें इस तरहकी भेदमावना नहीं रखनी चाएि। & 
इसपर वे सजन बिगड़ खड़े हुए एवं अकइकर #९ | दी 
छातीपर शालग्रामको रखकर रातमें पधरा दिया। “” | भ 
देखनेपर माळूम हुआ कि शाल्ग्रामकी शिळा चूर | म 
गयी है । तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर 5 
उन्होने आचार्यचरणोंसे क्षमा माँगी । फिर | 
भगवानके चरणामृतसे उस चूर्णको मिगोकर गोली | 
कहा । ऐसा.करनेपर मूर्ति फिर थ्योंकीऱ्यों हो गा भा 
' उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटन 3. 
था; परंतु एक महान्‌ मगवद्धक्तके जीवनमें ए १8. 


भीकृष्णने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये ये | 


| कढ तो उ त ण कर के जज बज पाप ना 
प त सब कुछ भगवानको समर्पित कर 
टु | एक बार मोगके लिये द्रव्यका अभाव देखकर 
है दिया की कटोरी गिरवी रखवाकर मगवानके सामने 
; Le किया । उन्दने स्त्रं प्रसाद नहीं लिया । 
| के बाद द्रव्य आनेपर प्रसाद छिया । वेष्णवोंके 
७ र उन्होंने कदा-'कटोरी ठाकुरजीको पूर्व समर्पित 
| उनके मागका प्रसाद लेना महापातक हे |' इस घटनासे 
के दी कथमीकरनीके साम्यका पता चलता है । आचायंने 
| खणा कर दी थी कि भरे बंशमें/ या मेरा कहलाकर) 
जे कोई मगवद्‌-द्रव्यका उपयोग करेगा; उसका नाश हो 
{i बागा | 

| आऔवलभाचायं महान्‌ भक्त होनेके साथ ही दर्शनशात््रके 


ट 


"| काण्ड पण्डित थे । उन्होंने ब्रह्मसून्रपर बड़ा सुन्दर 
७४ 


हैं--भगवानकी विश्युद्व ओर 


अ 
स 


# गोसाई थीविट्टलनाथजी # 


ह भीवल्छमके परमधाम पघारनेके विषयमे 
प्रसिद्ध है। ये अपने जीवनके अन्तिम दिनोंम भष 

प्रयाग होते हुए काशी आ गये थे | अपने 
जीवनके कार्य समातकर वे एक दिन इनुमानघारपर 
गज्ञा-लान करने गये | जशॉपर खड़े होकर बे खान क्र 
रहे थे वहसे एक उज्ज्वल ज्योति-शिखा उठी और बहुत-से 
आदामयाके सामने श्रीवल्लम सदेह ऊपर उठने ळगे 
ओर लोगोंके देखते-ही-देखते आकाशर्मे लीन हो गये | 
हनुमानधाटपर उनकी एक बेठक बनी हुई है | इस 
प्रकार वि० सं० १५८७ आपाढ़ शुक्ला ३ को ५२ वर्षकी 
अवस्थामें आपने भगवानके आज्ञानुसार अलोकिक 
रीतिसे इहलीला संवरण करके गोलोककों प्रयाण किया । 


— ७७ ७? बी] 


गोसाई श्रीविट्टलनाथजी 


र ण 


र गोसाई भ्रीविद्ळनाथजीकी महिमाका बखान असम्मव नहीं 
(| वे कठिन अवश्य है । वे श्रीवछ्माचायंजी मद्दारांजके पुष्टि 
=| पिद्वान्तके भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधाके अपार पारावारमें 
` | आपके महाकवि सूरदास, कुम्मनदास आदिने राजरानी 
ह फिका अभिषेक करके मागवतधर्मकी जो विजयिनी पताका 
र शी) वह अनन्तकाळतक ब्रजक्षेत्रमें लहराकर स्वर्गको 
छ एर उतर आनेके लिये चुनौती देती रहेगी । श्री- 
|; पे जीवनकालमें भक्ति रसमयी हदो उठी; श्रीकृष्ण- 
हे हे सवथा सराबोर हो उठी । उन्होंने महाप्रभु वल्लमाचार्य- 
त भक्तिकी आयु दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढ़ा 
[ य के कवियोंने उनके प्रति जो अगाध भ्रद्धामक्ति 
| क भ है, वह उनकी परमोत्कृष्ट 
NE क यिका है । श्रीविदछनाथ महाप्रभु 
; फे बद्धादेतदर्शनके मक्तप्रतीक थे । 

कि काप महाप्रभु वह्लमके द्वितीय पुत्र थे । 
| मर केवल तैलंगकुछ ही नहीं पवित्र हुआ, 
मर समस भारतदेश पचित्र 
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उनके आवश्यक संस्कार कराये । भाग्यशाली विठ्ठले 
प्राकव्यपर महाकवि सूरने मङ्गछगीत गाया था । गोकुलमे 
नन्दमद्दोत्सव मनाया गया था । कल्युगके जीवोके उद्वार 
ओर संतोंके प्रतिपालनके लिये ही उनका जन्म हुआ था । 
संवत्‌ १५८० वि० में अड्लेल्में उनका यज्ञोपवीत हुआ । 
अपने पिताकी तरह वे मी ग्रइस्थ ये; उन्होंने दो विवाह 
किये थे, पहली पत्नीका नाम रुक्मणी ओर दूसरीका पद्मावती 
था । उनके जीवनका अधिकांश गोवर्धन ओर गोङुलमें 
व्यतीत हुआ । अपने पिताद्वारा निर्धारित भगवानकी आठ 
झाँकियोंके अनुरूप विधिवत्‌ सेवा करके मक्तिरसामृतका 
आस्वादन करनेको ही उन्होंने भेयमार्ग खीकार किया । 
संवत्‌ १५८७ वि० में श्रीवक्लमके गोळोक-प्रयाणके बाद 
उनके ज्येष्ठ पत्र श्रीगोपीनाथजी उत्तराधिकारी हुए । थोड़े दी 
समयके याद उनका मी छीलाप्रनेश हो गया । गोपीनाथजीकी 


विधवाने अपने पुत्र भीपुरुषोत्तमका पक्ष छ्या । इष्णदास' 


अधिकारीने मी उन्दींका साय देकर भीविइलनायका ड्योढी- 
दर्शन बंद कर दिया । वे भीनाथजीके विरहमें सहिष्णुतापूर्वक 
अपने दिन बिताने लगे । वे परासोडी चळे गये ओर वहे 
औीनाथजीके मन्दिरके झरोखेकी ओर देखा करते ये । 
उनकी पताकाको नित्य नमस्कार कर लिया करते ये । 


३३८ | शु प्रसु-पद-रत 


'परासोळीमे रहते समय उन्होंने भीनाथजीके वियोगर्म जो 
रचना की, वह “विशति? नामसे प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र 
गिरिघरजीने मथुराके हाकिमसे शिकायत करके कृष्णदास 
अधिकारीको कैद करवा दिया; तब गोसाईजीने अन-जळका 
त्याग कर दिया। कृष्णदासके मुक्त होनेपर ही उन्होंने 


उत्तराधिकारको मान्यता दी। . 

श्रीविद्ठलनाथजीने पुष्टिमार्गके विकास ओर प्रगतिमें वड़ा 
योग दिया । उन्होंने भीकृष्णी भक्तिप्रातिमे अपनी 
कलाकारिता, . काव्यमर्मशता) संगीतनिपुणता और चित्र- 
कारिताका. सदुपयोग करके असंख्य जीवोंको भवसागरके 
बार उतार दिया । भगवद्भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध 
सम्पत्ति थी । महाकवि सूर, नन्ददास, कुम्मनदास, 
परमानन्ददास, चतुभुंजदास, छीतखामी, गोविन्ददासः 


कर उन्होंने मक्तिका रसराजत्व सिद्ध किया । अष्टछाप उनकी 
) कीतिकी अमर छता है । बादशाह अकबर और उनके समा- 
सदस्य मानसिंह, बीरबछ आदि उनका बड़ा सम्मान करते 
थे । राजा आसकरण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य 
मगवदीय जीवाने उनके यशकी गद्वामें अपना परळोक बना 
लिया । अकबरने गोकुळ और गोवर्घनकी भूमि उन्हें 
निःशुल्क दे दी थी । भीगोसाई विघ्ळनाथने गुजरातकी मी 
यात्रा की थी, उत क्षेत्रमें मागवत-ध्मका प्रचार किया था । 
उनके २९२ वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रति हैं। वास्तव वे 
समञऊल्य निधान ये । नन्द्दास आदि काव्य-महारियोने 


| | 
| 


हेम ss 


| 

| Pe टी. श्री 

का प्राकट्य शकसंवत्‌ १४०७ की 
नाम जगन्नाथ मिअ और माताका नाम शरचीदेवी था। ये 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अनन्य भक्त ये । इन्हें लोग भीराधाका 
मानते हैं । इनके जीवनके अन्तिम 


सीखने लगते ये, उस 


Es 
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भव-बिरत नित बद! भक्त उदार # 


एक स्वरसे उनकी चरणधूलिकी अठोर ् 
किया है । भीक | 
संवत्‌ १६४२ वि० में गोवर्धनकी का 
कर उन्होने अपनी जीवन-ळीला रा दो । ख 
प्रवेशके समय अष्टछापके प्रसिद्ध भक्त कवि कि 
प्रकट की । न 
श्रीविदुकनाथ से प्र्भु म्‌ए न्‌ ह 
पाछँ सुने न देखे आगे, वह सँग पिरि न कौ 


को फिरि नंदराय को यभव ज्जबापिन स 
अन्तिम चरणमें भक्तने शोकका पारावार खोला! * 
गान गाया, उससे भीविछळनाथजीके यशका सावि इ 
हो गया । कितना करुण-गीत दै ! | 
श्रीबळूभ सुत दरसन कारन अन सब कोट झह : 
“नतुर्भुजदास' आस इतनी जो सुमिरन जनमु शि 
गोसाई विद्ठळनाथका जीवन-चरित्र भगवान्‌ हर 
लीढा-सोन्दर्यका दर्शन-बोध है। वे अपने समये बु पर 
भागवत और मक्तिके विशेषज्ञ थे । गोसाई विक्ासदा 
गोळोकयात्राके बाद उनकी भूमि और गद्दी उके फ 
पुत्रोमे विमाजित हो गयी । अष्टछापके कुठ बभाष 
गोसाईजीके सात पुत्रोंका अपने पदोंमें कहीँ-कहों बर पने 
हे । गोसाईजीके 'विद्वन्मण्डन, निवन्थ-्रकाशयीक्ष ९ | 
माष्यके अन्तिम अध्याय, सुबोधिनीपर टिप्पणीः मॅश 
भक्तिहेतुः श््ञाररसमण्डनः विशति? आदि अके | 
उनकी मक्तिमर्मशलाके कीर्तिस्तम्म हैं। वे आस| 
और पण्डित-_तीनोके समीचीन समन्वय ये | 


जाता था । इनके व्यक्तिव॒का लोगोंपर ऐश 
परमाव पड़ा कि श्रीवासुदेव सार्वमौम और प्रकाशन ' जि 
जैसे अद्वैत-वेदान्ती भी इनके थोड़ी देरे प 
प्रेमी बन गये । यही नहँ? इनके निर" की 
बन गये और जगाई-मधघाई-जेंते मह | ` 
संत बन गये । कई बड़े-बड़े संन्यासी नी | 
हो गये । यद्यपि इनका प्रधान उ ओर | 
भगवन्नामका प्रचार करना और ष्र 


| 


तु 
el 


न 
i 
|] च 


इत `| 


| 42 दैत और अद्वैतका बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ 
| ह्रसित जीवोके उद्धारके लिये मगवन्ञामके 
a [र को ही मुख्य और सरळ उपाय माना है । 
ह, दशिणर्‍यात्रामें गोदावरीके तटपर इनका इनके 
ल ज्य रामानन्दके साथ वड़ा विलक्षण संवाद हुआ; 
दोर इहते राघामावको सबसे ऊचा भाव वतळाया । 
नने अपने शिक्षाश्कर्में अपने उपदेशोंका सार भर दिया 

| | बह द्रिक्षाकको अथसहित मन लगाकर दिवे | 

बेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावापिनिवोपण 
|. ओबळेरवचत्तिकावितरणं . विद्यावधूजीवनस, । 
-ान्दाखुधिवधेनं प्रतिपद॑ पूर्णोसर॒तास्वादनं 

| सर्वागमज्रपनं परं विजयते श्रीृण्णसंकीतँनस्‌ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णके नाम और ग़ुणोंका कीर्तन सर्वोपरि 
#६ उसकी वुळनामें ओर कोई साधन नहीं ठहर सकता । 
६ वित्तल्मी दर्पणको स्वच्छ कर देता दै, संसाररूपी 
अर दावानळको बुझा देता दै, कल्याणरूपी कुमुदको अपने 
व हनिण-जाळ्से विकसित करनेवाला तथा आनन्दके समुद्रको 
ता दनेवा्न चन्द्रमा दै, विद्यारूपिणी वधूक्ो जीवन देने- 
त्य है, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन करानेवाला 
¢ र आत्माको शान्ति एवं आनन्दकी धारामें डुबा 
“दिवे हे | 


. गज्ञामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 

¡| सत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काळ: । 

१ | एक्षरशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 

0 नाजुरागः | 

। आपने अपने अनेकों नाम प्रकट करके उनमें 

“कप समू्ण भागवती शक्ति डाल दी-उन्हें अपने ही 

Nt संक्तिमान्‌ बना दिया और उन्हें स्मरण करनेका 
मयविशेष भी निर्धारित नहीं किया--हम जब 

री इप ३, Gi जब | प्रमो ! आपकी तो 

' विदे ना भी इतना प्रवळ हे कि 

ह] ` "सरम मेरी रुचि मेरी प्रीति नहीं हुई व 


तमी उने 


| ` कि सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना । 
है| जि भानदेन कौतनोयः सदा हरिः ॥ 


सानप्रद बनकर 


|. निसन कीर्तन करना चाहिये। 


यल 
Fe, 

| 

| 


fs 
str 


} 


Er, 
,- 


च शरीथीचैतन्यमहापु शः 


३३९ 


नधनंनजनंन सुनहरी कविता वा जगदीश 
भम जन्माने ज्मनीखरे भवताल सगरे ॥ 
इ जगदीश्वर ! मुझे न धन-वळ चाहिये 
नदरी खरी और न किलक अथवा सर्वशल १ चाहिये | 
मेरी तो जन्म-जन्मान्तरमें आप परमेश्वरके चरो अहैतुर्क! 
भक्ति--अकारण प्रीति बनी रहे | ् 
अथि नन्दतनूज किङ्करं पतितं सां विपमे भवामो । 
७३2 तव पादपक्षजस्थितधूलीपदरर्श दिचिन्तय ॥ 
अहे न्दन्द्न ! घोर संसार-सागरमे पढ़े हुए मुझ 
सेवकको कृपापू्वंक अपने चरण-कमनोमे छगे हुए एक रज: 
कणके तुल्य समझ लो | 
नयनं गळदश्ुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा । 
पुळकेर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
प प्रमो | वह दिन कब होगा; जब तुम्हारा नाम छेनेपर 
मेरे नेत्र निरन्तर बहते हुए आँसुओंकी धारासे सदा भीगे 
रहेंगे; मेरा कण्ठ_ गद्गद हो जानेंके कारण मेरे मुखसे 
रुक-रुककर वाणी निकळेगी तथा मेरा शरीर रोमाञसे व्याप्त 
हो जायगा ! 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रादृषाथितम्‌। 
शून्यायितं जगत्‌ सव॑ गोविन्दविरहेण मे ॥ 
अहो ! श्रीगोविन्दके विरमे मेरा एक-एक पल युगके 
समान बीत रहा है, नेत्रॉमें पावस-ऋतु छा गयी है। सारा 
संसार सूता हो गया है । 
आहिपष्य या पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशेनान्ममंहतां करोतु 
यथा तथा वा विदधातु छम्पटो 
मत्माणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 
बह लम्पट चाहे मुझे गलेसे लगाये अथवा पेरोंसे लिपट 
हुई मुझकों चरण के तले दबाकर पीस डाले अथवा मेरे 
आँखोंसे ओझल रहकर मुझे मर्माहत करे | वह जो कुछ भी 
करें; मेरा प्राणनाथ तो वही हैः दूसरा कोई नहीं | 
भीचैतन्य भगवन्नामके बड़े ही रसिक, अनुभवी और 
प्रेमी ये । इन्दोंनेबतछाया है+ |. 
हेर राम हेरे राम राम राम हर च 
__र्‍्यह महामन्त्र सबसे अधिक छामकारी और मगवठीम- 
को बढ़ानेवात्म है । भगुक्‍्ञामका विना भदाके उचारण 


वा। 
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करनेसे भी मनुष्य संसारके छूटकर भगवानके परम 
घामका अधिकारी बन जाता है ।! 
शीचैतन्यमहाप्रभुने हमें यह बताया है कि भक्तोंको 
भगवज्नामके उच्चारणके साथ देवीसम्पत्तिका भी अजन ह 
चाहिये । दैवीसम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने बताये दया 
` दया; आहिंसा, मत्सरथून्यताः कर aD 
'शौचः अनासक्ति, परोपकार? समता? निष्कामता! र 
स्थिरता, इन्द्रियदमनः युक्ताह्वरविद्यरः गस्मीरताः परदुः 
कातरता) मेत्री। तेज घैये इत्यादि । श्रीचतन्यमहाप्रभु 
आचरणकी पत्ित्रतापर बहुत जोर देते थे । उन्होंने अपने 
सन्यासी दिध्योर्के लिये यह नियम बना दिया था कि कोई 
जीसे बाततक न करे । एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने 
मांधवी नामकी एक वृद्धा खरीसे बात कर ळी थी, जो स्वयं 
“आहाप्रमुकी मक्त थी | केवळ इस अपराषके लिये उन्होने 
हरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका 
चरित्र सर्वथा निर्दोष था । 
` ओचेतन्यमहाप्रभु॒ चौबीस वर्षकी अवस्थातक ग्रहस्था- 
भ्रममें रहे | इनका नाम 'निमाई? पण्डित था; ये न्यायके 
बढ़े पण्डित थे । इन्होंने न्यायशाज्ञपर एक अपूव ग्रन्थ 
लिखा था; जिसे देखकर इनके एक मित्रकों बड़ी ईर्ष्या 


शवसा कक 


प्रकादामें आनेपर उनके ग्रन्यका आदर कम हो जायगा । 
इसपर भीचतन्यने अपने ग्रन्थको गज्ञाजीमे बहा दिया | 
कंसा अपूव त्याग है | पहली पत्नी रक्ष्मीदेवीका देहान्त 
हो जानेके बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्रीविष्णुप्रियाजीके 
साथ किया था । परंतु कहते हैं, इनका अपनी पत्नीके 
प्रति सदा पवित्र भाव रहा । चौबीस वर्षकी अवस्थामें 
इन्होंने केशव भारती नामक संन्यासी महात्मासे संन्यासकी 
दीक्षा ग्रहण -की । इन्होंने संन्यास इसलिये नहीं लिया 
कि भगवत्मातिके लिये संन्यास ळेमा अनिवार्य है; इनका 
उद्देश्य काशी आदि तीथांके संन्यासियोंको भक्तिमार्गमें 
लगाना था । बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसीको' संन्यासकी 
` दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये इन्होंने पहली बार अपने 
शिष्य रघुनाथदासको संन्यास  ठेनेसे मना किया था | 
इनके जीवनमें अनेकों अलौकिक घटनाएँ हुईं, जो 
किसी मनुष्यके लिये सम्भव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व 
प्रकट होता है । इन्होंने एक बार श्रीअद्वैतप्रभुको विश्व- 
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हाद कराया था तथा निला 


` इनकी माता शचीदेवीने इनके अभिन्न ; र 


हुई । क्योंकि उन्हें यह मय हुआ कि इनके अन्यके- 


दाङकः चक्र) गदा? प) दाङ्ग धनुष तथा र | | 
षड्सुज नारायणके रूपमेंश दूसरी बार दो तड] 
और दो हाथोमें शह्भु-चक्र लिये हुए क 
तीसरी बार द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमें दग. र 


५ 
~ 


प्रभु और इनको बछराम ओर श्रीकषणके रुपे ल 
गोदावरीके तटपर राय रामानन्दके सामने थे ३ 
( श्रीकृष्ण ) और महाभाव ( श्रीराधा ) के यह] 
प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानन्द अपने रीज] 
सम्हाल सके और मूर्छित -होकर गिर पडे | अपन इ. 
शेष भागमें) जत्र ये नीलाचलमें रहते थे, एक २ 
बंद कमरेमेंसे बाहर निकळ आये थे | उस स्न. 
शारीरके जोड़ खुळ गये; जिससे इनके अवयव नह 
हो गये । एक दिन इनके अवयव कदुएके अक्र 
माति सिकुड गये ओर ये मिट्टीके लोघेके सम] 
पर पड़े रहे .। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई क 
चमत्कार भी दिखलाये । उदाइरणतः श्रीचेतस- 
लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों ओर अन म 
रोगोंसे पीडित रोगियं,कों रोगमुक्त कर दिया।# 
जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुरके गाव भ 
पहुंचे, तब नित्यानन्दप्न सुकी मुकी आवश्यकता हु! 
उस समय एक सरोवरके जळको शहदके रूपों फट] 
जिससे आजतक वह तालाब मधुपुष्क 
है। इनके उपदेशों और चरित्रोंका प्रभाव आई भेद 
खूबहे। ` ; 

श्रीचेतन्यमहाप्रसुक्रे प्रधान-प्रधान अनु 
है--शनित्यानन्दप्रसु, श्रीअद्देतप्रभुः | 
भीरूपगोखामी, श्रीसनातनगोस्वामी खाप | 
गोखामी, गोपालमट्, रघुनाथदासः इरि | 
नरहरि सरकार ठाकुर । HS | 

भ्रीचेतन्यमह्दाप्रभुका जीवन पेम | 
लिये अँगरेजीकी ॥/०rd (3007०02 ह. ही 
चैतन्यं-चरितामृत, श्रीचेतन्य-मागवत और अ ते 
तथा हिन्दीके मीचेतन्य-चरिताबठी प प्रशि | 
चाहिये । चेतन्प्रचरितावली गी र उवा 


| _ इतिहासके मध्यकालीन भक्ति-विकासमें निताई 
ईका नाम बड़ी भद्धासे लिया जाता है । 
|. सके प्रचारसे निताई और निमाईने केवल वच्ञदेश- 
| ही नी) सम्म भारतकों प्रमावित किया । नित्यानन्द 
| र भक्तिसुधाका पान करके रात-दिन उन्मत्तकी तरह 
| हलामःशनिसे असंख्य जीवोंका उद्धार करते रहते थे। 
र जञसश्चामला वङ्गभूमिके वीरभूमि जनपदके एकचाका 
र गात्रं शके १२९५ के माथ मासमे श्रीनित्यानन्दका जन्म हुआ 
| श॥ उनके पिता-माता होड़ाई पण्डित और पद्मावती बड़े 
त) निष्ठ थे । दोनों विष्णुभक्त थे | एक वार पद्मावतीने 
मे दां एक महापुरुषकों देखा । उन्होंने कहा कि 
|| रे गर्भसे एक ऐसा पुत्र उ-पन्न होगा; जो पापियोंका 
छ उद्धार करेगा और नर-नांरियोंक्रों भक्तिका मार्ग दिखायेगा |? 
ए} नित्मानन्दने महापुरुषके कथनकी सत्यता प्रम'णित कर दी । 
। बचे ही नित्यानन्दमें अलौकिक पुरुषके लक्षण प्रकट 
| होने ढगे । वे श्रीकृष्णकी बाळ-ळीळाका अनुकरण करते- 
है| करते उन्मत्त हो जाया करते थे । वे बाल्यावस्थासे ही संसारके 
|| ञचके प्रति उदासीन रहने लगे । 


| एकवार उनके घरपर एक संन्यासी आये । निताईके 
| साओ उनकी प्रतिमापर आकृष्ट हो कर उन्होंने उनको अपने 
| भवे ल्या, निताई इस घटनाके बाद फिर कमी घर नहीं लौटे । 
| धिषे तीथांटन आरम्भ किया | अयोध्या, हस्तिनापुर 
|| शेते हुए वे व्रज पहुँचे । इस तीथंयात्रामें उनकी 


| अन्वेषणमें घूमने छगे । बिना मागे 
| "इछ देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रद्द जाते। 
| >... घरपुरीने उनसे एक बार कहा--“ठाकुर ! यहाँ क्या 
' तुम्हारे श्रीकृष्ण तोनबद्वीपमें शचीके घर पैदा हो गये 

नवद्वीपके लिये चळ पड़े। नित्यानन्द नबद्वीप 
(तय) आचार्यके घर ठहर गये । निमाई पण्डित 
नो अपने शिष्योंसहित निताईके दर्शन किये। उनके 
| इस थे, शरीरपर पीताम्बर लहरा रदा था । उनकी 


भास भेंट हुई । दोनों प्रेमविह्लछ होकर एक: 


- ® प्रभु शीनित्यानन्द्‌ # 


| प्रभु श्रीनित्यानन्द 
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भुजा घुटनोंतक ळंबी थी, उनकी कान्ति अत्यन्त दिव्य 
थी । निमाई अपने-आपको अधिक समयतक सेँभाल न 
सके । भ्रीगौरचन्द्रने उनकी चरण-वन्दना की | नित्यानन्दने 
उनको अपने प्रेमालिज्ञनमें आबद्ध कर लिया । दोनो 
अद्भुत कम्प, अश्रुपात, गर्जन और हुंकारसे सारे वातावरणको 
प्रभावित कर दिया। चेतन्यने कहा--'बंगाल्मे भक्ति 
भागीरथीके प्रवाहित होनेका समय आ गया है ।? निताई 
और निमाईकी अलौकिक छविने नवद्वीपको मनोमुग्ध 
कर छिपा । 

शची माता निताईको अपने बड़े लड़केके समान मानती 
थीं । उनके जीवनकी अनेक अलौकिक घटनाएँ हैं । 
एक बार वे गौरके घर अवधूतवेषमें पहुँच गये । 
गौर विष्णुग्रियासे बात कर रहे थे। विष्णुप्रिया लासे घरमे 
छिप गयीं । निताईके नयनोसे अश्नु बह रहे थे, मधुर 
हरिनामका रसनासे उच्चारण हो रहा था । वे बाह्यज्ञान- 
झून्य थे । गौरने माळा पहनाकर उनका चरणामृत लिया | 
निताई चेतन्यके आदेशसे नवद्वीप और उनके आस-पासके 
स्थानोंमें इरिनामका प्रचार करने लगे । जगाई-मघाई- | 
सरीखे पातकियोंके उद्धारमें उन्होंने महान्‌ योग दिया । 
निताईने दोनों भाइयॉँसे श्रीक्ृष्णनामोचारण करनेके लिये 
कहा | वे मदिरोन्मत्त थे | मधाईने निताईके सिरपर फूटा 
घड़ा फेंका, उनका शरीर रक्तसे सराबोर हो उठा | जगाईने 
मधाईको फटकारा; चैतन्यने जगाईको गले छगाया | 
इसपर मधाईको बड़ा पश्चात्ताप हुआ) उसने निताईसे क्षमा 
मागी) चरण-स्पर्श॑ किया; उसका उद्धार हो गया । 

नवद्वीपसे वे पुरी आये । फिर चेतन्यके आदेशे 
गौडदेशे हरिनामका प्रचार करनेके छिये चल पढ़े । 
गौराज्ञके कहनेपर उन्होंने पुनः विवाहित जीवने प्रवेश किया | 
अम्तिकानगरके सूर्यदासकी कन्या वसुधा और जांहवीका 
उन्होंने पाणिग्रहण किया । वे खड़दहमैं भगवती भागीरथीके 
तटपर निवास करने छगे । उनके वीरचन्द्र नामका एक 
पुत्र भी हुआ | एक दिन भगवान्‌ व्यामसुन्दरके मन्दिरमे ४ 
हरिका नाम छेते-छेते वे सदाके लिये अचेत हो गये । 
भगवानने भक्तको अपना लिया । 
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३ प्रसु-पद-रत भव-बिरत 


गोखामी श्रीदितहरिवंशचन्द्रजी 


रसिकमक्तशिरोमणि गोस्वामी भ्रीहितह! शिन 
महाप्रभुजीका जन्म मथुराके निकट बांदआममें वि० संवत्‌ 
१५५९ वैशाख शुक्ला एकादशीको हुआ go ह 
' नाम भीव्यासमिभ्जणी और माताका * 
समिश्रजी नौ भाई थे, जिनमें सबसे वडे 
तो संन्यास अहण कर बुके थे । उनके संत्याताभमका नाम 
प्रीमुसिहाभमजी था । रेप आठ माइयोंके केवठ यही एक . 
ऋ्यास-कुछदीपक थे) इसलिये ये समीको प्राणेसि बढ़कर 
प्रिय थे और इसीसे इनका लाळन-पाळन भी बडे लाइ-चाव- 
से हुआ था। ये बहे ही सुन्दर थे और शिद्यकाल्मे हो 
राधा? नामके बड़े प्रेमी थे | “राधा? सुनते ही ये बढ़े 
ओरले किलकारी मारकर हँसने लगते ये । कहते हैं कि छः 
महीनेकी अवस्थामे ही इन्होंने पळनेपर पोढ़े हुए 'भीराधा- 
सुधानिधि? बका गान किया था, जिसे आपके ताऊ खामी 
` जीरसिंहाभ्मजीने लिपिबद्ध कर लिया था । 
` वस्तुतः 'राधासुधानिधि? भक्तिपूर्ण श्रज्ञाररसका एक 
अतुछनीय ग्रन्थ दै । बड़ी ही मनोहर मावपूर्ण कविता है। 
इसमें आचार्यने अपनी परमाराध्या वृषभानुकुमारी भीराधाजीके 
विशुद्ध प्रेमका बड़ी ही ललित भाषामें चित्रण किया है। 
इसमें आरम्मसे अन्ततक केवल विद्युद्ध ्रेमकी ही झाकी है। 
इनके बाळपनकी कुछ बाते बड़ी ही विलक्षण हैं, जिनसे 
इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता दै। एक दिन ये 
अपने कुछ साथी वालसखाओंके साथ बगीचेमें खेल रहे थे | 
ण ० 
कुछ दोनोंके श्रज्ञार 
को गो गोर गो के 
परिणत कर दिया ओर इस प्रकार देश 
सेचने खग । -भूषा बदळनेका खेल 
घातःकाळका समय या । इनके पिता औक्यासज्ी 
म्य श्रीराधाकान्तजीका शङ्गार करके मुग्ध होकर य 
छविके दशन कर रहे थे | उसी समय आकस्मिक परिवर्तन 
देखकर वे चोंक पडे । उन्होंने श्रीविग्रहोंमे भीराधाके रूपे 


` वृद्धावस्थाके कारण स्मृति नष्ट हो जानेसे र 
झे गयी है । क्षमा-याचना करके उन्होंने 
2 वुरंत ही अपने-आप वह श्रज्ञार मी बदलने ळ्गा | 


'ज्ञारको सुधारा | 
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'धरानेमें भूळ ` 


तब घबराकर व्यासजी वाहर निके | सह | 
बागकी ओर गयी) देखा--हरिबंश अपने ह» ई 
लेल-खेलमें वही स्वरूप-परिवतंन कर रहा है | उन 
इसकी सच्ची भावनाका ही यह फल है | निश्रय ह ] 
असाधारण महापुरुष है । हा 

एक बार श्रीव्यासजीने अपने सेव्य 
छुडूडूका मोग रक्‍खा; इतनेमें ही देखते ह| 
साय फळ-दछासे मरे बहुत-से दोने थाल्मे रे! 
बड़ा आश्चर्य हुआ । उस दिनकी बात याद आमी 
बाद इन्होने बाहर जाकर देखा तो पताळगा किक 
बगीचेमें दो दृक्षांको नीले-पीले पुष्पोंकी मालभते ह 
युगल-किशोरकी भावनासे उनके सामने फळ] 
रक्खा है । इस घटनाका मी व्यासजीपर बढ़ा प्रमा फ़ 

एक बार श्रीहरिवंशजी खेळ-ही-खेलमे वगीचेके पे 
कुएंमें सहसा कूद पड़े । इससे श्रीव्यासजी, मात्रा छर 
और कुठम्बके लोगोंको तो अपार दुःख हुआ ह 
नगरनिवासी व्याकुळ हो उठे । व्यासजी तो शोनक 
कुणमे कूदनेको तेयार हो गये । लोगोंने जबरदस्ती 
पकड़कर रक्खा । 

कुछ ही क्षणोंके पश्चात्‌ लोगोंने देखा, इ 
दिव्य प्रकाश फेळ गया है और भीहृरिवंशजी शमा 
के मब्जुछ श्रीविग्रहको अपने नन्हेनन्हे झे | 
कमलोसे सम्हाले हुए अपने-आप इ 
उठते चळे आ रहे हैं। इस प्रकार आप क] 
गये और पहुँचनेके साथ ही कुआं निर्मळ जळ्ते म | 
माता-पिता तथा अन्य सब लोग आनन्द 
लगाने लगे । -श्रीहरिबंशजी जिन मगवान 5 
मनोहर विप्रो लेकर ऊपर आये के 3३ 
शोमाभी अतुछ्नीय थी । उसके एक अशी 
सौन्दय॑माधु्यका निझर बह रहा या। २ = 
दशन करके निहाल ह्यो गये । र उनकी 
राजमहलूमें छाया गया और वडे परम उ] 


| 
| 


औनबरङ्गीलाळजीकी पूजासेवामें गिण 
समय इनकी अवस्था पाँच वर्षकी थी । 


ih 
क ्न्््््त्त्न्स्क्््््क्त्क्क्क्क्व्स्स्स्् 


3 


| अत शोक खाद राव मिम 
है। मदती भीराधिकाजी ने इन्हें दशन दियेश अपनी रस- 
स. सवा.पद्धतिका उपदेश किया और मन्त्रदान 
| ह शिष्यरूपमें स्वीकार किया | इसका वर्णन करते 
` ० भीजतनळालजी लिखते हैं 

[ भ दिवस लाड़िली छबि मन अटक्‍्यो \ 
ल्पतिबु के मॉ परथो कहुँ जात न मटक्‍्यो॥ 
6 होइ तब गए मए तनु प्यारी हरिके \ 

फ क अनि पर तिथिक होइ अति सुख में मरिकें ॥ 

| जा करी श्रीराविका प्रगट होइ दरसन दियो। 
| इन हित कों जानिके हित सों मन्त्र सु कहि दियौ ॥ 
| ` आठ वर्षकी अवस्थामें उपनयनसंस्कार हुआ । सोलह 
| काढी अवस्थामे भीसक्मिणीदेवीसे आपका विवाह हो गया । 
ह) पतमाताके गोछोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ 
क| सागर श्रीवृन्दावनके लिये विदा हो गये । श्रीनवरज्ञीलाल- 
= रीन सेवा भी अपने पुत्रोंको सौंप दी जो इस समयतक 
१ आपके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथ प्रभुके बंशाजोंके द्वारा देववन- 
मो रही है। ; 

देववनसे आप चिड्यावळ आये । यहाँ आत्मदेव नामक 
' एक मक्त आह्षणके घरः ठाकुरजी श्रीराघावल्लमजी 
(| फिनमान ये । आत्मदेवजीको स्वभादेश हुआ और 


| सदान छे आये । बृन्दाबनमें मदन-टेर नामक स्थानमें 
| i प्रथम निवास किया । इसके पश्चात्‌ 
| इ „करके औईन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन 
| = सेवाकुज्ञ, रासमण्डल, वंशीवट एवं मानसरोवर 
हि जिक ल प्रकट . किया । तदनन्तर आप 
४ क द ही कुटियोंमें रहने लगे तथा ्ीराधावछम- 
१. प्रतिष्ठा-उत्तव इसी स्थानपर हुआ । 


# गोखामी श्रीहितहरिवशचन्दरजी # 


ह उगे अनुसार श्रीराधावक्मजी महाराजको श्रीहरिवंदाजी- 
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द बद सकी भरू प्रेमममी करी उहि चाहिये, इसकी शिक्षा भीहितहरिवंश प्रमुजीके 
मिर घटनासे बहुत सुन्दर मिलती है । 


आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाह्रमळजी रॉ 
आ पहुँचे । नाइरमछजीने प्रमुको आ हात प 
दुखी होकर कहा-प्रमो ! आप खयं लकड़ी तोडनेका 
इतना बड़ा कष्ट क्‍यों उठा रहे हैं, यह काम तो किसी 
कहारसे भी कराया जा सकता है।**“*'यदि ऐसा ही 
है तो फिर हम सेवकॉका तो जीवन ही व्यर्थ है । 

नाहरमलके आन्तरिक प्रेमसे तो प्रभुका मन प्रसन्न 
था; परंतु सेवाको महत्ता वतलानेके लिये उन्होंने कठोर 
खरमें कहा--नाहरमळ ! तुम-जेसे राजसी पुरुषोंकों घनका 
बड़ा मद रहता दै, तमी तो तुम भीठाकुरजीकी सेवा | 
कहारांके द्वारा करवानेकी बात कहते हो | तुम्हारी इस भेद्‌- 
बुद्धिसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ ।? कहते हैं कि भ्रीहितहरिवंश- . 
प्रभुजीने उनको अपने पास आनेतकसे रोक दिया । आखिर 
दिन बीत गये; तब वे कृपा करके नाहरमलजीके पास | 
गये और प्रेमपूर्ण शब्दोंमें बोळे-<मेया ! प्रञुसेवाका 
सरूप बड़ा विलक्षण है । प्रभुसेवामें हेयोपादेय बुद्धि ' 
करनेसे जीवका अकल्याण हो जाता है । प्रसुसेवा ही जीवका | 
एकमात्र धर्म॑ । ऐसा विरोधी माव मनमें नहीं छाना ' 
चाहिये । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ | दुम अच-जळ अहण ' 
करो ।? यों कहकर उन्होंने खयं अपने हायते प्रसाद 
दिया और मरपेट मोजन कराया । 

औहितहरिषंदाजीकी  रसमजनपदतिके सम्क्षमें | 
भीनामाजी महाराजने कहा है-- | 
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|| हलती है, जो 'हितचौरासीः और "सट वाणी'के नामठे 
| प्रसिद्ध है । इन्होंने कहा है का 
| एव सौं हित निष्काम मत बृंदाबन बिष्राम । 
| (श्री) राघाबळमरारुको हृदय ध्यान, मु नाम ॥ 
|| ठनहि राखु सतसंग में मनहि प्रेम रस मेव 


लु इृन्दावनकुलवीथी- 

प्वहं नु राधे हातिथिभंवेयस्‌ । 

“शरीराचे ! क्या मैं कमी बृन्दावनकी कुआवीथियोंमें 

५१ कदा  रसाखुधिससुच्तं वदनचन्द्रमीक्ष 

मैं कब तुम्हारे समुन्नत रससमुद्ररूप मुखचन्द्रको 

देखूँगी ! 

कहि स्था शुतिशेखरोपरि चरस्षाद्मयंचर्या चरन्‌। 
“राधे | मैं कव तुम्हारी भुतिशेखर--उपनिषदु- 


कदा 


dl है 
= 


| | कृष्ण समी, भ्रगुवार, संवत्‌ १३२४ को प्रयागं निवेणीतरपर 
जन्म हुआ था । पिताका नाम पुष्यसदन था और माताका 
|| भीमती सुशीळा । कुलपुरोहित वाराणसी अवस्थीने शिशुके 
||| माता-पिताको यह उपदेश दिया या कि 'तीन वर्षतक बाळकू- 
। को घरसे बाहर न निकालना । उसकी प्रत्येक 

पाळन करना । उसको दूध ही पान 

| दर्पण न दिखाना ।? द 8३ ळा 
चौथे वर्षमे अन्नप्राशन संस्कार हुआ | 

| सब प्रकारके व्यञ्जन २कखे गये, पर वाळकने इ 


# प्रसु-पद्‌-एत भवःबिरत नित हा वार क 


— ~ OSIREDTP Eo 


सामी श्रीरामानन्दाचार्यजी 


( ढेखऊ--ओरोअजुनप्रसादजी शुक्र, पम्‌० क ) 


"आश्चर्यचकित कर देता था । इस प्रकार इत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परि परिचर्या--आश्चर्यमयी परिचर्याका नास जज | 
इस परिचर्याके सामने आपके मतसे...... भ 


“वृथा श्रुतिकथाश्रमो वत विभेसि वस तै 
“शुति-कथा व्यर्थ है और केवल्य तो म ष 
ये कहते हैं-- | 
वाचयं विजयला. किं तद दृषाबा 
ध्ये धमं, अथं, काम और मोक्ष किं है." 
आदरणीय होंगे । मेरे लिये इनकी व्यर्थ जद 
लाम है ? 5 
मैं तो बस-- शा 
यत्र यत्र मम जन्मकमंभिनारकेञ्थ परमे पदेष्य बा 
राधिकारतिनिकुअमण्डली तत्न तत्र हृदि मे विराजत 
कं अपने जन्मकर्मानुसार नरक अथवा परम ए झं 
भी जाऊं, सवंत्र मेरे हृदयमें शरीराधिकारतिनिङुञञई, 
ही सर्वदा विराजित रहे ।? | 
अड्तालीस वर्षोत्क इस धराधामको पावन करें: 
पश्चात्‌ सं० १६०९ वि० की शारदीय पूर्णिमाके दिन भे 
निङुख्लीलामें प्रवेश किया । | न 


ओर इसके उपरान्त खीर ही उसका एकमात्र आहरम 
गया। कुछ समय पश्चात्‌ कर्णवेध संस्कार हुआ | तो 
पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदिके पूर्ण शवा || 
एक समय जब उन्होंने रामायणपाठका अनुष्ठान भी 
किया, तब देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जते 
बैठे हुए वाळकको वह समग्र कण्ठस्थ होता जात | 
वाछककी भ्रवणदाक्ति तथा धारणाशक्ति पूर्णरूपते कि 
थी। बालकके कण्ठस्थ पाठका सखरगान वि 


गवे 

आठ वर्षकी अवस्थामें ही कई ग्रन्थ कण्ठख हो र्ष 
दिन बाळक खेळता हुआ आया और अपने कक | 
लेकर बजाने गा | पिताने वह शङ्क उसीकी ज 
आठवें वर्ष उपनयन-संस्कार किया गरी न af 

ण्ड धारणकर काशी विधा . | 


(2 


८  सम्बन्धियोंके आग्रह करनेपर भी नहीं 
(क्ल ‘sine मी साथ हों लिये और बालक 

श: थाथ आँकरेश्वरके यहाँ काशीमें ठहरकर विद्या 
° रहा। बारह वर्षकी अवस्थातक वाळक ब्रह्मचारी- 
| न शा्रोंका अध्ययन समाते कर लिया | 

चर्चा चली | वालकने इन्कार कर दिया। 

रात खामी राघवानन्दजीसे दीक्षा लेकर पद्मगज्ञा 
|... आकर एक घाटवालेकी झोपड़ीमें ठहरकर तप करना 
| कर दिया । छोगोंने ऊँचे स्थानपर एक कुटी बनाकर 

दी बाळकते उसमें रहनेकी विनय की । उनकी विनय 
र वे उस कुटियामें आ गये और उसीमें ज्ञानार्जन और 
॥ जा करते रहे। उनके अलौकिक प्रभावके कारण उनकी बड़ी 
। लात" हुई । दिन-प्रतिदिन जैसे-जेसे उनकी प्रसिद्धि दूर 
{नमे फैली गयी, बड़े-बड़े साधु ओर विद्वान्‌ आपके 
नार्थ आश्रमे आने लगे | 
| उनके शङ्ककी ध्वनि सुनकर लोग सफलमनोरथ हो 
झि ये | मानों. उस ध्वनिमें सञ्जीवनी शक्ति थी । घीरे- 
हि वह. बडी भीड़ एकत्रित होने लगी । इससे भजनमें 

बण, होने खया । अतएव खामीजीने शङ्क बजाना बंद कर 

[। फ़िर छोगोंकी प्राथनापर स्वामीजीने केवल प्रातःकाल 
जू बजाना, ळोककल्याणके लिये स्वीकार किया । इसके 
बे नियमपूवंक चार वार झाक बजाया करते थे । 
६ सके पास मुसलमान; जेन; बोद्ध, वेदान्ती, शास्त्र, 
और शाक्त--सभी मतवादी अपनी-अपनी दाङ्काएँ लेकर 
ण करनेके लिये आते थे और समुचित उत्तर पाकर 


वपत जाते ये । 

६१६ किसी शुभ पर्वपर काशीमें विभिन्न प्रान्तोंस 
मु मे एकत्रित हुए थे | उन छोगोंने आभ्रमपर 
। जज अत्याचारोंकी शिकायत की । तेमूरळंग- 
| `` ळखनवतीका उपद्रव--ये सब अत्याचार 
| ह होते थे। उन लछोगोंने कहा कि “इन 
| शिक्षा देनी चाहिये । हम आपकी 
हि । कृपा कीजिये ओर दुष्टोंको दण्ड 
{पि ते „च “व्यं धारण करनेसे ही विपत्तिके 


| ससे प 
। का हाचे "शात्‌ खामीजीकी तपस्याके प्रभावसे अज्ञानके 


हि 
॥ 
- 


री 
दी i ki: उचित 
4 "मि याये ह || हमपर 


मेळ डः अवरुद्ध होने छगे | यह देखकर समी 


हहद आर 


३ स्वामी भ्रीरामानन्दचायेजी :: 


* चक्रमे पड़ गयी ५ मौळ्वी- उल्लङ्घन 
पक यी (० गा? रक, Mat 
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उछला सव-के-सव इस बातसे परेशान हो गये कि सब मुल्लाआंकी 
नपर उसी समय क्यों लकवा मार आता है जब वे अज्ञान 
नेको चलते हैं| इवन्चूर तथा मीर तक्कीने यह निश्चय किया हि 
यह किसी सिद्ध महापुरुपकी करामात है । वे छोग और उनके 
साथ कुछ मुसल्मान विद्वान्‌ काशी आये और कवीरजीको 
अपने साथ लेकर स्वामी रामानन्दजीके आश्रमपर पहुँचे । 
[कहते हूँ कि स्वामीजीने इसी समय शुद्ध बजा दिया, जिसके 
सुनते ही सब मुसल्मान मौल्वी-मुछा बेहोश होकर जमीनपर 
गिर पड़े । उस दशामें उन छोगोंने मुहम्मद साहबको देखा, 
जिन्होंने स्वामीजीकी आज्ञापर चलनेका आदेश दिया | ] उनका 
विनय सुनकर स्वामीजीने सबको सम्बोधित करके कहा-- 
“मगवान्‌ केवळ मुसल्मानोंका ही नहीं हे, सम्ृर्ण संसारका 
हे । ईश्वर एक है? जो सब स्थानोंपर सब हृदयोंमें वास 
करता है | भाइयों ! जब उत्पत्ति, प. और संहार करनेवाला 
एक परमात्मा हे अ।« उसी एकको सव अनेक नामोंसे 
स्मरण करते हैं; तव केवल पूजाके विधानमें भेद होनेसे 
दूसरोपर ( १ ) जज्ञिया कर ळगाना बड़ा ही अनुचित कार्य 
है । यह बंद कर दिया जाय | (.२ ) जैसे मोजन-व्र शरीर 
धारण करनेके हेतु आवश्यक दे, उसी प्रकार उपासना करनेका 
स्थान भी है । इसीलिये हिंदुओंके द्वारा मन्दिर बनवानेमें जो 
प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिये | ( रे.) 
किसीको बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट कर देना बड़ा ही निन्दनीय कार्य 
है। यह न हो । ( ४ ) मस्तिदके सामने जाते हुए दूल्हेका 
पाळकीसे उतारकर पेदळ. चलनेकों विवश न किया जाय 
क्योंकि यह प्राचीनं धर्मनीतिके विद्ध है । ( ५ ) गोहत्या 
बंद कर देनी चाहिये। ( ६) रामनामके प्रचारमे दकावट 
नहीं डालनी चाहिये । (७) ध्मप्रन्थोंको अभिसे नहीं 
जलाना चाहिये और न किसीके इदयको ही हु गान 
चाहिये । (.८ ) पहलेसे बने हुए हिंदुओंके मन्दिरको 
विध्वंस न्‌ किया जाय । ( ९ ) वल्पूरवैक किसीको पक 
न बनाया जाय और न मुहरंममे पै स्योहार आदिके मनाने: 

कोई जाय । ( १०) किसी ख्ीका 
मे. कोई पत बजानेका ही निषेध 
सतीत्व कमी नष्ट न किया जाय ओर शङ्ख भति कर 
किया जाय । ( ११ ) ङुम्म आदि पर्वापर ना | 
लिया जाय | ( १२) यदि कोई हिंदू भढ 
ककीरके पास जाय तो उसको उतीके ह न 
दिया जाय | अगर इन बारह प्रतिशओं 


किया जायगा तो राज्य भ्रष्ट हो जायगा | 
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| 


तथा 
- जू होनेकी और स्वामी रामानन्दकी वारह शर्ताकी 


आत बादशाह गयासुद्दीन तुगलककों लिखी । बादशाहने 
भहीमौति जाँच-पड़ताछ करवायी । जब बादशाहको इसकी 
सचाई माळूम हुई, तब उसने शाही फरमान लिखवाकर 
उसपर अपने हस्ताक्षर करके शाही मुहर छगवा दी | इसके 
पश्चात्‌ काशीमें डुग्गी पीटी गयी कि आजसे राज्यमें इन सब 
जातोसि प्रतिबन्ध इटा लिया गया । ऐसी व्यवस्था हो जानेपर 
अज्ञान-नमाजका कार्य तुरंत पूर्ववत्‌ चलने लगा | 
इसी प्रकार एक दूसरे प्रसज्ञमे अयोध्यासे 
भींगजसिंहदेव स्वामीजीके आभ्रमपर आये और निवेदन किया 
कि 'महाराज मैं अयोध्यापति हरिसिंददेवका मतीजा हूँ ओर 
सूर्यवंशी हूँ । मेरे चचा पेशाख शुक्ल दशमी सोमवार संवत्‌ 
१३८१ को जूताखों तुगाळकके मयसे तराईमें मगवद-मजनके 
बहाने माग गये थे । तबसे अयोध्याके सिंहासनपर कोई नहीं 
बैठा । छल्पूवंक खड़े किये हुए शिविरमे अपने पितते 
मिलते समय तम्बू गिराकर पिताका घातक जूनाखों बीसों हजार 
प्राणियोंकी धर्मभ्रष्ट कर चुका है । त्रे आजतक पचास 


` _ अरे मीतर घरी संख्या बढ़ती ही गयी हे । मैं मी 


च्छे भ्रष्ट हो गया हूँ । प्रायश्रित्तके लिये 
पण्डितोंके पास ग्या, किंतु कोई काम नहों हुआ । 
दयानिधान | आप ही हम सब्रोंका उद्धार कीजिये |? इसके 
पश्चात्‌ स्वामीजी शिष्यमण्डलीके साथ अयोध्या गये कर 


बड़ा 

स्वागत किया । स्वामीजीकी पहुनाईमें कई 

खामीजीने महाराजको यह सुन्दर त 

“राजयोगमें भोगविलास अत्यन्त हानिकारक है | जहाँ के 

भोगविल्वस्मे लिस हुआ कि वह राज्य और राजवंदसमेत 

नष्ट हो जाता है ।? नो दिनोंतक खामीजी अपनी म्ही 
3 भीरङ्गम्‌, जनादन) द्वारका) मधुरा, प्ल 

मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीयोका पव 


| ह करके काशीमें अपनी कुटीपर छोट आये | 
का स्वामी रामानन्दने जगतका महान्‌ कल्याण किया । उनका 
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# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * _ 


विचारवान, मुल्ञाओं एवं पीरोंने कामे दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्रमें भी उसी ब्र | 
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जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्रमें । उस छ» |. 
आर्य-जाति और आर्यःधर्मके त्राणके साथ च कस 
एवं मगवद्धमंके अभ्युत्थानके लिये जैसे ५8. मे 
प्रमावशाली आचार्यकी आवश्यकता थी, | 
वैसे ही जगद्गुरु थे । देश-देशान्तरोके 
उनकी सेवामें उपस्थित होते थे ओर 

सफलमनोरथ होकर ही जाते थे । भेदभाव ते को 
नहीं । सभी सम्प्रदायके अनुयायी महात्मा उनसे न 
थे | उनका कथन था कि सब दिझाओंमे परासर. 
कहीसे मी कोई उसे प्राप्त कर सकता है | 


साम्प्रदायिक कलहको शान्त किया । (२) ३ 
गयासुद्दीन ठग़छककी हिंदू-संहारिणी सत्ताको पूणो. 
दिया और (३) हिंदुओंके आर्थिक संकरे मैश॑ 
दिया । 


संवत्‌ १४५४ का समय ( तैमूरलंगका का 
हिंदुओके लिये अत्यन्त ही संकटपूर्ण था । निस 
भयङ्कर समयमें देश, धर्म ओर आर्य-जातिकी र ॥ 
लिये श्रीमगवान्‌रामानन्द-जेसे स्वशक्तिशाली दिम 


संत एइ 


मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फकीर का ह 
के समकालीन हो गये हैं। उन्हाने 'तक्षकीखड * | 
एक पुस्तक लिखी है; जिसमें मुसल्मान ' के 
उसमें उन्होने खामी रामानन्दका मी वर्णन किया * ॥| 
हैं--“काशीमें पञ्चगङ्गाघाटपर एक प्रतिद्ध मे | 


५०० से अधिक दै। उस 
विशेष कृपापात्र हे--( १ ) अनन्तानन्द! 


~ 
क कल + 7 . 


\ (न नरहृरियानन्द? बना, (९) योगानन्द (ण) 9 0⁄७ ७ क योगानन्द (ब्राह्मण), 
| (05 जी (क्षत्रिय )) (७) कबीर ( जुलाहा )) 
| | (नाई) (९ ) घन्ना (जाट)! (१०) रैदास (चमार), 
+ (2) पद्मावती? (१२) सुरसरि( खिया) । इन्होंने ब्राह्मणों 
| { 2 अत्य जातिके लोगोंकों भी तारक-मन्त्रकी दीक्षा 
रे उनके पाँच ब्राह्मणं? पाँच तथाकथित निम्नवर्गके 
और दो ली शिष्याएँ थीं । इसके अतिरिक्त उनके और 
नेक चेळे थे। मागवर्तोके इस सम्प्रदायकानाम बैरागी 
३ जो छोकपरलोककी इच्छाओंका त्याग करता है । कहते 
| बह सम्रदायकी प्रवर्तिका जगजननी श्रीसीताजी ह । उन्होंने 
|; उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार- 

री प्रकाश हुआ । इस कारण इस सम्यदायका 

| ‘hese और इसके मुख्य मन्त्रको रामतारक कहते 
|| ३। इस पवित्र मन्त्रकी गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है 
ण्ड तिळक लळाटपर लगाते हैं । पूर्णतया भजनर्मे रहना 
|| ॥ इस सम्रदायकी रीति दै | अधिकांश संत परमहंसी जीवन- 
| माह करते हँ । 


| 
' भ्रीमहाप्रमु हरिरायजीका जन्म सं० १६४७ वि० में 
॥ महपद कृष्ण पञ्चमीको हुआ था | ये गोसाई श्रीविद्धलनाथजी 
न सहाराने द्वितीय पुत्र गोविन्दरायजीके पौत्र ओर कल्याण- 
है| र्ने पुत्र थे । कल्याणरायजी परममागवत थे। 
१ शैव्छमकुलके ईश्वरीय ऐश्वर्य तथा भीकल्याणरायजीके वात्सल्य 
| और प्रतिमाने हरिरायजीके. हृदयकी जन्मसिद्ध श्रीकृष्ण-मक्ति- 
| घे बस्यावस्यामे ही पूर्ण परस्फुटित कर दिया । पिताकी ही 
ल भोसाई विद्ठलनाथ और आचार्यप्रवर भ्रीगोकुलनाथ- 
| , की दद भक्ति थी। हरिरायजीके नयन सदा मक्तिरस- 
[| ह रहते थे । भ्रीगोकुळनाथजीके सन्निधानमें उनका 
*| ७» ^ “पन हुआ था । वे पुष्टिमार्गके महान्‌ पोषक 
MN व शि मी थे | आचार्यचरणोंके ग्रन्य-अवलोकनमें 
ह|. ` अषिकांश समय बीतता था । उनका आरम्मिक 
ja ही व्यतीत हुआ । श्रीनाथजीके मेवाड़ पघारने- 
| हि किया | भीनायद्वारामं ही अपना स्थायी निवास 
|... ऐश्‍िसाहित्यके 

ह ते | उनका सबसे 


विकासर्मे श्रीहरिरायजीने बड़ा योग 
बड़ा कार्य वार्ता-साहित्यका संकलन था । 
वचनोंके प्रचारक और सम्पादक ये । 


# प्रसुचरणरसिक हरिरायजी ३; 


३४७ 
ॐ समय पश्चात्‌ स्वामीजीने अपनी शिष्यमण्डली 


सम्बोधित करके कहा कि सव शाख्रंका सार भगवत्स्मरण है. 
जो सच्चे संतोंका जीवनाधार है। कळू श्रीरामनवमी है। में 
अयोध्याजी जाऊँगा । परंतु मैं अकेला जाऊँगा । सब लोग यहां 
रहकर उत्सव मनायें । कदाचित्‌ में हीट न सँ 
आपलोग मेरी चुटियों एवं अविनय आदिको क्षमा कीजियेगा |" 
यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गवे । दूसरे दिन सामीत्री 


संवत्‌ १५१५ में अपनी कुटीमें अन्तर्धान हो गये । 

[ यह लेख “कल्याण'के संतअङ्क और रसंग-पारज्ञात' 
नामक पुस्तककी सहायतासे लिखा गया है; जिसको श्रीचैतन्य- 
दासजीने १५१७ विक्रम-संवतूर्मे पिशाची भाषामें लिखा था। 
उसका अनुवाद हिंदीमें गोरखपुरके एक मौनी बाबाने, 


` जिनका मोनत्रत समास हो चुका था, स्थानीय स्कुल- 


के एक यिद्यार्थीके द्वारा थोड़ा-योड़ा करके मूल प्रसङ्ग- 
पारिजातसहित गत शताब्दीके चतुर्थ चरणमें लिखवाया था। ] 


— DE 


प्रभुचरणरसिक हरिरायजी 


उन्होंने चौरासी ओर दो सो बावन वेष्णवोंकी वार्ताको स्पष्ट | 
करनेके लिये 'मावग्रकादा? टिप्पण लिखा । वे संस्कृतः 
गुजराती और त्रजमाघा-साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओर मर्म 
थे । उन्होंने 'निरूपणः निश्चय) निराकरण) रहस्य) लात्पये; 
विवेक) विवेचन $ विद्वति, लक्षणसम्बन्धी पुष्टिअन्यांकी 
रचना की । उनकी अध्पदीमें श्रीवल्लभ, श्रीकृष्ण और 
भीराधारानीके प्रति हद मक्तिका परिचय मिळता है । 


हरिरायजीकी भक्ति विरहमूलक थी, वे रातदिन . 
प्रोषितपतिकाकी तरह मगवान्‌ भ्रीकृष्णकी राह देखा करते 
थे । वे उञ्चकोटिके आचार्य तो थे ददी, रसिक मक्त ओर मन्‌ | 
कवि मी ये । उन्हें 'महाप्रसु और प्रमुचरणःकी उपाधिते | 
समक्त करनेमें पुष्टिजगतने अपना सौभाग्य माना । 
'श्रीमागवतसत्ताइ”में उनकी अखण्ड और पूर्ण आखा थी । 
मगवानके प्रति सदा दैन्यमाव रखते ये। उन्होने एक दीन-दीनकी . 
तरह भ्रीकृष्णकी कृपा-याचनाको ही अपना जीवन-सफल्य 
समझा । वे कहा करते ये कि मैं मगवान्‌ भीहरिका दास हूँ 
प्रभुका सेक्क हूँ । श्रुज्ञाररसात्मक ब्रह्मके विरह- 
की है । उन्होंने अपने प्रसिदध अत्य “स्पर देन्‍्यमाव- 
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का उत्तमोत्तम वर्णन किया है । रात-दिन भीनाथजीके रस 
दर्शनके लिये तइपते रहना ही उनके जीवनका महान, उद 
था। . | 
उन्होंने देशमै कई वार यात्रा करके पुश्मिर्गका व्यापक 
प्रचार कि था । भीनाथजीके विरहकों एक क्षणके ल्यि भी 
थे नहीं सह सकते थे, उनके मेत्राइ पधारनेपर उन्होंने गोकुळ 
छोड़ दिया । सुवोधिनीमें वर्णित रहस्यरूप गोपीमावसे वे 
सदा भावित रहते थे | उनपर भीनाथजीकी बड़ी कृपा रहती 
थी | रँगीळे ठाकुर ठहरे ! जिसपर रीक्ष जायें; उसीका कल्याण 
हो जाय | उन्‍्हींके प्रसादूसे इरिरायजी 'रसिकराज'की संशासे 
विभूषित हुए | हृरिरायजीके जीवनमें कई अलौकिक ओर 


। 
||| | औपुर्पोत्तमजी अपनी दक्षिणयात्रासे भ्रीनाथजीके लिये मोजा 
||| लाये थे । उन्होंने दाऊजीसे मोजा श्रज्ञारझॉकीर्मे समर्पित 
` कुरनेकी प्रार्थना की; यह निश्चय हुआ कि चार घंटेके वाद 
मोजा उतार लिया जायगा । पुरुषोत्तमजीकी हार्दिक इंच्छा 
थी कि मोजा श्रज्ञारमे रहे, उतारा न जाय । मुखियाको 
प्रसन्न करके उन्होंने मना लिया । इधर श्रीनाथजीने 
|! हरिरायजीको स्मे दर्शन देकर प्रेरणा की कि 'मोजा उतार 
र | लिया. जाय |? वे तुरंत खीमनोरसे चळ पडे, दाऊजीसे चामी 
। | केकर उन्होने , भीनाथजीका पट खोलकर मोजे उतारे । 
ht ४ राजमोग-समपंणके बाद दायनके समय श्रीनाथजीके पधारने- 
के लिये गद्दी विछायी जाती थी। एक समय भूछसे गद्दी नहीं 
ग भूळ्स 

| विछायी जा सकी । श्रीनाथजीकी प्ररणासे हरिरायजीने 


खीमनोरसे आकर गद्दी बिछयी; खप्नमें आदेश हुआ था; 


HN) 

| | | 
40 
ग । 
| 


| 
] 


सूरदासको किसी विशेषण या उपाधिसे समलकृत करनेमें 
| . उनकी परमोत्कृष्ट भगवद्भक्तिः अत्यन्त विशिष्ट कवित्व-दाक्ति 


और मोलिक अलोकिकताकी उपेक्षाकी आशंका उठ खड़ी होती 


|| है; सूरदास पूर्ण भगवद्मक्त थे, अलौकिक कवि 

ल 3 थे) म 

| थे 0. क शब्दोर्मे वे 'भक्तिके सो 
| और श्रीगोसाइ विनायकी सम्मतिमें वे :पुष्टिमार्गके जहाज? 
| | उनका सूरसागर काव्यासृतका असीम सागर है | वे 
| 'महात्यागी; ल विरागी ओर परम प्रेमी मक्त थे | 
| -भगवान्‌क्री लीळा ही "उनकी अपार, अचळ और 

| सम्पत्ति थी. उ 


5 


क प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 


कारपूर्ण घटनाएँ मी घटित हुई थीं । एक वार सूरतके . 


Tr. 
भक्त सूरदासजी . 
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-राजमोगके बाद खड़ा हूँ; गद्दी नहीं विछायी 
तरह चलू ।' 


गयी ह, ;| | 


भीहरिरायजी खीमनोरमें नियमपूर्वक प्र ME 
करते थे । एक राजकुमारी भी आया करती थी 


| र 
द्व! 


और यौवनसे सर्वथा सम्पन्न थी । हरिरायजीके इर. | | 
उसके मनमें वासनाका उदय हुआ । उसने ए]: 
उनका सत्सङ्ग लाभ करना चाहा, समस्त नारीमाक्े है | 
रूपमें देखनेवाळे. . हरिरायजीसे मिलते ही राइ. 
कामवासनाका अन्त .हो गया । श्रीनाथज़ीका हरिरा ६ 
किया और दीनमावसे प्रभुकी कृपाका सर रि. 
राजकुमारीको वे स््रीके रूपमें दीख पडे. | राजकुमारीने ह. 
कि उसके सामने साक्षात्‌ यशोदाजी नन्दनन्दनको लन 
करा रही हैं; उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट होगा. 
पवित्र हृदयसे महाप्रभु दरिरायकी चरणःधूछि मक्त। 
चढ़ाकर भक्तिका वरण किया । | 
एक सौ पचीस वर्षकी पूर्ण आयु मोगकर उन्होंने फे 
प्राप्त किया। उनका लीछाप्रतेश सं० १७७२ वि" में हू 
था | आजीवन उन्होंने भक्तिरसामृतका पान किया। देश 
करते थे कि यह संसार पूर्णरूपसे मिंथ्या है, सचा समन 
भ्रीकृष्णसे ही निबाहना चाहिये । सच्चे-स्नेही तो नव्‌ 
ही हैं । उनके जीवनका उद्देश्य मगवानक्की मक्ति प 
था । उनके स्वामी नन्दकुमार थे, स्तामिनी रासेतरी भ| 
रानी थीं। उन्होंने कहा कि पुदिजीब्रनका जी | 
भगवान्‌ ही हं । श्रीकृष्ण ही ब्रह्मत्व दं । हरिरापजी म 
के रसरूपके व्याख्याकार थे, परम रसिक थे । 


दिल्लीते थोड़ी दूरपर सीही गाँवमें एक निन | 
घर संवत्‌ १५३५ वि० में वैशाल बह प 
एक दिव्य ज्योति बालक सूरदासके रूपे कि की ; 
झुभ्र प्रकाश फेल गया; ऐसा लगता गी | 
प्रभावको कम करनेके लिये भगवती और बि 
कायाकल्प किया है । समस्त गाँववाळे बंद ४ 
पिता आश्चर्यचकित हो गये | शिक्षक | 

& इन्हे कोई जद्यम' वतछाते हे! कमत 


सम्बन्ध हमारा कोई आग्रह नहीं दै! ५५० 


इ ह य मरकड अत उनके वित मण जय तक अन्धे बाङकके प्रति उनके पिता 


वने ज्र छगे, घरके और लोग भी उनकी उपेक्षा ही 
| व; | घीरेधीरे उनके अलौकिक ओर पवित्र संस्कार 
| # _ परके प्रति उनके मनमें बेराग्यका भाव उदय हो 
| उतने गाँवके बाहर एकान्त स्थान रहना निश्चय 
' “इक | सर घरसे निकल पड़े? गोसे थोड़ी दूरपर एक 
वि तरोवरके किनारे पीपल दक्षके तले उन्होंने अपना 
„न खिर किया | वे छोगोंको शकुन बताते थे और 
| धिता तो यह थी कि उनकी बतायी बाते सदी उतरतीर्थी। 
| एक दिन एक जमींदारकी गाय खो गयी । सूरने 
उता टीक ठी क पता वता दिया। जमादार उनके चमत्कारसे 
| दु प्रभावित हुआ उसने उनके लिये एक झोपड़ी बनवा 
| है सरका यश दिनःूना रात-चोगुना बढ्ने लगा । सुदूर 
| अंबेते लोग उनके पांस शकुन पूछनेके लिये अधिकाधिक 
| इलाम आते कगे | उनकी मानअतिष्ठा और वेभममे 
| ब्मलपरति बृद्धि होने लगी । सूरदासकी अवस्था इस समय 
' अठारद सालकी थी । उन्होंने विचार किया कि जिस माया- 
| गहे उपराम होनेके लिये मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही 
।| इरता आ रहा है। भगवानके भजनमें विध्न होते देखकर 
| सूले उस खानको छोड़ दिया । उनको अपना यद तो 
काना नहीं था; वे तों भगवानके भजन ओर ध्यानमें रस 
| सने ये। वे मथुरा आये; उनका मन वहाँ नहीं लगा । 
| उन्होंने धऊधाटपर रहनेका विचार किया । गऊघाट जानेके 
| इछ दिन पूर्व वे रेणुकाक्षेत्रमें भी रहे, रेणुका ( रुनकता ) 
उन संतों ओर महात्माओंका सत्सङ्ग मिळा; पर उस पवित्र 
कामं उन्हं एकान्तका अभाव बहुत खटकता था । 
ताते तीन मीळ दूर पश्चिमकी ओर यभुनातटपर 
f ह आकर वे काव्य-और सङ्गीतशाख्रका अभ्यास करने 
| कै स्व एक महात्माके रूपमें ख्याति चारों ओर 


५ 
र 


ही भे पृष्ठेसग्रदायके आदि आचार्य महाप्रभु श्रीवस्लमाचार्य 


षिन स्थान अड़ेलसे श्रजयात्राके लिये संवत्‌ १५६० 
नम निकड पड़े | उनकी गम्भीर विद्वत्ता, शात्तज्ञान ओर 


ih [ee हानी 'ऽत्तर भारतके धार्मिक पुरुषोंके कानोंमें 
बहा यी | मझपरभुने विभामके लिये गऊघाटपर ही 
/ स a निवास घोषितः किया । सूरदासने बल्माचार्यके 
| चे ३ प इच्छा प्रकट की, आचार्यं भी उनसे मिळना 
|| ह. के झुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारोंते 


ER ' ७२ ७२ ७७७६ कह 
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ह होकर सूरने आचार्यके दर्शनके डिये पैर आगे बढ़ा ; 
दिये, ps पडे । उन्होंने दूरते ही चरण-न्दना की, हृदय 
चरण-धूळस्पशके लिये आकुछ हो उठा | आचार्यने उन्हे 
आदरपूर्वक अपने पास पै के पवि ताइ 
द्‌ पास बैठा लिया, उनके पवित्र संस्पर्शसे 
सरके अज्ञ-अज्ञ भगत्रदूमक्तिकी रसामृतरहरीमें निमप्न हों 
गये । सूरने विनयके पद सुनाये, भक्तने भगवानके सामने 


अपने-आपको पतितोंका नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त 


करना चाहा था--यह्दी उस पदका अभिप्राय था । आचार्यने 
कहा, “तुम सूर होकर इस तरह .क्यों पिधियाते हो। 
भगवानूका यश सुनाओ, उनकी लीलाका वर्णन करो |! 
सूर आचार्यचरणके इस आदेशसे बहुत प्रोत्साहित हुए। 
उन्होंने विनम्रतापूवंक कहा कि “में भगवानकी लीलाका 
रहस्य नहीं जानता ।? आचार्यने सुव्रोधिनी सुनायी, उन्हें ` 
भगवानकी लीलाका रसं मिला, वे लीळा-सम्बन्धी पद गाने 
लगे । आचार्यने उन्हें दीक्षा दी। वे तीन दिनांतक गऊघाट- 
पर रहकर गोकुल चले आये, सूरदास उनके साथ थे | 
गोकुलमें सूरदास नवनीतप्रियका मित्य दशन करके लीलाके 
सरस . पद रचकर उन्हें सुनाने लगे । आचाय वल्लमके 
भागवत-पारायणके अनुरूप ही सूरदास लीलाविपयक पद 
गाते थे । वे आचार्यके साथ गोकुलसे गोवर्धन चले आये, 
उन्होने श्रीनाथजीका दर्शन किया और सदाके लिये उन्दींकी 
चरण-दारणमें . जीवन वितानेका शुभ संकल्प कर ल्या । 
भ्रीनाथजीके प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थीः आचार्यकी कृपासे 
वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए । | 
गोवर्धन आनेपर सूरने अपना स्थायी निवास 

चन्द्रसरोवरके सन्निकट परासोछीमें स्थिर किया। वे वदसि 
प्रतिदिन भीनाथजीका दर्शन करने जाते थे और नये-नये 
पद रचकर उन्हें वडी भद्धा और मिते समर्पित करते थे । 
धीरे-धीरे रजके अन्य सिद्ध ग और पी हे 
कवि नन्ददास, कुम्मनदास) गोविन्ददास आदि! उ 
सम्पर्क बढ़ने लगा । भगवद्मक्तिकी कल्पळताकी शीतळ 
छायामे बैठकर उन्होंने सरसांगर-जैसे विशाळ अन्यकी 
रचना कर डोली । आचाय वल्मके लीला्रवेशके वाद 
गोलाई वषे दरदासकी अपे स्थापना की मे पध 

० बि घोषित हुए । कमी-कमी परासोलीसे वे नवी 
र्शने लिये गोकुळ मी जाया करतेथे। | 

एक बार सद्ञीत-सम्राटू तानसेन ra न 

दरदातका एंक अत्यन्त सरस और मक्तिपूर्ण पद गा र 
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ड्‌ पदकी सरसतापर मुग्ध हो गये । उन्होंने उने पचा सालकी अवस्य गोळे 
' स्वयं मिळनेकी इच्छा प्रकट की | उस समय आवश्यके 
| गजकार्यते मथुरा मी जाना था । वे तानसेनके साथ सरदातत 
| संवत्‌ १६२३ वि में मिले । उनकी सहृदयता 
| अनुनयःविनयसे प्रसन्न होकर सूरदासने पद गाया जिसका 
|| अभिप्राय यह था कि हे मन ! तुम माधवसे प्रीति करो ।” 
| अकबरने परीक्षा ली, उन्होने अपना यश गानेको कहा । सूर 
| तो राधा-चरण-चारण-चक्रवर्ती भीकृष्णके गायक थे; वे गाने 


नाहिन रद्दी हिय महे ठोए। 

नंदनंदन अछः कैसें आनिए उर 
h अकबर उनकी निःस्पृहतापर मोन हो गये । भक्त सूरके 
||| मने सिवा श्रीकृष्णके दूसरा रह ही कित तरह पाता । 
| ||| उनका जीवन तो रासेश्वर; ली्मधाम भीनिकुक्षनायकके परेम 
 मार्थपर नीलाम हो चुका था। 

.पूरदात एक बार नवनीतप्रियका दर्शन करने गोकुळ 
गये, वे उनके शङ्गारका ज्यां-का-त्यों वर्णन कर दिया करते 


आर ॥ 


क \ | | 
| 


i | अद्भुत श्ज्ञार किया; सल्नके स्थानपर मोतियोंकी मालाएँ 
||, पनारी । सूरने श्वज्ञारका अपने दिव्य चक्षुसे देखकर वर्णन 
| किया | वे गाने लोो-- 
देख से हरि नम नह । 

जग्सुत भूषन अंग बिराजत, वसन हीन छवि उत तरंग ॥ 
अंन्‌ अंग प्रति अमित माधुरी, निरहषि सजित रति कोटि अनंगा । 
किरकत दयिसुत मुझ रे गन मरि, सा हँसः जज जुअतिन संगः ॥ 
भक्तकी परीक्षा पूरी हो गयी, मगवानूने अन्धे महाकवि- 
| का प्रता अझुण्ण रक्‍खी, वे मक्तके हृदय-कमञ्पर नाचने 
| लगे, महागायककी सङ्गीत-माुरीसे रासरसोन्मत्त नन्दनन्दन 
|| पमत हो उठे, कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूपका ! 


` प्रेमी भक्त थे | 


| भगवत्सेवा । उन्होंने अपने 

| ीराषारनी और भरीकृष्णका यद्-वर्णन ही श्रेय-मार्ग दही. 
 गोफीग्रेमक्री ध्वजा भारतीय काव्य-साहित्यमे फहरानेमें वे 
अम्रगण्य स्वीकार किये जाते हैं | ै 
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उन्होंने पचासी सालकी अबस्थामें गोळ. 


एक दिन अन्तिम समय निकट जानकर क पप ननि हि 
जीकी केवळ मड्ञला-आरतीका दर्शन किया । + “| 
भीनायजीकी प्रत्येक झाँकीका दर्शन करते ४ 
विहळ्नाथ श्हज्ञारझॉकीमें उन्हें अनुपस्थित देउन! मै | 
चकितहों गये। उन्होंने इ्यामसुन्दरकी ओर देखा, ब 
परम भक्तका पद नहीं सुना था, सूरदासजी उन्हें स्त 
सुनाया करते थे । कुम्भनदास) गोविन्द्दास आदि र 
हो उठे । गोसाइईंजीने करुण स्वरसे कहा पुव 
का जहाज जानेवाळा है । जिसको जो कुछ लेना हो, र 
ळे ।? उन्होंने भक्तमण्डलीको परासोळी भेज दिया बै 
राजमोग समर्पित कर वे कुम्भनदास गोविन्द्दात $ 
चतुर्मुजदास आदिके साथ स्वयं गये । इधर सूरी ह 
विचित्र थी । परासोळी आकर उन्होंने श्ीनायजीमी घक्षो ६ 
नमस्कार किया । उसीकी ओर मुख करके चबूतरेप हेस | 
सोचने लगे कि यह काया पूर्णरूपसे हरिकी सेवामे नहीं पद 
सकी । वे अपने देन्य और विवदाताका स्मरण करे मे) 
समस्त ळौकिक चिन्ताओसे मन दृटाकर उन्होंने भीगर्ण 
और गोसाइंजीका ध्यान किया । गोसाईंजी आ पहुँचे आ|| 
ही उन्होंने सूरदासका कर अपने हाथमें ले लिया | महती | 
ने उनकी चरण-बन्दना की । सूरने कहा कि भें तो आए 
ही प्रतीक्षा कर रहा था ।? वे पद गाने छगे-- | 
खंजन नेन रूप रस माते । 
अतिसम चारु अपर अनियार, पळ पिंजरा न हा 
चङि चि जात निकट सअननि के, उलटे पररि ता पख |" 
सुरदास अंजन गुन अटके, नतरु अहिं उदि ओ 
अन्त समयमें उनका ध्यान युगल्खरूप भ 
सनमोहनमें लगा हुआ था । श्रीवि्ठळनाथके यह ह प 


क डी 


रि 


कि पितत कह है? उन्होंने कहा कि “में रर | 
बन्दना करता हूँ, जिनसे नन्दनन्दन प्रेम करते हैं। ड 

चतुभुंजदासने कहा कि “आपने असंख्य दोक हर पे 
की; पर भीमहाप्रभुका यशा आपने नहीं वर्णन किया! | 


९ शरि बोल उठी कि मं तो उन्हे साक्षात मा 
समझता हूँ, गुरु और मगवानमें तनिक मी अर 
मैने तो आदिसे अन्ततक उन्दींका यश गाया ै। | 
रसनाने गुरुस्तवन किया । 

मरोसो इढ़ इन चरननि केरो । 
ह्न नल चंद्र छटा बिनु सव जग गरष 


या करि में जालों होय निवेरों। 


ह गरे मो ऑँवरो बिना मोळ को चेरो॥ 
(हि! ७ सकी विशेष प्रार्थनापर उन्होंने उपस्थित 
| चदुरमुजद सिद्धान्त संक्षेपमें सुनाये ! 


# भक्त कुम्भनदासजी * 
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उन्होंने कहा कि गोपीजनोके भावसे मावित भगवानूके 
नक भः 
we रसका अनुभव होता है। इस मार्गमें 
केवळ प्रेमकी ही मर्यादा है |! सूरदासने 
रसमयी छविका ध्यान किया और वेसदाके लिये ध्यानस्थ हो गये। 


RR «वी -- 


| भक्त कुम्भनदासजी 


| ४ परम भगवद्धक्तः आदर्श ग्रहस्थ और महान्‌ 
|.ळये। वे तिमः त्यागी और महासन्तोषी व्यक्ति थे । 
| ह चती विशिष्ट अळौौकिकता यह है कि भगवान्‌ साक्षात्‌ 
| एट होकर उनके साथ सखामावकी क्रीड़ा करते थे । 

| ङृ्मनदासका जन्म गोवधनके सन्निकट जमुनावतो 
आपे संवत्‌ १९२५ वि० में चेत्र कृष्ण एकादशीको हुआ 
॥ ॥। बे गोरा क्षत्रिय थे । उनके पिता एक साधारण श्रेणीके 
| धे । खेती करके जीविका चलाते थे । कुम्भनदासने भी 
| वततिमें ही आख्या रकखी ओर किसानीका जीवन ही उन्हे 
|अन् व्या | परासोलीमं विशेषरूपसे खेतीका कार्य चलता 
| उ पसेका अमाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने 
श्सिकेसामने हाथ नहीं पसारा । भगवद्भक्ति ही उनकी 
|च थी | उनका कुटुम्य बहुत बड़ा था, खेतीकी आयते 
| उसा पालन करते थे । 

 पप्रमु वळमाचायंजी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत्‌ १५५० 
Er गोवर्धन-यात्राके समय उन्होंने ब्रह्म- 
| स स्याथा। उनके दीक्षा-काळके पंद्रह साल पूर्व 
| मुर्ति प्रकट हुई थी, आचार्यकी आशासे वे 
ल सेवा करने लगे | नित्य नये पद गाकर सुनाने 
9 लर सम्मिलित होनेपर उन्हें कीत॑नकी ही 
| अर क थी | कुम्मनदास मगवत्कृपाको ही सर्वोपरि 
| वहे-से बहे घरेलू संकटमे मी वे अपने आस्था-पथसे 
निचहित नहीं हुए | 


दिल पटते मन होकर कहा था कि प तो 
| कृपे २ एकी अनुभूति हो गयी |? कुम्मनदास महाप्रभु- 


| प्रमु पछमाचायके ळीला-प्रवेशके बाद कुम्भनदांस 
E नषे सरक्षणमें रहकर भगवानका लीळा-गान 


गदगद होकर बोळ उठे कि “मझे 
भका है|! मुझे तो इसी रसकी 


करने लगे | विद्ठलनाथजी महाराजकी उनपर बड़ी कृपा थी | 
वे मन-ही-मन उनके निरलोम-जीवनकी सराहना किया करते थे। 
संवत्‌ १६०२ वि० में अष्टछापके कवियोंमें उनकी गणना हुई। 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा आदि कुभ्मनदासका दर्शन करनेमें 
अपना सौभाग्य मानते थे । बृन्दावनके बढ़े-बढ़े रसिक और 
संत-महात्मा उनके सत्सञ्गकी उत्कट इच्छा किया करते थे । 
उन्होंने भगवदूमक्तिका यश सदा अक्षुण्ण रखा, आर्थिक ' 
संकट और दीनतासे उसे कमी कलंकित नहीं होने दिया । 

एक बार श्रीविद्ठळ्नाथ उन्हें अपनी द्वारिका-यात्रामें साथ ले 
जाना चाहते थे; उनका विचार था कि वेष्णवोंकी भेंटसे उनकी 
आर्थिक परिस्थिति सुधर जायगी । कुम्मनदास श्रीनाथजीका 
वियोग एक पलके लिये भी नहीं सह सकते थे; पर उन्होने 
गोसाईँजीकी आज्ञाका विरोध नहीं किया । वे गोसाइजीके साथ 
अप्सराकुण्डतक ही गये थे कि श्रीनाथजीके सोन्दय-स्मरणते 
उनके अङ्ग-अङ्क सिंर उठे, भगवानकी मधुरुमधुर मन्द 
मुसकानकी ज्योत्सना विरह-अन्धकारमें थिरक उठी! माघुर्य- 
सम्राट्‌ नन्दनन्द्नकी विरह-वेइनासे उनका हदय घायल हो 
चला | उन्होंने श्रीनाथजीके वियोगमें एक पद गाया-- 

केत दिन जु गए बिनु देखें । 

तरुन किसोर रमिक नैंदनंदन, कछुक उठति मुख रखें ॥ 

बह सोमा, वह काति बदन की, कोटिक चंद वेले ! 

बह चितरन, वह हास मनोहर, वह नटवर बघु मेहे ॥ 

स्याम सुंदर सँग मिलि खेन की आवति हिये अपे । 

“कुंमनदास? ठार शिशिर बनु जीउन जनम अले W 

श्रीगोसाईँजीके इदयपर उनके इस विरह-गीतका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । वे नहीं चाहते थे कि कुम्भनदास पडमरके लिये भी 
आनायजीसे अडग रहें । कुम्मनदासकों उने लय दिया । 
श्रीनाथजीका दर्शन करके कुम्मनदास खस्थ हुए | 
~ एक बार अकबरकी राजसमार्मे एक गायकने उनका पद 
गाया) बादशाहने उस पदसे आईष्ट होकर कुम्म नई 
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चाहते थे पर से निक और दूतका विशेष आग्रह देखकर वे 
पैदल ही गये । भीनाथजीके समासदस्यको अकवरका ऐश 
दो कौड़ीका लगा) कुम्मादासको पगड़ी फटी हुई थी? तनिया 
मेडी थीः चे आत्मग्ळानिमें डूब रदे थे कि किस पापके फडखला 
उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। वादशाहने उनकी बड़ी 
|| आवमगत की । पर कुम्मनदासको तो ऐसा लगा कि 
| उनको नरक छा खड़ा कर दिया है । वे सोचने लगे कि 
राजसमासे तो कही उत्तम ब्रज दै जिसमें खयं श्रीनाथजी 
||| खेलते रहते ह, अनेकों क्रीडा करते रहते हैं। अकवरने 
॥॥ पद गानेकी प्रार्थना की | कुम्मनदास तो भगवान्‌ शरीङृष्णके 
| ऐश्वर्य माघुयके कवि थे; उन्होने पद-गान किया-- 
मगत को कहा सीकरी काम । 
आत जात परर. टूटी बिसरि गयो हरिनाम ॥ 
जाऊ मुझ देखें दुख सा, ताको करनो पन्यो प्रनाम । 
'कुंभनदास” लाग रियर बिनु और सबे वेकाम ॥ 
बादशाह सहृदय थे; उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर मेज 
दिया | संवत्‌ १६२० वि० में महाराज मानसिंह जज आये थे | 
उन्होंने दृन्दादनके दर्शनके वाद गोवर्धनकी यात्रा की । भीनाथ- 
जीके दर्शन किये। उस समय मृदंग और बीणाके साथ 
कुम्मनदासजी कीतंन कर रहे थे | राजा मानसिंह उनकी पद-गान- 
रहते बहुत प्रभात्रित हुए | वे उनसे मिलने जमुनावतो गये | 
६ कुम्मनदासकी दीन-हीन दशा देखकर वे चकित हो उडे । 
कुम्भनदास मगवानूके रूप-चिन्तनमें ध्यानस्थ थे । आँख 
खुळनेपर उन्होंने मतीजीसे आसन और दर्पण मागे, उत्तर 
मिला कि आसन (घास ) पढ़ा खा गयी, दर्पण ( पानी ) 
मी पी गयी ॥ आशाय यह था कि पानीमें मुख देखकर चे 
| | तिलक करते थे | महाराजा मानसिंहको उनकी निर्धनताका 
||| पा छग गया। उन्होंने सोनेका दर्पण देना चाहा, 


! DoT 


| भक्तवाणी 

| सुखम्‌ । सुखार्थी पुदषस्तस्मात्सन्तुष्ः सततं भवेद! 
पानसे तृप्त शान्तचित्त पुरुषोंको जो सुख है, धनके छोमसे इधर्उपर ५ 
असंतोष ही परम दु:ख है और संतोष ही परम सुख है । इसळ्यि $ 


असंतोषः परं दुःखं संतोषं परमं 
|| संतोषरूपी अमृतके 
| नसाीबमे वह सुख कहाँ है | 
| पुरुषको ( भगवानूकी दी हुई प्रत्ये 


क खितिमें ) सदा संतुष्ट रहना चाहिये । 
°, 
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भगवानके भक्तने अस्वीकार कर दिया: झे मोह ५ 
चाही विश्वपतिके'सेवकने उसकी उपेक्षा. न |. 
समय मानसिंहने जमुनावतो गाँव कुम्मन | 
चाहा; पर उन्होंने कहा कि “मेरा काम तो कह | 
बेरके छ चल जाता दै | राजा ह्र | 
निःस्पृहता ओर त्यागकी सराहना i मे 
भक्त तो मैंने बहुंत-से देखे हैं, पर hl 
आप ही हैं |? "क 
वृद्धावस्थामं भी कुम्भनदास नित्य जमुना + 
के दर्शनके लिये गोवर्धन आया करते थे । एक ह| 
कुण्डपर आन्योरके निकट वे ठहर गये । आह] 
कवि चतुर्थुजदासजी? उनके छोटे पुत्र, साथ थे |: 
चतुर्भुजदाससे कदा कि “अब घर चलकर क्या इ. 
कुछ समय बाद शारीर ही छूटनेवाला है |? गोसाई |. 
जी उनके देहावसानके समय उपस्थित थे | गोता झे). 
कि “इस समय मन (कस लीलामें लगा है १ कुम्मनदपने/. 
(छाल तेरी चितवन चितहि चुरावे! और इक 5. 
युगळ-्वरूपकी छविके ध्यानमें पद गाया- | 
रसिकनी रस में रहत गडी \ | 
कनक बेळि बुपमानुनंदिनी स्याम तमाङ की 
विहरत श्रीगिरिधरन लाऊ सँग, कोने पउ ख| 
'कुमनदास? प्रमु गोबरघनधर रति रस केलि ब! 
उन्होंने शरीर छोड़ दिया । गोसाइजीने इह 
भद्धाझलि अर्पित की कि ऐसे भगवदीय अन्तर्षान है 
अब दृश्वीपर सच्चे भगवद्भक्तोंका तिरोधान होने ह 
वास्तवमे कुम्भनदासजी निःस्पृहताके प्रतीक के त 
तपस्याके आदर्श थे, परम भगवदीय और सापे 
थे | संवत १६३९ वि० तक वे एक सो तेर गर्ल 
पर्यन्त जीवित रहे । 


५ ५ ) |) 


ii 


|, नी भगवान्‌की लीलाके क Ee 
कीर्तनकार वे अष्टछापके प्रमुख कवियोंमेंसे एक 
| कर जळो भगवानकी लीला गायी । श्रीमदू- 
॥ | री उनपर बड़ी कृपा रहती थी । वे उनका बड़ा 
| करते ये । उनका पद संग्रह 'परमानन्दसागर'के नाम- 
| हयात है! उनकी रचनाएँ अत्यन्त सरस ओर मावपूर्ण 
| | गक कवियोंमें उन्हे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
[जन्म सं० १५५० वि० में मार्गशी्ष 
छ को हुआ या। वे कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे; कन्नोजके 
दबडे ये | जित दिन वे पैदा हुए, उसी दिन एक धनी 
| बहन उनके पिताकों बहुत-सा धन दिया। दानके फलस्वरूप 
रो परमानन्द छा गया? पिताने बाळकका नाम परमानन्द 
| लहा | उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई, बचपनसे 
॥ उनके खमाबमें त्याग ओर उदारताका बाहुल्य था। उनके 
ता साधारण भ्रेणीके व्यक्ति थे; दान आदिसे ही जीविका 
' इते थे | एकसमय कन्नोजमें अकाल पड़ा। हाकिमने दण्ड- 
॥ से उनके पिताका सारा घन छीन लिया । वे कंगाल हो 
परमानन्द पूर्णपसे युवा हो चुके थे । अमीतक उनका 
| विहृ नहीं हुआ था | पिताको सदा उनके विवाहकी चिन्ता 
॥ झी ती थी ओर परमानन्द उनसे कहा करते थे कि “आप 
कही चिन्ता न करे, मुझे विवाह ही नहीं करना है। 
बे इह आय हो; उससे परिवारवाल्लोका पालन करें, साधु- 
ला बोर अतिथि-सत्कार करें ।? पर पिताको तो द्रव्योपार्जन- 
अझ थी, वे घरसे निकल पड़े । देश-विदेशमें घूमने छगे। 
सर एमानन्द मगवानूके गुण-कीर्तन, लीला-यान और साधु- 
शो मले दिन बिताने हो । ने दावा ही अच्छे 
न तारके रूपये पसि हो गये | छोग उन्हे 
| द रे | छन्यीस सालकी अवस्थातक वे 
| उसके बाद वे प्रयाग चळे आये । स्वामी परमानन्द- 
साधु-संत सत्सङ्गके लिये आने ल्गे । 


| पा एकादशीकी रात्रिको जागरण करते थे; 
| ऋ नैका कौन करते ये । प्रयागमे भगवती 


भिनी 
: ET 


है; नयन कमलके समान प्रफुल्डित हैं, अधरोपर अमृतकी 


भक्त = क त्रीपमानन्ददाती 


स्वामीके जागरण-उत्सवर्में सम्मिछित हुआ करताथा 

। एक 
दिन एकादशीकी रातको स्वामी परमानन्द कीर्तन कर रहे थे । 
कपूर चळ पड़ा; यमुनामें नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार 
आ गया | परमानन्द स्वामीने देखा कि उसकी गोदमे एक 
श्यामवर्णा शिञ्च बैठा है; उसके सिरपर ममूरपिच्छका मुकुट 


ज्योत्स्ना लहरा रही है; गलेमें वनमाला दै, पीताम्बरमें उसका 
शरीर अत्यन्त मनोमोइक-सा लग रहा हे । परमानन्दके दिव्य 
संस्कार जाग उठे; उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्तकी 
माधु्यमयी गोदमें भगवान्‌ श्यामसुन्दर ही उनका कीर्तन सुन 
रहे हैं | उत्सव समाप्त हो गया । खप्नमें उन्हें भीवल्लमाचार्य- 
के दर्शनकी प्रेरणा मिली । वे दूसरे दिन उनसे मिलनेके लिये 
चल पढ़े। आचायंप्रवरने उनसे भगवानका यश वर्णन करने- 
को कहा । परमानन्दजीने विरहका पद गाया-- 
जिय की साध जु जियहि रही री १ 

बहुरि गुपार देखि नहिं पाए बिरूपत कुंज अहीरी ॥ 

इक दिन सो जु सखी यहि मारग बेचन जात दही री \ 

प्रीति के लि दमन भिस मोहन मेरी वाह गही री ॥ 

बिनु देखें छिनु जात करूप सम बिरहा अनरू दही री १ 

परमानैंद खामी निहु दरसन नैनन नदी बही सै 

उन्होने आचार्यको बाललीलके अनेक पद सुनाये। 
आचार्ये उन्हें ब्रह्मसम्बन्ध दिया । परमानन्द खामीसे दास 
बन गये । 


३५३ 


मगवानके लीला-गानमें उन्हें बढ़ा रस मिलता या । एक 
| जार विद्ठळनाथजीके साथ जन्माष्टमीको वे गोकुल आये । 
| तवनीतप्रियके सामने उन्होने पद-गान किया; वे पद गाते- 
गाते सुध-बुध भूल गये । ताल-खरका उन्हें कुछ भी पता 
नहीं रहा । उसी अवस्थामें वे गोवर्धन लगे गये । मूर्व्ठ 
समाप्त होनेपर अपनी कुटीमें आये; उन्होंने बोलना छोड 
दिया । गोसाईजीने उनके शरीरपर हाथ फेरा | परमानन्ददास- 


नन्दन हं। भक्त तो सुख और दुःख दोगे उन्हींकी पके 
सहारे जीते रहते हैं |? 


सं० १६४१ वि० में भाद्रपद कृष्ण नवमीको उन्होंने गोलोक 


भ्रीकृष्णदासजीका जन्म सं ० १५५२ वि० में गुजरातप्रदेश- 
के अहमदाबाद जनपदमें चलोतर नामक गाँवमें हुआ था । वे 
कुनबी कायस्थ थे । पाँच वर्षकी अवस्थासे ही वे मगवानके 
ळीळा-कीतन, मजन तथा उत्सबरोमें सम्मिलित होने ळगे 
थे । वाल्यावस्थाते ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर ये। जब 
वे बारह सालके थे, उनके गाँवमें एक बनजारा आया, उसने 
माल बेचकर बहुत-सा रुपया जमा किया था। कृष्णदासके 
पिता गाँवके प्रमुख थे, उन्होने रातमें उसका रुपया छुटवाकर 
हड़प लिया । कृष्णदासके सीघे-सादे हृदयपर इस घटनाने 
बड़ा प्रभाव डाळा, उन्होंने अपने पिताके विरुद्ध बनजारेद्वारा 
न्यायाळ्यमें अभियोग चछाया और उनके साश्ष्यके फलस्वरूप 
बनजारेको पेसा-पेसा मिल ग्या | वे घरसे निकाल बाहर किये 
गये; तीर्थयात्राके लिये चल पडे| . 


महाप्रभु भीवल्छभाचाय अड्डेल्से ब्रज जारहेथे। उन्होंने 
गऊघाटपर अमी दो ही चार दिन पहळे सूरको ब्रहमसम्बन्ध 
दिया था । महाप्रमुजीने मथुराके विभामघाटपर 
इष्णदासको देखा, देखते ही समझ छिया कि बालक हि 
संस्कारी है; उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षितकर ब्न- 
|. सम्बन्ध दिया । आचायंसे मन्त्र प्रास करते ही उन्हे समू 
|. मगवल्छीलाका स्मरण हो आया | आचार्यने उनको श्रीनाथ- 
|| जीके मन्दिरका अधिकारी नियुक्त किया | 


| भीनाथजीकी सेवा राजसी ठाटसे होने छूगी। 
| उनकी परसिदि पै गयी । वे नुक 


ॐ प्रसु-पदे-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # डर 


| तो केवळ नन्द- 
| | ने नयर्नोमे म्रेमाशु भरकर कहा कि 'प्रेमपात्र तो केवल नन 
| 


—— PORES 
भक्त श्रीकृष्णदासजी 


युवक सोचा कि यह अमिशापग्रस्त दैवी जीव 


उनकी देखरेखमें - 
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प्राप्त किया । वे उस समय सुरमी- ण्डपर 
का समय था । क > री पे; 
थे । परमानम्दका मन युगलस्वरूपकी म हर 
उन्होंने गोसाईजीके सामने निवेदन किया... जे ६ 

(त बैठी तिरक सँवारति । | ् 
मृगनेनी कुसुमायुध कर घरि. नंद R 
दर्षन हाथ सिंगार बनावति, सा 
अंतर प्रीति स्यामसुंदर सो हरि सँग के सह 
बासर गत रजनी त्रज आवत पिल्त भर 
"परमानँद' स्वामी के संग मुदित मई हि 

इस प्रकार भीराधाकृष्णकी रूप-सुधाका चिन्तन! 
उन्होंने अपनी गोलोक-यात्रा सम्पन्न की | | 


ब्‌ 
र 
र 
व 
य 


और सरस पदोंकी रचना करके भक्तिपूर्वक समित 
उनके पद अधिकांश श्वज्ञार-मावनाअपान हैं। महि 
शृङ्गारमिश्रित प्रेम-लीला, रासलीलाके सम्बन्धमें उन्होंने 
नेक पद लिखे । “युगछ-मान-चरित्र” की रचनामशषु 
विशिष्ट कवित्व-शक्तिसे प्रभावित होकर श्रीविद्ळनापने 7 
अश्छापमें गौरवपूर्ण स्थानसे सम्मानित किया। वेब, 
अविवाहित रहे । 
एक समय किसी विशेष कार्यसे कृष्णदासजी भरग: 

थे | उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और क्ल 
था | कृष्णदासजी बाजारमें सौदा कर |! 
उनकी दृष्टि एक वेश्यापर पड़ गयी । वह मु र] 
अत्यन्त कोमळ कण्ठसे गाना गा रही थी | म) 
दये सात्त्विक भाव उमड़ आये । ढ़ 
उद्धारका समय आ गया, मगवानके ग 
उसकी मावनाएँ पवित्र हो चली गी । द 
है। बदि | 

तामने इ 


साक्षात्‌ नन्दनन्दनको रिझायेश उनके शी 
इसके मवसागरसे पार होनेमें कुछ मी सन्दे १ 4 
वाराज्ञनासे कहा कि 'क्या तुम मेरे बा ल्ल { 
सामने पद गाओगी ?? कृष्णदासके हृदयमे "ई 
छहरा उठा । वाराङ्गना उनके हए | 
कर सकी | मक्तने तो उसकी कणो! | अले 
भीनाथजीके चरणोंमें समर्पित कर दिया पी 


पूर्वक खान किया) पवित्र और स्वच्छ वस्न 

न उससे कहा कि bE 
है; आज मेरे लालाको) 

हा के लोळ करो ।? वेश्याके जन्म-जन्मके 
ळे हो गये । भीनाथजीकी उत्थापन-झाकीका 
यशोदानन्दन मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे । कृष्णदास 
नदनिमम थे; उनके लाळका शशज्ञार अत्यन्त अद्भुत था || 
नाने हृष्णदासका रचित पद समर्पित किया। सातों 
दर एक साथ उसकी पायळ-ध्वनिपर नाच उठे; मृदंग और 
हह, वीणा और करताळके ताळ-तुकपरश लय-यतिपर 
द़्mणके कण-कणमें रस भर उठा । वाराज्ञनाकी अधरा- 
कळी भीनाथजीके चरण पखारने लगी । 


गो मन गिरिधर छवि पे अटकयौ । 
खव पिंग चाळ प 'चरि के चिबुक चारु गड़ि उटक्यौ ॥ 
} 


| र 


| 


aes = ३५५ 


हबे] कर स्याम घन बरन लीन है, 


फ्रि 
'इष्णदासः किए प्रान निछावरि, i 


गीत समास होते ही श्री न apr 

नोथजीके अङ्गसे एक ज्या; 
निकली, वाङ्गना उसीमे लीन हो ब त 
भगवानकी सेवामें समर्पित 
रीझतो न्यारी ही थी | ह 
रसास्वादनके 


उन्होंने मक्तकी मनःकामना पूरी कर दी | कृष्णदासके रसिक 
दिया; भक्तने 
अस्वीकार करना कठिन था | Mo 
सं० १६३६ वि० के छगमग वे एक कुआं बनवा रहे 
थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएँमें गिर पढ़े | इस 
दुघटनासे उनकी मृत्यु हो गयी । श्रीगोसाईजीने कुएँको 
पूरा कराकर उनकी आत्माको शान्ति दी । 
निस्सन्दे तत्कालीन पुष्टिमागंके भक्तों और महाप्रभुके 
शिष्योंमें उनका व्यक्तित्व अत्यन्त विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्वीकार किया जाता है | वे बहुत बड़े भगवदीय थे । 


पा . भक्त श्रीगोविन्ददासजी 


TT 


रन्स 


चे 
ther 


| दि दूरवूरतक फैल गयी । वे गानविद्याके आचार्य 
"तएव सल्लीतका पूर्ण रूपसे उन्हें शान था । गोसाई 
(र > उनकी भक्तिनिष्ठा और सज्नीत-माधुरीसे 
# । यद्यपि दोनोंका साक्षात्कार नहीं हुआ था; तो 
0 की ओर आकृष्ट थे। गोविन्दसवामीने 
शमने ४० १५९२ वि में गोकुल आकर ब्रह्म 
तोबा 3 परम ङपापात्र और भक्त हो गये । 
म (विपे गकि मक्तिका तात्त्विक विवेचन किया | उनकी 
ही ते गोविन्द्दास हो गये। उन्होंने गोवर्घन- 
ह ये होक निवास स्थिर किया | गोवर्घनके निकट 
एक मनोरम वाटिकामे वे रहने ल्मो । वह 
कद्मखण्डी? नामसे प्रसिद्ध है। वे 


हनि | 
थि 
४. - 


च, 


सरस पर्दोकी रचना करके भीनाथजीकी सेवा करते ये । ब्रजके 
प्रति उनका दृढ अनुराग और प्रगाढ आसक्ति थी । उन्होंने 
ब्रजकी महिमाका बड़े सुन्दर ढंगसे बखान किया है वे कहते है-- 
“वैकुण्ठ जाकर क्या होगा; न तो वहाँ कलिन्द्गिरिनन्दिनी- 
तटको चूमनेवाली सोनी छतिकाओंकी शीतळ और मनोरम 
छाया है; न भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर वंशीध्वनिकी रसालता है 
न तो वहाँ नन्द-यझोदा हैं और न उनके चिदानन्दघनमूर्ति 
श्यामसुन्दर हैं; न तो वहाँ त्रजरज हैः न प्रेमोन्मत्त राषारानीके 
चरणारविन्द-मकरन्दका रसास्वादन दै | 
गोविन्द्दास स्वरचित पदोंको भ्रीनायजीके सम्मुख गाया 
करते ये । मक्तिपक्षम उन्होंने दैन्य-माव कमी नहीं स्वीकार 
किया । जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात्‌ नन्दनन्दन हा 
दैन्य भला उनका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। 
गोविन्ददासका तो स्वाभिमान मगवानकी सख्य-निधिमें संरक्षित 
ओर पूर्ण सुरक्षित था । गोसाई विद्ठळनाथने उन्हे कवीश्वरकी 
संश्ञाते समडकतकर अष्टछापमें सम्मिलित किया या | ब 
“सम्राट तानसेन उनकी wn 
कमी-कमी उनसे मिळने आया 
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द्नि 
भैरब राग गा रहे ये । प्रातःकालके शीतल शान्त 
जीव तन्मय होकर 
पान कर रहे ये । बहते यात्री एकतर हो गये । मक्त 
मगवानके रेम निमग्न ये । वे.गा रहे ये 
आओ मेरे गेविंद, गोकुळ चंदा । 2 


क आवन की शि, दिन मनि किरन होति अति मंदा । 
आप तात मात छवियों रंगे, 'गोबिंद' प्रमु जज जन सुख कंदा ॥ 
मक्के हृदयके वात्सल्यने मेरव रागका मार्य बढ़ा 
दिया । ओताओंमें बादशाह अकवर मी प्रच्छन्न वेषम उपस्थित 
थे । उनके मुखसे अनायास 'वाह-वाह? की ध्वनि निकल 
पड़ी । गोविन्ददास पश्चात्ताप करने छगे ओर उन्होंने उसी 
दिनसे भीनाथजीके सामने मेरव राग गाना छोड़ दिया | उनके 
हृदयमें अपने प्राणेश्वर प्रेमदेवता प्रजचन्द्रके लिये कितनी 
पवित्र निष्ठा थी । 
गोविन्ददासजीकी भक्ति सख्य-मावकी थी; भीनाथजी 
साक्षात्‌ प्रकट होकर उनके साथ खेळा करते थे, बाल-लीलाएँ 
किया करते थे । गोविन्ददास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटिके 
भक्त थे। एक बार रासेश्वर नन्दनन्दन उनके साथ खेळ 
रहे थे; कौतुकवश गोविन्ददासने भीनाथजीको कंकड़ मारा | 
गोसाई विठ्ठलनाथजीसे पुजारीने शिकायत की, गोविन्द्दासने 
|| निर्ममतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके छालने तो तीन कंकडू 
| मारे थे । भीषिद्लने उनके सोमाग्यकी सराहना की | 
। भक्तोंकी लीलाएँ बड़ी विचित्र होती हैं । उनको 
||  ढिये प्रेमपूर्ण हृदय चाहिये । एक बार गोती भन न 
| र जीके साथ गुल्ली खेल रहे थे; राजमोगका समय हो रहा था, 
| भगवाच बिना दं दिये ही न्दर चळे गये। गोविन्दा 
पीछा किया, भीनायजीको गुल्ली मारी। प्रेमराज्यमें रमण करने. 
वाळे सखाकी भावना मुखिया और पुजारियोंकी समझमें न 
आयी) उन्होंने उनको तिरस्कारपूर्वक मन्दिरसे बाहर निकाल 
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दिया। गोविन्ददास रास्तेपर वेठ गये; इनन ` 
भीनाथजी इसी मार्गसे जायेंगे, बदला हेने निः 
उधर मगवानके सामने राजमोग रक्खा गया i |; 
चळे गये, विश्वपतिके दरवाजेसे अपमानित न क 
भोगकी थाली पड़ी रह गयी, भोग भे 
सखा भूखे हो, रूठे हों और भगवान्‌. भोग क 
असम्मव बात थी । मन्दिरमे हाहाकार मच ख़ || 
रँगीळे ठाकुर रूठ गये, उन्हें तो उनके सखा हीम 
विद्ठलनाथजीने गोविन्ददासकी बड़ी मनौती की, वे उसे 
मन्दिर आ गये। मगवानले राजमोग खीकार किया के 
दासने मोजन किया; मित्रता भगवानूके पवित्र वणे ३ 
हो गयी । | । 
एक बार पुजारी श्रीनाथजीके लिये राजमोगढी श॑ 
जा रहा था; गोविन्ददासने कहा कि पहले मुझे विद्र, 
पुजारीने गोसाईंजीसे कहा । गोविन्ददासने सल्हन 
आवेशमें कहा कि “आपके लाला खा-पीकर मुझसे एर. 
गाय चराने निकल जाते हैं ।? गोसाइंजीने व्यवखा झह 
राजमोगके सांथ-दी-साथ गोविन्ददासको मी |: 
दिया जाय | ॒ 
भगवानको जो जिस भावसे चाहते हैं वे उब १ 
उनके वशमें हो जाते हैं। एक समय गोविन्ददासम ४] 
जीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । वे क्‍्यामढाकपर बैठकर का] 
रहे थे । इधर मन्दिरमे उत्थापनका समय होगा 
गोसाईजी खान करके मन्दिरमे पहुँच गये थे | *| 
उतावड़ीमें क्षसे कूद पढ़े, उनका बागा बे 
फट गया | भीनाथजीका पट खुळनेपर गोसाई ^ 
देखा कि उनका बागा फटा हुआ है | बादगे ग | 
रहस्योदूघाटन किया, गोसाईजीको साथ ढे ह 
छटका हुआ चीर दिखलाया। गोविन्द | 
सर्वथा सिद्ध था । शि 
कमी-कमी कौर्तन-गानके समय नना 4 
रहते ये; एक बार उन्हें भीनाथजीने और र. 
दर्शन दिये । श्रीनाथजी स्वयं पद गा रहे थे श 
ताळ दे रही थीं । गोविन्ददासने 


\ ~ 


औनाथजीकी नल लू नही बॉबी गयी थी. नोहि हू [तन 
मम्दिरमे प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की । 


बर्की विळक्षणताका पता भगवानके मक्तोको ही 
| हाता है | 


पनत्ददात मक्तिरसके पूर्ण मर्मर ओर शानी थे । उनका 
हि संवत्‌ १५७० में हुआ या । गोसाई विद्ठलनाथजीने 
जपे गौरवपूर्ण स्थान दिया था । उनके पिताका नाम 
| आम और चाचाका आत्माराम था; वे क्ल ब्राह्मण थे) 
हर ग्रमके निवासी ये । कहते हैं कि गोस्वामी तुळसीदासजी 
ही अकेगुर्माई ये! नन्ददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा; सम्मान ओर 
| दा इृश्सि देखते थे वे युवक होनेपर उन्दीके साथ 
ए दहे रहकर विद्याष्ययन किया करते थे । एक वार काशी- 
है| है एक वैष्णव-समाज भगवान्‌ रणछोरके दशनके लिये 
| एका जा रहा था; नन्ददासने तुळसीदासजीसे आज्ञा मागी; 
है उन्दने पहळे तो जानेकी मनाही कर दी, पर बादमें नन्ददासने 
सनो पर्या अनुनय-विनयसे प्रसन्न कर लिया । मधुरामें 
| उने बेणव-समाजका साथ छोड़ दिया । वे वहाँसे द्वारका- 
| इषि खयं आगे बढ़े । देवयोगसे वे रास्ता भूल गये । 
[६ इशेत्रके सन्निकट सीहनन्द नामक गाँवमें आ पहुँचे 
|| बरवे किसी कारणवश पुनः ीबृन्दावनको लौट पडे । 
#4 रदास भगवती काळिन्दीके तटपर पहुँच गये । यमुना- 
॥| से उनका लौकिक माया-मोहका बन्धन टूट गया । 
6 उ उस पार दृन्दावनके बढ़े-बढ़े मन्दिर देखे, अपने 
i अनके सखाका प्रेम-निकुक्ष देखा । प्रियतमकी मुसकान 
नमु घवळ ओर परमोज्ज्वल बाछकामें बिखर 
प जव नजदेवता प्रेमालिज्ञनके लिये बुला रहे ये । 
रो गये गोसाई विद्ृळनाथने पूछा कि “ब्राह्मण देवता 
; के शिष्य से छोग आश्रयंचकित हो उठे । नन्ददासको 
“| पित्र दने उन्होंने बुलाया, वे गोसाईंजीके परम 
ह न 
भीन 


# भक्त श्रानन्द्दासजी # 


संवत्‌ १६४२ वि 


00 त गवर्धनमें एक कन्दराके Fe 
में लीला-प्रवेश किया । 

भीराधा-कृष्णकी शङ्गारखीलाके पद गाये, ल 
सङ्गीत ओर काव्य-कलासे रिझाया | 


भक्त श्रीनन्ददासजी 


लगाया | नन्ददासने गुरु-चरणकी वन्दना की, स्तुति की | उनकी 
भारतीके स्वरमय सरस कण्ठने गुरकपाके माधुर्ये उपस्थित 
वेष्णव-मण्डलीको कृताथ कर दिया, वे गाने छो-- 

श्रीबिटु मंगर रूप निधान १ 

कोटि अमृत सम हँस मूदु बोरून, सबके जीवन प्रान ॥ 

करुनासिंघु उदार कल्पतरु देत अमग पद दान १ 

सरन आये की राज 'चहुँ दिसि बाजे प्रकट निसान ॥ 

तुमरे चरन कमळ के मकरेँद मन मधुकर रुप्टान | . 

“नंददास' प्रमु दार रटत है, रुचत नहीं कछु आन ॥ . 

उन्होंने गोसाईजीके चरण-कमळके स्यांयी आभयके लिये 
उत्कट इच्छा प्रकट की । भीवल्लमनन्दनका दास कहलानेमें 
उन्होंने परम गौरव अनुभव किया । नन्ददासने उनके चरण- 
कमलोपर सर्वस्व निछावर कर दिया | उनका मन भगवान्‌ 
भीकृष्णमें पूर्ण आसक्त हो गया । उन्होंने गोवर्षनमें 
श्रीनाथजीका दर्शन किया । वे मगवातकी किशोर-छीळाके 
सम्बन्धमें पद्‌-रचना करने लगे । भीकृष्णलीछाका प्राणधन 
रासरस ही उनकी काव्य-साधनाका मुख्य विषय हो गया | 
वे कमी गोवर्धन और कमी गोकुछमें रहते ये | 

नन्द्दास उच्च कोटिके कवि थे । उन्होंने सम्पूर्ण मागवत- 
को माषाका रूप दिया | कथावाचकों और ब्राक्षणोंने गोसाई 
विद्ठळनाथसे कहा कि 'इमलोगोंकी जीविका चली जायगी |! 
गुरुके आदेशसे महाकवि नन्ददासने केवळ ब्रजलीला- 
सम्बन्धी पदोंके और प्रधान रूपसे रास रसके वर्णनकों बचा 
रक्खा; शेष माषामागवतको यमुनाजीमें बहा दिया | नन्द्दास- 
ऐसे निःस्पृह और रसिक भ्रीकृष्णमक्तका गौरव इस घटनासे 
बढ़ गया । 

` नन्ददासकी सूरदाससे बड़ी घनि्ठता थी । महाकवि दह 

रचना की थी | एक दिन महात्मा दे उन कवि 
था कि “अमी दुमे वैराग्यका अमाव है। अतः 5 
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कुछ दिनोके बाद वे गोवर्धन 
| मानसी गज्जञापर रहने लगे तथा 
| समर्पित कर दिया । 

| भगवान्‌ भीक्कष्णका यद्य-चिन्तर ही उनके काव्यका 


रस न मिळे, उसे सुनना ही नहीं चाहिये ।' मगवान्‌ भीकृष्ण- 
की रूप-माधुरीके बर्णनमें उन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया? 
बह अपने ढंगकी एक ही वस्तु है। नन्ददासने गोपी-्रेमका 
अत्यन्त उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्यमें निरूपित किया है। 


उमड़ उठा । नित्य नवीन रासरस, नित्य गोपी और नित्य 
भीकृण्णके सौन्दर्य-माधुयमें ही वे रात-दिन सराबोर रहते ये । 
रसिकोके सञ्में रहकर हरि-छीछा गाते रहनेको ही वे जीवन- 


भ्रीडीतखामी मधुराके चोबे थे, उनका जन्म छगमग 
संवत्‌ १५७२ वि० में हुआ था | वे वास्यावस्थासे ही नटखट 
ओर असाशु प्रकृतिके व्यक्ति ये । परंतु भक्तिके मद्दान्‌ आचार्य, 
परम मगवदीय गोसाई विठलनायकी कृपासुधाने छीत 
चोबेको परम मक्त, इरिपरायण और रसिक मगवद्यश- 
गायकमें रूपान्तरित कर लिया | ये बीस साळकी अवख्थामें 


वज 
किन 

क 

$ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी मक्त उदार # 


प्राण था । वे कहा करते ये कि 'जित कवितार्मे हरिके यशका 


प्रज-काव्य-साहित्यमें रासरसका पारावार ही उनकी छेखनीसे , 


भक्त श्रीछीतस्वामीजी 
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रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग 

सो सब गिरिधर देव को, निधरक 

नन्ददासजीने संवत्‌ १६४० वि० 
किया | वे उस समय मानसी गक्ञापर रहते ३। 
अकबरकी राजसमामें तानसेन नन्ददासका प्रि स 
देखौ री नागर नट निरतत कालिन्दी हर वः र 
उसका अन्तिम चरण था--'नन्ददास तह या ` 
बादशाह आश्वर्यमें पड़ गये कि नन्ददास किस ह 
निकट! थे । वे बीरबळके साथ उनसे मिलनेके निय 
गज्ञापर गये । अकबरने नन्दद।/ससे अपनी शन्न ह: 
'ाहा, नन्ददासके प्राण प्रेमविद्दळ हो गये, उनकी इछ 
उनको अनुप्राणित किया । क | 
मोहन पिय की मुसकनि। ढलकनि मोरपुु ह! | 
सदा बशो मन मेरे फरकनि पिय ए ब्र |. 
उनके नेत्र सदाके लिये बंद हो गये । गेल! कि, 
नायने उनके सोमाग्यपूर्ण लीला-ग्रवेशकी सराहाई। 
नन्द्दास मद्दारसिक प्रेमी भक्त थे । 


। 
। 
१ 
। 


ह 
र | 
भी तो नहीं; सागरसे सरिता मिलती है तो पाती बै, 
जाती है ।? थ्रीगोसाईंजी मद्दाराजने उनको ब्रह्मसमा 


गुरुके पादपद्ममकरन्दके रसास्वादनसे प्रमच होकर भैर 
अपनी काव्य-मारतीका आवाहन किया | 


मई अन गिरिधर सों पहिचान । | 
कपटरूप चरि छरिने आये, पुरुषोत्तम र | 
छोटौ बड़ कळू नहिं जन्यौ, छाय खो मग | 
'छोतः स्वामि देखत अपनाया, वि इति १ 
- दीक्षाग्रइणके बाद उन्होंने P| 
किये । उन्होंने गोसाईजीले घर जानेकी अ 
कुछ काछके बाद वे स्थायीरूपसे गोवर क. 
' स्थानपर स्याम तमाल दृक्षके नीचे रहने ळो। क 
सामने कीर्तन करते और उनकी लीले की 
रचना करते थे । उनके पद सीधी | 
रजभूमिके प्रति उनमे प्रगाद अनुराग था। . हशी 


i 
's 


सों अंचरा पसारि मागं जनम जनम र्ड 
बसिव से उनकी मकरके प्रति आखा ° 


। ता अल ममो क पा सरस पद- 


गे र्न होकर उनको अष्टछापर्मे सम्मिलित कर जिया । 
| स मूर्तिमान्‌ रूप थे । 


' ्यजदासका जीवनचरित्र आजीवन चमत्कारो ओर 
हिक षटनाओे सम्पन्न स्वीकार किया जाता है । उनका 
झा सं० १५७५ वि०्में जमुनावतों आममें हुआ था। बे 
रर महान्‌ भगवद्भक्त महात्मा कुम्मनदासजीके सबसे 
कटे पुत्र थे । कुम्मनदासजीने वास्यावस्थासे ही उनके लिये 
थे अर्का समक सुळम कर दिया था । वे उनके साथ श्रीनाथ- 
' | मन्दिरमे दर्शन करने भी जाया करते थे । पारिवारिक 
| बतवरणका उनके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था | 
| | हुमनदासके स्रयक्षसे गोसाई विठ्ठलनाथजीने चतुभुंजदासको 
हे! इनके इकताळीस दिनेकि बाद ही ब्रह्म-सम्बन्ध दे दिया था | वे 
£| बल्यवल्यासे ही पिताकी देखा-देखी पद रचना करने लगे थे, 
एसर अनासक्तिपूर्वक रहकर खेती-बारीका भी काम सँभाळते 
वै | श्रीनाथजीकी सेवामें उनका मन बहुत छगता था | 
बलावलासे ही भगवानकी अन्तरङ्ग लीलाओंकी उन्हें अनुभूति 
R ऐने झी थी, उन्हींके अनुरूप वे पद-रचना किया करते ये । 
| अञ्जैकाव्य ओर संगीतकी निपुणतासे प्रसन्न दीकर श्रीविद्ळनाथ- 
] के उनको अष्ठछापमें सम्मिल्ठित कर लिया था । बृद्ध पताके 
| शिले कवियोंमें एक प्रमुख स्थान प्रात करना उनकी 
ष भगवद्गधक्ति, कवित्वशक्ति और विरक्तिका परिचायक है । 


` मशसमन्बसे गौरवान्वित . होनेके वाद वे अपने पिताके 
हि ही रहा करते थे । नित्य उनके साथ 
या के सेवा और कीर्तन तथा दर्शनके, लिये गोवर्घन 
करते थे | कमी-कमी गोकुछमैं नवनीतप्रियके दर्शन 


/ मी जाते ये, पर भ्रीनाथजीका 


। ले तका रम मक्ति सखाभावकी थी । भगवान्‌ 
र षि | देकर साथमें खेळा करते थे | मक्तोंकी 
है ही भगवान्‌ अभिव्यक्त होते हैं | भ्रीवि्ठळ- 
महाराज कृपासे चतुभुंजदासको 


# भक्तं ्ीचतुसुंजदासजी # 


३५९ 


श्रीविद्ठलके लीला-्रदेशके बाद संवत १ 
उन्होंने पुष्टिमागंके विकासमें महान्‌ योग दिया | 


—— 


भक्त श्रीचतुर्भुजदासजी 


दासजी रूप-माधुरीका आखादन कर रहे थे 
की भारती मुसकरा उठी-- यय दरक र 

'सुमग सिंगार निरह्धि मोहन को 

क दर्पन कर पियहि दिखाई ॥१ 

भक्तकी वाणीका कण्ठ पूर्णरूपसे खुल चुका था, उनका 
मन मगवानके पदारविन्द-मकरन्दके मदसे उन्मत्त था, उनके 
नयनोंने विश्वासपूर्वक सोन्दर्यका चित्र उरेहा-- 

माई री आज और, काळ और + 

छिन छिन प्रति और और॥ 

मगवानके नित्य सोन्दर्यमें अमिदृद्धिकी रेखाएँ चमक 
उठी । मगवानका सौन्दर्य तो क्षगश्चणमें नवीनतासे 
होता रहता दै। यही तो उसका वेचित्र्य है | ढील 
करनेवालेको भगवान्‌ सदा नये-नये ही लगते हैं । 

एक समय गोसाई विद्ठडनाथ गोकुछमें थे । गोसाईजी- 
के पुत्राने परासोलीमें रासडीझकी योजना की | उस समय 
श्रीगाकुलनाथजीने चतुर्भुजदाससे पद गानेका अनुरोध किया। 
चतुर्भुजदास तो रससम्र,ट्‌ भीनाथजीके सामने गाया करते 
थे | मक्त अपने मगवानके विरदर्मे ही लीन थे | भीनाथनी- . 
ने चतुर्भुजदासपर कृपा की । भीगोकुल्नाथने उनसे गानेके - 
लिये फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पदको 
भगवान्‌ प्रकटरूपसे सुनेंगे । चतु्मुजदासने पद गाना 
आरम्म किया । मर 

मक्त गाये और भगवान्‌ प्रत्यक्ष न सुनें) यह करु हो 
सकता है । उनकी यह इद प्रतिश है कि मेरे मक्त जहाँ गाते 
हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ । मगवान्‌ प्रकट हो गये; पर 


उनके दर्शन केवळ चतुर्भुजदास और भ्रीगोकुलनाथको ही 
हो सके | गोकुछनाथजीको विश्वास हो गया कि मंगवान मक्तों- 
के हाथमे किस तरह नाचा करते हँ। गाया-- 

९ देष घरे जमुना तट \ 

यवर - गुननिषान॥ 

गिरिबरधरन रास रग माचे !' 
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रात बढ़ती गयी; देखनेवालोंके 5 ०२ `` मागान, मी मरो क ` 
चढती गयी । 

भक्तकी प्रसन्नता ओर संतोषके को दे 
विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्रीपिळना 
विदेश-यात्रा की; उनके पुत्र भीगिरिषरजीने भीनाथजीको 
मधुरामे अपने निवासस्थानपर पघराया। चदुयुजदासजी 
भीनाथजीके विरहमें सुधजुध भूलकर गोवर्धनपर एकान्त 
स्थानमें हिळग और विरहके पद गाया करते ये । भीनाथजी 
सन्ध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते ये | एक दिन वे 


राजा आसकरण नरवरगदके राजा थे | सम्राट अकबरके 
समकालीन थे । बाल्यावस्यासे ही भगवद्धक्तिकी माधुरी और 
संगीतकी सरसताके आखादनमें उनकी विशेष अभिरुचि 
थी। उनकी राजसमामें सुदूर प्रान्तेसे कवि, कलाकार और 
गायक आया करते थे | एक वार संगीतसप्राट तानसेन 
उनकी राजसमार्मे पहुँच गये । उनकी संगीत-माधुरीमें राजा 
आसकरण माव-निमम हो गये और मन्त्रमुग्धकी तरह उनका 
विष्णुपद सुनने छगे । तानसेन गोविन्दखामीका पद गा रहे 
| माव यह था कि शरदु-रात्रिकी दिव्य ज्योत््ञामे श्रीकृष्ण 
राघाजीके साथ बैठकर रसमरी बाते कर रहे ह, शीत मन्द-सुरन्य 
समीर बह रहा है, कोयळ मीठी बोली बोळ रहे हैं तथा मौरे नव 
निकुक्षकी कछिकाओँका रसाखादन कर रहे हैं: *»*० राजा 
आसकरण ध्यानस्थ हो गये । वे तानसेनके साथ गोविन्दखामी- 
. का दर्शन करनेके लिये जज आये | 
अपार समृद्धि, विशाळ राजप्रासाद, असीम 
ळात मारकर आसकरणने भगवान्‌ भीकृष्णकी समाके 
मिलन गौरबाजुभूति की । गोकुळ पहुँचकर तार रे 
उन्दने भ्ीविहळनायते दीक्षा ली | उनके साथ ही ते नवनीत. 
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- उनको मदनमोहनजीकी सेवा सोपी 


उन्होंने गिरिधरजीको गोवर्धन पधरानेकी प्रण ह 
को एक पहर रात शेष रहनेपर कहा कि ब 
गोवर्घनपर होगा ।? भगवानकी लीळा रवा ६६ हे 
नरसिंहचतुदंशीको वे गोवर्धन छाये गये | क. ह 
हो गया; राजमोग और शयन-भोग साय हसावे रभ 
सेवामे रखे गये । नरसिंहचतुदंशीको बे उती | 


राजमोगकी सेवासे पूजित होते हैं । , 


ध 
री। ® 


उनका देहावसान संवत्‌ १६४२ वि० मं दर 


पूर्णरूपसे विरहविदग्ध होकर गा रहे थे 

'ोेननासी सावरे साल » इमलीके दृक्षके नीचे हुआ या । ये शा 

तुम बिन रह न जाग हो । प्रधान कवि, रसिक और महान्‌ भगवद्भक्त े । 

——° eshte 

राजा आसकरणजी 
गोसाई पिहलनायके दीक्षित शिष्य परम भगबदीय प्रियके दर्शनके लिये गये | उस समय गोविन्दखागी की 
राजा आसकरण एक ऐसे ही सौमाग्यद्याळी जीव ये, जिन्हें प्रियके सामने कीर्तन कर रहे थे। सावनका गई. 
मगवातू भ्रीकृष्णने खयं अपनी अनेक लीलाओंका साक्षात्कार मछारकी सरसता मन्दिरमे पूर्णरूपसे प्रवाहित हो खं! । 
कराया था। राजाने समझ लिया कि गोविन्दस्वामी ही गा रे र: 


का माव-चिन्तन करने लगे | नयन बंद थे । राजे 
मम होकर देखा कि “परम पवित्र कालिन्दीके तय ल 
कृष्ण कुसुम-चयन कर रहे हैं । आकाशम का अर्ल | 
उमड़ रही हैं। कुछ बूँदे मी पढ़ने कमी । «| 
राधारानीके साथ वंशीवटकी ओर जा रहे है उन] 
ळहरा रहा दै, रासेश्वरीकी नीली चूनरी चारों भोर | 
झिलमिल करती हुई अत्यन्त मोहिनी छटा बलर 
मादक हस्य था । राघारानीकी कृपामृत-ल्ह्रीते * | 
समाधि छग गयी । कुछ देरके बाद चेत | 
खामीसे मिळे | वे जबतक ब्जक्षतरमे | 
खामीके साथ रमणरेतीमें विचरण किग "|| 
दिनांके बाद गोसाईजीकी आश्ञासे वे थी। मख्‌ 


| 
f 


दीवानको सौंप दिया 


सानि 


रख सका । वे तो 


एरी छविभाधुरीके स्तवनमें 
| क्ते ढीलास्थळका एक-एक 
3 परीका कण्ठ खुल गया । 
| था गेकुरु के चौहटे रग राची ग्वार \ 
बोल केक फा" | 


कण रसमय हो उठा। उनकी 


| हह तो समाप्त हो गयी; पर संगीतका क्रम चलता दी ै 


द्। बे तीन दिनतक अचेत sd । उन्हें भगवल्लीलाका 
बनकर हो गया था । गो उन्हें खततन्त्रतापूवक 
पर्प्रमणकी आशा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवानके 
डीन और लीला-गानमें दिन विताने लगे । नयनांमें 
0 आ्रवार्‍दी छवि-वारुणीका ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न 
लेप मी वह न उतरता । खाने-पीनेकी कुछ भी चिन्ता नहीं 


# अरु भ्रीआशुधीरजी # 


` ही उन्हे निश्चिन्त कर देता था। 


\ वाल-गोपालको दूध पिछा रही थीं | सोनेके कटेरेमे और 
दूध लेकर ग्वाळ-बाळोकी मण्डलीमें खेळते हुए घनश्यामको 
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रहती थी। वे उच्चकोटिके रसिक मक्त ये। लीलारसामृतका पान 


एक बार यशोदाजी अपने 


ल्द्रानी दूध पीनेके लिये बार-बार बुडा रही थीं। आसकरणके 
तत इस पवित्र ळीलाका दर्शन करके धन्य हो गये | 

एक समय उन्हें भगवानूकी शयन-हीलाका विचित्र दन 
हुआ ।उन्दोने देखा कि भगवान्‌ निकुझ्षम कोमल शय्यापर 
अपने नश्तोंमिं मीठी नींद भरकर ऊँघ-से रहे हैं; मगवान्‌ सो 
नहीं रहे है ५ भक्तका हृदय विकल हो उठा; उन्होंने मीठी 
वाणीसे उनकोसनुहार करनी आरम्भ की-- 


॥ 
` की 

'आसकरन' प्रभु मोहनेपार यह सुद स्याम सदा हो पाड ॥! 

भगवान्‌ भक्तकी परसन्नेएके लिये सो गये । आसकरण 
उनके मुखकी माधुरीमें लीन है. गये । इसी तरह उन्हें सदा 
भगवानकी लीलाके दशन होते इते थे। राजा आसकरण 
वास्तवमें राजर्षि थे । वे भगवानके शीलागायक; रसिक कवि 


और अनन्य भक्त थे । र 


आप चरन, रहेणायन तर, मधुर खर केदारो गाउँ 


tn 


भक्त श्रीआशुधीरजी 


र | वीतराग अनन्य मक्त भ्रीआशुधीरजीका जन्म वि० 
| * (४८० केल्यामग सारखत बंशमें हुआ। आप बुन्दावन- 
] ° इमे सदेव विभाम किया करते थे, अतः उस स्थानका 
* मी (धीर समीर? पड़ गया । वह स्थान इतना दिव्य 
१ पुनीत है कि उसके विषयमे एक संस्कृत कविने तो 
शुक कह दिया कि. 


| 
| 'बीरसमीरे यसुनातीरे भसति सदा वेनमाछी । 

{ रू तानसेनके शुरु स्वामी हरिदासजी तो 
प रेभ सुनकर ही सवख त्यागकर आपके शिष्य 
¦| दत १... जेन्तर्मे भगवत्-सान्निध्य प्राप्त कर ही ल्या । 
हर कि युवावस्थामें इरिदासजी एक श्रेष्ठ 
9 रा क रन्दावनमें भ्रमण कर रहे थे | अश्वकी ठापोंसे 
4 ७ राया, इसे देखकर भावुक मक्तका चित्त 
| ' उठा ओर वे कह ही तो बैठे-- 


व्य 


( छेखक---पं ० श्रीदयामसुन्दरजी चतुर्वेदी झारी) साहित्यरक्ष ) 
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नहिं पावत ब्रह्मादि सुर विहस्त जुगढ तिहार । 

अल करु कोमळ भूमि पे तुरँग फिरावत हाय ॥. . 

दोहेको सुनते ही हरिदासजीकी दिव्य दृष्ट हो गयी ओर 
बुन्दावन उन्हें दिव्य रक्षजटित दीखने लगा । तुरंत ही अश्व 
छोड़कर उन्होंने सदैवके लिये स्वामीजीके चरण पकड़ ल्यि 
और अन्तमें युगळ प्रत्यक्ष दशन किया । 
उनके विषयमे किंवदन्तियाँ मी बहुत प्रतिद्ध ह । 
था । इनदावनसे बहुतसे मदात्मा 


गङ्गातटपर ज्ञ || e 
उदेक जे तो कहा नहीं हैः देनेको हा दै। वे वरत ही गज्ञा 
को तो > अवाज सुनकर जलसे बाहर 


Fs 


. गाया 


| & परमु-पद-रत भव-बिरत नित (दौ भक्त उदार # 


nd 
TY id 


र 
दक्षिण भुजा पसार दी और सुपारी छेकर अन्तर्षान हो 
इनके विषयमे किसी सामगिक कवने पराम यह छह. 


कहा था-- 
शिल भि की मम है 
जडत अखंडित हैं, बेदमति मंडित ह । है 
राम सैं न काम किंतु घारी उर मी ॥ 


मक्त भीपतिजी बादशाह ब्कवरके दरबारी कवि ये । पर 
वे कमी बादशाही प्रससार कोई कविता नहीं करते थे । 
उनका विश्वास सर्वथा उर परम पिता परमात्मापर ही था । 
वे हर समय भगवानवी असीम इपाका ही अनुभव किया करते 
थे | अतः वे सर्वथ'निडर हो चुके थे | 


द्रवारके ३न्यान्य कवि खा्थवद्य बादुशाहके गुणानुवादमें 
ही लगे रहते 4। मानो मगवानकी सचाको वे भूछ ही गये थे | 
पर बादशाह शुणग्राही थे वे कमी-कमी मक्तवर भीपतिजीकी 
कवितापर प्रसन्न होकर उन्हं पुरस्कार दे दिया करते ये | 
इससे अन्य कविछोग भीपतिजीसे जछते थे तथा उन्हे नीचा 
दिखानेकी सोचते रहते थे | 


दिखानेकी एक युक्ति सोच निकाली | बादशाह अकवरका 
दरबार हो रहा था । बदशाइके सामने सब कवियोंने ( केवळ 
भक्तवर भीपतिजीको छोरकर ) यह प्रस्ताव रखा कि आगामी 
' दिन सब कवि नयेनये न्द सुनाये और पेकी अन्तिम 
पंक्तिमें अन्तिम वाक्य रा--'करौ मिछि आस अकब्बर की |! 
. सबने खीकार किया । दूसरे दिन दरवारमें छोगोंकी बड़ी 
| भीड़ थी । सभी दरवार्योकी इष्टि भक्तवर भीपतिजीपर ही 


|] 


| हिरक निसार भारु, रसिक रसाळ रस 

| ठरित उळाम स्माम स्यामा सुधाम नाम 

हैं, जिनसे तानसेनजीने सङ्गीत सीखा | निदुबवा * 

लगभग सोलहर्वी शताब्दीका उत्तरा है | आज १. 

स्थान 'टटड्टीस्थान' के नामसे दशनीय तथा प्रसिद्द] | | 
Eo 

` भक्त श्रीपतिजी 


( ऐेलक--औमदनमेहनजी खण्डेखवाछ ) 


एक बार व मक्तवर भीपतिजीको नीचा. 


हर | + 


' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ft Prd ff NNN 


भन 


रिदी 


रेत आं जाम भु 
आपके ९२ शिष्य हुए, जिनमें खामी ६ 


थी । पर भक्तवर अपने प्रसुके आनन्दम मग्न गे।ज 
किसी मी वातका भय नहीं था । सदाकी मोंति रेल 
स्यानपर निश्चिन्त बेठे थे तथा निःसज्कोच अपे ए 
सरण कर रहे ये । | 
सव कवियोंने वादशाहकी प्रशंसामें अपनी-अपनी क 
सुनायी । तत्पश्चात्‌ भक्तवर भीपतिजीकी बारी आधी | 
सोच खखा था कि आज भीपतिको अपना कर की 
पड़ेगा । मक्तवर भीपतिजी मुसकराते हुए उठे रल 
निम्नलिखित स्वरचित कवित्त सुनाया-- 
तजि एक को दुसर को जो मने;कटि ची तिर बाल्य 
सरनागत “भषति? श्रीपति की; नहिंत्रासहै sis | 
निनकोहरिकी कळु आस नही, सो करी मिति भह | 
--इस कवित्तको सुनते ही समख वासरे 
कमळकी तरह खिळ उठे । षड्य ha 
रुखाई छा गयी; जैसे पानी पड़नेपर जवासेका "क 
है। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गी | 
इनाम देकर उनका सम्मान किया | | 


EE I) 


# भक्त रसखान 4: 
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सम्बन्ध बादशाही वंदासे था, वे दिल्लीके 
खानक पठान ये । उनका जन्म छगभग सं० १६४० 
a उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और 
[ह भाव वे व्यक्त कर सके? उतना और कवियोंके 
| न साय था । उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी 
ह उद्दोंने अपने होकिक प्रेमको भगवेममे रूपान्तरित 
रिय असार दंसारका परित्याग करके सवथा नन्दकुमारके 
सके सद्य हो गये । एक समय कहीं भागवत-कथारमे 
उलित ये। व्यासगद्दीके पास श्यामसुन्दरका चित्र रक्‍खा 
हुआ श। उनके क साइन का गया । 
उने प्रेममयी व्याससे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
पा पूछ और बजके लिये चळ पडे | रासरसिक नन्द्नन्दनसे 
मेके लिये विरही कविका हृदय-बीन वज उठा; वे अपनी 
पर्क बात सोचते जाते थे; अभी थोड़े ही समय पहले 
| असे कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो; उसी 
कह यदि श्रीकृष्णको चाहते तो भवसागरसे पार उतर जाते | 
| और वेगसे आगे बढ़ने गे; उसी तरह नहीं--उससे 
‡ मौभषिक चाहनेके छ्यि वे श्रीकृष्णकी लछीलाभूमिमें जा 
॥ ऐ थे। अभी उन्होंने कल ही भागवतके फारसी अनुवादमें 
१ भरे सन्मे विशेषरूपसे प्रेममयी स्फूर्ति पायी थी। 
' उने अपने मनको बार-बार चिक्कारा, मूर्खने लोक-रन्धनमें 
उचल गान छिया था । उनके कण्ठमें भक्तिकी मधुर रागिनीने 
bind 
i -सुखसे उन्मत्त 
ह जे नकी अनुभूति होते ही, इयाम-तमाळ्से असी 
| करे नमो आळोडन होते दी वे अपनी 
उसने दर । संसार छट गया; भगवानमें मन रम गया; 
) उने रैनदावनके ऐश्वयकी स्तुति की; भक्तिका भाष्य किया) 
jp ज जड-जीव; चेतन और जज्ञममें आत्मान 
4 ब्भ देखी । पहाड़; नदी ओर विइंगांसे अपने 
| लक न जोड़ा | वे कह उठे-- 
| यिद पर राज तिहू पुर को तजि डारों । 
काहो निधि कौ सुल गाय चराम निसारों ॥ 
म फर रन नयनन्हि सो अज के बन बाग तड़ाग निहारों । 
| ` के चाम करीर की कुंजन ऊपर वारौ ॥ 
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श् र है क A ७ है 


sea 


थी} ब्रजमाघामें जितनी उत्तमतासे . 
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कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था, भावमाधये था । परस. 
सुधाका निरन्तर पान करते वे नो के देख ते 
उनके पेरोंमें विरक्तिकी बेडी यी; हार्थोमे अनुरक्तिकी 
हयकड़ी थी, हृदयमें भक्तिकी बन्धन-मुक्ति थी | रसखानके ` 
दशंनसे ब्रज धन्य दो उठा । रजके दर्शनसे रसखानका जीवन 
सफळ हो गया। वे गोवर्धनपर भरीनाथनीके दर्शनके ल्विमन्दिरमे 
जाने लगे; द्वारपालने धक्का देकर निकाळ दिया, भीनाथजीके 
नयन रक्त हो उठे। इधर रसखानकी स्थिति विचित्र थी) 
उन्हें अपने प्राणेश्वर श्यामसुन्दरका भरोसा था । अन्न-जळ 
छोड़ दिया, -न जाने किन पार्पोके फलखरूप पौरियाने 


- मन्द्रिसे निकाल दिया था । तीन दिन बीत गये, भक्तके प्राण 


कलप रहे थे । उधर भगवान्‌ भी भक्तकी भावनाके अनुसार 
विकल थे । रसखान पढ़े-पड़े सोच रहे थे-- 
देस बिदेस के देखे नरेसन, रीझि की कोठ न यूझ करेगी \ 
तातें तिन्हें तजि जान गिरधौ गुन सों गुन भौगुन गेडि परेणौ॥ 
बँसुरीवारी बढ़ी रिझवार है स्याम जो ननु सुढार ढरेगी । 
राड़िलौ छेरी वही तो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगी ॥ 
अहीरके छेलने उनके दृदयकी वेदना इर ही तो ळी । 
भगवानूने साक्षात्‌ दर्शन दिये, उसके बाद गोसाइँ 
श्रीविद्ठळनाथजीने उनको गोविन्दकुण्डपर स्नान कराकर 
दीक्षित किया, रसखान पूरे 'रसखानि? हो गये । भगवानके 
प्रति पूर्णरूपसे समर्पणका भाव उदय हुआ | रसखानकी 
काव्य-साधना पूरी हो गयी । उनके नयनोंने गवादी दी-- 
जद्द मैं हुयं पुराननि गाननि, नेद रिचा सुनि चोगुनेः चागन । 
देख्यो सुन्गें कबहुँ न कितूँ बह कैसे सरूप औ कैसे सुमामन ॥ 
आत डेरत हारि परथौ 'रसछान' बतायौ न ढोग कुणायन ५ 
देख्यों, दुरयौ बह कुज कुटीर में बैठ्मो पठोटतु राधिका पायन ॥ 
शेष, गणेश) महेश; दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं 
पा सके, वेद अनादि; अनन्तः अखण्ड, अमेद कहकर नेति- 
नेतिके अ्रमसागरमें इब गये, उनके खरूपका इतना भव्य रसमय 
दर्शन जिस सुन्दर रीतिसे रसखानने किया, वह इतिहासकी 


उनके एकमात्र 
देते हुए विचरण करते रहे। मगवान्‌ उ बाम 
सश पत और सम्बन्धी ये । पैताळीस साकी नल 
उन्होंने भगवानूके दिव्य थामकी यात्रा की | नत 


SS 


नमन रुप 


१ 0. पयस लले 


उन्होने 
समयमे उनको दर्शन दिया था। 
ही निवेदन किया अ 
द होतो वही 'एसहान' बर्स अज पोक र 
त तित गए की बार 
कदन की डाएन ॥ 


पेकी बात है; बुन्दावनसे आधे कोस- 
गुजपुर गाँवगें सं० १९३७ वि० के छगमग 
ड न्न जन्म हुआ उनके पिताका नाम गंगाधर 


| विशेष प्रभाव पढ़ा । हरिदासका मन घर- 
हक कम कम छगता था; वे उपवनोंमें) सर-सरिताके 
तटपर और एकान्त खानों विचरण किया करते थे | .एक 
दिन अवसर पाकर पचीस वर्षकी अवस्थार्मे एक विरक्त 
वैष्णवकी तरह वे घरते अचानक निकल पढ़े । माता-पिताका 
स्नेह भगवदनुरागकी रसमयी सीमामें बढ्नेसे उन्हे रोक न 
सका । परिवार-सुख वैराग्यकी अचल नींवको न हिला सका । 
इन दोनों कलाओके अम्यासका घुल उन्होंने मगवान्‌ 
ओीकृष्णके चरणोपर निछावरकर उनके सरस यश-गानको 
ही अपनी साधनाकी परमोत्कृष्ट सिद्धि समझा । वे घरसे 
सीधे इन्दावन आये; अपने उपास्यदेवता विह्रीजीके दशन 


| कवये और उर्न्दीके शरणागत होकर निधिवनमें रहने छे । ` 


आद्युधीरजी उनके दीक्षारुर थे । धीरे-धीरे उनके त्याग; 
` निःस्पृहता, रसोपासना और सद्ञीतदक्षताकी प्रसिद्धि चारों ओर 
| भक्त) संत तथा सज्ञीतश मण्डलीमें व्याप्त हो गयी। छोग 
' उनके सरस चमत्कार और गम्भीर जीवनचर्यासे आकृष्ट होकर 
= दूर प्रान्तोंसे दशनके लिये आने छो । शिष्योंकी 
= संख्या बढ्ने छगी | 


रत भव-बिण्त हर | ` यकत भनिए नित बंदी भक्त उदार 8 


है; असम्भव दै । प्रेमके साम्राज्यमे उनकी झू 


— OB 
रसिकदोखर खामी इरिदासजी . 
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मावावेशमें सदा उनकी सदज समाधिसी लगी एई ब 
प्रिया-प्रियतम भीराधा-कष्णके सौन्दर्य ओर माधुयके मकर प्रन 
वे रातदिन डूबे रहते थे । उनका वही अचळ घन इ| आग 


ते उन्होने बड़ी सरळताते भगवानका स्तवन करते हुए ग्र] उदो 


“हरि | तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो; उती ह पषण 
रहनेमै हमे सन्तोष दै ।! उनका पूर्ण विश्वास था कि लर भि 
िरीःवहारिनिजीकी पासे ही होता द । हरय] मद 
सम्प्रदायके अनुयायी थे? उनकी बा स ह्मा 
और मक्ति शज्ञारमूलक रासेश्वरकी सोन्दय निस १ 
थी । उनके सिद्धान्तसे भोक्ता केवल भगवान्‌ हैं भोर 
चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटीके र | 


कोयळकी सुरीळी और मीठी कण्ठध्वनि क 
उद्दीपनका संचार कर रही ब स्वन 
पादपोंके गादढ़ालिज्ञनमें शयन कर रद्द अलि; 
मन्दिरोमें घमारकी घूम शी । हरिदाः ठ रङ 
उठा । उनके प्राणप्रिय रासः हि 
भीराषा रानीकी इपाहटिकी मनोरम दिय उ इ 
गयी, बन्दावनकी चिन्मयताकी आरसीन > तनिक मी 
झांकी करके घे ध्यानस्थ हो गये । 3 वदी 
नहीं था; बे मानस-जगतकी सोत 
दर्शन करने रगे । भगवान, राण i 
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2) ३६५ 


व क्क न्न 


| ऐरण रहे ये । ललिता; विशाखा आदि रासेश्वरीकी 
नपर गुलाल और अबीर फेंक रही थीं; 
दाते लळ हो चला था; बाडकाओमें गुलाल और 
पा चमक रहे थे । भगवान्‌ होळी खेळ रहे ये । 
णमे रंगीन चेतनाएँ लाने लगी । नन्दनन्दन- 
ऐता पिचकारी छूट ही तो गयी; हरिदासके तन-मन 
दामे शीतल हो गये; उनका अन्तर्देश गहगहे 
हग सणबोर था । भगवानते भक्तको ढल्कारा । 
मगवानके पीताम्बरपर इत्रकी शीशी उडेल दी। 
तदी बरीधी जिसने मेंट की थी; वह तो उनके इस चरित्रसे 
६ बरर्चक्रित हो गया | जिस वस्तुको उसने इतने प्रेमसे 
२ प्रदान किया था? उसे उन्होंने रेतीमें छिड़ककर अपार 
र आशतका अनुमव किया । रसिक हरिदासकी आँखें खुरी 
उगे उस व्यक्तिकी मानसिक वेदनाकी वात जान ली और 
५ प्रिणेके साथ भीविहरीजीके दर्शनके लिये भेजा । उस 
इ भकिनेविहारीजीका वर्न इत्रसे क देखा और देखा, पूरा 
र मन्दिर विलक्षण सुगन्धसे परिपूर्ण था । वह बहुत लज्जित 
इ! हुमा; पर मगवानूने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली; 
री बह सोचकर उसने अपने सोमाग्यकी सराहना की । 
छ एक वार एक धनी तथा कुलीन व्यक्तिने हरिदाससे 
# दीक्षित होनेकी इच्छा प्रकट की ओर उन्हें पारस भेट- 
§ ह र पारसको पत्थर कहकर यसुनाजीमें 
| उसे शिष्य बना लिया । 
_ अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेनसे एक बार सम्रादू 
| Tn पूछा याया तुमसे बढ़कर भी कोई गानेवाले व्यक्ति 
(तेने विनम्रतापूर्वक स्वामी इरिदासजीका नाम लिया। 


y ~ जन्म ग्वालियर राज्यके बेहट ग्राममे मकरन्द 
र्ड्रकी 


कलापखाते 'शिधरकी इपासे उनका कण्ठ खुल गया । उनमें 
॥ ह. र सङ्गीत और वैराग्यके प्रति निष्ठा थी। 
न्न ण, उनके मनमें बेराग्यका उदय हुआ, बे गेरुआ 
| ` दायमें माला लेकर परमात्माका नाम लेते 


गायकाचाये तानसेन 


बरना चाहा 
तानसेनने निवेदन किया कि बे कहीं नेतो न 


निधिवन जानेका निश्चय हुआ। हरिदासजी तानतेनके सङ्गीत- 
गुरु थे, उनके सामने जानेमें तानसेनके लिये कुछ हक 
नहीं थी। रही अकबरकी बात; सो उन्होंने वेष बदलकर एक 
साधारण नागरिकके रूपमें उनका दर्शन किया । तानसेनने 
जान-बूझकर एक गीत गळत रागमें गाया । खामी हरिदासने 
उसे परिमार्जित ओर शुद्ध करके कोकिटकण्ठसे जव अलाप 
मरना आरम्म किया, तब सम्राट अकबरने सञ्गीतकी दिव्यता- 
का अनुभव किया। तानसेनने कहा--।खामीजी तम्नाटोंके 
सम्राट भगवान्‌ भीकृष्णके गायक हैं ।? 

एक बार श्रीकृष्णचेतन्य गौराज्ञ महाप्रभुसे बे बात 
कर रहे थे । ठीक उसी समय राघाकुण्ड-निवासी रखुनाथदास 
मानसिक श्वज्ञारमं खोयी हुई प्रियाजीकी पुध्पनेणी खोजते 
उनके निकट आ पहुंचे । खामीजीने अस्सत्थ बु्षके नीचे पता 
लगाकर उनकी मानसिक सेवाकी समस्त व्यवस्थाका निरूपण 
कर दिया । 

खामी हरिदासने रसकी प्रीतिरीति चछायी। जिस पथपर 
यती) योगी) तपी ओर संन्यासी ध्यान ळगाकर भगवानके 
दर्शनसे अपनी साधना सफल करते हैं ओर फिर भी उनके 
रूप-रसकी कल्पना नहीं कर पाते, उसीको खामी हरिदासने 
अपनाकर भगवान्‌ ध््सो चे सः? को मूर्तिमान्‌ पा लिया | 

खामी हरिदासजी निम्बाकसम्प्रदायके अन्तर्गत “टी 
संस्थान! के संस्थापक ये । संबत्‌ १६३२ वि० तक वे 
निधिवनमें विद्यमान थे । इन्दावनक्ी नित्य नवीन 
भगवल्लीछामयी चिन्मयताके सौन्दर्यग उनकी रतोपासनाने 
विशेष अमिवृद्धि की | नि 


निकल पढ़े । उस -समय रीबाँमे मद्दाराज 
a करते ये | प्रातःकाळका समय या | ये. स्का 
कण्ठसे सङ्गीत गाते हुए राजपथपर विचरण कर रहे. ये, 
राजाने उन्हें अपने प्रासादमें बुळाकर पूर्णरूपते ह 
किया । बे रीवॉमें रामचन्द्रके दी साथ रहने लगे । भी 
माधुर्यकी ख्याति देशे कोने-कोतेमे 


फैल 
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उन्हें कुज्ञकुज्षमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी लीलामाघुरीकी 
| "अभूति होने ळगी । साथ-ही-साथ खामी इरिदासके सम्पर्क 
और सत्सङ्गका भी उनपर विशेष प्रभाव पढ़ा | अपने गुरु 
आशुषीरजी महाराजकी आशासे हरिदासजीने उन्हे दीक्षित 
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क प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत 


भक्तिमती मीराका 
न पवित्र दर्शन करके अपने-आपको कृताथं किया 
था । उर्न्हकि साथ अकवरने खामी हरिदासजीके मुखसे 
मगबदुण-गान सुना था । र 9) 
तानसेनकी सूरदातसे घनी मित्रता थी । दोनों एक 
दुसरेकी हदे सराहना करते थे । अपने जीवनके अन्तिम 
समयम तानसेनने गोसाई विद्ठळनाथजी महाराजसे दीक्षा छे 
ली । एक बार वे ब्रज गये हुए ये । गोसाईजीने उनका 
गीत सुना और दस हजार रुपयेकी यैली पुरस्काररूपमें 
दी, साथःहीसाथ एक कोड़ी मी थी । कारण पूछनेपर 


महात्मा विद्वलविपुलदेव बडे मगवद्धक्ष और 
रसिक थे । उनके नेत्रः कान और अधर आदि भगवानकी 
रूपरस-माधुरीसे सदा संष्ावित रहते थे। वे रसिकराज खामी 
हरिदासजीके शिष्य थे, समकालीन थे। उनकी अनन्य गुरुनिष्ठा 
थी । खामीजीके वे विशेष कृपापात्र थे । 

विद्ठळविपुळदेव हरिदासजीके ममेरे भाई थे। उनसे 
अवस्थामे कई वर्ष बढ़े थे | वे कमी-कमी हरिदासजीके साथ 
उनकी बाल्यावस्थाके समय मंगवल्लीछानुकरणमें सम्मिलित 
ये | तीत वर्षकी अवर्था्में विछछविषुरदेव इन्दावन गये, 
सरस 


कला- ब्रह्मसम्बन्ध लिया) वे प्रायः अजमें 
- उनके वश हो गये । त्रजेश्वरके अधरोपर मुसकानक् 
- उन्दींकी सेवा करते रहे । 


श्रीवि्ृविषुलदेवजी 


आज्ञ्ते त. करीर 
ही ने बु 

रहा के | दिल 
गा रहे ये, शा. 


सामने गोविन्ददासने विष्णुपद गाया । 
एक बार वे श्रीनाथजीके सामने पद्‌ 


थिरक उठी, तानसेनने सर्वेख अपण कर दिया और श 


उनके नयनोंमें झूला करते थे । उनके स्याम सदा 
घाममें वसन्त खेलते रहते थे । यद्यपि उन्होंने मा 
ध्यहुनायक” पदसे विभूषित किया, तथापि उके ह 
लिये वे रात-दिन तड़पा करते थे । वे विरही का 
तरह अपने सज्ञीतसे अपने प्राणेश्वर घनश्यामञ्न कः 
करके हृदयका विरद्द-ताप शीतळ किया करते थे। 

अकबरके देदावसानके वाद भी वे जहांगीसे र 
काछमें बहुत दिनतक जीवित रदे । उनकी # 
साधना भगवान्‌ नन्दनन्दनके यश-कीतनसे कृतार्थं होम 


मोहि 
की 


हेस 


कर लिया। वे उनकी कृपासे बन्दावनके मुख्य र | 
जाने छगे । वे परमोत्कृष्ट त्यागी और सुध्द रोर हू 


» तै 
दीक्षित होनेके बाद उन्होंने इन्दावनकों है मे 
स्थायी निवासस्थान चुना । सं० १६३१ में 
नित्यघाम पधारनेपर संतों और महत्तोने 


किया था; उनसे संसारका दर्शन 
असह्य था । re 
वे बड़े भाबुक और व्य ल र | 


सहंंदय थे | 
संत-मण्डलीने रासलीलाका आयोजन 


वि समीके विशेष आग्रहपर वे रास-दर्शनके लिये 
| शैव, उनके नेत्रोंसे अभुओंकी धारा वह रही थी 
| मष नहीं था? रास आरम्म हुआ । प्रिया-प्रियतमकी 
र उनका मन नाच उठा । 
अहुः . द्ये उनके हृदयमें तीन लालसा जाग 
रिम असह्य हो गया । भगवान्‌से भक्तकी 
गयी । उनकी आहादिनी शक्ति 
्रराेश्वरीने कहा? “मेरे दर्शन करो! मैं 
| & ।तित्यकैलिके साइचर्य-रसके स्मरणमात्रने भावावेशमें 
> लिये विवश किया । उन्होंने पट्टी इटा दी । 


4 औमगवतरतिकजीका जन्म संवत्‌ १७९५में सागर जिले- 

| ढे गोग खानमें हुआ था । टट्टी-सम्मदायके सुख्याचार्यो- 
में औखामी छल्तिकिशोरीजीके शिष्य श्रीस्वामी ललित- 
गेटितीदासजीके कृपापात्र दिष्य भ्रीमगवतरसिकजी थे । 
+ की उपासना भ्रीबिहारीजीकी थी । ये स्वामी भीहरिदासजी- 


. इहते हैं कि भगवतरसिकजी पहले ीगणेशजीके 
जातक थे | अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनासे 
शनि मावान्‌ भीगणेशजीको प्रत्यक्ष कर लिया था । 
[ने ही पहले इन्हें श्रीकृष्णमगवानकी अनन्य प्रेम- 
३। “शा भक्ति 'सखीमावःसे करनेका उपदेश दिया और उसकी 

॥ सवन मी दिया । यह बात इनके निम्नलिखित पद- 
4 भे प्रकट होती है--- 


(| _ से बगर गोस है दनो ! 

4 वह मरे सेंड फिराय सीसपर संसकार सुम कीनों ॥ 
हि बढाई, बुल दारिद सब छीनों । ` 
क खूप दरसाए, सुल उपजाइ नवीनों ॥ 
ह सरसा झ्य सही आचारज अति पेश्वर्य प्रबीनों \ 


ट इ त किया गया। नेने पहि नन जो! या ` किया रगात न त प लज चुनेका निश्चय किया गया | नेत्राने रासरसिक शेखर नन्दनन्दन और राधारानीका रूप 
शला 


३६७ 


देखा । वे खुले तो खुळे ही रह गये, डी 

पड़ी रह गंी। विह्न रस म को 
भगवत्ता-खरूप; साक्षात्‌ राधारानीके दशन किये | उनके अपरों- 
पर स्फुरण था-है रासेश्वरी [तुम करुणा करके मुझे अपनी नित्य 
लीलामें स्थान दो । अब मेरे प्राण संसारम नहीं रहना चाहते 
हैं|? बस वे नित्यलीळामें सदाके लिये सम्मिलित ददो गये । 
उनकी रसोपासनाने पूर्ण सिद्धि अपनायी । वे मगवानके 
रासरसके सच्चे अधिकारी थे, रसिक संत और विरक्त 
महात्मा थे । भगवानने उन्हं अपना लिया; कितना बड़ा 
सौभाग्य था उनका ! 


— ore typo 
श्रीमगवतरसिकजी 
(छेखक--साहित्याचार्य पं० भीलोकनाथजी द्विवेदी, सिछाकारी, 'साहित्यरक्ष' ) 


आग्रह करनेपर भी शीमगवतरसिकजीने गद्दीका अधिकार 


` नहीं लिया ओर ये जन्ममर निस मावसे श्रीजीकी सेवामें 


लगे रहे | यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा भ्रीकृष्ण-भक्तिमे 
लीन एक प्रेमयोगी थे | भीकृष्ण-भक्तिके सखी-सम्प्रदायके भक्त 
ग्रेमी-मावुक महाकवियोंमें इनका आसन भेष्ठ है | इस प्रेमयोगी 
कविका हृदय प्रेमरससे सराबोर था । इन्होंने खयं लिखा है 


पपजतरसिक रसिक की बातें रसिक विना कोठ समुझि सक ना ७ 


में लिखते हैं-- 
' कुंजन ते उठि प्रात गात जमुना में घाद \ 
निधि बन करि दंडवत; बिहारी को मुझ जोदै 0 
कर मावना बँठि स्वच्छ थर रहित उपाधा \ 
दर-घर रेग प्रसाद, रगे जब मोजन साधा . 
दंग करे मावत रसिक, कर करवा, गरि गरे। 
बुंदाबन बिहरत फ्रि, जुगर रूप नेनन भर ॥ 
ीमगवतरतिकलीके मतातुसार संतका लक्षण हैः 
प्रकार है-- 
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"a रः - 


Ee Sh 
TAT): 


नन्दनन्दन भ्रीदृन्दावनःचन्द्रका 
अनुराग जन्म-जन्मके प्यके प्रमावसे किसी निर्मल 


त्तम ही आता हे । वह कुल धन्य है; वह भूमि वन्दनीय 


है; जिसमें मगवानके प्यारे मक्त प्रकट होते है समस्त 
पृथ्वी ही ऐसे मगवद्धक्तोंकी जन्मभूमि है । प्राणिमात्र ही 


उनके स्वजन हैं । अपने परम प्रियतम प्रभुकों सदा सर्वत्र . 
.. देखनेवाछे ऐसे लोकोत्तर पुरुषोका अपना-पराया क्या । वे 


सबके हैं उनको पाकर समरण वी न्य होती है । 


संजनता; सब प्राणियोंके साथ सहज सुद्ददता, दीनोंके 
प्रति दया, मधुर वाणी, मद-लोमक्रोध-मत्सर आदिका 
निष्काममाव, सत्य, करुणा प्रभति 
समरत सदुर्णोके आधार एकमात्र श्रीहरि हैं । जिस हृदयमें 
भगवानका प्रेम है, वहाँ यदि सद्गुण आज पूरे नहीं भी हैं 
. तो कळ निश्चय आयेंगे |” भगवत्मेम जहाँ हो, वहाँ कोई 
दुगुंण टिक नहीं सकता; परन्तु जहाँ मगवानका प्रेम, उन 
वेशे प्रति आखा और विश्वास नहीं, वहाँ यदि सदुण 
हों भी तो उनकी नींव बालूपर है । वे कवर खार्थके धककेसे 
` इवा हो जायेंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं । सद्गुण तो. 
. भगवानसमें ही हैं; फिर जिनके हृदयमें प्रेमके दृढ बन्थनर्मे 
येथे वे लीछाम्रय सदा विराजमान रहते हैं, वहाँ सब गुण. 
` एक साथ रहेंगे ही। गदाधर मह समस सहुणोंकी मूर्ति | 
थे | बचपनसे उनमें नम्रता, दया आदि गुण उज्ज्वल रूपे 
प्रकट होते ओर बढ़ते गये । इसके साथ उन्हें प्रतिमा 
| प्रात हुई । मगवानके परम प्रियजन भगवती सरखतीकी 
.. छुपा पाकर अपने प्रियतम प्रभुका ही तो गुणानुवाद गायेगे । 
. गदाधर मद्जीका- कण्ठ बड़ा ही मधुरःथा। वे अपने बनाये 
. अगवानकी लीळा, रूपमाधुरी प्राथना आदिके मात्रपूर्ण पद - 
. बढ़े प्रेमले गाया फरते ये । .. न 


सर्वथा अमाव) 


गोखामीजीने किसीके मुखसे एक दिन सुना । गक 


करते थे | श्रीजीव गोस्वामीजी पद सुनते ही स 
हो गये | रक्षका पारखी ही रक्षको पहचानता (|! 
गोखामीजीने समझ लिया कि यह पद कि छ 
कविका नहीं हो सकता.। उन्होंने दो संतो छ) ८. 
देकर गदाधर मइजीके पास भेजा । पत्रमे ड्ब | 
मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंगसाजके है ९. 
इयामरंग चढ़े केसे गया ।? 


प्रातःकाल ही संतोंके दर्शन हुए और 
यहाँ हैं । संतोंकी सेवाका ka 
भगवानका गुणानुवाद सुननेको मिलेगा” "|| 


क हक ! थड भ्रीवृत्दावन 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ४ 


# प्रसु-पंद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार * 
सहनसीर, आसय उदार अति, धीरज सहित क्व” 
क कन क नळ न आच आम | हु 
नत का बह मद मर... भ भक | 
ळे विष सम देखे मागा ॥ ॒ नहु ताप नस) || 
हिंसा, रोम, दम्‌+ छर त्याग अकळ ; र वद 
| | मजी र .. |स 
| Fr 
भक्त श्रीगदाधर भट्ट है 
सदी, हों स्याम रंग रंगी । दा 


देखि बिकाइ गई वह मूरति सूरति माहि क 
तंग हुती भपनौ सपनो सेब रही ख |. 
जागेहुँ आगे दृष्टि पर सलि नेवु न न्या) | के 
एक जु मेरी अँझियन में निसिद्योस रद्षौ करि के। | बार 
गाय 'चरावन जात सुन्यौ सहि ! सो चों करैया के। | फ्रा 
कारों कहों कोन पतियांवे, कोन करे बढ़ाह।। बे 
केसे के कहि जात गदाधर गुरे को गुर सट | | 

मक्तवर गदाधरजीका यह पद बृन्दावनं छ| प 


पद भाधुकजन प्रायः कण्ठ कर छेते बेर. 


` दोनों संत गदाधरजीके ग्राम पहुँचे । परातर 


क्र 
.दाँतोन १. 

था । सर्योदय हुआ नहीं था | गदाषरजी- दोग | शर 
थे । संतोने उनसे ही पूछा--"इस ग्राम गदा | री 
मकान कोन-सा है १? | वी 
रै 


का कया पहन | 

गदाधर -मट्टजीकी प्रसन्नताका न 4 | 
ल 
[न्य दै 


स्त 


भी 
>> कहाँते पघारे.हैं ??. - की 
पूछा---“आपलोग कहाँ दावत श | 


. संतोने उत्तर दिया--“इम शीड 
णॉमे 


रद्द 
5६ |? भइजीके श्रव | 2 


८ ठ होकर । दाँतौन दूर गिर गया । 
a चलने लगा | विचित्र दशा हो गयी 
कि हेते ही दृदयमें भाव उमड़ रहा था; भीधाम 
उनकी | नाम सुनते ही वह उद्दीस हो उठा । शरीर 
| अम गया । दोनों संतोंने चकित होकर सम्हाला 
"= सि पता लगा कि गदाधर भट्टजी तो यही 
| ह ताने उनके कातोंके पास मुख ले जाकर जोरसे 
६ ` बरन्दावनसे आपके लिये एक पत्र ळे आये हैं |? 
- इहह दर ७३० जैसे 
` (न्क नाम कानोमे जाते ही भइनी उठ ठे । ज 
उके प्राण इसी पत्रकी प्रतीक्षा करते रहे हों । पत्रको 
कर उन्होंने मस्तके? नेत्रांसे, हृदयसे लगाया । पत्रको 
पते, अंभु बहाते विह होते रहे । संतोंका भली 
परकर सत्कार किया ओर फिर सर्वर दीन-ढुखियोंको 
बढकर उन संतोंके साथ ही वृन्दावन चले आये | 
`  श्रीगदाधर भट्टजीपर इ्यामरंग तो पहले ही चढ़ चुका 
` ग, अव वृन्दावन आकर उन्हें श्रीजीव गोस्यामीजी-जेसे 
मक्तिमार्गके उद्धट रंगसाज मिछ गये । वह रंग और 
गढ़ा हो गया; साथ ही मक्तिशास्रका अध्ययन हुआ । अब 
बृन्दावनमें भट्टजीकी श्रीमद्धागवतकी परम मधुर कथा होने 
ह्मी | उनकी कथामें प्रेमी भक्तों; संतोंकी भीड़ सदा बनी 
रहती थी । मधुर कण्ठ, भावपूर्ण हृदय) प्रतिमाके साथ 
मिश्रका विपुल ज्ञान-इस प्रकार भइजीका भागवत- 
भाल्यान अद्वितीय हो गया था। वे मागवत-कथामृतकी 
कां करनेवाले मेघ हाने जाते थे और उस अमृतके 
फिर चातक उनमें प्रगा निष्ठा रखते थे । 
भीमइजीकी कथाके प्रेमी श्रोताओंमें- एक श्रोता थे 
| राजपूत । कथाके निरन्तर श्रवणने उनके हृदयको 
£ । हृदयमें जब भगवत्प्रेमकी अद्भुत रसधार 
सीन बन तय संतारके समी विषय अपने-आप 
उसो ति जिसने उस अद्भुत पेमरसका खाद 
| है "पैयोके रसकी दु्गन्धमें रुचि केसे रह सकती 
बे। te '४ इन्दावनके समीपके धौरहरा आमके रहनेवाळे 
था, उसे पक | के कथा सुनने आते थे । हृदय शुद्ध 
सतः थी; प्रेमका प्रादुर्माव हो गया । विषयास 
मैवे एर A । यहस्थके कर्तव्यका पालन करते हुए 
| भिनी ` ७. सयमीका जीवन व्यतीत करने लगे । 
स्री सामान्य स्री ही थी । उसकी 
थी । पतिकी उदासीनताका कारण 


क भक्त श्रीगदाघर भटजी # 
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उसे भटजी ही प्रतीत होने छो | वह अनीड... 
जीते हेष करने ल्मी ।, काम ही कोरस क्रो 
वन जाता है; क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मन 2: 
न करनेग्रोग्य कं कर बैठता है । यही दशा उसके 
सकी । उसने सोचा कि प्यादे मैं मट्जीको कर्त कर 
तब की डाक तेच र बीम 
सदापुरुषकी महिमाका क्या व्या लक न 
पता | लीलामय प्रभुको भी 

अपने मक्तका महत्त्व प्रकट करना था । उस स्त्रीने एक 
गमवती मिक्षा मॉगनेवाली स््रीकों बीस रुपये देकर सिखा- 
पढ़ाकर बृन्दावन भेज दिया |. मट्रजीकी कथा हो रही थी, 
भक्तोंका समुदाय एकत्र था | उसी समय वह भिक्षुणी 
वहां पहुँची । उसने सीधे मइजीके समीप जाकर सबको 
सुनाते हुए कहा--'महाराज !, आपका दिया यह गर्भ 
अब पूरा होनेको आया । अब तो आप मेरे लिये किसी 
निवासकी व्यवस्था कर दीजिये । इसे लिये-लिये में कहाँ 
भटकती फिरू ।! 

मिक्षुणीकी बात सुनकर भोताओंमें बड़ी सनसनी फेल 
गयी । कुछ लोग जोर-जोरसे कहने लगे--थयह झूठ 
बोलती है । एक संतको किसीके बहकानेसे क्लङ्कित करना 
चाहती है | हम इसे मार डालेंगे |? 

श्रीगदाधर मद्रजीके मुखपर मंद हँसी आयी । दयामय 
प्रभुने जगतके मिथ्या आदर-मानसे बचानेके ल्यि यह 
व्यवस्था की है; यह सोचकर वे आनन्दसे पुळकित हो उठे । 
उन्होंने बिना संकोचके सबको सम्बोधित करके कहा 
“माइयो ! आपलोग रुष्ट न हों । इस देवीका कोई अपराध 
नहीं है । यह ठीक ही कहती है |” 

लोग आश्चर्यसे अवाक्‌ रद्द गये । किसीको कुछ सूझ 
नहीं पढ़ता था । भट्टजीने उस खे बढ़े स्नेहसे कहा-- 
८देवि ! मैं तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ । तुम 
मुझे दोषी क्यों बताती हो । दुम कहाँ मटक रही यी । 
आओ आज अच्छी आयी तुम । बैठोः भगवानकी कथा 
सुनो ।? 

संतोंके अद्भुत चरित कौन समझ सकता है| जो सर्वत्र 


नहीं करते, यह कैसे कहा जा सकता है | भ्रीगदाघर मझ्ची . 


तो सब कहीं अपने उस द्वदयहारीः ुन्दावनविहारीको ही 
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थे । उनमेंसे अनेकोकि नेत्रोंसे इस दुःखसे अशु चलने 
छंगे कि हमें आज एक महापुरुषकी निन्दा सुननी 32 
अन्तमे एक संत उस आके पास गये | उसे एक ओर 
जाकर उन्होंने सत्य कहनेंके लिये समझाया | वह मिश्षुकीः 
वह मी मनुष्य ही थी । ऐसा महान्‌ पुरुष उसने देर 
ही नहीं था। ऐसे कछक्ुकी मिथ्या बात कहनेपर मी 
| 
| देने आयी वह ] ळजासे, 
| जीने था । वह रो रही थी । उसने संतसे सच्ची बात 
ac 
| मझ्जीने उसे आश्वासन दिया। भ बढ़ा 
x वी शत प्रकट हो जानेसे; किंतु कल्याणसिंहृ 
ने अपनी तलवार खींच ली । वे क्रोघसे कॉपने लगे । 
उनकी. जिस दुष्ट खीने महापुरुषको कलक्कित करनेका यह 
असत्‌ प्रयत किया थाश उसे वे तत्काळ मार देना चाहते 
शे । मद्जीने प्रेमसे कल्याणसिंहको रोका । उनको समझाया 
कि “उस देवीने तो मुझे एक नवीन ढंगसे शिक्षा दीहैकि 
| संसारका तनिक मी संसगं केसा भयानक है |? 


xX x x 
भट्जीकी भागवत-कथाकी ख्याति दूर-दूरतक पहुँच 


| गयी । भीइन्दावनधाम सदासे भगवरेमके प्रेमी मक्तबन्दोंका 
| प्रिय केन्द्र रहा है । अब जो मी यात्री बृन्दावन आता; 
| वह श्रीगदाधर भट्टजीकी कथा सुनने अवश्य ही पहुँचता । 
` कहींसे एक वैष्णव महन्त कथामें एक दिन आये । मड्टजीने 
बड़े आदरसे उन्हें आगे आसन दिया । महन्तजीने देखा कि 
|| कथा होते समय समीके नेत्रोंसि अृभुषारा चलने ळी है । 
* केवल उन्दीके नेत्रोमैं अश्रु नहीं आये । इससे उन्हे बड़ी ल्ला 
+ प्रतीत हुई । दूसरे दिन महन्तजी जब कथामें आये, तब गुप्तरूप- 
| से वञ्नोमें महीन पिसी हुई छालमिचंकी एक छोरी पोटळी 
। भी ळे आये। कथाके समय नेत्र और मुख पॉछनेके बहाने 
| उस पोटळीको वे बार-बार नेत्रोंपर फेर छेते थे | ढाळ 
' मिच नेत्रोमें छगनेसे नेत्रासे अश्रुप्रवाह चळने छगता था | 
समीप बैठे एक व्यक्तिने इसे ताड़ छिया । जब कथा समास 
* हो गयी और दूसरे सब श्रोता उठकर चळे गये, तब उसने 
' मश्नीसे कहा--“महाराज ! यह जो महन्त आगे बैठा था, 


ल. 
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वह बड़ा ली । ब्लोग लि नव । वस्मे मिचेकी पृ; `| 77 
था और उसीको नेत्रोंपर रगड़-रगड़कर लगान र. च| ग 
लिये अश्नु वहा रद्द था ।? दिखाड़े| 


कै के 


साधारण व्यक्ति दूसरोंके गुणोंमें भी दोष + | मढे 
चाहते दै; किंठ मदापुरपोके चित्तमें ही खव हो| झा 
दम्म नहीं, तव उन्हें दम्भ और दोष दीखें कहाँसे सि म 
तो सर्वत्र गुणीरुण दिखायी पडते ह | पियवा मन 
परम प्रियजन सदा सबमें गुण ही देखते दे | आर | है है 
भट्टजीने जैसे ही उस व्यक्तिकी बात . सुनी, हे पुरी लहे 
उठकर आदुरतापूर्वक उन मइन्तजीके समीप पु] ग म 
उनको प्रणिपात करके कहने लगे--।आप घन्य हैं। बफ 
भगवत्मेम धन्य दे ! मैंने सुना है कि आप मत्रे | ग" 
मिर्च लगाकर इसलिये नेत्रोंको दण्ड देते हैं ढि | र 
मगवत्मेमके अश्रु नहीं आये । अबतक मैने सना ह| ९ 
कि जो अंग मगवानकी सेवामें न लगे; उनके दिव्य अगुरणे 
द्रवित या पुलकित न हो; वह दण्डनीय है; पर आग झे 
आपको प्रत्यक्ष इस आदशंपर चलते देखा । आठे र 
महापुरुषका दर्शन करके मैं कताथ हो गया।' फई| 
महन्तजीको दोनों झुजाओंमें भरकर हृदयसे त्या नि|' 
और अब तो दोनोंके नेत्र झर रहे थे। दोनेक | 
पुझकित थे । ऐसे परम भागवतके अंगस्पर्शसे महक | 


, 


र 


र 
उ 


भगवत्प्रेमका छोत उमड़ उठा था ! | र 
x > > स्वागि 


एक रात्रिमें भ्रीगदाधर मद्ठजीकी कुदा खी हि 
चोरी करने घुस आया । भझ्जीने जो चोरको ह 
चुपचाप पड़े रह गये । चोरको जो कुछ भी श्व है 
बाघ लिया । जब वह गठरी उठाने छग ते क झा 
गठरीको उठा न सका । गदाधर मनी तो मे ही 
देख ही रहे थे । उन्हें तो छग रहा था फि हा 
प्रभु जैसे गोपियोंके घरमें छिपकर माने 
वैसे ही आज इस वेषमें उनके यहाँ आये. अह | 
कि भारी गठरी चोरे सिरपर उठती "कल 
उठे और गठरी उसके मस्तंकपर उठवा दी। (की की 
आश्चयं हुआ । उसने पूछा कि क लनी 
उठानेवाळे आप हैं कौन !? जब "प रि 
बताया, तब तो चोर गठरी फेककर po nt 
रोने छगा | उसने उनका नाम इंग ` - | 


| S 


# सूरदास मद्नमोहनजी # 


हल जनक किये बढ़ा रा तेम 0 9 कक 


| बही चोरी करने आनेके लिये बड़ा दुःख थे । मगवत्केडर्यका कोई भी 


३७१ 


काम वे दूसरोंसे छेना नहीं 


दुरे भ्रीगदाधर भद्जीने उसे प्रेमसे समझाया-- चाहते थे । एक बार 
छा | मगव्मसाद प्रस्तुत करनेके लिये 
व हा इतने दुखी क्यों होते हो । उमने मार्णोका अपने हाथसे चौका ठगा रहे थे। इतनेमे सेरे कप गप 


ात्रिमें यहाँ आनेका कष्ट किया है; 
> "अ व यही तुम्हारी आजीविका है; अतः 
ह छे जाओ! मेरी चिन्ता मत करो! जिसने 
र र है; जो इस सारे जगतका पालन करता है, उसने 
ये पहकेसे व्यवस्था कर रखी होगी । तुम इधर यह 
खडे जाओगे और सवेरा होते ही इससे दसगुना वह मेरे 
पूत मेज देगा ।' हे 
चोर फूटकूटकर रोने लगा । करुणामय सर्तोका हृदय 
३ तमीतहे मी कोमळ होता है । भइंजीने उसपर कृपा की | 
चोर तो छूट ही गयी; भगवानका अनुराग भी ग्राप्त हुआ । 
क पम मागवत हो गया । 
x x > 
गदाषरजीका भगवद्विग्नहक्की सेवा-पूजामें अत्यधिक 
अनुराग था| पूजाकी समस्त सामग्री वे स्वयं प्रस्तुत करते 


एक धनी भ्रद्धालका नाम बताते हुए कहा--'वे 

प — "सी मेंट 
लेकर आपके पास आ रहे हैं। आप हाथ र बात 
करें | मैं तवतक चौका लगा देता हूँ |? 


भट्टजीको सेवककी बुद्धिपर दया आयी । उन्होंने उसे 
शिक्षा देते हुए कहा--'मैं अपने त्रिभुवनके खामी प्रभुकी 
सेवामें लगा हूँ । इससे बड़ा कार्य अब कौन-सा हो सकता है 
कि मगवत्कङ्यं छोड़कर उसके लिये में इससे हाथ धो | 
कोई श्रद्धा आता है, तो उसे आने दो । मुझे प्रभुकी सेवाके 
कार्यमें लगा देखकर वह मी भगवससेवाके लिये प्रेरित होगा |? 

इस प्रकार जीवनभर भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवतप्रवचन 
एवं स्तोका सत्कार करते हुए ्रीगदाधर भटजी बृन्दावन 
धाममें ही रहे । अन्तमें उनका पार्थिव शरीर उसी नित्य 
घामकी पावन रजमें एक हो गया और उन्होंने अपने 
च्यामयुन्दरका शाश्वत सान्निध्य प्रात किया | 


श्रीसूरदास मदनमोइनजी 


_ सूरात मदनमोहन गौड़ीय सम्प्रदायके नेष्ठिक वेष्णव 

है उनका नाम सूरध्वज था । वे जातिके ब्राह्मण थे, सम्राट 
अरी सभामे उनकी पूरी पहुँच थी । बादशाहने उनकी 

समिमक्िते प्रसन्न होकर उनको संडीळेका अमीन नियुक्त 

झिया। वे महान्‌ साधुसेवी थे; पासमें जो कुछ भी रहता 

सत संतों सेवामे लगा देते थे | 

| हुं क वार उनके जीवनमें अत्यन्त क्रान्तिपूर्ण घटना 
$| उन्होंने संडीले सूबेके तेरह लाख रुपये साधुओंकी 
fe दिये और खजानेवाली पेटीमें एक कागज डाल- 
` राभषानीमे भेज दिया | कागजमें लिखा था-- 


` यास मदनमोहनजी आधि रातको सरके ७ 
झा सप भादशाइको बहुत समझाया कि ‹अमीनने बहुत 


k क र किया है; यदि कड़े-से-कड़ा दण्ड न दिया गया 
करत अराजकता फर जायगी |? परवादशाहके हृदयपर तो 


श्र ममा पढ सत्यनिष्ठा, संतसेवा ओर भगवानकी 


क, 


चुका था; अकबरने क्षमा-दान किया 


और उन्हे बुला भेजा | पर सूरदास मदनमोहन तो नन्दनन्दन 
राजधानीमें पहुँच चुके थे, परम पवित्र कालिन्दीके तटपर 
भक्तिकी विलास-भूमिमें प्रिया और प्रियतमकी श्रज्ञार-लीलाका 
गान कर रहे थे । उन्होंने विनम्रतापूरवक निवेदन किया कि 
“अव तो मैं किसी औरका हो चुका हूँ । इन्दावनकी गलियोंमें 
झाड़ देना मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत होता है।? वे ब्रजराजके 
भक्त ये; संसारसे बहुत दूर आ चुके ये । वे कालिन्दी-तटपर 
भगवानकी मुरली-माधुरीका रसाखादन करने लगे | मधुर- 
मधुर वंशीध्वनिकी महती रसधारामें नित्य निम्न होकर 
मगवानसे दर्शनकी भीख मॉगना उनका कार्यक्रम हो चला! 
बे अपने प्रियतमसे कहा करते थे 
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उपप 
सूरदास मदनमोइनने लीलां-गानमें जिस काव्य 

द्योत उँडेला है; वह उनकी बड़ी मधुर और मूल्यवान्‌ प 

है । अपने मगवानूर्मे उनकी इतनी निष्ठा थी कि उन 


जिस समय शस्पश्यामछा खर्णिम वंगभूमि भीगौरज् 


भगवान्‌ श्रीकृण्णकी लीलाका 
क न उसी समय. उत्तरापथमें 
फहराते हुए एक ड 
शिष्यसमूहके साथ चोडोळ पालकीपर चढ़कर पण्डितराज 
| | ननद्वीपमे शास्त्रार्थकी शङ्खध्वनि की । न्यायका गढ़ नवद्वीप 
. हिल उठा, इतने बढ़े शाळवेत्ताते लोहा छेना 
अत्यन्त कठिन था । महापण्डितने देखा नवद्वीपसे एक 
बहुत बड़ा जनसमूह श्रीकृष्णका पित्रः मधुमय और आनन्दः 
मय नाम्‌.उच्चारण करता हुआ उनके निवासकी ओर चला आ रहा 
है। ळोगोंके आगे-आगे उन्होने एक ऐसे युवकको प्रमत्त दृत्य करते 


पुष्पांका आकर्षक हार था, अघरोंमें इरिनामकी पवित्र मागीरथीके 
निनादका आळोडन था; मुसकानको ज्योतिमंयी किरणोंकी तरङ्ग- 
में अङ्ग-अङ्ग आप्छावित थे। वे सहज ही इस दिव्य, तेज:पुञ्र 
विलक्षण युवककी ओर आकृष्ट हो गये; हाथ चरणधूकि 
मस्तकपर चढ़ानेके लिये चञ्चल हो रहे थे, पर प्रकाण्ड शात्र- 
yi ज्ञानके गर्वभारसे इतने दबे हुए थे कि घरतीका स्पर्श 
| | न कर सके । विनम्रताने दिग्विजयी पण्डितका वरण तो 
“॥ किया, पर जयपत्रके स्वाभिमानका मद नयनोंसे उतर न सका | 
मन कहता था कि आलिज्ञन करना चाहिये, पर जन-समूहके 
| परिचय. दिया । केशव कास्मीरीने शात्रार्थ करनेकी इच्छा 
| प्रकट की | ( निमाई पण्डित ) चेतन्यका न्याय-पाण्डित्य तो 
` नारों ओर ख्यातिकी पराकाष्ठापर था; पर उन्होंने शात्रार्थकी 
| बात न चलाकर केशव कास्मीरीसे कल्मिलहारिणी, अच्युत- 
चरणतरङ्गिणी मगवती गङ्गाकी महिमा वर्णन करनेका विनम्नता- 
| पर्क निवेदन किया ।' केशव कास्मीरीने आश्युकवित्व-शक्तिके 


का अपने नामके साथ ठा 


= 


्रीकेशव भट्ट काश्मीरी 


हुए आते देखा, जिसका शरीर ततत हेमवणका-सा था, गले वैदिक मार्ग हे । भगवान्‌ हरि ही समस्त शाखो फू. 
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प्रत्येक पदम जो | स £ 
सरस पदोंमें उनकी मृदुता, सहृदयता और आहिग कद र 
पूणे अभिव्यक्ति हुई दै । र 


| 
8A 


सहारे गज्ञाजीके खरूप-चित्रणमें सौ छोक नये 
तुरंत सुना दिये? पर इतनेसे ही उन्हें संतोष न हुमा | उभे 
गौराङ्गे अपने 'ोकामें दोप निकाळनेके लिये कहा | म. 
ने दोष बतछाये; उनके मुखसे उचित ओर युच्तिसंगत के 
सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गये, उनका मुख रन्न क| । 
होकर अवनत हो गया । मनमें सरस्वतीका सरण कि पित 
अपनी हारपर उन्हें बड़ी ग्लानि दो रही थी। सरस्तदा 
स्मरणते उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रीचेतन्य अशा आस 
अलौकिक पुरुषोत्तम ही हैं। उनकी विदवत्तका मर ळ| म 
गया; ज्ञान भक्तिके सामने विनत हो गया । केशव झी] । 
शौराङ्गके चरण पकड़कर आत्मोद्धारकी मिक्षा मोगी, झ| भरः 
समूहने जयध्वनि की श्रीगोराजङ्ञने कहा कि “मविषयम न वेऽ त 
शा्ार्थ करें और न किसी व्यक्तिको हरानेकी चेश झं |कत 
भरीकृष्णके चरणःचिन्तन-माधुर्यका आस्वादन ही मास | भके 
पार उतरनेका सहज उपाय है, उनकी मक्ति ही गण 


आगम-निगम समी शास्त्र श्रीकृष्णकी_महिमाका क हुल 
हैं। वे ही जगतके जीघनस्वरूप हें । जिस व्यक्तिकी >) गने 
भ्रीकृष्णचरणमें नहीं है; वह सत्र शाका गात --_- सत्र शास्त्रॉका शा हे | हि 
शास्रके वास्तविक रसका आस्वादन नहीं के कर लट । 
भीकृष्णका भजन छोड़कर जो व्यक्ति शाकी ----“_ झाकी आशो | पिर 
कुशल है, वह निरे गदहेके समान जञान-मारका व. कि 
है। सिद्धवर्णोका समाम्नाय तो श्रीकृष्णकी ही शा | 
है ।? केशव काश्मीरी श्रीचेतन्यमहाप्रभुके bee (क 
भीकृष्णके परमानुरागके किलेमें बरा 


केशव काइमीरीके समयमे भारतकी अधिक 4 के पल 
न्त था, स्थान-स्थानपर वेदिक परम्पराकी % शी 

तोडनेका दुस्साहस चल रहा था । भगवान कनी, श्र 
लीळा-क्षेत्र मथुरामण्डलको ञ्रष्ट करनेकी दा i 
बहुत बड़ा हाय था | तट | 


अप ह ळा कर रहा था । उत्तरापथकी हिंदू-जनताने 
षुत 


५: पवित्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिये दिग्विजयी 
| भागवत केशव कास्मीरीका दरवाजा खट- 
vn कारने सदल-बल उपस्थित होकर विश्राम- 


केशव 
ed करके उन लोगोंको मथुरामण्डलसे बाहर कर 


| (कीय संवतूकी सोलहवीं सदीके पूर्व इन्दावनकी 


रित भूमि मधुर मक्तिसे पूर्ण आप्छावित थी । इसी समय 
#|ब्खपाके महान्‌ कवि रसिक श्रीमइने ्रीराधा-कृप्णकी 
7 आह्माते समाजको सरस और नवीन भक्ति-चेंतनासे 
'सस्कृतकर सगुण ळीलाका प्रचार किया । 

भीमट्ट ब्रज और मथुराकी ही सीमामें रहनेको परम सुख 
झा और आनन्दका साधन समझते थे | ब्रजकी लताऐँः कुज) 
इ) बता, इरितिमा और मोहिनी छविको वे प्राणोंसे मी प्रिय 


` ये भावानूकी रसरूप-माधुरीकी उपासनामें रात-दिन 
दहन रहते थे । उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी, 
नै अकि अनुरूप उन्हे समय-समयपर भगवानकी नयी-नयी 
ह थैथर्भोके दर्शन होते रहते थे | जब वे तन्मय होकर पद 
ह तब कमी-कमी उसीके ध्यानानुरूप भगवान्‌की 
शकक साक्षात्कार हो जाता था | 
| क वार वे भगवती कलिन्दनन्दिनीके परम पवित्र तटपर 
CN उन्होंने नीरव और नितान्त श्ञान्त निकुद्धोंकी 
क्षा (३. मगवानकी लीला माघुरीका रस नयनोंमें उमड़ 
|जन “मै काली घटा. छा गयीं, यमुनाकी लहरोंका 
a उठा) वंशीवटपर नित्य रास करनेवाले 
वर ₹ुछहरीने उनकी चित्तदृत्तिपर पूरा-पूरा 
अर दिया | वे नन्दनन्दन और श्रीराधारानीकी 
स्स समर्पण करनेके लिये विकळ हो उठे । 
'कण्ठदेशामें करवट ली | “सरस समीरकी 
उनकी दिव्य सङ्गीत-सुधाते आलोडित हो 


न 000000 बाय पाबोति हिंदुनॉको पर्े,.. क पर हिंदुओंको धर्म- 
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दिया, उनके षेड्यन्त्रका जनाजा निकाल दिया और 
भक्तिमती पवित्रता और भगवदीयताका संरक्षण किया | 
केशव कास्मीरीका नाम भीचैतन्यके तत्कालीन अनुयायियों 
श्रेणीमें ° 
ओर मक्तोंकी श्रेणीमें भद्धापूवक लिया जाता है | वे भगवान्‌ 


भ्रीकृष्णके परम भक्त थे; चेतन्यकी दिव्यताके प्रचारक थे 
और सिद्ध मागवत थे | 


३ 


भक्त श्रीभट्टजी 


उठी । रसिक भीमइके प्राण भगवानके दर्शनके लिये 
लालायित थे, वे गाने लगे | 

भीजत कब देखो इन नैना । 

स्यामाजू कौ सुरँग 'चूनरी, मोहन कौ उपरैना । 

भगवानसे विरह-दुःख अब और न सहा गया; उनकी 
इच्छापूर्तिके लिये वे भीरासेश्वरीजीके सहित प्रकट हो गये | 
श्रीमइने देखा कि कुझ्में कदग्बके नीचे कोटि-कन्दर्प-छावण्य- 
युक्त रास-विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानीके कन्धदेशपर 
कोमल कर-स्पशंका सोन्दर्य विखेर रहे हैं; यमुनाकी स्वच्छ 
धाराएँ उनके चरण चूमनेके लिये कूलकी मर्यादा तोड़ देना 
चाहती हैं; पर बाळुकाकी सेनाएँ उन्हें विवश कर देती हैं कि वे 
आगे न बढ़ें | भीमदने अपना जीवन सफळ माना, उन्होंने 
भगवानक़ी दिव्य ओर कृपामयी झॉकीको काब्यरूप देकर 
अपने सौभाग्यकी सराहना की । रोम-रोम पुलकित हो उठा, 
मळाररागका भाग्य जाग उठा-- 

स्यामा स्याम कुंज तर ठाढे, जतन कियो कछु में ना \ 

श्रीमट उमड़ि घटा चहँ दिलि तें धिरि आई जर सेना॥ 

“रसौ मेरे नैननि में दोउ चंद? की कान्तिमयी इच्छा- 
पूर्ति ही उनकी अतुळ सम्पत्ति थी । भगवानका रस-रूप ही 
भवबन्धनसे निवृत्त होनेका कस्पाणमय विधान था । श्रीमइके 
पदोर्मे मगवानके रस-रूपका चिन्तन अधिकतासे हो सका है | 


रसोपासकों मोर. अ 
स्तवन 
प है; वह सर्वथा स्तुत्य है। भरीमद्ट रस-साहित्यके 


मर्मज्ञ और भक्त कबि थे । 


GCG 
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ॐ प्रसु-पद-रत भव 


परम वेष्णव आचार्य श्रीहरि- 


हि वर्षतक 
९ जर आपने बारह वरषतक पिमा-की । तसात्‌ 
फेर गुरुसमीप आये । गुरदेवने फिर वही प्रशन किया और 
इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया | पुनः बारह वष 
भ्ीगोवर्धनकी परिक्रमा करनेकी आशा हुई । आशा शिरोधाय- 
कर. भीहरिव्यासदेवने पुनः बारह वर्षतक परिक्रमा की । 
॥ तदुपरान्त गुकुआभ्रममें आये और आचायंकी गोदमें प्रिया 

. प्रियतमकों देखकर कृतकृत्य हो चरणोंमें लोट गये । अब 
_ इन्हें योग्य जान आचार्यने दीक्षा दी । 
 'ध्मक्तमाळ में आपके सम्बन्धमें एक बढ़े प्रमावशाली 
वृत्तान्तका वर्णन है। ये अपने सेकड़ों विद्वान्‌ शिष्योंकी साथ 
छेकर मगवद्भक्तिरूप अळोकिक रसकी वर्षा करते हुए पंजाब 
प्ान्तके गढ़यावछ नामक ग्राममें पहुँचे । गॉवके बाहर एक 
उपवनमें एक देवीका मठ था । वहाँके राजाकी ओरते 
सेकड़ों बकरे बलिदानके लिये वहाँ बैधे थे | निरीह पद्मुओंकी 
यह दयनीय दशा देख स्वामीजीकी ऑखोमे आँसू आ गये । 
सब शिष्यांसह्वित वे वहाँसे चलते बने । रातको राजा 
खष्नमें देखता है कि देवी बढ़ा ही भीषण रूप घारणकर 
उसके सामने खड़ी है और डॉटकर कह रही है, (दुष्ट | 
तूने मेरे नामपर जो कूर कमं जारी कर रक्खा है, उससे आज 


| जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे | 


के, 


_बिरत नित बंदौ भक्त उदार + 


गङ्गाकी अखण्ड धारा समुद्रमे गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुदि क्सी 
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क्षोमसे मेरा शरीर जला-सा जा रदा है। अतः 
बकरोंको खोळ दे और फिर कमी ऐसा 
प्रतिज्ञा कर । साथ ही स्वामीजीसे जाकर फ 
उनसे दीक्षा ळे । मैं भी वेष्णवी दीक्षा दूँगी. * र 


राजा घवराकर उठा और तुरंत स्वामीजीके पह ६। प 
चरणोंमें गिरकर क्षमायाचना की । स्वामीजीने उसे इरे 
दिया. और सबेरे उसे तथा देवीजीको वैष्णवी दश| 
कहा जाता दै, उस स्थानमें अव भी वेष्णवी देवीका हही ए 
मन्दिर दै । वहाँ अबतक जीव-त्रलिदान नहीं होता | १ 
बताशे चढते हैं । 


इसके बाद आप वृन्दावन आये ओर गुरेव ईई 
जीके आज्ञानुसार “युगलशतक? पर संस्कृतर्मे माय स्ति 7 
खामीजीने संस्कृतमें कई मूलग्रन्थ भी लिखे । झं फल है 
भाष्य? मुख्य है । ‹दशछोकी? के अन्यान्य मारणे हक २ 
विशेषता यह है कि वेदके तत्त्वनिरूपणके अतिरिक उमर 
पर काफी जोर दिया गया है। ब्रजमापामं पुग उन 
नामक पुस्तकें आपके सौ दोहे और सौ गेय पर छै रा 
हैं, जो मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते । उप फे ik 
बात संक्षेपमें कही है, वही नीचे “पदः विखारो मसि 
है | इस सम्प्रदायमें ९युगलशातक' पहली दी 0 
शायद इसीसे इसे आदिवाणी कहते हैं। और वे ह क]. 
उत्तरमारतीय सम्मदायाचाये हैं । इनसे पहलेके कमी ब 
शायद दाक्षिणात्य थे । स्वामीजी इस सम्प्रदाय स. र 
प्रवर्तक हैं, जिसे 'रसिकसम्मदाय' कहते हैं | मग. 
के श्रेज्ञारी रूपकी उपासना ही इनका सर्वेख है मर | 
देवजीका इतना प्रमाव हुआ कि काते गल 
शाखाके संतोको तबसे लोग 'हखि्यावी' ही वत अलि! 
वैष्णबोंके चारों सम्प्रदायोमें इस समाद र 


जाकर जे 
क्म्‌ 


१-८ 
ध्‌ ट्र 


एक भगवद्धक्तका चित्त दुखी हुआ है | मगवद्धक्तके इस हरिव्यासी' ही कहलाते हैं । 
जज ग्र 
भक्तवाणी | 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमंधुपतेब्सक्ृत्‌ । रतिमुद्वहतादद्धा गङ्गेवौधसुदन्वति ! „| 
` श्रीकृष्ण ! जैसे मड ह न पलक | 


| का जन्म संवत्‌ १७४६ के लगभग हुआ 
| ह कल थे । फारसी) ब्रजमाषा और संस्कृत- 
| pe उनकी विशेष अभिरुचि और पहुँच थी । पहले 
| । हाड वदाहके राजकार्याल्यमें एक साधारण अधिकारी 
बादमे अपनी कार्यदक्षता, खामिमक्ति और परिथमके 
| वे बादशाह मुहम्मदशाहके “खास कछम” हो गये | 
ग औरसङ्गीतका उन्हें अच्छा अभ्यास था। उनकी कविता 
त हस, मधुर ओर मक्तिपूण होती थी । आरम्मसे ही वे 
[र भोकृष्णकी सरस लीळाओंके प्रेमी थे श्रीनन्दकुमार- 
३ इखारका आश्रय ही उनके लिये परम मान्य था । 
| उच्च कोटिके प्रेमी थे । लौकिक प्रेमको अलोकिक, सर्वथा 
भद्र अथवा ईश्वरीय बनानेमें उन्होंने जो सफलता पायी, 
ह हू मक्तिजगतकी एक अत्यन्त मोलिक और अपूर्व 
कल है | पहले वे “सुजान? नामक एक वेद्याके रूप, 
हग सोन्दयंपर आसक्त थे | पर बादमें उन्होंने अपनी 
रणि मगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिके चरणोंपर समर्पित कर 
ली उनके जैवनर्मे एक अभूतपूर्वं घटना हुई--वे मुहम्मदद्याह- 
मे र्मा बेठे हुए थे । कुछ दरबारियोंने बादशाइसे 
शि कि “धनानन्द बहुत अच्छा गाते हैं ।? बादशाहके 
र च - नहीं गाया, पर “सुजान? के -कहनेपर 
ह. मुख करके गाया | सारी समामें आनन्द छा 
व) हिला उनकी प्रशंसा की, पर आज्ञा-अवहेलनाके 
थी... उनो राजधानीसे बाहर निकाल दिया । घनानन्द 
अब, र मिक सुके थे। देशपति रूठे तो 
मिली मायाका स न प 
भा १ वे चल त्रजकी 
हक गोडे अ अ पच ही तो गये! 
जी देखकर 
ज्ञ ल ऐे आया, रती लमणि नन्दनन्दनका 
`` अने कष्ठकी वाणीका माध्य किया | 


रे मागो, राचा मोहन हू गायौ 


| ( क सदा सुखद्‌ सुहायौ 3 


| । न को राहु हाहा क्यों न ताहि कहि र ॥ 


जळ उमड़ पड़ा, उनके प्राण . 


ॐ ्ीघनानन्द्जी # 
श्रीघनानन्दजी 


, ३७५ 


आनंद को घन छायौ रहत निरंतर हो 
सरस मुद्य सों पपीहा पन बहि र। 

जमुनाके तीर केरि कोसाइरूु भीर, 
ऐसे पावन पुहिन पै पतित ! परि रहि र ॥ 


जगत्के नयनोंमें पतित और 

परम पावन घनानन्द्ने Ps 
धरना देकर रासेश्वरके दर्शनकी इच्छा की | वे समय- 
स भगवानको वियोग-शृज्ञारसे सजाया करते थे | 
आकाशम उमङ्ते वादलोंको देखकर अनुनयपूर्वक कहा 
करते कि तुम मेरे नयनोंके अश्नुजडको सुजान घनव्यामके 
अंगनेमें बरसा दो ।' कमी-कमी चातककी तरह प्रियतमको 
सम्बोधन कर कह उठते थे 


आरतत पपीहन को घनआनेंद जू पहिचानौ कहा तुम । 
प्रेमकी गूढ-से-गूढ अन्तर्दशाकी सूक्ष्मताका परिचय 
उनकी उक्तिमें अच्छी तरह मिळता दै | 
वे प्रायः वंशीवटके निकट वृक्षके ही तळे रहा करते 
थे | कमी-कमी समाधिमें दो-तीन दिन बीत जाते थे । 
त्रजवास-कालमें ही इन्होंने 'सुजान-सागर* की रचना की । 
वे निम्बाक-सम्प्रदायर्मे दीक्षित थे । 


सं० १७९६ वि०में नादिरशाहने मारतपर आक्रमण किया। 
वृन्दावनमें नादिरशाहके सिपाहियोंने बादशाह मुहम्मदशाहके 
“खास कल्म”को फक्कड़के वेषमें देखकर “जर, जर) जर? 
कहा | खजाना माँगा। घनानन्द्के पाससिवा त्रजरजके ओर 
कुछ भी नहीं था । उन्होंने तीन बार रज; रज, रज? कहा 
और उनके ऊपर ब्रजरज डाल दिया | सिपाहियोंने उनका 
दाहिना हाथ काट डाला । विरही घनानन्दके प्राण सुजान 
नन्द्ळाळके विरइमें चीख उठे। उनकी काव्यमारतीने करुण- 
खरमें गाया । 

अधर लगे हैं आनि करि के पयान प्रान 

चाहत चून ये संदेसो रे सुजान को॥ 

उन्होंने पूरा छन्द अपने खूनसे तकियेपर लिखा | 
सैनिकाने थोड़े समयके बाद उन्हे जानसे मार डाळा । 
अन्तिम समयमेँ मी विरह्दीने घनश्यामो ही पुकारा ! 
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कै प्रझु 


क्रम संवत्‌ १५६७ को एक पुत्र॒रक्ष पाया। बालकका न 
इरिराम खखा गया । पिताने यथावसर सब संस्कार र 
और अध्ययन कराया | ययासमय पुत्रका विवाह भी 
सुशीला कन्यासे कर दिया । 
को हरिराम बहुत ही प्रतिमाशाली ती ह के 
इस युवकसे शासत्रांका ममं समझने अ 
त होनेपर ओडछानरेश राजा मधुकरशाइके 
ये राजपुरोहित हो गये । इन्हें वाद-विवाद करके पण्डितोंको 
पराजित करनेका व्यसन था । कहीं किसी विद्वानका नाम 
सुनते तो वहीं शाखार्थं करने पहुँच जाते । इनके साथ 
ाज्यके अङ्गरक्षक रहते ये। एक बार ये काशी पधारे । 
बहाके गण्यमान्य विद्वानेते मी झाख्जचचां हुई और उसमें 
इनकी उत्कृष्टता रही । भावण मासमे बड़े विधि-विधानसे 
इन्होंने विश्वनाथजीका अभिषेक कराया । भगवान्‌, आ्युतोष 
“प्रसन्न हुए । उसी रात खम्नमें एक साधुने इनसे शङ्का की-- 
“विद्याकी पूर्णता कब दै? इन्होंने उत्तर दिया--सत्यासत्यको 
जानकर प्राप्त करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमें है ।? 
साधुने कहा--“पण्डितजी ! आप दूसरोंको जितना समझाते 
हैं; उतना खयं क्यों नहीं समझते ! विद्याकी पूर्णता जब 
प्रात करनेयोग्य पदार्थको प्राप्त करनेमें दै, तय वह वाद- 
विवादके द्वारा दूसरोंको छजित करनेसे क्या प्राप्त हो जायगा ! 
वह पदार्थ तो भक्तिसे ही प्राप्य है। मगवद्धक्तिमें ही विद्याकी 
पूर्णता है । अपनी विद्याको पूर्ण करनेके लिये आपको भक्ति 
करनी चाहिये। अपूर्ण ओर अधूरी विद्या क्या आपको 
शोमा देती है !? 


पण्डितजी जागे तो उनका विद्याका नशा उतर गया था | 
.काशीमें जीतकर भी वे अपनेको हारा हुआ मान रहे थे और 


FAS, 


Bes. गया--“वही पढ़ बिद्या, जामें भक्ति को प्रबोध होय ।? काञीसे 
वे सीधे ओड़छा चळे आये । अब उन्हें धन-दौल्त, मान- 
प्रतिष्ठा आदि सब व्यर्थ मादूस होने ळ्या । किसी महापुरुष- 


A >. आकर जा क आ. आ... 


द-रत मव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 
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श्रीन्यासदासजी 


की शरण ग्रहण करनेके लिये उनका हृदय 


और 
झा 
उसी समय महाप्रभु ्ीहितदरिवंशजीके शिष्य हि ४ कै 
दासजी ओडछा पधारे । पण्डित हरिरामकों इने "जो 
बड़ी तृत्ति हुई । इनके उपदेशसे वे घरदार «| पक 
सं० १५९१ वि० के कार्तिक मासमे इृन्दावन पहन | | [पम 
जब ये यमुना-क्षान करके हितहरिवंशजी | ॥ 
पास पहुंचे? तब वे भ्रीराघावल्ळमजीको मोग प्रसुत श ह 
ख्ये रसोई बना रहे थे । उसी समय इन्होंने ब पावा 
चाहीं । महाप्रभुने चूल्हेपरसे पात्र उतार दिया क्ष] क: 
अग्निको शान्त कर दिया । इन्होंने कहा--'रसोईओऔर निगम 
दोनों काम साथ हो सकते थे |? महाप्रमुने ङ्ग] ब 
‹दो स्थानोंपर मन छगाये रखना व्यभिचारा्क न आ 
है | यह काळसपसे ग्रसित है; अतः उस काल्याल्नेलन ऐगे 
लिये चित्तको सब ओरसे खींचकर ीइयामाशामे स मीर 
ही ल्यानेवाला धन्य है ।? दरिरामजीने महाप्रमुसे दी हे 
कर ली । अब वे ओड़छाके राजपुरोहित नहीं रे। | 
नाम हो गया व्यासदास । सेवाकुल्लके पास ए बोर 
बनवाकर उसमें श्रीराधाकृष्णके युगळसरूपको पश) बे ब 
सेवामें लग गये । जे 
कुछ दिनों बाद ओडछानरेशने इनको मि > 

लिये अपने मन्त्रीको बृन्दावन भेजा । मर्जीने कह क 
अनुरोध किया; पर श्रीधाम दृन्दावन ल हः 
नहीं किया । मन्त्रीने देखा कि ये ऐसे ग जे 
भ्ीहितमहाग्रभुजीसे प्रार्थना की | bs हे 
लिया---स्तनान करके आनेपर हम i ल 
ळ्गा ह 


कहेंगे । इनको जब इस ब्रातका पता कं हम भ 
जानेकी आशा देनेवाले हैं; तब ये bs "उ लत 
गये । तीन दिनतक इनका कुछ पता आळी (र 
६॥ केर 


सुनकर ये झाउओमॅसे निकले और वी गोर 
करते रहे । फिर बहुत-सा कोयला वि% 8 छ 
और एक गघा साथ कर छिया | पूछने ' | 
शरणमें आकर मैंने श्रीधाम हे हे 
मुझे यहॉसे बाहर जानेकी आशा देनेव ३ 
इस दिव्यघामसे मुख काला करके म री 


[ न « 
t 


| औ' महाप्रभुतक शिष्योंने पहुँचाया तो 
हा | बढ़मागीसे इन्दावन छोडनेके 
| बड न्द मी नहीं कहुँगा । व्यथे ही मैंने उसके 
| यची दिया ।? गुरुदेवकी इस बातका समाचार 
को धोकर व्यासदासजीने आकर उनके चरणोंमें 
| 3 नी | महाप्रभुने इनको उठाकर दयसे र्गा लिया । 
 उत्रीका आग्रह बना ही था । उसने इनके साथ अपने 
दी कर दिये; जिससे ये कहीं छिप न जाय । दूसरे दिन 
तका मोग ळग जानेके पश्चात्‌ भक्तोंकी . पंगत बेठी । 
| ज्ञ मक्त प्रसाद पाकर उठ गये; तब अपने नित्यके 
| (मुर व्यासदासजी ने सभी भक्तोंकी पत्तळोमेसे उठाकर 
| इन--शसीय’ ग्रहण किया । यह सब देखकर मन्त्रीने 
मथ्य कि अब ये आचारसे गिर गये हैं । राजपुरोहित 
ग्य नहीं रहे हैं । मन्त्रीकी अभरद्धा हो गयी । 
म त्ने इनसे महाराजके नाम पत्र ळे लिया और 
बेट गये । 
| मन्त्रीने ओड़छे जाकर राजा मधुकरशाहको पत्र दिया 
ओर बताया 'राजपुरोहित अब सबका जूठा खाने छे हैं। 
| बेश छे आने योग्य नहीं हैं ।? राजा मगवङ्गक्त ये । 
कडे उपर दुसरा ही अमाव पड़ा । वे सोचने लगे--'मेरे 
पसरत अब सच्चे महापुरुष हो गये है | यदि वे एक 
४ भिन भी यहाँ आ जायें तो राज्य और राजमहल धन्य हो 
है अतः अब खयं राजा उन्हें मनाने बृन्दावन पहुँचे । 
| पा मशुकरशाइने डुन्दावन आकर व्यासदासजीसे 
त „` म किया--“अधिक नहीं तो एक दिनके लिये ही 
| (सर ओइछे एक बार अवश्य पघारें ।? व्यासदासजी 
ह| करे कमी कोई फूल-बैंगला दर्शन करनेको 
ह उत्सव । महाराजके आग्रहते. संत भी 
| हु न दिनके लियें जानेमें क्या हानि 
5 छिया था इन्दावनसे बाहर न जानेका नियम 
(थूक क अमे राजाने आपने कर्मचारिबोंको 
| भ पच नेठाकर छे चलनेको कहा । इन्होंने 
| तोन तो री दै? तब मुझे अपने मई न्स 


( 


भे छो । देर या तमालसे भुजा फेळाकर व्यासदासजी 
(| देरतक उससे चिपटे रहते । फूट-फूटकर रो 


रभ »>९ 
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# श्रीव्यासदासजौ # 


(५ नज मैने बारे इनें के. रहे थे । कण इसलिये मैंने अमीते इन्हें के रहे ये । एकते इपर 
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दूसरेसे जा चिपटते थे | 
थे--“तुम्ही मेरे सर्व हो | तुम्हीं मेरे पुरुषार्थ हो र 
गुळ तुम मुझ दीनको क्‍यों छोड़ रहे 
हा ¦ मुझसे ऐसा कोन-सा अपराध हो 
मैं जी नहीं सकता ।? कक 


राजा मधुकरशाहका हृदय व्यासदासजीके लि टूटा 
पड़ता था । वे किसी प्रकार एक बार इन्हें ओड्छा छे जाना 
चाहते थे । अन्तमें निराश होकर वे रो पढ़े | हाथ जोड़कर 
चरणोंपर सिर रखकर क्षमा मागते हुए" बोळे-आपने 
मेरे दुराग्रहसे बहुत कष्ट उठाया । आपके इदयको खार्थवश 
मैंने बहुत व्यथा दी । इतनेपर मी आपने मुझे कोई कठोर 
वचन नहीं कहे । मेरे स्नेहको तोड़ा नहीं । मेरे अपराघको 
क्षमा कर दें | में अब ओर हठ नहीं करूँगा | आपकी 
जिसमें प्रसन्नता हो; वही करें | मुझे अपना अनुचर जानकर 
उपदेश करें |? न्यासदासजीने राजाको भगवद्धक्ति और 
संतसेवाका उपदेश किया । गुरुकी आज्ञासे ओड़छानरेश 
छोट आये। | 


राजपुरोहदितानीजीने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजाके 
जानेपर भी नहीं छोटे; तब वे स्वयं बृन्दावन पुर्त्रोके साय 
पहुँचीं। व्यासदासजीने पूरी उदासीनता दिखायी। उन्हें भला; 
अब ख्ी-पुत्रसे क्या मोह ! क्या प्रयोजन १ छोगोंने सिफारिश 
की तो उन्होंने कहा--“जो नारी परमार्थमें न लगी हो; उसे 
पास रखना तो यमके पाशमें अपने गळेको फॅसा छेना है | 


पतिब्रता स्री पतिके चरणोंमें गिर पड़ी और उसने जेते 
पतिदेव आशा करें; वैसे ही रहना स्वीकार किया | व्यासदासजीने 
दीक्षा देकर उनका नाम 'वैष्णवदासी? रख दिया ओर 
संतोंकी सेवामे लगे रहनेका उन्हे उपदेश किया । माताने 
अपने पुत्रोंको भी पास रखनेकी अनुमति चाही । बहुत 
आग्रह करनेपर यह प्रार्थना मी स्वीकार हो गयी । पर पत्रको » 
दीक्षा व्यासदासजीने नहीं दी । उनमेंसे एक पुत्रने एक दिन 
संतस्व्ामी हरिदासजीकी प्रशंसा की) तब आप उसपर गरस 
हो गये । उसे आपने स्वामीजीसे दीक्षा लेनेकी आझ दे दी । 
वे “दुर युगलकिशोरदास नामसे प्रसिद्ध हुए । संतो 
इनका बहुत अनुराग था । बृन्दावन छोड़कर ये कहाँ नही 
गये । इनके मावपूर्ण पद मिळते ह न 
मगवानकेंश मगवद्धक्तकि तथा मगवद्मसादः 


SS | 
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चरणोंका नूपुर इट गयाः तब आपने यशेपबीत ग 
शूँय दिया । छोगोंने पूछा--“आपने यह क्या किया 
बोळे--'अबतक तो इसका मार ही ढोता आया था । आज 
यह सफल हो गया !? 

ये बड़े ही सहनशील ये। एक बार एक संत न्य 
परीक्षा करने आये और कहने लो “मुझे बहुत भूख छगी ई। 


राजमोग लगेगा, तब मगवठासाद आप पा छेना । 
बिना कैसे आप मोजन कर सकते हैं ।? 

संतने इतना सुनते ही गाल्या देना प्रारम्भ त ये 

चुपचाप सुनते रहे । दर्शकोर्मेते कुछको बुरा ल्गा। वे 
मना करने ळगे तो इन्होंने उनको रोक दिया । जब मगवान: 
का भोग ळग गया, तत्र प्रतादका याळ लाकर संतके सामने 
रखकर नम्नताते बोढे-“प्रभु | आप पहले प्रसाद पा ळें । 
जो गालियॉ शेष रह गयी हो; उन्हें फिर दे लेना ।? 
. संत प्रसाद पाने बैठे और ये उनको इवा करने लगे | 
प्रसाद पाकर जूठी थाळी संतने इनके सिरपर दे मारी । ये वह 
सब जूठन बटोरकर पाने लगे । अब तो वे संत-इनके चरणों- 
र पढ़े और बोळे--'आपके धैय ओर साधुसेवाको 
घन्य है ।! 

, भ्रीठाकुरजीको एक बार ओड़छेसे आयी रत्नजटित वंशी 
धारण कराने छो तो बंशी मोटी होनेसे प्रभुकी अंगुली 
किञ्चित्‌ छिल गयी । इन्हे बढ़ा दुःख हुआ । वंशी मन्दिरमे 
प्र आये, तब श्यामसुन्दरने खयं वंशी घारण 
कर ळी । इसी प्रकार किसीकी भेजी जरकती पाग ये ठाकुर- 
जीको एक बार बाँध रहे थे, पर बहुत प्रयक्ष करनेपर भी 
मनो5नुकूछ पाग बँधती नहीं थी। इन्होंने कहा--'मेरी बाँधी 
पसंद नहीं आती तो आप ही बांधो।? पगड़ी रखकर ये 
मन्दिरसे बाहर आ गये । ठाकुरजीने खयं पगड़ी बाघ ळी | 


तो ऐसे मक्तोंके सामने प्रभुकी लीला सदा ही 


बंदी भक्त उदार # 


क 
भगवाचके महाभाग भक्त उनसे नित्य अमि न 
व्यासदासजी ऐसे ही औराधाइणणके नित्य स 
त्रजमाषामें बढ़े ही मधुर पद मिलते हैं। उने ह 
उद्धृत किये जाते हैं-- ः 
हम कब हॉहिगे ्रजवासी १ 
ठाकुर नंदकिसोर हमारे, ठकुराइन रावर | 
कब मिलिहँ दे सली सहेली हरिबंधों हदवे | | 
जाको बमन करत रारुसा कर मीडत कमरा ही। 
इतनी आस ब्यास की पुजवहु बृंदा बिपिन चित | 
जो सुख होत भक्त घर आये \ 
जो सुख मक्तनि को चरनोदक पीवत गात हाये! 
हो सुद्ध सपने हु नहिं पयत कोटिक तीरथ न्हा 
जो सु मक्तनि को मुख देखत उपजत हु बिछाने। 
सो सुद्ध होत न कामिहि कबहुँ कामिनि उर रपये 
जो सुद्ध होत भक्त बचननि सुनि नेनन नीर ह्ये! 
हो सुख कबहुँ न पेयत पितु घर पूत को प हिे। 
जोसुल होत मिरुत साधुनि सो, छिन छिन रंग वके! 
हो सुख होत न रंक '“ब्यास'को ठंक सुमेएि पे! | 
से मंदिर हरि के संत १ 
जिनि में मोहन सदा बिराजत, तिनहिं न छेत ब! | 
जिनि महँ रुचि कर मोग मोगबत पाँचौ खाद भ! | 
जिनि मह बरत हसत पा करि चितवत नैन ३४ | 


ज आदा श्रद्धा अ अ क्रा ड त स्त्र I 


जहाँ न “ब्यास? तहाँ न रास रस बूंदाबन * 


I 
iy 


भक्तचाणी 


खं घायुमझि सलिलं महीं च ज्योतीषि सच््यानि दुसावीन्‌ | | | 
त पुर गीर वि चूत नवन र स है 
राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अभि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशा, इ ` | अ 


' समुद--सब-के-सब भगवानके शरीर हैं; समी रूपेम खयं भगवान्‌ प्रकट हँ, यों समक्षक0 / के 
___ उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे भगवद्वावसे प्रणाम करता है । कि 
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रतिकमुरारिजी भगवान्‌ श्यामसुन्द्रके रूप-रस ओर 
| पूरे रसिक थे । वे दिव्य युगल स्वरूपके 
आरे चन था । नन्दनन्दन त रसमयी 
। स्मरण ही उनके आधार था । 
ति सी उनकी ददू निष्ठा यी । वे सर 
रसिकमुरारिजीके गुरु इयामानन्दकी जागीर एक दुष्ट 
छीन छी | श्यामानन्दने उनको पत्र लिखा कि तुम 
क्ष दशयामे हो, उसीमें शीत्र ही चळे आओ । उस समय वे 
रे कर रहे ये । बिना हाथ-मुख धोये ही वे चळ पढ़े । 
पुस्आशकी. मर्यादा ही ऐसी थी । शुरुका निवास सन्नह 
दोरी दूरीपर था । श्यामानन्दजीने उन्हें उस दशामें देख- 
| हर बढ़ा आश्रय प्रकट किया और उनकी कार्यतत्परता ओर 
| आशकारिताकी बड़ी सराहना की । रसिकमुरारिने गुरुकी 
बशीर हौटानेके लिये राजाके पास जानेका निश्चय किया, 
किंतु उनके शिष्याने उन्हें राजाकी दुष्टतासे अवगत कराया और 
' नेरे रोका। उन्होंने किसीकी बात नहीं मानी । राजाने उनके 
आनेकी वात सुनकर एक मतवाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर 
| छोहनेका इरादा किया और समासदोंसे कहा कि “यदि उनमें 
कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हे छोड़ देगा और इस तरह 
| उनकी सिद्विका मी पता चळ जायगा ।? पर यह सब कुछ तो 


ह सता हुआ उनके पथपर मदोन्मत्त-सा 
|| पनर रहा था | श्यामाश्यामके अनन्य सेवक रसिकमुरारि- 


जन्मे 


~ हन्‍ं, 
श्र द 
~ 
| 
|. 
गा 
काग 
|; 


| रन देते हैं, जो अकिखन हैं । 


# भक्त-वाणा # 


| भक्त रसिकमुरारिजी 


की पालकी राजसमाकी ओर आ रही थी | वे निर्मयता- 
शवक प्रभुका स्मरण करते पालकीमे सवार होकर चळे आ 
रहे थे । जीव चराचरमें मगान्‌ नन्दनन्दनके दर्शन क्रने- 
वाळे रसिक मक्तने देखा कि कहारोंने पाटकी रख दी और बे 
भाग खड़े हुए । सामने मदमत्त गजराज झूमता-झामता पहुँच 
गया । रसिकमुरारिको अपनी प्राणरक्षाकी चिन्ता नहीं 
थी। उन्हें तो गजराजको किसी तरह इस भयानक पाप- 
कमसे मुक्तकर भगवानकी मक्तिका माधुय चखाना था | 
उन्होंने कृपामरी इष्टिसे गजराजको देखा । प्रेममरी मुसकान 
बिखेरकर कहा कि “मैया | तुम चेतन हो, तुम्हारे रोमरोममें 
मगवत्‌-सत्ता व्याप्त है; तुम हाथीका तमोगुण छोड़ दो । इस 
पापग्राहसे छुटकारा पानेके लिये भगवानका स्मरण करो । 
मव-बन्धनसे मुक्ति मिल जायगी |? भक्तकी रसमयी वाणीके 
प्रभावसे गजराजका मद उतर गया । उसका हृदय भक्ति 
मावसे आह्वादित हो उठा । हायीने नतमस्तक होकर रसिक- 
मुरारिकी चरण-वन्दना की । ऐसा लगता था कि तमोगुणने 
सत्वरुणकी प्रभुता खीकार कर ली | वह अधीर हो उठा, 
नेयनोसे अश्रुकी धारा बहने छगी। रसिकमुरारिने उसे 
भीकृष्णनामसे अमिमन्त्रिततर कहा--“भरीकृष्णका नाम 
माधुर्यका अनन्त सागर है । एक कणिकामात्रके संस्पशसे 
करोड़ों जन्मोंके पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप-रसर्मे 
अवगाहनकर धन्य और इताय हो जाता है |” उन्होंने इस 
शिष्य हाथीका नाम गोपालदास? खखा। भक्त 

दर्शनसे राजाकी दुष्टताका नाझ हो गया । उसने उनके चरण 
पकड़ लिये; क्षमा माँगी । स्यामानन्दकी जागीर छोटा दी | 


रसिकयुरारिकी गुरुमक्ति धन्य हो गयी । 


के मक्तवाणी 
: सन्तु नः दाश्वत्ततर तत्र जगहरो । भ 
*्वयेधुतथ्रीमिरेघमानमदः पुमान्‌ । 


भगुर ! हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहे क्योंकि विचि 
शे बानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पढ़ता । ऊँचे कुळें जन्म, 
भिसका घमेंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी 


॥ 
नैवाईत्यमिधातुं वै त्वामकिश्चनगोचरम. ॥ 


ओमद्धा० १। ८। २५-२६) 
> आपके 


शर्य, विया और समत्तिके 
क्योंकि आप तो उन 


ळे सकता; 
याह ॅ कुन्ती 
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कोई चार सौ वर्ष पू्वकी बात दै--गोखामी भीहरिवंश- 
चन्द्रजीके तृतीय पु ज भीगोपीनाथजी महाराज देववन (सहारन- 
पुर ) मै विराजमान ये। इन्दी आचार्य-कुछ-कमछ-दिवाकरके 


वी ये 
था; किंतु देखनेसे ये क्षत्रिय जान पड़ते थे। 
कर पांच पक बाज रखते और शिकार किया करते ये । 
लालदासजी व्यवद्दारमे तो बढ़े कुशल थे; पर परमार्थके नाम 
कोरे थे । एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आये और 
कारणवश वहाँ तीन घंटेके लिये ठहरे मी । 
इसी बीच “भीराघारज्ञीललूजी! ( भीगोपीनाथ गोखामी- 
के इष्देव ) की श्रंगारःआरतीका समय आ गया । मन्दिर 
का टकोरा ( घण्टेकी ध्वनि ) सुनकर सब नरनारी प्रमुके 
दर्शनोंकी चछ पढ़े । लाळदासजी. मी कौतूहळवश सबके 
साथ हो लिये | वहाँ जाकर उन्होंने देखा-- 
गोपीनाथजी आएति करें १ जो देखें तिन को मन हरे ॥ 
गोखामीजीके पुनीत दर्शनोंने ळाळदासजीका मन 
चुरा लिया-- 
लाळदात कौ मन हर रयो । देखि खरूप चित्र सौ मयौ॥ 
जब सब लोग आरती करके लोटे, तब इनके साथियोंने 
इन्हें मी चळनेको कहा--“छालदासजी | चल्यि, क्या सोच 
रहे हें!” परंतु झाळदासजीपर तो अकारण करुणामयकी 
निहँठुकी इपाकी वर्षा हो चुकी थी । उनके पूर्व संस्कारोंके 
सुकृत-सुयोगसे उन्हें भीठाकुरजी अपनी ओर आइष्ट कर रहे 
थे | अतः वे बोळे-- 
अति सुगंध हरिबंस तन मल्यागिरि को बूट । 
रारदास इढ़ गहि रहो या मंदिर को खूर ॥ 
यह उत्तर देकर ठाळदास-- 
पान गुसाई फे कपटाने । काह की सिख नेक न माने 
देखि सरूप भक्ति उर me अर केक द 
. इनकी सरळता ओर अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदा भक्त उद. के 


हित) लालसामीजी 5 CE 5 


( छेखक--वावा म्रीदितशरणजी महाराज ) 


गरळदिवाकरके ळे | इन्होने ममता, मोह सब छोड़ दिया और ने 


अब ळाळ्दासजी देववनमें ओऔगुरदेवके पाह + |. 
लगे तथा उनके बताये हुए उपक्रमसे भजन रीफ 
सब प्रभुको समपंण कर दिया, जेसा कि 
इनके विषयमें लिखा द शम 
ममता मोह सब तज दीनो \ तन-मन-धन एब अप्ले 
संतनको निज बेष बनायौ । पहिलो उन आरची 
हरि गुरु सेवा सों चित रायौ । तब तो. स्वामी आप इह जे 
रार करत प्रमु मोग भावना । कहन सुननको तहों दर 


ये प्रभुकी अष्टयाम मानसी सेवामें तन्मय रहते गे |. 


वस्रका ध्यान तो रहा नहीं । वे एक रुपयेके व्हू # शा 
छाये । वञ्नकी जगह ळइट् देखकर महाराजम ह 
आश्रयं हुआ । वे समझ गये) जरूर कोई कारण है| मं 
पूछा--“मैया | हमने तो वर मेंगवाया या, एप * गव 
कैसे ळे आये १? इन्होंने अपनी सूळ बताकर कमग परः 
की । गुरुजी बोले--“मैं तुम्हें अपराधी थोडे ही मार्ग 
जो क्षमा-याचना करते हो । भूळका सच-सच % | प 
दो ।? अन्तर्मे महाराजजीके शपथ दिलानेपर हह |। 
घटना कह सुनायी; जिससे गोसाईजी बढ़े प्रसन्न हुए। डे 


तदनन्तर गुरुदेवकी 
इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे । 
और उनके मक्तोंकी सेवा करने लगे | 


घरका क्या नाम था) कुछ पता नहीं । 
पूवसंस्कारोने इनमें केवळ पाँच वर्षकी ही अवस्थामें 
| उक्तः वैराग्य और प्रभुप्रेमकी लगन उत्पन्न कर दी थी । 
| बक्ममक्त घुने मी पाँच वर्षमे अपनेमें यह छगन पायी 
| शी। इती साम्यके कारण इन्हें लोग धुवदास कहने लगे | 

द भ्रश्रुदासजीके पिता स्यामदासजी कायस्थ देववन 
ळी (सहारनपुर ) के निवासी थे । इनके यहाँ कई पीढ़ियोंसे 


| भीधुवदासजीका जन्म छगभग संवत्‌ १६४० के समीप- 
श्रमना जता है। ये पाँच वर्षकी अवस्थामें यइं-त्याग करके 
"| भवन आ गये और इन्होने दस वर्षकी अवस्थामें ही प्रसु- 
| गति कर ळी | 
| एने बचपनमें ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी । इनके 
१ महाराज गोखामी औहितइरिवंशचनतर 
वजाच्या थे | श्रीधुवदासजी बढ़े एकान्त-प्रेमी भक्त 
| "स्रिय वन-विहारकी भावनाओंमें तल्लीन हुए भीवन- 
"| "वनख पढ़े रहते थे । इनका सरस हदय कवित्व 
| पूर्ण या । ये मेघावी, सुशील और नग्न ये । 
ह्ये ही इन्होंने विद्याप्ययन किया, फिर जीवनभर 
ठ "षी सरस साधनामें र्ग न 
कर मनमें युगळ-किद्योरकी लळित करीड़ाओंके 
के. ग अगिला थी; किंदु संतोंके सड्डोच और 
३ भयसे वे ऐसा कर नहीं पाते थे । 


| ह २. चरिनखेखनकी उत्कट ल्याने इन्हें विषद 


भने 
१० प | 
|» "4 


जिससे ये इन्दावन गोविन्दघाटके महारासमण्डल- 


नै आहित घुवदासजी # 


७ 
नाम वि देस तरल रहे १... पनत हरि गुरु संतन चरन रति । अधिक 
ली पड घर्म पथ स्वामी लाळ गँमीर मति ॥ म्ह ने कळू सुहुत । 
हे सर्वदा अपना समय मजनमें ही बिताते थे। यथा-- * निति दिन जाहिं निहत ॥ 
है वव ER HS CRS -णह्ववदासनी 
( ळेखक---चद्मावाळे बावा ) 


तीन दिन; तीन रात बिना अन्न-जछ डिये पढ़े रहे । इनकी इस 
घि और ठानेर होकर प्रेम खामिनी भरने 
चौथे दिन अधे रातिको दर्शन दिया और इनके तिरपर अपने 
सुकोमळ चरणोंका स्पशं कराके आशिष और आश दी कि 
ठम हमारी ललित क्रीढ़ाओंका वर्णन करो । तुम्हारे द्वारा वणन 
किये गये लीला-चरित्र प्रेमी रसिक संतोंको सुखदायी 
ही होंगे । 

श्रीखामिनीजीकी आशा पाकर प्रसन्न मनसे औहित 
घुवदासजीने युगलकिशोर भ्रीराघा-वल्ळमळाळकी ललित 
केलिकलाओंका वर्णन किया । इन्होंने बयालीस ग्रन्योंमे 
युगळ-किशोरके रस, भाव, लीळा, स्वरूप, तत्त्व धाम 
अन्थोंका सङ्कछितरूप 'बयालीस-छीला' के नामसे प्रतिद्ध है । 
इस अन्यावलीका प्रचार भीमुवदासजीके जीवनकालमें ही दूर- 
दूरतक हो गया था | 

भीहित प्रुवदासजीकी भ्रीवन्दावनघाममें अनन्य निष्ठा थी । 
ये जीवनमर भीवनको छोड़कर अन्यत्र कहीं गये ही नहीं | 
नम्र और सहिष्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात 
कहकर मी इन्हें कुछ अनुचित कह देता, तो भी ये उसका 
और उसकी बातका कोई प्रतीकार न करते-सब सह लेते 
थे | इनके जीवनकी कई घटनाएँ इसकी साक्षी है । 

अन्तमें लगमग सं० १७०० वि० के समीप आप भ्रीवन 
गोपिन्दघाट रास-मण्डल्पर भीहित हरिबंशचन्द्र महाप्रयुके 
समाधि-स्थळके पास एक तमाळके तरुमें सदेह छीन हो गये । 
बह तमाळ आज मी तीन सो वर्षोके बाद महात्मा औहित 

पावन स्मृति करा रदा है । 


जाऊँ देस कळ घामकी जह घ्रुवदात सो औतरभो । 
गि उ -- चाचा दित इन्दावनदास 
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जानहिं संत सुजान हिंगे जिन के निखूपन । 
रहित भजन रस रीति निर्वहन कुक के मून । 
त कुछ उदित उपाए अम पति चहि ई 
कृष्ण बलमा 'चरन कम के मुंग स्दाई॥ 


महाराजका जन्म विक्रम संवत्‌ १७३८ वेशाख इपगा सपतमी- 
को हुआ था | आपके पिताका नाम भोखामी भीहरिलाल 
एवं माताका नाम श्रीकृष्णदुंबरि था । 
इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारोंसे पूण 
था; जिनका वर्णन यहाँ अप्रासङ्गिक होगा | ये ज्या-ज्या 
बड़े होते गये, इनके शील सौजन्य, कोमळ स्वमाव, दया) 
प्रेम आदि गुणोंका क्रमशः खामाविक प्रस्फुरण होने र्गा । 
उन दिनों मारत मुगळ-झासनर्मे था | यवनोंके अत्याचार 
बृद्धिकी सीमापर थे | उनसे पीड़ित बृन्दावनवासी भक्तगण 
अपने-अपने इष्टदेवके अर्चा-विग्रहोको यत्रतत्र छिपाये फिरते 
थे । बादशाह ओरबजेबसे सताये जानेपर महाप्रभु भीहित- 
इरिवंशचन्द्रके इष्टदेव भीराघावल्छमलाळजी महाराज, जो वंश- 
परम्परासे भीहरिलाळजीके भी इष्टदेव थे; उन दिनों कामवन- 
के समीप अजानगढ्में छिपे विराजते थे । 
एक बार आवणके महीनेमें यमुनामें मारी बाढ़ आयी, 
जिससे अजानगढ़ डूबने लगा | अजानगढ़के डूबनेकी खबर 
शीवनमें अमीतक किसीको न थी | एक दिन बालक 
रूपळाळ अकस्मात्‌ विळख-विलखकर रोने छगे। उनके शरीर- 
में एक साथ प्रेमके अनेकों सात्त्विक भाव उदयं हो आये । 
इनके पिताजी और अन्य मक्तोके पूछनेपर और कुछ 
न कहकर इन्होंने अजानगढ़ ( कामवन ) चलकर श्रीराधा- 
वल्ळमजीके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की | पुत्रवत्सळ 
. पिता भ्रीहरिळाळ्जी इन्हें अजानगढ़ ळे गये। बाढकी 
कन झेळते हुए भे कामवन ( अजानगढ़ ) 


FSS Fes ts 
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हुए कि शरीरकी सुधि ही जाती रही । आँखों 
अविरल धारा बह चली । बहुत देरके पश्चत्‌ 
चेतना हुई, ये अपळक नेत्रोसे अपने प्रियतमकी 
पान करने लगे । 

इनकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था गे 
आवेदामें ये अपने आपको सम्हालनेमें असमथ हो गे > 
शुचि-अशचि अवस्थाका भी ध्यान भूलकर श्रीरापावळ 
लालको अपने सुज-बन्धनमें बाँध लेनेके लिये उन 
ळपके । ये शीम्रतासे निज-मन्दिरकी देइलीको पार जि 
चाहते थे; तबतक इनके पिताजीने इन्हें अपनी 
लिया । अपने आपको बन्धनमें देखकर ये उसी मावे 
जोर-जोरसे चिल्लाने लगे---५मुझे छोड़ दो! मैं राषावळ 
मेट्रँगा, मैं उन्हें निरखूँगा। अरे, में उनके कोम 
चरणोंका स्पर्श करूँगा; मुझे छोड़ दो ! मुझे छोड़ दे! 

इनकी छटपटाहट और प्रेमकी उतावलीको ऐ 
पिताजीने प्यारसे पुचकारते हुए समझाया- बिग! श 
ऐसी अपावन दक्यामे थोडे मिला जाता है। म्म] 
स्नान नहीं किया है और फिर ठम्हारा संस्कार म 
हुआ है । हमारे कुकी परमके अनुसार कोई मी. 
बालक बिना द्विजाति-संस्कार और वेष्णवी दब | 
हि श्रीजीके मन्दिरमे प्रवेश न सकता है और न उनक ह 
और फिर तुम तो अमी केवल नौ वर्षके छोटेसे गर 
फिर यह सब केसे हो सकता है ।? 

पिताजीकी बात सुनकर आप शीभतरे लोर 
कूद पढ़े और उसी आवेशे बोडे--अच्छा ' ॥ 
मैं अमी किये आता हूँ । रदी 
आप चाहे जब करिये; मैं तो प्र 


करूंगा. ही ।? दा 
बर] 
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८ अहु 
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हे 
हे 


देर 


~ 


है 
> 


यों कहकर आप बड़ी तीव्र य | 
दौड़े और मीषण बाढम कूद गये । नो १. इ] 
रि देखकर पिताजीका हदय आतन ह 
ल्या । उन्होंने पुत्रकी ग्रेम पिपासाको E 


£ 

i, 
कि 
(कल 


* गोस्वामी 


दान कर दिया । ये मन्त्र-भवण करते 
जी आ गये तथा उसी प्रेमोन्मादमयी 
03४ _ न्दर प्रवेश कराया गया । अपने अनन्त- 
वावि प्रितम श्ीराघावल्लमलालजीके कोमल चरणोंका 
सकते ही एके शरीरमें विद्युत्का-सा संचार हुआ तथा 
लक शरीर दिव्य युते चमक उठा । ये प्रेम-मुग्ध होकर 
है| ने प्रियतमके चरणोसे लिपट गये और लंबी-ळंबी 
यों मरते हुए पावन प्रेमाशुओंसे उनके चरणोंका 
हन करने लगे । इनकी प्रेम-मुग्ध दशा देखकर पिताजीने 
| ने परमुके चरणोंको छोड़नेकी बात कही) पर ये छोड़ते ही 
॥ उगे] तब खयमेव ीहृरिलाळजीने इन्हें पकड़कर दूर किया | 
| जति दूर कर दिये जानेपर ये दोनों हाथोंकी अँजुछी बॉधकर 
किहिणीकी माति फूट-फूटकर रोने लगे | वाळक रूपलाळका 
| शेन सुनकर वहाँ उपस्थित सहस्रां नर-नारियोंका हृदय भी 
-॥ मर आया । अन्तमें इनके बाबा श्रीकमळनयनाचार्यजीने 
| इर स्मझाया और आशिष दिया कि “बेटा ! तुम हमारे कुळ- 
२ के मूपण होओगे ।? बाबाके वाक्य सुनकर ये छजा गये और 
शन्त होकर एक किनारेपर जा खड़े हुए । पश्चात्‌ प्रसादी 
|| चनदन, फूलमाला, बीड़ी आदि देकर इन्हें डेरेपर भेज 
५] दिवा गया । 
इस प्रकार कितने ही दिनोंतक आप पिताजीके साथ काम- 
हेत भ रहकर औजीका दर्शन-युख लेते रहे । पश्चात्‌ काम- 
ह ते मरताना होते हुए भीवन आये । मार्गमे बरसानेकी 
क गायक पकवान राशीत 
गि ’ अन्नरक्षक 
| कव छोड़कर माग गये । इससे इनके पिताजी 
| “गाम हुआ कुछ और ही । मतवाळे गजराजने 
Fe र बाळक रूपलाळके चरणोंका अपनी 
; और वह चुपचाप एक ओर चला गया । 


“ब्ध हो । जिन संतोके पुनीत दृदयमें रागरोष- 
गन सोह हैः वहां ऐसे तमोगुणी खमाववाळे 
| डा स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य 
| भच या, जो प तो मतवाळे हाथीको शिष्यतक बना 
"हमा | पीछे महंत. गोपाळदासजीके नामसे, प्रख्यात 


र 


॥ स 
| नादे इनके पिताजी खूब प्रभावित हुए और 


3 


डू am और सौह हो वंधत. Aee = वे मळीमॉति समझने लगे कि 


गी ३८३ 


पह बालक 
नहीं--अवर्य कोई दिव्य खापुरप है... 


गोखामी “मवनाज्ञणमार्जनी 
स्याम्‌? 
अर्थात्‌ 'हे राधे ! मैं आपके भवनके ऑगनकी मार्जनी हो 
सकू !? यह असत्य ही कह दिया दै ! और स्वामी भीहरिदास- 
येत्या द दीजे सोहनी |? क्या यह भी 
! 


इनके इन शब्दोंसे प्रस्फुरित होनेवाली भद्धा मक्तिऔर 
सेवा-निष्ठा छोगोंको निरुत्तर ही नहीं करती वरं सेवा-परायण ~” 
बना देती थी । सेवाकी इस लूगनने इनमें केवळ ग्यारह 
वर्षकी ही अवस्थामें एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी । ये सेवा 


करते, चळते-फिरते--इर समय अपने सामने युगळसरकारका 
दर्शन किया करते । 
विद्याध्ययन और विवाइ-संस्कारके पश्चात्‌ ळगमग 
बीस-इक्कीस वर्षकी अवस्थाके उपरान्त आपने अपना सम्पूर्ण 
जीवन भक्तिप्रचार और म्रमणमें व्यतीत किया । प्रथम बार 
गुजरात-प्रान्तकी यात्रामें आपने श्रीरामकृष्ण मेहताके घर, जो 
परम वैष्णव थे, प्रीतिवश लगातार आठ मासतक विश्राम 
किया । इनके सत्सङ्गसे मेहताजी कृतकृत्य हो गये । उन्हें 
गोस्वामीजीकी कृपासे युगळकिथोर भीराधा-क्यामसुन्द्रके 


भीरूपळाळजीकी बैठक मी है । 

आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय मारतकी हुई । इस समय 
जब आप जीवोको भगवत्मागेमें लगाते हुए भीमयागराज 
पहुँचे तब वहाँ एक महात्माने इन्हें तिदद नारिकेल 


का प्रकाश हो जायगा | 
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गोखामीजीने उस नारियळको छेकर गज्ञा-सज्ञमर्मे फेक 
और कहा--'महाराज | जिसे भगवान, 
हद का और प्रीतिकी वाब्छा हैः उसके लिये इन सिद्धियों- 
का प्रछोमन व्यर्थ ही नहीं, बल्कि अहितकर मी है | मशे 
कहीं नाटक-चेटक थोडे दी दिखाना हैः जो मैं आपका नारियळ 
खले. इनके इस उत्तरे वे सिद्ध महात्मा छनितरे ळी 
इस बहाने भानो आपने अपने मक्तोंकों सिद्धियोमे न 
अनन्य रूपसे भीकृष्ण-मक्ति ही करनेका उपदेश दिया | 
पश्चात्‌ आप काशी होते हुए पटना आये | पटनामें 
रामदास वैष्णबका प्रेममय आग्रह और अपने प्रभुकी आशा 
मानकर आपने उनके घरमें विराजमान 
श्रीविग्रहको लेना खीकार किया !४ 
जगन्नाथपुरी जाकर नीछाचछनायके दर्शन करके आप 
अत्यन्द आनन्दित हुए और प्रझुके महाप्रसादकी प्रत्यक्ष 
महिमा देखकर आपका इदय प्रसत्नतासे फूल उठा । 
पूर्वीय प्रान्तोंकी यात्रा चार वर्षोर्मे पूर्ण करके जब आप 
रीबन्दावन आ रहे थे; मागमे कुछ दिनोंके लिये आगरा 
ठहरे । वहाँ आपने अपने शिष्य वैष्णव दयाळदासकी पुत्री 
विष्णीबाईकी बीमारी दूर की | यही विष्णी गुरूकृपासे आगे 
चलक परम मक्ता हुई । 
अस्तुः भीहितरूपछाछजी गोखामीकी इष्टनिष्ठा वृन्दा- 
वनेश्वरी श्रीराधाके चरणोंमें थी; अतः वे एक बार उनका 
दर्शन करने वरसाने गये वहाँ गोखामीजीके अनुराग और 
मावसे प्रसन्न होकर खामिनी वृषमानु-दुळारी श्रीराधाने आपको 


भ्रीपरशुरामदेवजीका जन्म जयपुर राज्यमें सोलहवीं सदीमें 
हुआ था । वे परमरसिक महात्मा 


हरिव्यासदेवजीके 
थे । परथुरामदेव अच्छे कवि और रसोपासक थे | भावानूकी 
कथा-सुधाके रसासवादनमें उन्हें अमित आनन्द मिलता था | 
वूसरोंको कथामृत पान करानेके लिये वे सदा प्रस्तुत रहते थे बे 
तिलक लगाने, माळा फेरने और भगवहुणानुवाद करनेको बड़ा 
महत्त्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहां धमकी खेती होती है, 
भगवानके भक्तजन रहते हैं वहीं साधु और संत अपने रहनेका 
। पूजित हो रहें हैं । | 


शिष्य उसके किनारे हंस नहीं रहा करते । जिस मनु 


बुगलकिशोर अमी भो गोखामो अस्यञसजा मरा बराय ली 
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= जल टात दिये। भीलामिनोबीका 4 २७ दर्शन दिये । भीस्वामिनीजीका दन 
मुदित मनसे गा उठे रशन के ® 
बरसानों बर सिंधु भाव 
लीळा चरित सुबारि मरथौ लक क 
दपं 
र्त रतन जा मध्य बास परिकर जु मनु के 
रसिक जौहरी रूखत, तहाँ गम नहीं आन है बनत 
ससि तें प्रकास कोटिक जु सब राधा सहि सहँ उद! का 
मंडळ अखंड चित एकरस मोहन चकोर हि मु | 
गोखामी श्रीहितरूपलाळजी महाराज श्रीरा बह दे 
सम्प्रदायके केवल आचार्य ही नहीं बरं एह {ग 
रसिक संत थे । इनका चरित्र ही इनकी इष्टनिष्ठ | प्री 
भक्ति, सेवा लगन, निःस्पृह भाव) दयाखुता; ॐ और 
सेवा; निर्वैरता आदिका साक्षी दै । इन्होंने अपने घ॑ ए 
लिये भीबृन्दावन और अपने इष्टाराध्य श्रीविग्रह भीरा षार 
लाळजीका परित्याग करनेमें भी कोई हिचक नहीं दी | | पेढी 
गोखामीजी मक्त तो पूरे थे ही; साथ-साथ वि ए 
अच्छे थे। आपने अपने जीवन-कालमें अनेकों मक्त 
रचना की है; जिनमेंसे अबतक कोई बीस अत्य उपल्ब|| - 
हैं। उनमैसे कुछके नाम दिये जाते हैं-- 
( १) अष्टयाम-सेवाप्रबन्धश (२) मानसी स्र | 
(३) आचार्य-गुरु-सिद्धान्त/ ( ४ ) नित्य-विहर (१)]] त्‌ 
ध्यान (गोप्य-केलि ) ( ६ ) पद-सिद्धान्तः (७) खः गोर 
( गौतमी-तन्त्रके आधारपर ) (८) ब्ज-मक्ति और( ह 
वाणी-विलास इत्यादि । र 


द्र 


था 


उ 


रम 

| 

गव 

र्या 

प 

खान बना छेते हैं । जिस ताळाबमे पानी १६.) पे 

प्रेम नहीं होता, उसके पास मक्तजन भूलकर गी" | भ 

परशुरामदेवका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। कर पक 

तेज था । उनका जीवन पूर्णरूपसे ये । श | 

उनके दर्शनसे प्रभावित हो जाया करत । बशी धारे 
निकट सेमदयाइ नामका एक फकीर रहता १ | 

शि! 


थद्‌ 
(vn 


मा 
तथा अन्य मतावळम्बिर्याको देय इछि देख << 


र ड द 


हर अत्याचार 
था| जोंग उषे हरिव्यासजीकी आज्ञासे 
वदन न पहुँचा दे । महात्मा ह आशा 


देवते उसके दमम और पाखण्डका अन्त किया । 
उसके आतङ्कसे परित्राण करके भगवद्भक्तिकी महिमाका 


Ee । सलेमाबादमें उन्दोंने राधा-माधवके मन्दिरका 


माग करवाया और शहरका नाम परञरामपुर रक्‍खा । 


उच्चकोटिके रसिक थे, वड़े ठाट-वाटसे 
ते थे | देखेवालोको भ्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त 
[ग्र ग्रथ । एक बार एक ब्राह्मणने इनकी त्यागवृत्तिकी 


कक्षा ली । उसने इनसे माया-त्यागकी वात चलायी । संतों 


॥ कर मोका चरित्रवेचित्र्य दूसरोंके उपकारके लिये होता है | 
4 एढुरमदेवने अपनी सारी वस्तुएँ, त्याग दीं, केवळ कोपीन 
4 ध्वाणकर वे उसके साथ नागेश्वर पहाड़की शुफामें चळे गये । 


गेही ही देरमें एक बनजारा आया, उसने अपनी सम्पत्ति 
झरे चरणोंमें चढा दी । ब्राह्मण परशुरामदेवकी इस सिद्धि 


है # भक्त भ्रीनरहरिदेवजी # 


Tannen __धा ३८५ 


RE Ce ७ 


परथुरामदेवने मगवान्‌की रसमयी भक्तिसे अनेकों जीवोंका 
कल्याण किया । एक वार एक अदवेतवादी वेदान्ती संन्यासीके 
शिष्यने उनसे दीक्षा लेकर भक्तिमार्गका अवलम्बन छिया | 
संन्यासीने उसके सिरपर एक घडा जल भरकर उनके सामने 
भेजा, जिसका आशय यह था कि मैंने इसके हुदयको अदे. 
जलसे परिपूर्ण कर दिया था । इसे नये शानकी आवश्यकता नहीं 
थी | परशुरामदेवने घड़ेमें मीठा डाळ दिया, जिसका अभिप्राय 
यह था कि अभी भक्तिमाधुरीकी उसमें कमी थी | संन्यासी 
उनको बा हो गया और उनमें उसकी श्रद्धा हो 
गयी । 

उन्होंने “परशुरामसागर? नामका एक ग्रन्थ निर्माण 
किया । इस ग्रन्थमें बाईस सौ दोहे, छप्पय, छन्द और अनेक 
पद हैं । इस सरस ग्र्यमे भक्ति, ज्ञान; गुरुनिष्ठा और प्रेमकी 
महिमाका बखान विशेषरूपसे किया गया है | 


भक्त श्रीनरहरिदेवजी 


भीनर्‌हरिंदेवका जन्म बुन्देलखण्डके गूढ़ों नामक गाँवमें 


] ल्‌ १९४० विमं हुआ था । उनके पिताका नाम विष्णुदास 


माताको उत्तमा था | उनके जीवनमें बचपनसे 


| ऐ मावानक्ी कृपासे कुछ अलौकिक और परहितकारी सिद्धियाँ 


| ऐक फैलने 
] धने छो | 


| न रूप अत्यन्त आकर्षक और मनोमोइक था । 
भे उनको अपने बच्चेकी ही तरह प्यार करते थे । 
सारे ही उनकी सिद्धि और ईश्वर-भक्तिकी चर्चा वूर- 
लगी | लोग सुदूर देशोंसे उनके दर्शनके लिये 


१. त चय छोटेसे बाळक थे, तमी उन्होंने एक वनियेको 


"| केळी; इहरोगते सुक्त किया 
१. भष था। पर 


| भेव्चळ सं 


था । वह बड़ा सम्पन्न ओर 
कुष्ठके कारण छोग उससे घुणा करते 
भारखरूप प्रतीत होने लगा । वह 
१ भगवानके सामने उसने दृढ़ संकल्प किया-- 
अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूँगा ।? 


i उसे गाँवमें 
ग्रह | क + _ सभ दिया--“गूढो गाँवमें मेरे मक्त 
भिड के और मेरे भक्तोके स्वरूपमें तनिक भी विभिन्नता 


< 


सकोगे ।? बनिया प्रभुकी प्रसन्नता और कृपाका संबळ लेकर 
गूढो ग्राम जा पहुँचा । लोग उसके मुखसे स्वभमें मगवत्साक्षात्कार 
और नरहरिंदेवकी सिद्धिकी बात सुनकर हँस पड़े | उन्हे 
विश्वास ही न हुआ । पर बनिया तो भगवान्‌ और उनके मक्त- 
की कृपाका अधिकार-पत्र पा चुका था । उसने शद्धापूर्वक 
भगवानका स्मरण किया और नरहरिदेवके चरणामृतसे अपने 
अधरोंकी प्यास बुझायी । कुष्ठरोगसे उसे मुक्ति मिल गयी । 
लोग नरहरिदेवमे श्रद्धा और भक्ति करने ळग । उनकी प्रसिद्धि 
दिन-दूनी) रात-चोयुनी बढ्ने छगी। 

नरहरिदेव नित्य मगवानके चरित्रों ओर लीलाओंपर पद 
बना-वनाकर गाया करते थे | उनकी मक्तिमें ही रात-दिन 
तल्लीन रहते थे । यद्यपि उनका जीवन गूढ़ोमें सुचाइरूपसे 
बीत रहा या, तो मी ब्रन्दावनकी निकुञ्ञ-माधुरीने उनका मन 
संपूर्ण रूपसे आकृष्ट कर लिया | वे व्रजके लिये चल पढ़े । 
यमुनाजीके श्याम जळकी लहरियोने उनकी भावनाओंमें 
मरगवान्‌ श्रीकृष्णकी श्यामता एवं श्रज्ञारमाधुरी मर दी, उन्हाने 
बाडका-कण मखकपर चढा लिये । वे मेमोन्मत्त हो उठे [वै 
तोचने ळग कितनी पवित्र है यह भूमि। अरे, वंशीवटका सौमाग्य 


के ्रसु 


म जातत 


पद-रत मव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


सम्हार न तन की, ~ 
तो निस ही है। भीष्ण वहीं रातदिन रात किया करते करनी अकरनी दोउ विधि मूली, विधि गना से 
सामने रेतीकी रजत तो भीचेतन्य आदिने व "` ह न निषेव सव रोडे) 
हैं दर्शन किया था। वे आत्म 'नरहरिदास' जे भए वावरे, ते प्रेम प्रवाह ऐ। 
भगवानकी दिव्य लीलाका द स बे गाते-गाते मूच्छित हो गये । एक बुढ़ियाने म 
थे । उन्होंने इन्दावनके मंदिरोंपर मगवाचके | बे. पकडू लिया । थोडे समयके वाद उनको चेत हुआ | र वड 
में सेडानेवाळी गगनस्पर्शी पताकाओंकी नमस्कार किया ने $ मुखसे महात्मा सरसदेवकी बात सुनकर वे आसत | है। 
भगवानकी दिव्य छविकी झाँकीके ल्यि लालायित हो उठे । गये) पूर्व संस्कार जाग उठे; उन्हें ऐसा छ्गाकि कोई क के 
उन्हे उनके रम्यरूपका दर्शन होने छग शक्ति उनके पास आानेके लिये उन्हें प्रेरित कर हू i 
इुन्दावनके कण कणे उन्होंने महात्मा सरसदेवका दर्शन किया | 
खरळहरीमे मगवानका प्रेमामृत उडेल थेन किया, रुर |, 
उनके अघरेंने रसमयी अर भीराधाकृष्णकी रूप-माघुरीका पूरा-पूरा शान कराया | वेक दह 
दिया, रसिक नररिदास गाने छो-- एक उच्च कोटिके रसोपासक संत थे । इस समय नर प्र 
जाकों मनमोहन रट पेर \ अवस्था केवळ पैंतीस साळकी थी । वे सरसदेवे हि | 
हो तौ मयी साबन को ऑऑवरी सुस्त रंग हर! कृपपात्रोमेसे थे । संवत्‌ १७४१ विभमें नरहन (ला 
जड चैतन्य कळू नहिं समझत, जित देखे तित स्याम हरे॥ निकुझलीलामें लीन हो गये । के 
— PERE पु 
श्रीलठितकिशोरीजी ओर श्रीललितमाधुरीजी he 
रुठिमनपुर त्याग्यौ । गया । भ्रीलल्तिकिशोरीजी कार्तिक झुक्क २, संवत्‌ १९३० `` 
no रारी को सरीर भ्रीवृन्दावनरजमें छीन हो गये । इन्होने "म जे 


श्रीबूंदाबन बास इढ़ ब्रत अति .अनुराग्यौ ॥ 

रहित निकुंज बनाय राविकारमन बिराजे \ 

रास बिरूस प्रकास लच्छ पद रचना भ्राजि॥ 
ब्रज रज मध्य समाधि किय जुग् आत निर्मम निपुन \ 
रीरहितकिसोरी (रहित ) मधुर प्रेममूर्ति बुंदानिपिन ॥ 

( नवमक्तमाळ ) 
ळखनऊमे उन दिनों नवाबोंका बोल्बाछा था । वहीं 
साइ गोविन्दलाळजीका परिवार जोइरियोमें मुख्य था । 
गोविन्दळालकी दूसरी ख्रीसे साइ कुन्दनळाळ और साइ 
फुन्दनळाळ हुए । दोनों माइयोमें प्रगाढ प्रेम था मारतेन्दु- 
जीके शब्दोंमें तो यह “राम-छखनकी जोड़ी? थी | पारिवारिक 
कलहके कारण दोनों भाई संवत्‌ १९१३ वि० में लखनऊ 
छोड़कर बृन्दावन चले गये | बृन्दावन उन दिनों प्रेमी 
भक्तोंका अखाड़ा हो रहा था । साइ कुन्दनलाल “श्रीललित- 
किशोरी' की छापसे और साह फुन्दनलाळजी “भ्रीललित- 
माधुरी? के नामसे भगवानकी प्रेम-ळीलाओका गुणगान करने 
छगे । पद दस हजारसे कम न होंगे । संवत्‌ १९१७ वि० में 
| इन्होंने संगमरमरका एक अति विचित्र मन्दिर बनवाना 
| आएम्म किया और सं० १९२५ विश्में उस मन्दिरमें भीठाकुर- 
| जी पधराये गये । इस मन्दिरका नाम 'ढलितनिङुख्न' रक्खा 


(> कह. ही ew. 
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विछास “अष्टयाम” और “समयग्रवन्धः्सम्बन्धी बेश स) द 


और प्रेमपूर्ण पद रचे हैं । 


अपने बड़े भाईके गोळोकवासी दो चुकनेपर भें" ह्या 
माधुरीने जितने पद रचे हैं; उन सबमें अपने नाल है | 
रखकर ळलितकिश्ोरीकी दी छाप दी है । इनकी म] 
और हरिमक्ति धन्य है । की... 
मजा भी उनका अपना है-- ही 
जमुना पुरिन कुंज गहबर की कोकिळ है हुम है ही 
पद पंकज प्रिय लाळ मधुप है मधुर मधु 5 
कूकर है बन बीथिन डोरो, बचे सीय सक (३ 
लकितकिसोरी आस यहे मम, जज रज तजि छिन न पैः 
भीललितमाधुरीने इन्दावनके दिव्य | 
उल्लासके साथ गाया दै |-- ही 
देखौ बि बुंदाबन आनंद १ हि 
र्त श्री राचे राचे माधवः माळ शण 
नवळू किसोर उमंगन खेळत न ह | रे 
क्तिमाघुरी रसिक दोउ थए है. 


जु सखीसम्प्रदाय प्रचलित है । इसमें अपनेको 
is सखी मानकर और भगवान्‌ 
| ss अपना प्रियतम सखा समझकर उपासना की जाती 
॥ ४, सग्यदायका विश्वास है कि सखीमावसे उपासना 
| ` र तीको निकुज्ञतेबाका अधिकार नहीं प्राप्त होता । 
| प्रवर साइजी और नथुनीवाबा--ये दोनों सखी- 
| हगदायमे सर्वमान्य भक्त हो गये हैं । साहजी इन्दावनमें 
| #ैतनिकुझके भीतर रहते ये और आप “लल्तकिशोरीः 
॥ दे प्रतिद्ध थे । 

"(पोक ब्राह्मणकुल्भूपरण थे । आप परम रसिक, 
| सूद सदा प्रसन्न और मगवानकी रूपरसमाधुरीमें नित्य 
छे रहनेवाछे थे । बृन्दावनमें आप सखीमावसे रहते थे । 
ग्ावसंगी ही आपके प्रिय थे ओर भगवान्‌ राधारमण ही 
पसराष्य देव थे । आप सदा नथ धारण .करते थे इसीसे 
्वुनीबाबा? के नामसे आपकी प्रसिद्धि हो गयी । बन्दावनमें 
|| एक प्राचीन मन्दिरके कुज्ञमे ही आपका सदा निवास था । 
| | ह महीने बीतनेपर एक बार कुलक द्वार खुलता था, उस 
॥ ह बृन्दावनके सभी भक्तमहात्मा सखीजीका दर्शन करने 
बते और उनके मुखारविन्दसे सुधास्वादोपम माधुर्यरसकी 
| भ्य मुनकर कृतकृत्य होते थे | यही तो सत्सङ्गकी महिमा 
| ७ किते मगवानकी रसमरी कथा सुननेको प्राप्त होती है । 
॥ पक बार नियमित समयपर नधुनीबाबाके कुज्ञका द्वार 
$थ, समी संत-महात्मा सखीजीके दर्शनार्थं पधारे) भक्तोके 
] 
है. क जन्म सं०१८८६ वि ०में रावलपिण्डी- 
) 0 से और माह्मणके घर हुआ था । वे बाल्यावस्थासे 
लान्न मगवदूमक्तामें विशेष अभिरुचि रखते थे; 
षी भेरपर बहुत क॒ लगता था । बृन्दावनकी सरस 
है Fe इनकर उन्हें समय-समयपर रोमाञ्च हो आता 
नि १०वि०में उनका मन मगवानकी दर्शन-माधुरीके 
| कम शे उठा। वे इृन्दावनके लिये चळ पढ़े। 
ल कता ज हि म कल मोत ऐसा है कि एक बार भी उसका 
श डॅन्‍्हीका हो जाता है। व्रजभूमिमें आते 


क श्रीनारायण स्वामीजी # 


ललितकिशोरीजी और नथुनीबावा 
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दयमें प्रेमप्रवाह वह चला | साहजी भी, जिनका परिचय 
ऊपर दिया जा चुका है, भ्रीराधारमणके प्रसादका पेडा लेकर 
वहाँ पधारे ओर सखीजीको प्रणाम करके बैठ गये | साहजी 
और नथुनीबाबा--इन दोनों मक्तोके समागमसे भक्तमण्डली. . 
बहुत ही सन्तुष्ट हुई, समी चुप हो गये । ये दोनों ही 
हात्मा रागानुगा भक्तिमें सदा ही निमग्न रहते थे । साह- 
जीको देखकर नुनीवाबा नेन्नोंसे प्रेमाश्रु बहाते हुए गद्गद 
वाणीमें बोळे--।दारी' आयी क्या १ जीवन सफल करनेमें 
कोई पास न रखना |? यह सुनकर साहजी मी प्रेम-प्रवाहमें 
बहते हुए बोळे--'हॉ जी, आपके पास आयी हूँ, अभिलाषा 
पूरी कीजियो-- 
कोई दिळवर की डगर बताय दे रे! 

लोचन कंज कुटिर भुकुटी कच कानन कथा सुनाय दे रे ॥ 

रूलितकिसोरी मेरी वाकी चित की साट मिलाय दे रे । 

जाके रंग रँग्यौ सव तन मन, ताकी शलक दिखाय दे र ॥ 

यह गीत गाकर साहजी पुनः बोळे--।कमी लल्तिकुझमें 
पधारी ।? बाबा बोढे--“यदि गोडा छोड़े तो ।? तात्पर्य यह 
कि प्रियतमका आलिज्ञन सदा होता रहता है, फिर बाहर 
कैसे जाया जाय | बस, इतना सुनकर साहजी गद्गद हो गये 
और पुनः प्रणाम करके लौट आये । ऐसे-ऐसे महात्मा अब । 
मी बृन्दावनमे विराजते हैं। जिनपर मगवानकी कृपा होती हैः 
वे ही यह रस लूटते हैं । 


श्रीनारायण स्वामीजी 


ही; बुन्दावनके प्रेमदेवता भीकृष्णके छीलाङुखोंका दर्शन 
होते ही उन्होंने सावधानीसे अपने मनको समझाया--“मूढ़ [ 
अब तुम्हें कहीं और नहीं मटकना है। मरजराजङुवर 
ओऔीकृष्णके परिचयमात्रसे ही तुम मवसागरके पार उतर 
जाओगे ।? इस समय उनकी अवस्था योवनके प्रवेद्यद्वारपर 
थी, उनका रूप-लावण्य अत्यन्त मनोमोइक या। लोग उनकी 


ळी वे दिनमर काम करते थे और रातको रास-छीला देखते 
होता दै । परकीया-मेमोपासनाके कारण 


बन पलपल मगवानके रूप-रसकी सुधा पीकर मन्दिरोंम दर्शन करते 
और छौटनेपर नित्य पदरचना किया करते थे । 
उन्हें मगवानका स्मरण सदा बना रहता था | वे मख 


प्रियतम प्राणेश्वरका 
र उनके छिये 


तो होते ही ऐसे हैं। वे 
थे कि उ Ds सकता ह 
ब्रद्मशानी स्वरूपका 

देखते ही, उनकी पादिकी शीतळ ज्यतलामें आते ही 
जीव ब्रह्मशान भूछ जाते हैं; उनका मन मगवत्साक्षालार 
की सुचामे सराबोर हो जाता है। वे कमी-कमी विरहोन्मादः 
में गा उठते थे- 


सादर क्यों मोसों रिस मानी । 
हेर काज घर बार त्याति के गकियन फिरत दिवानी ॥ 
सेक राज, कुक रीति प्रीति जग इहु को दियो पानी । 
५नारामन' अब तो हसि चितयो, एर रूप गुमानी ॥_ 


भगवान्‌ शङ्कराचायंद्रारा स्थापित अद्वेत सम्परदाय-परम्परा- 
मैं जो सर्वभेछ आचा हुए हैं, उन्हींमेंसे एक अप्पय्य दीक्षित मी 
हैं । विद्वत्ताकी दृष्टिसे इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्षं एवं 
मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक 
साथ ही आळङ्कारिक) वेयाकरण और दाशेनिक थे । इन्हे 
सकंतन्त्रस्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ मी अत्युक्ति न होगी । 
केवळ भारतीय साहित्य ही नही, इन्हें विश्वसाहित्माकाशका 
एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं। मुगळ्सम्राट्‌ अकबर, 
जहागीर ओर शाहजहाँका शासनकाल ( ईखी १५५६ से 
१६५८ तक ) भारतीय . साहित्यका सुवर्णयुग कहा जा 


शिवभक्त अप्पय्य दीक्षित 


नारायण ली माय कप प्रायः केशीघाटपर 
घेरेमें यमुनातटपर रहते थे। कि य के 
प्रतिष्ठा थी। रासघारी उनके रचे पद गाया करे 
दिनोके बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने पूण नर a 
वे बढ़े सरळ ओर उदार स्वभावके थे । कमी ती 
करते थे। कामिनी-कनकी ओर इष्टि उठाना 
मानते थे । इन्दावनकी पवित्र भूमिपर वे कमी झन | 
जाते थे । आचार-विचारका उन्होंने आजीवन भान र 
उन्होंने 'त्रज-विह्वार नामक भक्तिरसकें एक ७ 
रचना की थी । उसमें भगवान्‌की लीलाओंकरा शृ 
ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है । कहीं-कहीं अनुमक्े मर 
परदोका दर्शन होता है । उनकी वाणी सर्वथा ग्रेम 
मधुर है । उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद गौर, 
हैं। वे सदा प्रेम-सिन्धुमें निमझ रहते थे । 
श्रीगोवर्धनके समीप फाल्णुन कृष्ण एकादशी सं 
वि० को कुसुमतरोवरपर उद्धवजीके मन्दिरमे उन्नहन 
लिये लीला-प्रवेश हों गया । वास्तवमें वे महान्‌ रका 
उनके पदोंको पढ्नेसे भागवती निष्ठा ओर मत्तिकी मग 
में बड़ा बळ मिळता है । 


रासमण्डलियोप्े 
¢ 


में । इनके जोवनमें जिस साहित्यिक गा र 
हुआ; उपे देखकर चित्त चकित हो जाता ६। | 


शा ऊन ज्ध उ ते अ क् भ ३ ७:28 ३ 5.9 ३ 35" 54 55 ५ 2 उ 0 २ 


अद्भुत प्रतिभाका 
दो भाई थे; 
था । अप्यय्य दीक्षितने अपने पिव | 
की थी । पिता और पितामइके ३ . 


सकता है । इस समयमे अलङ्कार, नाटक, काव्य एवं 
दशन--समी प्रकारके ग्रन्थोंका खूब विस्तार हुआ था | 
सम्मव है; इस समयकी राजनीतिक सुव्यवल्या ही 
इसमें कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके 
| शासनकाल्में हुए ये । इनका जन्म सन्‌ १५५० ई में 
|| हुआ था ओर मृत्यु बहतर वर्षकी आयुमे सन्‌ १६२२ 
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मरा हुआ था । अतः 
ये ग्रन्थरचना करने लगे 
शिव-तत्त्वविवेक आदि ४ 
इसी समय इनके समीप नम दाती 


स्वामी उपस्थित हुए । उन्होंने 
अनुसरण 


शैव-सिड्डान्तरी | 
। इस उरसो | था 
त्यी ` (व 


किन नामक अन्योंकी रचना की । 
जरि पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर 
र ५० ताळीकोरः ८: 
(नदे आश्रित ये । किन्ठ सन्‌ १५६५ ई०में तालीकोटः 
की दीक्षिकी आयु केवल पंद्रह वर्षकी थी । 
र रजवंशका अंत होनेपर एक नवीन वंशका उदय 
च , जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है । इस वंशके 
ह्य रामराज, तिर्मछूई और वेङ्कटादि अपने पूर्ववत 
के अन्तिम दो तृपति अKच्युतराज और सदाझिवके 
द ही बहुत शक्तिमान्‌ हो गये थे । इनमेंसे रामराज 
और तिव्मछईके साथ महाराज कुष्णकी कन्या वेद्भला 
और तिरुमाम्माका विवाह हुआ था । अच्युतका राज्यकाल 
६० रत्‌ १५३० से १५४२ तक है तथा सदाशिवका 
१६४२ से १५६७ तक । ताळीकोटके युद्धमें रामराज 
और वेडुटादिका देहान्त हो गया था । अतः अब तीनों 
मा्योमे केवल तिस्मछई ही जीवित था | उसने १५६७ ई० 
कक सदाशिवको नाममात्रका सम्राट्‌ स्वीकार करते हुए 
सक्न प्रबन्ध किया और अन्तमें उसकी इत्या कर 
हमं राजा बन गया । तिरुमस्लईके चार पुत्र थे । 
छन्‌ १५७४ में उसकी मृत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र 
| चननतिम्म या द्वितीय रङ्ग सिंहासनारूढ हुआ और उसके 
प्रात्‌ सन्‌ १५८५ में सबसे छोटा पुत्र वेङ्कट या वेङ्कटपति 
| फ्भन्न अधिपति हुआ । अप्पय्य दीक्षित इन तीनों दपतियों- 
कै त्मायण्डित थे । उन्होंने अपने विभिन्न प्रन्थोंमें 


पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था | . 


# भक्त-चाणी # 


| | त्य 
न उने लक नात हा 
र गुरुरूपसे 


च 


त म दोनों ही शाश 
झा उनकी दृष्टिमें वस्तुतः शिव और विष्णुमें कोई दिव भोर विणून को मेर 
नहाँ था | 


„ 35 काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये 
वहाँ अपना मृत्युकाळ समीप जानकर उन्होंने चिदम्बरम जाने- 
कीइच्छा की | उस समय उनके हृदयमें जो माव जाप्रत्‌ 
हुए, उनको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

चिदम्बरमिदं पुरं अधितमेव पुण्यस्य 
सुताश्च विनयोज्ज्वला:सुकृतयश्र काञ्चित्‌ कृताः । 
वयांसि मम सपतेर्परि नैव भोगे स्पृहा 
न किञ्चिददमर्थये शिवपदं दिदक्षे परम्‌॥ 
आभाति हाटकसभानरपाद्‌पद्ो 
ज्योतिमंयो मनसि भे तरुणारुणोऽ्यम्‌। 
इस प्रकार दूसरा छोक समास नहीं हो पाया था कि 
उन्होंने श्रीमदादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवन- 
लीला समाप्त कर दी | यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका 
ही फल था । मृत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और 
छोटे भाईके' पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे । उस 
समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट 
किया । उनका जो 'छोक अधूरा रह गया था; उसकी 


में राओंका नाम-निदेंश किया है । इससे सिद्ध उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की-- 
|! है कि अप्य्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमें बहुत 'पनून॑ जरामरणघोरपिक्षाचकीणा 
। पु संसारमोदृरजनी विरतिं मयाता ॥! 
भक्त वाणी 
न दि भगवन्नघटितमिदं त्वदर्शनान्तुणामखिलपापक्षयः | 
यन्नामसङच्छूवणात्‌ पुल्कसको5पि विसुच्यते संसारात्‌ ॥ द 
अथ भगवन, वयमधुना त्वदवळो | --चित्रकेत: 


ee 
कक्ष "| आपके दर्शनमात्रसे दवीभनुष्योके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं-यह असम्भव नहीं दै; क्योंकि 
| पो गाम ही एक बार सुननेसे नीच चाण्डाळ मी संसारसे मुक्त हो जाता है | भगवन्‌ | इस समय 
नम ही मेरे अन्तःकरणका सारा मळ धुळ गया है--सो ठीक दी है | 

— a 
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३९० * प्रसु-पद-रत 


बाद 
के Rei गया । तिण्णका अर्थ मारी होता है । 
अपने लड्डकेकों गोदे उठानेपर नागको वह मारी लगा; 
इसलिये उसका नाम उसने तिण्ण रख दिया । 


तिण्ण सोलह वर्षकी उम्रमें ही घनुष-बाण, भाला) 
तोमर और वीरोंके योग्य दूसरे अञ्जः चलानेमें 
बहुत निपुण हो गया। नागको बुदापा आता हुआ माझम 
हुआ। उसने तिण्णको अपनी जातिका सरदार बना दिया । 
तिण्ण नियमानुसार पइळेपइळ आखेटको निकला । 
यहुत-से जानवर मारनेके बाद उसने घने जंगलमे एक 
सूअरका शिकार किया । वहीं उसके दो नोकर नाण 
और काड उससे आ मिळे । उन्होंने सुअरको उठा छिया 
और बढ़ चळे । रास्तेमे उनको जोरोंकी भूख लगी | 
तिण्णने पूछा--'यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा १ 
तुम्हें कुछ पता दै १ | 
नाण बोला--“उस विशाळ शाल्वृक्षके उस पार एक 
पहाड़ी है और उसीके नीचे सुवर्णानदी बहती है ।! 


तिण्णने कहा--“चलो, तब वहीं चळे ।? तीनों चळ 
पड़े । वहाँ पहुँचनेपर तिण्णने पहाड़ीपर चढ्नेकी इच्छा 
जतायी । 

नाणने मी जोर दिया) हा यह पहाड़ बहुत ही 
रमणीक है । शिखरपर एक मन्दिर है, जिसमें भगवान्‌ 
नटाजूटधारीकी मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते है |? 


पहाड़पर चढ़तेनचढ़ते तिण्णकी भूख-प्यास गायब हो 


गयी । उसे ऐसा माढूम होने ळगा मानो सिरपरसे कोई 
आर उतरा जाता हो ॥ 


| 
| 
| 


व झव-बिरत नित बंदों मक्त उदार * 


.और फूल-पत्तियाँ 


उसे एक प्रकारका अनिर्वचनीय - 
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बह बोला-“नाण ! तुम्दीने कहा हैन ह 
भगवान्‌, जटाजूटघारीका मन्दिर है; चलो, उनके री 
आये ।? | 

वे शिखरपर चढ़कर मन्दिरके सामने पहुँचे । क 
देखते ही भावुक-दृदय तिण्णने लपककर उसे प्रमा 
बाँच लिया । उसके आनन्दका पार न रहा । उसकी आहे 


| 
नाणने जवाब दिया--“आपके पूज्य पिताके ख 
यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक जाणो ग 


रहदा) 
कल हैं; उसने आज भी जरूर ग 
होगा । ज 
तिण्णको मी पूजा करनेकी बढ़ी मव P| 
किंतु ढंग नहीं माम दोनेसे उसने सोचा अः | 
न इसी तरह भूखे मांस छारी, | 


को छोड्नेकी इच्छा न ड 
हालत उसी गायकी-सी हो गयी? जो 
नहीं छोड़ना चाहती । 


ज्र 


क आर कण्णण्यू अ 


छ 


दी मु आते ये । यों वह जंगली शिकारी 

बह नाण उसके पीछे-पीछे चला । पहाड़ीके नीचे 
मसले दुसरे नौकरको सारी कथा कह सुनायी | 
हे कहां कि मालिकने मूर्तिका आलिज्ञन किया था; 


के देखक न छोड़ा और अब देवताके लिये पका हुआ 


रोने छगे--“हमारा तो सर्वनाश हो गया। 
कदर पागल हो गये ।? तिण्णने उनके रोनेकी जरा भी 
एवा न की । उसने पकाया । फिर उसे चखकर 
देखा कि ठीकठीक पका तो है, खाद ठीक है ओर 
उत्रोप हो जानेपर पदाडपर ळे जानेके लिये उसे शाल्के 
परे छपेटकर रक्‍खा । 
नौकरोने मन-ही-मन कद्दा--“पंगळा ! कर क्या रहा 
है! पका हुआ मांस मुँहमें डालकर चखता है और 
इतना भूखा होनेपर भी उसे विना खाये ददी पत्तेपर रख देता 
है। अपनी भूख-प्यासकी तो कोई बात ही नहीं करता । 
हमें मी मांस देनेका नाम नहीं छेता । अपने देवताके लिये 
शोढ़ासा चुनकर बाकी फेंक देता है । इसका सिर फिर गया 
है; अब अच्छा नहीं हो सकता । खेर, चलो; इसके बापसे 
गह वात कह दें |? दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गये । 
` छिष्णने न तो उनकी “बात सुनी और न उनका जाना ही 
' से मादूम हुआ । वह तो अपने ही काममें मझ था। 
` अमिपेकके ल्यि उसने अपने मुँहमें ताजा पानी भर लिया; 
` भके उसके पास कोई वरतन नहीं था। चढानेके लिये अपने 
बेम उसने कुछ जंगली सुगन्धित फूल खास लिये । एक 
सपमे उसने मांस छिया और दूसरेमें आत्मरक्षाके ल्यि तीर; 
` धुप; और वह दोपहरकी कड़कड़ाती धूपमें पदाड़पर चढ्ने 
| र । यह सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वह और 
जि चलने लगा । शिखरपर पहुँचनेके वाद 
म अ ही दौड़कर घुस प 
फूल .उसने बड़े स्नेहके साथ 
| उरे ल्म कर दिया और देवते 
| क नी साधारण बोळीमें खानेका आग्रह 
। सा | अंधेरा हो आया | तिण्णने सोचा; “यह समय तो 
१ ed धूमनेका है । देवताको यहाँ अकेले छोड़कर 
ः हह उसने शाप घनुघ-बाण लेकर रातमर 
| सबेरा होनेपर जब चिढ़ियों चहचहाने लगीं; तब 


वह देवताके आगे व. ति 
छाने चला गया | mes भर की 

वह ब्राह्मण पुजारी, जो पूजा किया ) नियमानुसार | 
म्रातःकाळ आया । मन्दिरमे हो और करके पैर छाप देख- 
कर तथा चारों ओर हाइ-मांस छितराया हुआ देखकर वह . 
बहुत ही घबरा गया, विलाप करने ल्या, “हाय, मगवन्‌ | | 
अब मैं क्या करूँ १ किसी जंगली शिकारीने मन्दिर प्रष्ट | 
कर दिया है ! लाचार उसने झाइ़-बुहारकर साफ किया | 
मांसके टुकड़े कहीं पेरोंते छू न जाय, इसलिये उसे बड़ी 
कठिनतासे इधर-उघर चलना पड़ता था । फिर वह नदीमेंसे . 
खान करके आया और मन्दिरकी समूर्ण शुद्धि की । आँखोंगें. 
आसू मरकर देवताके आगे प्रणिपात करने लगा | फिर उठकर ' 
उसने वेद-ऋचाओंसे परम पुरुष परमात्माकी स्तुति की। ' 
पूजा समाप्त करके वह अपने तपोबनको लौट गया | | 

तिण्णने कई जानवर मारे और पिछले दिनके समान चुनकर | 
मांस पकाया और चख-चखकर अच्छे-अच्छे टुकड़े अलग रख ' 
मधु मांसमें निचोड़ा । फिर वह झुँहमें पानी भरकर वाले 
फूल खोंसकर एक हाथमें मांस लिये हुए और दूसरेमें घनुष- । 
वाण लेकर पहाइपर दौड़ा । ज्यों-ज्यों मन्दिर निकट आता | 
जाता था, उसकी आतुरता मी बढ़ती जाती थी | वह बढ़ेबबढ़े | 
डग भरता चला । उसने देवताके सिरपरसे फूछ-पत्ते पैरसे | 
ठेलकर साफ किये; कुल्ला करके अभिषेक कराया और यह | 
कहते हुए मांसका उपहार सामने रखा) 'देवता | कलते | 
आजका मांस मीठा है । कळ तो केवळ सूअरका मांस था। ' 
आज तो बहुत-से स्वादिष्ट जानवरॉके मांस चलकर और खूब ' 
स्वादिष्ट चुनकर छाया हूँ । उसमें मधु मी निचोड़ा है ।! 

इस तरह तिण्णके पाँच दिनः दिनमर शिकार करके 
देवताके लिये मांस इकट्ठा करने और रातमर ,पहरा देनेमें 
बीते | उसे आप खाने-पीनेकी सुध ही न रही | तिण्णके चळे 
जानेके बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पण्डित आते और रातके इस 
परष्टाचारपर विळाप करते मन्दिर धोकर साफ करते, नदी- 
ज्ञान करके शुद्धि करते और पूजा-पाठ करके अपने खार 
लौट जाते । जब इतने दिनोतक तिण्ण नहीं लोटा तब उसके 
समी सम्बन्धी और मा-बाप निराश हो गये । 

राण पुजारी रोज ही हार्दिक मर्ता रे 
मेरे पाप क्षमा करो । ऐसा भचार रोको ।' एक रात खे 
परमेश्वर उनके सामने आकर बोळे; 'मित्र | तुम मेरे इस प्रिय 
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SSS 


ॐ प्रभु-पद-रत मव 


शिकारी मको नहीं जानते । यह मत समझो कि 
ही नहीं । वह जो कुछ हाही व 
| मुझको प्रसन्न करनेंके लिये ही । जब वह अपने कप 
| करे हरर सले फूछ इटाता दै, तब उसका सप सुश 

|| आळिक्षनसे भी अधिक प्रिय छगता है । 


| क सारी मान भूलकर 
| । 023 पको ट वे pede ऋषि- 
|| मुनियोके वेद-पाठसे कही अधिक मीठे ळते हैं | यदि 
|). उसकी मतका महत्व देखना हो तो कछ आकर मेरे पीछे 
“` जड़े हो जाना !! 

इस आदेशके बाद पुजारीको रातमर नींद नहीं आयी । 
प्रातःकाळ वह नियमानुसार मन्दिरमे पहुँचा और पूजा-पाठ 


| |` कुछ हुआ तो नहीं ? इससे वह दौड़ा । अपने असगुनको 
) |, पूरा होते देखकर उसके शोकका पार न रहा । हाय | 
| ||| देवताको कितना कष्ट हो रहा था; क्योंकि उनकी दाहिनी आँखे 
| ||| खूलकी अविरत धारा वह रही थी | तिण्ण यह दुःखद दृश्य 
नहीं देख सका । वह रोने, विछाप करने छगा । जमीनपर 
छोटने छगा । फिर उठा । उठकर भगवानकी आँखसे खून 
पोंछ दिया, परन्तु तो भी खूनका बहना रुका नहीं। वह फिर 
दुशखातुर होकर गिर पड़ा ! । 


तिण्ण बिल्कुल ही घबरा गया | उसका चित्त अत्यन्त 
दुखी हो गया | वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिये। 


'बिरत नित बंदौ मक्त उदार # 


हा .. कका 
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रास्तेके समी अपशकुन सच्चे हुए हँ | मास 
मेरे प्यारे | तुम्हे क्या हुआ हे ! मैं तुम्ह क्या 
तब उसे कुछ जड़ी-बूटियोंकी याद आयी, जिन्हें 
लोग घावोंपर लगाते थे । वह दोड़ा औरजबल्दाते | 
बूटियोंका एक गद्दर लेकर । उन्हें उसने देवता हि प 
एक-एककर निचोड़ दिया; पर इससे कुछ छाम नह ह |" 
उस समय उसे शिकारियोंकी कहावत याद आयी ह, 
मांससे ही अच्छा होता है ।? यह खयाल आते हो ऊर 
मनमें आनन्दकी नयी ही उमंग खेलने छगी | उसने के | 
की । एक तेज बाणकी नोकसे अपनी दाहिनी आँख हकर 
डाळी और मगवानकी .आखपर घीरेसे घरकर उसे दवाय झे 
आश्चर्य कि इससे तुरंत खूनका बहना रुक गया ! 

वह आनन्दसे नाच उठा । ताल रोके 
आनन्दोन्मत्त हो नाचने लगा । उसकी असीम प्रसर, , 
हँसी और आनन्दध्वनिसे मन्दिर गूँज उठ; परी; 
यह क्या हुआ ! अरे, इस बीच बायीं ऑखसे मी इ 
बहने लगा । इसपर दुःख और घबराहटमें तिण्ण माह 
गया । परन्तु यह विस्मरति क्षणिक ही थी । तुरंत ही बहे 
उठा और उसने कहा; 'मेरे-जैसा कौन मूख होगा, जे झर 
शोक करता है ! इसकी दवा तो मुझे मिल ही गयी है। भ 
भी मेरी एक आँख तो है!” तब देवताकी बार्यी बशर 


सूझेगा--उसने पहलेसे मी अधिक तेजीते बाया म | 
कोनेमें तीरकी नोक ळगायी । देवता उसकी इतम ५ 
बरसाने लगे । खयं भगवानले अपने हाथ ब | 
हाथ पकड़कर रोक ल्या और कहा--ठहरो! की 
मेरे कण्णप्प |उहर जाओ ।? [ कण- ज” | 
कण्णप्प--कण+अप्प । ] फिर परमेश्वरन क क ' 
पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और झट दिर 
प्रेमकी मूर्ति कण्णप्प ! तू इसी मॉति सबंदा त ह 
ब्राह्मण पुजारीने यह आश्चर्यजनक दृश्य 
तथा सीधी-सादी भक्तिका रहस्य समझा ! 


अरुणगिरिनाथ 


परवान कार्तिकेय दक्षिणमें सुब्रह्मण्य, धण्मुख, स्कन्द! 

आदि नामोसे प्रसिद्ध हैं। तमिळ नाडवाळे उन्हें अपनी 
ईल वर्तक मानते हैं और समझते हैं कि तमिळ 
त भजन करनेपर वे अतीव दूत हो जाते हैं । 
द्ग ऐसे कितने ही स्तोत्रग्रन्थ हैं, जिनका स्क्रन्दभक्त 
प शब किया करते हैं | ऐसे ्रन्थोमें “तिरुप्पुकळ्‌? एक है, 
ह| विमिन्त प्रकारके शुतिमधुर गान संकलित हैं। उस 
h (जे रचयिता “अरुणगिरिनाथर्‌' करीब पाँच शताब्दियोंके 
, ढे विद्यमान ये | 


| दक्षिणमें 'तिरवण्णामळे? ( अरुणाचलपुरी ) एक दिव्य 


॥ को वे पञ्चभूतस्वरूपी होकर विराजमान हैं । वहाँ वे 
बििबवरुपी हैं | इनके स्मरणमात्रसे मक्तोंको जीवन्मुक्ति हो 
कही ७ ऐसा विश्वास है | इस पुण्यक्षेत्रमें रुद्रगणिकाओंके 
म इनका जन्म हुआ था । इनकी माता धमुत्तम्मा? पुत्र- 
नासे प्रतिदिन अरुणाचलेद्वरकी परिक्रमा किया करती 
है || एक दिन उस मन्दिरके सुब्रहमण्यसन्निधानमें जाकर 
यी प्राथना की--।मंगवन्‌ | आपकी भक्ति करनेवाला एक 
ब दीजिये |? कातिकेयके प्रसाद्से काल-क्रममें उसके एक 
नी र fe । बड़े लाड़-प्यारसे उसका लाळन- 
है. वह बड़ा अक्खड़ निकला । अल्पायु- 
पक माताका ख़र्गबास हो गया, तब उसकी दीदी 
ह ` उसका पालन-पोषण करने लगी । समयपर वे 
पवि रजी तरणाईमें वे अत्यन्त विषयसेवी हो गये । 
हीमा । नि घन उनकी विषयेच्छापूर्तिहीमें समाक 
हि र होनेपर जब वे दीदीके पास गये, तब उसने 
ड नक स बातें कह दीं । दीदीके झब्दोंने उनके 
कधि पेरी पा कर दिया । उन्होंने मायामोह छोड़ 


र्ल : सौर अपने न्य सीघे भगवान्‌ कार्तिकेयके सन्निघानमें 
| जीवनको यादकर पश्चासापके आँसू. 


कै अरुणगिरिनाथ # 
ठि -रणतिरनभ ७ 9 गिरिनाथ 


( लेखक---विद्वान्‌ के० एस्‌ ० चिदम्बरम्‌, एम्‌ ० ए० “भारद्वाजन्‌? ) 


बहाने लगे | पश्चात्ताप ही सच्चा प्रायश्चित्त 
का आश्रय साथ हो तो कहना ही क्या है। 
करुणानिघान 
भगवान स्कन्ददेवने कृपा की | मगवान्‌की इपासे बे वहीं 
समाधिस्थ हो गये । मनोयोगसे वे ुत्रहम्यके तीव्र ध्याममें: 
ळग गये । फलस्वरूप उन्हे घ्यानमें स्कन्द भगवानके सन 
हुए | अव तो वे भक्तिप्रवण होकर अपने 


विचारोंकों आशु कविताबद्ध करके, उनकी प्रार्थना 
गाने रगे । प्रा्थनाके गीत 


है। फिर भगवान्‌. 


यों भगवान्‌ स्कन्दके गुण गाते वे भिन्न-भिन्न कषेत्रम 
गये ओर उन-उन क्षेत्रॉमे विभिन्न खरूपोमें विराजमान 
स्कन्द्देवके दर्शन करते रहे । 'तेरुच्चेन्दूर'( श्रीजन्तिथळ ). 
में उन्हें भगवानके नूपुरांकी ध्वनि सुनायी दी और 
(तिरुप्परं कुण्डूमःमें उनके वाहन मयूरके दर्शन हुए । तब 
उनकी इच्छा उगके समग्र रूपके दर्दानकी हुई । 
तिरुवण्णामलेनें आकर अनेक प्रकार प्रार्थना करनेपर मी जब. 
उनके दर्शन नहीं हुए, तब वे अत्यन्त क्षुब्ध होकर सीधे मन्दिर 
के गोपुरपर चढ़ गये और वहाँसे सुब्रह्मण्यकी प्रार्थना करते 
हुए नीचे कूद पड़े । भक्तवत्सल भगवान्‌ षण्मुखने मनुष्यः 
रूपमें आकर उन्हें अपने हाथोंमें ळे लिया और दर्शन देकर 
कृतार्थं किया । अरुणगिरिकी प्रार्थनाके अनुसार कृपाल. 
भगवान्‌ उन्हें प्रगवमन्त्रार्थका- उपदेश देकर अन्तर्धान. 
हो गये । 


स्कन्द और स्कन्दमक्तांका पूजा-पुरस्कार करते हुए वे . 
वहीं रहे । उनके द्वारा; कहते है? कई एक चमत्कार हुए ।. 
ऐसे ही एक चमत्कारके फ़डस्वरूप उनका शुकरूप हो गया 
और मक्तोंका विश्वास दै, वे उसी रूपमे आज मी भगवान्‌. 
कार्दिकेयकी दाहिनी ओर समासीन हैं और मधुर कीर्तिगान 
( तिरुप्युकळू ) गा-गाकर उनकी चन्दना कर रहे द । 
उपासकोंका निश्चय दै कि उनके (तिदुप्पुकछ! गीतोंका 
पारायण करनेवाले अवश्य उनकी कृपाके पात्र बन जाते हैं |. 


|| ——— RDS 
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# प्रसु-पद्‌-रत जिक्र मवविरत 


भक्त सम्बन्ध 


मारकर जलके मीतर इमे कि 


माता पावंती और अह 
he प्रेरणा जाग उठी । शानका 
ह प्रज्वलित हों उठा.। अब आप 'शनसम्बन्' हे २ 
अब भी उनके मुँहमें दूध छगा हुआ या [हिले ह 
कहाँसे गा है!” सम्बन्धने आकाशकी ओर कद और 
और उनके मुखसे गीतकी धारा फूट पढ़ीः कि अ! 
यारवतीकी अपार अनुकम्पाका विशद वर्णन था। अब * 


ईसाकी सातवी शताब्दीमें अप्परका आविर्माव हुआ । 
काशीके पस्ल्वनरेशा महेन्द्र प्रथमके समय ये 
विद्यमान थे । ६०० ई० सन्मे) दक्षिण आरकाट जिलेके 
एक छोटेसे गाँवमें एक सम्पन्न वेळाळपरिवारमे इनका 
जन्म हुआ | बहुत बचपनमे ही इनके माता-पिता स्वर्ग 
सिघार गये । इनकी बड़ी बहिनने इनको पाला-पोसा । 
एक बार इन्हें भयङ्कर पीड़ा हुई । बहिनके कहनेपर 
ये एक शिवमन्दिरमें जाकर ` प्रभुसे सुन्दर काव्य-गीतोंमें 
प्रार्थना करने ,छगे। दद॑तो मिट ही गया। साथ ही 
आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी वाणीमें सरखती 
बसँगी |? बहिनके आदेशानुसार ये शरीरसे प्रभुकी सेवा; 
मनसे उनका ध्यान और वाणीसे उनका गुणगान करने छो। 
इन्हें पल्ळवनरेश जेनेधममें दीक्षित करना चाहते थे और 
न होनेपर इनको नाना प्रकारके कष्ट दिये गये | कहा जाता 
है कि इनकी गर्दनमें एक भारी पत्थर बॉँधकर इन्हें नदी- 
में छोड़ दिया गया; परंतु पत्थर जळपर तेरने ळगा | प्रह्द- 
-की भाँति ये अपने धर्मपर अटल रहे | 
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नित बंदी भक्त उदार रै 


\ 


गाँव-गाँव घूमकर लोगांको भगवानका यश दै 
` महुरामे विरोधियोंदारा इनकी बुरे +| 
गयी । परंतु इनका बाळ भी बाँका नहीं हुआ हि बॉ 
अवस्था सोलह वर्षकी हो गयी ओर गुरने | का 
आपने विवाह कर छिया । कहते हैं कि नता (| क 


दूध अपनी पत्नीके साथ इन्हें कोई देवता किसी सर सह कम 


गये थे । इनके जीवन तथा पदांसे यह स्पष्ट दै किये हैरै। 
पिताके रूपमे पूजते थे। इनकी सुमनोहर | ; 
्रभुके प्रसाद तथा प्रकृतिके रूप-विछासका बु तह र 
वर्णन हे । ये नारी-शक्तिके पुजारी थे | सिते पिमः 
उमाकी महिमा इनके प्रत्येक पदमे वणित है। पर| 
शैवाचायोंमे ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। न 


---*-9<००नूकुल्ट ५२ के 


भक्त अपर 


चिदम्बरमूर्मे भक्त सम्बन्धसे आप मिढे । सत 
इनको अप्पर ( पिता ) कहकर पुकारा । त 
मिन्न प्रान्तोंम भ्रमण किया । दोनोमें वडी प्र 
गयी । तिरुपुगळरमे इनको काञ्चन ओर का | 
दिये गये। परंतु अब इन चीजोंके लिये इनके ई | 
३ 

रे 


स्थान नहीं रह गया था । अन्तिम दिनम ये मर 
प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी गोदमे उ 
प्रार्थना प्रभुने खीकार कर ली। ८१ 
परमात्मा्मे लीन हो गये । बढ़ा ही सरल ज 
कौपीनमात्र इनकी सम्पत्ति थी। सेव ए 
रहते और मन्दिरोको बुद्दारा करते थे। 
चकते । हृदय प्रसु और जीवमात्रके लिए थक 
था। ये बाळकके समान त्य अगे. 
प्रतिज्ञ थे । इनके उनचास गीती 
सौ ग्यारह मिळते हैं । इनकी जीवनी और 
हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिळता है । 


2 
किर 


ns 
gy 
fe ने 


NR 


भक्त 


ग माणिक्क वाचक परमात्माकी भक्तिकी 
Ee डंकेकी चोट इन्होंने कहा कि 
| ब्लग अनुशीलनः तपश्चर्या, उपवासः कर्मकाण्ड, 
पाल्य और दर्शनके अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन; 
- मनुध्यके किली भी प्रयक्षसे भगवानकी प्रासि 
वकि ही है। प्रसुकी प्रातिका एकमात्र मार्ग प्रेममा 
उ शो | बह प्रेम यब? सात्विक और निष्काम होना चाहिये ।? 


| पुरके पास वदावुर ग्राममें एक ब्राह्मणकुछमें इनका 


औ्म हुआ था | दस वर्षकी अवस्थामें ही इनकी विलक्षण, 


म्न प्रकाश फेळा और तत्कालीन पाण्ड्यनरेशने इनकी 
हहा और योग्यता देखकर इन्हें अपना प्रधानमन्त्री 
झा लिया । अवस्थामें तो ये एक वालक ही थे, परंतु 


# भक्त पाइहणत्तुपिळ्ळेयार # 


F त्य । ३९५ 
| या क्क 


माणिक वाचक 


इनकी कुशाम्रबुद्धिसे शासनकार्यमे 


लगा दिया । यह बात सुनकर राजाने 


राज्यसे वहिष्कृत कर 
अब ये अलमस्त होकर अपने बनाये हुए मजन प 


मन्दिर-मन्दिर घूसा करते | इन्हें राजद्ण्डकी तनिक 
चिन्ता न थी । दोवोंके प्रमुख दुर्ग भरले बरो 
शातरा्थमे बोद्धोंको हराया। ये नटराजकी उपासना करते 
थे । तमिळ देशमें आज भी माणिक्ष वाचकके पद बढ़े आदर 
और भद्धासे पढ़े-सुने जाते हैं | 


इनको दण्ड दिया तथा 


भक्त पट्रिणचु पिळ्ळेयार 


१६ तरसा सौ साळ पहलेकी बात है; मद्रासप्रदेशके कावेरी- 
के नामक महानगरमें एकसमद्ध वैश्यकुलमें परम शिवमक्त 
|® पिळ्ळेयारने जन्म लिया | वे जन्मजात ही नहीं) जन्म- 
ह कन्तके शिवमक्त थे, बचपनसे ही आशुतोष भगवान्‌ 
किसकी इनपर महती कृपा थी । ऐसा कहा जाता है कि 
ह पूवजन्मकी भक्तिसे प्रसन्न .होकर भगवान्‌ शिवजीने 
त कुछ दिनोंतक इनके घरपर दर्जी-दर्जिनके 
_ हक मक्तका मनोरञ्जन किया था | 

| पु पिळ्ळेयार पट्टणके बहुत बढ़े व्यवसायी थे । 


हवर ये पूजा-घरर्मे बैठकर भगवान्‌ शिवका ध्यान कर 


२ उलट गया है।? पूजा अधूरी छोड़कर वे बंदर- 
i भेर चढ पढ़े | पर घोर परिश्रम करनेपर भी एक सूई 
पन छगी। घर आते ही देखा कि दर्जी एक 
हि फेरे छेड़कर चला गया है; उसपर लिखा हुआ था कि 
(काह री पह मी साथ नहीं जायेगी ।? ये सिरे 
हिक ९5 । इनके मनें पूर्ण बैराग्यका उदय हुआ; 
के कुछ अंश माको सौंपकर शेषका गरीबको 


EN 
|| 
है 
१ 

| 


` णाकर दिया । इन्होने माताको सान्त्वना देकर 


शरा ७... 


पे कि इन्होंने सुना कि “सूइयोंसे ळदा जद्दाज पद्दणके : 


( लेखक--पं० श्रीविश्वम्भरदत्तजी शामा, शाखी ) 


कि “तुम्हारा दाहसंस्कार मैं ही करूँगा? घरसे विदा माँगी। ये 


“निकल पड़े । झिवनामका उच्चारण करते हुए ये राजा मद्रगिरिके 


राज्यके एक जंगळमें गणेशमन्दिरमें ठहरकर भगवान्‌ 
शिवकी भक्ति करने लगे | 


अँधेरी रात थी, मूसलाधार दृष्टि हो रही थी। ये मूर्तिसे 
सटकर ध्यानमग्न हो गये । राजा भद्रगिरिके महळमें चोरी 
करके चोरोंने रानीका हार गणेशमूर्तिको पहना दिया । वह हार 
अँधेरेमें पिळ्ळैयारके गढेमें मी पढ़ गया | प्रातःकाल सिपाहियोंने 
उनको राजाके सामने खड़ा किया । वे मौन ये । 
राजाने उनको ब्ूलीपर चढ़ाकर मार डाळनेका आदेश दिया। 
थोड़ी देरके बाद पिळ्ळेयारने मौनव्रत त्यागकर करुणः 
कण्ठसे शिवकी प्रार्थना की । भोळे महादेवकी इपासे थीम 
आग लग गयी । राजाने पश्चात्ताप किया; क्षमा मांगी; वह 
इनका शिष्य हो गया । 

कालान्तरमें इनकी माताका देहान्त हो गया । जबतक 
वे इमशानपर नहीं पहुँच गये, चिता आग ही नहीं पक 
पाती थी । दाइ-संस्कारकी प्रतिश पूरीकर ये कर 
साय मीनाक्षीके मन्दिरमे शिवकी आराधना करने छो ! 
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# प्रसु-पद्‌-रत मव-बिरत 


नित बंदौ भक्त उदार # 


aR कक. छः हु 
इनकी गणना महान्‌ शिवमक्तोमि होती है। इन्होने यया नान ५ हे तीथ-स्थान है । गाए ८८ 
समुद्रतटपर समाधि ली । इस क्षेत्रका नाम तिद्वोत्तियूर | वि 
भक्त सः 

ww सताने ~ पु 

माँति-मातिसे उन्हे १ परेशान: करने और का 

न जन्मूमि तो पञ्ञाय थी) चानेका लगे । गाल्या द | मे 

भक्त लाखा स irae पहुँचानेका प्रयत्न ह र । गालियँ देने, ह pe 

परंतु व बहुत समयसे आकर साथ पिटवानेश आग लगा दे ओर व्यापारमें नुकसान एड. 
मगधान, शङ्कएकी काशीपुरीमं । उन आदिके रूपें वैर-सम्पादनके भॉति-मातिके पर दवा | 4 


ज्ञान करके वे भगवान्‌ 
जोर र म बि त 
्रद्धापूवक जप 

-पाठ 

Fo भगवान दिवजीके बड़े भक्त ये । 
कल्याणकारी नमः शिवाय’ का अनवरत जप तो परिवारमर- 
का खमाव ही बन गया था । आशुतोष भगवान्‌ शकी 
कृपासे रामनारायणजीका व्यापार चमका और वे थोडे 
ही दिनोमिं सुल-समृदिसे समपन्न हो गये । ः 

चने अभिमान और स्वार्थ बढ़ा करता य 
आशङ्कएजीकी पासे यहाँ सर्वथा विपरीत 
हुआ । भीरामनारायणजीके च्योंच्यों सुख-समुद्धि और 
घन-ऐश्वर्य बढ़ा त्या-ही-्यां उनमें नम्रता, विनयः त्यागकी 
भावना और अन्यान्य देवी-सम्पत्तिफे गुण बढ़ते गये । 


और सेवामें ही सदुपयोग हुआ करता है? इस सिद्धान्तके 
अनुसार रामनारायणजीका धन सत्कायोमें लाने लगा । 
इससे उनकी कीति मी बढ़ी | | 

पक्षाबसे उनके साथ आये हुए लोगेमिं एक लाला 
दयालीराम थे । वे रामनारायणजीकी उन्नतिसे मन-ही-मन 
जळा करते । यद्यपि रामनारायणर्जी हर तरहसे खामाविक 
ही उनके साथ बड़ी उदारता और प्रीतिका व्यवहार 
करते; फिर मी लाला दयाळीरामकी द्वेषबुद्धि बढ़ती गयी | 
` औीरामनारायणजीको इस बातका कुछ भी पता नहीं था । 
परंतु दबी आग कबतक रह सकती है । इंघन और 
इवाका झोका पाते ही धधक उठती है। इसी प्रकार मोका 
पाते ही छाछा दयाळीरामकी द्वेषाग्न मइक उठी । अब 
तो वे खुछमखुछा रामनारायणजीसे पैर करने छगे और 


सत्पुरुषोंके पास आये हुए.. न्यायोपाजित धनका सुकृत_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


की ओरसे चलने लगे! 

एक दिन रामनारायणजी गज्ञास्नान करके आ रे 
'दयाळीरामने अचानक स्वयं आकर उनके दोजूतेशाति। _ 
रामनारायणजी हँसते हुए चले गये, परंतु उन्हे अपने ख| ए 
दयालीरामकी इस गिरी हुई हाळतपर बड़ी दया आयी ।वेऊ के : 
दुःस्थितिके कारण दुखी हो गये। अपने अपमान ओर वू र 
मारके कारण नहीँ) परंतु दयालीरामकी मानसिक दुर्माझ झे 
कारण वे चिन्तातुर हो गये । उन्होंने सोच #| नफा 
दयाळीरामजीकी वृत्ति ठीक हो । उन्होंने मन| शेत 
उनसे विशेष प्रेम करनेका सङ्कल्प किया है| आए 
सङ्कल्पानुसार कार्य मी आरम्म कर दिया | गह मि मो 
है कि जब हम किसीके सम्म अपने मगं से| इ 
बैर के विचार रखते हैं? तब वे हमारे विचारस्पी खे गोर 
उसकी ओर जाते हैं और उसके मनम मोर: मनमें भी दे यो स्‌ 
विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर इ से 
जि नम आदिके विगर] म 
ह । खार्थ, क्रोध, हिंसा; मद और लोम | 


म 
मी ऐसा ही असर होता दै । इस प्रकार ल द कसु 


किसीके प्रति प्रेमके विचारोंका पोषण 


पहुंचते हे और उसके मनमें उमबै $. उमड़े ईए 

प्रेमके माव पैदा करते हैं । यों यदि ब | 
को बदा बढ़ाकर मेजा जाय तो अन्ते न उ) स 
है और वह भी प्रेम करने लगता. ३ हे] धे 


जनक है । लाळा दयालीराम तशी अ 
देष देका अत्यन्त सुध्द 6 शी. 


व £ 


विचर > Fe लगे । साथ ही रामनारायणजीके 
| षि `, और प्रबळ प्रेमके विचार लगातार वहाँ 
गरे ६ और उनके ृदयके अश्यम मावोंको क्रमशः 
| लेम अब लाला दयाळीरामको अपने कियेपर धीच- 
प मी होने ल्या | बे अ 

. हाळा रामनारायणजीको चयं नहीं हुआ, वे शीघ्र- 
ड झुम खल्पमें देखनेके लिये आतुर 
| _े। अतएव उन्होंने एक दिन रातको एकान्तमे आतं 
` हेर मगवान्‌ आद्यतोषसे करुण प्रार्थना की-- 

कोरे स्वामिन्‌ | मुझे अपने साथी लाला दयाळीरामजीके 
इस प्तनका बड़ा ही दुःख है। आप अन्तर्यामी हैं; यदि 
| औ मनमें उनके प्रति जरा मी द्वेष रहा हो या अब भी 
॥ दाहो तो मुझे उसका कड़ा दण्ड दीजिये; परंतु उनके 
| जने शान्ति, सौहार्द और प्रेम पैदा कर दीजिये । मेरे 
| सकामिकी पीडा मोगनेसे मी यदि उनका चित्त झुद्ध होता 
| हो तो मेरे मगवन्‌ ! शीक्ष-से-शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिये । 
| आपके दिये हुए घन-ऐश्वरय और मान-कीर्तिते यदि उनके 
र| ममे दुःख होता हो तो प्रमो | आपकी इन चीजोंको आप 
ह| मंत वापस छे लीजिये । मुझे तुरंत राहका मिखारी 


रके दुःखका कारण हो । फिर भगवन्‌ ! जहाँतक मेरे 
ही] मन्न मुझे पता है, मैंने तो कमी स्वामीसे धन-सम्मानके 
5) थि प्राथना मी नहीं की थी । मैं तो स्वामीकी दी हुई 
१ भोको नित्य स्वामीकी ही सम्पत्ति मानकर स्वामीके 
| "भुर स्वामीकी सेवामें ही ळगानेका प्रयत्न करता 
ह| आ & | परंतु ऐसा कहना भी मेरा अभिमान ही है। 
{कलाई | स्वामी हदी तो सव कुछ करा रहे 
le मैं जो कुछ कह रहा हूँ; इसमें भी तो 
P क ही प्रेरणा है। प्रमो ! प्रभो ! मैं दम्म करता 
EE re अवस्य ही कोई दोघबुद्धि, कोई पापमावना रही 
| ण संचमुच ही किसी छिपे अपराघसे मरा होगाशतभी 
dd मेरे साथीको इतना उद्वेग हो रहा है। मैं ही तो 
| अशान्ति ओर व्यथाका कारण हूँ । मैं यह 
गर हूं कि मेरे मनमें धन-सम्मानकी कामना 


| याहू! ल केवळ स्वामीकी सेवामे ही सदुपयोग 


~ 


| भोर स्वया दीन-हीन, अपमानित बना दीजिये । ऐसा 
है झनै और यश-सम्मान किस कामकाः- जो किसी भी 


अपना पाप मुझे दी, नहीं, रहा, है. “जर्‌ मळा व by eGangotri 


* सक्त रामनारायण ॐ 


। Dg oo out दात यो मम यह मेरा और भी अपराध 
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दै । मेरे ओढरदानी महादेव! 
उ्षपर आपकी कितनी कृपा है। मैं क्या कहूँ ! खामीकी 


कृपा और मेरी नालायकीमं मानो होड रग गयी है ! अब 
असा स्वामी उचित समझें, वेसा ही हो । परंतु मेरा मन 
बार-वार इस दुःखसे रो रद्दा है कि केसे दवाळीरामजीकी 
अशान्ति मिटे""*०५५००५०«५०«० «« |! 

हृदयकी सच्ची प्रार्थना निश्चय ही सफळ होती है | 
फिर भगवान्‌ शङ्कर तो आशुतोष ठहरे । प्रार्थना करते-करते 
ही रामनारायणजी समाधिस्थ हो गये । उन्होंने देखा-- 
भगवान्‌ दृषमवाहन सामने उपस्थित हैं | बड़ी ही उज्ज्वल 
कपूरधवल कान्ति है, सिरपर पिङ्गल जटाजूट है । गलेमे 
वासुकि शोमा पा रहे हैं । एक हाथमे तिद दूसरेमे 
डमरू, तीसरेमें रुद्राक्षकी माला है ओर चोथे हायसे अमयदान 
दे रहे हैं । कटिमें रीछकी छाल पहने हँ । विशाल नेत्रांसे 
मानो कृपासुधाकी वर्षा हो रही है । होठोंपर मुसकान है । 
देवदेव भरीशङ्करजीके दर्शन पाकर लाला श्रीरामनारायणजी 
कृतार्थ हो गये । उनके नेत्रोंसे प्रेमाभु बहने लगे शरीर 
रोमाञ्चित हो गया, आनन्दातिरेकसे वाणी बंद दो गयी । 
भगवानते उनके मस्तकपर अभयइसारविन्द खखा और 
कहां--“रामनारायण | तेरी भद्धा, .भक्ति ओर निष्क्राम 
सेवाने मुझको अपने वशमें कर लिया है। यह दयालीराम 
पूर्वजन्ममें पिशाच था, इसके पहले जन्मर्म वह दक्षिणापथमे 
ब्राह्मण था और तू वहींपर एक व्यापारी था । तेरी बुद्धि 
उस सयय भी शेड थी। वह बराह्मण होनेपर मी कुसज्ञमे 
पड़कर मद्य-मांसका सेवन करता था और डाके डाळकर धन 
कमाया करता था । उसमें बड़ी क्रूरता आ गयी थी । एक 
दिन उसने तेरे घरमें डाका डाला | तैंने उसके साथ उस समय 
मी बड़ा सद्व्यवहार किया ओर मनर्मागा धन देनेके वाद 
उसे मेरी भक्ति और “नमः शिवाय? मन्त्र-जाप करनेका 
उपदेश दिया । तेरे सदृव्यवहारका उसपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा | एक वार उ 
जाकर उसने मुझपर जळ ओर बिल्वपत्र चढाये थे | र, 
पापोके कारण वह दूसरी योनिम पिशाच हुआ! पक 
संग तथा मेरी पूजाके फलस्वरूप वह योनि दल pe 
छूट गयी और उसने पुनः बिग डो ग और 
पिछले मानवशरीरमें उसका जीवन द्वेप' हिंसा) कप 


तो कोई असर किया ही नहीं! प्रद्युत क 

हृदय क्रमशः पवित्र होता गया है। आज तो तेरी प्राथनात वह 
सर्वथा पवित्र हो गया है । तुझे धन्य 

सद्धावनासे तू असतोको सत्‌ बना रहा है । में न 
बहुत ही प्रसन्न हूँ! में जानता हूँ तेरी ता 
आसक्ति नहीं है। इसीसे तो उनके द्वारा | 
हो रही है । आसक्तिमान्‌ पुरुषके धनसे मेरी ( मगवानूकी ) 
सेवा नहीं बन सकती । तू छुख-शान्तिपूर्वक यहाका कर्तव्य 
पूरा करके मेरे दिव्यळोकर्मे जायगा | निश्चिन्त रहकर मेरा 

भजन करता रह ।? 


मक्त भीदिरघर बाबा ऐसे ही महापुरुषोमे एक हैं, जिनका 
जन्म हिंदूघर्मः संस्कृति और खतत्त्रताकी रक्षाके लिये ही 
हुआ था । इनका जन्म विहार प्रदेशके मुंगेर-मण्डलान्तरगंत 
वड़हिया आममें आजसे करीव ६०० द पूव हुआ था । 
यह सारे प्रान्तको_,मान्य है । ये जडेवार ब्राह्मण परिवारके 
कुळदीपक थे। ये खमावसे ही सहृदय और मक्त पुरुष थे । 
ये भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी आराधनामें तन्मय रहते थे 


खप्परमें गङ्ञाके प्रवाहमें तुम्हारे ग्रामकी ओर आ रही हूँ । 


|| करते हुए औशिरघर वावाके इघ-विस्यका 


करनेकी इन्हें प्रबळ इच्छा थी। खम्नावस्यामें इन्हे ऐसा 
शात हुआ कि जगदम्बा कह रही हैं--कीं ज्वलित शिखा-सी 


| हुम गायके निकटवर्ती घाटपर' मेरी प्रतीक्षा करो और 
` || प्रज्वलित प्रचण्ड शिखाको मुझे मानकर गन्नाके तटस्थ 
` || मिप यन्त्र लिखकर मेरी स्थापना करो।' आज्ञा विरोधाय 
| स्ह डि ४232 ही समीपवत्ती गज्ञाके तरप जाकर, सायास... उग्रन्न सद्दाय या) /भक्तमवर >> 


८” 
किं 
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देखा--दयालीराम चरणोंमें पडे रो रहे ह| र १:८८ 
उनको भगवान्‌ शङ्करका कृपापात्र समझकर _ दर 
ही 
ष 
हि 
| 


दयालीराम चरण छोड़ना नहीं चाहते थे | कर शरि 
करतूतोंका वर्णन करते हुए कातर कण्ठसे रोकी भर 
रहे थे । उनको सच्चा पश्चात्ताप था | भ्‌ ई 
कृपा, रामनारायणजीके सद्भाव और सचे भ 
आगने उनके समस्त पाप और पापवीजोंको न्त ह्र 
्रीरामनारायणजीने उठाकर उन्हें हृदयसे छा (_. र 
बहुत तरहसे सान्त्वना देकर तथा श्रीराडुरजीददी ४ ] भत 
उपदेश देकर विदा किया। | । 

श्रीदयाळीरामके मनमें पूर्वजन्मकी स्मृति था ह अं | 
वे 'नमः शिवाय? मन्त्रका जाप तथा मत्तिपूर्वक भर्ती बा 
की उपासनामें लग गये । रामनारायणजीके साथ उन्नाद ब 


जी इतना कहकर ज्यों ही अन्तर्धान अइट हो गया । दोनों साथी भगवान्‌ विशासि 
sa समाधि हूटी | उन्होने सेवामें जीवन समपण करके झतङत्य हो गये । 
dice 
भक्त श्रीशिरधर बाबा न 
( छेखक--औदरिकान्तप्रसादरसिंदजी ) खे 


मस 
देचीकी प्रतीक्षा करने लगे । दूसरे दिन प्रातःकाल भ हु 
त्रिपुरसुन्दरी ज्यलित शिखाके रूपमें प्रवाहित हेती रत इ 
दीख पड़ीं । भक्तप्रवरको अमूल्य निधि मिली | बिन क्र 
लाकर यथोपचार विधिते सृत्तिकापिण्डमे kg भः 
आज वे ज्योतिःस्वरूपा जगजननी र 9 एक 
जगदम्बाका नाम सार्थक कर रही दै। आज ४ | म्‌ 
भक्तजन आकर अपनी सेवाकी मेंट प 
फळ प्राप्त करके कृतकृत्य हो रहे है [इसी ही 
प्रदेशमें घ्मविष्ठच हो रहा था । रो 


>> 


हुए अमयदानकी याचना की | 
दते शरणमे 


ना देती हुई तळ्वार एथ्वी 


] 
‘| 


| ह वम गयी और शारणार्थियोंके प्राण पलट 


ति छ! मील पश्चिम पुण्यसलिला इरुहड़नदीके 
| रक्रमणकारियोसे लोहा लिया गया । इस स्थान- 
| श्रीएरमेश्वरीकी शिल्पमूर्ति हमें आज भी उस 
| दि रही है । युद्धम॑ं आततायियोंकों हार 
ह सारे शत्रु तलवारके घाट उतारे गये । 
| ह कामदारखों भी मारे गये और हिंदूधर्म-ध्वज वीरताका 
जी जो आज विहारप्रदेशकी घनी-से-घनी आवादी 
द्वौ गती कै पहले जंगली झाड़ियोंसे घिरा था । यहाँकी 
व सर्प बहुतायतसे पाये जाते थे ओर नित्यशः जनता- 


| 
हवे! 


के रामभक्त कम्वर # 


३९९. 


ज ला तवार भोळा. के आपताधक अप सा मे शो जात तलवार श्रीजग- के प्राणनाशके कारण बन रहे थे | रीज प्रसादसे 


पूज्यपाद शिरधर बाबाने यह वर पाया कि 'दिघवे-बंशीय बराह्मण 
देंगे; वह विषदोपसे मुक्त हो जायगा ।? आज लगातार 
६०० वसे यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य 
प्राणियोंकी जान बची है और इस प्रान्तका एक भी मनुष्य 
सर्पविषसे काळकवलित नहीं हुआ है। सर्प काटनेपर यहाँ 
ओपधोपचार अथवा अन्य तत्त्र-मन्त्रका उपचार नहीं किया 
जाता । परंदु एक भी प्राणनाशका प्रमाण खोजे नहीं मिळ: 
सकता । 

वृद्धावस्थामें पूज्यवर शिरधर वात्राने जगदम्बा-मृत्‌- 
पिण्डके सन्निकट ही समाधि ली । और आज भी उनके. 
आशीर्वादसे यहाँके ग्रामीणोंने सवंसम्पन्न रहकर प्रतिवर्ष तीन- 
चार बार शतचण्डी और एक बार सहस्तचण्डी यज्ञ कराये हैं॥ 


— Sa 


रामभक्त कम्बर्‌ 


मावान्‌ औरामका कथामृत-रसास्वादन सर्वथा वैदिक 
ऐवे हुए मी इतनी सीमातक लोकगत हो चला दै कि जीवका 
फिक्स भीरामका गुण गाये बिना शान्तिकी वास्तविक 
तिही नहीँ कर सकता। गज्ञा; यमुना, नर्मदा) माही 
हू! झम, कावेरी तथा गोदावरीके पवित्र तटके मानवोंने 
समपर भगवान्‌ भीरामके पवित्र चरित्रका जो बखान 
है जि है वह भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्नता अथवा 
और साहित्यिक ओर ऐतिहासिक प्रतीक है । 
4 कवि कम्बर श्रीरामके यशोगायक थे । जिस समय 
if मोर ग्यारर्वी सदीके दक्षिण मारतमें धार्मिक पुनरुत्थान 
र हे या, उनकी काव्य-भारतीने धर्म-विग्नह मर्यादा- 
¢| `ˆ भगवान्‌ श्रीरामके ऐश्वर्यको अपनाया था । 
yf पेश सदीके परम रामभक्त और यशस्वी कवि 
“न तिरुवळुन्दूर नगरमें उनका जन्म हुआ था । 
का (येणे नामआदवन्‌ था वे राजपुरोहित थे । बचपनसे 
र... के प्रति हद्‌ अनुराग था, अडिग भक्ति मी | 
भि गु संत नम्माळवार उनके गुरु थे । 
| ` ` इपा और मगवानकी भक्तिसे काव्य-स्फूर्त 


| = 
| पा 


पाकर प्रसिद्ध काम्ब -रामायणकी रचना की । ठीक पाँच 
सालके बाद सन्‌ ८८५ ई०में फाल्युन पूर्णिमाको भीरज्ननकी 
साहित्य-समाने काम्बरामायणको मान्यता प्रदान की । उसने 


चोळ और चेरसम्राट्‌ उनका बढ़ा सम्मान करते थे 
सदा भ्द्धाकी दृष्टिसे देखते थे । 


विनाशको 
उन्होंने काम्बरामायणमँ आदिसे अन्वतक रावणके 
ही पवित्र उद्देश्य खख़ा है | कम्बरने भीरामके दारा रावणके 


त. पं 


अन्तका स्मरण काव्यके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 


उन्होंने देवीसम्पत्तिकी सराहना और 
चरित्र-चित्रणमें 

3 प्रेम ओर अहिसाके 
सम्पत्तिकी निन्दा की दै । कम्बरने दया हक | 


ore 
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` ऋठ सुचिः स्त संगति ५ई ६ तरल परस कुषातु सुहाई ॥ र 
मद्रास प्रान्तमें त्रिचनापल्ीके पास एक खान 
` उर्यूर। इसका पुराना नाम निचुलापुरी है, यह पर 
एक पवित्र तीर्थ है । आजसे छगमग एक हजार वर्ष पत 
यहाँ एक धनुर्दांत नामका पहलवान रहता था | 
ल तथा अद्भुत. आचरणके लिये धनुर्दास प्रख्यात था । 
साम्बा नामक एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्याके रूपपर मोहित 
होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर घनुर्दासने घरमे रख 
लिया था । उस काके रूपपर वह इतना मोहित था कि 


जहाँ जाता; वहाँ उसे साथ ले जाता । रास्तेमें स्रीके आगे- - 


आगे उसे देखते हुए पीठकी ओर उलटे चलता । कहीं 
जेठता तो उस स्रीको सामने बैठाकर वैठता । उसका व्यवहार 


--. आीको देखना कहीं मी छोड़ता नहीं था। 
: दक्षिण मारतका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है--भीरंगक्षेत्र । 

निचनापछीसे यह भीरंगम्‌ पास ही है । वर्षमें कई बार 
यहाँ महोत्सव होता है। दूर-दूरसे लाखों यात्री आते हैं। 
शक वार औरंगनाथका वासन्ती महोत्सव ( चेत्रोत्सव ) 
. चल रहा था । घनुर्दासजीकी प्रेयसीने उत्सव देखना 
चाहा । धनुर्दास उसे छेकर नौकर-चाकरोंके साथ निचुलापुरी- 
से श्रीरंगम्‌ आ गया । गरमीके दिन; नो-दस बजेकी कड़ी 
-_ खूप, मार्गमे खचाखच भीड | जबकि भीड्के मारे शरीरको 
 सम्हालनातक कठिन था; उस समय. वहाँ मी धनुर्दास 
` एक हायमें छाता छेकर अपनी प्रेयसीको छाया किये हुए: 
` या और खयं धूपमें। पसीनेसे लथपथ उस स्रीकी ओर 
' मुख करके पीठकी ओर पीछे चल रहा था । उसे मार्गके 
_ नीचेऊेचेक्री सुधि नहीं थी । अपने शरीरका भ्यान 
नहीं था। | | र 
| a उन दिनों औरामानुजस्वामी शरंगममें ही थे । 
` दूसरोके खयि तो घनुर्दासका यह कृत्य पुराना था, नवीन 
यात्री ही उसे कुतूहले देख रहे थे; पर भरीरामानुजस्वामीके 
 छिये पुरुषका यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत ळगा । अपने 
= शिष्यते उन्होंने पूछ कि “पह निज कोन है-!? परिचय 
' पाकर शिष्यको कहा--“उससे जाकर कहो कि तीसरे पहर 
` अठप्र आकर वह मुझसे मिळे |? 
र re घनुर्दासने उस शिष्यते आदेश सुना तो सन्न डो 


रहा 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदो भक्त उदार क 


पहलवान: भः घनुर्दास 


सबके ल्यि कौतूहलजनक था; परंतु वह निळेज होकर . 


गया; वह समझ गयां--“आचार्य ih 
निर्लजतापर बिगड़े होंगे । विगड़नेकी तो क ॥ हि 
सब लोग जहाँ श्रद्धा-भक्तिसे भगवानक्े दा | ; 
हैं, वहाँ भी में एक स््रीके सौन्दयंपर मुर र | 
जानेपर मुझे झिकी सुननी पढ़ेगी | पता ने 
खामी क्या आदेश देंगे । कितना डॉरेगे ` 
यह .भी ठीक नहीं । इससे तो उनका अपमान ऐड ; 
अन्तमें उसने मठपर जाना स्वीकार कर लिया। || 
श्रीरामानुजस्वामीने भगवान्‌ श्रीरंगनायसे ङि 
जाकर उसी समय प्रार्थना की--मेरे दयामय खा ||. 
विमुख जीवको अपने सोन्दर्यसे आकर्षित करके शक्ल 
स्वीकार करो ।? जा 
भोजन करके धनुर्दास मठपर पहुँच गया | ख| 
पाकर श्रीरामानुजस्वामीने उसे मठमें भीतर इन नध 
और उसके अद्भुत व्यवहारका कारण पूछा । वही ख 
हाथ जोड़कर धनुर्दासने बताया--“खामी | मैं ही 
सौन्दर्यपर पागल हो गया हूँ । उसे देखे बिना गुहे 
नहीं जाता ! कामवासना तो मुझमें कुछ ऐसी र 
दै; पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता । गते 
देखे. तो बेचेन हो जाता हुँ । महाराज | आपचे 
करें; मैं वही करूँगा; पर उसका साथ न छुझं । | 
:* भीरामानुजखामीने कद्दा-“यदि हम उले ग 
अधिक सुन्दर मुख तुम्हे दिखळाय तो £' | 
` धनुर्दासने कहा--'महाराज | उससे ड | 

- श्रीखामीने कढा--“ऐसा नहीं | उसकी 
मत करो । वह वेश्या थी, तुम्हारे पात क a 
खली हो गयी। तुम छेड़ दोगे तो फिर वैशा | 
ऐसा तो नहीं होना चाहिये । वह अव. , हा 
तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यरी _ वी 
उसके रूपपर इतने मुग्ध . हो? वत? ढे क, 
तुम्हें यह स्वीकार हो तो सन्ध्याके प अर 
आरती होती कै उस. समय ठम | 
मिळना । अकेले ही आना ।' । ॐ 
घनुर्दास आशा पाकर विदा इग 3३ वीव” 

था । उव | 


भक्त श्रीव्यासदासजी [ एड ३७६ 


~ 


पसेकमुपरी हाथीको दौसा दे रहे हैं। [ दश १९१ 


[ पृष्ठ ३७३ 


¢ 
शान 
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| ता कह टिकट जान कर दिया 2 
| आचार्यसामी बहुत कुछ कईंगे । 
हे आश बा आया था कि कहीं मुझे शाप न 

"| म सब तो कुछ नहीं हुआ । घर अकर उसने 
रर ये बातें कह दीं । वह स्त्री शच चाहती थी मव 
उसपर लटडू रहे, मार्गमें धनुद 
j सर्ग ए ककी ओर चले । यह व्यवहार उसे 
| न जान पड़ता था । वह अव सच्चे हृदयसे 
पत्नी थी । वह उसका सुधार चाहती थी; 
किस मयसे कि घनुर्दास उसे छोड़ न दे, कुछ कहती 
की बी । उसे प्रसन्नता हुई इस आशासे कि आचाय- 
हवी ुरदातको कदाचित्‌ सुधार देंगे । 

| द सन्ष्यासमय .धनुर्दास श्रीरंगजीके मन्दिरमे गया 

। त उसे किसीने भीतर जानेसे रोका नहीं । a 

से के आरतीके समय भगवानके द 

| यची तो आरतीके समय ही एकदम बदळ 

| ग्या | जिस सौन्दर्य-सुधा-सागरके एक सीकरसे स्वर्गका 

हण सोन्द्य॑ निकला हे, त्रिभुवनकी सुपमा जिसकी 

) झयाके भी किसी अंशमें नहीं, उस सोन्दर्यंसार-सर्वस्वकी 

॥ भाव धनुर्दातने एक झलक पायी और जब वह 

बन्ने अहस्य हो गयी, वह पागलकी भाँति आचार्य- 

| ह्रदे चरणोंसे छिपट गया । उसने फूट-फूटकर रोते 
श्र सामी ! मुझे जो आज्ञा दो, मैं बद्दी करूँगा । 
|| षे झो तो मैं अपने हायसे अपने देहकों बोटी-बोटी 
हक पर वह निभुवनमोहन-मुख मुझे दिखाओ । 

र. या करो कि वह मुख मेरे नेत्रोके सामने ही रहे ।? 

५ जु क न > । अब 

हिल कुरूप जान लगी । वह 

कि कह से ही उसे पल्ली को हव्य 
| भीन राः ीरामानुजस्वामीके ष्य हां गये | 

(ला ह" गोओ सामायिक शानके विषयमे 

$ । दोनोंका आचरण आदर्श हो गया । 

ह | भएनी विश्वस्त अनुचर हो गया । 

॥ ध्य चे वसम कावेरी ख्रानको जाते 

प्त माहे कन्घेका सहारा लेकर जाते थे, 

/ भे थे धनुदांसके कन्धेका सहारा छेकर | 
E इससे ङुदृते थे | उनमेंसे एक दिन 


# पहलवान भक्त घनुंदास # 


। सीप एक. सन स्नेहसे पात एकने कहा---: 


४०१ 


हज / आप खान करके धनुस क्यो 
चूत ह! हसलोंग तो आपकी सेवाको सदा प्रस्तुत हैं |? 
Le ही ऐसा करता हुँ । घनुरदासका आचरण 
यहाँके अनेक ब्राह्णाँसे उत्तम है ।? 
आश्रमके छोग घतुर्दाससे डाइ करते हैं, यह देखकर 
आचायने उस भक्तका माहात्म्य प्रकर करके सबका गर्व दूर 
कर देना चाहा । एक रात अपने एक विश्व शिष्यको उन 
ब्राह्मण शिष्योंके कपड़ोमेंसे एक-एक वित्ता कपड़ा फाड़कर 
चुपचाप छे आनेको उन्होने कहा । सबेरे अपने कपड़े फटे 
देख वे लोंग परस्पर झगड़ने छगे । भ्रीखामीजीने उन्हे 
बुलाकर नये कपड़े दिये और इस प्रकार सन्तुष्ट किया । 
कपड़े किसने फाड़ेश यह बात छिपी ही रही । कुछ दिनों 
बाद उन्दी सिष्यॉमेसे कुछको बुलाकर खामीजीने कहा-- 
“आज हम धनुर्दासको यहाँ अधिक राततक सत्ङ्गमे रोक 
रक्खेंगे । तुमलोग उसके घर जाकर हेमाम्बाके गहने चुरा 
त्मना ओर लाकर हमें दे देना ।? अँधेरा होनेपर वे लोग 
धनुर्दासके घर गये । किंवाड़ खुळे थे और हेमाम्बा पळेंगपर 
छेटी हुई पतिके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी । भीवेष्णवोंको 
छुकते-छिपते दबे पैर धरमें घुसते देखकर वह समझ गयी 
कि ये छोग कुछ चोरी करने आये हैं । मनमें यह बात 
आते ही उसने नेत्र बंद कर लिये और झूठे खरि छेने 
ळगी । उसे “इस प्रकार बेसुध सोते देख आये छोगोंने 
उनके शरीरपर एक ओरके गहने जो ऊपर थे, धीरे-धीरे 
उतार लिये । हेमाम्बाने सोचा कि ये लोग शरीरके दूसरी 
ओरके गहने मी छे ळें तो अच्छा । उसने करवट 
बदली; किंतु आये छोगोंने समझा कि वह नींदसे जगनेवाळी 
है। वे छोग भाग गये । मठपर जब ये छोग पहुँच गये; 
ओरामानुजस्वामीने भनुर्दासको घर जानेकी आशा 


तब 
दी । उसके जानेपर इन छोगोंसे कहा--“अब तुमळोग 
छिपकर फिर घनुर्दासके घर जाओ ओर देखो कि वे ख्री-' 


पुरुष क्या बातें करते हैं|? वे लोग फिर घतुर्दासके पीछे 
छिपे हुए उसके घर आये । - 
घनुर्दास घर पहुँचे । पक्से सब बातें सुनकर वे बहुत 
ही दुखित हो गये | उन्होंने ज्ञीसे कहा--ठम्दारी धनः 
दौळतकी छाल्च अमी गयी नहीं । तुच्छ गइनोंके छोममे 
तुमने उन भीवैष्णवोकों करवट बदलकर चौंका दिया । मैं 


स्यात | 
Le, Ee”, a | '] 
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इ भग अपने पाप नहीं स की मि निर न देख ही ली। मैं इसीलिये उन्न शो. |. 
नही, उससे मुझे क्या क दले और क्षानके बाद a pa लेकर 
न ® न इसीलिये बदली यी कि शरीरके घनुर्दासको ळे प टाते हुए उन्न 
का से से चल ही म गे अने कक रो अं 
दूसरी ओरके गइने मी वे छोग छे % द| अब मैं बहुत कुछ बुरा मत मानना । घनुदास आचायंखमीढ़े ७७) 
गिर पढ़ा । उसने कद्दा-- “प्रभो ! मैं तो आपदा दु है, 

मेरा शरीर और जो कुछ देश वह सब आपन 
बुरा माननेकी क्या बात है इसमें ।? हमामा भ 
मगवद्धक्तका साथ पाकर तर गयी । आज मी फर्क 
नाम भ्रीवेष्णव बड़े सम्मानसे लेते ह || 


भक्त बिल्वमङ्गर 
की चिन्तामें निमग्न है । उसे कुछ ग गा 
लगता । किसी प्रकार भाद्ध समाप्तकर जेसेतेरे ब्रह 
झटपट मोजन करवाकर बिल्वमज्ञल चिन्तामणिके षर: न 
तैयार हुआ । सन्ध्या हो चुकी थी? छोगेने ब ्‌ 
कमाई | आज तुम्हारे पिताका भाढ है केसे का 


दक्षिण पदेशे ऋष्णबीणानदीके तटपर एक प्रा 
रामदास नामक मगवद्धक्त ब्राह्मण निवास करते थे । उन्दी 

` दुका जाम बिल्वमज्लऊ या । पिताने यथास्य पत्रको 
गात्रोकी शिक्षा दी थी । बिस्वमज्ञळ पिताकी शिक्षा तथा 

उनके मक्तिमावके प्रमावसे बास्यकालमें ही अति शान्तः 


शिष्ट और भद्वावान्‌ हो गया था । परंतु देवयोगसे पिता- 
माताके देहावसान होनेपर जबसे घरकी सम्पत्तिपर उसका 
अधिकार हुआ तमीसे उसके दुसझ्जी मित्र जुटने छो । 
अपना घर कर लिया | एक दिन गाँवमें कहीं चिन्तामणि 
नामकी वेश्याका नाच या) शोकीनेंके दळकेदळ नाचमें जा 
रहे ये । बिस्वमज्गछ मी अपने मित्रोके साथ वहाँ जा पहुँचा । 
वेइ्याको देखते ही बिस्त्रमज्गलका मन चश्चछ हो उठा, 


जाना चाहिये |? परंतु कौन सुनता था । उत्त | 
कमीका धर्म-कर्मसे न्य हो चुका था । ४| 
नदीके किनारे पहुँचा । भगवान्‌की माया | 
प्रबळ वेगसे तूफान आया और उसीके साथ ५ | 
होने लगी । आकाशमें अन्धकार हर 

गर्जना और बिजलीकी कड़कड़ा | 
गये | रात-दिन नदीये रहनेवाछे केवरटोने भी ते | 
बाघकर वृक्षाका आश्रय लिया» परड 


सबका कोई असर नहीं पड़ा । उसने 
चळनेको कहा, बार-बार विनती < 
छाळ्च दिया; परंतु मृत्युका सागत दाद 
होता । न इन्कार कर दिया । ज्योज्यो बि 
त्यों-हीत्यों बिल्वमज्नलकी व्याकुलता भरी “ 
अन्ते वह अधीर हो उठा और ३४ द £| 
सोचकर तैरकर पार जानेके ल्यि स्री वशी 
मयानक दुःसाइसका कर्म था? १९5 


'विवेकञ्चन्य बुद्धिने सहारा दिया, बिस्वमज्गल बा ओर उसने 
हाड-मांसमरे चामके कल्पित रूपपर अपना सवस्व न्योछाबर 
कर दिया--तन मन, धन, कुछ) मान; मर्यादा ओर धमं 
सबको उत्सर्ग कर दिया | ब्राह्मणकुमारका पूरा पतन्‌ हुआ | 
सोते-जागते, उठते-बैठते और खाते-पीते सय समय बिल्व- 
मन्नलके चिन्तनकी वस्तु केवळ एक “चिन्ता? ही रह गयी । 

बिस्वमङ्गळके पिताका भाद है, इसलिये आज वह नदीके 
उस पार चिन्त,मणिके घर नहीं जा सकता | भ्राद्धकी तेयारी 
हो रही है । विद्वान. कुल्पुरोहित बिस्वमङ्गलसे भादके छजा |? संयोगवश नदीमे एक 
 उअन्त्रोकी आइचि करवा रहे हैं; परंतु उसका मन चिन्तामणिः बिल्वमज्ञछ तो बेहोश थाश उसने 
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eS का वर क 
चज गया | उते ककी अग्निका प्रादुर्माव हुआ; 


| के तरे बिल्कुल दिगम्बर हो गया है, चारां ओर 
| हु री हुआ हैः बनैळे पञ्च भयानक शब्द कर रहे 
. अकार ळी गन्ध मी नहीं आती) परंतु बिल्वमजुळ 
("हह अपनी घुनमें चला जा रहा है। कुछ ही 
हर घर था । भादधके कारण आज 
बात नहीं थी? अतएव चिन्ता घरके 
i निश्चिन्त होकर सो चुकी थी । 
म बाहरसे बहुत पुकारा; परंतु तूफानके कारण 
` इछ मी नहीं सुनायी पड़ा । विल्वमज्ञलने इधर-उधर 
' के हुए बिजडीके प्रकादामे दीवाळपर एक रस्सा-सा 
' दकता देखा; तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसीके सहारे 
खळ फ्रॉदकर अंदर चला गया। चिन्ताको जगाया। 
गतो इसे देखते ही स्तम्मित-सी रह गयी ! नंगा बदन) 
शर शरीर पानीसे मीगा हुआ, भयानक दुर्गन्ध आ रही दै। 
उसने कृहा--'तुम इस भयावनी रातमें नदी पार करके बंद 
. इसे कैसे आये !? बिल्वमज्ञलने काठपर चढ़कर नदी पार 
| ने और रस्सेकी सहायतासे दीवालपर चढ्नेकी कथा 
| झामी | बृष्टि थम चुकी थी । चिन्ता दीपक हाथमें लेकर 
| ग्रह आयी, देखती है तो दीवालपर भयानक काळा नाग 
| ष्ट रा है ओर नदीके तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है । 
' श्लमजूलने मी देखा और देखते ही कांप उठा । चिन्ताने 
. मना करके कहा --तू ब्राह्मण दै ! अरे, आज तेरे पिताका 
भइ या, परंतु एक हाडू-मांमकी पुतळीपर तू इतना आसक्त 
| ह ग्या कि अपने सारे घर्म कर्मको तिलाञ्जलि देकर इस 
फनी रातमें मुदे और साँपकी सहायतासे यहाँ दौड़ा 
' हह न निते परम सुन्दर समझकर इस तरह पागल 
| ३ है उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होनेवाला 
शय आखोके सामने इस सड़े मुर्देका है ! धिक्कार है 
र नीच बत्तिकों | अरे | यदि तू इसी प्रकार उस 
fe न सामुन्दरपर आसक्त होता--यादे उससे मिलनेके 
| 00 कर दौडता, तो अबतक उसको पाकर 
५ ही इतार्थ हो चुका होता | 
| र चन वाणीने बड़ा काम किया ! बिल्वमज्ञळ चुप 
॥ री] बी । बाल्यकाळकी स्मृति उसके मनमें जाग 
से आके भक्ति और उनकी घर्मप्राणताके दृश्य 
| पिक हुए मूर्तिमान्‌ होकर नाचने छगे । 
. _ ` ईंदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी, विवेककी 


इम भगवतू-प्रेमका समुद्र उमड़ा और 
उसकी आंखोंसे अभ्रुओंकी अजस्त धारा बहने लगी | 


विल्वमज्नलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा-- 
माता | तूने आज मुझको दिव्यदृष्टि देकर _ कर 
दिया |? मन-ही मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया 
होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्ताके घरसे निकल पढ़ा | 
बिल्वमज्ञलके जीवन-नाटककी यवनिकाका परिवर्तन हो गया | 

ब्यामयुन्दरकी प्रेममयी मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेके 
लिये बिल्वमज्ञज पागलकी तरह जगह-जगह मटकने लगा | 
कई दिनांके बाद एक दिन अकस्मात्‌ उसे रास्तेमें एक परम 
रूपवती युवती दीख पड़ी पूर्व-संस्कार अमी सर्वथा नहीं 
मिटे थे युत्रतीका सुन्दर रूप देखते ही नेत्र चञ्चळ हो 
उठे ओर नेत्रोंके साथ ही मन मी खिंचा। 

विस्वमजङ्गळको फिर मोह हुआ । भगवानको भूलकर 
बह पुनः पतङ्ग बनकर वियया.ग्नकी ओर दोडा । बिल्वमज्ञळ 
युवतीके पीछे-पीछे उसके मकानतक गया । युवती अपने 
घरके अंदर चली गयी, बिस्त्रमङ्गघछ उदास होकर घरके | 
दरवाजेपर बैठ गया | घरके मालिकने बाहर आकर देखा ' 
कि एक मलिनमुख अतिथि आझण बाहर ग्रेठा है। उसने | 
कारण पूछा । विल्वमज्ञळने कपट छोड़कर सारी घटना सुना 
दी और कहा कि “मैं एक बार फिर उस युवतीको प्राण 
मरकर देख लेना चाहता हूँ? दुम उसे यहाँ बुल्वा दा ।' 
युवती उसी ग्रहस्थकी धर्मपत्नी थी) ग्रहस्थने सोचा कि इसमें 
हानि ही क्या है; यदि उसके देखनेते ही इसकी तुति होती दो 
तो अच्छी बात है । अतिथिवत्सळ ग्रहस्य अपनी पलको 
बुडानेके लिये अंदर गयां | इधर विल्वमङ्गलके मन-समुद्र- 
में तरह-तरहकी तरज्ञोका तूफान उठने छगा। 

जो एक बार अनन्यचित्तसे उन अद्वरण-शरणकी शरणमे 
चला जाता है, उसके योगक्षेमश्का सारा मार वे अपने Rs 
उठा हेते हैं। आज विल्वमङ्गजको सम्हालनेकी मी 
उन्हींक्ों पढ़ी । दीनवत्सळ भगवानने अशानान्थ विल्वमज्नलको ला 

इदय शोकसे मर गया और न मादस कर 
हन दो काँटे तोड छ्मि। 
मेँ आ पहुँची, बिल्वमज्ञलने उसे 

इतने ही ए्हखकी घर्मपनी ब ह ही ग्रहस्थक्ती धर्मपत्नी बद आ नत 

= मणदआपिका नाम “योग! और डतके निमित्त दुर 


साधनोंकी “रक्षाका नाम व्षेम' दै । 


० काट 
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फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको भिक्कार देकर कहने लगा 
कि “अमागी आँखें ! यदि तुम न होतीं तो आज मेरा इतना पतन 
क्या होता ११ इतना कहकर बिल्वमङ्गळने,--चादे यह 
कमजोरी हो या और कुछः--उत समय उन चड नेत्र 
दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काळ उन दोनों कॉर्येको 
दोनों आँखोंमें मोक लिया ! आँखोंसे रुधिरकी अजल धारा 
बहने लगी | बिल्वमञ्जछ हँसता और नाचता हुआ ४४ 
हरिघ्वनिसे आकाशको गुंजाने लगा । गहस्थकों और उसकी 
पत्नीको बढ़ा दुःख हुआ; परंतु वे बेचारे निरुपाय ये । 
बिल्वमज्ञळ्का बचा-खुचा चित्तमळ भी आज सारा नष्ट हो 
गया और अब तो वह उस अनाथके नायको अतिशीघ्र पानेके 
लिये बड़ा ही व्याकुळ हो उठा । उसके जीवन-नाटकका यह 
तीसरा पट-परिवतन हुआ | 

फूटी आलोने चौबीसों घंटे आँदुओंकी झड़ी छ्या दी । न 
भूखका पताहै न प्यासका) न सोनेका शान है और न जगनेका । 
#कृष्ण-कृष्ण' की पुकारे दिशाओंको गुंजाता हुआ बिल्वमज्गळ 
जंगळ-जंगळ और गाँव-गाँवमें घूम रहा है| जिस दीनबन्घुके 
लिये जान-बूशकर आलें फोडी, नित प्रियतमको पानेके लिये 
ऐश-आरामपर ळात मारी, वह मिलनेमें इतना विलम्ब करे-- 
यह मला; किसीसे कैसे सहन हो ! पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं, 
वे प्रेमास्पदके' विरहमें जीवनमर रोया करते हैं; सहसों 
आपत्तियोंकों सहन करते हैं; परंतु उसपर दोषारोपण कदापि 


ही नहीं !” ऐसे प्रेमीके लिये मेमास्यदको मी कमी चैन नहीं 
पड़ता । उसे दौड़कर आना ही पढ़ता है । आज अन्ध 
बिल्वमज्ञळ भीक्ृष्ण-प्रेममें मतवाळा होकर जहाँ-तहाँ भटक रहा 
है। कहीं गिर पड़ता है; कहीं टकरा जाता है, अन्ने-जल्का 
तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दद्यार्मे प्रेममय भीकृष्ण कैसे 
निश्चिन्त रद्द सकते हैं । एक छोटे-से गोप-बालकके वेषमें मगवान्‌ 
बिल्वमज्ञलके पास आकर अपनी मुनि-मनमोहिनी मधुर वाणीसे 
बोले;--सूरदासजी ! आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ 
मिठाई लाया हूँ; जल मी छाया हूँ; आप इसे ग्रहण कीजिये |? 
बिल्वमब्जलके प्राण तो बाल्कके उस मधुर सरसे ही मोहे जा 
चुके थे, उसके द्वाथका बुळम प्रसाद पाकर तो उसका हृदय 
हषके हिलोरोंसे उछळ उठा ! बिल्वमज्ञलने बाळकसे पूछा, 
“मेया | तुम्हारा घर कहाँ है; तुम्हारा नाम क्या है ! तुम क्या 


किया करते हो !? 


$ ०६. 4 
ES BD VS Ye, 


उसकी हूँ? गोएँ चराया करता हूँ । मुझसे जो र करते ध 
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बालकने कहा; 'मेरा घर पास ही है, क्रे 


नाम नहीं जो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मै भरे क 


नड 


प्रेम करता हूँ ।? बिल्वमझुळ बालककी वीणा त... "म 
सुनकर विमुग्ध हो गया ! बालक जाते-जाते 
रोज आकर आपको मोजन करवा जाया करूँगा |! 
ने कहा, बड़ी अच्छी बात है; तुम रोज आया 
चला गया और बिल्वमज्ञलका मन भी साथ 
'मनचोर' तो उसका नाम ही ठहरा | अने | 
सामग्रियाँसे मोग छगाकर भी लोग जिनकी पे a | 
करते हैं वही इपासिन्धु रोज विल्वमङ्गलको अपने क 
से मोजन करवाने आते हैं ? धन्य है! 


भक्तके हिये 
क्या-क्या नहीं करते । 


बिल्वमज्ञऊ अबतक यह तो नहीं समझा कि मैने कि 
लिये फकीरीका बाना लिया और आँखोंमें कोटे पे ब 
बालक वही है; परंतु उस गोप-बालकने उसके इदप ह 
अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बातका हुम| 
मी असह्य हो उठा । एक दिन विस्वमञ्गछ मग 
विचार करने ळगा कि “सारी आफतें छोड़कर यहाँत बा 
यहाँ यह नयी आफत आ गयी । खीके मोइसे दूदा तो ह| 
बालकने मोहमें घेर लिया? । यों सोच ही रहा गाहिइ| 
रसिक बाळक उसके पास आ बैठा ओर अपनी द| 
बना देनेवाळी वाणीसे बोला, “बाबाजी ! चुपचाप मया बे 
हो १ बृन्दावन चलोगे १? चुन्दावनका नाम सुनते हिल 
का हृदय इरा हो गया; परंतु अपनी असमर्थता परकर 
हुआ बोला--'मैया ! मै अन्धा बृन्दावन कैसे जडे (बर्न | 
कहा/--«यह छो मेरी लाठी, मैं इसे पकडे इ | 
चलता हूँ | विल्वमज्ञलका मुख खिळ उठा; बगैर 
मगवान्‌ भक्तके आगे-आगे चलने ळ्गे | पल ल | 
मक्तकी छाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं । पोझ | 
बालकने कहा, “लो | बुन्दावन आ गयाः मं ३| 
बिल्वमज्ञलने बालकका हाथ पकड़ लिया? हायर 8 
ही सारे शरीरमें बिजली-सी दौड़ गयी? वार (है| 
द्वार प्रकाशित हो उठे) बिल्वमङ्गले दिव्य दाम 9 
उसने देखा कि बाळकके रूपमे साक्षात्‌ मेरे गया 
हैं । बिस्वमङ्गलका शरीर रोमाश्रित धत 
प्रेमाशुओंकी अनवरत धारा बहने ल्गी' की 
उसने और मी जोरसे पकड़ ल्या ओर कँ | 


FEF 


_ 
| 


अल | अब नहीं 


| ५ मगवावने कहा? छोड़ते हो कि नहीं ? 
तिभ" नही, कमी नही, जिकालों मी नहीं | 


जाना उनके लिये बड़ी टेढ़ी खीर थी ! 

rot is कहा--जाते हो! पर स्मरण खखो | 
हल्युरिक्षप्य यातोऽसि बळात्कृप्ण किमदूसुतस्‌ । 
हाद यदि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते ॥ 
` दव छुड़गे जात हौ, निबर जानि के मोहि । 
हिएदै तें जब जाहुगे, सत्र बदोंगो तोहि ॥ 

मावान्‌ नहीं जा सके | जाते भी केसे । प्रतिज्ञा कर 


' आलशनी तथा मक्त थे । मक्ति-साहित्यका इतिहास सङ्केत 
' छता है कि भारतीय मक्तकवि मक्ति और आत्मशान दोनोंमें 
| एवं परज्ञत होकर मगवानूके खरूपका विवेचन करता दै। 
` छुन््राजके सम्बन्धे यह उक्ति नितान्त सच है । 

रि मुकुन्दराजका जन्म शाके १०५० में हुआ था। वे 
रेत मास्कराचायंके समकालीन थे । बाल्यावस्थासे ही 
| ल्न मन वैराग्य और मगवत्पेमकी ओर आकृष्ट हो चुका 
| | उनके शुरु रघुनाथ थे । उनकी गुरुपरम्परामे 
| भरिनाथ, हरिनाथ आदि बड़े-बड़े योगीश्वर हो चुके ये । 
` ज. त बहे गुरुनिष्ठ थे, शुरुको साक्षात्‌ परमात्मा- 
` “प मानकर उनके प्रति प्रगाढ प्रेमभाव रखते थे । 

| केरे दो ग्रन्थ विवेकसिन्धु और परमामृत 
भोर "ठो वाड्मयकी अमूल्य निधि हैं । दोनों अन्य सरस 
हे गोत हैं। जिन विषयोंका वर्णन विवेकसिन्धुमें 
शी हुमा है, उनकी संक्षिप्त जानकारी . परमामृृतळोकमे 
i गयी है | शुद्ध सश्चिदानन्द परब्रह्म घनानन्द भूति 


कै महाकवि सुकुन्द्राज # 


४०५ 


“जो मुझको जैसे भजते 
मंतर हु 9 मजते हैं, में भी उनको वेते ही 


भगवानने विस्वमङ्गछकी आँखोंपर अपना कोमळ करकमळ 
फिराया, उसकी आँखें खुल गयीं | नेत्रोसे प्रत्यक्ष भगवानको 
देखकर--उनकी मुवनमोहिनी अनूप रूपराशिके दर्शन पाकर 
विस्वमङ्गल अपने आपको सँभाल नहीं सका । वह चरणोंमें 


गिर पड़ा और प्रेमाभुओते प्रभुके पावन चरणकमर्लोको 
धोने लगा | 


भगवानने उठाकर उसे अपनी छातीसे छगा छिया । 
भक्त और भगवानके मधुर मिळनसे समस्त जगतूमें मधुरता 
छा गयी । देवता पुष्पव्ृष्टि करने लगे | संत--मक्तोके दळ 
नाचने छगे । हरिनामकी पवित्र घ्वनिसे आकाश परिपूर्ण हो 
गया । भक्त और भगवान्‌ दोनों धन्य हुए । वेश्या चिन्तामणि, 
ग्रहस्थ और उनकी पत्नी मी वहाँ आ गयीं, भक्तके प्रमावते 


को मगवान्‌ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया । 
| ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । बिस्त्रमङ्गल जीवनमर भक्तिका प्रचार करके भगवानकी 
( गीता ४ । ११ ) महिमा बढ़ाते रदे और अन्तमें गोलोकधाम पधारे | 
—P RE —— 
महाकवि मुकुन्दराज 


भगवानकी रसमयी चरित्र-गायासे दोनों अन्य परिपूर्ण हँ । | | 


सर्वत्र आत्मा और परमात्माके ऐक्यका गीत गाया गया है । - 
भगवान्‌ भ्रीहरिकी अनन्यमावसे उपासना करनेमें ही 
उनकी पूर्ण आस्था और दृढ़ निष्ठा थी । मगवानको हृदयमें 
प्रतिष्ठितकर पोडशोपचार पूजाबिधिसे उनका चिन्तन करते 
रहना चाहिये--यह उनका अचळ मक्तिसिद्धान्त था। वे 
कहा करते थे कि “जो सगुण बर्की भक्ति और उपासना 
नहीं करता, वह मूद है। भीरामः भीकृष्ण और देवी-- 
सब ब्रह्म हैं। इस ग उपासनासे 'सर्वे खल्विदं न 
साधनाकी सिद्धि होती दै |” 
र एक बार निदृचिनायने नेश्वरे कहा या कि दुमने तो 
गीताको अपनी माषाका रूप दिया; पर मुझुन्दराज दा 
जिन्होंने अपनी मतिके अनुसार विवेकसिन्य. र 
डाला । उन्होंने बल्लाल जयन्तपाळ नरेशकी विशेष 
आत्मसुखके ही लिये इस ग्रन्यकी रचना की थी | 


मुकुन्द्राजका देहावसान शाके ११२० में हुआ था | 
उनकी समाधि बेतुळ जेबललेदामे दे । 
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महाराष्ट्रमे तेरहर्वी शताब्दीर्मे भयंकर अकाल पड़ा था। 
आजतक उस अकालको लोग दुर्गादेवीके नामसे स्मरण करते 
३ । अनके अमाबसे हजारों मनुष्य तड़प तइपकर मर गये | 
बृक्षोंकी छाल और पत्तेतक नहीं बचे ये । कष्टकी कोई 


सीमा नहीं थी । जो लोग जीवित बचे ये, उनको भी देखकर 


गये थे । देहमें रक्तमांतका नामतक 


5 र दिया गया हो | 


' दामाजी पंत और उनकी खरी दोनों ही मगवानके अनन्य 
' भक्त थे । पाण्डुरंगके चिन्तनमें उनका चित्त छगा रहता था | 
भीहरिका स्मरण करते हुए निष्काममावसे कर्तव्य कर्म करना 
उनका ब्रत था | दीन-दुखियोकी इर प्रकार बे सेवा-सहायता 
करते ये । शत्रुको मी कमें पढ़ा देखकर व्याङुल हो जानेवाळे 
} दामाजी पंत अपनी अकाळपीइत प्रजाका करुणक्रन्दन 
' सहनन कर सके । अन्नक [लये तड़प-तड़पकर प्राण देनेवाळे 
प्राणियोंका आर्त चीत्कार उनसे युना नहीं गया | राज्यः 
' अण्डारमें अन्न भरा पड़ा था | दयाके सम्मुख बादशाहका 
| मय कता | अन्नभण्डारके ताळे खोळ दिये गये । भूखसे 
व्याकुल हजारों मनुष्य मरनेसे बच गये | 

सब कहीं उदार, पुण्यात्मा पुरुपोंकी अकारण निन्दा 
करनेवाले होते हैं । दामाज्ञीवे, सहायक नायब सूबेंदारने देखा 
कि “अवसर अच्छा है । यदि दामाजीको बादशाह इरा दें तो 
मैं प्रधान सूबेदार बन सकूँगा ।? उसने बादशाहको लिखकर 
सूचना मेजी--'दामाजी पंतने अपनी कीर्तिके लिये सरकारी 
अन्न-भण्डार छच्चे-लफंगोंको छुरा दिया |? 

नायब सूबेदारका पत्र. पाते ही बादशाह क्रोधसे आग- 


| 


बबूळा हो गया | उसने सेनापतिको एक हजार सेनिकोके . 


साथ दामाजीको गिरफ्तार करके ळे आनेकी आश दी। 
' मुसलमान सेनापति जब मंगळबेड्या पहुँचा, उस समय 
` उन्हें जोर-जोरसे पुकारने छगा । दामाजीकी धर्मपत्नीने 
तेजस्विताके साथ कहा--'अधीर होनेकी आवस्यकता 
नहीं) बे पूजामें बैठे हैं। जवतक उनका नित्यकर्म पूरा न 


हो जाय, लाख प्रयत्न करनेपर मी तबतक मैं किसीको 
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,का समाचार सुना । वह बड़ी बोली--ा! 


उनके पास नहीं जाने दूँगी ।? सेनापति पतिता न 
अभिभूत हो गया । उसका अभिमान इ हे ते 
बह प्रतीक्षा करने लगा ।? ग्‌ 
दामाजीकी पूजा समास होनेपर स्त्रीने उन च्य 
आनेका समाचार दिया । दामाजी समझ गये ® 
छुटवा देनेका समाचार पाकर बादशाहने उन्हे | 
करनेको सैनिक भेजे हैं। भयका छेशतक इने रस 
नहीं था । पक्नीसे उन्होंने कह्द--५चिन्ता करनेक्ष न 
नहीं है । हमने अपने कर्तव्यका पालन ही किया रैक 
कठोर-से-कठोर दण्ड दें) इसके लिये तो हम पहर 
भगवान्‌ पाण्डुरंगका प्रत्येक विधान दयासे पूर्ण हेत] 
जीवके मंगलके लिये ही उनका विधान है । उनकी पसक 


पत्नीको आश्वासन देकर वे बाहर आगे | सेनक 
अधिकार-गरवं दामाजीकी तेजपूर्ण, शान्त) सोम्य मुहा 
देखते ही दूर हो गया। उसने नम्नतापूर्तक ऋ-| 
बादशाहने आपका शीघ्र खुला लानेके लिये मुझे भेज | 
दामाजीने सेनापतिसे कहा--“प्लीको आइवासन रेक! 
साथ चलता हूँ |? 

दामाजीकी भगवद्भक्ता पतिव्रता ख्रीने पतिकी गिएक् 


मगवान्‌ पण्ढरीनाथ जो कुछ करते हैं, उसमें हमार शि 
होता है। उन दयामयने आपको एकान्तसेवतका अक्स 
हे । अब आप केवळ उनका ही चिन्तन करे | गी 
इतना ही दुःख है कि यह दासी सामीकी चरपतेे म] 
रहेगी |? पत्नीसे विदा लेकर वे बाहर आ गये | | 
उनके हायोमे हथकड़ी डाळ दी । उनको बंदी करते व १ 
दामाजीको न तो बंदी होनेका दुम्ल हैओर न 
होनेकी चिन्ता । वे तो पाण्डुरंग विठ्ठलकी पुनम न 
कीर्तन करते चळे जा रहे हैं । गोवळ कुण्डाके ग | 


नेते 
य 5 ताष्याज् प्रणाम करके उनकी मोहिनी 


वारण किये बाहर आ गये । उन्हें लेकर सेना- 


| 
बादशाह कैदी सूवेदारकी प्रतीक्षा कर रहा 
| सका क्रोध बढ़ रहा था । इतनेमें एक 
| a हा विशोर अवस्थाका ग्रामीण पुरुष हाथमें छोटी-सी 
| छ कन्येपर काली कम्बल डाले निभयतापूवक 
| दामों चहा आया । उसने जोहार करके कदा--“बादशाइ 
' लगत | यह चाकर मंगल्बेड्थासे अपने स्वामी दामाजी 
इ ससे आ रहा दै | 
` द्वामाजीका नाम सुनते ही बादशाहने उत्तेजित होकर 
[मया नाम है तेरा ?? उत्तर मिला--मेरा नाम तो 
हि है सरकार ! नड न में चमार हूँ | 
सुन्दर रूप; यह हृदयको स्पशे करती मधुर वाणी-- 
|| देख रदा था उस बिद्ठको । बादशाहका 
| बरका दूर हो गया था । उन्होंने पूछा--«यहाँ क्यों 
| भवे हो !? 
उस ्रामीणने कहा--।सरकार | अपराध क्षमा हो । 
' अमे आपकी प्यारी प्रजा भूखो मर रही थी । मेरे स्वामी- 
ने आपके कोठारका गल्ला उसकी प्राण-रक्षाके लिये बाँट 
सिा। मैं उस गल्ळेका मूल्य देने आया हूँ । आप कृपा करके 
[न बस करा ळें और मुझे रसीद दिळवानेकी 
 दयाकरे| 
| _ बादशाह तो ठकूसे हो गया । अब वह मन-ही-मन 
। आफ हुआ । पश्चात्ताप करने ळगा--“मैंने दामाजी- 
सेवकपर बिना सोचे समझे बेईमानीका दोष लगाया 
| र्‍या इक करनेको फौज भेज दी ।' पदचात्तापके 
स्वये स स्प हृदयमें एक विचित्र हलचल 


। ग्य व्याकुळ, अन्यमनस्क देखकर बिद्दूने एक 
| र | ह आल घर दी ओर बोला-- 
कसार चना ३ र । ये रुपये जमा कराके मुझे 


| चर र क्या जाय ? बिष्ट एक साधारण 
| "उसी इच्छाके विपरीत मुखतक खोळनेका 


RT II 
* भक्त दामाजी पंत # . 


४०७ 


९ उन्ह पुकार रहा यात सात नर रर नहीं दीखता बादशाहको अपनेमें | जांचीके 
पास उसे भेज दिया । बेचारा खजांची_तो र 
वह उस नन्ही येलीसे जितनी बार रुपये उळटता, उतनी ही 
बार थळी फिर भर जाती । इस जादूगर बिहे पिण्ड छुड़ाया 
उसने हिसानके पूरे रुपये गिनकर और रसीद लिखकर | 
रसीद लेकर बिहू फिर बादशाहके सामने आया । 
बादशाहने उसपर हस्ताक्षर किये और शाही मुहर लगाकर 


रसीद दे दी । बिद्दने कहा--मेरे खांमी चिन्ता करते होंगे । - 


अब मुझे आजा दीजिये |? अभिवादन करके वह नौदो- 
ग्यारह हो गया । बादशाहने दीवानको आशा दी कि शुम 


'शीघ्रतापूबंक जाओ ओर दामाजी पंतको अडे आदरके साथ 


ले आओ |! 

इधर दामाजी पंत पण्ढरपुरसे आगे चले आये थे। 
एक दिन प्रातःकाल स्नानादि करके गीता-पाठ करनेके लिये 
उन्होंने अन्य खोला तो उसमें एक सुन्दर कागज निकल 
आया । उसमें लिखा था--।दामाजी पंतसे अपने अन्न- 
भण्डारके पूरे रुपये चुकती मर पाये |? उसपर शाही मुहर और 
बादशाहके हाथकी सही थी । दामाजीको बड़ा आश्चयं 
हुआ । पर वे पूजा-पाठमें छग गये | उनके पूजासे उठते- 
न-उठते बादशाहके दूत आ पहुँचे नवीन आश छेकर | 
सेनापतिने उनकी हथकड़ियाँ खोल दीं। उनको सम्मान- 
पूर्वक सवारीपर बैठाया गया | 

उघर बादशाहकी विचित्र दशा हो रही थी ' बिके जाते 
ही वे जैसे पागळ हो गये | 'बिद्ठबिददःकी पुकार मचा दी 
उन्होंने । चारों ओर घुइसवार दौड़ाये गये, पर क्या बिदडू 
इस प्रकार मिळा करता है ! जब सवार निराश होकर छोट 
आये) तब तो बादशाहकी व्याकुलता सीमा पार कर गयी | 
“रिह कहाँ है! कहाँ है वह बिद्दू !” कहते पैदल ही वे 
राजघानीसे बाहर दौड़ पढ़े | उसी व दामाजी सामनेसे 
आ रहे ये । बादशाह दौड़कर उनके गछेसे छिपट गये 
और बड़ी काठरतासे कहने ले-“दामाजी ! दामाजी ! 
जल्दी बताओ; बताओ) मुझ पापीको बताओ--वह प्यारा बिद्दू 
कहाँ है ! मेरे पटक हैं; दामाजी | हक 

मुखको देखे बिना में अमी मर जाऊंगा 
करो | बता दो ! मैं तम्हा पैर पढ़ता हूँ । मुझे विदूका 
दो? 

"यानी तो इसमे हो गये । वे बोले-“हुजूर | 

बिट्टू? 
है व कहा--।दामाजी! छिपाओ मत | हाय ओता 
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रण जन = 


कै 


हूँ । अपने उस बिध महारका 
साँबरा-साबरा, रेगोटी लगाये; द 
पासते रुपये लेकर आनेवाळा मेरा बिट, कहा है वह!” 

सहसा दामाजीके सामनेसे एक पदो इट गया | बे सारा 
रहस्य समझ गये \ रोते-रोते वे बोले---/आप धन्य रह तो 
स्वामीने आपको दर्शन दिये । मुझ अमागेके छिये 


सवेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मलुध्यका हे 
भक्त विठ्ठलपंत 


प्रमु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार # 


8०८ 3 
5० जले ने नाऽ [नि दब | 
अभिवादन करने आये । नाथ ! मैंने जिसका अ 


दयाधाम | सर्वेश्वर | आपने इतना कष्ट क्यों किया । 

दामाजी प्रेममें उन्मत्त होकर ध्याण्डुरंग । ७७५ | 
पुकारते हुए मूर्छित हो गये । मक्तवत्सळ म || 
होकर उन्हे उठाया । बादशाइ भी उन न 


¢ ( | 
पुनः दर्शन करके ताथ हो गया । 


( छेक्षिका--कुमारी राजेन्री भीवास्तव, विशारद ) 


ही कोई ऐसा होगा, जो मक्त विद्ठल- 
पतक न जानता हो। ये भीशनेश्वर महाराजके--जो महाराष्ट्र 
' दवेशे मक्तिमार्गके आद्यप्रवर्तक और सारे महाराष्ट्रके धमगुरु 
' थे--पिता थे। विहन्यतके पूर्वज पैठणसे चार कोसकी वूरीपर 


महाराष्ट्रमे कदाचित्‌ 


गोदावरी किनारे एक ग्रामके निवासी थे | आपके पिता . 


गोविन्द पंत ये | ये लोग वहाँ कुलकर्णीका काम करते ये | 
| थे माध्यन्दिन शाखाके यजुवेंदीय ब्राहमण थे । बाल्यावस्यासे ही 
' हितको वेदों और शतकी अच्छी शिक्षा मिडी यी और 
' इसलिये ये बहुत बढ़े शनी, विरक्त और ईश्वरमक्त थे । ये 
` प्रायः घर-्हस्थीकी ओरते उदासीन रहते ओर तीर्थसेवा) 
| खाद संतोका सहवास और इश्वरमक्तिमे ही इनका विशेष मन 
' लगाता था। इसीसे ये विवाह न करके छोटी ही अवस्थामें 
= ती्थयात्राको निकल पड़े । इस प्रकार जब वे पूनाके पास 
आळन्दी आममें पहुँचे; तब वहाँके सिद्धेश्वरमन्दिरमें ठहरे 
थे। आप देखनेमें तो शानसभ्पन्न ये ही; पर साथ ही 
वृत्ति भी बड़ी निमंछ थी और आचरण मी बहुत पवित्र था | 
यहाँके कुछकर्णी सिद्धो पंतने अपनी सुशीळ कन्या रुक्मिणीबाई 
का विद्चलपंतसे विवाह कर दिया | 
मन ग्रहस्थीर्मे नहीं छगता था । वे प्रायः मगवश्चिन्तनमें ही 
छगे रहते थे और यही सोचा करते थे कि यह कहोंका 
झगड़ा अपने पीछे ळगा लिया | रुक्मिणीबाई अत्यन्त 
पतिपरायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वरमक्त पतिको अपने 
* बशमें नहीं कर सकती थी । विठ्ठल पंतकी विरक्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती थी ओर वे अपना शेष जीवन काशीमें ही बिताना 
चाहते थे । अन्तमें एक दिन वे गल्लाज्ञानके बहाने काशी 
चढे गये और वहाँ उन्होंने खामी रामानन्दजीसे संन्यास ळे लिया | 
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इघर रुक्मिणीबाई बारह वर्षोतक उग्र तप कती छ|. 
अन्तमे प्रसन्न होकर प्रभुने उसकी पुकार सुन ढी | एइ₹ 
ऐसा संयोग हुआ कि रामानन्द स्वामी रामेश्वरयात्राप्ने दो 
हुए आळन्दी ग्राममें ठद्दरे । रुविमणीबाईके प्रणाम झरे 
उन्होंने “पुत्रवती भव? का आशीर्वाद दिया | यह झु 
उसको कुछ हँसी आयी कि मदात्माका आशीवाद मिक 
हो जायगा । रामानन्द स्वामीको जब यह शात हुआ 
उसका पति काशीमें संन्यास ळे चुका दै, अतः आशी 
पूणे होगा--तब वे रुक्मिणीबाईसे उसके पतिकी का|' 
रूप-रंग आदिके बारेमे पूछकर उन्होने अनुमान ऋषि 
कि यह वही चैतन्याश्रम स्वामी है । चिन्तित हुए॥ 
निःसन्तान युवतीको छोड़कर संन्यास छेनेवाल निभ 
उसका गुरु शास्रीय दृषटिस कोल द व आ 
स्थगित कर दी । वे रुक्मिणीबाई ओर उतके पिव | 
साथ छेकर काशी लौट गये और चेतत्याभम प) 
बुलाकर सब हाळ पूछा उन्होंने उनको आर. 0 
पत्नीसहित आळन्दी ग्राममें जाकर दस | 
चेतन्या्रम मी गुरुकी आज्ञा टाळ न सके 


। छ प्रि 


किसी संन्यासीका पुनः ग्रहस्थाअ्रम स्वीकार का 


पहुँचाने छगे । केवळ यही नहीं 
बहिष्कृत भी कर दिया । परठ 


रत्रा मी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। वे अपना 
अध्ययन? आत्म-चिन्तन और ईश्वर- 
तीत करते ये और छोक- निन्दाकी. ओर कुछ 
कहीं देते थे। रुकिमणीबाई भी पतिसेवा करके 
दती थी | 
तमगपर उनके तीन पुत्र और एक कन्या--( १ ) निदृत्ति- 
तक (२) शनदेवः (३ ) सोपानदेव तथा (४) मुक्ताबाई 
का हुए | यह उस परिखितिमें एक चिन्ताजनक बात थी 
मंत्री अवस्था मी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। 
आमिधातक नहीं मिळती थी । कमी फळ-मूळ, कभी तृण 
|| और पते ओर कमी-कमी तो केवळ जळ ही पीकर रहना 
| छत था; किंतु फिर मी मन मायाके वश नहीं हुआ । वे 
ल्ल प्राणी अपने आत्मानन्दर्मे मम रहते थे । 

हैमागयसे तीनों पुत्र बढ़े ही कुशाम्रबुद्धि थे और स्वयं 


|. औविट्ठळ्पंतके द्वितीय पुत्र, श्रीनिद्वत्तिनाथके छोटे भाई 
| भनेका जन्म सं० १३२२ वि ०माद्रकृष्णाष्ठमीकी मध्यरात्रि- 
॥ हुमा या। जब ये पाँच वर्षके थे; तमी इनके माता-पिता 
| फरग्ांदाक़ी रक्षाके लिये त्रिवेणीसज्ञमर्मे अपने शरीरोंको 
झर हणोकसे चळे गये थे । भीज्ञानेश्वरसे छोटे सोपान 
| असाव चार वके ओर सबसे छोटी बहिन मुक्ताबाई तीन 
भे थी इस तरह re बाळक बचपनमें ही माता- 
i. अनाय हो गये थे । परंतु इनका चरित्र 
| हे ऐसा मादूम होता है कि ये चारों भाई-बहन इस 
ल्मकनावडा ` शत; अनाथोंकीसी अवस्थामें ही नाथोंके नाथ 
र बह काये करनेके लिये आये हुए महान्‌ आत्मा 
जो ह बाळक कच्चा अन्न मिक्षामें माँगकर 
प्न 9 अपना जीवननिर्वाह करते हुए सदा 
धव अतीत इ = ग और भगवधचांमें ही अपना 
(केस. ते ये । इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई 
षे इ ग रोनेकी थी । उसके लिये आळन्दीके 
पके न्यासीके छड्के जानकर अनुकूल नहीं थे | 
रा... "जीवनका 


रट "तथा रुक्मिणीबाईने 
अपना देहविसर्जन कर दिया, तब तो उन 


: # श्रीज्ञानेश्वर # 


कि | ४०९ 
| या और 0 ० स लो विद्लपंतकी शान्ति, गम्मीरता और पिता मी शाके पूर्ण पणित ये 


। इसलिये उन पुत्रोंकी 
बहुत ही सन्तोषजनक रुपे होने लगी । आ 


सन्ताने बड़ी ही प्रमावशालिनी प्रसिद्ध हुई । 
सात वर्षकी अवस्थामें निवृत्तिनाथका 

करनेके लिये विदवल्पंतने पैठणडे र बाय दस के 
किंतु उनका प्रयत्न निष्फळ रहा | सब ओरतसे निराश 
हॉकर भक्त विद्वलपंत छः माह च्यम्वकेश्वर रहे। वहाँ मध्यरात्रिमें 
उठकर कुद्यावर्तमे ज्ञान करके सपरिवार ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा 
करते थे | भगवत्कृपासे वहाँ अज्ञनीपर्वतक्ी गुफामें नाथ- 
सम्प्रदायके आचार्य भीगइनीनाथने निवूत्तिनाथको दीक्षित कर 
'राम-झष्ण-हरि? का मन्त्र दे कृष्णोपासनाके प्रचार करनेकी 
आश दी । अपने स्वरूपमें स्थित विवल्पंत पूर्ववत्‌ समय 
बिताने छगे । यह्दोसे आपेग्राम गये, वहाँ बच्चोंकों अपने 
वि्ठळमगवानके आश्रय छोड़ पत्नीसहित प्रयागऱयात्रा की 
और वहीं दोनोंने जळ-समाधि ले ली | 


श्रीज्ञानेधर 


ब्राह्मणोपर इनका और भी गहरा प्रमाव पड़ा | उनके हृदयमें 
इन वालकोंके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी ओर उन्होंने 
इन्हें सलाह दी कि 'तुमलोग पैठण जाओ । वहाँके 
विद्वान्‌ श,ख्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयनकी व्यवस्था दे देंगे तो 
हमझछोग भी उसे मान लेंगे ।? अतः ये लोग पैदल यात्रा 
करके मगवन्नाम-संकीत॑न करते हुए पैठण पहुँचे । वहाँ 
इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुई । परंतु समामें यही निश्चय 
हुआ कि 'इन बालकोंकी शुद्धि और किसी तरइ भी नहीं 
हो सकती । केवळ एक उपाय है ओर वह यही कि-- 
विस॒ज्य सयमानान्‌ खान्‌ इशं ब्ीडां च छौकिकीस्‌ । 
्वचाण्डाळगोखरम्‌ ॥ 
प्रणमेदण्डवद्‌ सूसाव 


देह-दृष्टि तया छोक-छाजकों त्यागकर ये लोग कुत्ते, 
करें और इस प्रकारका मगबानकी अनन्य भक्ति करे [? इस 
निर्णयको सुनकर चारों भाई-बहन सन्दष्ट हो गये । 
निवृत्तिनाथने अ है ।? सोपान और मुक्ताने 
कहा--यइ बढे ॐ बात दै ।? ओर ज्ञानेश्वर 

बोढे--“आपलोग जो कहे, खीकार है।? 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FEE EOVE SO TT प 


SS 


स तो यही शानदेव दै? दिनभर 
र ही तो बोझा ढोया करताहै। कहियेश देवता ! 
क्या आप भी ऐसे ही. ज्ञानदेव हे क र क 
इसमें सन्देह दी क्या है १ यह 


इनपर मुग्ध हो गये ओर इनके पास आ-आकर इनसे 
' भगवन्नामकीर्तन 

' ब्राह्मणोंने बड़ी नम्रताके साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दे 

' @दिया। इसके पश्चात्‌ कुछ काळतक चारों माई-बहिन पैठणमें 

' ही रहे। वहाँ ये छोग गोदावरीमें स्नान करते, वेदान्तकी 

' र्चा करते, भगवन्नामसंकीतन करते, पुराणोंका पठन करते 

और पेठणवासियांको भगवद्भक्तिका मार्ग दिखाते थे । 

वहाँ रहते हुए ही शनेश्वरने भीमच्छकराचार्यका भाष्य, 

आऔमद्भागवत) योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थ देख डाळे ओर आगे 

जो अन्य लिखे, उनकी भूमिका मी वहीं तैयार कर ळी | 

इस प्रकार कुछ काळतक पैठणवासियोंको अपना 

सत्सङ्ग लाम कराकर भीशानेश्वरादिने ब्राह्णोंका दिया हुआ 

यह शद्धिपत्र छेकर आळे नामक स्थानसे होते हुए नेवासे पहुँचे । 


इसी नेवासेमें शानेश्वर महाराजने गीताका शानेश्वरी- 
माष्य कहा, जिसे सचिदानन्दजीने लिखा । नेवासेंसे कुछ 
काळके लिये भीशानेश्वरादि आळन्दी चळे गये, वहाँके 


अपूर्व निवृत्तिनाथ भी एक-एक करके ईर 


छोगोंने इस बार उनका बड़े आदर 
किया । फिर जब शानेश्वर सो पेले क 
बहिनोंके सहित नेवासे लौट आये, भनने ग्र 
सद्गुरु श्रीनिदृत्तिनाथके सामने गीता. | 
माष्य कहना आरम्म किया | उस समयतक ६ 
सत्रह वके, श्रीज्ञानेश्वर पंद्रह वर्षके, पने 
और मुक्ताबाई ग्यारह वर्षकी दो चुकी थी । नेश जे 
अपने इस बाळजीवनमें जो-जो चमत्कार ` 
सबसे बढकर चमत्कार तो यह «शानेश्वरीः अन्य ही 
उन्होंने केवळ पंद्रह वर्षकी अवस्थामें ठिखाया इ | 
संवत्‌ १३४७ वि०में यह “शानेश्वरी? अन्य पूर्ण हुआ पा! 
इसके बाद भीशानेश्वरने तीर्थयात्रा आरम ई 
यात्रामें गुरु निदृत्तिनाथ, सोपानदेव) मुक्ताबाई भह 
थे । कहते हैं कि इस यात्रामें विसोबा खेचर, गोरा दुक 
चोखा मेळा; नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भह 
हो लिये थे । सबसे पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराज पणर! 
जहाँ उन्हें भीविट्ठळमगवानके दर्शन हुए तषा ज॑ 
विट्ठळमक्त भीनामदेवसे मेंट हुई । तत्पश्चात्‌ भीमे 
को भी साथ लेकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अनेक खाने इ 
ज्ञनोपदेशद्वारा असंख्य मनुष्योंका उद्धार करते हुए ऊ 
प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुळ) बृन्दावन छ| 
गिरनार आदि ती थस्थानोंका परिभ्रमण किया और तदनन्तर] 
संतोके साथ पण्ढरपुर लौट आये | पैठण आदि छ| 
श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराजने जो अद्भुत-अद्भुत चमत्कार क | 
उनके कारण इन चारों माई-बहिनका यश सर्वत्र ७९ 
और सब दिद्ञाओंसे आतं? जिशासुः अयाँ्यी ता] 
सब प्रकारके भगवद्भक्त एवं योगी, यति? श | 
इनके दर्शनोंके लिये आने ळे । ) 
कुळ इक्कीस वर्ष, तीन मात; पाच दिनकी < र 
अर्थात्‌ संवत्‌ १३५३ वि० मार्गशीर्षे इष्णा ह| 
महाराजने जीवित-समाधि छे ळी । और उनके म 
एक वर्षके भीतर ही सोपानदेव? ज क्र 
पघार गये । श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराजके ये bs | 
ह_आवाथंदीपिका अर्थात्‌ शनेश्वरीः | 
अभंग तथा चांगदेव-पासठी ( 
उन्होंने योगवासिष्ठपर एक अभग 
पर अमीतक यह उपछन्ध नहीं | 


शवक... 
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हट उम्रमें सबसे बड़े गोराजी 
जन्म तेरढोकी स्थानमें संवत्‌ १३२४में 

“चाचा? कहा करते थे। ये बड़े विरक्त; 
| म मक्त ये। इनकी दो स्रिया थीं। 
| गन्द तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार 
एक नन्दा वचा इनके उन्मत्त दत्यमें परोंतले 
ह मर गया, पर इन्हें इसकी जाट रत प | 
| इनकी सहधर्मिणी संतीने इनसे कहा कि “अब 
। सर्च न फरे |' तवसे इन्होंने उन्हें स्पर्श 
| (ता रदाके लिये त्याग ही दिया | संतीको बड़ा पश्चात्ताप 
| हवा और बड़ी चिन्ता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो और 
| छलका वंश चळे ।? इसलिये उन्होंने अपनी बहिन रामीसे 
जना विवाह करा दिया | विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हें 
' उदेश किया कि (दोनों बहिनोंके साथ एक-सा व्यवहार करना । 
क, इन्होने नव-विवाहिताको मी स्पर्श न करनेका निश्चय कर 
| हिवा | एक रातको दोनों बदिनोंने इनके दोनों हाथ पकड- 
] छ अपने शरीरपर रक्‍्खे । इन्होंने अपने इन दोनों हाथोंको 
| पी समझकर काट डाला | इस तरहकी कई बातें इनके 
| त्रि प्रसिद्ध हैं | काशी आदिकी यात्राओंसे लौटते हुए 
| अश्लेश्वरनामदेवादि मक्त इनके यहाँ ठहर गये-थे । सब 
| मकएक साथ बेठे हुए थे। पास ही कुम्हारकी एक थापी पड़ी 
| इ पौ । उसपर मुक्ताबाईकी दृष्टि पड़ी) उन्होंने पूछा, “चाचा- 
बै | वह क्या चीज है £ गोराजीने उत्तर दिया, “यह थापी 


JF ह शानदेव-नामदेवके समकालीन एक ब्राह्मण 
| , , छ 5 रहते ये | जन्मते ही इनके हाथ-पैर नहीं 
| pl भी पड़े रहते, और जो कोई जो कुछ 
प कह देता, उसीसे निर्वाह करते थे। एक दिन 
ची इनी और हो रही थी । इन्होंने दूरसे उसकी 
4 उनो पेटके बळ रंगते हुए वहाँ पहुँचे । वहां 
 झा। भ आघादी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य 
| सासन Et अभी चार महीनेकी अवघि थी | 
EF. क्या बेळ चलकर तबतक पण्ढरपुर पहुँचनेका 
| `! १8) उसी क्षण वहाते चळ पढ़े | पक 


क अ रा पा हे 
| ओर . .. गोराहहा जज 


राम्रा | 


है; इससे मिट्टीके घड़े ठोंककर यह देखा जाता 

घडा कचा है ओर कोन पक्का । क 
मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हमलोगोंकी मी कब्चाई- 
पक्काई माळूम हो सकती है ! गोराजीने कहा, «हाँ, हाँ, क्यों 
नहीं ।' यह कहकर उन्होंने थापी उठायी और एक-एक मक्त- 
के सिरपर थपकर देखने लगे | दूसरे मक्त तो यह कौतुक 
देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े । उन्हें यह मक्तोंका और 
अपना भी अपमान जान पड़ा । गोराजी थपते-थपते जब 
इनके पास आये तो इनको बहुत बुरा लगा । गोराजीने इनके 
मी सिरपर थापी थपी ओर बोळे-+मक्तोमें यह घड़ा कचा 
है? और नामदेवसे कहने ळगे--“नामदेव | तुम मक्त हो; 
पर अभी तुम्हारा अहङ्कार नहीं गया। जबतक गुरुकी शरण- 
में नहीं जाओगे, तबतक ऐसे ही कच्चे रहोगे।? नामदेवको बड़ा 
दुःख हुआ । वे जब पण्ढरपुर लौट आये, तब उन्होंने 
श्रीविद्ठळसे अपना दुःख निवेदन किया । भगवानने 
उनसे कहा--“गोराजीका यह कहना तो सच है कि भीयुरु- 
की शरणमें जबतक नहीं जाओगे, तबतक कच्चे रहोगे | इम 
तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही; पर तुम्हें किसी मनुष्यदेइधारी 
महा पुरुषको गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा, उसके 
चरणोमिं अपना अहङ्कार छीन करना होगा |” मगवाचूके 
माना और गुरूपदेश इण किया । इस मकार गोरा 
जी कुम्हार बड़े अनुभवी) ज्ञानी, भक्त ये । 


— SSD OE 


भक्त कू्मदास 


वे दिनमरमें नहीं रेंग सकते ये | रातको 
के और भगवानकी उपस्थितिसे कोई-न-कोई 
उन्हें भन ह था। ह 

नामक स्थानमें प । बस) अब कल 
खा मर पण्ढरपुर यहॉसे सात कोस है । किसी 
तरहसे मी कूर्मदात वहाँ एकादशीको पहुँच नहीं सकते । 
झुंड-केछंड यात्री चळे जा रडे. हैं; पर कूमंदास लाचार 
हैं। 'क्या इस अत hs 

तो वहाँतक कळ 

पाता भा ककत ! वे तो चाहे 


सकता । पर क्या भगवान, 
जो कर सकते हैं ।? 
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यह सोचकर उन्होंने एक 
मैं बेहाथ-पैरका आपका दास यहाँ पढ़ा हूँ? में कलतक 
आपके पास नहीं पहुँच सकता । इसलिये आप ही दया 
करके यहाँ आयें और मुझे दर्शन दें ।? यह चिठ्ठी उन्होंने 
एक यात्रीके हाथ मगवानके पास भेज आवज र 
एकादशीको मगवानके दर्शन करके उस यात्रीन वह 

मगवानके चरणॉर्मे रख दी। लहुळ्मे कूमंदास मगवानकी 


प्रतीक्षा कररदे थे, जोर-जोरते पुकार रदेथे,-““मगवन्‌| कष पर भगवानका मूर्त अनुग्रह है । | 
SE nd क | 
विसोबा सराफ 


पण्ढरपुरसे पचास कोसपरऔंदिया नागनाथ एक प्रसिद्ध 
क्षिवक्षेत्र है । यहीपर यजुवेंदी ब्राक्षणकुछमें विसोबाका जन्म 
हुआ था । सराफीका काम करनेके कारण ये सराफ कहे जाते 
थे । विठोबाके घरमे साध्वी पल्ली ओर चार लड़के थे । घरसे 
ये सम्पन्न थे । इनका ग्रहस्थ-जीवन सादा शोर पवित्र था । 
घरके काम-काज करते हुए भी इनके मुखसे बराबर पाण्डुरंग- 
का नाम निकला करता था ओर चित्त उन्हीं भीविद्यल्में 
छगा रहता था। अतिथिसेवा तो ग्रहस्थका सर्वोपरि कर्तव्य 
है । इनके यहाँसे कमी मी अतिथि बिना सत्कार पाये जाता 
नहीं या । अतिथिको साक्षात्‌ नारायण समझकर ये उसकी 
पूजा करते थे । 
एक बार दक्षिणदेशमें घोर दुर्भिक्ष पड़ा । अन्न मिलना 
दु्लम हो गया । क्षुघाते पीडित हजारों स्री-पुरुष विसोबाके 
द्वारपर एकत्र होने छगे | विसोवाने समझा कि नारायणने 
कृपा की है । इतने रूपोमें वे सेवाका सोमाग्य देने पघारे हैं । 
वे खुले हाथों छठाने लगे । जो आता, तृप्त होकर जाता । 
भीड़ बढ़ती गयी । अन्नमण्डार समाप्त हो गया | रुपयेसे 
बहुत महंगा अन्न खरीदकर बॉटा जाने लगा | बिसोबा निर्धन हो 


गये; पर भीड़ तो बढ़ती ही गयी । घरके गहने) बर्तन आदि 


बेचकर भी अभ्यागतोंका विसोबाने सत्कार किया | जो एक 
दिन नगरसेठ था; वही कंगाळ हो गया | संसारके छोग 


हँसी करने लगे । कोई भूख कहता था, कोई पागल बताता 
था । धन होनेपर जो चाडुकारी किया करते थे; वे ही व्यङ्ग 


कतने ळगे। किंतु विसोबाको इन बातोंकी चिन्ता नहीं थी | वे 
तो अभ्यागतोंके रूपमें नारायणकी सेवा करते थे | 


: निरन्तर बॉटा ही जाय तो कुबेरका कोष मौ समाप्त हो 
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चष्ट आ | दर्शन दोगे ! अमीतक क्‍यों नहीं आये! ह दे मगवन्‌ ! दर्शन दोगे ! अमीतक क्यों नहीं आये ! मैं के चे. 


* दी । वह आकर इनसे रुपये माँगने छगा। इनन शर] 


` सकते हैँ | पठान चला गया । 


न £ इस प्रकार अत्यन्त व्याकुळ होकर वे भरा. मे 
छे । परमकारुणिक पण्ढरीनाथ कि | 
नामदेव और. सावता माळी, इन तीनोंके साथ _ | 
सामने आकर खड़े हो गये । दहने उनके सल | 
लिये | तबसे भगवान्‌» जबतक कूर्मदात चहो ये बार | 
वहाँ श्रीविद्ठळमगवान्‌का जो मन्दिर है, वह इन्हे क | 


जायगा । विसोबाके पास कुछ भी नहीं बचा । अव सह|. 
भूखे अम्यागतोंका स्वागत केसे हो खयं नारा हा. 
दो मुद्दी अन्न मांगने आयें तो क्या उन्हे लोय दिर 
सकेगा ! परंतु देनेके लिये अन्न आये कहाँसे ! म्र 
अपने गॉवसे कई कोस दूर कॉसे गाँव जाइ को 
पठानसे कई हजार रुपये व्याजपर लिये । पठान छ 
नगरसेठ जानता था अतः उसने रुपये दे दिये | छ|. 
आनन्दका पार नहीं रहा । घर आकर सब स्पयोम्न क|. 
ळे छिया गया ओर वह दरिद्रनारायणकी सेवे | 
छगा । गॉवके लोगोंको इनके कर्ज लेनेकी वातका पण 
गया । द्वेषियोने जाकर पठानसे इनकी वतमान दघी 


“सात दिनमें मैं रुपये दे दूँगा? पठान मानता तो न| 
पर गाँवके छोगोंने उसे समझाया । लोग जानते ये गि] 
अपनी बातके पक्के हैं । सत्यकी रक्षाके लिये वे आर |. 


छः दिन बीत गये । विसोबा कहते प्रन * | 
उन्हें कौन कर्ज देगा ! वे रातिमें अपने मण 
करने ळगे--'नाथ ! आजतक | | 
खाली नहीं जाने दी । आज मेरी ढाज आपके | 
विसोबा आज मर जाय, तो मी उसका सता hp | 
हे इरि, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हू! ३ 
आँसूकी धारा चल रही है । न 
ही नहीं । वे आयना करे तब्लीन हो गे 
दीनबन्छु प्रभु तो आत प्रार्थना इत जेते. | 


भः व जे ओये शिरे गाळे ० पज उनका मक्त प्रार्थना करे ओर वे खिर रहें 
| कवी मी र नहीं है। उन लीलामयने विसोवाके 'ुनीम- 
| ते रमि किया और समयपर पठानके पास पहुँच गये । 
श हुआ कि ऐसे अकालके समय इतने रुपये 
४ किसने दिये} पर उन मुनीम-रूपधारीने उसे समझा 
| ह साख तथा सचाईके कारण रुपये मिळने- 
| इकत नहीं हुई । कई आदमियोंके सामने हिसाव करके 
हित पाईयाई मुनीमने चुक्रा दिया और पुरनोटपर 
की सीद लिखवा छी | 
हे दिन विसोबा स्नान करके गीतापाठ करने बैठे तो 
तो पटा पुरनोट मिला । वे पूजा करके सीधे पठानके घर- 
| न चछ पढ़े | वहाँ जाकर बोले--“भाई ! मुझे क्षमा करो। 
| ३ रुपया पूरे न्याजतहित दे दूँगा । मुझे कुछ समय 
हे पठान आश्रये आकर बोला--“आप कहते क्या 
||! आपका मुनीम कछ ही तो पूरे रुपये दे गया दै । मैंने 
| वाते रुपये माँगकर गळती की । जितने रुपये चाहिये; 
आप हे जाइये । आपसे पुरनोट छिखानेकी मुझे कतई जरूरत 
| ऋ।'विसोबाके आश्चर्यका पार नहीं रहा । गाँवके लोगोंने 
| मै बताया कि «आपका मुनीम रुपया दे गया दै ।? घर लौटकर 
] मसे उन्होंने पूछा | बेचारा मुनीम भला; क्या जाने | 
| ९ छातका रह गया। अब्र विसोवाको निश्चय हो गया कि 


[ न अनन्य जाके असि मति न ररे हनुमंत .\ 

| - जे सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

र ६ (देकषिण ) के नरसीब्राह्मणी आमर्मे एक 
| यु ( दर्जा ) दामा सेठ नामके रहते थे । 
| ग्रा राबवा बहा गोणाई | इन्हीं माग्यवान्‌ दग्पतिके 
| सोके समय शुक्क प्रतिपद्‌ संवत्‌ १३२७ वि० को 
र मागवत जन्म हुआ । यह कुल ही 
\ सुकन ज. गवाम, विठठडके एकनिष्ठ उपासक 
मि, गच पीढ़ीमें दामाजी हुए थे । पूर्वजोकी 
फि ३ सरळ ळक या आदि सब 
| की सीन: कुछ करते दंश बालक भी 
| व । नामदेवको शेरावत ही विके भीविम्नहकी 


त 
हे 


| शेर विला (त? 'विठळ' नामका जप आदि देखने 


|... ज दे सच य गदे। 


| अर 
`. 


# भक्त नामदेव # 
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यह सब उनके दयामय प्रमुकी ही हीला हे । उन्हें बड़ी न 
हुई । उनके लिये पाण्डुरंगको इतना कष्ट जा 
सब कुछ छोइ-छाइकर वे पण्ढरपुर चळे आये । ऐसे उदार 
स्वामीको छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहनेका नहीं 
हुआ । वे अब मजनमें लीन हो गये | 


पळा मण्डळमें विसोबा पीछे सम्मिलित हुए। 
उन्होंने योगका अम्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने 
छगे । उन्होंने खयं कहा है--'चांगदेवको मुक्तावाईने 
अज्ञीकारकिया ओर सोपानदेवने मुझपर कृपा की |अब जन्म. 
मरणका भय नहीं रहा ।' श्रीशानेदवरको ये मगवानका 
ही मानते थे | 

श्रीनामदेवजीको भगवानूने स्वप्नमें आदेश किया कि 
वे विसोबासे दीक्षा ळे | इस मगवदीय आजाको खीकार करके 
जब नामदेव इनके पास आये तो ये एक मन्दिरमें शिवलिङ्ग- 
पर पेर फेळाये लेटे थे । नामदेवको इससे बड़ा आश्र 
हुआ । इन्होने कहा--'नमिया | में बूढ़ा हो गया हूँ । 
मुझसे पेर उठते नहीं । तू ऐसे खानपर मेरे पैर रख दे; जहाँ 
शिवलिङ्ग न हो |? नामदेवजीने इनके पेर वहाँसे हटाकर 
नीचे रखे, पर वहाँ भूमिमेंसे दूसरा शिवळिङ्ञ प्रकट हो 
गया । अब नामदेव समझ गये। वे गुरुदेवके चरणांपर गिर 
पडे । नामदेवजीने अपने अमंगोमें इनकी बड़ी महिमा गायी है। 


— SS 


भक्त नामदेव 


एक समय दामा सेठको घरसे कहीं बाहर जाना पड़ा । 
उन्होंने नामदेवपर ही घरमें विठळकी पूजाका भार सौंपा । 
नामदेवने सरळ हृदयसे पूजा की ओर भगवानुको कटोरेमें 
दूषका नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर ल्यि | कुछ देरमें 
नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रक्‍्खा है। 
बालक नामदेवने सोचा कि 'मेरे ही किती अपराधसे विद्वल 
प्रभु दूध नहीं पीते हैं ।? वे बढ़ी दीनतासे नाना प्रकारसे ग 
करने लगे और जब उससे मी काम ता 
बोळे --*विठोबा ! यंदि तुमने आज दूष नहीं पिया तो 
जीवनमर दूध नहीं पीऊेँगा |! बालक. नामदेवके लिये ग 
पत्यरकी मूर्ति नहीं थी । .वे तो. साश्चात्‌ Rtas 
जो पता नहीं क्यों रूठकर वूध नहीं पी रहे ये । कम 
ढि सुनते दी वे दयामयं साक्षाद्‌ प्रकट हो गये | उ 
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छः ._ 


ह पयाणय अभी न्या नर मग प छट | 


लिखी) 
पड़ा हूँ मेँ कलतक 


इसलिये आप ही दया 


यह सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी 
मैं बेहाथ-पेरका आपका दास श 
पास नहीं पहुँच सकता 
भ आयें Pe ॥ यह चिद्व उन्होंने 
एक यात्रीके हाथ भगवानके पार भेज दी. । दूसरे र 
एकादशीको मगवानके दर्शन करके उस र 
भावानके चरणेमिं रख दी । लहुलमें | 
प्रतीक्षा कर रडे थे) जोर-जोरते पुकार रहे थे;--'मिंगवन्‌ : कब 


पण्ढरपुरसे पचास कोसपर औंदिया नागनाथ एक प्रसिदध 
शिवक्षेत्र दे । यहींपर यजुर्वेदी ब्राक्मणकुछमें विसोबाका जन्म 
हुआ था । सराफीका काम करनेके कारण ये सराफ कहे जाते 
थे । विसोबाके घरं साध्वी पत्नी और चार छड़के ये । घरते 
ये सम्पन्न थे | इनका ग्रहस्य-जीवन सादा शोर पवित्र था। 
घरके काम-काज करते हुए मी इनके मुखसे बराबर पाण्हुरंग- 
५ छा नाम निकल करता या और चित्त उन्हीं भीविद्चत्में 
. ळ्या रहता था। अतियिसेबा तो गहर्थका सर्वोपरि कर्तव्य 
है | इनके यहाँसे कमी भी अतिथि बिना सत्कार पाये जाता 
नहीं या । अतिथिको साक्षात्‌ नारायण समझकर ये उसकी 
पूजा करते थे । 
एक बार दक्षिणदेशम घोर दुर्गिक्ष पढ़ा | अन्न मिळना 
कृपा की है। इतने रूपोमें वे सेवाका सोमाग्य देने पघारे हैं। 
वे खुळे हाथों डराने लगे | जो आता, तृत होकर जाता | 
भीड़ बढ़ती गयी । अन्नभण्डार समाप्त हो गया । र्पयेते 
बहुत महंगा अन्न खरीदकर बॉटा जाने या | बिसोबा निर्धन हो 
गये, पर भीड़ तो बढ़ती ही गयी । घरके गहने) वर्तन आदि 
बेचकर भी अभ्यागतोंका विसोबाने सत्कार किया | जो एक 
दिन नगरसेठ थाश वही कंगाळ हो गया । संसारके छोग 
ईसी करने ळ्गे | कोई मूख कहता था; कोई पागल बतळाता 
था | घन होनेपर जो चाइकारी किया करते थे; वे ही व्यक 
तो अम्यागर्तोके रूपमें नारायणकी सेवा करते थे। | 


वकक... >. कारा ब 
विसोबा सराफ 
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न £ इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल होकर वे मरा | 
लगे । परमकारुणिक पण्ढरीनाथ | 
नामदेव और. सॉवता माली, इन दच चे चे; | 
सामने आकर खड़े हो गये । कूर्मदासने उनके च | 
लिये । तत्रसे भगवाम्‌, जबतक कूर्मदास वहाँ थे, 
वहाँ भीविद्दलमगवानका जो मन्दिर है, 
पर भगवानका मूर्त अनुग्रह है । 


जायगा । विसोबाके पास कुछ भी नहीं बचा । तइ 
भूखे अम्यागतोंका स्वागत कसे हो ! स्वयं नारायण ह|| 
दो मुठ्ठी अन्न मांगने आयें तो क्या उन्हे लेय रि३|। 
सकेगा १ परंतु देनेके लिये अन्न आये कासे ! कल 
अपने गॉवसे कई कोस दूर कॉसे गाँव जाकर को 
पठानसे कई हजार रुपये ब्याजपर लिये । पठान छे |! 
नगरसेठ जानता था, अतः उसने रुपये दे दिये । फे|' 
आनन्दका पार नहीं रदा । घर आकर सब स्पयाश्न || 
छे लिया गया और वह दरिद्रनारायणकी सेवा छो 
लगा । गाँवके लोगोंको इनके कर्ज लेनेकी बातका पन |' 
गया । द्ेषियोंने जाकर पठानसे इनकी वर्तमान इई] 
`दी। वह आकर इनसे रुपये माँगने लगा । इन्होंने | 
“सात दिनमे मैं रुपये दे दूँगा? पठान मानता तो नह| 
पर यावके लोगोने उसे समझाया | लोग नाने ये किम | 
अपनी बातके पक्के दै । सत्यकी रक्षाके लिये वे गर 
` सकते हैं | पठान चला गया । म 
छः दिन बीत गये । विसोबा कहते प्रबन्ध कर 
उन्हें कोन कर्ज देगा ! वे रातिमें अपने भा कह 
करने लगे--'नाथ | आजतक ` आपने 
खाली नहीं जाने दी । आज मेरी लाज 
विसोबा आज मर जाय) तो मी उसका सता 


छाती ऑर. पर उन मुनीम-रूपधारीने उसे समझा 
ल तथा सचाईके कारण रुपये मिलने- 
जी नही हुई । कई आदमियोंके सामने हिसाव करके 
पईयाई मुनीमने चुका दिया और पुरनोटपर 

| = खीद लिखवा ळी । 
हे दिन विसोबा स्नान करके गीतापाठ करने बैठे तो 
जे पटा पुरनोट मिला | वे पूजा करके सीधे पठानके घर- 
| कपे | वह जाकर बोळे-“भाई ! मुझे क्षमा करो । 
ण सा पूरे ब्याजसहित दे दूँगा । मुझे कुछ समय 
}॥ फान आश्चर्यमे आकर बोळा--“आप कहते क्या 
[आपर मुनीम कल ही तो पूरे रुपये दे गया दै । मैने 
बे समे मॉगकर गळती की । जितने रुपये चाहिये; 
| जले जाइये । आपसे पुरनोट लिखानेकी मुझे कतई जरूरत 
मॉ! मिसोबाके आश्चर्यका पार नहीं रहा । गाँवके लोगोंने 
| त्तमा कि आपका मुनीम रुपया दे गया दै ।? घर लोटकर 
| षे उन्होने पूछा । बेचारा सुनीम भला, क्या जाने । 


| इकत रह गया अत्र विसोबाको निश्चय हो गया कि 
|| 


जाके असि मति न दरे. हनुमंत .\ 
रूप स्वामि भगवंत ॥ 
( दक्षिण ) के नरसीब्राह्मणी आममें एक 
(दर्जा ) दामा सेठ नामके रहते थे । 
या गोणाई । इन्हीं भाग्यवान्‌ दग्पतिके 
थुक्क प्रतिपद्‌ संवत्‌ १३२७ वि० को 
i ~ हु ड्भा | यह कुछ ही 
झिके छ इ्के एकनिष्ठ उपासक 
कै, रह... पीदीमें दामाजी हुए थे । पूर्वजोंकी 
सरळ प्रकृति, अतिथि-सेवा आदि सब 


सेरे य्‌ 
ही. प 9 
र 


ही विद्ठळके भीविग्रहकी 
नामका जप आदि देखने- 


गुर गज । वे खयं वियूय हो गये प्रतिश चुनते ही वे दयामयं साक्षात्‌ 
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क प न्स सव उनके दयामय प्रमुकी ही हीहाहे । उन बडी... 
हुई । उनके लिये पाण्डुरंगढ़ो हरे दी यन 
सब कुछ छोड़-छाइ़कर वे 


हुआ । वे अब मजनमें लीन हो गये । न 


ते मण्डळ्मे विसोबा पीछे सम्मिलित हुए | 
उन्होंने योगका अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने 
लगे । उन्होने खयं कहा है--/चांगदेवको मुक्ताबाईने 
अज्ञीकार किया ओर सोपानदेवने मुझपर कृपा की | अब जन्म- 
सरणका भय नहीं रहा |! भीशानेश्वरको ये 
स भगवानका अवतार 

श्रीनामदेवजीको भगवानने स्वप्नमें आदेश किया कि 
वे विसोबासे दीक्षा ळें | इस मगवदीय आश्ञाको खीकार करके 
जब नामदेव इनके पास आये तो ये एक मन्दिरमें शिवळिङ्ग- 
पर पेर फेलाये छेटे थे । नामदेवको इससे बड़ा आश्य 


हुआ । इन्होंने कहा--“नमिया | मैं बूढ़ा हो गया हूँ । . 


मुझसे पेर उठते नहीं । तू ऐसे स्थानपर मेरे पैर रख दे, जहाँ 
शिवलिङ्ग न हो ।? नामदेवजीने इनके पेर वहाँसे हटाकर 
नीचे रखे, पर वहाँ भूमिमेंसे दूसरा शिवलिज्ञ प्रकट हो 
गया । अब नामदेव समझ गये । वे गुरुदेवके चरणोंपर गिर 
पड़े । नामदेवजीने अपने अभंगोंमें इनकी बड़ी महिमा गायी है। 


—T ST 


भक्त नामदेव 


एक समय दामा सेठको घरसे कहीं बाहर जाना पड़ा | 
उन्होंने नामदेवपर ही घरमें विद्ठळकी पूजाका भार सोपा । 
नामदेवने सरळ हृदयसे पूजा की और मगवानुको कटोरेमे 
दूधका नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिये । कुछ देरमें 
नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही खखा है। 
बालक नामदेवने सोचा कि 'मेरे ही किती अपराधसे विद्ठळ 
परस दूध नहीं पीते हैं |? वे बडी दीनतासे नाना प्रकारे या 
करने ळो और जब उससे मी काम मई बह 
नळे विठोबा ! यंदि दमने आज दूध नहीं पिया तो 
जीवनमर दूध नहीं पीऊँगा |? बालक, लिये न 
पत्यरकी मूर्ति नहीं थी । बे तो. साक्षात्‌ पण्ढरीनाथ ये 


नहीं पी रहे थे । बच्चेकी 


आ प्रभु-पद्‌-रतं 


बे === जयकर उनका ही चिन्न भि `` दूध = NP हटाकर उनका ही चिन्तन 2 
नामदेवके हाथ एकान्तम 


ww माली आदि 
i ञान, मक्त पुण्डलीक तया उनके मवा 


भीशनेश्वर महाराज नामदेवजीको तीर्थयात्रामे अपने 
साथ ळे जाना चाहते थे । नामदेवजीने कहा “आप 
पाण्डुरंगते आश दिला दें तो चढूँगा । मगबानूने शनेश्वरजी- 
से कहा--नामदेव मेरा बढ़ा लढला हे । मैं उसे अपे 
क्षणमरके डिये मी दूर नहीं करना चाहता | तुम इसे ले तो 
जा सकते हो, पर इसकी सम्हाळ रखना स्वयं पाण्डुरंगने 
शानेश्वरको नामदेवका हाथ पकड़ा दिया । 

नामदेवजी शानेश्वर महाराजके साथ तीर्थयात्राको निकले । 
भगवच्चचां करते हुए वे चळे तो जा रहे थे; पर उनका चित्त 
पाण्डुरंगके वियोगसे व्याकुळ था । शानेश्वरजीने मगवानकी 
._ सर्वेव्यापकता बताते हुए. समशाना चाहा तो वे बोले-- 
__ “आपकी बात तो ठीक है; किंतु पुण्डलीकके पास खडे 
.. पाग्ुरंगको देखे बिना मुझे कळ नहीं पढ़ती । 

शानेधर महाराजके पूछनेपर नामदेवने मजनके सम्बन्धमें 
कहा-'मेरे माग्यमें शान कहां है | मैं न शानी हँ, न बहुशुत। 
मुझे तो विठोबाकी कृपाका ही भरोसा है । मुझे तो नाम- 
सङ्कीतंन ही प्रिय लगता है। यही मजन है। गुण-दोष न 
देखकर सबसे सच्ची नम्नताक। व्यवहार करना ही बन्दन है । 
._. समस विश्वमे एकमात्र विको देखना और दृदयमें उनके 
. '्रणोका सरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है । मुखसे 
. उचारण किये आते हुए नाममे मनको दृदतापूर्वक लगाकर 
 तस्डीन हो जाना ही भवण है । -मगवचरणांका हद 
` अनुसन्धान निदिध्यासन है । सर्वमावसे एकमात्र विका 
` री ध्यान) समस्त प्राणियोंमें उन्दीका दर्शन, सब ओरसे 


र 
७2 80. 

७ व्र we 

SE 2 १ 


- तो था; पर वह सूख चुका था । शानेश्वरजी दी 
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क है। म 
अन्य के | ह 
प्रभास; द्वारका आदि तीर्थोके दर्शन करते ३३ 

महापुरुष लौट रहे थे। मागमें बीकानेरके पात न 

गाँवमें पहुँचकर दोनोंको बड़ी प्यास लगी | पासमें २० ! 


शोविन्दका ध्यान करनेके 


उन्होंने ळषिमा सिद्धिसे कुएँके भीतर पृथ्वीमें 


जळ पिया और नामदेवजीके लिये जर झप हे.” 


ऊपर हे क| 


प्रकार जल पिया । | 
कुछ दिनोंमें यात्रा करके वे पण्ढरपुर खेट ो। 
अपने हृदयधन पाण्डुरंगके दरशन करके आनन्द फ़ 
कहने लगे--'मेरे मनमें भ्रम था, इसीलिये तो आने ह| , 
भयकाया । संसारमें अनेक तीर्थ हैं, पर मेर म्र? 
चन्द्रमागाकी ओर ही लगा रहता दै। आपके बिना अन ल 
ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते । जहाँ गणि 
पताकाएँ नहीं हैं, वह स्थान कैसा । जहाँ वेण्णवेग्र | 
हो; जहाँ अखण्ड हरिकथा न चलती होः वेग 
केसा । | 
शानेश्वर महाराजके समाधि छेनेपर नाणे 
भारतमैं गये । नामदेवजीके जीवनका पूर्वा क 
और उत्तरार्ध पंजाब आदिम भक्तिका प्रचार ते ` 
था) अतिः | ४ 
ये गुरु मानते थे । जो मनुष्य सर्वत्र ! 
करता है वही धन्य है । बही सच्चा भगवद्धक्त 
प्रत्येक पदार्थम केवळ मगवानको ही 
सुदुर्लभ स्थितिका पता उनके h 
लगता है । अ ^ 
एक बार नामदेवजीकी कुटियाने nes ल] 
गयी । आप प्रेममें घच कमी | ०३ | 
फेंकते हुए क न रि] 
si छपर्टोंका रूप बनाये बडे 222 पा पं 
ही ओरक्यों १ दूसरी ओरकी इन क १ अ ९ |! 
है, जो इनषर आपकी इसा नदी | 


far 


हा नो कोई चिल्ला हो नही, 

| करनेवाले औविद्ठळ स्वयं मजदूर बनकर 

ही वित कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया । 

सर तुग नामदेवकी छान छा देनेवाळे' प्रसिद्ध हुए । 
किसी गाँवके सूले मकानमें ठहरने 

मना किया कि इसमें अत्यन्त निष्ठुर 

से श | आधी रातको भूत आया। उसका शरीर 

“या नामदेवजी उसे देखकर भावमम होकर 

लले ओर गाने ळो-- 

. हे पपर रॅबकनाथ । 

| दो पद ग लो माथा, जोजन मरके लॉबे हाथ ॥ 

| सनकादिक पार न पादे अनगिन साज सजाय साथ \ 

| देके तुमही स्वामी, कीजै प्रमुजी मोहि सनाथ ॥ 


बह न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु \ 

कडु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 

` 'टरपुरमें ल्ह्ष्मीदत्त नामके एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते 
तझे प्रेमे सेवा किया करते थे | एक बार 
| ७ कहा साक्षात्‌ नारायण संतरूपसे पघारे और आशीर्वाद 
| (लेके उरे यहों एक परम विरक्त भगवदूमक्त पुत्र 
| ..। एके अनुसार मार्गशीर्ष शङ्क द्वितीया रुर्वा 
| आह. को भनवे इनकी पक्षी रूपादेबीने पुत्र 
| ही इसके पुत्र महामाशवत रॉकाजी हुए । 
| उपसे वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत्‌ १३५१वि० 
| लिही जाह्मणके घर एक कन्याने जन्म 
| खा भीक विवाह समय आनेपर रॉकाजीसे दो 
क र. पिता मक्तिमती पका नाम 
पक नपन 3.3. रण बाका हुआ । रॉकाजीका मी 
| पर्ष, की अत्यन्त कंगाळी रहुताके कारण ही 


स इ ची इहि उनी जोर 
| हीण पिपी दोनने मगवानकी 
. "सिर चढ़ाया था; क्योकि दयामय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क सऊ रोका-याँका ४ 


४१५ 
oo 


अब मळा) वहाँ प्रेतका प्रेतत्व कहाँ केसे टिक सकता 
था। वहाँ तो शह्न-चक्र-ददा-पद्मघारी शरीपाष्डुरंग नामदेवके 
सामने प्रत्यक्ष खड़े ये, मन्द-मन्द मुसकराते हु | 

एक बार नामदेवजीने जंगळ्मे पेड़के नीचे रोटी बनायी, 


मोजन बनाकर छ्ुराङ्का करने गये । लौटकर देखते हैं तो 


एक कुत्ता मुखमें रोटी दवाये भागा जा रहा है । आपने 
घीकी कटोरी उठायी और दौड़े उसके पीछे यह पकाल हुए 
“प्रमो ! ये रोटियों रूखी हैं । आप रूखी रोटी न खायें | 
मुझे घी चुपड़ लेने देश फिर भोग लगायें |” भगवान्‌ उस 
कुत्तेके शरीरसे ही प्रकट हुए अपने चतुर्भुजरूपमें । नामदेव 
उनके चरणाँपरं गिर पडे । 

महाराष्ट्रमे वारकरी पन्थके एक प्रकारसे नामदेवजी ही 
संस्थापक हैं| अनेक लोग उनकी प्रेरणासे भक्तिके पावन 
पथमे प्रवृत्त हुए । ८० वर्षकी अवस्यामे संवत्‌ १४०७ वि० 
में नश्वर देह त्यागकर ये परमधाम पघारे | 


भक्त रॉका-बाँका 


प्रभु अपने प्यारे मक्तोंको अनथोकी जइ धनसे दूर ही रखते 
हैं। दोनों जंगळसे चुनकर रोज सूखी लकडिया छे आते 
और उन्हें बेचकर जो कुछ मिळ जाता, उसीसे मगवान्‌की 
पूजा करके प्रभुके प्रसादसे जीवन-निर्वाद करते थे। उनके 
मनमें कमी किसी सुख-आराम या मोगकी कल्पना ही नहीं 
जागती थी । 
श्रीरॉकाजी-नैसा भगवानका मक्त इस प्रकार 
कष्ट भोगे यह देखकर नामदेवजीको बढ़ा विचार होता या। 
रौंकाजी किसीका दिया कुछ ठेते मी नहीं ये । नामदेवजीने 
ओपाण्डुरज्ञसे प्राथना की रॉकाजीकी दरिदता दूर करनेके 
लिये | मगवानले कद्दा--“नामदेव ! रोका तो मेरा हृदय दी 
है। बह तनिक मी इच्छा करें तो उसे कया पनका अमाव 
रह सकता है! परंतु धनके दोषोंकों जानकर वह उससे दूर 


ही रहना चाहता है। देनेपर भी वह कुछ छेगा rT 


देखना ही चाहो तो कळ प्रातःकाळ वनके 


i ns 
प # बेस वद-पत मकि नित बंदौ मक्त उदार * 


प्ली कुछ. पीछे === पि आपको शि हे से \ 


- र ः उ लेकर यैली 
फिर सोचकर वहीं ठहर गये और हा्योरम धूर रथ 
तथा पनी उकने लगे.) इतनेमें उनकी पत्नी समीप आ 


द = जया दँक रहे दे! रॉकांजी- 
गयी। उन्होंने पूअ--“आप यदी बया ढक रहे! i 


दहन ख गह 
नागदेवजी रका बॉकाका यह वैराग्य देखकर मगवानसे 


; ` पण्दरपुरते दसःबारह -मीळपर अरणमेंडी नामक एक 
ग्राम है । सावता यहीके रहनेवाले थे। इनका जन्म 
शाके ११७२ में हुआ था। इनके पिताका नाम परसुवा ओर 
| ताका नांगिता बाई था । ये माळीका काम करते ओर 
| वनमाली भ्रीवि्ळको मजते थे.। एक बार भीशानेश्वरजी और 
| ओऔनामदेवजी भीवि्ठळ्मगवानके सङ्ग संत कूमंदाससे मिलने 
| जा रहे थे। अरणमेंडी खानके समीप जब आपछोग आये; तब 
। ..मंगवानले इन दोनों महालाओंते कहा कि 'तुमळोग जरा 
' . उदर जाओ, मैं अमी साँवतासे मिलकर आता हूँ । यह 


`. इषे जल्दी कहीं छिपा दे, दो चोर मेरे पंछे पडे ह! 
| . को छिपाकर उपरते एक चादर ओद डी । इधर शनदेवजी 
` . ओर नामदेवजी मगवानकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । जब बहुत 
ऱ्य बीत गया; तब दोनों सावताके यहाँ गये | सावता नामे 


मे र 4 
SY fer FR i ¢ 


आगे जाने छगे पर. अमृतका-ख्वाद मिछ गया, वह मला, सहे 


' देखा कि बनमें तो कहीं आज लकड्या ही 
) गड्ढे बॉधकर रखी लकड़ियाँ उन्होंने किसी र 


भक्त सावता माली | 


` कहकर भगवान्‌ साँवताके पास पहुँचे भौर बोढे--“सॉवता | तू 
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है जे । 
झुदत | जि । 
तिपत्य हे? गोरे | 

देखने लगा ! ये दम्पति धन्य है |? हि 
मगवानूने उस दिन रॉका-बॉकाके लिये जंगी ||. 
सूखी लकड़ियाँ गडे बॉध-बॉधकर एकत्र कर दी | रे * 
नहीं दी || 
बस्तुकी ओर आँख उठाना तो पाप प ॥ | 
खाली हाथ लौट आये । रॉकाजीने कहा--देखो सोको 
देखनेका ही यह फल है कि आज उपवास करना पा ती, 
उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता ।' अपने मह |, 
की यह निष्ठा देखकर भगवान्‌ प्रकट हो गये । दमतिस् ॥। 
सर्वेश्वरके दर्शन करके उनके चरणोंमें गिर पडे || 
१०१ वर्षं इस एथ्वीपर रहकर रॉकाजी वैशाल छू | 
पूर्णिमा संवत्‌ १४५२ वि० को अपनी पत्नी याका | 
परम धाम चले गये । 


आपके सिवा त्रिभुवनका राज्य भी नहीं 


मग्न थे; इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ a | 
छिपे हैं । ज्ञानदेवजी और नामदेवजी दोनोंने सावता | 
प्रार्थना की कि “माई ! भगवानके दर्शन तो कय | 
ताने भगवानको बाहर निकाछा। तब समी के | 
हो गये । सॉवता सर्वत्र सब पदार्थोके अंदर हैंड. हे | 
को ही देखा करते ये । मगवन्नामर्मे मी २ | 
विलक्षण निष्ठा थी । एक अमंगमे उनात आई | 
नामका ऐसा बल है कि मैं अब किए किसीते मे | 
और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता है हक 
नाम गाकर और नाचकर हमछोग उन - क 


अपने कीर्तनमे बुला लिया 
दिवाली. मनाते हैं और चित्तमे उन ब रश हैं और चित्तम उन बनमालीकी 
पूजा किया करते हैं । सांवता कहता दै कि ' 
पर, चळे चलो; चारों मुक्तियों द्वारपर आं Ey 
जीने शाके १२१७ की आषाढ ष्णा १४ 
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रहकर भी कमी इन्होंने पण्ढरीनाथ भीपाण्डुरज्ञके 

ख किये । शिवमक्तिका ऐसा विलक्षण गौरव इन्हें 

इ या। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सजनने इन्हें 
| कमरकी करधनी बनानेको सोना ला दिया और 
झा नाप मी बता दिया | इन्होंने करघनी तेयार की, पर 

"हू मरते चार अंगुल बड़ी हो गयी । उसे छोटी करनेको 
का गया तो वह. कमरसे चार अंगुल छोटी हो गयी। 

ऐ बह बढ़ी की गयी तो चार अंशुल बढ़ गयी; फिर 

रक्षे गयी तो चार अंशुळ घट गयी । इस प्रकार चार 
ए हुआ । छाचार नरहरि सुनारने खयं चलकर नाप लेनेका 

र्ब किया। पर कहीं भ्रीविद्धछ७ मगवानके दर्शन न हो 
कं इतहिये इन्होंने अंपनी आँखोंपर पट्टी बाँध ली और 


' ए आगे बढ़ाकर जो टटोलने छगे तो उनके हार्थोको पाँच 


गुल; दस हाय; सर्पालङ्कार, मस्तकपर जटा और जटामें गङ्गा- 


, ऐप शडरमूतिका स्पर्श हुआ । उन्हें निश्चय हो गया कि ये 


तभीसङ्कर ही हैं | इसलिये उन्होंने आँखोंकी पट्टी खोल दी 
मरे देखातो भ्रीवि्ठळके दर्शन हो गये । फिर आँखें बंद करके 


चोखा गे 


चोखा मेळा महार जातिके थे । मज्नल्वेदा नामक स्थानमें 


| सेवे! बी मरे हुए जानवर उठा ळे जाना ही इनका 
*  आ| बचपनसे ही ये बढ़े सरळ और धर्ममीरु थे । 


दर्शनोंके लिये बीच-बीचमें ये पण्ढरपुर जाया 


भते ये | प्दरपुरमें इन्होंने नामदेवजीके कीर्तन सुने । 


ह जती शिरीष हुई । नामदेवजीको इन्होंने अपना 


NR बार श्रीविद्ठळ इन्हें मन्दिरके 
अपने दिव्य दर्शन देकर इता 
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# चोखा मेळा # 


४१७ 


| नरहरि सुनार 
ता रहनेवाले ये पण्दरपुरके ही, पर ये शिवजी- 
| sr गर्जो कमी श्रीविठळजीके दर्शन ही नहीं करते 


य्टोळने छगे तो फिर उन्हीं पश्चवकंत्र चन्द्रश भीराङ्करका 
आिङ्गन हुआ । आलें लोल्नेपर निड और याले बंद 
करनेपर शङ्कर | तीन बार ऐसा ही हुआ । तब नरहरि 
सुनारको यह. बोध हो गया कि जो शङ्कर हैं, वे ही विद्छ 
( विष्णु ) हैं और जो विडल हैं; वे ही राहर है; दोनों एक 
ही हरि-हर हैं। तब उनकी उपासना, जो एकदेशीय थी, 
अति उदार) व्यापक हो गयी और वे भ्रीविदवल्मक्तोंके 
वारकरी-मण्डलमें सम्मिलित हो गये । सुनारी .इनकी वृत्ति 
थी । इसी. वृत्तिमें रहकर 'स्वकर्मणाः मगवानका अर्चन 
करनेका बोध इन्हें किस प्रकार हुआ, इसका निदर्शक इनका 
एक अभंग है, जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं--मगवन्‌ | 
मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। _ 
यह देह गळेका हार है, इसका अन्तरात्मा सोना दै। त्रिगुणका 
साँचा बनाकर उसमें ब्रक्मसस मर दिया । विवेकेका इथोड़ा 
लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया ओर मन-ुद्धिकी केचीसे 
राम-नाम बराबर चुराता रहा । श्ञानके कंटेसे दोनों अक्वरॉको 
तौला ओर यैलीमें रखकर यैली कंघेपर उठाये राखा पार कर 
गया । यह नरहरि सुनार, हे इरि! आपका दास है, रातदिन | 
आपका ही भजन करता है ! 

किया ।.अपने गछेका रक्रहर और तुलूसीमालछा भगवानले 
इनके गडेमें डाळ दी । पुजारी जागे, जो अबतक सोये हुए 
थे । “चोखा, एक महार, बेखटके घुसा चछा आया मन्दिरके 
भीतर ! इसकी यह हिम्मत ! और मगवानके गळेका रल- 
हार इसके गळेमें १ इसने ठाङुरजीको भ्रष्ट कर दिया और 
पुजारियोंने उसे बेतरह पीटा 


जुले लो के दोला मेळा बह मक जिसने 
जो भक्तराज कह्दने योग्य दे |: 
"वादको मोह छिया । चोखा मेळाके छिये खयं जगति 


उक 
हरत नित बंदों मक उदार कॅ 


३१८ # रुदत म गावकी | 
महाराजकी हैं। मंगलवेदामें एक बार गावकी प्राचीरकी 
संतमण्डलीम एक थे | इनकी मक्तिपर प्राचीर ढह गयी? दवकर, मर गवे 


-चिन्तन करनेवाले सन्‌ १३३८ ई०में ) चोखाजीका भी देहान्त हे 
५ दवेहमें ही म्‌ मॅट हो स्थियोकी पहचान यह मानी गयी कि जिस आहे 
मा स Rr और बहिन निर्मळवाई मी खनि निकले? उसीको चोखाजीकी अस्थि जानें | इन वि अने 
गयी ।? इनकी पत्नी से यारी सेवा ख्य नामदेवजी पण्ढरपुर ळे आये और मन्दिरके महाद्वाए 
परकी मि ळा और उनपर समाधि बनी ib 
गया है। इनकेबेटेकानाम कममेळा गाड़ी गयी और उनपर । जिनकी हि| 
| भगवानने कौः पे गा पहार नामक मक्त इनके साळे मी “विरः नाम निकल रहा याश उन चोलाजग्नल | 
| Rr या। बढे छाढिळे मक्त माने जाते ' मक्तीने जय-जयकार किया । 


भक्त मनकोजी बोधला 


करनी चाहिये |! पतिकी आज्ञा माननेवाळी निरोम माम । 


हित्वा मा शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुयुत्सहे ॥ बड़ी प्रसन्नतासे यह आज्ञा स्वीकार की | 


प्रीमद्भधा० ९ । ४ । ६५ ) हल क 
भूखोको अन्न, नंगोंको वस्न और अनाथोकी अपापबतत | 


मनकोजी बोषळा बरार प्रान्तके प्रतिदध नगर घामनगाँवके लगा । दूरवूरखे सेकडों हलो दंगा हे 
पटेळ ये । इनकी खरक नाम या मामाताई | इनके यमाजी व भीड़ आने छगी । चीनीपर चीट मे 
नामका एक पुत्र तथा भागीरथी नामकी एक कत्या थी। हुधातोंकी मीड बढ़ती गयी । मनकोजी और मामा गे. 
क्ली पतिव्रता थी, पतिकी सेवामे छगी रहती थी । पुत्र सुशील प्रेमले सबका सर करते ये) किंतु उनके पास घन पे ih 
था; विनयी या। माताःपिताकी आशा मानकर चळनेवाळा या । परिमित ही | अन्न समात हो गया; बज बँट गये, तनाम 
का कप आ दना बेचकर जो मिला वह मी बाट दिया गया । भए अ । 
की सेवा करनेवाला) सदाचारी ओर मगवानका मक्त. था । न पद्य मी दान कर दिये गये | घरमे बरत 
घरमें भरपूर घन था । कोठे अन्नसे भरे थे । गोशालामें बेळ, रहा = मनकोजी बोधला अग भ] 
गाय और मैंसोंकी पात बेधा करती थी | सदा अतिथियोंका युज क अपना और बं री 
> छगे | इस त्यागमे वे बहुत प्रसन्न ये | मोगा अत | 
| एक बार देशमें अक्राळ पढ़ गया। मनुष्य अन्न बिना मादक होता ह, दुर्गुणोंको जन्म देता 
। और पयु चारे बिना मरने ळगे | मनकोजी बोधलाने पढीसे और उसका अन्त कष्ट; रोग शरुता और 
' कहा--देखो | आज भगवान्‌ ही मूले और दरिद्रके रूपमें किंतु त्यागंका आनन्द तो सचा आनन्द आनन्द तो सच्चा आनन्द कः 

आज भगवान्‌ ही भूले ओर दूरिद्रके रूपमे त्यागंका आनन्द तो सच्चा आनन्द “> 

| इससे पूजा चाहते ह । घरमे जो अनन्ने वह उन्हीकी (भक कर देता है। उसे समल सह 
इाका प्रसाद है। सूलोको अननः प्यासोकी जळ, नंगोंको वह जीवको 
- बल्न ओर रोगियोंको ओषधि देना ही मगवान्‌की सच्ची पूजा ओषधि देना ही मगवाचकी सच्ची पूजा 7० 
-है। पर देखो, कहीं दानका अभिमान न भा जाय। इपा साथ मजदूरी करते और अपने पदा 
| नम्रतापर्क मीठी वारणीवे सबका सत्कार करते हुए ही पना अपंग बाधाएँ भगवातूने खं दूर कर दी थी 
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FT बत्रिजागरण करते और द्वादशीको चन्द्रमागाके 


क्ष क सामने ब्राक्षणॉकों भोजन कराके, गरीबोंको 
ह टकर त्रयोद्शीको लौट आते । एकादशी 


थी; बिंदु अब तो उनके पास एक कौड़ी मी नहीं 
क बो अपना त देखकर कने 
| चन्तित होते देखकर 
जो न चिन्ताका कोई र की ग य 
आले लकड़ियाँ चुनकर वे पण्ढरपुरम बेच 
ट जायगा । मार्गमे लकडियॉ एकत्र करके 
ग्म लेकर वे पण्ढरपुर पहुँचे। लकड़ी वेचनेपर तीन पैसे 
| @। चदरमगामे ज्ञान करके उन पेसोके फूछ-पत्ते लेकर 
रका उन्होंने पूजन किया और रात्रिजागरण किया | 
एकादशीके उपवासके पश्चात्‌ द्वादशीको सवेरे ही मनकोजी 
ञे सकियो छे आये । उन्हें वेचनेपर तीन पेसे मिळे, 
न्न आरा छेकर चन्द्रमागाके किनारे आझण-मोजनकी 
ते ब्राह्णका रास्ता देखने लगे । दोपहर हो गया, पर 
हिती ब्रह्मणने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया । द्वादशी- 
| शरेप्ढरपुरमे चन्द्रमागाके तटपर जहाँ सेकड़ों धनी ब्राह्मणोंको 
रेम करके दक्षिणा देने एकत्र होते हैं; वहाँ एक दरिद्रका 
छा आय कोन ळे ! न दाळ, न साग, न घी और न दक्षिणा 
| ऐन एक छदाम । बोधळाके नेत्र मर आये । वे रोतेरोते 
| बेने खोया आज मेरा नियम मंग होगा ? 
| ददि मक्तकी प्रेममरी भेटका खाद तो शबरीके बेर; 
| झे तुङ और विदुर-पक्नीके केलोंके छिलके खानेवाळे 
if 


| री जानते हैं| वे आज मनकोजीके आटेका खाद 
| उसुक हो उठे। दरिद बूढ़े ब्राक्णका वेष बनाये 
जाम आये और बोळे--'अरे ओ मगत ! मुझे बड़ी 
१९ हेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे |? 


पके तो जैसे वरदान मिला; परंतु यह सोचकर कि 


0. ` रडा आय है। और कुछ मी नही हे? 


ल्‍ धोरे। pe घी-शक्कर - माँगता हूँ । मुझे बहुत भूख 
| १ जे दे जल्दी, बोटियॉ. बनाकर खाऊँगा।? 
| दे दिया । वे चाहते थे कि आरक्षण उनके 
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स्ता देनी चाहिये, वे बोळे “महाराज! . रररे 


१! अ रग तो आये ही थे वह आदा ठेर, बोे--'माई ! ह 


हर # भक्त मनकोजी बोधला # 
पक कले वेणा न 
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ये, सदा सामने भो 
नियम था; पर आज सूखा आटा देकर उनमें कु न 


साहस नहीं या । घट-घटकी जाननेवाले वे ब्राह्मण देवता 

बोरे बता 

नो में बाबाला हग ढा र 
बना दै. । भूखके 

जाया नहीं जायगा ।? के पक कक 


मनकोजी बोघला दोड़कर यात्रियाँसे कण्डे माँ 
लके मत है आरे। मचा न 
दिया आरा सानने बेठे । समस्त ऐश्रयंक्री अधीश्वरी मगवती 
मद्दालश्मी मी मक्तोंके ऐसे उपहारका एक कण पानेको 
लंलचाया करती हैं | वे जानती हैं कि उनके खामी ऐसे मधुर 
पदार्थं पाकर उन्हं सर्वथा भू जाते हैं | माँगकर आग्रहपूर्वक 
वे लेने न पहुँचें तो उन्हें एक कण मी नहीं मिलेगा । आज 
बोषळाके सूले आरेका लाच उन्हें भी खींच लाया । वे 
सुक्मिणीजी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मणके पास आयीं और 
बोलीं-मुझे छोइकर यजमानका दिया अन्न आप क्या 
अकेले ही खाना चाहते हैं ?? भगवान्‌ मुसकरा दिये | उन 
बद्धा मैयाने बाटियाँ बनानी प्रारम्म की | 


गोषलको एक दी चिन्ता थी-आरा तो एकके पेट 
मरने जितना ही नहीं था, दो केसे मोजन करेंगे । ब्राह्मण ५_ 


देवताने उन्हें भी मोजन करनेको कदा तो उन्होने कह दिया-- 
मैं तो बचा हुआ जूठन-्रसाद पा दूँगा ।? जगन्नाथ पाण्डुरङ्ग 
और जगदा रविमिणीजीने भरपेट मोजन किया। तृस होकर 
बोघलाके देखते-देखते दी वे अदृश्य हो गये। अब कहीं 
मनकोजी बोधळाको पता छगा कि जा 
करने ब्राह्मणके वेषमें खर्य विहठञ्देव ही पघारे ये । वे 


भगवान बोढें--देखो? अमुंक घनीके यहाँ मिठाया बन 


नित बंदी मक्त उदार # 
वंदौ भक्त उदार कैं 


# प्रसु-पद-एत मव-विरत नित 
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| हे । एक हजार 
| राणाको निमन्त्रण मेज दिया गा 
| 259 कळ वे जिमायेंगे। मैं मी वह जाठेंगा । २ 


= “> 


ब्राक्षणौकी नाम देख-देखकर 
| खयं क रोक रह रहे थे कि 2 
आदमी न आजाव । इतो वे ही बूदे जा. ने तो 
कमरे टाटका दा ल्मेटे आये और ठेठजीरे 


सूची देखी ओर कहा- “आपको 
तो निमन्त्रण नहीँ दिया गया । आप Ua 
३। वृद्ध आझणने कहां-“आप एक हजार ब्राह्मण 
| | रहे हैं; मैं बूढ़ा हूँ; भूखा हूँ। एक अधिक जिमा देंगे तो 
कोई हानि न होगी ।? | 
। विगडे-इम मिखमंगोको खिलाने नहीं आये 
| हैं। चळे बमो, यहाँ कुछ नहीं भेगा 
| | ` ्राहणदेवता भी पूरे इठी निकळे। वे एक पत्तलपर 
बैठते हुए बोडे-ँ तो खाकर ही जाऊंगा ।'. . 
| 
भे 


अब बाबूजीका पारा चढ़ गया । वे गरजते हुए बोढे-- 
८इस बद्माशाको पकड़कर निकाछ दो ! बापका घर बना लिया 
है कि जबरदस्ती बैठ गया |” न्राह्मणने प्राथना की तो क्रोध 
और भड़क गया । बाबूजीने अपने नोकरोंसे धक्का दिलाकर 
द्वारते बाहर निकळ्वा दिया उन्हे । 

बोघळा यह सब दूर खड़े देख रहे थे । मगवानूने पास 
आकर उनसे कदा--'देख ळ्या न ! हम-जेसोंको तो यहाँ 
। षके ही. मिलते हैं । अब इस अमिमानका फळ भी देखते 

जाओ ।? बढ़े जोरकी आंधी आयी, पत्तळे तो क्या छप्परतक 
उड़ गये | मिठाइयाँ नष्ट हो गयीं | ब्राह्मण सब प्राण ढेकर माग 
गये । मगवानने कह्-बोधलछा ! मैं तुम्हारेजेसे मक्तांका 
रूखा-सूखा अन्न तो बढ़े प्रेमे पा छेता हूँ, पर दम्भियोक्ि 
पक्कान्न नहीं ग्रहण करता |? 

भगवानको प्रणाम करके बोघछा अपने आमकी ओर 
चळे | उन्होंने एकादशीका अत किया; द्वादशी भी जत ही बनी 
रही और आज त्रयोदशी हो गयी । भूख्याससे अत्यन्त 
व्याकुळ हो गये वे । मगवानने अपने भक्तकी सेवा करनेके लिये 


उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 
दी हज नहीं था । भूख लगी थी, प्याससे ब: | ६ 
था) विश्राम करनेकी इच्छा थी; मनने मान 
मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकळे हैं। के 
बगीचेमें बिना पूछे जायें केसे ! इतनेमें इस समस्त सह 
बगीचेकी रक्षा करनेवाळी रुक्मणी मैया मालिनके वेणा र ; 
और कहने छगीं--“मगतजी | आप थके जान पह | 
आप पण्डरपुरके यात्री हैं; अतः आपके सत्कारका पुण शो 
भी मिलना चाहिये । बगीचेके स्वामी आपकी ती | 
हैं। वे वेलोंको सम्हाळे हैं नहीं तो खयं आते। अपनी च|, 
रजते हमारी कुटिया आप पवित्र करे |! 
मनकोजी बगीचेमें गये । माळी बने भगवानने उन्हें |. 
घोनेको जछ दिया। फळ छे आये उनके व्यि। ला 
रुक्मिणीजीने छील-बनाकर फलोको बोधळाके सम्मुख सा] | 
बोधल्मने मन-ही-मन पाण्डुरज्कको मोग लगाकर प्रसाद पा |. 
जल पिया । आजके फलोंका स्वाद फिर संसारे पराशर. 
कहाँसे आये । बोघळाकी सब थकावटः सारी भूखम्याह ह| 


. होगयी। वे आनन्दमभ हो गये । विभाम करके, मह] 


विदा होकर जैसे ही वे बगीचेते निकले, वैसे ही उडे बे 
ही पूरा बगीचा अदस्य हो गया । अब मनकोजी समह षे 
कि उनके प्रमुने ही उनके लिये यह व्यवस्था की थी। मं 
भूमिमे मस्तक रखकर अपने कृपासिन्धु विद्वलको प्रणाम मि 


` उन्होंने । वहसे मगवन्नाम-कीतंन करते घर आये | 


प देढे 
इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई । मनकोजी बोध 
खूब जुआर ळगी है । मनकोजी खेतकी रखवाली हे 
हैं। खेतमें चिडिया आयी । उन्हें उड़ाने उठते म 
के चित्तने कहा--।जो भगवान्‌, अनके एक प 
दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिढ़ियोंकी भी बुक 
मैं क्यों इनको खानेसे रोकूँ ।? पक्षी ह रे 
भरनेपर उड़ गये । मनकोजीकी स्री मार्माता ह 
आवी; तब उन्हे खेत कुछ उजड़ा जान पडा | 
कि उनके उदार खामीने तिट्टे तोइकर ब्रह 
बराबर दरिदताके क्लेश मोगनेसे मामाताई ई 
हो गयी थीं । उन्होंने कंद यर र हश! 
मिखारियोंको खेत छटा देंगे तो हमारे "न 
अब आपको पण्दरीनाथकी शपथ दै जो न 
सिद्दा तोड़कर किसीको दे |? और बोर 

तो चली गयी थीं 
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भूले थे। उन्होंने दो-चार ` 

की बेल का ह लोक गन 

द| तो सि दूँगा नहीं। 

है| ॥ ऐ ल तची साधु थे । खुळी आज्ञा 
डे गये। सारा खेत साफ हो गया। बोघला 
गुण गाते बैठे रहे । ख्री-पुत्र जब 

खेतकी दशा देखकर रो पड़े। परंतु ये वे मी 

भक्त | यह जानकर कि पण्ढरीनाथके यात्री उनका 


| वे सन्दष्ट हो गये । 


है आलोचना करना प्रारम्म कर दिया । जो दुंजन 
न oe सङ्कटमें पड़ा देखकर सन्तुष्ट होते हैं वे 
ह| के कष्ट देनेका षडयन्त्र करने छगे । उन्होंने छगान- 
|| (ले कह्ा-“पहले बोधळासे लगान वसूल किया जाय । 
पो कक बह छगान नहीं देगा, हमछोग भी नहीं देंगे ।? 
है| ले हवछदारको रुपये माँगने बोधलाके घर भेजा । 
क| बके घरमे था ही क्या; जो देते । गावकी नगाउ 
बे नने भी ब्याजपर रुपये देना स्वीकार नहीं किया । 
|, शकर बोषछा रुपये उधार लेने रळेरास नामक पासके 
| बंद गवे । इधर दुर्शेने हृस्ळा कर दिया कि मनकोजी 


मि क्ष गवा | फळ यह हुआ कि हवलदार कुकी ठेकर आया। 


` अमानुदास आश्वळायनसूत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण ये । इनके 
| क्म परसरासे श्रीविद्ठछोपासना चली आयी थी । यथासमय 
ह (अपनयन हुआ। इन्होंने दस वर्षकी उम्रमें एक प्राचीन 

के मन्दिके तहखानेमें बैठकर सात दिनोंतक लगातार 
| बामणी अखण्ड उपासना की । आठवें दिन भगवान 

| Fel दशन देकर कृतार्थ किया । तमीसे इनका 
ह यामय इनका विवाह हुआ, सन्तान हुई । यतक 
ल. इछ मी नहीं जानते ये । इनके कुछ हिवेषियोन 


ER से देकर कपढ़ेका व्यापार करा दिया । ये गॉवमें 
ही अ पते और इर आठवें दिन घोडेपर काड़ा 


| पसे गावो बरेच आते | जो मिङ जात 


| है वी Sth 


हुआ। पीछे इन्होंने तीन गायत्री-पुरश्षरण हुआ 


ल गाय क घरमे ताळा बंद कर 
दिवा और उनकी गावसकर मी कुर्क कर बी | 
रूप धारण किया । मक्तोके योगशक्षेमका वहन करनेकी उन्होंने 
प्रतिशा की है | ळगान-अफसरके पास जाकर मनकोजी वोधला- 
का पूरा रुपया देकर उन्होने रसीद कटवा छी। घरका ताळा 
खुल गया । कुकी उठ गयी । गॉववाळोंको मी अब लाचार 
होकर रुपये भरने पढ़े | उधर मनकोजी बोघलाको ब्याजपर 
रुपये मिळ गये थे । वे रुपये लेकर अफसरके पास पहुँचे और 
क्षमा आर्थना करने लगे, तब अफसरने कहा--“तुम्हारे रुपये 
तो विठ्या महारने भर दिये हैं। तुम्हारे घरवाळेंने रुपये भेजे 
होंगे ।? बोधळा घर आये । घरपर तो फूटी कौड़ी नहीं थी; 
ळगान कोन केसे मेजता | घरवाळे तो जानते थे कि मनकोजी- | 
ने रुपये मरे हैं; इसीसे कुकी उठी है। बेचारा घामनगॉवका | 
विख्या महार--उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास मळा 
इतने रुपये कहाँसे आते । वह तो मनकोजीके पैरों पड़ रहा या 
कि मुझे तो कुछ मी पता नहीं । 

अब सनी स यत कि उनके लिये पा ता 
महार बने | मक्के लिये वे करुणासागर कब 
सकते । गाँवके कुछ छोगोनि बाबा उती का ( 
ओते दौड़ते हुए आकर समाचार दिया नकर | 
बडे मोटे सिशचेते खहा रशा है। इतना आर | 
खेत कमी नहीं देखने-ुननेमे आया ।? 


कि “ये व्यापार करके कुछ 
बड़ा घाटा लगा? पर इन्होंने 
सचाईकी ऐसी 
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मन्दिरमे घुसकर 
Ci चरणोंको आछिक्गनकर उन्हें प्रेमाभुभेसि 
नहलाया और हाय जोड़कर कहने लगे-*मगवत्‌ ! अब 
आप मेरे साथ चळ्यि |? मगवानले अपने गळेका नवरलहार 
मानुदासके गेम डाळ दिया | रबहारसहित भानुदास पकडे 


मक्तभेष्ठ भानुदासजीके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र 
सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए । 
इनका जन्म सं० १५९० वि०्के छामग हुआ था । इनके 
जन्मकालमें मूळ नक्षत्र था । अतः इनके जन्मते ही इनके पिताका 
देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माताका मी | इनके 


पिता सूर्यनारायण बड़े मेघावी तथा माता रुक्मिणी बड़ी पतित्रता ` 


ओर सुशीक्ष थीं। इनका ळाळन-पाळन पितामह चक्रपाणिने 
किया । एकनाय बचपनसे ही बहे बुद्धिमान, भद्धावान्‌ 

मजनानन्दी थे । छठे वर्षमें इनका यज्ञोपवीत पोर 
गया था | आझकर्मकी इन्हें उत्तम शिक्षा मिली । रामायण, 
छिये | बारह वर्षकी अवाम इनके अंदर ऐसी मगवत्यीति 
ागी कि मगवानसे मिलाने: सुके लिये ये व्याकुळ हो 
उठे। इसी खितिमें, रातके चोथे पहर किसी शिवाल्यमें 


(ड के उसमें पत्ते निकड आये और देशत > 


" बल्कि कोई बढ़े महापुरुष हैं, वे दौड़े 


हब ववा 


भक्त श्रीएकनाथजी 
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आ न रे 
“चाहे आकाश टूट पढ़े या ब्रह्माण्ड फट का 
दावानलके आस बन जायें; तो भी हे छ | है के र 
ही प्रतीक्षा करूँगा |? इस मकार भानुदास मागे 
तन्मय हो रहे ये; इतनेमें दी जिस सूलीपर दे झो |... 

र ह 
छा एक सुन्दर इक्ष ही बन गया | जब राज + वेग 
यह माम हुआ, तव यह जानकर कि माता चे | 
हुए. मानुदासके स पशू 
आये और उनके चरणोपर लोट गये | तब हणे 
मी राजासे कहा--'मैं भ्रीविद्वळ भगवानको पण्दरपुरहे बे ग 
हिये यहाँ आया हूँ ।? राजाने रत्षजटित पालक माल ९ 
पघरवाकर और संरक्षकोंकी एक छोटीसी सेना सावळे | 
मानुदासके साथ बड़े ठाट-वाटके साथ बिदा किया | झर है 
एकादशीसे पहले भगवानको लेकर भानुदास पष्दणुर छ| - 
आये । तबसे इसी उपलक्षमें पण्ढरपुरमें कातिकी एकरी मं 
दिन बड़े समारोहके साथ भगवानकी सवारी निक्ती| श॑ 
इन्हीं भानुदासके बंशमें आगे चलकर महात्मा मए] ” 
महाराज अवतीर्ण हुए । 


यि) ते 
ह 


बैठे ये हरिगुण गा रहे ये; तबतक इन्द यह र 
सुनायी पड़ी--“जाओ देवगढ़में। वहां 
करो; वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे ।? बस; ये बिना 
कहेसुने चळ दिये। दो दिन और 
तै करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ 
भीजनादन पंतके दर्शन हुए । इन्होंने 
छ्यि । यह गुरु-शिष्य-संयोग अ° 
एकनाथजी छः वर्ष गुरुकी सेवामें रहे । 
पहले सोकर उठते थे और गुरुकी 
सोते थे । गुरु जब स्नान करनेके 

जळ भर देते; घोती चुनकर हाथ 
सामग्री पहळेते ही जुटाकर रखते; 

तक पास ही बैठे रहते; जब जो वर्स 4 

आगे कर देते; गुरु भोजन कर ० | 


क यी 
* भक्त औएकनाथजी # र 


चा व 
| 4८८ के बे तब ये पैर दबते। आहार ढे किया या [न सन्त लगते; तब ये पेर दबाते । आज्ञापत्र छे लिया था कि 


वे ¢ 
मी वाको इन्होने परम धर्म जानकर उसका ग्रहस्थाभरमरमे रहो |? अत एकनाय | अब तुम विवाह करके 


! 0 8 पहन किया । मिलने जा रहे थे, तब 
। नात खामीने कुछ दिनोंतक एकनायजीको हिसाब- होगे इन्हें छातीसे लिपटाकर माइ 
सौंप रक्‍खा था । एक दिन इन्हें एक पाईका दिखलाया | इसपर एकनाथजीने वहाँ अपनी तीया 

म | इसलिये रातको गुरुसेवासे निवृत्त होकर कलन | 82020 6. इनका विवाह हुआ | 
खाता ठेकर बैठ गये । तीन पहरतक हिसाब जाँचते ९१ धर्मपत्नी गिरिजाबाई बड़ी पतिपरायणा, परम सती और 
भूल मिली तब इन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे ताली आदर्श हिणी थीं। और इस कारण इनका सारा प्रप्ञ मी 
हि | खामीजी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने. परायण ही हुआ । इनके गाहंस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या 
| ज्र शक्कर देखा और पूछा कि “एकनाथ | आज पकार थी 
$| कती प्रसन्नता है !? एकनाथजीने बड़ी नग्रतासे पाइंकी ब्राह्ममुहूर्तम॑ उठकर पहले प्रातःखरण और ला 
| द्रा हळ बतठया। गुरुजीने कहा--“एक पाइकी भूलका गुरू-चिन्तन करना । शौचादि एवं गोदावरी-ख्ानसे निदत्त | 
| जहे जब तुम्हें इतना आनन्द मिल रहा है? तव इस हो) सू्योदयसे पूर्व सन्ध्यावन्दन करना | दूयोदियके बाद 
के हाती बड़ी मारी भूल जो तुमसे हुई “जी मारी भूछ जो तुमसे हुई दै, उसका पता ळग ळग घर लौटकर देवपूजन, ध्यान-धारणा आदि करके गीता- 
रे बोर तुम कितने आनन्दित होगे ! इसी प्रकार यदि तुम re पाठ अथवा न्क । मध्या 
| चिन्तनर्मे ळग जाओ तो भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े उन -घाटपर जाकर, सन्ध्या-तर्पण, ब्रहझमय्ञ करना 
तिका इसे शुरुका आशीर्वाद जाना ओर और तदनन्तर घर लौटकर बलिवैश्वदेव तथा अतिथि- 

इतरे उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया । इसके कुछ अम्यागतोके पूर्ण सत्कारके बाद खयं मोजन करना । ततपश्चत्‌ 
भ है हनो बाद भीएकनाथजीको श्रीदत्तात्रेय भगवानका विद्वानों और भक्तोंके साय बेठकर आत्मचर्चा करना । तीसरे ( 
स्वार हुआ | एकनाथजीने देखा- श्रीगुरु ही दत्तात्रेय पइरीमातुदासद्वारा ख्यापित भीविद्नहमूर्तिके सामने मागवत, । 
| रामायण अथवा शानेश्वरी ग्रन्यका प्रवचन करना | सायंकाळ 
[गोर भीदत्ताजेय ही गुरु है । इसके पश्चात्‌ एकनायजीको bors 
त्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने छगे | इस सरुण- फिर गोदावरीतटपर जाकर सम्ध्या-वन्दन करना 
हातारे भीकृष्णोपासना- टकर धूप-दीपके साथ मगवानकी आरती ओर खोत्रपाठ 
| अनन्तर श्रीगुरुने एकनाथजीको शीङ्कष्णोप खेटे 
(होदा देकर थूळमज्ञन पर्व॑तपर रहकर तप करनेकी आशा करना । इसके अनन्तर कुछ हल्का-सा आहार करके मध्य 
है| एकनायजी उस पर्वतप्र चळे गये और बहाँ उन्होने रात्रिक भगवत्कीतन करना अथवा oe 
के त्यया की | तप पूरा होनेपर वे फिर गुरुके समीप अध्ययन करना | मध्यरानरिठे छेकर चार 
ह सके बाद भीगुरने उन्हें संतसमागम और मागवत- करना | र 
LEN भचार करनेके लिये तीर्थयात्रा करनेकी आशा दी एकनाथजी आझणोका बढ़ा आदर करते थे । इनके 
प ६ लंग भी नातिक्यम्कशवरतक उनके साथ गये। यह सदावत चढता रहता था। उको अन बाटा जत 
ह| छे एकनायजीने चदुःछोकी भागवतपर ओवी झा | रातको जब ये तत करने हे थे! उत सम कूट 
| र अन्य लिखा, जिसको पहले-पहल उन्होंने पञ्चवटी दूरके छोग इनके यहा आते ये, जिनमें ees 
कै! भीरामचन्द्रजीके सामने शुरु भीजनादनखामीको ओता होते ये; जो इन्हेंके यश मोजन पाते थे | 
| अतिथि आया ही करते ये । इस प्रकार यद्यपि es 
| घेर पूरी करके एकनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण यहाँ बबी वी की का 

र हर गये । इनके बृद्ध दादा-दादी - वर्षोसे इनकी . अभ-दान और जान-दानका | 


और उन्होंने भीगुद जनाद॑नस्वामीते यह | 
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निस्तङ्गताः ` मक्तिपरायणता आदि समख असंख्य स्नी- 


ie 
जाया करते ये । रास्तेमें एक सराय थी, 
राहा करता या | यह उस रास्तेते आने-जानेवाले हिंदुओंको 
बहुत तंग किया करता था । एकनाथ महाराजको भी इसने 
बहुत तंग किया । एकनाथ महाराज जब. स्नान करके लोटते, 
' हब यह उनपर कुछा कर देता । एकनाथ महाराज नदीको 
__ हौटकर ख़ान कर आते | यह फिर उनपर कुल्ला करता । 
` इस तरह दिनमें पाँचयाँच बार इन्हें ज्ञान करना पड़ता । 
एक दिन तो इस अत्याचारकी सीमा हो गयी | एक सौ 
| आठ बार उस यवनने इनपर पानीसे कुला किया ओर एक 
__ सो आठ बार ये रान कर आये । पर महाराजकी शान्ति 
| और प्रसन्नता ज्यों-की त्यों बनी रही | यह देखकर वह यवन 
अपने कियेपर बढ़ा लजित हुआ और महाराजके चरणोंमें 
आ गिरा । तबसे उसका जीवन ही बदल गया । 


हि को (२ ) एकनाथ महाराअके पिताका भ्राद्ध था । रसोई 
तेयार हुईं आमन्त्रित ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षामें आप द्वारपर खड़े 
थे | उधरसे चारपॉच महार निकले । मिठाईकी सुन्दर 
| न्ष पाकर वे आपस में कइने लगे -<।केसी बढ़िया सुगन्ध आ 
रही है ! भूख न हो तो भूख ळग जाय | पर ऐसा मोजन इम- 
| छोगोके भाग्यमें कहाँ ।? एकनाथ महाराजने यह बात सुन 
| छी ओर हरंत उन महारोंको बुळाकर उन्हे उस रसोईसे 
= अच्छी तरह मोजन करा दिया और जो कुछ बचा, वह मी 
. गिरिजाबाईने इन महारोके घरवाळोंको बुछाकर खिळा दिया । 
= रसोई बनायी गयी | पर निमन्त्रित ज्ा्णोंको जब यह बात 
4 FFA उनके क्रोषका पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ- 


| भीको 
कहा--तुम्हरे = 


रेजे  पृतितके यहों हमछोग मोजन नहीं 


समक्चकर बहुत अंट-संट सुनाया और फटकारकर 
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भोजन कीजिये, सव शुद्धि करके नो 
ब्राह्मण नहीं माने । तव हारकर यथावि भर 
करके एकनाथ . मदाराजने पितरोंका ध्यान भभ 
खयं भाद्धान्न महण किया और परि होन E 
देकर अन्तर्धान हो गये बराणोको जव इ ३ 
लगा; तब वे बहुत लजित हुए । भ्त 
( ३ ) एक वार आधी रातके समय चाप 
पैठणमें आये और आश्रय इृतेडंदते एक्क 
पहुँचे । एकनाथजीने उनका स्वागत किया | प्र 
कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं । उनके लिये रसो क 
गिरिजाबाई तेयार हुई, पर इधर कुछ दिने ह, 
मूसळाधार बृष्टि होनेसे घरमें सूखा इधन नामन 
नहीं रह गया था । इतनी रातमें अव लकड़ी इहे 
एकनायजीने अपने पळंगकी निवार खोळ दी ओर फ़ 
तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी । पेर घोनेके व्यि ख 
गरम पानी दिया गया, तापनेके लिये अंगीिगई 
और यथेष्ट भोजन कराया गया । ब्राहमण त हु 
एकनाथजीको धन्य-धन्य कहने लगे । 


(४ ) काशीकी यात्रा करके एकनाथ मह" 
प्रयागका गङ्गाजळ काँवरमें लिये रामेश्वर ब देर 
रास्तेमें एक रेतीला मैदान आया. वहाँ ए . 

` प्यासके छटपटा रदा था | एकनाथजीने ठु 
पानी लेकर उसके मुँहमें डाळा। गधा गा * 
चल दिया । नाथजीके सज्ञी और pre 
प्रयागके गज्ञाजळका ऐसा उपयोग होते २" “| 


कि हुए । 
ऐसे बावळे बनते हो ! समगर जो रिव | 
किस कामका ! कॉवरका जळ जो ‘| 
भीरामेश्वरजीपर चढ़ ग्या ।? गे, 4 झि 
ह इस कृत्यको 'लक्षविप्रमोजन 
कहतेहे। : र 

अडी 

(५) पैठणमे एक वेश्या gl ग्री 

और इत्य-गायनादिमें कुशळ । गी!" 
-सुनने कमी-कमी वह मी जाया 


टं एकनाथजी "याचे गवे का गद्हेको जळ पिळा रे हैं। ; 
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नः, 


iow oo oe, 


हे गया । ऽउते अपने शरीरसे घृणा 
जले भ शरीरके नवा द्वारोंसे रात-दिन मैला ही 
(| प्रतीत हुआ । वह पश्चात्ताप करने लगी 
क्ला इ क अमागिन हूँ? जो चमड़ेसे घिरे हुए 
बी पिण्डको आलिङ्गन करनेमें अपना जीवन 
भी | दमे स्थित अक्षय आनन्दखरूप 
मुझे खप्नमें भी ध्यान नहीं हुआ ! 

बार अनुताप करती हुई वह वेश्या अपने घरका 
श्र घरमें 
“a स्मरण करती, यह भी सोचती कि 
ती पापिनको मळा, ऐसे काव चरणोंका स्पश 
| सो मिलने छगा | एक दिन इसी प्रकार वह सोच 
nh एकनाथ महाराज गोदावरी-ल्लान करके उसी 
| बट रहे ये । झरोखेमॅसे उसने मद्दाराजको देखा 
के दौ हुईं दरवाजेपर आयी) बड़ी अधीरतासे द्वार 
बेर गद्गद कण्ठसे बोली;--'महाराज ! क्या इस 
शके घो आपके “चरण पवित्र करनेकी पा कर 
ल्वे हैं! एकनाथ महाराजने कहा, --'इसर्मे कोन-सी 
इक बात है £ यह कहकर एकनाथजीने घरमें प्रवेश 
घि सके प्रकाशले जेसे अन्धकार नष्ट हो जाता दै, 
शासक पदापणसे वह पापसदन भगवन्नाम- 
; गया । केश्यां अब वेश्या न रही, अनुतापसे 
जा सरे पाप धुळ गये । एकनाथ महाराजके अनुग्रहे 
Er मगबन्नामकी मुहर ळग गयी । एकनाथ 
he ड राम्‌ कृष्ण हरि? मन्त्र दिया और सत्कर्म- 
त्या । दस वर्षं बाद जब इस अनुग्रहीताका 
` “भहु तब वह भ्रीकृष्णखरूपके ध्यानमें निमझ थी। 


= क्र 
5, 


' ९) एक रात भीएकनाथजीका कीर्तन सुननेवाळोंकी . 


| हे. र चोर घुस बेठे-_इस नीयतसे कि कीर्तन समाप्त 


अकेली ही पड़ी रही । बार-बार. 


डकराकर नीचे गिरे | एकनाथ 

निकले । पूछा, “कौन है ? चोर येने बो गन 
लगे,--'महाराज | हमळोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिये ।? 
महाराजने उनके नेत्रोंपर हाथ फेरा, उन चोरको पूर्ववत्‌ 
दृष्टि प्रात हुई, साथ ही उनकी बुद्धि मी पळट गयी | 
एकनाथ महाराजने उनसे कहा कि ध्ये कपड़े और बन 
तो तुमळोग छे ही जाओ; और मी जो कुछ इच्छा हो; छे 
सकते हो ।' यह कहकर उन्होंने अपनी अंगुळीमे पहनी 
हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी । चोर बड़े 
ळजित हुए; बार-बार महाराजके चरणोंमें गिरे और तबसे 
उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया । 


इस प्रकार परोपकारमय निःस्पृह॒ साधुजीवनसे, 
उपदेशसे, दानसे सबका उपकार करते हुए ग्रहस्थाभ्रमका 
दिव्य आदर्शं सबके सामने रखकर अन्तर्मे संवत्‌ 
१६५६ वि० की चैत्रकृप्णा षष्ठीकों एकनाथ महाराजने 
गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा | उस समय ये 
पूर्ण खस्थ ये । इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही 
बतला दिया था । अतः उसके कई दिनं पहळेते ही पेठणमें 
सर्वत्र भगवत्संकीतंन हो रहा था | हरिकथाओंकी धूम 
थी । वूर्वूरसे आये .हुएः दर्धनाथियोंकी भीड़ जमा हो 
गयी थी'। आकाय मगवन्नामसे गूज रहा था । जब 


उस घष्टी तिथिका प्रातःकाळ सामने आ गयाः तब .भी- 
एकनाथ महाराजने गोदावरीं ज्ञान किया ओर बाहर निकछ-- 


कर सदाके लिये समाधिस्थ हो गये । 


ओएकनाथ महाराजके प्रन्थोमें सबसे छोकप्रिय और 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत-एकादश स्कन्थः 


| "कसब छोग अपने न 'हैं | कहते हैं कि मगवान्‌ भीराम- 
बल अपने घर चले जायेगे ओर यहाँ और भावार्थरामायण ६ । 
! क्ष जायेंगे; तब रातके सञ्नाटेमें अपना काम चन्द्रजीनें खयं ही एकनाथजी महाराजसे भावार्थरमायण 
| 8 जद ह के ळ्यामग चोरोंको यह मोक्ामिला लिखबाया था । इन 5 Rs 
भे करन इन्होंने हथियाये; तया ओर भी हाय साफ स्वात्मबोष, आनन्दलहरी आदि अन्य आपके तमी 
के पुरे, अष दने को । हेड देवग्रदके मी भीएकनाथ महाराजके बनाये हर च्य 
कं भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और अन्य मराठी माषामें हैं । | 
शो... म. 
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` स्वयं दिया है। परम पवित्र 
 उनकाजन्महुआथा 


ग्रसु 


पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार नगी 


टत 4 


दिये गये; 


अकिर झान्तिसे पीछे लौट गया । इसी वारर 
इन्होंने तव सरकारकी नौकरी 
भीगुर जनादन स्वामीकी शरणमे जाकर शेप 
मजनके लिये उत्सर्ग कर दिया । इनका 
या 'उद्धवबोष? नामका एक हस्तलिखित 
ब्रह्मश जीव) शिव और सगुण निगुणका 
संबादरूपसे प्रतिपादन किया गया है। श्रीएकनाथ 

प्रयाणके दो वर्ष बाद सवत्‌ १६५८ चि० में इनका देए 
हुआ। इनके वंशज बीडमें दें । इनके इष्देव भगे | क्र 


| 


भक्तकवि मुक्तेश्वर ल 


भगवानके परम भक्त थे; रसिक कवि 
मुक्तेश्वरने अपना संक्षित परिचय 
गौतमी सरिताके रमणीय तट-देशमें 
| के रिक मकाराय 
_उनकी लइकीके लड़के ये। पेठंग ही उनका "स्थान 
था | उनका उपनाम मुद्रळ था । वे अत्रिगोत्र ओर आश्वलायन 
सूत्रके थे। उनके दत्तात्रेयजी उपास्य थे; विश्वम्भर उनके गुर थे। 


मुक्तेश्वर जन्मते ही मूक थे | संत एकनाथजीकी कृपासे वे 


कृविवर मुक्तेश्वर 
थे । अपने स्फुट पदमे 


| बोलने ळग गये। उनके चरित्र-विकासपर शानेश्वरका बड़ा प्रभाव 


| 
| 
र 
E 
| 


पड़ा था । शनेश्वरमे उनकी उत्कट मक्ति थी। वाल्यावस्थासे ही 
संतों और शानी-महात्माओके सम्पर्कम आते रइनेसे उनको 
श्ञाज्रका अच्छा शान हो गया था । उनका खमाव सत्सङ्गके प्रमाव 
से अत्यन्त. विनम्र और माघुयंपूर्ण था; कोमळ था। उनकी 
नीति उज्ज्वळ, मति पवित्र और प्रतिमा दिव्य थी । उन्होंने 
अपनी इतियोंमें देवी-देवताके नाम बढ़ी भद्धासे लिये हैं । 


जिसकी वाणी एक क्षण भी 'रामराम'--ऐसा सुमधुर गान करती है, वह 


न हो, समस्त पापोंसे छूट जाता है। 


--+-**ऊकी६६०...- 


Ce 


+ ह कोई बात नही मिळती । इनकी बनायी ओश्ञानेश्वर मदाराजकी “ | 
भ्र की भी एक आरती मिलती दै । इन दोनों आरतियोंको बढ़ी प्रतिष्ठा दै। | 
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मुक्तेश्वरका दृढ़ सिद्धान्त था कि संसारके दुःखे ४७ 
होनेका उपाय यह है कि “जीवात्मा विश्वासपूर्वक शंक 
चरणकी अचल भक्ति प्रात करे । श्रीरामकी ही शख क| पून 


दौहित्र मवसागरसे मुक्ति हो सकती है !? मक्तेधरकी गुर द्र 


बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई थी; उन्होंने गुरू विश्वम्मरलायकी 
शरण अपनाते समय कहा था--:मैं तो अवोष खि 
आपके चरणपर मस्तक रखनेके सिवा मैं कुछ और क 
ही नहीं? आप अपने इस पुत्रकी रक्षा कीजिमेगा। | ह्न 
मुक्तेश्वरने महाराष्ट्रश्षेत्रमे मक्तिप्नचार करे वे | ह 
कमाया, वह सर्वथा स्तुत्य और सराइनीय 
भीकृष्ण दोनोंमें उनकी उपास्य-इत्ति 
रामायण; मुक्तेश्वरी भारत? एकनाथ 
रचना की थी । शाके १५६० 
उनका देहावसान हो गया । मराठी 
में उन्हें अत्यन्त 


थी। 
प्राप्त है। 


रे 

हे 

| १ 

है 

। स ब्रह्महा खुरापो वा मुच्यते | 
ह 


अथवा दर i 


|! 
टन | | ] 
| 


हैः 


> 4 र 


जि `` * "उः 
ह स जक एदा 9 


च पुरत्द्रगद एक नगर है । वहाँ वरदाप्य 
लरे की क ब्राह्मण रहते ये । झाके १४०४ के 
गर एश जिसका नाम श्रीनिवास नायक 
उत एक पुत ह की 
हाउ 3 मृत्युके पश्चत्‌ श्रीनिवास नायक पित 
लागी हुए | ये व्यापारमें बड़े कुशल थे । 
| मु व्यापार करके भ्रीनिवासने 
प दाल याल घन सबसे बड़ा मादक दै । दूसरे 
| se मति धनका मी यदी खभाव है कि वह 


(माचा है, उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है । फंल-' 


| के साथ कंजूसी मी बढ़ती जाती है और 
| Me ताम प्रयः नह होते जाते हैं। प्रायः नष्ट होते जाते हैं| 
कक गायक जेसेजेसे धन एकत्र करते गये उनकी 
ता दूती गयी | उनको एक पेसा भी किसीको देना 
जट समान कष्टदायी हो गया । मॉगनेवाळा उन्हें 
असा शत्रु ही दिखायी पड़ता था । 

__ हिस जीवके पूर्व जन्मके कर्म केसे हैं; यह उसके वर्तमान 
रे क्ल अनुमान नहीं किया जा सकता । भगवानकी 
मिसर अहैतुकी कृपा होगी; यह भी कोई जान नहीं 
| छत | श्रीनिवास नायक इस घनके विघमें सड़नेके लिये 
पीए नहीं आये थे वे इस नरकके प्राणी नहीं थे । उनको 
| शझताके कीचडसे निकालनेके लिये खयं दयामय प्रभु 
| छदा ब्राह्मणका वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे 


| भेन दीनतासे प्रार्थना करने ळगे--“मै अत्यन्त कंगाल 


| || रे! पुत्री विवाहयोग्य हो गयी हे । आप समपन्न हैं 
इछ सहायता कर दें. |! 


भोसणपर उन्हें बड़ा क्रोध आया । अन्तमें एक दिन 


Oris, 


ज्राह्मणदेवता औनिवास नायकके घर पहुँचे । उनकी | 


पत्नीसे अपनी दरिद्रता तथा नायकका व्यवहार सुनाकर 
उन्होंने सद्दायताकी याचना की । ख्री उदारः्वमाबकी थी | 


पतिके कृपण खमावसे उसे दुःख होता था । भगवान f 


उसका विश्वास था और साधु-्राहणोके प्रति हृदयमें मक्त 
थी । परंतु पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नीके हाथमें एक 
पेसा मी रहने नहीं देते थे । ब्राह्मणदेव्राको उसने अपने 
पितासे प्राप्त नकफूळ 'श्रीकृष्णापंमस्तुः कहकर दे दिया । 


श्रीनिवास नायके समझा था कि दरिद्र आहाणसे पिण्ड .'' 


छूटा; पर वह ब्राह्मण उन्हींकी दूकानपर फिर पहुँचा और 
नकफूल देकर चार सौ मुहर माँगने छगा । पत्नीका नकफूळ 
पहचानकर भीनिवासको अपनी ख्ीपर बड़ा क्रोध आया । 
जिस ब्राह्मणने छः महीने उन्हें तंग किया था; उसे इतना 


मूल्यवान्‌ नकफूल दे देना कोई साधारण बात नहीं यी । . 
ब्राह्मणको उन्होने यह कहकर विदा कर दिया--“इसे मेरे | 


पास रहने दीजिये, कळ आपको मैं सौ मुहर दूँगा |” 


ब्राह्मणके चळे जानेपर नकफूलको तिजोरीमें बंद करके वे ` 
सीघे घर आये और खीरे पूछने लगे--'तुम्हारा वह नकफूळ | 
जिते तुमं सबेरेतक पहने थी pe होर शी 

१ पतिके क्रोधी खमावको वह । उसे |` 
कवे उठे--!अमी लाकर नकफूळ | 


कहाँ है; 


चुप देखकर श्रीनिवास गए रे 9 
दे; नहीं तो जीते-जी तुझे परीमे गाइ दूगा | 


अब री क्या फे! नकफूळ तो वह दान कर चुकी और 


तिते सच्ची बात कहे नहीं सकती । भयके कारण उसके 


झटपट वह । 
मुखते निकल गया--नकाइन मीतर खखा हे ब | 
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५, ~ 


कँ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत 


तिजोरीमें बंद करके आये 
डॉट-फटकार कर अब 
: मुहरे लेने आयेगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा ! 
इतनेमे उनकी पह्लीने नकफूळ छाकर उनके हायपर पर 
दिया । अब उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा | नकफूळ 
हेकर वे बिना कुळे शीभ्रतासे दूकान गये | वहाँ तिजोरी 
ठीक बंद मिली, पर खोलनेपर देखा कि नकफूल उसमें नहीं 
है। इस चमत्कारको देखकर सहसा भीनिवासके हृदयको 
धक्का ळगा । बुद्धि कुछ और हो गयी । मस्तक झकाये हुए 
बे घर आये और नकमूळ पत्नीको देते हुए बड़ी गम्मीरतासे 
बोरे “छद्मी | सच-सच बताओ कि क्या बात दै । में तो 
आश्चयैगे पड़ गया हूँ । तुमने जिसे नकफूल दिया था, वे 
ब्राह्मण कौन हैं! तुम्हें यह फिर केसे मिला १ 
' पिके बदले माव और कातर खरको सुनकर लक्ष्मीषाईने 
सारी बाते सच-सच सुना दीं । सब बातें सुनकर भीनिवास 
नायककी आँखोंसे झर-झर आँसू बहने लगे । वे दाय जोड़कर 
प्रार्थना करने छगे--“दयामय ! आपने मुझ अधमसे दरिद्र 
ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपको टाळता 
रहा । मेरे लोम, मेरे पापपर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी 
पक्लीके प्राण बचाये |? बड़ी देरतक वे जडकी माति खड़े- 
खड़े पलीकी ओर एकटक देखते रहे । इसके बाद उन्होंने 
उसी समय स्नान किया ओर तत्र ख्रीके साथ मगवानकी पूजा 
की । पूजाके पश्चात्‌ हाथमें तुळ्सीदळ तथा जळ लेकर अपनी 
समस्त सम्पत्ति उन्होने ‹ कहकर भगवानके 
चरणोपर चदा दी । | 
. श्रीनिवास नायकने सबेरे ही दीनां) कंगाल, ब्राहमणोंको 
 बुळाकर अपना सारा घन छुरा दिया । अपनी स्त्रीके लिये एक 
कौड़ी मी उन्होंने नहीं छेड़ी। पत्नीने एक सोनेकी डिबियामे 
सिन्दूर रक्खा था । पता ळनेपर वह डिविया मी उन्होने 
फिकवा दी। pans अपरिग्रही होकर वे पण्ढरपुर पहुँचे । 
यहा नामकीतन करते हुए वे द्वार-द्वार घूमते । जो कुछ मिळ 
` जाता, उसीसे उनके परिवारका काम चलता था ।: गरीबीके 
सवेया:छोड दिया था.।. बारह भवय, पण्डरपुर रहे.| जब 
ह अषा उत्पात बढ गया, तब विजयनगर, जळे गये.। 


oF) ०» « , ७७ 
> १ भरे 


है वो 
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नित बंदौँ भक्त उदार # 


~= === २ ० ` भ्रीकृष्णदेव राज 
श्रीनिवास नायकसे परिचित थे | अब उन्हीं | 
रूपमे देखकर राजाको आश्चयं हुआ और हुने | 
हुई । राजाके गुरु थे यतिश्रेष्ठ खामी व्यासरायजी | भ 
इन्हींकी शरण ली । स्वामीजीने अपने इस भी 
बेद पुराण, स्मृति आदिका अध्ययन करावा | गुले है र 
नायकका नया नाम 'पुरन्दर विद्चल? रखा ओर॒आण प्र है 
ये ही 'पुरन्द्रदास? कहलाये | ० \ 

इरन्द्रदासजीमे भी इतनी गाद्‌ मगवद्गक्ति य ४ 
गुरुदेव व्यासराय स्वामीने स्वयं इनकी महिमाडा गन ह| 
है | मिक्षान ही इनका आधार था । इनकी पती सङ मे 
सदा सब प्रकार पतिकी सेवामें तत्पर रहती थी । पति ३| ह 
मक्षा छाते थे, उसे खच्छ करके वे भगवानका मोग सह| छी 
और अतिथि-अभ्यागतोंको तुस करके पति तथा पुझो] प्र 
मोजन कराके जो कुछ शेष रह जाता, उसीपर सनु र| 6 
यदि मिक्षान्नमैंसे कुछ वच जाता तो करके लिये ब ख| म। 
नहीं जाता या । उसे तुंगमद्रा नदीमें जलचरे भि 5| * 
दिया जाता था । आज भी लोग व्यङ्गयमें दरिद्र पोग्रेका| - 
में ९पुरन्दरदासका घर? कहते हैं । ऐसा कंगाली एवं मात) 
का आदर्श घर था इनका । 


गये तो ग्रखामिनीने द्वार बंद कर छिया । इनी NC 
देखकर कहा--“मिक्षुककों देखकर जो द्वार बदक | 
हैं, वे घरके मीतरके पापको बाहर जानेसे रोक देते र त्व | 
की कृपासे इनकी कवित्वशक्ति जाग्रत्‌ हुई थी । व्वा ४ 
लोकशिक्षा; १ तत्त्वज्ञान हम | 
ह । कर्नाटक-संगीतके ये उद्धारक कदे जाते हैं। शे न 
के पद दक्षिण भारतमें अत्यन्त प्रिय हैं । कहा टी । 
इन्होंने पौने पाँच ह इलोक बनाये थे, पर अ" ||(त 
बड़ा भाग अप्राप्य दै । | 
ल्गमग चालीस वर्षतक पुरन्दरदासजी पीक | 
रहे | अस्सी वर्षकी अवस्थामें सं० १५६२वि०% ह | 
पघारे । उनकी शिक्षा) उनके पद ब र 
मङ्गळकारी हैं | कन्नड भाषाका उनकी 


और परायी.स््री फ्या. अस्वृश्य, नहीं 
विस्मृत्ति अस्पृहय .नहीं है १. इनका 
,.... ऐसे. वीतराग मगवानके प्रियजन धर्ले 


एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे । इन्होंने 
ह्ये भवानी देवीका अनुष्ठान किया । 
हि रहन्न हुई और नवीं रात्रिको प्रकट हुई । देवीने 
(लं are हायपर रव्खे और कहा--इन्‍्हें खा लो; 
30 हे तीन पुत्र होंगे। इन तीनोंमें जो बीचका फळ है 
हे ओ पु होगा, उसके द्षाथपर त्िञ्चलकी रेखाएं 
| ह्न! मैरवजीके ययासमय तीन पुत्र हुए---हसिंह, 
| और बौष्डिन्य । ब्यम्बकके हाथपर सचमुच त्रि्वूलकी 
| कहार थीं। मैरबजी इनपर कमी गुस्सा नहीं होते थे) 
| ग्न बात टाळते मी नहीं थे । इन्हें उन्होंने खड़ी- 
ग | दमी नहीं दी, फिर विद्या कहाँ १ इनका उपनयन तो हुआ) 
` (दकतिह करानेके फेरमें इनके पिता नहीं पड़े । इन्होंने 
|| तके हायका तर्क इनकी मा अम्वावतीको दिखाकर 
दि भह कोई महायोगी है ।? अ्यम्बकराज जब कुछ 
ह| भेह त्व स्वयं इन्होंने अपनी इच्छासे ही कुछ अध्ययन 
| भि। इछ काळ पश्चात्‌ इनके पिताकी मृत्यु हो गयी । 
करने अपने बढ़े भाई नृसिंहे उपदेश ग्रहण किया । 
भरन्न्‌ नामक किसी सत्पुरुषने मी इन्हें प्रबोध कराया । 
| म्र किया, पर कहीं इनका चित्त नहीं ठहरा । तब 
ए|( माती चण्डीकी उपासना की । सोलहवीं रातको 
ह| 3 र्या कुमारी प्रकट हुई । उसने कहा-- 
फू 
की 
प्र 


| 
UE री १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें 
( (आ अगस्यगोत्रोत्पन्न ऋग्वेदी ब्राह्मण देवगढ़ 
| ३ २९) रहते थे। ये वहाँके मुस्लिम राज्यके 
न ति इ नायब थे | बडे प्रभावशाली और सम्पन्न 
नी वि १४५ वि० के ळामग इनके एक पुत्र हुआ । 
# क्ोक्न “या 'तुकोपंतः रखा गया । सातवें 
आ भ कवि हुआ बारहवें वर्ष विवाह हुआ 
ति ह गो पिता जो काम करते थे, वह इन्हें सौंपा 
| कथ | ५... दक्षताके साथ इन्होंने अपना काम 
अरे रोर प. अतु्ने किलेको घेर छ्या था। 


शै 


अम्बाजी पंत 


* शॉज-कोर्ज-सेंबसे न १.०१ र / जी ऊँचेंटे गया । - ंदूगुरकीं 
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# भक्त रमावलमदासजी ॐ 


४२९ 


शि  अशीयणमकोंगे 


'सप्तश्शज्ञीपर जाओ, वहाँ महामाया रहती हैं 
भीसिद्देश मी वहीं विराजते हैं |? उ्यम्बक ता 
र ध्यान छगाकर बेठ गये | तीसरी रातमें अम्बा प्रसन्न 
डुई । भ्यम्बकराजने उनसे ब्रह्मान मागा । करुणामयी 
मवानीने अपना कर कपोलमें स्पर्श किया, और एक चमत्कार 
हुआ । दिजवेषमें भीसिद्धेश्वर भी प्रकट हुए । उन्होने 
च्यम्बकराजको पाच वचन बताये । उन्हींमें सारा हमान बता 
दिया । पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया, जिसके सम्बन्धमें 
च्यम्बकराज अपने ग्रन्थमें कहते हैं कि “वह प्रकाश अमीतक 
मेरी दृष्टिके सामने सारी सृष्टिमें है; उससे मेरे मनसहित सारी 
इन्द्रियां सदाके लिये निर्मळ सुखपात्र बन गर्यी । मैंने अनुष्ठान 
किया भवानीका, पर भवानीके साथ करुणाल्य शूळ्पाणि मी प्रसन्न 
हुए । मेरे लिये जगत्‌ ओर मैं सब ब्रह्मानन्दसे भर गया । 
इसी ब्रह्मानन्दका जगतूकी बोध करानेके लिये जगदम्बाने मुझे 
आज्ञा दी ।? उती आशाके अनुसार च्यम्बकराजने श्रीसिद्धेश- 
द्वारा प्रदत्त पाँच महावाक्योंके आधारपर “बाळबोध? नामक 
एक ग्रन्थ लिखा | इसमें मुख्यतः 3”की उपासना बतायी गयी 
है और उसके साथ योगमार्ग मी दर्शाया गया है । ग्रन्थ 
संवत्‌ १६२९ वि० में लिखना आरम्म हुआ ओर संवत्‌ १९३७ 
वि० में समात हुआं । इस अन्यते 'सिद्धेशमतसम्मदाय? 
नामक एक सम्प्रदाय ही चछ निकला | 


— 


भक्त रमावछभदासजी 


एकनाथी मागवतकी प्रति थी । तुकोपन्तने उसे पढ़ा, पदकर 
उनके मुखसे यह उद्गार निकला कि 


समुद्रम रत ैरते se ऱ्य य हे गये। ड और 
समुंद्रमं तैरतेतैरते ये उसमें तन्मय हो Mh | 


! 
“जी 
ति 


म प्रसु-पर्द 


A य |; हि 
कृष्णाजीपंत मी आ मिले। ये तीनों गोदाझी `| 


रमावस्लमदास रखा । 
भीगुरने ' गोपालविद्या' वो 

गीता और मागवत 
कहते हैं कि इन्होंने भीगुर खक्मीधरते ही अवखाओंका 


उन्हीका मन कोमल दै 
मेरा व्यापक गोत्र है । पहले मैं ऋग्वेदी need 
हूँ। नामधोष मेरा आचार है और भगवद्गीता दी 

विचार दै । पहले त्रिकाळ सन्ध्या करता याः अब तो सवकाळ 
मकी सन्ध्यामें ही रहता हूँ । पहले मैं मतमेदी याश अब 
मेरा मत अमेदी है । पहले छौकिक वाणी बोलता या, अब 
अलौकिक बोलता हूँ । पहले में सम्मान लिया करता था? 
अब सबको सम्मान दिया करता हूँ। पहले चतुराई मुझे 
अच्छी लगती थी; अब भोळापन अच्छा ढगता है। पळे 
मुक्तके लिये छरपटाता था, अब मक्तिमे बहा जाता हू । 
पहले इरि तारक थे, अब उन्होंने मुझे तारक बना दिया है । 
पहले मैं परतन्त्र था; अब मैं सर्वया स्वतन्त्र हूँ । पहले 
रूप-नाम रुचता था, अब उसका कुछ काम नहीं रइ गया ? 
गुरुगहीत होनेके पश्चात्‌ रमावळमदास पञ्चवटी गये । वहां 
उन्हे गोपाल गोस्वामी मिले | कुछ काल पश्चात्‌ उनके बालमित्र 


भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य 


- भीतुकारामजीका जन्म दक्षिणके देहू नामक ग्राममें 
मगवद्धक्तके एक पवित्र कुलमें संवत्‌ १६६५ वि० में हुआ 
था । इनके माता-पिता नाम कनकाबाई और बोलोजी था । 
तेरइ वरषक्री अवस्थार्मे इनका विवाह हों गया । वधूका नाम 
रखुमाई रक्खा गया । पर विवाइके बाद मालूम हुआ कि 
बहूको दमेकी बीमारी है। इसलिये माता-पिताने तुरंत ही 
इनका दूसरा विवाह कर दिया । दूसरी बहूका नाम पड़ा 
- बिजाई | भीतुकारामजीके दो और भाई थे, बढ़ेका नाम था 
सावजी ओर छोटेका नाम या कान्हजी । बोळोजी: जब दृद 


.रत मव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 
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वर्षोतक विहार करते रहे । इसी समय 
“दाक-निर्धार? नामसे एक ग्रन्थ लिखकर 
वर्णन किया । इसके पश्चात्‌ रमावल्ळ्मदास बाई च 
वहाँ तसिं अप्पा) गोविंद बॉकड़ा; राघवदास 
दास आदि कई भक्त मिळे | इस भक्तमण्ड है 
रमावल्लभदासजीने श्रीशंकराचार्यकी प्याक्यवृकति 
मराठी टीका लिखी । इसके पश्चात्‌ भरमरहा १६8 
शिष्यों? मित्रों और घरवालों ( धमंपत्नी ओर चा 
के साथ दक्षिण-कर्णाटक गये । । 


रमावल्लभदासजीके कई मठ कर्णाटक प्रान्तों र | 
वहाँ उनकी शिश्षा-दीक्षा अमीतक प्रचलित हे | इ 


द्वारा निर्धारित श्रीकृष्णजन्मोत्सवपद्धति दी हुई है ल 
उनके अनेक भजन भी हँ । इस 'जन्मत्रतोत्सव’ और क त्त 
ततः की प्राकृत टीका और “दर्शक िर्धार' नापर म ६६ 
जन्माध्यायके अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ ओर ह तिक 
्रीमद्भगवद्गीताकी “चमत्कारी टीकाः औरदूररी भुसं | 
गीताकी यह “चमत्कारी टीका? संवत्‌ १६८५ वि० | हूक 
गयी । यह टीका बड़ी सरस; सुसज्ञत और सुबोष रह | 
इसमें पहले नवें अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक ओधि [प 
अध्यायसे आठवें अध्पायतककी टीका है। दूस ले 
है कि प्रत्येक अध्यायमें जितने विषय आये ह ओ || छ 
` इन्होंने प्रत्येक अध्यायमें कायम किये हैँ। 
. अध्यायमें तेरह वर्ग हैं । 


हुए, तब उन्होंने अपनी घर-ग्रहत्यी और 
अपने बढ़े पुत्रको सौंपना चाहा! 


- इसके बाद ठुकारामजीपर ञे र 
सबसे पहले माता-पिताने साथ किक 
गये । उसके बाद बढ़े भाई 


प दिया । बड़े माईका छत्र सिरपर 
कष्ट और भी बढ़ गये । घर-एहस्थी- 
इनका भी मन उचटने लगा । इनकी इस 
उठाकर इनके जो कजंदार थे) उन्होंने 
इलना ही नहीं की । और जो पाबनेदार थे) 
करने लगे । पैतृक सम्पत्ति अख-व्यस्त हो 


| रज बड़ा था-दो स्त्रियों थीं) एक बच्चा था; 
मई था और बहनें थीं। इतने प्राणियोंकी कमाकर 


| अकेले तुकाराम थे) जिनका मन-पंछी इस 
h उइकर भागना चाहता था । इनकी जो 
|! ह बदले नुकसान ही होने लगा और 
| मुके कजंदार बन गये । दीवाला निकडनेकी 
छ| अञ गयी | एक बार आत्मीयोंने सहायता देकर इनकी 
| ज रली । दो-एक बार ससुरने भी इनकी सहायता की; 
| एकरे उड़े पैर- फिर नहीं जमे । पारिवारिक सौख्य 
हः नीके बराबर था--पहली खरी तो इनकी बड़ी 
| बम गी, पर दूसरी रात-दिन किच-किच लगाये रहती थी । 
र गह दशा और बाहर पावनेदारोंका तकाजा । आखिर 
१ ततच गिकळ ही गया। तुकारामकी सारी साख धूलमें 
ह पी । इनका दिल टूट गया । फिर भी एक बार 
॥ करे मिर्चा खरीदकर उसे बेचनेके लिये ये कोंकण 
(| पं वहाँ मी छोगोंने इन्हें खूब ठगा। जो कुछ 
ER उन्हें मी एक धूर्तने पीतळके कड़ेको' 
आए सोनेका मुखम्मामात्न चढा था, सोना बतलाकरः 
|. बदकेमें छे लिया और वह चम्पत हो गया । 
(र है क्षमाशीळ और सहिष्णु थे । एक बार इनके 
` |... इछ गन्ने पके थे । ये उनका ग्र बाँधकर ला रहे ये । 
pf ने पीछे हो गये । उन्होंने गन्ने माँगने झरू किये | 
(स देते गये | अन्तमं एक गन्ना बचा; उसीको 
। र आये न पत्नीकों बढ़ा क्रोध आया । 
/ का | $ पीठपर दे मारा। गन्ना इट 
फल ये | बोळे--“तुम बड़ी साध्वी हो । इम 
| ह क्र i दो डुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना 
ए ।7 इरे इनकी श्षमाशीछताका पता 
|; फ सर बिनाई 
|" र निमाईने अपने नामसे समका लिखकर इने 
हि. ' जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और 
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# भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य # 


ासतेमें एक दुखिया Medi ws 

ज दया आ गयी 

सव रुपये उसे देकर निश्चिन्त हो गये । उन्हीं दिनों 
पूना मान्ते भयङ्कर अकाळ पड़ा | अन्न-पानीके विना सहसो 
मनुष्योने तडप-तड्पकर प्राण त्याग दिये । इसके बाद 
तुकारामजीकी ज्येष्ठ पत्नी मर गयी | और ख्लीके पीछे 
इनका बेटा भी चछ बसा | दुःख और शोककी हद हो गयी। 

दुःखके इस प्रचण्ड दावानळ्से तुकाराम वेराग्य-कश्चन 
होकर ही निकल सके । अब इन्होंने योग-क्षेमका सारा मार 
भगवानूपर रखकर भगवद्धजन करनेका निश्चय कर ल्या । 
घरमें जो कुछ रुक्‍्के रखे हुए थे, उनमेंसे आधे तो इन्होंने 
अपने छोटे भाईको दे दिये और कहा--देखो, बहुतोके 
यहाँ रकम पड़ी हुई है। इन रुक्‍कोसे तुम चाहे वसूछ करो 
या जो कुछ भी करो । तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथमें है ।? 
इसके बाद तुकारामजीने बाकी आधे रक्‍्कोंकों अपने वेराग्यमें 
बाधक समझा ओर उन्हें इन्द्रायणीके दहमें फेंक दिया । 
अब इन्हें किसीकी चिन्ता नहीं रद्दी । ये मगवद्धजनमें; 
कीर्तनर्मे या कहीं एकान्त ध्यानमें ही प्रायः रहने लगे | 
प्रातःकाल नित्यकर्मसे निवृत्त होकर ये विद्दळ मगवानके 
मन्दिरमे जाते और वहीं पूजापाठ तथा सेवा करते । वहासि 
फिर इन्द्रायणीके उस पार कमी मागनाथ प्वतपर और कमी 
गोण्डा या माराडारा पर्वतपर चढ़कर वहीं एकान्त खलम 
ज्ञानेश्वरी या एकनाथी मागवतका पाराय करते के 
दिनमर नाम-स्मए्ण करते रहते। सन्या होनेपर गाँव 
लौटकर इरिकीतन सुनते; जिसमें का त च 

घरका ही; भीविश्वम्भर 

जाती | शती सम ए बहुत जच हो रया 


की कठिन साधनाओंके फछखरूप _ 
अखण्ड नाम-स्मरणमें लीन होने छ्गी। मगवत्कृपाते कीतेन 
करते समय इनके मुखसे अम्ग वाणी निकलने छगी । बहे 


क और आद्राह्मण सब 
मानें तथा पूजे) यह बात उन्हे 


$ ईश्वखत्‌ ह 
ही निकलते हैं । आप ब्राह्मण के हे मुळ 
आजा दे तो मैं अमज्ञ बनाना छोड ह .". जीने 
चुके हैं और छिखे खखे हैं, उनका 2338 > मद्र 

| डुबा दो ।! ब्राह्मणः 
च जी यो ऐसा ही किया । अमङ्गकी 
तारी बहियाँ इत्वायणीके दहे इबो दी गयी । पर विद्वान्‌ 
राह्णके द्वारा तकारामजीके मगवत्मेमोद्वार निषिड माने 
जाएँ, इससे तुकारामजीके हृदयपर बढ़ी चोट लगी । उन्होने 
अन्न त्याग दिया और ीविष्ठल्मनदिरके सामने एक 
द्िलापर बैठ गये कि या तो भगवान्‌ ही मिलेंगे या इस 
जीवनका ही अत्त होगा | इस प्रकार इठीछे भक्त तुकारामः 
जी औपाण्ुर्गके साक्षात्‌ दर्शनकी लालसा लगाये; उस 
शिळापर बिना कुछ खाये-पिये तेरह दिन और तेरह रात 
पढ़े रहे । अन्तमें भक्तपराधीन भगवानका आसन हिला | 
तुकारामजीके हृदयमें तो वे थे ही, अब वे बालवेश धारण 
करके तुकारामजीके समक्ष प्रकट हो गये । तुकारामजी 
उनके चरणोंमें गिर पढ़े । मगवानूने उन्हें दोनों हाथासे 
उठाकर छातीसे छगा लिया । तसश्चात्‌ भगवानने 
तुकारामजीको बतलाया कि धेने तुम्हारे अभज्ञांकी बहियों 
' को इत्द्रायणीके दहमें सुरक्षित रखा था । आज उन्हे 
घुम्हारे भक्तोको दे आया हूँ? यह कहकर भगवान्‌ 
फिर दुकारामजीके हृदयमें अन्तर्धान हो गये | 


इस सगुण साक्षात्कारके पश्चात्‌ तुकारामजी महाराजका 
शरीर पंद्रह वर्षतक इस भूतल्पर रहा और जबतक रहा, 
तबतक इनके मुखसे सतत अमृतवाग्धाराकी वर्षा होती 
रही । इनके खानुभवतिद्ध उपदेशांको सुन-सुनकर लोग 
कृतार्थ हो जाते थे । सब प्रकारके लोग इनके पास 
आते ये ओर सभीकों ये अधिकारानुसार उपदेश देते 


5 त्ति है । यह 
तथा साधन बतलाते थे | जिस समय इ्द्रायणीमे अभज्ों- वायची मू गाम 
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=== ही बयो डवा दी गयी क उसके जग 


पण्डित रामेश्वरमट्ट पूनेमें भीनागनाशन्ीज गरे 
जा रहे थे । रास्तेमे वे अनगद्शाह त्याच | 
नहानेके लिये उतरे । नदाकर जो ऊपर आये ते, कै 
उनके सारे शरीरमें भयानक जलन पैदा हो ला 
पीटने और चिल्लाने लगे । दिष्योंनेबहुत इप.” 
पर कोई छाम नहीं हुआ । अन्तमें जब शनेक्व म र्क 
सम्म उन्हें तुकारामजीकी शरण जानेके लिये झा. है | हे 
दौड़कर श्रीतुकारामजीकी शरण गये । इस प्रकार पेट | ॥ 
जेसे प्रकाण्ड पण्डित, कर्मनिष्ठ और तेजल जन | | 
तुकारामजीको महात्मा मानकर उनका शिष्य होगें | 
कल्याण और गौरव मानने लगे । फिर भी ओह | प 
पण्डित रामेश्वरभइकों देवता जानकर प्रणाम को * 
और उन्हें प्रणाम करनेसे रोकते थे । श्रीतुकारामजी राह ग 
के सिद्ध उपदेशके अधिकारी बहुत लोग थे | छ| 

शिवाजी महाराज तुकारामजीको अपना शुरु बनाना ख| 
थे; पर उनके नियत गुरु समर्थ श्रीरामदास खाये ।। ए 
यह अन्तर्शष्टिसे जानकर तुकारामजीने उन्हे उदगा | ए 
जानेका उपदेश दिया । फिर भी शिवाजी महारव 
हरिकथा बराबर सुना करते थे । 


श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें लोगोंने अमे चहा ३ 
भी देखे । स्थानामावके कारण उनके चमका | 
यहाँ नहीं किया जाता | सं० १७०६ चेत्र इण ९ ह 
प्रातःकाल श्रीतुकारामजी महाराज इस लोके विदा शी 
उनका मृत शरीर किसीने नहीं देखा) वह का 
नहीं । भगवान्‌ स्वयं उन्हें सदेह विमान" १ 
बेकुण्ठधाममें ले गये । इस प्रकार न र 
बाद भी श्रीतुकारामजी महाराज कई वार | 
सामने प्रकट हुए । देहू और लोहक शी | 
महाराजके अनेक स्मारक हैं; परंठ ये ला अमई 
उनका जीता-जागता और सबसे बड़ी | 
है | उनकी यह अमङ्गःवाणी जगतकी 


श्रीवर्यनारायणके वरदानसे सूर्याजी पंतकी 
` क गे सं. १६६२ मार्गशीष घ १३ 
हा 


जन्म हुआ; जिसका नाम गङ्गाधर खखा 
जितने अपनी वयसके ९ वें वर्षमे ही श्रीहनुमानूजीके 
fe ग्यारह दिनोंतक मारुतिकवचका पाठ करके 
ह प्रसन्न कर लिया ओर जिसे भगवान्‌ 
रमवदजीने भी दर्शन देकर अनुग्रहीत किया । ये ही 
; वज आगे चलकर श्रेष्ठ? या “रामीरामदास” के नामसे 
द हुए । इनके जन्मके तीन वर्ष बाद वर्तमान दक्षिण 
 हैगबादके अन्तर्गत ओरज्ञाबाद जिलेमें जाम्ब ग्राममें 
हत १६६५ की चेत्र शुक्ला नवमीके दिन ठीक 
' (जनके समय राणूबाईने उस महापुरुषको जन्म 
| जिसे संसार समथ गुरु रामदास स्वामीके नामसे जानता 
ह झक्च नाम पिताने नारायण रक्खा । 
नारायण जब पाँच वर्षके थे; तब उनका उपनयन 
हंकार हुआ | बचपनमें ये बड़े ऊधमी थे । पेड़ोंपर चढ्ना, 
'' एक हारते दूसरी डालपर या एक पेड़ से दूसरे पेड़पर कूदना) 
| रपर तेजीसे चढृना-उतरना, उछलूना-कूदना-फॉदना 
| (गेशै सब इनके खेल थे। पाचवे वर्षमे इनका उपनयन संस्कार 
(गाथा |.ठिखना-पढूना और हिसाब लगाना तथा नित्यका 
न मी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया । सूर्यदेवको 
गम दो हजार नमस्कार किया करते थे | आठ वर्षकी 
| ही इन्होंने भी भीहनुमानजीको प्रसन्न किया और 
न उ्रजीके दान प्राप्त किये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
“२९ दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रक्खा | जब ये 
र यो इंए, तब इनके विवाहकी तैयारी हुई । 
„` “मि वर-वधूके बीच अन्तःपट डालकर ब्राह्मणलोग 
फल - बोलने लगे । पहले मङ्गलाचरणके 
ए | जब 'शुभळग्नः सावधान? बोले, तब 


|| 


जीके फिर दर्शन हुए । उस अवसरपर 
= ( 

E मे 'कसणादराक? द्वारा बड़ी करुणापूर्ण 

Le ०? चृ७ 


# समथ गुरु राभदास खामी / 


28 प्रभुकी विनय की । तत्पश्चात्‌ नासिकके समीप ठाफली 
he प और नन्दिनीका सङ्गम हुआ है, 
* शुभाम रहने लगे । वहा इन्होने त्रयोदशा 
क्षर 
राम जय जय राम) कळ 


क मन्त्रका पुरश्चरण आरम्म किया । दैनिक 
गर्माका पाळन करनेके पश्चात्‌ दिन या रातको जब नेर 
मिलता, उसमें ये रामायण, वेदवेदान्त, उपनिषद्‌-गीता; 
भागवत आदि ग्रन्थ देखा करते थे | इस प्रकार वहाँ तप 
करते हुए इन्हें तीन वर्ष हो गये | एक दिन रामदासजी 
सङ्गमपर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे ओर उधरसे एक विधवा जीने 
आकर इन्हें प्रणाम किया । इसपर अष्टपुत्रा सौभाग्यवती 
भव? ऐसा आशीर्वाद श्रीरामदासजीके मुँहसे निकछ गया, 
जिसे सुनकर स्त्रीने पूछा--“इस जन्ममें या दूसरे जन्मर्मे १ 
बात यह थी कि उस स्रीके पतिकी मृत्यु हो गयी थी और 
वह उसके साथ सती होनेको जा रही थी । सती होने 
जानेके पूर्व सत्पुरुषोंको प्रणाम करनेकी जो विधि हैः 
उसके अनुसार बह इन्हें तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम | 
करने आयी थी । रामदासजीने कहा--'अच्छा; शवको यहाँ 
ले आओ ।? लाशके सामने आते ही रामदासजीने श्रीराम 
नाम लेकर उसपर तीथांदक छिइका | तुरंत वह मृत शरीर 
“राम-राम? उचारण करता हुआ जीवित हो उठा । इस 
प्रकार जो पुनर्जीवित हुए, उनका नाम गिरधरपंत था 
और उनकी वह सती स्त्री अन्नपूर्णाबाई थी । अन्नपूर्णासे 
फिर रामदासजीने कहा--“मैंने तुझे पहले आठ पुत्रोंका 
आशीर्वाद दिया था; अब श्रीरामकपासे दोका और देता हूँ |? 
इस आशीर्वादके अनुसार उस ब्राह्मणदम्पतिको दस पुत्र 
हुए और उन्होंने प्रथम पुत्र श्रीरामदासजीके चरणोंमें 
अपंग किया। वही स्मापत पुत्र उदब गोणावीके नमे 


प्रख्यात हुआ । 

अस्तु, उस स्थानपर संवत्‌ १६८९ में जब पुरश्चरण 
तब श्रीरामचन्द्रजीने समर्थं गुरु 
रामदासजीको दशन देकर यह आश दी कि “अब 
तुम सब तीर्थोकी यात्रा करके कृष्णा नदीके तटपर 
रहो । तदनुसार श्रीसमर्थ रामदासजी तीर्थयात्राको चले | 
सबसे पहले श्रीसमर्थ काशी गये । बहॉसे अयोध्या जाकर 
शरीराममन्दिरमें उन्होंने अपने परमाराध्यके दशन किये । 
तत्पश्चात्‌. गोकुळ) इन्दावन) मथुरा? द्वारका होकर श्रीनगर? 


समाप्त हुआ! 
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की. लन 
पर्व॒तशिखरपर करके भीसमर्थ सं० १७०१ न्न 


नयी बहस 
बद्रीनारायण और केदारेश्वर गये । हे 
ध्यान ळगाये बेठे दर्शन करने 


भीर्वेतमारुतिके ५ 


) किया और एक अद्भुत चमत्कार दिखछाया) 
पी वेळ बडी इन्हें पहचान छ्या और कहा कि 
` आप तों निश्चिन्त होकर तीयोमें घूम रहे हैं। परंतु घरमे 
आपकी माता आपके लिये तड़प रही हैं । आपके विरहमें 

रोरोकर उन्होंने नेतरोंकी ज्योति खो दी है ।' यह सुनकर 

„ रामदासजी महाराज तुरंत ही माताके दर्शनाथं जाम्ब गांव 
ह. गये । द्वारपरते आवाज दी 'जय' जय खुबीर समय ! 
 ओएजीकी धर्मपत्नी यह सुनकर भिक्षा लेकर आयीं। पर 
| समर्थने कहा मिक्षा मोंगनेवाळा कोई बैरागी नहीं 
 है।? तबतक माताने आवान सुनी और पूछा--“कौन मेरा 
बेटा नारायण १? समर्थने कह्--हाँ) माताजी | मैं ही हूँ ।? 
और यह कहकर उन्होंने माताके समीप पहुँचकर उनके 
चरणोंमें मस्तक रख दिया। चोबीस वर्षके दीष॑कालके 
बाद साता और पुत्रका मिलन हुआ था। समर्थने माताके 
नेत्रोपर अपना हाय फेरा, जिससे खोयी हुई नेत्रज्योति 
परिक्रमाका राखा लिया । सप्तगोदावरी सङ्मकी सब्य 
पहुँचकर भीरामचन्द्रजीकां दर्शन करनेके पश्चात्‌ समर्थ यफहीमें 
आवश्यक है कि तीर्थयात्राके प्रसङ्गे औसमर्थ जहॉ-बह 
गये, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने मठ स्थापित किये और 
प्रत्येक मठमें एक-एक अधिकारी शिष्यकी नियुक्ति की । 


इस तरह बारह वर्ष तपस्या और बारह वर्ष तीर्थयात्रा 
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इन्होने स्थापना की और ततश्चात्‌ वहॉसे चलकर चारे | 


के आशानुसार कृष्णानदीके तटपर आये | २३४७ ih 
तमे श्रीसमर्थ जब रहने लगे; तब वडे-बे स्च ^ |||. 
निगड़ीके रङ्गनाथ स्वामी, ब्रह्मनालके ! 
भागा नगरके केशव स्वामी और खयं औसम-रे के | 


८.4 


कोपनाके 'ग्रीतिसङ्गम? पर करहाड स्थानमें आगे के 
बहते पाँच मीळपर शाहपुरके समीप पवंतकी एक गन 
रहने छगे । शाहपुरमें भीसमर्थने “प्रतापमारत्मिन्ि! {|| 


आये, जद्याँके सूबेदारने इनसे दीक्षा ली । वहते जो 
घामते भीसमर्थ कराड पहुँचे ओर फिर वह मौ | 
हुए कोल्हापुर. गये । कोल्हापुरके संबेदार पाराबी के 
इनसे दीक्षा ळी और उनकी बहिन रखुमाबाईने मी कॉ हयर 
अम्बाजी और दत्तात्रेय नामक दो पुत्रोके साय से| 
ग्रीसमथ-चरणोंमें समर्पित कर दिया । h 

सं० १७०२ से श्रीसमर्थ रामनवमीका उतत ते 
लगे | सबसे पहला उत्सव मसूरमें बडे as: 
सम्पन्न हुआ । उसके बाद प्रतिवर्ष अन्यान क, | 
क्रमश! भीसमर्थ-सम्प्रदायानुसार नवचेतन्यके ब 
जयन्त्युसव मनाया जाने छगा। उन्दी दिनों 
भीशिवाजी महाराज हिंदू-घर्मराज्यकी संखा 


ज्योद्शाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया । क ह कर 
समं पार्लमिं आकर रहने खरोच 
कहलाने लगा और वहाँ अनेक हल 
सुभीतेका स्थान होनेके कारण : nT, 
इनके दशनाथ आने लगे | स” १७१२ बगे 23 
महाराज सीतारामें थे, तब | | 
भिक्षा मॉगते हुए राजद्वारपर पहुँचे हरी 
साशक्ष प्रणाम करके एक पत्र ठि 
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न आ मैंने ली झे) = सो 


ण , बह सब खामीके चरणोंमें समर्पित 
Pt किए महाराज स्वामीके साथ झोली 
| है। दूरे " भी माँगने लगे; परंतु जब भीसमर्थने 
। अं कि (राज्य करना ही तुम्हारा घमं है?” तब 
हाने अपने शये फिर शाउनद के लिया 
रामे मल्जणानुसार राजकार्य सँभाळने लगे | 
। जब तंजावर गये थे; तब वहके एक क 
आँखें देकर इन्होंने भ्रीरामः लक्ष्मण; सीता 
| चार मूर्तियाँ बनानेका काम सौंपा था । वे 
स वंश १७३८ फाल्युन कृष्णा ५ को सजनगढ़ 
चा | उन्हे देखकर श्रीसमर्थको परम सन्तोष हुआ | 
हमे उसी दिन चारों मूर्तियोंकी विधिपूर्वक स्थापना की । 
अन्न पूबाअचां होने लगी । फिर माघ कृष्णा ९ के 
लि सके कह-सुनकर भीसमर्थने महाग्रयाणकी तैयारी की । 
परममूतिकि सामने आसन लगाकर बैठ गये । उनके 
` पान उद्लारोको सुनकर उद्धव. -आदिं शिष्य 
` करगे) इसपर भीसमर्थने कहा कि आजतक जो अध्यात्म- 
षष करते रहे, क्या उसका यही फल है १? शिष्याने 
) छा-खामी ! आप सर्वान्तर्यामी हैं; घट-घटके वासी 
। ह पर आपके प्रत्यक्ष और सम्माषणका लाम अब नहीं 


भ 


* भक्त उद्धव मोसावी # 
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मिलेगा |? यह सुनकर समर्थन 
शिष्योंके 
रखकर कहा---आत्माराम), च मसरकृपर हाप = 


छिया, त्यां ही उनके मुखसे एक 
ज्योति निकलकर रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमं समा गयी ! 

भीसमथके प्रसिद्ध अन्थोंके नाम ये हैं---<दासबोध, 

? करणाष्टक, पुराना दासबोध, आत्माराम, 

रामायण, ओवी चौदह शतक, स्फुट ओवियाँ, पडिपु, 

? चतुथमान; मानपञ्चक) पञ्चमान) है स्फुट 

प्रकरण और स्फुट श्छोक | है 


भीसमर्यद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध ग्यारह मारुति हैं 


उनके स्थान ये हँ--शाहपुर/ मसूर, चाफलमें दो स्थान, 
डंब्रज, शिरस्त, मनपाइले, वारगांव) माजगाव, शिंगणवाडी 
और बाहे । 

भीसमर्थने लगभग सात सो मठोंकी.संखापना की थी | 
उनमें कुछ मुख्य मठोंके नाम ये हैं-जांव, चाफळ, सजनगदूः 
टाफली; तंजावर; डोमगाव मनपाडळे, मीरज; राशिवडे, ( 
पण्ढरपुर) प्रयाग) काशी, अयोध्या? मथुरा, द्वारका, बद्री- | 
केदार) रामेशवर, गज्ञासागर आदि | E 


भक्त उद्धव गोसावी 


( लेखक-ओविठ्ठळ रज्गराव देशपाण्डे बी० ५०; पडए० बी०) 


| _ मरार सुप्रसिद्ध भक्त समथ रामदास खामीके ये प्ट 
थे । ये भन्‌ भगवद्ग्त ये । इनके पिताका 
Ee पदाशिव पंत और माताका नाम उमा था । सदाशिव 
j हि । युवावस्थामें ही उनकी मृत्यु हो गयी । 
हि की उमाने सती होनेका निश्चय किया । 
उसकी दृष्टि एक शुफाकी ओर पड़ी, जहाँ 


CC-0. Jangam 


४ फिर उसी आशीरवंचनको दुइराया । 
a प्रणाम bs वी ध्द्दापुत्री 
मवः--दस पुतरोबाली हो-का दिया । इसपर उमाने 
कहा--*खामीजी ! मैं तो अव सती होने जा रही हूं 
और मेरे पतिका देहान्त हों गया दै, आपका यह आशीर्वाद 

१ पर 
जो क उठ बैठा । उसने कहा कि 
झे कुछ लोग छे जा रहे थे; इतनेमें एक वानरे आकर 

और मैं जाग्रत्‌ हो गया । मुझे यहाँ क्यों छाये शे! 
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आये । इन्हीके प्रथम पुत्र हमारे चरित्रनायक भीउद्धव- 
सामी हैं । ई 
उद्धव खामी जन्मसे ही वैराग्ययुक्त मक्त थे Mr 
खयं खामी रामदासने ही शिष्यरूपमें अवतार ल्या था । 
रामदास इनके पिताके पास आकर इस 
कर बड़े प्रसन्न होते थे और उसे बहुत प्यार करते 
थे । उद्धव स्वामी मी समर्थ रामदासको ही अपना पिता 
मानते ये । छः वर्षके बाद जब उपनयन करनेका निश्चय 
हुआ; तब बाळकने कहा कि 'मेरा उपनयन रामदास स्वामी- 
की उपस्थितिमें होगा | अन्यथा नहीं |! पर पिताजीने नहीं 
माना । उपनयनकी तैयारी कर ळी । इतनेमें वहाँ समर्थ 
प्रकट हो गये और उद्धव खामीके मनके अनुसार उपनयन हुआ | 
पश्चात्‌ इस बालकको छेकर समर्थ माता-पिताके घरसे निकले । 
गॉववालोने समझाया कि इस छोटेसे वाळकको आप माता- 
पितासे अलग क्यों छे जा रहे हैं? पर उन्होंने किसीकी 
. नहीं सुनी | फिर गॉववाळोके कहनेपर समर्थने उसी 
/ गाँवके समीप टाकली प्राममें हनुमानजीका मन्दिर बनवाया 
और उसी ख्थानपर इस बालककों खखा गया । 


हनुमानूजीकी पूजाका विधान बतलाया 
ओर कहा कि मैं शीप्र ही लौटकर आऊँगा |? 
बालकने खामीजींके आदेशानुसार प्रतिदिन प्रातः चार 
बजे उठकर ज्ञान, सन्ध्या, हनुमानजीकी पूजा, जप और ध्यान- 
घारणा करनेका नियम कर लिया और अपने अनुष्ठानको 
अखण्डरूपसे चालू खखा | वह प्रतिदिन सबुरी प्रतीक्षा 
बराबर अनुष्ठान करता रहा | एक दिन उसके मनमें 
अमीतक क्‍यों नहीं आये । वे सुपर रूठ तो नहीं गये ७ 


जीसे प्राथंना की । इसपर भी जब समर्थ 
एक दिन उसने प्रतिज्ञा की कि (अब क 
नहीं होंगे, में अन्न ग्रहण नहीं करूंगा |! इनके मक्तिमावको 
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में निवास करते थे । उनको 
रंत दर्शन देनेके लिये लेकर आये | _ फे 
गुरुजीके दर्शन पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए | ; 
पूजनादिके पश्चात्‌ उपदेश देनेकी प्रथम क क 
रामदासजीने उनको उपदेश दिया और इछ कि 
प का 
समर्थ रामदासजीके अकस्मात्‌ सजनगद्से चढे इ र 
पश्चात्‌ उनके शिष्य कल्याण, शिवाजी आदिन बहे हे | 
की; परंतु जब कहीं पता न चला, तब वे बढ़े दुसर ह|. 
समर्थ॑जीके वापस लौट आनेपर उनसे पूछा तो इन 
बतलाया कि “उद्धव स्वामी नामका मेरा एक अहन्‌ 
शिष्य है । उसके प्रार्थनापर मैं अकस्मात्‌ वहाँ च्च क 
था | अब वहाते छोटकर आ रहा हूँ 0 यह | ब 
उन्होंने उद्धव स्वामीका सारा वृत्तान्त सुनाया । छ| छ 
समी शिष्योंने उद्धव स्वामीके दर्शनकी इच्छा प्र | ह 
समर्थजीने उद्धव स्वामीको सजनगढ़ बुलवाया और क| छे 
सब शिष्योसे उनकी भेंट करवायी । उस समय समे त । १ 


7 


ह 


आत्मानुभव कराया । तदनन्तर वे वहाँसे फिर 
लौट गये | 


- ही आनन्द हुआ । 


एक दिन समर्थजीने उद्धव स्वामीको अपने | ह 
बोध! ग्रन्थपर व्याख्यान करनेकी आशा की । गुरुजीकेआइ्छ| ९ 
उद्धव स्वामीने दासबोधका व्याख्यान इतना ३ १ 
किया कि उसे सुनकर गुरुजी बढ़े प्रसन्न हुए और मी न 
शिष्योंमें उनको अग्रस्थान दिया । सजनगढसे टाकली र| 
वापस जानेकी आज्ञा होनेपर वहाते जब उबी ५; 
चळे तो छत्रपति शिवाजीने उनसे प्रार्थना की है | 
पाँच गाँव आपके टाकली-मठको देता हूँ । व a 
कर लीजिये ।? इसपर उन्होंने अत्यन्त नम्रतारे उ. | 
अस्वीकार कर दिया । इससे इनके वैराग्यका पता क 


व्यतिके दिव्य जीवनको देखकर जनता उनकी भ 
दर्शन होने छगी और उपदेश तथा अनुग्रह पु मर 
करने छगी । इसपर उन्होंने कहा कि “यु. क 
बिना ऐसा नहीं कर सकता ।? एंक दिन ब्म] ` 
आयें । उस दिन एकादशी थी । | 
“कीतैन करो !? आज्ञानुसार कीर्तन 


रामम हुआ | 


अर खड़े दोकर वाद्य बजाकर 
र्फ दे रहे थे । सव लोग कीतंनमें इतने मग्न 


ती °. नतक अखण्ड कीर्तन होता रदा और किसीको भी 


| न रहा । इस प्रकार सुन्दर कीर्तन 
स बढ़े-प्रसन्त हुए और उन्होने आशा दी कि 
| कर उत्यानके लिये उद्धव स्वामी उपदेश दिया करे 
पज मक्तिमाव बढ़ानेका प्रयत्न करे ।? 


(१ 
प 


[क श्रैशिवाजी महाराजके सहुरु श्रीसमर्थ रामदासस्वामी 
| दन्ता नाम समी जानते हैं | भीसमर्थ महाराजने अनेकां 
होती खापना की और उनमें अपने शिष्योंकों नियुक्त 


क| पेत्र सहमता दी तथा मुसल्मानोंसे आतङ्कित हिंदू-जनताको 
स म किया | ै 
| एक स्मयकी बात है, भीसमथ महाराज और उनका 
"| हिमारिवार कुछ दिनोंके लिये एकत्रित हुआ । शिरष्योमे 
| शक ऐड्सी उगी थी कि सङभुरकी सबसे बढ़कर सेवा कौन 
एक | श्वर ओर समी प्रायः अपनेको सर्वोपरि सेवकके रूपमे 
| शै देनेके लिये लालायित थे । सहुरुसे भला यह वात 
भे रह सकती थी | इसलिये उन्होंने “सच्ची कसौटीपर 
ल. शि खरा उतरता है? इसकी परीक्षाके लिये एक 
| "थ रची। एक दिन, जब कि समस्त शिष्यमण्डल 
| सेता वे रते कराहने छगे । मानो कहीं उनके 
है| Fr रही हो। समस्त शिष्य घबरा गये और 
| न नि इसका कारण पूछा । खामीजीने 
| शाशत एम का मरे गव 
ती मच = रा लि कराकर 
क| पे क्व आर हो उठे | कोई कुछ 
| ऋ-न 
20 है तह पुत्रो 


/) 

4 

| 

£) 

op 'आहूरवक पवः बोले... 

; _ hs 
A, 
~ बा पु 
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अ औक किरा बा प ण आदेशानुसार उद्धव स्वामी नित्यप्रति जनता- 
को मक्ति-मावकी ओर आकृष्ट करनेका उद्योग करते रहे । 
मजन-यूजन करते ओर दृसरोंसे करवाते | जनता 
इन अधिकारी पुरुषके आदेशानुसार आचरण करने 
लगी | इस सिद्धपुरुषके द्वारा महाराष्ट्रभरमें भक्तिका 
बड़ा प्रसार हुआ | फाल्गुन झु० १ के दिन भजन-पूजन 
करते हुए आपने अपने आत्माको परमात्मामे विलीन कर लिया । 
अबतक इनकी पुण्यतिथि मनायी जाती है | 


वे स्वयं 


I 


गुरुभक्त कल्याणस्वामी 
( लेख़क-श्री पम्‌० एन्‌० धारकर ) 


अवश्य ही होना चाहिये ।' स्वामी महाराजने उत्तर दिया-- 
“हाँ, वत्सो ! इसके लिये एक ही उपचार हो सकता है ओर.» 
उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट जायगी; परंतु वह दुःसाध्य ( 

है ।” इतना कहकर वे चीख-चीखकर पुनः कराइने ळो। | 
यह देखकर शिष्य बोढे--“महाराज | केसा मी. दुश्साध्य ४ 
उपचार क्यों न हो, उसे करनेमें हमें अपने प्राणोंकी मी 
चिन्ता नहीं है; आप बताये तो सही |? खामीजी सब शिष्योसे 
यही तो कहळवाना चाहते थे । उनके इतना कहते ही 
स्वामीजी बोळे--'सुनो; इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य 
मेरे इस फोड़ेको मुँह छगाकर चूस छे। बस) मेरी वेदना 
तुरंत मिट जायगी, परंतु वह चूसनेवाला मर जायगा |? 
स्वामीजीकी यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरेकी ओर 
ताकने छगे । कोई मी इस कार्यके लिये आगे नहीं बढ़ा | 
अन्तमं “कल्याण? नामक शिष्य उठे और उन्होने खामीजीरे 
फोड़ेपर बेची पट्टी खोलनेके लिये कहा | स्वामीजीने कहा-- 
धपट्टी खोलनेमें मुझे असह्य वेदना होगी, इसडिये पट्टी नहीं | 
खोलनी है। हॉ, पीमेंसे एक कोनेपर फोडेका कक 
मुँह दिख रहा है; वस; वहति चूसना आर्म > ग 
कल्याणने सदणुरुचरणपर तिर रबखा और फोड़ेको मुहे 


प मल प्रसु-पद्‌ 


रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार 


खक 
न 


शुर्मक्ति ९ 


खामीजीने पट्टी खोली देखकर श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजके प्रमुख NE! 
और छिलका निकल पड़ा। यह देखकर न | 

सर कि हि हो गये। पाठक समझ ही गये होंगे. खामी नामसे प्रसिदध हुए और इन्होने बहा सं ही 

१ — > क्‍ | 
नरहयानन्द्जी ५ । हा 

भक्त झुनिजी (सामी नरह्यांनन्दजी ) ja 

( छेखक--भीभगवानदासजी ) |स 

महाराजकी आशा पहुँचते ही उनका शरीर पत्यरके विग्रहतुल्य हो गया ३ | 

आचार्य भगवान्‌ औरामानन्दाचाबंजी जा गये गपा सी 4 

पाकर मक्त मुनिजी चित्रकूटकों चछ दिये | गज्ञाजीके किनारे. मख हुए बहुत दिन हो गये । एक दिन एकाए के; [i 


पहुंचे । वहते चित्रकूट गये । 
किनारे चलकर, प्रमागराज पहुंचे । कने 

टीछेपर: आप खड़े हुए । वहाँ प्राचीन संतकी रु 
थी | उसि मधुर भनि निकली और वह उनके अवण 
जा पहुँची । इषरउघर देखनेपर गुफाका द्वार मिळा | टटिया 
` हटाकर भीतर चले गये, मीतर एक महात्माके दर्शन हुए 
) प्रणाम किया आशीवांद मिळा । महात्माजीने कहा कि 'इस 
/ सीदते गुफामेँ चळे जाओ |” आशानुसार उसी मार्ग वे 
[ भीतर घुस गये। अंदर जानेपर एक बहुत अच्छे साफ 
सुथरे प्राङ्ञणमें जा पहुंचे, जो अत्यन्त प्रकाशमान था | वहाँ 
देखते हैं कि सुन्दर आसन छो हुए हैं; उनमेंसे चार आसनों- 
पर चार मक्त मुनि योगसमाधिमें छीन. विराजमान हैं । शेष 
आसन खाली थे । सोचने छो कि शायद मुनिजन कहीं गये 
हुए हैं प्रत्येक आतनपर जळ्मरा कमण्डछ और कन्द-मूळ- 
फळ रक्खे हुए ये | बीचमें एक बड़ा सुन्दर तालाब; पुष्प- 
वाटिका है; जिसमें नाना प्रकारके फूछ खिळे हुए हैं, भ्रमर 
गूँज रहे हैं। यह देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए । आपने 
सरोवरमेंस्नानकर पुष्पचयन किया और अपने 'मगवान्‌ विजय- 
राघवजीःकी पूजा की । एक आसनपर जा बैठे, घूनी 
. जगायी, भगवानको भोग लगाकर प्रसाद पाया | उस गुफामें 
जितने मक्तमुनि मजन करते; वे सव ऐकान्तिक ये | किसी- 
से कोई मुनि बातचीत नहीं करता था.| कन्द-फूळ-फळ सबके 
आसनोपर पहुँच जाता था। वे वहाँ रहकर मजन करने त्यो, 
मन रम गया ओर आनन्दं निम्न रहते हुए बहुत दिन 
__ बीत गये | एक दिन अपने भगवानकी पूजाके लिये तुळ्सी 
व्र और फूल लेनेके लिये वाटिकामें गये, तब कुखप्रसारिणीके पास 
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योगिनियोंका एक मण्डळ उस कुञप्रसारिणीके पात बह 
उतरा । उनकी दृथेलीपर एक फूलांसे भरा हुआ दिव्य परषा| 
सबने भक्त मुनिकी भव्यमूर्तिपर पुष्प चढाये, नमला क| 


करने लगीं । स्तुतिके समास होते ही उस मन्यम रक 
दौड़ आयी, स्तब्धता दुर हो गयी और सहज समाधिम 
वे लइ़खड़ाकर गिर पडे; कुछ देरमें सँमळे, तब सव गोष , 
चली गयीं । साधारण स्थितिमें आ जानेपर उदे को 


क| ` 


ही बदल दिया और वे एक इद्ध तपखिनीके समं पग 
हो गयीं। सुनिने चरण छूकर सादर प्रणाम किया | 

तपखिनीने उनके सिरपर हाथ फेरकर कश 
जा मजन-पूजन कर |? | 

बूढ़ी माताके वचनोमें वात्सल्य मरा या! मती 
होकर वे आगे बढ़े! तुल्सीदलादि लेकर आघ ह 
मगवानकी पूजादिसे निवृत्त होकर पडेगा 
और पाया । तत्पश्चात्‌ पूर्व स्थितिपर विचार 
उस वाटिकार्मे न जाने 


दो पनी ह| 
र आइचर्यकी बात है | चल F | 


द्य 22 ततका नकत गवना जा करके निवास 
न रि के मर गाम करके बैठ गये । 
| क-म | इस शुफामें क्या कुछ अनुभव 


|? | विचित्र अनुभव हुआ है |? 
| कं बचा सुना दी और रहस्य पूछा । 
| कहा--इस शुफाका क्षेत्र प्रकृतिते परे 
| ल वस्तु अप्राकृत हैं। प्राकृतिक देश-कालकी 
| उम नहीं करती । अस्तु ! क्षणभरका परिमाण 
। गया तो इसमें आश्चयेकी कोई बात 
[जातके अन्तर्गत स्वभ एवं सुषुत्तावस्थाके भोग 
|. ज्योति यदि कण्ठ और हृदयमें उतर 
; अत इत्मे आश्रयं दी क्या है । ऐसा हुए, बिना 
काश मेरे पळे और अन्तजंगत्‌ केसे प्रकाशित हो । इस 
ताक महिमा निराळी है । यहाँ असम्मवका आकार 
हु बता है। शन और विशानके धरातलूपर भगवच्चरण- 
ह| सकत है ऐसा साफ दर्पण है कि इसमें अपनी मुखाकृति 
| जिबी देती है। यहाँ विना प्रयास आत्मज्ञान प्राप्त हो 
१, ज्ञा) मावानके सौलम्यगुणका यहाँ सहज विकास है | 
शे ह्या लतिनीजीके उपदेद्यानुसार मजन-पूजन करते रहो; 
है| मोस पूरण हो जायगा २. 
है| अग बहोंसे उठे और आसनपर आकर वाटिकामें 
| स्के छिये गये । देखते हैं कि फुलवारीमें आज 
| र्ती बिरवा नहीं है | खूब हुँदा, एक भी नहीं । 
(त जर विचार करने त्यो । च गो 
|. हा लगे तो दूरपर एक तुळसी-वनिका दिखायी 
| ठ भुनिरानके चित्तको खींच लिया; परंतु वहाँ जाने- 
| क विकर ओर सङ्कीण था । भगवानका नाम 
wt है । सुन्द्र पावन नामकी ध्वनि सुनकर माता 
| दया आ गयी, उसने सुमनमय मार्ग कर 
३. आनन्दपूंक तुल्सी-वनिकामे पहुँच गये । 
हि वा कन्या मिली । उसने तुल्सीदळ उतारनेंसे 
> - हाथ एकदम रुक गया । 


i 
भने े छेने दे । 


_ रका बाबाजी | यह तुळ्सीवनिका माता 


' माताको आशा सबको मान्य होनी 


- र किस ८-0 
# भक्त सुनिजी ( खामी नरहयोनन्दजी ) झे . 
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अनुसूयाजीकी है | उनकी आ दज रद ह 
पक्षी ओर मृग मी इसमें प्रवेश 


ही है। देखिये, यहकि 
करनेका साहस नहीं करते | 
चाहिये ।? 

' मुनिजीने कहा--मुशे महामाताजीके पास छे चले, मैं 
स्वयं उन्हींसे एक तुरुसीदर माँग ढूँगा । विश्वास है कि वे 
एक पत्ता चुलसीदछ देना स्वीकार कर लेंगी |? कन्या उन्हे 
भूगमंके मार्गसे ळे गयी | वहाँ एक मठ दिव्य मन्दाकिनीके 
तटपर था| उसे दिखाकर कहा कि आप माताके ख्यानमे 
पहुँच गये; में जाती हूँ। दर्शन होनेपर प्राथना कर लीजियेगा। 
तब मैं एक दल तुळसी दे दूंगी |? यह कहकर वह गुप्त हो 
गयी । मुनिजी माताजीके दुर्शनकी इच्छा करते हुए इघर- 
उघर विचरने लगे । इतनेमें दो तेंदुए सामने अकइते हुए 
बड़ी तेजीके साथ आते हुए दिखायी दिये | इन मुनिकी 
ओर उनकी दृष्टि थी । धीरे-धीरे वे पासकी घनी झाड़ीमें चळे 
गये । डर छगा हुआ था कि कहीं छिपकर आक्रमण न करे; 
कितु ऐसा नहीं हुआ । थोड़ी दरें एक जोड़ा मोरका मठपर 
दिखायी दिया। वह थोड़ी देर रहकर चला गया । कुछ समय 
बाद दो परेवा पंख जोडे आकाशमार्गसे उड़ते हुए उतरे और 
मुनिके कंधेपर बैठ गये । उनका ऐसा करना मुनिकों अच्छा 
नहीं छगा। उन्होंने दोनोंको पकड़कर पृथ्वीपर छोड़ दिया। वे 
स्वामाविक ध्वनि करने लगे | उसे सुनकर सुनने उन्हें अपने 
हयेलीपर बैठा लिया | वे सिरर चढ़ गये. और झरे 


मन्द्‌ पवन चलने लगा) 


और माता अनुसूयाजीके ी 
क | हमारे दर्शनार्थ तुम विकल ये; अतएव तकु म मोर 
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गयी । प्रातःसमय उठकर बिदा होनेके लिये 
जीके पास आये और स्वप्ना सब इृततान्त कहे 


महात्माजीने बँ जानेकी आश दे दी । 
सुनाया । महात्माजीने वा न 


होनेबाळे ही थे कि एक सुन्दर मीळकुमार कंबेपर भु 
छटकाये और कन्दमूल डिये हुए आया'। टोकरी 
सामने रखकर बोळा-<“बडे परिभमसे ये मूळफळादि छाया 
हूँ इनको अपने भगवान्‌ धविजयराधव'को भोग छंगाकर 
पाइये ।? भोग ळगाकर कन्द, मूळ ओर फळ तीनेमिते 
भगबत्मसाद दिया । उसने बढ़े चावे प्रसाद पाया, तब मुनि- 
जीने मी प्रेमपूर्वक प्रसाद पाया | 
मीळकुमारने पूछा--/इन तीनोंमेंसे जो आपको प्रिय छगे 
हों बताइये; वे ही प्रतिदिन छे आया करूँगा |? 
मुनिजीने कहा-सीनों मधुर स्वादिष्ट और तृत्तिकर हैं । 
मैं तीनोंकी समानरूपसे चाहता हूँ, मुझे तीनों दे-जाया 
कीजिये | र 
| उतने “बहुत अच्छाकहा | प्रणाम करके चळा गया | मुनि- 
जी विभाम करने छगे | सोनेका कोई समय न था, तो भी नींद 
/। आ गयी | स्वम्नमें देखते क्या हैं कि भीसीता-राम-लक्ष्मण 
स्फटिक-शिळापर की फळ भोग ढगा रहे हैं | 
भीरामचन्द्रजीने कहा--इन वावाको भी कन्द- 
मूळ-फळ देना चाहिये । भ्रीळ्मणजी उठना ही चाहते ये 


ह । चारों ओर 
सूझ नहीं रहा 
था । i 
टी भगवान्‌का 
डोम गु मिटनेसे तो बचाया ही, ह बा 
आशाका उद्य हुआ | हमने भीरामचन््र- 
की मक्तिका आभय छिया और उसकी रीज सा 
तक देणा 
इमे दूर नहीं हैं, चे सर्वथा 
चे हुए हैं ! र ग हमारे जीवनसे 


वार्तिक तइआ | यू कुछ महातुमावर श्रीवुळ्तीदास 
_ भीतुढुसीदासर्ज; कहीके हों, 


एमे उके म्ह पूछते ६ 


ण व नक्का CT 


णका अनभि धोरो, सूकर-शेत्र मानते हें । हमें इसमें कोई आग्रह या 
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पत्तलपर जो प्रसादी बच जायगी, उसे होम रे, श्र 
हो जाऊंगा ।? भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने 

जसे मुनिको इम अपना उच्छिष्ट कैसे दे 
बढ़े असमंजसकी बात है |? 


मुनिने कहा--“भगवन्‌ | मैं तो नित्य 
पाता हूँ कोई नयी बात नहीं है । भोग त्यात हे 
आयी हुई दिव्य मूर्ति और इस प्रत्यक्ष दर ३ 
भी अन्तर नहीं दिखायी देता |? प 

श्रीवेदेहीजीने कहा--“थाबा मक्त मुनि हैं 
देना चाहिये ।? श्रीसुमित्रानन्दनजीने 
कर्मणा जिसे दूसरी गति नहीं है, 


| 


a RA 


जब सबकी ऐसी ही अनुकम्पा है, समति है| 
दे दो ।? | 


उठे कि निद्रा भङ्ग हो गयी । वे भक्त मुनि-हमे छा 
नरइ्यानन्दजी ही थे; जिन्होंने, गोखामी ट्ण | 
रामचरितमानस पढाया था । 


हिन्दीके राजाभित कवि अपना तथा अपने भार, 
नरेशका जीवनबृत्तान्त लिखा करते थे? पर 


खतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवस * | 
समझी | उनके ग्रन्थोसे उनके जीवनके सब ॐ 


पता नहीं चलता । हाँ; उनकी भक्तिजन्य दती 
अवस्य सर्वत्र मिलती है । | इ 
गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जावे 8 
का आविर्भाव वि० सं० १५५४ की ती | 
बाँदा जिळेके राजापुर गाँवमें एक 


घर हुआ था--< || 
> क्न] 


a 
| > 
# 


ह ब के बट... ऋोवेमेरेबेक्ओ तता 
नाम था आत्माराम दुबे ओर माताका 
। | जत्मके समय आप तनिक भी रोये नहीं 
#१६ ता दात उगे हुए थे । आप अझुक्त मूलमें 
भे त जिसके कारण खय बाळकके या माता-पिताके 
ह हु ह जक थी । बचपनमें आपका नाम तुलारामथा । 
} तं० १५८३ की ज्येष्ठ क्ला अग्रोदशीको आपका विवाह 
i । ^ वली) हुआ। पत्नीके प्रति आपकी बड़ी गहरी 
| ति दिन जब वह नेइर चली गयी, आप 
| दरहकति थी | एक टे उंकोच 
३| षर रातको छिपकर पहुँचे । उसे बड़ा संकोच हुआ 
| उपने यह दोहा कह. 
(र्मा को देह मम, तापर जितनी प्रीति \ 
| हसु आघो जो राम प्रति, अवति मिटिहि मवमीति ॥ 
इह बात आपको बहुत छगी । बिना विरमे हुए आप 
| बहे च दिये वहसे आप सीधे प्रयाग आये ओर 
| हित रो गये । और जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका 
£| ह्या बद्रीनारायण पैदल गये एवं तीर्थाटनके द्वारा अपने 
$ । कषम और तितिक्षाको बढ़ाया । तीर्थाटनमें आपको चौदह 
/ सो । भीनरदर्यानन्दजीको आपने गुरुरूपमें वरण किया । 
हे पीछे पत्नीने एक बार यह दोहा गोसाईँजी- 
| आहो होगी कनक सी, रहति सहिन हँग सोइ । 
। गेदि फ्टेको ढरु नहीं, अनत कटे डर होइ ॥ 
| सके उत्तरें गोसाईजीने लिखा-- 
| फ रघुनाथ सँग, बाचि जटा सिर केस । 
[| स तो चाहा भ्रेमरस, पक्षी के उप्देस ॥ 
| | ड त पीछे उका आप एक बार चित्रकूटे 
)\ वै अनजान पहुँचे । 
| नगम शे अपने ससुरके घर जा पहुँचे 
शेष. पेढी हो गयी थी। बड़ी देरके बाद उसने 
प्रम से उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो 
गे पतिकी सेवा दोनों साथ-साथ करके जन्म 
का ड संबेरे अपनेको गोसाईजीके सामने प्रकट 
| चे त ने इच्छा कह सुनायी । गोसाइंजी तुरंत 


EF. कि गोसाईंनी द्योचके छि नित्य गज्ञापार जाया 
> १° च सं ५९--५७-- 


ee 


_ 
४४९ 


# सक्तशिरोमणि गोखामी तुळसीदासजी ३ 


कहा कि मुझसे कुछ वर मागो । गोसाईजीने भीरामचन्दरजीके 
दर्शनकी लालसा प्रकट की । प्रेतने बतळाया कि “अमुक 
मन्दिर नित्य सायंकाळ रामायणकी कया होती है वहाँ 
कोटक दरम नित्य हनुमानजी कथा सुनने आते है । सकते 
पहले आते हैं ओर सबके अन्तमे जाते हैं । उन्हें ही दृदता- 
पूर्वक पकड़ो |? गोसाईजीने ऐसा ही किया । भीमाने 
जीने आज्ञा दी कि जाओ, चित्रकूटमें दर्शन होंगे ।? 
आदेद्यानुसार आप चित्रकूट आये । एक दिन बनमें घूम रहे 
थेकिदो सुन्दर राजकुमार--एक श्याम और एक गोर--एक 
इरिणके पीछे घनुष-चाण ल्यिः घोड़ा दोड़ाये दिखळायी 
दिये । रूप देखकर आप मोहित हो गये । इतनेमें इनुमाचजी- 
ने आकर पूछा--“कुछ देखा !? हॉ, दो सुन्दर राजकुमार 
इसी राइसे घोड़ेपर गये हैं ।? इनुमानजीने कहा--'वेदी राम- 
लक्ष्मण थे ।! 
वि० सं० १६०७ की मोनी अमावास्या थी । दिन या / 
बुधवार । चितरकूटके घाटपर बैठकर तुळ्तीदासजी चन्दन | 
घिस रहे ये । इतनेमें मगवान्‌ सामने आ गये ओर आपसे \ 
चन्दन माँगा । दृष्टि उपरको उठी ते उसअनूपरूपरारिको ' 
देखकर आँखें मुग्ध दो गर्यी--टकटकी बेंध गयी । शरीरकी | 


कि एक श्यामसुन्दर बाळक घनुभ बाण लिये पहरा 
र । चोर लौट गये । दूसरे दिन भी वे आये तो उडू 
पहरेदारको देखा । सबेरे उन्होंने गोसाइजीसे hs 
आपके यहाँ इ्यामडुन्दर बालक कौन पहर देता है ३) 
जी समझ गये कि मेरे कारण प्रयुको कष्ट उठता 
अतएव आपके पास जो. कुछ मी था? सब उन्होंने 


दिया । 
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क प्रस 


आपके आशीर्वादसे एक विधवाका पति पुनः जोरवर 
गया। यह खबर बादशाइतक पहुँची। उसने इन्हें बुला मेजा ः 
यह कहा कि “कुछ करामात दिखाओ |? आपने कहा कि 'रामनाम 
के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता । हे 
इन्हें कैद कर लिया और कहा कि 'जबतक करामात 28 
दिखाओगे, छूटने नहीं पाओगे ।? तुल्सीदासजीने अ 
जीकी स्तुति की । हनुमानजीने वंदरोंकी सेन 
विघ्वंस करना आरम्भ किया । बादशाहने आपके 
गिरकर क्षमा मांगी । 
गोसाईजी एक बार इन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिरमे 
दर्शनको गये । भीडृष्णमूर्तिका दर्शन करके यह दोहा आपने 
कहा -- 
का बरनउ छबि आज की, मरे बने हो नाथ) 
तुरुसी मस्तक तब नमै ( जव ) घनुष बान रेओ हाथ ॥ 
मगवानते आपको ओऔीरामचन्द्रजीके खरूपर्मे दर्शन 
दिये। 
आपके रचे हुए बारह ग्रन्थ प्रसिद्ध हें 
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उच्चभेणीके मक्तोमे कबीरजीका नाम बहुत आदर और 
शद्धाके साय छ्या जाता है । इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे कई 
प्रकारकी किंवदन्तियां ह | कहते हैं, जगदुरु रामानन्द 
खामीके आशीर्वादसे ये काशीकी एक विधवा ब्राह्मणीके गर्मसे 
उत्पन्न हुए । रके मारे वह नवजात शिशुको छहरताराके 
ताढके पास फॅक आयी। नीरू नामका एक जुलाहा उस 
बालकको अपने घर उठा छाया, उसीने उस बालकको पाला- 
पोसा । यही बालक “कबीर! कळाया । कुछ कबीरपन्यी 
महानुभावोंकी मान्यता है कि कबीरका आविर्माव काशी के लहर- 
बारा ताळाबर्मे कमलके एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बाळकरूप- 
में हुआ था । एक प्राचीन अन्थमें लिखा है कि किसी 
महान्‌ योगीके औरस और प्रतीचि नामक देवाड्ञनाके गर्भसे 
मक्तराज प्रह्मद ही कबीरके रूपमें संवत्‌ १४५५ ष्ठ शुङ्गा 
१९ को प्रकट हुए ये | प्रतीचिने उन्हें कमटके पेपर रखकर 
_हहरतारा -दालाममें तेरा दिया या और नीरूनीमा नामके 
चुडाहा-दग्पती जबतक आकर उस बालकको नहीं छे गये, 
'तबतक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही | कुछ छोगोंका यह 


रत मव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


| श्र 

रमो शज 
कग || है 
दुमो , वि 
वमानचाव आहे र 


गोस्वामी ठल्सीदासजीकी रामायण भारतके षर -- 


दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, 
रामळला नहछू! पार्वतीमंगछ) जानकी मंग, 
रामाशा? विनयपत्रिका) वेराग्यसंदीपनी, 
इनके सिवा रामसतसई, संकरमोचन 
रामनाममणिकोषमञ्जूपा, रामराळाका, 
ग्रन्थ मी आपके नामसे प्रख्यात हैं। 


आदर और मक्तिके साथ पढ़ी और | 
मानसने कितने बिगड़ोंकों सुधारा है, a 5 | है 
मोक्षकी प्राप्ति करायी है; कितने मगवतू.प्रेमियोंकी मग 
मिलाया है--इसकी कोई गणना नहीं है | यह तलत 
ग्रन्थ है । कोई मी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है। | 
१२६ वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १६८० की वम | 
सप्तमी) शनिवारको ही आपने अस्सीघारपर शरीर झोक 
साकेतलोकको प्रयाण किया-- 
संबत सोलद्द से असी, असी गंग के तीर। | थे 
श्रावन सुक्रा सशमी, तुरसी तज्यों सरी॥ | ज 


- गोळी | 


भक्त कबीरजी | | 


ह्म 
| 
मी कथन है कि कबीर जन्मसे ही मुसलमान थे और ख ह. 
होनेपर खामी रामानन्दके प्रमावमें आकर उन्हाने शिश | १ 
बातें जानी । ऐसा प्रसिद्ध हैकि एक दिन एक पहर र | १ 
ही कबीर पश्चगज्ञाघाटकी सीदियोपर जा प।%| दृ 
रामानन्दजी स्नान करनेके लिये उतरा करते थे । र्मी || वि 
जीका पैर कबीरके ऊपर पड़ गया । रामान | 
बोळ उठे । कबीरने इसे ही भीगुरुमुखसे 
मान लिया और खामी रामानन्दजीको अपना 
खयं कबीरके शब्द हैं-- आर . 
'प्हम कासी में प्रग्ट मये हैं स ठ: 
मुसलमान कबीरपन्थियोँकी मान्यता | 
प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकीसे 
परंतु कबीरने शेख तकीका नाम 
है; जितना खामी रामानन्दका । ई 


प्रात दीर] | 
गुरकलेन | 


| 


(५ सका आ लक जे कुछ मी तत्व मा न हुआ; उते रसभ किया । बालन मी तक दुआ? उसे हृदयङ्गम किया । 
E ल अनुसार कबीरके एक सुत्र और एक पुत्री 
र| 2 नाम था कमाल ओर पुत्रीका कमाळी । इनकी 
|| है| स बतलाया जाता है । इस छोटे-से परिवारके 
| ही कबीरको अपने करबेपर कठिन परिभरम 
र र था । घरमें साधु-संतांका जमघट रहता ही था । 

र कमीकमी इन्हें फाकेमस्तीका मजा. भी मिला करता 
| शार 'पदेलिले? नहीं थे । खयं उन्हींके शब्द है 


| कहे कागद छूमो नहीं; करुम गही नहिं हाथ 0 


री 


|| झबीरकी वाणीका संग्रह “बीजक? के नामसे प्रसिद्ध है । 

ह , तीन माग हैं-रमेनी। सबद और साखी । 

जा खिचडी है--पंजाबी, राजस्थानी खड़ी बोली; 

छ| उ, पूखी, ब्रजमापा आदि कई बोलियोंका पॅचमेछ 

छ| १| मधा साहित्यिक न होनेपर भी बहुत ही जोरदार तथा 

| इस्सर है। कवीरको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था 

| और अहिंसा सत्य, सदाचार आदि सद्गुर्णोके ये 
| आक ये। 


| | इबीरने परमात्माको मित्र, माता, पिता और पति आदि 

) सोमे देखा है | कमी वे कहते हैं 'हरिमोर पिऊ, मैं राम की 

| दाः और कमी कहते हैं “हरि जननी, मैं बालक तोरा ।? 
र अन्न उल्टवाणियोमें उनका भगवानके साथ जो मधुर 
| शद मन्ध था; उसकी बहुत सुन्दर व्यज्ञना हुई है। 
0 भभ ताः साइुखभाव और निरछल संतजीवनके 
की | हि कबीर आज भारतीय जनसमुदायमें ही क्यों) 
है] मी छोगोंके कण्ठहार बन रहे हैं । इधर यूरोप- 
र्फ 


बे 


ह, (३०१ वि० की चेत्र शुक्ला अष्टमी गुरुवारको 
{| ३... “दीरामब्राह्मणके घर इनका प्राकव्य हुआ था। 
4 ) छद ण | छोदीरामके कोई सन्तान नहीं थी । 
ह| पा ल दयासे उसने साबरमती नदीमें बहता 
(| ङ र देला । नदीमेसे उसने संदूकको निकाल 
है| बेदम लोलनेपर देखा कि उसमें एक परमज्योतिमँय 
| भ्रेष हणा हुआ लेट रद्द है । उसने उस बालक- 
शि भावही ल अपनी सीको दिया | उसकी स्री भी उसे 
| ऐैपापूर्ण देन समझकर बड़े प्यारसे पालने छगी। 


A, | 
Pe 


~ क 
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भक्तवर श्रीदादूजी 


# भक्तवर औदादूजी # 


वालोंने भी कवीरके महत््वको कुछ-कुछ अब समझा है । 


बुढ़पेमें कबीरके लिये काशीमें रहना छोगे 

दिया था। यश और कीर्तिकी उनपर क त 
कत्रीर इससे तेग आकर मगर चळे आये। ११९ बरक 
अवस्यामें मगहरमें ही उन्होंने शरीर छोड़ा । 


संत-शिरोमणि कबीरका नाम उनकी सरल्ता और 


साधुताके लिये संतारमें सदा अमर 


रहेगा । 
साखियाँकी वानगी लीजिये-- स 


ऐसा कोई मा मिक्ता, सत्त नाम का मीत। 
तन मन सोपे मिरग ज्यों, सुन चवक का गीत ॥ 
सुल के माथे तिक परी, जो नाम हृदय से जाम । 
बलिहारी वा दुःछ की, (जो) परु पळ नाम रराग ॥ 
तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होग । 
कह कबीर इस पटक को, करुण न पावे फोम ॥ 
माली आनत दे के, कलियाँ करे पुकारि \ 

फूली चुनि किये, काल्हि हमारी बारि॥ 
सोओं तो सुपिने मिले, जागें तो मन माहिं। 
लोचन राता, सुवि हरी, बिठुरत कबहुँ नाहिं॥ 
हैस हेस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोग । 
हसी छरे प्ठि मिहे तो कोन दुहामिनि होय ॥ 
चूड़ी पटकों पेंग से, चोली झां आगि 
जा कारन यह तन धरा, ना सूती गर झि ॥ 
एव रण तौत) खांब तन, बिरह बाबै नित्त । 
और न कोई सुनि . सके, के साई, के चित्त ॥ 
करीर प्यारा प्रेम का, अंतर रिमा रणाम \ 
रोम रोम में रमि रहा, और अमरु बया खाय ॥ 


[दूजी 
परवान मायाले उसके खगो इ भी आ गया | गाता 


5 emma 


णी प्रापिके लिये साधन कामो ही साधु मानते ये! 


अपने मतको कोई सम्मदायका रूप नहीं दिया 

व स वो इनके जीवनकालमें ही और कुछ इनके 
पीछेसे होते-होते एक सम्प्रदाय बन ही गया । पहले तो इस 
सम्पदायका कोई नाम न या पछ शिष्येनि जह सग्मदाय 
नाम रख लिया । सु भी अपने अन्य 
` अह नाम प्रचलित नहीं हुआ । अब यह सम्प्रदाय 'दादूपन्य' 
या 'दादूसग्मदायः के नामसे प्रसिद्ध है । यों तो दादूजीके 
हजारों शिष्य ये, परंतु मुख्यतः गणनार्मे १५२ शिष्य ही 
आते हैं| इनमेंसे १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और 
उन्होंने शिप्य एवं मठ आदि नहीं बनाये | बाकीके ५२ 
्रिष्य, शिष्य बनाने एवं स्थान बॉघनेके कारण, थॉमाघारी 


| 
| | मानवकी हासोन्मुखी प्रश्रत्तिको जब रोकना अनिवार्य हो 
| चला था) म॒ग़ल शासनके अन्तर्गत जब मज़ह्बी तास्सुब चरम 
।  तीमापर था) खधर्म-त्यागके लिये प्रजाको नाना कष्ट देकर 
' विवध किया जा रहा था, ऐसे ही समयमें साम्य और 
एकताके प्रतीक मक्तप्रवर भीगुरु नानकदेवजी प्रकाश आये 
थे । गुरुजीकी फुळवारीमें क्रमशः गुर भीगोविन्दर्सिहजीपय॑न्त 
एकते-एक तेजस्वी और प्रतापी महापुरुपोंके आविर्मावकी 
बरम्परा मारतभूमिके पथको पावन प्रकाशमय करती रही । 
भीनानकजी विक्रम १५२६ [ सन्‌ १४६९ ] में पंजाब- 
प्रदेशान्तगंत जिला पास जहाँ जन्मे थे; वह स्थान 


मव-बिरत नित बंदी मक्त उदार + 


इंश्वरम जगह केळे हैं । जयपुर राज्यमें एक दादूपन्यी | 
बढ़ी मारी संख्यामें दै । इस जमातके साधु बडे वीर होते है।| 


गुरु नानकदेवजी 


( छे०--कुमारी भ्रीनिमेळा माथुर ) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दो पुत्रियाँ थीं । दादूजीका परमपदप्रयाण 


साने म 


बने हुए हैं । दावूपन्यी साधु मारते प्रायः सगे 


समय-समयपर बडे धुरन्धर ज्ञानी) वीर, गुणी, विद्‌ एं| 
कलाकार मक्त-संत होते रदे हैं और इस समय मी ैं। | 

दादूजीके प्रधान ५२ दिष्योर्मे ये अति प्रतिद र 
महात्मा गरीबदासजी? बड़े सुन्दरदासजी, रनवजी) जगजैक | 
दासजी, बाबा बनवारीदासजी, 'चठुर्मुजजी, मोहनराव 
मेवाड, वषनाजी, जेमळजी कछवाइा जैमडबी चेस 
जनगोपाळजी) जग्गाजी, जगन्नाथजी कायस, न्दर | 
इसर ( जिनके सुन्दरविलास आदि अन्य हैं) इता! | 

भीदादूजी महाराजने संश १६६० विश में कर | 
स्यानर्मे परमपदको प्रयाण किया । इनकी गद्दी शेल 
बढ़े पुत्र भीगरीवदासजी महाराजको मिली । | 


नानकाना साहिबके नामसे प्रसिद्ध दै । 3६ 
बहुत सुन्दर ताळाब है; जिसरर प्रतिवर्ष 
बड़ा मारी मेळा लगता ६ । 


खामाविक प्रवृत्ति थी । ११ 
विवाह हुआ और दो पुत्ररत हुए 
भीचन्दजी उदासीपन्यके प्रवर्तक दै । 


दादूपन्थियोका रान खान ऐक | 


हो गये) साधु-सङ्गतिमे विचरने लगे | 
की गते सप्रेम जिज्ञासुके रूपमें मिलते; 
| 


और यथाशक्ति उनकी सेवा करते । 
ला Ee सम्य, तेजस्वी वक्ता’ 


Coe जा कक के शव... इन बाण के लत तय आ ्रवाइमें बह चले और अन्ततोगत्वा 
बिर 


ly 
| 
है 


। 
| 
र 
। 
मजनीक और 
आपका अधिक समय प्रायः 
| कवल गण या! 
| मकन तेज-शक्तिका प्रकाश चारों ओर फेला। 
- कम प्रभावित हुए और आपकी कीति उजागर हुई। 
र| ब्त खानोमें गुरुजीने रमण करके उपदेश दिया था, 
है| ल्ञउन खानोंके नाम आपकी स्मृतिमें “साहिब? सम्बोघनसे 
| [हात हैं | पी 
एं| मातवर्षके प्रायः सभी मागोमें, विशेषकर पंजाबमे भ्रमण 
| गुरुने अपना अमूल्य उपदेश दिया । आत्मिक अम्युदयके 
-| (शन) मक्ति, नाम-साधन+ भजन; सुरत-शब्द 
| इमाए आदि आपके प्रमुख उपदेश थे । इन्हींके द्वारा भवसागर- 
| ३ लाएकी आपकी निष्ठा थी । साम्प्रदायिक हठ वा दुराअहका 
छ | कामी आपमें न या । कोई नवीन पन्य-निर्माण भी उनका 
हरै | जवा उदेदय न था । वे तो एक उच्चकोटिके भगवद्भक्त 
॥ | गे। गानकदेवजीके शिष्य रूद्के रूपमे (सिख? कहलाने ळ्गे । 
ख| (न कतिपय घटनाओंका परिणाम दै, जो मुख्यतया 
हो| एक्ष गुर अ्जुनदेवके समयसे घटित होनी प्रारम्भ हुई 
क॑ और दशम शुर गोविन्दर्सिहजीके समय एवं उनके 
| भराततक घटती रहीं । 
१६ सत्य है कि गुरु नानकदेव जन्मसे पंजाबी थे; परंतु 
| बेवड पंजाब या भारतके ही नहीं प्रत्युत समस्त संसारके 
| “आदरणीय हैं। वे मानव-एकताके समर्थक थे और इसीका 
क| ` उन्हे अपने जीवनमें किया । उनका कहना है 


सरक बसे छलक, में छक बसै रब माह १ 

6 भर! किसनु आहिये, जांजिस बिन कोइ नाह ॥ 
क के समय देशे विदेशियोंका रज्य या 

| दुखी थे । सन्‌ १५२६ में जब बाबरने 

कयी नग कियत देशकी स्थिति और मी खराब हो 
प्ले - अल देशमें जो अत्याचार हुए; इत्याकाण्ड 

| ३ हई! उसका वर्णन गुरुजीने अपनी वागीर्मे 


मे 
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* गुरु नानकदेवजी # 


| आया जैेजैंसे बदृती गयी) वेते ही वे 


I 
४४५ 


खुरासान हसमान किया, हिन्दुस्तान इरया 
आपे दोप नदेई करदा जमकर मुर पछाया 
जैसी में छत्तम की वाणी, तैसा करवे; 
जैसी में इसम की दाणी, तैसड़ा करी वे शान दे शाळे । 
पाप की जंज ठै फाबलों घाया, जोरो गंगी दान दे खाले | 
जिन सिर सोहन पढ़ियों मांगी पाए संघूर \ 
सो सिर काळे मनियन -गर बिच आदे चूड ॥ 
वे इस अत्याचारके विरुद्ध जोरदार आवाज उठानेके 
लिये स्वयं एमनाबाद गये) जहाँ विशेषरूपसे अन्यायका | 
जोर या । उन्होंने वहाँपर होनेवाळे अन्यायका तीव्र विरोध... 
किया और आक्रमणकारियोंकी तथा तत्कालीन कमजोर सरकार.: | : 
की निन्दा की । इस विरोधके कारण बाबरने उन्हें केद कर | 
लिया । रिद्दा होते ही उन्होंने घरबार ओर परिवार आदि | 
छोड़कर देश-देशान्तरोका भ्रमण किया । मारतीय साम्यवाद । 
के सन्देशके लिये आपन केवल मारतके एक छोरसे दूसरेछोरः . : 
तक गये) बल्कि नेपाळ भूटान) सिककम, तिब्यत, चीन | 
ईरान; अफ़ग़ानिसतान ओर अख मी गये । 


गुरु नानकदेव विभिन्नधर्मांवटम्बियोंसे एथकूप्रयकूरूपसे 
मिले और उन्होने धार्मिक खानों और मेलोंकी मी यात्रा की । (४ 
आपने अधिकारियों प्रजाजनों तथा धार्मिक नेताओको / 
उनकी तरुटियाँ इस तरह बतार्यी कि वे उनकी बतेति रावि | 
हुए । स्थान-स्थानपर बिना किसी मेद-भावके संस्थाएं स्थापित " 
की गयीं। जहाँ सब छोग आपसमें मिलकर बैठतेउठतेः | 


खाते पीते: प्रभु-चिन्तन करते और दुख दुमे एक दूसरेके | | 


दे काम अपने लिखे इतिहासकी पता जनक कहा या कदू मात बेबाक वी 

(जगदीश्वर ही सब कुछ है । मानसिक पवित्रता ही रच 
कुछ है । मानसिक पवित्रता ही प्रथम घमं है मोर ह 
प्रार्थनीय और साधनीय वस्तु है। नानकजी अ नो 
आराधना सीखनेका उपदेश देते थे । वे अपनेको अन्य क 
ही अपेक्षा भे और असाधारण गुणी तथा शक्तिशाली नहीं 


` किये, उनको देख-सुनकर छोगोंको यह पक्का विश्वास हो गया 
` ) कि आप कोई अलौकिक महापुरुष हैं तथा विषयान्ध जीवोंके 
 ⁄ उद्धाराथ ही पधारे हैं । यथासमय आपका यशोपवीत- 
| संस्कार समपन्न हो गया ओर आप विद्याध्ययनके लिये कश्मीर 
| मेज दिये गये । वहाँ आपने अत्पकालमें ही वेद-वेदाज्ञोंका 
विधिवत्‌ अध्ययन कर लिया और जब आप ब्रह्मचर्याभ्मका 
पाळन करते हुए सकट-शात्र-निष्णात हो गये, तब सं० १५७५ 
की आपाढ़ी पूर्णिमाको कश्मीरमें ही आपने सहुरु खामी 
तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही सेवामें रहकर आप 

` समय देखा, तव मारतभ्रमणके लिये निकछ पढ़े | उत्तर मारत- 
| से. लेकर दक्षिण भारतके प्रायः समस्त तीथोंका आपने 
परिभ्रमण किया ओर अपने उपदेशोंद्वारा धार्मिक आगतूर्मे एक 
नवीन जायति फेला दी । फिर अन्य खानोंमें भी आ 
गणना नहीं की जा सकती । 


कुछ समयके अनन्तर आप फ़िर कदमीरकी 


सतारे ्रीरीचनदरजी 


( छेखक--खामी औसबंदानन्दजी महाराज, दशंनरल्न ) 
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थे । उनका ना याकिरता था किदूसरोंको भाँति 
अपने खदेदावासियोंको पवित्र जीवन 
उपदेश करते थे ।? वै क | 

श्रीगुरु नानकदेवजीका नाम भारतवर्षके विक | प 
में संत-जीवनके अध्यायमें आज भी मझ हे अ 
अमर रहेगा । क 


वेभी एक ५ `| 


झि । 
तत्पश्चात्‌ आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुलकी ओर हुआ। | 
उघरके यत्किञ्चित्‌ दिंदुओका जीवन विधियो दवन | रे 
संकटमय था, अतः आपने कई स्थानोंपर अपनी योगशक्त | छी! 
्रभावसे हिंदुओंकी रक्षा की । जहाँ-जहाँ आपने हिंदुओओं | बँ । 
रक्षा की, वहाँ-बहाँपर प्रायः अवतक आपके स्मारक बने ह। | ह 
उसी समय सिन्धके हिंदुओंपर भी यवनोंका वड़ा म | बां 
अत्याचार हो रदा था । वहाँके ठद्दा नामक नगरमे यह सिह | की 
थी कि हिंदू अपने मन्दिरमे आरती करते समय सवेरे मो | । 
घण्टाःशङ्क मी नहीं बजा पाते ये और खुलेआम पब । ह 
तो बंद थी ही । यह सुनकर आप शीम्र ही वहाँ पहुचे के | स 
अपने योगबलसे वद्दॉके शासकको परास करके आपने हिंद झे 
को धार्मिक स्वतन्त्रता दिखायी । इसी प्रकार आपने कर्ण | 
बादशाहको भी एक बार अपने योगबछका परिचय देश | भे 
प्रमावित किया था । और काबुळके वजीरखों नामक मुल्ला को 
पर तो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जादूकी तरह पढ़ा ५ 
> श्रीकृष्णका अनन |. 
बुद आपके उपदेशोके प्रमावसे भगवान | 
मधुकेटमारे / की घ्य 
मक्त बन गया और हे कृष्ण विष्णो क 
छगाने ळगा । तात्पर्य यह कि आपने लोकदितके 8. नन 
कारण गही 8 | छे 
चमत्करारपू्ण कार्यं किये । स्थानामावके उ 
वर्णन नहीं दिया जा सकता और न आपके वि 
ही यहाँ दिये जा सकते हैं । जिन्हें आपके 
घटनाओं तथा आपके दिव्य उपदेश 
भीचन्द्रप्रकाश/ उदासीनघरमरत्नाकर उदान 
अन्थांका अवलोकन करना चाहिये । र ह्‌ 
प्रचारद्वारा सनातन-घर्मकी विजय-पताका * वि) 
बर्धोतक इस घराधामपर विद्यमान रहे । ग 


DO SE SP 


| करीब प्रदेश प्रवो, सोलह सत्रहवीं शताब्दियाँ 
एइएलप्रद रही हैं। इनमें अनेकों इंग्वरके परम भक्त 
| ह्न संत महात्मा अवतरित हुए थे । नानक, कबीरः 
ने रदास, दावू आदि संत तथा तुळसी, सूरु मीरा; 
| मग जो खान हमारे समाजमें हैः वह किसीको अविदित 
ग | | इती संतभरेणीमें स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज हुए हँ । 
ज उनातियिका ठीक-ठीक प्रामाणिक तथ्य तो सामने 
जगा कै पर ये सोल्हवीं सदीके अन्त तथा सतरददवी 
| हे मे हुए है । 

ह|. झाराब इरिदासजीका जन्म सॉखला सोत्रके क्षत्रिय- 
। झं णना डीडवाणेके कापडोद ग्राममें हुआ था । 
| ह्म जातीय नाम हरिसिंहजी था । बयस्क होनेपर कुठम्बी- 
| सने क्रा विवाह कर दिया । जब इनपर कुठम्बके भरण- 
ई | रा मार आया; तत्र इन्होंने डाकेका आश्रय ळ्या । 
| इ बीरान भूमिमें अपने गाँवके इधर-उधर ये आते- 
ह| मे परको लूटकर उस ळूटकी सम्पत्तिसे कुडुम्वका 
[| पोप करने लगे । 

| दषे एक दिन जब ये छूट-खसोटके लिये जंगलमें 
| त ऋते एक महात्मा पुरुष आ गये । इन्होंने 
ल ह नेहा निश्चय किया । अपने शस्त्र 
लि जो कुछ, अपने पास हो, दे देनेको 
हेश | सा ह मे पास वस्तुतः कुछ था नहीं । उन्होंने उत्तर 
| नने जक तुम्हारी छूटके लायक कुछ भी नहीं है ।? 
मे | आदी नदी हुआ । उन्होंने महात्माको 
Me Eo $ सने वाध्य किया । महात्माने तलाशी दे 


ी खन र तब महात्माने उन्हें कहा कि (तुम यह 


शस व्य आंदिका कार्य भी किया जा सकता 
"कटके छगाकर अपने अत्युत्तम मनुष्य- 


चम्बाकी पार्वत्य-गुफाओमे जाकर ओर पेशाबर--ये पाँच आपके 


कारण आपकी निर्वाण-तिथिका ठीक- के बाद आपके अनेकों शिष्य मी बह बह ि 
वारइठश श्रीनगर; कन्धार और उन्होंने भी विश्वका बड़ा वती | 


रस कुछ निकला नहीं | जब इरिसिंइजी कुछ: 


| कि हिये से कर्म क्यों करते हो ! कुडमबके मरण-. कुमर 


# भक्तप्रवर खामी भ्रीदरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) + 
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मुख्य निवास-स्थान थे । आप- 
महात्मा हुए 


भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) 


( ळेखक--श्रोमंगल्दासजी स्वामी ) 


जन्मको अनवरत हिंसासे क्यों पापमय बना रहे हो ! 
क्या तुम्हारा वह कुडुम्ब, जिसके पाठ्न-पोषणके लिये तुम 
यह पापकर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस पापका भी भागीदार होगा! 
तुम्हें यह तो ध्यान करना चाहिये |? महात्माकी प्रेममरी) 
दयाळतामयी वाणीको सुनकर इरिसिंहजीके कठोर हृदयमें कुछ 
नम्नताने स्थान ग्रहण किया । उन्होंने महात्माको उत्तर दिया 
कि “इसमें विचार क्या करना है । जब कुट॒म्बके व्यक्ति मेरे 
द्वारा ळे जाये गये धनसे अपना मरण-पोषण करते हैं, तब मेरे 
पापकार्यके भागीदार भी उन्हें बनना ही पढ़ेगा । में जो 
हत्या तथा लूट-पाट करता हूँ; उसका उपयोग अकेले में ही 
नहीं करता । में तो उन्हींके लिये इस कमको अपनाये हुए 
हूँ । इस स्थितिमें वे इससे वश्चित केसे रह सकते हैं !? 
महात्माने अति शान्त-भावसे हरिसिंदजीको सम्बोधन 
करते हुए कहा-यह तो तुम अनी कश्पनासे ही निर्णय 
कर रहे हो | कमी तुमने उनसे यह पूछा मी है कि 
“मं इस हत्या-कर्मसे यह सब घन छाता हूँ, जिसका कि तुम 
सव उपयोग करते हो? उस इत्याकाण्डमें तुम सब मी भागीदार 
हो या नहीं? वस्तुतः इस विषयमे हरितिंहनीकी अपने 


कमी बातचीत हुई नहीं थी । उन्होंने सोचा कि . 


बात तो ठीक है । मैंने कुढम्बवार्डोसे कमी पूछा तो है 
नहीं । वे महात्मासे बोले--“मैंने इस बारेमे कुटुग्बवाळों- 
से कमी बातचीत तो नहीं की है| महात्माने कहा--तुम 
लो, ताकि तुम्ह पता तो ल्गे 
कि उनका इस विषयमे क्या निश्चय है |! हरिसिंदजीने कदा-- 


वापिस आऊँगा। तबतक 
१ अतः मैं तुम्हें यहाँ एक पेसे बाँधकर जाता हूँ? ताकि 
दे मिछसको ।? उन्होंने महात्माको एक 
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आ कं 


हरे बाध दिया तया मं घोड़ेपर सवार हो अपने मम गये । 
उन्होंने माता) पिता; माई; र 

प न पूछा | सने एक ही उत्तर दियाकि भार 

पुण्य सब अपने किये हुए ही मोगते है । तुम हत्या 

हो चाहे दूटःखसोट करते हो? उसका फल तुग्हींको 

होगा । इम उसमें न शरीक हैं? न हमारा 


| 
| ही उत्तर सुनकर 
। बे सोचने छो कि जिनके सुख-आरामके व 
|| कुकमे कर रहा हँ, वे तो सब खानेकेही साझीदार है । 
|| योगे किसीने हिस्सा बँटानेको नहीं कहा । इस स्थिति- 
| मेँ ये सब पापकर्म, जो अबतक किये हैं तथा कर रहा हू 
| उनका कछ युझीकों मगना ह फिर मैं यह निट कर्म 
| करता ही क्यों रहूँ । इस तरह विचार करते हुए 
. (इरिसिहजी वापस उस खानपर आये, जहाँ महात्माको 
बाघ गये ये । 
महात्माके पास जाकर उनके बन्धन खोल हाथ जोड़ 
उनके चरणोंमें गिर गये । उनसे प्रार्थना करने छगे-- 
“आहाराज | घरके तो समी व्यक्ति मेरे पापकर्ममें हिस्सा बेंटाने- 
से इन्कार कर गये हैं। मैने इतने समयतक जिनके लिये इतना 
धोर पाप किया, वे सब तो केवळ खानेमरके ही साथी हैं । 
आपने ठीक ही कहा था। अब आप ही मुझे कोई ऐसा 
मार्ग बतळाइये, जिससे मैं इस पापकर्मका ठीक-ठीक प्रायश्चित्त 
कर सकूँ ।? महात्माने उपदेश दिया कि “इसका एक ही मार्ग 
हे--ईश्वरका चिन्तन करना । भद्धा तथा प्रेममावसे ईश्वरके 
नामका जप करो, इसीसे तुम्हारे सब पापकमोंकी निवृत्ति 
हो जायगी !? 
हरितिंहजीने तत्क्षण ही अपने अज्न-शत््र एक कुंपमे 
डाळ दिये और उसी समयसे महात्माके निर्दिष्ट किये हुए 
नाम-चिन्तनमें छग गये । वहाँसे वे कोल्यिके दक्षिणमें स्थित 
एक द्वेँगरीपर जाकर निवास करने छगे। इसी जगह उन्होंने परम 
भद्धा तया दृढ़ घारणासे नाम-चिन्तन किया । उनके हृदयके 
सब मळिन माव समास हो गये । अन्तःकरणकी पवित्रता होते 
ही उनकी कठोर हिंसा-भावनाकी जगह द्या और प्रेमने 


yt 


| बिमळ हो गयी । वे ईश्वराराघन करते हुए समी प्राणियोसे 


| 


अपना आवास कर लिया । उनकी बचि अत्यन्त पवित्र और । 
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नगरमे एक संतसेबी गाढा महाजन रहते ष । रञो 
कीर्ति सुन वे मी दर्शनार्थ द्ँगरीपर महाराजे क 
इरिदासजी महाराजके दर्शन करके महाजन परम प्रसन्न | 
तथा तमीसे वे महाराज हरिदासजीकी अन्न र 
करने ळगे । मद्दाराज हरिदासजीने अपनी पुनीत निष्ठे के | ब 
पदकी प्राप्ति की । डीडवाणेके पास सरमें एक देवीका गर, | ७ 
था | नागरिक लोग परम्परासे देवीको पञुओंकी बहि हा |ॐ 
करते ये । जब महाराज इरिदासजीने इस ख्थितिको देखा, | 8 
तब उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने अपने सुपे 
द्वारा ळोगोंको पञ्चवध करनेसे रोका । उनकी सावा 
प्रेरणासे जो लोग बहुत काळसे पशुत्रलि दिया करते है 
उन्होने भी उसका परित्याग कर दिया । तबसे अवत जञ | । 
पाड़ा देवीके स्यानपरकमी पझुवछि नहीं की जाती । इस हे | है ' 
निवारणसे छोगोंकी उनमें ओर भी अधिक अद्वा हुं। | बे 
जन-साघारण उन्हें अब दयाळ महाराजके नामसे समक्ष | हि 
करने छगे । इस तरह इरिदासजी महाराज अब अगे | कः 
सदुपदेशोंसे लोक-कल्याण करते हुए मारवाइके बहुतसे खाने | ह 
में परिभ्रमण करके अन्तर्मे गाढा महाजनके विशेष आगे | का 
डीडवाणे नगरमें पघार आये । Ra सेकड़ों रि क 
उनके उपदेशके प्रमावसे ईश्वरः अपना | 
छगाने ळ्गे | हरिदासजी महाराजके जीवनकाल्गे ही बे | छ 
शिष्य उन्दीके आदर्शपर चलने लग गये थे । इन सिषो्र र 
परम्परा ही आगे चलकर 'निरक्षनी-सम्मदाय' कहलने तमी! 
राजस्थानके चार संत-सम्प्रदाय ( दादूपन्यी तिळ अ 
रामस्नेही शाहपुरा/ रामस्नेही सिंहथळ ) में निरक्षनी क 
मी अपना प्रमुख स्थान बनाये हुए है । या ती | 
मूळ्य़वतंक उपयुक्त हरिदासजी महाराज प यि 
अपने अभ्यास तथा नाम-चिन्तनसे जो चा | 
की, उसे अपनी वाणीद्वारा ति ३।| ६ 
उनकी यह बाणी ही अब उनका वास्तविक दवद हि 
उक्त वाणीका प्रकाशन साधु दरी | १ 
सं० १९८८ विण्मे किया है| उसकी प्राप्ति कुशि र 
पतेपर उन्हें ५. || 


है 
श्‌ हे | 


साधना तथा अनुभूतिकी जो धारा 


| हे | टक किया; किन्तु उस साधना-मार्ग- 
| हन्न औरोंके लिये मी मार्ग प्रशस्त. कर 
| पद तथा दो आदेश यहाँ दिये जाते हैं । 

| का यत्किञ्चित्‌ आमास मिल सकेगा | 


कहत हुँ समझाय ॥ टेक ॥ 
#6 हान घर मन, सुरति हरि सें राय ॥ 
वल गरम मंजन; संत करन सहाय ॥९॥ 
| ; 


| ननदी वैष्णवसम्प्रदायान्तगंत एक रामस्नेदी नाम- 
; | जा मारवाइग्रान्तमं प्रसिद्ध दै। इसके आद्याचार्य 
| इरमदाठजी महाराज हुए । बीकानेरसे नौ कोस पूवमें 
॥ | नामक गाँव है, वहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक 
ब | हाके घर आपका प्रादुर्माव हुआ था । विशद्यद्धबुद्धि 
| ऐे हेस अवस्थामे ही ज्योतिष, योग, वेदान्तादि दामे 
॥ | ङ्स हो गये । अनन्तर भक्ति, विरक्ति ओर उपरतिके 
म | क्ष मर्वोके काण आप दुळ्चासर ग्राममें श्रीरामानन्दी 
॥ | एक महात्मा भीजेमळदासजी महाराजके शरणागत हुए । 
| मेस्‌ १७०० वि० आषाढ कृष्णा त्रयोदशीको उनसे दीक्षा 
भै | ब॑| प्रात आप भीगुरुदेवका आशीर्वाद ग्रासकर सिंहयळ 
। | श्रे | आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही सिंहृथल्से सात कोस 
कै | इसर रम अपने गुरुदेवके पास चले जाते थे और 
| र सङ्ग करके प्रातः सूर्योदयसे पहळे वापस सिंहथल 


ल को । इत तरह छः महीने बीत गये । इसके बाद 
की | आशाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर 
|| ५ ह शुर्दशनाय पधारते रहे और कुछ ही 


पूर्ण योगी हो गये । जीवोंके 
वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌ और योगशाञ्के 
सारगमित अनुभवपूर्ण उपदेश दिये, जो 
आज भी व्हि हैं । आपके सहसा शिष्य- 


{ 


॥ऐ माक कि gt नामक बारइट दैवयोगसे बहुत 


+ श्रीहरिरामदासजी महाराज ॐ 


bE कि नहीं रहती । लाथनाइरा अ एभा ल 0 ७ 0 Pe याया पर ना नहीं रहती । साधनाद्वारा 


४४९ 


तरल तृष्ना त्रित्रिध रस बस, गरित शति तहे चंद ॥ 
जाय जोवन; जर आसे, जाग रे मतिमंद ॥ २ ॥ 
मोह मन रिपु आसमें तें, गहर शुन जर्देह ॥ 
जन हरिदास आज सकाऊ नाही, हरि भजन कर रेह ॥ ३ ॥ 
माया चढी सिकार तुरी चस्काइगा ९ 
के मार के मारि पताखा लाइया॥ 
जन हरिदास मज राम सकर जन चेरिमा । 
इरि हो भुनिजाय बसै दरबार तही तै फेरिमा॥ १ ॥ 


RS 8500070. 


श्रीहारिरामदासजी महाराज 


आपकी दयासे उ संकटसे मुक्त होनेके साथ ही मक्तिके 
पात्र भी हो गये । इस विषयमें एक दोहा प्रचलित है-- 

गायो गुन गोबिंद को, पायी द्रव्य अमाप \ 

आयी साथ स्त्ररूप के, सदगुरु झार प्रताप ॥ ` 

एक बार प्रायः सब शिष्याने आपके जीवित महोत्सवके. 
लिये सं० १८३४ वि० चेत्र कृष्णा सप्तमीका दिन निश्चयकर सब- 
को आमन्त्रित कर दिया । उत्सवकी तेयारी होने ल्मी, परंतु 
उक्त निश्चित तियिसे पंद्रह दिन पूर्वं दी आप अचानक 
शरीर छोड़कर भगवद्धाम पघार गये । इससे शिष्योंको 
अत्यन्त दुःख हुआ । शिष्योंके दुःखसे करुणां होकर आफ 
भगवानसे एक मासकी आशा छेकर पुनः लौट आये । अक 
शिष्योंके आनन्दका पार नहीं रहा तथा सारे काम फिर धूम- 
घामले होंने ळगे । बहुत जनसमुदाय होनेसेः जिन्हें पानीका 
ठेका दिया था वे प्या पानी नहीं पहुँचा सके । बीकानेरके 
गाँवोंमें जलका अभाव प्रसिद्ध है। लोग घबरा गये । तब 
शिष्योंकी प्रार्थनापर आश्वासन देते हुए आपने गे 
€घबराओ नहीं) ईश्वर सब र भ 
आप ही करेंगे ।? इतना कहकर स्व आ 0 
हो गये । पकीदो षहा रझा ने जळ कर 
भेघोंने आकर गर्जना की और चारों ओर जड 
दिया । बढ़े आनन्दे 
अपने-अपने स्थानोंको 


कर श्रीमहाराजकी शरण हुए और और निर्दिष्ट समयपर शरीर छोड़ दिया | 
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४ के दिन ईँढाइ 
संवत्‌ १७७६ वि० माघ शुक १४ 
देशके सोडा नामक ग्रामर्मे बीजावर्गीय वश्य भीवकतशमजीकी 


त्ये तो कोई संत हैं । अबतक गुप्त क्यों हैं !! पर मगवानकी 
ऐसी ही मर्जी थी । उसी समय 
हुआ कि मैं नदीमे बहा जा रहा हूँ और एक पहुँचे हुए 
महात्मा हाथ पकड़कर मुझे बचा रहे हैं| बत; अब क्या 
था, उन्हीं खम्तमें देखे हुए महात्मा देके ल्यि ये 
निकल पढ़े । रास्तेमें वैराग्यके वढ़े-बढ़े विचार मनभे 


घरसे 
आये । संसारके दुःख और अनित्यताकी छाप इनके 


चार सौ साळ पहेळेकी बात है । सोन्द््यंकी गोद 
कश्मीरकी घाटीमें मक्त महेशदातजीका जन्म हुआ था । 
कश्मीरकी रमणीयताने इनके मनमें सोन्दर्य-उपासनाके 
प्रति प्रगाढ अभिरुचि उत्पन्न कर दी और बचपनसे ही ये 
चेतन-सोन्दर्य परमात्माकी खोबमें ला गये । ये घरसे 
निकळ पढ़े ओर बील कोसकी दूरीपर एक पहाड़ी नदींके 
तटपर पव॑तकी गुफामें रहकर मगवानका भजन करने त्यो | 
थे प्रायः वीणाके मनोरम तार झंझतकर एकान्ते अपने 
प्रियतमका आवाहन किया करते थे । घीरे-घीरे आत-यासके 
रामों, और नगरोंमें इनकी ख्याति बढ़ने गी । एक दिन 
इन्होंने अचानक अपनी कुटीके सामने ही एक सद 
महात्मा योगीका दर्शन किया । वे तपस्याकी मूर्ति थे। 
उनके हाथमें जह्पात् था; बगलमे मृगछाछा थी | जटा. 
शा प पुलमप्हछ दिव्य कारे चमक रहा था । 


कब“ द EN 
i; का 


SSS 


# प्रमु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 


नी रासने ` भक्त श्रीरामचरणजी रामसनेही कि | 


-ण*-ण्डि€-३--- 
भक्त महेशदासजी 


( छेखक-दोवानवह्ादुर श्रीकेशवदासजी ) 


. हो जाते हैं |? उन्होंने भगवान्‌ 


PR LX 
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मनपर जम गयी । मेवाइके दाँतड़ा ग्रामे 5-३ 
मिल गये, उन संतका नाम श्रीकृष्णरामजी ए कक | 
और उन्होंने इन्हें योग्य अधिकारी समझकर म | 
उपदेश किया और इनका नाम श्रीरामचरणजी रख क |" 

ये सं० १८०८ वि० के माद्रपदमे गूदडवेश पा 
गुफामें घुसे और पश्चीस वर्षतक तपस्या इहे है 
तत्पश्चात्‌ इन्होंने छत्तीस हजारसे अधिक साखियोंक् त 
बे अनुमवसे ओतओत हैं। इनके २२५ शिष्य थे। बे कक | 
जनोंकों निर्गुण राम-महामन्त्रका उपदेश करते थे | शा 
नरेश आपको बड़ी भ्रद्धासे शाहपुरा ळे आबे थे $| 
शाहपुरामें ही संवत्‌ १८५५ वि० वैशाख इ० ५ करोइ 
अपना पाञ्चभौतिक शरीर त्यागा । ये रामस्नेही समक | 
मूलाचार्य माने जाते हैं । 


| 
| 
| 
| 


दिया । ये उनके शिष्य हो गये । । 

ये अपने गुरुदेव, पिण्डोरीधामके संस्थापक बगल | 
भीमगवानजी महाराजके साथ गुरुस्थान पिण्डेरीमे | 
आये । वे नित्य सू्योदयसे पहले व्यास नदीम र| 
प्रकृतिकी शान्तिमयी गोदमे बैठकर मार 
किया करते थे । एक बार मुगल्सम्राद्‌ कश. 
इनकी अचानक भेंट हो गयी थी । वे महेददासर्जैभ र |. 
निष्ठासे बहुत प्रभावित हुए थे । महेशदासर्जीके 


भक्तकी इच्छा 
प्रमावपूर्ण थी । वे सदा कहा करते 
किसी भी एकका आश्रय छेनेपर जीव 


करते-करते शरीर छोड़ा था । उनकी 
पिण्डोरीमें बहुत बड़ा मेळा लगता है 


आण्याला । मारवाइके हरनामा ग्राममें जालम जाटके 
| त्म लिया था । बास्यावस्यासे ही मगवानके चरण- 
न| ब्र अनुरक्ति थी? प्रसिद्ध संत श्रीखोजीजी 


| बी रहती थी। उनके सत्सङ्गके प्रभावसे 

जीवन मगवानकी भक्तिसे सम्पन्न हो उठा। 

| धीरे संसारते विरक्त होने लगीं) योवनके प्रथमकक्ष- 

९ | प्रवेश करते ही माता-पिताने इनका विवाह करना चादा; 

है| = इतने यह कहकर विवाह-पस्ताव अस्वीकार कर 

| गा कि मैने तो पतिरूपमें भगवानका ही वरण किया 

के | १ है मं हिली दूसरे पुरुषकी कामना ही नहीं है | ये 

झे | दूं रहने लगीं, मगवद्धजन और सत्सङ्ग तथा खोजी 

के | बके दर्शनके सिवा इनके जीवनका कोई दूसरा 
| इकरम ही नहीं था । 

| एक समय गोयन्द्राव राठौड़के मनमें यह बात उठी 

| $ रानाबाई एकान्तमें खोजी महाराजसे सत्सङ्ग करती 

| दैवे युबावस्थासम्पक्न रमणी हैं? उसे उनके चरित्रपर 

) शङ्गा हुई । उसने छिपकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया; 

' श्लोबी महाराज उसे छः माहके बाळकके रूपमें दीख पढ़े। 


श्रीरानाबाईजी 


( ेपक-रामस्वरूपजी शालनी ) 


* महात्मा रामसुखजी अ 
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गोयन्द्रावने दोनोंके चरणोंपर गिरकर क्षमा माँगी । 


एक समय जोधपुरके महाराजा अमयतिंहके आदेदासे 
बोरावके ठाकुर राजसिंदने अहमदाबादपर अधिकार करनेके 
लिये सेनासहित कूच किया । इन्होंने मन-हीमन राना- 
वाइसे प्रार्थना को कि युद्धमें मेरी बिजय हो । विजय 


हो गयी । महाराजा अभयसिइने उन्हें पुरस्कृतकर द्वाथी- 


पर चढ़ाकर बोरावड़ भेजा | हवेलीके सामने हाथी ठहर 
गया, वह आगे बढ़ता ही नहीं था। उन्हें सारण हो आया 
कि रानाबाईका दर्शन करना तो रोप ही रह गया दै; 
जिनकी कृपासे विजय मिळी । वे उनका दर्शन करके कृतार्थ 
हो गये । रानाबाईने आशीर्वांदके रूपमें गोवरमरे हार्थोसे 
राजसिंहके पीठपर थापा दिया। थापेका रंग तुरंत केसरका 
हो गया और सब ओर केसरकी सुगन्ध छा गयी | 

रानाबाईके सम्बन्धमें अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही- 
सुनी जाती हैं । उन्होंने सवा दो सौ शाळ पहले परमधामकी 
यात्रा की) आज भी उनकी पवित्र तपोभूमिमें बहुत बड़ा 
मेला लगता है । 


| महात्मा रामसुखजी 
र| ` ( प्रेपक-भीरामस्वरूपजी शाखी ) के 
एस महारा रामसुखजी महाराज उच्च कोटिके भगवद्भक महाराज मजनमें लीन थे ' पा ध्यान 


ऐे४| '। वे रामस्नेही उम्प्रदायके आचार्य रामचरणदासजी 


था | चंत ओर साधुओंकी सेवामें उनका 
शता था । कुछ दिनांके बाद उन्होंने 
रे रामचरणदरूजी महाराजके दर्शन किये ओर दीक्षित 
न य नितान्त एकान्त स्थानमें घोर तपस्या की। 
[ers मम पेरे उनका वैराग्य तप और त्यागपूर्ण जीवन अड्डोस- 
व ! स लिये एक आकर्षक पदार्थ हो गया । वे 
| ए मोनजती हो गये थे ] 
ह अदे ठो सेना एक जंगले जा रही थी 
| चा एक पुरूष कुछ दूरपर बैठा है । रामसुखजी 


वस्य थे । सेनाके कुछ सेनिकांने उन्हें ठग समझ 
नी तळवारसे प्रहार क्रिये? चौरासी वार निप्फळ ह्यो 
गये । अन्तमे सेनापतिने प्रहार किया) तब रामसुख महाराजके 
झरीरसे दूध निकलने लगा । खून नाममात्रको मी न दीख 


चरण-धूलि मखकपर चढ़ायी। एक समत उनके अड्डोस- 


न मिक पिघल 

स्पर्श किया । संत उनकी मार्मिक बेदनासे 
हे न छोगोंको घर छोइकर बाहर जानेकी मनाही 
कर दी । इछ ही समके बाद मारी इ 


मूसळधार जलदृष्टि हुई | 


सब-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 
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, मक्त और वूस्बा ही रखते थे । उन्होंने आजते 
न्स नटी न क कन्था पहले टोंकमें नश्वर शरीर छोड़ दिय | 
महात्मा > तीहि 


श्रीष्यानदासजी महाराज 


रहते थे । मगवानके मजन 


जा पी रातदिन छो रहते थे । उन्होंने मोनत्रत 
जगदीश-मन्दिरके 


रैदासजीके जन्मकी निश्चित तिथि अबतक सन्दिग्ध-सी 
सनकी पंद्रहर्वीं सदी ठहरता है। रेदासका जन्म काशीमें ही 
कथा है कि पूर्वजन्ममें ये ब्राह्मण ये और सामी रामानन्दके 
शापसे चमारके घर उत्पन्न हुए | बचपनसे ही रैदास साधुरेव 


“न 
Kk 
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राणा उस समय उसी मइळूमें थे । महात्मा भा 
ताळाबपर जाजिम बिछवा दिया । वह कमलके पते ह झग 
जल-तळपर तेरने लगा । कुछ संतांको साथ हे छ छः 
दासजी जाजिमपर बेठ गये और जग-निवास महस इन| ९ 
गये । महाराणा तथा उदयपुरके निवासी इस सा| र 
पूर्ण घटनासे आश्चर्यचकित हो उठे | स्त 


उदयपुरमें कुछ दिनोंतक रइनेके वाद ध्यानदाई| । 


सिहजी उनका बढ़ा समान करते ये! उनके अति व महाराजने बीकानेर) कोटा आदि स्थानेमिं भ्रमण करके रामम | 
स Pv हय मो करना का प्रचार किया । वे आदर्श त्यागी, सिद्ध वेरागी के कु 
ह्या | उदयपुरके पिछोळा ताळाबके जग-निवास मदळमें 
रेदासजी 
भक्त रंदासजी | 
थे | इस कारण इनके पिता रघु इनपर नाराज रहा के | 
Do कि \ ` बात यहाँतक बढ़ी कि उन्होंने रेदासको घरसे निकर षि 
सब ही पहर तुम्हारी आसा, हानो हे 
मन क्रम बचन कहै रैदासा॥ रैदास अल्मस्त फकड थे । छोक | 
प्रभुकी मक्तिमे जातियोतिक मेदमाव न कमी या और स्तुतिकी ओर उनकी दृष्टि गयी दी नहीं प्ली | 
न कमी रह ही सकता है। साध्वी खी यी । जो कुछ घर होता; उठे पतर 
रैदासने खयं कहा है-- की सेवामें ला रखती । रैदास ए >) गे 
जाति मी ओठी, करम मी ओढा, बूते बनाकर अपनी जीविका चलते ये । Ee 
ओळ किसन हमारा ! जीकी चुुंजी मूर्ति यी । जूते टॉकते चेशः | 
नीचे से प्रभु उँच फ़ियो है, बाणीमे अपने इरिकी ओर निहार तिर | 
कह रदास चमाए ॥ प्रभुजी । तुम चंदन, इम पानी \ जाकी अंग द स 


प्रभुजी | तुम घन, बन इम मोरा ९ जैसे 


प्रमुजी ! तुम मोती, इम चागा \ 
प्रमुजी | तुम खामी, इम दासा \ पेशी 


कहते हैं, इनकी आर्थिक 
दया आयी और उन्होंने साधुरूपमें 


आ मी दिया । रेदासजीने उस 
कार कर दिया | परंतु साधु भी एक इठी 
झोरे ३ > तने कहा; “नहीं मानते हो तो छप्पर 
था| तेरह बाद जब वही साधु फिर आये और 
करे (वा तब रैदासने कहा कि “जहाँ खोत गये थे) 
| हार नने उसे छुआ मी नहीं है । 
की रैदासके सम्बन्धे कई बातें लिखी हैं । 
है एक यह मी है कि चित्तोड़की रानीने, जो एक बार 
रा आयी थीं रैदासकी महिमा सुनकर उनको 
रैदातके सम्बन्धर्मे चमत्कारकी कई बातें 
स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मगवानके 
| छाए जतिपॉतिका उतना 
सा है | 
| ऐ १२० वर्षके होकर 
है | झे पत्ये 
क| हे गुत, 
| ह चो अपनेको 


| .“ 
| 

i 
बे ह)! | 


४ वेणि 


ब 


रेदासजी भगवद्धामको प्राप्त हुए । 
क घ 2) सत 
बिहार आदि प्र लाखों अ 

वैदासीर कहते हैं रैदासजी प्रेम और 


| पवती मक्तराज नरसी मेहताके चचा थे । इनका यह ` 
| कनया कि प्रतिदिन हाथमें तुळसीजीका गमला लिया और 
क| ने गोव मागरोळसे मगवानका नाम लेते हुए चळ पड़े । 
भे दूर दारका जाकर) चरणोंमें 
| रे रके, दण्डवत्‌ करके फिर अपने घर आ जाते थे । 
| के षर केवळ रातमें रहते और उसमें मी गमलॉमें तुझसी 
ह| मोर प्रातःकाल होते ही चळ देते । अड़सठ वर्षतक 
| (र यह नियम चलता रहा । अब शरीर बूढ़ा हो गया; 
. | न आने ल्या, घरके लोगोंने मना किया; फिर भी ये कब 
॥ "थो | इनका नियम अखण्ड रहा । 

= दिन थक जानेके कारण चार कोस दूर आजक 


* भक्त पवेतजी # 


महत्त्व नहीं है जितना मक्ति और ६ 


— tie 


भक्त पर्वतजी 
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“ और उससे जता सीनेके एक लोदेके वैराग्यकी तो मूर्ति ही थे। भीदरिचरणोंका अनन्य आश्रय 


ही उनकी साधनाका प्राण है-- 


जो तुम तौरो राम, में नहिं तोरों । 
तुम सों तोरि कन सों जोरों ॥ 
तीरथ बत न करों अदेसा। 
तुम्हरे चरन कमरु क मरोसा॥ 
जहूँ जह जाओं तुम्हरी पुआ। 
तुम सा देव और नहिं दूजा ॥ 
रेदासकी विवशता भी कितनी सरळ, कितनी 
स्वामाविक है-- 
नरहरि ! चंचङ है मति मेरी, केसे माति करूँ में तेरी॥ 
तू मोहिं देखे, तोहि न देखू, यह मति सब बुधि छोई॥ 
सत्र घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहिं आना 
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना॥ 
में हैं, तोरि मोरि असमशि सो, केसे करि निखारा। 
कह रैदास कृष्ण करुनामय । जे जे जात अधार ॥ 


ही इनकी आख खुळ गयी । ये अपने मगवाचको देखनेके ( 
लिये व्याकुळ हो उठे | फंड न रस रा ओर 
पूरा मरोसा न हुआ उती समय आकाशवाणी 
फिर बही बात दुइरायी गयी । अब | 
आश दिरोघार्य की । लोगो बढ़ी रता हुई । हः 
इधर एक कारीगरनेश जिसका नाम बासुदेव या, प 


सिंहासन बनाया या! उसे लेकर 
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नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बडे भ्रीकृष्णमक्त 
गये हैं। उनके मजन आज दिन भी न केवळ गुजरातमें 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते 
हैं । उनका जन्म काठियावाइ प्रान्तके जूतागढ़ शहरमें 

बइनगरा जातिके नागर्त्राह्मण-कुलमें हुआ था । 
ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सज्ञ प्रात हुआ जिसके 
कळखरूप उनके हृदयमें भीकृष्णमक्तिका उदय हुआ ! वे 
निरन्तर भक्त-साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
लीळाके गीत गाने लगे । धीरे-धीरे मजन-की्तनमें ही उनका 
अधिकांश समय बीतने लगा । यह बात उनके परिवाखालो- 
को पसंद नहीं थी । उन्होंने इन्हें बहुत समझाया) पर कोई 
खाम न हुआ | एक दिन इनकी मौजाईने ताना मारकर 
का फि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो मगवानसे मिलकर क्यो 
नहीं आते ! इस तानेने तरसीपर जादूका काम किया । वे 
रसे उसी क्षण निकल पड़े और जूतागढ़से कुछ दूर 
` महादेवजीके पुराने मन्दिरमें जाकर वहाँ भीशझरकी 
/ -उपासना करने छगे | कहते हैं; उनकी पूजासे प्रसन्न होकर 
न भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हुए ओर उन्हें भगवान्‌ 
भीकृष्णके गोळोकमे ले जाकर गोपियोंकी रासछीछाका 
अद्भुत इस्य दिखछाया । वे गोलोककी लीलाको देखकर मुग्ध 
हो गये | * 


तपस्या पूरीकर ये घर आये और अपने वाल बच्चोंके 
साथ अळग रहने ळगे। परंतु केवळ भजन-कीत॑नमें छगे 
रहनेके कारण बड़े कएके साथ उनकी गृहस्थीका काम 
चलता | ख्रीने कोई काम करनेके लिये उन्हें बहुत कहा, 
परंतु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया । 
उनका दद्‌ विश्वास था कि भीक्षष्ण मेरे सारे दुःखों और 
अमावोंको अपने-आप दूर करेंगे | हुआ भी ऐसा ही | 
कहते हैं; उनकी पुत्रीके विवाहमें जितने रपये और अन्य 
सामग्रियोंकी जरूरत पड़ी) सव भगवानूने उनके यहाँ 
पहुँचायी और खयं मण्डप्मे उपस्थित होकर सारे कार्य 
सम्पन्न किये । इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्कपासे 
सम्पन्न हो गया | | 


CT 


कहते हैं कि एक बार जलागढके कर न | 
. उन्हें बुलाकर कहा--“यदि तुम सचे मर्ण ६. | 
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मेहताजी 


कहते हैं नरसी मेहताकी जातिके छोग र 
किया करते थे । एक वार उन छोगोने कहा कि म 
का आढ करके सारी जातिको मोजन इरा | 
अपने भगवानको स्मरण किया और उसके हिये श 
जुट गया । आद्धके दिन अन्तमें नरसीजीको माहूग इ 
कुछ घी घट गया है । वे एक वर्तन लेकर बाजार पक | 
लिये गये । रास्तेमें उन्दोने एक संतमण्डलीक्े से| 
हरिकीतंन करते देखा । बस, नरतीजी उसमें क} । 
गये और अपना काम भूछ गदे । घरमें रमो जु 
रहा था; उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनकी वाट देल |] कर 
थीं । भक्तवत्सळ भगवान्‌ नरसीका रूप घारणकर पेक, हा 
घर पहुँचे । ब्राह्मण-मोजनका कार्य सुचाररूपरे पूर || हे 
बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर नरसीजी घी लेक बत | १ 
आये और अपनी पत्ीसे देरके लिये क्षमा मांगने ले।४| ३ 
आश्चर्यसागरमें इब गयीं । । 


पुत्रसुत्रीका विवाद हो जानेपर नरन सु १ रत 
निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साइसे मजनील झे | क 
लगे | कुछ वर्षों बाद एक-एक करके इनकी खरी भो त | र 


देहान्त हो गयां | 


तबसे वे एकदम विरक्तसे हो गये और 
भगवद्भक्तिका उपदेश देने रगे । वे कहा 
तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करने 
मिल सकती है ।? 


E 


जाकर मूर्तिके गळेमें फूर्लोका हार पहनांओ जो  ; 
मगवानकी मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे लक, 
आकर वह माळा तुम्हारे गळ्में डाळ धा 
प्राणदण्ड मिलेगा ।? करे 
भगवानका गुणगान किया । दूर पहत 
मूर्तिने अपने स्थानसे उठकर नरसीजीको तक 
नरसीकी मक्तिका प्रकाश स्त्र फैल गया गया | 
इसी पापसे राव माण्डळीकका राज्य नट ह 


3-2. 


ज्ञ, 
६ कक 


है व 
ग 


है... 
> go 


* भक्त नरसीजीकी हुंडी # 
४५५ 


भक्त नरसीजीकी हुंडी 


( ळेखक--ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत 'रसिक' ) 


( दोदा ) संत कह्यौ इम नाम 

*| न हुंडी इम नाम सुने, आए तेरे 

हा तिति बार अ TT कक डी छिखवानी हमें, यंदे काम है स । १८॥ 

१ मैं बांधव निळज, राखत प्रेम न रंच ॥१॥ हमें जावनो द्वारिका हम सव साधू संत | 

ल के बेर की) बता इक वात! कोऊमग मैं छूटि के कर सब कौ अंत॥१९॥ 
| रै एक दिनः जुरि के संत जमात ॥ २॥ यात रुपया सात सौ; इम छोगन सा लेहु 

| नर ग इह, का कु साहू नादिं ? अरे सेठ ! अदसान करि, इम कों हुंडी देहु ॥२०॥ 

पे | हुड चलि तकतः पुरी द्वारिका माहि ॥ ३॥ सुनि संबोधन सेठ?) निज नरसी जोरे हाथ । | 
| ६ छे बे वुलन, छे नरसी ना चय हँ तो दाव हो, रे नाप |रश। | 
| हि बताइ दुत ताकौ पतै तमाम ॥४॥ हँसी करत क्यों संत हे, मोका सेठ पुकार | 
३ तुति नही बहुतः बहु विधि वात वनाइ। कौन कह्यो या दीन कै, हुंडी कौ स्यौपार॥रर॥। || 
| हत पाटी अधम, परिजन दई पढाइ ॥ ५॥ घाण झू की झोपरी, तेसो सर अंजाम। | 
१| ख जौ माने नहीं? करे साफ इनकार । देवे को दूँबी इहो, लेवे कौं इसनाम॥२३॥ |! 
ह| है ताके पकरि के) बिनवहु बारंबार ॥६॥ अरे संतजन ! आपको कोन दये मरमा। | 
| हंत न देखहीं; देत. दुल्त्ती झार। कीन्ह मसखरी कौन यह, दीजे मोहिं वताइ॥२४| | | 

ज्ञ \ छ एते खलक में; चूकत नाहि चमार | ७॥ “अरे मगत | इम साधुजन! कौन हमें मरमाइ। र 

पे | सक रलिये ड्याळ नित) खुदा वू्रो मानि । तू भएमावत क्यों बर्‍या, बीसों बात बनाई ॥२९॥ 

क| सेर तकं विनयजुत, जोरि जानु जुग पानि ॥८॥ कहा वतात याँ कुटी, तूदा इमे तमाम | 


के सादे संत सब, जानि सके नहिं जाल । 
+| ॥ नली की झोपरी, आये तह उताछ ॥ ९॥ 
| न्न संतजन; सत्र बोळे इक साथ । 
तीथ निहारि के, उब्यो .जोरि डु हाथ ॥१०॥ 
| च ल बिनय ते, अद्दोमाग मम आज | 
१ र पावन करी, सहृदय संत समाज ॥११॥ 
की ३ प क आए सकल, संत कह्यो हे साह! 
i अब बहुत, लाखन कौ हे लाह ॥१२॥ 
«| सोद र छि अव, खाली कीन्ह नितंत | 
ह| छार । 4 करत, शिनि गिनि रुपया संत | १३॥ 
| ३ नरसी कह्यौ, कृपया देहु बताइ | 
3१ हो देर क्यों, गिनि शिनि मो ढिग लाइ ॥१४॥ 
| ॥ पुय - को; कै हरि भगत गुलाम । 
ह ख न - को, देहु मोहिं क्‍यों दाम ॥१५॥ 
| भ साइ चाहिये, हौ हरि दामनगीर । 
| भरा दाम कौं, जम की दृढ़ जंजीर ॥१९॥ 
|| द्ध दिन) हिय उपजात हराम | 
दाम सो, भगतन चाहत दाम ॥१७॥ 


का दः 


CC-0. Jangamwadiid 


इनही सा दे काम॥२६॥ 
सरल रहत जिमि साथ | 
अगाध ॥१७ . 


ये तो प्यारे ! प्रिय हमै) 
साँचे ज्ञानी होत सो! 
वैमव तैं बौरात ना उर के होत 
तू. ज्ञानी ध्यानी परम दानी सेठ लखात । 


दो तानी कोड और ना, जानी हम यद बात [२८ | 
तू तौ रुपया हेइ के! लिखि दे हुंडी साइ ! ' 
पटिहे कै पटिद नहीं? याकी ना. पखाह ॥२९॥ ' 
रसी बेघुजन चाली चाल । 
i र , मेज्यौ खरच दयाल ॥३०॥ 
विचारि नरसी विषत सुमरि इ | 
ल निज हाय सँ१,सपी दे सानम ॥३१॥ 
कहो? नाम है सेठ कौ - 2 प्रसिद्ध । 
करो संत प्रस्थान अः हैँ. कारज ` सिद्ध ॥३२॥ 
हाय छै) सिद्धि करी सव संत। 
पुरी दारिका पहुँचि के) उतरे जाई bs i 
ल का ह जत बजार मैं आइ ॥३४॥ 
ढूँढ़न र | 
पते न लेसहू होइ संत हैरान 
ह आए. साझ की थॉकि आपुने थान ॥१५॥ 


स 


माथि पे लेटि राखी अटपट पाग मोटी, क 
खुलि खुकि जाति चोटी हरत न्यारी ' 
छिसकि शिलकि परी पिन लों घोती, जाति 
घेतो. आति अंगरखी घेरघारदारी है। 
कटि के सेटि राख्यो लॉबी सो दुपडो, ओर 
चट राख्यो काढि कछु चाह के अगारी है 
करुम, बही बगर दबागे साह, 
2 ह घम्मसे सुधेरी आन डारी है ॥९७॥ 


( दोहा ) 
अब सेठजी पूछभों बोलि प्रनाम | 
इहा ! नरसी की मो नाम ॥३८॥ 
सुनि, संतनके तुरत आए तन मैं प्रान। 
, इम छाये हैं श्रीमान॥३९॥ 
तौ हेरिके सकळ द्वारिका माहिं। 
तौ आप को पतौ ळग्यो कहुँ नाहि ॥४०॥ 
सु्रम अद्दो। नरसी सेठ समान । 
/ जगत सेठ से अचत हो, का इम करें बखान ॥४१॥ 
/ साधुन को सुध लेके, कियो अमित उपकार | 
होवै आप की, जग मैं जय जयकार ॥४२॥ 
हुंडी दई साधूजन  सँमळाइ । 
सात सौ रुपया दए गनाइ ॥४३॥ 


[ श्रीजाम्मोजी महाराजका जन्म सं० १५०८ वि० माद्रपद 

कृष्णा अष्टमीको आधी रातके समय पवॉर क्षत्रिय जातिमें 
जोधपुर राज्यके पीपासर नामक ग्राममें हुआ था । 
इनके पिताका नाम ठाकुर छोहटजी था और माताका 
नाम हाँसादेवी था । इनके विचार बहुत ऊँचे थे और ये 
` इंश्वरकी बड़ी भक्ता थीं। बालक जम्मोजीपर इन्हींका 
प्रभाव पढ़ा और वे भी बचपनसे ही उन्हीं विचारोंके हो 
गये । वे अपने साथी बच्चोंको मक्तोंकी कथाएँ सुनाया करते 
| थे | बाळक भी उन्हें बहुत मानते ये और आपसके सब 


भक्त श्रीजाम्मोजी महाराज 


_ ( ठेखक--डा० श्रीहरवंशर्सिहजी तथा औरमेशचन्द्रजी झाखी ) 
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( कदित्त ) 
सिद्धि सिरी जूनागढ़. साह सिरताज हिते 
भक्तराज नरसी सों 'जे जै नरसी ज्ञा ह 
कुसळ इहॉ पै सब आप्हूँ कुसळ, हम 

संतन सों जानी सव बात तह नके है। । 
हुंडी के रुपैया रोक सात सौ चुकाइ दोहे, 
छोटी नाहिं कीन्हे, ना रगाई बात फ ज्र 


मां चीठी लिखि चाव सौं, सोपी साइ सुबान। | 
माफी सब सौं माँगिके, दीन्दी बिदा निदान | 
संत लोग करि जातरा, पहुँचे नरसी पाइ। | 
सौंपी .चीठी साइ की, हिय दरसाइ हुए ॥४| 
पढ़ि कागद अति प्रेम सौं, नरसी गदगद . -शेइ। र 
समाचार पूछे सकल) झट संतन दिति जोर Ia डे 
अटपट पगरी) पेट कटि, ढीली सरपट ' चाढ।' | 
संत बखान्यौ साइ कौ; र हसि सगरो र rq | 
के नरसी मगत, मयो मगन मन - 
वडी च्य आँख पै, होठ हिछायो नाहि॥५| ` 
संतन के रुपया सकळ; संतन काज छगाई। | 
मयो उरिन नरसी भगत) कृपा कीन्हि जबुर 


आज्ञाका पालन करते थे । ये कमी बह नह, 
,भीकृष्णमगवानकी लीला बास शा ग्या 
आठ वर्षके हुए, तब इन्हे गायें चरानेका ४ ? 
सत्ताईस वर्षकी अवस्थातक जंगल्में गये 
साधु-संतोंका सत्सङ्गः करते रहे । दे 
इन्होंने योगाम्यास मी किया । तदनन्तर हार ली 
बीड़ा उठाया और देशाटनके ल्यि 


छोदीका जमाना था । आप वचन 
गौ आदि पशुओंकी इत्या बंद : 


eR क जान 


उत्तर प्रदेश तथा पंजाब आदि भदेश 

दाण किया था. | इन जगहाँमें अब मी काफी 
की दोय मौजूद हैं । आजन्म ब्रह्मचारी 
ली (वही अबस्य संश १५९३. विन गी 
| ळा नवमीको आपने छाछासर नामक मके जंगळमे 
| रिलो छोड़ दिया । | 
` दते १५४२ वि्मे जब “बिइनोई? मतकी स्थापना की) 
क्लिशित उन्तीस नियम बनाये ये । कुछ छोगोंका 
॥ हामि प्रीस-नो? नियमाँके कारण ही इस मतका नाम 
ने र्‌ पड़ा | नियम ये हँ जे 
| „ गेतकाळ स्नान करना. २. सदा शील-शोच- 
| आदिका पाळन करना; २« दोनों काळ सन्ध्या करना; 
| | समल इंश्वरका विशेष चिन्तन करना, ५. ऱचतुवग- 
इलं इन अवश्य करना, ६. घुराचारियोंके कुसद्धसे 
तमा, ७.दूध तया पानी वस्जसे छानकर पीना; ८. यज्ञसमिधा 


| हि माणा छाल्दासजी महान्‌ भगवद्भक्त और संत थे । 
की बोर सम्थदायमेदसे नितान्त ऊपर उठे हुएं थे । 
|“ कम अलवर राज्यके घोलीदूब आमंमे संवत्‌ 
Eh में हुआ था । उनका जीवन मानवजातिकी 
| आंत एक ब्वन्त कहानी दे । वे कबीर और 
जा रँ परमरापर विश्वास रखनेवाले निष्पक्ष संत थे । 
=. पूजी ओर. महाकवि जायसीके समकालीन थे । 


a उनका चरित्रवर्णण तत्कालीन सिद्ध भागवत 
े। री भदा ओर आदरसे अपने मक्तमालमो 


भेष ३. उनके चरिञ्रविकासपर माता-पिताकी 
त म पड़ा था । उन्होंने अळबर राज्ये 


` इ मेंवातके भरू खामी श्रीठाळदासंच्ी ऊ 


लव ५०१५४९१० में इने कोर 
लाया । जोधपुर) बीकानेर आदि 


६ नमे ही उन्होने महती. ख्याति प्रात कर ली ` 


अपने जीवनके कुछ दिन बिताये । 
SS पर ३१7, 
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उपा पाझार्थ ईपन पहले गढीमोति देख-माडकर लेना, 
९- निन्दा- अपमानको सहनकर क्षमाशीछ बनना, १०, हिसा 
न कर जीवोपर दया करना तथा उनके रक्षार्थ उदयत रहना, 
११. चोरीका मन-वचन-कर्मसे त्याग, १२. गन-पचनसे 
किसीकी निन्दा न करना, १३. मिथ्या भाषण और विवाद 
न करना, १४, अमाषस्याके दिन आतमद्युदध्यथ॑ ब्रत तथा 
'देवेष्टि करना, १५. सदेव ।विष्णुः का भजन करना) 
१६. शुद्ध वाणी वोडनां, १७, हरे दृक्षांको न काटना; 
१८. काम-्रोध-मद-लोमादि अजर शत्रुओंका तथा इन्रिय- 
का दमन करना, १९. असंस्कृतके हाथसे अन्न-जलादि 
ग्रहण न करना! २०, पञुन्याखाएँ. बनवाकर गो आदिका 
पालन करना, २१. बेलको खस्सी न करवाना तथा कसाई- 
को पछ न बेचना; २२. अफ्रीम न खाना; २१. तम्बाकू न 
पीना, २४. भाँग-गॉजा-्चरस. न॑ .पीना। २५. मद्यपान 
न करना; २६. मांस न खाना; २७. नीला बल्न नहीं 
पहनना; २८. तीस दिनोंतक जननसूतक रखना ओर 
२९, पाँच दिनांतक रजस्वला खीको घरके का्मोसे पृथक 
रखना। 


_ मेवातके भक्त सामी भीललवासनी 


धीरे-धीरे उनके अनुयायियोंकी संख्या बढ्ने लगी । संतका 
जीवन तो अलौकिक और आश्चर्यजनक घटनाओं तथा 
चमत्कारोंसे परिपूर्ण ही रहता है। लाख्दासजीने भी अपने 
जीवनके कई महत्त्वपूर्ण चमत्कारोते लोगोंको हक 
उन्होंने अपने समयके हिंवू-मुसत्मान--:उमीकों ईश्वरप्रेमके 
मन्त्रसे अमिमन्त्रित किया | उन्हाने कहा कि “जीचमात्र एक . 
ही ईश्वरके अंश हैं | उनमें पारस्परिक प्रेमका होना अत्यन्त 
अनिवार्य है|? ` क... 
छाढदासजीने संवत्‌ १७०५ विश्में १०८वर्की - 
गारे दमि े ही । शेरपुरम उनकी सुन्दर समाधि i 
मी अनेक जीवोंको दान्ति प्रदान करती है। उनकी ह 
पुरके प्राप्य, जिनमें बाणी और सांखी। 9 


( हक -चोषरी भीशिवर्तिहजी चोयछ ) 
कभी - कमी नहीं आयेगी । ॑ 

मळराजजी राजस्थान ( मारवाड ) के ह स द्वार ( दरवाजे ) सदा खुले रखना जग | 
भावी ग्रामसे वि० सं० १५९५ के छगभग नहीं होगी ? « झं 
बाल्यावस्थाते ही इनको ईश्वरमचिका एक बार कुछ धाड़ायतों ( छरेर ) ने | 

जिसके फलखरूप मळराजजी माखाडुके तत्कालीन र बोलकर दूट-मार आरम्म कर दी । जब मम है 
कूषाजी मारके पढे मित्र हो गये जेता कि प्रति 
 (शीयडामे कून बसे; भाषीमें मळराज | | घरके बाहर निकल पाये । उन्होंने छटा हुमा झा 
भळराजजी संत-महात्माओंका अतिथि-सत्कार बड़े ्रेसे माळ वापस लौटा दिया और भावीमें ढूट-मार न केर | 
करते थे । ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार लग झापथ छे ली। मळराजजीके वंशज आज मी जिन झो | 
भगवान, साधुका वेष घारणकर बहुतसे साधुमहात्माओंके रहते आये हैं? उनको “अद़योवाळे घर? कहते ह_| 
साथ मल्याजजीके घर पघारे | मळराजजी उन महात्माओंकी (जसका अर्थ बिना किंवाडके घर है। | 
अपनी याई” पर बढ़े प्रेमपूर्वक निठाकर परमें गये मळराजजी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम भक्त गे || 
|| और थे उनके लिये भोजनकी व्यवस्था करने लगे | किंतु ही कारण उन्होंने अपने घरके पास ही चाएमुबका |. 

|| घरें अनाज नहीं था और न पाउमें पला (सपे) ही। ऐसी एक मन्दिर बनवाया, जो आज भी विदयमान है।ह | 
|| त्रिकट परिखितिमे अपना कर्तव्य निमाते हुए मळराजजीकी अर्दिरका जीर्णोद्धार संवत्‌ १९९६ में हुआ। | 
\  घर्मपतीनेअपनेपेरंकी (रीका गहना) निकलकरउर् सौ वर्षकी आयु मोगकर संवत्‌ १६९५ के माषबी | 
/| उनसे प्राप्त दामोंमें अनाज छाकर घरपर आये हुए सळराजजीके घारमिक इतयकी रसा तिर | 
संतौंकों मोजन कराया | रातमर मळराजजीके यहाँ साधुओं- छी यी क ला | 
पद्य — | 

|| दिवा ओर कहा कि धस अनाजको अपने घरकी 'कोठी' फेरु कृवो' अँ कहे, मादी .१ 

|| में डाल दो और उपरसे ढक्कन दे दो | तुम्हारे घरमे ऐसे मक्त संसारमे ब्रिरळे ही होते हैं । 


— 


प्रेमी भक्त गणेशनाथजी ह | 

_ इरेनांम हरेनोस हरेनोमेव केवलम्‌ । ल्मानेकी शिक्षा . देनेके बदले मगवानूका बाल 

कलौ नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यया ॥ सुनाया था। धन्य हैं वे माता-पिता! नो 

( नारदपुराण १। ४१। १५) विषतुल्य विषय-भोगॉमे नहीं लगाते? बल्कि 

छत्रपति शिवाजी महाराजके समयकी बात है | मध्य. पावन चरणोंमें लगनेकी प्रेरणा र 

| | प्रदेशके बालाघाट जिलेमंउचेनीके पास एक छोटे ग्रामे गणेशनाथने भगवन्नाम-कीर्तनका में” 

गणेशनाथका जन्म हुआ | यह कुछ मगवानका भक्त था। संस्कार पैतृक धनके रूपमें पाया । 

माता-पिता भगवानकी पूजा करते और मगबन्नामका कीर्तन माता-पिता गणेशनाथकी युवावर अकेछे 
` करते थे । बचपनसे ही गणेशनाथमें मकिके संस्कार पढ़े । पूर्व ही परलोकवासी हो गये थे। 

माता उन्‍हें प्ोत्वादित करती और वे छे हुए भगवानका रह गये। किल उन्हें अब चिन्ता क्या ! धा 

नाम छेखेकर नाचते | पिताने मी उन्हे संसारके इ 
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है उत्सुक हो उठे । उन्होंने एक 
| व मव ले गरमी हो या वर्षा हो, अब 
| बी वज्ते काम नहीं था । वे भगवानका 
। हो एद गाते आनन्द होकर च्र॒त्य करने 
थे | धरर वैराग्य बढ़ता ही गया । दिनमर 
जाकर उच्चस्वरसे नाम-कीर्तन करते और 
| एको पर लौट आते । रातको गाँवके लोगोको मगवानकी 
अन्तर्मे गाँव छोड़कर ये पण्ढरपुर चले 
करने लगे । 
एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पण्ढरपुर पधारे | 
| उन दिनों अपने वेराग्य तथा संकीर्तन-ग्रेमके 
| जण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे । शिवाजी 
| एब इनके दर्शन करने गये । उंस समय ये कीर्तन 
झे हुए बत्य कर रहे थे । बहुत रात बीत गयी, पर 
| इने तो शरीरका पता ही नहीं था । छत्रपति चुपचाप खड़े 
हे। बब कीर्तन समाप्त हुआश तब शिवाजीने इनके चरणोमें 
' कुट रखकर अपने खीमेंमें रात्रि-विश्राम करनेकी इनसे 
रा की। मक्त वडे संकोचमें पड़ गये । अनेक प्रकारे 
' उदे अखीकार करना चाहा; पर शिवाजी महाराज 
'| भन करते ही गये । अन्तमें उनकी प्रार्थना खीकार 
| छे गणेशनाथ बहुतसे कंकड़ चुनकर अपने वजमे 


| मेने ळो । छत्रपतिने आश्चर्यसे पूछा--'इनका क्या 
| 
| 


| 


फा! आपने कहा--“ये भगवानका स्मरण दिलायेंगे |? 
| राबशिविरमे गणेशनाथजीके सत्कारके लिये सब प्रकारकी 
कप भवखा की गयी । सुन्द्र-सुन्दर पकवान सोगेके थालमें 
"षे गये, सुगन्धित जलसे उनके चरण धोये खयं 


न भने, इत्र आदि उपस्थित किया गया और खर्णके 


ला यह सत्र देखा तो सन्न रद गये । 
शेर गायके छोटे वछड़ेको उठाकर अपनी माँदमें 
वह बेचारा बछड़ा भयके मारे भागनेका 
प _ सके, यही दशा गणेशनाथकी हो गयी । उन्हें 
१. के सारे पदार्थ जळती हुईं अमिके समान जान पढ़ते 
न प्रकार थोड़ा-सा कुछ खाकर वे विभाम करने 
दाय्यापर अपने साथ 

. रोके कंकड़ोंकों बिछाकर उनपर वेठ गये । 
: रोते कहते जाते थे--धपाण्डुरंग | मेरे सामी ! 


रोते 


= तश भच गणरनाथजी # 


४५९ 
आकर्षित नहीं कर सका । वे तो अब सत्सङ्ग तुमने मुझे 


कहाँ झार बाड दिया ! अक मेरे 
इदे इन मोगेकि मति की कु हसि दी तो 
तुमने मुझे यहाँ भेजा है | विद ! मुझे ये पदार्थ नरकी 


यन्त्रणा-जेसे जान | 


आकर प्रणाम करके पूडा--महाराज | रात्रि सुखते तो 
व्यतीत हुई १ 

गणेशनाथजीने उत्तर दिया--'जो क्षण विद्ठलका 
नाम छेनेमें बीते, वही सफळ है । आजकी रात हरिनाम 
छेनेमे व्यतीत हुई, अतः वह सफळ हुई ।' शिवाजीने 
जब संतके भाव सुने, तब उनके नेन्नोंसे आँसू बहने लगे । 
साधुको आग्रह करके अपने यहाँ छे आनेका उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ । उन्होंने चरणोमे गिरकर क्षमा मागी । 


साधकके लिये एक सबसे बहा विन्न हे--छोक-प्रख्याति । | 
प्रतिष्ठाके कारण जितना शीत्र साधक मोहमे पढ़ता है उतनी 
शीघ्रतासे पतन दूसरे किती विन्नसे नहीं होता । अतएव 
साधकको सदा सावधान होकर करी विष्टाके समान परिषा 
दूर रहना चाहिये । गणेशनाथजीने देखा कि पण्ढरपुरमे हि 
अब लोग मुझे जान गये हैं) अब मनुष्योंकी भीड़ मेरे ` 
पास एकत्र होने डगी है तब वे घोर जंगलमें चले गये । 
परंतु फूछ खिळेगा तो सुगन्थि फॅछेगी ही और उससे 
आकर्षित होकर मौरे मी वहाँ एकत्र होंगे ही | गणेशनाथजीमें 
मगवानका जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था उसे 
आकर्षित होकर भगवानूके प्रेमी भक्त वनम भी उनके 
पास एकत्र होने लगे | कह > 

मगवत्रेम ऐसा था 

(ए का माँति नाचने लगता था । वही 
भगवन्नामका 


कीर्तन करने लगता था । भीचेतन्य महाप्रभुने 

भक्तोते एक बार कहा था--सच्चा मगवद्धक्त वह 

आ पास जाते ही दूसरे इच्छा न र 
भाँति अपने-आप मगवाचका नाम हेने लगें । 

इसी प्रकारके मगवानके मक्त ये । 

` नाणेशनाथजीके प्रेमकी महिमा अपार दै। वे जब | 

ग प्रेममें उन्मत्त होकर प्पाण्हुरंग विट पाण्हुरंग 

विद्ठल ! विठोबा रुवमाई) पाण्डुरंग बिइळ ! कहकर इत 
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थां । बढ़ेखंढ़े रतिक और मगवद्भक्त उत समन 
कि थे । पंतकी रसवती वाणीने हिंदूपर्मके पुनसत्यान 
` अ सहान योग दिया । महाकवि मोरोपंतका जन्म. १६५१ 
बाकि पन्दा्यादर्गे हुआ था । वे पराडकर ब्राह्मण थे; 
उनके मूळपुरुष सोनोपंत थे! मोरोपंतके पिताका नाम 
रामाजी पंत था । मोरोपंतकी मांताका नाम लबक्ष्मीवाई 
था) माताःपिताके आचारविचार और धार्मिक भावनाका 
मोरोपंतके चरित्र-विकासपर बढ़ा प्रमाव पढ़ा था | कुछ 
= महाभागबतांने संमय-समयपर जन्म लिया था 
|| मोरोपंठके प्रारम्मिक तेईस-चोत्रीस साल पन्दाक्मादर्म 
$ सतीत हुए। उसके बाद थे सपरिवार वारामती वढे 
आगे । उनका बाल्यावखासे. ही राममक्ति और काळ- 
/ शाने अनुराग था । शास्र, साहित्य और काव्यश्रन्योकी 
प्रतिलिपि करनेमे उनकी विशेष अभिरुचि थी; जिस किमी 
मी ग्रत्थमे मगवानूकी लीला-कथा मिल जाती, उसे घे 
अपना ग्राणघन समझते गे। उनका गरहस्थ-जीवन परम सुखमय 
ओर सरस था । मोरोपंतकी स्री रमात्राई अत्यन्त सती- 
साध्वी; सुशीला और सद्रुण-सग्प्न थी । 

* मोरोपंतका खभाव प्रेममय, कोमळ और मधुर था । 
मोरोपंतका परिवार बहुत बड़ा था, उनके-ऐसे प्रमी; 
सात्विक बृत्तिसमपन्न पुरुप ही उतने बढ़े 
पोषण कर सकते थे | उन्होंने एक बार नास बी 
मान्यता दी, उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी | 
' का सरस विलास था । उन्होंने अखण्ड रूपसे ईश्वर 
` उपातना की, मगवत्‌-महिमासेः अपने काव्य-साहित्यकी 
= भीड की | पंत, पहले मगवदक्त और बादर्मे कवि 


Si अंक की, Yt) 


“बिरंत नितं बदी भक्त उदार ॐ 


... : सन्तन करे महुष्यके स भ | 
हँ) वे : मनुष्य हृदयमें. भगवाचूका अनुराग. जपत्‌ शेता ३ 


—o Cae 


रामभक्त मोरोपंत . 
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महिमांका विस्तार. करते हैं | रामायण : | 
भागवतरूप कल्यल्ताओंकी छाये मोरो गै 
विश्राम किया । वे सरस वादळी तरह इन मा [र 
अमृत खींचकर काव्य-रसिकोंको जीवन-दान किया छ| 
थे। . इन तीन मर्न्थोपर उन्होंने ` अपनी न्न | 
सम्पत्ति निछावर कर दी । मोरोपंतने भंगवान्‌ और ऊ 
भक्तोंका चरित्र गाया । मराठीमे उन्होंने छात्रों एकं | 
रचना की, रामसाहित्यकां सागर उँड़ेल दिया । अक्तो |स 
सीघी-सादी माषामें भगवस्सेचाका मर्म बताया । वे गर 


संत थे; पर संतों और भगवद्भक्तोंकी चरणःधूडं आँ |ए 
अनुपम निष्ठा थी; कवीश्वर थे; पर अपनेआशो डे 
कवियोंका सेवक मानते थे । महाबुद्धिमान्‌ थे. पर अमे | 
आपकी मतिमन्द कहनेमें ही गौरवकी अनुभूति फरे मे । 
बहे पुण्यश्ाली थे; पर अपने आपको सदा अति लु समे 
वे परमार्थके बहुत बढ़े साधक थे; हरिमक्तिरसायनते उ | मे 
अपना ही नहीं; अनेक जीवांका भवरोग समा क्ति | 
चमत्कारोसे परिपूर्णं था । उनके उपास्य 'मगवात्‌ भीतम | | । 
पहले वे शालग्रामकी पूजा करते थे :। जमन | 
रामभक्त महात्मा थे । उनके पास ke | 
थी | मगवान्‌ श्रीरामने उन्हे रातर्म बारात क | 
कि “मू्तिकी पूजाके अधिकारी “निवाती > 
मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुँचा | 
मगवत्कृपाअसादके कितने बढ़े अधिकारी 


शाके १७१६ चैतकी रामनवमीकी 
काजन्मोत्सव किया। एकादशीको उन्हें जवर 
बढ़ने छग़ा | पंतके प्रेमीजन तथा अ 
हो गये | मङ्ञळवार था! चत्री पूर्णिमाके अशि 
मरणासन्न पंतने अत्यन्त हृदयद्रावक प 


4 


कि माता और, रामनाम तवा जातक याजा तचा कि ए 5 ही , गङ्गा-साता और. राम-नाम तथा 
ला गर सरण किया; यस) कुछ ही समयमें उनके 
ह 


— SiS 
 . ``. `  -रसिकभक्त 
F कमक रामजोशी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम भक्त थे । 
पते जीवन काछमें महाराष्ट्रको जजश्षेतरमें रूपान्त- 
क दिया या): इनके सगुणं-छीछा-गानसे पण्ढरपुर 
ते चढा था | इनके समकालीन महाकवि मोरोपंतने 
हे प्रो पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके सम्पर्क 
|) आते ढिये परम पुण्यमय मानते थे । मोरोपंतके 
। जो रामजोशीके समान बुद्धिमान, और कोई कवि 


| पाळयोपण इनके ज्येष्ठ भ्राता मुद्दल भट्टकी देख- 
हमा था | मुद्दळ मह बहुत बड़े विद्वान, शाज्जी और 
भि मे | उन्होंने (यदुवंश? नामक काव्यकी भी रचना 
१ ऱजेशीके हृदयमें भगवान्‌ भीकृष्णकी किशोर 
[नपि द अनुराग़ थाः, ये उनका -बड़ी भ्रद्धा 
| ते रण किया. करते थे | बड़े माईकी विद्दत्ता- 
|, शर अमित. प्रभाव पडा था । उस समय 
|^ ३8 यामान्य कुलके ब्राह्मण और उनसे. भी. हीन- 
|." गाचःतमाशा.किया . करते थे | वे. अधिकांश 
| दी अभिनय जनताके सामने करते थे। 


लीडामण्डडीमें सम्मिलित होकर ज 
क्षे जमिनयपर छावनीकी: रचना करते .ये : 

| स समामे तथा. प्रसिदध: मन्दिरमे 
शा... ममत्त होकर -गाया करते थे |. यों सारा- 
उनकी. छावनीके रस-सागेरमें सराबोर हो 
Sie कार्य उचितं न 
i भ चाहते थे; पर रेंगीढे रामजोशीको . 


E. पूर्ण सन्तोष था । मुद्गळ भहने कुल- 


NS रके महन्‌ भक्त] ˆ | 


मतिष्ठाके भयंसे उनको घरे निकाछ दिया । अब तो. र 
खतन हो चळे डीडा-मण्डहीकेसाय सारे हारम घूम- | 
पकर इन्होंने ब्यांममुन्द्रकी रंगीली मक्तिका चार किया, "| 
आवाड बयोहदकी रसनापर भी्कणडीा्ा याणी ||| 
विलास करने लगा | ` : | | 

महाकवि मोरोपंत उनकी सरस वाणीसे बहुत प्रभावित 
ये, उनकी रसिकताकी दिते मोरोपंत उनसे मिलनेफे डयि | 
विवश हो गये; कितनी विशालह्ृदयता भी राममक्त गोरोपंत. | 
की ! उन्होंने पत्रम छिखा था--'शोलापुरके राजश्री कविवर | 
रामजोशीको साष्टाज्न नमस्कार | मेंट कीनिये, ऐसी विनती है! 
एक दिन दोनोंके मिलनका शुभ दिन आ ही गया | राग- 
जोशी देवमन्दिरमें छावनी गा रहे थे, झूम-शमकर फविताकी 
भाषामें भीराघा-कृष्णके लीलासैन्दर्यका चित्र उतार रहे ये! (_ | 
दर्दाकोके सरस तयनोंमें कािन्दीका चल अन्चल आन्दोषित \ 
था । विमल नवनीतोपम शारदीय ज्योत्स्ना घोगी वाडकापर 
श्रीकृष्ण रास कर रहे ये । सेकड़ों गक्तजन मगवत्‌माधुयं 
सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे | जनता अचानक चकित 
हो उठी, मन्दिरके उस दरवाजेपर र खड़े 
होकर रामजोशीका कीर्तन मुन रहे ये! लढली मच... 
गयी । 'महाकबि मोरोपंत !! छोगोंकी रसनापर महाकवि , | 
मोरोपंत? की.ही बाणी थी; महाकवि जोशीके कीन सुननेके | | 
किये अपने आप चढे आये | रामजोशीको आळिझून 
कके लिये उनके रुप मानो साक्षात्‌ राममक्ति ही चली 
आयी । मोरोपंतने रामजोशीका सुन्दर रूप नग हेवा कमडके | 
चरणारविन्दः गङ्घा थी) | 


बाहर निकाळनेमे समर्थ है | तुम्हारा जन 
की गया । बारी बिता असाधारण फोट 
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उस समय रामजोशी 


अपने छे माईसे मिलने हि कथा कह रहे 


शोळापुरे ही व्यासगददीपर बैठकर पुराणकी 


` भागवत कवि महीपतिका अन्म ताहराबादमें सन्‌ १७१ ५. ई० 
में हुआ था । उनके पिताका नाम दादोंपंत था, वे मुगलराज्यके 
एकराचा ये । दादोपंत ऋग्वेदी वासिष्ठगोत्री जाह्मण ये.। 


सदाचारी तया सुन्दर थे । उनका खमाव अति विनम्र था । 
बचपनसे ही उनके हृदयमें भकिकी छर दोडा करती थी, वे 
अपने पिताके मक्तिमाव और आंचार-विचारसे विशेष प्रभावित 
ये] पाँच वर्षकी ही अवस्थाने उन्होंने पप्दरपुरके भीपाण्डुरंगके 
दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी | उन्हें वहाँ जानेका सौमाग्य 
प्रात हुआ मगवानके दर्शन और पवित्र तीर्थक्षेत्रकी यात्रामे 
उन्हें अमित रस मिला | 


वे बढ़े होनेपर कमी-कमी ताहराबादके मुसलमान 
जागीरदारकी कचदरीमें जाया करते थे । एक बार उन्हे 
ख़ान, मजन, ध्यान और पूजनमें कुछ विम हो गया; 
जागीरदारके सिपाही घुछाने आये | उनके व्यङ्ग कसनेपर 
कुछ समझने ली | 


` संत तुकाराम उनके दीक्षागुरु थे । उन्होंने महीपतिको 
स्मे दीक्षित किया था | महीपतिने उनके आदेशसे संतों 


भागवत मद्दीपति 


क ---- 
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न | दोनों माई एक दूसेरेंसे परमप मिळे 
मुद्रळ मद आदरपूर्वक घर ले आये । 

रामजोशीका खमाव अत्यन्त सरळ 
इनकी वाणीमें विलक्षण आकर्षण था । क 
पूना और शोलापुर आदि स्थानोमे इन्होने ee 
ताहित्य-शाज्ञका अच्छा शान या । इन्होंने भारे 


रचनाम अनेक स्थलॉपर कहा है । शाके १७२४ 
परमधामकी यात्रा की । ये उचकोरिके 
लीळागायक और भक्त थे । 


काव्य-स्फूर्ति बढ़ गयी । मदीपतिने अपने अनवम छा 
स्थानपर तुकारामकी महिमा गायी दै) उनके प्रति आम | | 
अद्धाके भाव प्रकट किये हैं। महीपतिने खीकार मर 
गुरु तुकाराम और रुक्मिणीनाथकी कृपा) परसाद भोपे | 


ही मेरे अन्य पूर्ण हुए । महीपतिने सैकड संतति नि र 


| ह 
दिया है । उनके अभंग; ओवी ओर पद अत्यन्त तस ! 
उनका विश्वास था कि मैं जो कुछ भी दिखता | 
पाण्डुरंगकी ही कृपाका फळ स लम 

प्रकट किया । 
le अत्यन्त मक्तिपूर्ण और सरस ह र 
वे भत्तिको भगवानका दी खलम मानत ph 


मम महाराष्ट्रके सातारा जिलेके बिटे 
पक आओ एक गरीब ब्राह्मण रहते थे । 
हार ये और पदानेमे वदे पड थे । विद्यार्थियांको 
ज्ञ वतना करते ये । गोपालके ज्योतिपंत नाम- 
ब था ।.पिताने बहुत प्रयक् किग्राः बहुत 
१4) पर बीस वर्षकी अवस्थातक 
ळेना छोड़कर कोई विद्या नहीं 
याद नहीं हुआ । विद्वान्‌ 


रो रामनाम 
5 गायत्री मन्त्रतक उन्हे 


| हहे निकाे जानेपर ज्योतिपंत अपने मित्रोके पास 
जो ल हकोंको छेकर वे वनमें गये | वहाँ एक गणेशजी- 
॥लामन्द्र था। सरलद्दय ज्योतिपंतने कहा--“विद्याके 
सनी तोमिळ गये। अव इनसे हम सारी विद्या माँग 
| बे दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे १ 
| रम्ने उन्होंने वहीं बेठकर गणेशजीकी स्तुति करनेको 
क! श | छे थोड़ी देरमें ऊब गये । उन्हें भय हुआ 
` | होनेपर घरपर माता-पिता डॉटेंगे । वे सब घर 
१ भिरे तैयार हो गये । ज्योतिपंतने कहा--'माई ! 
| मी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही लाम था । 
'१ ऋतक खयं गणेशजी दर्शन न देंगे; तबतक यहाँसे 
रप हा | तुमछोगोंकी जाना ही हो तो मन्दिरका 

| बंद करके उसे चूने-मिट्टीसे लीप दो) जिसमें 
६ एका आदमी मुझे न देखे । गाँवमें मेरे विषयमे 


माताको जब पता छगा कि मेरे पुत्रको 
निकाळ दिया है; तब वे बहुत दुखी हुई । 
>इका कहाँ होगा । खाया-पीया भी 


जब ज्योतिपंतका कोई पता 


न लगा; तब माता-पिताके क्छेशका पार नहीं रहा । 
पुन्न-बियोगमें दिन-रात वे रोते रहते थे । घरै चूल्हा 
नहा जळता था | इस प्रकार छः दिन बीत गये | छठी 


. रातको शिवजीने सममे गोपाल्पंतको आश्वासन दिया-- 


“लड़केके लिये चिन्ता मत करो। तुम्हारा पुत्र यशखी और 
भगवानका भक्त होगा |? 

मन्दिरमें बंद ज्योतिपंत छः दिनोंतक गणेशजीकी 
प्राथना करते रहे । उन्हें भूख-प्यास या निद्राका भान 
ही नहीं हुआ । सातवें दिन चतुभुज गणेशजीने दशन 
देकर वरदान मॉगनेको कहा | ज्योतिपंत बोछे--“मगवन्‌ ! 
पहले तो मेरी विद्यालामकी इच्छा थी, किंतु अब तो में 
केवळ तत्त्वशान और भगवाचकी निष्काम प्रेमामक्ति चाहता हूँ । 


श्रीगणेशजी बोले--तुम्हारी पहली इच्छाके अनुसार ' 


विद्या तो तुम्हें अभी मिळ जायगी, पर दूसरा मनोरंय 
कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा | काशी जानेपर भगवान्‌ व्यास 
तुम्हें दर्शन देंगे और उन्ही तुम्हें तत्न और भक्त 
प्रात होगी । कोई कार्य हो तो मुझे सरण करना | में 
आ जाऊँगा ।? भगवान्‌ गणेशजीने ज्योतिपंतकी जीमपर “3” 
लिख दिया और अहस्य हो गये । ज्योतिपंतकी तत्काल 
समी विद्याएँ प्राप्त हो गयीं । wpe 
लोगोंने सहसा उन्हे विद्वान्‌ ख- 
कि व क जंगलसे छोट 
थे, वे अब पछताने लगे | 
ज्योतिपंतके मामा महीपति पूतामे पेशबाके प्रधान 
कार्यकर्ता थे । गाताने उको काम तीखनेके ममे 
पास भेज दिया । धनी लोग गरीब woe 
ही करते हैं । मामाने चार रुपये महीनेकी न 
ज्योतिपंतको रख लिया | दतर वि पत ० 
बहुत वोकी पढ़ा यां! पेशवाने तीन 


था । महीपति बढ़े चिन्तित ये । न व योजी सर 
माजी ! यदि आप मेरी बात माने तो तीन आप 
बहीलाते ठीक हो जायेंगे । एक एकत 


| 
| 

| 
|; 
| 

क; 
| \। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized ०, ००००० इक by eGangotri 


टं 


+ प्रु-पद-रतं भब॑-बिंरत नित बंदे भक्त उदार # 


बहीखाते) कागज) कलम-दाबातः बैठनेंके ढिये.गद्दाःतकियाः 
गेशनी और झड जल तया फळाहार रखकर कमरा 4९ 
कर दें । मैं जबतक न कहूँ? दरार न खोले । मैं तीन 
दिनौमें सब काम पूरा कर दूँगा 


कर दी । कमरेका दवार या | 
भगवान्‌ थीगणेशजीका पूजन कि | 
भगवान्‌ गणपति तुरंत i हो गये । ज्योतिपंतने कठिनाई 
यतायी । हायमें कलम छेकर वे भवानीनन्दन खयं लिखने 
बैठ गये । तीन दिनोंमें समख बहीखाते ठीक-टीक लिखकर वे 
अन्तर्घान हो गये । : 
छोगेंने मंहीपतिकों समझाया--/अनुभवद्दीन बालकः 
पर विश्वास करना ठीक नहीं हुआं । वह भूख-प्यातके 
मारे मर गया तो पाप होगा । आपकी बहिन दुखी होकर 
आपको शाप देगी ।? महीपतिकों मी बात जच गयी । 


तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि मीतरसे ०योतिपंतने 
| पुकारा । द्वार खुळनेपर सब लोग दंग रद्द गये । सारा 
बद्दीखाठा पूर्णरूपसे छिखकर तेयार खखा था। . 


पेद्यवाको अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक 
है । जब वहीखाते उनके सामने दरबारमें आये; तब उन्हे 
आश्चर्य हुआ कि इतना काम तीन दिनोंमें हुआ केसे । 
अक्षर इतने सुन्दर थे, जिनकी कोई तुलना ही नहीं । 
उन्होंने काम करनेवाळेको उपस्थित करनेकी आश दी । 
ज्योतिपंत पेरावाके सामने लाये गये । इन्होंने नम्नतापूर्वक 
अपना परिचय दिया और सब बातें सच-सच वता दीं 
कि किस प्रकार भगवान्‌ गणेराजीने उनपर कपा की । 
उ्योतिंपंतपर आीगणेदाजीकी झपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न 
हुए । अपने हाथसे राजकीय मुहर एवं अधिकारकी पोशाक 
देकर उन्हें पुरंदर किलेकी रक्षाका भार सौंप दिया । . 
` अग ज्योतिपंतका सम्मान महीपतिसे मी बढ़ गया । 
पुरंदर फिछेमे ही ज्योतिपंतने अपने माता-पिताको मी बुला 
छिया | उत्तरी भारतपर पढानोंके आक्रमणके समय जब 
पेशवाने सेना छेकर उनका सामना किया, तव ज्योतिपंत 
भी उनके साथ ये | एक रात खष्नमें ज्योतिपंतको आदेश 
हुआ--'अब र्हं भगवानकी विशेष दया प्राप्त होगी । 
दुम कांशी जाओ ।' प्रात/काल ही उन्होंने पेशवाकी नोकरीसे 
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क्रम निर्विष्न चला । छः महीने बीतनेपर एक दिन न 


= वक ल्य बुश टे टो । भण बन ऽ करे 
दी और एक ब्राह्मणको साथ लेकर १४ | का 


२ तः पेड ऐे { | | 
` काशी आकर ज्योतिपंत मणिका | रश 
तक गज्ञाजीमे कमरभर जलम ` सङ्गे | 


जप करते । इसके याद मधुकरी गोग ह. | 
और..मगवान्‌को अर्पण करके पा छेते | इ; मी | 


गन्नाजीमें खड़े-खड़े जंप कर रहे थे कि एक मेळ 
आकर उनपर पानीके छींटे डाळ दिये । वे ला हे | * 
फिर जप करने ळगे। ज्योतिपंतने कुछ आवेशे कहा | 
अनुष्ठानमें इस प्रकार वाधा डालना उचित न| 
म्ठेच्छ यह सुनकर हुँसने लगा । जयोतिपंतने आश देह | 


तुम्हारा अनुष्ठान पूरा दो गया। आज रात घुमे यासम | 
जाकर सो रहो । में वहाँ तुम्हें भीमद्भागवत दूँगा । खे |. 
पारायणसे तुम्हें यथार्थ तत्त्वज्ञान. तथा प्रेमामतिकी प्रश | 
होंगी |? द्वादशाक्षर मन्त्रके जपका उपदेश करे नाई 
अन्तर्धान हो गये । | 
रातको ज्योतिपंत व्यात-मण्डपमें सोये । प्रातः क | 
सिरहाने आीमद्गागवतका पूरा मन्थ उन्द सखा ई | 
मिला । अब वे प्रातः मणिकरणिकामे स्नान करके भा | 
व्यास-मण्डपमें बैठकर सायङ्कालतक भागवतपारयण ५ | 
सगे । एक दिन भगवान. शक्कर ब्राह्मणका पेश क | 
सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने । § 
उच्चारण होने ढगा । विनोदपूरेक विमा म्‌ 
पण्डित | रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्या. | 
ज्योतिपंतने बूढ़ेवावाकों पहचान लिया | डल र 
चरणॉमे गिर पढ़े । क कहा | 
मनोरथ पूरा हो गया। मे 
और प्रमि दोनोंकी प्राप्ति दो गयी | ळा 
भजनके मार्गरमे छगाकर' उनका छु जा 
`` काशीमें ज्योतिपंतकी “वें तत्वदर्शी पष की | 
हैं? यह प्रख्याति हो गयी । विद्दानोंने र पा 
उनको सिंहासंनपर बैठाकर .उनकी उ | इक ब्र 
उन्हें महामांगवतकी उपाधिं .प्रदान "हू 
महाराष्ट्र छौट आये । जीवनभर | 


ro ru व न । उनके बनवाये अनेक मन्दिर 
विभ्मँ मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशीको 
संसार छोड़ा । 


परम पवित्र तटपर संगमनेरमें शाके 
अनत्तपंदीने जन्म लिया । वे यजुर्वेदी कौण्डिन्य- 

yt ब्राह्मण ये | उनकी माता राऊबाई धर्ममीरु 
ab थीं । अनन्तफंदीको वाल्यावस्थामे 
के”. मारत और भागवत सुनाया करती थीं। 
| अनन्तफंदीको भ्रीकृष्णकी किशोर-लीलामें 
| ऽन हो गयी | वे सदा यमुना? इन्दावनः राधा) 
म ग्वाल और गोपियोंकी ही प्रेममयी परम पवित्र 


ह| देखे ही मवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा 
न रहते थे । अनन्तफंदी उनकी कुटीपर 
क सृते 
| जानते थे । संतके प्रसादने उन्हें कवित्व-रफूति प्रदान 
| ह) उन्होंने भीकृष्णणी किशोरलीला गानेमें ही कवित्व- 
` | शकला सदुपयोग समझा । वे खमावसे बड़े रसिक, रंगीले 
| अगारी थे; भ्रीकृष्णके सरस चरित्र-गानने उनकी 
9 | एंड रतिकताका सौन्दर्य विशेषरूपसे बढ़ा दिया । 
है | छूके आबाळ्युवा-वृद्ध सव-के-तव श्रीकृष्ण-लीळाका 
ह | ऐ मे ओ | अनन्तफंदी एक बहुत बड़े कीतंनकारके रूपमें 
के | “| हुए । अपनी तरुणावस्थामें प्रसिद्ध रसिक कवि रामजोशी- 
ह| भ ही वे भीराघा-कष्णके रसपूर्ण श्हज्ञारका वर्णन करने 
थे | उस समय भरीकृष्ण-लीलासम्बन्धी खेल हुआ 
|| व्ह अनन्तफंदीने खेळ आरम्भ किया । वे गॉव-गॉव 
हे र मर चूमने लगे | एक बार खेल करते-करते वे 
९ |, प पहुँच गये । उन्होंने अहल्याबाईकी राज 
ही कब लीछा दिखायी । बाई उनकी भ्रीकृष्णमक्ति 
जे एक युक्त सरस पद्‌-रचनासे बहुत प्रसन्न हुई, पर 
पर. "णका खेळ करना अच्छा नहीं लगा । इन्दौर- 
ह| "हहे । चु आझण हो) खेल करना तुम्हारा 
| णे तुम्हे परमाथकी ओर मन ळगाकर भगवान्‌, 
| झे मू र सरस चरित्रका गान करना चादिये ।? 
॥ भप | साध्वी बाईके वचनोंका अनन्तफंदीपर बड़ा 
' ` ' अपने हाथते मरी राजसमामें उन्होने डफ 


# रसिक भक्त अनन्तफंदी # 


— OECD — 


रसिक भक्त अनन्तफंदी 


३६५ | 
मराठीमें ज्योतिपंतजीकी मक्तिज्ञान- 


रचनाएँ हैं। उन्होंने ओवी छदे परे शप्र, 
अनुवाद भी किया था; पर वह अब की री 


तोड़ डाला और भविष्यमें खेल न करनेका अत लिया । परंतु 
एक बार अनन्त स्वामीकी पुण्य-तिथिपर संगमनेरकी जनताने 
खेल करनेके लिये मक्त अनन्तफंदीपर जोर डाला | 
अनन्तफंदीने खेळ करना स्वीकार कर लिया | संगमनेरमें 
लोगोंकी भीड़ ळग गयी । खेल आरम्म हो गया, दर्शक 
श्रीकृष्णकी दृन्दावन-छीलाके महासागरमें तल्लीन हो गये । 
देवयोगसे ठीक उसी समय अहल्याबाई पूनासे संगमनेर 
होते हुए जा रही थीं; मीइ देखकर उन्होंने पूछा कि 
किसका खेल है । उनकी सवारी उधर ही चळ पड़ी। 
अनन्तफंदीको अपनी पूर्व॑प्रतिशाका स्मरण हो आया, वे 
पश्चात्ताप करने लगे । उन्हें भय था कि बाई अपना आदेश 
पालन करवानेके लिये आ रही हैं । उन्होंने अन्य खेल 
करनेवाळांको इटाकर बाईके सामने अत्यन्त मीठे सरे 
मध्वनाथका सरस पद गाना आरम्म किया) औझष्णकी वंशी- 
माधुरीके सम्बन्धका पद था--भगवानकी वंशीध्वनि सुनकर 
उन्हें अपनी संधिजुधि न रही; 
पहुँच गयीं । अहल्या 
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बाळाने उनकी श्रीकृप्ण- 
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भौंगी और मगवानकी मक्तिका प्रचार किया । नन्दनन्दन 
और दञचरनन्दनकी सरस कथा-माधुरीते जन-जनके हृदयम 


भक्त हरिनारायण 


लगा । अन्तमं एक 
इनको निकाल दिया | 

बालक हरिनारायण बचपनसे बढ़े सरल खमावके थे | 
सांसारिक कामोंमें इनकी रुचि नहीं थी । ये सदा अपनी 
आन्तरिक दत्तियोंकों सुधारनेमें ही छो रहते थे । इसका फळ 
यह हुआ कि घरके लोग इन्हें निकम्मा समझने छो | अनन्त- 
रावद्वारा निकाल दिये जानेपर ये अपने पिताके घर आये | 
पिताने भी इनका तिरस्कार किया और वनमें चले जानेको 
कहा; किंतु स्नेहमयी माताने इन्हें समझाया--“बेठा ! तुम पिता- 
की बातका बुरा मत मानो । इस अनित्य संपारमे समी लोग 
दुःखपूर्ण विषयोमें पेते हँ । पाप-पुण्यका उन्हें विचार नहीं 
F हे । सच्चा सुख तो शान्तिम है और शान्ति इस संसारके 
|| विषयोंते उपराम हो जानेपर मिळती है। मेरे पास रहकर 
| तुम विपयोंसे मनको धीरे-धीरे हटा छो । इससे तुम्हें शान्ति 
प्रास होगी ।' माताका उपदेश सुनकर उस स्नेहमयीके आग्रहसे 
ये घरपर ही रहने लगे | 


. गये। घरका सारा मार इन्दीके ऊपर पढ़ा | हरिनारायण 
` बड़े ही दयाछ और उदार खमावके थे | माता-पिताके न 
 रहनेपर वे घरकी सम्पत्ति साधुआक्षणोंकी सेवार्मे, भेजन- 
| पूजन तथा हरिक्ीतन आदिके समारोहोंमें तथा दीन-दुखियोंको 


का सदुपयोग दो गया। . 
_ तीर्षयात्राते लौटकर पिताने.देखा कि उनके पुतो 


Eos 
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ल्मम्‌ 
लर 
भक्तिकी गङ्गा बदायी । शाके १७४१ में श्र 


. को निकळे तो उनके पीछे उनकी पतित्रता पत्नी अ | 


कुछ समय बाद इनके माता-पिता तीर्थयात्रा करने काशी ' 


` दान देनेमें खर्च करने लगे । धीरे-धीरे घरकी सारी सग्पत्ति- 


| घरका सब धन शरां दिया है । वे बहुत ही कुद .हुए और 


अवस्थामे उन्होंने परमधामकी यात्रा की | “चह क 


बोळे--'तू अभी इसी क्षण यहोसे निकल जा | इ, ' 
कर । अब एक क्षण मी यहाँ मत रह । म न 
ऐसी आपत्तियोंसे न तो घबराते हैंऔर न चि ९ ' 
हैं । हरिनारायणजीके लिये जैसा घर, वैसा बन हर | 
जानेको उद्यत हो गये । ४ 
इरिनारायणजी माता-पिताको प्रणाम करके बन से | 


मी घरसे निकलीं । खत्रीको साथ आते देख उन्होंने 
समझाया कि “तुम धनी पिताकी पुत्री हो । पिते छ | 
तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा । बनमें बहुत छेश मोगने ह| | 
तुम साथ चळनेका इठ मत करो ।? | 

पतिकी यह बात सुनकर रोते-रोते उस पतित्रताने झ- | 
“स्वामी ! आप मेरा परित्याग न करे । आप अपने हासे | 
मुझे चाहे मार डाळे, पर अपने चरणोसे दासीको ऐकू 
करें | आपका वियोग मुझसे नहीं सद्दा जायगा । मुछ | 
दुःख तो प्रारब्धके मोग हैं। मैं आपकी अर्घाङ्गिगहँ। | 
आपके सुखमें मुझे सुख है और आपके दुःखम मेर | 
हिस्सा है । स्त्रीके लिये पतिको छोड़कर और कोई गति नं | 
आप मुझे अनाथिनी. बनाकर न छोड़ें । वह पति क्त | 
पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगी । हरिनारायण अब ॐ || 
साथ चळनेसे मना नहीं कर सके । | 

गाँवके छोगोंकी हरिनारायणपर बढ़ी भदा गी (बे | 
उन्हें नारदजीका अवतार ही मानते ये । जब गने || 
चनमें जानेकी बात सुनी? तब गाँवमें रर 
वे दम्पति गॉवके बाहर एक दृक्षके नीचे बैठे बे तस 
लोगोंकी भीड़ ळग गयी । किसी मकार ढे | 
समझा-बुझाकर सबको वहाँसे विदा किया डा के. 
दिये। तीन दिनोतक वर्गों हरिकीर्तन दर sD 
सबको विदा करके ये दम्पति तीर्थयात्रा कले हहे 

काशी, प्रयाग गया आदि पी 


वि ततका ३९७ 


|, त करने उरे बारह कतक. किया और जा 2 0⁄9 बनाकर तपस्या करने लगे । बारह वर्षतक किया और आग् 


कां र बाद भगवतीने प्रत्यक्ष दशन देकर इन्हे 
| होर. तुम नरसिंदपुर जाओ। वदद तुम्हें सदगुरु- 
अदेश, , तथा उत शुरुदेवकी कृपासे तुम्हें भगवानका 
| कर मी प्राप्त होगा ।' 
| की आशके अनुसार हरिनारायणजी अन्नपूर्णाको 
र चले आये । वहाँ वे एक दिन ब्राह्ममुहृतेमें 
a नदीपर स्नान करने गये थे । स्नान करके जलम 
जा ध्यान कर रहे थे । उसी समय नदीमें बाढ़ 
आ गवी | लोगोंमें व्याकुटता फैल गयी । पतित्रता स्त्री 
अगे पतिकी रक्षाके लिये नृसिंहमगवानसे प्रार्थना करने लगी। 
._ र जले खड़े दरिनारायणजी भगवानके ध्यानमें 
हले तल्लीन हो गये थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि 
' जे सिके ऊपरसे बढ़ी हुई नदीकी धारा उमड़ी चली 
अणी है। उसी समय वहाँ जल्में ही देवर्षि नारदजी 
जे । मगवानके नामका मधुर कीर्तन करके देवर्पिने 
| हललारायणजीकों सावधान किया और उन्हें परम तत्तका 
` अदेश देकर वे चले गये । 
सात दिनोंतक नदीमें बाढ़का जोर रहा । आठवें दिन 
| ज्ञबछ उतर गया तब गाँवके लोग दरिनारायणजीका शरीर 
| हूँ तिक्ठनेके लिये वहाँ आये । हरिनारायणजी तो मगवान: 
के उत मन्दिरमें जो सात दिनतक जल्में डूबा रद) 
| मानके सामने हाथमे वीणा ओर करताळ लिये भगवन्नाम- 
'ग्रकीन कर रहे थे । उनके नेत्रात आँसूकी धारा चळ 
| रह थी | छोगोंको बढ़ा आश्चर्य हुआ । सबने उन्हें प्रणाम 


द करके उन्हें सुसिदजीके मन्दिरमे ळे गये । 
सती अन्नपूर्णा बिना अन्न-जलके सात दिनरात पतिकी मङ्गल- 
कामना करती, भगवानसे प्रार्थना करती दैठी थां । पतिको 
सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ । वे मन्दिरमे 
जाकर पतिदेवके चरणाँपर गिर पडी । 


पण्ढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान्‌ पाण्डुरइके दर्शन 
करके उनके चरणाँमे साष्टाङ्ग प्रणाम किया, तत्र उसी समय 
जगत्पति पाण्डुरजने साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्हें दयसे ल्मा 
लिया । भगवानूने कहा--“तुम्हारी वारीक मुझे पूर्णरुपसे 
मिल चुकी । अव मैं हरशयनी तथा प्रबोधिनी एकादशीको खयं 
तुम्हारे पात आ जाया करूँगा |? उसी समयसे इरिनारायणजी 
घरपर ही आपादी तथा कार्तिकी एकादशीका महोत्तव | 
करने ढगे | न 

इरिनारायणजीने शोगाद्रि, सेतुबन्ध रामेश्वर आदि । | 
दक्षिणके तीयाकी मी यात्रा की । अपने परम घाम पधारनेकी । | 
सूचना उन्होंने पहले ही दे दी । सती अन्नपूर्णान पतिके ' 
भावी वियोगसे व्याकुळ होकर पतिकी आशा लेकर पहले ही 
नश्वर शरीर छोड़ दिया । मक्त हरिनारायण “वैनवैड़ी? ग्राम- 
में आये । वहाँ उनकी गज्ञा-स्नान करनेकी इच्छा हुई तो 
मगवती भागीरथीने खयं प्रकट होकर मक्तकी इ*्छा 
की । स्नानत्र्पणःदेवाचंनादि हे गीतामें वर्णित ` 
योगासनसे बैठकर प्ाणोंको भूमध्यमे संयमित करके शाके 
सं० १६४७ में इरिनारायणजी समाधिम खित हो गये । । 
उनके शरीरसे दिव्य तेज निकडने खगा और फिर वे ब्रझ्मठीन 


हो गये । 


न|. Ss भी गाता मक 

या! | मनन भूर माघद चरन करुनाधाम उदार \ भक्त ही मगरे नाममें मग्न रहने लगा था। 

है | ने को हित ही चित घरत नागर नंदकुमार ॥ अ दयापर पक्का विश्वास था । वे 
| नमदाके पवित्र तटपर एक छोटेसे गाँवमें गिरवर __«मगवान जो कुछ करते हैं? सब 

F | भे एक राजपूत रहते थे । घरमें बूढ़े माता-पिता थे। शतच 

ह | | ote पतित्रता पत्नी थी और एक पुत्र था उदा । शपि गिखरकी घारणा रि 
| ल र ब । की ले अल पे ल बलच लनन परिवारका निर्बाद होता था । गिरवर और कोई-कोई कह देते थे 

| जनक, नके पीछे 

के रेक पी हद मातापिताकी सेवा करते थे। परमे समी ट_- वार". को मुख्यता 


©. 


* आपादी एकादशीकी नियमितरूपसे पप्ढरपुर जानेका गाण लार 


देनेके हो कारण मह” 
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रा. 
न अनुकूरा (भगवानकी इस सुमि कोई : 


दयापर बना रदे, उसीका विश्वास 


विश्वात सा विश्वास था। कुछ समय बाद माता: 


. दुःख हुआ कि 


” उस समय मगवानकी पूजा. समाप्त करके उठे थे । उनके 
| |` मुखसे अम्यासवश्य निकळ गया--“मगवान्‌ जो. कुछ. करते 
| | - हे, सब कल्याणं करते हैं |! पीछे उन्हें संकोच हुआ.। 

| | गिरवरने पलनीकों समझाते हुए कहा--'देखो ! संसारमें 
नहीं; किस जन्ममें वह पिता) भाई शत्रु या और कोई 
[| रहा होगा। यह तो एक धमंद्याळा है। सब जीव अपने 
` कर्मफल मोगने यहाँ आते हैं | जिसका मोग जब समात हो 
"जाता है, तमी बह यहाँसे चळा जाता है। इसमें शोक करनेकी 


चिका समे सुन्दर उपहार था । बगीचेके खामीने 
बं बुळा छिया--छे लिया तो हमें असन ही होना 
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गिरबरको जीवित भी हो सकता दै । तुम्हें फिर मिल 


` गिरवर तथा उनकी ख्रीका. काम 


पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चळे जाते है ग 
जीव मी नष्ट नहीं होता । तुम्हारा ऊदा भी 
कहीं इससे मी अच्छी जगह हो सकता है | तुम 
चिन्ता मत करों | ऊदा भगवानका भक्त था| रो | 
करता था । घड़ियालद्वारा पकड़े जानेपर मी उसने भ 
पुकाराश अतः वद भगवानके धाममें ही गया शेण | ४ 
पुत्रके ल्यि तुम शोक क्यों करती हो ! सच्ची है | 
कर्तव्य है कि पुत्रकों सुख पहुँचाये । मगवानके जल 
धाममें पुत्र गया, इससे तुम्ह प्रसन्न होना चाहिये। | 
'ऊदा मर ही गया हो, इसीका क्या ठिकाना! बे इ 
६। तु मी सन्न 
कमी | प्रत्येक दशामें तुम्हें शोक नहीं करना चाहि 
मगवान्‌ जो कुछ करते हैं; सब कल्याण ही करते हैं।! 


गौरीने कहा--“मेरा मन कइता है कि मेरा पुत्र बज 
हे । वह चाहे जब मिळे, पर मुझे मिलेगा अवश्य |! 


गिरवर बोले--“वह मिळे या न मिळे । हमें दी सं | 
चाह हो कि वह मिळे । अबतक भगवानूने हमें छत्र \ 
सौंप दी थी तो उसे करते ये । अब , सोफे | 
उसे करेंगे | जो स्वामीकी सेवासे जी चुराता है, वह र 
हराम हे । जो स्वामीकी वस्सुको अपनी समझता ऐश | 
बेईमान है.। हमें हूवामी जो सेवा दें? उतीको सपक | 
उ गा और कुछ फर 

गिरवर घारपर गये, पता लगाया ओर कुछ | 
छगा तो छौट आये । उन्होंने कहा--'मेरे मातापि शे 
तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता । उनको पहले 
बुळाकर भगवानले उनका और हम सबका भी 
किया |? | कि 

माता-पिता रहे नहीं; पुत्रको घड़ियाल po 
खेतीका झंझट क्‍यों किया जाय ? खेत 
दिये गये । आधी पाँतीमें जों अनाज मिलता 
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ठाकुरजीकी सेवा-पूजा मी होती थी। अब गिर. 

ध्यान करते; पूजा करते) पुराण सुनते और ne 
पाठ करते । उनकी ख्रीका मी पूरा से सं 
ही लगता । गिरबर पक्षीसे कहते--देलो ले छो 
झया हम इस प्रकार भजनने लग पाते! मे | 
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| ४ का पानीमे छेकर घड़ियाछ डूव गया था। वह 
॥ |. है दूर गया था कि उसपर किसी दूसरे चढ़े घड्याळने 
| “शकर दिया । इस लड़ाईमें ऊदा घड़ियालके मुखसे 
॥ था| वह जलके ऊपर आकर फिर डूवनेवाला ही था कि 
॥ जती हुई नौकापरके छोगोंने उसे नोकापर उठा 
| न नकर पहुँचकर वह मूर्छित हो गया । 
| स्य थी कि उस प्रदेशके राजा चन्द्रसेनके कोई 
| री थी | रानीके मरनेपर उनमें वेराग्यका उदय 
'॥ ह] उने संन्यास छेनेका विचार किया । अकस्मात्‌ 
| दिके गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके यहाँ 
| के) उने बताया--“एक अनुष्ठान करनेसे एक सुयोग्य 
| पे मिलेगा, जो अपने माता-पिताको राज्यामिषेकके 
क भूस रहेगा । उसे शिक्षा देकर, सुयोग्य बनाकर 
रम तोपकर तुम संन्यास ळे सकते हो ।? गुरुजीके साथ 


मी ले आये | इक्कीस दिनतक वह मूर्छित पढ़ा 
५). शी र बीच चिकित्सा होनेपर उसके पैरका घाव अच्छा 
, होशर्मे आनेपर वह अपने माता-पिता आदि 
ह, ^ या उसे केवळ इतना याद था कि वह 
#0, उसका नाम ऊदा है । उसे बताया गया-- 
ट न उम्हारे पिता हैं । तुम्हारी माता महारानी 
झी पेक जा चुकी हैं | तुम्हारा नाम उदयराज है |! 
मुके छपी शिक्षाके लिये सुयोग्य गुरुओंकी 
| [न वे बहुत ही प्रतिमाझाली थे । मगवानके 
| उस अपने इसुः लते भी अधिक 
मेश रे लिये | विजयनगरके महाराजकी पुत्रीसे 


त "दी गया । महाराज 'वन्कसेनने उन्हें सुशिक्षित 
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स्स्स ४६९ 
| £7. पनी तेवा Er । भगवान्‌ जो तथा योग्य समझकर राज्याभिपेककी तैयारी की i 
क्ष ह खव कल्याण ही कर राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवानका 
I द्वती- तचच भगवानने इमपर बड़ी कृपा की है।' करने वनमें जानेका दृढ़ निश्चय कर चुके थे | च 
| खै “ह पुत्नकी स्मृति गयी नहीं थी । उसे वार- xX x x 

| च आ जाता या । इधर देशमें अकाल पड़ गया। अनके विना लोग 
Ei .. x मरने लगे और तृणके विना पञ्च । गिरवर और गौरीको अब 


ठाङुरजीकी पूजामें भी कठिनाई होने लगी | घरमें जो कुछ 
था; उसे वेचकर जवतक काम चला; उन्होंने चलाया । 
अन्त भगवानकी भ्रीमूर्तिका भार पुरोदितको सॉकर और 
पूजाखर्चके लिये गौरीकी सोनेकी नथ देकर भगवानका 
नाम छेते. हुए. वे दम्पति घरसे निकल पढ़े । . 

गॉवसे निकलकर रातको वे लोग एक वृक्षके नीचे छेटे 
थे । रातमें एक काळे सपने आकर गोरीके पैरमे काट लिया । 
गौरी विषसे छटपटाती हुई भगवानके नामका उच्चारण करने 
लगी | अन्तमं मगवन्नाम.लेते-सेते ही उसका श्वास बंद हो 
गया | शिरवरके मुखसे निकला--*मगवान्‌ जो कुछ करते 
हैं, सब कल्याण ही करते हैं ।? .रातभर वे.स्रीके देहके पास 
बैठे कीर्तन करते रहे । साँपसे काटे व्यक्तिको जलाना नहीं 
चाहिये । अतएव सबेरे गोरीके देहको कन्धेपर उठाकर 
उन्होंने नर्मदाजीमें प्रवाहित कर दिया । 

अब गिरवर अकेले रह गये । उनका वैराग्य तीव्रतम 
हो उठा । मगवानकों पानेकी लाखा हृदयमें प्रबळल्पसे 
जाप्रत्‌ हो गयी । उनके प्राण तड़फड़ाने छगे। एक द्नि 
एक वृक्षके नीचे बैठे बैठे वे फूट-पूटकर रोने बमो । मगवाचः 
ले । लो त हो गये। महला 
मानो कुछ औस्काऔर ही हो गया हो। नमेदाजी 
औयमुनाजीके रूपमे बदळ गयीं। वह वन दिव्य इनदावन 
हो गया । सामने कदम्बके नीचे मुरळी अघरोंसे लगाये 
गा छी, पतान वनमाळी 
कृष्णच्की दिव्य झाँकीफो देखते ही गिरवरे a 
बही खिर हो गये | शरीर जडकी भाँति हो गया । वाणी | 


ढता । तेरे लिये यहाँ दिव्य इत्दावनका प्राकट्य हुआ दै । 


अब तू मेरे घाममें चल | गौरी मरी 


नहीं है। उसके मनम. 
हे; अतः वह ऊदासे मिलकर | 


ना अ. अ 


ऋ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत 


४७० 


रक्षामै दृक्षके नीचे पड़ा रहा । 


गौरीका शरीर बहते-बहते नदीमें हटकर गिरे एक वृक्षम 


दिन वह वहाँ उल्झा रहा? 


महात्मा रहते थे । वे जान 
करने आये थे । उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहनेवाले 


और एक सिद्धफह खानेको दिया । फळ खाते दी गोरीकों 
लगा कि उसके मनसे सारे संस्कारोंका बोझ उतर गया । 


थोड़ी देरमें गौरीकों अपने पतिकी स्मृति हुई । महात्मा- 
जी दिव्यदर्शी थे । उन्होंने गौरीसे उसके पतिकी परम गतिका 
वर्णन किया । गौरीने सोचा--“मेरे पतिदेव ठीक कहते थे 
कि भगवान जो करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं। मेरे 
समीप रहनेसे पतिदेवके मगबददर्शनमें बाधा पइती । प्रभुने 
मुझे प्रथक्‌ करके पतिदेवको अपना लिया, यह ठीक ही 
हुआ |! ! 
महात्माजीने गौरीको आत्माकी अमरताका उपदेश किया | 
फिर बताया कि थोड़ी दूरपर ही उसके पतिका देह पडा है । 
उस देहकी अन्त्येष्टि कर देनेका भी उन्होंने आदेश दिया। 
उसी समय क्सि चार ब्रझचारी आ गये । वे गौरीके साथ 
हो गये । वृक्षके नीचे गिरवरके देहके समीप एक दिव्य- 
वसना देवी बैठी थीं । गोरीके वहाँ पहुँचते ही वे अन्तर्धान 
हो गयीं । अश्षचारियोंकी सहायतासे चिता बनाकर गौरीने 
पतिदेहका दाह-कर्म किया । मरको नमंदामें बहाकर ज्ञान 
करके जलाझलि दी । अब ब्रह्मचारियोंने उसे गेरुआ वस्र 


न और एक इकतारा दिया और वहाँसे चले गये | 


नित बंदी भक्त उदार # 


गौरीने गेरुआ धारण किया । हवाय „` 
भगवानके नामका कीरतेन करते आनन्दे जता | 
चल पड़ी । उसे पता नहीं कि कहाँ जा न ए 
चलते वह एक ऐसे नगरमें जा पहुँची, बहु । च 
थी। बड़ा उत्सव था कोई। वह रानी 
प्रविष्ट हुई । माते ०१ 
बात यह हुई कि वह नगर था महाराज 

अमी कल ही मददाराजने राजकुमार उदयर 

किया था और स्वयं कुमारको राज्य देवर वे दन ३ | 
थे संन्यासी होकर । आज नवीन नेरेश उद्य 
दरबार था । लेकिन उदयराजने अभिपेककी रात्रिम |, 
सन्यासिनीरूपमे अपनी मातासे अपना पूरा परिचय प... 
था । वन जानेसे पूर्व मद्दाराज चन्द्रसेनने भी उन्हे इ 
पानेसे अबतककी बातें बता गये थे । अतः वे अपनी क 
दर्शनके लिये बहुत उत्कण्ठित थे । सब सेवकको कहा जाप 
कि कोई संन्यासिनी आते ही राजाको समाचार इ 
गौरीके नगरमें पहुँचते ही उदयराजको समाचार हि| 
वे खयं दौड़े आये और पददचानकर भमा! मा ? 
चरणोमें गिर पड़े । . गौरीने उन्हें उठाकर इरे रू 


लिया । वह कहने लगी--'मेरा ऊदा ! उदा मेरा! || 
है [| 


चदा 


उपारत. 


उस समयका दरबार स्थगित हो गया। पुत र|, 
राजमइलमें ले आया । गौरीने पुत्रके मुखसे पूरी बते ह | 
ऊदाको भी पिताकी भगवत्यासिका समाचार मित्र | 
मनमें जो पुत्रसे मिळनेकी वासना थी, वई पूर्ण हेल | 
अब उसकी आसक्ति नष्ट हों गयी। अब व | 
भजन करना चाहती थी; किं पुत्रने आई के i 
इस बातपर राजी कर लिया कि वह नगरते बर 
रहेगी | कुटिया बना दी गयी । गौरी उसमें र | 6 
करने ळगी । घीरे-चीरे उसका मगवठीम "| 
गया । भगवानले दर्शन देकर उसे तायं वि दी 
दर्शन करते-करते ही देहत्यागकर वह | 
चली गयी । ज 

उदयराज अपनी 
हुए प्रजापालन करते रहें । 


उनका जीबन भी कृतार्थ दो गया | 


हे | 
मशि 
पत्नीसहित wa भड 


य ] |) 
॥ बर्तमान कोल्हापुर ) के पास ऊर्णा- 
न कं एक ब्राह्मण-परिवार रहता था। दो 

षद का तीसरा एक छोटा-सा शिक्षु था । ब्राह्मण- 

कं निर्वाह होता था । घरमें तुल्सीजीका पेड़ था; 

F शर््रमकी पूजा होती थी । पल्ली आज्ञाकारिणी थी; 
जो इका आदर करनेवाले थे | दोनोंमें धार्मिकता 
| ल कर्तव्यका ध्यान था और था बहुत ऊेंचे 

र अकृत्रिम प्रेम । मगवानकी दयासे बच्चा मी हो 

बशा दमति सुखी ये ! परंतु दिन बदलते रहते द । 

प प्कशमय दिवस सहसा दुःखकी अमा-निशाके रूपमे 

३ बाता है । मनुष्य सोचता दै “जीवन सुखमें ही 
शकष ये आनन्दके दिन कमी पूरे होंगे ही नहीं, इस 

गा देराप्रनशा कमी उतरेगा ही नहीं । छके रहेंगे जीवन- 

शिं? परंतु विधाताके विधानसे बात बिगड़ जाती है । 
धमी आशासे) अन्तस्तलके कितने अनुरागसे, हृदयके 
नुत सेहसलिळसे जिस जीवनाधार बृक्षको सींचा जाता है, 
रे मु विच्छिन् होकर हमारे हृदयके सारे तारोंको छिन्न- 

॥ व्रिल्न देता है। जन्म-मृत्युका चक्र चोवीसो घंटे चलता 

लस है और बढ़े स्पष्टमावसे वह घोषणा करता है-- 

का ्मन्गुर है, सुख अनित्य है और आशा 

व िशिबाभिनी है !! गाँवमें एक बार जोरसे दैजा फेळा और 
रिते प्राण-प्रतिमा ब्राह्मणी काळकरे कराळ गालमें 
| "| बराह्मण महान्‌ दुखी हो गये । मातृद्दीन शिद्यकी 

jh लेबर थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजेके पंजेमें 

कु सर इपमुंहे नन्हेसे ढाई सालके बचेको छोड़कर 

#१. "११ । जी बच्चेमें अटका, परंतु मृत्युकी अनिवार्य 

की “अने डु मी बस नहीं चला । 


“भए एक साधु रहते थे । पहुँचे हुए थे । पता 


" 
न | र 
है 
ग 
i 


र| 


१ 
व 


| 
हु 
लं 
') 
हि 
| 


| 
त 
| 
री 
र 


i i कासे प्रेरणा हुई | ममताके उस पार पहुँच 

होरे | पर भी मायाकी ही एक त्याज्य बृत्ति थी उनके 
रक ग) खमते मरण ओर अनाथ बालक- 
षि रिक पिनि भरने उनके मनमें दयाका सञ्चार कर दिया, 


[कनी यापर “ही हो ! साधुबाबा दौड़े गये और 
| भेग ९ उठा छाये । बड़ी ममतासे हजार 
मं | “ रे केक वे उसे पालने छगे | उनका प्रधान 
9 ‘7 गहछाना-घुछाना; खिलाना-पिलाना 


> . + 


* भक्त रामचन्द्र ३; 


७७१ 


भक्त रामचन्द्र 


और उसकी देखरेख करना । भगवानकी लीळा ! 


मददात्माकी कुटिया एकान्तमें थी | मा 
नदी बहती थी | चारों ओर मनोरम वन क कर 
वातावरण था । संसारके काम, क्रोष, लोम; असत्य और हिंसा 
वहाँ फटकते भी नहीं थे, देखनेको भी नहीं मिटते थे। 
कुत्सित क्रिया या दूषित चेष्टा करनेवाला वहाँ कोई आता ही 
नहीं था । भोग-विछासकी सामग्रियोंके तो खम्में भी दर्शन 
नहीं होते थे, खान-पानमें पवित्रता और सादगी थी । सोने, 
उठने और आहार-विहारके समय और परिमाण निश्चित थे । 
सबसे बड़ी बात तो यह कि वहाँ दिन-रात मगवदाराधना, 
भगवच्चर्चा ओर भगवश्चिन्तन होता था | मन-इन्द्रियोंके सामने 
ऐसा कोई दृश्य आता ही न था, जिससे उनमें विकार पेदा 
होनेकी सम्मावना हो । काम, क्रोध, असत्य ओर हिंसादि दोप 
मनके धर्म नहीं हैं। इन्द्रियोंकी कुचेश इनका खभाव नहीं है । 
ये तो विकार हे--आगन्तुक दोप हैं जो प्रधानतया सज्ज-दोपसे 
उत्पन्न होते हैं ओर फिर तदनुकूछ चेशओंते बढ़ते-बढ़ते 
चित्तमें यहाँतक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्तसे ( 
अळगाव दीखता ही नहीं । माझूम के ये चित्त और 
इन्द्रियोंके सहज खाभाविक धर्म हैं उनके खल्प ही ह| 
अस्तु | जन्मते ही माता-पिताकी सच्चेष्ट संती कुटियाके | 
द्ध वातावरण और सत्सज्ञके प्रमावसे वाल्कके जवन कोई 
नया दोप तो आया ही नहीं। पूर्वसंस्कारजनित दोष भी 
पण डो -से मर गये ! बुरे विचार, बुरी 
दबकर क्षीण हो गये--बहुत-से मर 
भावना और बुरी क्रियाओंसे मानों वह अपरिचित ही रह 
गया । महात्मा उसे पढ़ानेंके साथ ही wo 7 


€ 


नहीं --पूच जन्मका कोई सम्बन्ध था 
उगाये रखते थे । पता |; 
ल र महात्माजी 


क उस बालकके निर्मळ हुदयमें एक ही साथ उँडेळ 


वर्षकी उम्रमें 
परिणाम यह हुआ कि सोल्ह वर्षकी 
देता बाह साधक बन गया । अहिंसा; सत्य) प्रेम) 


गये । भगवानकी भक्तिका खोत 


ही बाळक एक महान, 


by 
4 »५.. 
प) 


क 


IS क अ अ 
ट्या 


La 


क 


सबका समय निश्चित दै । ह क 
मी पूरी हो गयी । वे इस असार ९ 
हसते मगवानके OD 

गया, पर महा म 
ते ब विधान उसने शिरोघार्य किया आदरपूर्वक 
शान्त हृदयसे ! 

महात्माजी उसे रंगनाथ कहते थे! इससे न के 
नाम प्रसिद्ध हो गया । वह दिन-रात भजन ध्यान ह | 
भगवानकी छृपासे जो कुछ मिड जाता; उसीपर निर्वाह - 
उसके जीबनका एक-एक क्षण मगवत्सेबार्मे लगता था | 
तप-तेजकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी । छोग के 
आने लगे । उसने दिनमरमें एक पहरका समय ऐसा र 
लिया, जिसमें छोगोंके साथ भगवचर्चा होती । शेष सारा समय 
एकान्तम बीतता । 
एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनायजीके पास आया । उसने 

उन्हे एकान्तम अपना दुःख सुनाया । झु था--धनकी 
कामनाका । रंगनाथजीको उसके दुःखसे दुःख अवश्य हुआ | 
परंतु उन्होंने अपने मनमें कहा कि यह भूळसे ही इतना 
दुखी हो रहा है । घनर्मे सुख होता तो जिन ळोगॉके पास 
प्रचुर घन है, उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिने ग _ तो सुखमय होना चाहिये था । 
फरंदु वे मी तो दुखी ही देखे जाते हैं। दुःखका कारण तो 
है-अशनजनित असन्तोष । वह मिट जाय तो मुल. 
रावर किली भी शते रे वह सर्वदा इली रह_ 
सकता है। रंगनाथजीने उसको समझानेकी चेष्टा की । बहे 
प्रेमसे उसको सब बातें बतळायीं । परंतु उसे सन्तोष नहीं 
हुआ । उसने कहा--“एक बार आप अपने मुखसे कह दे 
कि मेरे लूब घन हों जायगा तो वस में इतार्थ हो जाऊँगा ।? 
रंगनाथजीने कहा-“माई ! प्रथम तो यह बात है कि मेरे 
कहनेसे होता ही क्या है; दूसरे जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और 
अनुमव करता हैं. कि अधिक घनते तुम्हारा दुःख बढ़ेगा 
घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो 
तुम्हें वह मिळे, ऐसी इच्छा क्योंकर कर सकता हूँ | साथ ही 
एक बात और है; घन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्धके अधीन 


. है न माळूम धनके मिलनेमें तुम्हारा कौन-सा प्रबळ कर्म 
__ बाघक है | मैं तुम्हे कह दूँ और घन न मिले तो तुम्हारा 
. भगवान्‌तकपर अविश्वास हो सकता है । इसलिये मैया | तुम 


श्रीमगवानके शरण होकर 


B+ 


प्रमु-पद-रत भव-विरत नित ही 


ष १ 
समझता था--भीषण समझता था--भीषण नरकाभिमें जळ रहे हैं | उह तजे 
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वंदी भक्त उदार $: 


बे स कलन ला लराव जे | 
करो कि वे तुम्हारे लिये जो कुछ मञ्गछजनक उनसे ह 


करें | सचमुच अमो भी वे तुम्दारा-मेरा सबका शे 
कर रहे हैं| परंतु विश्वास नहीं होता, इसीसे दुख के | * 
मैया ! मगवानके विधानमे प्रसन्न रहो। वे ह | 
इस प्रकार बहुत समझानेपर जब उसको सन्तो | झे 
तब परम तपस्वी रंगनाथजीने उसको एक बार शद रे । “र्म 
कहा । उसने आँखें मूँदी तो कया देखता है कि उक: 
पहचाने हुए, बड़े-बड़े धनीकोग--जिनको वह बहा डे 


कह रहा है-- | 

“सत्य दै, धनका ही यह भीषण परिगम ह ||| 
मैंने घनके मदमे पागल दोकर बड़ा अहङ्कार किवा था| $| | 
किपोका कुछ नहीं समझा । ज्याँ-ज्गा घन बदू सोते | 
मेरा लोम बढ़ता गया । मैंने छठ-बळ कोरडे दृग] | 
इरण किया । लोगोंमें बड़ा धर्मात्मा और युली मगा | ह 
था मैं । परंतु उस समय मी मैं जन्ता ही था ओर॒ब | 
इस नरकामिमे कैसी भीषण यातना मोग रहा हुँ 
जानता हूँ. । दुःखसे छुटकारा चाइनेवाला कोई मह ह 


दीन-दुखी जीवोंकी सेवाके 
करता रहे । धनसे पंद्रह दोष क! 
द्म्मः दर्प) अभिमान) क्रोध; हिंसा, ममता! मोह से| | 
असत्य) प्रमाद; दुध्मज्ञ) द्यत 
मैंने घनमदात्ब होकर न जाने 
समय उसका यह भीषण परिणाम क 
उसीका फल--यह गरक 
अपने लिये तो मनुष्यको उतने दी घनसे 
अन्न-वञ्जका काम चल जाय । 
भोगवासनाके कारण होता दै । मैं 
रहा था । अब तो हे भगवन, | 
मिले तो पीड़ा दूर हो ।' 


द था। बड़ा ही करुण 
बाद यकायक वह इभ्य हट गया 
ता आँखें खुल गयीं । उसने देखा-- 
s बड़ी करुण-दृष्टिसे उसकी ओर देख भे 
हृश्यका और भक्त रे 
PE प्रभाव पड़ा। आश्रमके सात्त्विक 
खामाविक असर तो था ही। मगवत्कृपा- 
जन पन-कामना नष्ट हो गयी। उसने कहा--“गुरुदेव | 
| उ उपाय बतळाइये१ जिसे मेरा मानव-जन्म सहज ही 
'छरोआाय। मुझे धन-मान नहीं चाहिये । में चाहता 
{द्रे मगवानूकी अव्यमिचारिणी भक्ति । आप 
लिये | 


झन नाम था रामचन्द्र । रामचन्द्रके छदयका 
हर पसन देखकर रंगनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
रहे न कृपाका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गद्गद हो गये। 
\ के झा-'भाई रामचन्द्र | जबतक चितमें मोगोंकी 
8 मरी है, तबतक उसका अन्धकार नहीं मिटता । और 
| ह्ननरके रते शोकसन्तापते कमी छुटकारा नहीं मिल 
| | मोगवासनाका नाश सच्चे वैराग्यवान्‌ प्रभुप्रेमी 
| केसे ही हो सकता है। असळमें मगवानके प्रति मक्त 
कै स। माऊ विषय-ैराग्य बिना हो नहीं सकती | 
मे प्रति रहते मगवानर्म प्रीति कैसे हो और जिसमें 
| EE TEE 
| षे यह है कि भगवान्‌ ही हमारे प्राणाधार 
रश ष है सुख-दुःखके नित्य साथी हैं, निज जन 
न थन तो. ना 
रका नहीं सकता । ऐसे ही हैं पि 
; भ Cor | उनकी एक 
’ प्राण अपने-आप ही. 


a । उनको ग्राप्त किये विना एक क्षण भी 


: ॥ दा 


६ 


वेखनोंको तोड़कर चित्तकी सारी दृत्तियाँ 
| असह्य हो जायगा उनका 


अछ भी अच्छा नहीं ळगेगा | सब कुछ . 


# भक्त रामचेन्त्र क 


| | अ मी कई बातें सुनायी । फिर निमेषमात्रका वियोग । ऐसा होना ही कि -जीवनकी 
> मनुष्य-जीवनकी पूर्ण 


७३ 


सफलताका पूर्वरूप है। मनुष्यको अपने 
पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये | इसका उपाय es 
तुम्हें द्वादशाक्षर मन्त्र बताता हूँ-सुम कामिनी, काञ्चन 
ओर मानअतिष्ठाका मोह छोड़कर नित्यप्रति इस मल्त्रका पवित्र 
अद्वापूर्ण चित्तते अधिक-से-अधिक जप किया करना | मत्र 
हेड नमो भगवते वासुदेवाय' । खबरदार | बडे-बडे 
प्रलोभन आयेंगे तुम्हें डिगानेके लिये, परंतु किसी प्रकार मी 
लाछचमें फेस न जाना | मगवान्‌ कल्याणमय है; तुम्हारी निष्ठा 
सच्ची होगी तो वे अपने दर्शनसे तुम्हे कृतार्थ करेंगे | 


रामचन्द्र भी अभी अविवाहित थे । उनके पास पिताका 
छोड़ा हुआ कुछ धन तो था; परंतु उनकी इच्छा थी कि 
पहले किसी भी साधनसे खूब धनी बनना, तदनन्तर विवाह 
करके मौज उड़ाना । ग्रहस्थ-घर्म-पाढनकी अपेक्षा इन्द्रिय-मोग 
और मोज-शौकपर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी । बल्कि यही 
कहना चाहिये कि वे विछातमय जीवन बितानेके लिये ही घन 
संग्रह करना चाइते थे । उन्होंने बहुत-से उपाय किये | कोई 
कुछ मी बतलाता, वही करने छगते । अन्ते भक्त रंगनाय- 
जीकी वाक्‌तिद्धिकी बात सुनकर किती पूर्वपुण्यके प्रमावसे वे 
इनके पास आये थे और इनके अमोघ सज्ञसे उनकी मोहनिद्रा 
टूट गयी । वे जग गये और घर लोटकर संतके आशानुतार 
ळग गये भगवत्कृपा प्रात करनेके लिये द्वादशाक्षर मन्त्रके 
जपे | जितना-जितना जाप बढ़ने ळगा, उतना-उतना ही 
उनका आनन्द बढ़ने छगा | अब तो--जो लक्ष्मी उनसे दूर- 
दूर रहती थी? बही बिना बुढाये ही उनके पास आने छगी-- 
परंतु वे बढ़े दृद रहे अपने ब्रतपर | वे जितना ही हटते, 
उतनी ही मोग-सामग्रियाँ आ-आकर उनके सामने लोट पती 
उनके चरणापर न्योछावर होतीं । परु उन्होंने किसीकी ओर 
कमी नजर ही नहीं डाली | मनुष्याने, देवताओंने उन्हें जमीन- 


वे एक दिन पवित्र 

उनकी साधना सफळ हुई । र 
एकान्त देशे सल्यावन्दनादि करने पप 3 

मल्त्रका जप कर रहे ये कि साक्षात्‌ माता 


नारायण वहाँ प्रकट हो गये । रामचन्द्रजी ध्यानसुखर्मे मभ 
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उस अमृतके प्याळेको 


हैं। पर जो उस दिव्य 


£राम-कृष्ण-हरिः जपते 


सात सौ दण्डवत्‌ नित्य 


` क र ागककाचामचया प्रभु 
उनके नेत्र खुळे सय मी दिनही री थी। बहत रले बह य वे 


मन्त्रमुग्घसे सुना करते । 
ते ये भूख-प्यास भूलकर मत्त्रमु'व र 
एक दिन कथा सुनते समय ह अपने 


मत्दका चित्त उसी ब्यामतुन्दरकी ल्समापुरीके सागरमे डूब 
। नेत्र खोळ तो देखते हैं कि वही वनमाली; 
पीताम्बरधारी प्रभु सामने खडे हैं | परमानन्दकी अभुधाराने 


मस्तकको धन्य बना दिया । 

छोग कहने छगे कि जोग परमानन्द पागळ हो गये । 
संसारकी दृष्टिमें जो विषयकी आसक्ति छोइकर, इस विषके 
प्याळेको पटककर त्रजेत्दर-सुर्दरमे अनुरक्त होता है, जो 


होठोंसे लगाता दै, उसे यहाँकी मुग- 


मरीचिकामें दोइते, तइपते, जळते प्राणी पागळ ही कहते 
सुघारसका स्वाद पा चुका) वह इस 
गड्डे-जैसे संसारके सडे कीचड़की ओर केसे देख सकता है । 
परमानन्दको तो अब परमानन्द मिळ गया | जगतूके भोग 
और मान-बडाईसे उन्हें क्या ळेना-देना । अब तो वे बराबर 


है ओर कमी नाचते हैं, कमी रोते 


कहते हुए । उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं । 

जोग परमानन्दजी अब पण्ढरपुर आ गये थे | वे पण्ढरी- 
नाथका घोडशोपचारसे नित्य पूजन करते और उसके पश्चात्‌ 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते | इस प्रकार सात सौ छोक पढ़कर 


करनेका उन्होंने नियम बना छिया 


-पंद-रत भव-विरत नित बंदा भक्त उदार ॐ 


तरह मी तृति नहीं होती थी । बहुत देरके र 
खुळी और वे मगवानकी स्तुति करने छो। मागवा 

उन्हें अपनी प्रेमभक्ति दान की | पेक १ 
किंसी होकर जीवन सप शोक 


a0 


गीता-दण्डवती भक्त जोग परमानन्द 


- था | सम्पूर्ण गीताका पाठ करके सात सो षच्‌ र 
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जानेपर ही वे मिक्षा करने जाते और मिक्षामें 
मगवानको नेवेद्य अपंण करके प्रसाद पाते | 
गरमी हो या सर्दी, पानी पढ़े या पत्यए के 
परमानन्दजीको तो सात सो दण्डवत्‌ नित्य कली ऐ!| | 
नेत्रोंके सम्मुख पाण्डुरज्ञका शीविग्रहश मुखमें गीते छे 
और हृदयमें मगवानका ध्यान) सारा शरीर दण्डवत्‌ झक | 
छमा है । जेष्ठ प्व तवे-सी जलती हो) तो भी प 
जीकी दण्डवत्‌ चलेगी और पौष-माघमें बरसी शेळ | 
जाय तो भी दण्डवत्‌ चलेगी। वर्षा हो रही है कुं | ह 
कीचड़से ढक गयी है; पर परमानन्दजी मीगते हुए, मैस | ॥ 
छथपथ दण्डवत्‌ करते जा रहे हैं । टि 
एक बार एक साहूकार बाजार करने पण्ढपुर गग। | कू 
जोग परमानन्दकी तितिक्षा देखकर उसके मनमें अदा हु 
रेशमी कपड़ेका एक थान लेकर वह उनके पात पुँचा के 
खीकार करनेकी प्रार्थना करने लगा । | न 
कहा--*मेया | मैं इस वरूको लेकर क्या क 
तो फटेचियड़े ही पर्यास हैं। क, Re 
औपाण्डुरङ्गको भेंट करो । द पा 
नहीं रद्दा था । वह आग्रह 
ळेनेसे उसके हृदयको दुःख होगा) यह देखकर 
जीने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया । 


शि 
ॐ | 
PP Vi pn A sg NN 


इच्छा जगी कि उसे पहनना भी ले | 
रेशमी बस्न पहनकर ख गी! 
मीवर्षा हो रही थी । श्वी कीचके "वत 
का मन वञ्जपर छमा गया ! पूजा क हह वु 
उन्होंने बल्ल समेट लिये । आज 
नहीं “a 
दण्डवत्‌ ठीक नहीं होती थी 
वज्जके कीचड्से खराब दो आनेक 


| मब अपने अबोध शिश्ुकी करती है । बालक 
१ ३ मेलो 3 सर्प या अग्निके अज्ञारे लेने दौइता 
f हे उसे उठाकर गोदमें छे लेती है । जहाँ 
| छि साधकोंको सुळावेमें डालकर पयम्रष्ट 
| के बरो मतका उनसे कुछ भी नहीं बिगइता | 
९ ` हरिके चरणोमें छोड़ चुका, वह जब कहीं 
| थे हता कै तब झट उसे वे कृपासन्धु सुधार देते हैं । वह 
प्या 
हैं। आज जोग परमानन्द च्‌ 
| | गे ह थे । अचानक हृदयमें किसीने पूछा-- 
|| बन्द तू वखरोक्ो देखने छगा ! मुझे नहीं देखता 
७ | द्वत्‌? परमानन्दने दृष्टि उठायी तो जेसे सम्मुख भ्री- 
| ब्ग कुछ मुसकराते, उलाइना देते खड़े हों । झट उस 
ह | (दनको दुकडे कड़े फाइकर उन्होंने फेंक दिया । 
पुझसे बढ़ा पाप हुआ । मैं बड़ा. अधम हूँ ।? जोग 
मै | ए्न्दको बड़ा ही दुःख हुआ । वे अपने इस अपराधका 
हे | शमत करनेका विचार करके नगरसे बाहर चले गये । 
| तेर चुएमें बॉघा और अपनेको रस्सीके सहारे जुएसे 
कष दिया। चिल्लाकर वेलोंको मगा दिया । शरीर पृथ्वीमें 


दक्षिण पुलिवेंदळाके समीप पापन्नी नदीके किनारेपर 
“| 7 छोटेसे गमे वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता 
| आहण भगवान्‌ भीरज्ञनाथजीका बड़ा भक्त था। वह 
“घरत भगवानके पवित्र नामका जप करता । ब्राह्मणकी 
स “नाम था रमाया । बह भी पतिकी भाँति ही भगवानका 
ह भकना करती थी । माता-पिता मर गये थे और कोई 
र की इसलिये घरमे ब्राक्षण-त्राक्षणी दो ही व्यक्ति 
परस्पर बड़ा प्रेम था । वे अपने व्यवहदार-वर्तावसे 

। रेको सुख पहुँचाते रहते थे | 
रति, र च राजपुरोहित थे, इससे उन्हे अपने यजमानोंसे 
आहन षि मिशी थी । वे बहुत ही सदाचारी) विद्वान्‌! 
£ स. अनी ये । उन्होंने मरते समय वेंकटसे कहा 
ब. य पूजाके कमरेसे दक्षिणवाळी कोठरीमें 
y EY १ सात कळसे सोनेकी मोहरोंके गढ़े हँ । 
४ © "ते घन कमाया है। मुझे बड़ा दुःख दे कि 


भवदवफ 


री 


के भक्ते पेंकद ` क स 


——— fer — 


भक्त वेंकट 


है कंफड़ोंसे छिल रहा था; रचलेले पता बन य च 
और टूरते जाते थे; रक्तकी धारा चळ रही थी; तं 
परमानन्द उच्चस्वरसे प्रसन्न मनसे 'राम | कृष्ण ! गोविन्द | 
की येर लगा रहे थे । जेसेजेसे शरीर छिल्ता, घसिटता, 
वेसे-वेसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी । वेसे-वेसे उनका 


खर ऊँचा होता जाता था और बैसले वेळ मइककर 
भागते जाते थे | क 


मक्तवत्सळ प्रभुसे अपने प्यारे मक्तका यह कष्ट देखा 
नहीं गया । वे एक स्वाळेके रूपें प्रकट हो गये । बोको 
रोककर जोग परमानन्दको उन्होंने रस्सीसे खोळ दिया और 
बोळे--'तुमने अपने शरीरको इतना कष्ट क्यों दिया | मला, 
तुम्हारा ऐसा कोन-सा अपराध था। तुम्हारा शरीर तो 
मेरा हो चुका है| घुम जो कुछ खाते हो, वह मेरे ही 
मुखमें जाता है | तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा 
होती है | तुम जो मी बातें करते हो, वह मेरी स्तुति है। 
जब तुम सुखसे लेट जाते हो, तब वह मेरे चरणोमें तुम्हारा 
साष्टाङ्ग प्रणाम हो जाता है | तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे 
रुला दिया है ।' प्रभुने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया | 
जोग परमानन्द श्यामसुन्दरसे मिलकर उनमें एकाकार 
हो गये । 


मैं अपने जीवनमें इसका सदुपयोग नहीं कर सका | बेटा | 
घनकी तीन गतियाँ होती हैं। सबसे उत्तम गति तो यह है कि 
आपने ही हाथों उसे सत्कारयके द्वारा मगवानकी सवाम लगा दिया सत्कार्यके द्वारा मगवानकी सेवामें छगा दिया 
जाय | मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतानके 
शात्ञविदित सुख-भोगार्य खर्च कर दिया जाय और तीत खर्च कर दिया जाय और तीसरी 


णी होता है तो रेके बाद घन सकय छा 
नल न प पा डे कर 
शराब, देव्या और बुट आदिम | इससे मरे 
पहुँचाने : | व इपूत दे-शतसे मुझे 


; 4“ दाउसी प्रकार राके खते बाळ्या बण सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते घसिटता जाता था, 
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नित बंदा भक्त 3६९८ = 


वाकान 


जमा 
दे | बेटा ! घन. तमी अच्छा है जब कि उपसे मगवत्खलूप याद रखन 


छेता है और नाना प्रकारसे अनर्थ उतपन्न करके उसे 
के गडदेमे गिरा देता है । भगवान्‌ 


. . ( मरीमद्ा० ११ ।२१। १८-१९ ) 
» हिंसा; ठ बोलना; पाखण्ड) काम) क्रोध, गर्व 
दोनी पाच और ` अपने-परायेकी मेदबुदधिः 
अविश्वास, होइ) छमा जुआ और शराव--इन पंद्रह 
अनर्थोकी जड़ मनुष्यमें यह अर्थ (घन) ही माना गया है । 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको चाहिये कि इस 
“अ नामघारी 'अनर्थःको दुरसे ही त्याग दे |? 
“बेटा | मैं इस बातको जानता था; इसीसे मैंने तुझको 
i इस घनकी बात नहीं बतायी । मैं चाहता था, इसे 
' | अपने हायसे मगवानकी सेवामें छगा दूँ; परंतु संयोग ऐसे 
| ` बनते गये कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्यको 
चाहिये कि वह दान और मजन-जेसे सत्कायोंको विंचारके 


नहीं कल क्या होगा | इस 'कळ-कळ'में ही मेरा जीवन बीत गया । 
कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं; परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता | 
बेटा | मुझे प्रत्यक्ष दीखता है कि धनसे मनुष्यमें दुरबुदधि 


| _भजनका धनी देखना चाहता हूँ | इसीलिये तुझे यह . कहता 
. हूँ कि इस सारे धनको तू भगवानकी सेवामें छगा देना। तेरे 
केत है और हीन मनमानी ऐ वही तनो 

७ संयमी और ब्राह्मणोचित त्यागसे सम्पन्न रखना, सदा 
सत्यका सेवन करना और करना भीरज्ञनाथ मगवानका 
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| __ भरोसे कळपर न छोड़ें । उन्हे तो तुरंत कर ही डाळे.। पता 


उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे ससे मैं तुझे अर्थका धनी न देखकर 


वेंकट अपने पितासे भी बढ़कर विवेकी र 
कहा--“पिताजी ! आपकी इस सीखका एक. 
अनमोळ है । सच्चे दितेषी पिताके विना ऐसी गे | 

सकता है । मोहवद संसारके भोगोंमें फॅसाकर | 
चक्करमें डाळनेवाळे पिता-माता तो बहुत होते | 
अशानके बन्थनसे छूटनेका सरल उपाय बतळानेवाळे ये भ 
तरीले पिता बिरंछे दी होते हैं । मुझे यह घन न |. 
आपने मेरा बढ़ा उपकार किया है; परंतु पिताजी | मन | 
होता दै, मेरी कमजोरी देखकर ही आपने घनकी इ 
बुराइयाँ बतळाकर धनको महत्त्व दिया दे। वसुळ इ | 
ओर मजनानन्दियोंका ध्यान ही क्यों जाना चाहिये | झा | 
और धूळमें अन्तर दी क्या दै । जो कुछ भी हो-मैँ अझ | 
आज्ञाको सिर चढाता हुँ और आपके सन्तोषके ज्यि पक | 
ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवानकी सेवामे छा दूंष| | 
अब आप इस धनका भ्यान छोड़कर भगवान श्रीरङ्गनाषक | 
ध्यान कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम शे | 
पघारिये । मेरी माताने मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था चै ` 
ही आप मी यह आशीर्वाद अवस्य देते जाइये कि में घर । 
भगवानको भूढूँ नहीं--मेरा जीवन मगवत्परायण रे बो | 
आपकी यह पुत्रवधू भी भगवानकी वामे ही ब्र | 
अपने जीवनको सफल करे ।? | 
पिताने “तथास्तुः कहकर मगवानूर्मे ध्यान हा बे | 
मगवानके नामकी ध्वनि करते-करते ही उनका मह प 
गया | वेंकट और रमायाने देखा--एक उबी | 
मस्तकसे निकलकर आकाशमें छीन हो गयी | | 
वेंकरने पिताका शास्त्रमर्यादाके अचुसार स्र | 

फिर भाद्धमें समुचित ब्राह्मण-मोजनादि क | 
आशातुसार खर्णमुहरोंके घड़ोंको निकाल "बी 
राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा मगवससेवामे 


उन्होंने अपना सारा जीवन ज्य पर प 
अपने पतिकी साधनामें सहायता करती 

साधनामें सहायक होता । कहीं एके | 
अंद्र कोई दोष दीखता या किसी ५. रद देक | 
सम्भावना होती तो दुसरा उसे उचित | 


एए ४७६ 


और रमाया [ 


भक्त बंकट 


SMS अदा 023 RS 


RR ० ० 


3५ sD 


TT 
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हि न रोक देता) दोगे णक दूंगा, 5 रोक देता । दोनों एक 
थे और दोनोंसे ही दोनोंको बळ 
| दाम्पत्य है । | 
| (#५ ही मगवानके प्रेम्मे तन्मय होकर उनको 
| छि -अन्तरके नेत्रोंसे देखकर नाच रहे थे 
| वर्न कर रहे थे । भगवान यों तो प्रतिक्षण 
ड हि तमीप रहते हैं, पर आज तो वे वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट 
[रकि साय थिरक-थिरककर नाचने . छो । 
[रदु ये और भगवान्‌ मक्तोंपर । पता नहीं-- 
, नाच कितने समयतक चलता रदा । भगवाचकी 
उ वेकटरमायाको बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा, 


है. 
र 
$ 


(क्षण मारतम तुङ्गमद्राके तटपर शीरङ्गपुरम्‌ नामक एक 
॥ ९३ गावे एक साघारण-से ब्राह्मण-परिवारमें वेङ्कटका जन्म 
| #भीरामनवर्मीके दिन दोपहरको हुआ था । परिवार छोटा-सा 
0 (श-पातापिता; दो बहिनें और एक भाई । वेङ्कटको इन सब- 
५ पणार एक साथ मिळा और परिवारके परम्परागत संस्कारोंकी 
[नळे कोमळ हृदयपर पड़ती गयी । घरके आँगनमें 
| तैत या और उसपर सिन्दूरसे पोती हुई श्रीमाइतिकी 
| छुर मूर्ति विराजमान थी । चौतरेके एक कोनेपर 
| ती एक विशाळ घ्वजा थी, जो ऊँचे आकाशामें 
| र रती थी | प्रत्येक मङ्गल और शनिवारको रात्रिमे 
| आसत उत्सव होता, कया होती, कीर्तन होता औरअन्तमें 
| बया वेकूटके पिता कथा बाँचते; कीर्तन कराते । मा 
| ने गे ढेकर बैठती और कीर्तनमें पीछे-पीछे बोलती । 
| द भोर खरके साथ कीर्तन होता । बालक वेङ्कट 
बड़े साथसाथ दुतळाता हुआ कीर्तन करता । 

gi वर्षमें पदार्पण कर चुका था | अब अच्छी 
इ कीन करता या.-। कथामें मी 
भ झु रस आने ळगा था । वह बड़े घ्यानसे 
| काते कर ' ऐसा मालूम. होता कि पूर्वजन्मके 
| कैतै थी। उसे कथाकी सारी बातें अपने-आप खुळती 
| पंप र आर मञ्गलका दिन था । अध्यात्मरामायणके 
कमा ल. का हो रही थी । भगवान्‌ श्रीराम अपने 
d र 'पूजाकी विधि बतळा रहे हैं प्रसङ्ग 


> 
7४२.) 
hs 


I 


अ. 


दोनोंका एक-एक 


हाथ SNS 
भीरज्ञनाथ दोनोंके चं सहे दयते पके अपने भगवान्‌ 


पार नहीं था । उनके शरीर ग्रेमावेशते 'शिथिल 
दोनों भगाने चरणोंमें गिर पढ़े । मा 3 र 
दोनोंके मस्तक अपनी दोनों पपर रख छिये और उनपर 


र 


वे अपने कोमळ करकमळ फिराने छोो। इतनेमे ही दिव्य 
विमान छेकर पाषंद्गण पहुँच गये | भवान्‌ अपने उन 
दोनों भक्तोसद्दित विमानपर सवार होकर वैकुप्ठको पार 
गये। कहना नहीं होगा' कि मगवानके ससत दोनेक 
शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गये ये। 


— PhS — 


भक्त. वेझ्टरमण 


प्यारी लगी । कथारम्भके समय ही पिताने व्यासासनसे 


भीमारुतिके चरणोंमें बन्दना 


करते हुए एक छोक पढ़कर 


उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने भोताओंको समाया 


कि जहाँ-जहाँ प्रभु भीखुनाथजीकी कथा और कीतंन 
होता है; वहाँ भीहनुमानजी महाराज अवश्यमेव रहते ( 
हैं और हाथ जोडे, आँखोंमें आँसू मरे प्रेमपूवंक कया सुनते | 


तः उसने मत 
क्के दये यह बात देठ गयी। 
हीमन निअंय किया कि अब भीमारतिकी उपासना करके 


दुहुलीदालको एरी और मगबानक्ी शरण 


_ चा | आज एक बात बेछुटफों बहुत 
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| 
ह ध् 


त नित बंौँ भक्त उदार स 


er Sr बातको सुनकर 


? १ पुराण 
जड 2 अ Fs हुए । नैष्ठिक ब्रह्मचर्य 
और ५३“ हरि” का अखण्ड एकतार स्मरण । उसकी इस 
अनन्यनिष्ठाको देखकर घरवालोंने उसके सम्मुख विवाइका 

| प्रस्ताव ही नहीं रखा । पिताको बड़ी प्रसन्नता थी कि 
उनका पुत्र सन्मार्गपर बढ़ता चछा जा रहा है । उन्होंने 
| किसी प्रकारदी छेड अड नहीं की । वेडटरमण नित्यप्रत 
प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें उठता, ज्ञान-सन्ध्या-तपँणसे निश्चिन्त 
होकर वेदोंकी कुछ ऋचाओंका तथा उपनिषदोंके कुछ 
मन्त्रोंका खरते पाठ करता और फिर भीमारुतिकी मूरिके 
सामने आसन छगाकर एकनिष्ठ होकर बेठ जाता और पूरे 
छः घंटे “ॐ हरिः? का जप करता | दोपहरको धरमें जो 
कुछ तैयार होता; उसे प्रभुका मधुर प्रसाद समझकर प्रास 
करता और फिर कुछ खाध्याय करता। तीसरे पहर वह 
पुनः जपमें बैठ जाता ओर चार घंटोतक श्वासके द्वारा 
. ६३ इरि? का जप करता | जपकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
बढ़ती ही गयी | निश्चित समयमें तो वह विधिवत्‌ जप 
करता ही था; शेष समय मी वह मन-ही-मन उसीकी बार-बार 
आदचि करता रहता था | फळ यह हुआ कि रातको सोते 
समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था | 
जपकी ओर मन ज्यों-ज्यों छुकता गया, एकान्तकी चाहे 
मी त्यो-हीत्यों बढ़ती गयी। कमी-कमी चाँदनी रातमें 
ुख्जमद्राके. तरपर एकान्तमें बैठकर जब वह ६३ हृरिः? की 
चुन गाता; तब ऐसा माढूम होता कि उसके रोम-रोमसे 
[ ८४» इरि? “डे” हरिः? की कोमळ किरणें निकछ रही हैं और 
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७७८ # प्रसु-पद-रत मव । 
के गला मीतरवाहर प मनत न्य अत अधरेपे खग के श्र 


. छोग घर गये । परंतु वेझुटरमणके मनमें एइ ६... 


ह्र श्र 
पूरे ग्यारह वर्ष इस प्रकार इस मधुर साहा | 
परंतु वेहुटको माळूम होता अभी कळ ही इस ह र्ड 
हुआ हूँ । से| ह 


आज भीदनुमानजीकी जयन्ती थी | दिम ६ 
घर बड़ी धूम-धाम रही । आधी राततक जागरण पके ९ की 
खूब मजन हुआ, पद गाये गये, कथा हुई, भ | ह 
नामका घुआँधार जयघोष हुआ, प्रसाद ईर 
प्रकारका आन्दोलन छिड़ा हुआ था । उत्सव र के | ज़ 
पञ्चामृत ळेकर वह धीरेसे घरसे सरका ओर नदश | ॥ 
बढ़ा । चेत्र शुक्ला पूर्णिमाकी आधी रात, तुज्ञमद्राका वहफ़ | | 
तट, वासन्ती बयारके झोके, वन्य पुष्पोंकी परारे मर्द | पे 
वायुकी अठखेलियाँ ! वेङ्कट अपने इष्देव औपक्न| | 
घ्यानर्मे बेठ गया । बैठते ही समाधि त्या खोळ ब 
देखा कि असंख्य वानरोंकी सेना लेकर मार ब| ऐड 
रहे हैं--धीरे-धीरे समी वानर जाने कहाँ ओर कव अन | छु 
हो गये और रह गये केवळ भ्रीमारुतिराय । वे लेले | म 
इष्टिसे. वेड्कटकी ओर देख रहे थे । वे्करके सिरप बम 
दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे ये | कते 
अब रहा नहीं गया । वह प्रभुके चरणोर्मे गिर खा के| 
आनन्दके मारते मूर्छित दो गया । उस दिव्य मूर् तो|. 
यह बोध हुआ कि भीदनुमानजी उसके इदयपटर हा प 
तर्जनी अँगुलीसे स्वर्णाक्षरोमे ।3/ हरिः ल््खि हे | प 
आज वेळुटरमणको भीमारुतिका दिव्य प्रसाद मिथ | 


अब प्रायः रात्रिको; जब सब सो जाते; 
तटपर एकान्तमें श्रीमारुतिसे मिलने लगा | उवे 
मानो भीमारुति पहळेते ही उ ट} 
चरणोंमे मस्तक टेकता और 


भिगो देता । फिर श्रीहनुमान्‌जी i 


ठ है। धुँघराळे काळे केश हैं । 
समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। 


गळेमे रोके हार 
झा है। हार्थोमें धनुष-बाण हैं। छाल- 
मीठी ह छा रही दै । 
भीसीताजी विराजित ई । इनका उज्ज्वल 
र साड़ी पहने हुए हैं ओर हाथामें रक्त 


किये हैं दिव्य आभूषणोंसे सब अज्ञ विभूषित 
| ज अपूर्व और मनोरम शाकी दै । 

| हरी यह दिव्य शाकी पाकर वेङ्कटका जीवन घन्य 
। सा | ७ 

ः १ इ ढीळा-विहार कितने दिन चलता रहा? वेङ्कटको कुछ 
बरी | एक दिन अक्षनीकुमार भ्रीदनुमानजीने प्रसन्न 
न उसे पूढा-“कहो वत्स | तुम क्या चाहते हो १? 
को कुछ बोछा नहीं गया; परंतु फिर भी मन-ही-मन 
उले मैतर यह लालसा जगी कि श्रीहनुमान्‌जीका जो परम 


|. है 
` ह 


| 


rE श्वी नगरीमें दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण 


| छोे। उनके कोई सन्तान नहीं थी । एकमात्र स्री ही उनका 
शक यौ और भिक्षा ही थी आजीविका । भगवानका नाम 


| ने हुए दामोदर नगरमें भिक्षा माँग लाते | किसी दिन कुछ 
र्तो दपि जळ पीकर सन्तोष कर लेते । मिक्षामें 
| छ मिठ जाता, ब्राह्मणी उसीसे भगवानका भोग बनाती । 
“उत प्रसादको अहण करते । किसी दिन कोई अतिथि. 
"| बेत तो उसे बडे प्रेमसे वे मोजन कराते और सं 
| ४ कर छेते | दोनोंका एकमात्र काम भगवानका मजन 
४ पोल मक्तिके अतिरिक्त उनके मनमें और कोई 
॥ र || | 
| ह पी वे सर्वेश्वर सदासे बड़े कौतुकी हैं । बढ़े- 
| भरे नित्य - उन्हे छप्पन भोग लगते हैं) घनी-मानी 

ह नना प्रकारके पकवान बनाते रहते हैं । नक्षा; 


| ६ उनके चरणोंको अङ्के लिये उनके मुख- 
| गोर एकरकनिहारती रहती. ह किसी द किरी, 


# सक्त दामोदर और उनकी घमपल्ती # 


न ~ ४७९ 
क ळग है। विशाल भार प्रिय पर्थ ण्या Mm 
ठ इर उलमण्डळ है। विशा भालपर प्रिय पदार्थ है, वही देखना चाहिये | 


मनकी समझ गये । उन्होंने कहा) 
पदार्थ, जो मेरे प्राणोंसे मी प्रिय है, 
यों कहकर वे दोनों हाथमे 
कीर्तन करने ळगे-- 


जय सीताराम सीताराम सीताराम जम तोताराम \ 
जय सीताराम सीताराम सीताराम जग सीताराम ॥ 


भक्तराज हनुमानका यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवनको पावन 
करनेवाला है; वे सदा इसीका कीतंन किया करते हैं । परंतु 
आजका यह कीत॑न केवल वेल्कुटरमण ही सुन रहे हैं और 
उनकी क्या अवस्था है, यह कोई बड़मागी भक्त ही बता 
सकता है। कीतंनकी धुन गाढ़ी होती गयी और धीरेशधीरे 
शीतल; मधुर प्रकादाकी कोमळ किरणें समीप आती दीखीं । 
साक्षात्‌ प्रभु भीरघुनाथजी माता जानकीजीतहित वहाँ पधारे 
और अपने मन्द-मन्द मूदुळ हास्यसे अपने मक्त भीहनुमानको 
और .अपने भक्तके मक्त वेङ्कटरमणको कृतकृत्य कर दिया । 
वेडूटके प्राण प्रभुके प्राणोमें लीन हो गये | 


भक्त दामोदर ओर उनकी घर्मपती 


नन्ही-सी सेवा करनेका संकेत करें; पर वे ऐसे हैं. कि उनको 
इनमेंसे कहीं कुछ देखनेकी इच्छा ही नहीं होती । उन्हे 
भूख लगती है किसी कंगाठके चिदे चबानेके हिमे 
किसी ग्रेमोन्मादिनीका केलेका छिलका खानेके लिये या ऐसे 
उपहार पानेके लिये । उन दीनवन्धु- 
दामोदरका आतिथ्य पाने- 
बनकर उसकी हूटी 


आकर हाय 
कहा 
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. तू 


७७४९ 


| 


वनाची 


वकास दोर अपनी लके चियड़ा उदे ह ७ 
जिसके घर मोजन नहीं करता । में भदा मक्तोंका अन्न 
मौगकर मी खाता हूँ; पर जिनकी अतिथि-अम्यागतोमे अडा 
नही, वे गळे पढ़ें तब मी उनके अन्नकी ओर भ 
नहीं । पुराना शरीर देश चळा-फिरा जाता नहीं 
अन्नके ळोमते चछा आया हूँ । मुझे एक इशे अल 
मिलेगा या नहीं !? 


दामोदर क्या कहें ! उन्होंने 
एक कुशके आसनपर बैठा दिया । शीतळ जळसे उनके चरण 
घोये । पत्नीसे जाकर सब हाळ कहा । बेचारी ब्राह्मणी मी कया 
करती । घरमे तो न कोई बन है न बल्न कि उसे बेचा जा 
सके । फटा-चिथडा और मिह्ीकी हदी ही घरकी सम्पति 
है । परंतु क्या आज अतिथि घरसे भूखा जायगा ! पति-पत्नी 
दोनोके नेत्रोसे टपटप बूँदें गिरने छगीं । सहसा ब्राह्मणीको 
एक उपाय सूझा । उसने पतिसे कहा--“आप वुरत नाईके 
घरते कैंची माँग छाइये और मेरे बारळोको काट लीजिये । 
हम दोनों मिलकर उनसे वेणी बॉँधनेकी डोरी बट छेंगे। 
उसे बेचनेपर अतिथिकी सेवा हो जायगी ।? 
दामोदर कैंची मांग छाये । ब्राह्मणीके केशको चारों 


ओर थोड़े-योढ़े छोड़कर शेष काट छिया। उन्होंने उनसे 
डोरी बटी। सौमाग्यसे एक आहकने उसे छे छिया । उसके 


संन्यासीजीको घरमें छाकर 


पेसोते अतियिके लिये दाळ, चावळ, घी आदि आया | , 


ब्राह्मणीने रसोई बनायी । बृद्ध संन्यासी भोजन करने बैठे | 
केछेके पत्तेपर वे यमोक्ता सर्वेश्‍वर भोजन करने छगे । 
दामोदर उन्हें इवा करने छगे | बराह्मणीने आग्रह करके बार- 
बार परोसा | वे अतिथिदेवता जो कुछ बना या, सब मोजन कर 
गये । कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोढे--ौं तुम- 
चछा नहीं जायगा, रातको यहीं रहुँगा । सन्ध्या-समय मेरे 
इंडिया चावळसे ही काम चछ जायगा |? fo 


दामोदरको अतियिके लिये सायंकाडीन भौजन्यवखाकी 
अधिक चिन्ता नहीं करनी पढ़ी । क सिरे 
बचे हुए केश भी उतरवा दिये और एक 
छपेट छिया । केशोंकी डोरी फिर बेंटी गयी | 
पैले फिर सामान आया और सायंकाळीन मोजन 
भी अतिथि देवताने रतोईमे कुछ बचा नहीं रहने दिया । 
दामोदर और उनकी खरको बढ़ी प्रसन्नता हुई । केवळ जब 
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चियड़ा छुपा करके बुद्ध अतिथिके रूपमें दशन दिये 


दामोदर अपनी ख्ीके चिथड़ा छपेरे | ४ 
उनके नेत्र सजळ हो जाते थे । तिरकी ओर क| # 

घास-पत्तोंके आसनपर वे अखि ! 
ळोकमहेश्वर भगवान्‌ शेषशायी मजेत 
उनके धीरे-धीरे चरण दबाने छगे 
गये; तव ब्राह्मणीने पतिसे कहा--*साधु 
जायगा । आप कल सूबेरे ही नगरमें मिक्षाके 
जो कुछ मिल जायगा, "उससे हमळोग कह भी सर्वे 
करेंगे । हम दोनों तो जळ पीकर कई दिन अबे वह :- 
हैं |? जेसी ब्राह्मणी; वेसे ब्राह्मण । दोनोंने सलाह + + 


वे अनन्तशायी पढ़े-पढ़े ब्राह्मण-दसतिकी बरे ह| ए 
रहे थे। उनके कमल-नेत्रोंके कोनेसे करुणाकी पइ] हु 
चली । उनकी इच्छासे ब्राहमण-दग्पति सो गवे।|े न 
उठकर पतित्रता स््रीके मंस्तकपर हाथ रखकर कह | ह 


मणिरत्नोंके आभूषणोंसे भूषित, सोन्दयंयुक्त हो जाग। | म 
कुरिया राजमइळ बन जाय । ये घर रतोसे मर जां || छ 
दोनों युखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अन्तमं मेरे दक्र | ह 
आओ । मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा ।? | 
सत्यसंकल्प प्रभुके संकल्प मूर्तिमान्‌, होते खे।| 
परम दुळम बरदान देकर अन्तर्धान हो गये | प्रातकडन| 
ब्राह्मणी जगी, तब अपना दिव्य रूप) अपने पतिका मम 
समान रूप, चारों ओर वैमवकी बहुल्ता भीर ह 
खानमें राजमवन देखकर बढ़ा आशे हुआ | ! 
हड़बड़ाकर दामोदरको जगाया । उसने पतिते कही. | 
उन साधु महाराजका पता छगाइये । बे % | क 
साधु नहीं थे ।? ` 
` दामोदरने कह्य--“साध्वी | वे दड अतिथि 
मनुष्य थे कि उनका पता लगाया 
को मैं कह खोजने जाउँ । वे सर्वत्र ही 
चाहे तंमी उन्हें देखा जा 52 


से [i 
जते 


मे| 


| कि 
सामान्य मष ही मसते रहे। ए ध 
सत्कार नहीं हुआ | वे करुणासागर मे 
देरतक वे दम्पति भगवानकी ge 
लीछामयके गुण गाते रहे । इसके प्री 


आळ | रि उनका 
का । समतिको 


ब्राक्षणकुल्में दो सगे भाई राजपुरोहित 
| र वी । दोनों विद्वान्‌ ये । परंतु घन है ही 

की वा । दोनों माइयोंमें घनके कारण मनमुटाव हो 
हा होकर रहनेके लिये. बटोरे समय दोनों 
| हे छो । डोम आते ही सत्यः दया आदि सहुण चले 
| शेर । शेमके साथ असत्यः अन्याय; छळ; चोरी) कपटः 
दर्या, देषः हिंसा क र्ला बे) हिंसा आदि दुर्गुण रहते हैं । लोमी 


| | र्म च. 
हुन्न विधा बुद्धि कुछ काम नहीं आती | लीम उ अल्या आती । लोम उसे अन्धा 


हुम विबुद्ध कुछ कास मटा 
प्रर रै। दोनों माई घनके लोमसे झगड़ पढ़े और एक 


| भरे 


| क्ले मारकर मर गये । 
| छा इवण-सरिवारमें उनकी विधवा पत्नियाँ ओर छोटे 
| मग्न एक छड़का विद्ठळदास ही था । बाळक विद्चलदास 
ह| स झनेसोचने योग्य हुआ, तब अपने पिता तथा ताऊकी 
ह | पुन्न कारण धनको समझनेके कारण उसकी धनसे विरक्ति 
(सा संसारके समी भोग घनपर आश्रित हैं और धन है 
कगे ज | अतएव विद्ठळदासकी चित्तदृत्ति समी भोगों- 
ब| १ए गयी । वे मगवानके चिन्तन-भजनमें ळग गये । 
त | खाने अपने इकोते पुत्रको इस प्रकार घर तथा संसारसे 
र| आन देखा तो उसे मय हुआ कि कहीं यह ग्रहत्यागी न 
ह| (बय | उन्हे पत्रका विवाह कर दिया । परंतु जिसके 
| र इचा वैराग्य है, जो एक बार भगयानफे भजनका 
R i कर चुका है, वह कहीं इस प्रकार मायाके 
| ` षा जा सकता दै ! 
| मि विद्वळदासका ईस्वरपेम बढता ही गया । 
शग म्याव अब उनका एक क्षण भी नहीं बीतता 
भेर गेपाठ पूजा करके वे हाथोंमें करताळ लेकर 
नोरा के श्याम) यशोदानन्दन !' आदि भीहरिके 
| कीन इ कौन करते-करते प्रायः मूर्खित हो जाते ओर 


ने सरो अपने पुरोहदित-पुत्रका समाचार मन्त्रीसे सुना तो 


मन सत्ति पाकर भी उसमें आसक्त उन्होंने माना | 
मगवानक्री सेवा-पूजाका साधन ही दीन-दुखियोंकी सेवामे वे 
IRE 


त्यागी भक्त विट्टलदास 


क त्योगीमकविइछदास# || 


४८१ 


भगवानको) भक्तोंकी, गौजाह्षणोंकी कां 


जीवनपर्यन्त छो रहे। 


विद्ठल्दासके यहाँ मिजवाया, 
दिया । राजाकी भद्धा इस नि वाने उसे बय 


उन्होंने विशिष्ट लोगोंको मेक पक हि 
भेजी--'अपनी पदरजसे इस घर और कद मेक पे न 
विद्ठळदासने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे hs र 
कीन करते हुए राज-सदन पहुँचे । राजाने उनका 
किया । आदर-सत्कारके बाद राजाने उनसे हरिकीर्तन हनाने 
की प्रार्थना की । मक्तको अपने मगवानका गुण गानेसे अधिक 
हक त कार्य है ही नहीं । विष्ठलदासने सहर्ष | 
४ | 
असुर सदासे देवताओंके शत्रु हैं | इसी प्रकार आसुरी 
वृत्तिके ळोग अकारण संत-सत्पुरुषोंसे द्वेष करते हैओर उन्हें. 
पीड़ा देनेका अवसर दूँदते रहते हैं । विदवळदाससे मी कुछ ( 
दुन द्वेष करने छगे थे । उन सबको विछछ्दातकी पेममूछ | 
दम्म जान पड़ती थी । राजाके यहाँ कीतनके लिये खुळी १ 
छतपर आयोजन किया और जान-बूझकर विइळदासका आसन | 
ऐसे स्थानपर रखा कि यदि वे मूर्त होकर गिरे तो छते 
नीचे जा पढ़ें | उन दुर्शेके अतिरिक्त ओर किसीको इस 
बातका पता नहीं या । ययासमय कार्त प्रारम्म हो गया । 
समी ओता आनन्दमग्न हो गये विडड्दात कीर्तन करते 
हुए इत्य करने छगे | समी भोता मन्त्र-मुग्धसे थे । किसीका 
ध्यान नहीं गया कि विठ्ठलदातजीके छते गिरनेकी सम्भावना 
है। वेमूछित होकर गिरे और छते नीचे ड़ामसे चढे गये | 
तब छोग घबरा उठे | राजा खयं दोहे हुए नीचे आये | 
हुदयकी धड़कन बंद हो चुकी यी । 
सबको बढ़ा दुःख हुआ! मि सेइ उनकी माताके गर 
मेजनेंके अतिरिक्त और उपाय मी क्या था । राजाने बहत 
उनकी माताको 


नती थी कि विद्ठळदास कई 
हो गया हो । ae प दाहम उसने नहीं कराया। 


{ | 
| बहुत-सा अनुनादिते. परे रते ६ by eGangotri 


._ इक 


_ परभु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ मक्त उदार # 


एक चरते उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती पी चौथे ब्र ही डेक क पय one न | 
सब > 3 समाक 
Mt Te 
भगवानकी झपा माना | अब इस नगरे यह घटना उन्हे को समझ सकते हैं ! वह भी हमारे समाजका हीन | 
प्रसिदध, कर देगी । प्रतिष्ठासे समी महापुरुष दूर मागते हैं। था। पंचायतर्मे एक झगड़ा आया था 


स 
ल्या । झगडा उ? घोखादेद्दी या छल-कपरका ्रि| 

विद्ठळदासने मी यह स्थान छोड़ देनेका निश्चय कर नी र गा । न 
भीत 


आधी रातको अकेळे विद्ठल्दास चुपचाप घरे निकल जत किसीकों दे दी, तव भूमिके साथ इसके, 

पढ़े । सेरे उन्हे न देखकर माता तथा पली वि > तब वसु मी दे दी गयीं ।अव भूमि न्ष 
छगीं । समाचार पाकर राजाने पक र ल्व है कि भूमिमे निकला धन उसका न होकर पहले हैः 
काली या भगवान्‌ अपने मक्तकी है और यह धन उसे छे ही जाना पढ़ेगा | 
जननीका यह दुःख सह नहीं सके । एक रात खन माताने दूसरे पक्षका तक भी दु्बेछ नहीं था । वह कहता थ| 2 
विद्ठलदासके मधुरा होनेका पता पाया । पुत्रवधूकी लेकर वह (भूमि छेते समय हमने केवळ भूमिका ऊपरी उपयोग देव| ह 
| नाना प्रकारके कष्ट सहती मथुरा पहुँच गयी । माताके आग्रह- ही उसे लिया था । भूमिमें इतना घन है, यह वात न ह| ह 
से विद्ठळ्ासने उन्हे अपने पास रख छिया | अत्र सकु शात थी; न भूमि वेचनेवाळेको । भूमिमे इतना घन है त]. 
चे भगवानका भजन करते हुए ब्रजमें वास करने लगे । जानकर भूमिका खामी कमी हमें थोड़े मूल्यमें भूमि न देछ| ह 
विद्ठळ्दातकी पत्नी पतित्रता थी पति और सातकी सब॒ अतः भूमिके भीतरका धन बिका हुआ नहीं माना जाउ | मे 
छोटी-बड़ी सेवा बड़ी ही तत्परतासे वह किया करती थी । भूमिका पहला स्वामी. अपने धनको क्यों नहीं उठव || ऐ 
एक दिन चूल्हा पोतनेके ल्यि मिट्टी छाने गयी तो मिट्ट उसके धन न उठानेसे हमारी भूमि घिरी पड़ी है। झ ह| ब 
खोदते समय उसे शङ्कचक्तगदापद्मभारी चतुभुज शंश्षटमे नहीं पढ़ना चाहते । घन हमारा विल्कुछ न| ऐ 
मगबान्‌की एक सुन्दर मूर्त मिडी और मूर्तिके पास उतने... पंचेंने फैसळा किया--“थन अकेला नहीं मिब है| « 
ह घन देखा । उप पतितरतके मनमें धनका तनिक भी घनके साथ भगवानक़ी मूर्ति मी मिली है । अत $ 
| म नहीं आया । उसने पतिदेवते आकर सब बातें बता भगवानका हे | जहाँ भगवानकी मूर्ति मिली, वह खर F 
| का कच कल अं भूमि है भूमिमें मिला भगवानका है । वहीं एक मन्दिर बनाकर उसमें मखर 
| डे । उसे बता दो, वह अपना घन छे जाय ॥ विराजमान करा दिया जाय और घनको मन्दिरकी 
उप के तता ह तो उसने कहा-- लिये लगा दिया जाय ।? कक. से 
य होता तो इ दोनों पक्ष इस निर्णयसे सन्तुष्ट हो गये | पर 
ह शे मिड जात ग ते ली हा: दिया गया । विद्वलदास सपरिवार मगवानका मक? र 


आज जब कि झूठ बोलकर धोखा देकर, नाना स्मरण करते हुए जीवनभर वहीं रहे । 


व ...  भक्तवाणी न 

इहेवेदं वखु प्रीत्ये प्रेत्य घे कुण्टितोद्यम्‌ । तस्मात्न ग्राह्ममेवेतत्सुखमानन्त्यमिच्छता | बह | 

पुरुषजे धन यहीँ अच्छा ळाता है, परलोकरम तो यह उन्नतिमें प्रतिबन्धक है; इसल्यि अनन्त कोते ` 
पुरुषके लिये यह किसी प्रकार भी ग्रहण करने योग्य नहीं है । ह 
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शक, 
* शान्तोवा और उसकी धर्मपत्नी + 


हि शान्तोबा जोर आके उसकी धर्मपत्नी 


F दिल्लीके सिंहासनपर मुगलबंशका मरुत्व और सिर झुकाकर खड़ी हो 
द तमय दक्षिणके “रञ्जनम्‌? नामक गायमें झान्तोबा आनेसे तनिक भी उद्गता 
धनवान व्यक्ति रहते डे ॥ ननकी और वे अपने मजनमें छो रहे 

उन्हें प्रात थे । संसारके भोगोरमे वे खूब गिर पड़ी और रोकर कहने छगी--लाथ ! हमलेगोंको 
हमार nr परमार्थकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं छोड़कर यहाँ मगवानकी से कामा 


आराधना करने चले आये, 
ए मगबानी लीला बड़ी विचित्र है । वे कब किसे तो ठीक है; परंतु देव ! मेरे तो आप ही भगवान्‌ १। 


हाल गह कोर नहीं जानता । एक मार नालो हू कली मालो गै नही जाती । 
| महाराज शान्तोाके घर पधारे । सच्चे मैं आपके चरणोंकी सेवा करने यहाँ आवी हूँ | इस दासी. 
| (हु शणमरका सङ्ग मी अमोघ होता है। तुकारामजीके को आप अपने आश्रयते अझ मत करें ।? उतका गा ` | 
| दने जैसे जादू कर दिया । संसारके सारे सुख-मोग भर गया यह कहते-कहते | 
| हुक जान पढ़ने लगे | शान्तोबाके मनमें वराग्यका झान्तोबामे विकारका नाम नहीं था । परंतु खके प्रति 

इ हुआ | [ पतिका कुछ कतंब्य होता है। नारी केवळ काम-वासनाकी 
ब| तो सोचने लगे--'मैंने कामिनी-काञ्चनके जालमे तृसिका साधन ही नहीं है; वह पुरुषकी अर्धाह्िनी है। 
ह| एकर मतुष्य-जन्म व्यर्थ ही खो दिया । भला, मुझे इन कर्तव्य समझकर शान्तोबाने कश--्ेरी तरह रहना हो तो मैं 
| बगे कितनी तृप्ति मिली ! जितना ही विषय-भोग प्राप्त तुम्हें अपने पास रहनेसे रोकूँगा नहीं । यहाँ रहना हों तो | 
|| ऐ उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती हे । चविषयोंसे अतृत्ति, बहुमूल्य वस्न और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर ( | 
ह| बन्ति और दुःख ही मिळता दै । अत्र मेरी क्या गति रह सकती हो; नहीं तो जेसी तुम्हारी इच्छा दोश करो | [ 


गयी । झान्तोबाके मनमें उसके 
या मोहका भाव नहीं आया । 
। वह साध्वी पतिके चरणांपर 


~= 


|| हेग! औहरिके अमय चरण मुझे केसे मिलेंगे १? मुझे अपने मार्गसे जाने दो; दुम अपने मार्गसे जाओ ।' | 
`. शानतोत्राने अपनी सम्पत्तिका बहुत-सा भाग दीन- पतिके मागेको छोड़कर पतिव्रताके लिये मह्या, दूसरा 
स शश्रे बॉट दिया | घर तथा परिवारका मोह छोड़कर अपना मागे केसा । उस देवीने बज्न तथा आभूषण उतारकर 

पिक पढ़े | एक छॅगोटीके अतिरिक्त उनके पास कुछ फेंक दिये | एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपरिविनी बन 
ह| १ या वे चळते ही गये | उस समय मीमा नदीमें गयी | पतिकी सेवामे वह सब प्रकार चश रहने छगी । 
से| | भायी हुई थी | वह सचमुच मीमा बनी थी; किंतु अब पति-पत्नी दोनों वनम मजन करने लगे। 
| बशरसागरसे पार होने निकडा हो, उसे ऐसी नदीसे एक दिन शान्तोबाने पत्नीके संयम) र डर 
#| "म्य | तेरकर नदी पार की उन्हाने और दूसरे तटके की परीक्षा ठेनेका निश्चय किया । उन्होंने खते कहा: 

| कर चढ़ गये । पर्वत एवं वनकी शोमा देखकर रोटी खाये बहुत दिन हो गये। हुम न स्य और 
मन वहाँ ळग गया । अब वे वहीं एक गुफार्मे टुकडे माग लाओ | देखो, रोटीके डकडीकी छ 
| "मनन करने छो | | कुछ मी मत लेना कितीसे ।! कक... 
| ह घरवालोंको उनका वन जाना अत्यन्त जो ख्रीघनी क र नहीं निकली) 
ह ह! उन्‍होंने उनकी खो उनके पास इसलिये पुक्‍्वधू बनी अन्वय हे मील मते जा सी 
प {iw कि सुन्दरी पक्षीके मोहमें पड़कर वह आज pe मिश्ुकी बनी इस तपलिनीकी शोमा शी 
ne । सती स्री मी पतिके पास जानेको है! पतिकी आशे मिउ* * माँगनेखगी घरघर | 
| ऊर अशो उतने सोच छिया था---मेरे लिये.तो पतिदेव “धन्य है गाँवमें पहुंचकर वह थी । अपनी :मामीको 
| स जेड़कर और कोई . गति. है. नही.!:. वे लौट डी गाँवमें उसकी hss र ऋोखा। 
रो जहाँ वे, वहीं उनकी. यह दवी. वेमे | कया मेरे बापदादाकी तारी समि 
| ह. \ त्री उस घोर बनमें “शाम्तोबाके पास ।वहुची॥०-असने वूः eGangotri 


>>“: 


४८४ 


जा रद्दा था । अन्तमें ba खीकार करना 
चह बड़ी 
ss सोचकर बह कमी दौढ़तीः कमी 


गावकी ओर चल पड़ी । 
गाँवमें जाकर बड़ी मधुर वाणीसे ननदको समझाकर 
उसने थाळ लौटा दिया । जल्दीजल्दी कुछ घरोते रोटीके 
डुकड़े मागे; क्योंकि एक ही घरसे रोटियाँ छानेको पतिदेबने 
मना कर दिया था । अब वह शी्रतापूर्वक वनकी ओर 
चली । सायंकाळ हो गया था। कुछ दूर जाते ही आकारा 
घटाओंसे ढक गया । मूसळघार वर्षा होने लगी । आज 
जो रोटियाँ उस पतित्रताके हाथमें हैं, बे उसके प्राणोसे 
मी प्रिय हैं। उनसे उसके देवताकी भूख दूर होगी । अपनी 
फटी साड़ी वह रोटियोंपर लपेटती चली गयी उन्हें मीगनेसे 
बचानेके लिये । वर्षामें मीगकर उसका शरीर यर-थर 
बढ़ी हुई भीमाकी तरजञोमे मळा, कोई नौका पार हो सकती 
है ! नदीके किनारे पहुँचकर उस देबीके नेत्रोते मी वर्षा 
होने लगी । वह रोती हुई बोली--सन्ध्या होनेको आयी | 
मेरे खामी सबेरेसे भूखे हैं । ये रोटीके टुकड़े उनके पास कैसे 
पहुँचाऊँ ! दयामय प्रभु ! सर्वेश्वर भगवान्‌ | तुम 
` दरिद्रापर क्या दया नहीं करोगे; ` 
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SS 
| # प्रसु-पद-र्त मव बिरत नित 


बीता मधुर स्वर सुनकर उसने नेत्र खोले | बह बोली... 


प्रथम उसे अनेक बार . 
बीहड़ पहुंची और 


विनर वॉ... 


बंदौ मक्त उदार # 


ऐसी पतित्रताकी करुण पुकारपर यदि बे लस 
न पड़ते तो उन्हें कोन दयासिन्धु कहता ! दे 
छेकर उपस्थित हुए और बोळे--'बहिन | डे 
अकेली यहाँ किसळिये भीग रही हो £ | 

सती पाण्डुरङ्ग प्रभुको पुकार रद्दी थी | र 


अवद्य करुणासागर विद्ठलने तुम्हें भेजा है | तुम्हारी भ 
बिना मैं आज मीमाको पार नहीं कर सकती | ुप भे ल 
माई हो मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं। चाहे जैसे भी ण 
मुझे नदी पार कर दो ।? 
करुणापूर्ण अश्रुसिक्त वाणी सुनकर करुणासागर दत्त | द 


ग 
शी 


हो गये । वे बोले--“बहिन | डरो मत | मैं तु नी है 
करके वनमें ठीक मार्गपर पहुँचा दूँगा ।? मक्ाओे। 
प्राणियोंकी पार उतारनेवाळे उन महामल्छाहने त्वरे) 
कंबेपर उठाकर नावपर चढ़ाया और फिर उत प ३| 
जाकर कंधेपर उठाकर उसके पतिके आश्रमके स्मरौफ्त। हे 
छे जाकर छोड़ आये । कृतशताके एक-दो शब्द कुके| रे 
मी वे रुके नहीं । वनमें तुरंत अदृश्य हो गये । EL 
पतिकी कुटियाके पास पहुँचकर उस देवीने ख र 
रखनेको साड़ीका पल्ला खींचना चाहा तो सहता र बो जे 
शरीरका ध्यान आ गया । वर्षासे रोटीको बचाने मि है 
बह उसपर बराबर साड़ी .खपेटती ही गयी थी । ले. 
केवल रोटीको बचानेका ध्यान था । अब उसने र 
पूरी साड़ी रोटीपर लिपटी है । उसके ब ह 
नहीं है । उसे बढ़ा क्षोम हुआ--“पता नहीं प Er 
सोचा होगा ? बड़ी छा आयी उते | का 
उतारकर उसने पहन ळी । पतिके पास जाकर 
में प्रणाम करके रोटीके कडे | 
घर दिये | । छ 
शान्तोबाने रोटीकी ओर देखा शी ह 
अपनी ज्रीकी ओर देख रहे थे Ce ३ 
आज इतना दिव्य तेज, इतना स ' 
आकर्षण कहाँसे आया ! कुछ देरे 
उन्होंने पूछा--'साध्वी ! दुम 
तक केसे आ सकी १ 
पत्नीने गाँव जाकर थाळ 
वर्षा और मीमाकी बाढका 
हो गयी यी 


लौटाने! 5 मग 


। के उले |. 


कर बा दयाड था। उ वहिन कहा | 
| छोड़ गया । में उसे धन्यवादतक 
[ इमे होट गया वह । उसके स्वरमें तो जेसे 


(हीम था bP | 
जके न्त आँसू चलने लगे । उनका कण्ठ 


पार उतारना. किसी साधारण केवटका काम 
श देवि! उन मवसमुद्रसे तारनेवाळे केवरके दर्शनके 
के है स्व कुछ छोड़कर मैं यहाँ बंठा हूँ । अब इन 
ने पठयक्षियोंक दे दो । प्रश मेरे द्वारके पासतक 
कर शेट गये, मैं ऐसा अमागा हूँ ! उनके दर्शन किये 
का अब जळ मी ग्रहण नहीं करूँगा |? 


` ले परिभमसे छाये हुए रोटीके डुकड़े पतित्रताने 
दिको दे दिये | जेब पतिदेव दी जळ नहीं ग्रहण 
३ तव वह कसे अन्न-जछ ळे सकती दै । दम्पतिके अनशन 
ब्ले कई दिन बीत गये । गाँवमें एक हरिमक्त वेश्य 
रे गे मगवानते उन्हें स्वममें शान्तोवाके लिये मोजन 
| आश दी । अनेक प्रकारके पक्कान्न लेकर वे 
सें पहुचे औरं मगवानकी आज्ञा सुनायी । झान्तोबाने 
म्रा माई | तुम कोई भी हो और तुमको किसीने भी 
॥| 'ब हे; पर मैं तो उस भेजनेवाळेको देखे बिना भोजन 
i 
| रेट गये । | 

|. न्द वसे चळे जानेपर भोजनके पदार्थौकी ओर देखकर 
| (यम कहा--प्रमो | इन पदार्थोका महत्त्व ही क्‍या 
, ता मोजन किया और सन्ध्यातक इनका मळ बन 
री वि में आपको छोड़कर इन्हें कैसे ळे दूँ. ! दयामय ! 
| आ दवा क्यों नहीं करते ! मुझे दर्शन दो 
सा अपनी बाँकी झाँकी दिखाओ !? भक्तकी 
i ऐना भगवान्‌ सह नहीं सके | वे प्रकट हो गये । 
|| ह नेर धन्य हो गये। वे प्रभुके चरणोमे गिर 
"भवान्‌ देरतक शान्तोबाके सम्मुख खड़े रहे । उन्हे 


अगा प्री वे बोळे --'ठुम भाग्यवती हो । मीमाकी ` 


RRR 
# शान्तोवा और उसकी घमपल्ती. # . . 


ह | ४८५ 
>= = | र उले पार कर दिया । वह कहने छ्गी- आशीर्वाद दरेकर प्रभु अन्तर्षांन हो गये ।.अत्र शान्तोवाका 


दक्षेणके मक्त प्रत्येक एकादशीको पण्डरपुर 
हैं। आपादकी देवशयनी एकादशीको वहाँ ळा्लो मत्ता. 
मेला होता दै । एक बार शान्तोवा महाराज मी अपनी 
पत्नी और ब्राक्मणोंके साथ गाजे-ाजेके साथ नामसंकीर्तन 
करते पण्ढरीनाथके दर्शन करनेको चळे | उस समय 
नरसिंहपुर तथा पण्ढरपुरके बीचमें पड़नेवाली नदीमें बाढ 
आयी थी । नदीपर कोई नोका नहीं थी । नदीकी भीषण . 
मूर्ति देखकर तेरनेका साहस अच्छे केवट मी नहीं कर सकते 
थे । उस दिन ददामीकी रात्रि थी। एकादशीको पण्ढरपुर | 
अवश्य पहुँचना था। साथके सब छोग किनारेपर ठिक | 
गये । यह देख शान्तोवा बोळे-*तुमलोग इस क्षुद्र नदीको 
देखकर डर क्यों गये ? जिन प्रभुका नाम मव-समुद्रसे पार 
मगवन्नामकी घोषणा करते हुए मेरे पीछेपीछे चळे आओ ! ( 
शान्तोया इस प्रकार चळते गये, जैसे सूखी भूमिपरजा । | 
रहे हाँ । उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गयीं | उत साध्वीने 
नदीके जळकी ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं । वे 
पतिके चरणोंको देखती बढ़ती गयीं । सहसा नदीके बीचे 
सूखा मार्ग हो गया | सब्र ळोग झान्तोबाके पीछे-पीछे 


उस मार्गसे नदी पार हो गये । 


करनेके 
पण्ढरपुर जाकर सबने पुण्डलीक मक्तका पूजन 
अनन्तर भीपाप्ुरश्ञंक्ी पूजा की । शान्तोबा तो भीविद्लके 


eT 
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जहि हें अहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिरद न कु सई! 
दक्षिणी समुद्रकिनारे विजयापट्टण नगरमे तुलसीदास 


करनेवाळे थे । इनका चित्त सदा कयात और सत्सजञम 
ही छगा रहता या | नगरमे कहीं भजन-कीतेन या देव- 
महोत्सव होता अथवा कोई महात्मा पधारते तो ये अवश्य 
बँ पहुंच जाते और दिनमर वरही बैठे राते | जबतक 
' कथा या सत्सज्ञका सुयोग देखते, वहसे इटनेका नाम 
) नलेते। न 
तुळ्सीदासजीकी शासे अचळ भदा यी । कोशल्या- 
नन्‍्दवर्धन भगवान्‌ भीराममद्र उनके आराध्य ये । रामकया 
प्रकट होते जाते । कभी प्रसन्नता कमी रोदन, कमी रोष 
ओर कमी विता इये कयाके अनुसार प्रकंट होती । 
एक समय विजयापट्टणमें एक अच्छे रामायणी पघारे | 
भोता नित्य कथामें जाते थे | तुळ्सीदासजी कथा सुनते-सुनते 
कमी तो ठहाका लगाकर हसने लगते, कमी आवेशमें हाथसे 
जंघापर थाप लगाकर छ्डांग भरते और कमी आनन्दके 
मारे खड़े होकर कूदने छगते | एक दिन सीता-हरणका 
प्रसद्ध कथामें आया | वनवासकी कथा सुनकर हदी तुळसीदास 
: बेदुष हो रहे थे रोते-रोते भूमिपर छोट रहे थे । अब सीता- 
हरणकी- बातने तो..उनको एकदम क्रोधित कर दिया | 


छे जा रहा है ओर वे क्रन्दन कर रही हैं पुकार रही है_... 


यह बात मुल्तीदाससे सहन न हो सकी--स्े-युरगों. 
हस्य जैसे आज उनके सामने प्रत्यक्ष द्दे गया | र 
मारे उनका शरीर थर-थर कॉँपने ढगा | नेत्र अंगारोंकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क प्रसु-पद्‌-रस भव-विरतं नित 


दक्षिणी तुलसीदास 


. भद्दाराज | आप क्षमा करो । मैं 


जादे -चन्द्रमासे अंगार झड़ने लगें; 


बंदों भक्त उदार $ 


माँति लाल-लाळ हो गये । वे भयङ्कर खरे, र 
बोलळे--'इ ण्‌ सा x शि 
बोले--'इस दुष्ट रावणका इतना साहस ! य 

ष 


` 


काट डाडूँगा । अरे दुष्ट रावण ! भागा डू _ । 
-) w (+ धू 
ठर ! ठहर !? न्य! श्‌ 


तुलतीदासका स्वर क्रोधके आवेगसे अस गे 
था | उनकी वात दूसरोंकी समझमें ठोक डीरू कनी | 
सकती थी । उनका गर्जन) उनके लाळाढ़ नेत्र है। ह 
उप्रमाव देखकर संब लोग घबरा गये । कोई उने एक 


“नहीं जा सका | बड़ी तेजीसे दोड़ते हुए वे सन ॥| 
` पहुँचे । जल्दीसे अरू-शस्त्र बाँध लिये और घोहेप का छः 


होकर बेतहाशा समुद्रकी ओर घोड़ेको दौड़ाने छो |. 4 | 

भक्तोंकी रक्षाका सदा ध्यान रखनेवाढे रका 
भगवान्‌से अपने भावुक भक्त तुलसीदासका माव छिरे 
था | तुलसीदास सीधे समुद्र-किनारेकी ओर घोडा देह ह 
जा रहे थे । उन्हें न अपने देहकी सुध थी ओर न| हू 
की । आज घोड़ेपर वे निदय हो उठे थे । उनको रेष | ३१ 
गया तो अवश्य समुद्रमें घोडेके.. साय गिर ने) अ 
झनन्त करुणासागर मगवानने ब्राह्मणका रूप धाख छ| छ 
पुकारना प्रारम्म किया--“खड़े रहो ! समुद्रे मतर] ह 
रुको ! तुलसीदास आज कुळ सुननेसमझनेग्नी कि| गे 
नहीं थे । कर 

मक्तकी दृढदतापर भगवान्‌ गद्वद हे मे| । 
तुल्सीदासका घोड़ा समुद्रके एकदम 
था | प्रभु सामने जाकर खड़े दो गये पक 8 
तुम्हारी वीरताको धन्य है; परंतु रावण तो फेर, क 
तुम्हारे औराम रावणको मारकर सीताको अपने ९ | 
अब तुम लङ्का जोकर क्या करोगे ! र 


ै के 
तुळसीदासने एक बार ब्राक्षणकी मोटे व 


दे 
व्यर्थ परय %६ £ 


f 
D 
ह. 
न्ब 
09 


करता | आप मुझे वापस 

चाहे सूर्यं रातमें उग जाय? क | के 
लौटाये बिना तुलसीदास पीछे नर गोल हं Fr 
सचमुच मेरे प्रभु रावणको मारकर हे 


4 6 


Fi र ठ ने के इ ज पु पुर र ओर हाथमे लक्रमणजीको धनुष-_ 
hf ही मैं लौट सकता हूँ ।' 
त यक कि अब मक्तके आग्रहकों रखना ही 
दृढता परीक्षापर पूरी उतर चुकी । 
क्षण भीरामरूपमें बदळ गये । लक्ष्मणजी 
श्रीरुनाथजीको अपने सम्मुख देख 
राह उनके चरणोंमें का. पड़े । प्रभुने 
हि लगाया । आज घुळसीदासका जन्म 
वा अपने आराध्यकी स्तुति की और 
क य-म जब आपका दर्शन करना चाहूँ, जब 
`) हहे तक्षाकारके लिये मेरा मन व्याकुळ हो) उसी समय 
उदि कारअकालका विचार न करके आप मुझे 
१ हरे बरदान देकर प्रभु अन्तर्धान हो गये । 


क) 
र 


दि 
कं तागराज दक्षिणमारतके सबसे मदान्‌ और लोकप्रिय 
| कक हुए हैं। जो स्थान उत्तर मारतमें सूर, तुळ्सी और 
5 | पोको प्राप्त है; वही दक्षिणमें त्यागराजके गीतोको 
१) ह है । तहलोकी संख्यामें उन्होंने गीत-रचना की और 
र | गे निळ ( ईश्वर ) प्रेमका स्वर्गीय संगीत भर दिया । 
१ (6 रचनाक ओर उनका उत्साह नहीं था, उनका 
रा तो था संगीत-विद्याका उत्थान । राग और छयके 
| १ ऋ आचार्य हुए । उनके पहले संगीतमें शैली और 

| ऋ प्रधानता हो रही थी; जो उसके बाह्य अज्ञ-मात्र 
| उ अन्तरङ्ग तो है पवित्र राग और ल्य । इन्हींका 
; | करके उन्होंने संगीत:बद्याको अपूर्व सौन्दर्यं और 
न रा की । फलतः उन्हें 'संगीत-गुरु की उपाधि 
J प 
) देखा गया है कि किती भी मानवीय विद्या या 
| “य प्रायः भक्ति या धर्मका आश्रय लेकर ही 
4 के पका कारण यही है कि अध्यात्म या धर्मकी 
| ऐ यते पर मानव-मन ओर बुद्धि अत्यन्त परिष्कृत 
| कै ल ओर उस अवस्थे की गयी रचना झड 
५ किस आ करती है | जीवनके स्थायी सौन्दर्यकी 
| षो ग लामाळाभका विचार नहीं रहता, 
|| क्र. उन्सुख हो जाती हैं। यही चित्तवृत्ति 
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अब पुलतीदासकी इच्छा तीर्थयात्रा 
रल परज पाण नह से हु। 
सफलता है । मगवत्मेम-मात महापुरुप तीय याजाके बहने 
प्राणियांपर दया करके उन्हें पवित्र करनेके हेतुसे तीर्थाटन 
करते हैं। तुल्सीदासजी भी तीथंयात्रा करने निकले | अनेक 
तीथोर्मे घूमते हुए वे इन्दाबन पहुँचे। बन्दावनकी दिव्य . 
प्रेमभूमिमें आकर वे आनन्दम हो गये | 

इन्दावनमें अव तुल्सीदासजीकी प्रख्याति हो गयी थी । 
उनके द्शनोंको छोगोंकी भीड़ एकत्र होने लगी | प्रतिष्ठा 
सभी सच्चे भक्त दूर रहना चाहते हैं । मान-सम्मानसे भजनमें 
बाधा पढ़ती है। तुल्सीदासजीने मी प्रतिष्ठाके मयसे बन्दावन 
छोड़ दिया और तीथोकी यात्रा करने निकल गये | वे 
इसके बाद कहाँ गये, इसका पता किसीको नदी मिला । 


९०००-९१ ° ढु 


| गायक भक्त त्यागराज 


सारे सांसारिक प्रझोमनोंसे चित्तको हटाकर उन्होंने 
उसे परमात्माकी ओर लगाया था । उनके अनुपम त्यागी  . 
कथाएँ--जिनसे वे त्यागराज कइळाये-दक्षिणमें अब मी. 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं; एक बार तंजोरके महाराजने अपना | 
दूत भेजकर उन्हें दरबारमें बुलाया | उनकी इच्छा ऐसे ' 
पद सुननेकी थी, जिनमें खयं उनकी गुणगाथा गायी गयी 
हो । किंतु त्यागराजने ऐसा करना इदतापूर्वक अखीकार 
कर दिया । उन्होने राजदूतसे कहा--'चिकार है भूमि या 
खर्गादि द्रव्यकों । यदि मैं उन्हें ही मूल्यवान्‌ समझता तो 
औरामकी सोनेकी मूर्ति बेचकर मैं माछामाछ हो गया होता 


और दुनियाके सारे सुख-मोग मेरे करतळगत हो गये होते । 


ऊपरके सुनहळे रंगपर नहीं रीझ सकता; वई . 
य है भीतरी सौन्दर्यपरः भीतरके दिव्य खरूपपर | 
रामके मोहमें फँसकर मैंने उनकी नि मूर्ति 


पिताका 
म ल था तना ये अरिभागाजी भर शा 


बाताछप करते ये । जो 
कुछ इृदयमें होता हैः वही बाहर आता है। ऐसे ही दिव्य 
साक्षात्कार उनके 


सट्ढीणंता या दिखावेंके लिये तो. उनके 
22 था । उसे तो वे मगवानके अमृत- 


प्रसिद्ध मक्तकवि जयदेवका जन्म पाँच सो वर्ष पूर्व 
बँगाळके वीरशूमि जिलेके अन्तर्गत केन्वुबिल्व नामक ग्रामर्मे 
हुआ था । इनके पिताका नाम मोजदेव और माताका नाम 


वामादेवी था । ये भोजदेव कान्यकुब्जसे बंगालमें आये ` 


हुए पञ्च जाह्मणोंमें मरद्वाजगोत्रज भीहष॑के वंशज थे । माता- 
पिता बास्यकाळमें ही जयदेवको अकेला छोड़कर चल बसे 
थे । ये भगवानका भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह 
करते थे । पू्व-संस्कार बहुत अच्छे होनेके कारण इन्होंने 
कष्टमें रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था ओर 
सरळ प्रेमके प्रमावसे भगवान्‌ भीकृष्णकी परम कृपाके 
अधिकारी हो गये ये । 

कुछ रुपये देने थे । निरक्षनने जयदेवको संसारसे उदासीन 
जानकर उनकी भगवद्धक्तिसे अनुचित छाम उठानेके विचारसे 
. किसी प्रकार उनके घरद्वार हथियानेका निश्चय किया 
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ष्टके कि “महाराज ! पदवी तो सद्भक्ति ही है। मगा 


साक्षात्‌ पदवी लौटा ळें; मुझे इसकी चिन्ता नहीं है |” 


। संन्यास लिया था और अत्यन्त - कृतशतापूण पर का| ब 


— A 


भक्त कविरत जयदेवजी | 


न नज इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये 


४ 
ज्वाळा उनके इदयके सारे विकारोंको मस्त श 


संगीताचार्यका पद देना चाहा; किंतु उन्होंने भ | 


अनुराग ही परमपद है । उन्हीं चरणोंसे र 
विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं हिगत, | 
प्रशंसनीय दै । पद और सम्मान तो उसके हैं, निन 
और निळेंप मन भगवानमें रगा हुआ है | आप बरी. 


ही खम्तमें दर्शन देकर कहनेसे इन्होंने अन्तिम गग म 


महासमाधिमें लीन हुए थे । 


उसने एक दस्तावेज घनाया ओर ps ने ऋ- | 
“देख जयदेव | मैं तेरे राधा | 
नहीं जानता या तो अभी मेरे रुपये we 
नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करकें घरदार 
कब्जा कर लेने दे !? | 
जयदेव तो सर्वथा निःस्थह ये । उन्हे पप ! 
भर मी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम | 
दस्तावेजपर. हस्ताक्षर कर दिये | सिए | 
तैयारीसे आया ही था । उसने घुरंत भर | 
इतनेमे ही निरक्षनकी छोटी कन्या दइ 
आग ळग गयी} सब जळ गयां 
उनके मनमें देष-हिंसाका कहीं छे 


व्र सपना ! 

तह ग क विदल ही तिने 
| अपनी अपवित्र करनीपर पछताता 
चरणॉर्म गिर पड़ा और दस्तावेजको 
| न छगां--देव | मेरा अपराध क्षमा करो) मैंने 
कत > पेलोके लिये जानबूझकर वेइमानीसे 
ब्र हरछीन छ्या है । आज तुम न होते, तो मेरा 
£ लाक हो गया होता । धन्य हो तुम ! आज मैंने 
| प्रमाव जाना ।? 

| हि हि निरक्षनका हृदय शुद्ध हो गया और वह 
| के तङ्गसे छाम उठाकर भगवानके भजन-कीर्तनमें 
| हर मिताने लगा । 

ग्राबान्की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेवका 
रित हो गयां । उन्होंने घरद्वार छोड़कर पुरुपोत्तम- 
| क्ष-पुरीजानेका विचार किया और अपने गाँवके पराशर नामक 
| बहने साय छेकर वे पुरीकी ओर चल पड़े । भगवानका 
| बरवत करते) मग्न हुए जयदेवजी चलने लगे । एकदिन 
| कग बयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जल नहीं मिला । बहुत 
क्न गरमी पडू रद्दी थी, वे प्यासके मारे व्याकुळ होकर 
| झन्पर गिर पड़े | तब भक्तवाड्छाकल्पतर इरिने स्वयं 
 सल्वालकके वेषर्मे पघारकर जयदेवको कपड़ेसे इवा की ओर 
| च तथा मधुर दूध पिळाया । तदुनन्तर भार्ग बतलाकर उन्हें 
] है पुरी पहुँचा दिया | अवश्य ही भगवानको छझवेषमें 
| भग्न जयदेवजी और उनके साथी पराशरने पहचाना नहीं । 
| ह देवी प्रेममें डूवे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम-गान 
ER थे। एक दिन भावावेशमें अकस्मात्‌ उन्होंने 
| (लो चारो जोर इनीळ पर्व॑तभेी है; नीचे कळकळ 
| “आ बह रही है । यमुना-तीरपर कदम्बके 
| ग ष लिये मुसकरा 
he व्‌ मुखसे अकस्मात 
(| भेत निकछ पहा. 


| हए स्वमेव तदिमं राधे गूह प्रापय । 
त भ यसुनाकूळे रहःकेलयः ॥ 
| र पोतगोविन' आन हुमा । कह 


क ब मर आगा 


इडे 
A 


= rr 


FI 


* सक्त कविरत्ञ जयदेवजी # 


दशन हुए ओर उन्होंने उक की देर ला 
दसा. अवतारोंकी क्रमशः स्तुति गायी । कुछ समय बाद - 
जव उन्हे बाह्य शान हुआ, तव पराशरको साथ लेकर वे चढे 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने | भगवानके दान प्रात 
कर जयदेवजी बहुत प्रसन्न हुए | उनका हृदय आनन्दसे 
भर गया | वे पुरुषोत्तमक्षेत्र--पुरीमे एक विरक्त संन्यातीकी 
भांति रहने ळ्गे | उनका कोई नियत स्थान नहीं था | प्रायः 
दृक्षके नीचे ही वे रहा करते और मिक्षाद्वारा क्षुधा-निनृत्ति 
करते । दिनरात प्रभुका ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना 
ही उनके जीवनका एकमात्र कायं था । 


विवाहकी इच्छा न होनेपर मी सुदेव नामके एक ब्राह्मणने 
मगवान्‌की आज्ञासे अपनी पुत्री पद्मावती जयदेबजीको अर्पित 
कर दी । जयदेवजीको भगवानका आदेश मानकर पद्मावतीके 
साथ विवाह करना पड़ा | कुछ दिनों बाद ग्रहस्थ बने हुए 
जयदेव पतिव्रता पद्मावतीकों साथ लेकर अपने गाँव केन्दुबिस्व 
लौट आये और भगवान्‌ भीराधामाधवकी युगल भीमूर्ति 
प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवामें प्रवृत्त हो गये | 


कुछ समय केन्दुबिल्वमें रहनेंके बाद जयदेवजी यात्राको 
निकले । एक राजाने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने 
यहाँ रका और वहाते चलते समय इच्छा न रहनेपर मी 
बहुत-सा घन उन्हें दे दिया | pa छेनेसे इनकार 
किया; परंतु राजाने किसी प्रकार मी नहीं माना, तब मन मारकर 
उन्होने राजाकी प्रसन्नताके लिये निःस्पृह और निर्मम भावसे 
कुछ धन साथ ळे लिया और वहाँसे वे pr: 

| मार्गमे कुछ ाकुओंने पीछिसे आक्रमण - 
ना और देखतेदेखते ही उनके चारो 
हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कुमे डाळ दिया ,॥। अनित्य 
घनकी गठरीके साथ ही उन्होंने महान दुःखके कारणरूप 
भयानक पापकी मारी पोटली मी बाँध ली । अपनीसफलतापर 
गर्व करते हुए डाकू वहाँसे चळ दिये । 
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का. अय-बिरत नित बंदौ भक्त 


ॐ प्रसु-पंद-रत भव नित 


न्क ~ 


राजकर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हे तंग न करे ।. 
त्वकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये । राजाने उन्हे 
अपनी पद्चरक्-समाका प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षताका 
सारा मार उन्हे सौंप दिया । इसके कुछ दिनों बाद इनकी 
पक्की पद्मावती मी भीराधा-माधवक्ी युग मूर्तिको लेकर पतिके 
पास चली आयी । राजा हर तरहसे घनादि देकर जयदेवजी- 
का सम्मान करना चाहते; परंतु धन-मानके विरागी भक्त 
जयदेव मामूली खर्चके सिवा कुछ मी नहीं छेते थे। एक 
दिन राजमहछमें कोई महोत्सव या । उसमें मोजन करनेके 
लिये हजारों दरिद्र भिक्षुक अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि 
आये थे । उन्दरमिं साधुवेषधारी वे चारों डाकू भी थे, 
जिन्होंने जयदेवजीको घनके छोमसे उनके हाथःपैर काटकर 
| ङुएंमें फेंक दिया था | 
| डाकुओंको क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ 
| छिया था, वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है। डाकुओंने दूरसे ही जयदेव- 
' जीको देखा और दळेऊंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान 
छिया । वे डरकर मागनेका मोका देखने छगे | इतनेमें ही 
जयदेवजीकी दृष्टि उनपर पड़ी | देखते ही वेवेसे ही आनन्दमें 
भर गये; जेसे बहुत दिनोकि बिदुड़े बन्धुओंको देखकर बन्धुको 
आनन्द होता है। जमदेवजीने मनमें सोचा, (इन्हें घनकी 
आवश्यकता होगी । राजा मुझसे सदा धन लेनेको कहा करते 
हैं; आज इन्हें कुछ धन दिळवा दिया जायगा तो बढ़ा सन्तोष 
होगा |? जयदेवजीने राजासे कहा--'मेरे कुछ पुराने मित्र 
| आये हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ घन दे सकते हैं |? कहने- 
. .भरकी देर थी । राजाने तुरंत उन्हें अपने पास बुछाया और 
उनकी इच्छाके अनुसार बहुत-सा धन-धान्य देकर आदरपूर्वक 


| 
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स्य 
- जीने एक अफसरके साथ चार सेवकोंको उनके अते | 
जयदेव दिया । राहमें अफसरने उनके इतना घन 


राजाको आपलोगोंको इतनी अपार सम्पत्ति दिलवाकर आपके 


पदौ भक्त उदार # 


प्रेमपूर्वक उनको विदा कर दिया । धनका बोझ ह | ८ 
तथा रास्तेमें सँमाळकी भी आवश्यकता थी, ३+ | रै 


रहस्य जाननेके लिये उनसे पूछा कि 'माइयो ! आपका 
भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है, जिसे 


का बदला चुकाया है ? 


NAY 


दे दी । उस समय हमलोगोंने दया करके इसे बचा कि| ह 
और इसके दाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम झरा ३| # 
भेद खोल न दें, इसी डरसे इसने हमारा इतना सम्मान | 
कराया है । हमने भी उसका बुरा हो जानेके इरे बुढ ४ 
नहीं कदा ।? 


सुनायी । इतनेमें ही राजा यदृ देखकर आश्रयं और ही | 


: गया कि जयदेवजीकी आँखोति आँसुओंकी पारा ब | 


और उनके कटे हुए हाथ'पैर उसीक्षण पुनः प. 
हो गये हैं । राजाने विस्मित होकर बढ़े ही कत 
सारा हाळ पूछा । जयदेवजीको अब 
पड़ी । दयाछुदृदय , 
ही अमागा हूँ, जिसके कारण उन बेचारके बी 
घनको बुरा समझकर छोड़ दिया या? पुनः 
उसे ग्रहण किया । इसीसे वनमें क 
दूषित हो गयी और उन्होंने धन 82% 
हेँगड़ा करके कुएँमें डाळ दिया । ९7 है | 
और घन-ग्रहणका प्रत्यक्ष दोष सिड कग शी है 
ही बर्ताव किया | मैं उनके उपकारते / . 


| 


ठ पायि उनकी धनकी कामना पूर्ण हो 


के निर्दय कामको छोड़ देंगे । अवश्य 

र मी पूरवकत कर्मके फलसे ही कटे थे; वे तो 
शे । आज अपने ही कारणसे 

` दार अप्राकृतिक सृत्युका समाचार सुनकर मुझे 

| झी है । यदि उनका दोष हो तो भगवान्‌ उन्हें 

| कितना आश्रय कि मेरे दोष न देखकर भगवानले 

| * म हाथ पैर पुनः पूर्ववत्‌ बना दिये हैं । राजन्‌! 

| रे कृष्णको जो नहीं भजता, उसके समान 

| क्ला और कौन होगा |! 

| मर भीजयदेवजीकी वाणी सुनकर राजा चकित हो 

| दके चरणमै लोट गया । मक्तद्वदयकी महत्ताका प्रत्यक्ष” 

| छ प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त प्रभावित होकर भक्त 


ब्यदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति सब 
रे खामीका अनुवर्तन करनेवाळी थी । भगवानके मति 
| न्न प्रेम मी असीम था । पातित्रत-धर्मका महत्त्व वह 
| मन्ति जानती थी । जयदेवजी राजपूज्य थे । इससे रानी, 
ह| पाता आदि राजमइळकी महिलाएँ भी उनके घर 
| ज़ावतीजीक़े पास आकर सत्सङ्गका लाभ उठाया करती 


। 


| ई| रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और 


| हिली समय वह कुछ दुःसाहस कर बैठती थी । एक 


| लि पयावतीके साथ भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कारय 
| बेरी । 
"| ञ्ञ हो रहा था । बातों-ही-बातोंमें पद्मावतीने सती- 
(| भने महिमा बतलाते हुए कहा कि “जो स्री स्वामीके मर 
g रले शवके साथ जलकर सती होती है; वह-तो नीची 
| ही सती है | उच्च श्रेणीकी सती तो पतिके. मरणका 
| hy पुनतेही प्राण त्याग देती है ।? रानीको .यह वात नहीं 
ई भि जुळू समझा, पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढानेके 
री त रही दै । मनमें ईष्यां जाग उठी, रानी परीक्षा 
| कर... करके बिना ही कुछ कहे महळको लौट गयी । एक 
भाक ह घाय जयदेवजी कहीं बहरे ये । रानी अवसर 
द रे चेहरा बनाकर पद्मावतीके पास 
| (दा ऽद करते-करते कहा कि 'पण्डितजीकों वनमें 
' पा? उसका इतना कहना था कि पद्मावती 


क. 


ह| ता थी | परंतु उसके मनमें कुछ अभिमान थाश इससे . 


RR 
# भक्त कविरल्ञ जयदेवजी # 


ॐ \ कक 7 7:77 ४९१ 


द 4८८ अधिक भन. दिख्यानेे भे कणकण णम कहकर धड्ामसे 
चाककर देखा तो पद्मावती न स कि 
« हुइ--परीक्षा 
पता लगा कि पद्मावतीके प्राणपखेरू शरीरसे उड़ गये 
हे । रानीके होश उड़ गये । उसे अपने दुःसाइसपूण - 
पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | वह सोचने लगी, 
महाराजको र दिखाऊँगी | जब पतिदेव अपने रे 
जयदेवजीकी धर्मशीला पत्नीकी मृत्युका कारण मुझको समझेगे, 
तव उन्हें कितना कष्ट होगा ! जयदेवजीको मी कितना सन्ताप 
दोगा ! हा दुर्देव ! इतनेमें ही जयदेवजी आ पहुँचे । राजाके 
पास भी मृत्यु-संवाद जा पहुँचा था; वह मी वहीं आ 
गया। राजाके पुःखका पार नहीं रहा । रानी तो जीते ही 
मरेके समान हो गयी। जयदेवजीने रानीकी सखियोंसे सारा हाळ 
जानकर कदा--रानी-मासे कह दो) घबराएँ नहीं । मेरी 
मृत्युके संवादसे पद्मावतीके प्राण निकछ गये तो अब मेरे 
जीवित यहाँ आ जानेपर उन प्राणोंको वापस भी आना पड़ेगा |! 
जयदेवजीने मन-ही-मन मगवानसे प्रार्थना की । कीर्तन आरम्म 
हो गया । जयदेवजी मस्त होकर गाने लगे । धीरे-धीरे 
पद्मावतीके शारीरमें प्राणोंका सञ्चार हो आया । देखते-ही-देखते 
चह उठ बैठी और हरि-ध्वनि करने लगी । रानी आनन्दकी 
अधिकतासे रो पड़ी । उसने कलड्क'मञ्जन भीइप्णको धन्यवाद 
दिया और मविष्यमें कमी ऐसा दुःसाइस न करनेकी प्रतिशा 
कर ली । सब ओर आनन्द छा गया । जयदेवजीकी मक्त 
और पद्मावतीके पातित्रतका सुयश चारों ओर सच हा 
गौडमें रहनेंके बाद पद्मावती ओर भीराघा 
बके वे लेकर राजाडी अहते च 


एक दिन 


लिख रहे ये, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती- 


मं तो ठीक हो ? जयदेवजीने 
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| 


| 


` चरण याद आ गया; 


आ मममन्य नहीं 
पद्मावतीने कहां--/इसमें घवरानेकी कौन-सी बात हे | गल्ा- 
स्नानसे लौटकर शेष चरण लिख लीजियेगा |! 
«अच्छा, यही सही । अन्यको गो कलम दावातको 
उठाकर रख दो) मैं स्नान करके आता इ! 
जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चळे गये। ई 
ही मिनट बाद जयदेवका वेष घारणकर स्वयं भगवान भीक" 
पधोरे और बोले--पद्मा | जरा 'गीत-गोविन्द? देना । 
पद्याबतीने विसित होकर पूछा) “आप स्नान करने गये 
थे न ! बीचसे ही कैसे लोट आये !' 
महामायाबी कहा-रास्तेमे ही अन्तिम 
जोर भाप! पद्मावतीने अन्य 
और कछम-दावात छा दिये । जयदेव-वेषधारी मगवानने-- 
“देहि मे पदपछ्॒बसुदारम! ` व 
_लिखकर कविताकी पूर्ति करदी। तदनन्तर पद्मावर्ती- 
से जळ मैंगाकर ज्ञान किया और पूजादिसे निदत्त होकर 
मगवानके निवेदन किया हुआ पद्मावतीके हाथसे बना मोजन 
पाकर पढेंगपर छेट गये | 
पदमावती पत्तलमें बचा हुआ प्रसाद पाने छगी | इतने- 
में ही स्नान करके जयदेवजी लौट आये । पतिको इस प्रकार 
आते देखकर पद्मावती सहम गयी और जयदेव मी पत्नीको 
मोजन करते देखकर विस्मित हो गये | जयदेषजीने कहा-- 
“यह क्या ! पद्मा; आज घुम भीमाधवके भोग ळ्गाकर मुझको 
मोजन कराये बिना ही केसे जीम रही हो? घुम्हारा ऐसा 
आचरण तो मैंने कमी नहीं देखा |? 
पद्मावतीने कहा--झाप यह क्या कह रहे हैं! आप 
कविताका शेष चरण लिखनेके लिये रास्तेसे ही लौट आये 
थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप अमी-अमी तो स्नान 
पूजन-मोजन करके छेटे थे । इतनी देरमें मैं आपको. नहाये 
हुए-से आते केसे देख रही हँ! जयदेवजीने जाकर देखा, पलँगपर 


—— BE — . 


अनन्तपारा दुष्पूरा तुष्णा दुःखशतावहा। 


तृष्णाका पार नहीं दै. और उसका पूरा होना भी दुस्साष्य है.। तृष्णामें सैकड़ों 
से अधमोसे युक्त दै । इसीडिये तृष्णाका त्याग द्वी करना चाहिये । 


कजा 
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पद्मावती अन्थ ले आयी । जयदेवजीने 
मन कहा--“यही तो मेरे मनमें था, पर मैं श | । 
नहीं रहा था? फिर वे दोनों हाथ उठाइ बे 
पुकारकर कहने लगे--'हे कृष्ण ! नन्दनन्दन, हे रहे ॥ 
हे म्रजाद्वनाधवः हे गोकुलरन, करुणासिन्धु, हे गोप | 3 
प्राणप्रिय ! आज किस अपराधसे इस किङ्करो सा| 
आपने केवळ पदूमाका मनोरथ पूर्ण किया |? इतना रा 
जयदेवजी पद्मावतीकी पत्तल्से भ्रीहरिका प्रसाद ठ्क | 
खाने लगे। पद्मावतीने कितनी ही बार रोककर झू 
धनाथ | आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? ए 


"प्रसादके छोभी मक्त जयदेवने उसकी एक मी नहीं झा। | 


इस घटनाके बाद उन्हाने “गीत-गोविन्द” को क | 
समाप्त कर दिया । तदनन्तर वे उसीको गाते मन्त हु भर 
घूमा करते । वे गाते-गाते जहॉ. कहीं जाते, वहीं गनन hr 
कोमळकान्त गीत सुननेके लिये श्रीनन्दनन्दन छिरे हुए मे| 
पीछे-पीछे रहते । धन्य प्रभु | - 

अन्तकाळमें श्रीजयदेवजी अपनी पतिपरायणा फो| 
पद्मावती और मक्त पराशर, निरञ्जन आदिको सग न| कि 
बृन्दावन चळे गये और वहाँ भगवान्‌ भीइष्णकी मरै | 
देख देखकर आनन्द छूटते रहे । कहते हैं कि इदा | अ 
दम्पती देह त्यागकर नित्यनिकेतन गोलोक पधार गये। ग 

किसी-किसीका कहना है कि जयदेवजीने मने | 
शरीर छोड़ा था और उनके घरके पास ही उता 
मन्दिर बनाया गया । i 

उनके स्मरणाथं प्रतिवर्ष माघकी रातति क 
गाँवमें अब भी मेळा लगता है? जिसमें माय ड 
नर-नारी एकत्र होते हैं| 


रिव ५ 


चैव तस्मात्तां दुख है धो 


(शी 
a 
| 
| 


न हा ह 
| य थोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 
| आई उ तदेव छोचनचमत्काराय भूयाक्चि: 
| रो इिगोदरे किमपि थन्नीछं महो धावति ॥ 
j उतु खालादरविन्दनेत्रा = 
| कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 
| ( मधुवदनी गीताटी ० तेरहवें अध्यायके प्रारम्भमें ) 


| ब रहवन्ति ये सोहुं ते मूढा निरयं गताः ॥ 

| ( म० गी० पंद्रहवें अध्यायके अन्तमं ) 
(नके अम्याससे जिनका चित्त वशमें हो गया है; वे 
गग बंदे उत निगुण ओर निष्क्रिय परम ज्योतिको देखते 
| करे । हमारे नेत्रोंकों तो यमुनापुलिनविद्दरी नीळे 
| ३ सगरा ही चिरकाळतक सुख पहुँचाता रहे ।? “जिसके 
एश बुच्चोमित दै, जो नव-नीळ-नीरद-सुन्दर है; पीताम्बर 
छऐ है जिसके होठ बिम्बफळके समान लाळ-लाल हैं; 
| क्र मुखमण्डछ पूर्ण चन्द्रके सहश और जिसके नेत्र 
रमत है, उस भीकृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो मैं उसे 
| मै बनता |! ध्रमाणोंसे निर्णय दिये हुए भीकृष्णके अद्भुत 
| नने जो मूढ नहीं सह सकते, वे नरकगामी होंगे ।? 


(पर सामग सोल्हवी शताब्दीमें बंगालके फरीदपुर 
|ॐ यबा आमे प्रमोदन पुरन्दर नामक एक 
र * बमण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए कमळ- 
| इत न्यायके अगाध विद्वान्‌ गदाघरमडके साय 
द किया। 
ल न्यायशास्त्रका अध्ययन 

| और यहीं संन्यास ग्रहण किया | संन्यासका 
प्र सरस्वती? पड़ा । 


| नो येझपनीमतिमाळेंबळ्ये हर देते ये 


भीविश्वेश्वराभमजीसे इन्होंने वेदान्तका | 
(कि उन सरखतीको शाञ्ारथं करनेकी घुन्‌ थी । .. वेदान्ते 


| EE. ` "तक सळ्झाये रख सकता है। एक दिन. 
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काक याक ळय आत्या... 
* श्रीमधुसूदन सरस्वती # 


बा तदन पता ७ ७ य 


थुसूदन 


सरस्वती 


एक वृद्ध दिगम्बर परमहंसने उनसे कहा. 

रिद्धान्तकी बात करते समय तो नत न 
निलिस ब्रह्म कहते हैं; पर सच बताइये, क्या विद्यानोंको 
जीतकर आपके मनमें गव नहीं होता ! यदि आप पराजित 
हो जायें, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे ! यदि 
आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणांको दुखी करने, अपमानित 
करनेका पाप मी होगा ।? कोई दूसरा होता तो मधुसूदन 
सरस्वती उसे फटकार देते, परंतु उस संतके वचनोंसे वे 
लज्जित हो गये | उनका मुख मलिन हो गया । परमहंसने 
कह्दा--भैया | पुकोंके इस थोथे पाप्डित्यमें कुछ रक्खा 
नहीं है । ग्न्योंकी विद्या और बुद्धिके बसे किसीने इस 
सायाके दुस्तर जालको पार नहीं किया है | प्रतिष्ठा तो देहकी 
होती है ओर देइ नसवर है। यश तथा मान-बड़ाईकी 
इच्छा भी एक प्रकारका शरीरका मोह ही है । तुम भीकृष्ण- 
की शरण लो । उपासना करके हृदयसे इस गर्वके मैलको 


दूर कर दो । सच्चा आनन्द तो तुम्हे आनन्दकन्द श्रीवृन्दावन- ( 


| 
\ 


चचन्द्रके चरणोंमें ही मिलेगा |? 


खामीजीने उन महात्माके चरण पकड़ छिये । दयाळ 
संतने श्रीकृष्णमन्त्र देकर उपासना तथा ध्यानकी विधि 
बतायी और चळे गये । मधुसूदन सरखतीने तीन मह्दीनेतक 


और भीकृष्ण-मक्तिसे प्रमावित 


दोनों एक-दूसरेंके कविता-प्रेम bs 


थे और परम पवित्र मगवती 


शिवसिंहके 
क छ हष और उनकी पटरानी महारानी 
षमी (बिम) के आभे मियिळाको अपनी इष्ण" 
भक्तिसुघासे बृन्दावन बना दिया । बिहारही नहीं? उत्तरापथ- 
की गढी-गालीर्मे, उपवन और सरोवर-तरटोपर काब्यरसिक 
उनकी पदाबहीका रतास्वादन करके प्रमत्त हो उठे अभिनव 
कृष्ण महाप्रभु चेतन्यदेव और उनकी मक्तमण्डलीके लिये तो 
उद्दीपन ही बन गये | महाप्रभु उनके बिरह और प्रेमसम्बन्धी 
अभुकी धारा बहाते थे । 
विद्वान ये । भीमक्लागवत्में उनकी बड़ी द्वा थी, उन्होंने 
पाठके लिये स्वयं अपने हाथसे उसकी एक प्रतिलिपि की 
थी । भगवती गङ्गा और भीदुरामिं मी उनकी बढ़ी भक्ति 
थी | उन्होंने गज्ञावाकयावळी' और वुर्गामक्तितरद्विणी'दी 
रचना की है। उन्होंने हिमाचळ-नन्दिनी भगवती तीका 
अपने पॉर्न कहीँ तादर सरण किया है। शिव और 
पारबंतीमें उनकी अटळ निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थलपर 
कहा है-- 


माळे ७ 


(८-0. Jangamwadi vat’ &0॥€॥ ब. Digitized by eGangotri 


बिहारमें इन “नचारियां? को क मी | 
करते हैं । ऐसा कहा जाता है कि विद्यापतिक न | 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ मोलेनाथने उनको अपना ९६ ह 
नाम रखकर सेवके वेषमें धन्य किया या | क्‌ छ| 
सरळ नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, परसा. 
सरस पदावलीसे उनकी श्रीकृष्ण और औराधाके प्ति क॑ 

और दद़ आस्था प्रकट होती दै । उन्होंने मततम ह| 


समन्वय मिळता है । श्टङ्ञार और मत्तिका इसा] ल 
समावेश अन्यत्र कठिनतासे हुआ है । उन्होंने अफे पर | 
करके अपने अभिनव जयदेव? नामकी सत्यता चरितां | रः 
कवि शेखर विद्यापतिने अपने उपास्यका ग 

जो ध्यान किया है? उससे उनके रँगीढे हटके 
मक्तिका पता चलता है-- h 


ळ्णि 
उद्बेगळ 
गोरस बिके अबइते जाइते जनि-जनि ० 
तो हे मतिमान.सुमति मधुसुदन बचन ह 


साहिस्य-जगत्में महिमा प्रकटकर उत्तरोचर ५ ग | 
जा रही है । | 


FE दत्ढीदासका जन्म बीरभूमि जनपदके छटना ग्राममें 
मर की वाल्यावस्थामें ही बोळपुरसे दस मील दूर 
ह परिवारके छोग जा बसे थे । उस प्रदेशमे 
< वाडी गणना क्टर ब्राह्मणॉमे होती थी, लोग 
| कारा बड़ा ध्यान रखते थे । चण्डीदास 
क ्न्िरमे पुजारी नियुक्त हुए । वे देवीकी 
| दर प्रेम-गीत-साधनामें ही अपनी महती शक्तिका 
| नदे ये। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी) 
१ यौवनकी रेखा सुसकरा रही थीं, उनके गौर वर्णपर 


| हता पी; खमाव सदुळ और प्रेमिल था । कण्ठदेशसे 
| दाहल खरकी मन्दाकिनी प्रवाहित होती रहती थी। 
| एक दिन वे सरिता-तटकी ओर जा रहे थे; उन्होंने एक 
| हर रजककत्याको देखा । उसका नाम रामी था। 
| दे घो रही यी । दोनोंने एक दूसरेको देखा । हृदयमें 
| ह अमका सञ्चार हुआ । वासना और आसक्तिकी 
| बक नहीं यी; रामी आकण देवताकी चरणधूलि छे 
| ल गी, ब्राह्मण चण्डीदास उसे केवळ आशीर्वाद दे 
ते थे दोनों ओर विवशता थी । चण्डीदास उसकी 
रमाइ हो गये । उनकी कण्ठमारतीने रामीके सोन्दर्यमे 
| सेका, दिव्यता और पवित्र प्रेमका दर्शन किया । 
त उथौदाके लिये सब कुछ हो चली । देवीकी 
रे उनकी आसक्ति कम हो गयी; वे रात-दिन प्रेमकी 
| तखरीमें सरायोर होकर श्रीराधा-ृष्णके प्रेम- 
॥ सगे विमोर रहते थे | कण-कणमें उन्हें भीराधा-कृष्णका 
॥ ष्मा दील पड़ने छगा | लोग उन्हें “पगळा चण्डी” 
॥ भ पुकारने छगे । पगलाकी उपाधि तत्कालीन बंगाळमें 


सनष परम मूल्यवान्‌ गुप्त सम्पत्ति है। जिन्हें एक 
Fi sl इघारस-बिन्दु मिल जाता है; उन्हें संसारमें ओर 
] 8. ७ "थि नहीं लगता । इसीसे प्रेमी चण्डीदासने पार्थिव 
) द नहँ गाये | एक पदमें भ्रीवृषमानुनन्दिनीके 
| भभ ' भाषित होकर वे श्यामसुन्दरसे कह रहे हैं-- 
| कू =~" अपने प्राण-्रियतम इयामसुन्द्रको सामने 


| | > दे अपने हृदयकी क्रन्दन-ध्वनि सुना रदी हैं-- | 


| झर -रसका चित्र उतार रहा था, प्रत्येक क्रियामें ` 


Ea कि आर बहिब आमि \ 
तोमार चरणे आमार परणे बाँबिक प्रेभेर ड 
सव समपिया एक मन हेया निचय: हैळाम दासी ॥ 
भादि देखिलाम ए तीन भुवने आर के आमार आढे । 
राधा वरि केह सुधाइते नाइ, दोड़ाब कहार काठे ॥ 
प कुळे ओ बुरे दु कुळे गेकुरे आपना बरिब काय | 
न शीतरु बर्या शरण रुशनु, ओ दुटी कमर पाय ॥ 
ना ठेलिओ मोर अबला बलिये, ये इय उचित तोर । 
मादिया देखिनु प्राणनाथ बिने गति ये नाहिक मोर ॥ 
चण्डीदास कय परशरतन गाय गाँथिया परि॥ 
'मेरे प्रियतम ! ओर मैं तुम्हे क्या कहूँ । बस; इतना 
ही चाहती हूँ---जीवनमें-सृत्युमें, जन्म-जन्ममें तु्म्दी मेरे 
प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी 


` गाँठ ळग गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त 


मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर 
देखती हूँ--इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोन 
है। (राधा? कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और 


'कोई भी तो नहीं दै । मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊे ! 


इस गोकुलमें कौन दै, जिसे मैं अपना कहूँ ! सत्र ज्वाळा 
है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरणकमल ही शीतल ह उन्हे 
शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । पमे 
लिये मी अब यही उचित है कि युन अबळाकी चरणेमि 
स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल 'चरणोते दूर मत पॅक देना । 
नाथ ! सोचकर देखती हूँ? मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना 
अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर पेक दोगे 
तो मैं अबला कहाँ जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके 
लिये भी जब तुम्हे नहीं देख पाती; तब मेरे प्राण निकलने 
ळगाते हं । मेरे स्प्शमणि ! तुम्हे ही तो मैं अपने अङ्का 
भूषण बनाकर गळेमें धारण करती हू ।” 

मक्त चण्डीदाछ और महाकवि विद्यापति परसर एक 
विद्यापतिसे मिलने गये ये । 


| 
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जे खाने ख नमने देखिया गो युवति भरम छे रग ॥ 
घाशरित करि मने पारण न जाय गे कि करिबे कि इवे उपाय \ 
कहे दिज चण्डीदास कुरनती कुर नागो आपनार योवन याचाय ॥ 
«सखि | यह श्यामनाम किसने सुनाया, यह कानके 

द्वारा मर्मस्मानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको 


हुसैनशाह नामक एक मुसल्मान शासक अधिष्ठित या, जो 
अपनेको बंगालका बादशाह कहता या । बंगाळकी राजधानी 
उस समय राजमइळके समीप बसे हुए गोड़ नामक नगरमें 
थी ( यह गौड़ इस समय नष्ट हो गया है) | यद्यपि बादशाह 


& परदुः पदःरत मव-विरत नित बंदौ भक्त उदार + 


श्रीरूप-सनातन 


रदा । पानही. कर दिया । पता सच क्याम 
है; इसे मुँह कमी छोड़ नहीं सकता | नाप 
इसने मुझे अवश कर दिया; सखि | मैं अब ञे 
जिसके नामने मेरी यह द्दा कर दी, उसे | 
तो पता नहीं क्‍या होता है। वह जहाँ सा | 
आँखोंसे देखनेपर युवतीका घर्म कैसे रह सवत है।ड चे, * 
जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा रत ह 
क्या चे लिये क्या उपाय होगा ! भे 
कहता दै इससे कुळ्वतीका कुछ नाश £ | 
यौवन दे देती दै ।? शेता है चेह 

चण्डीदासका समस्त जीवन प्रेमसाधनाते | | 
उन्होंने अपनी पदावलीमें सर्वत्र भीराधा-कृणढ़े पेश 
गाये हैं मगवदीय माधुयंकी विजयिनी पतान छ| 
वाळेमें चण्डीदासका नाम एक गौरवपूर्ण ओर हि| ' 
स्थानपर प्रतिष्ठित है । चण्डीदासका नाम सुनते है| 
प्रेमके अशु उमड़ पढ़ते हैं? रसनापर भीराघाइणमरकेद | ५ 
माधुर्य छलक पड़ता हैः हृदयर्मे मक्तिकी मनदार] ६ 
बढ़ जाता है । चण्डीदास पूर्ण प्रेमी और परम माक 


अनुराग था । ब्राह्मण-साधुओंमें इनकी भक्ति गौ! | 
प्राममें इनके घरपर ब्राह्मण-साधुओंका प्रायः मेन १] 
रहता था । घनकी कमी नहीं थी; मनमें उदारा क . 
बँटता था । अनेक विद्वान ब्राह्मणांका मरा की! 
द्वारा हुआ करता था । इनके छोटे माई ना ११ 


मुसल्मान था; तथापि उसके उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रायः व 
.ही ये। बादशाइके उच्चपदाधिकारियोमे दक्षिणके दो ब्राह्मण- 
बंगालके रामकेछि नामक गाँवमें बस गये ये और अपनी 
विद्या-बुद्धिसे इन्होने इतना ऊँचा पद प्राप्त कर लिया था। 
राज्यमें ये दवीर खास और साकर मर्छिकके नामसे प्रसिद्ध 
थे । ये दोनों पदवियाँ थीं। सनातनका असळी नाम “अमर 
ओर रूपका नाम 'सन्तोष' था। हुसेनशाह इन्हें अपना दाहिना 
हाथ समझता या | वेष-भूषासे ये पूरे मुसत्मान प्रतीत होते ये । 
३ > 
पहत १ इतना उव होनेपर मी इनका हदय हव. पहुँचे, तब उनके हजारो मके 

भावोंसे मरा था। भीराम और भीकृष्णक्े प्रति हः i क कक 
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करते थे और ये दोनों अधिकांश समय 
रहते थे । | FE 
चैतन्य महाप्रसुका नाम सुनकर उनके क. A 
ही इनकी भद्धा हो गयी और उत अने * | ॥ 
एक प्रकारकी विरह-वेदनाका-सा 


चलकर गोड़के समीप 


कः साकर मल्लिकको बुलाया और 
लि नहीं किये येः परंतु इनका प्रगाढ़-विश्वास 
ब साक्षात्‌ ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रकारसे 
| a करते हुए बादशाहसें कहा--“हुजूर ! 
| महक घूम रहे हैं । जिनके अनुग्रहे आप आज 
he बदधाह है बही भगवान्‌ आज आपके दरवाजेपर 
| के हैं ।! 
| ग सुनकर बादशाहने बड़ी नम्नतासे कहा--“मुझे मी कुछ 
| हशी महम होता है | मैं गोड़का बादशाह हूँ? लाखो 
| द्मेके मारनेजिळानेका. अख्तियार रखता हूँ; लेकिन 
| दवा एक मामूली नौकरको भी एक दिनकी तनख्वाह 
| गुंते वह अपनी रजामन्दीसे मेरी किली बातको झुनना 
| ग बाहगा | अगर मैं अपनी फोजको छः महीने 
जल्ला न बॉट तो शायद वही मुझे कत्छ करनेके 
_ लि हिश करने छगे । ताज्जुबकी बात दै कि इस कंगाल 
झे पाउ एक कोड़ी न होनेपर भी हजारों आदमी 
| कना पस्वार छोड़कर ओर नींद-भूखको सुळाकर गुलाम 
ने ऐसे हा देली तझ भो 
06 है।? 


| बहाने बातें तो बढ़ी अच्छी कहीं परंतु उन दोनों 
| कि मनमे यह भय बना दी रहदा कि कहीं स्वेच्छाचारी 


| ध य करावा ।.दोनो बहम. नके. दबाकर 


_ ..... 


के शौरुप-सनाततन ५ 


| = क ४९७ 
१ | उते बढ़ामग हुआ। स्व 
ज् चढ़ आया है । उसे बढ़ा मय हुआ। मो ! आपने पतित 
उनसे 


और दीनोंका 

ल्यिद्दी श्धीपर पदापण किया है, हम-जैसे जा र 
आपको और कहाँ मिलेंगे ! आपने जगाई-मधाईका उद्धार 
किया; परंतु वे तो अशानसे पाप करते थे | उद्धार तो 
सबसे पहले हमारा होना चाहिये; क्योकि हमने तो जान- 
बूशकर पाप किये हैं; वास्तविक पतित तो हमी हैँ नाध! 
अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है |? 


महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनताको देखकर मुग्ध शे 
गये, दयासे उनका हृदय द्रवित हो गया । वे बोले--'उठो, 
दीनताको दूर करो; तुम्हारी इस दीनताको देखकर मेरा हृदय 
फटा जा रहा है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो । मैं यहाँ तुम्हा 
दोनों भाइयाँसे मिलने आया हूँ । तुम निश्चिन्त रदो । शीघ्र 
ही घुमपर श्रीकृष्णकी कृपा होगी । आजसे तुम्हारा नाम 
“सनातन? और “रूप?” हुआ |? महाप्रभुके वचन सुनकर 
सनातन और रूपका हृदय आनन्दसे भर गया और ये 
कृतशतापूर्ण दृष्टिसे महाप्रभुके मुख-कमलकी ओर एकटकी 
लगाकर देखने लगे | उनके जीवन-स्रोतकी दिशा सहसा 
बदल गयी ! । 
इसके बाद मदाप्रभुने सनातनके परामर्शे इतने छोगोंको 
साथ छेकर बृन्दावन जानेका विचार छोड़ दिया और घाप « 

इधर रूप-सनातनकी दशा कुछ औरही हो गयी। 
गया | एक क्षण भी राजकाजमें रहना उनके डिये नरक 
हुई लेकर अपने घर रामकेंडि चले गे । 


इपर ही रहने छगे । 
सनातन बीमरीका बहाना करके डप चळ मेज 


४९८ 


शीघ्र ही चळे जानेका विचार किया और चरोंके नीलाचलसे 
होरे ही महाप्रभुके बृन्दावन-गमनकी बात सुनकर दोनों 
भाई बुन्दावनको चल दिये | जाते समय एक पत्र 

इस आशयका लिख गये कि 'हमछोग दोनों इन्दावन जा 
रहे हैं किसी प्रकार पिण्ड छुड़ाकर आप भी शीत्र आइये) 
आवश्यक व्ययके लिये दस हजार रुपये मोदीके यहाँ रख 
दिये गये हैं ।? 


सदा अमीरी ठाटमें रहनेवाळे रूप और अनुपमकी 
आज कुछ विचित्र ही अवस्था है । उन्होंने सोरे वख और 
है और कमरमें एक-एक कोपीन है। भूख-प्यास ओर नींदकी 
कुछ मी परवा नहीं है, पासमें एक कोड़ी नहीं दै । वे 
सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदळ चळे जा रहे हैं। अपने- 
आप जो कुछ खानेको मिल जाता है, उसीसे उदरपूर्ति करके 
रातको चाहे जहाँ पड़ रहते हैं; परंतु उनके मनमें कोई दुःख नहीं 
है। चलते-्चळते दोनों माई प्रयाग पहुँचे । वहाँ जाते ही 
अनायास पता ळग गया कि महाप्रभु यहीपर हैं । 
दोनों भाई दॉर्तो-तळे तिनका दबाकर जगत्के बढ़े- 
से-बढ़े दीन और कंगाळकी तरह कॉपते-रोते और पडते-उठते 
महाप्रभुके चरणोमें जाकर गिर पढ़े और दोनों ही प्रेमके 
आवेशमें मतवाळे-से हो गये | कुछ समयके बाद धीरज घरकर 
बोले--है दीनदयामय | हे पतितपावन ! हे नाथ ! इम- 
जैसे पतितोंको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आभय देगा !? 


महाप्रभुने इससे पूवे सिफ एक दिन रातके समय रूपको 
देखा था; परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचानकर महा- 
प्रमु हसकर बोले-- | 


“उठो, उठो, रूप | दीनता छोड़ दो, घुमछोगोपर - 


भीकृष्णकी अपार छृपा है तमी तो उन्होंने घुमलोगोंको 


विषय-कूपसे निंकाछ छिया है.। रूप | मगवानकों जितने. मक्त | 


प्रिय हँ, उतने और कोई नहीं । मगवासूने कहा है-- 


द मक श्पचः प्रियः। . 
._ ससत देय ततो आं स च पलयो सथा हस्‌ 
` “रों वेदो जाननेषाच्य भौ यदि मेरा भक्त म हो तो 


बह हे प्रिय नहीं है परंतु मेरा मक्त चाण्डाळ भी मुझे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# प्रमु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार + 


कर ज्य है । ह र्यष च | रूप और अतुपमने ग्रहण करता हूँ | जगत | 


१. 


प्रे भ्रमते अशुपात करते हुए दोनों बनु 
अपनी छातीसे लगा लिया और अपने ह 
समल हृत्तान्त पूछने छगे । रूपने बा "| 
सुना है कि सनातनको बादशाहने बेद क! 
है |? ` प्रयु बोले--'घवराओ मत | > { 
गया है और मेरे समीप आ रहा है |? रूप और ब्र 
दिन महाम्रभुके पास ही रहे और वहीं पाहि 


महाप्रभुने कई दिनोंतक उन्हे प्रयागमें अपने पावसकर 
रूपके द्वारा प्रभुको बहुत बड़ा कार्य करवाना या, इराक | 
दिव्य प्रेमळीळाको पुनर्जीवन देना था । इसहिये स्ने एड 
रखकर लगातार कई दिनांतक महाप्रभुने उसके गक 
यथार्थ रहस्य मळीमॉति समझाकर अन्तमें कश--्न|{ | 
काशी जाता हूँ। तुम जुन्दावन जाओ), मेरी आशश्न फा 
करो; जीवॉका कल्याण करो; अपने सुखकी आशा छेक 
वृन्दावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो ते छे 
नीळाचळ्मे मिळना ।' यों कहकर प्रु वहे क ह 
और बड़े कष्टते वैय॑ धारणकर प्रभुके आशातुतार स के 
छोटे भाई अनुपमके साथ इन्दावनको चले ! 


रूप और अतुपमको इन्दावन भेजकर म | 
चळे गये और वहाँ भीचन्द्रशेखरके मकानमे व्हे!) 
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होता है घम्हारे 


ॐ झीरुप-सनातन # 


Pe Uren Ld 


| इस पापको अपने पास क्यों रक्ला । यदि 
जी बताते तो रातको ये भौमिक, बिना मारे न 
सातो मुहरे लेकर सनातनने भौमिकोंको दे 

और पता छगनेपर सनातनने वह मुहर 


) पुर नामक खानमे पहुँचे और एक जगह बेठकर 

| न अने लरे पावन नामका कीन करने लगे । 
नलवी शान्ति और विभान्ति इतीमे मिळती थी । वाख 
वमी ऐसी ही है | 


हातनके बहनोई भीकान्त बहुत दिनोंसे हाजीपुरमें 
॥)े गे बादशाइके हिये घोडे. खरीदने आये थे। 
न्न समय था; भीकान्त एक तरफ बैठे आराम कर 
ऐैपे | उनके कानोंमें हरिनामकी मीठी आवाज गयी, 
राना हुआ-सा खर था; श्रीकान्त उठकर सनातनके पास 
अगे गोर देखते ही अवाकू रह गये । उन्होंने सनातन- 
| हनी रोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य 
| पने देखा, सनातनका शरीर जीर्णे हो गया है, 
| ' भइ मेळी-सी घोती पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, 
यनी छाया पढ़ी हुई है और जोर-जोरसे 
ही मोति इरिनामका उच्चारण कर रहे हैं । भीकान्तने 
ह रर सचेत किया और उनके पास बैठकर 
नै कारण पूछा । सनातनने संक्षेपमें सारी कहानी 
| fe कहा--'ऐसा ठीक नहीं, घर लौट 
म कहा--।घर ही तो जा रहा हूँ । अबतक 
| र घर माने हुए था; अब 
| १५ मोत है र 
| ततक असली घर दूर रहता है । 
{ र्र 
| मतवाळा 
ल्य | 
रे | «7 परंतु समझे हुएको भूळा हुआ 
ग्यका सागर उमड़ा हो, वहाँ 
स्थान मिळ सकता है । श्रीकान्तकी 


इरिनामकी उमुछ और मत्तः्वनि । अतएव 

खोज करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी | वे गरेममे शमते हुए 
इरिनामपरायण छोगोंको महाप्रभुका मार्गचिह समझकर 
काशी जा पहुँचे और वहाँ जाकर इसी प्रकार तीघे 
चन्द्रशेखरके मकानके समीप पहुँच गये | खोज प्रत्यक्ष 


 थी। लाखों नरनारी मिलकर इरिष्वनि कर रहे थे। 


सनातनका मन प्रफुल्छित ओर शरीर पुलकित हो गया | 
वे धीरे-धीरे जाकर चन्द्रशेखरके दरवाजेपर बैठ गये | 
महाप्रभु घरके भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रमुके 
श्रीचरणोंका ध्यान कर रहे हैं | अंदर जानेका साहस नहीं 
होता । अपने पापोंको स्मरण करके मनमें सोचते हैं कि "क्या 
मुझपर मी प्रभुकी कृपा होगी! मुझ-सरीखे घोर नारकी 
जीवकी ओर क्या प्रभु निद्ारेंगे !! सनातनके मनमें कहीपर 
भी कपट या दम्मकी गन्धतक नहीं है| सरळ ओर शद्ध 
हुदयसे पापोंकी स्मृतिके अनुतापसे दग्ध होते हुए सनातन 
आज प्रभुकी शरण चाहते हैं | 

सर्वज्ञ महाप्रभुने घरके अंदर बेठे हुए ही इस बातको 
जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं | अतएव उन्होने 
चन्द्रदोखरसे कहा कि 'दरवाजेपर जो वैष्णव बैठा है 
उसे अंदर बुळा छाओ |? आज्ञानुसार चन्द्रशेलर बाहर 
गया और बहँ किती वणणवको न देखकर वापस खोटकर 
बोळा कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है ।” महर 
कहा--'कया दरवाजेपर कोई नहीं बैठा दै! चन्द्रशेखरने 
कहा--“दरवाजेपर एक फ्रा तो बैठा है! महाप्रमुने 
कहा--“जाओ ! उतीको बुला छाओ ।' उ 
कपडे-छत्ते वैष्णवके-से नहीं थे; पर॒ उपका मर है। 
विष्णुमय था | अन्तरको पहचानना अन्तर्यामीका ही काम 
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ही मुझे बुलाते हैं ! आप भूल 
ह! आर मुझे क्यों बुळाने लगे । वे और 
चन्द्रशेखरने 


छगी । सनातन 
a पडविकारोंकी सेवा की हे, विषय- 
मोगको ही सुख माना कै दिनरात नीचोंके साथ नीच 
कर्म करनेमें रत रहा हूँ । इस मनुष्यजन्मको मैंने व्यर्थ ही 
खो दिया; मुझ-सरीखा पापी) अघम, नीच और कुटिळ 
और कौन होगा । प्रमो.] आज तुम्हारे चरणोंकी शरणमे 
आया हूँ, अपनी. खामाविक दयाइताकी तरफ खयाळ. करके 
मुझे चरणोमें स्थान दो | इस अधमकों इन चरणोंके सिवा 
और कहाँ आश्रय मिलेगा ।! 
प्रभु सनातनके इन शन्दोंको नहीं सुन सके, उनका 
हृदय दयासे द्रवित हो गया । सनातनको जबरदस्ती उठाकर 
प्रभुने अपनी छातीसे लिपटा लिया । सनातनके नेत्रोंकी 
अभुषारा मानो मन्दाकिनीकी धारा बनकर महाप्रमुके सशरीर 
चरणोको घोने छगी ओर महाप्रमुके नेत्रोकी प्रेमाभुधारा 


सनातन कहने लगे--पप्रभो | मुझे. जन सर्च 
करे ६ गेरा यह ककत कडेवर आपके सश योम्य नहीं 
`= है । इस घृणित और दूषित देहो आप स्पर्श न कीजिये ।? 
` जब भीकृष्ण कृपा करते हैं; तम्‌ 


तुन्‌ मठे-बुरेका Jan रेका विचार ठी £ सावधान. कर, रहे, 


ही दुह स्पर्श करता हूँ ।? क्योंकि-- 
"मकिबळे पार तुमि ब्रह्माण्ड - शेक्षि' 
“तुम अपने भक्तिवळ्से सारे ब्रह्माण्डको पवित्र 
समर्थ हो ।? | 
झक्ष्णोः फळं त्वाहशदर्शेनं दि 
तन्वाः फळं त्वादषागात्रत 
जिह्मफळ॑ प्वादशकीतेन ` हि | 
सुदुळंभा भागवता हि छोडे॥ | 
( हरिमक्तिसुषोदय ११।३) | 
“तुम-जैसे भक्तोंके दर्शनमें ही आँखोंकी सप्त | | 
तुम-जैसे मक्तोंके अज्ञस्पशमें ही शरीरकी सफलता है बे | 
तुम-जैसे मक्तोंके गुणगानमें ही जीमकी सफलता है। इ | 
मागवर्तोके दशन अत्यन्त दुम हें! प्‌ 
यों कहकर महाप्रभुने सनातनके माग्यकी बौ || 
प्रशंसा की और कहा कि भीकृष्ण प्रेम होनेपर वासरो छे | 
ही दीनता हुआ करती दै । इसके बाद गाइने क 
उसकी कारामुक्तिके सम्बन्धमें पूछा । सनातनने 


षे | 


रको घोती देने लगे; तब 

सनातनको नयी - | 
आप मुझे वज्र देना चाहते हैं तो कोई पए $ 
दे दीजिये मुझे नये कपड़ेसे क्या प्रयोजन 
आग्रह देखकर मिभ्रने एक 
हर हलक महाप्रसु मनःदी'मन बहे हे र 
परंतु भीकान्तकी दी हुई कम्ब 
भी पड़ी हुई थी। महाप्रमुने 
देखा; तब सनातनने समझा कि व 
कम्बल अपने पास रख छोड़ी दै? ओर र | 
हुई दै, इसीसे प्रभु आरब in 


द्र साइन 
$ श्रीरूप-सनातन # ड्‌ 


fH हाला 


हैं और अनुपमको यहीं 
ई ओढ लया । जब महाप्रभुने सनातनको गुदडी भीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी है ।! छोटे भाई मरण मुनकर 


प्रसन्न हुए और बोळे कि 'सनातन ! सनातनको खेद हुआ । प्रमुने 
हो देता! त्त ह तोरे आज समूळ नष्ट कर दिया कहा कि “तुम यहीं इरिदासजीके pe ल्क 
hor झपा करेगे । यों कहकर महाप्रभु चळे गये और इसी 
र उनाततको लगातार दो महीनेतक भक्तिः मकार रोजरोज वहाँ आकर सनातनको आखिङ्गन करने 
पसो विश्षा देकर उनसे इन्दादन जानेको कहा कगे । सनातनके मनमें इससे बड़ा क्षोम होता था । 
भा रुपअनुपमके साथ मिलकर भीकृष्णका कार्य भगवान्‌ मज्जलमंय परम पिता कै वे तो अपनी सन्तान- 
ज कलेके ल्यि आंदिश दिया । पर नित्य दयामय ज्य कुछ भी मॉगना उनकी दयाङता- 
और उनकी आशा पर अविश्वास करना है| सनातनने कुष्ठकी भयानक पीड़ा 
| I मल से ३ आमेपर पता लगा सण सहन की; परंद किसी समय मी उनके ममं यह 
® ग रूप और अनुपम दूसरे मार्गते काशी होते संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रमुखे अपने रोगकी निदृत्तिके लिये 
दय चढे गये हैं । सनातन वनमें एक पेइके तळे क hoes os 
ले ले । परतिदेन जंगले कड़ियाँ लाकर पामरा नाश नहीं किया | जब गत हने अमी 
से ओर उतीठे अपना निर्वाह करते; जो कुछ बच रहता प" नान नीर अये अपन री 
हरैमदुसिगोको बॉट देते | एक दिन जो बंगालके हर्ता- 


परिचित हो गया, बस, उसी समय सनातन रोगमुक्त हो 
ह गे! कि माक गये । तदनन्तर महाप्रभुने सनातनको दृन्दावन जाकर . 


१ जीवोंका उद्धार करनेकी अनुमति दी । महाप्रयुको | 
| इछ समयतक दृन्दावनर्मे निवास करके सनातन महा- छोडकर जानेमें सनातनको असीम कष्ट या; परंतु उनकी \ 


झो नके किये नीछाचलकी ओर चले । रास्तेमें उन्हे आशाका उछह्नन करना सनातनको उससे मी अधिक कह 
(ग हो गया। कविराज गोस्वामीने लिखा दै कि कर प्रतीत हुआ । सनातन इन्दावन चढे गये | रूप मी 


|| शवे दूषित जळपानसे उनके यह रोग हो गया था । पहुँच गये । दोनोंने मिलकर इतके उडान क 
|| बेइ मी हो, सनातन रोगाक्रान्त होकर नीलाचळ पहुँचे और किया । इरिमक्तिविला 
|| - हीन ओर पतित मानकर भ्रीहरिदासजीके यहां सनातनने 'बृहद्धागवतासुत' * bas व 


| मनेबाकर सनातनकों देखा, सनातन दूरसे द्दी चरणोंमें प्रणाम 
| भे । महाप्रमुने दौडकर उन्हे छातीसे छगाना चाहा 
| न पछ हट गये और बोळे कि 'अमो | आप सु 
क पकी | इसलिये क्षमा करें ।? महाप्रमुने कदा-- 
| तुम्हारा शरीर मेरे लिये बड़ा ही पवित्र है; युम 
॥ तो भेक हो; तुमसे जो घुणा करेगा, वही अस्स 
| ष गमने सनातनको जबरदस्ती छातीते 
॥ क्रा तके कोद्का मवाद मद्दाप्रमुके सारे 
| मा गया | महाप्रभुने समातनसे कहा कि "वम्र 
आकर दस महीने रहे थे; इसके बाद रूप 
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I 
६ अ ` 


रूखी-सूखी खाते) फटी ढैंगोटी पहनते, गुदड़ी 


साथ रखते । आठ पइरमें केवळ चार और 


के 


विरक्त धनातन और रूपके पास बृन्दावन चळे आये। जीवन- 

के शेष पॅसठ वर्ष उन्होंने बृन्दावनमे ही बिताये । 

भीभगवानके खरूप तथा तत्तविचारतें उन्होंने अपने पाप्हित्य- 

का सदुपयोग किया । रूपने उनको मन्त्र दिया और समस्त 

| शोस््रापदाये ।"'" *'जीव गोखामी पूर्ण विरक्त हो उठे | 
कूटल्मगवृती काहिन्दीके 


कहुते:्यो, । र भगवानकी ल Co 

ल थे 
[र ङी प लर ह 
णः तु ४३४ न्याय, दर्शन 
र शी) पारज्ञत हो गये | है 
यया 
उज्ज्वळनीळमणिकी टीका, 


yes मता 6B F. 


+ प्रयु-पद्‌-रत मवःबिरत नित बंदी भक्त उदार + 


~ 


जीव गोस्वामी 


. इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो १? 


, के बाद जीव ही इन्दावनके वेध्णवोके 


oor) er— 
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बासी हुए । एक समय जो यी पद, ऐश ने 
वे ही भगवत्कृपासे अत्यन्त भे 


क्रमसन्दभे नामक भागवतकी टीका, 


उपदेद्यामृत, षट्सन्दर्म? गोपाळचस्पू गोवा | | 
हरिनामाभूत-्याकरण आदि महान्‌ अन्योकी समा | 
ये “घटू सन्दर्म' ही गौड़ीयमतानुसार १ 
प्रामाणिक व्याख्या हैं । भीजीव गोखामीके ये सभन 

‹अचिन्त्यमेदामेद? मतके अनुसार लिखे गये हैं। | 


एक बार वल्लभमट्ट नामक एक दिग्विजगी पे | 


डक रूपकी किसी कृतिमें दोष निकाला और घोषणा झव 


रूपने जयपत्र लिख दिया । जीवके छिये यह बात गज 
गयी, उन्होंने शास््ार्थमें वल्ल्भको पराजित ब्रि ||. 
रूपको जब यह बात विदित हुई; तब उन्होंने जीवने झो |. 
पाससे अळग कर दिया । वे सात-आठ दिनतक एकिन ६ 
खानमें पड़े रहे सनातनने रूपसे पूछा कि अकेश ५ 
वेष्णवका कैसा व्यवहार होना ज he 
¢ ॥ सनातनने कहा--*दुम 
वू रूपके इदप पे 
| उन्होंने जीवने इक 
लिया । रूप और सा 
सिणौर शै! 


भाईके कथनका बड़ा प्रभाव पड़ा 
गळे लगाया और अपने पास रख 


किये गये । 
, गोखामीने मक्तिको रस माना है। मे लो 


जीव 
मगवत्खल्पक्न 
और विरक्त महात्मा ये । मक्तिसे ही मगन ल 


कार होता है । जीव र 
लका पत र 
भक्तिको हते भेह सीकर किया है! गि री | 
ओर छे जाती दै, शान नन 
श्रीमद्वागवतको उन्होंने सवश मच पवी 

आशिन शुक्ल तृतीयाको शाके He हर का 
की अवस्थामें उन्होंने देह त्याग किया ' गीर 
पण्डित और मक्तियोगके पूर्ण ममे ये । 0४२ 
भक्त--सबके सहज समन्वय थे । 


क (बी पं तंन्याती ये और तिरहुत- 
| (हे ये! थे बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान्‌ 
ढे पंद्रहवी शताब्दीके प्रारम्भमें 
द्वारा बँगलामें अनुवाद हुआ था, जिससे 
चोदहवीं शताब्दीके 


} दूसरा नाम बेकुण्ठपुरी था और ये मदनगोपालके 
| हक बे | इने भगवद्भक्तिर्नावळी, भागवतामृत; हरिः 
| सब्ता और वाक्यविवरग--ये चार अन्य लिखे थे । 
| करा जाता है कि नवद्वीपके महाप्रभु रीचेतन्यदेव 
कै विशुपुरी एक बार काशीमें मिळे थे । जब चेत्य 
` ए इन्दावनसे पुरीको जा रहे थे, उस समय 
| हेप एक दूसरेके प्रति बढ़े आकर्षित हुए । एक बार 
| \ुके एक शिष्य काशीसे जगन्नाथपुरी गये और बहा 
| केल्य महाप्रमुसेमिळकर पूछा कि “आपको विष्णुपुरीके लिये 
| शेंल्देश मेजना दो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी 
| ? ते जाकर बताइये |? तब भीचेतन्यदेवने सभी वेष्णवोंकि 
.) हने उत दिष्यके द्वारा विष्णुपुरीको यद्द कहला भेजा कि 
रष इमारे ढिये एक सुन्दर रत्नावळी भेजिये |? 

| भतेतन्य महापरभु-जेसे महान्‌ त्यागीके सुँहसे इस प्रकारके 
| रू इनक उनके साथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ परंतु 
| मे मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ । कुछ दिन 
| नपर विष्णुपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया 
| गहप्रभुके हाथमे एक पुस्तक देकर बोळा कि 'गुरुदेवने 
i यह रत्नावली आपकी सेवामें भेजी 


रणामे रख दिया । 


सेवक बना रहूँ ] 


| सेक्स ये भक्ताः शानतास्ताहतमानसाः। तेषां दासस्य दासोःहं 
| ७६ सवात. बुके भ ह, जो पर शात तथा रे चि 


एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके 
माधवदास एक भित्र थे 
| उन्होंने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढंग- 
की रत्नावली मागी; जिसको धारण करनेसे सुख मिले | 
अपने उन्हीं रिरे अवरोधे वरन इछ इने हुए 


रत्नोंको संगहीतकर उन्हें पुरुषोत्तमक्षेत्र भेज र 
उनके मित्र रहते थे | . धा. 


भक्तिस्लावलीमें भागवतमेंसे नवधा भक्तिषिययक कई 
सुन्दर वाक्य संग्रहीत किये गये हैं और उन्हे विपयके 
अनुसार तेरह मागोंमें विभक्त किया गया है । प्रत्येक मागका 
नाम 'विरचन? रक्‍खा गया है | जो लोग पूरी भागवत नहीं 
पढ़ सकते, उनके दिये यह अन्थ बड़े कामका है । अपने 
ग्रन्थके सम्बन्धमें वे खयं लिखते हैं कि 'म चाहे कितना भी 
अश एवं अल्पबुद्धि होऊं, मेरे इस प्रयासका मक्तछोग 
अवश्य आदर करेंगे | मधुमक्खीमे कितनी बुद्धि है और 
क्या-क्या गुण हैं--इस बातको कोई नहीं पूछता; किंतु उसके 
दवारा सञ्चित मधुका समी बड़े चावसे आस्वादन करते हैं ।? 


भक्तिरनावळीपर कई टीकाएँ. मिळती हैं । इनमेंसे 
पहली टीका भीधरद्वारा संस्कृतर्मे लिखी गयी दै, इसका नाम ._ 
है कान्तिमाळा | दूसरी टीका हिंदी गमं छिली गयी है। 
तीसरी टीका हिंदीके दोहे-चौपाइयोंमें छिखी गयी है| उसका । 


अनुसार 
वर्णन हुआ है । पहळे विरचनमें मक्तिकी महिमाका वर्णन 
हुआ है देण महापुरुषोंके तथा उनके संगके प्रमावका 
वर्णन हे । तीसरे विरचनमे मक्के कई मेद बताये गये हैं। 
चौयेसे लेकर बारहवें विरचनतक नवघा भक्तिका अछग- 
अलग कान है भोर तेरहवें विरचनमें शरणागतिका वर्णन है । 


FD 


मचे जन्मनि जन्मनि ॥- विदुर 
छापे हुए हं मैं जन्म-ज्म उनके 


RSS ~ 
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मके खीकार नहीं फरते ये । ल 
श्रीचेतन्यदेव जब प्रेममक्तिके द्वारा देशको 

विचरण कर रहे थे) उस समय 

तले समीप एक शोक लिखकर मेजा । छोक निज 
लिखित था-- 


«जहा मणिकर्णिका ही अमळ सरोवरके समान है, 
ुभ्यतोया जाहवी दीर्षिकाकी माति शोमायमान है जहां 
दम्भु खयं जीवोंको तारकमन्त्ररूप दुळम अक्षररत्ञ दान 
करते हुए निवास करते हैं; जो भगवान्‌ शंकरका दिव्य 
घाम और मुक्तिका सोपान है, उस काशीके रहते हुए 
मूख॑ळोग जलकी आशासे मरीचिकाकी ओर दोइनेवाळे 
मृगकी माति अन्यत्र दोइते हैं |? 


शोक पढ़कर प्रयुने मुसकराते हुए निम्नलिखित 
छोक उत्तरमें ठिख मेजा- 


घमाम्भो मणिकर्णिका भगवतः पादास्खु भागीरथी 
काशीनां पतिरधघंमस् भजते श्रौदिश्वनाथः खयम्‌ । 
एतस्यैव हि नाम शम्मुनगरे निस्तारकं तारकं 
तस्मात्‌ कृष्णपदास्थुज भज सखे श्रीपाद निर्वाणदस्‌ ॥ 


“जिनका पसीना ही मणिकर्णिका घारका जळ 
है एवं जिनके चरणकमले ही दुमपसकिछ मागीरथीका 
' अर्द्ाज्ञिकों सुशोमित करते हैं एवं जिनका तारक नाममन्त् 
उन्हीं भगवान्‌ शम्मुकी नगरीमें जीवगणोंका निखार 
करनेको तदा कार्यान्वित रहता है; हे सखे | श्रीपाद | 
आपं उन्हीं योक्षद्रायी औक्ृष्णचरण-कमलोका भजम 
कीजिये ` 6 
. स्वामी प्रफाशानन्दजीने इस छोफफो 
और शोक लिख भेजा-- 


“वायु; जळ और दृक्षोके पत्ते खाकर ३: 
पराशर) विश्वामित्र प्रभति ऋषिदृन्द मी दा के | 


मुख-कमळको देखकर विमुग्ध हो गये, त 
और दहीके साथ शालि चाव खानेवाहे दभा | 
इन्द्रियोंका निग्रह कर सके तो यह वैसी ही बत ह 

कि विन्ध्याचल पर्वत समुद्रमें तैर गया | हरेक 


भक्तोके साथमें इसके उत्तरस्वरूप निम्नरिसित के कह 
लिखकर फिर मिजवाया-- हि 
| इ 

सिंहो बळी द्विरदश्रकरमांसभोजरी || 


(सिंह अत्यन्त बलिष्ठ होता है एवं पौ ल हे 
श्ूकरोंका मांस खाता हैः किंतु सालमरमे केक हणे जक 
जीसज्ञ॒ करता दै । किंतु पत्थरके कंकडोंकी लाक के ड 
रइनेबाळा कबूतर पक्षी निरन्तर रतिक्रियामे ही स छी | 
है; बताइये, इसका क्या कारण दै ? | 

प्रकाशानन्दजी इसका क्या उत्तर देते || 
जब प्रकाद्ानन्दजीने यह सुना किं मै 
चार्य भीसावभौम चैतन्य महाप्रभ॒ुके 
हैं, तब तो उन्हें बढ़ा आश्रय, हुआ! 
चैतन्य जरूर कोई इन्द्रजाल जानता है | कि 


निमन्त्रण स्वीकार | 
अपनी तर्कद्तिपर बड़ा वि ह. इती 


| ख मी उस अपूर्वं समामें पहुँचे । उन्होंने 
| दे बढ़े संकोचके साथ सिर नीचा करके सारी 
त्र नमस्कार किया । तदनन्तर पैर धोनेकी 
| लागको जर पेर थो लिये और वहीं वेठ गये । खामी 
ह के समामे लाकर बैठाया । महाप्रमुके 


+ 
| 
न. 
|, 


|) 
| 
॥ 
| 
| 
| 


| फ ये--बूधूरि-प्रामनिवासी कविराज रामचन्द्र 
| हल सका पाण्डित्य समाजमें सब ओर प्रसिद्ध था । 
| हीर खर्णकान्तियुक्त गौरवर्ण रामचन्द्र जितने शरीरः 
|. ते ये, उतने ही मनके मी वे सरळ और निर्मळ 
३। विद्याबुद्धिके अभिमानसे शून्य होनेपर भी जवतक 

करणे मगवद्धक्तिका पूर्ण पावन प्रकाश न हो जाय) 
| दि विकार छिपे रहते ही हैं । ये विवाह करके घरको 
रमे क सोमाग्यवश इन्होने श्रीचेतन्य महाप्रभुके मकानके 
| ही सुन्दर धने वठ-इक्षकी स्निग्ध छाया पाकर 
ष पहाव डाळनेका विचार किया । इनके साथ 
ह| ब बबनेवाळे, पालकी ढोनेवाळे आदि सब मिलाकर बीसों 


|*श ये महाप्रभु उस समय अपने द्वारपर ही बैठे दो- 


ञ भाइति देखकर इनकी ओर आकृष्टसे हुए वे कहने 
| यह व्यक्ति यदि भ्रीकृष्णका दास हो जाय तो 
४0... हे ऐसे उत्तम देहको श्रीकृष्ण-मजनर्मे न 
हे ? यह विवाह करके संसारके नागपाशमें बँधने 
|. राय ! हाय ! वंशबद्धि करनेकी इच्छासे यह 
: है ग्र 'विघय-विषय करता केवळ दिन-रात घोर दुश्खोंमें 


rs 
[ 


| “मे ही विम करते 
होणे हुक हुए रामचन्द्रके कानोंमें 
क शब्दोने चमत्कारिक प्रभाव किया । 


बी 
(४ एड से खरणकर अपनेको अत्यन्त घिक्कारने 
वे फो चढे भक्त-कृपासे विवेकका उदय हुआ | ये 
बलि सतह परं इनके मनें अब यहे 


[nt वू घरमें व्यतीत किये; आखिर 


न | सिके साय शरीकृष्णळीला-चर्चा कर रहे थे । इनकी - 


FTI _ 
y # ठाकुर रामचन्द्र कविराज # 


| | ह Pe Om J र a > 


मानो हरिनामकी बाढ़ आ गयी । प्रकाशानन्दजी प्रवोषानन्द 
बन गये और महाप्रमुके पीछे-पीछे चलने छग | 


ठाकुर रामचन्द्र कविराज 
ग्रीचैतन्यदेवके साथ अवतीर्णं होनेवाली 


अत्यन्त कातर हो--'रक्षा करो | नाय ! विषय-कूपमें 
गिरकर मेरा जीवन अत्यन्त कषित हो गया है। मैं अत्यन्त 
पतित, पापाचारी और विषयी हूँ--मेरे प्रति दया कीजिये! 
कहते हुए अत्यन्त दीनतासे विळाप करने छो | 

दयामय महाप्रभु रामचन्द्रकी दीन प्राथंनासे द्रवित हो 
उन्हें आलिङ्गन करते हुए कहने ल्गे--“तुम्हें चिन्ता करनेका 
कोई प्रयोजन नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण निश्चय ही तुमपर 
कृपा करेंगे |? यों कहकर प्रभुने उन्हें 'राघाकृष्ण' मनत्रकी 
दीक्षा दी । प्रभुकी दयासे रामचन्द्रमे अपूर्व मक्तिका प्रकाश 
हो गया । प्रभु रामचन्द्रको एक क्षणके लिये मी नहीं त्यागते 
थे । रामचन्द्रके प्रति महाप्रभुका अन्तःकरणसे इतना प्रेम या 
कि प्रभुके मनकी समी अवस्था रामचन्द्रको शत हो जाबा 
करती थीं । 

एक बार लगातार सात दिनोंतक मा बाह्य शान 

हुआ । अनवरत बाह्मशानधूत्य 

हज महि सी किला हु । 

महाप्रभुको चेत करानेके बहुत प्रयत्न के 
निष्फळ हुए । प्रयु थो किसी दूसरे ही लोकं ये । अन्तर 
भक्तोंने औरामचन्द चिन्ता अभिव्यक्त की | वे प्रथु- 
के पास ही समाधि लगाकर बैठ गये । कहते है श्रीकृष्णकी 


श्रीप्रियाजीका. खोया हुआ 
नित्य-लीलामे प्रविष्ट हो महाममु त ब होत्य 


कर्णभूषण का गये और प्रभुके साय ही. उसे 
खोजने लग गये । कुछ ही देर पात उ रा 
त उताजाळमे उल्झा हुआ मिळ गया । दोनों ही कि 
के पाव उस आमूपणको ठेकर पच त किया । 
अत्यन्त इसे अपना चित पान दें ह 


हिः. पादपझोमें जाकर गिर गये । 


व. अ... [अ 


Sd स्स्स ओ प्रसु-पद 


.। उत दिव्य तास्बूळकी दिव्य सुगन्वसे समस्त बाता? 
हित हो उठा । समी मक्तइन्द उस सौरमामृतसे छक 
ावाबिष्ट हो गये । 


सेतुबन्घतक इन्होंने अपना 
था । विजयनगर राज्य मी इ्दीके हाथमे या । पुरषोत्तम- 
तीर्थ पुरीधामके ये ही अधिकारी ये । 
मगवान्‌ीचैतन्यमशप्रज जब पुरीधाममें ये, तब उनके 
दर्शन करनेकी उत्कग्ठाको लेकर राजा वहाँ आये । इन्होने 
| प्रसुके दर्शनाय॑ प्राथना की; किंतु ममुने यह कहकर कि 
| क विषयी राजाओं; महाराजाओं और जरमीदारोंसे स्या 
नहीं मिळता? उनकी प्रार्थना ठुकरा दी । प्रझुकी 
अखीकृति सुनकर राजा अत्यन्त दुखी हुए। उनकी 
प्रभुदर्शनोत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़नें छगी । अन्तमें अत्यन्त 
निराश हो, उन्होंने यही निश्रय किया कि श्रीचेतन्य-चरण- 
दर्शनोंकी आशा ही मैं यहाँ प्राणोंको त्याग दूँगा । 
राजाके इस निश्रयको सुनकर राय रामानन्द प्रभृति मक्तों- 
को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने महाप्रभु आचेतन्यके सम्मुख 
` राजाका सङ्कस्य जनाया, पर वे अपने निश्चयसे अडिग रहे । 


सत्य ही है--भगवद्विमुख, विषयासक्त पुरुष उच्च- 
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सुख इन महापुरुषोंके सहवाससे इस 
प्रात्त हुआ । 
का... > ति 


राजा प्रतापरद् | 


मुकर `| 
पे 


Ft 
| ® 
| 
| 


धन्य है ! जो सुख त्रह्मादिक देवगणो | 
ल 


i 
र 
श 


जातीय एवं संसारके अन्य गुणोंसे सम्पन्न ली 
लिये तो उपरतिके ही पात्र हैं । ऐकर भेजे द्र 
आखिर राय रामानन्द आदि मक्त ॒ 
किया कि रथ-यात्राके शुम अवसरपर जब म पड 
एवं रसाविष्ट हो भ्रीहरि-नाम-संकीतंन करते हुए निे। 
उस समय राजा एक शोक उच्च हि 
करें । जिसकी जिह्वापर भगवानका निमंछ यश होगा न| . 
प्रेमी प्रभु अवश्य ही हृदयसे लगा लेंगे । हुआ भी यी- i 
ज्यों ही प्रभु भीहरि-नाम-कीर्तनमें मत्त हो रत्य करते निळे | त ६ 
राजाने अत्यन्त सुमधुर खरमें ीमद्भागवतके इस शेर] शर 
गान आरम्भ किया ने 
तवच कथास्ुतं तसजीवनं | 
. कचिसिरीडितं कल्मपापहस। | स 
अमदाततं कः 


श्रीमदातत 
सुचि ग्रृणन्ति ये भूरिदा जनाः॥ र 
प्रभुने ज्यों-ह्ी इसे सुना, वे दोड़कर राजे मि क 
गये । मद्दामावस्वरूप प्रभुके पावन स्पर्स ही राजा हैः के 
प्रेमसम्पदासे युक्त हो गये और प्रमुके साय हैं? | डू 


अनन्त सौमाग्यसीम जीबोंकों । तमीसे राजा मर । 


व्यतीत करने लगे 


एकमात्र यही थे । 
खाये तो थोड़ा, पीयें तो का 
इस तरह बढ़े लाड़-दुलारके र! 
[। अच्छे-से 


ओर अब क 


(4 | हि 
य 


। | बी. ओर थोड़े दी-समयमे उसने संस्कृत पूरण 
कर ली | यही नहीं? भाषाकी शिक्षाके साथ- 
उस सञ्जीवनी बूटीका भी स्वाद मिळ गया; 
वास्तविक विद्या बनती है । वह 
भक्ति । बात यह हुई कि अपने 
औबळराम आचार्यके यहाँ बालक रघुनाथ 
लिये जाता था; उनके यहाँ उन दिनों शरीचेतन्य 
|" परमप्रिय शिष्य भीहरिदासजी रहा करते थे। उनके 
रे रिभत्तिकी एक पतली-सी घार उसके हुदयमें मी 


न मिली कि भीचेतन्यदेव शान्तिपुर 
| ,ताचा्के घर पघारे हुए हैं । ज्यों ही यह समाचारमिळा 
| हो है आतपासके मक्तोंका दिछ खिळ उठा । रघुनाथ तो 
॥| पे ही दर्शनके ल्यि छटपटा उठा । उसने शान्तिपुर 
छरे स्यि पितासे आज्ञा मांगी । पिताके लिये यह एक 
झावश्यकसा प्रस्ताव था; पर जब उन्होंने देखा कि 
एके चेहरेपर वेचेनी दौड़ रही है; तब उन्होंने उसे रोकना 
क नहीं समझा ओर उसे एक राजकुमारकी भाँति बढ़िया 
रमं वैठाकर, नोकर-चाकरोंके दळके साथ शान्तिपुर भेज 


| ru मेंटकी वस्तुओके सहित गौरके चरणोंमें 
' गोर हो गया | गौर इसे देखते ही ताड़ गये कि इसका 
ण क्या है। फिर भी उन्होंने 'अनासक्तमाबसे घर- 
#| भम रहते हुए मी भगवत्याप्ति की जा सकती है? आदि 
'भरेश देकर आशीर्वादसहित घरके लिये वापस किया । 
| ष षर वापस आ रहा था; पर उसे यह ऐसा कठिन 
| मप रहा था जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना । 
| भि किसी तरह हृदयकी उथळ-पुयळके साथ वह घर 

माता, पिता तथा ताऊके चरणोंमें प्रणाम किया; 


च्या EE हुआ कि इसे गोराङ्कके पास क्यों जाने 

जो हुआ सो हुआ; अब ऐसी गळती नहीं करनी 
करके उन्होंने अपने लड़केपर चौकी-पहरा 
शायद विवाह हो जानेसे मेरे बेटेका चित्त स्थिर 


# भक्त रशुनाथदास ३ या स 


है । इसपर रघुनाथको पागढकी त्य की 


|| || शन्तपुरमे रचुनाथदास सीधा भीअद्देताचार्यके घर 


देखा कि उसके चेहरेका रंगही बदला हुआ है।. 


, २ २ २ 


य । वह वार-बार घरसे निकल 


भागनेका प्रयत्न 
र पहरेदार पकड़कर लौटा खते । धीरे-धीरे यह माय 
इतना अधिक बढ़ा कि खजनोंकी सलाहसे 


रघुनाथको पागछकी तरह रस्सीसे बँधवा दिया 


। परंतु पीछे 
उन्ह समझाया कि बहुत कड़ा करके बाँधा हुआ 
बन्धन जब टूटता है, तब वात-की-बातमें कडे हो जाता 


उन्होंने त्याग दिया। हॉ, नजरकी 5 
आ दत दा, नजरकी चोकसी उन्हाने पूर्ववत्‌ 
उन दिनों उस देशमें गौराज्के बाद यदि किसी महापुरुष- 
के नामकी धूम थी तो वह थी औनिस्यानन्दके नामकी । 
संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरोंमें परिभ्रमण करनेके बाद 
शीनित्यानन्दमहाराज श्रीगोराङ्खके शरणापन्न हुए थे और 
उन्दींकी आजञासेवे गोड़-प्रदेशमें इरिनामका प्रचार कर रहेये। 
उन्होंने पानीहाटी ग्रामको इरिनामप्रचारका प्रधान केन्द्र बना 
रक्‍खा था । रघुनाथदासकी भी इच्छा यह आनन्द ळूटनेकी 
हुई । पिताने भी रोक नहीं लगायी । उन्होंने भी अब 
«रस्सा ढील? नीतिसे काम लेना आरम्म कर दिया-यानी 
जैसे दिगड़े हुए घोडेकी .रस्सीके सिफ छोरको मजबूतीते | 
पकड़े रहकर “जायगा कहाँ, रस्सीका छोर तो हायमे है! / 
यह सोचकर रस्सीको विल्कुछ ढीढ् करके जी भरकर | 
उछलने-कूदनेके लिये उसे खतन्त्र कर दिया ds वैसे \ 
ही गोवर्द्धनदासने रघुनाथदासपर निगाह रसनेवाहोंको तो | 
और अधिक सावधानीके ब वका कळ 
दिया था, पर ऊपरसे स्पष्ट दि चिड 
लिया था । इसीलिये बड़ी: खुशीके साथ खुनायदासको 


पार्नीहादी गये, भीनित्यानन्दके दर्शे अपने न्को सुख 
पहुँचाया और हरिनामसंकीतनकी ध्वनिसे अपने 

पादन किया। यही नही? औनित्यानन्दकी दये र 
अक्ता दृही-चिउरेका महाप्रसाद 
चदानेका मी अवसर मात हो गया । पूरे विन बई 
दानसुष्य करके ' 

आ गये | 


मी सुन खखा या गौड़ 
हो गये । इधर इन्होंने यह >. चोमे 
देके तें भ्त चाहुमलिमर 
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वे करते हुए ये निश्चित स्थानके निकर जा 


सर्णसंयोगको 


नेको नीलाचछ जा रदे. हैं। इस न 


किसी तरह हाथसे जाने देना व 
मगवत्प्रेरित महामायाने एक साय ड्योदीदारोंकी 
निद्राम डाल दिया और सबेरा होते-न-होते खुनात ल 
निकलकर नौ-दो-ग्यारह हो गये | इधर 
मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं रज महम 
फैल गयी । पूवे; पश्चिम, उत्तर रे 
आदमी दौड़ पढ़े; पर वहाँ मिळ्नेको अब खुनाथकी टब 
नहीं थी । अनुमान किया गयाकिक्ी पुरीनगयाहो। उन्हें. 
पाँच घुड़सवारोंकों पुरीके रास्तेपर दौड़ा दिया; पर हक 
र॒थुनाथदास कहाँ थे ! भगवानूने उन्हें यह बुद्धि दी 
आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं | अनेक यात्रियोसे मट 
होगी । पूछेंगे--कौन हो, कहाँसे आये ! उन्हें क्या उत्तर 
| दूँगा । बतडानेरे मेद खुळता है और उन यात्रियोमे क्या 
माळूम कोई जानहचानका ही निकळ आये ओर मेरे छिये 
खुफिया पुछिसका कर्मचारी बन बैठे | सीधे ऊटपर्टाग 
जंगळके रास्तेसे जाना अच्छा है। इसलिये वे पगडंडीके 
| रास्तेसे गये और रात होते-होते प्रायः तीस मीळपर जा 
पहुँचे । इधर यात्रियोंका सज्ञ छेनेके बाद गोवर्दनदासके 
आदमियोंकों जब शिवानन्दसे माझम हुआ कि रघुनाथ 
| उनके साथ नहीं आये, तब हताश होकर वे लोट 
| 


आये । सारे महळ्में कुदराम मच गया | हितू-मित्र-- 
सभी आँसू बद्दाकर समवेदना प्रकट करते और समझाते कि 
सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिये चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; पर उन्हें ढोंढ्स न होता | 
एक राजकुमार, जो कमी एक पग मी बिना सबारीके 
| न चलता था, वह आज बड़ेवड़े विकट बरोहियोके मी कान 
. काट गया । उत्कट वेरागी रघुनाथको प्रथम दिनकी यात्रा 
क एक ग्वाळेके घरमें बसेरा मिला और उसके 
हुए थोड़े-से दूधपर बसर करके दूसरे दिन बिल्कुळ तड़के 
फिर कूच कर दिया ओर इस तरह छबी चलाई करके 
करीब एक महीनेका रास्ता रघुनाथने कुछ बारह दिनोंमें 
ते कर डाला और इन बारह दिनोंमें उन्होंने कुळ तीन बार रसोई 
बनाकर अपने उद्रकुण्डमे आहुति दी | 
इस प्रकार प्रभुसेवित नीळाचळपुरीके दर्शन होते ही 
के नमस्कार किया ओर भ्रीचरणोंकी ओर अग्रसर दा 
इनके हृदयमें न जाने क्याझ्या तरज्ञें उठ रही थीं। 


ह स भाइकताके मवाइमें (अलौकिक आनद, लास, और हसि. रूखीअखी, मीख | र 


दिद्याओको पहले मुकुन्ददचकी निगाह उनपर पड़ी । देखते ह जे 


इन्होंने देखा कि भक्तजनोंसे घिरे हुए 

आसनपर विराजमान हैं। उत अलौकिक 
मूर्तिका दर्शन करते ही रघुनाथका रोम-रोम (लिड, 
हर्षातिरिकते उन्ह तन-वदनकी भी सुधि न उबर 
रखुनायदाल भीचरणोंके निकट पहुँच गे रे 


कहा--“अच्छा, रघुनाथदास, आ गये ९ तुरंत हौ ड | 
भी ध्यान गया । वे प्रसन्नतासे खिळ उठे | अच्छा, कह | 
रघुनाथ | आ गये १? कहकर उनका स्वागत किया और उने | 
प्रणाम करनेके बाद झटसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हे उठा | 
गळे छगाया । पास बैठाकर उनके सिरपर हाय फेरा ऋ 
किया । खुनाथको ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते 
सारी थंकावट इवा हो गयी । महाप्रमुकी करणाशछा। + 
देखकर उनकी आँखोंले श्रद्धा ओर प्रेमके आँसू वर पे । | 
उन्हें मी गोरने निज करकमलोंसे ही पोंझ। 


इसके अनन्तर चैतन्यदेवने स्वरूपदामोदरकों अनेफ़ | मर 
बुलाकर कहा कि “देखो, मैं इस रघुनाथको तु सौंपा हँ। | भा 
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तुम्हारे ऊपर दे, मला !? “बहुत अच्छा !! कहकर सस्मे | ऋ 
प्रभुकी आश शिरोघाय की और रघुनाथकों अपनी इक | छ 
ळे गये | उनके समुद्र-जान करके वापस आनेपर म | 
जगन्नायजीका कई प्रकारका प्रसाद और महाप्रसाद क 

दिया । रघुनायने उसे बड़े प्रेमसे पाया । परंतु र 
देखा कि यह तो रोजका सिलसिला दै! तव उनके h (२ 
विचार उत्पन्न हुआ कि रोज-रोज यह गहि हर 
खानेसे वैराग्य केसे सघेगा । आखिर चारपांच | 
ही उन्होने यइ व्यवस्था बदल दी | भै | 


सुलाकर वह साधारण क्ले हे 
जीके सिंइद्वारपर खड़े होकर मिल धं 
और बढ़े आनन्दके साथ दिन हट बे 
जब लोगोंको मालूम हुआ गये है) हे 
ळडके होकर मी इस पदार्थ देता 
अधिकाधिक परिमाणर्गे विविध प्रकारके बह 


कर दिया । आखिर a 
त्याग देना पड़ा । अब वद उबे 


'। कर फं | उनके दिन-दिन बढ़ते हुए वैराग्यको देखकर 
हुख मिळता । रघुनाथकी उत्कट जिशञाता देखकर 
एकदिन उन्हें साघनसम्वन्बी कुछ उपदेश दिया | 
हैं हुम्हें सब शाज्रों का सार यद बतलाता हूँ कि *भीकृष्णके 
सरण और कीर्तन ही संसारमें कल्याण-प्रात्तिके 
हक शन हैं | प हाधन हैं | पर ग ॐ पर इस साधनकी भो पाता प्रात साधनकी भी पात्रता प्राप्त 
| बळे शाषन ये है कि निरन्तर वाज बरे” सांसारिक 
| दि बचें परनिन्दां कोसों दुर रदे? स्वयं अमानी होकर 
| म के तीका दिल न हाये और बहे इुखाये और दूसरेके 
| | मुलर दुली न दोश जा्मप्रतिठ्ाको विावतू समझे 
हह और सञचरित्र होकर जीवन व्यतीत करे, आदि |! 
' सखुनायदास इच्छा और अनिच्छासे जबतक राजकुमार 
मे तक ये; अब वह वेरांगी बन गये हैं; इदलिये उनका 
| दय मी दिन-दिन बड़े वेगसे बढ़ता जाता दे । पहले वे 
मक्षेत्रमे जाकर मिक्षा ले आते थे; पर अय उन्होने यह 


£, 


(| एमन इन्हें इस व्यवस्थाको भी त्यागकर नयी व्यवस्था 
| भली पढ़ी | इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी । जगन्नाथजीमें 
| पर भगवानका प्रसाद भात-दाल आदि विकता है । 
\ | क प्राद बिकनेसे बचते-बचते कई कई दिनका दो जानेसे 
(| छ मी जाता है सड़ जानेसे जब यद्ट विकरीके कामका भी 
| भी खवा, तब सड़कपर फेंक दिया जाता है; जिसे गौएँ 
| भर खा जाती हैं । रघुनाथदासको इस जीविकामे 
हुई । वे उसी फेंके हुए, प्रतादमेंसे 
आते और उसमें बहुत-सा जळ 
उसमेंसे कुछ साफ-से खाने लायक 
और नमक मिलाकर उसीसे 


ज्वाला शान्त करते । गोराङ्गदेवको 
ज्योत मसादीका पता लगा तो वे एक दिन 
दे दवे पॉव रघुनाथके पास पहुँचे । ज्यों ही 
हुक गवे [कि रघुनाथ प्रसाद पा रदे हैं तो जरा और मी 
| इसी तरह खड़े रदे; एकाएक <ंदरकी तरह 
ष ६. मारा । टे एक मुट्ठी मरके “वाइ बच्चू ! 


ते शे? कहते हुए खमे पहुँचाया। 


| 
| 
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# अक्त रघुनाथदास # 


र का मान जा ण वरदे पूरा पता भान जहे हो आह मर 


५०९ 


निस्तार केसे होगा |? कहकर झटसे कया ! इस पापसे मेरा 


जळ-विन्दु झलक आये । मुहे 
मुराते-मुराते रघुनाथकी आर बरनि अ 
हाथ मारनेको ल्पके और रघुनाथ «हे प्रभो ! न 
क्षमा कीजिये? कहते हुए पतली लेकर भागे । तत्रतक 
यढ सव हला-गुला सुनकर खरूप गोस्वामी मी आ पहुँचे 
और यह देखकर कि भीगौर जबरदस्ती रघुनाथका उच्छिष्ट 
अति म क्र ण उनसे हाथ जोईकर प्रार्थना 
-<“प्रभो | दया यह सब ; 

दूसरेका जन्म-कर्म यिगइता है |! क 

चेतन्यदेवने मुखमें दिये हुए आसको चत्राते-चत्राते ही 
कहा--<स्वरूप | तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुखादु अन्न 
मैंने आजतक नहीं पाया |? 

इसी प्रकार शीगोराङ्गदेवकी कृपाबृष्टिसे प्रोत्साहित होते 
रहकर रघुनाथने वहीं पुरीमें रहकर सोलह वर्ष व्यतीत कर 
दिये। श्रीचेतन्य जब अहर्निश प्रेमोन्मादमें रहने लगे, तब 
उनकी देहरक्षाके लिये वे सदा उनके साथ ही रहने लगे | 
वे उनकी बड़ी भ्रद्धाके साथ सेवा करते और उनके मुखसे . 
निकले हुए वचनामृतका पान करते | आगे चलकर | 
भीगौरका तिरोमाव हो गया, जिससे रघुनाथके द्योकका 


पार न रहा; और प्रसुके बाद जब भ्रीखरूप भी विदा हो 


गमे) तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया। वे बृन्दावन 
चले गये; इसके बाद वे बृन्दावनमें औराधाङुण्डके किनारे 
डेरा डालकर कठोर साधनमें ळग गये | वे केबल छाछ 
पीकर जीबन-यापन करते । रातको सिफ घंटे-डेढ-बंटे सोते; 
शेष सारा समय मजनमें व्यतीत करते | प्रतिदिन एक छाख 
नाम-जपका उनका नियम था | भ्रीचतन्यचरितामृतकारका 
कहना दै कि रघुनाथदातके गुण अनन्त थे; जिनका हिसाब 
कोई नहीं छगा सकता । उनके नियम क्या थे; पत्यरकी 
लीक ये । चार ही घड़ीमें उनका खाना, पीना, सोना आदि 
सब कुळ हो जाता या--दोष सारा समय साधनामें व्यतीत 


होता या । वैराग्यकी तो वे मूर्ति हीये | जीमसे खाद छेना 


जानते ही नहीं ये । वक्ष मी फटे पुराने केवळ छजा 

र बाके रक्षा करनेके लिये रखते ये । ममुकी आशको 
ही मगवदाशा-समझकर चलते ये । 

इनका संस्कृत-माषाका शान भी बहुत अच्छा सा । 


> | _ 
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न्य मातले मात हुवा थ ` उन्हे इन्हीं महापुरुषसे मास हुआ था 


बून्दावनमं इन्होंने संस्कृत कई मन्य मी 
बुन्दावनर्मे रहते समय इ क म 


ष्णदास कविराजके 
\ a ्न्यके लिये बहुत कुछ माली 


भक्त प्रतापराय 


पश्चिम बंगालके इरसोळा- नामक गरामम क्षत्रियोंका एक 


था । बहुत दिलोतक बंगालम 
परिवार कमी आकर बस गया | अब उसके मख ये 


था। । 
शक र अतः शतके समुदायकेमध्यमें रहकर भी यह 
कुछ आचार-्यवहार खान-पानमें शुद्ध वेष्णव था । भानुराय- 
जीके दो कन्याएँ थी--सष्मी और माधवी तथा एक पुत्र ये 
|` अतापराय । इस प्रकार सब प्रकारका ळौकिक सुख भगवानले 
९ उने दिया था। 
___ पिता मानुणय और माता कुसुमीका अपने एकमात्र पुत्र 
ग्रतापरायको सद्गुणी बनानेपर पूरा ध्यान था । घनी घरमें 
शक ही पुत्र हो कन्याओंके बीच तो माता-पिताके लाड़-प्यारसे 
चह प्रायः पिगड़ जाता है; किंतु यहाँ बात उल्टी ही थी। 
|| माता-पिता पुत्रके विषयमें बहुत सावधान रहते थे । प्रतापराय 
||| उठते ही भगवानका स्मरण करते, माता-पिताकों प्रणाम करते, 
` ज्ञान करके तुळसीका बिरवा सींचते और भगवानका दर्शन 
करते; तब उन्हें जळ्पान मिळता । विनयपूर्वंक मधुर वाणी 
सोळना, बहनोंको बॉटकर खाना; किसी वस्तुके लिये इठ न 
करना बर्चासे छड़ना-झगड़ना नही, इसकी माता-पितासे उन्हें 
शिक्षा मिली । धूप और वर्षा सहना, जाड़ेमें बिना कपड़ेके 
रद्द जाना, सादे और मोटे कपड़े पहनना; गहने तथा भइकीले 
कपड़े या शोकीनीकी चीजोंका ळाळच न करना, जीमके खाद 
| और शरीरकी सजावटसे घुणा करना आदि सदृबृत्तियोंका 

उन्हे पिता-माताने भरपूर अभ्यास कराया | 

. प्रतापरायकी बड़ी बहन ळदमीका विवाह पहले ही हो 
चुका था | तेरंह साळकी उम्रमें उनका और ग्यारह साळकी 
 उम्रमें उनकी छोटी बहनका विवाह मी हो गया । प्रतापरायकी 
_ थत्ञी माल्तीको एक पुत्र प्रात्त हुआ । पिताकी देख 
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। पाती | 
वैराग्यमय जीवन विताकर भगवद्धजन करते सत |. 
आप मगवच्नरणोंमें जा विराजे | इए के |. 


प्रतापरायने घरका सब कामकाज सम्हाळ छिया था 
इनकी अवस्था तेईस वर्षकी हुई, तव इनके पिताभरा “| 
परछोकवास हो गया । पिताकी मृत्युसे इनके तिरका | | 
टूट गया; किंतु इन्होंने अपनेको दुखी नहीं बनाया । से| 
“जो जन्मा है; उसकी मृत्यु तो होनी ही है | मे 
मगवान्‌के मक्त थे । उन्होंने तो शरीरको ऐसे झेन $|. 
कोई गलेसे सूखा पुष्पहार उतार दे । मृत्युर्मे क ते ख| 
होता दै, जिनका मन संसारके पदाथोंमें फंसा हो । जि; 
तो मगवानके विधानको मङ्गलमय माननेवाे ये | उने 
क्यों कष्ट होता । वे भगवानके घाममें गये हैं। में सासा| 
उनकी इस सङ्भतिसे क्यों छेष करूँ ।? | 
कुछ दिनों बाद माता कुसुमीका मी देहान्त शे | 
प्रतापरायने इसे भी मगवानका मजञळ-विधान माना | वेश 
घरका सब काम करते हुए भी मनको भगवान ढगे षे 
थे । मगवानके नामका जप उनसे कमी छूटता नहीं ॥॥ 
उनके पुत्र दीनबन्धुरायकी अवस्था जब बार | 
वह बीमार हो गया । उसे सान्निपातिक ज्वर हो गया। प्रतर | | 
तथा उनकी पनी माळतीने एकमात्र पुरी श 
मी अपूर्व घेर्य, कर्तव्यनिष्ठा और मंगल को 
दिया वे पुत्रकी रोग-दाय्याके पास pgs | 
रात-दिनकी भगवचर्चासे । | 
भगवानमें ळग गया । इसी अवसाम च | 
ग्रतापराय और माळतीने पोचा साम र 
पुत्र दिया था । उनको इससे अब र | 
इसलिये बुला लिया । अब हमें उत लवे 
चाहते है | A 
दयामय अपनी सेवामें ळगाना च हार ६ 
होती नहीं और शरीर नश्वर दे. दुखी होत १४ 
वियोग तो एक खेल दै । इसके की वर) 
पढ़े । बड़ी वई ढ़ 


ब 
| 
। 
| = 
जे 
4 
(3 


| मे निष्काम मक्त थे । मगवानकी भक्ति करके 


ह ६ शक भि चे जे प्रतिष्ठाः जीवन आदि जो लोग 
| जन तो नं न लोग हैं । भगवानको 
उञ शकी प्रातिका साधन बनाते हैं । वे विषयोंको 
रोमी चा माने बैठे हैं | प्रतापराय विषयोंसे विरक्त 
हुल हो या आत्मीयका होश जीवन तो नश्वर ही है। 
| है कर जीवनके लिये प्रसुसे प्रार्थना करना मूता है। यह 
| जानते हुए मी बहनके अनुरोधको वे टाळ न सके | 
| (हे हत मगवानसे प्राथना करनेपर वे राजी हो गये । 

| त्न रोगी बहनोईकी शय्याके पास प्रतापराय बैठे ये। 
ही रेगीकी स्री माधवी मी बेटी थी । रातके तीसरे पहरमें 
| त्ने रा आ गयी । प्रतापरायने देखा--कमरा ज्योतिते 


| झा कर रहा है | भगवानके चार पार्षद विमान लेकर 
| बेह! वे रोगीसे कह रहे हैं--“व्लम ! तुम बड़े पुण्यात्मा 
| कोर मावद्मक्त हो । पिछले जन्ममें ही तुम मगवानके दिव्य 
झो पहुँच गये होते, किंतु माधवीके साथ घरचनवद्ध होनेसे 
| श्रे एक जन्म ओर छेना' पड़ा । माधवी पतित्रता है । 
| इसे शरीर छोड़नेपर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह मी 
| भारे घामको चछेगी | हमलोग तुम्हें लेने आये हैं। 
| "शापाय तुम्हारे खास्थ्यके लिये मगवानसे प्रार्थना 
| का हैं। वे मक्त हैं | तुम जानते ही हो कि मक्त प्रार्थना 
| रे तो मावान्‌ अपना विधान सहज ही पळट देते हैं | यदि 
|| "एने प्राथना को तो तुमको कुछ दिन और संसारमै रहना 
| ऐष। दारी क्या राय है १? ग 

| EN आत्माने कहा--“आपलोग यह क्या कहते हैं! 
न, ह मक्त हैं | वे भगवानके मङ्गल-विधानको 
| रोकेंगे वेएक जीवको प्रभुसे मिळनेमें केसे वाधा 
| स्रा व्य आपलोग मुझे अमी ळे चलिये | मुझे तो एक 
RE | भी असह्य हो रहा है र 

बो के नेत्र खुळे । उन्होंने देखा कि उनके रोगी 
प. किंतु उनके मुखपर आनन्दकी आमा है । 
( फ य मी बेटी छोटी बहन माधवी मी चोंककर जग 

व 


| 
| 


— = 


| 


[क गश इश्य देखा था, जो प्रतापरायने देखा 
` ` भह मगवानूके दिव्य छोककी सुषमा भी देख 


i 
i 


; ५११ 
आयी थी । अपने खम्का 
बंद का बोली--«मैया | खामी और ह 
तुम क म लोकमें जा रहे हैं। 
चाहिये न ग तयो देने छो | ठतो पल होना 
प्रतापरायके नेत्र 


भर आये | वे मन 
लगे--'मैं कितनी मूर्ता करने जा रहा हक सोचने 


प्राणी अपना कल्याण खयं तो देख नहीं पाते । वे 
कीड़ेकी माति नरकमें ही पढ़े रहना चाहते + 
इपथ्य चाहनेकी भाँति ही हमारी प्रार्थना है । दयामय 
भगवान्‌ जीवका सदा ही मङ्गछ करते हैं | अपनी ओरते प्रमुसे 
कुछ प्रार्थना करना तो उले ठगाना है । इम प्रार्थना करके | 
कमी-कमी सवंथा अपने कस्याणके विपरीत वस्तु माँग छेते || 
है । उससे कुछ हित तो होता नहीं, उलटे हमारा वासविक |. 
हित रुक जाता है । मगवानसे कुछ भी प्रार्थना करके माँगना |' 
केवळ मूखंता है । वे दयामय प्रभु मुझे क्षमा करें |? | 
इसी समय वल्मने आँखें खोली । उनके मुखसे प्रणव ' 
( ॐ ) की ध्वनि निकली और मस्तक फट गया | प्रातःकाल ||, 
माधवी अपने पतिके देइको ळेकर चितामें बेठ गयी । वह 
सती हो गयी । बहिन-वहनोईकी ऐसी मृत्युसे प्रतापरायको { 
प्रसन्नता हुई । न 
प्रतापराय महाजनीका काम करते थे । एक बड़ा-सा | 
लोहेका संदूक था उनकी बैठकर्मे | छोग आकर अपने गहने |. 
आदि येळी, पोली, पेटी आदिमे अपने हायसेही ंदूकमें रख |. 
जाते और रुपये छे जाते ये। सुविधा होनेपर ब्याजसमेत । 
पये दे जाते और संबूकमेंसे अपना सामान खयं छे जाते। 
प्रतापपाय केवळ बशी सकरा लेन-देन मर लिलते ये | 
संदूकमें कया सला गया! वे यह कमी देखते नहीं थे! उनके । 
इस नमवहरो देखकर इछ जोग मे लेम आय च 
दुष्ट पुरुषोंने मिलकर षड्यन्त्र किया पक हक चाय 
कंकड़-पत्थर मेरे और तीनने येयम; बारी 
डिब्बा तया गेलिया लेकर आये । उन्हे तंदुकमे रहकर | 
छे गये ।  ज्याजसमेत 
कन. समय बाद एक आया और उसने « डव्मेको | 
रुपये देकर अपना डिब्बा निकाळा । उले छगा-- | 
खोला और कंकड़-पत्थर भूमिपर डालकर a या} | 
रे गने कहाँ गये ! मैंने तो हरे ळा श 
पर घुम्हारी यह बेईमानी १ लाओ, मेरे 


t 
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काजीने तया स 
र po लेकर अपने माईके घर चढी गयी यी । 
` आँवके छोगोंने काजीते शिकायत कर दी। माळती पकड़ 
) दायी गयी। ठाङुरजीके गहने छीन लिये गये। जप्त जायदाद- 
को चुरानेंके जुर्ममे मालतीको मी सजा हो गयी । जेळका 
दारोगा मळा आदमी या । उतने माळ्तीको प्रतापरायके 
साथ ही रख दिया । 
|| घन-समत्ति गयी, अपनेपराये समीने अपमानित किया, 
|| कारागार मिला । यह सब किसी अपराधसे नहीं हुआ। यह 
|| हुआ घम करते; लोगोंपर विश्वास करते । दूसरा होता तो 
|| कहता--“घमंकी बात व्यर्थ है । भगवान्‌ कहीं होते तो क्या 
मुझ निरपराघकी रक्षा न करते! द्रौपदी आदिकी बातें पोयियोंमें 
. कल्पनासे लिखी गयी हैं | सब बहम है |? छेकिन प्रतापराय 
ऐसे “हुल्मुछ भगत? नहीं थे । उन्होने तोचा--“अवश्य मेरे 
ू्वजन्मके ही किसी पापका यह सब फळ है । मावान्‌ तो 
दयासागर हैं । उनके प्रत्येक विधानमें जीवका मज्नल ही होता 
है। मैं व्यथं ही लेन-देन तथा संसारके व्यवहारमें उल्झा 
था । मरने मुझे यहाँ एकान्तमें भजन करनेका अवसर दिया 
है । प्रमो ! इसपर दया करो । हमको ऐसा बरदान दो कि 
ठुम्हारा भजन हमसे कमी न छूटे । इम तो तुम्हारा दर्शन मी 
नहीं चाहते । तुम दर्शन दो और कहीं मजन छीन छो तो 
` हमें तुम्हारे ऐसे दर्शनकी इच्छा नहीं है। इम तो तुम्हारा 
भजन चाहते हैं । इमपर दया करो |? 


—— erase 
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उस रूपरासिको देखकर सुधिचुधि खो बैढे। नो | 
चरणोंपर छोट गये । अपने आँसुओंसे उन ७०४ है 
चरणकमलोंको उन्होंने घो दिया । प्रभुने कहा दी ब | 
बहुत प्रसन्न हूँ । में तुम्हें विशेषरूपसे अपनाना थह 
इथीसे इन क्टोके बहाने तुम्हारे पूर्वकृत कमोको गने 
कर समाप्त कर दिया है । तुम्हारी बहुत कठिन परष 
'चुकी । अब तुम्हें जो मॉगना हो माँग लो |! री 
मजनमें अधिकाधिक प्रीतिको छोड़कर कुछ मांगना या ख|. 
प्रमुने अमीष्ट वर दिया उन्हें ओर अन्तर्धान हो गवे) | 
इधर काजी और चारों षड्यन्त्रकारियोके झरी $$ |. 
कुष्ठ हो गया । उनकी बुरी दशा हो गयी कुछ ही दे 
काजीकी बुद्धिमान्‌ लीने समझाया--“यह मक्त प्रताप | । 
निरपराध सतानेका फळ है । उससे माफी मॉगनेसे गक 
दूर हो सकता है ।? काजीको स्रीकी बात जेंच गयी [द| 
तथा चारों षड्यन्त्रकारी प्रतापरायके पास आये | प्त |। 
और माळती जेल्से छोड़ दिये गये । ये लोंग र | 
कर कहने लंगे--५आप सर्वथा निर्दोष है 
आपपर झूठा कलङ्क छगाया था । आप हमें क्षमा कर! | 
हमारे इस रोगको- आप ही दूर कर सकते हैं ।! | 
प्रतापरायने उन्हें उठाया । उनके शरीरपर हाय भ || 
हुए मगवानसे प्रार्थना करने ल्गे-_'परमो | ये बिचारे शु 
दण्ड पा चुके । अब आप इन्हें क्षमा कर दे। स 
न होती तो मुझे जेलमें आपके दर्शन केसे होते । क 
इन्होंने उपकार ही किया है । आप इनकी रका "| | 
करें [! इतना कहते ही उन पाँचोंके शरीर क पद 
कुष्टके चिह़्तक नहीं रदे । अब तो गॉवके कनी 
आकर प्रतापराय और माल्तीके चरण बुकर | 
कटु ग्दोंके लिये बार-बार क्षमा माँगने लगे | 


काजीने प्रतापरायकी सारी सम्पत्ति लौट दी | 
को अब सम्पत्तिका क्या काम ! व ल्य 
बॉट दी । स्रीको साथ लेकर वे इन्दावन चळ | 
वर्धतक निरन्तर भगवानका भजन करते हुए | 
वे रहे और फिर मगबन्नाम लेते हुए न | 
गोळोक पधारे । 


रता | 


हिल ज्षेतोर जिलेमें ताल्खड़ी नामका एक छोटा- 
गाँव है। छगमंग चार सो बघ पूर्व इस गाँवमें 
बसली ही सम्प्रान्त कुलके पद्मननामचक्रवर्ती नामक 
ss भे। इनकी पत्नीका नाम था सीतादेवी । 
त ण ब्राह्मण-दम्पतिका एकमात्र पुत्र था 
! आ | घरमे वैष्णव उपासना परम्परासे चली; आ 
| ५. खयं पताम चक्रवर्ती भरीअद्वैत मुके यिष्य थे 
ल्मा उदकी सेवार्‍भूषामे लगे रहते थे। इन सब 
| जे होकनायको बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए । 
प्रतिमा अत्यन्त अलौकिक थी । वद बाळकपनमें ही 
इतन विद्वात्‌ बन गया । साथ ही उसका हदय भी 
| र, मक्तिपरायण एवं निर्मळ या । श्रीकृष्णका नाम 
जेग्रणेते मी प्यारा या । कहीं क्रिसीसे गोविन्द) वासुदेव, 
एक, नारायण, इरि सुना ओर लोकनाथकी कुछ-की-कुछ 


(शी 

` प्रेमवतार महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवका नाम ओर यद्य 
स्के कोने-कोनेमें झुक पक्षके चन्द्रमाकी तरह बढ़ रहा 
'श। होकनाथके कानोंतक भी यह बात एक तूफान लेकर 
धुंदी | ळोकनाय उनके दर्शनोंके लिये तढ़फड़ाने लगे । 
। न एकान्तर्मे रोया करते । वे अत्यन्त उदास 
सएव उनका मन किसी मी वस्तुमें नहीं छगता । मा- 
मय या कि महाप्रभुके संगमें पड़ जानेपर यह लड़का 
जायगा--उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह 
Eh तान नहीं रुके एवं एक दिन रात्रिमें 


| एतमर छोकनाथ चलते रहे । दूसरे दिन सन्ध्यासमय 
| कक । नबद्वीप पहुँचनेपर पता चला कि महाप्रभु एक 
ह गये हैं। देखा कि महाप्रभु एक उच्च 
झलक साने हे और औवासादि भक्तोंकी टोळी उन्‍हें 
। छोकनाथकी वाणी - मूक थी। 
ं [ष । एकटक महाग्रभुकी ओर द्वेखते 


र्‌ तरह खड़े इस सुकुमार 
भ नो इष्टि गयी । वे दौड़े--दोनों बाह 
। मा भ उन्होंने अपनी भुजाओंके पादामें बाँध 

| मञुके वक्षःस्थळपर मूर्छित दो गये । 


` # भक्त लोकनाथ 


| गनो बाती । संसारकी कोई चर्चा छोकनाथको जहर-सी . 


गोलामो क / नी 


छोकनायो कुछ पता नहीं | 


लोकनाथ नहीं रहे । उनके A हे गय अब पहलेके 


वनि आ रही यी । उनका अज अडू 


इदयसिंहासनपर समस्त प्रेम, सम्पर्ण 

असय आनन्दु-श्रीके साथ प्रकट हुए ये क के 
लगातार पाच दिनोंतक वे इस आपर पागल्पनमेँ 

रहे | छठे दिन मद्दाप्रमुने लोकनाथको य जानेका 

आदेश दिया । वे कहने लगे--“माई | दक्षांके नीचे जहाँ 

स्थान पाओ, वहीं पड़ रहो। आसपाससे मधुकरी माँग लाओ 


ओर ओढूनेके लिये चिथड़ोंकी 
व्य युदड़ी बना लो । श्रीयमुना- 


महाप्रभुकी आशाको लोकनाथ टाल नहीं सके एवं महाप्रभुः 
का यह आदेश लेकर कि चीरधाटपर कद म्व, तमाल और बुल- 
की सघन कुक्षोंके नीचे वेठकर प्रेम-साधनमें छगे रहो--वे 
रोतेरोते उनसे विदा हुए । इनके साथ गदाधर पण्डितके 
शिष्य भूगमं भी 'तेयार हो गये । ( 
खुन्दावनकी दशा उन दिनों विचित्र थी । घने जंगला 
एबं भूमिशायी असत-व्यत्त खेँडहरोंके सिवा वहाँ कुछ मी नहँ ' 
था । बृन्दावनके निवासी मी उस पावन भूमिके महत्वको | | 
| 
j 


झुला बेठे ये । उन्हें वहाँ न तो चीरघाट मिला न 
वंशीवट) न निधुवनः माण्डीर-वन) श्याम और राधाङुण्ड ही। 
क्या करें) कहाँ जाये, पता छगायें तो केसे ! अन्ततोगत्वा 
निराश हों सर्वतोमावसे वे श्रीराधारानीकी शरण होकर 
धोविन्द-गोविन्द्‌ हरे मुरारे राधाकृष्ण, गोपीकृष्ण; 
औकृष्ण प्यारे! का कीर्तन करने लगे | सहसा एक दिन उन्हे 
चीरबाटका पता छग गया । ये वहाँ अत्यन्त प्रेमावेशका 
जीवन विताने ळग । छोगोंमें इनकी प्रसिद्धि मी हुई, छोगोने 
इनके लिये कुटिया मी बनानी चाही । परंतु इनके लिये तो 
निश्रय किया हुआ था कि रहना किसी पेंड़के नीचे ही । | 
यहच्छासे जो कुछ मिल जाताः उसीसे पेटमर यमुनाका जळ 
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TCC 
# प्रसु-पद्‌-रत मव-विरत 


उत्कण्ठावश ल नाक मले क बा ची 
लिये गये हैं। ये पी दे कम कि 


| नळा कि चे दृन्दावनसें 


परंतु खप्नमें ज्य 
J , मैं अब राइका मिखारी है रे 
मुझे इस बेपमें देखकर बहुत दुःख पाते! इतीलिय 
नहीं मिला ॥ ना बे 
बने रहे | रातदिन 
जमा छिया और अनतत द न बस एक-दो घंटे. 


लगाये रहते 
ची किसीसे मिळते न बात करते । 


शीगौराज्ञदेवके अनन्य मक्तोमे श्रीनिवास आचार्यं भी 
एक महामऊ हो गये हैं | नवद्वीपते सात-आठ मील दूर 
चाकन्दी ( जिला ब्वा ) प्राममें इनके पिता गङ्गाधर 
मझ्ाचार्य साहित्य एवं व्याकरणके असाधारण पण्डित समझे 
जाते थे | ये बढ़े उदार ये । भीचेतन्यदेवकी गुणगरिमा 
सुनकर इनकी प्रीति उनके चरणेंमें दिन-दिन बढ़ती ही जाती 
थी । एक दिन जब इन्हें यह संवाद मिला कि जबसे निमाई 
मण्डित गयासे लौटकर आये हैं, तबसे अपना सारा पाण्डित्य 
मुळाकर भगवते मतवाळे हो गये हैं एवं अपने भीहरि- 
-कीतनके द्वारा नवद्वीपवातियोंकों भी मतवाढ बना रहे हैं 
थे सुक न सके ओर गोरदर्शनके लिये चळ पढ़े । 
अपनी बृद्धा माता और नवयोवना पत्नीको भगवानके 
भरोसे छोड़ निमाई पण्डित भीकेशवमारतीसे संन्यास-दीक्षा 
केकर संसार-त्यागी और भगवदनुरागी बन रहे हैं--यह दृश्य 
देखकर गज्ञाधर पण्डित मी अपने-आपको सँभाछ न सके | 
... वे फूट-फूटकर रोने छगे और रोते-रेते अचेत हो गये | 
| . तरसे गाँववाले इनकी चेतन्य-मक्ति देख इन्हें चैतन्यदासके 
.. जामसे पुकारने छगे। 
.. चेतन्यदासका विवाह हो जानेके उपरान्त मी उन्हे बहुत 
| दिरनोतक कोई सन्तान नहीं हुई । कहते हैं पश्चत्‌ शरीचेतन्य- 
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नित वंदौ भक्त उदार # 


— BSD 
भक्त श्रीनिवास आचार्य 


होकनायने अपने शेष क 
भगवानके मजनका आश्रय लेकर एक आदश F 
आदश विरद्दीके रूपमें व्यतीत किये | प्र 

“्ीचेतन्य-चरितामृतःके रचयिता 
अपने ग्रन्थके प्रणयनके पूर्व लोकनाथ 
आशीर्वाद लेने आये | लोकनाथने उसके हिये 
भरी; परंतु अपनी एक रातं रक्खी-ह यह 
ग्रन्थमे उनकी कहीं भी न तो चर्चा आदे 
महाप्रभुके सम्बन्धकी ही वात लिखी जाय | 


इतनी मूक और निरीह उपासना थी ह्वे ॥ 


गोस्वामीकी । 


डा 


आ 


मागवत श्रीनिवासका जन्म हुआ । इनकी माता मैच] 
प्रिया अत्यन्त धर्मपरायणा थीं । वे स्तन-पानके उम्र छो। 
कानोंमें मगवान्‌ एवं भक्तांके गुण सुनाती जाती। छ| 
पहले-पहले इन्होंने अपनी तोतली बोलीसे मावर ए| 
मक्तोंका नामोचारण ही प्रारम्म किया । इनकी बदि का| 
कुशाग्र थी । योग्य गुरके सान्निष्यमे असस है| 
साहित्य, व्याकरण; न्यायः काव्य आदिके अन्छेपणहेे |. 


्यो-ज्यों श्रीनिवास युवा होते गये उके ह| 
मगवदनुराग एवं विषयःविराग दृढ़ होता ग्या | 
मृत्युके पश्चात्‌ ये अपने नानाकी 
बन जाजिग्राम रहने ळंगे । अब वे एक 
पावन मूर्तिका दर्शन करनेके लिये तरस उठे 
श्रीनरहरि सरकारसे सलाह करके इन्होंने इ | 
किया । दिं मागम ही इन्हें पता चने | 
गोळोकके लिये प्रस्थान कर दिया । गर्दे _ 
पछाड़ खाकर जमीनपरगिरपड़े | अबतक प | डा 
बार भी दर्शन नहीं किये ये) पर अ कर बी 
होने र्गा कि चैतन्य-चरणोंसे वश्चित टी, 
करना ही व्यर्थ है । कुछ देर पश्चात शी 
इसी समय भ्रीचैतन्यदेवने दर्शन दै ! 
भीगदाघरजीसे मागवत पढ़नेकी कई! । 


| ऑगौरहरिके वियोगमें अचेत पढ़े हैं। ये उनके 
ही रोते-रोते भीचेतन्यका नाम सुनाने 
4 होट-डोटकर 

| इ कहीं उनकी भूच्छौ टी । महाप्रमुने उनको भो 
र दी थी, परठु उनके पास जो भागवतकी 
भ तो आँखुओंसे मीगकर कुछ अक्षर मिट 
३।अतः उन्दने इन्हें गौड़ देशा जाकर नयी पुस्तक 
| कहा । किंठ इनके लौटनेके पूर्व ही श्रीगदाधर 
(त मी इस छोकमें नहीं रहे | थोड़े दी दिनोंके पश्चात्‌ 
| (समाचार मिला कि भीगौरके परम अन्तरज्ग शरीनित्यानन्द 
| अंबोतचार्य मी नस्वर दारीरको त्यागकर गोलोकमे जा 
हषे | सचमुच महापुरुषोंका वियोग अत्यन्त दुःखदायी 
| का है । ये विक्षित-से श्रीगौराङ्गकी जन्मभूमिका दर्शन 
| जते तिके तथा वहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीविष्णुः 
| षे मि । 

| अनपि विष्णुप्रियाजी उस समय कठोर तपमें रत थीं 
| तते मी नहीं मिळती थीं) फिर भी इनसे वे अत्यन्त 
_ मि एवं इन्हें आशीर्वाद दिया श्रीअभिराम गोखामीने 
| न इदावन पहुँच भीरूप, सनातन एवं रघुनाथदासके दन 


| दुँचतेपहुँचते इन्हें खबर मिली कि श्रीसनातन, श्रीरूप 
| खं भखुनाथ तीनों ही परळोक सिधार गये । इसी प्रकार 


कण इम मुहुतमे गोपाल्मइके द्वारा इनका दीक्षा-संस्कार 
, ऐशा । अनन्तर जीव गोस्वामीसे इन्होंने वैष्णव 

७. रघ्यवन किया । पश्चात्‌ सबने यह तय किया कि 
तथा अन्यान्य समस्त 


| ' ` अचाय। समीने नेत्रोनि ऑप, भरकर एक बैल 


` वाणीने खींच लिया । वह अपने कियेपर अत्यन्त पश्चात्ताप ( | 


| गे भ करके इन्हें शरीनरोत्तम एवं यामानन्दके साथ या 


“क 
# सक्त श्रीनिवास आचाय # संलाथाई 77 ०० | 


ह्य 


टपर पथक आमुचे तो. गईगे एक मय = संदृकमें 

इन्हें विदा किया । कि रस र लिन 
पास डाङुओंने इसे घनकी गाड़ी समझकर ढूट छिया | 
पुखकांके छिन जानेसे ये अत्यन्त विक्षित हो गये | 
इन्होने समीको तो वापस विदा कर दिया एवं खं यह 
निश्चय कर लिया कि जवतक पुखकें नहीं मिलेंगी, घर नही 
जाऊँगा। ये विष्णुपुरकी गडियोंमें ही घूम-घूमकर दिन 
बिताते । जब अत्यन्त भूख ल्याती, तब किसी प्रकार रूखे- 
सूखे अन्नसे अपना पेट भर ळेते। ये कभी कहीं किसी 
वृक्षके नीचे पड़े रहते एवं कमी किसी । किंतु भगवानकी 
लीलासे ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण, जो इन्हें कुछ 
पहचान गये थे, राजा हम्मीरकी भागवतकी कथामें छे गये । 
यह राजा इम्मीर ही उन डाकुओंका सरदार था एवं इसीने । 
इनकी पुखर्के चुरायी थीं । मागवतवक्ता कोई बड़े विद्वान्‌ | 
नहीं थे-वे तो मनमाना अथे किया करते थे । इन्हें यह 
अच्छा प्रतीत नहीं हुआ एवं उसे शाज्ञार्थमें" परास्तकर ये | 
खयं मागवत-कथा कहने रगे । राजा इम्मीरको इनकी |“ 


करने लगा एवं उसने अपना दोष इनके सम्मुख खीकारकर | i 
इन्हें वे शाक्त अन्य लौटा दिये । वह पश्चात्‌ राजपाट छोड़ । 
इनका शिष्य हो गया । | 
बहाँसे ये जाजिग्राम पहुँचे एवं वहीं रहकर अध्ययन तथा | 
| 
घर-घरमें मगवज्नामका | 


ये बार बृन्दावन गये एवं वहीं भीधाममें 
छगा । अन्त ये दूसरी केक न 
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ललक ब 


इरिदासजीका इरिनामसे 
र पास येनापोलके निर्जन वनमें कुटी र 

(दासी बढ़े दी क्षमाशील, शान्त, निमय 
लेखो ये । दंस्दातजी बे दी श ह कि 


वि 
द अ गी कह छाख इरिनामका जप जोर-जोरसे 
किया करते थे । जोरसे जप करनेका उनका उद्देश्य यह 
था कि हरिनाम बही विक्षण सुधा कै! जोरसे जप करनेसे 
उस सुधाका रस सब सुननेवाळोको मी मिलता है | कितने 
ही मक्तलोग नित्य हरिदासजीके दर्शनोकि लिये आते 
थे और उनके चरण छूकर धन्य होते ये वे सबको हरिनाम 
हेनेका उपदेश देते ये और कहते ये कि बिना हरिनामके 
आदमीका उद्धार नहीं हों सकता । शरीर-निर्वाहके लिये 
घे गवसे मीख माँग छाया करते थे । किती दिन कुछ 
अधिक मिल जाता तो उसे बाका या गरीबोको बॉट देते । 
दूसरे दिनके ख्य संग्रह नहीं रखते | इनके जीवनकी दो- 
तीन प्रधान घटनाएँ पढ़िये । | 
एक बार बनभ्रामके रामचन्द्रखा नामक एक दुष्टहृदय 
लमींदारने इरिदासजीकी साधना नष्ट करनेंके लिये घनका 
ळाळच देकर एक सुन्दरी वेश्याकों तेयार किया । वेष्या 
हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची; वे नामकीत॑नमें निमग्न थे । 
विकार हो गया और वह निलंजतासे तरह-तरहकी कुचेष्टाएँ 
करने लगी । हरिदासजी रातमर जप करते रहे; कुछ भी 
न बोले । प्रातःकाल उन्होंने कहा, 'नामजप पूत न होनेसे 
मैं तुमसे बात न कर सका !? | 


वेश्या तीन राततक लगातार हरिदासजीकी कुटियापर 


आकर अनेक तरदकी चेश कर हार गयी | इरिदासजीका 


नामकीत॑न क्षणभरके लिये भी कमी रकता नहीं था । चोथे 
___ दिन रातको वह इरिदासजीकी कुटीपर आकर देखती है 
__ कि इरिदासजी बड़े प्रेमसे नामकीत॑न कर रहे हैं, आँखोंसे 
_ आँदुओंकी घारा बहकर उनके वक्षःखल्को घो रही है। 
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भक्त हरिदास यवन . 


उ क 


वेश्या तीन रात हरिनाम सुन चुकी थी, रः 
बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। उने भरणा कक, 
* 3 धो 
इस तरह मुझ-जंसी परम सुन्दरीके प्रो | 
परवा न करके हरिनाममें इतना उन्मत्त हो रह है न 
साधारण मनुष्य नहीं दे । अवस्य ही इसके भर र 
परम सुन्दर पदार्थ प्रास है, जिसके सामने अगे | 
तुच्छ हैं ।? वेश्याका हृदय बदल गया; फँसाने यर र 
खयं फेस गयी । साघु-अत्रज्ञाके अनुतापसे रोक कू प | 
जीके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली, “सवामी | मंशा | 
हूँ; मेरा उद्धार करो ।' हरिदासजी उसे हरत) 
कृतार्थकर वहाँसे चल दिये । ` वेस्या अपना सह| 
दुखियोंको डटाकर तपस्विनी बन गयी ओर उती दुत 
रहकर भजन करने लगी ओर आगे चल्कर वळ! 
मक्त हुई । यहद साधुसज्ञ और नामश्रवणका प्रसव | 
है! | ्‌ 
इस प्रकार वेश्याका उद्धार करके हरिदातजी शनत र 
गये । अद्गैताचार्यजी नामके एक प्रसिद्ध विदा कण 
वहाँ रहते थे । उन्होंने इरिदासजीको वदे मेम अमे छ| 
ठहराया । दोनोंमें बड़े प्रेमसे दरिचर्चा होने मं हक. | 
अद्वैताचार्यजी मागवत आदि अन्योंको पढ़कर हि || 
सुनाते थे । उन्होंने अपने आमके निकट हरी | । 
छिये एक गुफा बनवा दी थी । हरिदासजी उरी wher | 
किया करते थे । केवळ दोपहरमें ढाक 
आकर मोजन कर जाया करते थे | पं 
शान्तिपुरके पास दी छलिया गाँव है|. | 
बस्ती है । यद्यपि हरिदासजी यवन ये? फिर न 
और भक्तिसे इरिकी सेवा करते के | 
बड़ा आदर करते थे । जे न | 
प्रेमसे इरिनामका उच्चारण 
कठिन था 


4 
[है 


उस समय मुसल्मानोंका राज्य था 
घर्मविश्वातके अनुकूल आचरण कर द 
समयमे हरिदासजीका. मुसलमान रहते कप लिग 
करना अधिकारियाँको बड़ा >> रि 


काजीने मुछुकपतिकी मे रि 
राजदण्ड मिलना चादिये । अ भीर हिं 
हरिदासजी पकड़कर बुलाये [ 


विन सन | “> VV 

हि राके भति मरे माँ 
_ _उातेम कैदियोंने ञ ग्रति बड़े भक्ति 
` श" हया | हरिदासजीने कहा “जेसी भगवानकी 
क समय की दै? वैसी दी सदा भगवानमें 
[क | दुम दो-तीन दिनमें छोड़ दिये जाओगे ।? 


स दणी तल निकली । वे दो-तीन दिन बाद छोड़ 


१ पामे | 

) 3 हृरिदातका मुकदमा लिया गया, तब आदाळ्तमे 
मह थी । न्यायाधीशने हरिदासजीका सम्मान करके 
बन अच्छी तरह वेठनेके लिये आसन दिया । 

पने हरिदासजीसे मधुर शब्दोंमें कदा कि “आप बड़े 
ज तो मुसल्मान हुए; फिर काफिरोंके देवताओँके नाम 
तोक्ने हो और उन्दीकेसे आचरण क्यों करते हो १ में 
क्न मोजन मी नहीं करता । इस पापसे मरनेके बाद 
श॑ आपका उद्वार नहीं दोगा । अव आप कलमा पढ़ ळे 
| बेप रक्षा हो जायगी ।? हरिदासजीने विनयपूर्वक उत्तर 


| || मे जिस तरह रुचता दै, उसी तरह मैं ईश्वरकी सेवा 
| ह| यदि कोई हिंदू मुसलमान दो जाता है तो हिंदू 
[es नहीं करते । मुझे ओर कुछ नहीं 
| _सानीकषी विनयपूर्णं और ठीक बातें सुनकर सब 
| ~ डर । न्यायाधीश मुछुकपति भी प्रसन्न हुए । पर 
| शनौ किसी तरह मी माननेवाला आदमी नहीं था 
३६ हरमे दयाका लेश मी नहीं था । उसने 


ल सेद करे देह यदि जाय प्रान ( 
| का बद्ने ना छाढिब हरिनाम ॥ 
_' सारी देहके इकडे कर दो, चाहे आण 


शिदे पूज्य न्यायाधीश ! इस संसारका मालिक एक 
॥१। हिंदू ओर मुसल्मान उसे अलग-अलग नामोंसे पुकारते 


५१७ 


भी चले जायें, तब भी 
छोड़ेंगे | 

यह सुनकर न्यायाधीशने सरमे 
दो कि बाईस वाजारोंमे त र 
लगाये जायें कि इनके प्राण निकळ जायें | > 
सिपाहियोंने हृदयविदारक दुष्कर्म आरम्म कर दिया । पर 
हरिदासजीके मुखसे उफ़ निकडना तो अळग रहा, वे बड़ी 
प्रसन्नतासे इरिनाम-कीर्तन करने छगे । सिपाही मारते हुए 
“हरि? नाम छोड़नेको कहते | -इरिदासजी कहते--4एक वार 
इरिका नाम फिर लो ओर मुझे मारो ।? आखिर तिपाहियोंकी 
दशापर दया करके हरिदासजी अभ्रुपूण नेत्रोंसे मगवानसे प्राथना 
करने लगे--“मगवन्‌ ! मुझे ये लोग भूछसे पीट रहे हैं; 
इन जीवोंको इस अपराधसे मुक्त करो, इनप्रर क्षमा करो-- 
कृपा करो |? यों कहते-कहते हरिदासजी वेहोश हो गये। 
उन्हें मरा समझकर सिपाहियोंने काफिरकों कबर देना 
मुनासिब न जान गज्ञामें वहां दिया। थोड़ी देर बाद हरिदास- 
जी चेतन होकर किमारेपर निकल आये । इस घटनाका 
न्यायाधीश मुळकपति और काजी दोनोंपर बड़ा प्रमाव पढ़ा 
और वे भी इनके चरणोंपर गिरकर इनके अनुयायी बन गये 
और हरिनाम ळेने छगे | उनकी सच्ची शुद्धि हो गयी! 

एक वार हरिदासजी सत्तग्रामर्मे हिरण्य Br 
जमींदारकी समामें इरिनामका माहात्म्य वणन 
कह रहे ये कि भक्तिपूर्वक हरिनाम ळेनेसे जीवके दृदयमें भं 
मक्तिप्रेमका सञ्चार होता कै वही हरिनाम छेनेका फळ है 
इसी बातचीत जमा गोपाल bs क 
कमचारीने हरिनामकी निन्दा करपे हुए 
माचुकताकी बातें हैं । यदि हरिनामसे ही मतुध्यकी नीचता 
जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा ब  इरिदातजीर 
बड़ी इदताते कहा-“माई | और 
मनुष्यकों मुक्ति न॒ मिंडे तो मैं मी अपनी नाऊ स 
डादूँगा |? कहां जाता है कि दोतीन गा बाद ही 
गोपालकी नाक गलकर गिर पडी | हरिनाम- 

इससे मी बुरा होना चाहिये ! 


` निन्दाका फळ तो । 


हरि-नाम-सुधा 
इसी समय चैतन्य महाप्रमु नवद्वीपे ह 
इरता रहे ये । इरिदासजी मी वहीं आकर रने सोर 


| 
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ह स नले णन शनक 


| 
करकर दिनमर नरनारियोको हरिनाम वितरण करने 
हे । 

औचैतन्यके संन्याती होनेके वाद इरिदासजी 
पण्य भीचैतन्यकी आज्ञासे काशी मिश्रके बगीचेमें 
कुटिया बनाकर रहने छगे। वहीँ इनकी सख हुई । 
मृत्युके समय भीचैतन्य महाप्र्ु अपनी भक्तमण्डळीसहित 


बंगाळके बर्दवान जिलेमें कोग्राम नामक स्थान भक्तवर 
ीलेचनदासजीकी जन्मभूमि था। घर सम्पन्न था । लोचनदास 
झपने माता-पिताकी एकमात्र सन्तान ये और उनका ननिहाळ 
भी उसी गाँवमें होनेके कारण वृद्ध नानानानी मी उनको 
बहुत ही प्यार करतें ये | इस प्यार-दुळारके कारण छोचन- 
दासका बाल्यजीवन प्रायः हँसने-खेलनेमें ही बीता । उन्हें 
पढ़ने-लिखनेका विशेष अवसर नहीं मिला । 
. खरगे समन्न होने और माता-पिता तथा नाना-नानीके 
परम स्नेहसे सदा पळे होनेपर भी छोचनदासका मन किसी 
__ पूब॑संस्कारवश विषयोमे नहीं छणता था । वे खेलनेमें ही 
 भिष्टीके महळ बनाते और उन्हे फिर बिगाड़कर कहते, “देखो; 
= यह संसार मी ऐसा ही है--आज दै, कळ नहीं ।! 
छोचनदासके बहुत भेना करनेपर भी उनके माता-पिता- 
' ने उनका विवाह ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही कर दिया । इनकी 
` ज्ञी वास्तवमें छकष्मीके समान रूप और गुणोंसे सम्पन्न थी । 
परंतु लोचनदासका मन इधर नहीं फिरा | जिधर,लगा था; 
__ बही ल्गा रद्दा । 
. खण्ड नामक स्थानमें भ्रीचेतत्यमहाप्रमुके भक्त पण्डित- 
` प्रवर नरहरिजी महाराज निवास करते थे । वे जेसे प्रेमी भक्त 
` ये; वैसे ही सर्वशास््रोंके शाताविद्वान्‌ मी ये। श्रीलोचनदास मी 
._ भीलप्ड जाकर भीनरहरिजीके सत्सज्ञका छाम उठाने ळे | ये 
__ उ्न्दीति दीक्षा लेकर उनके शिष्य हों गये। इनका वैराग्य भी- 
__ कृष्णअनुरागके रूपमे बदल गया । संसारकी रद्दी-सही आसक्ति 
` मीनहो गयी | ये मगवानके परमम निमग्न होकर माता-पिता, 
` भी यह जानकर आनन्द हुआ कि लड़का भीनरहरि जैसे सुयोग्य 
 पण्डितका शिष्य बना है--परंदु छोचनदासजीकी पलीके 
` पूर्ण युवती हो आानेके कारण वे उन्हे घर ही 
हा चाहते थे । इनकी खरी इनके वियोगमें दिनरात आँसू 
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हरिदासजीके पास थे | क्र | 


नाचने लगे । अन्तमे मृत क स 
रका गया । भीचेतन्य स्वयं कीर्तन न्न 
चळे । थीचेतन्यने हरि-नामकी 
निनादित करते हुए अपने हाथां हरिदातके शक्र णे f 


| किया ! 


—— ER 


भक्त लोचनदास 


बहाया करती थी । इनके पिता कमलाकरजीने ^| 
नरइरिजीको सुनाया और उनकी विशेष आहे. || 
पत्नीको लाने आमोदपुर ग्राममें अपनी ससुरा गो| + 

छोचनदास गुरुंआज्ञासे ससुराल पहुचे, शि क| 
भूल जानेके कारण उन्हें अपनी ससुराउका झर ख 
था । विधाताका विधान ही कुछ और या । गाँवों इह 
उन्हें एक सुन्दरी युवती मिली । न्दने वहे |. 


बार इनकी ओर देख अँगुलीके इशारेसे इन्हें राख [ह| 
नीचा मुख किये अपनी राइ चली गयी । छोचनदात र| 
खागत-सत्कार) कुशल ्रभ स्नान-मोजनकेप | 
अपनी पत्षीसे मिळे, तब, ये यह जान अत्नत मीत ऐमे| 
जिसे उन्होंने माताजी कहकर सम्बोधित किया! ण व 
पत्नी थी । हो 
पतिके मुखसे माताजी शब्द याद आते श है 
भी कॉप गयी । युवती क ; 
आँखें पॉछकर दूर हट र 
गये । उनके मुखसे एक शब्द मी निकलना | 
समयकी गति बळेवान्‌ है। रपी | 
आँसू बहाते रहे । | 
_ घर्ममीद छोचनदासने म 
उसने मी ग्द कण्ठसे यही कहा _ 


जानती 
चाहिये । मैं यह मी नहीं चाहती कि 
मा कह दिया उसके साथ 


मति ज्य 9 
जो] मुझे आप सेवाका अधिकार तो दे 
अपनेसे विलग मत कीजिये ।? 

घारणकर दोनों पति-पत्नी परमात्मा- 
हिये सूयोदयके पूर्वसे ही वहसि चल पडे । 
पश्चात्‌ लोचनदास अपनी सारी 
बॉटकर आमके बाहर एक पर्णकुटी 
| मर पलीके साथ मजन करने लगे । भगवस्मेममें 


| न दते ये । लोचनदासजीका श्रीचेतन्यमहाप्रमुके 


नाक ५१ 


पि 


५१९. 


“>>: 
चरणोमें प्रगाढ प्रेम था । उन्होने चेतन्यमङ्गल नामक. 
महाकाव्यकी रचना की । छोचनदास चेतन्यमज्ञलका गान 
करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मनसे हर्पाश्र बहाती 
दुई सुनती । इस प्रकार युवती पत्नी छोचनदासजीकी साधन- 
सज्ञिनी बन गयी । लोचनदासजीके दुळंमसार, वस्तुतत्वसार: 
आनन्दळतिका, प्रार्थना; चेतन्यः्रेमविलास, देहनिरूपण और 
रागलहरी नामक सात ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका 
सारा जीवन भजन-कीत॑न ओर ग्रन्थनिर्माणमे ही बीता । 


— NDE 


भक्त कृष्णदास कविराज 


शिखरबुन्देश्च्वके वेणुनादैः 
दिंशि दिशि विसरन्तीनिश्षंरापः समीर्य । 
गन्तुसुत्का जडाओेः 
| खयमपि सविधा नेव पातुं समर्था ॥ 
। ( गोविन्दळीछासृतम्‌ ) 
| अवप भीचैतन्य महाप्रभुने प्रेमकी जो महान्‌ 


| ख बागी, उसी दिव्य प्रेमसलिलामें अपनेको 


| कर 


| (तर उसमें अपनेको सर्वथा डुबा देने तथा उसीमें 
| ब्रन बनेके ल्यि उस समय अनेकों महापुरुषोंने जन्म 
| बकवा | इन्हीं परम सोमाग्यसम्पन्न प्रेमी महापुरुषों एक 
| ऐ बेगम 'चेतन्य-चरितामृतःके रचयिता प्रसिद्ध यैष्णवर्काव 
| च भषणदासजी । ये बर्दवान जिलेके झामटपुर नामक 
| गक वैद्यवंशमे अवतरित हुए थे । इन्होंने बालकपनमें 
| (छत भाषा पढ़ी एवं उसमें धुरन्धर विद्वान्‌ बन गये । 
| पे ही अत्यन्त धर्मानुरागी थे । इनके माता-पिता 
अ्यााप्रमुके भक्त थे एवं ये भी वालकपनसे ही 
| * ए्केगुर्ोको सुन चेतन्यमक्त बन गये थे । ज्यों-ज्यों 

उप्र बढ़ी, इनका भक्तिमाव एवं विषयवेराग्य मी 
| = गया। रातदिन थे औकृष्णनामजपर्मे ही व्यतीत 
ह इन्हे खप्नमें भीनित्यानन्दजीने दर्शन दिये 


| ` बवति 


की 


| 


“अ रखी बुन्दावनकी ओर चळ पढ़े | 
त... इ 

| क ने जन्म ठेनेके समयसे पूर्व ही चैतन्य 
शिक्ष के ये। अतः ये परम बीतरागी भीचेतन्यके 
| है। प पदासजीते मिळे एवं उर्न्हीके शरणापन् 
परास्त भरमा क र दीक्षा ळे इन्होंने अपना अवशिष्ट 


>. 


प्रक १. प जीडनेकी अनुमति दी । तमी कृष्णदास 


भ्रीचेतन्यदेवके पावन चरित्रके अनुशीटन एवं श्रीकृष्णनाम- 
जपमें ही व्यतीत किया । 

भ्रीरघुनाथदासजी श्रीचेतन्यदेवके अत्यन्त प्रिय शिष्योंमें- 
से थे । महाप्रभुकी अन्तिम अवखामें उनके पात भ्रीखरूप 
गोस्वामी एवं रघुनाथदास ही रहते तथा इनकी सेवा-युभूषा 


दिया करते थे--अतः भ्रीरुनाथदासजी भीचेतन्यदेवके प्रेम 
रहस्यके अत्यन्त मर्म ये । इन भीखुनाथदाउजीने यह समी 
प्रेमरहस्प अपने प्रिय शिष्य कृष्णदासपर प्रकट किया । क 
प्रकार गुरसे इन्हें प्रेमरहस्पका दिव्य शन प्रात इजा 


* भक्त कृष्णास कविराज ६ ॒॒॒॒॑॑॑॑॑॑॑.. य 
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ओ प्रसु-पद्‌ 


Ee 
क ™™_ 


फिरकर दिनमर नरनारियाँको कले पे पाळ ये हब का पु बितरण करने 
लगे । 
अत्तरे भीचैतन्यके संन्यासी होनेके वाद इरिदासजी 
पुरीसे आकर भीचैतन्यकी आशासे काशी मिभके 
कुटिया बनाकर रहने ळगे । वहीं इनकी मृत्यु 

सृत्युके समय श्रीचेतत्य महाप्रभु अपनी मक्तप्डलीसहित 


बंगालके बान जिले कोग्राम नामक खान भ्ल 
भळोचनदासजीकी जन्मभूमि या। पर मन या। त्येचनदार 
अपने माता-पिताकी एकमात्र स्तन ये और उनका ननिहाळ 
भी उती गावे होनेंके कारण इध नानानानी भी उनको 
बहुत ही प्यार करतें ये | इत प्यारदुळारके कारण छोचनः 
दासका बाल्यजीवन प्रायः हसने खेमे ही हद 
पढ्नेःछिखनेका विशेष अवसर नहीं मिला । 
घरमें सम्पन्न होने और माता-पिता तथा नाना-नानीके 
परम स्नेहसे सदा पळे होनेपर मी छोचनदासका मन किसी 
"९ पृव॑संस्काखश विषयमे नहीं छाता था । वे खेलनेमें ही 
१ के महळ बनाते और उन्हे फिर बिगाइकर कहते, 'देखो) 
/ बह संसार मी ऐसा ही है--आज हैः कछ नहीं ।! 
हि ळोचनदासके बहुत मेना करनेपर मी उनके माता-पिता- 
ने उनका विवाह ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही कर दिया । इनकी 
क्ली वास्तवमें रक्ष्मीके समान रूप और गुणे सम्पन्न थी। 
परंतु ळोचनदासका मन इधर नहीं फिरा | जिघर छगा था; 
वहीं लगा रहा । 
भीखण्ड नामक स्थानमें भीचेतन्यमहाप्रभुके मक्त पण्डित- 
प्रवर नरहरिजी महाराज निवास करते थे । वे जेसे प्रेमी भक्त 
थे, वैसे ही सर्वशाख्रोके जाता विद्वान्‌ मी थे। भीछोचनदास मी 
खण्ड जाकर भीनरहरिजीके सत्सञ्गका लाम उठाने छगे | ये 
उन्हे दीक्षा छेकर उनके शिष्य हो गये। इनका पैराग्य भी- 
कृष्ण-अनुरागके रूपमे बदळ गया संसारकी रही सही आसक्ति 
मी नष्ट हो गयी। येभगवानके प्रेममें निमग्न होकर माता-पिता, 
जश य गाँव, घर; नगर--समी भूल गये । इनके साता-पिताको 
भी यह जानकर आनन्द हुआ कि छड्का भीनरहरि-जैसे 
| पण्डितका शिष्य बना है--परंतु छोचनदासजीकी र 
. पूर्ण युवती हो जानेके कारण वे उन्हे घर ही 
छाना चाहते थे । इनकी स्री इनके वियोगमें दिन-रात आँसू 


श्रीचैतन्य नाचने लगे । अन्तमें जे 
रक्खा गया । भीचेतन्य स्वयं कीर्तन 
बगीचेमे॑ चळे । श्रीचेतन्यने हरि-नामकी गक 
हुई । निनादित करते हुए अपने हाथों हरिदातके | । 
द किया | “को क 


भक्त ठोचनदास 
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शरीर एड श्र ब 
करते हुए योक 
घ्वनिसे ¬ षे 


बहाया करती थी । इनके पिता कमलाकरजीने 
नरइरिजीको सुनाया और उनकी विशेष आहते प 
पत्नीको लाने आमोदपुर ग्राममें अपनी ससुराळ गये) | 
छोचनदास गुरु-आशासे ससुराळ पहुंचे, झि | 
भूल जानेके कारण उन्हें अपनी ससुरालका घर बाजर 
था । विधाताका विधान ही कुछ ओर या । गासं 
उन्हे एक सुन्दरी युवती मिली । उन्होंने वहे हकं 
भावसे उससे पूछा--*माताजी | अमुकका घर छ| 
किस रास्ते होकर जानेसे वहाँ पहुँच सकूँगा ? युवती ह| 
बार इनकी ओर देख अँगुळीके इशारेसे इन्हें रा [ह 
नीचा मुख किये अपनी राह चली गयी । लेचनदाह 
पहुंचे । 
खागत-सत्कार, कुशल-प्रक्ष स्नान-मोजनके परे | 
अपनी पले मिळे, तब, ये यह जान अलतत मे| 
जिसे उन्होंने माताजी कहकर सम्बोधित किया ब 
पत्नी थी । 


पतिके मुखसे माताजी शब्द याद ने 
भी कॉप गयी । युबती विषादके rer 


आँखें पॉछकर दूर इट गयी । लोचनदा | 
गये | उनके मुखसे एक शब्द मी निकला 5 


समयकी गति बळेवान, दै। रप मन 
आसू बहाते रहे । Ee पलीको 
_  धर्ममीर मित 
उसने भी गद्वद कण्ठसे यही कर्द ला 


मा कह दिया; उसके साथ पत्नीका 


न rapa rN 
००“ 
= 


रय जो! मुझे आप सेवाका अधिकार तो दे 


कीजिये ।? 


ह सं दयके पू ही चे चल पदे! 
| क मृत्युके पश्चात्‌ लोचनदास अपनी सारी 
FE hs बॉटकर आमके बाहर एक पर्णकुटी 
| की प्लीके साथ भजन करने टगे । भगवत्मेममें 


रहते ये । लोचनदासजीका श्रीचेतन्यमद्दप्रभुके 


हिखरदरुन्देऽचञ्चरे वेणुनादैः 

ता दिशि दिसरन्तीनिरापः समीय । 
गन्तुसुस्का जडाङ्गेः 

खयमपि सविधा नैव पातुं समयो ॥ 

| ( गविनदडीङासतम्‌ ) 
' ऑतवदरीपर्मे भीचैतन्य महाग्रझुने प्रेमकी जो महान, 
हत बही, उसी दिव्य ग्रेमसलिलामें अपनेको 
| नतर उसमें अपनेको सर्वथा डुबा देने तथा उसीमें 
| उस समय अनेकों महापुरुषोंने जन्म 
अश किया | इन्हीं परम सौमाग्यसम्पन्न प्रेमी महापुरुषोर्मे एक 
| + व्वेतन्य-चरितामृतःके रचयिता प्रसिद्ध वेष्णवकवि 
| पर्न भीकृष्णदासजी । ये बदंबान जिलेके झामटपुर नामक 
| गक वैदयबंशमें अवतरित हुए थे । इन्होंने बाळकपनमे 
छत माषा पढ़ी एबं उसमें धुरन्धर विद्वान्‌ बन गये । 
| वते ही अत्यन्त घर्मानुरागी थे । इनके माता-पिता 
| भैरेतनय्महप्रुके मक्त थे एवं ये भी वालकपनसे ही 


भाक परेमळीळार्‍्यळी बुन्दावनकी ओर चळ पढ़ें । 


| कि का रुनाथदासजीसे मिळे एवं उन्हींके शरणापन्न 
क्ल, दीक्षा ळे इन्होंने अपना अवशिष्ट 
`" भेम, शात्तोकी आलोचना, महम 


% भक्त कृष्णदास कविराज # 


"FT TTS ETN 
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चरणाँमें प्रगाढ प्रेम था। उन्होंने चेतन्यमङ्गल नामकः 
मदाकाव्यकी रचना की । छोचनदास चेतन्यमङ्गलका गान 
करते ओर सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मनसे हर्पाभु बाती 
हुई सुनती । इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदासजीकी साधन- 
सङ्गिनी बन गयी । ोचनदासजीके दुलंभसार बस्तुतत्तसारः 
आनन्दलतिका, प्रार्थना) चेतन्य'ग्रेमविलास, देहनिरूपण और 
रागळहरी नामक सात ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका 
सारा जीवन भजन-कीतन और ग्रन्थनिर्माणमे ही बीता । 


—— BE 


भक्त कृष्णदास कविराज 


भीचैतन्यदेवके पावन चरित्रके अनुशीलन एवं शीकृष्णनाम- 
जपमें ही व्यतीत किया । 

भीरघुनाथदासजी श्रीचेतन्यदेवके अत्यन्त प्रिय दिष्योमें- 
से थे । महाप्रभुकी अन्तिम अवखामें उनके पात भीखरूप 
गोस्वामी एवं खुनाथदास ही रहते तथा इनकी सेवा-ुभूषा 
करते थे । महाप्रसुके दिव्य महामावकी उच अवखाः उनकी 
भीकृष्णप्ेमकी दिव्य तरज्ञांको भीखर्प गोखामी उनकी 


दिया करते ये--अतः भीखुनायदातजी भीचेतन्यदेवक म ( | 
ल्क अत्यन्त मर्मश थे । इन भीखुनाथदातजीने यह वमी 
कुष्णदासपर शि 
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अ प्रसु-पद्‌-रत भवःविरत नित हाक उदार # 


जब न्य क्‍ 
है। और सत्य ही , इसे मन खगा पढेर अततम नेर मी किसी व्याकरण नहीं प. | 
ह्य, उदय होना सममव है। गिरि हय उने किती एक. असुखने इनकी खे | | 
मै उतर. माल ल क तो नसे बता किये | 
का - जेसा - सम्मान. ९" वेर ह इतनी बड़ी भूल नहीं कर.सकते | | 
घ्चरितामृत'का दै। . र ल्क व्याकरणंको देखिये, उसमें इस कारका गाज) 
-: - इसके अतिरिक्त इन्होंने di ग विद्वानले जब वह व्याकरण. देखा, 'तंब सत्य ही २: 
प्रयोगमिंठझगया |... * ` 
विदान्‌ ये अत्यन्त उच्चकोटिके प्रेमी, अद्वितीय बैरी छ: 
थे प वैरागी 
किली मक्षरीके अवतार ये || इन्होंने भीवैलन्यचनरितामृतमें. है एवं होता रहेगा । >. | 


न रियाल 


' ` आचार्य केवा अन्म बंगाल्ये हुआ था। वे १८ वी माध्यद्वारा अनुमोदित दै १? इसके बाद एक मरे मैह | 
|| शताब्दी हुए थे उनके गुरुका नाम भीराघादामोदर था । ीबळदेवने भगवान्‌ गोविन्ददेवके सम्नदेशके मनुष | 
२. बलदेव ध्यामानन्दके शिष्य रसिकानन्दकी शिष्य-परम्परामे माष्यकी रचना कर डाळी और इसीसे उसका नाम मगा ( 
` `) जये पुरष ये । उन्दने अन्तिम समयमे इन्दावन जाकर गोविन्दके नामपर “गोविन्दमाष्यश रक्खा | इस मों । 


/ विश्वनाथ चक्रवर्तीका `  “अचिन्त्य-मेदामेदवाद”की व्याख्या की गयी है। झ मष | 
(| ध्ययन oe a राज्ञा. क अतिरिक्त श्रीवलदेवने और भी बहुतसे मनय ee f 


; की) जिनमें सिद्वान्तरक्ष या माध्यपीठक ? 
| वेदान्तवत्रपर भीगौड़ीय सम्प्रदायका अपना कोई माध्य वेदान्तस्यमन्तक) गीतामाष्यश दशोपनिषद्‌माष्प/ सस 
| नहीं था । एक बार आचाय. बढ्देवने किसी विद्वानके साय. और विष्णुसदूनाममाष्य अधिक प्रतिद् हैं। गे खान 
|] शाखार्थं किया. | शाल्ञार्थके बाद पण्डितने पूछ--“आप . गौड़ीय मतके अनुसार लिखे गये हैं। भीबळ्देवनी बहे 
आस मतका प्रतिपादन. कर रहे हैं? वह किस सम्मदायके प्रेमी-मक्त और महान्‌ दार्शनिक विद्वानुये। ` ` | 


गोखामीका जन्म वज्ञ देशमें हुआ था । देवता मदनमोहन दर्शन नहीं देंगे? तत कश. 
खेल खेलते समय उन्हें भगवानकी भी नहीं ग्रहण करूँगा ।?.बन्दावनके क हि 

र्ता के मरती छा गयी । नागरिकों) संतों और * हहर 
लने ल्वे १ या हतो. उनकी चरणूकि चदायी । पिए 
| ऋं चरण रखते ही मगवान्‌ और उनके जनका- विर चे. उठा) वंशीवटकी पवित्र रेती. ९° ह। मी 
बहुत दिनोंत% नहीं सह सके। बृन्दावनके लिये चळ दर्शन दिये। सामने: श्यामछुनदः समेटकर्य॑ठने पतर | 
पड़े क मधु गोस्वामी बृन्दावन पहुँच गये । उन्होंने मुकुट ढोक-ळोकान्तरका वेमव उनी उगी इ [ 
| ख्माकि [म जळमें खड़े होकर नियम ऐश्वर्य बिखेर रदा या; ब्रज्ञाकी छेनी || 
व FR र £ वंद्ीवट-तटपूर्‌ नित्य रात कनेक सारः, नह, तर: माती. ५ जतके दयाम-अर्जरक ष्र ५ 


Pal 


क ड हि Ps 


sr 
भक्त रुगे जमींदारके द्वारपर आने ढगे । 
गोर अतिथियोंकी संख्या बढ़ गयी । 


द {बढ़ गया । जमांदारीपर ऋण 


^ ` तेनरते वे बीमार हो गये | अपनेको 
॥ ०३६; यको पास बुलाकर उन्होंने कहा-- 


क शा हूँ । तुम मेरी एक बात रखना । 
अण चुका देना | किसीको धोखा 
(|ॐ मनमें मत लाना । भगवान्‌ तुम्हारा 
३ (.»हष्णचन्द्रने सदाके लिये आँखें बंद 
'तित्रता पत्नी क्रमला पतिके साथ सती 


५) हक 
200 0 \ तासे रहित) अनाथ हो गये | उनकी 
0508) । परकी छड़की थी । वह अपने सात 


टी थी । अतएव माता-पिता 

सकर है स्नेह था । इस कारण वह'पिताके 
«थे । जामाताके.संकटपर 
कूस ही असल्य सबते बढ़ा दि 


क .कोड़ी समेटकर रखता है । माता- 
ह्या अपने प्राण संकटमें हो, तब मी 


रघुनाथके श्वर. बहुत घनी ब अ 
ही. असल्में सबसे बढ़ा दखि ' 


रघुनाथ दूसरे ही दिन चळ पधे 
गये । भीजगन्नाथजीका दर्शन करं । 
प्राथना करने छगे--'प्रमो ! मेरे \ 
गये | आज खु “अरक्षित हो गं 
-औचरणोका आश्रय लेने आया हूँ । 


RE SE Fis 
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मालतीपर मगवत्कृपा [ एड ५२६ 
६ गुल्का नाम भाराधादामोदर या । 
शष्य रसिकानन्दकी द्विष्य-परम्परामें 
अन्तिम समयमें बृन्दावन जाकर 
यत्व अहण किया । उन्होंने शासत्रा- 
प रहकर किया था । 


टपर नित्य रास काले प्राण 


(८-0. Jangamwadi Math Collecti 


देवता मदनमोहन दर्शन नहीं देंगे? तर्ष 
मी नहीं ग्रहण करूँगा ।?.दृन्दावनके. क 
मस्ती छा गयी । नागरिकों, संतों 
उनकी चरण-घूलि चढ़ायी । १ 

उठा, वंशीवटकी पवित्र रेतीमें घार 
दर्शन दिये । सामने. क्यामसुन्दर खडे. 
मुकुट ळोक-ळोकान्तरका शे है वेमव कराच 
ऐश्वर्य बिखेर रहा था; नाकी लेख 
नहीं, कर, पाती], उनके IF र यु 


रामद्रिके वदले ) हत्या [ए ५३१ 


भीबल्देवने भगवान्‌ गांवन्ददेवक!' 
भाष्यकी रचना कर डाली और इसीसे 
गोविन्दके नामपर “गोविन्दमाष्य? र 
।अचिन्त्य-भेदाभेदवादःकी + 
के अतिरिक्त श्रीबळदेवने और मी 
की, -जिनमें सिद्धान्तरक्न या माध्य 
वेदान्तस्यमन्तक, गीतामाष्य, 


» 


See < CECE ERC ०५+- 


कच 


हगि धर कोमल लताओंकी नमनशीलतासे उनके 


[चन्द्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे । उनके 
दव गिला अधिक घन थाश उससे भी अधिक उदार 
जया था उन्होंने । उनकी पतित्रता पत्नी कमला भी 
| ह्म हान ही अतिथि-अभ्यागतोंकी सेवामें लगी रहती 
4 दसतिके एक ही पुत्र था--खुनाथ । जब रघुनाथ 
द बकरे हुए, तब कछावतीपुरके गङ्गाधर करण नामक 
गनी पुरुषकी अन्नपूर्णा नामकी कन्यासे उनका विवाह 
है । 
` औहृणणचत्द्र महापात्र बहुत ही दयाछ पुरुष थे | 
| उखे उस समय लगातार कई वर्षोतक अकाल पढ़ा | 
ऋजव अपने द्वी -लिये पेटको रोटी न मिळती हो; तब 
| उसे छगान कहॉसे मिळे । उदारद्दय जमींदारने लगान 
'खह कला छोड़ ही दिया | इधर अकाल पड़नेसे भूखे- 
भस्येग अन्नकी आशासे जमींदारके द्वारपर आने लगे | 
) स्मन मिढता नहीं ओर अतिथियोंकी संख्या बढ़ गयी । 
| इृणतत्रका खचे बेहद (बढ़ गया । जमींदारीपर ऋण 
'ऐ ग्या । चिन्ता करते-करते वे बीमार हो गये । अपनेको 
| लाल जानकर रघुनाथको पास बुलाकर उन्होंने कहा-- 
| तो जा रहा हूँ । तुम मेरी एक बात रखना । 
| शक्त हो सके, ऋण चुका देना | किसीको धोखा 
१ भावना कमी मनमें मत लाना । भगवान्‌ तुम्हारा 
हद करेगे |” कृष्णचन्द्रने सदाके लिये आँखें बंद 
हि उनकी पतित्रता पत्नी क्रमा पतिके साथ सती 
| i पनाय आताःपितासे रहित, अनाथ हो गये | उनकी 
[र घनी घरकी लड़की थी । वह अपने सात 
(आत से छोटी थी । अतएव माता-पिता और 
न है „परे बहुत स्नेह था । इस कारण वह'पिताके 
| १ मन थी | रघुनाथके श्वर बहुत घनी होनेपर 
र, र . पह एक-एक 'कोड़ी समेटकर रखता है । माता- 
|? भाईपुर 


* रशुनाथदास 


PR द नता ह गतिसे माहित गोखामी निहाळ हो गये 


सपण थे | जामाताके संकटपर उन्होंने कोई ' 
“दिया । कंजूस ही. कंजूस ही. असळमे सबसे बढ़ा दरि : 


सन तो क्या, अपने प्राण संकरमें हों, तब भी ' 
-. - म ° 
^ "१० अ देदे-- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ®G3ne oi 


महापात्र & 


मी निहाळ हो रये) 


पद्पङ्कप्र 


भके अपनेको उनके सुरमुनिबुळंम 


| ल लगा । प्रभु वंशी बजा रहे हैं। मधु शभ दिया । ब्रज मधु गोखामीकी 


rio 


रघुनाथदास महापात्र 


वह धनको खच नहीं करता | रघुनाथ डू 
ससुराल नहीं गये । उनके बाज जो bs कक 
पञ्च तथा और भी सामान था, उसे बेचकर पिताका पूरा 
ऋण उन्होंने चुका दिया । घरतक बिक गया ऋण 
जुकानेमें । ससुराळ्से जो दहेज मिला था, उससे उन्होंने 
देव-सेवाका नियमित प्रबन्ध कर दिया | 


जो कतक राजकुमार था, वही घरसे कोपीन लगाकर 
और फटा कपड़ा लपेटकर निकला । ' एक रात्रिमें एक वृक्षके 
नीचे भूमिपर पढ़े-पड़े रघुनाथ सोचने ळगा--६इस प्रकार गाँव- 
गाव मटककर केवळ कूकर-श्ूकरकी माति पेट भरते हुए जीवन 
नष्ट करनेमें क्या लाम है ! क्‍यों न किसी पुण्यक्षेत्रमे 
चलकर भगवानका भजन किया जाय |? 


रघुनाथ दूसरे ही दिन चळ पड़े । वे नीलाचल पहुँच 
गये । श्रीजगन्नाथजीका दशन करके वे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करने लळो--'प्रमो ! मेरे माता-पिता दोनों मर 
गये । आज रु अरक्षितः हो गया हे । मैं अब तुम्हारे 
भ्रीचरणोंका आभय लेने. आया हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, 
करो । रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है |? सच्चे 
हृदयकी प्रार्थना प्रभु अवश्य खीकार करते हैं। खुनाथ 
अब पुरीमें ही रहने लगे | उनका चित्त आनन्दपूर्ण हो 
गया । उन्हें अपने घरके ऐश्वर्य तथा पक्नीका मी कमी स्मरण 
नहीं होता था | 

कुछ दिनोंमें खुनायकी ससुराल मी यह सब समाचार 
बककर पुत्रके सामने प्रस्ताव किया--“समझ छेना चाहिये 


| 


आ मान्य 
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गज्ञाघरदास और मन्‍्त्रीपुत्र दोनों घनी पुरुष 4 | 


कोई : तो था नहीं, मनःदी-मन वह मगवानको पुकारने 
आमी | यह क्या हो रहा है ! मेरे प्राणनाथ जीवित 
हैं और मेरे -पुनविवाइकी बात चल रही है! में अपना 
शरीर तो खामीके चरणोंमें अर्पित कर चुकी हू । र 
शरीरपर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है | दूसरेका मुख 
इस दारीरसे केसे देखूँगी १ दयासागर ! मुझ अबलाकी 
तुम्हीं शरण हो । तुमने द्ौपदीकी ऊजां रखी, गजेन्द्रके 
प्राण बचायेश आज मुझ दीनाकी पुकार मी सुनो । मेरा 
उद्धार करो) नाय !' ` 
अन्नपूर्णा अब दिनरात अकेली बैठी मगवानसे प्राथना 
करती और आँसू बहाया करती । उसे खाना-पीना) हँसना- 
बोलना-कुछ भी अच्छा न लगता |. घरमें एक पुरानी 
दासी थी, जिसने अन्नपूर्णाकी पाळा था । उसे अन्नपूर्णाने 
आपनी कष्टकहानी सुनायी और उसके द्वारा पता लगाया 
कि मुइल्लेके कुछ लोग नीलाचळ जानेबाले हैं। उस पतित्रताने 
पत्रमे पतिको सब बातें छिखकर शीघ्र चळे आनेको लिखा । 
उसने अन्त छिला--शवरे खामी ! मैं तो आपकी दासी 
हूँ । आप यहाँ आयें या न आये) यह आपकी इच्छापर 
निर्भर है; किंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ । यदि इस बीचमें 
आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो मैं अवश्य प्राण 
त्याग दूँगी ।? 


अन्नपूर्णाने दासीको पत्र देकर कह्-«थाय मा | 
पत्र देकर उन छोगोंसे कहना. कि मेरा जीवन उनके ही 
हाथमें है । मेरा पत्र मेरे खामीके पास पहुँचा देंगे तो मैं 
उनकी जन्म-जन्मतक ऋणी रहूँगी |? दासीने पत्र यात्रियोंको 
दिया । एक पतिव्रता नारीके प्रति मळा; किस सत्पुरुषके 
हृदयमें सहानुभूति न होगी १ माघके अन्तिम दिनोंमें वे 


- छोग पुरी पहुंचे । बढ़ी कठिनाईसे रघु अरक्षितको ढूँदकर 


उन्होंने पत्र दिया । 


रुने पत्र पढ़ा और वे व्याकुळ हो गये | 'कलावतीपुर 
छगमग एक महीनेका मार्ग है और फाल्युनकी शुक्कपद्षमीको 
केषळ दस दिन शेष हैं ! वे कुछ मी खिर न कर सके । 
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न्राथजीसे उन्होंने प्रार्थना क-म 
एक सती व्याकुल हो रही है | २ गर | 
आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर इश भेक 
अतिरिक्त अव कोई उसका रक्षक नहीं ता 
दा | 

रात अधिक हो गयी थी ।रघका + ... 
नहीं, सिंहृद्दारके पास ठाठका एक फरा विका भ 
भगवानसे प्राथना करते-करते वे सो शने । क 
निर्बल, समझकर श्रीहरिकी शरण हेता है, उस "| 
वे दयाधाम तत्काल सुनते हैं । कृपासागर रुने से | 
रखुनाथको कलावतीपुरमें पहुँचा दिया । शुना 
प्रातःकाल जगे तो चौंक पड़े । उन्ह पुरीके भाक] इ 
मन्दिरका सिंहद्वार तथा दूसरे परिचित मबन आहि ह 
नहीं दीख पड़े । लोगोंसे पूछनेपर उन्हें पता झा ह] तरे 
कलावतीपुरमें गङ्गाधरदासकी कोठीके सामने पढ़े र. 
भगवान्‌ जगन्नाथकी कृपाका स्मरण करके वे गद्गद हो मे|. 


रघुनाथको देखकर उनका मुख ही सूख गमा। के 
लाजके भयसे गङ्गाधरदासने जामाताको मीतर बुल म। 
अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही दर्षःविहलहो ग्वी | छु 
तथा सालोंने भीतरके द्रेषको छिपाकर रघुनाथका पूरा बाह 
सत्कार किया । मोजनके पश्चात्‌ रघुनाथ विशा i 
लगे । सती अन्नपूर्णाने आकर पतिके पदकी अपने भह] 
मिगो दिया । 


गङ्गाघरदासने रघुनाथके स्वागतसकारते दु 
खरी तथा पुत्रोंको एकत्र करके मन्त्रणा “च| 
रातको विष देकर इस मिखारीको समाप्त कर दत | 
तो कोई चिन्ता नहीं है। बमत | 

विवाह हो जानेपर सुखी दो जागगी । ¢ 


पापमूर्ति गङ्गाघरकी पत्नीने 
प्रकारके भोजन रघुनाथके ल्यि कक पुरत" > | 
दिया | माता-पिता ओर दिवा ब 
अन्नपूर्णाके मनमें सन्दे उसने 
सहायता देनेके बहाने वह माताके ग री 
देरमें जब सब बातें उसकी समझे व 
हृदय. कॉप गया । 
किंतु गज्ञाधरके लड़के सैर 


है ;| 
ह 
भ 


RRR 
* रघुनाथदास मद्दापात्र + | 
त्त ` 
f अब . वह क्या करे १ जरासे ताइपत्रके :- 


। ये। आते हृदयकी 
| हार मी लिखा-'मोजनमें हलाइल विष है ।? उसने आकुल हो उठते हैं व ६ 'याधाम श्रीहरि खयं 


| कि उसके स्वामी बड़े प्रेमसे पहले पड़ी। उसने ie आहटजान 

है| कहा गला मिठाई ) खाते हैं । अतः अवसर पाकर उसने सुना, न क कमरा कि योते मर ग्याही | 
कक (एक - अमृतपूर्ण दिव्य सरसे कइ | 
हि उने वह ताड न ड गाय | तू इत प्रकार क्यों अचेत पडा है ! उठ | देख 

| के थाळमे मोजन परसकर पापिष्ठा सासने जामाता- मैं आ गया | मला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ 

| रके लिये बुळाया । रघुनाथने भगवानकों भोग है? खुनायने अँगड़ाई छी और उठ येडे | अया का 
बला | ककर देख रही थी । उसका हृदय आनन्दको सँमाल न सकी | वह पहले शोकते मित हुई 

| हत रा या । यदि उसके स्वामीने उस पिष्ठकके बदले थी? अव इर्पसे मूर्छित हो गयी । मूर्छा दूर होनेपर वह 

| पं और पदार्थ उठाया तो बह चिल्लाकर उन्हें सावधान अपने सोनेके कमरेमें चली गयी । पिताने उसी समय आकर 

ह देगी । परंतु उसने देखा कि उसके पतिने वही पिष्टक उसका द्वार बाहरसे बंद कर दिया | 

| हता है और ताइपत्र पढ़ भी लिया है। व निरिचन्त रघुनाथ इस प्रकार जगा था, जैसे गाढ़ी नींदसे किसी- 

३ तरी। माताने उपे वहसे इट जानेको कहा था । अब ने उसे जगा दिया हो । एक बार उसने चारों ओर देखा | 

| | शिधिन्त मनसे चली गयी । भगवान्‌ उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गये थे; पर 

| खुनाथने ताइपत्र देखा और सव समझ लिया । उसके हृदयमें वे साकार हो रहे थे । उसे सरण आ गया 

त मे नेत्र मर आये । वे कहने लगे--ध्रभो | मेरे लिये तो कि वह तो विष खाकर मर चुका था | सर्वसमर्थ भक्त- 

`| बाढ़ यह वित्र प्रसाद? है । मैं इसे नहीं छोड़ सकता; वत्सल हरिको छोड़ मळा ओर कोन उसे जीवन-दान 

[| छ र्न भधमने आपको अनजानमें आज विष मिळे करता ! प्रेमकी बाढ़में वह कितना रोया, कितना ईशा, | 
गेझश्न मोग ळगाया, इसके लिये मुझे क्षमा करना । मेरे कुछ ठिकाना नहीं । 'राम-कृष्ण-हरि! कहता वह इत्य ( 

ह तमी! मेरे प्राण रहें या जायें; किंतु आपके प्रसादका मैं ` करने ळ्गा । | 

भान नहीं कर सकता ।? पापीको उसका पाप जितना कष्ट देता है, उतना कष्ट ५ 

ह खुनाथने जान-बूझकर वह विष-मिश्रित अन्न खा लिया। उसे नहीं मिळता, जिसे वह पापी सताता है | रघुनाथदास 
कॅम एक कण भी नहीं छोड़ा | उम्र विष था, अतः तो विषके कारण मूछित हो गया था। कष्ट तो उसे अर 

ह जा तत्काल मूछित होकर गिरे और छटपटाकर उनका कम हुआ था न eh i श 

| र अक गया, नीला पढ़ गया । गङ्गाघरकी सीने दौड़- पुत्रको रातमर फासीका ५38. rn होगा 

भीरो समाचार दिया । सबने सर्वेरे छाशको गाइ मय ढगा रहा कि कोई अवस्य समाचार दन एश वकि 

त्र विचार किया । «रातको रघुनाथकों सर्पने काट अवश्य राज्यके सिपाही आते होंगे । 30 

fe । रातको रघु ध्वनिसे मी वे व्याकुळ होकर इधर- 

क ^ यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया । कमरेका और पत्तोंके दिलनेकी उन्हें पक्रने तो कोई नही 

राज बंद कर दिया | उघर देखने लगते थे कि 

4 „ "णका हृदय अशान्त था । खामीने सूचना देख आया | रा व pe nb 

ब खे वह अळ्या हट आयी थी; पर उसे बे नहीं होते ही रेक गह 

4. २४ देरे उसने माता-पिता तथा भाइयोंको क लः 

क तथा कानाफूसी करते सुना | उसके मन थी | होंठ कुछ बोलते-से कॉप रहे 

हर रे गया | सबके चळे जानेपर वह. उस कमरेंके र्ट we नहीं थे । सब-केसब एक दूसरेकी 

| प का दार बाहूरसे बंद था। भीतर दीपक हून त्यो । काठे तो खन नहीं । 

राया | ब पका जीवनरहित नीळा देह इष्वर इनाय चौकि-“अरे! प्रश तो नही रै घे 

॥ २... सती मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । मूर्छा दूर सहसा. सुमान हो उठे । फिर सास- 

. | बह कातर अपने प्रभुको पुकारते हुए व्याकुळ 

| दयसे भगवानको पुकारने लगी | 
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तलवार: हाथमेँ विशाळ धनुष) पीठपर तरकस कसा हुआ इने नारदश खाईत था 
उस ,श्यामवर्ण कमललोचन युवकको देखकर डार्क डर 
गये । उन्हे वह यमराजसे मी भयङ्कर दीख पड़ा । प्राण 
छेकर वे चारों ओर मागे । किसीका मागते समय गिरकर 
सिर फूटा, किसीका पेर टूटा किसीके दात इटे । सबको 
चोट लगी । सब भाग गये वहाँसे । 
उस युवकने पास आकर घोड़ेसेउतरकर कहा “माती | 
तुम कौन हो ! इस बनमें अकेली कैसे आयी ! तुम्हारे 
साथ क्या कोई पुरुष नहीं है ! ये कोन घुगे परे 
हुए थे? ` 
्राणोमें अमृत घोळते हुए ये शब्द कानमे पढ़े। मालतीने 
नेत्र खोटकर देखा और एकटक उस ल्पराशिको देखती 
रह गयी । युबकके फिर पूछनेपर उसने किसी प्रकार बढे 
कष्टसे अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा-- 


दुदश्या देखकर ही दयामय खुबीरने हम्ह मेजा है । मे 
नहीं जानती कि मेरे पतिदेवको ये दुष्ट कहाँ फेंक आये । वे 
॥ जीवित नहीं होगे । तुम मुझ दीना अबलापर दया करो | 
| ` मेरे घर्मके भाई बनो । एक चिता बना दो । मैं उसमें 
जलकर अपने अन्तरकी ज्वाळाको शान्त करूंगी ।? 

. युवकने कहा--देवि | आप चिन्ता न करें। आपके 
सके |? अवश्य ये शब्द तुम्हारे पतिके ही होंगे । घुम मेरे 
साथ चलो | वह स्थान यहाँसे दूर नहीं है |? माळ्तीमे अब 
एक पद चलनेकी भी शक्ति नहीं थी । मवमयहारी 
मगवानने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता? कहकर 
साळतीको आश्वासन दिया । वह उन सवेश्वरका हाथ 
पकड़कर चलने ळगी । 


डन प्रभु-पद-रत मव-बिरत नित बंदौँ भक्त उदार # 
क 3 


र 
डाकुओंने नारायणदासको साईं प 


कै नहीं जानती कि घुम कौन हो। कोई मी हो, मेरी ` 


उनके हाथ-पेर छताओंसे बँधे थे | उनका दिया श | 
पड़नेसे कुचल गया था । बड़े-बड़े कई पत्थर अङ्गे म्र | 
पर ऊपरसे गिरे थे । उन्होंने मन-ही-मन अत्रे | 
तुम्हारे प्रत्येक विधानमें ही जीवका मङ्गल है | मे प्रमु|| 
प्रत्मेक व्यवस्थामें आनन्द है । मैं तो एकमात्र पुं 
हुँ ।? इतना सोचते-सोचते वे मूर्छित हो गये ३ भ 
वहाँ आकर पतिकी यह दशा देखी तो घडामसे | 
पड़ी । मगवानूने उसे आश्वासन दिया । प्रभुने जे | 
उतरकर नारायणदासकी छातीपरसे शिलाऐ हूर $ | 
उनके सारे बन्धन काट डाळे ओर उन्हें ऊपर उठा | 
श्रीराघवेन्द्रके हाथोंका अमृतसावी स्पर्श पाकर नारा, 
दासके शरीरमें चेतना लौट आयी । उनके शरीर, म | इ 
प्राण-सबकी व्यथा तत्काळ दूर हो गयी | * 
नारायणदासने नेत्र खोलनेपर अपने सामने उन इनु | ड 
घारीको देखा । कई क्षण वे अपलक देखते रहे। इदमे | 
कहा--“इस भीषण विपत्तिसे परित्राण मळा, भीजानबरीनाके | 
छोड़कर और कोन दे सकता है । ये पीतामररं | ब 
कौस्ठुममणि गलेमें पहननेवाळे मेरे श्रीरघुनाथ हीतो (। 
बस, वे प्रभुके चरणोंमें लोट गये । उनके नेत्रोंकी घासे 
प्रभुके पादपद्म घो दिये । | 
भगवान्‌ अपने ऐसे मक्तोसे क्या छिपे रह सके | 
प्रमुने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय खरूपका दर्शन ४ | 
दम्पतिको कृताथ किया, उन्हें मक्तिका बरदान दिवा। | 
मगवानकी आज्ञासे नारायणदास पीके शष | 
चळकर कुछ दिनोंमें अयोध्या पहुँच गये। भूक 
तरपर उन्होने अपनी पर्णकुटी बना ली। 
और भगवानका मजन करते हुए उन्होंने 
किया । 


भूमिपर छि 


आपके चरण-कमळ मवसागरसे पार जानेके छिये जहाज हैं । जिनकी बुद्धि आपकी 


| र . क्र द = 


आस एक गाँवमें एक ब्राह्मण रहते थे | 

काम करते थे। एक दिन यजमानके यहाँ 

घर लौटते समय उन्होंने रास्तेमें देखा कि 
महिन ( सांगवाली ) एक ओर बेठी साग बेच रही 
| मीड लगी है । कोई साग तुलवा रहा है तो कोई 
| कढ कर रहा है । पण्डितजी रोज उसी रास्ते जाते 
| ज्ञ शगवालीकों भी वहीं देखते । एक दिन किसी जान- 
| आदमीको साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े 
|| पर न देखा--सागवाळीके पास एक पत्थरका बाट 
| १।उतते वह पाँच सेरवाछेको पाँच सेर और एक सेर- 
| देन एक सेर साग तोळ रही है । एक ही बाट सब तोलांमें 
| जान काम देता है ! पण्डितजीको बड़ा आश्चयं हुआ | 
: | उदेने सागवाळीसे पूछा--“ठुम इस एक ही पत्थरके वारसे 
| | करे समनो तोल देती हो ? क्या सबका वजन ठीक 
| अत्ता है !? पण्डितजीके परिचित २६ कहा--हाँ, 
| | पतजी | यह बड़े अचरजकी यांत हे । हमछोगोंने कई 
बर इससे लिये हुए सागको दूसरी जगह तोलकर आजमाया, 
| ` सकन उतरा ।' पण्डितजीने कुछ रुककर सागवालीसे 
| ऋ-श्रेये | यह पत्थर मुझे दोगी १? सागवाली बोली-- 
बाबाजी | तुम्हे नहीं दूँगी । मैंने बढ़ी कठिनतासे इसको 
परा है । मेरे सेरवटखरे खो जाते तो घर जानेपर मा और 
के माई मुझे मारते । तीन वर्षकी बात है, मेरे बटखरे 
है| ते गये। मैं घर गयी तो बड़े भाईने मुझे मारा । 
| ' रोतीरोती घाटपर आकर बैठ गयी और मन-हीमन 
ग पुव पुकारने छगी । इतनेमें ही मेरे पैरके पास यह 
भे जका मैंने इसको उठाकर ठाकुरजीसे कहा-- 
डे तोलना नहीं जानती; आप ऐसी कृपा करें 
(डी इसीसे सारे तौछ हो जायें |? बस, तबसे मैं इसे 
जे । अब मुझे अलग-अलग बटखरोंकी जरूरत नहीं 
दे दूँ ह ऐकल जाता है। च कैसे 
६8 | ततः ध्म तुम्हें बहुत-से गा |? 
९ द क कितने रुपये दोगे तुम ! मुझे इन्दावनका 
7! सब छोग वृन्दावन गये हैं; मैं ही नहीं जा 
माह्मणने पूछा, कितने रुपयेमें तुम्हारा काम 

कहा--।पूरे ३००) रुपये चाहिये ।' 

बेरी ! यह तो बताओ, तुम इस 


चिलाको रखती कहाँ हो ? सागवालीने बहा... 
रखती हूँ; बाबाजी ! और कहाँ रूरी 7 र 
नाझण घर लोट आये और चुपचाप बैठे 

आझणीने पतिते पूछ--'यों उदास-से क्यों बेठे हर 
जो हो गयी है |? ब्राह्मणने कह्य--'आज मेरा मन खराब 

हो रहा है; मुझे तीन सौ स्पयेकी जरूरत है! ख्रीने ' 
कहा--इसमें कोन-सी बात है । आपने ही तो मेरे गहने 
बनवाये थे । विशेष जरूरत हो तो लीजिये, इन्हें ले 
जाइये; होना होगा तो फिर हो जायगा ।? इतना कहकर 
ब्राह्मणीने गहने उतार दिये | 


ब्राह्मणने गहने बेचकर रुपये इकडे किये और दूसरे 
दिन सबेरे सागवालीके पास जाकर उसे रुपये गिन दिये 
और बदलेमे उस शिळाको छे लिया | गज्ञाजीपर जाकर उसको ( 
अच्छी तरह धोया और फिर नहा-घोकर वे घर लौट आये। |. 
इधर पीछे-से एक छोटा-सा सुकुमार बाळक आकर ब्राह्मणीसे | 
कह गया--/पण्डिताइनजी | तुम्हारे घर ठाकुरजी आ रहे... 
हैं; घरको अच्छी तरह झाइ-बुहारकर ठीक करो |? सरल्हृदया । 
ब्राह्मणीने घर साफ करके उसमें पूजाकी सामग्री सजा 
दी । ब्राह्मणने आकर देखा तो उन्हे Rs 
ब्राह्मणीसे उसने छोटे वाळकके आकर कह 
बात सुनकर पण्डितजीको ओर भी आश्चयं 
हुआ । पण्डितजीने शिळाको सिंशासनपर पघराकर उसकी 
पुजा की । फिर उसे ऊपर आलेमें पधरा दिया । 

रातको सपनेमे भगवानले कहा-- मुझे जल्दी लोटा 
आ; नहीं तो तेरा भ नहीं होगा, सर्वनाश हो 
जायगा ।? ब्राह्मणने कहां--“जों कुछ भी हो; मैं तुमको 
लौठाऊँगा नहीं ।? ब्राह्मण घरमें जो कुछ भी पत्र-पुष्प 
मिलता? उसीसे पूजा करने रो । दो-चार दिनों बाद 
लगमे फिर कहा-“मझे पक आए नहीं तो तेरा लड़का 
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मगवानको मजबूत बाँध लिया । 
र यो ही उन्हे बचे रखते | कइकडाकर 
कौंघती--नजदीक आती) पर लोट जाती । अ न 
ही दिन दोष रह गये । त र 2 
पर सन्ध्या-पूजा कर रहे ये कि दो सुन्दर ' न 
आकर जछमें कूदे | उनमें एक सोवळा या! ग 
गोरा । उनके शरीरपर कीचड़ ठ्पिटा या । वे इस 
जलम कूदे कि जळ उछलकर ब्राह्मणके शरीरपर पढ़ा | 
ब्रा्षणने कहा--'ुमलोग कौन हो? मेया ! कहीं इस तरह 
जळ्में कूदा जाता है! देखो, मेरे शरीरपर जळ पढ़ गया; 
इतना ही नहँ, मेरे मगवानपर मी टे पड़ गये । देखते 
नही, मैं पूजा कर रहा था !! बच्चोंने कंहा--“ओहो ! 
तुम्हारे मगवानपर मी छीटे छग गये! हमने देखा नही, बाबा |] 
तुम गुस्सा न होना | पण्डितजीने कहा--'न्हीः मेया ! 
गुस्सा कहाँ होता हूँ । बताओ तो तुम किसके छड्के 
हो ! ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने कमी नहीं देखा! कहाँ 
हो? भैया ! आहा ! केसी अमृतघोळी मीठी बोली 
बचने कहा--“बाबा ! हम तो यहीं रहते हैं ।? 


छोगोंको देख सकूँगा ? बच्चोंने कहा--क्यों नहीं) बाबा ? 
पुकारते ही हम आ जायेंगे |? पण्डितजीके नाम पूछने- 
हमारा कोई एक नाम नहीं है; जिसका जो मन 
है; उसी नामसे वह हमें पुकार छेता है | सॉवळा 


नि 
क्ष 
| 
र 
sy 
= 
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। पण्डितजीने उस स्थानको मन्दिर 


जि ष 


है; कैसी मनोहर गन्ध आ रही है इसमें | पप 


क्या करूँगा और रक्‍्खूँगा भी कहाँ ! इससे .. से 
राजाको .ही दे आऊें । नयी चीज है, वह र्त |) 
यह सोचकर पण्डितजीने जाकर फू राजाको दे! 
राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे मइ न 
बड़ी रानीको दिया । इतनेमें ही छोटी रानी मे | 
कहा--'मुझे भी एक ऐसा ही फूल मेंगवा दो; + | 
डूब मलगी ।? | 
राजा दरबारमें आये ओर लिपाहियोको उती र 
पण्डितजीको खोजने भेजा । सिपाहियोंने इदे ब | 
देखा--आह्षणदेवता सिरपर सिळा बाचे पेहक झपा है| 
गुनगुना रहे हैं । वे उनको राजाके पास खिमा छो।| ए 
राजाने कहा--'महाराज ! बैसा ही एक फूड कै| गे 
चाहिये ।? पण्डितजी बोळे--'राजन्‌ | मेरे पास ते ह| लँ 
एक ही फूल था; पर देखिये, चेष्टा करता हूँ | ब्रक्ष| ' | 
मुरळीवाली बात याद आ गयी । उन्होंने मुर बै || "| 
उसी क्षण गौर-दयाम जोड़ी प्रकट हो गयी || | 
रूपमाधुरीके पानमें मतवाळे हो गये । बुछ देख “ 
उन्होंने कद्दा--“मैया | वैसा एक पूछ और चत) | पं 
मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजाको दिया या। र| 
बैला ही एक फूल और माँगा है ।? गोरे वाळमने ऋ 
#फूळ तो हमारे पास नहीं है; परंतु हम उ | 
जगह छे जायेगे, जहाँ वेते फूलका कीज स | 
तुम आँखें बंद करो ।? ब्राह्मणने न . 
बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मांदूम किति बाइक 
बातमें कहाँ ळे गये । एक जगह पहुंचा: भ्‌ 
खोळीं । देखकर हब हो गे | 
है; चारों ओर सुन्दर-सुन्दर दृ्षल्ता 
गन्थसे सुशोमित हैं । बगीचेके बीचे 
महळ है । ब्राह्मणने देखा तो वे 
वे साहस करके आगे बढ़े । 
सब ओरसे सुसज्जित बडा 
| सिंहर 
एक दिव्य र्षोका सिंहासन be 


AR 48 २ 


बुल | 
उनके माँयेमे बंधी हुई ठाकुरजीक be , 
पड़ गयी | ज्या ही पण्डितजीने अब उहा | | 
कि दिला पाठी और उसमेसे 


वि 

नारायणने मुसकराते हुए ब्राह्षणसे कहा-- 
म कितने दुःख दिये, परंतु तुम अटळ रहे । 
बले पर भी ठमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही 
5 म इम सशरीर यहाँ ळे आये हैं । 

| रे ग्राणान्‌ वित्तमिम परस्‌। 
हेला मां शरण याताः कथं तांस्त्यक्‍्तुसुत्सहे ॥ 


I 


देशान्त जगदीशपुरके पास बलाई गाँवमें एक ब्राह्मण 
ते गे। राह्मण बड़े सदाचारी) भगवद्‌ भक्त और सन्तोषी 
३।उन्र नाम था-शरद ठाकुर । ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला और 
| हलंगी|बजमानी बहुत थी। बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके शिष्य 
३।अ समय जैसे ब्राक्षण पुरोहित सदाचारी और विद्वान्‌ होते 
|| छे ही उनके शिष्य यजमान मी भद्धा और उदार होते 
|| १। सद ठाकुरको यजमानोंके यहाँसे बिना ही माँगे काफी 
| पिस्ता था। खरचं था बहुत कम इससे उत्तरोत्तर 
¡| लग्न वमव बढ़ता ही जाता था । शरद ठाकुरके एकमात्र 
|| प्न ग्र नवीनचन्द्र । नवीनचन्द्र सरलह्ृदय था) परंतु 
खाता इकलोता पुत्र होनेसे उसपर कोई शासन नहीं 
'॥।इसे घनकी प्रचुरता थी ही । विष्ठापर मिनमिनानेवाळी 
| के समान नवीनके विळास-वैभवको देखकर उससे 
उनके लिये अवारे दुराचारी छड़कोंका दळ उसके 
भार आ चुरा | सज्ञका रंग चढ़ता ही है । नवीनपर मी 
FR पढ़े बिना न रहा । नवीनचन्द्र मी 
|” अनुशार यदु राहपर जा चढ़ा । शरद 
| पामे पड़ गये । उन्होंने पत्नीसे सारा हाळ कहा । 
न हा सोच करने लगी । पर कोई उपाय नहीं सूझ 
१... कातरः होकर भगवानकों पुकारने ळे । 
ए दी दिनों बाद घूसते-फिरते शिवेन्द्र खामी- 
गॉवर्मे पधारे और चाघुर्मास्यका 


री य मौन दिनमर मौन रहकर ध्यान करते । केवळ 


ह खी] ब 
E भासपासके गाँबोंसे मी दर्शनार्थी आने ळो । 


# सक्त नवीनचन्द्र # 


र विराजमान हो गगे। ०0 0 भक्त स्री) पुत्र, घर) 

ए गोर समे ह पर 
आ गये हैं, भला, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं । 
कन्या ओर तुम्हारा पुत्र । ये भी मुझे प्रणाम कर 
एककी हृढ़तासे सारा परिवार मुक्त हो गया |» 


भक्त नवीनचन्द्र 


शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद्‌ नाच 
हाळ सुनाकर रोने ळगे । महात्माजीने कहा--'घबराओ 
बार उसे मेरे पास छे आओ |? शरदको बड़ा आश्वासन 
मिला । 
के पास ळाये । महात्माजीने उसके मस्तक और पीठपर हाथ 
फेरकर कहा--बेटा ! मेरी बात मानोगे न £ नवीनने 
म्त्रमुग्घकी तरह कहा--'हॉ भगवन्‌ | अवश्य माँगा ।? 

“तो आजले यहाँ रोज आया करो ।! 

५आऊँगा, भगवन्‌ b 

“यहीं रहना होगा ।? 

५हूँगा--भगवन्‌ !? 

“पर मेरे पास रहनेवाढेको मेरी शर्तें पूरी करनी 
पढ़ती हैं ।? 

“करूंगा, भगवन्‌ ! बतलाइये; क्या शर्तें हैं १ 

_ क्षाराब कमी न पीना? झठ न बोलना? सूयोदयसे पहले 
सन्ध्या करना; अभिहोत्र करना, मा 

जिया उनके र pe स्वाहा? स 
नित्य विधिपूर्वक जप करना ओर हविष्यात्र खाना--बस 
आठ दाते है ।? “जो आज्ञा, मैं पूजा और अम्निहोत्रका 
सामान ळे आऊँ!? “सामान सब मैं मँगवा दूँगा ! ला 
tan सामान आ गया | नवीन 
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= पके तिका क्या मूल्य है! भोग 

नहीं होता? तबतक त्यागके खागका क >. खाँगका क्या मूल्य है १ भागार 

नहीं शोता ततक त्याग उ नयर माध 
उसन्न दुःखोते घबराकर कमीकमी जा प दुःखोंसे घबराकर कमी-कमी जो विरक्ति हे वह 


Rd 


नाम ही सचा वैराग्य है । धनसम्पत्ति) खी पुत्र य दाय है । घनसमय ख्रीसु्र मानः 
उई आदि भोगोंकी वासना मनमें छिपी रहती है 
| . और समयसमयपर बहुत बहे बहे प्रढोमन सामने 
रखकर साघकको डिगानेकी चेष्टा करती है। यह तो 
सत्य हे ही-भोग हर हाछतमें दुःख ही उपजाते हैं! 
परंतु मा जगदम्बाकी कृपा बिना भोगवासनासे छुटकारा 
मिळना बहुत ही कठिन है । तुम माको प्रसन्न करो | मा 
प्रसन्न होकर जब जो आश दें वही करो । मा तो प्रसन्न 
ही हैं। पुत्र कितना ही कुपूत हो, माका स्नेहमरा हृदय 
कमी नहीं सूखता । माकी गोद तो सन्तानके लिये सदा ही 
. खाली है । बस; जब तुम माकी--एकमात्र माकी गोदमें 
बैठना चाहोगे, तमी मा प्रत्यक्ष होकर तुम्हारेसामने आकर तुम्हे 
अपनी गोदमें उठा लेंगी | हृदयसे चिपटा लेंगी । बेटा | 
धरय रक्‍्लो, माकी महिमा जानकर मामा पुकारते रहो। 
तुम्हारा कल्याण होगा । माके ओर बच्चेके बीचमें तीसरेकी 
जरूरत नहीं है; वे तुम्हारी मा, तुम उनके बच्चे |? 
महात्माजीके वचन सुनकर नवीनका हृदय मर आया, 
उसके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा बह निकली । वह अनन्यमावसे 
जगदम्बाकी सेवा करने छगा। शरद ठाकुर और उनकी 


र ची दोनों ही पत्रके परिबतंनपर बड़े प्रस्न ये | 
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प्रसु-पद्‌-रत भवःविरत नित बंदों भक्त उदार # 


” गर्यी। नवीनने आँखें खोलकर देखा-बड़ा भ i [a 


तप 
बी वैरा नही है। न आवेसमे आकर पर खेडा 


| नवीन करते-करते सज्ज अन्तःकरण पि _ 
वे मजनकी मूर्ति बन गये । माका ध्यान करतेकरते | 
कमी हँसते, कमी नाचते और कमी मामा भरला 
उधर दौड़ने ळगते । बेठ जाते तो अलण स्‌ 
ही ळग जाती । भ्न 


एक दिन प्रातःकाल जगदम्बा कात्यायनी 
हे । माता मृगराजपर सवार हैं, प्रसन्न उरुक ह गे 
तीन नेत्र हैं गलेमें सुन्दर हार हैं; भुजाओंमें रत्र कस जम 
और कडे हँ । सुन्दर जटापर मनोहर मुकुट है। जे 
नूपुर बज रहे हैं । दिव्य रेशमी बल्न घारण किये हुए || ब 
मरतकपर अर्धचन्द्र शोमा पा रहा है। करोड़ों चदा | ल 


_ के समान देहकी सुशीतल समुज्ज्वल प्रमा है। दस हष हैं- | शॉ 


जिनमें खडू; खेटक; व, त्रिशूछ) बाण; धनुष; पाश, छू | 
घण्टा और पद्म सुशोमित हैं । माके वात्सल्यपूण मेरे ब | पे 
स्नेहामृतकी थारा बह रही दै। होठोंपर मीठी मुस र| हि 
मानो सन्तानको अभय करके अपनी गोदमें ढेकर निलम | है: 
प्रदान करनेके लिये आँचल पसारे खड़ी हैं! 
नवीन. माताकी सुखमुद्रा देखकर निहाढ हो मे।| ए 
आनन्दके आँसू. बहने छगे । शरीर पुलकित हो गया। का | 
रुक गयी । बहुत देर बाद माताकी प्रेरणे घीज बसे | मु 
नवीनने माका स्तवन किया । माताने उठाकर उं इए| के 
लगा लिया और मस्तकपर कहा-वेय | म 
धन्य हो गया । तेरे गुरुजी आज 
पूवंजन्मर्मे मेरा मक्त था । प्या. पिता २ 
कुपाको प्राप्त कर चुके । तू रभ 
आया था । गुरुजीको मैंने ही भेजा या | गे 
कृपासे कृतकृत्य हो गया । मेरी आशासे वर 
कर और जीवनमें मेरी सेवा i 
सब्चिदानन्दधाममे प्रवेश कर जा । वेरी मची त | 
सेविका है । तू घरमें रहकर भी | 
ही रहेगा ।? इतना कहकर माता रानी 
नबीनने देखा; गुरुजी मी अरग गक, 
माताके आशानुसार घर चला pe ब्रि] 
सारी कथा कह सुनायी । उनके 2 | कु | 
कते 


नवीन १ 
नवीनचन्द्रका विवाह हुआ । तारा और पल ह 


ड्‌ वासा 
के भक्त रामहरि भड्डाचाय # । 


भक्त 


|... जर आनिक की 
ल नीकी जीविका थी। सा 
हलपी कच सिवा और कोई नहीं था। रामहरि- 
-विश्वाससे भरा था। उनका सबके साथ 
| त्वया | संसारमें उनका कोई शत्रु नहीं था । 
अक न और यजमानोंकी स्वेच्छापूर्वक दी हुई मेंटकी 
तीरे उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। 
| मादोर्मे घरसे निकलते और यजमानोंके यहाँ 
| व गवमें षूस-फिरकर जो कुछ मिलता, लेकर आश्विन 
|| रोखते ही घर लौट आते । बड़े सन्तोपी और शान्त- 
| त्राण ये रामहरि महाराज । 
 जेतदाकरी माति इस वर्ष मी भादों लगते ही घरसे निकल 
| दर| छ साल बरसात देरसे शुरू हुई थी? इसलिये इन 
|| (सं आकाश लगातार काली घटाओसे घिरा रहता ओर रोज 
| 0४ होती । रामहरि महाराजने इन दुर्दिनोंकी ओर कोई 
| भम नहीं दिया और वे मगवानूका नाम लेकर सदाकी भाँति 
एक गवे दूसरे गाँबमें जाने-आने लगे । 

वानसे काळनातक पक्की सड़क है। एक दिन सन्ध्यासे 
{| इरी पूव रामहरि महाराज उसी सड़कपर द्रुतगतिसे बढ़े 
P थे। गाँव अमी चार कोस था। क भरी 
मादनी रातके डरसे बचनेके लिये वे दोड़-से रहे ये । 
| फ़रेबी शरीरका पूरा बळ लगाकर तेजीसे चलने छगे । 
छ ओर डरसे उनका शरीर कॉप रहा था । रात पढ़ 
स. परंतु तूफानक्रे शान्त होनेका नाम नहीं । झडकी गति 
। 0 मर पर ही जाकर 
3, उनपर बेठे हुए पक्षी आत्तस्वर- 
ऐप रहे थे | इससे रात्रि और भी भयङ्कर हो गयी | 
परे किसी ओर न देखकर विपत्तिहारी मगवानका नाम 
है| रे करते हुए जोरसे बढ़े चळे जा रहे थे । रातमर कही 
खा मिळ जाय, उनको इस बातकी चिन्ता थी । इसी 
हण वड़े जोरसे कडइककर बिजली गिरी | [on 
पर सोने । आकाश्यको चीरती हुई विद्युत्‌-शिखा उनकी दो 
ह बेघकर आकासे विळीन हो गयी । रामइरिजी 
| र खड़े हो गये । उनके सुलसे विपदविदारी 
भ नाम अनवरत निकल रहा था । 
| में ही अकस्मात्‌ जंगळमे उन्हे मतुष्यका कण्ठखर 


र 
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सुनायी दिया | रास्तेके बगलमें ही बीहड़ जंगल था | अब 
लालटेनकी रोशनी मी दिखायी दी । रामहरिजीने देखा, ऱ 
मनुष्य धीरे-धीरे उन्हीकी ओर आ रहे हैं । मनुष्यांको देख- 
कर उन्हे बड़ी सान्त्वना मिली | उन्होंने बड़े जोरसे चिल्ला- 
कर उनको पुकारा और अपने पास आनेके लिये प्रार्थना 
की । उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी-जल्दी चलकर 
उनके पास आ पहुँचे | वे साधारण ग्रामीण-से छळगते थे; 
शरीर मजबूत ओर बल्वान्‌ थे । उनके एक हाथमें ळाळटेन 
ओर छाता तथा दूपरेमे लंबी लाठी थी। रामहरिजी उन्हें 
देखकर मन-ही-मन कुछ डरे। रुपये पास होनेपर डर छगता 
ही है। चीळ मांसको देखकर ही पीछे छाती दै । इसी प्रकार 
चोर-डकेत मी रुपयोंके ही पीछे लगा करते हैं। कुछ भी 
होश दूसरा कोई उपाय नहीं या । रामहरिजीने कहा-- 
“माइयो | में गोविन्दपुर जाऊँगा; पर दिन बहुत खराब 
हो गया, इसलिये रात-ही-रात वहाँ पहुँचना कठिन है | आप- 
लोग दया करके मुझे पासके किसी गाँवमें पहुँचा दें तो बढ़ी 
कृपा हो ।? रामहरिजीकी बात सुनकर उनमेंसे एकने विनयके 
साथ कहा--“पण्डितजी हमारा घर यहा बहुत नजदीक है| 
कष्ट नहीं होगा। हम मी अपना अहोमाग्य समझेंगे। 
प्रातःकाळ आपको जहाँ जाना हो? चळे जाइयेगा |! उनके 
विनीत वचनोंसे रामहरिजीका भय दूर हो गया ओर वे 
उनके पीछे-पीछे चळकर एक टूटी इमारतके सामने आकर 
खड़े हो गये । उनमेंसे पकने जोर पुकारा--*अरे भजा | 
जब द्वार नहीं खुळा, तब वे दोनों जोर-जोरसे “चचा ! ओ 
बन्ना !' पुकारने कगे । कुछ देरे बाद एम 
एकने कहा-“घन्ना ! आजकी यात्रा 
gv लक अवसर मिल गया ।' धन्नाने 
तीक दृष्टिसे रामहरिजीकी ओर देखकर कहा तत क 
कहूँ १ रामदरिजी उनका रंग-ढंग देखकर समझ 
गये कि जरूर दां काळा है। उनका हृदय घइकने ढगा 
आर्तमावसे संकटहारी श्यामधुत्दरका 


र 


और वर्षा थम गयी तो 
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कर अंदर ळे गया । वे दोनों मनुष्य मी पीछेपीछे अदर 
चले गये । 

रामदरिजीने देखा, चारों ओर जंगल-सा है; बगलमें ही 
एक घर है । घना रामइरिजीको घरके बीचकी एक कोठरीमें 
छे गया और उन्हें तख्तेपर विश्राम करनेके लिये कहकर 
बहाँसे चळ दिया । रामहरिजी तख्तेपर बैठे र कॉप 
रहे थे। 'दाय! किस अञ्च मुहुतेमे घरसे निकला ओर 
इनसे सहायता ही क्यों चाही ! आज इन डकेतोके हायसे 
प्राण नहीं बचेंगे | 

बगलकी कोठरीसे बातचीतकी आवाज सुनायी दी। 
बीचमें एक पतली-सी दीवाळ थी; इससे प्रायः सभी बातें 
उन्हें सुनायी पड़ रही थीं । उन्होंने कण्ठखरसे पहचान छिया 
कि बातचीत करनेवार्लोमे दो व्यक्ति वही हैं। जो जंगलमे 
मिळे थे और तीसरा घन्ना है। बातचीतके तिळसिळेमें पता 
छगा कि उन दोनोके नाम हाराण ओर तीनकौड़ी हैं तया 
घन्ना हाराणका लड़का है। हाराणने कहा--देखो; तीनकोड़ी | 
पाप ळगेगा।? तीनकोड़ी बोला--“चळो, तुम भी बड़े 
डरपोक हो । अरे | गाडेमें तूपका क्या भार । अबतक ऐसे 
कितने ब्राझणोँका पाप छगा होगा । एक ओर सही । इसके 
पास पैसे तो काफी माझम होते है |! घन्ना बीचमें ही बोळ 
एक ही चोटमें काम तमाम | बस, जरा उसे नींद तो आ 
जाय ।? हाराणने कह्द--चुप रह | इतना चिस्छाता क्‍यों 
है! सुन लेगा तो कहीं सरक निकळेगा |? घ्नाने कहा, 
“मागेगा कहाँ । इन हार्योमे पड़कर भाग निकलना बड़ा 
आजान है न |? बातचीत सुनकर रामहरिजीके तो पराण सूख 
गये । मनमें आया, भाग निकले; पर धन्नाके शब्द याद आ 
Cs उब ओर देखता होगा | फिर, इस अनजान 
ेंगळमें भागकर भी कहाँ जाऊँगा ! ये दष्ट घरत ही इ 
मार डाळेंगे। इश् पुरत ही हूंदकर 

बाहर अब मी मूसरूघार बृष्टि हो रद्दी थी | 

तेजी तो कुछ घटी थी) परंतु अमी और सव बातें कत 
घरके बीचसे अन्धकारमय आकाशका कुछ माग दील पढ़ता 
था । क्षण-क्षणमें बिजली कौंधती थी और साथ री दूर 
बञ्रपातकी भीषण ध्वनि सुनायी पढ़ती थी--मानो रामहरिजी- 
के लिये सृत्युका समांचार ळेकर आ रही हो । पास ही एक 
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घन्नाने उनकी बात शीन जरम इघ था। उसकी पुष अल. कुछ नहीं कहा न! उत्या 7 ` | उन्हें खींच- कदम्वका 


सुगन्ध लेकर बीच-बीचमें उंडे के न भिन | ईश 
वृक्ष याद आ गया । अहा ! उसमें भी इन्नरो 
होंगे और वर्षासिक्त वायु उनकी ih | 
प्रकार सब ओर बिखेर रहा होगा । मेरी इनी म ह |. 
हृदयसे लगाकर निद्राम मेरे लोरनेका खप्न देल ३५ ने | 
और मेरे प्राणघन श्यामसुन्दर | मेरी बड़ी ब ष 
आकाझ्लाके स्वामी श्यामसुन्दर | हाय | आज ये गे 
सुनसान जंगलमें डाकुओंके हाथों मारा गया तो मे > 
सुन्दर | फिर तुम्हारी पूजा कोन करेगा ! मैं जिन ब्रह्न | शः 
पूजाका भार दे आया था, मेरी अनुपरियितिमें पता जू 
वे युचाररूपसे तुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। ह|| 
श्यामसुन्दर ! तुम तो पाघाणकी मूर्तिमात्र नहीं हे, तुझ | छ 
उस नीळकमळ-से सॉँवरे शरीरमें अनन्त करुणामगरी रिम | के 
चिच्छक्ति नित्य विराजमान है और निरन्तर आतं रान | 
कल्याण कर रही है। बोलो) बोलो) मेरे श्यामसुन्दर | झे | 
इस शरणागत दीन ब्राक्षणका यह नश्वर शरीर इत अन्न | 
अरण्यमें क्या सियार-कुत्तोके खानेके काममें आवेग! 
रामहरिजीके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा वह चली | वे उन 
की माँति “श्यामसुन्दर | इयामसुन्द्र |? कहकर कर्ण स | 
करने खगे | | 

बगलकी कोठरीमें तीनकौड़ी और हाराण वाततम | 
थे। उनकी नजर ब्राह्मणपर छगी थीः पर पे | 
कारण इन्हें बीच-बीचमें जैमाइयाँ आ रही थी | मा j 
छोगोंने यही निश्चय किया कि घन्नाके हायसे पह १८ | 
कराना है । हाराणने कहा, “तब मैं ही काम हर 
देख, ब्राह्मण सो गया या नहीं । कोई आवाज 
सुनायी देती ।? यह कहकर हाराणने जाकर देखा पु देरे 
उस समय प्राणमयसे व्याकुळ हुए चादर ओढे णी! 
मन-ही-मन श्यामसुन्दरकी करुण प्राथना हक ब 
हाराणने देखकर घीरेसे कहा--'तीनकोडी ! दवद बही 
है, फिर देर क्यों करें |? तीनकौड़ी बोल 
हो; कुछ और ठहर जाओ ।? क ते 

रामहरिजी तो सुन-सुनकर सूखे जा रे ल 
थे, अब मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं है! | 
हो गया ! अकस्मात्‌ ब्राह्मणमें मानो इलाम * 
कदम्बका बुक्ष घरमे चूल्हेके पास ही था! 


ह "` 


See 2p HSS 


| व म थे। 

ॐ ह छिपनेको बहुत जगद थी । रामहरिजी 
५ र उठे और तुरंत पेड़पर चढ़कर छिप गये। 
दी (राब ), पातिते नहोमें ही हाराणने 
| (वा, आज तुजे खॉडा नहीं चलाना पड़ेगा । यह 
डे म ही करूँगा | माझम होता है अब गहरी नींदमें 
|| रीगन शल्नेपर मी धना कुछ बोला नहीं। 
(के चाके हायसे खाँडा लेकर धार देखी । फिर तीनों 
| ह त्ीसस्ताडी पीने लगे । नशा बढ्ने लगा । घन्ना 
छू लादा गया | उसे नींद आने लगी । सता हुआ 
ह निकल और जिस तख्तेपर रामहरिजी सोये थे, 
इर उर्दीकी चादर ओढकर वहीं पड़ गया | नशेमें उसे 
अती करनीका कुछ मी पता नहीं या । वह बेहोश या | 
कदी और हाराणने हरी मिच और सत्तूकी चाट मुंहमें 
कर फिर ताडी चढानी शुरू की । अब पूरा नशा हो गया! 
छा हुआ हाराण घार दिये हुए खॉडेको लेकर बगळकी 
|| फ्रेम पहुँचा। रामहरिजी कद म्वपर चढ़े कोठरीमें रक्‍खी 
| एैऋगेनकी मामूली रोशनींके उजियालेमें भयचकित नेत्रोसि 
रे ऐ भे और मन-ही-मन श्यामसुन्दरको पुकार रहे ये । 


। 
| 


| इने जमानेकी बात है । एक घनी यइस्थके घर 
| ह बड़ा सुन्दर आयोजन हो रहा था । वैद्याखका 
१ न्य रात्रिका समय । कथावाचक पण्डितजी 
| Er गायक भी थे । वे बीच-ीचर्म 
। | चरे पर्दोका मधुर कण्ठसे गान भी 
र जेने भीमदधागवतके आघारपर शेपम 
खे कथा सुनायी, फिर नन्दोत्सवका वर्णन 
` ° एके मघुर पद गाया | 
| मसञ्ग आगे चला । श्रोतागण व्यवहारकी 


डाकू भगत 


Pre hee lo 
कॉपता है। हाराण और ने 
“अरे, यह मा सिर है | 
उतर गया ओर खाडेको दूर फेककर हाराण 

अपने प्यारे 
घन्नाके सिरको छातीसे लगाकर पागळकी भाँति रोने का 
तीनकोड़ीने इधर-उधर ब्राह्मणको बहुत खोजा, पर कहीं पता 


स्वयं पढ़े बिना नहीं छगाया जा सकता। धन्नाके 
लेकर जब वे लोग टूटे घरसे निकलकर जंगलमें चळे जय 
ब्राह्मणके प्राणोमें भाण आये | तबतक झड़-बृष्टि बहुत कम 
हो गयी थी और रात भी थोड़ी ही शेष थी। ब्राहमणदेवता 
धीरेसे पेड़से उतरे और, इधर-उधर सतर्क दृष्टिसे देखते हुए 
घरसे निकलकर चल दिये । मगवानकी कृपासे उन्हें राखा 
मिल गया । हाराण और तीनकोड़ी दूसरी ओर गये थे। 
इसलिये इनपर कोई विपत्ति नहीं आयी | 

कुछ दूर धीरे-धीरे चलकर फिर रामहरिजी दोडे ओर 
पक्की सइकपर पहुँच गये | उस समय कई लोगोंका ओर मी 
साथ हो गया । रामहरिजी मगवान्‌ इयामतुन्द्रका मनदी- 
मन गुण गाते हुए सीधे घर पहुँचे। वस तबसे उनका 
जीवन मगवानके मजनमें ही बीता । 


और चुपचाप धन-रुन इने छगा। 
करनेपर मी 


था; उसी समय 


पण्डितजी मशराज 


हुआ । पूर्वदिशा 
की लाळिमासे 


रद्दी थी 
अलौकिक हो ps 


और अर्ण- 


उपाकी मनोरम ज्योति बे 
ब्रजकी झांकी 


कडाकूमगतक “म मी 


| No ला 
| : पेड़ बहुत घना और विशाळ 


( 
| 

न 

| 
क 


पक्षारा--हमारे प्यारे कन्हैया, आओ न । अबतक छम सोही 


१ देखो; गौएँ छुम्हें देखे बिना रैंभा रही हैं । हम कमीसे 
ज्य चलो; वनमें गौएं ra आ 
दादा, तुम इतनी देर क्या कर १ इस 
र और जब्दी देखकर नन्दरानीने अपने प्यारे 
पुत्रोको बड़े दी मधुर स्वरसे पुकार ुकारकर जगाया | र 
'फिर मैयाने स्नेहसे उन्हें माखन-मिश्रीका तथा माति- 
भौतिके पकवानोंका कछेऊ करवाकर बड़े चावसे खूब 
सजाया । लाखो-करोडो रुपयोके गहने, हीरे-जवाहर ओर 
मोतियासे जड़े खर्णालङ्कार अपने बच्चोंकी पहनाये। 
मुकुटमेश बाजूबन्दमें हारमें जो मणियाँ जगमगा रही 
थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकाळका उजाला फीका 
पड़ गया । इस प्रकार मलीमाँति सजाकर नन्दरानीने अपने 
लाइछे पुत्रोंके सिर दूँषे और फिर बढ़े प्रेमसे गो चरानेके 
लिये उन्हें बिदा किया |” 
इतनी बातें डाकूने मी सुनीं। ओर तो कुछ उसने 
"सुना था नहीं | अब वह सोचने छगा कि 'अरे | यह्‌ 
तो बढ़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटीमोटी चीजोके 
लिये इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता हूँ; यह 
तो अपार सम्पत्ति हाथ ळ्गनेका अवसर है । केवल दो 
बालक ही तो हैं । उनके दोनों गाछपर दो-दो चपत जड़े 
नहीं कि वे खयं अपने गइने निकालकर मुझे सौंप देंगे । 
` यह सोचकर वह डाकू घनी यसे घंरसे बाहर निकळ 
आया ओर कथाके समाप्त होनेकी बाट देखने ळगा | 
बहुत रात बीतनेपर कथा समास हुई । मगवानके नाम 
ओर जयकारके नारोंसे आकाश गज सह । मक्त गृहस्थ 
बही नम्नतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके छिये सब 
भोताओंसे अनुरोध करने लगे । प्रसाद बॅटने छगा । उधर 
यह सब हो रही था परंतु डाकूके मनमें इन बातोंपर कोईष्यान 
था । उसकी आँखें कथावाचकजीकी गहि -विधिपर जमी हुई 
जब पण्डितजी खुळे मैदानमें पहुँचे; तब डाकूने पीछेसे 


दक्षिणाके रुपये-पैसे मी थे, वे 
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न्‌ ¬ = ता टी 9० भदा अप्टितयी, खडे रो जानो वन और बळरामको बडे प्रेमसे कहा--५पण्डितजी, खड़े हो जाओ । यो | 
दुका कोर | 


कहा--“देखिये, पण्डितजी ! आप जिन 
बात कह रहे थे, उनके छाख्रों-करोड़ों | 
वर्णन कर रहे थे; उनका घर कहाँ है! बे हे फ | जो 
चरानेके लिये कहाँ जाते हैं ? आप सारी वातं ल है अ 
दीजिये । यदि जरा भी टालमटोल की तो बस, ल | र 
हाथमें कितना मोरा डंडा है; यह तुरंत आपके हे न हि 
ठुकड़े कर देगा ।? पण्डितजीने देखा, उपरा मास | के 
दैत्य-सा शरीर बड़ा दी बलिष्ठ है । मजबूत हाथों गे 
» आँखोंसे क्रूरता टपक रही है । उन्होंने होच, | 
हो यह कोई डाकू है । फिर साहस बटोरकर कहा-शुझ | 
उनसे क्‍या काम है १? डाकूने तनिक जोर देव ब्रा.) 
“जरूरत है।? पण्डितजी बोले--“जरूरत बताने ब्रन | त 
है क्या !? डाकूने कहा--“पण्डितजी | मैं डाकू हूँ । बे ||; 
गहने कूटना चाहता हूँ । गहने मेरे हाथ लग गये ते अगन | ७ 
मी अवश्य ही कुछ दूँगा । देखिये, टाठमये मत || झन 
ठीक-टीक बताइये ।? पण्डितजीने समझ छिया कि यह सं | 
है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा--त हसं | झै 
किस बातका है । मैं तुम्हे सब कुछ बतला दूँगा। कै | || 
यहाँ रास्तेमें तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे || 
मैं पुस्तक देखकर सब ठीकठीक बतला दूंगा | | 
उनके साथ-साथ चलने लगा । be 
डेरेपर पहुँचकर पण्डितजीने कितीसे कुछ अनी | 
पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकूको मार | त 
बळरामकी रूप-माधुरी सुनाने लगे । उन वी हुं 
और बलराम दोनोंके दी चरगाह 
हैं, जो अपनी रुनझन ध्वनिसे सबके मन मार | 
वर्णके श्रीकृष्ण पीत वर्णका और 
वस्र धारण कर रहे हैं । दोनोंकी 
जड़ी सोनेकी करधनी शोमायमान 
खणंहार हैं। द्वदयपर 
ऐसी मणि जगतूर्मे और कोई दै दी न 
सोनेके कंगन, कानोंमें wr इस्री 2 
चूडा धुंधराले काळेकाळे बाळ) आनद औं ह| ६ 
होंटोपर मन्द-मन्द मुसकान? आँख "ब |. 
|| 


वर्षा हो रही है। भीकृष्ण अपने कर 


| वूयोकी कोई गिनती नहीं । रंग-विरंगे 
की मालाः तोतेकी-सी नुकीली नासिका) कुन्द- 

$" दतो पाँतः बड़ा छमावना रूप है! 
भावसे खड़े होते हैंश देखते- 

होते । बॉकेविद्दारी श्रीकृष्ण जब अपनी 
ग की मधुर तान छेड़ते हैं तब बढ़े बड़े 
अपनी समाधिसे पिण्ड छुड़ाकर उसे सुननेके लिये 
मुनाके तटपर इन्दावनमें कदम्ब बक्षके 
दर्शन मिलते हैं । वनमाली श्रीकृष्ण ओर 


|| एन हीं |! डाकूने आनन्दसे गदूद होकर कहा--“ठीक 
| ॥# है और कहिये, वह केसी है १? पण्डितजी--“वह 


| लवत तो भूछ ही गया । मुझे किस ओर जाना 
ऋते ॥ पृण्डतजीने सारी बातें दुबारा समझा दीं । डाकूने 
| हदसे, पण्डितजी ! मैं शी्र ही आकर आपको कुछ 
ष हे ज्यादा दूर तो नहीं है न ! मैं एक ही रातमें 
i र ई बडगा, क्यों! अच्छा; हाहा, एक बात और 
| गिन गौ चराने जते पणितबी-- 


? पण्डितजी--“बराबर उत्तरकी ओर 

De डाकू प्रणाम करके चळ पड़ा | 

| पक डी मन-ही-मन हंसने ळगे । देखो, यह केसा 

| + पाही देर बाद उन्हें चिन्ता हो आयी, यह मूख 
(कए. बनेका यक्ष करेगा । फिर लौटकर कहीं 


ल पर 
शश 


# डाकू भगत # 


| क त सा" ५३५. 
। , वि रहते हैं। उनकी अज्ञ-कान्तिकि विश्वासी है। लौटकर 


ड आयेगा तो 
दूगा । यह दो-चार दिन र त भोर र 
यहासे चलता बनूँगा। इससे पिण्ड इक वी 
डाकू अपने घर गया । उसकी भूख, प्यास, 
उड़ गयी । वह दिन-रात नो मत 
चमकीले गहनोंसे लदे दोनों नयनमन-हरण बाळक उसकी 
आखांके सामने नाचते रहते। डाकूके मनमें एक ही घुन थी | 
अंधेरा हुआ, डाकूने लाठी उठाकर कंघेपर रक्‍खी | वह उत्तर 
दिशाकी ओर चल पढ़ा | वह उत्तर भी उसकी अपनी 
घुनका ही था, दूसरोंके देखनेमें शायद वह दक्खिन ही जारहा 
हो ! उसे इस बातका भी पता नहीं था कि उसके पैर घरती- 
पर पड़ रहे हैं या कॉटोपर । 


चलते-चलते एक स्थानपर डाकूकी आँख खुली । उसने 
देखा, बड़ा सुन्दर हरा-मरा वन है। एक नदी मी कल-कल 
करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया “यही है, 
यही है ! परंतु वह कदम्बका पेड़ कहाँ है!” डाकू बड़ी 
सावघानीके साथ एक-एक वृक्षके पास जाकर कदम्बको 
पहचाननेकी चेष्टा करने छगा । अन्तमे वहाँ उसे एक 
कदम्ब मिल ही गया । अब उसके आनन्दकी सीमा न रही। 
उसने सन्तोषकी साँस ली और आस-पास आँखें दोड़ायी। 
और गौओंके चरनेका 


सावधानीसे देखता और सोचता कि आज सबेरा होनेमें 
कितनी देर हो रही दै ! ज्या-ज्या रात बीततीः त्या-त्या उसकी 
उत्तेजना, आग्रह 
कृदम्पपर चढ़ गया और देखने लगा कि 
जाती दरक तो नहीं है । ति ब आवाज यो 
नहीं आ रही है ! उसने अपने मनको समझाया- र 
सबेरा होनेमें देर दै | मैं ज्यों ही वंशीकी छुन सुधरा! 
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५३६ # ्रुपदरत भवविरत नित बंदी भक्त उदार $ र 


परंतु == ` कोनी! मेरी र) ७ 
गयी । वह पेसे कूदकर जमीनपर आया 
आवाज सुनायी न पड्नेके कारण फिर उछलकर So 
चढ़ गया । वहाँ मी किसी प्रकारकी आवाज जळ 
पड़ी । उसका हृदय मानो क्षण-क्षणपर फटता जा जा 
अमी-अमी उसका हृदय विहर उठता; पर वर 


आशा पूर्ण हो गयी | दूर बहुत दूर 
उतकी पू 


; बाँसुरी ही तो है। अच्छा 
कर र ह Ro होता जा रहा है | डाकू 
आनन्द्के आवेशे अपनी दुषु खो बैठा ओर 


- घरतीपर गिर पढ़ा । कुछ ही णमे 
हे आलें खुरी; वह उठकर खड़ा हो गया । देखती 
पास ही जंगळमे एक दिव्य शीतळ प्रकाश चारों ओर फड 
रहा है । उस मनोहर प्रकाशर्में दो सुवन-मोहन बालक अपने 
अकी अलौकिक छटा बिलेर रहे हैं । गो ओर खाळ्याळ 

उनके आगे-आगे कुछ दूर निकळ गये हैं । 

मन मुग्ध हो गया--«अहाहा! कते सुन्दर चेहरे हैं इनके) 
आँखोंसे तो अमृत ही बरस रहा है । ओर इनके तो अज्ञ-अन्ञ 
बहुमूल्य आभूषणोंसे मरे हैं। हाय-हाय | इतने नन्हेनन्दे 
सुकुमार शिद्युओको मा-बापने गौ चरानेके लिये केसे 
भेजा ! ओह | मेरा तो जी मरा आता है--मन चाहता है, 
इन्हें देखता ही रहूँ | इनके गहने उतारनेकी बात केसी; 
इन्हें तो ओर मी सजाना चाहिये । नहीं, मैं इनके गहने 
नहीं छीनूँगा । ना, ना, गहने नहीं छीडूँगा तो फिर आया 
ही क्यों ! ठीक है । मैं गहने छीन दूँगा । परंतु इन्हें 
मारूंगा नहीं । बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा | 
घत्‌ तेरेकी | यह मोह-छोह केसा ! मैं डाकू हूँ; डाकू । मैं 
ओर दया ! बस, बस, मैं अमी गहने छीने लेता हूँ । यह 
कहते-कहते वह श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर दोड़ा। 
भगवान्‌ भीक्षष्ण और बळरामके पास पहुँचकर उनका 
स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर छपत हो 
गयी । पेर छड़खढ़ाये और वह गिर पढ़ा । फिर उठा | 
कुछ देर टकटकी छगाये देखता रहा, आँखें आँसुओंते मर 
आयी | फिर न माढूम क्या सोचा, हाथमें छाठी छेकर 
उनके सामने गया और बोढा-<खडे हो जाओ । सारे 
गहने निकाळकर मुझे दे दो |? 


भीकृष्ण--/हम अपने गहने पुम्हे क्‍यों दें १ 
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` डाकू-^दोगे नहीं १ मेरी 
औीकृष्ण--।लाठीसे क्या रा ओर देशो | | 
डाकू--“अच्छा; कया होगा? 
सिर तोड़ डाळूँगा; और क्या होगा क ग देने हक 
भीकृष्ण---“नहीं; हमलोग गहने नहीं दो 
. डाकू-“अमी-अमी मैं कान पकक सः 
गहने छीन-छानकर तुम्हे नदीमें फेंक दूँगा 
भीकृष्ण--( जोरसे ) 'बापरेचाप | सो ब] | 
बाबा !' 
डाकूने झपटकर अपने हाथसे श्रीकाका इ. ._ | 
चाहा; परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीरे र 
गयी । वह अचेत होकर घड़ामसे घरतीपर गिर फ | “ 
क्षणोंके बाद जब चेत हुआ तब वह भीकृष्णो बे. 
“अरे, तुम दोनों कोन दो ! मैं ज्यों-ज्यों तुम दोनेक 
हूँ त्यों-दीत्यों तुम मुझे ओर सुन्दर, और गुर है| भे 


गया; तुम दोनों देवता हो; मनुष्य नहीं हो ।' 
भीकृष्ण--[ मुसकराकर ] “नहीं; हम मतु ह।ह| 
ग्वाल्बाल हैं | हम त्रजके राजा नन्दबाबाके लड़के ह! | 
डाकू अदा | कैसी मुसकान है | “जयो बगे! | 
छोग गौएँ चराओ । मैं अब गहने > हल | 
आक्या-दुराशा, मेरी) चाह-आह सब | 
चाहता हूँ कि घुम दोनोंके सुरंग अन्ग असे ए 
और मी गहने पहनाऊँ । जाओ; 
अपने दोनों छाल-छाल चरण-कम' 
दो । हॉ, हाँ; जरा हाथ तो इधर 
तुम्हारी खिग्ध हथेलियोंका चुम्बन 


कर दूँ. । ओह; तुम्हारा स्पा सि | 


घत्य ! धन्य !! तुम्हारे मधुर स्प्रे इः ६ 
हो रद्दी है । आशा-अमिलाषा मिट गयी हर नि 
जानेकी इच्छा नहीं होती । मैं यहीं खगा po, 
इसी रास्तेसे जाओगे न ? एक बार केवळ". ह 
प्रतिदिन; हाँ, प्रतिदिन मुझे दर्शन (| / 
भूलना नहीं । किसी दिन नहीं आलो है 
तो याद रक्खो+ मे रे प्राण । 


ठ डाकू भगत 


के 


क त्या आ स ४ 
| 2 «अब इम इमडोगोंको मारोंगे तो नहीं! कह | 


नी छीन लोगे ? हाँ) ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम- 
न आ रते हें !? 

| के _प्रतिज्ञ ! सौ थार प्रतिज्ञा | अरे भगवानकी 

| मैं कमी नहीं मारूँगा । तुम्हें मार 

शष को है जगतमें ! तुम्हे तो देखते ही सारी 

। आ हो जाती है; मन ददी हाथसे निकल जाता है। 

' अच मारे और कैसे मारे । अच्छा, घुमळोग जाओ | 


| ड्रू-“गइना, गहना १ अव गहने क्या होंगे ! अब 
| वेइ मी डेनेकी इच्छा नहीं है ।? 


. अहृण-क्यो नहीं? ले लो । हम तुम्हें दे रहे हैं न !? 
डूम दे रहे हो! तुम मुझे दे रहे हो ! तब तो 
ङ झी पडेगा । परंतु तुम्हारे मा-चाप घुमपर नाराज होंगे, 
ण ग्ररेगे तो ? 


|| भइष्ण--“नी-नही, इम राजकुमार हैं | हमारे पास 
|| ऐर न जाने कितने गहने हैं | तुम चाहो तो तुम्हे और 
| मै बुतसे गहने दे सकते हैं ।? 


|| इअदं में क्या करूँगा । हाँ, हाँ; परंतु तुम्हारी 
' यनै मी तो नहीं जाती । क्या तुम्हारे पास और गहने 

|| तर बोळे |! 

| , भषणं नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे 

| चे इनं छे जाओ । 

।' a मान श्रीकृष्ण अपने शरीरपरसे गहने उतारकर देने 
|, । बने कहा--देखो भाई यदि तुम देना ही चाहते 

(|. वे गह दुपट्टा छे लो और इसमें अपने हार्थोंसे बाँध 

'छाछा | यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना 

तो मुझे गहने नहीं चाहिये | मेरी इच्छा तो 


करूं और एक बार तुम्हारे चरण- 
स्पर्श करा लिया करूँ ।? श्रीकृष्ण-- 
बात केसी । तुम फिर आना, तुम्हे इस 


मने तिरका 
(गह, बेमनकी 
द्र जज गहने देंगे 


अवस्य | 
गहने लेकर अपने 


डाकू आनन्दके समुद्रमें डबता-उतराता घर होटा 
सत्र इत्तान्त कहा और गहनोंकी पोटली उनके सामने रख 
दी । बोश--'देखिये, देखिये, पा्दितजी | कितने गहने 
छाया हू । आपकी जितनी इच्छा हो; छे लीजिये। 
पण्डितजी | उपने और गहने देना खीकार किया है | 
पण्डितजी तो यह सब देख-सुनकर चकित रह गये । उन्होंने 
बड़े विसयके साथ कहा--पौंने जिनकी कथा कही थी; 
उनके गहने छे आया !? डाकू बोळा--'तब क्या) 
देखिये न; यह सोनेकी वंशी | यह तिरका मोहन चूडामणि |! 
पण्डितजी इक्क रह गये | बहुत सोचा, बहुत विचारा; 
परंतु वे किती निश्चयपर नहीं पहुँच सके । जो अनादि; 
अनन्त पुरुषोत्तम हैं; बड़े-बड़े योगी सारे जगत्को तिनकेके 
समान त्यागकर) भूख-प्यास-नोंदकी उपेक्षा करके सहख-सहर 
वञ्चित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख आया ! 
उनके गहने ळे आया! ना, ना, असम्मव | हो नहीं 
सकता । परंतु यह क्या यह चूडामणि, यह बाँसुरी) 
ये गहने, समी तो अडोकिक हैं--इसे ये सब कहाँ; किस तरह 
मिळे ! कुछ समझमें नहीं आता । क्षणभर ठहरकर 
पण्डितजीने कदा-'क्यो भाई | तुम मुझे उसके दशन करा 
सकते हो !? डाकू--क्यों नहीं कछ ही साथ चल्यि न £? 
पण्डितजी पूरे अविश्वासके साथ केवळ उस घरनाका पता 
meat ese पढ़े और दूसरे दिन नियत 
स्थानपर पहुँच गये । पण्डितजीने देखा एक सुन्दरसा वन 
है । छोटीसी नदी वह रही हैः बड़ासा मैदान ओर कदम्ब- 
का वृक्ष मी है । वह जज नहीं है यमुना नहीं हैः पर है कुछ 
वेसा ही । रात बीत गयी, सबेरा होनेंके पहडे हे ब 
किसी पेड़की आइमें छिप जाइये ! वह कही च होडी 
न आये तो ! अब प्रातःकाल होनेमें विलम्ब ha 
आयेगा ।? डाकू पण्डितजीसे बात कर ही रहा था आर 
की मोहक ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी । वह ‘= की 
निये, पण्डितजी ! बाँसुरी बज रही है | कितनी 
“सुनिये, सु हैं न !? पप्डितजी-_“कहॉ 
मधुर | कितनी मोहक | सुन रहे 


गने भी और दर्शन भी दोनों | डाकू 


_ 


"स्ट 


जी) मैं तो कुछ नहीं युन रहा हूँ । क्या घुम पागल हो गये 


Ol 


आप उसे देखेंगे । सकिमे मैं पेडपर चदकर देखता ई. 


हो !ः डाकू--'पण्डितजी | पांगल नहीं) 


बह अमी कितनी दूर है |? 


डाकूने पेइपर चढ्कर 
पण्डितजी !! अब वह बहुत दूर 


उठा--पण्डितजी ! वह है; 


! ` खीकार कर लिया | | 
`` अबतक भगवान्‌ भीकृष्ण और बलरामजी डाकूके पास 
| आकर खडे हो गये ये । डाडूने कहा-“आझो आवो! 


ष 

( छेखक--राजा ओळद्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव पुरातत्तविशारद, विद्यावाचस्पति) लगन ) 25 शै गौ 

भारतवर्षमे कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो श्रीकृष्णदैपायन- ओर कपिलेश्वरपुरमें हुआ था । क क्त 

| द्वारा रचित भीमद्धागवत महापुराणको न जानता हो । अनेक जो किसी समय उड़ीसाके शासक लम | ३ 

| टविद्वानोंने इसपर संस्कृते रीका लिखी हैं और इसका अनुवाद दिया था) इसीलिये इसे “शासन? कहते 

मी मारतवर्षकी प्रत्येक माघामें हो चुका है। उड्या भाषामें एक ही वंशपरम्पराके लोग हैं? जो अपने दै द 

बहुत-से विद्वानोंने इसका अनुवाद किया है. परंतु उन सबमे उपाधि छगाते हैं और इली कार क र्‌ 

भीजगन्ञाथदासजीकृत अनुवादका इस प्रान्त ( उड्ीता ) ज्ञगन्नाथदासजीके वंशज मानते है । र पाक ९ 

में'अत्यधिक आदर दै । इन्होंने इतनी सुन्दर सरळ भाषामें. है-..इस.सम्बन्धमें निश्चित र नी; 

वाद, किया. है कि श्रिया और निरसर लोग मी सुगमताके भगवानदास नामक एक सदाचारी एत ग, | ९ 
साथ उसको हृदयज्ञम कर सकते हँ । उत्तर मारतमे वेष्णबः न 


घर्मकी स्थापना करनेवाले खयं भीचेतन्यदेवको मी यह 
अनुवाद बहुत रुचिकर लगा । पुरीमें भीजगन्नाथमन्दिरमें 
जब भीजगन्नाथदासजी भीमद्भागवतकी कथा कहते, तब 
. आचेतन्य महाप्रभु उसका प्रेमसे श्रवण करते और 
 जगन्नाथदासजीके प्रति अपने प्रिय शिष्यकी माँति स्नेह करते | 


` _ इनका जन्म पुरुषोत्तम-क्षेत्रसे लगभग छः मीछ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्योति सारे वनको चमका 
| डाकू 

|? पण्डितजी--पगै तो कुछ नहीं देखता 
FS पण्डितजी ! वह इतना निकट है? इतना भका है 


मैं. निहाळ होकर मगवानके चरणोंमें गिर पढ़े | 


` श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी 


त ह नारी गा घोर था ५ ` गया हूँ । तुम्हारी बाट जज रदा जप 
८हने लोगे !! डाकू---“नहीं माई! मैं गे जो र 
जो हमने दिये थेः वे भी ते दनेके छिये दरा ३ 
तुम अपना सब ळे छो । लेकिन भैया, ये का Fe 
बातपर विश्वास नहीं कर रहे हैं । विश्वास फं | ॐ 
मैं इन्हें साथ लाया हूँ । में तुम्हारी बंशी-ध्वनि डर 8] 
तुम्हारी अज्ञकान्तिसे चमकते हुए, वनको देखता ह 
बातचीत करता हूँ । परंतु पण्डितजी यह सब देइ 
रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दीखोगे तो ये मेरी क 
विश्वास नहीं करेंगे |? भीकृष्ण-५ओरे भैया, | 
दरशनके अधिकारी नहीं हृं। बूढ़े; विद्वान्‌ अथवा न! ; ता 
तो क्या हुआ |? डाकू-'नहीं, भाई | मैं बहिरी द! | ३ 
तुमपर । उनके लिये जो कहो, वही कर दूँ । परु एत | छ 
इन्हें अपनी बाँकी झाँकी जरूर दिखा दो।' छे | उ 
हँसकर कहा--“अच्छी बात, तुम मुझे ओर पिष | ह 
एक साथ ही स्पर्श करो ।? डाकूके ऐसा करते ही पई | प 
की दृष्टि दिव्य हो गयी । उन्होंने मुरलीमनोइर पीतमरशं | 
इयामसुन्दरकी बाँकी झाँकीके दर्शन किये । फिर वेळे |) 


श्रद्धा-मक्तिके फलस्वरूप {° 

प्राप्ति हुई । यदृ घटना सन्‌ १४९० 

नाम जगन्नाथदास रक्खा गयां । जि 

हुआ, वह दिन बड़ा पवित्र 
` जगजननी 


जॉ!) है र =. 
रन 2232 कि 

PRPS oe कर. 

व Ce mf ps AF" IABP 


ठ cf 


। आम शनैः-शनेः वेष्णवर्धर्मानुयायी वन 
र ाता-पिताने अपने बच्चेका नाम नीलाचलके भगवान्‌ 
ख| पर ही जगन्नाथदास रक्‍खा था । 
गा ही जगन्नाथदास बड़े समझदार थे | 
\ क्न उप्र होनेपर तो ये समस्त वेद-वेदाङ्ग, दर्शन 
और बन शाखो पारज्ञत हो गये । उस समय ग्रामोंमे 
| चाके पुराणोंकी कथा पढ़ते और सुनते थे । इसी हेतु 
: झद्यापदातका काल (पुराणयुग”के नामसे पुकारा जाता है। 
प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्भागवत और रामायणकी 
जावे नित्यप्ति कहते और उसको सुननेके लिये अधिक 
क संख्यामें लोग एकत्रित होते । इस प्रकार उनकी 
|| द्वति चारों ओर फैली और वे छोकप्रिय हुए । उस समय 
|| लके शासक महाराजा श्रीपुरुषोत्तमदेव थे | उनके कानों- 
|| क्रय बात पहुँची । वे खयं बड़े भक्त थे ओर भक्त 
' दत्र आदर करता ही दै । उन्होंने बड़ी भ्रद्धांके साथ 
|| जान्नायदासजीको आमन्त्रित किया । उस समयतक 
| कब्नायदासजी भ्रीमद्वागवतका अनुवाद उड़ियाभाषामें कर 
। क्ेये। 
| गहराजाने भीजगन्नाथजीके पुनीत मन्दिरके दक्षिणकी 
| गोर खित विदत्‌आहाणोंकी गद्दी थी, जो मुक्तिमण्डपके नामसे 


| सात थी; उसके पूर्व घट-गणेशके पास ही वटवृक्षके 
| र खानकी व्यवस्था की | वहाँ उन्होंने जगन्नाथदासजी- 
| कर उनकी अनुवादित मागवतकी कथाको भवण किया ओर 


j | खले असन्त प्रसन्न होकर महाराजने उनके निर्वाहके लिये 
| कथित व्यवस्था कर दी । आज मी उस ख्यानपर 
१) स अनुवादित अन्थकी कथा बराबर होती है और 
| अहयदासजीके परम्परागत दिष्योंके निर्वाहकी व्यवस्था 
| कर चलती जा रही है।कथा-अवणके डिये लोग काफी 
उज उपस्थित रहते हैं । जगन्नाथदासजीके वैकुण्ठवास 


गा उसी स्थानपर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की 


कळक 
a 


| स ग जिससे गोखामीपादको विक्षेप हुआ । उन्होंने 


स्री ET) 
अ 
2» (46४ 
के 


Re... 4९4, 


जगन्नाथदासजीसे 


हुए । उती समयसे 
आदरकी हृष्टिसे देखने 


श्रीचेतन्यदेव 
ल्गे। 


* ५३९ 
नन not जज जे पल 
| जन्मोपरान्त न केवळ उनके माता-पिता जाओ । समुद्र उसी समय पीछे 
Ut हट गया 
इन सतळद्री? नामसे विख्यात हुआ । chr 
“ब्ज-रहस्प? के सम्बन्धमें 
और जब उन्होंने इसका उत्तर सुना, तब का 


जगन्नाथदासको बहुत 


उस समय उद्बीसाके शासक महाराजा भ्रीग्रताप- 
जगन्नाथदासजीमें वे बड़ी भ्द्धा रखते थे और उनके 
लिये उन्होंने एक मठ बनवा दिया था, जो ९उड़ियामठ? 
के नामसे प्रसिद्ध था । वह नीलाचल्कषेत्रके पश्चिमकी ओर 
स्थित है । महाराजा प्रतापरद्रदेवने भीचैतन्यमहाप्रभुसे 
अनुरोध किया कि वे उनकी रानीको मन्त्रोपदेश दें | परंतु 
शीचेतन्यदेवने उनको जगन्नाथजीके पास जानेका आदेश 
दिया । जगन्नाथजी पुरुष हे; इसलिये महाराजा 
ऐसा करनेमें सहमत न हुए । इसपर भीचेतन्यदेवने 
कहा कि 'जगन्नायदासके शरीरमें ज्ली-चिह विद्यमान हैं ।? 
महाराजाने जब इसकी परीक्षा ळी, तब बात सत्य 


किया । जगन्नाथजीने रानीको मन्त्रोपदेश किया । 


निकली और उन्होंने भीचेतन्यदेवकी आशका सह पालन ( 


एक दिन महाराजा प्रतापरुद्रदेवने जगन्नायजीको मधुर 
सुगन्धित चन्दनका लेप में किया । वे चन्दन-छेपको घर ढे आये 
और दीवाळपर उसको पोत दिया । इसकी सूचना महाराजा- 
को मिली; वे सुनते ही क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने तत्काळ 
कि “आपने ऐसा क्यों किया !' 
जगन्नाथदासजीने कहा कि “मैंने जो चन्दनळेप दीवाळपर 
चढाया; वह इस भावते था कि मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जगन्नाथजीकी सेवा कर रदा हँ- यह चन्दन उन्हींपर चढ़ा 


जगन्नाथदासजीसे पूछा 


रहा हूँ 


|? महाराजाने कहा--क्या यह चन्दनळेप भगवान्‌, 


जगन्नाथजीके विग्रहपर देखा जा सकता है !? इसके उत्तरमें 
व सुननेपर महाराजा उसी ससय गये और जब उन्हाने 
कि बात यथार्थमें सत्य के तब 

सीमा न रही । 
उनके आमक निम्नलिखित संस्कृत मर्न्योके 
कृष्णमक्तिकल्पलता, ( २) नित्यः 


अपनी आँखाँसे देखा 


भ्रीजगन्नाथदासजी 
रचयिता हैं- (१) 


गुत्तमाढाः ( ३ ) उपासनाशतक 


( ४ ) प्रेमसुधास्बुषिः 


३ ) भीराधारसमञ्जरी, 
५) नित्याचारदीक्षोपासनाविषिः ( ) 
र ७ ) नीलाद्रिशतकः या 
(९) 


(८) 


। उड़ियामाषामें उन्होंने 


# प्रसु-पद-रत मव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 


क आहत जप पु 4 
लो चोपोथी साठ वर्षकी आयुमें सन्‌ १५५० इ, | 
न) झुक पक्षकी सप्तमीको श्‌ 4 

पार्थिबदेहसे मुक्त हुए और भगवान्‌ 


निम्नलिखित अन्योकी रचना की-( १) शो 
(२) शोवागममागवतः (३) Ce 
(४) RF या ) 


(८) नीलाद्विचन्द्रिका) 
( १० ) रसकल्प-चन्द्रिका 


बन्धु महान्ति 


स्वारथ के नेही जात, सब कौ य 
दीनबंधु नितु दीली, को इहि एक रहा 
याजपुर गाँवमें बनु महान्ति्रा धर या 
Sn चोप थीं धरमें । बन्छ बड़ा 
गरीब और बहुत सन्तोषी या । गे मील गाँगने ज 
एक दिनके काममरको अन्न मिउते ही घर छोट आता | 
उसी अन्नसे अतिथि-सेवा होती, बच्चोंको मोजन कराया 
जाता; कुछ बच जाता तो स्त्रीपुरुष खा छेते, नहीं तो 
भगवानका नाम छेते हुए उपवास रह जाते | बन्धु अपनी 
अवस्थामे परम सन्तुष्ट था | भीजगन्नाथमें उमकी अविचल 
भक्ति थी । उसके हृदयमें जो आनन्दका खोत निरन्तर 
) झरता था, वह महेमे रहनेवाळे, संसारके विषय-छोळुप 
/ होगोंको मळा; खभमें मी कहाँ प्रास हो सकता है । 
' अचानक देशमें अकाल पढ़ गया । खेतोंमें अन्न तो 
क्या घास मी नहीं उगी । कुएँ-तालाव सूख गये । जब 
ळोग स्यं पेड़ोंके छाळ-पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण- 
धारण कर रहे हों; तब मिखारीको मिक्षा केसे मिळे ! बन्धुका 
परिवार तीन दिनोंसे उपवास कर रहा है । बच्चोंका 
तड्पना-बिळविलाना मातासे नहीं देखा जाता। उसने पतिसे 
कहा-।सामी | मेरे पिताके घर तो कोई रहा नहीं कि 
इस विपत्तिमें उससे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी 
कोई बन्धु-बान्धव नहीं हैं ! यदि कोई परिचित भी हो तो उनके 
पास चल्ये । बच्चोंकों दो मुट्ठी अन्न तो मिळना चाहिये |! 
बन्धुने कहा--'देवि | इस जगत्‌में मेरे और तो कोई मित्र, 
परिचित या सम्बन्धी हैं नहीं; एक ही सुहृद्‌ हैं । परन्तु 
वे यहाँसे पूरे पाँच दिनके रास्तेपर रहते हैं। हमछोग उनके 
पास पहुँच जायें तो अवश्य ही हमारे समस्त दुःख सदाकों 
` दुर हो जायेंगे । उनका नाम है दीनबन्धु ।मुझ-जेसे दीनोंपर 
वे बड़ा स्नेह रखते हैं|? . । 
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लीन हो गये । श्रीचेतन्यदेव उनको “अतिवादी भो 
थे; इसीलिये आज भी उनके अनुयायी ८ 
नामसे कदे जाते हैं । 


मं मा 


महात्मा जगज्नाथदातजी ॥ के 
तुन | 


७. | । 


हे स्री तुरंत चलनेको प्रस्तुत हो गयी। मखो मसे | 
पाँच दिनका रास्ता चल लेना सुगम था । लकेर ब र 
कंघेपर लिया, छोटी लड़कीकी उसकी माते बे | 
उठाया, बड़ी लड़की पेदळ साथ चली | सामान बे झ | ३! 
था ही नहीं? घास-पत्ते खाते वे किती प्रकार रके | के 
समय भीजगन्नाथपुरी पहुँचे । सिंहद्दारपर बहुत म pe 
समझकर बन्धुने मन्दिरकी दक्षिण ओर पेजनाडे (भ्र | ञे 
बाहर निकळनेके नाळे ) पर सबको लाकर बेठा दिगके | _ 
बोले--'देखो ! इमलोग बड़े असमयमें यहाँ आवे (। | हा 
इस समय मेरे मित्रसे भेंट होना बड़ा कठिन है। दूपूखे । झा 
उनके और मित्र भी आये हैं । उनकी मीडके मारे मदं ॥ [व्र 
प्रवेश पाना ही कठिन है। आजकी रात तो पम | 
( नाळेका फेन ) पीकर विताओ । कछ अपने कक | 
मिलकर सारी बातें कहूँगा ।? 

बेचारी स्री इतना ही जानती थी कि यहं उरे पक | क 
कोई बहुत सम्पन्न मित्र हैं । उनसे मिछनेपर हः | | 
बच जायेगे | उसे धन-दौळत नहीं चाहिये | ने च ह 
बच्चाको मिल जाय तो अपने प्राणोकी मी क्रां ४ 
नहीं । उस पतित्रताने फूटी हँडियाते 


उस | 
बच्चोंकों पिलाया । खयं पिया अपने पतिदेवक वि रे 

बन्धु महान्तिके म दशा दर हेश | घे 
मनमें न घनकी इच्छा थी ने ने | ` 
दौनबन्युके यहाँ पापी पेटके लिय गी" पर 
करके नहीं चळे थे । वे सोचते आर ख मी बन | 
दया है | मुझे तथा मेरी खी एवं गच्च ह | ९ 
के दर्शन होंगे । देह बाडी | 


छूटेगा । मरना तो सबको एक 
विश्वम्मर तो सब कहीं है? उनपर अवि 


लिये भळा दर-दर कोन 


डि | पं कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो |? 
tf तते लिये; उपवास किये हुए बच्चों तथा स््ीके 
| ४8 नाढेका फेन ही अम्रुत जान पड़ा था । वे 
(नि गये । भीजगन्नाथमन्दिरमें रातकी सेवा 
4 न मन्दिरद्वारपर रस्सी बॉधकर मुहर ळगा 
॥ | छे जळ गयीं । सब लोग बाहर चले गये । 
[ गये | सेषकगण सो गये । सब सो गये; पर 
| का बतु पाँच दिनका रास्ता चलकर पेज-नाळेपर 
तार पढ़ा या) जिसकी बन्थुतापर विश्वास करके वह 
झल पुर आया था; वे दीनबन्धु कसे सो जाते। 
अप प्रक्रम निद्रा कहाँ । वे उठे, भण्डारमें आये 
| ने रश-याळको छप्पन मोग-प्रसादसे सजाकर एक 


| के-न्खु | ओ बन्धु ! 
| | पुरीकी इस महानगरीमें एक अपरिचित अज्ञात “बन्धु 
| न मी कोई पुकार सकता दै, यह बात बन्धु केसे 
| ढे। पुरीमें और जाने कितने बन्धु हो सकते हैं | अतएव 
[कुकर मी उसने उत्तर नहीं दिया । अन्तमें जब 
| वाने 'याजपुरिया बन्धु !” कहकर पुकारना प्रारम्म 
| नतव हड़बढ़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वारके पास आया । 
| भ सरे उळाइना भरकर कद्दा--“मैं पुकारते-पुकारते 
| छाः मेरे हाय इस भारी थाळको उठाये-उठाये दद॑ 
| भेर हुम कैसे हो, जो सुनते नहीं | लो इसे, आज 
| क ग । कलते तुम्हारे रइनेकी और मोजनकी 
| आ रो जायगी । कोई चिन्ता मत करो ।? 
|... ३ महान्तितो मुख देखता रह गया । याल ळे छिया 
| ते एक शब्द भी बोलनेका अवसर दये बिना वे 
| | का मन्दिरमें चळे गये । बन्धु तो जड़की माति 
| ध | बहुत देरमें कुछ होश आया, तब मतवाळेकी 
नै चहा ज्री-बच्चोंके पास पहुँचा । सबको जगाया 
भिदे महाप्रसाद पाया । स्त्रीने थाल धोया । बन्छु 
|| ते तो देखा कि द्वार बंद है | थाछको अपने 
R | ह क सिरके नीचे रखकर वह सो गया । 
£ षेः पे मण्डारीने 
| ३ राला सब वस्तुएँ बिखरी 

दिया पड़ी थीं । भगवान 
. 'ता ही नहीं था। इल्ला मचा, लोग 


| के देशे मन्दिरके दक्षिण द्वारसे बाहर आकर पुकारने 


“डकर बह कारागारे बंद कर दिया गया 
पडी थीः सव उसे गाहियों दे रहे ये, कारागार बंदी 
कर दिया गया था वह; किंतु इतनेपर मी उसे न 
न क्षोम । वह कह रहा था--फररे खामी | ल क 
उत्तीणे हो सकता है । तुम्हारे समी विधान मङ्गलमय ह | 
मं तो तुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ | ये छोग आकर मुझे 
घिकारते हैं, गालियों देते हैं--यह सब दण्ड तो मेरे ही 
किसी पूर्वकृत पापका फळ है। तुम्हारी तो यह महान कृपा 
नाथ ! तुम्दी एकमात्र मेरे शरण हो | मैं केवल तुम्हरो 
जानता हूँ |? 
दिनमर बन्धु महान्ति कारागारमें रहे । रात्रि हुई। 
षुरीनरेश महाराज प्रतापरुद्र खरदा नामक स्थानमें अपने 
स्थानपर सोये थे । उन्होंने खमरमें देखा कि भीजगन्नाथजी 
बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं--'राजा | मेरा मक्त पांच 
दिनोंसे भूखा-प्यासा याजपुरसे ख्रीयच्चोके साथ पैदल 
चलकर यहाँ आया; परंतु यहाँ तेरे किती कमंचारीने उतकौ 
बात भी नहीं पूछी । वह भूखा पडा रहा तो मैं अपने रलयाळमे 
उसे प्रसाद दे आया; रला तो मेरा याः मैं अपने 
भक्तको दे आया । उसमें तेरा या और किसीका क्या ! 
पर तेरे सेवकोंने उसे रबथाळके लिये पीटाश सच सच बता 
देनेपर मी कारागारमे बंद कर दिया । अब तेरा मझा 
इसीमें है कि इसी समय जाकर उते बंदी-घरसे छोड़ और 
सम्मानपूर्वक मन्दिरके दिसावरक्षकके पदपर नियुक्त कर दे । 
उसका सारा प्रबन्ध अमी जाकर कर दे ० ध्य 
अन्तर्धान होते ही राजाकी be हूड गयी। 
बकर तवार होकर बे पुरी पहुँचे । ब 
समी बाते सच्ची थीं । गन्ध मचे हयकड़ी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ००००००० एशियन by eGangotri 


उन्हें वस्राभूषण im ह we ह । इल कले ए म्य 
उनकी खी तथा बच्चाका भी बढ़ा सत्कार किया | जळे 
के दक्षिण ओर उनके रहनेका प्रबन्ध कर दिया । 
महान्ति श्रीजगन्नाथमन्दिरके Up की व 
हुए । सदाके लिये प्रसादकी लिखित सनद 


भक्त बालीग्रामदास 


- ओजगन्नाथपुरीसे दो कोतपर बालीग्राम नामका एक 
कस्वा है। इस a tan नामका एक मील 
रहता था । दातिया बहुत गरीब था। कपडे बुनकर किसी 
प्रकार अपना और अपनी ख्रीका पेट मर पाता था उसके 
कोई सन्तान नहीं थी । मीळ होनेपर मी इन स््री-पुरुषको 
भगवानका कीर्तन सुनना बहुत प्रिय छगता या । कहीं भी 
गाँवमं कथा-कीतन होता तो यह वहाँ जाता ओर पीछे 
बैठा सुना करता । कथा या कीत॑नके पोका अथं तो मळा; 
इन अशिक्षितोंकी समझमें क्या आता; पर सुननेमें ही इनका 
प्रेस था। 
१ भगवन्नामकी अपार महिमा है । बिना समझे मी उसे 
`. सुनना, बोलना बहुत प्रमाव रखता है दीर्षकाळतक कीर्तन 
) दुनतेसुनते दातिया मील्का हृदय भी शुद्ध हो 
गया । भगवानमें उसकी रुचि हो गयी । धीरे-धीरे 
/ उसके मने वैराग्यका उदय हुआ । अब उसे खाने- 
रहती । अनम्ने मावसे ही 


मुझे तो मगवानकी भक्ति क्या दै, यह मी माळूम नहीं। 
मेरा मनृष्य-जीवन व्यथं गया । हरिके पावन पादपद्यांको 
मैं केसे पा सकता हूँ... = 
भ्रीजगन्नाथजीकी रथ-यात्राका समय आया | 
यात्री रथऱयात्राके दर्शन करने पुरी आने त्यो । बाळीग्राम 
तो पुरीसे केवळ दो ही कोसपर था । दासियाको इस बातके 
सोचनेसे ही बड़ा कष्ट होने ळ्या कि इतने समीप रहकर मी 
मैंने भीजगन्नायस्वामीकी रथेयात्राके दन नहीं किये । 
इस वर्षे दूसरे यात्रियोंके साथ वह मी पुरी गया। रथ- 
____ यात्राके दिन विशाळ रथमें बैठे उन भीजगन्नायजीके 
करके; जो दीनोंके एकमात्र सवख हैं; वह आनन्दिने 
 इवरया। बह भगवान ध्यानमें निमग्न हो गया । धयानम 


अ 


नियुक्त पासे वे महापुरुष हो गये । 
हिसाब अबतक शीबन्डु महान्तिके वार हीकरत खे | 
कै i 


. दोनों हाथ उठाकर वह प्राथना करने ख्ग-शरमे द | 


चूरके सी मङ्षिमा करते देख डर गयी । उपे 


दर्शन 
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. बन्छु अब श्रीजगन्ञाथपुरी ही रहने झो । 


ही उसने भगवाचके ज्योतिर्मय चतुमुंज | 
किये । अब तो दासियाके नेत्रोसे धाराँ चने छ| 
जब दया करके मुझे दर्शन दिये हैं, तत्र मैं अब Fe 
हूँ | आपको इन नेन्नोंसे देखकर भी कया कोई पत्नि F.. 
सकता है । सुझ-सरीखे पामर महापापीके मामां क| 
दर्शन कहाँ । प्रमो ! यह तो आपकी ही दारै 
खामी | अब मुझे अपना छो । मेरे पाता सह| हे. 
दूर कर दो | अपने विरदकी रक्षा करो; नाय/ || 

दासिया रथ-यात्राके दशन करके केसे पर चेय मे| झा 
कुछ स्मरण नहीं । गाँवके दूसरे. यात्री लेट रे शेजे का 
कहनेसे अर्धचेतनामे ही वह घर आया। पसर भंे| ह 
ही खीने कद्दा--'आप भूखे होंगे, मोजन कर हे | 
वह बिना कुछ बोळे भोजन करने बैठ गया । उतै |||: 
इंडियामे भात बनाया था | उसीपर शाक खर" ल 
पतिके सम्मुख रख दिया । मोजन # 
उस हँड़ियाकों ध्यानसे देखने लगां। उगे ह | 
रंग मगवानकी रतनारी आँखें जान पढ़े? ॥ 
मीतरका सफेद भाग और उसने 
मारे के वह खड़ा होकर नाचने _ 

दासियाकी ख्री पतिको नाचते) रो 


क 
4. 
जै 


यात्रा देखने जाते या छौटते समय क 
प्रेत ळग गया है । रोते हुए उले त | 
छोगोने आकर खत्रीको घीरज . 2 


करने लगा । 


कि दा एकभदोगवेये[रव-. 0 00 ८ “से लोग एकत्र हो गये थे । रथ- 
रे र क महात्मा भी उस ग्राममें ठहरे 
| मी कुठ छोग वहाँ आ गये थे । एक मक्तने 
[al भवस्ितिकों समश लिया । उन्होने सबसे 
| ह बचमुच मगवाचका दासिया--।दासः ही है। 


| शरि 
mh कहेंगे क्योंकि वालीग्रामके इस 
rs जन्मते गोवको कृताथ कर दिया है।? 
॥ दाहिया बावरी? का नाम बालीग्रोमदास हो गया | 
|. तो ल्रीको समझाया कि दूसरे बतनमें मात 
|® और सागको अरग रखकर पतिको भोजन 
| झे सम दे | लीने हँंडिया उठा छी । एक पत्तेपर 
| क्ल और दुस्रेपर याक रखकर पतिको दिया । तब 
ह | रिग केवळ नाम ही नहीं बदळा; वे अब सम्पूर्ण 
|) कुछ गये थे । चौबीसों घंटे भगवानके ध्यानमें ही 
है| हे पे थे । बाहरते कुछ काम मी करते, तो मी चित्त 

| {अनने ध्यानमें हवा रहता । उनके मनमें अब 
खारे प्रत्यक्ष दद्यांनकी तीब्र छाल्सा जाग उठी । 
के झार्न वियोग अन्तर्मे असह्य हो गया । उनके प्राण 
भे इने झो । मक्तकी व्याकुळताकी वही घड़ी तो धन्य 
| रै। भावान्‌ क्या जाति-पाँति या साधन-मजन देखते 
ह (क बरे सब ओरसे निराश होकर, चारों ओरसे. थककर 
लें एरा है ओर उसके प्राण व्याकुळ हो उठते 
९ ओ सब प्र॒ पषारते हैं । बालीग्रामदासकी वह 
५ मी धन्य हुई । मन्द-मन्द सुसकराते श्रीहरि प्रकट 
| े। | मगवानूने न माँगनेको कहा । दासियाने 
| “भाष | मुझ-जेसे अधमको जब आपने दन दिये? 
2 चाहे । आपके चरणकमल दर्शन करते 
£ र यही मुझे चाहिये । हाँ, जब मैं आपका ध्यान 
| ३० घे. आपके दन हो यही आशीर्वाद आप 


न 
| 


, तक Fh 
_ ZV मा, 
गी भे | तेरी समी प्रार्थनाएँ पूरी होंगी । 
ल इ न तब मैं मन्दिरके नीळचक्तपर बैठ 
न हक ह जिस रूपमे चाहेगा। उसी रूपमे 

भे सागा | । तू मुझे जो कुछ देगा, मैं उसीका 
व ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 


दासिया अपनेको नीच जातिका 

= _ -  भानकर बहुत सङ्कोच 
लि मनमें इच्छा तो थी कि मा इ 
Re करें; पर वे प्रार्थना करनेका साइस 

थे] नांची सता इस नहीं कर 
स्वय उसकी मेंटका भोग लगाना “ 
उत्ते ही दासिया सोचने को ७ ee 
छगाऊ | उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रक््खा था । उसे बेचने 
ग्राममें निकले । एक ब्राह्मणने कपड़ा खरीदा । कपड़ा लेकर 
जाझण पसे छेने घरमें गये और दातिया द्वारपर खडे रहे | 
द्वारपर खड़े-खड़े दासियाने देखा कि एक नारियटका नया 
र बे क फळ लगा है | फळ पक गया 

यदि यह फल मुझे मिळ 

भगवानको चढ़ाऊँ |! 7 


पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकळे, तब दासियाने वह 
नारियल माँगा । ब्राह्मणने पहले तो बृक्षका पहा फ़ . 
देना अस्वीकार कर दिया, पर फिर उसके मनमें लोम आ 
गया । दासियाके आग्रह करनेपर कपडेके पूरे मूल्यके रूपें 
नारियल देना उसने स्वीकार कर लिया | दासियाने बढ़ी 
प्रसन्नतासे यह शर्त मान ळी ओर नारियछ छेकर धर चढे 
आये। 


बालीग्रामदास रोज -कपड़ा बुनते ये | उस कपडेको - 
बेचकर उन्हीं पैसोंसे दूसरे दिनके लिये सूत खरीदते और | 


जो कुछ बचता, उससे रूखा-सूखा खाकर काम चलाते। ` 
नारियळके लिये कपडेका पूरा मूल्य दे आनेका अर्थ उंनके 
लिये केवळ - एक दिनका उपवास दी नहीं: था | आगे सूत 
खरीदनेको पैसे न रहनेसे उनकी आजीविका ही नष्ट हो 
गयी थी । परंतु मगवानको मेंट करनेके ख्ये मनचाही वस्तु 
मिल गयी, इस आनन्द्मे अपने भूखों मरनेकी बातका ध्यान 


रत भव-बिरत नित बंदा भक्त उदार # 
SS mmm की. केप 


करें ।? आप इतना कहकर ला । एह प बह पदाथ ष हे परे 
इ म अपने हायते इसे छे छे तो दे देना 
भेरा लौटा लाना |? हु 


बढ़ाकर फळ उठा ल्या । आश्चर्यचकित 
ss देखता है कि भीजगन्नाथजी उस फळका 
२ भोग हुमा रहे हैं। वह मगवातूके करे आनन्दन 
) हो गया। बाहीग्रामदासके सहज विश्वास और प्रेमकी भूरिः 
/ सूरि प्रशंसा करने ल्या | घर छोटकर ब्राह्मणने बालीगरमदास- 


इस घटनाको सुनकर दासियाका हृदय आनन्दसे नाच 


पुरुषकी मेंट मी खीकार करते हैं| अब वे खयं प्रसाद 
छेकर निःसड्भोच प्रभुके पाठ जानेका विचार करने छगे । 
नीळचक्रपर प्रभुके दर्शन देनेकी बात मी उन्हें स्मरण 
आयी । अब वे क्‍या लेकर नीळाचळ जाय ! इतनेमें एक 
माळी आम बेचने आया । सुन्दर आमोंको देखकर माळीको 
मुँहमाँगे दाम देकर उन्होंने दो टोकरियोमे उनको 
सजाया । कॉवर बनाकर आमोंको लिये वे पुरी पहुँचे । 
पके सुन्दर आम लेकर बांडीग्रामदासकों आते देख 
पण्डोने उन्हें घेर लिया । वे परस्पर झगड़ने ळो। 
बालीग्रामदासने उनसे कहा--*आपछोग क्यों व्यरथमे झगड़ा 
करते हैं | ये आम आपमेंसे किसीको नहीं मिलेंगे। इन्हें 
तो मेरे प्रभु खायंगे ओर मैं अपने हा्ोंसे खिल्मऊँगा |? 
. ` पण्डोंकी समझमें यह बात केसे आये | वे तो यही 
जानते हैं कि जो कोई जो कुछ भगवानको भोग ळगाने 
छाता है, वह उन्दींको देता है । मगवानके सामने कुछ देर 


a सवा 
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खड़े रहना । रखनेके पश्चात्‌ वह पदाथ ज्यो शे | 


। छ| : 
' मन्दिरमँ कोई केसे जाने देगा । परंतु उने त डू 
- फिर हममेंसे किसीको आम देगा ही | 


` भूमिमें छेटकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया और |) 


को मन्दिरकी सब घटनाएँ सुनायी । 


उठा । वे समझ गये कि भगवान्‌ प्रेमसे दी हुई नीच जातिके 


मीळ मला; अपने हाथसे भगवानको कह . 
बातें बालीग्रामदासको जेंचीं नहीं । पण्डे i ७ ` 
उन्होंने किसीकी कुछ सुनी नहीं । पण्डे मी र 
गये कि गरुडस्तम्मसे आगे तो यह भील जा को 


नीळचक्रके दर्शन होते ही वे प्रेममें विइळ हो को 
उस नीळचक्रपर साक्षात्‌ भ्रीहरिके दन हुए | सर 
एक आम ह्वाथर्में छेकर कहने लगे--*जे, प्रभो | बा | डे 
दासको कृताथ करो ।? देखते-देखते दोनों येन्न छ| 
हो गयीं । | 

पण्डोने आमाको अदृश्य होते देखा तो पछे स 
इसे जादू समझा; किंतु मन्दिरमे जाकर देखा तो माहा] ३ 
रत्नवेदीके पास छिलके ओर गुठलियोंका देर ग्र | 5 


को.-मक्तराज | घुम धन्य हो । इमले दन्य 
मगवानके सेवक हैं । जगदीशके सच्चे रेव $| 


जातिका हुँ. । मुझमें नामको भी 
भगवानकी और उनके भक्त 
प्रभाव दै ।? 


लौट आये; पर यहाँ झी.उन्नका दशन क 
भीड़ छगी ही रहती थी। इ 
थी कि छोग उनको मक्त कहत बरका इर 
निकलना हदी छोड़ प । a है 
रात-दिन मगवानके कीतेन? १" 

स्त्री-पुरुष दोनों जीवनभर मगवादे सी 
अन्तमें नश्वर शरीर छोड़कर 
प्रम प्रभुके सेवक बन गये । 


ज जे बसि गयो, हियहारी नॅदरारु ॥ 
| हृदयमें वह छृदयहारी नन्दलाल बस 
व! घरपर क्ली थी) पुत्र थे; भरां-पूरा कुठम्ब था; 
"ला तिष्ठा थी; किंठु जब ही म 
ठेता है; तब ये दी संसारके सुख) 

be री हाय-हाय करते हैं? अनेक पाप करते मी 
| उसे विष-जेसे लगते हैँ । नीलाम्वरदासका 
हुआ था । उनका हृदय. मी उस 
हले इण ल्या था । घरवार) घन-दोळतः खपप 
तिषठ, सबको तृणके समान त्यागकरः सबसे पिण्ड 
| र वे इ ला चळ पड़े a 
बुहाचल्नाथके द प्यास उनके प्राणाम जाग 
| ३।मुलते 'इरि-इरि? कहते) मनसे इरिका ध्यान करते वे 
|| उन्ही माति चले जा रहे थे । 

। ह; अनेक पर्वतः नदी, नाले, वन, नगर पार करते 
३| रदास गज्ञा-किनारे पहुँचे । वर्षांकी ऋदु) बढ़ी हुई 
| मकी मागीरथीकी धारा, न कोई ग्राम) न घाट । सन्ध्या 
| त की थी । नीळाम्बरदास गज्ञा-तीरपर उस निर्जन 
`| खं बठकर मजन करने लगे । थोड़ी देरमें उघरसे एक 
«| आई आढ लिये, मछली मारता नोकापर निकला । 
गैथकरदातने उसे पुकारा--“अरे भाई ! कृपा करके इस 
कको उस पार उतार दो । तुम जो माँगोगे, वही 
| हे | मडके लिये चिन्ता न करो |? . 


॒ हि ढगा कि यात्रीके पास धन है। अच्छा 
ॐ +` भा समझकर वह नौका किनारे ले आया । 
£| स रात पतन होकर भगवानका स्मरण करते हुए 
है| है नीछाम्बरदास नौका पार लगानेकी शीघ्रता कर 

| सक पह देखकर कि मछाह उनकी बात सुनता ही 
ग ह नाव बहाये ळे जा रहा है, उन्हें सन्देह हो 
| क | तेरा मतल्ब क्‍या है! तू मुझे 


| भैना) क्या ? अच्छा; मैं भी देखता हूँ कि 
F. फे यात्रीकी तू कैसे मारता है | 


| हहे दा--धेरा मतळब समझनेमें तुम्हें अब 


बहुत देर नहीं त्मोगी | | 
तो कर छो। मे रे नी नै भन | 
इस निन प्रदेशमें बढ़ी गज्ञाके वीच यात्रीको मारकर 
फेंक देना और उसका घन छीन लेना बड़ा सरळ काम | 
° काम था | | 
मलाह पहलेसे इसीलिये नोकापर बैठाकर यात्रीको डे आवा 
था । अव नीलाम्वरदासने घबराकर भगवानको पुकारना 
मारम्भ किया--।एक बार ्रीजगन्नाथके दर्शन होनेपर प्राण 
मले चले जायें, पर उन रथारूढ नीछाचलनाथके दर्शन : 
क । इस विपत्तिसे वे दयामय ही आह्षणको वचा | 
|? | 
जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवानको पुकारता है |' 
तब भगवान्‌ उसकी प्रार्थनाका उत्तर अवस्य देते हैं। वे ': 
जगन्नाथ एक राजपूतका वेश धारण करके किनारे पहुँचे | 
ओर उन्होंने पुकारा-_“अरे ओ मल्लाइ | नाव क्रिनारे ले ' 
आ ! यदि तुझे मरनेकी इच्छा न हो तो चछ, आ झटपट ( 
इधर |? मछाहकी तो नानी मर गयी । भयसे थरथर / 
काँपने लगा वह । लेकिन नावको वह बहावमें बहाये ही जा | 
रहदा था । जब उसने दूसरी पुकारपर मीध्यान नदियातो 
एक बाण खटसे आकर नौकामे घुस गया ओर किनारेसे 
शब्द आया--“अबकी वार नावपर वाण माराहै |अब | 
यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूँगा।' ह्णा | 
pp सफेद पड़ गया । उसने नौका किनारेकी 
ओर मोड़ी । | 
किनारे पहुँचनेपर राजपूतने उते डॉँय और वे णवे | 
बोळे--'मैं छट हत्यारोंसे यात्रियोंकी रक्षा क | 
इघर घूमा करता हूँ । मैने यह वेश पीडितोंकी रथे 
ही धारण किया है !? | 


उस पार उतार | 
ee र तनिक भी इधर-उधर किया तो र 
देखे रह ।? मडुण्को तो प्राणाकें बचनेकी आशा 
थी | अब उसे कुछ बैय॑ हुआ । वह अपने क 
बार क्षमा मागता हुआ उठा और नीलाम्बरदा ey 
बैठाकर उसने ठरंत पार उतार दिया । मछुणका 
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देकर साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ करते गिर के जगने हे" 
उठाना और मार्गसे हटाना चाहा, पर अब दोह 


£ 
A“ 


बृद्धावस्था आ गयी । 

एक दिनकी बात है कि गामवासियोंके तानोंसे तंग 
आकर साध्वी स्त्रीने अपने पतिते कहा--“जहाँ-तहाँ घर- 
बाहर गावकी श्रिया मुझे ताने मारा करती हैं; पर हमारे माग्य- 
में तो संतान है ही नहीं; चाह करनेपर मी केसे मिल सकती 
है। हाँ, एक बात सम्मव है--वह यह कि आप किसी एक 
ब्राह्मणबाळकका यज्ञोपवीत करा दीजिये, विवाह कर दीजिये 
अथवा किसी दरिद्रकुलका कोई लड़का मोळ ढेकर उसंको 
पुत्र मानकर पालिये, उसीको गोद ळे लीजिये ।? 
पक्षीके वेदनामरे वचनोंकों सुनकर गङ्गाघरजीने उसे 
ढादस दिया और बोढे--५इम निश्रय ही. आज एक 
लड़का छे आयेंगे, तुम उसे पुत्रवत्‌ पालन करना |? इतना 
कहकर कुछ रुपये छेकर वे वहाको चळे, जहाँ भगवानके 


अर्चाविग्रह बनते ये। कुछ धन देकर वे श्रीकृष्णजीकी . 


सर्वेलक्षणुसम्पन्न एक प्रतिमा छेकर घर आये और भ्रियाजीको 
. बह विग्रह देकर कहा--“इसकी अच्छी तरह सेवा-शुभषा 
करती रहो; इससे इस 


झाँकीके उनके इस दुलंभ मरणकी महिमा गायी जाती है। 
— 9D 


भक्त गङ्गाषरदास 


७७ 
ष्ठ 
छोकमें निर्वाह, छोकापवादसे मुक्ति 9 यह कहकर माता 
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से| 
कौन हटा सकता था । वे तो भीजगन्नाथसे ल | 
मार्गमें तो उनका देह पड़ा था, जिसे भक्तोने र| | 


हुए समुद्रमें विसर्जित कर दिया | अगदाय 


इन्हीं भीङष्णमें यशोदामैयाने पुत्रमाब रखकर मगा क 
कर लिया था । ब्रह्मादि देवता मी इन्हींका ममन कहे | 
प 
इन प्रभुको छोड़कर जीवका उद्धार करनेवात्य दसा जें| 
नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूर्ण केक > 
श्रीकृष्ण हैं |? | 
पतिदेवकी आज्ञा मानकर भिया वैसे ही कने मर (६ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अर्चाविग्रहको मार्जन-छ्ञान करे में| ६ 
तिंहासनपर पधराकर ज र ना F 
विचार करके कि “बहुत दिनोपर इमं पुत्र भिस ह| छू 
छोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीरात हेह | ६ 
इसकी कृपासे हमें मुक्ति भी मिल क्ल ह 
ही आनन्दित होती । जैसे माताको अपने छे 
लाढ़-प्यार-दुलार अत्यन्त माता हैः वैसे ही शच | 


FP | 


से किसी माति कम न था 
बिकने आती; जो बच्चोंको 
बच्चे मासे इठ करके छ्या 
उसे श्रीबाळगोपाळको मोग छगाते ह | मब 

तुरंत पुत्रके पास लाकर निवेदन री , 
चाहती । पुत्रके लिये रसोई बना होई 
पुत्रर्मे ही छगा रहता । क्षण 
देखने चळी आती और देखकर * 
फिर आती । कमी-कमी आकर 
कहती ५मैं बड़ी अमागिनी हूँ । शे 


ठ ट लइ छइ दति बंब आश कै ए पु [तर | पुत्रस्नेह छोड़कर क वति जज जान जल कक सांसारिक आशा थी, इसलिये 
(क भी चित्त नहीं जाता था । इस पुत्रपर ळी आपया | Mas हाथ रखकर कहने 


डन 
अकेला भी 
| ह गरातासे मी अधिक था । { आयी) मेरे साथ कोई नहीँ है, अब ल ा 
बात्सल्यमावर्मे पगे हुए दम्पतिको बहुत काल  हमलोगोंकी तो पुत्रसेवा ही सर्वख है |! 

तर न्त यह सुनते ही वे 
ग्या! एक दिन गङ्गाघरजीने ख्रीसे कहा--मैं हाट उरतं इस तरह उठ बैठे, जैसे कोई सोकर उठता गं 
| शत हृ मेरे आऔकृष्णकी देखभाल करती रहना; इसकी उठते ही विकळतासे पूछा, “बताओ, तुम यहाँ क्यों 
| हरे जिम्मे दै । देख; एक क्षण मी इते अकेला आयी ! अरे | मेरा छाल कृष्ण कहाँ है, उसे अकेला -+ 
ब की जाना नही?--याँ कहकर उन्होंने पुत्रसे भी छोड़ आयी ? उसने सब हाळ बता दिया । पुरंत ही 
ही प्रकार वात्सल्यमरे स्नेहपगे वचन कहे और उसके टेम्पति 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारते हुए पुत्रके पास आये | . 
इं चिच देकर वाणिज्यके लिये चळे गये | परंतु रज्ञाघरने सबसे पहले सब फल-मिश्न्॒न पुत्रको निवेदन किये; 
| उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल होने लगा उरक देखकर वे आनन्दम फूळे नही समाते थे । उस 
| हए क्षण कस्पसमान बीतने लगा । अतएव निरतिशचयानन्दमे दग्पति देइसुध भूलकर पुत्रको गोदमें छे- 
| उ आपूव॑ फळ, मिष्टान्न पक्वान्न, जो गोविन्दपुरमें लेकर उसका मुख चूमने लगे । मक्त-दग्पति उसे एक-दूसरेते 
' निते ये, लेकर घर लट चळे । पुत्रदर्शनकी लाळसामे गरगर गोदमें छेते हृदयसे लगाते, प्यार करते । | 
: 7 भ अब वे दोनों पुत्रकी पहळेसे कोटिगुनी अधिक सेवा 
| छ गह्वाषर सुध बुघ खोये उतावळीमें चले जा रहे थे कि 
| झा प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर ळगनेसे पैर छड़खड़ाया करने लगे । रात्रिमें जब शयनका समय आया, वात्सल्यमें 
| | और वे घदामसे जमीनपर गिर पड़े तथा उसी क्षणद्वारीररूपी पिंड होकर भक्त गज्ञाघर कहने वयो -“अरे मेरे 
| 


[शेरे उनके प्राणपखेरू उड़ गये । प्राण निकलते समय काऊ । त लि ee 2 ep ( 
मे! उन्हे दृदयरमे विरहाभि धघक रही थी । अतः सहसा उनके ऐसी प्रब है कि बिना प द नशी \ 
ह| हते निकल पढ़ा--हा बेटा कृष्ण! मैं तुझे देख न॒ चलता? मोजन बिना रहा नह बल और वः 
९ फा | में बड़ा ही पापी हूँ ।? “कृष्ण-कृष्ण” कहते हुए घर श म Re कर कहने लगे-- 
| सन्न शरीर छूट गया । ग्रामवासियाने भीभियाजीको अ अं चिन्ता मुझ-सरीखे पुत्रके रहते 
| छन दी | वह सती उस समय पुत्रके लिये भोजन बना prs अमाव है ! आपने जो कामना की है 
| दरौ थी | पतिका मृत्यु-समाचार सुन वदद शोकसे आतुर आपको कित ब -घान्यसे पूर्ण हो जायगा 
हि पात त और पुकारकर कहे व्या वह पूर्ण होगी । आपका घर घन 


भी संशय नहीं।? 
मेरे कृष्ण | ओ मेरे कृष्ण | तू तो अरक्षितकाः लक वत प्रकट हो इस प्रकार कहकर 


द | ब 'दीनोका मित्र है, वंशीधर दै, जगतको मोहित ५९ 
रा 2 ’ अन्तर्धान हो गये । घर घन-धान्यसे पूण हो गया) 
न | | Ei तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, में क्या भ ps जाओ देख दम्पतिके होश उड़ गये; वे 
॥ र ी वशमें रहनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ हतभाग्य मानकर करुण क्रन्दन 
से बेचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर गन कहा--'हाय ! मेरे छोमके 
| ^ एतमावको पूर्ण करनेके छिये कहने ळगे--मैया ! बे यूल इ 
रहो, चिन्ता मत करो । मेरे पिता मरे", प्यारे लाळ ! तूने क्यों भूल की! अच्छा 
है प्र ळे लिया! ढाळ! तेरे 
व यककर पत्थरपर रास्तेमें सो गये हैं? तुम इज नहीँ; पया र क्य इत त 
ल चो और कहो कि बच्चेको अकेला छोड़कर वियोगमें यह करते हुए और भीक कहते 
हो ! जळो; ळल्ला बुला रहा है ।? करुणापूर्ण विलाप 


दी. पुञ्के वचन सुनते ही वह पदिक पास गयी; देखा कि 


|! क, 
| ६ 

i * 
~ 


ह प्राण नहीं हैं। पर कया करती ! कृष्णकी गज्ञारकी जय ! 
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..# प्रसु-पद्‌-रतं 


: पतिके मृत शरीरको गोदे लेकर भिया पुत्रका 

सोचने लगी कि “मै अब इस कषणमहुर दे हक 

का करूँगीं १ सतीघर्मका अनुकरणकर नड 

जाऊँगी !' सोचमे ही रात बीत गयी स्वेरा डा 
नाकर पातका कद 

किर कि ली हुई बह सती हो गयी। भल्ली 


गोजिय >. थे | वे अपनी सदाशयता और दया- 
डेट है वहाँके निवासियांके अत्यन्त भदा” 
पात्र हो गये ये । वे भूखों; अनाथों और क 
सहायता करने कुछ भी उठा नहीं रखते ये | उ 


| महामागवत भीउद्धारणदत्तका जन्म हुआ | समय पाकर इनकी 


'एक जमींदारी खंरीदकर और उसे बसाकर अपने नामानुसार 
उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा/ जो आज मी केके 


| समीप विद्यमान है । पताके समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, 
| परोपकारी और भगवद्धक्त निकल । इनके दया-मावके 
| f ` कारण वंगालके तत्कालीन नवाब सुलतान हुसैनशाह, इनका 
अहुत सम्मान करते ये। . ` ` ` 


"7०-०७ पक = 


भवःविरत नित बंदी भक्त उदार # 


क ााणमगबान्‌ विमानपर 6 २ ` ` स्मरण करती Fe. विमानपर' च्च 


` सम्पत्तिका मालिक बनाकर भीनीलाचढुघामक्रे | 


` दया-धर्मशीला थीं । इन्दी मद्रावती देवीके गर्मसे शाके १४० रेमें 


_ शक्षादीक्षाहुई।पिताकी मृत्युके वाद उदारणदत्त ही उनकी 
(| उम्पूर्ण समततके अधिकारी हुए । इसी समय उद्घारणदरतने 


रामचन्द्रका मैं निरन्तर ध्यान करता हँ । 


in 
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अभिसे दम्पति दिव्य शरीरसे निकलकर 
सवार हो वैकुण्ठको गये | 
पड़ा कि बिजळीका-सा प्रकाश आकादामे wR 
ही क्षणों बाद वह :प्रकाश नेत्रोके सामने गाह | 
सब एक स्वरसे “घन्य-धन्यः कहकर पुकार उठे जा | 


भीनित्यानन्दजी बंगालमें हरिनामामृत-पान दरा पर | 
उस समय उनसे इरि-नामकी दीक्षा लेकर ठाकुर उल | | 
प्रेम-निमग्न हो गये और अपने पुत्र भीनिवासत्ने बेर 


पढ़े और भ्रीमहाप्रभुका प्रसाद पाते हुए सुपू ब 
निवास करने लगे । वहाँसे फिर श्रीवृन्दावनधामगे बनन 
रहने लगे । ऐसी किंवदन्ती है कि इनकी मके 
प्रसन्न होकर परमाराध्या; महाविद्या, शक्तिर इ 
इन्हें समय-समयपर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती || 

उद्धारणदत्त जातिके स्वणंवणिक्‌ ये । उचने गौल | ` 
नन्दजीके साथ वंगाळके बहुतसे मागेमिं परष क्रो 
परम गुह्य वैष्णवधर्मका प्रचार किया था धनो स | 
मगवन्नाममे रुचि और विष्णुसेवा”-यही उने अच्छे | 
विषय थे । | 
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त (१) 
पड़ा है? चारों ओर त्राहि-त्राहि 
जम गाल अकाळका विशेष प्रकोप है । 


लड गरे मरे जा रहे हैं .। इसी समयकी घटना 
से तिका था नमः ः 
} बे मण्डल जातिका था नमः-द्र---चाण्डाळ। दिनमर 
fim कुछ पेते लाता; उसीसे अपना . तथा अपनी 
| श्र कत्या--चारोका पेट भरता । जर-जमीन कुछ 
| शत | महेश मगवती दुर्गाका भक्त था, दिन-रात 
| र्गा? रदा करता | मा दुर्गापर बड़ा विश्वास था 
अग कितना ही दुःख आये, केसी ही विपत्ति पढ़े 
| छ मी हो। दुर्ग नाम महेश कमी नहीं भूलता था। 
' ` दां दु्मिक्ष था; ऐसे समय काम कहाँ मिळता । 
क्म परिवार आधे पेट तो रहता ही थाश किसी-किसी 
| को पूरा अनन करना पड़ता । आज दो दिनका 
(जवत था; महेदाने बड़ी सुदिकलते छः आने पेसे कमाये । 
बमले दो सेर चावल खरीदे ओर पार जानेके लिये 
झर पहुँचा | नदीके घाटपर खेपू महाराज. दिखायी दिये | 
हेपू गावके ज्योतिषी थे | इधर-उधर घूम-फिरकर 
ङ्का फळ बतळाते) किसीकी जन्मकुण्डली देख देते । 
|| झूबके समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते । इसी तरह 
४४ ३ इच मिलता, वही काम करके दो-चार ऐसे कमा लेते । 
बकरी कर सकते न कोई और बँघी आमदनी थी | 
(| | मकाल्के मारे हाहाकार मचा था । ऐसे समयमें इस 
` |" आदमीको कोन पैसे देता है। खेपू उदासमुँह घाटपंर 
$ थे। उसी समय महेशसे उनकी मुलाकात हुई । 
| € ब्राक्षणका चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि 
5. „१ छेशल तो हे? खेपूने जवाब दिया--क्या 
मा दुर्गाने मेरे नसीबमें कुछ. लिखा ही नहीं । 
| ल नहीं मिली । तीन दिनसे घरमें किसीने कुछ 
ह । आज घर जानेपर समी लोग मरणासन्न 
_ | इसी चिन्तामें डूब रहा हुँ? महेशने कहा 
मा डुगाकि सिवा और कौन रक्षा करनेवाळा दै। 
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ह 
| भाग रोना । उनके आगे पुकारकर रोनेसे जरूर 
4 जव खेपूने कहा--५माई ! अब यह विश्वास 

आहा देखते हो--डुःखके सागरमें हृब-उतरा रहा 


'आया | महेशने कहा-छो न 


नश देती हैऔर वही नहीं देती | हमारा तो काम है-- उपयो 


मा दुर्गाकी निन्दा उनकर महेशकी आँखोम पानी म्र || 

कक है। उम रोओं ह es कच 
पकी देकर महेश हसता हुआ घरको चला । लेपूको अन्न 

देकर महेश मानो अपनेको कृतार्थ मान रहा था । उसने 
सोचा--“आज एकादशी है। जीवनमें कमी एकादशीका 
व्रत नही किया । कंठ दशमी थी । कुछ खाया नहीं। ! 
आज उपवास हो गया, इससे ब्रतका नियम पूरा सघ गया । | 
अब भगवान्‌ देंगे तो कळ द्वादशीका पारण हो ही जायगा | 
एक दिन न खानेसे मर थोड़े ही जायेगे ।? 

इस प्रकार सोचता-विचारता महेश घर पहुँचा । मदेशको 
देखते ही ख्रीने सामने आकर कहा--“जल्दी चाव दो 
तो भात बना दूँ । बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। 
बड़ी देरसे भूखके मारे बेहोश पड़ा है । मुझे चावल दो, 
मैं चूल्देपर चढ़ाऊँ और तुम जाकर बच्चेको समालछो ।? 
महेशने कहा--'मा दुर्गाका नाम लेकर वच्चेके मुँहमें जळ 
डाळ दो | माकी दयासे यह जङ ही उसके लिये अमृत 
हो जायगा.। खेपू महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं | र 
आज खानेको न मिळता तो मर ही जाते । मैं दो सेर चावळ ) 
लाया था, सब उनको दे र f ब श्र 
(्ाह्मण-परिवारके प्राण बच बड़ा आक. 
कसे देकर आघा ळे आते तो बच्चोंकों दोकोर | 
भात दे देती । तीन वर्षका बच्चा दों दिनसे विना खाये ' 
बेहोश पढ़ा ह। अब क्या होगा गा दुगा हौ जने 

महेशने .कहा--“यदि मा काळी बचायेगी तो कोन 

गरेवाल है, अवस्य ही बच जायगा । और यदि समय 
पूरा ही हो गया है तो प्राणोंका वियोग होना ठीक ही है | 


त्याग he 
मे जि लाख रुपये दान दे दे तो इसमें कोई 


न उसको देनेमे कोई कष्ट हुआ और न 


न 
स युके बञ्चित ही रहा । अखबारोंमं नाम छप 
र न मिळ गयी और साख 
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ज्यादा बढ़ गयी । त्याग तो वह है कि 


$ इसीलिये उसका महत्त्व है। इसील्यि 
उठाना पड़ता है; इसील्यि ना 


सामने लार्खो-करोडोका दान कोई महत्व नहीं रखता । 
महेशका त्याग तो बहुत ही ऊँचा 
EF दाद को द्य पुत्र 
दिया; वह बहुत ही बढ़कर 6 
दो हलते मुला हैमे मरे ह डरे 
मुखका दाना महेशने खेपूके उन बच्चोंकी जान र 
दे दिया जो तीन दिनके भूखे हैं । महेशने सोचा 
बच्चा दो दिनका भूखा है; परंतु बे तो तीन दिनके भूले 
हृ. पहंडे उनको मिलना चाहिये । अपने बने दुःलकी 
अपेक्षा महेश खेपूके बच्चोंके लिये अधिक दुखी है । यह 
मी नहीं कि महेशने किसी दबावमें पढ़कर अप्रसन्नता या 
विषादके साथ चावल दिये हों । उसने हँसते चेहरेसे 
दिये; हँसता हुआ ही वह घर आया और अपने बच्चेको 
मौतके मुँहमें देखकर मी अपनी कृतिपर होनेवाळी उसकी 
प्रसन्नता घटी नहीं । धन्य! | 
(२) | 
जिसका मगवानपर विश्वास होता है; .जो भगवानके 
नामपर त्याग करना जानता है, जो दुःख और विपत्तियोंमें 
भी उन्हें भगवानका आशीर्वाद मानकर--अपने मञ्गळकी 
चीज मानकर भगवानका कृतश होता है, जो मगवानक़ी 
दी हुई बुरीसे-ुरी और दुःखसे भरी दीखनेबाळी खितिमें 
मी मगवानके मङ्गळमुखकी हास्य-छटठाको देखकर हसता 
है; कोई भी दुःख-मार भगवानके विश्वासके मार्गसे जिसको 
नहीं डिगा सकता जो इर हाढतमे हसता. हुआ मगवाधूकी 
हरेक देनपर सच्चे दिळते खुशी मनाता हुआ मगवानके 
नामको पुकारता रहता है--मगवान्‌ उसके योग-सेमका 
वहन स्वयं करते हैं | उसका सारा मार अपने सिर उठा 
विश्वासकी कमीसे ही दुश्ख-पर-दुःख उठाते हैं और 
re बरसती हुई कुपाधारासे वञ्चित रह जाते 
। अस्छु, 


महेशके पड़ोसमें गोपाळ भौमिक नामक एक मध्यवित्त 
ग्रहस्थ रहते थे । धरके बीचमें पक्की दीवाळ थी नहीं | 
महेश ओर उसकी ख्ीमें जो बातचीत हुई, उसे सुनकर 
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G0 रोता ओर उनकी पवी दोनों च कष्ट वि मल गोर उनकी पण दण कह नत | 


जो रसोई तेयार है । चलो, ळे चळे और के | 


अपनी पल्षीसे कदा--'माळूम होता Ne । 
महेश ही है । भला, इतना त्याग कोन मनुष्य क | 
है। जैसा महेश, ठीक वैसी उसकी खी | लको र| 


देखकर मी न तो वह पतिपर नाराज है ह | 
उसके मुँहसे एक कड़ा शब्द ही बेर 


ष्‌ 
ख्ी-पुरुषकी सेवा करके अपने जीवनको क्न है 
दाळ, मात और तरकारीकी हॉडियोंको लेकर गोवळ 
स्री उमा अपने पतिके. साथ महेशकी झोपड़ी पुर 
गोपालके हाथमें दूधका कटोरा और तीन-चार दसन 
थे । इतनी चीजोंको लेकर जब वे महेशके सामने 
आश्चर्यसे कहा--'यह क्यों १ मैंने तो आपसे कुछ ख|. 
नहीं था । बिना ही कारण इस नराधमको आप 
चीजें क्यों देने आये हैं १ 
गोपाळने सजल नेत्रोंसे कहा--“नराधम कोन है| 
इमलोग तो परम भ्रद्धाके साथ साक्षात्‌ महेशको मोग सकष | गे 
आये हैं । हमें इस सेवाका जो सौमाग्य प्रात हुआ। झं | भे 
भी आपका सङ्ग ही कारण दै । मैं आपका पढ़ी हूँ! | म 
महेश बोल्य--यह मोजन किसी ससाने ग 
आपको पुण्य होगा ।? गोपालने आँखोंमें आंद मर इ. 
जोशके बच कहा---“मा दुर्गाका नाम छेत्र मैं येती श् 
छाया हूँ । आप लौटा देंगे तो समझँगा कि (दुर्गा के कश 
कोई फल नहीं है; “दुर्गा! नाम मिथ्या दै |” ] 


दुर्गाके नामका मिथ्या होना महेशके jr ड 
अब उससे नहीं रहा गया और वह बढ़े जोर इते र| 
पुकारता हुआ. अपने ख्जीवचोंको साय र र| 
गया । गोपाळ और उनकी स्त्री सामने बैठकर | 
साथ भोजन परोसने छगे । महेशने दुर्गा मर 
पाते कहा--“आज बड़े माग्यसे खेपू म 
न मिलते तो सिर्फ चावल ही खाकर रहना 
स्वयं मा अन्नपूर्णा यद प्रसाद 
आज अन्नपूर्णाके दर्शन हो गये । म 
मुझे इस प्रकार. दूध-मात खिळाना खेपूको 
उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मं 
आया .]? 
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माँगकर जीवन-निर्वाह करता था और 
सेवा भी । महेशके सीघेपनसे लोग- 
न त डाम उठाते | दिनमर.काम करवाकर बहुत थोड़ी 
| ही देते! महेश कुछ नहीं बोलता | कोई किसी भी 
हिती मी कामके लिये मददेशको बुलाता तो महेश “मा 
| ही सेवा समझकर तुरंत जाकर उसके कामको कर 
ख दुगार का नाम तो उसकी जीमसे कमी उतरता ही 
मम मी सदा उसकी संभाल रखती और उसके 
कषाय पैसे उसे मिल ही जाते । 


वैशालका अन्तिम दिन था । सन्ध्याके समय महेशकी 
| उशी मदेयापर एक ब्राह्मण गोखामी अतिथिके रूपमें 
॥| त्रे | आक्षणका रूप कच्चे सोने-सा सुन्दर था । उनकी 
| दे चयोति निकल रही थी । महेश उस समय घर नहीं 
| ॥। महेसी जीने पड़ोसी गोपाळ भौमिकके घर कहलवाया । 


| गह भीख 


|! 
मे कोळे धर अथवा. और कहीं टिकनेके लिये प्रार्थना की 
| भेर कहा कि “महेश बड़ा गरीब है । इसके घर 
। | बह नही है।. यहाँ आपको कच्चे आँगनमें सोना पडेगा; 
श्र हेग; इससे कृपा करके हमारे साथ चळिये ।? 


| जाह्णदेवताने कहा--ौ तो यहीं आया हूँ । घरके 
$| ब जो दे सकेंगे; वही ळे दूँगा, पर किसी धनीके घर 
बंग । 

| ब्रह्मणो किसी तरह राजी न होते देख लोग तरह- 
he लगे । किसीने कहा कि “यह ब्राह्मण 
ठ भन वहा जाणो और कायस्थोंके घर छोड़कर यह 
के भाने घर ठहरा है, इसीसे इसकी प्रदृत्तिका पता लग 
है| सब लोग यों कोसते हुए चळे गये । 

र क्क समय महेश आ पहुँचा, उसने मक्ति-मावसे 
[ह था। भाद्र किया, उन्हें प्रणाम किया । महेशके घर तो 
शह (रश | वह अतियिकी सेवाके डिये पडके 
मे गया । पड़ोसी तो पहलेते ही तने बैठे ये | 
च क नहीं दिया; कहा कि उन्हे यहाँ लाओ तो 


के बहुतसे लोग आ.गये ओर उन्होंने अतिथि ब्राह्मणको- 


५५१ 


ग ।' बेचारा महेश उपाय न देखकर मधुखाळि नामक गाँवों 
/ | वहां चन्द्रनाथ साहा नामक एक बड़ा दृकानदार . 
हेका मक्त या | महे मुरले अतिधिके आनेकी बात 


महेशके साथ खानेका ब 
हुत-सा सामान भे 


Es महोदय ना व्याख्या करने लगे । 
सुन्दर थी । पाण्डित्य तो था ही, उसर्मेसे 
भावानूके प्रेमरसकी धारा बह रही यी । यह देखकर, जिन 
लोगोंने पहछे गालियां दी थीं, वे ही आ-आकर चरणोंमें 
पड़ने और क्षमा चाहने छगे। कथा-समातिके बाद रातके 
दूसरे पहर भगवानको भोग लगाकर गोखामीने खयं भोजन 
किया और सबको प्रसाद दिया | इसी -आनन्दमें सबेरा हो 
चला । इतनेमें देखते हैं कि गोस्वामी महाराजका कहीं पता 
नहीं है । लोगोंने उन्हें बहुत खोजा, पर वे कहीं नहीं मिळे | 
तब यह निश्चय हो गया कि महेशपर कृपा करके स्वयं 
भगवान्‌ ही गोखामीके रूपमें पधारे थे । 

माघी पूर्णिमाका दिन या । गोपालके घर कीन हो रहा ( 
था । इसी बीच महेश वहाँ पहुँचा ओर आनन्दके आँसू 
बहाता हुआ वहाँ नाच-नाचकर बड़े जोरोंसे मगवाचके 
नामका कीर्तन करने लगा । उसका सारा शरीर पुलकित 
हो रहा था । चन्द्रनाथ साहा धन्यःधन्य करने लगा | तीन 
वेस्याओंने आकर महेशकी चरणधूरि सिर चढ़ायी ! 


महेश कहने लगा--'देखो नः ये निताई-निमाई दोनों 
भाई कीर्तनके आँगनमें खडे हैं ! ये रहे राधा-कृष्ण | ये 
शिव-दुर्गा खड़े हैं! बस आज ही तो मरने लायक सुदिन 
हे | महेशने अपनी ख्रीते कहा-*कुदाळ लाकर गडा 
खोदो और उसमें जळ छिइक दो ।? खने यही किया 
महेशने गइहेगे सोकर कहा---दुर्गा-नाम सुनाओ !! 
चारों ओर शोर मच गया । छोग इकडे हो गये । ळोगोने 


रॉ सू हैं। शरीरपर रोमाञ्च दै, मंहसे 
देखा महेशकी आँखोमें आप, Pn 


याँ नाम सुनते-खुनते महेशने महात्रस्थान किया । कळिकाळमें 
मी दुलंम इच्छा-मृत्यु हुई | 
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शाप 
भव-विरत नित बंदी मक्त उदार अ 


Pid CS नस म 


गऔीनारायणचरणजी तर्कवेदान्ततीथं ) 


$ भरसु-पद-रत 


( हेख़क--मं° 
> सं०१८३७ 
इसवीसन १७८१ की ३ अप्रैल।तदनुसारवि० डक 
की देन का नवमीको अयोध्याके पात भ ता 
गाँवके एक सरबरिया 
अवतरित हुए. । पिताका नाम 


-पाठनकी 

। हि पढ़ना या रहता है हेपत वे पहले ही देत 
) ॥ै। अतः बाळक घनश्याम अपनी देवी प्रतिमाते थोड़ी ही 
उनमे सकल्यात्ञनिष्णात हो गये। किंतु अमी उनकी अवख 
केवळ ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ महीनोंके हएफेरसे उनके 
पिता-माताका खर्गवास हो गया । माता-पिताकी उस. सुसु 
बाळक घनद्यामपर बड़ा प्रमाव पढ़ा और वे सं° १८४९ वि० 
की आपाढ़ झुक्का दशरमीके दिन रामप्रताप और इच्छाराम 
नामके अपने दो बड़े माइयोपर घरका सारा भार छोड़कर 
अचानक घरसे बाहर निकल पड़े | तबसे लगातार सात वर्षतक 
उन्होंने मारतके विभिन्न तीथोका परिभ्रमण किया और अपना 
नाम बदलकर नीलकण्ठवर्णि रख लिया। इस प्रकार तीर्थाटन 
करते हुए नीलकण्ठवर्णिसं ०१८५६ वि० में छोजपुर पधारे; जहाँ 
समाधिमें भीरामानुजाचार्यद्वारा दीक्षा पाये हुंर मगवानके 
अनन्य मक्त उद्धवावतार श्रीरामानन्द स्वामीका आश्रम था । 
चहाँ उनके शिष्य मुक्तानन्द खामी, सुखानन्द स्वामी आदि 
रहते थे । उन छोगोंके द्वारा नीझकप्ठवर्णिका आकर्षण 
भीरामानन्द खांमीकी ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने 
सं० १८५७ वि० की कार्तिक शुक्ला एकादशीको पीपळाणा? 
नामक स्थानमें उनसे , रे ळी । दीक्षा लेनेके 
उपरान्त उनका नाम से बदलकर श्रीनारायणमुनि 
पढ़ गया और वे अल्पकाळमें ही अपनी तेजस्विता, तर्पस्विता 
आदि गुणासे श्रीरामानन्द स्वामीके सभी शिष्योमें प्रधान. हो 
गये । अतः जब भीरामानन्द्र खामी अपना पाञ्जमोतिक शरीर 
छोड़कर भगवद्धामको जाने लगे, तब अर्थात्‌ सं० १८५८ वि० 
की कार्तिक शक्रा एकादशीको उन्होंने नारायणमुनिकों ही 


,श्रीहरि। घनश्याम, सरयूदास) नीलकप्ठवर्णि/ ख| 


उसके वाद हह. स्वामि 

प्रकाश फलाना न किया । उरते च 
नारायण-सम स्थापना की तथा देशे ति स 

उसका प्रचार किया । उससे देशका बहा कला | े 
चारों ओर फेली हुई लूट-मार; वर्वरता और भ | : 
अन्त होने छगा। जगह-जगहपर सुविशाल मन्दिर बरे | 

अगणित नर-नारी भक्ति, ज्ञान, वेराग्यकी उपाह | 
लगे । इस प्रकार श्रीखामिनारायणने लगमग अनास ल 3 
अपने सम्प्रदायका प्रचार किया, घमकी खापना शी ई| ३ 
देशका कायापलट करके अन्तमें सं० १८८६विश्रेच्केजु २ 
ददामीके दिन वे भक्तोंकी स्थूल दृष्टिसे ओझछ हो ऐे- हृ 
उनकी लीलाका संवरण हो गया । श्रीखामिनारायरसथ| 
में उनके इतने नाम प्रचलित हे--हरिः कृष, रक 


खामी) श्रीजी महाराज: श्रीख्रामिनारायणः नाएमषइ। | 

भगवान, श्रीस्वामिनारायणने जनसमाजके द्वा 
दोक्षापत्री नामका एक अन्थ मी रचा, जिसमे उदे | 
शास्रोंका सारसिद्धान्त रख दिया । उसके कुछ ख| 
संक्षित आशयमात्र यहाँ दिया जाता है--किती मै] 
अहिंसा महान्‌ घम दे। र| 
रहना | 


का बोध होता है । परमात्माके माहा प 
आत्यन्तिक स्नेह होता हैः बदी मफि दै । > त 
अन्यान्य पदाथोमें जो प्रीतिका अमान होता ह 
वैराग्य दै । तथा जीवश ईश्वर और माया-ई 

को जान लेना ही ज्ञान कता 


उपदेशोंका संग्रह 
भी है । वह मुमुक्षुओंके लिये बडा 
न तीनों 


दि सुनना? चोरी? जिनका अन्न-जळ नहीं खाना 


—— Tees 


| 
क जी हम जानहिं परनारी । घनु पराव विष ते विष मारी ॥ 
| स पर संपति देखी । दुखित होहि पर विषति बिसेषी॥ 
| हि एम तुम्ह रन पिआरे । तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हार ॥ 
गण्डकीके तटपर मारद्वाज-गोत्रीय कर्मनिष्ठ भगवद्भक्त 
क| छशइर पण्डित नामके विद्वान, ब्राह्मण रहते थे । घरमें 

| उत्‌ शाल्मामजीकी पूजा थी । प्रातःकाल स्नान-सन्ध्या 
$| (के मावानकी पूजा करते और तब एक पहरतक पडक्षर 
डु खपत ( डे” रामाय नमः ) का जप करते | तपंणादि 
| हे वके बाहर जहाँ पीपलके पुराने पेड़के नीचे 
| खिढ्य था) वहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करते | प.ण्डतजी 
ह| ते भीरमके मक्त, किंतु राम और शिवमें भेद वे नहीं 
ह मनते थे । शिवाचंनके बिना भ्रीराम-पूजा उनको पूर्ण नहीं 
|| छाती थी। पूजा-पाठसे. निद्चत्त होकर भोजन करते और 
र| त्र ग्रामकी पाठशाळामें अध्यापन करने पहुँच जाते | 


सा 


ष { स्दने ही संस्कृत-पाठालाकी स्थापना की थी । दस 
| पवर्िोके मोजनका प्रवन्ध उनकी ओरसे था | जगपाल- 
झी बन्ने भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करनेसे एक नौंवर्मे पंद्रह 


| > अपना विचार अवश्य वे पुत्रोंकों बता चुके थे । 
र्त हर उनकी बड़ी भ्रद्धा थी । मरते समय वे 
ति i आ क पण्डित-जेसा महात्मा इस गांवमें 
कर करना हा मुझसे बढ़कर छुमछोग समझना और 
र खक सृत्युके पश्चात्‌ उनके बड़े लड़के कुशळ 
| पु ठाकुर हुए | वे स्वमावसे अश्रद्धा तया विलासी 

| छा अ योकल्ज्ञा तथा माताके भयसे पिताकी स्थापित 


र्‍या साहस वे नहीं कर सके । शङ्कर 


ँ 
हि 


| एष... उठा देनेका 


| ३, जादर तो 
| भा (र तो नहीं रहा, किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं 
;॥| ` ' षव रुपये मातिक ओर एक सीधा रोज उन्हें मिल 


« 


- 


F न्न + ० 
# / व्यमिचारः देवनिन्दा, भगवद्विमुख मनुष्याँसे चाहिये उनका 


ई 


का अन्न-जल-ग्रहण--इन ग्यारह दोषोंको त्याग- 


Bs होने भगवजञात्ति होती है। 
“ भक्त रार पण्डित 


जाता था। वे भी अपने भजन 
वाकी सब बातोंसे उदासीन "पूजन तथा अध्यापनके अतिरिक्त 


थे | पाठशालाका 
होते ही- घर चले आते ओर फिर मजनमें छग न 
झुशळ्पाडकी माताका कुछ दिजोंमें देहान्त हो गया | 
अब कोई अङुर न रहनेसे उन्होंने अपने मागका सब घन 
झेक डाला | धनकी आवस्यकता हुई तो उनके 
उन्होने एक जाडी दस्तावेज बनाया और उसपर अपने पिता- 
के हस्ताक्षरोंकी हूबहू नकल कर दी | उस दरस्तावेजमें सोने- 
के तीन मांग कुशल्पोडको भीर एक भाग शेष तीनों 
लड़कोंको बॉटनेकी बात थी । कुशल्पालने भाइयोंकों बुलाकर 
दस्तावेज दिखाया और कहा--।पिताजीका विचार पहले | 


तो मन्दिर वनवानेका था, किन्तु मरते समय बद गया । [ 
. उन्होंने यह दस्तावेज लिखा और शङ्कर पण्डितके सामने 


ही इसपर हस्ताक्षर किया ।? 

जगपालके तीनों छोटे लड़के आश्रयचकित रह गये। 
वे अपने बड़े भाईके खभावको जानते थे, अतः उन्हें विश्वास 
नहीं हुआ । परंतु शङ्कर पण्डितपर उनकी पूरी द्धा थी। 
उन्होंने कह्द--“यदि शङ्कर पण्डित कह देंगे कि पिताजी- 
ने उनके सामने इसपर हस्ताक्षर किये हैं; तो हमछोग 
दस्तावेजकों मान छेंगे। पिताजीकी इच्छाके विपरीत हमें 
कुछ नहीं करना है |? . 

कुशलपालने दाङ्कर पण्डितका नाम तो ळे लिया; पर 
फिर उसे मनमें बड़ा मय हुआ--“कहीं उस हठी निर्ोमी 
ब्राह्मणने मेरी बात न मानी तो ! परंतु फिर उसने सोचा-- 
'मानेगा क्यों नहीं । मैं उसके सामने सोनेकी ढेरी छगा दूँगा 
घनसे तो देवतातक बामे क्रिये जा सकते हैं | यदि कहीं न 
माना तो मैं ऐसा दण्ड दूंगा, जिसका नाम |? वह भाइयेकि 
पाससे घर आया और घरसे शङ्कर पण्डितके घर पहुंचा | 
आज उसने बड़ी नम्रतासे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । कुशळ 
प्रइनके पश्चात्‌ उसने पिताके दस्तावेज छिखनेकी बात कहकर 
दस्तावेज दिखाया | पण्डितजीने घ्यानसे देखकर कहा-- 


पिताका छोड़ा हुआ सोना इड्प जानेका विचार उठा। | 


न + Es He 
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उनके हैं नहीं । यह = 4 छार किसी रंगा कमी नही डिगा । देले च en गान on हस्ताक्षर किसी 

धूतने बनाये हैं |? र 

उपाळने कहा--*पण्डितजी ! आप यह क्या क 

हैं! र मेरे हाथका लिखा है और मेरे पक्षमें है; अतः 
छोग तो मुझे ही धूतं कहेंगे न £ 

समझाया--“धन किंसीके साथ नहीं जाता । 

दिन समीको मरना है । झुठ और पापसे कमाया धन 

ह रह जाता है, किंतु प्राणीको अपने पापका फळ परलोक- 


ही पड़ता है] एक कोड़ी भी जब साथ 
[र है, तब थोडे-से जीवनके लिये पाप बटोरना 


पापका घन यहाँ मी सुख नहीं देता । उससे 

- अपयश) रोग आदिका क्लेश मिलता हे 
और मरनेपर नरककी आगमें जलना पड़ता है ।' 

समझमें ये बातें बैठ नहीं सकती थीं ।- 

होमने उसकी बुद्धि हर छी थी । उसने कहा--'पण्डितजी ! 

झप मुझे शठा क्‍यों समझ रहे हैं ! में तो पिताजीकी इच्छा- 


को ही सफल करना चाहता हूँ । आप कृपा करके मेरी बात 


सुनें । आप यदि इस एक बातमें मेरी सहायता करें तो मैं 
भी आपकी सेवासे दूर नहीं रहूँगा। मैं कृतन्न नहीं हूँ । 
सोनेका आधा हिस्सा आपका दोगा । आप उससे भगवान: 
की मरपूर सेवा-यूजा कीजिये । आपके बाळबच्चे भी 
सुखी होंगे ।? 

, शक्कर पण्डितने यह सुनकर कहा--'ठाकुर साहब ! 
आप अब पधार । सोनेका छोम देकर आप मुझे अपने पापमें 


. सम्मिलित करना चाहते हैं! मेरे ठाकुरजी चोरीके धनकी 
सेबा खीकार नहीं करते । बाळबच्चोंको सुख गादी कमाई- 


के पैसेसे होगा । पापका धन तो उनको दुखी और आचार- 
भ्रष्ट करेगा । पापके धनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है और 
फिर नाना प्रकारके अनर्थं होते हैं। मुझे आपका सोना 
नहीं चाहिये ।? 

` कुशळ्पालको क्रोध आ गया । उसने कहा--'होम 
करते हाथ जडता है। भिखारी ब्राह्मणको इतना अभिमान ! 
पण्डित | पिताजीने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा छिया दै, उसीका 
यह फळ है | मैं जाता हूँ; परंतु याद रखना, मेरा नाम 


| __ कुशछपाल है |? 


न ~ 
हि 
श्र 


` हो! मैं भिखारी हूँ, पर तुम्हारी मति घनके छि 


Bio उः, 
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# प्रधु-पद-रत भव-बिरत नित बद्‌! भक्त उदार # 


गेरा, र्र -जैसे द्म्मद्दीन! नि्ोंमी' 


भगवानका 
उन कोसलपालके रहते किसी 
बिगाड़ नहीं सकते । यहाँ तो कल ग ससे 
फळ ही भोगना पड़ता है। तुम अपने रे 


तुम्हे सुबुद्धि दे ।? 


कुशलूपाछ यह कहकर लौट आया--ु 
आशीर्वांदकी मुझे आवश्यकता नहीं | तुम अपे कनि कि 
भगवानसे प्रार्थना करो ।? बदला लेनेकी आग उपे | 
जल रही थी । वह जानता था कि शूर पित तर| 
गाँवके ताळावपर ही सन्ध्या आदि करते हैं और शुग 
पूजन करके लगभग घटेभर रात गये लोटते रक 
मन्द्रसे गाँवके मार्गमे सुनसान जंगळ पढ़ता श।इ| ' 
सायंकाळ वहीं रास्तेके पास एक पेड़की आझम एन्न| 
लेकर छिप गया । भगवन्नामका गान करे, | | 
अँधेरेमें पण्डितजी मन्दिरसे घरको चले आ दे || ' 
अचानक कुशलपालने उनकी छातीमें चुरा मोड रिशे| 


भूमिपर गिर पड़े । 

छुरेका आघात छगनेसे मूर्त होकर शकु पॅ 
गिरे । दूसरे दी क्षण उन्होंने जो दिव्य दृष्य a, | 
बर्णन सम्मव नहीं दै । एक फल्युष्योंते मरा ७ | | 
सुन्दर बगीचा है । उसमें पक्षी चहक रे म ¢ |; 
रहे हैं; मौरे गुंजार कर रहे हैं । एक विशाल है. | 
है उसमें । उसके नीचे मणिमय | 
श्रीजनकनन्दिनी विराजमान है 
चर कर रहे हैं; शत्रुष्नकुमार 
और भरीहनुमानजी प्रभुके चरण 
संतोंका समुदाय पंक्तिबद्ध खडा डर 
है। वह छवि, वह सुषमा श्र " 


मगवानके चरणोंमें वे लोट गये । प्र 
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# सक्त पुरषोत्तम क वड 


तत म ह ५५५ 
| म ही तुम मेरे घाममें आओगे ।? उसका ऊच र शा । इवे जळ खाकर 
इ सम्मुखसे वह हृदय इट गया। चेतन होते ही वह पण्डितके चरण 

श न जंगळमें पृथ्वीपर पड़े पाया । फटकर रोने लगा । उसने कप शिर पढ़ा और फूट- . 
कहो ब अब सर्वथा ठीक दो जुका था। मगवानूका पापी हूँ में । जन्मभर पाप ही मैंने कमाये | आप | 
| "हु बे घरकी ओर चळ पडे । हे । मुझे क्षमा कर दें । मुझे अपने चरणो सौकार करें... 
| ङ्क पण्डितको छुरा मारकर मागा था | कुशलपालने अपने धोखा देनेकी बात, यमदूतोंसे दण्ड 
। छू तेना दो अत्यन्त भयङ्कर यमदूतोने उसे पाना आदि सब सुनाया और क्रन्दन करने ल्या | पष 
| हद लिया और बोळे-“नराधम ! हम अमी तुझे मार जीने कहा--माई ! तुमने तो मेरा उपकार ही किया | 
"| य और छे जाकर नरकमें पटक देते; पर क्षमाशील घुम छुरा न मारते तो मुझे मगवानके दर्शन कैसे होते | 
| पतने वे क्षमा कर दिया । वे सच्चे दयसे तेरा तुम तो मेरे सबसे बढ़े हितेपी हो |” 

| छू चाहते हैं | तू. उनके आशीवांदसे सुरक्षित है । अतः कुशल्पालका चित्त शुद्ध हो गया था | उसका आग्रह 
| छाग भे थोड़ासा दण्ड देकर ही छोड़ देते हैं। अब देखकर पण्डितजीने उसे श्रीरामपडक्षर ( ३१ रामाय नमः ) 
अत हेस और लोम छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयङ्कर दुर्दशा सन्त्रकी दीक्षा दी । उसका जीवन ही पलट गया । घर 
f ऐगी।! इतना कहकर उसके -मस्तकमें एक घूँसा जमा आकर उसने सारा घन भाइयोंकों दे दिया। भाइयोने 
| गाउने । उसके मुखसे रक्त निकछ आया और मूर्छित दस ळाखके सोनेसे अपने पिताकी इच्छाके अनुसार सूर्यमन्दिर 
| हेर वह गिर पड़ा | बनवाया । कुराल्याळ तो शक्कूर पण्डितका शिष्य होकर 
| शङ्कर पण्डितने मार्गमे कुशछूपालकों मूछिंत देखा। मजनमें लग गया ।. गुरुशिष्य दोनों अन्तर्मे मगवानके 
| म चद्रमा निकल आया था । उजेलेमें उसकी दुर्दशा धाममें पहुँचकर कृतार्थ हो गये । 


——— Pe 

| य्वीके पवित्र तटपर एक गाँवमें पुरुषोत्तम नामक “यदि मुझे राम मीठे छगे होते तो नव रस ( शङ्गा 
| रू बामण रहते थे । माता-पिता छोटी उम्रमें मर गये हास्य, करुण, बीर रोद मानकः बीमत्सः अह्वत और 
रि ण दादीने उनको पाछा था | बुढ़िया दादीका भगवानमें शान्त--साहित्यके ये नो रस.) मोर बा 
{| ७ विश्वास था और वह दिन-रात मुँहसे राम-राम रटती तीक्णश मधुर कषाय, अम्ल जोर ब्वण ह 
ह| रे थी । दादीके शुभ सज्ञसे पुरुषोत्तमको मी रामनाम रस ) नीरस और फीके पढ़ गज चुके ये, इसलिये 
| | वान पढ़ गयी । राम-नाममें बड़ी अनोखी मिठास पुरुषोत्तम इस रका खाद च नी | दादीने 
| भ इस मिठासका अनुभव होता है रुचि होनेपर उन्हें अब जगतके किसी रसर्मे रत वव नहीं किया । 
| ५ न यह रुचि मी होती है नामके सतत सेवनसे दो-एक बार कहा) पर जदा 
है| , शोती तो वचपनसे ही राम-नाम रटने छगे ये। समयपर दादीका देहान्त ह र | घरमें कुछ 
| ले हिला गमे बचि हो गयी और रुचि होनेफर तर्या लक रक रा 
NM ही गयी । राम-नामका यह रस इतना जमीन थी जीवननिर्वाह करते | उत 
ती ष्मो द कि इसके एक बार मी चल ठेनपर फिर इसके जो अनाज पैदा होत उ 


ld Yd HY oS NS स्ती 


| ख नीरस और फीके हो जाते हैं--- उनका नियम 
Ee ळे आते | 

! के भौतु्तीदासजी ने गाया है-- मसाला! बेल) ए, ने विना रिमा ला! न हक परिभ्रमका खाना) न 
| तर है राम समते मीठे ! या यके खाना, ने कषी कमी कुण सेन लए ना | कम तक 


| "एह षस रस अनरस हवै जाते सब ्सठि॥ . .. पढे खाना! 7 = किशर क 
} | "जा के हर. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ९९400 एएश 
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# प्रसु-पद्‌-रत मवःविरत 


५४५ ॥_)____...----“ न 


था । बड़े प्रे चाव) 


मगवानकी पूजा करते । 
भोग ळगाते और उषी 


सयं रसोई बनाकर 
प्रसादसे अपने अंदर 


चतुर्दिधस्‌॥ 
( गीता १५। १४ ) 


प्राणियेंके झरीरमें खित प्राण और 
होकर चार प्रकारके 


प्र प ही सब 
५ अपानते संयुक्त वश्वानर अभिरूप 
| अन्नको पचाता हूँ । | 
( बाहर मी मावानुको मोग लगाना ज -- ० मावान्‌को मोग छाना और मीतर मी 
बाहर भी मावानूकी माग 


| -द्गवानके लिये ही करता दै । वह अपना अस्तित्व मी 
भगवानके ही आधारपर मानता है । खतन्त्र न वह कुछ है 
न उसका अपना कोई अल्ग कार्य है । उसके सारे कार्य 
मगवानके कार्य हँ; क्योंकि वह सर्षदा और सर्वया 
| भगवानका ही दै | पुरुषोत्तम मक्तके सारे कार्य इसी भावसे 
' द्ममन्न होते । निरन्तर भगवानका अखण्ड अरण और 
` मगवानके लिये ही मनःवाणी-शारीरकी प्रत्येक क्षणकी 
प्रत्येक क्रिया) यही तो मगवदीय जीवन है | ` 

। ज्योंज्यों मजन बढ़ता गया; त्यों-ही-त्यों मावमें प्रगादता 
आती गयी । छाम बारह वषंकी साधनासे पुरुषोत्तम- 


का सब कुछ राममय हो गया । अब उनकी खेतीबारी हो रही यी । पं 
. भक्तचाणी | र क 
की ल ब्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्च 5 द क 

।आहो | मैं परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके उन “se इर्त वी । | 


क " 


नित बंदौ भक्त उदार # 


गनी । खेतीआरी कहते ह 5 ` ` । खेती-बारी कहाँसे जज ; 
मोजन-पानका भी कोई पता नहीं रह गया 


मगवानको ही । भक्त जो कुछ करता है? बाहर-भीतर सब | है, बाहर-मीतर सब 


` इदा हूँ, जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ग श्रुतियाँ भी सदा 
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गा 
कथित श्रीमगवानकी निम्नलिखित उक्ति he 
पूर्णतया चरिताथं हो गयी ` से| 

चाग गद्गदा द्रवते यस्य चित 


रुदत्यमीदणें इसति क, | 
विछ -उद्ायति नृत्यते के । | ज्ञ 
मद्भक्तियुक्तो सुच न पुनाति ॥ 


भगवान्‌ भ्रीरामका नाम-गान करते हुए उन क | 
गद्गद हो जाती । चित्त द्रवित होकर बहने द्यात | 
क्षणके लिये मी रोना बंद नहीं होता । कमी वे सित |, 
हँसने लगते, कभी लाज छोड़कर उचखरते गने बये ` 
और कमी उन्मत्त होकर नाचने लगते । भत्तिस्मों मगे. | 
हुए मक्त पुरुपोत्तमजीकी इस खितिमें जो कोई मै | 
पास आता, उनकी इस दिव्य भावमयी खिति स ह 
करता) बही पवित्र-हृदय होकर भावोन्मत्त हो जात। 


पुरुषोत्तमजीकी रामधुन वूर-वूरतक पहुँची। पपा. 
और गाँव-गाँवमें छोग राम-नामका मधुर कील पो डू 
लगे । पुरुषोत्तमजीके दनाथ वूर-दूरसे लोग आगे रे ज्ञ 
पर उनकी माव-समाधि प्रगाढ्से प्रगादतर he 


वे पाँच वर्षतक रहे । 
श्रीरामके विग्रहके सामने नाचते-नाचते' डर 


उ | 
बार बड़े जोरसे राम-नामका घोष किया है Lt 
उनका ब्रह्मरन्ध्र फट गया । कळ 


चरणोंषर गिर पड़ा । उस 


अपूर्वं तेज छाया था मानो 


अन्त >>>: 


है क ५ त 


अन्म गांडा जिलेमें लकड़मंडी- 
नबाबगंजके पास आम अशोकपुरमें हुआ था | 
(का और भक्त पुरुष थे । एक महात्माने 

सहृदय और ष्‌ 

| क र उनको आशीवाद दिया था कि "तुम्हारे 
मा आविर्माव होगा ।' श्रीबनादासजीकी 
हरल्द्ददया? साध्वी सत्री थीं । इनका विवाह बरहज 
) के पास मोहरा समोगर ग्रामके एक टोलेमें 


ह भ्रीबना 


ज्म 
(क्सा 
| न घरकी गरीबीके कारण बनादासजी विशेष पढ़ 
,छ।राधारण अस्तर शान ही उनको था । युवावस्थामे 
क्रा राज्य ( बहराइच ) की सेनामें उन्होंने 
प्न नोकरी की और तीस वर्षत वे इस नोकरीमें 
हे उदी दिनों उनके इकळोते पुत्रका बारह वर्षकी आयुर्मे 


'॥गोभानी चळे आये; परंतु बादकों हमेशाके लिये विरक्त 
इ ऐक किरिया पार्कके पश्चिम एक निश्चित स्थानपर 
३ | ऐक उन्होंने चोदह वर्षतक बड़ी कठोर तपस्या की । वे 
| | शेणाजीमें लामग चालीस वर्ष रहे । इतने लंबे समयमें 


श्र रनरेश महाराज भीरघुराजसिंहजी राममक्त ये । एक 
भक वे भीअवघ पघारे, तब यह सुनकर कि मंवहरन- 
थ एक विरक्त महात्मा रहते हैं; वे भीवनादासजीके 
थिये गये | भ्रीयनादासजी उस समय अपनी कुटिया- 
| इए ये । भीरघुराजतिंहजीके आनेकी खबर पाकर 
ह > उडे नहीं। हेट हुए ही करवट बदलकर उन्होंने 
6| अ भोर पौठ कर दी | इसमें रीवॉनरेशको अपमान 
य ओर वे चळ दिये । रातमे उन्हें खप्न हुआ 
Ca निरादर किया है । रघुराजसिंहजी 
झै ग रातको द्शनके लिये महात्मा बनादासकी 
0 रन्‌ । महात्माजी निद्रामें थे | अतएव चार बजे 
स्सा बेउना पड़ा | चार बजे 
भो । अपनी भूलके छिये रघुराजविंदजीने 


सीकर कार्‌ 


किया सोर यह दोहा कदा-- 


विरक्त रामभक्त श्रीबनादासजी 


( ठेखक--बाबा श्रीराघवदासजी एम» एछ० ए० ) 


हैः द्स॒ > विपये 
ज इनारकी थेली देना चाहा | बनादासः _ 


जच, जाव, जमाति, जर, जोरू, जाति, जमीन | 
जतन आठ ये जहर सम, बनादास तजि दोन ॥ 
अन्ते भीरघुराजसिंदजीने उन रुपयोसे मवहने 
महात्मा बनादासद्वारा दी हुई भूमिपर औराममन्द्र बनवाया 
ओर पूजा-मोग-रागके लिये बीस रपये मालिक वृत्ति लगा 
दी। आगे चलकर महात्माजीकी मृत्युके बाद आभ्रमके 
अधिकारियोंक्री असावधानतासे यह वृत्ति बंद हो गयी। 
बनादासजीने आजन्म क्रिप्तीको सिर झुकाकेर प्रणाम 
नहीं किया । वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैंने 
भगवान्को अर्पण कर दिया है, दूमरेके सामने उसे झुकानेसे 
इष्टदेवकी अप्रतिष्ठा होती है-- 
"तिर दिया सरकार को सो और का केसे नदे ७0 
उनको जगन्माता भीसीताजीका बढ़ा भरोसा था। 


इसलिये उन्हें अपने खान-पान-आरामके लिये कोई फिक 


नहीं रहती थी । वे कहते थे-- 


ख्खो सरो नकारो 
कडक घडी मगो आपु को, अब पर घर नहिं जह \ 
- ध्बनादाए' किमि आत करै पए आपु को दास कटो ॥ 

बीमारीके समय मी औषध-उपचारके लिये चिकित्सकों- 
की शरण न ळेकर वे सीता माताकी ही याद किया करते ये-- 


रद जे अब मिले र. 


आत्मानुभूतिः देखिये, वे 
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प्दास बन! जि नाम सो उपजा मुक्त 


- 9९ xX > 


x 


` अध्यदेशान्तर्गत छत्तीतगद परके वौदा नामक गावके 
पास ह्ामग तीन सौ वर्ष पूर्व एक अत्यन्त अकिंचन ब्राह्मण- 
के घर मुरारीका जन्म हुआ । इस कंगाल निरीह परिवारमें 
मुरारी अत्यन्त सुन्दर, स्व और प्रसन्न बाळक था । 
ऐसे सुन्दर बच्चेको पाकर माता-पिता दोनों निहाळ हो गये । 
मुरारीको गोदे लेकर उसकी मा छोरियों सुनाती। प्रात 
` काल जगाते समय; मोजन कराते समय, नहळाते समय ओर 
सुलाते समय--जत्र देखिये वह कोई-न-कोई गीत सुनाकर' 
अपने प्यारे शिञ्चको रिझाती रहती | इत प्रकार सुरारीको 
संगीतका रस माताके दूधके साथ मिशा था । उसकी वाणी 
अत्यन्त ळोचमरी और मधुर थी । इस कारण गावकी 
ल्लियों ओर बच्चोंकों वह प्राणोंसे भी प्यारा छगता । 
मुरारीसे समी सुन्दर गीत सुनते । उन्हें ऐता छगता 
मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी हैः 
जिसने बाँसुरी बजाकर गोपिर्योकी मनमाना नचाया 
था| वे अपने आनन्दके लिये कमी सुरारीको पीली रेशमी 
घोती पहना देती, नीचेतक छटकती हुई वनमाला गेम 
डाळ देती बड़े-बड़े वाळकी कबरी बॉधकर उसमें मोरकी 
पॉल खांत देतीं। हाथमें एक छकुटिया और मुरळी देकर 
नाचने छता तो सत्य ही बह. त्रिमुवनसुन्द्र श्यामसुन्द्र- 
सा सलोना छगता। रक 
* परंतु यह रसरञ्ग अधिक दिन न चछ सका । पहले 
` सुरारीके पिताका देहान्त हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी 
____ माने भी उसका साथ छोड़ दिया | उसकी माका यही 


करत नहिं भरते ठाग॥ लाम हुआ था; वह अयोध्याजीमे 


भक्त मुरारीदास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चीर कुटी छाए, म ससह है। | 
मोह कोह को नसाए, सदान से || 
उदिमको डोर, मन मोर औ न 
हार इक सारे औ बिचार 
तरक, तकरीरी औ जपीरी 
“बना? आस .फरक तो फकीरी 


जिस अशोक इक्क नीचे महाला क | 


किनारेपर आजतक मौजूद है । पेक | 


आशीर्वाद था कि “बेटा ! जो सबकी समह र | 
तुम्हारी मी सम्हाळ रक्खेंगे । मैं तुम्हारी चिन्ता सोम ह 


तुम जहाँ रदो, प्रसु-प्रेममें छके रहो । मेरा गी बात पा 


` चारों ओरसे अपनेको सर्वथा अनाथ पाइर आर थे 
एक मा थी; उसने मी साथ छोड़ दिया; कक 
के लिये रहना है। परंतु मुरारीकों मन्दिसे मे| 
शान्ति मिळती । गाँवके छोग मुरारीको सहे] 
सबसे उपरत हो वह प्रायः सबसे अझ है | 
कमी-कमी कोई अपने घरसे ठाकर कुछ लिने | 
लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता | | 

बार लगातार तीन दिनेतिक इ = | 
हानेको नहीं मिला । न किने उ जनी 
स्वयं किसीके पास गया । भूख एत सी द, 
प्राण विकल ये । वह जानता या 


नहीं कर पाया । 
ह्र पड़ा | उसके मुखसे बार-बार यही गिह 
बिसर न जाज्यौ. मेरे मीत ' | 
इतनेमें वह देखता है कि नदरी रै र 
वखाभूषणांसे सुतजित बैड | 


हार 


हट [जिसकी कोई सुध ठेनेवाळा नहीं होता; उसकी 


| रोः 

| देन 

कश अचेतन अवस्थामें पड़ा था । माता अपने 
हे खिलाने लगी । खिळा-पिलाकर माने उसे 
A बहे अती गोद्म सिर रखकर झुला दिया । 


` पर मुरारीकी दशा विश्षिस-सी हो गयी । वह 
| दहत उसीके चरणोंमें लोटता और मा-मा चिल्छाता। 
| हेवा ब्राह्मण हो या चाण्डाल--मुरारीके लिये सभी 
| हत जननी भीराधारानी ही थे । वहॉंके' नरेशने 
| जञेनाचारी समझ देश-निर्वांसित कर दिया । मुरारीको 
| ज किसी देशे कोई मोह नहीं था । उसके लिये 
| री मू गोपाळकी हो चुकी थो । उसने पूरी ममस्तीसे 


| र एक गीत राजाको सुनाया और चल पड़ा 


| 


| के पोरेके देश बृन्दावनकी ओर । इन्दावनमें उसका 


ह छ धूएना। कमी गाना, कमी नाचना एवं कमी यों ही 


| | आरा ब्रजनिधि भगवान्‌ भीकृष्ण और उनकी 
; से भीमती राधारानीके चरण-कमलके उपासक ये | 
ग वारके रूप-रस-माधुर्यके अनन्य भक्त थे । उन्होंने 
ह अपनी काव्यसाधना सफळ की | 

£| राज अजनिधिका जन्म संवत्‌ १८२१ विश में 
न या । उनका नाम प्रतापसिंह सवाई था । वे 
क पके अधिपति ये |. यद्यपि उनका अधिकांश 
(ल गभ रणस्थळ्में ही बीता था, तो भी 
|) अपने कुलदेवता भगवान्‌ त्रजनिधि- 
| रेणे सरस और माधुय-गुणोपेत पदोंकी रचना किया 


ह पार कषः उनके दीक्षा-गुर थे | उन्होने ही महाराज 
40 भ इदमे भक्ति-मावना सुद्दढ की थी । महाराजने 
तक आमार खीकार किया है। महाराज जजनिधि- 
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की हूँ--सारा संतार मेरी संतान है । उठो; . 


Y ० क न च ५५९ 
त मुरारीके सिरको गोद रलकर पक्या 
ङी । उसने मुरारीके द्में रखकर बहा मुरारीके जानेंके बाद 


ऊत्तीसगदृ-नरेशको द्या 


ns उन्हं अपने अपराधपर अन्त 


पश्चात्ताप हुआ | वह अपनी रानी एवं 
उसे लेने गये। किंतु मुरारी अपनी मल भा 
था | उसने राजाको पहचाना ही नहीं । उसके लिये तो 
सभी वासुदेव हो चुके थे | वह तो उन्मत्त-सी अवस्थामे 
यमुनाजीकी तपती रेतपर रृत्य कर रहा था | राजाने उन्हें 
दण्डवत्‌ किया तो वह छगा जोरसे हँसने । किंतु राजाको 
तो अपने कियेपर अत्यन्त ग्लानि हो रही थी। उन्होंने 
पाळकी भंगवायी। मुरारीदासको उसंपर बैठाकर छत्तीसगढ़की 
ओर ल्वा चढे। | 

मुरारीदासके छोटनेपर छत्तीसगढ़में नवीन प्राण आ 
गये । सर्वत्र आनन्दङ्गररघाइयाँ होने लगी । राज्य- 
भरमें धूम मच गयी | राजाकी जीवनचयां ही बदल गयी | 
साधुसङ्ग ओर प्रजापाछनमें ही उनका सारा समय बीतने 
लगा | प्रजामें उनकी नारायणबुद्धि हों गयी और उनकी 
सेवामें राजाको बहा सुख मिलने छगा | 
एक दिन ग्रातःकाळ छोगोंने देखा-मुरारीदासका कंया- 


ह| व्तिहिळकर हसना और कभी घुरंत डाढ़ मारकर रोना। करवा वहीं है और मुरारीदास अब वहाँ नहीं हैं। छोगोंने 
झे दुनिया पागळ कहती । बहुत हूँदा+ पर उस पागळका पता न चला | 
४ 
महाराज व्रजनिधि 


ने ऐश्वर्यके वातावरणमें माधुप॑ और भीझृष्ण-मक्तिका जो 
खोत प्रवाहित किया, वह उनके अनन्य मगबठेमका 
परिचायक है | 


Cl 


7 mmm क प्रसुपद-रतं 


र | 


कह 
'ग्रजनिचि’ सोई जानिहे यह रस, हिसा । | 
\ 


ह अरक्षित नहीं रह 


कृष्णानुराग 
दिया था । उन्होने एक खळ्पर अपना ब्रजनिधिने अपनी सरस और मिम 
प्रकट किया दै परम रसिक नागरीदासजीकी काव्यपरभराक्ष 
प्ण्रो हज को ही न्य दजन को झर ॥ किया । नागरसमुच्चयके पदोंसे उनकी 
सोर पला अरु लकुट हक जा कर गारी साम्यहै। वास्तवमें उनका जीवन घन्य था कि ह 
बन बन शेषन संग धरी इज्बधिनकी गौ |... भी उन्होंने अपने उपास्य राघा-कृष्णाकी मरि 
सुनि सुनि के सुख दे जाको पार न पदे \ आनन्द लाभ किया । सं० १८६० विम उनस न 
rs नाना नाच नचातें ॥ हो गया । 
भक्त प्रेमनिधि 


सुखकी निरन्तर चिन्ता किया करते हैं। प्र 
देखा एक बारह सालका सुन्दर बालक उनके गोड 
मसाळ लेकर चल रहा है । उन्होंने सोचा कि ग़म 
मसाळची दोगा; जहॉतक जाय) वहांतक इसके ख| 
उपयोग कर लेना चाहिये । पर आश्रयंक्री बत बेर ~ 
हुई कि यमुनातटपर उनके पहुँचते ही बह बाम क] 
हो गया। प्रेमनिधिने उसके इस व्यवहारकी ओर झह 
ही न दिया । वे तो ज्ञान करके गागरे न 
बात सोच रहे थे । वे जल छेकर चलने को ते गा 
फिर दीख पड़ा । निवास-स्थानपर पहुँचते है सग पर 
अन्तर्घान हो गया । प्रभुकी ढीला मत्ते छिपी न 
प्रेमनिधिके नयनोंने छुँघराले वाळ) कमग! 
विनिन्दित मुखसुषमाका दर्शन किया था। वे 

मछलीके समान विरहविक्षित हो उठे | दवे 
मार गया) प्रभुका आलिज्ञन न कर सके । हि 
उठते थे और न ठहर. पाते थे! 


प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति थे, उनपर मगवान्‌ 
हा झी त शि होती रहती थी! 
प्रमुके सुख ओर षटि ही वे अपना मञ्ळ देखते ये । 
मगवानके मञ्गछ्मय विधानमें उनकी अडिग आखा थी। 
न आगरामे रहते ये । मगवानकी सेवाके छम वे सर्योदयसे 
) पहछे ही यमुनानदीते जळ छाया करते थे । उनका निवास- 
स्थान यवनोंकी बस्तीके निकट था । अतएव आशङ्का बनी 
रहती थी कि सूर्योदयके बाद जळ छू न जाय । 
एक दिन मगवानते मक्तिकी की कतौटीपर भक्तको 
कसना चाहा । आधी रातके बाद ही आकाशमें काली 
घटाएँ छा गयीं) बिजली चमकने गी; कहीं हाथ पसारे मी 
न सूझता था । मूसळघार वृष्टिके फळखरूप सारी 
घरती कीचड़में बदल गयी । प्रेमनिषिको तो प्रभुके लिये 
शुद्ध जळ लाना था; नींद नयनोंमें न समा सकी । सिरपर 
गवत्सेवाकी चिन्ता सवार थी; St | 
मनने कहा कि 'पूर्योदयके बाद ही जल लाना ठीक होगा ।? भे 
बुद्धिने उसका समर्थन किया । हृदयने विरोध किया कि सके । पापी प्राण विच्या हो जागम 
मगवत्सेवार्मे प्रमाद और आळल्यको तो स्थान ही नहीं है। . सके । मक्तने भगवानुके संतोपकी 
. विवेकने मक्तके मावःविकासमें बळ दिया । प्रेमनिषिने छपाशक्ति देखी, उनके 
हाथमें गागर ळे ही तो ळी । पेर कीचड़में लथपथ मळे 
हो जायें; शरीर कालिन्दीके तटपर मळे ही निष्प्राण हो 
जाय) पर सेवाके ढिये जल लाने तो जाना ही था । भक्तने 
` गागर छेकर पैर बढ़ा दिये । मगवानके मक्त ही तो ठद्दरे। 
इयामसुन्द्र नन्दनन्दन कोटिकन्दपंळावण्ययुक्त रासेश्वरको 
नित्य-विहार मळे ही छोड़ना पडे, पर उनके देखते मक्त 
सकते । भगवान्‌ भक्तके कल्याण और 
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ठ जमात-सी खड़ी हो 
कष्टोंके बादल छा बः हँ । 
उन्ह कारागारमें बंद करवा दिया । 
बंद होतेच आवि भी वहन 
बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचा रही थी 
गी उ को जल पिलाने जा रहे थे, उसी 
न सिपाही उन्हे राजसभामें पकड़ लाये । प्रभु प्यासे 
क ६४ नही तुति न हो सकी प्रेमनिषि मतयेक क्षण 
रहे थे कि प्रधुकी प्यास किस तरह मिट सकेगी । 
3 मंगवानने यवनाधिपसे स्वम्नमें पानी मागा, उसने 
क्षी पानी छानेका वचन दिया। भगवानले कहा कि मुझे 
| ही हैः मैं तुम्हारे द्वथका पानी नहीं स्वीकार कर 


तरतो 


ज्र छि 


ब 


न|. उन्नीतर्वी शताब्दीमें पञ्नाराज्यके बरायछ ग्राममें, जो पन्नासे 
| बरना पांच कोस है, श्रीहिम्मतदासजीका जन्म हुआ। 
पश्न कुछ परपरासे भगवद्भक्त था । साधु-अम्यागतांका 
घ इर सत्कार होता था | इससे बचपनसे ही हिम्मतदासजीको 
एड प्रात हुआ । कथा-पुराण तथा हरिचर्चा; कीर्तन 
४ रये इनका समय बास्यकालसे ही व्यतीत होने लगा । 
| गरगानकी कृपासे इनको पतिपरायणा सुशीला पत्नी मिली 
| । दयाराम नामका एक पुत्र था । [ ये दयारामजी 
ट; द्रपवतके अच्छे शाता हुए । ] 
३4 िमतदासजीको मगवानका गुण-कीतैन करनेमें विशेष 
सद आता था । शाँझ बजाते हुए कीर्तन करते-करते वे 
अभे जाया करते ये पन्नाके राजमन्दिर, श्रीयुगळकिशोर- 
| दर्शन करने, वे नित्य पैदळ झाँझ बजाते हुए अपने 
र ह भाया करते थे | एक दिन जब ये कीर्तन करते, झाँझ 
| पा जा रहे थे, तव जंगलके मार्ग चोर मिड 
, १ ने कहा- -“याबाजी ! चिल्ला क्यों रहे हो ! इम 
उरे पा जो कुछ हो; धर दो यहा ॥ 
£ `" अपनी घुनमें थे । उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। 


कद्र. पात जो हो, बह दे देनेको कहा । इन्होंने 
|$; १६ ।भेरे पास तो ये झाँझें ही थीं । इनको बजाकर 
69७.९ युण गाता था, सो ठुमलोगोंने छीन ही ्ीं.।? 
‘Et छिया किसाधुके पास कुछ नहीं है; अतः वे “मागे 


दिया है|? 
उसे अपनी 
तत्काळ ही 
दिया; क्षमा मागी । 

पिछाया । जिन अरोंकी प्यास बुझानेके लिये निङुखाधीशवरी 
खर्य हाथमे दिव्य खणंपात्रमें यमुनाजळ लेकर सेवामे 
र्व सम्पण करती रहती हैं; उनकी संतुष्ट मक्त कर सके- 
यह तो भगवानकी महिमा और खजनोके प्रति प्रगाद 
प्रेमनिधिने उनका दर्शन करके परमाननद प्राप्त किया | 
tt 


Ne इ बोलते न देख चोरोंने शश छीन छी और 


; ॐ ` 


और 


भगवासी तुमने कारागारमे बंद कर 
भूलपर बह उमाया बोडी 
[ पश्चात्ताप हुआ । प्रेमनिधिको 

कहर उसने उनके चरणोंपर मस्तक नत कर 

| 

। 

| 


भूतकी लगोरी ही मळी? के न्यायसे झॉश छेकर ही 
चलते बने | 

झाँस छिन जानेसे कीतनमें बाधा पड़ी । इससे | 
हिम्मतदासजीको कुछ दुःख हुआ । उधर थोड़ी दूर जाते ही [ 
चोर चिल्लाने लगे--*ओ बाबाजी ! हमपर दया करो | 
इम अन्बे हो गये हैं। हमारी आँखें अच्छी कर दो । अपनी 
झाँझ छे जाओ ।' 

झाँझ मिळनेकी बात सुनकर प्रसन्नतासे ये उनके पास 
दौड़ गये | इनका शब्द सुनते ही झा भूमिमे डालकर 
चोर पैरोपर गिर पढ़े । मगवानका सरण करके इन्होंने 
उनके नेत्रोपर हाथ फेरा । वे लोग फिर देखने छग । उनसे 
इन्होंने कहा--'अव चोरी करना छोड़ दो । किसीको कमी 
संताना मत । मंगवानका भजन करके जीवनको सफळ 
बनाओ ।? इनके उपदेशसे चोरोंने चोरी छोड़ दी । बे 
मगवानके मजनमें छग गये | सच्चे साधुके क्षणमरके सज्ञकी 
ऐसी ही अपूव महिमाहै। . ' 

चोरके मार्गमे मिलनेसे हिम्मतदासजीको पन्ना पहुँचने 
रात हों गयी । भीयुगलकिशोरजीकी सन्ध्याआरती, ब्मारू 


केगा, अब तो पट 
इन्हें बताया कि “अब दर्शन नहीं हो स 
बंद हो गये हैं |? उसी समय भगवाचका जान करके 


इन्होंने कह 
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बक = = न नन कपास पहुँचे और उछल ` बनियेके पास पहुँचे और स रुपया | 


कप्टिन को रागे रहें, दिम्मतदास कपाट \ 
प्रेमिन के पण चरत ही, खुरे कपाट शपट i ' 
कहते ही मन्दिरके पट अपने आप खुल रु 
म दळ होकर ये स्तुति करने ले । इतके ह 
करते मडूला-आरतीका समय हो गया । 


सन्दिरमें दर्शन करने आये । उन्हे मी पट खुलनेकी बाव 
सुनी । महाराजने इनसे प्रार्थना की--+आपको बरार प 
रोज-रोज यहाँ आनेमे बढ़ा कष्ट होता है । आप i ज 
एक गाँव स्वीकार करें ओर यहीं निवास करे | 
मगवाचके ाडिळे मक्त मायके ऐसे होमन नहीआया 
करते । हिभ्मतदासजीने नप्रतापूरक महाराजकी बात 

कर दी और आरती हो चुकनेपर अपने प्राम लोट गये । 


हिम्मतदासजी बढ़े ही साधुसेवी ये । उपरसे आने- 
जानेवाळे साधु इनके यहाँ ठहरा ही करते ये । इन्हें भी 
। संतोंकी सेवामें बहुत सुख मिळता था । द्रेव्यका संकोच 
) होनेसे मके परमेश्वरी नामक बनियेसे अनेक बार उधार 
⁄ सामान इन्हें लेना पड़ता या । एक बार साधुओंकी एक जमात 
| इनके यहाँ आ'गयी । इन्होंने आदरपूर्वक उनको ठहराया 
और उनके मोजनका सामान छेने बनियेके यहाँ पहुँचे । 
बनियेने इनको आदरपूर्वक बैठाकर पिछछा हिसाब समझाना 
प्रारम्म किया | इनके उधार सामान मॉगनेपर उसने कहा-- 
“अहाराज | पिछले रुपये बहुत हो गये हैं। पुराना हिसाब 
चुकता हुए बिना मैं उधार नहीं दूँगा ।? 


बनियेकी बात उचित ही थी । हिम्मतदास बड़ी निराशा 
लिये घर पहुँचे । उनकी पतिव्रता पत्नीने सब बातें सुनी । 
उसके सारे आभूषण साघुसेवामें पहले ही बिक चुके थे; 
केवळ एक नथ बाकी थी । पतिको उदास देखकर उस 
साध्वीने वह नथ देते हुए कदा--“स्वामी | इसे देकर आप 
साधुओंके भोजनका सामान ळे आये |? हिम्मतदासको पत्नी- 
का एकमात्र आभूषण छेते संकोच तो बहुत हुआ, पर दूसरा 
कोई उपायं नहीं था | नथ लेकर हिम्मतदास बनियेके पास 
गये । उसे गिरवी रखकर भोजनका सामान छाकर उन्होंने 
साधुओंको मोजन कराया । प्रातःकाळ साघु विदा हो गये | 
साधुआंके चळे जानेपर हिम्मतदास नदी-किनारे स्नान 
 करनेचळे गये । उधर भगवान्‌ उनका रूप 
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कहने लगे । बनियेने सिव करे नेही रे 
पूरा हिसाब चुकता करके नथ लिये भगान्‌ 
घर आयें और बोळे--“यह नय छे जाओ और 
खी अपने रोजके नियमानुसार घर बने 
उसने कहा--“अमी तो आप छोटा-घोती डेक 
गये थे; इतनी देरमें नय कहे छे आगे ! है. है| * 
चौका दे रही हूँ; उसे चबूतरेपर रख दो । 
भगवानने कदा-स्वर्णका गहना | 
जाता । जल्दी आकर पहन छो | स्वीप जो क 
र्रीने पास आकर कहा--'ेरे हाथ तो गेसो 
हैं। तुम्ही पहना दो ।? अतः प्रमुने अपने हषे ॥| 
नथ पहना दी और घरसे बाहर चळे गये | 
स्नान करके लोटनेपर स््रीकी नाकमें नप रेक| 
आश्चयंसे हिम्मतदासजीने पूछा--'तुम्हें यह स्य छ| ' 
मिल गयी ९? | द 
ख्रीने कहा--।महाराज ! बुदापेमे यह हत सचे न| ' 
लगती । अमी अपने हाथसे आप ही तो पहिनागपे (मश! ' 
अमी गोबरके दाथ. भी नहीं घोये ।? | 
हिम्मतदास घरसे सीघे बनियेके पात बझ छे ' 
ळगो--भमेरी नथ तुमने किसके हाथ बेच दी! | 
बनिया बोळा--“आज आप यह केसी बात करणे| | 
मेरा सब रुपया देकर अभी-अमी तो आप नग छे मे| ' 
यह बही रक्‍खी है और यह इसपर शिव इ 
दस्तखत हैं ।? ही | | 
अब हिम्मतदासजीके नेत्रोंसे आपकी बार] | 
उन्होंने कह्द--“मैया परमेश्वरी ! तुम्हारा नी का 
गया । तुम सच्चे परमेश्वरदास हो । उ | 
दिया । मैंने पता नहीं कौनसा अपराष कि 
मुझे दर्शन नहीं हुआ ।? घर आकर 
उन्होंने प्रशंसा की । अपने दर्शन न 
होकर दिनमर भूखे-प्यासे रुदन क 
उन्हे लगा कि कोई कह रहा दै 
होंगे 7 इतना सुनते ही शरीरमे अ, 
झाझे बजाते; कीत॑ 


हि rR ५ J „धुम सात दिनके भूखे-प्याते 
| हे । sles नीचे इम सत्र मोजन कर? प्रमुकी 
ही इन्होंने महाप्रसाद महण किया । फिर मिलने- 
| De मगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

| ह ही इन्दावनर्मे मेश किया किले उब 


| ही दिखायी पड़ने छगे । दूसरे 


न दुदी असहाय की सेबा सार सम्हारु \ 
जञ अपनी ज्यों करि सके, बिना विहारीकार ॥ 
से गाँवमें एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती 
गी क बाळकके अतिरिक्त उसके और कोई नहीं 
श। कह दो-चार मळे घरोंसे मिक्षा मागकर अपना तथा 
लेतन पेट मर लेती और भगवानका भजन करती थी । 
4 पूरी न मिळती तो बालकको खिलाकर खयं उपवास कर 
| | गाँवमे सम्पन्न लोग भी थे? पर एक दरिद्राकी चिन्ता 
' (यो क्यों होने लगी । अबतक तो यह क्रम चल्ता 
३| सा) पर अब ब्राह्मणीको लगा कि ब्राह्मणके बालकको दो 
'| बहन आये, यह ठीक नहीं दै । गावमें पढ़ानेकी 
रखा नहीं थी | गाँवसे दो कोसपर एक पाठशाला थी। 
|| ग्रणी अपने बेरेको लेकर वहाँ गयी । उसकी दरिद्रता 
॥| त्य रोनेपर दया करके बहाँके अध्यापकने बच्चेको पढ़ाना 
| होर कर छिया | उस समय पढ्नेवाळे छात्र गुरुम 
| दते थे; किंतु ब्राह्मणीका पुत्र मोहन अमी बहुत छोटा था 
केर बराझमणीको मी अपने एकमात्र पुत्रको देखे बिना चन 
| रह पढ़ सकती थी; अतः मोहन नित्य प्रातः पढ़ने जाता 
| बोर सायंकाळ घर लौट आता । 
दो कोस प्रातः और दो कोस झामको पेदळ चलना 
' फृता छ: वर्षके बाळक मोहनको विद्या प्राप्त करनेके ल्थि। 
| भे इछ दूर जंगळ था । झ्यामको लौटनेमें अंधेरा होने 
ह अता था। उस जंगळमें मोहनको डर लगता था। एक 
| र गुरुजीके यहाँ कोई उत्सव था । मोहनको अधिक देर 
ह शै गयी और जब बह घर लौटने लगा; रात्रि हो गयी थी । 
|. । चेत प रात, जंगली जानवरोंके शब्द--जंगलमें बेचारा 
ी [पलक मोहन भयते थर-थर कॉपने ळ्गा । आझणी 
| "देर होनेके कारण बच्चेको दूने निकली थी । किसी 


जीवनसवंस्व ररनके 
हं 


€ 


र हिंडोळेपर भीरासेश्वरीके साथ विराजमान , 
। आप तुरंत ही समीप पहुंचकर झला झुळाने ढे] 
इन्दावनते आपने मथुराकी यात्रा की । ब्रजके समस्त | 
पावन स्थलॉपर जाकर उनके दर्शन किये । गोकुळ पहुँचने । ' . 
पर श्यामसुन्द्रने इन्हें अपने बाळरूपका दर्शन दिया । ब्रजके । 

| 
| 


! स्मा पावन क्षेत्रोंकी यात्रा करके ये फिर घर लोट गये और |; | 
| द नाके तटपर पहुँचे तो देखते हैं कि ब्जके जीवनपर्यन्त शरीइन्दावन-विहारीके सरण-मजनमें छीन रहे) || 


बालक मोहन i 


प्रकार अपने पुत्रको वह घर छे आयी | मोहनने सरलतासे || | 
कहा--'मा ! दूसरे छड़कोंको साय ळे जाने तो उनके नौकर 
आते हैं \ मुझे जंगलमें आज बहुत डर लगा | तू मेरे लिये 
भी एक नौकर रख दे ।? 

बैचारी ब्राह्मणी रोने ळगी | उसके पात इतना पैसा | 
कहाँ कि नौकर रख सके । माताको रोते देख मोहन मी ' | 
रोने लगा | उसने कहा--'मा ! तू रो मत ! क्या हमारे ( 
और कोई नहीं है ? ( 
अब ब्राहमणी क्या उत्तर दे ! उसका हृदय व्ययासे भर | 
गया । उसने कह्ा-बेण | गोपालको छोड़कर और 
कोई हमारा नहीं है! 

बच्चेकी समझमें इतनी ही बात आयी कि कोई गोपाळ 
उसका है । उसने पूछा-गोपाछ कोन ! वे क्या लगते हैं 
मेरे ! कहाँ रहते है वे !” 

ब्राक्षणीने सरळ मावते कह दिया--'वे तुम्हारे माई | 
ते । समी जगह रहते हैं। परंतु सहज नहीं दौखते। i 
संतारमे ऐसा कोनसा खान हैः नह वे नहीं रहते | लेकिन | 
उनको तो देखा था घुने) प्रहादने! गोकुलके गोपने । ' 
बाळककी समझें आयें ऐसी बातें ये नहीं थीं । उसे | 
तो अपने गोपाळमाईको जानना था। वह पूछने छा । 
पाळ मुझसे छोटे हैं या बढ़े! अपने घर आते हैं या । 
नहीं !? 


(तुमसे वे बढ़े हैं और घर मी. 
कक ले नहीं सकते । जो उनको 


पुकारनेपर वे उसके 
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ख क प्रसु-पद्‌ 


छगा | उसने पुकारा--“गोपाळ माई | हुम कहा 
र यहाँ डर गता है। मैं व्याकुळ हो रहा हं. 
गोपाल माई ? FT | “ 
जो दीनबन्धु है दौर्नोके पुकारनेपर वह केसे .नहीं 
बोळेगा । मोहनको बढ़ा ही मधुर स्वर सुनायी पडा-- 
वया! तू डर मत । में यह आया ।' वह सर सुनते ही 
मोहनका भय माग गया । थोड़ी वूर चलते हदी 
उसने देखा कि एक. बहुत ही सुन्दर दूर्वादळ-इ्याम; 
पीताम्बरघारी, कमळळोचन ग्वाळवाळ उसके पास आ 
गया वृक्षोके बीचमेंसे निकळकर । वह हाथ पकड़कर 
बातचीत करने छगा | साथ-साथ चढने छ्गा । उसके साथ 
खेलने छगा । वनकी सीमातक वह पहुँचाकर लोट गया । 
न्नयतापहारी) मव-भय निवारक गोपाळ भाईको पाकर मोहनका 
अय जाता रहा । घर आकर उसने जब माताको सब बातें 
- बतार्यी. तब वह ब्रांह्षणी-हाथ जोड़कर गद्रद हो अपने प्रभुको 
प्रणाम करने लगी | उसने समझ लिया कि जो दयामय 
द्रौपदी और, गजेन्द्रेकी पुकारपर दौड़ पढ़े ये, मेरे मोठे 
“बालकंकी पुकारपर भी वही आये थे | 


` ^ . अब मोहन वनमें पहुंचते.ही गोपाळ भाईको पुकारता 


' और के झट आं.जाते। एक दिन उसके शुरुजीके पिताके 
आइका आयोजन पाठश़ाळामें होने छगा | समी विद्यार्थी 
- कुछ-न'कुछ भेंट दंगे। गुरुजी सबसे कुछ-न-कुछ . लनेको 


' कह रहे थे |: मोहने मी.सरळतासे पूढा--'गुरुजी | मैं क्या 


छे आऊें १ गुरुको जहाणीकी अवस्थाका पता था । उन्होंने 
कशया | दमे इ नहीं ना होगा |? लेकिन मोहन- 


= को यह बात कैसे बन्छौ छती--सच डके झे तो मैं 


क्यों न॑ लाऊँ ! उसके हठको देखकर गुरुजीने कह दिया-- 


` “आच्छा, तुम एक लोटा दूष छे आंना घर जाकर मोहनने 
 मातासे गुरुजीके पिताके. भाद्धकी बात कही और यह भी 


__ कहा कि मुझे एक छोटा दुघ छे ज़ानेकी आशा मिरी हे) . बड़ा माई हे. 
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% ` गोपाळने कहा--:मैं-तो पहलेसे 


"तो बह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दून मे || 


त्राह्मणीके घरमें था क्या जो 
मी उसे दूध कोन देता ।. जक के दैवी | | | 
रोने छगा। अन्तमं माताने उसे २० र नेक 
माईसे दूध मांग लेना । वे-अवस्य प्रबन्ध, के 
:दिन मोइनने जंगलमें गोपाळ भाईको जाते. | | 
मिळनेपर कहा--“आज. मेरे गुरुजीके ह 
मुझे एक छोटा दूध ले जाना है । माने. झा | 
माईसे माँग लेना । सो मुझे तुम एक छोटा र्‌ न है 
ज्र यह लेय मव 
हूँ | तुम इसे छे जाओ |? मोहन बड़ा प्रसन्न णद 
खेटा लेकर ऐसी उमंग: भरा चळ, इहे ख 
ग्या हो । | ; 


पाठययाळामें .गुरुजी दूसरे लड़ककि उपह देह || 
'रखवानेमें गे थे । मोहन हसता हुआ पंचा] नी | 


देखेंगे; परं जब किसीका ध्यान उसकी ओर न खाता || 
बोला--“गुरुजी ! में दूध लाया हूँ ।? दरों सामग्रियों तगुऊ | | 
को गुरुजीने कोई उत्तर नहीं दिया । मोहने प्र 
जब उन्हें सरण दिलाया, तब छुँझलछाकर बोळे ॥ 
दूध लाकर यह लड़का कान खाये जाता है सेप, 
हमें निहाळ कर दिया । इसका दूध किती बसों क| 
हटाओ इते यहाँसे ।? मोहन अपने इस अपमान | 
गया | उसका उत्साह . चळा. गया । उसके गे | 
गिरने लगे । RRS, | 
नौकरने छोटा लेकर वृध न न गी | 
गया; फिर गिलासर्मे डाछा तो.वह मी मर | 
डालने लगा. तो. वह मी भर गयी | मगवाते हरे ह| 
बह छोटामर दूध तो अक्षय था| नौकर घबरा + | 
के पास गया । उसकी बातं . सुनकर मह || 
छोग वहाँ आये .। अपने सामने ए "ह 
डाळनेको उन्होंने कहा.। पात्र मर गया! ह| 
भी खाली नहीं. हुआ । इस प्रकार * हे ६ 
-मर गये । अब गुरुजीने पूछा--'बिठा! व्‌ की ४ 
सरळतासे बाळकने .कहा-मिरे गोप क 
र चकित इ | 
माई कोन ! उम्हारे-तो को मा नग 


माई है । वह मुझे रोज 


भक्त प्रेमनिधि 
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भक्त ललिताचरण 


देह! 


! ३। गोपाळ भाईके दूधका खाद 
त 


f 


. हैआ जाता है ।? बनमें पहुँचकर उसने पुकारा । 


$ भक्त ललिताचरण - 


५६५ 


न बताकर सा | 


he खूब व्याकुळ होकर पुकारे, तमी वह आ 


बहा है । उससे जो कुछ माँगा जाय, वह तुरंत दे 


अब कुछ .संमझना नहीं था । मोइनको 
उन्न दयसे लगा. लिया । भाडमें उस दूधसे खीर बनी 
मण उसका खांद वर्णन करते हुए तृत नहीं होते 
स्वर्गके अमृतमें भी नहीं; 
सारके किसी पदार्थमें कासे होगा । उस दूधका 
बता आद्वान पाकर गुरुजीके पितर तुस ही नहीं हुए, मायाके 
द्र पारावारसे पार भी दो गये |. 

आढ. समाप्त ` हुआ । सन्ध्याको सब लोग चले गये । 


| गरको गुरुजीने. रोक छिया था । अब उन्होंने कहा-- 


क्र] मैं तेरे साथ चलता हूँ । तू मुझे अपने गोपाळ 


५ माईके दर्शन करा देगा न ?? 


गोहनने कहा--“चळिये, मेरा गोपाळ माई तो पुकारते 
उरे सुनायी पढ़ा--“आज तुम अकेले तो हो नही, तुम्हे 


` हरतो छाता नहीं; फिर मुझे क्यो बुलाते हो ? 
दोहने कह्दा--मेरे गुरुजी हुम्हें देखना चाहते हैं 
र; 


|) 
|, 


हि 


कि वह सब जगह रहता है; पर दीखता तुम जल्दी आओ ! 


कहने लगे--'मुझे तो कुछ दीखता नहीं । मैं तो यह | | 


गोपाल माइ आ तो गये 3 | 
आये वे मोहनके ल्यि । जब मोहनने 'गुरुजीसे जा आती 
देखा, मेरा गोपाछ माई. कितना 'सुन्दर है १? गुरुजी 


| 
मायात (बण 0 ० 0 0 
खेळ कर रहे हो ! मेरे गुरो दिखायी क्यों नहीं पढ़ते? | . 
उत्तर मिठा-<तुम्हारी बात दूसरी है.। तुम्हारा ) ' 
अन्तःकरण शुद्ध दै तुमर्मे सरळ विश्वास है; अतः मैं तुम्हारे. 
पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेवको जो प्रकाश. दीख गया, | || 
उनके लिये बही बहुत है। उनका इतनेसे ही कल्याण हो 
जायगा ।? :, Seo 
उस अमृतमरे खरको सुनकर गुरुदेषका हृदय गद्गद । | 
हो गया । उनको अपने दृदयमें मगवानके दशन हुए) | ' 
मगवानकी उन्होंने स्तुति की | कुछ देरमें जब भगवान्‌ |. 
अन्तर्धान हो गये, तब मोहनको साथ लेकर वे उसके घर , | 


उत्तरम आये और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी 'षत्य हो गये।  , 


गोपाल माई उस ब्राक्षणीकी शोदमें बेठे थे ओर माताके । | 
नेत्रोंकी अभुधार उनकी काळी पुंषराळी अळकोंको मिगो | 
रही थी । माताको शरीरकी इुषिसुषि ही नहीं थी |. ; 


RS 


-रत भव-विरत 
St स emma प्रसुपद 


एक गॉवर्मे रासलीला हो 
मी पहुँच गया या । उस दिन 
प्रसज्ञ था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| गोपियों नाना ह डी 
आदिकीपखा न 
व्हा गोविन्द | हा दामोदर || हा माघव !!? कक” 
झदन करने र्गी । 

उधर गोपियाँ रो रही थीं; 


| इधर ललिताचरण रो रहा 
| था। आज एश उठे आणे गोमा र्न 
| | पाया । घंटों उसकी विचित्र दशा रही | आसुओंते उसका 
| | च्च्य मीग गया। आहे और सिसकियोंका ताता छग 
| राया । यमे रोया हुआ विरह जाग पडा | रासलीला 
| चळ रही यी। गोपियोंकी दशा देखकर उद्बजी मथर 
| छौटकर आ गये हैं और बढ़े ही करुणखरते राधिकाजीकी 


_ दशाका वर्णन कर रहे हैं । 
। ललिताचरणको माढूम हुआ-यह भीराधाकी दशा 
उद्धवजी भीकृष्णसे निवेदन नहीं कर रहे हैं? अपितु साक्षात्‌ 
(| भीहनुमानजी ही अपने प्रिय मक्त लल्ताकी विरहव्यया 
| औक्ठष्णको सुना रहे हैं। रासल्ीछमेंसे लोट आनेपर मी कई 
। | दिनोंतक ललिताचरण उसी दिव्य प्रेमोन्मादमें रहा । खाना- 
, पीना कुछ भी अच्छा नहीं छगता था। न कितीसे कुछ 
कहता, न किसीकी कुछ सुनता । रात-दिन रोता ही रहता । 
हों; बीच-बीचमें श्रीहनुमानचाळीसाका पाठ चलता रहता; 
क्योंकि उसके हृदयमें यह ढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ 
भीहनुमानजीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है | रातको उसने एक 
दिन सरम सुना अव बृन्दावन जाकर भीरज्ञनाथजीके दर्शन 
करो--वहां तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो जायेगी । मगवानने 
अपने चरणोंमे तुम्हें खीकार कर छिया है |? खम टूटनेपर 
ळलिताचरणने भीहनुमानजीके संकेतको स्पष्ट समझ लिया 
ओर बृन्दावनकी तेयारी कर ली । रातको फिर खम्ममें 
भीहनुमानजीने प्रकट होकर द्वादशाक्षरी औवासुदेव-मन्त्र 
उसके कानमें चुपकेसे सुनाया ओर एक तुल्सीकी माळा छोड़ 
गये | दूसरे दिन सवेरे ही ललिता बृन्दावनकी ओर चल 
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के 
चे ड्व न ह 
द्‌ । र 
. किसी मी चीजसे उसे कमी सान्त्वना नहीं सत | 


ललिता सीधे भीरज्ञनाथजीके मन्दिरमे प 


गयी हो । जीवमात्र उस प्रियतमसे 
है । वह यहाँ रकता है, वहाँ रकता 


® 
w 


घूलसे मरा है | केशोमें लरें पड़ गयी हैं। पर है 
शरीरसे क्या नाता । 3 स | 
दिनमर ललिता शीरङ्गनाथजीके मन्द्रिकी 
बैठा रहता और रातको नगरसे दूर करीळकी क 
जाता । वहाँ उसे भगवानक़ी लीलाओंके दरांन 
` गोपालक्ृष्णकी माखनचोरी देखता तो कमी शोके 
साथ जत्य करते भगवानके रासका दर्शन करता ते ज 
चीरहरणका । एक-एक करके सारी लीझएँ उसके झन 
खुलती जातीं । कमी-कमी वह खयं रासमें समिति त्र 
भगवानके साथ नाचता--दाहिना हाथ मी भीकृणे ह 
बायाँ हाथ भी श्रीकृष्णके हाथमें। कहाँ रता ऐस 
खाता-पीता है--इसे कोई जानता न या। वह समभ 
नहीं जानता था कि कासे यह सब हो रहा है। ए छू 
महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुँचा जाया करते बेन | 
चुपचाप उसे छेकर यमुनाजीके किनारे चळा जावा मोरे 
पाकर फिर दो-चार चुल्क यमुनाजळ पीकर 
डोळा करता था । इनुमानजीकी दी हुई पुसी क 
गलेमें थी और उनका दिया हुआ वासुदेवमल ईस 


अखण्डरूपसे जाग्रत्‌ | आँखोंके सामने आना लह 


उस दिव्य नाममें ळय हो चुके थे । कानेये 
उसमें श्रीकृष्ण ही सुनायी पढ़ते; आ 
उसमें भीकृष्ण ही दिखायी पढ़ते । 
पद्सोळ वर्ष इस ममोत्तरे 
बीत गये । एक भावः एक 
ललिताचरण नहीं था, वह अब 


गया था । आज रासका त्म 
बृन्दावनकी कुझ्षोमें दिव्य बंशी 
छित त्रिमज्ञी श्ामदुनदरने साय ग 
अपनी प्रमुख अष्ट = पधारी |! ३३ 
पघारे । फिर सहख-सहस आवर्ते 


* भक्त हरिदासजी # 


ण ___-., 


मादा मह करके सदाके किये. कु == कुलकी मरूण तमा ७ मङ्ग करके सदाके लिये संकेत समझकर 


झर थ चल देते हैं। फिर तो मिलन होता 
स होता है । आज ललिताने भी हृदय 
वो इरे बंशीपथका अनुसरण किया । रासमण्डलीमें 
ज माबातूने सम्मिळित कर लिया और फिर भगवानने 
हती हल्ताजीको संकेत किया । उन्होंने मगवानका गुप्त 


झम दो सौ वर्षकी बात दै । भीडन्दावनमें यमुनातट- 
इ मनोरम खलीमें रामानन्दी वैष्णव महात्मा 
्ररिदासजी महाराज अपने शिष्योंके साथ निवास 
झते ये | उस पृण्यभूमिकी शोभा विचित्र थी। 
गहा हरिदासजीको अलोकिक प्रेम प्रास था । इृदयमें 
कढ प्राणाघारके दर्शनोंकी ही प्रबळ वासना थी । उठते- 
कते, सोते-जागते वे मगवानके विरहमें प्रेमाश्रु बद्दाया करते 
बे । उत्कट उत्कण्ठाने बढ़तेबद़ते विशाल स्वरूप धारण 
झ ठ्या था । रात्रिमें जागरण करके भगवद्दर्शनोंकी 
प्रौक्षा करते हुए वे भगवान्‌से प्राथना किया करते थे। 
उनके हृदयमें विरइ और दीनताका मानो सागर ही उमड़ 
पह । उस महासमुद्रमें महात्माजी हब गये । विरहमें 
A होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारेको समर्पण कर 
| शि | दीनवत्सळ, प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान्‌ भी 
' गरा विरह नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गये । 
' रामी निर्निमेष नेत्रोसे उनका दर्शन करने लगे । 
` मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर घुंघराळे केश छिटक 
देवे | मणियोंते मण्डित मुकुट दिव्य वके पुष्पोंसे सुशोमित 
| कनोमें कुण्डळ झलमझा रहे थे | नेत्रोंमें मनोहारिणी 
चिन थी । पीताम्बर ध्यामल सुकुमार अज्ञोंपर झलक 
र या | वनमाछा चरणोंतक ळटक रही थी । महात्माजी 
| क खेरी निमम हो गये | भगवानने चेत कराया । 
प क मस्तकपर फेर दिया । महात्माजीने चरणों- 
: भाद दिया । भगवान्‌ अमृतमयी वाणीसे बोले-- 
न होगा जाओ | इस वर्ष आघाढ्में विग्रह- 
क । पहला विग्रह तुम छे आओ और इसी 
ल ह नमं खापित करो। मैं सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा 


भश देकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये । महात्माजी 


खिताको अपने 
ललिता लकितामें झी; 
पद पा गया | नहो गया--भगवानकी 


उसके वाद बृन्दावनमें भीरज्ञनाथजीकी 

-- सीढियोपर 
पागळ फिर नहीं दिखायी दिया । दीखता करो, वह 
अपने "वरूप में प्रवेश कर गया था | 


भक्त हरिदासजी | 


वियोगसे व्याकुळ होकर छटपटाने त्यो | भगवानकी आश- । ¦ 
का स्मरण करके महात्माजीने घेय॑ धारण किया और | 
अपने सुयोग्य शिष्योको साथ लेकर कीत॑न करते हुए 
जगन्नायपुरीकी ओर चळ दिये | बीहड़ वन, सरःसरिताएं, 
पवेत तथा कष्टकाकीण मागको ते करते हुए चार ' 
महीनेमें महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे | मार्गका घोर | ' 
परिश्रम पुरीमें पदापंण करते ही दूर हो गया '/ | 
और हृदयमें दिव्य आनन्द भर गया । रथयात्राका | 
महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह-परिवर्तनका भी € 
योग था । छत्तीस वर्षके पश्चात्‌ जब दो आपाढ / 
आते हैं, तब औीजगन्ाथजीके कळेवर बदळे जाते हैं | | 
बड़ी मारी प्रतिष्ठा होती है । यज्ञ होता है, वेदपाठ होता | 
है और नाना प्रकारसे अभिषेक किया जाता है । इस | 
प्रकार यह महोत्सवर्मे मी महोत्सव था । इस समय 
जगन्नाथपुरीमे छात्ों यात्री दूरदूर देते आये हुए हैं। 
आनन्दका समुद्र उमड़ रहा है | 

इसी समय हमारे भीहरिदातजी मी वहाँ आ 
पहुँचे । अभिषेक होनेमें चार दिन शेष थे । महात्माजीने 
पुजारियोंके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान्‌: 
की आशा उन्हें कह सुनायी । पुजारियोंने कहा-- 
“हमको कुछ मी अधिकार नहीं है । आप राजा साहबसे 
राजा साहबसे मिलने गये । 


भगवानूकी आश सुना दी । राजा साहबने कह । 
महाराज ! सर्वदासे यही नियम चला आया है कि | 
प्रथम विग्रह समुद्रमे प्रवाहित कर दिये जाते Ea 

प नयी प्रणाली केसे चला सकते हूँ । महाराज | हम लि 
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भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार 
वलन नच | 


आशा थरथर कापते हुए शय्यासे उठकर 


ठाकुर मेषसिंह जागीरदार थे । रियासत बहुत बढ़ी तो 
नहीं थी; परंतु नितान्त क्षुद्र मी नहीं थी। अच्छी आमदनी 
थी | ठाकुर साहब अक्षरोकी दृष्टिसे बहुत विद्वान्‌ नहीं थे; 
पर वैसे यथाथ इष्टम वे विद्वान्‌ थे । विद्या वही जो मनुष्य- 
को सच्चे मार्गकी ओर ळे जाय । जो विद्या मनुष्यको 
विपथगामिनी बनाकर भीषण नरकानळमे जळनेको बाध्य 
करती है; जिसके द्वारा जीवन अभिमान; काम; कोष) लोम; मोह 


आदिके भयानक तूफानमें पढ़कर नस्ट हो जाता है वह 


बचना ही चाहिये । ठाकुर मेघसिइ उस बिनाशकारिणी 
प्रकाशमय बना रक्‍खा था; इससे उनका प्रत्येक कायं मानव- 
जीवनके परम लक्ष्यको सामने रखकर ही होता था । 


प्रसन्न ये । उनका प्रत्येक न्याय प्रजावत्सलता और स्वंह्ित- 


की इहते दंगापूर्ण ही होता था । उन्हे बहस त्य 
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- कराया । धन-धान्य तथा सेनाके साथ | 
करने किया । रथके सहित धूम-घामसे कीर्तन करते हुए मरने | 


ORO GO 


ठाकुर मेघसिह 


तो साक्षात्‌ अविद्या है प्रत्यक्ष तम दै । ऐसी विद्यासे तो 


ठाकुर साइबकी अजाप्रियता और न्यासे समी छोग इसके 


महात्माजीका पता ल्गानेके लिये रा है स] 
बहुत हँद-खोजके अनन्तर पता छग गया | रद 9 
समुद्रतटपर उसी समय जाकर महात्माजीके र्र | 
पडे और वारंबार क्षमा-याचना करने छो। "^ | 


अमिषेकके अनन्तर राजा साइवने एक विश्व 


श्रीजगन्नाथजी? श्रीबलदाऊजी; श्रीसुमद्राजीको स | 


कई महीनोर्मे इन्दावनमें पदापंण करिया । जिस खासा | 
भजन करते थे; उसी सुरम्य स्थानपर एक सुन्दर बदू |. 
बनवाकर महात्माजीने वे विग्रह स्थापित किये। बन | 


है । मजनमें स्वामाविक मन लगता है। शान्तिक सपन | | 
सा छाया हुआ है । | 


करा पब! | 
करनेमें मी किसी कठिनाईका सामना नही कल. 


जहाँ विषाद या उद्वेग है? वह ई 
अविश्वास है। ठाकुर साहब नित्य प्रसन्न क 
रदत थे । मगवानका स्मरण तो उनके क जोरी 
भाँति अनिवार्य हो गया था । वे नित्य "ख| 
एक पहर पूर्व उठते ही सबसे पहले मगबान्ता 
तदनन्तर शौच-ख्नानसे निदत्त होकर 
जप करते, गीता-विष्णुसहखनामका पाठ 
मगवन्नाम-जपर्मे छग जाते थे 
मानस ध्यान तो चलता ही था | 


व र सब तरहके मत्य होते हैं; ठाकुर साहबकी 
| रि और उनका साधु-स्वभाव भी किसीके 
ह्वा और देषका कारण बन गया । तमसाच्छन्न 
टि बदर जाती है । फिर उसे अच्छेमें 
राक्षस, साधुमेँ अताधु ओर सत्यमे मिथ्याके 
५ होते हैं । बुद्धि बिगड़नेपर क्रियाका बिगड़ना 
बाकि ही है। इसी स्वमावविपरीतताका शिकार ठाकुर 
ह री एक सेवक हो गया'। वह जातिका चारण था 
अर नाम या भेरूँदान । वह ठाङुरका बड़ा विश्वासी 
तगर पहछे उसके व्यवद्दारमें मी कोई दोष नहीं या; 
तुती देवदुर्विपाकसे उसका मन बिगड़ गया और 
सरौमन वेरवद्-सा होकर वद्द ठाकुर साहबको मारनेकी 
खतोचने ढगा । एक दिन ठाकुर साइबको कचहरीमें 
हहे गमी थी । रात्रिका पहला पहर था । कुष्ण पक्ष 
अंधेरा छाया था । उसीमें ठाकुर 
र निकछे और कुछ दूरपर स्थित अपने रनिवासकी ओर 
मे छो | भेरूँदान उनके साथ था । पापचुद्धिने जोर 
शि, मेदानने करार निकोळी, एक बार हाथ कापा; 
' नु पापको प्रेरणासे पुनः सावधान होकर उसने अँघेरेमे 
के सदुखभाव खामीपर वार कर दिया ! परन्तु भगवान्‌: 
तवन कुछ और था, उती क्षण सामनेसे दौड़ता हुआ 
छर आया | ठाकुर तो आगे बढ़ गये और उसका 
| छव मरूँदानकी छातीमें लगा । कटार हायमें लिये 
गिर पढ़ा, हाथ उलट गया था; इससे कटार जाकर 
| भरे; नाकका अगळा हिस्सा कट गया । मैरूँदान 
| | क्षणोमें यह घटना हो गयी । ठाकुर साहब 
रै थे । चिल्छाहट सुनकर छौटे | सॉ तो आगे 
ग्या था | इन्होंने जमीनपर पड़े हुए मैरूंदानको 
। बह छातीपर छगी सींगकी चोटसे तथा नाककी 
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व । बाहर चौपालमें चारपाई डळबाकर उसे 
र्ने दीपक आ ही गया था । देखा तो उसकी 
परै, र कटार है और नाकसे खून बह 
छ| र ऐसी जकड़ गयी थी कि कटार उसमेंसे 

डि य रस्य देखकर अचरजमे पढ़ गये । उन्हें 
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हों गया था | ठाकुर साहबने पुकारकर . 
| en बुलाया । मैरूँदानकों उठाकर. वे ` 


ल ल ममक ह के 
| 


पड़कर वे उसे होशर्मे छानेका य्न करने टगे | 

मुद्दी खोडकर 
करार निकाली । नाक धोयी, उसपर चूना छगाया । छाती- 
पर कोई दवा छगायी और तिरपर पानी डालकर स्वयं ह्वा 


करने छग । घरके नौकरोंके सिवा और कोई वहा या नी; 
इसलिये ठकुराइन भी वहाँ आ गयी थीं । वे मी इवा 
करने लगी । इस सेवा और उपचारसे भैरूंदानको भीतरी 
होश तो जल्दी हो गया; परंतु छातीकी पीड़ाके मारे उसकी 
आँखें नहीं खुर्ली, वह वेसे ही पढ़ा रहा । इधर ठकुराइनने 
एक प्रसङ्ग छेड दिया और उनमें नीचे छिखी बातें हुई-- 

ठकुराइन--चारणजीकी छातीमें साँद्के सींगसे चोट 
छग गयी यह तो होनीकी बात दै, पर इन्होंने अपने हाथमें 
कटार क्यों ळे रक्खी थी । कहीं आपपर वार करनेका तो 
इनका मन नहीं था ! 

ठाकुर साहबने मेरूंदानको अपने ऊपर वार करतेसे 
देखा था; परन्तु उनके साधु मनने उसपर कोई सन्देह नहीं 
आने दिया । उन्होंने अनुमान किया कि अँधेरेमें मेरी रक्षाके 
लिये ही इन्होंने कार हायमें ळे रक्‍्ली होगी । अब तो 
इनके मनमें कोई बात थी ही नहीं । ठकुराइनके 
प्रश्से उनकी फिर कुछ जागतिसी हुई, पर सन्देह्यून्य 
पवित्र मनम सन्देह क्यों होता । उन्होंने कहा-- 

८'तुम पगळी तो नहीं हो गयी ! मैरूंदान मेरा अति 
विश्वांसी साथी है । “पइ मेरे उपर कटार चळायेगा? इस 
प्रकारकां सन्देह करना मी पाप है। सम्मव है! इसने मेरी 

ठकुराइन-आपकी रक्षाकी वहाँ क्या आवश्यकता थी! 
मेरे पापी मन तो यही गात चचत है कि चरणके मम 
बुराईथी, पर भगवानले आपकी रक्षा की । 

ठाकुर--दैलो? मेरी समझसे तो हमको ऐसा नहीं 
सोचना चाहिये । किसीपर मी सन्देह करना पाप है । फिर 
मुज, इम तो यह जानती दी शे कि एको < इ 


ना जो चोट लगी दै, इससे मी र वड क 
ही हुआ है । मुझे मारनेका प्रयास य 


जे साहबकी आँखोंसे आँसुओं 
करते-करते ठाकुर साइबक आख 
Co । उनकी इष दशको देखकर तथा उनके 
है. पवित्र मवति प्रभावित होकर ठकुराइनका हृदय मी द्रवित हो 
-- या । उसने मी रोते हुए मगवानसे प्रार्थना की--'नाय | 
मैने जो चारणजीपर सनदे किया) इस पापके लिये मुझे क्षमा 
जिये और चारणजीको शीत पीढ़ासे मुक्त कर दीजिये । 
मैरुंदानफो मीतरी होश या ही । उपने ये सारी 
बातें सुनीं--ज्योंज्यों सुन रहा या; त्योंहीत्यों उसका मन 
बदलता जा रा या और उसके मनमें अपनी करनीपर 
पश्चात्ताप हो रहा या । पश्चात्तापकी आगसे उसका हृदय - 
कुछ शुद्ध हुआ । फिर जब ठाकुर साइबने भगवानसे 
प्रार्थना की, तब तो उसका हृदय सर्वथा निर्मळ हो-गया 
और क्षणोमे ही उसकी छातीकी पीड़ा मी सया शान्त 
हो गयी । उसने आँखें खोडी ओर उठकर वह ठाकुर 
साहबके चरणोंमें लोट गया । ठाकुर साहब इस बीच 
मगवानूके ध्यांनानन्द-सुधासागरमें ब गये थे । उन्हे 
बाहरकी कोई सुधि नहीं थी | ठकुराइन मी मावावेशमे 


जब भगवत्मेरणासे ठाकुर-ठकुराइनको बाह्य चेतना हुई) 
तब उन्होने अपने चरणोंपर पढ़े मैरूँदानको अशुओसे 
. चरण पखारते पाया । टाङुरने उसको उठाकर द्वुदयसे 
छ्गाल्या। . कः - 
मैरूंदानने अपनेको ,छुड़ाते हुए रोकर कहा-- 
मालिक | मेरे-जेसा महापापी मैं ही हूँ । आप मुझ 
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बेसुध थीं । कुछ देर चारण दोनोंके चरणोंमें लोटता रद्द । आदिकी 


` ` ७ ता ` मत कीजिये । मैं नरकका A 
आपमें दोष देखकर आपको मारने ण i हि 
बड़ी दया की जो सॉंद्के रूपमे आकर मेरे है | 
आपको बचा लिया । आपको क्या, उ . 
उचित शिक्षा दी एवं सुशको बचा ल्या और हे" द्रा 
कि मेरे पाप-पादपके मूलका ही उच्छेद न पा Fo 
सब आपकी सहज साधुता और भगवनन: शा ब 
है । मेरा मन पश्चात्तापकी आगसे जह रहा है| ई, ]॥। म 
समुचित दण्ड चाहता हूँ । तमी मुझे तृत्ति होगी „ गिर 
ठाकुर साइबने हँसते हुए वहा मेहर |, | ९ 


मेरे भगवद्विश्वासको और भी बढ़ाया है । शि हग 


उत्पन्न हो और ब, वह निमित देखने बर बु 
भी हों? तो भी वस्तुतः बड़ा ही सुन्दर, भ्रे्ठ तवा क सा 
है । तुम इसमें निमित्त बने । इसहिये हु है उ 


बचन तीनोंको देता हूँ । जब तुम न ( र 
सानन्द ग्रहण तो करोगे ही । ह! यदि तुम प्रह रे 
तो मुझको और भी ऋणी बना लोगे । दढ ग द भर 


झुरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके तदा म एत 


विषाद और जगबिन्तनस् जगञ्चिन्तनरूपी 
सरलता; संचाई? प्रसन्नता? 


मागँगा 7. 
इन सारी बारतोके 


जनत जार 


र 


रद्दी । कहना नहीं होगा कि भेरूँदानका 
| वा और ठाकुर मेघसिंहजीके बर्ताव और 
म बह परम साधुताको प्रासकर नित्य भगवद्विश्वासी 
मेघतिंदके एक दी कुमार था--सजनसिंह | 
उम्र थी । झील सौन्दर्य ओर गुणोंका मण्डार 
Ee | अमी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ 
| विधानसे वह एक दिन घोड़ेसे गिर पड़ा 
क उके मसतकमें गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके 
तो वह चेतनाञ्चन्य दो गया, परंतु कुछ ही समय 
हृ उतको चेत हो आया । यथासाध्य पूरी चिकित्सा 
| पर घावे कोई सुधार नहीं हुआ । होते-दोते घाव 
ह गया और उसका जहर सारे शरीरमें फेल गया । अब 
| नो तिय हो गया कि सजनसिंदके प्राण नहीं बचेंगे । 
लतिहरे भी यह बात छिपी नहीं रही । उसके चेहरेपर 
ज्ञ उदाती आ गयी । ठाकुर मेघसिंद पास बठे विष्णुसहल- 
अञ्न पाठ कर रहे थे । उसे उदास देखकर उन्होंने 
| (ले हुए कहा--“बेटा ! तम्हारे चेइरेपर उदासी क्यों है ! 
बी तुम मेरे पुत्र हों) मेरी जागीरके मालिक हो; तुम्हें 
तै मै डुमरा पद मिळा है । यह सब तुम्हारे गोपालजीके 
त खरबेधानसे ही हुआ है । अब उन्हींके मज्नल॒विधानसे 
झ साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रहे हो । अत्र तुम्हे उनके 
इअर पद मिलेगा और तुम दिव्यघामकी जागीरीके 
भकारी बनोगे | यह तो बेटा ! हृषंका समय है । तुम 
॥ऋतासे जाओ, मङ्गलमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना. 
भी कहना कि “मेघर्सिदके आपके धाममे 
कोई व्यवस्था हो रही दै क्या ! मुझे कोई 
$ क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमें रहना हैः 
| परंतु इतना अवश्य होना चाहिये कि 
भी चाकरीमें हूँ, मुझे इसका स्मरण सदा बना रदे |? 
"बेट | यके संयोगःवियोग सब उन छीलामयके 


ते होते हैं और होते है हमारे मङ्गले लिये। 
| श गात्रा जिसको पता हे,- बह न तो दुःलके संयोगते जिसको पता है; वह न तो दुःखके संयोगसे 
सैन. लके वियोगते। उसे तो समी समय; 
द एस “वियोगेमिं, समी दुःख-सुखोमें सदा अखण्ड 
4\ न शान्ति और अखण्ड तृत्तिका अनुमव होता 

लके .. मगवाथंके मज्जछ संकेतते ही यहाँ आये और 
4 भने "छ संकेते चरणधूलि प्रत्यक्ष प्रात 
#| रे हो । इसमें जरा, भी स्देइ मत करो । 


: 
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५७१ 
उ हर्ता ही पतन होता है । विश्वासी तथा भाछ तो ही पतन 
हंसते-हँसते 


आर 


अनन्त आनन्दको प्राप्त करोगे क 

चीजें उसके सामने तुम्हे कि फिर यहाँकी समी सुखकी 

कुँअरानीकी तुच्छ दिखायी देंगी । रही 

` बात सो उसकी कोई चिन्ता मत करो । वह 

पतिव्रता है | यहाँ साधुभावते जीवन विताकर बह मी 

दिव्यघामर्मे तुम्हारे साथ ही भीगोपालजीकी चरणसेविकाका 

पद प्रात करेगी । बेटा ! विषयोंका चिन्तन ही पतनका 

विषय-सेवन होता है । प्रत्यक्ष नरकद्वारोमे अनुराग हो 

जाता है । अतएव वह पतनका निश्चित हेतु है। मगवानते 

दया करके उन नरकद्वारोकी अनुरक्ति ओर सेवासे कुँअरानी- 

को मुक्त कर दिया है | वह परम माग्यवती और साध्वी 

है; इसीसे इसपर यह अनुग्रह हुआ है। वह तपोमय जीवन 

मिलेगी । तुम्हारी माताको तो मगवानके मज्नलविधानपर 

अखण्ड विश्वास है ही । उसे तो सर्वत्र सवथा मङ्गळ ही 

दीखता है । बेटा ! तुम सुखे यात्रा करो । खयं हॅसते- 

हँसते और सबको हँसाते-हँसाते हुए जाओ केक 

यह विश्वास हो जायगा कि तुम वहाँ जाकर यहाँकी अपेक्षा 

कहीं अनन्तगुनी विशेष और अधिक सुखकी खितिको 
प्रास करोगे, तब तुम्हारे वियोगमे दुःखका अनुभव होनेपर 
भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे सुखसे वे सभी परम सुखी 
हो. जायेंगे । पर यह विश्वास उन सबको तमी होगा, जब 
ह pr x बड़ा प्रभाव 

इन सच्ची बातोंका 
पड़ा गा मुखमण्डळ दिव्य आनन्दकी निमेळ ज्योतिसे 
उद्धाप्तित हो उठा । उसके होठोपर मधुर हँसी छा गयी, 
उसका ध्यान भगवान्‌ गोपालजीके मधुर भीविग्रदमें लग 
गया और उसके मुखसे मगवन्नामका उचारण होने छगा । 
फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राण निकलकर 
दिव्यधाममे पहुँच गये । 
ठाकुर, ठकुराइनः कुँअरानी--समी ब 

थे । परंतु समी आनन्दमग्न थे । मानो अपने hp 
प्रिय की. छम Men झुम 


व ms 


a 


स प्रशु-पद-रत भव-बिरत नित क चा & 


दुँअरानी--ीनेने ह रता भौर म य विशेषरूपसे रँगा और अन्तम 

कुंअरानी हे रंगमें मर्त्यछोकसे सदाके लिये शकू 
मगवत्‌ः सदाकं लिये छूटकर भगवद्धाम न “ते 

सुसम्पन्न किया) Me मव | 


भक्त भुवनसिंद चोहान 
थे; महाराना अपने बच्चेके साथ ही परलोको सिघार है| 
ठाकुर 2 Me गो पट्टा था। ये समय उसने बड़े ही करुण नेत्रोते सुवनति गती; हि 
उदयपुरके दरबारी सिद ये । उदयपुर सामन्तोर्मे था । भुवनसिंहको उसकी दृष्टिमे करुणाके साध 
वीरताके खिय ये परम वैष्णव । कोप दिखायी दिया, उनका कलेजा कॉप ग्या | 
मरा था । प्रातःकाळ अपने इस कुकृत्यपर बड़ी घृणा हुई । वे मनी क| द 
शीकृष्णकी भक्तिसे अ ळी शौच-ल्ानादिसे को घिकारते हुए कहने ख-या इत ह ह्म 
हो ये भगवद्धजनमें छ जाते और दिनके ग्यारह योग्य योग्य निर्बल मूक पद्मुओंकों मारना ही बिसं || 
क अनन्यचित्तसे भगवत-सेवनर्मे संल रहते । क्या इसीमें राजपूतीकी शान है १ इस वेत्र | 
दुपइरको दरवारमे जाते, रातको फिर भगवद्भजनके खयि उर्भवती हरिनीने मेरा क्या बिगाढा था, जो मे के 
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मे 
ही 


समझते हैं । महारानाको भी सिकारका इस अघमको अपनाओ अब मै ऐसा पाप कमीन | 
व्यसन था| एक दिन अपने सब सामन्तोंको साथ लेकर इस प्रकार आश्मग्टानियुक्त प्रार्थना करते करे इ न | 
महाराना शिकारकों निकळे । बहुत-से पशुओंका शिकार > सन-ही-मन प्रण कर लिया कि आजते ee | 
किया गया । महारानाने एक बहुत सुन्दर इरिनीको दौड़ते नह रक्खँगा, काठकी तलवार रला | 
देखा | शिकारीका मन अन्ततः शिकारके समय दयाशून्य जीवकी हत्या नहीं हो सकेगी । 

हो जाता है | रानाने उसे मारनेके लिये घोड़ा पीछे दोड़ाया, गि ॐअ ने 
परंतु वह मागकर कहीं छिप गयी । चौहान भुवनसिंह शिकारसे सब लोग bs re 
महारानाके साथ ये | महारानाको यके देखकर और उनका निश्रयके अनुसार काठकी त He ह 
इशारा पाकर भुवनसिंह उस हरिनीकी खोजमें चळे | कुछ इस वाका एक सामन्तको ह दोर 
दूर जाकर देखा--हरिनी दौड़तेदौड़ते थककर एक पेढ़की जीकी ख्याति और प्र 
आइमें छिपी खड़ी दै, डरके मारे उसका बदन कॉप रहा अपनी जलन बुझानेका या 
है, जीवनसे निराश-सी होकर वह बड़े ही करुणापूर्ण नेत्रों- मोका देखकर मद्दारानासे द टी 
से मानो जीवनमिक्षा माँग रही है । परंतु भुवनसिंहको सिंहकी वीरताका बड़ा वि र 
उसकी इस खिति समझनेके छे अबका कहाँ या | वे. नहीं मानी । सामन्तको बडी 

तो उस समय दिकारके नशेमें पागळ थे | तत्काळ. ही छिपकर 
उन्होंने अपनी वषी तळवार निकाली और. छपककर चट ` तलवार काठकी थी ही । 
इरिनीके दो इकढ़े कर डाळे । मृगी कटकर गिर पढ़ी; निश्चय हो गया । उसने 
साथ ही उसके पेटका बच्चा भी कट गया । क्षणसात्रमे बह महारानाको उठकी बापा 
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हि 
,_ मैंने इतनी बार आपसे प्रार्थना की, 
| बनावे ल बातपर ध्यान ही नहीं देते । एक बार 
| लबा देख तो लीजिये । यदि मेरी बात झूठ 
उती क्षण मेरा सिर उतरवा लीजियेगा |? 
| "| रिलो ध्यह इतने जोरसे कहता है तो एक बार 
| हार देखनी तो चाहिये; परंतु देखी जाय केसे मैं यदि 
ता सन्दे प्रकट करके उनकी तलवार देखना चाइ 
काठकी न निकली तो फिर क्या उत्तर 
और यदि तलवार 
द १ फिर किसी एकके कहनेसे ही भुबनसिंह-सरीखे 
रत याँ अपमान करना मी तो अनुचित है। 
' नव कै यह उनसे द्वेष रखता दो ओर देषवश ही उनको 
` नित करनेके ल्यि ऐसा कह रहा दो । अन्तमं रानाके 
' ज्ञो एक युक्ति आ गयी । उन्होंने एक दिन उपवनके 
| प एक सुन्दर तालाबके तीरपर गोठ ( मोज ) का 
| जोजन किया । समी दरबारी सामन्त बुलाये गये । भोज- 
|| ह पश्चात्‌ रानाने बातों-ही-बातोमें कहा, “देखें, किसकी 
{| तार अधिक चमकती है !? यों कहकर रानाने सबसे 
है| (इडे अपनी तलवार म्यानसे निकालकर दिखायी । अब 
| वो एकएकके बाद समी अपनी-अपनी तलवार म्यानसे 
| ॥ि्रल्कर दिखाने लगे । भुवनसिंह उच्च श्रेणीके सामन्त थे) 
!| उने पहळे ही तरवार निकालकर दिखानी चाहिये थी; 
| ए वे चुपचाप बैठे थे । इससे रानाके मनमें भी कुछ 
|| हन्देह पैदा हो गया । रानाने कहा, “धुवनसिंइजी ! आप 
१ सुते बेठे हैं+ आप भी अपनी तलवार निकाछिये |! 
| शके उत्तरम भगवद्विश्वासी भुवनसिंदजी यह कहना द्दी 
॥ आहते थे कि कोरी तलवार तो दार (काठ) की हैः मैं 
{| भा दिखलाऊँ |? परंतु भगवान्‌की न मालूम किस अव्यक्त 
६ से उनके मुखसे धार? ( काठ) की जगह “सार! 
| (असही छो ) निकल गया । इतना कहते ही मुवनतिंहने 


> 


| क वे अपने मक्तके मुखसे निकले हुए वाक्यको सत्य 

EE ॥ के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना र 

| ४ भ्यानसे बाहर निकछते ही बिजली-सी चमकी। 
यां । उसकी ऐसी चमक देखकर दमी लोग 


CC-0. Jangamwadi Mat 


' मनो बरबस तलवार म्यानसे खींच ली । भगवान्‌ बढ़े भक्त दीजिये 


# भक्त सुवनसिद चौहान # 


कि न उतने एक दिल एकल कज्जा | तब उसने एक दिन एकान्तमें चकित 


५७३ 


हो गये भुवनसिंह खयं आश्चर्यमे डूब गये; परंतु 


. दूसरे ही क्षण उनकी समझमें आ गया कि यह सारी मेरे 


खामीकी लीला है । चुगली खानेवाळे सामन्तका तिर नीचा 
दो गया; उसकी ऐसी दशा हो गयी कि कारो तो खून 
नहीं । रानाका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा, रानाने गर्ज- 
कर कह्ा--क्योंजी, भुवनतिंइजीपर झूठा आरोप करते आप- 
को लजा नहीं आयी १ अत्र तैयार हो जाइये, सिर उतरवाने- 
के लिये |! यों कहकर महारानाने उस सामन्तका सिर 
उतारनेकी आज्ञा दे दी । 


भुवनसिंहजी चुपचाप सब सुन रहे थे, अब उनसे नहीं 
रहा गया । उन्होंने खड़े होकर ओर सिर नवाकर 
महारानासे कहा, (अन्नदाता ! सामन्तका सिर न उतरवाया 
जाय । इन्होंने सत्य कहा था। मेरी तलवार काठकी ही 
थी । उस दिन गर्भिणी इरिनीको मारनेपर मेरे मनमे 
अपनी वैसी घूरताके प्रति घृणा हो गयी यी और मैंने तमीसे 
लोहेकी तळ्वारका त्याग कर दिया या । यह तो मेरे मगवान्‌ 
भीस्यामसुन्द्रकी लीला है जो उन्होंने मेरी लाज रखनेके लिये 
अकस्मात्‌ काठको लछोहेंके रूपमें परिवर्तित कर दिया |? 

महाराना उनकी बात सुनकर चकित हो गये । 
मगवानकी मक्तवत्सछता देखकर उन्हें रोमाञ्च हो आया । 
रानाने सामन्तको छोड़नेकी आश देकरकहा--'मुवनतिंदजी ! 
आज मैं आप-सरीखे मक्तके दर्शन करके कृतार्थ हो गया | 
दर्शन तो रोज ही करता था) परंतु आपका महत्व मने आज 
जाना । अब्र आपको मेरे दरबारमें नहीं आना पडेगा । 
ar 
हाजिरी दीजिये । मैं खुद ही 
करूँगा । आप घन्य हैं | आजसे आपकी जागीर दोके बदछे 


चार छाखकी हुई |? 
शुवनसिंदजीने 


भीमगवानका सरण 
दा रते अळग करके बढ़ी ही का की है । मै तदा आपक् 


बहुत पहलेकी बात हैः ० र 
नामकी एक राजधानी थी. । बहापर दीनसलाहरसिंह धो 
एक राजा राज्य करते थे । उनके मतीजिका नाम 


अज्भदर्सिह जो एक अत्यन्त सुन्दर) बलिष्ठ और पामी 


कारण अङ्ञदसिंदको राजा बड़े 
अपने चाकी मछाईके लिये प्राणोतककी याजी ह 
सदा तैयार रहा फरते ये | परंत नशे अन्नदरिंहम ६ 
शुण विद्यमान ये, वहीं उनमें एक बढ़ा मारी दोष मी था | 
थे यदे ही विषयासक्त ये तथा अपना सारा समय 
तमाशे और आमोदःअमोदमें ही बिताना चाहते थे । 
दैवयोगसे उनका विवाह एक अत्यन्त सदूगुणवती; सुशीला 
सती-साध्वी और हरिमक्तिपरायणा ख्रीके साथ हो गया था| 
चह प्रतिक्षण अपने पतिदेबकी चित्तवृत्तियोंकी भगवद- 
मिमुखी बनानेके लिये प्रयत्न करती रहती थी तथा पतिसेवाके 
१ अतिरिक्त उसे जो कुछ भी समय मिलता था; वह सब 
| बुन्दावनविहारी भीकृष्णकी पूजा तथा उनके गुणानुवादको 
⁄/ सुननेसुनानेम ही व्यतीत होता था ।.इस प्रकार यद्यपि उन 
|| दोनों पति-पत्नीके बिचारोमे आकाद-पाताळका अन्तर था; 
तथापि पतित्रता पद्नीकी सुशीळता एबं उसके सुमधुर खमाव- 


नहीं मिळता था; बल्कि बे उसकी प्रत्येक बातको बड़े आदर 
और सम्मानके साथ सुना करते ये । 

* संयोगबश एक दिन अन्नदसिंह कहीं बाहर गये हुए 
थे | जब बे घर छोटे; तब उन्होंने देखा कि आँगनमें एकं 
फर्शपर सुन्दर सिंहासन बिछा हुआ है, उसपर उनके 
तितकेदा, श्रद्ध तपस्वी ऋषिकत्प महात्मा विराजमान 
हैं और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथोंको जोड़े हुए, 
उनके सामने बैठकर कोतूहळ और प्रेमे साथ मगवत्कथा 
सुननेमें तल्लीन है । अज्ञदर्तिहको इन सब बातोंमें रुचि तो 
थी ही नहीं) वे उस दृश्यको देखकर झल्ला उठे और गुरु- 
देवको बिना प्रणाम किये ही बक-झक करते हुए किसी 
दूसरे काममें जा छो | अज्भदर्सिके इस अविनय एवं 
अनीतिपूर्ण ब्यवहारकों देखकर भी क्षमाशील और 


मानापमानकों समान समझनेवाळे गुरुदेवको कोई क्रोध तो . 


नहीं आमा} परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रका इरिकयाका 


# प्रभु-पद-रत भवःबिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


के कारण अङ्दसिंइको कमी भी उसपर रुष्ट होनेका मोका 


प्रसन्न थे । अज्ञदर्विंदका मन 
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चल दिये । अङ्गदसिंदकी कर पर स 


उन्होने एक भी नहीं सुनी । उसके ऋ पद 
नहीं समझा | इसपर अज्ञदसिंइकी धमंश्ीछा a \ 


परिताप हुआ ! वह मूर्छित होकर गिर पी भेक 


कुछ होश आया, तब उसने अपने बो ४ 
देखा | देखते ही वह उनके चरणोंसे छि भे | 


और ऑसुओंकी अविरळ धारा बहाते हुए उसने 
कहा--'प्राणनाथ ! आज आपने क्या किया! च 
अपमानसे बढ़कर इस जगत्में और कोई ज | 
नहीं है । आपने शुरुदेवके रूपमें उस लविता 
मगवानका ही अपमान किया है, जो हम दोेडे नन | 
समस्त विश्वके स्वामी हैं ! उन्हींकी अपार दयावे ऐद | 
मनुष्यदेह मिछा है । अतः जीवनधन ! अपने इ मक्र | 
अपराधके लिये हृदयरमे पश्चात्ताप कीजिये और झं | 
गुरुदेवके घर जाकर--उनके भ्रीचरणोमे सा पम 
करके क्षमा माँगिये । और नाथ ! आजके इस पक ' 
प्रायश्चित्तस्वरूप यह प्रतिज्ञा कीजिये कि आनते बहे / 
द्वारा गुरुदेवका दी नहीं, किसी भी साझुरंतका आकष | 
नहीं होगा ।! | 
अङ्गद्तिंहजी अपनी प्राणप्रिया पक्षीकी यह दरेक | 
पहलेते ही अवाक्‌ हो गये थे । उन्होंने उरे विस | 
आर्च अनुरोधको बढ़े ध्यानके साथ सुना और शै 
विचारधारा बदछ गयी । उन्हें अपने बुझ के 
पश्चात्ताप होने छगा। अन्तमं उन्होंने म ब 
पक्नीको उठाया और उसे आश्वासन देते हुए 
साथ कद्दा--“प्रिये ! क्षमा करो । अब 
गयी हैं, अब मुझसे ऐसा अपराध ह 
अमी जाकर गुरुदेवसे क्षमा-मिक्षा माग भ 
सामने शपथपूर्वक यह ग्रतिशा करता 


| 
` आव 
ति 
8१ 
8 
हल 
उ 
बन 
र्ड 
पक 
हे 


कृतज्ञता प्रकाश करने लगी । र 
करके पर 
और उनको प्रसन्न बदले 


EON 0 OO या sss 


"स्ट अङ्गद्सिह FREES» 
उ # मक्त अक्षद््सिह # कि. 
उ । अज्ञदर्सिहकी ज््रीके था। उनकी मति मारी गयी, उन्हे न 


षि पार नहीं रद्दा । वह जिस बातके लिये 
तद ह प्रार्थना किया करती थी) वही सव प्रकार- 
ऑर गयी । उसने अपनी तरसती हुई आँखोंसे देखा 
ग्र अब उसके साथ ही अपना सारा समय 
गवानके चिन्तनमें व्यतीत करने लगे । फलतः 
नन समान विमळ और विवेकशीळा 
४ गयी । यदॉतक कि वे भगवान्‌ भीकृष्णके दर्शनार्थ 
न प्रकार व्याकुळ हो उठे; जेसे प्रचण्ड ग्रीष्म-ऋतुका एक 
कक और प्यासा पथिक केवल घूँटमर पानीके लिये बेचैन 

ऐ उठता है । 
` हिंदु मगवान्‌ मी तो बढ़े छीलामय हैं । वे अपने भक्तों- 
थे पढे परीक्षामिमें खूब तपा लेनेके बाद तब कहीं अपना 
एन देते हैं । अतः कुछ कालके बाद अज्ञदसिंइके 
 द्राद्रेमकी परीक्षाका समय आया । तत्कालीन सम्नाट्ने 
' उनके चचा राजा दीनसलछाहसिंह॒पर चढ़ाई करनेकी आश 
' २दी। सम्राटका एक सुबेदार अपनी फोजके साथ सेनगद्- 
' ए चढ़ आया । इस समाचारको पाते ही दीनसळाइसिंहके 
| प्लेन उड़ गये । उन्होंने वीरवर अङ्गदसिंइको बुलाकर 
` छा-भेरा ! आज सैनगढ़के सम्मानकी रक्षाका भार 
दुरे ही हाथोर्मे है ।? इस चातको सुनकर अज्ञदसिंहकी 
शुग फडक उठी । उन्होंने चचाके चरणोंमें प्रणाम किया 
' बरनी वीरोक्तिद्वारा चचाके हृदयमें ढादस बेधाकर वे 
| अपे चुने हुए सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्ररमे आ डटे । वहाँ 
इही घमासान लड़ाई हुई, दोनों ओरके अनेकों सेनिक 
रहत हुए; परंतु अन्तमें विजय रही वीरकेसरी अङ्गदसिंदः 
के | उन्होंने अपनी तळवारसे सूबेदारका सिर काट लिया | 
` हिर कारते ही उनके हाथमे सूबेदारका मुकुट आ गया । 
' ससो उन्होंने देखा कि अनेकों बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे । 
' उनमें एक अनमोळ हीरा भी था । उसको देखते दी 
, मड्ूरतिंहने निकाल लिया और उसे हाथर्मे छेकर सोचा कि 
क अनमोळ हीरा तो भगवान्‌ भीजगन्नाथके ही रकहारमें 
थेमा पने योग्य है । तसश्रात्‌ वे अपने बचे हुए बहादुर 
किया साथ घर छौटे । सबैदारका मुकुट राजाके हवाले 
है के किंतु उन्होंने उस अनमोल हरेको भगवान्‌ जगन्नाथः 
दा भा अपने पास रख लिया । कुछ समयके पश्चात्‌ ३४ 
प्र वी प्रकार राजाको छग गयी। वे उत 
_ 9 अत्यधिक प्रशंसा सुनकर छोममें पढ़ गये । फिर क्या 


व्यवहार विल्कुळ ही पसंद नहीं आया | उन्होने अज्गदसिह- 
को तुळा भेजा और कहा कि शुग उत हरेको अपने पास 
रखनेका कोई अधिकार नहीं है | तुम उसे अमी मेरे तिपुर्द 


` कर दो |! इसपर अज्ञदरिने तिर हिर उत्तरदिया- | | 


“चचाजी | उस रको मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे 
सकता । उसके योग्य आप बिल्कुळ नहीं हैं। उसको तो 
में भगवान्‌ जगन्नाथजीके सुभग ओर सुन्दर रकहारमें ही 
रुंथवाऊँगा ।? यह सुनना था कि दीनसल्यह्तिहकी त्यौरी 
बदळ गयी । वे क्रोधसे तमतमा उठे । उन्होंने बड़े कडे 
खरमें कहा--'ऐसी धृष्टता ! यदि तुमने उस हारेको मेरे 
हवाले नहीं कर दिया ओर मेरी इस अवज्ञाके लिये तुने || 
मुझसे माफी नहीं माँगी तो मैं जल्दी ही इसका मजा तुम्हें | 
चखाऊँगा ।? अज्ञदतिंहने इसका उत्तर बिनयपूवक किंतु | ' 
हद्मावसे दिया । उन्होंने कहा-'आपकी जेसी इच्छा! , ' 
परंतु उस हीरेको तो जीते-जी मैं आपको नहीं दे सकता | । 
वह तो जिसकी वस्तु दै, उसे समर्पित की जा चुकी है| अब / 
उसपर मेरा कोई अधिकार नहीं है ।' गृह कहकर अज्ञदर्तिह | _ 
लापरवाहीके साथ वहाँसे उठ गने । राजा दीनसळाइसिं ७ 
मळा, उस पराक्रमशील तेजस्वी नवयुवकका क्या कर सकते | ' 
थ॑ । वे अपना-सा मुँह छेकर ताकते रह गये । | 


इसके बाद राजा दीनसळाइतिंदने सोचा कि बिना किती | 
छळ-ठद्यका सहारा लिये अज्ञदर्तिहके समथं द्योते उस | 
जवाइरकी प्राप्ति कठिन ही नहीं? असम्मव माझम होती है | k 
निदान उन्होंने छळ-कपट, छोम-छाछच तया डॉट-डपटके ० 
द्वारा किसीको बहकावेमें डाछकर उससेअज्ञदर्सिहजीके मोजनमे | 
विष मिळवा दिया । सबसे पहले उन्होंने बडे प्रेमके साथ | 
| 


मोज्य पदार्थोका मोग छगाया। तदनन्तर , 
म स | इतनेमें मोजन बनानेवाछेः || 
की बुद्धि पलरी और उसने दौड़कर इनको बता दिया कि 
लू विष दै, आप न खा ! पर अज्ञदरतिश्को इत बाते 
कोई मय नहीं त्या; उन्हे विधा ताय खाम | 
ढंगते कहा--जो कुछ मी होम विषके मयसे " 
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ह... वन्स 


इरिग्रसाद र पता नश चहा । बह बहे हे, कर नज पू 


जानेके बाद वह धविषमय मोजन? र्हा 
उत महाप्रसादसे तो उल्टे अङ्ञदसिंशके शरीरके हेश रोग 


भी सदाके ल्यि दूर्‌ हो गये । 


वैनगदमें उनका 


प्रकार हो) 
bE लाओ यी सुनते ही अपने-अपने इथियारों- 
पड़े । 
| स एक जगह डेरा डाळकर मगवानके ध्यानमें 
बैठे हुए ये | तबतक पता लगाते-ल्गाते 
फौज उनके पास पहुँच गयी । सिपाहियोने अङ्गदसिंहको 
ळळकारा और कहां कि “यदि आप अपने प्राणोंकी रक्षा 
चाहते हैं तो उस हीरैकों हमें दे दीजिये । नहीं तो उसके 
बदलेमें आपका सिर काटकर राजाके इवाळे किया जायगा । 
उनकी यही आशा है ।' 


अङ्गदसिंहने विवशता देखकर उस हीरेको दाथमें लिया 
और भगवान्‌ जगन्नाथजीसे यह प्रार्थना की कि “नाथ | 
मेरे जीते-जी यह हीरा राजा केसे छे सकते हैं। इस समय 
और कोई वद्य न देखकर मैं यहींते इस हीरेको आपकी 
सेवामें भेंट करता हूँ ।? यह कहकर उन्होंने सामनेके एक 
` गहरे जळाशयमें उस अनमोल हीरेको फॅक दिया । सिपाही 
यह देखकर अवाक रह गये । उनके ऊपर अङ्गदसिंइजीके 
इस त्यागका बड़ा प्रमाव पड़ा । वे उळटे पैर वहाते लौट 
गये और राजाके पास जाकर उन्होने सब हाल कहा । राजा 
भी इस बातको सुनकर आश्चर्यचकित हो गये, किंतु फिर मी 
छोमने उनका पीछा नहीं छोड़ा | वे अपने सिपाहियोंको 
साथ ळेकर उस ताळाबके पास आये । उन्होंने तरह-तरहके 
` उपासे उस ताळाबको आन डाळा, परंतु उस हीरेका कहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पता नहीं चला । वह वहाँ हो, तब कं 


मगा 
- के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनकी भाग्यशीला ओलोने प्रक 


और लजित होकर वे अपनी 


है । इस समय वह हीरा तुम्हारे क| 
सुशोमित दो रदा है | तुम जब्दी ही नौळचद्य दु. 
और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनानऋमना |: 
करो !! इस सुखमय ओर सुनहरे खप्नते जे ै। 
अज्ञद्सिहजीकी प्रसन्नताका पारावार न रहा वे बा | 
अपने सौमाग्यकी सराहना करने लगे । पुरी पहुँचने नोक 
देर नहीं लगी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मक्तमयहारी मग]. 


देखा कि उनके पासका वह अनमोळ रब मगे ' 
हृदयपर रनहारमें सुशोमित दो रदा है ओर मगवान्‌ गा! रे 
दिव्य सुसकराहटके साथ स्नेहपूर्ण नेत्रोंसे अङ्भदरिइ 
ओर देख रहे हैं ! अज्ञदसिंहजीने मी आँखें फाइन टर 
भगवानकी उस रूप-माधुरीका पान किया ओर षोडशो प 
से उनकी पूजा तथा प्रार्थना की | इसके बाद ते का, 

कण-कणमें उनकी इतनी ममता हो गयी कि उन्हे _ 
उसीकी पवित्र गोदमें रहनेका विचार कर छिया। वहीं | ह. 
बे विद्याम्यास तथा साधु-संतोंकी सेवा करने छग ओर छि हे 
सारी घटनाओंको भूल-से गये । ' ४ 


कुछ दिनके अनन्तर इन सारी बातोंका पता दग 
अपनी करनीपर लित हो गये । इर के 
कारण महात्मा अज्ञद॒र्तिहकों इतने क सि 
उनकी कृपासे वञ्चित रहनेमें मेरा क्या” 


चचाके इस प्रस्तावको टाळ मल 
सैनगढ़में पधार गये । फिर तो Ed 
स्थिति बदळ गयी । वहा रामः 


# भक्तं राव जगतसिहजी # 


५ ह. | ५७७ 


2 ज मावे स सकमन व्या भी अब कक कप विविध विग्रह मानकर उनकी 


| 

हि स और अपने सारे घरको भक्तराज भलाईके कायोमें संलग्न कर स 
ले | ति अ दिया और स्वयं साधु-संतोंकी सेवा बदल गयी |! रहने छो | उनकी दिनचर्या दी 
| र ee 

| भक्त राव जगतसिंहजी 


( ठेखक--म्रीसिरेह्मळजी पंचोडी ) 
| 


` जु तहसील जेतारणमें के नामक एक आम 
कद राठौड़ राव दूदाजीके पोत्र राव _ जयमळजी 
राणा प्रतापने चित्तोड़का फिला इन्हींके सुपुर्द 
j इन राव जयमळजीके भाई राव चाँदाजीने 
| द्रदिया या | इ 

हूत आम बसाया था और इसीको अपनी तन्त्र 
| वहत बनाया था । इनके पुत्र राव रामदासजी हुए ओर 
वी रामदासजीकेपुत्र थे--मक्त राव श्रीजगतर्सिहजी | राव 
'आतरिहजी जोधपुरके प्रथम राजा महाराजा जसवन्तसिंहजी- 
रा पूर्वज मानते भरे जगतसिंहजी परम वैष्णव भक्त 
| वे राजसी ठाट छोड़कर सदा साघुद्रत्तिसे रहा करते थे । 
हव मावान्‌ श्रीक्यामजी ( वळूँदामे गढ्के अंदर 
| नदिरके ठाकुरजी) की सेवामें रहते | खयं अपने सिरपर 
| खार ताळाव या बावलीसे सेवाके लिये जलका कलसा लाते | 
माइ भीरूपचतुर्भुज. भगवानका मन्दिर इन्होंने ही 
सवा था और उसकी सेचा-पूजाके लिये 'टीयड़ी? नामक 
७ गाव अपने पट्टेमेंसे अपंण किया था, जो अबतक दै । 
भुजे पुजारी प्रसिद्ध भीदेवाजी थे) जिनके लिये 
भह्के बाळ सफेद हो गये थे । 

| | व जगततिंहजीका नित्य भगवञ्चरणामृत छेनेका 
| भया। एक दिनकी बात दै-जनानी ड्योदीसे एक 
| उ हाडीमे राबड़ी लिये आ रही थी । इन्होंने 
कि पहचाना नहीं) पूछा--धबाई ! तुम्हारी हॉडीमें 
ग ? उस दिन कुछ पाहुने आये हुए थे; उनमेंसे एकने 
=. ह दिया--“इसकी हॉडीमें चरणामृत दै |? 
म बी चरणामृत देनेके लिये बढ़े आदरके साथ 
का... है करने लगे । उसने हाथ जोड़कर 
जा प्‌ मंगिन हूँ हॉडीमें राबड़ी है; चरणामृत नहीं 


हे 


ग्रे ये कहते ही रहे--ध्वाई ! इसमें चरणामृत है-- 


॥ ५ 
4 
: 


| मनेश्च अंज ७३ 


पवित्र हुललीदळ तेर रहा है तब तो उन पाहुन बड़ी 
छा हुई । उन्होंने अपना अपराध माना 
प्राथंना करने टगे । नोर भ 

राव जगतसिंहजी प्रसिद्ध मेइतणी भक्तिमती मीरा 
भतीजे लगते थे और उन्दीकि उपदेशसे se 
संस्कार पड़े थे । 

एक वार जब राव जगतसिंहजी जोधपुर अपनी इवेमे 
विराजते थे, लगातार सात दिनोंतक वर्षा होती रही । सूर्य 
सगवानके दशन दुम हो गये । जोधपुरमें ऐसे बहुते 
नर-नारी थे; जो सूर्यके दर्शन करनेपर भोजन करते थे । 
घनघोर घटाओंमें जब सूर्य भगवानके शीघ्र उद्य होनेकी 
आशा नहीं रही; तब शहरके छोगोंने महाराजा जोधपुर- 
से प्रार्थना की कि “आप मी हमारे सूर्य हैं। आप हाथीपर 
सवार होकर सबको दर्शन दे दे, ताकि सव लोग भोजन कर 
सकें ।? जोधपुर-नरेश खयं प्रतके पक्के थे | उन्होंने कहा कि 
“और छोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु में 
किसके दर्शन करके मोजन करूँगा १? अन्तमे उन्होंने निश्चय 
किया कि मैं मक्तराज राव जगतसिंइजीके दर्शन करूँगा । 
जोधपुर-नरेश हाथीपर सवार होकर नगरमे निकळे | उधर 
जब राव साहेबको पता छगा? तब उन्हें सङ्कोच हुआ । वे 
उस समय भगवान, भीश््यामजीकी सेवामें ये । उन्होंने कातर 
आर्थना की और यतन की 

-आते बादलको भगवान्‌ 
सबने सूर्यदर्शन करके अपनेको कृतार्थं माना । 
जोधपुर-नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गये । राव 


` जगतसिंहजीकी ग्रार्थनाका यह फळ देखकर सब ळोग चकित 


र सर्वथा बंद करा दिया 
रह गये । इन्होंने अपने यहाँ पश्व 
था, जो अबतक चाळू है। भगवान, भीश्यामजीके च 
कीर्तन करते हुए ही इन्होंने शरीर छोड़कर परम 
प्रयाण किया था । 


|| क 2 IS eR 
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५७८ # भसु-पद-रत मव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


नागरीदासजी 


भक्त 
( छेखक--विधाभूषण सांख्य-साहित् 


- जहोन्दरुदसुनिदेवसम्चिताडत्रि 
सर्देखरोऽसि भगवन 
क शरणं झगतेसुंइन्द ॥ 
विक्रमकी १५वीं शताब्दीमें मारतके पुनीत पुण्यस्थळ 
औपुष्करारण्यपर मी दुर्दान्त यवनोंका आक्रमण होने छा 


चमोऽ 


प्राचीन जामदग्त्य भीपरशुरामकी तपःखली थी । वही स्थळ 

आज भरीपरद्यरामपुरी एवं भीनिम्बार्काचार्यपीठके नामसे 
व्यवहृत हो रहा है। वातावरण शान्त होते ही जनताका 
आवागमन शान्तिपूर्वक होने ढगा | सन्निकटवर्ती भाटी ओर 
राठौड़ नरेश भी पीठकी उन्नतिंके प्रयत्न करने ळगे | इस 
प्रकार छगभग सवा सो वर्ष व्यतीत हो गये। आचार्यभीकी उस 
समय १४० वर्षकी आयु हो चुकी थी। आप प्रतिदिन 
पुष्कर जाते-आते थे । उत समय इस अरण्य और आचार्य- 
पीठकी सुरक्षाके लिये वहाँ एक धार्मिक राज्यकी स्थापना 
करना आवश्यक था | अतः आपके संकल्प एवं 
आदेशानुसार जोधपुरके बड़े राजा भीउदयसिंहजीके द्वितीय 
राजकुमार श्रीङृष्णसिंहजी सेवामें उपस्थित हुए और 
आचायंश्रीका झम आशीर्वाद प्रातकर विक्रम सं० १६६४में 
उन्होंने कृष्णगढ़ राज्यकी स्थापना की | श्ीनिम्बाकाचार्यपीठसे 
डेढ़ योजन दूर पूर्व-दक्षिणकोणमें राजधानीकी नींव 
छग गयी । आचार्यपीठसे ळे जाकर भगवान्‌ भीरृत्य- 
गोपाळकी प्रतिमा किलेमे पधरायी गयी । भगवानक्री बही 
प्रतिमा इस राज्यके अधीश्वरःपदपर है और नरेन्द्र प्रधान 
` सन्त्रीके रूपसे नीतिपूपूर्वक प्रजाकी रक्षा करते हैं। 
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जेदान्त-पुराण-तीर्थ भीजजवछमशरणजी वेदान्ताचायं ह 


हीर उनका परिवार ` ` जनका परिवार ६ 


राज्य-संस्थापक महाराजा की 
राजस्थापनाके पाँच वर्ष पश्चात्मे ही उनके &. 
भीपरशुरामदेवजी महाराज जीवित समाधि प 
हो गये । इधर कृण्णसिंह्जीको भी परमधाम प्रात ऐसा] 
उनके १०० वर्ष पश्चात्‌ इसी राजकुले न || 
राजकुमार साँवन्ततिंहजीका जन्म हुआ, जो बो | 
नागरीदासजीके नामसे प्रख्यात हुए । इनका | 
सं० १७५६ पौष कु० १३ को रूपनगरगे हुआ है 
समय भीदृन्दावनदेवाचारयंजी महाराज पीठात रे 
होनहार राजकुमार सॉवन्तसिंहजीके आचार्यपीठमें झेन । 
समी संस्कार मर्यादापूर्वक कराये गये । पाच वभ | 
होते ही आपको वेष्णवी दीक्षा भी ग्रास करा दी री ई 
क्योंकि यह भी इस राजकुलका परम्परागत मिम ब 
बाल्य; पौगण्ड; किशोर अवस्थामें किये हुए आपरे ते| 
वीरतापूर्ण चरित्र मिळते हैं; पर स्थानामावते उन्न ह 
उल्लेख नहीं दो सकता । आपने गुरुदेव बसे | 
आचार्यपीठके सन्निकट आये हुए एक ववर तिंहते म्ह | . 
कर उसका शिकार किया और गुरुमक्तिका इनदर | 
प्रकट किया । उस समय लिया हुआ आएन 


ASA 


ie 2 


कृष्णगढ़के राजमहळ और यहाँ आचा्पीठमे ल | 


एवं 'सिंहकी शिकार! नामक एक 
जो मुद्रित मी हो चुकी थी । | 
फिर वि० सं० १७७७ में मानद पर | 
के साथ आपका विवाह हुआ ! 
आप राज-काज मी करते थे? परु पर्द 
पिताजीको राजकी म कडा 
सांसारिक प्रपञ्च 
आ भगवानके युणानुबादोपर 
आज्ञा दी । गुरुकी आशा रिं 
१७८० में आपने एक ४५ 
पुस्तक लिखी । इसके अनुशी 
स्पष्ट पता लग जाता है । 
कब॒बुंदाबन घरनि मे टी 
कोटि घुरि घरि सीह प) १ 


CODD TD ON आ झ्या आ alsa 


परिवार ईह 


i oni 7 न 


तट निसि चौंदनी; सुभग पुरिन में जाय । 

ल एकाकी होय हों, मौन बदन उर चाय ॥ 
हती उत्कट लालसा है ! यह मनोरथ-मज्ञषरी ही आगे 
दहर अनेकों ग्रन्थोके रूपमे परिणत हुई, जिनका 
जहुर रचनाक्रम इत प्रकार है--मनोरथमज्ञरी 
| (१७८० 3 रसिकरलावली ( १७८२ » विहारचन्द्रिका 
(१५८८) निकुक्षविलास; ब्रजयात्रा; भक्तिसार ( १७९४ ), 
कलिवेराग्यवछरी ( १७९९ ), गोपी- 
क्रक ( वि» सं० १८०० ) ब्रवेङुण्ठतुछा 
(१८०१) मक्तिमगदीपिका ( १८०२ ), फागविद्दार, 
बुल्मक्तिविनोद ( १८०८ ) बालविनोदन, वनविनोद 
(१८०९), सुजनानन्द) तीर्थानन्द्‌ ( १८१० ) और वन- 
झरत ( १८१९ ) । इन अठारह अन्थाँमें रचनाकाळका 
श मिळता है । कुछ लेखकोंने भीनागरीदासजीके इन 
' अहार प्रन्थोमें ही दूसरे-दूसरे ५५ ग्रन्थोका भी समावेश कर 
भा है और 'वेन-बिलास? एवं ध्युप्तरसप्रकाश” इन दो 
| पुत्रको अप्राप्य लिखकर ७५ की संख्या पूर्ण की है। 
| एत ऐसा माना जाता है कि इन नागरीदासजीसे पूर्व भी 
| तैन नागरीदास नामके कवि और हो चुके हैं । इन सबकी 
* रनाओंमें कोन रचना कौन-से नागरीदासजीकी है--इसका 
"षग करना बहुत कठिन है । परंतु इनके समयके मिलने- 
बे उपयुक्त अठारह ग्रन्थ निश्चित रूपसे इन्हीं नागरीदास- 
बैकेई|वि० सं. १८०५ में आपके पिता भीराजसिंहजीका 
लगंबात हुआ | अतः वाध्य होकर आपको राज्यासन 
` शण करना पढ़ा । फिर वि० सं० १८०८ में आपने लंबी 
' वैषात्रा करनेको प्रस्थान किया | छोटे-बड़े रम्य तीथोकी 
' पाजा करते हुए श्रीवृन्दाबन-मथुराकी यात्रा करके आपने 
` औगेवदन-राधाकुण्डमे ज्ञान किया और वहाँपर अपने 
 ऐपाचाये भ्रीश्रीनिवासाचार्यजीकी बैठकके दर्शनकर रात्रिको 
; हैं किया । उस समय वंशीदासजी वहाँके पुजारी 
र बो भीरूपरसिकजीके पदोंका सुन्दर कीर्तन किया करते 
_ | भीनागरीदासजीकों उनके पद बढ़े अच्छे लगते ये-- 

समयका भान नहीं रहता था-- 

[ चार जाम' बितई निसा, बंसीदास निकेत । 

= स्तक रस कौरतन, मयो प्रेम को खेत ॥ 
EF भाद ये स्परसिकजी २५ वें औतिम्बाकांचायं भीहरि- 
दिद ये । औनागरीदासजीकी किमे 


dt 2-0), 


323. ' १ ४ २ उस सा 


य॒द्यपि तीर्थयात्रासे 


चार वर्ष बीत 


अज में हे है कृत दिन, किते दिये है होय! 
अबके अबके कहत ही, बह अवक कब होगे ॥ 
राज बड बड़ देत हरि दिन में रूख करोर \ 
पर काहू को नाहिं ये सेचत अपनी ओर॥ 
जहाँ कलह, तह सु नहीं, कर सुन को सूरु \ 
सभो करह इक राज में, राज करह को मूळ ॥ 
मेर या मन मूढ तें, इरत रहत हों हाय | 
वुंदाबन की ओर तें, मति कबहुँ पिरि जाग ॥ 
हेत न सुख हरि भक्ति को, सकळ सुझन को सार \ 
कहा मयो नृपहू भगो, ढोवत जग वेपर॥ 
इस विकळताका एक मुख्य कारण था कि इस समयतो 


चाहे किसी मी कारणसे हो; मेरा मन भीधाममें लग रहा दे। | 


पर मन बड़ा चञ्चळ है; ऐसा न हो कि कहीं यह दूसरी ओर 
छग जाय | अतः ये चाहते ये कि जितनी शीमतासे हो सके) 
नत शका भण ग 
और मौन देखू. न अब, देखों वृन्दा मोन \ 
हरि से द सही बिगरै क्यों न॥ 
इस विकलतामें ही तीन-चार वर्ष व्यतीत हो गये । 
आपने विरक्तवेष लेनेका निश्चय कर लिया । अब यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि विरक्तवेष किससे लें; क्योंकि उत समय 
आपके दीक्षागुर तो धराधामपर थे 
नहीं । वे वि० १८०० में ही हो 
उनकी गद्दीपर" श्ीगोविन्ददेवजी थे । वे उत 
तीर्थाटनमें पघारे हुए थे। उन आचायंश्रीके अधिकारी 
बड़े उच्चकोटिके संत थे, वे उस समय 


` अजधाममम रइते थे; इनको यह चिन्ता छगी हुईं थी कि 


मानुष हिर रिल अस्यो तब को; देव फिर तदे मन सब १ 


, छूटे रिन संदेह न कोय ॥ 
इरि को अनन्य सरन जब .होग र्र ( बै०,सार ) 


नशा ७. 


* भक्त नागरीदासजी और उनका परिवा: 
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____ ¬ स्स्स ् ॐ प्रसु-पद्‌-रत 


कब भगवान्‌ भीमुकुन्दके 


मिखारीथे। . 


केऊ चाहें अर bs 
भार. छिदि नवो च्दाहत 
केक हें पुत्र केळ निरखट गाहा 


अनन्यशरण होकर मैं समख 


तथा गोपाल-अशदशाक्षर हु 
देवजीसे विरतवेप छेनेका निभ्नय करके! वि० से० १८१४ 
आश्विन शु० १० को अपने राजकुमार जीको 
|| राजाहीपर बैठाकर शम एकादशीके दिन इन्दावनको प्रस्थान 
` कर दिया। वह उनका आदर्श मर्थान था। इन्दावन 
| पहुँचकर उनी भीमेडनदेवर्जसे यमुनातटपर आपने विरक्त 
/ वेष ल्या । उस समयका चित्र इष्णगद्के खजानेमें तया 
(|. आचार्यपीठपर मी विद्यमान है। पहलेके पदोमें आपने धाम 
॥' और गुरुदेवकी एक “श्रीवृन्दावन? नामसे वन्दना की है; 
| किन्तु विरक्तवेप ळेनेके पश्चात्‌ 'भीमोहन गुरु बन्दौं? इस 
प्रकारसे की हुई वन्दनाके आपके पद उपळन्ध होते हैं । ये 
पहले बृन्दावन जाते; तब इन्हें बढ़े नरेश मानकर कई संत 
इनसे मिलनेमें संकोच करते थे; किन्तु अब तो 'नागरिदास”का 
नाम सुनते ही संतोके झंड-के-झंड आने छगे-- 
सुनि व्यौहारिक नाम कों ठाढे दूर उदास। 
देखि मिरे मरि नेन सुनि नाम नागरीदास ॥ 
शीवृन्दावनमें समागत संतोके सम्मानाथ आपने एक 
आश्रम और एक क्षेत्र स्थापित किया, जो आंजकल 
नागरीदासजीका घेरा ओर नागरीदासजीके क्षेत्रके नामसे 
विख्यात है | यह क्षेत्र उनके परमधामवास होनेके पश्चात्‌ मी 
१७५ वर्षोतक चलता रहा । आपने जो ` उपासनाग्रह 
बनाकर उसमें श्रीनागरिविहारी ठाकुरकी प्रतिष्ठा करवायी थी, 
' वह मन्दिर बृन्दावनमें भ्रीनागरिदासजीकी कुजके नामसे 
असिद्ध है । सेवाङुख दानगळीके छोरपर ही है। उसकी 
सेबा-यूजादिकी ब्यवस्था आचार्यपीठकी ओरसे चलती है। 
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भव-विरत नित बंदी भक्त उदार $ 


वि० सं० १८२१ में इन्दावनमें ही 


प्रात्त की । मम नजन (म) | 


श्रीनागरीदासजीका परि 
पिता--आपके पिता श्रीराजसिंहजी मी परम 
थे, उनकी भावनाएँ उनके रचे हुए 
“रुक्मिणीचरित्र! आदि ग्रन्थों और राजकी नु ‘न 
होती हैं । ` सक्न | 
माता--जन्मदात्री माताके शान्त होनेपर इ ह| 
भीराजसिंहजीने दूसरा विवाह वाणि ( अपर) | 
आनन्दरामजीकी र/जकुमारी श्रीवजकुमरीजीसे किवा । र 
विवाइसम्बन्ध वि० सं° १७७६ के आस-पासमें हुआ श| 
श्रीनागरीदासजीकी इन विमाता भरीत्रब्युमीक्षी | । 
आचार्यश्रीसे मन्त्रोपदेश प्रास हुआ था। इस बात | 
खयं अपने रचे हुए गरन्थोमें उल्लेख करती हैं। इक | हो 
अद्टाईस वर्षतक पतिदेवकी सेवा की और उनझी मके | य 
अनुसार झास्रावलोकनके साथ-साथ मंगवदुपासना ब्रै। | 
आपको एक कुमार ओर एक सुता-ये दो रब प्रत ए। | लत 
बह सुता सुन्दरकुमरीके नामते आदश मगवद्भच हूं। 
श्रीत्रजकुमरीने १८०५ से मभगवदगुणानुवादर्म भं | 
रचना आरम्भ की। इनके दारा रचित कमो इल | 
भ्रीमद्भागवतका पद्यानुवन्ध है? जो २५००० ल Tl 
हुआ है । दूसरा काव्य श्रीमद्भगवद्गीताका ता हीण. 
भी लगभग १ सहल दोहाछन्दोर्मे पूर्ण हुआ हे 
महिल्यओंमें यह सुकार्य सबसे प्रथम ही ल | 
श्रीब्रजदासीका यह रस्या र "बुर मर हा 
सं०१८१२में पूर्ण हुआ। इन उन की लि 
पीठमें ही विराजमान कर दिये गये थै । 
“बॉकेजी? दै । 


रहस्यके बारह ग्रन्थ रचे हैं। उनके 

शिक्षा! नामक २७५० दो र 
अन्तिम रचना वि० सं० १८९९ 
्रन्थमें भीहंस से आरम्मकर 

थमें भीहंस भगवान्‌ आवारय 


EE ¢ 


कर अर्जक 
ह चा्यपीठके ही अधीन है । इनका विवाह 
a बींचीनरेद्र भीवलमद्रतिंहजीसे हुआ था । इनकी 
हि ज चरो महै मर भह अमी 
न कैसी घरी चित, होन चली अब जान अजानी॥ 
४ ते आन परी मोहि है गति रावर हाथ विकानी १ 
तु लेंबाह सकाह सो है न किसे उपहास कहानी ॥ 
` क-भीनागरीदासजीकी चौथी सन्तति वाई श्रीगोपाल- 
ज्ञौ हु | इन्होंने भौतिक देहधारी पतिको अङ्गीकार न 
हे दिल विग्रह मगवानकों ही अपना पतिदेव माना और 
ण नेष्टिक अत रखकर भगवानकी आराधना की । धन्य 
[क मक्त परिवारको ! 
` क्ञो-भीनागरीदासजीकी पौत्री बाई छत्रकुमरी हुई । 
ते “प्रेमविनोंद” नामक एक सुन्दर भाषापद्योंका 
जि निर्माण किया । इनकी भक्ति-मावना और गुरुदेव तथा 
झम आदिका परिचय इस ग्रन्थके अवलोकनसे ही हो 
| ता है । रचनाकाळ वि० सं० १८४५ है । 
_ तसी -भीनागरीदासजीकी धवनीठनी? आदि नामों- 


| बीकानेरराज्यान्तर्गत गारबदेसर एक ताजीमी ठिकाना 
| श। मक्त किशनसिंहजी वहींके ठाकुर थे । ठाकुर साहब 
 ुरजीके बड़े मक्त थे । जनतामे प्रसिद्ध है कि उनको 
| $ दिन पूजनके पश्चात्‌ सवा मासा सोना मगवानसे मिला 
| या ओर वे उक्त सोनेको नित्य ब्राहमणोंको दान कर 


हे 


आही हैं । उनमेंसे कुछका पाठकोंको परिचय कराया 
शशि | सम्भव हे आजकलके वैज्ञानिक विद्वान, इन 
र जे धर न करें | परंतु जो मगवानके मक्त हैं? उनके 
| „स अक्षर-अक्षर प्रेम और मक्तिका उद्रेक उसन 
चि विना न रहेगा; क्योंकि मगवत्‌:प्रमावकी ये "बातें 
| 'पिछोग समझते हैं, उतनी और कोई नहीं। 


“कर जहब इंश्वरकी पथका बहुत मान रखते येः. 
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अनन्य भगवद्भक्ता थी । उसने अपनी 
आर की छाप लगायी है । भीनागरीदास- 
यह भी विरक्त वेप धारणकर भी- 
इन्दावनमे निवास करने गी | वहीं मगवानकी आराधनामें 
तहीन रहा करती थी । भीनागरीदातजीके शरीर छोड़ने 
कुछ काठके पश्चात्‌ ही इसने अपना भौतिक शरीर छोड़ 
परमधामकी प्राप्ति की | भ्रीनागरीदासजीकी समाधि ( सारक 
चिह ) के निकट ही इसका स्मृतिचिह है। उसमें इसका 
निधनकाळ वि० सं० १८२२ लिला हुआ है। 
सत्तिकटदती--श्रीनागरीदासजीके जितने भी सन्निकटवर्ती 
थे--प्रायः सभी मक्त और कवि थे । आनन्दघन आपके 
घनिष्ठोंमे थे, जो एक महाकवि भक्त हो गये हैं | इस मक्त 
परिकरके इतिदृत्त-सम्बन्धी विषयोपर यहाँ स्थानामावसे 
अत्यन्त ही सूक्ष्म प्रकाश डालकर इतना ही कह देना 
पर्या्त समझते हैँ कि जेसे एक चन्दनका वृक्ष समख 
वनस्थ तस्वरोंकों सोरमित कर देता दै, वैसे ही इस मक्त 
परिकरने इस प्रान्तके प्रत्येक परिवारको मक्ति-रसका 
आस्वादन कराकर सबके मानस-मन्दिरोमें प्रकाशका विस्तार 
कर दिया था। 


ठाकुर किशनसिंह 


यहाँतक कि कई बार दुष्ट प्रकृतिवाळंने उनको शपथ 
दिळाकर धोखा देनेका भी प्रयत्न किया था | 

एक बार कुछ चोरोंने उनको यह शपथ दिला दी थी 
कि ठाकुर साहब | ऊँयेंको छे जाते हैं | यदि आपने 
किसीसे कहा तो आपको मगवातूकी आन ( शपथ ) है । 
ठाकुर साइवने कितीसे नहीं कस हर टे ळे 

सबेरे वापिस उ 

तमाम रात दौड ध्य्‌ह्‌ कौन-सा गाँव है £ 


उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ 
लोगोंद्वार गाखदेर ड २ उलो वही छोड़कर 


के चारो ओर समी जगह वर्षा हो 
एक पार णव बूँद मी नहीं पड़ी । इससे ठाकुर 


५८२ 


समय बाद्ळोंकी घटा छा गयी और अच्छी वर्षा हुई । 
` एक बार ठाकुर साहंब किसी यात्रामे महाराजा साहबके 
साथ जा रहे थे। राहमें पूजाका समय हो जानेसे 


पुकारना सुनायी ही नहीं पड़ा । इससे महाराजाने सु होकर 
अपने घोड़ेको उनके घोडेके पास छे जाकर उनका कपड़ा 
खाँचकर दूर कर दिया | फिर महाराजा साहबने उधर दृष्ट 
डाली तो उन्हें बढ़ा ही आश्रय हुआ; क्योंकि घोडे और 
काठी सबपर दही-ही-दही फला हुआ था । उन्होने ठाकुर 
साहबसे पूछ, 'किशनतिंह ! यह क्या है!” कुछ समय तो 
ठाकुर साहब चुप रहे; परंतु महाराजा साहवके अधिक 
आग्रह करनेपर उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि 'महाराज ! मैं 
मानसिक पूजनमें मगवानकों दहीका भोग छगा रहा था; पर 
आपके वस्र खींचनेसे मैं चोंक उठा | अकस्मात्‌ हिल जानेसे 
मेरा मानस दही गिर गया | वही दही मगवानकी ळीलासे 
प्रत्यक्ष हो गया माझम होता है।? यह सुनकर महाराजा 
साहबने गद्गद होकर उनसे कह दिया--आप घर चले 
जायें ओर मगवानका मजन करें | 
एक बार सरकारी बकाया देनेमें देरी होनेंसे-इनपर 
महाराजा साहबने रुष्ट होकर कह्--'किशनसिंह ! यह ठीक 
नहीं है; समयपर सरकारी छगान जमा हो जाना चाहिये ।? 
ठाकुर साहबके मुँहसे निकळ गया--“दीवालीतक ठहरिये; 


Hr भक्तचाणी 
स सीतापते दिवविरिञ्धिसमाश्रिताइघे! ङ्का ५ 
संसारसिुतरणामळपोतपाद रामासिराम सततं तव हतला १२९१ 


' हे अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते | मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ । हे अमिराम 
संसार-सागरसे पार करनेके लिये सुदृढ जहाजरूप हैं, शिव और ब्रह्मा सर्वदा उनकी सेवा 


मैं सर्वदा आपके दासोंका दास बना रहूँ । 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार $ 


भगवानने = उ आपके सावे जमा करे ही = me कब करे 0 मे शा तुरंत ध्यान दिया | उसी आपके रुपये जमा करके ही मै च पम 


रुपये इकडे न न हो सके । ठीक दीगो पण 
इधर-उघरसे जुटाकर रुपये एकत्र क्िये।... स्म 
समय हो जानेसे मीतरसे आदमी । पूछ क) 
ही पूजन किये रुपये लेकर घोडेपर र्क पदे 
सुबहतक साठ मील चलकर बीकानेर पहुँचे | ३०. * 
देखते ही महाराजा साहबने उनसे पूछा-- गर ख 
कळ ही जानेवाळे थे न ! क्या वात है ! गवे क ष 
रातको तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गरी» hl 
साइबकी बातें सुनकर ठाकुर साहबने मा-क 
मैं तो अमी-अमी रुपये जमा देनेके लिये सीधा गे 
आ रहा हूँ | मैं कळ यहाँ था ही नहीं; आग्रे] 
दूसरेकी बातका ध्यान रह गया होगा ! 

यह सुनकर महाराजा साहबने कहा; मुमसाक्ले। 
हो ! अमी रुपये जमा कराने आये हो ! सपे तेते 
कळ ही जमा करा दिये थे ।? 

ठाकुर साइबने जवाब दिया--'नही अननस! | 
तो कल गाँवमें ही था । आप यह कया फमति हैं! क्से . 
महाराजा साहबने रोकड़में जमा किये हुए रपे बोरे 
हस्ताक्षर दिखाये । उनको देखते ही ठाकुर सालन की | ' 
प्रेमाअुसे भर गयीं और उनके मुँहसे केव ह| 
निकळा--“हवाँ, हस्ताक्षर तो मेरे-जेसे ही हैं! ठर बी]. 
अपने भगवानक़ी लीलाको समझकर गङ्ग हे मे॥ 
बीकानेर-नरेश मी भक्तकी महिमा ओर ४ पम 
वत्सलता देखकर मुग्ध हो गये । ठाकुर 
भगवान्‌ मुरलीघरजीका - मन्दिर बनवा) 
उनकी कीर्तिको बढ़ा रहा है | 


~ 
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भक्त रामदास 


रामदास ढारकाते सात कोसकी दूरीपर डाकोर 


त म रहते थे । 'रणछोडू' मगवानके मन्दिरमे 
भू जागरण; कीर्तन आदि उत्सवका आयोजन 
रण उसमें वे नियमपूर्वक सम्मिलित होते थे और 


क अपने तन? मन और बुद्धिको पवित्र करते 
hes ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष 
कर कहा “ठम इद दो चले हो, तुम्हें सात कोस 
जे जो कष्ट होता है? वदद मेरे लिये नितान्त असह्य 
। ॥ मक्त रामदास तो मगवानकी रूप-माधुरीसे छकनेमें इतने 
हस हों गये कि उन्हें वाह्मशान कुछ रहा ही नही, 
अहेजनेके प्रश्‍नने उनके मस्तिष्ककों कुछ चिन्तित ही 
'ग्रकषिया । मगवानले ऋृपापूर्वक उन्हें दशन दिया, इस 
कहो सोच-सोचकर वे प्रेम-विहल हो रहे थे । मगवानके 
_अलर्धान होते ही उनके वियोगमें प्राण छटपटा गये, अज्गःअङ्ग 
हिले ब्या। अब तो उनका निश्चय ओर भी इद हो 
गा, वे समस्त सुखोंको तिलाञ्जलि देकर दूने उत्साहसे 
| बमणमहोत्सवमें आने ल्मो । वे किसी मी मूल्यपर 
| काराका आनन्द छोड़नेके लिये अपने-आपको समर्थ 
| सके | 


भगवानसे भक्त रामदासका एकादशी- 
कणों आना और न सहा गया, भक्तको सुख और 
बान देनेके लिये उन्होंने रामदासते डाकोर चळनेका 
र प्रकट किया | भगवान्‌ तो सच्ची निष्ठा ओर प्रेमके 
हे शेते हैं। उन्होंने रामदासकों गाड़ी ळानेकी सम्मति 
जी भोर कहा पोरे विग्रहको ऑँकवारमें भर उसमें छिटा 
ऐश और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुँचनेका प्रयक्ष करना ।' 
रै एकादशीके जागरण-अवसरपर रामदास द्वारकामे 
i छे गये, उनकी बृद्धावस्थासे किसीने उनपर 
नहीं किया । द्वादशीकी रात आधी बीत चुकी थी । 
भासी और मन्दिरके पुजारी तथा अन्य सेवक आदि 
5 “५ गहरी ओर मीठी लहरोमें बह रहे थे । सारा-का-सारा 


शक 


गये; भगवानने प्रसन्नतापूर्वक अपने चिन्मगु मादक स्पर्शसे 
ह आ सफल कर दी । गाड़ी 
बहुत दूर निकल गयी । रामदास 

ठन करते थे और भगवान्‌ भके स सात कोही 
यात्रा पूरी कर रहे थे । 

सबेरा होते ही छोगोंने रामदासका पीछा किया। भगवान्‌ 
भास्करकी सुनइली किरणे पूर्वदिशाके अञ्चलमें विद्दार करने- 
वाडी ही थीं कि रामदासने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे 
हैं| उनके मस्तकपर पसीनेके कण बिखर गये, वे किसी 
अनहोनी ओर भीषण घटनासे रह-रहकर आशङ्कित हो 
उठते थे । कमी प्रभुका भीविग्रह प्रेममरी दृष्टिसे देख छेते तो 
कमी गाडीको तेजीसे आगे बढ़ा देते । उन्हे पूरा-पूरा विश्वास 
था कि प्रभु जो कुछ मी करेंगे, उसीमें मेरा परम कल्याण 
है । पीछा करनेवाले थोड़ी ही दूर रह गये थे; पर भने 
भगवानको जगाना उचित नहीं समझा, उन्हें तो विश्वास 
था कि भगवान्‌ गाड़ीपर छेटते ही सो गये । उन्होंने 


सोचा कि पीछा करनेवाले मुझसे भगवानको छीन लेंगे ओर | 
प्रभु नींदका सुख छेते दवारका-मन्दिरमें प्रवेश करेंगे; इससे 


अधिक तो कुछ होगा नहीं। पर भगवानकी लीला-शक्ति 
तो जाग ही रही थी । भक्तमयहारी रासविहारीने 
कहा---तुम मुझे सामनेकी बावीमें छिपा दो ओर जब 
पीछा करनेवाले चळे जाये, तय गाड़ीमें रखकर डाकोर छे 


यती मनमानी करने दी) पर उन्हें दण्डके ही 
दर शा सांधे मिड बु षा ४ 


भी ली किसीके खूनसे लाल हो गया है। सत्सज्ञका 
se ॥ | तो मनपर था ही; मगवानकी लीला-दाक्तिने अपना 
काम किया? वे प्रभुका विग्र बावलीसे बाहर विक्का 


अपने कियेपर पछताने बगे । 
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NR ॐ प्रसु-पद्‌-रत 


सहना पड़ा ! उनका हृदय हाहाकार कर 

कहा--'मेरा मक्त मुझे मेरी आज्ञासे त 

तुम्हारे सम्पर्के अब नहीं रहना चाहता । ना 
प्रतिमा, जो अमुक स्थानपर है; स्थापितकर ३ 
और प्रेमसेअपना अन्तःकरण पवित्र करो; इत महान्‌ अपराध 
का यही प्रायश्चित्त है ।? भगवानने रामदासको आशा 3 
करे तोळके बराबर उन्हे सोना दे दो !! भक्त 


छे जा रहा ९ | 


— ERE 


भक्तवर 


( हेखक--पं० औरामनिवासजी शर्मा ) 


पीपाजी मगवानके सिद्ध मक्त थे । जिस समय आचार्यं- 
` प्रचर-रामानन्दजी समस्त मारतको अपने परम भागवत शिष्य 
अनन्तानन्दः कबीर, रैदास आदिके द्वारा राममक्ति-सुधाका 
रसाखादन करा रहे ये, मक्तप्रवर पीपाने 'गागरोन? गढूमें जन्म 
छ्या । अपने प्रदेशके शक्तिशाली राजाओंमेंसे वे एक थे । 
उनके ऐश्वर्य, पराक्रम ओर शक्ति तथा समृद्धिकी कहानी 
घर-परमें कही जाती थी । भगवानके मक्त झोपड़ी और 
राजप्रासाद दोनों जगह मिळते हैं । मगवान्‌ जिन्हें प्रसन्नता- 
पूबंक अपना छेते हैं) वे ही उनकी गौरवमयी मक्तिके अधिकारी 
हो जाते हैं । 
भाग्यसे गागरोनगढमे कुछ संत आये | राजा पीपाने उसके 
खाने-पीनेका सामान भिजवा दिया । यथाशक्ति खागत-सत्कार 
किया) पर दर्शनके लिये न गये ।संतोंको राजाके इस विचित्र 
च्वरित्रसे बड़ा आश्चर्यं हुआ । उन्होने मगवानसे पीपाजीके 
बुद्धिसुधारकी प्रार्थना की । संतोंकी वाणी खाली किस तरह 
जा सकती थी । स्वप्नमें देवीने भगवानकी भक्तिकी प्रेरणा 
दी और काशी जाकर आचायंप्रवर परम रामभक्त रामानन्द: 
की शरण ळेनेका आदेश दिया । आधी रात बीत चुकी थी, 
राजाको एक पळके लिये भी कळ न पड़ी । मुख्य दरवाजा 
खोलकर उन्होंने महामायाके मन्दिरकी ओर पैर बढ़ा दिये, 
. पहरेपर सैनिक जाग उठे । राजा कमी इतनी रातको मन्दिरमे 
= नहीं जाते थे | सारे नगरमें इल्चछ मच गयी | राजाने 
महामायाकी चरणधूलि ली । 


पीपाजी काशी आ पहुँचे । भगवान्‌, विस्वनाथकी 
_ राजधानीके सात्विक वैभवने उन्हें जो मानसिक शान्ति दी, 


भव-बिरत नित बंदौ भक उदार # 
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प्रतिमा उसकी तोळमें हळकी सु 
अभक्त दुष्ट अपना-सा मुँह लेकर नो-दो-गयारहहे 
ने भक्तकी इज्जत रख लो। भगवान्‌ ८णछो 
६आयुघछतः की उपाधिसे विभूषित हुए 
घावपर पट्टी बाँधी जाती है। भक्तवर 
महिमाका बखान तो भगवान्‌ 
ही कर सकती है । 
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पीपाजी 
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बह पहले कमी नहीं मिडी थी । उन्होंने गज्नामें साग्नि 
हृदय गुरुदर्शनके लिये पूर्ण रूपसे उत्सुक था | | 
जीकी कुटीपर आ गये | उन्होंने आचार्य रमानदकी। 
दर्शनके लिये आदेश माँगा । स्वामी रामानन्दने कहलाग- | 
इम राजाओंसे नहीं मिलते । 
पीपाजीको तो विवेक ग्राप्त हो चुका था-ंतर कि 
भूमिका प्रभाव पड़ चुका था । उन्होंने राजसी केष 
त्याग कर दिया | राजा पीपा रंक हो गये, इंक 
चले । परीक्षा पूरी नहीं हो पायी । खामीबीने उरे भ | 
कसौटीपर कसना चाहा । उन्होंने आश दी के 
पड़ो |? जिनके पद-पङ्कजपर पीपाजीका js 
सर्वस्वकी बाजी लगा चुका थाश उनकी आशी क 
होती ही किस तरह । वे कूदने जा ही रहे मे ` | 
उनको पकड़ लिया, उनके आत्मवळकी as | 
आचार्यने उन्हें दीक्षा दी । क Bh 
-सेवा और | 
वापस आये । साधु-सेवा न बह एफ 
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आनेका निमन्त्रण दिया । 
आये | इस पवित्र यात्रामें संत कबीर 
उनके साथ थे । राजा 
लगाया, ठाट-बाटसे शोभायात्रा 
पवित्र करनेके बाद रामागत्दजी र 
इच्छा प्रकट की | पीपाका मन उरग 
साथ छोड़ना नहीं चाइते थे 


“5 rN डे, अते 


णा ~ 


“नक्का 


उनकी बारह रानियोने भी साथ जाना चाहा) पर केवळ 


षे! पि पीपाजी 
| ही जा सकी । यद्यपि पीपाजी उन्हें साथ ळे 
ळी नहीं थे तो भी गुरुआशाकी अवज्ञा न कर कः होर है भक्ते मिळे । दोनों भक्तराज थे | 
के | सीतातहचरीके संस्कार अत्यन्त पवित्र थे । स शरः 'पर उन्होंने पीपाजी और सीतासहचरी 
है स्वागत-सत्कार किया | भोजनके समय 
तो द्वारकासे काशी लौट आये; पर पीपाजी पीपाजीने चीघड़की पत्नीका दर्शन करना चाहा, पर सीता- 
, उनी आते सीतासहचरीके साथ वहीं रह गये । वे नित्य सदचरीने देखा कि वे तो वखहीन हैं । उन्होंने साड़ी फाइकर 
हले मगवानका दर्शन करते थे । एक दिन उन्होंने आधी उन्हें पहुनायी, फिर चारोंने साथ-हीसाथ 
वात. और रुक्िमणीका साक्षात्कार करना चाहा | वे भोजन किया । 
 दविरहके उन्मादर्मे समुद्रमं कूद पड़े । द्वारकामे चीघड भक्तको कृता्थकर वे रोडे ग्राम गये । पोखरेपर 
शमर मच गया । वे सात दिनोंतक समुद्रमें ही सीता- स्नान करते समय किनारेपर कुछ मोहरे देखी । छोड़कर 
_ तके साथ रह गये | कहते हैं कि वहाँ उन्हें मगवान्‌ श्रीकषण. चले आये । सीतासहचरीसे इस बात कर ही रहे 
' र उनकी पटरानी भगवती रुत्रिमणीने दर्शन देकर कृतार्थं थे कि चोरोंने सुन छी । पर he मोहरोंके खानपर 
ह मगवानकी अलौकिक महिमा; कृपा तथा भक्तवत्सळताने उन्हें साप और बिच्छू दिखायी दिये । उन्होंने पत्रमे भरकर 
' ग्रच्की इच्छा पूर्ण की । वे भगवानकी छाप लेकर सात उनकों पीपाजीके छप्परपर फेंक दिया, पीपाजीके लिये तो 
(नने बाद निकल आये । द्वारकावासियोंने देखा कि पात्रमें मोहर ही थीं। उन्होंने साधुसेबामे उनका उपयोग 
ऊने वत्नतक नहीं भीगे थे । मक्तजनोंने उनकी चरण- किया । टोडेंके राजा सूर्यसेनने उनका दर्शन किया, राजसमा- 
ली) मखकपर चढ़ाकर जन्म सफळ कर लिया । पीपा- में लाकर उनसे दीक्षा ली । पीपाजी जेते मगवानके परममक्त 
मन्द्रे पुजारीको भगवान्‌की छाप दी; उन्होंने कहा-- ये; वैसे ही उनकी पत्नी सीता भी महान्‌ मक्तिमती यीं । 


दीनबन्धुदास ओर उनका कुटुम्ब 

अवन्तिकापुरी ( उजेन ) में दीनबन्धुदास नामके एक. दीनबन्धुदातके बड़े पुत्रको एक विषधर सर्पेने काट 
| नव्ह ब्राह्मण रहते थे । घरमें उनकी खरी, दो पुत्र लिया । सर्पके काटते ही ल गिरा और के हे 
लाडे पुत्रकी ज्ली--इस प्रकार पाँच व्यक्ति थे । पाचों परघाम चले गये । पिता दुःखका पार 

. ऐावण, भगवानके मक्त, विचारशीळ और तपखी माई अलग नगे आय, बहा रहा है | पकी येचारीका तो 
| अ । कूररोंको सुख पहुँचानेके लिये उनमेंसे प्रत्येक सदा सर्वख ही छट गया | दुखी परिवारको रोनेका मी हक ह 
ही रहता था | मगवान्‌की कथा, हरिकीर्तन संत-सेवा नहीं मिळा | इसी समय दवार रर जी उन | 
अतिथिसत््ारपर इनका बड़ा परेम था । “हका महाराजने पुकार ल्यायी-“नारायण हरि । 
आन घम है अतिथि-सेवा । यदि ग्रहस्थके घरसे अतिथि ददीनबन्ुदासने शीमतासे नेत्र पोछे । दारपर आक | 


“जिसका इससे संस्पर्श होगा, वह भवसागरे पार उतर जायगा |? 
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। {ए लोट जाता ह तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता देखा कि एक अद्भुत तेजसी वृद्ध संन्यासी खडे हैं। उनके 
। "इन शात्र-वाक्योंपर इनकी इढ़ निष्ठा. थी । अतिथिको चरणोमें प्रणाम किया | उन संतने कहा कि “मैं बहुत भूसा 
| खुर वचन, जळ तथा उपलब्ध साभग्रीसे सन्तुष्ट करनेमें हूँ ।? उन्हें आसनपर बैठाकर दीनबन्धुदास घरमे आकर 
धसर रहते ये । बोळे--देखो ! बाहर एक भूखे संन्यासी 
ऱ् मक्त मगवानको पानेके ल्यिव्याकुळ होता हैः तब 
ह भी उसे दरशन देनेको हो उठते हैं। लोग क्या करे !' 
सात अपनी प हामिति पी, छोटे पुत्र और विवा इषे कह 
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न: -संस्कार पीछे होगा | क ली माता है! तके मरणा इहे छे ये 
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करो) नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा ! की 
विचारमे पड़ गये? 


। आज 
जार चायो जर छा गयीं । चारों मोजन करने बैठ गये । 


संन्यासीजीने कहा--पौने तो सुना था कि तुम्हारे दो पुत्र 
हैं, तुम्हारे परिबारमें पाँच व्यक्ति हैं तुम्हारा एक लड़का 
कहाँ है! उसे बुलाओ ! उसके आनेपर- ही मैं भोजन 
६ करूंगा ।! 
५  दीनबन्युदासके नेत्रोमे आँसू मर आये । संन्यासीके 
) बारऱवार पूछनेपर उन्होंने सब बातें. दीं | संन्यासी 
/ बाबाने खयं वह लाश बाहर मँगाकर देखी और तब कृत्रिम 


|| कौन कहता है । पुत्रकी लाश घरमे पढ़ी रहे और पिता 
|| मोजन करने आनेन्दपूर्वक बैठ जाय ! ऐसे पापी निष्ठुर 
पिताको क्या कहा जाय ै? 

| दीनबन्थुदासने नम्नताते कहा--'महाराज | आप तो 
` शानी हैं| आप ही बताइये कि इस संसारमें कौन किसका 
पिता है और कौन किसका पुत्र । यह तो एक धर्मशाळा है। 
| जगह-जगहके यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे 
_ जाता है; कोई कुछ पीछे | समीको एक दिन मरना है। 
मेरे पुत्रके जीवनके दिन पूरे हो गये, अतः वह चला गया । 
` इमलोगोंके दिन पूरे होंगे; तब हम भी चले जायेंगे । शोक 
| करना तो व्यथं ही है। इतनेपर भी, व्यवद्दारकी दृष्टिसे हमारा 
_ मोजन करने बैठना अनुचित था; किंतु आप हमारे अतिथि 
है. हमारे लिये साक्षात्‌ नारायण हैं । आपको भले छोटा देना 
बे अधर्म समझकर ही ऐसा किया | आप हमें क्षमा 
करें |? 

 संन्यासीजी मनमे तो संतुष्ट हुए, पर ऊपरसे बोळे कुछ 
नहीं । वे दीनबन्धुदासकी. ख्री माळतीसे कहने छंगे--ध्तू 
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माता है! पुत्रके मरणका ज | 
तेरा हृदय कितना कठोर है । एशे शोक ह 

माळतीने नम्रतापूर्वक कहा--'प्रमो | आपरे 
कया कह सकती हूँ । जबतक पुत्र जीवित था, त्ता 
हृदयके ठुकड़ेके समान प्यार करती थी; बु हि 
मेरा कोई नहीं है ! जीवसे तो किसीका कोर ष 
होता नहीं, सम्बन्ध होता दै शरीरके कारण | शरीरी 
हे । जो जनमेगा; वह अवश्य मरेगा । फिर ख k 
शोक क्यों किया जाय । रातको एक बृक्षपर बहुरे | 
एकत्र होते हैं ओर सबेरा होते ही जहत स 
हं। ऐसे ही प्राणी भी संसारमें प्रारब्धवश बुछ बकन | 
लिये एकत्र होते हैं । यहॉका सम्बन्ध तो मायाका कहर! | 


अब संन्यासीजीने दीनबन्धुके छोटे पुत्रे झ्ला- | 
(तुम्हारे मनमें तो बड़ी कुमावना जान पड़ती है बहे महे | 
मरनेपर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ ! संसारमें तमी साहे | 
सगे हैं । तू तो निर्दय, मूख और पापी जान पड़ता रै? | 


बालकने हाथ जोड़कर कहा--'खामिन ! में छेदक | 
मळा; आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ । आप चहे बेणे ५ 
मुझपर लगायें; पर क्या आप बता सकते हैं कि एग / 
सम्बन्ध सच्चा है । पता नहीं कितनी वार कितने ससे | 
कौन किसका भाई, पुत्र; पिता, मित्र या शतु बता छ| | 
जन्मसे पहले किसीका किसीसे कोई नाता नहीं गा । मत j 
भी कोई नाता नहीं रहता । बीचमें न | 
है; पर मृत्यु होनेपर वह भी समाप्त हो जाता क 


मरह १ 
बाजार है । सब व्यापारी इस हाटमें अपनापना कडी 
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आये हैं । जिसका माळ जब बिक जाता री 
जाता है । इसमें शोक करनेकी क्या बात | 


नायक त्वा 2” 


संसारम स्त्रीके ल्यि एकमात्र पति 
नारीके समान दुखी कोई प्राणी नही 
जीवन निरर्थक है | व. अच्छे वश 
तेरा ऐसा आचरण क्यो दै ! पतिकी 


कहे. ९७” का है 
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झोक नहीं हुआ १ छिः ! ल 
धर्मपरायणा आरप £: 

को के किया और कित क आ ] । 

हैं। संसारमै पति ही स््रीका र्वे 4 


| पानेके लिये ही तो खरी लौकिक पतिको 
| र दादी्वरकी मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति 
| हती है। अबतक मगवानूने अपने प्रतिनिधिरूप पतिको 
` ` अगा था, तबतक उन पतिदेवकी तन-मनसे सेवा करना 
; मैं अबतक वही करती थी 
र आधर्म या। यथासाध्य में अबतक र । 

अब परमात्माने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया तो 
३ स्वेश्वरकी साक्षात्‌ सेवा करूँगी । प्रतिनिधिके चढे 
` जर मशे शोक क्यों होना चाहिये । मुझे तो किसी प्रकार 
ज्ञ प्रमुकी सेवा करनी है । यह संसार तो भगवानकी 
उशाल है। जिसे जो खॉग देकर वे भेजते हैं, उसे 
खाग करना पड़ता है । अपना खॉँग पूरा करके पात्र 
हे जाते हैं मेरे पतिदेवका स्वॉग पूरा हो गया, वे चळे 
' गगे। बुझ्ने अबतक सघवापनका खाँग मिला था; अब 
| (वाका खाँग मिला दै । वैधव्य तो संन्यासके समान पवित्र 
१॥ पिषयमोगोसे विरक्त होकर पुरुष संन्यास लेते हैं। 
वाको वह स्थिति सहज प्रास हो जाती है । भगवानने 
ने मनन करनेका यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों 
| इह | लौकिक हष्टिसे मुझे शोक करना चाहिये था; पर जो 
' पिको परळोकमें कष्ट होता है। फिर, मैं रोने बैठ जाती तो मेरे 
पूर्य पिताका अतिथि-सेवा-घमं नष्ट होता । इसलिये 
! झे शेक करना उचित नहीं जान पड़ा |? 
. संन्यासीने मृत पुरुषके ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया | 
बजे कमप्डडसे उसपर जळ छिइका और बोळे--बेटा ! 
: वो वो | देखते-देखते मृत देहमें जीवन लौट आया । वह 


' खे वह उनके चरणोंमें लोट गया । संन्यासीका ऐसा 
सब चकित हो गये | सब उनके चरणोंमें 
| 


ड a न्यासीने उस ब्राह्मणकुमारसे कह्दा--“आज मैंने 
| पे नंगा नाच देखा | तू जिन्हें अपना मानता है 
„वि रातदिन एक करके भम करता है, जो तेरी 
शर मोज करते हैं, वे तेरे माता-पिता-माई और तेरी 
पत्नीतकको तुझसे तनिक मी प्रेम नहीं । तशे मरा 
तेरा मृत देह उठाकर एक ओर रखकर सब-के-सब 
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करने जोक़ी भाँति उठ बैठा | अपने सामने संन्यातीको प 


“काला अ आ. ति 


आनन्द्से भोजन करने बैठ गये ये | 
जन्म होना बढ़े दुःखकी बात है ! "RMT i | 


भाग्यवान्‌ ह| 
नारी मेरे आत्मीय वने और उनकी सेवाका मुझे अवसर भिला। : 
यह मेरा सौभाग्य है। मगवानूने दया करके ही मुझे ऐसे | | 
कुलम जन्म दिया है । साधारण छोग तो अपने खजनोंते Wr 
मोह करते हैं, अपने मोहके फंदेमे उन्हें फसाये रखते हैं। ऐसे ' . 
माता-पिता-भाई कहाँ मिळते हैं, ऐसी पत्नी ही कहाँ मिलती | ' 
है जो पुरुषको मोहमें न डाळें । आपकी बात सुनकर मेरी 
तो इन छोगोंमें भद्धा बढ़ गयी है। जैसे गरमीके दिनोंमे । ' 
धूपसे व्याकुळ बहुत-से पथिक किसी बृक्षकी छायामें थोड़ी 
देरको आ बेठें, ऐसा ही यह संसारका परस्पर सम्बन्ध है । 
यात्री जैसे घंटे-दो-घंटे बाद अपने-अपने रास्ते लाते हैं 
वेसे ही जीवको भी अपने कर्मके अनुसार प्रारब्ध मोगकर 
अलग हो जाना है । यही संसारका सम्बन्ध है । यहाँ कोई 
किसीके लिये शोक करे! यह वो अशन ही है! 


अब संन्यासी महाराज आनन्दपुळकित होकर बोढे-- 
(बेटा दीनबन्धुदास | तुमलो गोकि निष्कपट व्यवहार, शान, \ 
वैराग्य और अतिथिःसेवा-्रेमको धन्य है । तुम सभी परम 
सुखे जीवन बिताकर मोक्षपद प्राप्त करोगे । तुम सदा 
मगवानका भजन करते रहना । दुमलेगोंको कोई दुःख 
कमी स्प भी नहीं करेगा |? 

सपरिवार दीनबन्युदास संन्यासीजीके चरणोंम गिर पढ़े। 
उन संन्यासीजीने फिर कहा--मै कमी ठुमळोगोको नहीं 
दया | अपने प्रेमियोंके हाथ मैं अपनेको बेच देता हूँ । 


>~ sms >> 


तुम-सरीले मक्त मेरे हृदय हैं | मैं ठह अपना परिचय 
देता हूँ । हुम अतिथिको नारायण मानकर सा ख 
सेवा करते थे) अतः खयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया | 

पाँचों व्यक्ति अन्तिम वाक्य झुनते ही चोक पढ़े । 
उन्होंने देखा कि संन्यासीकी दिव्य मूर्ति अहष्यझ गयी है । 
वे सवके-सब व्याकुळ होकर पुनः दिव्य दा | 
प्रार्थना करने खो । मक्तोंकी प्रार्थना सायक हुई | साप | 
हुए उनके नेत्र निशुवनमोहन भीहरिके दिव्य रूपके दशन 


NN 
Ph ATT | 
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`. विमळजीकी' नानी सुनन्दादेवी परम मक्तिमती थी । 
उसने अपने पतिकी परमेश्वरभावसे सेवां करनेके साथ ही 
परम पति) पतिके मी पति मगवाचकी सेवामें अंपने जीवनको 
ळंगा रक्‍्खा था । मगवानपर और उनके मड्जल-विधानपर 
उसका अटळ विश्वास था.और इसलिये वह प्रत्येक स्पितिमें 
पाकर <पम्डित; निरखनजी भी अपनेको धन्य, मानते थे | 
सुनन्दादेवी घरका: सारां काम बड़ी. दक्षतां तथा सावधानीके 
साथ करती । परंतु इसमें उसका माव यही रहता कि यह 
घर भगवानका दै, मुझे इसकी सेवाका मार सौंपा गया है | 
जबतक मेरे जिम्मे यह कार्य दै, तबतक मुझे इसको सुचार- 


रूपसे करना है |? इस प्रकार 


# प्रमु-पद-रत मव-विरत नित बंदौ मक्त उदार * 
,_.. करती; परंतु घरमेः घरकी वस्तुओर्मे, काय 


, आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान्‌ नराण 


बही उत्फुल्ित करती रहती है फर वह निलन उताहे 
और सहज ही प्राणोंको न्योछावर करके प्रभुका काये करत रत 


_ उसका कारण दै-अरुर्मे केन्द्रित आसक्ति ओर ममत 


¢ 
र कर वह समस ताय... र सुचते, तथा तीन म 


~ 


कळरमे-न उसकी आसक्ति थी). न ममता । सह |, 

हो गयी थी-। इसलिये वह. जो कुछ भी करती, का हि 
प्रभु भीनारायणकी प्रीतिके लिये, उन्होंका काम क [5 
करती । .इससे काम करनेमें भी उसे विशेष मुस | 
था । शुद्ध कर्तव्यबुद्धिसे किये जानेवाळे क मी हइ 
परंतु उसमें वह सुख नहीं दै, जो अपने प्रागप्र क ||! 
ग्रस्नताके लिये किये जानेवाळे कग होता ह । खो 
रूखापन तो कमी होता ही नहीं, एक विशेष प्रकारे सहन ||” 
अनुभूति होती हैः जो प्रेमीको पद-पदपर उहि गो! 


है। परंतु इस प्रकारके कार्यमें जो उसे अप्रतिम सगु 
मिळती है, उसका कारण कर्म या उसका कोई फड की | 


उस कार्यते प्रसन्न न दों और किसी दूसरे कारों ब्ल 
चाहे तो उसे उस पहले कार्यको छोड़कर पूरे न 
बही आनन्द प्राप्त होगा; जो पहलेको करने न 

सुनन्दाका इसी मावसे घरवालके Bs सम्ब 

इसी मावसे वह घरका सारा काय सँमाळ्ती तया 


पालती मोसती है कि वह प्रियतम म मबा ६ 
हुआ सेवाका पात्र दै । उसमें नानीका 7 
बह इसलिये नहीं था कि विमळ उसकी 
वरे इसलिये था कि वह. भगवान 
सुमधुर फटदक्ष है; जो me 
है । नानीके पवित्र और विय 5 कमा 
प्रभाव पड़ा और विमळकी मति 


[ पृष्ठ ५८२ 
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वि र भगवान, तारवनकी अळा या 0 सइत कब उसके व्यि 

मी शी और नानीके उपदेशानुसार बाळक विमल 
अ की पूजा करने लगा । | 
` उहती्येजीके विमळ वंशमें सभी कुछ विमळ तथा 
च| मगवद्धक्तिकी कुछ कमी थी--वह यों पूरी 
र | कमकाण्ड, विद्या तथा तत्त्वविचारके साथ जिसमे 
६ वितय होती है? वह अन्तर्मे विद्या तथा तत्के 
फङ भक्तिको अवश्य प्राप्त करता है | 
जहाँ कर्मकाण्ड विद्या एवं तत्वविचार अभिमान 
र पैदा करनेवाले होते है? वहाँ परिणामर्मे पतन 
है। वस्तुतः जो कम 


बलतः जो कम) जो विद्या और जो विचार. 
“वातकी ओर न के.जाकर अभिमानके मलसे अन्तःकरण- 
| दृषित कर देते ६ १ ऽ कर देते हैं; वे तो कुकर्म अविद्या और 
रूप ही है। विमळतीर्थके कुल्में क्म, विद्या और 
साथ सहज नम्रता थी--विनय थी ओर 
उरा फढ मगवानर्मे रुचि तथा रति उत्पन्न होना अनिवार्य 
द] उक्कमंका फळ झुम दी होता है और परम छम तो है ओर परम शुभ तो 
शकि ही. है। नानी सुनन्दाके. सङ्गसे विमलतीर्थकी 
र कुळ्परस्पराके पवित्र फळका प्रादुर्भाव हो गया ! 
उत्साहे पवित्र कुळकी साधुखभावा 
झमनादेवीके. साथ विमलतीर्थका विवाद पवित्र वैदिक 
नके अनुसार कर दिया । सुळक्षणवती बहू 'घरमे आ 
जो वृद्धा सुनन्दाके शरीरकी . शक्ति क्षीण हो चली थी; 
अतएव घरके कार्यका. तथा नानीजीके ठाकुरकी पूजाका 
भर सुनयनाने अपने ऊपर छे लिया । इद्धा अब अपना 
छरा समय मगवानके स्मरणम लगाने लगी । निरक्षन 
पढत मी बूंढे हो गये थे । पर उनका खमाव बडा ही 
इर्रया | उन्होंने मी अपना मन भगवानूर्मे छगाया। कुछ 
' शाक़े बाद बुद्ध. दग्पतिकी मंगवानका- स्मरण करते करते 
का किसी बीमारीके सहज ही मृत्यु हों गयी। विमळ और 
झा यो तो नाना-नानीकी - सेवा सदा-सर्वदा करते ही थे? 
, "द पुण्यपु्ध दस्पतिने बीमार होकर उनसे सेवा नहीं छी । 
फस ही इस घरके खामी हुए । पति-पतरीमे बढ़ा 
भे था, दोनोंके बहुत पवित्र आचरण थे । दोनों ही 
रायण ये ।. विमळ अपने मगवानकी पूजा नियमित 
सेत परेमपूवैक करते चे और सुनयनादेवी नानी झन्दके 
१ हुए भगवानूकी पूजा करती थी । या पतिले 


क सक्त विमलतीर्थ ङः 
न आ स्की 


एक इन्दर अगवान नारायणको अझाअछ्य ठाझुरजी ये । पर उरसेव दोनोंक बहा 


५८९ 


आनन्द आता था । दोनों ही मानो होड़सी ढंगाकर अपने- 


` आपने भवार इल पहुँचानेगें उं रहते ये । दोनॉमे 


दी विद्या यी, भदा थी और सालिक सेवा-भाव था । 
विमल्तीर्थके तीन बढ़े माई थे वे भी बहुत अच्छे 
खभावके तथा शुभकर्मपरायण थे | छोटे भाई विमळ अव 
एक प्रकारसे उन लोगोके भामाके स्थानापन्न थे। चारोंमें 
परस्पर बड़ी प्रीति और .स्नेह-सौहादं था.। प्रीतिका नाश- 


तो खाथमे होता है ।इनका खाथ विचित्र ढंगका था। 


ये .एकूसरेका विशेष हित करने, सुख पहुँचाने 
ओर सेवा करनेमे दी अपना खाथे समझते थे । त्याग तो 
मानो इनकी खामांविक सम्पत्ति थी । जहाँ त्याग होता हे, 
वह प्रेम रहता ही हे और जह प्रेम होता है वह आनन्दः 
को रहने बढ़ने तथा फे गहने लिये पर्यंत अवकाश 
मिलता है | दोनों परिवार इसीछिये आनन्दपूर्ण थे । नामके 
ही दो थे । वस्तुतः कार्यरूपे एक ही थे । र 
दिमळतीर्थजीके मनमें वेराग्य तो था ही | धीरे | 
उसमें बृद्धि होने छगी । मगवानकी इपासे उनकी घर्मपदी ।' | 
इसमें सहायक हुईं । दोनों मानो. वैराग्य तया .मक्तिकी ` ( 
होड़ जगी थी. ऐसी.सास्विक इप्या भगवत्करपाते ही होती 
है। इस ईध्यमिं एक दूसरेसे आगे बढनेकी चेश तो होती. 
है; परंतु गिरानेकी या 
हिते नई, बढ़ने और बी है | मही किक  । न 
आखिर उपरति को जा मख द | 
रहने लगे । एक दिन मगवार ल आ | | 
दर्शन दिये और उती. दिन. मगवदाशाने तो इससे . | 
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रोकनेकी. नहीं होती |. बल्कि | च 
सहायता करनेमें दी प्रसन्नता होती दै। शक्ति... 


अब क्षणमरका बिलम्ब मी असह्य हो गया । जैसे अत्यन्त 


तब मरवानको भी एक क्षणका विळे न य्याण्य 
है जोर घे अपने सारे ऐश्वयेबैमवकी सुन रेअर वैमवको झुळाकर उत नगण्य 
भाव सामने प्रकट होकर उर भ पच 
याण्छाकल्पतरु मगबाम्‌ भ्रीनारायण बिमल्तीथको इतार्थ 


धन्नाजीके पिता एक साइसेवी, सरलद्धदय साधारण 
किसान थे | पढ़े-डिखे तो थे नहीं, पर थे भदाड़ । उनके 
प्रायः विचरते हुए साधु-संत आकर एक-दो दिन 
जाते थे | घन्नाजीकी उस समय पाँच वर्षकी अवस्था 
घर एक ब्राह्मण पघारे । उन्होंने अपने हाथो 
निकालकर खान किया ओर तब झोलीमेंसे 


आदिसे पूजा की । बालक घन्ना बडे घ्यानसे पूजा देख 
रहे ये । उन्होंने ब्राक्षणते कृहा--“पण्डितजी | मुझे मी 
एक मूर्ति दो । मैं मी पूजा करूँगा। मला, जाटके लड़केको 
शाळय़ाम तो कौन देने चछा था; परंतु वाळक हठ 
करके रो रहा था । ब्राह्मणने एक काला पत्थर पाससे 


तुस इनकी पूजा किया करो |? 

बाळक घन्नाको बढ़ी प्रसन्नता हुई । अब वे अपने 
भगवानको कमी सिरपर रखते और कमी हृदयसे लगाये 
घूमते । खेल-कूद तो उन्हें भूल गया और छग गये 
मगबाचक्री पूजामें । ब्राह्मणको जेसे पूजा करते उन्होने देखा 
था; अपनी समझसे वेसी ही पूजा करनेका आयोजन वे करने 
लगे । बढ़े सबेंरे ज्ञान करके अपने भगवानको उन्होंने 
नहलाया । चन्दन तो पासमें था नही, मिट्टीका तिलक 
किया भगवानको । बृक्षके इरे-हरे पत्ते चढाये तुळसीदळके 
बदले | फूछ चढ़ाये, कुछ तिनके जछाकर धूप कर दी और 
दीपक दिखा दिया । हाथ जोड़कर परेमसे दण्डवत्‌ की । 
दोपहरीमें माताने बाजरेकी रोटियों खानेको दीं । घन्नाने 
 बीचथीचमें आँखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि 
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पखारने ळगे । भगवानले उठाकर बढ़े स्नेहे डर ! 
लगा ल्या और अपनी अनुपम अनन्य मत्तञ्च 
सदाके लिये पावन बना दिया ! 
ES 


घन्ना जाट 


उठाकर देते हुए कहा--“बेटा | यही तुम्हारे भगवान्‌ हैं । . 


ह्न झा 
दा षर की 


भगवान्‌ खाते हैं या नहीं । जब भगवानने रोटी नही बाई | जु 


तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्राथना की | इप ' गं 
भगवानको भोग छगाते न देख इन्हें बड़ा दुः हुश। | रे 
मनमें आया--“भगवान्‌ मुझसे नाराज है, इसीे भई | बे । 
हुई रोटी नहीं खाते ।? भगवान्‌ भूखे रहें ओर खांत | अंगे 


वे जंगलमें फेंक आये । 
. कई दिन हो गये, ठाकुरजी , 
उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। क | 
पिताको कुछ पता नहीं कि उनके ळकेको साई | 
है, धन्नाको एक ही दुःख पे | | 
हैं, उनकी रोटी नहीं खाते ।? अपनी भूख | 
पता ही नहीं । कहाँतक ऐसे सरळ बालकों अझ] | 
नाराज रहते । बाजरेकी इतनी मीठी प्रेममरी रोख माह 
खानेका मन उनका कहाँतक न होता। एक ति ज 
धन्नाने रोटियाँ रकल) वे प्रकट हो गये f 
लगाने । जब आधी रोटी खा चुके? ही 
बाळक धन्नाने--“ठाकुरँजी | इतने 
नहीं । मुझे भूखों मारा और 
अकेले ही खा जाना चाहते 
क्या ! मुशे क्या थोड़ी रोटी मी न 


के विदुरके शाक तया धिह गळ 
लोमसे दुर्योधनका सारा स ल इरे गे 


दिया था, भीडनीके बरका लाद ह खपरी] 
नहीं ये, उनको--उन्दीं परमक र. 


श 
द खाद बाग भि ब लहिललनलल खाद 
कार रेडियोका नित्य भोग लगाने लगे । 
का समाप्त होनेपर धन्नाजीमें गम्भीरता आयी । 
के साथ अब वाल्क्रीड़ा करना बंद कर दिया । 
ते मी लिये प्रभुने इन्हें दीक्षा लेनेका आदेश 
हा पाजी बहाँसे काशी गये और वहाँपर श्रीरामानन्द- 
अ एते मन्त्र अहण किया । गुरुदेवकी आज्ञा लेकर 
३ होट आये । 
दब धन्नाजीको सर्वत्र, सबमें अपने भगवानके दशन 
पे हो | वे उस हृदयहारीकों सब कहीं देखते ओर उसकी 
हों मम रहते । एक दिन पिताने उन्हें खेतमें गेहूँ 
षे भेजा । मार्गमे कुछ संत मिल गये । संतोंने भिक्षा 
झी । घन्ना तो सर्वत्र अपने भगवानको ही देखते थे । 
(ल संत माँग रहे. ये ऐसे समय चूकनेवाले धन्ना नहीं 
३ जहाँ कोई दीन-दरिद्र भूखसे पीड़ित होकर अन्न 
ते ह वहाँ खयं भगवान्‌ हमसे सेवा चाहते हैं; यह 
का सरण रखनेकी बात दै । जो ऐसा अवसर पाकर 
कू जते हैं; उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ता दै। घन्नाने 
FE 


| 


जि विखास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु । 

| एम ह्या निनु सपनेहुँ जीव न ह विश्राम ॥ 

| उतर परान्तकी कमलावती नगरीमें गोपाळ नामका एक 
नश रहता था न वह पढ़ा-लिखा था और न उसने 
“वार्ता सुनी थी | दिनभर गायाँको जंगळमें चराया करता 
। दोपरको खरी छाक पहुँचा दिया करती थी। गोपाळ 
| सरळ और निश्चिन्त था । उसे “राम-राम? जपनेकी 
| वे पढ़ गयी थी, सो उसका जप वह सुबह-शाम योडा- 
[या बा | इस प्रकार उसकी उमर पचास वर्ष- 
९ गयी | बरावरवाछे उसे चिद्वाया करते ये--“राम- 
| ज बेकुण्ठके विमानका पाया हाथ नहीं आनेका |? 
| दिन गोपाछको उसके सायी चिदा रहे ये | उती 
धा पत था रहे थे । उन्होने चिदानेवाळोसे कहा 


i नहीं जानते । यह यदि इसी प्रकार 
| रे बूढ़ा चरवाहा pm 
| का नाम लेता रहेगा तो इसे संबार 


गोपाल चरवाद्द 


उपखेग बड़ी गळती कर रहे हो। भगवाचके नामकी गुरुजीके 


RR 
+ गोपाळ चरवाहा ५ 


५९१ 


लग गया । अब नियमितरूपते वे समल गेहूँ संतोंको दे दिया। 


हुँ संतोंको दे दिया--यह जानकर माता-पिता अ 
होंगे, . उन्हें दुःख होगा !! इस भयसे घन्नाजीने लेते एट 
घुमाया ओर इस प्रकार खेत जोत दिया, जैते गेहूँ बो 
दिया गया हो । घर आकर उन्होंने कुछ कदा नहीं । 
परतु धन्नाने भूमिके खेतमें गेहूँ बोया हो या न बोया हो; 
उस खेतमें तो बो ही दिया था; जहाँ बोये बीजका भण्डार 
कमी घटता नहीं । भक्तकी प्रतिष्ठा रखने और उसका... 
महत्त्व बढ़ानेके लिये भगवानने लीला दिखायी । कामदुघा | 
एथ्वीदेवीने घन्नाके खेतको गेहुँके' पौधोंसे भर दिया । 
चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्नाका 
खेत ऐसा उठा है, जैसा कमी कहीं सुना नहीं गया | पहले 
तो घन्नाजीको लगा कि लोग उनके सूखे खेतके कारण 
व्यङ्ग करते हैं; पर अनेक छोगोंसे एक ही बात सुनकर { 
वे स्वयं खेत देखने गये | जाकर जब हरा मरालहलहाता '' 
खेत उन्होने देखा, तब. उनके आश्रयंका पार नहीं रहा । | 
अपने प्रभुकी अपार कृपा समझकर वे आनन्दनिमम | 
होकर भगवानका नाम लेकर गाते हुए त्य करने टगे । 


पार कर देनेवाळे गुरु अवश्य मिळ जायेंगे । भगवानका 
नाम तो सारे पापको तुरंत मस कर देता है । 

गोपालको अब विश्वास हो गया कि भुेअवस्य शुर मिलेंगे 
और उनकी कपास मैं मगवानके दर्शन कर सकूगा |? वह 
अब बराबर गुरुदेवकी प्रतीक्षा करने ढगा । वह सोचता 
धुरुजीकों मैं झट संतके बताये छक्षणोंसे पहचान दगा । 
उन्हें ताजा दूध पिलाऊँगा । वे मुशपर राजी हो जायेंगे। 
मेरे गुरुजी बड़े मारी शनी होंगे। मला, उनका शान मेरी 
समे तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात 
पूछूँगा । मुझते बहुतसी शंस नहीं होगी।' : 
जाकर देखता, पेड़पर चढ़कर देखता, लोगोंसे पूछता-- 
न आनेंसे रोने लगता | अपने अनदेखेश अनजाने ' 
रवी गोपने दरले एक संतको आते देखा । उसका 
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ॐ प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


आ मान्य ह 


आंनन्दसे कि उसके 
हदय पूर्ण हो गया । उसने समझ ल्यि 
गुरुदेव आ गये । उन्हें ताजा दूध पिळानेंके लिये झटपट वह 
गाय दुहने बैठ गया । इतनेमे वे संत पाल ह को 
दूहना अधूरा छोड़कर एक हाथमे दूधका वर्तन च्य 
अपनी लाठी लिये वहखड़ा हो गया और बोल 
तनिक दूध तो पीते जाओ ! 

साधुने आतुर शब्द सुना तो रुक गये । गोपालके हाथ 
सरळ मावसे बोळा--'डो ! यह दूध पी डो और मुझे ! 
देकर कृतार्थ करो । मुझे मवसागरसे पार कर दो । महाराज 
अब मैं तुम्हरे चरण नहीं छोड़ गा दूषक र्यत और लाठी 
एक ओर रखकर बह संतके चरणेसि लिपट गया । उसके 
नेत्रोसे झरझर आँदू गिरने ळ्गे । | 

संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गये । 
फिर गोपालके सरळ मक्तिमावकी देखकर उन्हें बढ़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने गोपालसे घर चछकर खान करके दीक्षा 
नेको कहा । गोपाळ बोला--“महाराज | मुझे तो वनमें 
१ रहकर गाये चराना ही आता है । स्नान-पूजा तो मैं जानता 
/ नहीं । घर भी कमीकमी जाता हूँ । में गवार हूँ । 
/ मुझसे बहुत बातें सर्घेगी मी नहीं | मैं तो उन्हें भूल ही 
जाऊँगा । मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अमी 
यहीं वतला दें | मैं उसका पालन करूंगा |? ` 

ऐसे भोळे म्र तो मगवान्‌ मी रीझ जाते हैं । 
संतने मानसिक आसन-शुद्धि आदि करके अपने कमण्डलुके 
जळसे उसपर छींटा मारा और मन्त्र देकर बोढे--“देखो | 
अवसे तुम्हें जो कुछ खाना हो, भगवान्‌ गोविन्दका मोग 
लगाकर ही खाया करो । इसी एक साधनसे तुमपर गोविन्द 
मगवानकी कृपा हो जायगी |? 
गोपाळने पूछा--'महाराज | मैं आपकी आशाका पालन 
तो करूँगा; पर गोविन्द भगवान्‌ मुझे कहाँ मिलेंगे कि उन्हे 
रोज.मोग छगाकर तब भोजन करूँगा !? 


संतने भगवानके खरूपका वर्णन करके कहा-- 
“भगवान्‌ तो सब जगह हैं, सबके मीतर हैं। तुम उनके 
.._ रूपका ध्यान करके उन्हें पुकार ढेना और उनको मोग 
. छगाना 4 भूलना मत ! उन्हें भोग छगाये बिना कोई पदार्थ 


तखा लेना । यह उपदेश देकर गोपाळ्का दूध ग्रहण 
___ करके महात्माजी चढे गये । 
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और ठम्हारे भोग लगाये बिना मैं नहीं खाऊँगा। देर म 


- उसके मुखसे नहीं निकला । 


गयी | गोपाळको अव गुरुजीकी बात स्मरण ल 
जाकर पत्तेपर रोटियाँ परोसकर तुलसीदर बह । उ 
भगवानका ध्यान करते हुए प्रार्थना न 

गोविन्द ! लो) ये रोटियाँ रक्‍खी हैं इनका भ 
मेरे गुरुदेव कह गये हैं कि भगवानको मो ७. 


भोग साड 3 
प्रसादी बचे, वद्दी खाना । मुझे बहुत भूख आ # 


Pr 
23," CN 


जल्दी आकर भोग लगाओ ।? 


गोपाल प्रार्थना करते-करते थक गये, सन्जा पेर 
पर गोविन्द नहीं पधारे । जब भगवानने मोग नह द, 
तब गोपाल कैसे खा छे | रोटियाँ जंगछमें उलन छे 
और गोशाळा लौट आया । गोपालका शरीर सक्छ 
सूखता चला गया । इसी प्रकार अठारह दिन मने 
खड़े दोनेमें चक्र आने लगा । आँखें गडे बु मं 
ख्री-पुत्र घवराकर बार-बार कारण पूछने छो) प येह 
कुछ नहीं बताता । वह सोचता है-एक लि झ 
तो है ही, गुरु महाराजकी आशा तोड़नेका प से| 
मरू. । मेरे गुरुदेवकी आशा तो सत्य ही है। गं ग स॑ वन 
मरनेपर परलोकर्मे तो मुझे भगवानके द झो 
उपवासको नौ दिन और वीत गये । आग ऐल 
दिन हो चुके । गोपालके नेत्र अब सफेद हो गये हैं | ९ र 
उठकर बैठ भी नहीं सकता । आज जब उसकी ल १ र 
लेकर आयी) तब जाना ही नहीं चाहती थी गश ड 
किसी प्रकार गोपाळने घर भेजा । बड़ी se 
प्रसकर वह भूमिपर लेट गया । आज क - 
आज अन्तिम प्रार्थना करनी है उसे । मा कर | भ 


फिर प्रार्थना करनेको देहमें प्राण न 
गोविन्द मगवानको रोटी खानेके ल्यि दृदयके 
पुकार रहा है। E 

यह क्या हुआ १ इतना तेज) उके 
गोशालामें आ गया ! १. 
गुरुजीके बताये वही गोविन्द मगबात्‌ खे रो 


> % ॐ 


रख दिया । उसके नेत्रोंकी भाराने EF. 
घो दिया । भगवानने भक्तको गोद त 


बोळे--।गोपाळ | तू रो मत । देख गै 


है मुफ्त 
ह 


न उसकी रोटियाँ खायीं और उसके मे 


लो हो गे पो ही उल 
उसकी भूख-प्यास, उसका हृदय आनन्दसे भर गया । 
गयी । आज सत्ताईस 


सत ही नहीं दूर हुई, अनन्तकालकी र्ता दूर हो गयी । 


रचर के नाथ के गह दृढ़ चरन गवार । 

| उगत्नाथ बिनु को जगत जन मन राह्ननहार ॥ 

| आजसे लगभग चार सो वर्ष पूर्व दिल्लीमे परमेष्ठी 
' उरा काढे रंगका एक कुबड़ा दर्जी रहता था । शरीरसे 
| इस्म होनेपर मी वह दयसे भगवानका भक्त था। झट 
ऐनेपर मी जितेन्द्रिय था । दरिद्र होनेपर भी उदार था | 
' आगीबी होनेपर भी आनन्दजीवी था । परमेष्ठीकी 
बन्न नाम था विमशा। वह धर्मपरायणा तथा पतिक्री इच्छाके 
'इनुतार चळनेवाळी थी। उसके एक पुत्र और दो कन्या 
' श सन्तानोंमें मी माता-पिताके गुण पूरे उतरे थे | वे 
| निम्र और आज्ञाकारी थे । परमेष्ठीका पारिवारिक जीबन 
 बुचान्तिपूर्ण था | 

| यद्यपि परमेष्ठीको सब सांसारिक सुख प्राप्त थे; फिर भी 
| र मन इन भोगोंमें तनिक मी आसक्त नहीं था। 
मे स्रीपुत्रादिका कोई मोह नहीं था । भगवान्‌, 
| वारके भक्त और भगबन्नाममें उसकी अपार प्रीति 
| जा सीते-सीते वह नाम-जप किया करता था | कमी- 
भीतो भगवानका स्मरण करते हुए वह मूर्तिकी माँति 
शम क्पहा और सुई छिये बैठा ही रह जाता था। 
मिते ही वह कीर्तन करने लगता था | उस समय 


व्य सरर सात्त्विक भावोंसे परिपूर्ण हो जाता था | छोग 

ह प्रशंसा करते तथा उसका आद्र 

ते| 

(३१ नेक साथ परमेष्ठी अपने कामम मी पूरा निपुण या। 

| ह रोक कामके लिये उसकी ख्याति थी । बड़े बढे 
४. त आदि उसीसे अपने वस्र सिल्वाते थे । 

र. उके द्वारा सिले ब पसंद आते ये । 

_ ` भर बादशाइके सिंदासनके नीचे दो बढ़िया गलीचे 


परमेष्ठी दर्जी 


उनके पैर रखनेके लिये बिछािये गये । बादशाहको 
वे गलीचे पसंद नहीं आये । उन्होंने दो तकिये बनवानेका 
विचार किया | बहुमूल्य मखमछ मेँगाकर उसपर सोनेके 
तारोंके सहारे हीरे; माणिक, मोती जइवाये गये | जड़ाऊ 
काम वादयाइको पसंद आया । परमेष्ठीको बुळवाकर 
बादशाहने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके दो तकिये 
वनानेका आदेश दिया । परमेष्ठीकी सचाई और कारीगरीपर 
बादशाहको पूरा विश्वास था । परमेष्ठी वह रल्जरित वस्र 
लेकर घर आ गये | 


घर आकर परमेष्टीन उस वञ्नके दो खोळ बनाये | { 
दोनोंमें इत्रसे सुगन्धित रूई भरी । तकियोंके ऊपर रके . 


बने फूलछ-पत्ते जगमग करने लगे । इत्रकी सुगन्धे 
रक्खे । वह उन्हें बादद्यादके यहाँ ळे जानेको उठ खड़ा हुआ। 
तकियोंकों उठाकर हायमें छेते ही परमेष्टीने ध्यानसे 
रलो छटा देखी । उनके मनने कहा--'कितने सुन्दर हैं 
अधिकारी तो भगवान्‌ वासुदेव ही हैं । जैसे-जैसे इतकी 
सुगन्ध नाकमें पहुँचने लगी वैसे-वेसे यह विचार और इद़ 
होने ळा | मनमें न्द्र चलने छगा--“वह कारीगरी किस 
कामकी जो मगवानकी सेवामें न लगे । परंतु मैं क्या करूँ! 
तकिये तो बादशाहके हैं । 
ही नहीं चछा कि वह कहीँ हैः क्या कर रहा है। उस दिन भी- 
जगन्नाथपुरीमें रथयात्राका महोत्सव था । परमेष्ठी 
एक बार भीजगन्नाथधाम जाकर रथयात्राका महोत्सव देख 
आया था ।-आज मावावेशमे जैसे रथयात्राका वह प्रत्यक्ष 
दर्शन करने छगा। परमेष्ठी देख रहा है--भीजगन्नाथजी 
रपर विराजमान हैं । सहं नरनारी रस्सी पकड़कर 
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अजस. 

* परमेष्ठी दर्जी # 
| = > ` 
श अन मिय हे । अब तू यरि पर जा। 


कोई चिन्ता नहीं । अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ 
जीवन बिता ! अन्तमें तू मेरे गोलोक-घाम 


अता 
`) और पुजारियोंने कि किसी मक्तने रथपर एक बहुमुल्य 
४ न चढ़ा दिया है । यहाँ होशमें आकर 
परमेष्ठीने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनन्द 
' ` हुआ । सर्वानतर्यामी प्रभुने उसके दयकी बात जानकर एक 
तकिया स्वीकार कर छिया । अब उसे किसीका क्या मय । 
क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो छे सकता है । वह कहां 
मृत्युसे डरता है । उसके दयामय प्रभुने उसपर इतनी कृपा 
की | वह तो आनन्दके मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। 
बादशाइके सिपाही उसे बुझाने आये । एक तकिया 
छेकर वह बादशाहके पास पहुँचा । बादशाह तकियेकी 
कारीगरी देखकर सन्तुष्ट हुआ । उसने दूसरे तकियेकी बात 
पूछी । परमेष्ठीने निर्मगतापूवंक कहा--*उसे तो नीछाचल- 
नाथ भीजगन्नाथ खामीने खीकार कर लिया |? पहले तो 
बादशाहने परिहास समझा । वह बार-बार पूछने लगा । 
जब दर्जीने यही बात अनेक बार दुइरायी, तब बादशाइको 
क्रोध आ गया । उन्होंने परमेष्ठीको कारागारमें डाळनेका 
आदेश दे दिया । मक्त परमेष्ठी केद्खानेमें बंद कर 
दिये गये । 

कोठरीमें पढ़े-पड़े प्रभुका स्मरण कर रहे थे । वहा ऑँवेरेगें 


अपव्यय 
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हथकड़ी टूट गयी; तड़ाक-तड़ाक करके 
गये । मड़मड़ाकर वंदीगहकी डे 
परमेष्ठीके सामने एक अपूर्वं ज्योति प्रकट हुई 
क्षण सङ्क -चक्र-गदा-पद्मघारी प्रभुने उन्हे दन ul 
परमेष्ठी आनन्दमग्न होकर प्रभुके चरणामे येने | | 
प्रमुने कह्द--परमेष्ठी ! मेरे मक्तसे अधिक सा । 
किसका साहस है जो मेरे भक्तको कष्ट दे | आही 


गिरते हुए, उन्हें उठाया । उनके मस्तकपर अपनाअम र | ' 
खखा । उन्हें सुक्त करके वे जगन्निवास अन्तरित हो ज़े। i 


उधर बादशाइने स्वप्नममें एक बड़ा मयडुर पुण्य रेवा. 
जैंसे साक्षात्‌ मद्दकाल अपना कठोर दण्ड उठाकर सेफ र 
हों और गर्जन करते कहते हो--“त्‌ मक्त परेष्टीनरे पे 
करेगा! तू १? बादशाह डरके मारे चीखकर जग गया। व ह 
थर-थर कॉप रहा था । उसका अङ्ग अन्न दर्द करर ब]; 
शरीरपर प्रदारके स्पष्ट चिह थे । सबेरा होते ही मनी 
उसने खझकी बात कदी । सबको लेकर वह कंदखाने स ञर 
वहाँ पहरेदार सोये पड़े थे । परमेष्ठीकी इृथकडीवेही तत 
हुई थी । उनकी कोठरी खुली थी। 
तेज निकल रहा था । वे ध्यानमें मग्न थे। है क 
व्याकुळसे होकर वे नामकीर्तन स a+ - 
बादशाइको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने E 
क्षमा माँगी। नाना प्रकारके 
बैठाकर गाजे-बाजेके साथ 
बहुत-सा घन दिया उसने । चार 
जय-जयकार दोने लगा । 


परमेष्ठीजीको य मानता नि 
उन्हें इससे बड़ी लजा हुई । A ह 
छोड़कर वे दूसरे देश चळे गये 
दूर रहकर पूरा जीवन ` 
व्यतीत किया । 


(कोऽपि बुधैः इछाष्यो न वेदज्ञोऽपि नास्तिकः॥ 

| र क्षण मारे गोदावरीके पवित्र किनारेपर कनकावती 
शी वहाँ रामदास नामके एक भगवद्भक्त रहते थे। 
३बतिके चमार थे | घरमें मूली नामकी पतित्रता पत्नी थी 
| और एक दु्ील बालक था | स्री-पुरुष मिलकर जूते बनाते 
३। रामदास उन्हें याजारमें बेच आते । इस प्रकार अपनी 
अमुक पवित्र धनसे वे जीवन-निवाद करते थे । तीन 
रा पेट मरनेपर जो पैसे बचते; वे अतिथि-अम्यागतों- 


ड 
) 
कि सञ्गक्तिररीसासिइग्धदुर्जीतिकल्मषः । 


| उदास धरमे कीर्तन किया करते थे | जूता बनाते- 
| ते मी वे मगवन्नाम ख्या करते थे । कहीं कथा-कीर्तनका 
(पडेसमे समाचार मिळता तो वहाँ गये बिना नहीं रहते 


| क एक सुन्दर मूर्ति मिळी उपे उस मूतिसे कोई काम 
| En | उने सोचा--ेरे जूते दट गये हैं, इस 
| "के बदछे एक जोड़ी नये जूते मिळ जायें तो ठीक रहे |? 


| अदास उस समय अपनी घुनंमें थे .। उन्हें बाह्मज्ञान 
E. नहीं था। ग्राहक आया देख अम्यासवश एक जोड़ी 
| उठाकर उसके सामने रख दिया | चोर जूता पहनकर 
| "भा । मूल्य मॉगनेकी याद ही रामदासको नहीं आयी। 
"भर शालमामजी अपने भक्तके घर पहुँच गये । रामदात 
ह| ऽपर ओजार घिसने छगे | 

र अश द्नि उधरसे एक ब्राह्मण देवता निकले | उन्होंने 
‘Ee र १ चमार दोनों पैरोंके बीचं झाळग्रामजीकी सुन्दर 
= ९ उसपर औजार घिस रहा है । ब्राह्मणको दुःख 
द देखकर ॥ वे आकर कहने छगे--«माई ! मै तुमसे 
| ९ भने आया हूँ । ब्राह्णकी इच्छा पूरी करने 


तुम्हे पुण्य होगा। ठम्हारा यह पत्थर 


४ भजन गाता हुआ मगवानकी मूर्तिपर औजार पिसनेके ल्यि 


मुझे स्नान करा रहा है । जब वह दोनों पैरोमें दबाकर उस 


रामदास चमार 


मुझे बहुत 
जगता हे | तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पानेते मुझे 


पड़ा दुःख होगा । चाहो तो इसके पॉ 
रे उकता हैँ बदले दस-पाँच रुपये मैं 

रामदासने कहा--“पण्डितजी | यह पत्थर है तो मेरे 
कामका । ऐसा चिकना पत्थर मुझे आजतक यही मिला र 
पर आप इसको न पानेसे दुखी होंगे, अतः आप ही छे 
जाइये । मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिये। आपकी कृपासे 
परिश्रम करके मेरा और मेरे ख्रीपुत्रका पेट मरे, इतने 
पैसे मैं कमा लेता हूँ | प्रभुने मुझे जो दिया हैः मेरे लिये 
उतना पर्यात है ७... 

पण्डितजी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए | घर आकर 
उन्होंने स्नान किया । पञ्चामृतसे शाल्ग्रामजीको स्नान 
कराया । वेदमन्त्रोका पाठ करते हुए पोडशोपचारसे पूजन 
किया भगवानका | इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने छगे। 


वे विद्वान्‌ थे; विधिपूर्वक पूजा भी करते थे; किंतु उनके र 
दृदयमे लोम ईर्ष्या, अभिमान, भोगवासना आदि दुगुंण | 
भरे थे। वे भगवानसे नाना प्रकारकी याचना किया \ 


करते थे । 


रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था । 


उसमें न मोगवासना थी, न लोम था । वह रूखी-सूखी 
खाकर संतुष्ट था । शुद्ध हो या अद्युद्ध) पर सात्विक भद्धासे 
विश्वासपूर्वक वह मगवान्‌का नाम छेता था । भगवान्‌ 
शालग्राम अपनी इच्छासे ही उसके घर गये थे । जब वह 


जळं छोइ़ता, तब प्रभुको लगता कि कोई मक्त पुरुषतूक्तसे 


मूर्तिपर रखकर चमड़ा काटता; तब भावमय सर्वेश्वरको छगता 


कि उनके अज्ञोपर चन्दन-कस्तूरीका लेप किया जा र्दा है। - 


मानता है, वे शाल्मामजी हं किंठ बह अपनेको सब प्रकारसे 
मगवानका दात मानता था | इसीसे उसकी सब कियाओं- 


करते ये | 


एसडी बढ़ी विषे पूजा करते ये! पर ये ' 
रा झक नही ये दे इनमे दास ये | वेचन- 
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क पत्ते प्रातिके लिये 
मगवानको यह कैसे रुचता। वे तो निःस्वार्थ भक्तिके वश हैं। 


भगवानको साधन बनाना चाहते थे। 


.._«पण्डितजी ! तुम्हारी 


जाती । 
मेरी की है। मेरी पूजा कमी व्ये नहीं 
उभ दे षन नोर यश मिळेगा । पर मुझे तुम उस चमारके 
घर प्रातःकाळ ही पहुँचा दो ।? 
मगवानकी आशा पाकर ब्राह्मण डर गया । दूसरे दिन 
सेरे ही स्नानादि करके शाल्यामजीको ठेकर वह जला 
घर पहुँचा । उसने कहा-'रामदास | तुम घन हो। रर 
माता-पिता धनय हैं । तुम बढ़े पुण्यात्मा हो । भगवान 
तुमने बशमें कर छिया है | ये मगवान्‌ शाल्प्राम हैं । अब 


तुम इनकी पूजा करना । में तो पापी हूँ; इसलिये मेरी पूजा 


मगवानको पसंद नहीं आयी । भाई | तुम्हारा जीवन पवित्र 
हो गया। तुम तो मवसागरसे पार हो चुके ।? 

रामदासने ब्राक्मणके चरणोंमे प्रणाम किया । उनका 
हृदय मगवान्‌की इपाका अनुभव करके आनन्दम मर 


* गया । वे सोचने ल्गे--'मैं दीन, अज्ञानी, नीच जातिका 


) पापी प्राणी हूँ । न मुझमें शौच हैः न सदाचार । रात-दिन 


हि. ¢ चमड़ा छीळना मेरा काम है। मुझ-जेसे अघमपर मी 


प्रभुने इतनी कृपा की | प्रमो | तुम सचमुच ही पतित- 
पावन हो ।? 


भगवानको एक छोटे सिंहासनपर विराजमान कर 
दिया उन्होंने | अब वे नित्य पूजा करने लगे । घंधा- 
रोजगार प्रेमकी बाढ़में बह गया । वे दिनमर, रातमर कीर्तन 


भरीजगन्नाथपुरीते दत कोस दूर पीपडीचरी ्राममे 
रु केवटका घर था। घरमें खरी और बूढ़ी माता थी । 
सेरे जाळ लेकर रघु मछलियाँ पकड़ने जाता और पकड़ी 
हुई मछलियोंको बेचकर परिवारका पालन करता । पूर्वजन्मके 
पुण्य संस्कारोंके प्रमावसे रुके हृदयमें मगबानकी मक्ति 
थी । वह अत्यन्त दयाछ था । मछलियाँ जब उसके जालमे 
आकर तड़पने लगती; तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता | 
उसे अपने कार्यपर ग्लानि होती; परंतु जीवन-निर्वाहका 
दूसरा कोई साधन न होनेसे ;वह. अपने व्यवसायको छोड़ 
नहीं पाता था. | नमाण I bor. REO 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बदी भक्त उदार # 


~ 9 ... 


करते । कमी हसते) कभी रोते, कमी 
नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठ रहते | गाने चेते, | 
इच्छासे कातर कण्ठसे पुकार करते... मगा र 
ब्राह्मगके घरको छोड़कर आप इस नोच दे कह 
मेरे नेत्रोंको अपनी अद्भुत रूपमाधुरी दिशा गावे, ५ 
नाय ! मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे है | र 

रामदासकी व्यथित पुकार सुनकर 7 
ब्राहझणका रूप घारणकर उनके यहाँ पो. १६ 
उनके चरणोंपर गिर गये और फ | 
छगे कि “मगवानका दर्शन हो, ऐता उपाय न | 
मगवानने कहा--तुम इस दुराशाको छोड़ दो। है | 
योगी, मुनि जन्म-जन्म तप, ध्यान आदि करके भी | 
ही मगवानका दर्शन पाते हैं ।! | | 

रामदासका विश्वास डिगनेवाला नहीं था | वे | 
“प्रमो ! आप ठीक कहते हैं । मैं नीच हूँ; पापी i र 
पाप एवं नीचताकी ओर देखकर तो भगवान्‌ खे ह| 
कदापि नहीं दे सकते; परंतु मेरे वे खामी दीनन | 5 
दयाके सागर हैं । अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे। ततरे | 
अधमको अपनायेंगे ।? | 


अब मगवानसे नहीं रहा गया । मक्तकी मुखं | 


48... 6०१. EY “५. 3९४ चे है 


/--| 


सकती; किंतु मेरी भक्तिसे मक्तका पद अवस रछ | 
हे । मेरा मक्त' ब्राह्मणोंका, देवताओंका मी आर्त | 
जाता है । तुम मेरे दिव्य रूपके दर्शन कर || 
भगवांनूका दर्शन करके कृताथ हो ग्या | । 


भगवन्नामका जप करता था । मागवत 3" नळ, 
जाना उसका दैनिक कार्य हो गया या। ११ 
अन्तःकरण धीरे-धीरे घढ हो गया तल्ली; 
विराजमान हैं; यदद बात उ वी | ख लि. | | प 
पकड़ना बहुत ही E 
कामको छोड़ दिया । कुछ दिन 


का ह 
| prio 0 होने ढगा | 


; पर 
क पहि मच गयी । पेटकी ज्वाला तथा माता 


व्याकुल होकर रघुको फिर जाळ 
| पडा | वह स्वयं तो भूखसे प्राण दे सकता था, पर 
ह लक और पत्नीका कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। 
र 32 भगबानसे प्रार्थना करता वह तालावपर गया जाळ 
7 "एक बढ़ी-सी लाळ मछली उसमें आयी और जलसे 
तड़पने लगी । रघुका हृदय छटपटा उठा | 
जा कि समी जीवोंमें भगवान्‌ हैं। उस 
मछलीमें उसे स्पष्ट भगवान्‌ प्रतीत होने लगे । इसी 
ग उसे माता और पत्नीकी भूखी आकृतिका स्मरण हुआ। 
व्याकुळ रघुने मछलीको जाल्से निकालकर पकड़ा 
और कहने लगा--'मत्स्मरूपधारी इरि ! मेरे दुःखकी बात 
झो। तीने मुझे धीवर बनाया दै । जीवोंको मारकर पेट 
रेके सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन-निर्वाहका 
' द जानता । इससे तुमको मारनेके लिये में विवश हुँ । 
इरि हो या और कोई, आज मेरे हाथसे बचकर नहीं 
दा सकते ॥? 
, खुने दोनो हाथोसे जोरसे मछलीका मुख पकड़ा और 
| ठो फाइने लगा । सहसा मछलीके मीतरसे स्पष्ट शब्द 
' आया-'रक्षा कर, नारायण ! रक्षा कर ।? रघु चकित हो 
| ज्वा। उसका हृदय आनन्दसे भर गया । मछलीको छेकर 
। कृ वनी ओर मागा । वहाँ पवंतसे बहुतसे झरने गिरते थे। 
' उन झरनोने अनेक जलकुण्ड बना दिये थे। रघुने एक 
। इृप्डों मछली डाळ दी । 
' खु भूल गया कि वह कई दिनसे भूखा है । भूछ गया 
' हि घरमे माता तथा ख्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी । 
ऋतो कुण्डके पास बैठ गया । उसके नेन्नोंसे दो झरने 
| सिने छो । वह भरे कण्ठसे कहने ळगा--“मछलीके मीतरसे 
फे तुमने “नारायण? नाम सुनाया ! अब दुम दरशन क्यों 
| की देते तुम्हारा खर इतना मधुर है तो तुम्हारी छविं 
| गी सुन्दर होगी ! मैं तुम्हारा दर्शन पाये बिना अब 
| आर उगा नहीं ।? 
नराण रको वहाँ बेउे-बैठे तीन दिन हो गये । वह “नारायण? 
रू की रट छगाये था। नारायणमें तन्मय था । एक 


| तक उसके मुखमें नहीं गया । दिन और रातका 
| ` पा ही नहीं था। भक्तकी सदा खोज-खबर 
भार एक इद ब्राह्मणके वेशमें वहाँ आये और पूछने 


# रघु केवट # ; 


५२७ 


लगे--“अरे तपस्वी | तू कौन है! निरज 
क्यों आया ! कसे बैठा है यहाँ ! ता जम सन गिर 


कहा--“महाराज | मैं कोई मी होऊं ज त 
ell करती र काममें विन्न पढ़ता है। आप 
प्‌ 3 


ब्राह्मणने तनिक हसकर कहा--धमे तो चला जाउँगाः 
पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्यकी बोली 
बोळ सकती है । तुझे भ्रम हो गया है | जब कुछ उस 


मछलीमें है ही नही, तब तुझे किसके दर्शन होंगे। तू यहं. | 


व्यर्थ क्यो बैठा है । घर चला जा |! 


रघु तो ब्राह्मणकी बात सुनकर चौंक पड़ा । उसने समझ 
लिया कि मछलीकी बात जाननेवाळे ये स्च मेरे प्रभु ही 
हैं। वह बोला--“मगवन्‌ ! सत्र जीवोंमें परमात्मा ही हैं 
यह बात मैं जानता हूँ । मछलीके शरीरमेंसे वे ही बोलनेवाळे 
हैं। मैं बड़ा पापी हूँ । जीवांकी हत्या की है मैने । क्या 
इसीसे आप मेरी परीक्षा छे रहे हैं! आप ही तो नारायण 


हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते । मुझे क्यों . 


तरसा रहे है, नाथ |? 

मक्तकी प्रेममरी प्राथना सुनकर इपासागर प्रभु अपने 
दिव्य चतुभुंजरूपसे प्रकट हो गये । रघु तो एकरक देखता 
रह गया उस छावण्यराशिको । वह आंद. बहाता हुआ 
प्रमुके चरणोंमें छोटने लगा । मगवानते उसे भक्तिका 
आशीर्वाद देकर और मी वर मॉँगनेको कहा | रघुने हाय 
जोड़कर कहा--अमो ! आपके दर्शन हो गये और आपने 
मजनका आशीर्वाद दे दिया) फिर अब मॉगनेको कया रह | 
परंतु आपकी आश है ो मैं एक छोटी ब मागता ह । 
जातिते धीवर हूँ | मछली मारना मेरा पतृक खमाव है। 
यही वरदान माँगताहूँ कि मेरा यह माव छूड जाय । पेटके 
हिये मी मैं कमी हिंसा नकरूँ | अन्तसमयमें मेरी जीम आपका 
नाम रट्ती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण 
नकळे  मगवानने खुके मसतकपर हाथ रखकर “वास 


शिळ टाटा. 
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ये अन्नका प्रबन्ध कर दिया था । रघुने इसे चा 
या ही मानी । यदि वह घरपर रहता तो जमींदार या % * 
भी एक छटॉक अन्न देनेवाला नहीं था। ह 
शौच सनानादिसे मिह होकर मगवाचका मजन के ते ही 
फिर कीतन करता हुआ गॉवर्मे घूसता । बिना 
लोग उसे बुळाकर अनेक पदायं देते थे । इस प्रकार अ 
उसका तथा परिवारका पालन-पोषण होने लगा |. 
ता ञ्जी भी अत्र भजनम ल्ग गयीं । खु 
अब मजनके प्रमावसे पूरा साधु हो गया । दिन-रात 
उसका मन भगवानमें लगा रहता था । वह 
करते-करते बेसुघ हो जाता था। अड 
अब रघुकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके मुखसे जो 
` निकल जाता; बही सत्य हो जाता। वे लि, 
माने जाने लगे । दूरदूरसे नाना प्रकारकी र 
पुरुषोंकी मीड आने छगी | रघु इस प्रपञ्चते घबरा गये । 
मान-अतिष्टा उन्हें विषसी लगती थी । घर छोड़कर वे अब 
९ सि बनें रहने ळग और चौबीसों घंटे केवळ मजनमें 
५ ही बिताने छगे । | 
/ एक दिन रघुको लगा कि मानो नीलाचळनाथ 
/ आऔजगन्नायजी उनसे मोजन माँग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा 
॥ आनन्द हुआ। मोचन-सामग्री लेकर उन्होंने कुटियाका 
द्वार बंद कर छिया । भक्तके बुळाते ही मावके भूखे 
श्रीजगन्नाथ प्रकट हो गये और रघुके हाथसे भोजन करने लगे । 
उघर उसी समय नीळाचळमें भीजगन्नाथजीके भोग- 
मण्डपर्मे पुजारीने नाना प्रकारके पक्कान्न सजाये । भीजगन्नाथ- 
जीके मन्दिरसे भोग-मण्डप अल्ग है। मोग-मण्डपर्मे एक 
दर्पण लगा है | उस दर्पणमें जगन्नाथजीके भीविग्नहका जो 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसीको नेवेद्य चढाया जाता हे । सब 
सामग्री आ जानेपर पुजारी जब मोग लगाने छगा, तब उसने 
देखा कि दपणमें प्रतिबिम्ब तो पढ़ता ही नहीं है । दर्पण 
जहा-का-तहाँ था, बीचमें कोई आइ भी नहीं थी; पर 
प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ रहा था | घबराकर वह राजाके पास 
गया । उसने कहा--'महाराज | नेवेद्यमें कुछ दोष होना 
चाहिये। भीजगन्नाथ खामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 
अब कया किया जाय ।? . 
भ्वाङ राजाने खयं देखा कि दर्पणमें प्रभुका प्रतिबिम्ब 
ही पढ़ता । उन्हे बढ़ा दुल हुओ | वे कहने छंगे-- 


खख अध 
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कप च्य | र 


क्या अपराध हो गया कि 3. चे 

अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते | मुझसे इ को | 

हुआ हो तो प्रायश्चित्त करनेको मैं तैयार हूँ ॥ | 
राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर 

घ्वजके पास जाकर भूमिपर ही लेट गये | मावा 

ळेटते ही उन्हें तन्द्रा आ गयी । उन्होंने स गे 


a 


उसकी प्रभु कह रहे हैं--“राजा | तेरा कोई मसरी देखा न 


मत हो । मैं नीलाचलमें था ही नहीं, तब तिन घ f 
पड़ता । मैं तो इस समय पीपलीचरी मो द 
रघु केवटकी शोपड़ीमें बैठा उसके हाथते भोजन न 
हूँ । वह जबतक नहीं छोड़ता में यहाँ आकर ता 
केसे स्वीकार कर सकता हूँ | यदि तू मुझे यह पुद 
चाहता है तो मेरे उस भक्तको उसकी माता तथा बिक । 
यहाँ ले आ । यहीं उनके रहनेकी व्यवस्था कर |! 
राजाका स्वप्न टूट गया । वे एकदम उठ इहे हू 
धोढ़ेपर बैठकर शीमतासे पीपडीचटी पहुचे | पू 
रघु केवटकी झोपड़ीका पता लगाया । जब कई वार पसे 
पर मी द्वार न खुला; तब द्वार बळ लगाकर समं हो 
उन्होंने | कुटियाका दृश्यं देखते ही वे मूतिकी मि \ 
गये । रोमाञ्चित शरीर रघु सामने मोजन सले र | 
ग्रास दे रहा है । रघु दीखता दै, अन्न दीलता ऐक | 
दीखता है; पर ग्रास लेनेवाळा मुख नहीं दीखता फ | 
चुपचाप खड़े रहे । वह अज्ञात मुख तो न्ति झाको || 
बह दिखाना चाहे, वही बढ़मागी देख सकता है। स 
सहसा रभु अन्तर्धान हो गये | खु बे | 
मछलीकी भाँति तड़पने लगा । राजाने 
गोदमें बैठा लिया । रघुको होश आया | 
गोदमें देख वे चकित हो गये । जल्दीसे 
प्रणाम करने ळगें । उन्हें रोककर खप 
चरणोंमें प्रणाम किया । भीजगन्नाथजीकी 
रघुने नीलाचळ चलना स्त्रीकार कर ल्यि 
साथ वे पुरी आये । उनके नर 
मण्डपके दर्पणमें ह 
पुरीके राजाने भीजगन्नायजीके मति 
लिये घरकी व्यवस्था कर दी | आर 
वहाँ । रघु अपनी माता और 
जीवनपर्यन्त वहीं रहे । 


वाज अ 3 क 


य 
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अमणिदासमाही# 


“ळा य... 


मणिदास माली 


गन्नायघाममें मणिदास नामके एक माली रहते 
म्मा बेचकर जो कुछ मिलता था, उसमेंसे 
बे णो वे सेवा भी करते थे) दीन-दुखियोंको) 
श्रमी दान करते ये और अपने झड्म्बका काम भी 
or शे। अक्षरश्चान मणिदासने नहीं पाया था; पर यह 
ही शिक्षा उन्होंने अहण कर ली थी कि दीन-दुखी 
एर दया करनी चाहिये और दुष्कमोंका त्याग 
के मगवाचका मजन करना चाहिये । 
' कुछ समय बाद मणिदासके स्त्री-पुत्रोंका एक एक करके 
 हहेकवात हो गया । जो संसारके विषयोंमें आसक्त) 
hor लिपटे प्राणी दंश वे सम्पत्ति तथा परिवारका 
नेर दुखी होते हैं और भगवानको दोष देते हैं; 
: मरणिदासने तो इसे भगवानकी कृपा मानी । उन्होंने 
कारे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब 
रेते बन्धनमुक्त कर दिया । मेरा मन ख्त्री-पुत्रकों अपना 
नकर उनके मोहमें फॅसा रहता था, श्रीहरिने कृपा करके 
' हेराणके लिये अपनी वस्तुएँ. लौटा लीं । में मोह- 
) रते मतवाळा होकर अपने सच्चे कर्तव्यको भूला हुआ 
'बृ। अव तो जीवनका प्रत्येक क्षण म्रभुके स्मरणमें ही 


मणिदात अब साधुके वेशम अपना सारा जीवन 
| नके भजनमें ही बिताने लगे । हार्थोमें करताळ 
| प्रातःकाल ही स्नानादि करके वे भीजगन्नाथजीके सिंह- 
[क कीतंन प्रारम्म कर देते थे । कमी-कमी 
क्न उन्मत्त होकर नाचने लगते थे । मन्दिरके द्वार 
| भ्र भीतर जाकर भ्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिके पास 
पीछे खड़े होकर देरतक अपलक दर्शन 
| खते ओर फिर साष्टाङ्ग प्रणाम करके कीर्तन करने 
दे | कौतंनके समय मणिदासको शरीरकी सुधि भूल 
यी । कमी जृत्य करते, कमी खड़े रह जाते। कमी 
छुति करते या रोने लगते । कमी प्रणाम करते; कमी 
ः करते और कमी भूमिमें लोटने लगते थे | 
अश्रु, स्वेद, कम्प, रोमाञ्च आदि आठों 
जे मोका उदय हो जाता था । 

क. जगनाथ मन्दिरमे मण्डपके एक 
` `“ बुराणकी कथा हुआ करती थी । 


विद्वान तो थे, पर मगवानकी भक्ति उनमें 
कथामें अपनी प्रतिमासे ऐसे-ऐसे भाव के र 
मुग्ध हो जाते थे । एक दिन कथा हो रही थी, पण्डिती 
अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतनेमें करताल 
पेजाता :राम-कृष्ण-गोविन्द-हरिः की उच्च ध्वनि करता 
मणिदास वहाँ आ पहुँचा । मणिदास तो जगन्नाथजीके 
दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन 
बैठा है या क्या हो रहा है। बहतो उन्मत्त होकर नाम-ब्वानि 
करता हुआ नाचने लगा । कथावाचकजीको उसका यह 
ढंग बहुत बुरा ल्या । उन्होंने डॉटकर उसे हट जानेके 
लिये कहा, परंतु मणिदास तो अपनी घुनमें था । उसके 
कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचकजीको क्रोध आ 
गया । कथामें चिष्न पइनेसे रोता भी उत्तेजित हो गये । 
मणिदासपर गाल्योंके साथ-साथ थप्पड़ पड़ने ढगे | जब 
मणिदासको बाह्य शान हुआ, तब वह भोंचक्का रह गया | 
सब बातें समझमें आनेपर उसके मनमें प्रणयकोप जागा | 


उसने सोचा--जब प्रभुके सामने ही उनकी कथा कहने £ 


तथा सुननेंवाले मुझे मारते हैं; तव में वहाँ क्यों जाऊँ !? 

जो प्रेम करता है) उसीको रूठनेका मी अधिकार है । 
मणिदास आज भीजगन्नाथजीसे रूठकर भूखा-प्यासा एक 
मठमें दिनभर पड़ा रहा | मन्दिरमें सन्ध्या-आरती हुई, 
पट बंद हो गये, पर मणिदास आया नर्दी । रात्रिको 


* द्वार बंद हो गये । 


पुरी-नरेशने उसी रात्रिमें खम्तमें भीजगन्नाथजीके दर्शन 
किये। प्रभु कह रहे थे--त्‌, केसा राजा है ! मेरे मन्दिरमे 
कया होता है, तुझे इसकी मी खबर नहीं रहती । मेरा मक्त 
मणिदास नित्य मन्दिरमें करताळ बजाकर दृत्य क्रिया 
करता है । तेरे कथावाचकने उसे आज मारकर मन्दिरसे 
निकाल दिया । उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका 
जान पढ़ता है । मेरा मणिदात आज मठमें भूखा-प्यासा 
पड़ा है। तू खयं जाकर उसे सन्तुष्ट कर। अपरसे उसके कीत॑नमें 
कोई विज्ञ नहीं होना चाहिये । कोई कथावाचक आजसे मेरे 
मन्दिरमें कथा नहीं करेगा । मेरा मन्दिर तो मेरे मक्तोंके 


कीर्तन करनेके लिये सुरक्षित रहेगा । कथा अब लक्ष्मीजीके 
मन्दिरमे होगी ।! क, 
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खयं जगन्नाथजी प्रकंट होकर उसके 
कह रहे है-'बेटा मणिदास ss 
मैंने मी आज 
त असन हे गवे 
मणिदासने देखा कि महाप्रसादका याल प | 
उसका प्रणयरोष दूर हो गया । प्रसाद पाया 
उधर राजाकी निद्रा इटी । घोड़ेपर सवार इ 


तिनते हारथो सहज ही अति करार pe 

राजपूतानेके किसी गाँवमें कूबा नामके कुम्हार 
एक भगवद्गक्त राते ये । ये अपनी पल्ली पुरीके साथ महीने 
भरें मिट्टीके तीस बर्तन बना छेते और उदको बेचकर 
पति-पत्नी जीवनःनिर्वा करते थे | धनका छोम था नहीं) 
भगवानके भजनमें अधिक-से-अधिक समय लगना चाहिये; 
इस विचारसे कूबाजी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे । घरपर 
आये हुए अतिथियोंकी सेवा ओर मगवानका भजन, बस 
इन्हीं दो का्मो्मे उनकी रुचि थी। 

धनका सदुपयोग तो कोई बिरळे पुण्यात्मा ही कर पाते 
हैं| घनकी तीन गतियाँ हैं--दान, मोग ओर नाश | जो न दान 


करता और न सुख-भोगमें घन लगाता, उसका घन नष्ट हो - 


जाता है । चोर-छरेरे न मी छे जायें; मुकदमे या रोगियोंकी 
चिकित्सामें न मी नष्ट हो, तो भी कंजूसका धन उसकी 
< सन्तानको बुरे मागमें छे जाता है ओर वे उसे नष्ट कर डालते 
हैं । मोगमें धन छटानेसे पापका सञ्चय होता है । अतः 
घनका एक ही सदुपयोग है--दान । घर आये अतिथिका 
सत्कार | एक बार कूबाजीके ग्राममें दो सौ साधु पधारे । 
साधु भूखे ये | गाँवमें सेठ-साहूकार थे, किंतु किसीने साधुओं- 
का सत्कार नहीं किया । सबने कूबाजीका नाम बता दिया । 
साधु कूबाजीके घर पहुँचे । र 

घरपर साधुओंकी इतनी बड़ी मण्डळी देखकर कूबाजीको 
बढ़ा आनन्द हुआ । उन्होंने नम्नतापूर्वक सबको ` दण्डवत्‌ 
` प्रणाम किया, बैठनेको आसन दिया । परंतु इतने साधुओं- 
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` श्रीजगन्ञाथजीकी सेवाके लिये वे उनके दिन्या र - 
—— Noy | 


कूबा झुम्हार 


पास गया । मणिदासमें अभिमान ल था नहा मि |: 
हो गया । राजाने उसका सत्कार किया | i) 
मणिदास स्तुति करता हुआ जगना के क्ष 
करने ळगा। उसी दिनसे श्रीजगन्ञाथ-मन्दिरमे बक. । 
बंद हो गया । कथा अवतक श्रीजगन्ञाथजीके मन्दिर जि ९ 
कोणमें स्थित भीलक्ष्मीजीके मन्दिरमे होती है। ग्र १ 


मणिदास जीवनभर वहीं कीतंन करते रहे.| ... ) 


को भोजन केसे दिया जाय ! घरमें तो एक उरो क बं 
था । एक महाजनके पास कूबाजी उधार मांगने से।। 
महाजन इनकी निर्धनता जानता था ओर यह मी वखर | 
कि ये टेकके सच्चे हैं । उसने यह कहा-५ हे फल 
खुदवाना दै । तुम यद्वि दूसरे मजदूरोंकी सहययतढ़े गि! | 
कुआँ खोद देनेका वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देव| 
कूबाजीने शतं स्वीकार कर ली । महाजनसे आय) एक 
आदि ळे आये । साधु-मण्डलीने मोजन किया ओर शकी 
आशीर्वाद देकर विदा हो गये । 

साधुओंके जाते ही | 
महाजनके बताये स्थानपर कुआं कप 
खोदते और उनकी पतित्रता सतर परी न 


नीचे बाळू, थी । ऊपरकी 
बैठ गया । पुरी? मिट्टी फेंकने दूर नि 
नीचे कुपूमें थे । वे भीतर ही र 
हाहाकार करने ल्गी । 

गाँवके लोग समाचार पाकर एकत्र ह 
सोचा कि मिट्टी एक दिनमें तो नि 
यदि दबकर न मी मेरे होंगे 
पुरीको वे समझा-बुझाकर धर 
दयावश उसके खाने 
बेचारी स्री कोई उपाय न 
गाँवके छोग इस दुर्घटनाको 


का 


* भक्त सेन 


RR, 


नाईक _ 


स्ानपर 0 पा उस थोड़ा गड्डा था; वह भी मिट्टी विराजमान हैं और उनके 


को बराबर हो गया | 

; एक बार यात्री 35 रहे थे । प 
| कवाळे स्थानपर डाळा । उन्हें. भू 
ल तक मुदञ्च आदिके साथ कीर्तनकी ध्वनि 
र | उनको बढ़ा आश्चर्य हुआ। रातभर वे उस 
का सुनते रहे । सवेरा होनेपर उन्होंने गाँववालोंको 
तत घटना बतायी । अव जो जाता; जमीनमें कान छगाने- 
तको वह शब्द सुनायी पड़ता । वहां दूर-दूरसे लोग 
मेक समाचार पाकर खयं राजा अपने मन्त्रियोके 
| हव आये | मजनकी ध्वनि सुनकर और गाँववालोसे पूरा 
कह जानकर उन्होंने धीरे-धीरे मिट्टी हटवाना प्रारम्म 
"का | वतसे लोग लग गये; कुछ घंटोंमें ओँ साफ हो 
`| झोगोंने देखा कि नीचे निमंळ जलकी धारा बह रही 


३। एक ओर आसनपर शह्ल-चक्र-गदा-पद्मघारी भगवान्‌ 


' पॉचछः सौ साळ पहलेकी बात है । बघेलखण्डका 
` गभव नगर अत्यन्त समृद्ध था । महाराज वीरसिंहके 
 एकवकाळगे वान्धवगढ़का सुदूर प्रान्तोर्मे बड़ा नाम था | नगरके 
` एमागमें अट्टालिकाणे थीं, सुन्दर ओर प्रशस्त राजपथ थे; 
बच्छे अच्छे उपवन और मनोमोहक सरोवर थे | एक ओर 
' म संस्कृत और शिष्टजनोंके घर थे तो दूसरी ओर कुछ 
| भो थी,ह्रे-मरे खेत थे, प्रकृति देवीकी सुमा थी) देवी सुख 
| मरशानतिका अकृत्रिम साम्राज्य था। नगरके इसी दूसरे मागे 
' परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे; उनका नाम 
 शहन राजपरिवारसे उनका नित्मका सम्पर्क था; मगवानकी 
` रे रिनमरकी मेहनत-मजदूरीसे जो कुछ भी मिल जाता 
न प्र उतीसे परिवारका मरण-पोषण और संत-सेवा करके 
| “त्त हो जाते थे | न तो उन्होंने कमी किसीके 
ने एक पैसेके छिये हाथ पसारा और न उन्हें कमी 
सकता ही प्रतीत हुईं कि किसीसे कुछ माँगकर 
iN चशे | भगवान्‌ ही उनके सब कुछ थे । राजा 
~ गेगरनिवासी उनकी निःस्पृहता और सीधे-सादे उदार 
मी सराहना करते थे | 

9 वे नित्य ्तःकाळ स्नान; ध्यान और मगवानके स्मरण- 
मनक बाद ही रासे लये घरले निकल 
EE भौर दोपहरको छोट आते थे । जातिके नाई 


नह र = है के = 
की E (SF चार काचे sR 


सम्मुख हाथमें करताल 
इताजी कीर्तन करते, नेत्र अभुधारा बहते व्ही 


सुषि भूले नाच रहे हैं। राजाने यह 
ह्‌ 
अपना जीवन कुताथं माना | मी 
अचानक बह भगवाच मूर्ति अहस्य हो गयी । राजाने 
कूवाजीको कुएसे बाहर निकलवाया । सबने उन महामागवत- 
की चरण-धूलि मस्तकपर चढायी । कूवाजी घर आये । 


किया । दूर-दूरसे अव लोग कूबाजीके दर्शन करने 
उनके उपदेशसे छाम उठाने आने लगे । राजा a 
प्रतिदिन उनके दशनार्थं आते थे | एक बार अकाळके समय 
कूबाजीकी कृपासे छोगोंको बहुत-सा अन्न प्रात हुआ या | 
उनके सत्सङ्गसे अनेक स्त्री-पुरुष भगवानके मजनमें लगकर 
संसार-सागरसे पार हो गये । 


et बब... 


भक्त सेन नाई 


थे | राजाका बाळ बनाना, तेल लगाकर ज्ञान कराना श् 


आदि ही उनका दैनिक काम था । एक दिन वे ' 


घरसे निकले ही थे कि उन्होने देखा एक मक्तमण्डली 


मधुर-मधुर ध्वनिसे भगवानके नामका संकीर्तन करती उनके |! : 
घरकी ओर चळी आ रही दै | संत-समागमका पवित्र अबसर . '' | 


मिला; इससे बढ़कर आनन्दकी बात दूसरी थी मी नहीं। 
सेने प्रेमपूर्वक बड़ी भद्रा ओर मक्तिते उनकी चरण- 
धूलि छी । उन्हें इस बातका तनिक भी ध्यान नहीं 
रहा कि. महाराज वीरतिंह उनकी प्रतीक्षा करते होगे । 
संतोंको घर लाकर सेनने यथाशक्ति उनकी सेवा-पूजा की, 
ह करते-करते अधिक 
महाराज वीरसिंइको प्रतीक्षा समय 
बीत गया । इधर सेन संतोंके आतिथ्य और खागत-सत्कारमे पूर्ण 
ल्पठेनिमभ ये | उन्हें तनिक मी बाह्मशन नहीं था । काफी धूप 
चढ़ चुकी थी। इतनेमें सेन नाईके रूपमें खयंलीलाविहारी राज- 


प पहुंच गये | सदाकी मॉतिउनके कंपेपर हुए कैचीतंया.._ | 


[ण आदिकी छोटीसी पेटी लटक 
अत्य उपयोगी सामान तरथा se किरणे थी, प्रसन्नतामयी 


| 
} s 
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> स 


का च जज 
स्पर्शसे राजाको आज जितना सुख ३०० गा , तूती एक दचछसी सवाप लिये पको धिक्च 


कमी अनुमवर्मे नहीं आया या | रूगा कि बहुरूपिया बनना पड़ा । प्रभुको भे, 
परिचयो और सेबा करके चळे गये । कर ही जो पलमरमें समस्त लोकस इतना कष्ट 


सेनके रूपमे कोई स्वगीय और सवया दिव्य ह तितके एक | >] | 
अ गयी । थोड़ी देरके बाद मक्त हे, उन्होने कंघेपर छुरे आदिकी पेरी \ 


सहज भी स्त है 
; सेवामें मी अनुभूति की । भगवानकी सहज रसमयता, पा. 
रा = डरते. वत्सा, कोमळ कृपा और पावन प्रनत Nt 
करते वे आत्मग्लानिके अतल सागरम इने फे | प 


थे, राजाके rE 
re वाक 
गक अठ तो नही आंबे? एक साधारण राहतको श $ ह E 
टोक दिया। . उनके राजमह्ळमे पहुँचते ही राजा दीन | ४ 
लही तो, अमी तो राजमहर ही नहीं जा सका ।? सेन प्रेम और विनय तथा खागत-सत्कारते मिळे मे ग 
अगे-बक्षित ये | .  साक्षाल्कारका प्रभाव जो था। भक्त सेनने वदे शुर | ज्ञ 
आ «आपको कुछ हो तो नहीं गया है ! मस्तिष्क ठीक-ठिकाने विल्म्बके लिये क्षमा मागी, संतोंके अचानक मिह को हू 
तो है न!” | बात कही । दोनोंने एक दूसरेका जीमर आहिल न्र| व 
ैया | अब और बनानेका यत न करो ॥ सेनके सुखरे राजाने सेनके चरण पकड़ लिये । वीरि oh 


«राजपरिवार जन्म-जन्मतक आपका ओर आफ कसे 
po भगवानके भक्त हैं । मगवानके मक्त आभार मानता रहेगा । मगवानने आपकी ही मले 
कितने सीवेसादे होते हैं इसका पता तो आज ही लिये मज्ञलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य से| प. 
चळ सका ।? सैनिक कहता गया । “आज तो राजा आपकी अन्त किया है ।? भक्त सेन तो प्रेमविहड गे । ख| ६. 
सेवासे इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगरमें विलक्षण भाव-कम्पन या, अज्ञ-अज्ञ गवारक सम] हू 
फैल रही है |? सेनिक आगे कुछ न बोळ सका । ' रसम सम्प्लावित थे । बान्यवगढ़ खेम स] | 

सेनको पूरा-पूरा बिश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और धन्य हो गया । वे परम मागवत थे; 
संतोषके लिये भगवानको मेरी अनुपस्थितिमें नाईका रूप कृपापात्र--भक्त ये । 


| जाति भाति पूछे नहिं कोई । हरि को मजै सो हरि का होई ॥ थे । सदा नाम-जपः भगवानूके य Eh 

| प्राचीन समयमे सदन नामक कसाई जातिके एक भक्त पुरुषोत्तमके चिन्तनमं छगे रहते र | 
हो गये हैं। बचपनसे मगवन्नाम-जप और हरिकीतन इन्हें. चरणोंमें रम गया था । रातदिन 
प्रिय था । मगवानकानाम तो इनकी जीमपर सदा ही नाचता रहते थे । हा करी 
दयसे पूर्ण था। जीवचघके नमते ही इनका शरीर कॉपने जैसे उनके बिना चैन नहीं पसे शी 
छगता था । आजीविकाके लिये और कोई उपाय न होनेसे चैन नहीं । सदनके घरमें मगा. हे 
दूसरोके यहाँसे मांस छाकर बेचा करते थे, खयं अपने हाथ- थे। सदनको इसका पता नहीं था (वे 
छता नहीं या, पर मन मारकर जाति-व्यवसाय होनेसे करते दिन एक साधु सदनकी 
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शी की अपवित्र स्थळ्में शालग्रामजीको देखकर साधु- 
ला क्लेश हुआ । सदनसे मॉगकर वे शाल्ग्रामको ळे 
५ हत मी रन्नतापूर्वक साधुको अपना वह चमकीछा 
-हदेदिवा। हे 
दु बाबा कुटियापर पहुँचे । उन्होंने विधिपूर्वक 
नीकी पूजा : की; परंतु भगवानको न तो 
द्वो अपेक्षा है न मन्त्र या विधिकी । वे तो 
हे मूले हैं प्रेमसे रीझते हैं । रातमें उन साधुको 
हनो मगवानने कहा--“ठुम मुझे यहाँ क्यों छे आये ! 
जेते अपने मक्त सदनके घरमें ही बढ़ा सुख मिलता 
बनव वह मांस तौळनेके लिये मुझे उठाता था, तब 
| कहे शीतल स्पशे मुझे अत्यन्त आनन्द मिळता था। 
र ग्राहकोंसे बातें करता था; तब मुझे उसके शब्द 
हे मधुर स्तोत्र जान पढ़ते थे | जब वह मेरा नाम लेकर 
बन करता, नाचने लगता था; तब आनन्दके मारे मेरा 
ऐमरोम पुलकित हो जाता था । तुम मुझे वहीं पहुँचा दो । 
मो तदनके बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती |? 

सु महाराज जगे । उन्होंने शालग्रामजीको उठाया 
कि घर जाकर उसे दे आये। साथ ही उसको 
म्वकृपाका महत्त्व मी बता आये । सदनको जब पता लगा 
| $उनका यह बरखरा तो भगवान्‌ शाल्य्राम हैं; तब उन्हे 
| | पश्मात्ताप हुआ | वे मन-ही-मन कहने लगे--।देखो; 
) र पापी हूँ । मैंने भगवानको निरादरपूर्वक 
कित्र मांसके तराजूका बाट बना रक्खा । प्रमो ! अब 
मा करो |!” अब सदनको अपने व्यवसायसे घृणा हो 
भी । वे शाळ्य़ामजीको लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्र भीजगन्नाथपुरी- 


भे पढ़े | 

ल न्ध्या-समय सदनजी एक गाँवमें एक ग्रहस्थके 
| कख । उस घरमे स्री-पुरुष दो ही व्यक्ति ये ख्रीका 
ह, ३ `© नहीं था । वह अपने घर ठइरे हुए इस 
। भे सबळ पुरुषपर मोहित हो गयी । आधी रात- 
) शा Sg पास आकर वह अनेक प्रकारकी अशिष्ट 
परए ~ थ्गी। सदनजी तो भगवानके परम मक्त ये। 

J चेष्टा सफळ न हुई | वे उठकर हाथ 
भष “तुम तो मेरी माता हो! अपने बच्चेकी 
| भा ' मा| मुझे तुम आशीर्वाद दो ।? 

| सच्चे मक्त परज्ञीको माता ही देखते हैं। 


सुन्दर 
कर ही परंतु जो 

वश हो जाता है, व्य बंद म न 
समझ पाता, न कुछ देख पाता । बहति ओर नि 
हो जाता है। उस कामातुरा जीने समझा कि मेरे पतिके 
तलवार डेकर सोते हुए अपने पतिका सिर उसने काट 
दिया । कामान्ध कौनसा पाप नहीं कर सकता । अब वह 
कहने ळगी--'प्यारे | अब डरो मत । मैंने अपने खूसट 
पतिका तिर काट डाला है। हमारे सुखका कण्टक वूर हो 
गया । अब तुम मुझे स्वीकार करो ।' 

सदन भयसे कॉप उठे | ख्रीने अनुनय-विनय करके 
जब देख छिया कि उसंकी प्रार्थना खीकार नहीं हो सकती, 
तब द्वारपर आकर छाती पीट-पीटकर रोने ळगी । छोग 
उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गये | उसने कहा--'इस 
यात्रीने मेरे पतिको मार डाळ हैओर यह मेरे साथ बलात्कार 
करना चाहता था |? लोगोंने सदनको खूब मला-बुरा 
कहा; कुछने मारा भी; पर सदनने कोई सफाई नहीं दी । 
मामला न्यायाधीशके पास गया । सदन तो अपने प्रभुकी 
लीला देखते हुए अन्ततक चुप ही बने रहे | अपराध सिद्ध 
हो गया । न्यायाधीशकी आशासे उनके दोनों हाथ काट 
छ्यि गये । 

सदनके हाथ कट गये, रुधिरकी धारा चलने लगी) 
उन्होंने इसे अपने प्रभुकी कृपा ही माना । उनके मनमें 
मगवानके प्रति तनिक भी रोष नहीं आया । भगवानके 
खामीकी दया ही मानते हैं | मगवज्ञामका कीर्तन करते हुए 
सदन जगन्नायपुरीको चळ पढ़े । उधर पुरीम रने पुजारी” 
को खप्नमें आदेश दिया--भ्मेरा भक्त सदन मेरे पास आ 
रहा दै । उसके हाथ कट गये हैं। पाळकी छेकर जाओ 
ओर उसे आदरपूर्वक छे आओ ।! पुजारी पालकी लिवाकर 
गये और आमहपूर्वक दनको उसमें बेठाकर ळे आये । 

सदमने जेते ही दा व 
गये । ्रभुकी पासे हाय ठीक तो हुए७ पर शङ्का 


ही रही कि वे क्यों काटे गये । 
बनी ६ दण्ड पाता नहीं । रात सप्तमे मगवानते 
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_ RRR 
* सदन कसाई # | 


उसे मागनेसे रोक 
कसाई उसका पति 
उसका गळां 


भी गायके गेम दोनों हाथ डालकर 
लिया । वही गाय वह र्री थी और कता 
था ।पूर्वजन्मका बदला छेनेके लिये उतने 
काटा । तुमने मयाहुरा गायको दोनों हाथो 


| हो चुकी थी। कटकके ही ळाळ्बेग नामक शक्तिशाली मुगल- 
| सरदारने अवसर पाकर सेना संग्रह कर ळी थी । अचानक 
उसने आक्रमण कर दिया । राजा हार गये युद्धमें | छालवेग 
उड़ीसाका अधिपति हो गया । वह बढ़ा अत्याचारी था । 
उसके मयके कारण छोग घरवार छोड़कर माग जाते थे। 


दांतमुकुन्दपुर ग्रामे वह एक विधवा ब्राह्मणकन्याका 
अपहरण कर छाया था । बेचारी विधवा अपने गाँवमें अकेली 
। ही थी । पति तो ये ही नहीं सास-श्रुर मी परछोक चले 
| गये थे । वह एक दिन नदी स्नान करने गयी थी । छाल्बेग 
| हीते युद्ध करके लौट रहा था । - वह बळ्पूर्वक उसे उठा 


प्रहोमनसे माकर वशम कर छ्या । उत त्राह्मण-विधवासे 


- सोळ्येग बचपनसे-युद्धकळा सीखने ल्या | युवा होनेपर 


वह अज्न-शत्न चंलनेमें पूरा निपुण हो गया। अपनी 


। शूरताका उसे बहुत अधिकः गवे था । अपने पिताके साथ 
__ वह एक युद्धे गया । उसके युद्ध-कौराळ तथा पराक्रमको 
` देखकर वहाँ सब छोग दंग रह गये;. परंतु गर्बहारी भगवान्‌ 
` किसीका गर्व रहने नहीं. देते । शत्रुके किसी सैनिकनेः पीछेते 
`= साल्वेगके सिरपर तलवार मारी | गहरी चोट खाकर वह 
. गिर पड़ा । सेवक उसे शिविरमें ळे आये ओर जब बहा 
मरहमपट्टीसे घाव ठीक होता न दीला, तब उसे घर भेज 
दिया गया। | | 
साळ्येग श्वर था, अतः छाल्बेग उसको मानता था | 
_ घायल पुत्रकी ळाळयेगने कुछ दिन अच्छी खोजखबर की; 


म शशश २9956 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 
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पकड़कर - चरणोंमें देह त्यागकर वे परमधाम पघारे। 


भक्त सालबेग. |. 


- . नहीं रहती; तब कोई बात भी नहीं करना | 
हिंदुओपर वह बहुत अत्याचार करता था। उड़ीसाके - 


छाया अपने यहाँ। अवळा नारी क्या करती | लाळवेगने . 
उसे अपने यहाँ छाकर नाना -प्रंकारकी यातनाएँ देकर; - 


एक युत्र हुआ । उस बालकका नाम साळवेग रक्खा गया |. 


वि मय ज्यातली सोंपा था;. इस पापसे 
दण्डसे तुम्हारे पापका नाश हो गया |! | अरे | ष 

सद्नने भगवांनकी असीम द 
मगवत्प्रेममें विहल ,हो गये | इद स क | 
गुण-गान तथा भगवानूके ध्यानमें तस्हीन रू, | 
पुरुषोत्तमक्षेत्रमे निवास किया और अनम ह | 


: 
किंद॒ सावेगका घाव बिगड़ गया ` था | सब कि | 
करने छगा । दीर्घकालीन रोगीसे समी उत बते (| ह| 


सब स्ार्थके. सम्बन्ध हैं| जबतक साथ ह, तेक ह 
सम्बन्धी घेरे रहते हैं और जब स्वाथ पूरा होने | 


से अब यह आशा नहीं थी कि अच्छा होकर वह री | 
आ सकेगा । जैसे-जैसे उसकी बीमारीके दिन बे के। ' 
पिताकी उपेक्षा वैसे-वैसे बढ़ती गयी । अन्तो बम 
उसकी खोज-खबर छेना बिल्कुल दियां | 

लाल्बेगकी उदासीनता देख. दूसरे लोग. भी सने 
उदासीन हो.गये ।-नौकर मी अव उसके पाठ नह मेरी | 
केवळ माता ही थी; जो भूख-प्यास भूलकर दित छै 
पुत्रकी शय्याके पास बैठी उसकी सेवा करती थी। एहि 
साळ्वेगका कष्ट बहुत बढ़ गया | वह अपने जीवने । 


| 


प र | 
रहा हे । मेरा तो एक तू. ही सदारा शा के 4 | 
मी मैं तुझे बचा सकूँ तो मुझे बड़ी म ळी. ]) 
बेरा | अपने कसोका फड तो मोगना शै 8 
उपाय दै, पर वह तुझे होगा नहीं | 


धमा | मैंने तेरे गर्मते जन्म 
वही करूंगा ।? 


भक्त सदन कसाई 


== = 


[ पृष्ठ ६०१ 
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ह ह: मरा देरी सारखच हा 9 ० रक्षा कर सकते 


विळा] 

मताने ` नन्दनन्दन ही सब देवोके राजा हैं। 
(NE, हिम पे वे बड़े दयाळ हैं। 
| कर) विश्वासपूर्वक उन श भजन कर | 
र ब कर दग Le मु 
\ मा! मैं तेरा कहना करूँगा । पर तेरे 
त रे १ है! कहाँ रहते हैं ! मैं केसे उनका भजन 
करते आनेके बादसे आजतक साल्बेगकी 
लो किसीके मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम मी सुननेको 
मिल था। आज रोगदाय्यापर पड़े पत्रके पास बैठकर 
' जले भीकृष्णकथा पुत्रको सुनायी । मयूरमुकुटघारी; 
| माही, पीताम्बरपरिधानः त्रिभंगसुन्दर मदनमोहनके 
| हस्ाका उसने मळी प्रकार वर्णन किया । उसने 
, क्रीकृष्ण” नाम-जप करनेको कहा । उसने कहा-- 
| | भीकृष्ण-मजनका मूल विश्वास है । तू मनमें किसी 
| ह्वार यह संशय .मत आने दे कि भगवान्‌ मुझे दशन 
| होया नहीं) मेरा रोग दूर दोगा या नहीं। इस प्रकार 
ह करेगा; तब तो कोई लाम नहीं होगा । यह विश्वास 
| ते हुए मजन कर कि अवश्य दयाळ भ्रीकृष्ण मुझपर दया 
' क्षेगे। अचल भ्रद्धासे तू उनका चिन्तन कर । बारह 
' शिंगे वे अवश्य तुझे दर्शन देंगे ।? 
| साल्येगने नेत्र बंद कर लिये । उसकी जीम. अविराम 
| कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण? का . जप करने. लगी । भगवन्नामकी 
| बुङ शक्तिसे उसका बाह्य ज्ञान छत हो गया । उसके अन्तः- 
| झे मुरछीमनोहरकी दिव्य मूर्ति प्रकट हो गयी । उसका 
| हूय आनन्दसे उछरूने लगा । अपने-आप बिना जाने दी 
| क उन नव-घंन-सुन्दरकी मानसिक पूजा करने लगा ।. उसके 


| मैते स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट हुई । कर 
| स्मरण होने लगा | वह पूतना-मोक्षदाता, शकट- 
| मॅक! आदि मगवानके लीलासूचक नामोंसे उनकी स्तुति 
भले ळ्या! उसके नेत्रेति आँसुओंकी घारा बहने:छगी।...: 

देखते-देखते ग्यारह दिन बीत गये । साल्वेगने कहा 
१ प्ले भगवानको : मेरा मर: जाना ही 

हंद है। वे इसीसे मुझपर दया नहीं करते |! ` ` 

` ऐेगी साळ्येग कहाँतक येय रकखे । उसने रातको निय 
_ थरी माताके कडे मुताबिक कळ बारह दिन पूरे 


है 


कै भक्त साळवेग & 


भगवानकी इतार्थ हो .गया । बेटा | 


, i 
६०५ 


होते हैं। आजकी रात ही बीचमे है | यदि मैं इतनेमे 
अच्छ न हुआ तो अवशय आत्मह्त्या कर दूँगा । 

भगवानका चिन्तन करते-करते साल्बेग सो गया | 
उसकी शय्याके पास उसकी माता मीसो गयी थी। 
सालवेगने सोते-सोते स्वप्नमें देखा कि उसके तिरदाने 
बाळमुकुन्दवेशमें भगवान्‌ खडे हैं और कह रहे है-- 
“सार्वेग ! छे, यह विभूति लेकर अपने घावपर लगा दे | 
इससे तेरा घाव अच्छा हो जायगा | देख, पीछे मुझे भूल 
मत जाना | निश्चय जान, तेरा मवरोग भी दूर हो गया। 
जो सच्चे मनसे मुझे किसी भी उद्देश्यसे मजता है; में उसे 
इस लोक और परलोफके समी दुः्खोंसे छुड़ा देता हूँ ।! 
निद्रामें ही साल्बेगने विभूति छेकर अपने .मसख्तक और 
शरीरपर रगा छी । सहसा मगवांनकी वह मूर्ति अदृश्य हो 
गयी । साल्वेगकी निद्रा हूट गयी । 


जगते ही साल्बेग. मारे आनन्दके चिल्ला पड़ा--“मा | 
मा | देख; तेरे करुणामय श्रीकृष्ण मगवानूने मुझपर कृपा 
की है | उठ देख) मेरा घाव सूख गया। मैं तार्य हो 
गया ।? माताके उठते ही साळबेग उससे लिपट गा 
हर्षके मारे कह रहा था--मा | तेरी बात सच ( 
भीकृष्णके समान दुःख दूर करनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं है 
है।मा! तू अब गरे मु श दे । मं का 
होकर देशे धूसकर दयासागर भीकषष्णकी महिमाका 
प्रचार करूँगा | तक नी व. | 

साख्येगकी मातां मगवानकी परम. मंक्त यी |. 
कहा--बेटा ! भीकष्णने ही तुशे -जीवन दिया है।इस 
जीवनको तू उनकी सेवार्गे छगाना चाहता है; यह hae 
मैं प्रसन्न हुई । तेजे पुत्रको पाकर मेरा पतित 
भगवानकों - भूलना मत | मर्म 
उनको सदा जगत्‌ रखना और जिहाठे उनका ना" ळते 


पुत्रकां -मिंल्न तो 
धरम नहीं देखा । माता(पुत्रका फिर 
उस नित्य घाममें दी हुआ! जहाँ जानेपर फिर कमी 
वियोग होता ही नहीं । 
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उदयपुरके समीप भीलूपचदुरयुज खामीका मन्दिर हे । 
परु मगवानझी पूजा-अ्चना बढ़ी भढ ताय पि 
पूर्वक करते थे । भगवानमें उनका विश्वास या? जो का 
लिये परमावश्यक साधन है। मगवानकी सेवे 
का सा वर क 
है--उदयपुर-नरेश एक 
mau tn | शयनकी आरती हो चुकी थी । 
मगवान्‌ पौढ़ चुके ये । भगवानको शयन कराकर देवाजीने 
मगवानके गलेका पुष्पहार उतारकर अपने विरपर रख ळ्या 
या और अन्तर्ग॑हके पट बंद करके वे मन्दसे बाहर आ रहे 
चेसी समय महाराणा वहाँ पहुँचे । दरवाजेपर 
| \ अकस्मात्‌ महाराणाको देखकर देवाजी घबराकर मन्दिरमे 
` ` घुस गये और उन्हें पहनानेके लिये भगवानकी माळा 
| ददने छगे | उस दिन दूसरी माळा थी नहीं, अतएव 
/ महाराणा नाराज न हो) इसलिये देवाजीने मस्तकपर धारण 
किया हुआ पुष्पहार उतार छ्या ओर बाहर निकलकर 
महाराणाके गले पहना दिया | ग्रोचने-विचारनेके छ्य तो 
समय ही कहाँ था । देवाजीर्के सिरके सारे बाळ सफेद हो 
गये थे और बाळ थे ळंबे-छंबे । दो-एक सफेद केश मालामें 
छगे महाराणाके गढेमें आ गये । राणाने बाळोंको देखकर 
व्यज्ञसे कहा--'पुजारीजी | माढूम होता है मगवानके सारे 
केश सफेद हो गये हैं |? देवाजीको इसका उत्तर देनेके लिये 
और कुछ मी नहीं सा, उन्होंने जल्दी-जल्दीमें डरते हुए 
कह दिया--'हाँ सरकार | ठाकुरजीके सारे बाळ सफेद हो 
गये हैं ।? राणाको पुजारीके इस उत्तरपर हँसी आ गयी | 
साथ ही पुजारीके प्रति मनमें रोष भी आया । उन्होंने 
गम्मीर होकर कहा--मैं कळ सबेरे खयं आकर देखूँगा | 
योंकइकरवेळोटगये| | 
देवाजीने उतावलीमें राणासे कह तो दिया, 
उनको बड़ी चिन्ता हो गयी पतन राज लकी योर 
मगवान्‌के सफेद बाळ न पाकर न जाने क्या करेंगे । 
देवाजीकी आँखोंसे नींद उड़ गयी, खाया तो कुछ था ही 
नहीं । आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह निकली। देवाजीने 
कहा--“ममेरे सवामी | मेरे मुंहसे सहसा ऐसी बात निकल 
गयी ! घुम तो नित्य नव किशोर हो । तुम्हारे सफेद केश 
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चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हैं ववेक | को 
पेटकी ही पूजा करता हूँ; परंतु फ न बे ह 
करनेवाछ बतलाते हैं । सवेरे जब महाराणा गे | भ 
झूठ पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे, त दये शी 
कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह । कहीं मे: र 
एक मूतिके भी श्वेत केश होते हैं ! कुछ छोग मे बन ण 
डरपोक बतायेंगे और कुछ यह कहेंगे कि "अबी | न । त 
यदि आज भी सच्चे होते या मक्तवत्स हेतेवे त | ह 
बेचारे गरीब पुजारीकी बात न रखते ? बिलेक | ए 
उतनी बातें। नाथ ! यह आपका अपरा, इपर | 

पुजारी उस समय केसे मुख दिखळायेगा ! और किमनेन | 7 
उत्तर देगा ! पर प्रमो! मैं केसे कहूँ कि तुम मेरीवत सके | 
लिये बुढ़ापा स्वीफारकर सफेद बालोंवाले वावाय म्न 

जाओ ? तुम्हें जो ठीक लगे, वही करो |” 


याँ कहकर देवाजी फुफकार मारकर रो ऐ्रे।छ | 


भृत्यवत्सछ) शरणागतरक्षक भगवानले अपने 
की करुण पुकार सुनी । भक्तकी बात रवे j 
हीला की । चतुर्भुज मगवानके सारे बाळसे | " 
देवाजीने नहा-घोकर काँपते-कापते वी | 
उनका हृदय मयके मारे धकूचकू कर र" _ शर 
हदी देखा--कल्याणमय कृपा-कल्पतरु | 
त्र हो गये हैं । देवाके हृदयकी 9 po पी. 
खम है कि साक्षात्‌ ! कर बकर पर || 
कृपा और 
आनन्दोन्मत्त देवाकी ग चेतना 
होकर जमीनपर गिर पड़े । 
बहुत देरके बाद देवाकी we 
त्रासे आनन्द और प्रेमके शीतर्ण ५ 


4 
| 
- 


रोते देखकर उन्होंने समझा कि 'रातरिको मुझसे 


| (तो दिया, पर अब भयके मारे रो रहा दै।' इतनेमें ही धोने 


| ह मगवानके औविग्रइकी ओर गयी, देखते ही 
ता आर्य सागरमें हब गये--स्यामझन्द्रके समस्त केश 
: हेर चौंदीसे चमक रदे हैं। महाराणाको विश्वास नहीं 
। उन्होने समझा--“पुजारीने अपनी बात रखनेके लिये 
तिद बाल लाकर चिपका दिये हैं |? राणाके मनमें 
ह्च करनेकी आयी और उन्होंने अपने हाथसे चट 
वाते तिरका एक वाळ बलपूर्वक उखाड़ लिया । 
लारे देखा--वाळ उखाड़ते समय श्रीविग्रहको मानो 
` दहमा और उनकी नाकपर सिकुड़न आ गयी । इतना 
(नहीं) बाळ उखड़ते ही सिरते रक्तकी बूँद निकळी और 
द्व राणाके अंगरखेपर आ पड़ी । राणा यह देखते ही 
ति होकर जमीनपर गिर पड़े । 

पूरा एक पहर बीतनेपर महाराणाको चेत हुआ । 
: उन्होंने देवाजीके चरण पकड़कर कहा--अ्रमो ! मैं अत्यन्त 
 एछ अविश्वासी और नीचबुद्धि हूँ । मैंने बड़ा अपराध 
| का है। मक्त क्षमाशील होते हैं--ऐसा मैंने सुना है। 


| मांधवदासजी कान्यकुव्ज ब्राह्मण ये । ग्हस्थ-आशभ्रममें 
| आपने अच्छी घन-सम्पत्ति कमायी । आप बड़े ही विद्वान्‌ 
| त्या घार्मिक भक्त थे । जब आपकी धर्मपक्षी खर्गलोकको 
पिष, तब आपके हृदयमें संसारसे सहसा वैराग्य हो 
| मब संसारको निस्सार समझकर आपने घर छोड़ जगनाथ- 
| अ रास्ता पकड़ा । वहाँ पहुँचकर आप समुदरके किनारे 


। 


अन्त खानमें पढ़ रहे और अपनेको मगवदूध्यानमें तीन 
 दिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्नः 
भे मी सुध न रही । प्रेमकी यही दशा है। इस प्रकार 
| ह बिना अन्न-जल आपको कई दिन बीत गये; तब दयाळ 
\ हँ नको आपका इस प्रकार भूले रहना न सहा गया । 
{भेण इद्राजीको आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम-से-उत्तम 


| प्रभुकी आज्ञा पाकर सुवर्ण-याळ वा 
| धर. पास पहुँची । आपने देखा कि माधव 

| ऐवा मङ्ग है कि उनके आनेका मी कुछ ध्यान नहीं 
| 'भपनी आंखे मूँदे प्रसुकी परम मनोहर 


झ्य. 


भक्त माधवदासजी 


| बो गणे रखकर मेरे मक्त माधवके पास पहुँचा 


त्य छगे । देवाजीने 
है। मैं अशिक्षित गँवार केवल पेटकी य नहर 
मगवानूकी पूजाका तो नाम था । पर मेरे नाथ कितने दयाळु 

* जो मेरी मिथ्या पूजापर इतने प्रसन्न हो गये और मुझ 
नाछायककी बात रखनेके छिये उन्होंने अपने नित्यकिशोर | 
सुकुमार विग्रहपर इवेत केशोंकी विचित्र रचना कर ली। मैं... 
क्या क्षमा करूँ--मैं तो खयं अपराधी हूँ ! राजन ! मैने तो ' 
झूठ बोलकर आपका तथा भगवानका मी अपराध किया 

था । पर वे ऐसे दीनवत्सळ हैं कि अपराधीके अपराधपर 
ध्यान न देकर उसकी दीनतापर ही रीझ जाते हैं | राणा 
नक देवा दोनों ही मगवानकी इपाइताका स्मरण करते हुए 

रहे थे | 


इस घटनाके बाद ही यह आजा हो गयी कि आगेसे 


राणावंशमें राजगद्दीपर बेठनेके बाद कोई मी मन्दिरमें नहीं 


आ सकेंगे । जबतक कुमार रहेंगे; तमीतक आ सकेंगे | 


ध्यान कर रहा है; अतएव आप भी ध्यानमें विक्षेप करना 
उचित न समझ थाळ रखकर चली आयी | जब माधव 
दासजीका ध्यान समाप्त हुआ तब वे सुवणंका थाल देख, 
भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए आनन्दाशन बहाने छो | भोग : 
लगाया) प्रसाद पा थाळको एक ओर रख दिया; फिर घ्यान- । 
मग्न हो गये | 
उधर जब मगवानके पट खुळे, तब पुजारियोने सोनेका 
एक थाळ न देख बड़ा शोर गुळ मचाया । पुरीमरमें 
तलाशी होने लगी | इ थाळ मांधवदासजीके पास 
पाया गयां । बस क्या था 
रा उनपर चाबुक पढ़ने लगे | माधवदासजीने | 
मुसकराते हुए सब चोट सह हीं ! रात्रिमे पुजारियोको 
मयङ्कर खमन दिखलायी दिया ! मगवाचले खपुर्मे कहा-- 
करने माघवकी चोट अपने ऊपर ळे ढी? अब तुम्हारा 
सत्यानाश कर वृँगा नहीं तो चरणोपर पढ़कर 
अपने अपराध क्षमा करवा छो !' बेचारे पण्डा दौढ़ते हुए 
माधवदासजीके पास पहुँचे और उनके चरणोपर जा गिरे । 
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ग्राघवदासजीने तुरंत क्षमा प्रदानकर उन्हें न्याया सो उत जे दप भी ` किया । 


अब 
जब कमी आप भगवदरशनके लिये मन्दिरमे जाते? त 
मूर्तिको ही एकटक देखते रह जाते । दैन समाप्त होनेपर 
आप तल्लीन अवस्यामे वहीं खडे खडे 
हो जाते । 
एक बार अतिसारका रोग हो गया । 
आप समुद्रके किनारे दूर जा पढ़े | वहाँ इतने दुबल हो गये 
कि उठ बैठ नहीं सकते ये । ऐसी दशाम जगन्नाथजी खय 
सेवक बनकर आपकी झुभूषा करने लगे । जब माधवद्यूसजी- 
को कुछ होश आया; तब उन्होंने तुरंत पहचान ल्या कि 
हो-नःहो ये प्रभु ही हैं । यह समझ झट उनके चरण पकड़ 
लिये और विनीत भावते कहने छगे--“नाय | मुझ-जैसे 
अधमके लिये क्यों आपने इतना कष्ट उठाया ! फिर प्रमो | 
५ आप तो सर्वशक्तिमान हैं। अपनी शक्तिसे ही मेरे दुःख 
N क्यों न हर लिये? बथा इतना परिश्रम क्‍यों किया !' भगवाच, 
/ कहने छगे--“माधव ! मुझसे मक्तोंका कष्ट नहीं सहा जाता; 
उनकी सेवाके योग्य मैं अपने सिवा किसीको नहीं समझता । 
इसी कारण तुम्हारी सेवा मैने खयं की | तुम जानते हो 
॥ कि प्रारब्ध मोगनेसे ही नष्ट होता है-यह मेरा ही नियम 
| है; इसे मैं बयो तोड़ ! इसलिये केवळ सेवा करके प्रारब्ध-्भोग 
6’ -मक्तोसे करवाता हूँ और “योऽत विशम्मरो देवः स मक्ता 
| . किमुपेक्षते” इसकी सत्यता संसारको दिखलाता हूँ ।? मगवान्‌ 
यह कहकर अन्तर्धान हो गये | इधर माधवदासजीके 
सब दुःख दूर हो गये । | 
इन घटनाओंसे लोगोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ | अब तो 
` माधवदासजीकी महिमा चारों ओर फैलने छगी | छोग इनको 
बहुत घेरने छगे । मक्तोके लिये सकामी संसारी जीवोसे घिर 
` जाना एक बड़ी आपत्ति है । आपको यह सूझा कि अब 
ह ‘amas चाहिये | बत आप पागछ बन इधर-उधर 
हरि-ध्वनि करते घूमने छगे। एक दिन आप एक खीके 


` द्वारपरं गये और भिक्षा मागी | वह स्री उस समय चौका 


दे रही यी, उसने मारे कोघसे चौकेका पोतंना 
` मुँहपर फॅककर मारा । आप बढ़े के 
अपने डेरेपंर ळे गये । उसे घो-सुजाकर भगवानके मन्दिरमे 
जा उसकी बत्ती बनाकर जळायी, जिसका यह फल हुआ कि 


. उस पोतनेकी -ज्यों फैलने 
ह र बत्तीसे ज्यों (मन्दिर प्रकाश पति का... गे और,बाईजीकी प्रशंशा 


म 
त्यो >> 


यों उस खीके हृदय-मन्दिरमे मी ३. 
प्रारम्म हुआ | यहाँतक कि अन्तमें बह १... प 


हो गयी और रात-दिन मगवानके Re 
स्ने 


एक बार एक बड़े शास्री प जर्द | . 
करते हुए माधवजीके पाप्डिलकी च क . 
करने जगन्नाथपुरी आये ओर इनक श्र 
का हठ करने लगे । भक्तींको र भे 
होता है । माधवदासजीने र 
पण्डित भला केसे मानते । अन्ते ति हू 
पत्रपर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, क स ह | 
पण्डितजी जीते? । पण्डितजी इस विजयपर पूढे न हा न 
तुरंत काशीको चल दिये । यहाँ पण्डितोंकी समा कहे | 
अपनी विजयका वर्णन करने लगे और वह प्रमाण बेद : 
को दिखाने लगे । पण्डितांने देखा तो उसपर ब न्न | 
पाया, “पण्डितजी द्वारे, माधव जीता |? अव तो फल | * 
क्रोधके मारे आगबवूळा हो गये । उल्टे पैर आननां | ' 
पहुँचे । वदद. माधवदासजीकों जी खोळ गागं सं | 
और कहा कि “शाज्नार्थमें जो हारे, वही काम रे | ६ 
गदहेपर चढ़ नगरमरमें घूमे ।? माधवदासे छू | 
समझाया) पर वे क्यों मानने लगे । अवकाश पार मळ! | [ 
माधवदासजीका रूप बना पण्डितजीसे शालन के | 
और भरी समामें उन्हें खूब छकाया । अन्त उन छे 
अनुसार उनका मुँह काला करके गदहेपर चढा! तेरै है 
बालकोंको ळे धूळ उड़ाते नगरमे सैर की | व 
जब यह हाल सुना; तब भागे और मागवावे चर | हि 
उनसे पण्डितजीके अपराधोंकी क्षमा चाही । -_ | 
अन्तर्धान हो गये । माधवदासजीने 
उतारकर क्षमा माँगीश उनका दूर 
मक्तोकी सहिष्णुता और दयाछता ! 

एक बार माधवदासजी 
एक बाई आपको 
आपको भोजन करवाया । इधर आपके 
बारे बैठ भोजन करने छो | बाई 
रूप देखकर रोने छगी और 
किस कठोरहृदय 
कर दिया १ र 
ध्यामसुन्दरजी मोजन कर रहे ह री 


तल | 
~ 


इति 


` परळ ढाखाजी जातिके गोड़ ब्राह्मण थे । 
होटेसे गाँवमें उनका घर था | लाखाजी विशेष पढ़े 
हे गरी भे? परंतु विष्णुसहूनाम और गीता उनको 
| उल ये और भगवानमें उनका अट्ूट विश्वास था | 
तीका काम करते थे । इनकी खरी खेमाबाई बड़ी साध्वी 
क पवित्रता थी । धरका सारा काम तो करती ही, 
हकर काममें मी पतिकी पूरी सहायता करती थी; और पतिकी 
जन किये बिना तो उसका नित्यका ब्रत ही पूरा नहीं होता 
ह वह नित्य प्रातःकाळ ज्ञान करके पतिके दाहिने चरण- 
४ अंगूठेको घोकर पीती । लाखाजीको संकोच होता, वे 
| जामी करते; परंतु खेमावाईके आग्रइके सामने उनकी 
| छू मी न चलती । उनके दो सन्तान थीं--एक पुत्र, 
| इही कन्याः | पुत्रका नाम था देवा और कन्याका 
हेका पुत्रके विवाहकी तो जब्दी नहीं थी, परंतु घर्ममीर 
बहस कन्याके विवाहकी बड़ी चिन्ता थी । चेश करते- 
कृते समीपके. ही एक गाँवमें योग्य वर मिल गया । वरके 
वि सन्तोषी -ब्राह्मण - थे । सम्बन्ध हो गया और समयपर 
| बंाबीने बढ़े: चावसे अपनी कन्या गंगाबाईका विवाह 
| भे उते सबुराळ भेज दिया । इस समय गंगाबाईकी 
| अ बार वर्षकी थी । देवा उम्रमें बड़ा था, परंतु उसका 
| लिह कन्यके विवाइके दो -साल पीछे किया गया । बहू 
| झो आयी । बहूका नाम था छिछिमी । वह खमावमें 
है oe ही थी | इस प्रकार ळाखाजी सब तरहसे 
। हाखाजीका नियम था--रोज सबेरे गीताजीका 
क शप पाठ करना और रातको - सोनेसे पहळे-पहळे 

पय पचास पाठ कर ळेना । उनके मुखसे पाठ 
| द हाथोंसे काम | यह नियम) जबं वे दस 
ण पिताने- दिलाया था, जो जीवनभर अखण्ड” 


| ^ का द रे नियमने उनको भगबद्विश्वासरूपी परम 


ही. व्य कैसे दिन बदल जाते हैं । छांखाजीके जामाताको 
| पा और विधिके विधानवश पचीस वर्षकी 


EE, 


> EN ७० _ 


# भक्त लाखाजी और उनका आदेश 


FF प पात्या की 


परिवार # 


मानवदासऔीके ऐसे अनेक 


यहाँ वर्णन नहीं किये जाते ः चरित्र हैं, जो विस्तार-मयसे 


` भक्त लाखाजी ओर उनका आदर्श परिवार 


युवावस्थामें वह अपनी बाईस वपकी पत्नी और माता-पिताको 
ढाखाजीको यह समाचार मिला, 


पुत्र तथा पुत्रवधूको 

संसारकी दृष्टिसे हमलोगोंके लिये यह बड़े ही दुःखकी बात 

हुई है । दुःख इस वातका इतना नहीं है कि जवॉई मर 

गये | जीवन-मरण सब प्रारब्धाघीन हैं, इन्हें कोई टाल नहीं 

सकता । दुःख तो इस यातका है कि गंगाबाईका जीवन 

दुःखरूप हो गया । यदि इमळोग अपने व्यवहार-यर्तावसे 

गगावाईका दुःख मिरा सके तो हमारा सारा दुःख दूर 

हो जाय | उसके दुःख दूर होनेका उपाय यह है कि उसको 

हम यहाँ छे आयें और इमलोग खयं विपयमोगोंका त्याग 

करके उसे भीमगवानकी सेवामें छगानेका प्रयत्न करें । 

भोगोंकी प्रातिसे दु/खोंका नाश नहीं होता, न मोगोंके _ 

नाझामे ही वस्तुतः दुःख दै। दुःलके कारण तो हमारेमनके * 

मनोरथ हैं | एक मी भोग न रहे! अति आवस्यक चीजोंका 

भी अमाव हो; परंतु मन यदि अमावका अनुमव न करके _ 
सदा सन्दष्ट रहे उसमें मनोरथ न उठे तो कोई मी दुःख _ 
_नहीं रहेगा । इसी प्रकार मोगोकी मदुर मति होनेपर मी 
_जवतक किसी वस्तुके अमावका अनुभव होता दै और. 
_उसको प्राप्त करनेकी कामना रहती है ततक दुःख नहीं 
मिट सकते । यदि हमझछोग चेष्टा करके गंगाबाईके मनसे 

"उसके पतिके अमावको सुला दे सकें और उसकी सदा 
भावरूप परमपति मगवानके चरणोंमें आसक्ति उत्पन्न कर 

दे सकें तो वह सुखी. हो सकती है । यद्यपि यहाके सारे 
सम्बन्ध इस शरीरको छेकर ही हैं? तथापि जबतक सम्बन्ध 
हैं, तबतक हमळोगोंकी परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिये 
हमें परम कल्याणरूप भीमगवानकी प्राप्ति हो । हित करनेवाले 
सच्चे माता-पिता) पुत्र-माई स्नी-खामी वही हैं; जो अपनी 
माता-पिताको; भाई-बहिनोको, खामीको ओर 

चीक अनन्त क्छेशूूप जगनालते धुढ़ाकर अचिन्त्य 
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मगबानके पथपर चढा देते = र हे फेण इले जच | 


वजन न्य | 
इमलोगको भगवान्‌ ऐसी ही प्रेरणा कि बहक | 


आनन्दखरूप रहे। हां) इतना हम जरूर चाहते हैं यह 
भी यही मन, क b ह आप जाइये 
संसारसागरे गयाः याम कृतज्ञ ह; क्योंकि अ 
ळाखाजीकी खी, उनके पुत्र देवा के ne हैं और हमें वेराग्य-विवेकका परम 
| 


लाखाजीके वचनोपर पूरा विश्वास थ = 
वचनाका उनपर 
उनके अनुगत थे । अतः र गंगाबाईको लाखाजी समधीके वचन सुनकर अचरज 
आप ह सुनकर 
बढा प्रभाव पड़ा और ल अ मोगोंका त्याग उन्हें अपना विवेकचेराग्य इनके सामने फी a ४ 
यहाँ छे आइये, हमलोग । वे जामाताकी मृत्युके शोकको | प 
| छगायेंगे । इससे हमारा- लगा । वे जामाताका सृत्युक श भूल गये और 
करके उसे भगवानके गरगर ही पुत्री तथा समधी-समधिनको जैसी खिति प्रह | 
उसका--समीका परम कल्याण होगा |! ड ते थे, उससे भी कहीं अधिक गह क ङ 
और बहाँका इत्य देखकर चचां 9 कहाँ अधिक उनकी उची स प्र 
छाखाजी समधीके घर कही अपने सास- देखकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ । उन्होने सधीसा | ४ 
चकित रद्द गये । उन्होंने जा सय हर्षके साथ पुष्करराज भेज दिया । उनके निवहे | हे 
ससुरको संसारकी क्षणमहुरता दे रही है और वे उसकी घरमें जो कुछ था; सब बेचकर नकद रुपये उनेंदे हि | अ 
रहस्य समझाकर उन्हें ने र और गंगावाईको साथ लेकर घरकी ओर प्रखान क्रि। | 
रे vga देखकर लाखाजीको गंगाबाईको प्रसन्नचित्त देखकर लाखाजीने ए- | 


हि ४ ऐसी अनोखी हाळत देखकर मैं बसलें | म 
है गया | उन्हे मानों जहरसे अस्त मिळ 'बेटी ! तेरी ऐस 

4 च कक मिळे, उन्हे देखकर शोकसागर उमड़ा; इव रहा ई. । में तरह-तरहके विचार करता आबा र अं 
वाहि उपदेशोकी स्मृति आते ही तुरंत शान्त तुझे केसे समझाकर धीरज बॅघाऊंगा, परतु क हैः 
| हो गया | समधीने ळालाजीसे कहद--'्छाखाजी | आप घन्य देखकर तो में चकित हो गया । मता धी र 
हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उसन हुई । आप . शान कसे और केसे प्रात हुआ? ग की 
जानते हैं--युवा पुत्रकी मृत्युका शोक कितना भयानक “पिताजी ! यह सारा भा अय तया मरण 

होता हे, ज्रीके लिये तो पतिका वियोग सर्वथा असहा है; दे! आप जो रोज ब ps] 
परंतु धन्य है आपकी पुत्रीको-जिसने विवेकके द्वारा पाठ करते हैं; उन्हीं के दर्शन कराते | भ 
खयं तो पतिवियोगका दुःख सह ही लिया, हमछोगोंको प्रदान किया हा भ i तसा 
भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र-शोक दूर हो इपारे मैया और ss | 
गया | हम समझ गये--जगतके ये सारे सम्बन्ध आरोपित कर ल्या था । यहा पाठ कि | 
| है । जेते किसी खेल्में अछ्ग-अछग खाँग घरकर लोग आते. निरन्तर मन-ही-मन तीन दिन पे बसे | 
| हैं सोर अपनाअपना खेळ पूरा करके चढे जाते है वेले आके जामत क | ते कर 
ही इस संसाररूपी खेल्में हमछोग आते हैं, सम्बन्ध जोड़ते खम, दन तेरे साथ 


इ संतारल्पी लेखे हलोग आते है समन्य जोडते. हो चुकी हे, बह मेरा मक दै! तेरे णय कक 
हैं और खेळ पूरा होते ही चळे जाते हैं । यहाँ कोई किसीका भा शेष थाः इसीसे अतमि हे ट्र 


` सुत्र या पिता नहीं है । एकमात्र परमात्मा ही सबके परम तीन दिन बाद साप डेसेगा--उ टता इतो 
पिता हैं | हम सबको उन्हींकी आराधना करनी चाहिये । सहरूनाम और गीता सुनाती रहा प्रा ऐन | मै 
' आप आ गये हैं-अपनी इस साध्वी कन्याको अपने कल्याण हो जायगा और यई मेरे नहीं हेग! की र 
. घर छे जाइये । हम दोनों स्री-पुरुष पुष्करराज जाकर तुझे बरदान देता ह- तुजे शोक तेरे उपदेश है dh 
._ अगवद्धजनमें ही शेत्र जीवन विताना चाहते हैं। आपकी वैराग्य और ज्ञान मात होगा अतं र 


जे 


fn. 
१225 
7 (ग 
नक ६७ 
> 

(७. 3 ही. 


पुत्री हमरे साथ जानेका आग्रह करती हैः परंतु हमारे मनमें ससुर भी कल्याणपथके 
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| हट तथा भाई-भौजाईके सहित मेरे परम धामको 
। रह होगी । 

“पिताजी ! इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
इध पड़ी | मानो उसी समयसे मुझे शानका परम प्रकाश 
षह गमा | में सारे झोक-मोहसे छूटकर पतिके कस्याणमे 

झा गयी | मैने ब्रत धारण किया और रातों जागकर 
देवताको गीता ओर सहलनाम सुनाती रही । तीसरे 
हैन पतिदेव खान करके तुलसीजीको जङ दे रहे थे। में 
' उनके पास खड़ी सहर्लननामका पाठ कर रही थी, वे भी 
प्रभगवानका नाम ले रटे थे । इसी समय अचानक एक 
' स्तने आकर उनके पेरको डस लिया और देखते-ही- 
' दते ब्रह्माण्ड फटकर उनके ग्राणपखेरू उड़ गये । 
अन्तिम श्वासमें मैंने सुना--उनके मुखसे “हे नारायण? 
ग्रम निकला और उनके कानमें विष्णुसह्ननामके “माधवो 
| मक्वत्सळः! नामोंने प्रवेश किया । उनकी आँखें खुळ 
गी-मैने देखा भीमगवान्‌ चतुर्सु जरूपमें उनकी आँखोंके 
| बरे विराजित हैं । इतनेमें ही जोरकी ध्वनि हुई और 
| सका कपाळ फट गया । पिताजी ! पतिदेवकी इस मृत्युने 
. मेरे मनर्मे भगवदूविश्वासका समुद्र लहरा दिया, अव मैं 
| बे उततीमें ब रही हुँ । आप मेरी सहायता कीजिये, जिससे 
| ददा इतीमे डूबी रहूँ । आपलोग मेरा साथ तो देंगे ही |” 
| ढखाजी पुण्यमयी गंगाकी पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर 
| र हो गये, उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसू बह चळे । 
| ke पितायुत्नी घर आये, माता और माई-मौजाईसे 
| गर गंगाबाईने उल्टी उन्हें सान्त्वना दी । ळाखाजी 
| लेमावाई तो उसी दिनसे विरक्त-से होकर समस्त दिन- 


| ४ ' कोति इन्दनीळ्मणिके समान सुन्दर नील्वर्ण है तथा जिनके र 
| के पिता ( अक्षाजी )के मी पिता उन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता & । 
h ७060000002 
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* भक्त-वाणी # 

_-> = 5 कक ` RR 
और तू जीवनभर मेरी भक्ति करती हुई अपने. 


गवई | 
गंगाबाई करने छगी | महा 
Pe करते । वह घरकी मालकिन थी और थी भाई- 
हे जाइका परमाथपथमं राह दिखाकर--विभर'से बचाकर 
कि ती नहर पादिका । माई देवानी और मामी 
'छमी--दोनों गंगाबाईकी आशक़े अनुसार पिता-माताकी 
सेवा करते, गंगाबाईकी सेवा करते और सब समय भगवानका 
स्मरण करते हुए मगवत्सेवाके भावसे ही घरका सारा काम 
करते । उन्होंने भोगोंका त्याग कर दिया था और वे 
पूर्णरूपसे सादा-सीधा संयमपूर्ण जीवन बिताते थे । उनका 
घर संतोंका पावन आश्रम बन गया था | दैवी सग्पदाके 
गुण सबमें स्वभावसिद्ध हो गये थे । घरमे दोनों 
समय भगवान्‌ बालकृष्णकी पूजा होती थी और उन्हे भोग 
लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे । इस प्रकार सबका जीवन 
पवित्र हो गया । ल्गमग पचीस वर्ष बाद लाखाजी और 
खेमाबाईने एक ही दिन भीमगवानका नाम जंपते हुए 
भगवान्‌की मूर्तिके सामने ही शरीर त्याग दिये । देवाजीने 
उनका शास्त्रोक्त रीतिसे अन्त्येष्टि-संस्कार तथा राद्ध किया | र 
पुत्र, पुत्रवधू और कन्याने उनके ल्यि तीन इजार 
विष्णुसहस्तनामके पाठ किये । f 
माता-पिताकी मृत्युके वाद बहिन, भाई) भौजाई--तीनों 
भगवानके मजनमें ळग गये । माई-मौजाईके विशेष अनुरोध 
करनेपर एक दिन गंगाबाईने भगवानसे प्रकट होकर दर्शन 
देनेकी प्रार्थना की । मगवानने प्राथना सुनी और प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर तीनों भक्तोंकों अपने दिव्य रूपके दर्शन कराये। 
वे तीनों मगवानके प्रत्यक्ष दन पाकर ताथ हो. गये 
और भगवस्सेवामें ही अपना शेष जीवन लगाकर अन्तमे 
मंगवानके परमधामको चले गये । 


भक्त वाणी 


| Sabana ददपक जरायु 
आ रुपतिमीशयुरोसुसं 

मुखकमल , जो मक्तोके लिये अति सुल्म हैं, जिनके शरीरः 

बिनका मनोहर मुसकानसे खिला रहता है ज्य त्र नेत कमळकी-सी शोमावाळे हैं, 


| भक्त हि... | | रट 

और न वहाँ मनोविनोदके लिये जाया E. 

“संसारकी मनुष्यके साथ नहीं जाती। सब कुछ भम पर्वता जा सकता हे ब 

यहीं रइ जाता रे यह भी जो दुछ कै वह ळा 5d ता कह पे | ह 

वानः | इस मनु तीर्थयात्राका a थे गहे 

है ॥ sels नियोजित करता) उसके पतनी ताका क्या वर्णन शे ड र $ ष 

न 07720: 
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इच्छा करता है । विषय तो दुःखरूप ही हैं। री मोगता मे याळ 


करना चाहता है, वह इस छोकमें भी दुःख 
र उसे रोगी बता देते हैं वह विषयोंकों भी भोग 
नहीं पाता और परछोकमें तो उसे अपने पापोंका ® 
नरकर्मे मोगना ही पढ़ता दै। संसारका मोह मी व्यर्थ है। 
यहाँ कोई किसीका है नहीं । जबतक तार्थ रहता ददश समी 
घेरे रहते हैं और जब स्वार्थ नहीं रह जाता! कोई बात- 
तकनहीं पूछता। स्री-पुत्रतक उसका तिरस्कार करने लगते हैं ।. 
१ जीवनभर नाना प्रकारके कष्टसे जो धन इकट्ठा किया जाता 
/ है; उसे मी. परिषारवाळे दबा बैठते हैं | अपने सामने ही 
/” मनके प्रतिकूल कार्योंमे उस घनकों छगते देख दूना दुःख 
||| होता है। इस दुःखमय संसारमें कहीं मी तो सुख नहीं है। 
एकमात्र भगवान्‌ ही जीवके अपने हैं । वे दयासागर 
पुकारते ही अपना लेते हैं.। अधम पापी भी उनकी शरण 
सच्चे भावसे जाय तो वे उसे पवित्र कर देते हैं | उनके. भजनर्मे 
ही सच्चा सुख है | मनुष्य-जन्मकी सफलता. ही भगवानका 
भजन करनेमें है |” इस प्रकारके वेराग्य-विवेकके विचार एक 
राज्यके दीवानके मनमें आ रहे थे । उनका नामं था 
गोविन्ददास | महत्ू-जैता भवन था; बाग-बगीचे; नौकर- 
चाकर; धन-रन्से मरा घर था । पतित्रता र्री थी, एक पुत्री. 
थी और दो पुत्र थे घरमें । . परंदु गोविन्द्दासका मन इन. 
सबमें तनिक भी आसक्त नहीं था । उन्हें संसारके विषयोंसे 
विरक्ति हो गयी थी । इन्द्रियोंका मदान्‌ संयम हो, 


भगवानपर दृढ विश्वास हो, तमी बैराग्य टिकता है.। .. 


गोविन्ददातजीका इन्द्रियसंयम दृढ था, मगवानपर उनको 


पूरा विश्वास था; अतः उनका वैराग्य सच्चा था | उन्होंने | 


घर छोड़ दिया ओर तीर्थयात्रा करने छगे । त्यागे हुए 
भोगोंकी ओर फिर कमी आँख उठाकर मी उन्होंने नहीं 
देखा । PF. :. 

` उस समयकी तीर्थयात्रा आजकी माँति सैरसपाटा नहीं 
थी। तीर्थ तब सब प्रकारके अच्छे-बुरे कमोके 


नहीं गयी। भगवान 
(५-0. Jangamwadi Mat 0॥0०॥०॥ RGR धी, eGangotri 


नाम नहीं । विना मांगे जो रूखा-सूखा करस्था 
मिळ जाय) उसे भगवानको निवेदन करके 
न मिळे तो सन्तोषपूवक रद्द जाते हैं । दय, इन. 
नदी, झरना मिळ जाय तो जळ पी लेते हैं hy | के 
प्यासे रह जाते हैं । भूख-प्यासके छिये मनरमे कमी शेम । F 
होता । जाडा, गर्मी, वर्षा--सब एकसे । पसं का | अ 
नहीं ओर न सामान बटोरना चाहते हैं। अनेक बा बहे | ह 
छोग पागल समझकर गॉवसे बाहर निकाळ देते है बत | ३ 
बारळोग झिइकियाँ या गालियाँ देते हैं । ऊधमी व्हे गई | 
देते हैं। इनके मनमें क्षोम या दुःखका छेश नहीं। परर | 
देखते) सबमें प्रभुका दर्शन करते अपनी मत से | . 
जाते हैं। . 
गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मधुरा एक | क 
अयोध्या; कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बदरिकाश्रम - दार | म 
भीरंगम्‌+ सेतुबन्ध रामेश्वर आदि तीथोंका ए | पं 
अन्तमें लक्ष्मण-वालाजीका दर्शन गे 
लक्ष्मण-क्षेत्रके पास आये । घोर वन था? 
कीचड़ ओर पानीसे पगदण्डी भी दुर्गम रही 
की ऋत थी। बहुत ही अधिक सर्दी र श्वर 
गोविन्ददासजीका बृद्ध शरीर; कई का गोवी मे 
या; देहम शक्ति नहीं थी और उपरे "| 
मारे दाँत बजने लगे, शरीर थर-यर म पर्ल 
रही, लड़खड़ाकर गिर पढ़ें । बई | 
नहीं सके । 


जा | दर 


था | क्या हुआ जो वाणी अ ई र हम 


भाषा [आती 

है ला | उस भाषाका प्रत्येक अक्षर उनतक 
धो ओर वे करुणासागर उसे सुनकर स्वीकार 
| ९१ | छक््मणजी स्वयं एक मीलका रूप घारण किये; 
| शत उडती मशाल लिये गोविन्ददासके पास आये । वर्षा 
दो ग्ी पी । उन्होने 5ाझणके पास मशाळ ले जाकर 
नॉ-“आपको बहुत जाड़ा लग रद्दा है । आप मशाल्से 
Dap 

कर वे शब्द कानोंमें गये तो जैसे प्राणोंमें अमृत 
| इल गया । कुछ देर मशाळकी उष्णता शरीरमें जानेपर तो 
| बल्लेड़ी शक्ति आयी । गोविन्ददासने अपनेको उठाकर 
दा देनेको कहा । मीलने मशाळ एक ओर रखकर उन्हं 
जह बैठा दिया | अब उस अद्भुत स्पर्दासे शरीरकी 
| ट मिट गयी । गोविन्ददास कहने छगे--“मैं बूढ़ा हो 
| हा, मरने मळा, मुझे अब क्या दुःख; किंतु में भील्श्मण- 
| दर्शन करना चाहता हूँ । तुमने आज मेरे प्राण 
ताये | तुम मेरे घर्मपिता दो । में किस प्रकार कृतज्ञता 
। कुट कहे |? 
/ .. गोिनददास पूछते ही रह गये कि भीलका नाम क्या 
| ह कहाँ रहता है वह, इस घोर वनमें वर्षाके समय 
| सा ठेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ आ गया। परंतु 
| # तो जेसे अब उनकी भाषा समझता ही न हो । मशाळ 
को छेइकर वह मुसकराता हुआ जंगळमें चला गया। 
| ग्रेदिददासने-उसे मगवान्‌की कृपासे ही आया समझा । 

। अब गोविन्द्दासको भूख-प्यासका पता लगा । कुछ 
| ऐं पहुंचे तो कदाचित्‌ वे उठकर चल सकें। उन्हें बालाजी- 
फे जाना है, भीलक्ष्मणजीके दर्शन करने हँ; किंतु 
| भौर अब मी उठनेकी शक्ति नदीं । इस घोर वनमें भला, 
| भेम इह मिलेगा | अतएव मनको इधरसे हटाकर वे 


E Fk मदेशमें शद्धपुर स्थानके समीप काठसुरे गरामम 
| च, ` मभु उफ शुण्डम प्रभु या शुण्डोबाका जन्म 
| र ये काण्वशाखीय ब्राह्मण थे | बचपनमें इनके माता- 
रे पी हुए, तब इनकी मौसी इन्हें ऋद्धिपुर ले 
` “९ यरा इनका पाळनःपोषण+ उपनयन तथा विद्या- 


२ जचस्‍ञषन) 
५३ भ्रीगोविन्द्‌ प्रभु # 
जज है और उषा वे पाक ही। जल उसीको वे समझते हैं। 
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कोई कह रहा है--मैं आपके लिये भोजन छाया हूँ । आप 


भूखे जान पडते हैं, मोजन कर लें । मदा दी 
१ दानानाथ 
विश्वम्भरका मक्त भूखा कैसे रहता | गोविन्ददासने देखा 


कि एक ब्राह्मण सामने खडे हैं। उन्होंने गरमागरम खिचड़ी: 
> य दद्दीका थाळ तथा पात्रमें जळ इनके या 
| ; 


गोविन्ददासकी अद्‌भुत दशा हो गयी आह्मणके दर्शन 
करके | वे जेसे अपने आपको सर्वथा भूल गये । अव 
भोजन करते हैं तो कुछ मुखमें जाता है, कुछ भूमिपर 
गिरता है । किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ । एकटक 
मूक-मावसे वे ब्राह्मणकी ओर देखते रह गये । होश 
आया थोड़ी देरमें । वे बोढे--'प्रभो ! इस भयङ्कर वनमें 
मेरे-जेसे अधम प्राणीको इस प्रकार भोजन पहुँचानेवाळा 
आप दयाधामको छोड़कर ओर कोन हो सकता हे । कौन 
इस प्रकार दीनोंकी सुधि छेनेवात्य है। मेरे स्वामी | मैंने 
आपकी कृपासे आपको पहचान लिया । जब आपने इस 
साधन-मजनहीन पतितपर इतनी कृपा की, तब अपने 
वास्तविक रूपका दर्शन देकर इसे कृतार्थं मी कीजिये ।? 


मक्तकी कातर प्रार्थना सुनकर भीलक्ष्मणजी उत ब्राह्मण- ._ 


रूपको छोड़कर अपने वास्तविक खल्पर्मे प्रकट हो गये। | 


नीलाम्बर धारण किये उनके ज्योतिर्मय स्वणंगोर भीअज्ञकी ९ 


बह शोमा--कन्थोपर धनुष और वायें हाथमें बाण लिये 
दाहिने हाथसे मक्तको अमय देते हुए उनकी वह मनोहर 
सौन्दर्यघन झाकी ! गोविन्ददास तो विइळ होकर भीचरणों- 
22 परिपूर्ण हो उठा । पश्चु-क्षी 

सम्पूणं बन दिव्य ज्योतिसे हो उठा । पशु-पक्षी) 
कीट-पतंगतक हर्षनाद करने लगे । आराध्यके चरणापर 
गिरा मक्त आराध्यमें मिछ गया | मिट्टीकी देद तो मिद्टीमे 


| ” मिळ ही जायगी, पर गोविन्ददास तो भगवानके परमधाममें 
|. जप करने लगे । इतनेमें उन्होंने सुना-- पहुँच गये | 


श्रीगोविन्द प्रभु 


किमी संवत्‌ १२४५ के छगमग विदर्भ ( वर्तमान सान सुखानुमवकी बुद्धि होती त गयी ओर 


चे. तिङ-कोटिको आस हुए । ये भगवाच भीक परम मर 
थे । पण्डरपुरके बारकरी 
इले 


अ र थे। संवत्‌ १३४२ में ये समाधिख हुए;। 
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जयपुरमें गळता नामका एक प्रसिद्ध खान है, जो 
गाल्वऋषिका आश्रम माना जाता है। वहाँके सवामी इष्ण- 
दासजी प्रसिद्ध संत हो गये हैं । आपने आजन्म पय ( दूध ) 
का ही आहार किया जिससे आप पयहारीवाबाके नामसे 
विख्यात हैं । आपकी जाति दाहिमा ( दाधीच ) ब्राह्मण 
थी । आप वाल्ब्रह्मचारी ये । भगवदूमजनमें लबलीन रहना? 
यही आपका रात-दिनका काम था । 


पयहारीजीने गळता तथा आमेरके कनफटे वेष्णवद्रोहदी 
योगियोंकों अपनी तिद्धताके वळ्से उस मठसे निकाळदिया था। 
रातमर रहनेंके लिये उस जगह आप गये थेः परंतु उन 
विमुख योगियोंने कहा--'यहसि उठ जाओ ।' तब आपने 
अपनी धूनीकी आग केम वॉ ढी और दूसरी ठोर जा 
बैठे, वरी आग कपड़ेमेंसे रख दी | कपड़ेका न जलना 
देखकर योगियोंका महन्त बाघ वनकर आपपर छपका । 
आपने कहा, “तू कैसा गधा है ।? तुरंत वह गधा हो गया 
३६ और फिर अपने वलसे मनुष्य न वन सका । आमेरके राजा 
५ पृथ्वीराजने आपकीसेवामें जाकर जब बड़ी प्रार्थना की,तब आपने 
) गधेको फिर आदमी बनाकर आज्ञा दी “कि इस जगहको तुम 
८ सव छोड़कर अल्मा रहो और इस धूनीमें लकड़ियाँ पहुँचाया 
| करो |? उन सबोंने खीकार किया और राजा प्रथ्वीराज भी 
भ्रीपयहारीजीका चेला हो गया; तमीसे गळता आपकी प्रसिद्ध 
गादी हुई । 


वनमें गोएँ औपयहारीजीको आपसेआप दूध देती 
थीं । आपने आमेरकी एक गणिकाको भी उपदेश दिया 
था) जिसने परम गति पायी । 


महात्मा श्रीअग्रदासजी 


। रेषासाकी गही प्रसिद्ध 


# प्रसु-पद्‌-रत भवनवस्त एनत न भण उदार अ 


जल" श्रीकृ्णदासजी 


कहते हैं कि एक समय राजा हि 
से भ्रीद्वारकाधीशके दर्शन हर क मु 
प्राथंना की। तब आपने राजाकी भक्ति देख | | 
से आधी रातके समय राजमहल्मे परकर र भे 
घीशके दर्शन वहीं करा दिये । फिर रक भ 
को कमी नहीं कहा । एक 
अतिमिवर्म प्रतिपाकि, प्रकट जस इ णे | 
सैब। | 
उदासीनता अवधि, कनक कामिनि नहिं णे डी 
राम चरन मकरंद रहत निस दिन मदय | 
गरतें गरित अमित गुन, सदाचार, सुड । | 
दचीचि पाछें दूसरि करी इपादास बह की। | 
जेसे दधीचि ऋषिजीने देवताओंके माफ़ क| 
शरीर दे दिया; ऐसे ही दधीचि-गोत्रमें उन ह| 
श्रीकृष्णदास पयहारीजीने कलिकालको जीतकर दी | 
दूसरी बात की । एक समय आपकी गुफाके सामने ञ्ज | 
तो आपने उसको अतिथि जान, नेवता देकर आप । 
प्रतिपाळनपूर्वक अपना पळ ( मांस ) काटकर सिमा !॥ बा 
प्रकारके प्रसिद्ध यशक्रो आप जगमें प्रात हुए | उ | 
( वैराग्य ) की तो आप मर्यादा हीये। श ख| 
सागरमें जो कनक-कामिनीरूप दो मेर सको झरे |, 
हैं, उन दोनोंके रंगसे आप नहीं रेगे । केवढ भी | 
कमलके अनुरागरूपी मकरन्दसे भ्रमरे हश E 
आनन्दित रहते थे । संतोंके अमित हिम री | 
अर्थात्‌ परिपक्व, सदाचार एवं सुन्दर नीति | 
गादीमें आप विराजमान हुए | 


वि लक 


| झि स ( डे 
नहो अग्रसागर सो विदित जहान हैं १ 


अदी. अनमेदी पढ़े जानत सान हैं ॥ 


| जाकी खरचित ७२ कुण्डलियँमेरे एक यह है 


| रसौ साळ पहलेकी बात है । परम पवित्र तेळंगदेदामे 
तटपर राममद्राचलकी तळहटीमें अकालका 
अतपरप प्रारम्म हुआ । जनता दाने.दानेके लिये भूखसे 
गे ब्यी, इर-मरे खेत सूख गये, दृक्ष और लताओंकी 
(मै समाते हो गयी । सर और सरिताओं तथा 
लके जलहीन कंकाळ मनमें भीपण भय पैदा कर 
खने पे । भगवती गोदावरीके समीप एक वनप्रान्तमें 
| वैष्णव महात्मा अग्रदास ओर कीलहदास एक दृक्षकी 
अकत अयामें बेठकर विश्राम कर रहे थे । वे कहीं बहुत दूर 
नाम गयेसे दीख पड़ते थे । दोनों महात्मा रामनामोचारण- 
मरी घ्वनिसे सारे वनको प्राणान्वित कर रहे थे। 
के दोपहरका समय था । परम प्रचण्ड मार्तण्ड गगन- 
ब्र ताण्इव कर रहे थे । बनके सारे जीव-जन्तु प्यासकी 
बाहे जळ रहे थे । थोड़ी ही वूरपर किसी सिशुके 
| आवाज सुन पड़ी । दोनों महात्मा चोक उठे | वे 
| सिदे । उनके आश्वर्यका ठिकाना न रहा । 


| : देखा--एक घने वृक्षकी शीतळ छायामें एक 
|. घब्का शिशु रो रहा था । ऐसा लगता था कि उसके 
रिता अकालपीदित होकर तथा पेटकी ज्वालासे 
हि ऐकर उसे वहीं छोड़ गये हैं महात्मा अग्रदासका 
| साते द्रवित हो उठा, नवनीतके समान कोमळ जो था 
| उने शिशुको अपनी गोदमें बैठा लिया | कीळहदासने 
ग ऐ पाती छाकर उसके सुखपर छिड़का । शश्च नेत्रहीन 
[७ `ता तो यह थी कि नेत्रके निशानतक न थे । 
| ४. ° समयके बाद चेतनालाम किया, उसके सुखः 


भोके संस्पशस उसकी आँखें खुळ गयीं । 


ता न चूक तो, 


सदा नसो 
सदा न साबन होय, नी 


संत जन पि 
सदा न रहे सुबुद्धि, सदा द जह जा 
दा न पच्छो केलि करें इह तरवर ऊपर । 
सदा न सही रहे फेदी अरे भू ए॥ 

सदा न्‌ फूलै तोर, सदा न सौंदन होय॥ 


Mk 


परमभागवत नामादासजी 


अग्रदासने परिचय पूछा । शिञ्चने कहा, थौं पाँच तत्तकी 
देहका परिचय दूँ या आत्माका | 


दोनों महात्माओंने ऐसे चमत्कारी शिशुको पाकर अपने 
सोमाग्यकी सराहना की । नारायणदास नाम खखा तथा 
उसे जयपुरान्तगंत गलता छे आये, वहाँ उनकी गद्दी थी । 
नारायणदासने अग्रदासजीसे दीक्षा ली । 


नारायणदास ही नामादास थे । मजन-पूजन ओर 
भगवानके स्मरण ओर चिन्तनमें उनके दिन बीतने छगे। 
उन्होने भक्तिकी जो विजयिनी पताका भक्तमाळरचनाके 
रूपमें फहरायी दे, वह आसेतु-दिमाचळतककी मानवताको 
अनन्तकालतक भगवानकी महिमा ओर मक्तिके चरणोंपर, 
नतकर जीवको जगत्के माया-मोह-बन्थनसे मुक्त करती 
रहेगी । वास्तवमें भक्तमालकी रचनाके अधिकारी वे ही थे | 
नामादासने भक्त-चरितामृत प्रवाहितकर जो नाम पाया; वह 
अन्य देशके इतिहासमें किसी भी व्यक्तिके लिये सुलम 
हो सका होगा--इसमें संदेह ही है। 

धीरे-धीरे परम भक्त नामादासकी गुरुनिष्ठा बढ़ती 
गयी । वे गुरुकी सेवाको बड़ा महत्त्व देते थे । एक बार 
उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदात मा किक 

अचानक आन्दोल्ति 

देखा कि समुद्रकी खहरे सा 
ळी है । अग्रदास उसकी 
नामादासने अन्तरात्माकी अदुः 


प्रेरणासे जान ल्या किं गुरुदेवका चित्त चञ्चल हो उठा है। 
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की कि मानसपूजा निविष्न समास' 
सच्ची गुरुनिष्ठा औरं आचारसे बहुत .प्रसन 
सोचा कि जो जीव एक व्यापारीको सागरमे 


उद्धार न | 
Maho विस्तार करो ? पहले तो 

नामादासने अपनी असमर्थता प्रकट की और. ह मुझे. ` 
आपके सङ्गमे रहकर वैष्णवोंकी सेवा ह प 
प्रसाद पानेम जो युल मिलता हैः वही यात है|? पर अपने. 


शुकसम्पद्रायके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका जन्म 
१७६० विक्रमीय माद्रपद' मातकी ङ्का तृतीया मंगलवार” 
को अल्यरराज्यान्तर्गत मेवातमान्तके डेहराग्राममें एक विशद 
(मार्गच) बराह्मणकुळ्मे हुझा ।७ इनकी माताका नाम कुज्लोदेवी 
और पिताका नाम मुरलीधर था । ये जन्मसे ही विरक्त ओर 
एकान्तग्रिय थे | पाँच वर्षकी अवखामें.ही चरणदासजी 
महाराजको डेहरं ग्राममें नदीतटपर योगीश्वर शुकदेवजीने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिये । १९ वर्षकी अवस्थामें फिर मुजफ्फरनगरके 
सन्निकट झुकताछ नामक स्थानपर भीशुकदेवजीने इन्हें दूसरी 
बार दर्शन दिये ओर विधिवत्‌ दीक्षा देकर अपना शिष्य 
बना लिया । शुकतालमें ज्येऽके गज्गादशइरा तथा कार्तिकी 
पूर्णिमापर बहुत यात्री जाते हैं और श्रीझुकदेवजीके ' 
चरण-चिहोंका दर्शन-पूजन करते हैं। इसके बाद चरण- 
दासजीने अशज्ञ योगकी साधना करके दिल्लीमें चौदह 
वर्घकी समाधि छगायी । परंतु उन्हें इस योगसाधनासे: 
शान्ति नहीं मिली | मगवठेममें व्याकुळ मक्तको इन सिद्वियासे 
कोई प्रयोजन नहीं होता । तदनन्तर भगवान्‌. श्रीकृष्णके - 
विरहमें व्याकुल चरणदासजी उनके दशनाथ श्रीवृन्दावनधाममे . 


जीको अनन्यग्रेमी -तथा - निष्काम भक्त समझकर उनके : 


निष्ठानुसार युगळरूपसे दर्शन दिये और उन्हें ृदयसे ळगा- 
कर तथा उनके मस्तकपर अपना वरद हस्त रखकर सहजं 
# कुछ सज्जन इन्हें वैशय मानते हैं ।--सम्पादक . 
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नीक ३ ७ ७ बळ नळ चक क क 
hd 


ली चरणदासजी महाराज ` 


“नामक एक महात्माने छः महीने 


ऊपर गुरुकी महती कृपा देखकर ऱ्य 
की; भगवान्‌ और उनके मंक्तोंके चरित म री 
के जीवोंके - पाप-तापंकी शान्ति की | > 
अलौकिक रहस्य उनकी घुद्धिमे भर दिये 
छप्पय छन्दस भक्तमाळ छिला। यह अन्य 
अपूर्व, अद्भुत और अलौकिक इतिहास है। 
नामादासजी परम वेष्णव और सिद्ध कि 
भागवती वाणीने भक्तिकी श्रीवृद्धिमे ३ पज 
उनका भक्तमाल .भक्तिका कल्यदृक्ष है । | 
मागवतकी संज्ञा नामादासकी ही उपावि हो स र 
नामादासः मृक्तमाळके, रूपमें अमर. हैं । वह उनका | 
रूप है? मक्तििग्रद दै? जीवन-गाथा है। - . | 


~ 
=~ 
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साधन प्रेमाभक्तिके प्रचारकी. आशा दी और वे तुरंत वरह 
हो-गये । मगवानकी आज्ञा ही मक्तकी इच्छा हुआ छ 
है । चरणदासजी भी मगवदाश्ञानुसार दिल्ली आग फरे 
भक्तिका प्रचार करने लगे । ये जिसको जेतां ' 
समझते; उसे उसी तरह ज्ञान, भक्ति; कमं या येता 
उपदेश दिया करते थे । ` 

इनके विषयमें बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हसत 
तत्कालीनं बादशांह मुहम्मदशाहके पास इने छ १ 
लिख भेजा कि “छ; महीने बाद ईरानका बांदर 
लिये तुमपर चढ़ाई करेगा |? चरणदातगोकेळेलत त 
बाद ही नादिरशाहने दिल्लीपर घावा बोळ दिया मे | 
प्रारम्म हों गया । युद्धके समय सः हम्मदशाहने 


खिल. भेजा कि इस बबी दगा श र| 
दरदा 


मुहम्मदशाहका पत्र पढ़कर “ कप 
नकी बढ़ी उल्कण्ठा हुई । सहमत इह 
जीके दर्शन करा दिये ।“चरणदातर्जीक | अता मै \- 
होकर. नादिरशाह युद्की शा ग 
डंडा. उठाकर, ईरानको ` 
महात्मा चरणदासजीको . डात 
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= 
प्श 


# भक्तराज भौखजन $ 


रिफत कमी किसीको कष्ट न हो 
सबका हितसाधन करता रहे |? यही 5 


की आ खानामाषके कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं संतोंका खमाव और उपदेश है । 


६ आंच ह < 
2. मक्ता भीवहजोबाई ओर दयावाई इन्हींकी शिष्या 
य हि इनक और भी बहुत-से शिष्य थें | दिल्ली, 
Fn मोहला दंसानमें इनके समाभि-स्थानके समीप 
8. छड़ी शा सहुजोबाई एवं परम-शिष्य श्रीरामरूपजीका 
ह हे इस प्रकारं सांसारिक विषयासक्त पुरुषोंकी 
| नासे ८० वर्षतक इस भूतळपर लीला करके औ- 
॥ सन्ने १८३९ विक्रमीयमें स्वेच्छासे योगवलद्वारा 
| „ प्रमौतिक् दारीरका परित्याग करके परमधामको 
| शक चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्दकि 
| इदो पिये 
| लिंग उति सो त्रदाजञानी । इन्द्रिय अति सोई ध्यानी॥ 
' (न्य अति सो इरिदासा । अमरळोकमे पावे बासा॥ 
१ (लम अति - सोई शूर \ इन्द्रिय जीते सो जन पूरा ॥ 
| हिस जेते सो संन्यासी । इन्द्रिय जीते . सोइ - उदासी ॥ 
| इथ जीते, ध्यान रुगे । सो निश्चय ईश्वर हो जांबे ॥ 
| झ्य अते, मिळे भगवंता । इन्द्रिय जीति जीवन्मुक्ता ॥ 
| संत्रा सबसे बड़ा गुण 'सर्वभूतहितरतता? है । सम्पूर्ण 
। अशी मुली केसे हो, यही उनका ध्येय रह जाता है | 
| तेक) शिवि तथा प्रह्माद आदि परममागवत महापुरुषाने 


| ७ पुरराज्यान्तर्गत फतेहपुर नामक स्थानर्मे मगवाच 
+ दशक हे हैं मन्दिर है । उसके मुख्य द्वारपर 


दन बास करंत ॥२॥ 
तेहि दोर | 
पदि ठौर॥६॥ 


3, &, 


| माहे ह रः से यही वर माँगा था कि सब लोकोंके ` समू जप ३ 


सबसों रहा भिरेर हो, मुलहों मअ बोळ । 

वनसे रक्षा पकी, चरणदास कहे होल॥ | 
कहुरा बचन न बोल्यि, तन सों कृष्ट न देय। 

. भपना-सा सब आानिके बने तो दु हरि ळेय॥ : ` 
दया-शीसको धारकर को रामकी सेर।' 

या सम तीरय और ना, कहिया गुर शुक्दे॥ ' ˆ 

* जितने बेरी जीबके तनमें रहें न एक 

चरणदास यों कहत है, दया जो आबे नेक. || 
जितने मी प्राणी हैं, उनका मन, वचन और कर्मसे |. 
कमी भी अहित न हो--साधकको सदा यह ध्यान रखना  ! 


“चाहिये | सबको आत्मरूप समझे और मगवानके नामका 


जप करता रहे) यदी परमपद पानेका एकमात्र सहज उपाय 
है। समी संतोंने भगबन्नामजपकी बढ़ी महिमा गायी-है 
क्योंकि, कल्युगमें यही एक सर्वसुम उत्तम साधन है। 
भीचरणदासजी महाराज कहते हैं-- 
साचा हरि नाम है झा गह. संसार 
चरणदास-सों शुक कही सुमिरण करो बिचार ॥.. 
आसा देने नाम बलु, सो जगन विक्षर। 


कुछमें 


६१८ ` 


नाथजीकी मूर्तिका दर्शन नहीं य 
नहीं प किंतु फतेहपुरके कुछ लोगोकी भगवानके 


दीं जान 
मन्दिरमे एक महात्राह्मणका आना-जाना उचित न 
पड़ा । उन छोगोंने एक दिन मीखजनजीको जबरदस्ती 


बेचारे 
मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया । भीखजनजी 

कया करते । कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे बाहर पिछली 
दीवालकी ओर बेठ गये और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि 


मक्त गरीबदातजी पूर्ण विरक्त और भगव्निष्ठ महात्मा 
थे । पंजाब प्रान्तके रोहतक जिलेमें छुड़्ानी गोंवर्मे उनका 


जन्‍म हुआ था। सं० १७७४ बि० वेशाख पूर्णिमाको 


उनकी तपोमयी दिव्य आत्मा धरतीपर उतरी यी । 
बचपनसे ही घरके काम-काजमें उनका मन नहीं ळगता या । 
उनका खमाव उस समय अत्यन्त सीघा-सादा था वे 
सरळता और विनम्रताकी प्रतिमूर्ति थे । वे सदा भगवानके 
नांमामुतका ही पान किया करते थे | उनपर संत कबीरकी 
बाणीका बड़ा प्रमाव था । कहते हैं कि संत कबीरजीने इन्हें 
खम्नमें मन्त्र-दीक्षा दी थी । 


उनके जीवनकालमें एक बार भीषण सूखा पड़ा । भक्त 
अन्त हो गया । लोगोंसे अधिक मान-प्रतिष्ठा पाकर उनका 
जी उबने छगा । उन्दने गाँव छोड़ देनेका निश्चय ही किया 
था कि भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमापर यवनोका आक्रमण 


` आरम्म हुआ । दिक्लीश्वरने उन्हें सादर राजधानीमें 


ह 


पघारनेका आमन्त्रण दिया । राजसमार्मे पहुँचनेपर 
बादशाहने उनका अच्छी तरह स्वांगत-सत्कार किया । 
बादद्ाहने उनसे आक्रमण रोकनेके लिये निवेदन किया। साधु 


` गरीबदास तो मगबानके पूर्ण मक्त ये | उन्होंने सीधी-सादी, 
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# प्रमुपपद-रत मघ-बिरत नित बद! मक्त उदार # 


स F 


~ TS — 


भक्त गरीबदासजी 


देंगे, तबतक में अन्न-जळ ग्र सो द | 
प्रकार भक्तवर मीखजनको निराहार ए नह कल्या |! हे | 
करते हुए तीन दिन बीत गये । तीसरे दिन के | 
भाव देखकर भगवान्‌ भ्रीलक्ष्मीनाथजीसे नहीं शव | 
मन्दिरकी पिछली दीवाळ फाड्कर भक्त रेश मन|; 
आ गये । फिर तो भक्तराज मीखजनने मगे | 
टक निहारकर अपनी मनःकामना पूरी की है | 
घटनाकी खबर बिजलीकी भाँति सारे ते 
गयी । लोग दौड़े और भक्तराज भीखजनके नखो | 
छोटकर क्षमाप्रार्थना करने ळगे । | 


स्पष्ट और कपटरहित भाधामें बड़ी विनम्रताके सा क्र | 
यद्यपि यह सच है कि भगवान्‌ संतोंके ही वशमें खे | 
अपने खजनोंके मनोऽनुकूल ही उनका प्रत्येक झम हेत! | 
और चारों युगका प्रमाण है कि जो कुछ संत कसे ब † 
ठीक है, तो मी वे भगवानके प्रत्येक कायको अगेळे | 
दूसरोंके लिये पूर्ण हितकर समझते हैं ।? उन्होंने वरम | 
कहा कि “ऐसे समयमें भगवत्कृपाकी ही शरण जाना क| 
है; यदि तुम मदिरा-पानश गो-वघ और ब और बहुह्लागका| 
इक व्ल लया दो तने | 
पात्र हो जाओगे भगवान्‌ दे | 
परंतु दुष्ट सचिवोके बहकानेपर उसने कक 
सुनी, उल्टा उन्हें कारागारमें डाळ दिया | ए है 
ओर ताले अपने-आप खुल गये । गे ह्री 
गरीबदासने समझाया कि “मगवानके दाण ओर | 


संते म्ह 

कष्ट नहीं देना चाहिये; क्योंकि साई न sl 

खयं दुखी हो जाते हैं |? वे | 
जड बर्षकी ] (४ 
गरीबदासजीने इकसठ | 


जाग किंग । 
की भाद्र झक्ा दितीयाको शरीर र 


र्र (प्रयाग ) में भ्रीमद्देवमुरारीजी महाराजका 
हात प्रमुख बावनद्वारा गदियाँमें एक है । प्रयागमें विष्णु, 
॥ शुक अक्षा-ईन तीनोंकी पुरियों हैं । अरैल यमुना- 
| र जहाँ आदिमाधव भगवान्‌ हैः वह विष्णुपुरी है। 
॥ में गज्ञापार अक्षपुरी है । वेणीमाधव--भरद्ाज; 
| द्रम जहाँ हैः वह शिवपुरी है । पहले इन 
| (मे अनेक सिद्ध योगी ओघड़ रहा करते थे। झसीके 
| खुद्रकूषकी शुफामे सिद्धनाथ आदि औषड़ंका दळ 
| शा ये किसी वैष्णव संत-मद्दात्माको प्रयागमें टिकने ही नहीं 
देते ये । भीमद्वेवमुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये, तब 
. (न औषड़ोंके गिरोइने आपपर आक्रमण किया । परंतु 
` औमददेवमुरारीने अपने साधनवल्से इन सबको परास्त 
| इर दिया । 

प्रयागकी मकर-संक्रान्तिका एक इतिहास है । भीमहेब- 
| मुरारीजी एकबार सङ्गमपर ख्ान-सन्ध्या कर रहे थे | सिद्धनाथ 
नामक औषड़ने मगरका रूप धरकर जलमें आपके पेरको 


' विशाळापुरीमे गोवर्धननामक एक नवयुवक पण्डित रहते 
| थे । ब्राह्मण सदाचारी, विद्वान्‌, तर्कशीळ और कुछ 
| विद्याभिमानी थे | उनकी पत्नी मी बड़ी साध्वी थी । उसमें 

| मानके प्रति विश्वास और भक्ति थी.। पति-पत्नीमें पवित्र 
| प्रेम था | घर बहुत सम्पन्न न होनेपर मी दोनों बढ़े सुखी 
| यै | इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा कमी-कमी आया करते 
| ये | गोवर्धनजीके पिता महात्माजीके बढ़े मक्त थे । उन्होंने 
| सनी बड़ी सेवा की थी । महात्माकी सच्ची सेवा उनके बताये 
| ेए पवित्र मागंका अनुसरण करनेमें ही हैः उनके बाहरी 
| ञ्ञ अनुकरणमें नहीं । गोवर्धनके पिता ऐसे ही भे 
७ ऐक थे। उन्हींके सम्बन्धे महात्मा कमी-कमी इनके घर 
[ सा करके पघारा करते थे | इधर बहुत दिनो महात्मा 
E "हो आये। गोवधनका पड़ोसी नन्दाराम बड़ा 

F इमागंगामी था वह गोवर्घनको देखकर जडता या और उन्हे 
ह मी वह अपनेसमान ही बनाना चाइता था; परंतु बीच बीचर्म 


| शाका सद्ध प्रात होते रहनेंसे 
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# भक्त गोषर्धन # | 


( ठेखक---महन्त ओऔरघुनाथदासजी महाराज ) 


पकड़ लिया | आप समझ गये बात क्या है। अतएव 
स उसे अपने पेरोंके नीचे दबा दिया । न | 
मण्डलीम खलबली मच गयी और समी आकर | 
आपसे क्षमा माँगने लगे । उसी समयसे प्रयागसे ओषड़ोंका | 
उन्मूलन हुआ और वेष्णव रहने लगे | मकर-संक्रान्तिकं | 
समपमें तमीसे वहाँ वैष्णव जुटने छो | | 
जिस समय श्रीमददेवमुरारीजी प्रयाग आये, उसी समय 
किला बन रहा था । किडा बनता था और गङ्गाजी उसे . 
बहा ठे जाती थीं | इसलिये अकमरने मानसिंइजीको देवमुरारी- . 
जीकी सेवामें भेजा । देवमुरारीजीने तुख्सीका एक सूखा बृक्ष | 
देकर कहा कि “इसे नांवमें देकर किळा बनवाओ |” इसके | 
बाद किलेको कोई क्षति नहीं पहुँची। आपकी दिष्यपरम्पराके . 
प्रमुख दिष्यामें श्रीमलूकदासजी) पूणं दासजी, मानदासजी, . 
उद्धवदासजी, गोपाल्दासजी सीतारामदासजी, भरतदासजी, | 
इरिनारायणदासजी और राजारामदासजीके नाम विशेष |. 
उल्लेखनीय हैं । इसका सम्बन्ध भ्रीतोताद्रिमठते है । 


र 


मल्निताकी छाप नहीं पढ़ती थी और इसील्यि पड़ोसी | 
नन्दारामकी दाळ नहीं गलती यी| | 
इधर वर्षोसे महात्माका सज्ञ छूट गया । गोवघंन 


दुखी थी | 
विश्वास था । 


न लक न कम ना ल 
३ प्रसु-पद्‌-रत मवःबिरत 


= दब 
के 


नित बंदों भक्त उदार 
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मुझको सब जीवोका सुद्दद्‌ 
मिल जाती दै । प्रमो ! मैं आपको 

. आप मुझे शान्ति दीजिये ।! 
मगवान्‌ सच्ची पुकारको तुरंत | 
ब्राह्मण होश चाण्डाल हो; पण्डित हो) मूख हो-जो अ 
जब कमी मी आते होकर सच्चे दयसे उन्ह पा 
बे दत सुनते हैं और उदक म ah लाथ 
तो हमारा अमाग्य है कि इम ऐसे सदा मा 


सबंशक्तिमान परम सुर १--_----___.- 


सुद्‌ मानती हैं. । 


सुनते हैं। पुरुष होः स्लो 


समय उनके सामने गिइगिबाक इज उनके सामने गिडगिड़ाकर 
वषर सपक हृदय हार ते है. 

समाधिस्थ अवस्थामें सुदूर नदीतटपर एकान्तवास 
कर रहे ये | अकत उन्हे अपने सपे पुत्र गोवधनकी 
याद आयी | उनका इदय तिशमिश उठा | मैं बहुत दिनों- 
` ` च बिद्याळपुरी नहीं गया । पता नहीं गोवधेनकी क्या स्थिति 
| होगी । कई वह कुसइका शिकार तो नहीं हो गया । मेरे 
/. मनमें वारःार क्यों उसके छिये इतना उद्देग हो रहा है? 
| ्रहात्माके ममते जगतकी सत्ताका सवया अमाव हो गया था। 
फिर सत्ताके सङ्कल करनेवाळे मनका मी अमाव हो गया । 
| पहले हृश्यका अमाव या, अब द्रष्ट मी खो गया .| रह गया 
| - वही जो है; वह कया है; केप है--कौन बताये । न कोई 
' . जानने योग्य है ओर न जाननेवाळा | बत; उतीर्मे एकात्मता 
प्रात करके महात्मा निर्विकल्प समाधिमे स्थित थे । आज 
अकस्मात्‌ उनकी समाधि दूरी और उन्हें गोवधनकी स्मृति 
आ गयी । स्मृति भी ऐसी; जो भुछाये नहीं भूलती । मानो 
किसी आततक्तिवश कुछ हो रहा है । सत्यसंकल्प सबनियन्ता 
अगवानी प्रेरणा जो थी । क्योकि गोबधनकी साध्वी पत्नीने 
भगवान यही प्राथना की थी कि महात्माकों भेजकर मेरे 
खामीका जीवन सुधारिये । 


महात्मा सीघे विशाळापुरीकी ओर चले, जैसे निपुण 
छक्ष्वेधीका बाण सीधा लक्ष्ययी ओर ही जाता है । वे 
विद्याळापुरी पहुंचे, उत समय आधी रात बीत चुकी थी । 
सिद्ध मशु सर्वगतः दृष्टिने देख छिया, इस समय 
गोवर्धन शइरके उत्तरकी ओर बवे हुए मुइ मायावती 
` वैश्याके घरपर हैं | वे सीधे वहीं पहुँचे । बाइरका दरवाजा 
` खुळा या। उन्होंने अंदर जाकर कमरेके किवादू खटलटाये 
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झान्दोंकी वह अवहेलना नहीं कर सका | > हि? 
नहीं हुआ कि उसे रोके । गोवर्धनने नइ मी 
चाँदनी रात थी । खोलते ही अपने सामने एक 
जटाधारी मद्दापुरुपको खड़े देखा । उनके 


र ि। 


सते ५ 


gl MG 20 IP ua अ. 


एक ख्लिग्ध सुशीतळ ते क रे 
गोवर्घनको पहले तो कुछ डर-सा छगा, वइ हुना, है. 


कुछ उद्वेग आया; परंतु दूसरे ही क्षण उपने 
पहचान लिया । उसका सारा मद उतर गया | कू छू 
मारकर चरणोंमें गिर पड़ा । 


मायावती भी किवाडोके पात खड़ी थी | मु | 
अमोघ दर्शनका प्रभाव था । उसका मी हृदय प्रिह | 
जा रहा है । जीवनके सारे पाप मानो इस क्षण मू 
होकर उसके सामने खड़े दो गये । वह कॉप गयी । ह 
पश्चात्तापकी प्रचण्ड आग जळ उठी । सारी फ़न 
जल गयी । हृदयका भाव-नवनीत पिघश और ब | 
घाराके रूपमे वह नेत्रमार्गसे वह चला | प्त र्क 
उसका हृदय छद हुआ माना जाय या नहीं। प ब्‌ | 
आगे बढ़कर महात्माके चरणोपंर गिर पड़ी और नेका | 
घाराओंसे उनके पावन पद-प्रोज पखारने ल्मी। गश | _ 
वरद हस्त उठा । महात्मा झुके । वरद 
मस्तकोंका स्पर्श किया और बोले- मिरे बचे ! 
घब्राओं नहीं । मगवानकी कृपा-शक्तिके 
की क्‍या बिप्तात है ! कितना ही घना! 
समयका अन्धकार हो) प्रकाशके 
है। फिर यदि वहाँ साक्षात्‌ 
अन्धकारको कहीं छिपनेकी भी 


of सा al का 25 जद OMG dl yoy या 453. 


जगह 


र्ल हे | पापान्थकारमें कितनी आकि सा हे । पापान्धकारमें कितनी 


तुम दोनों पवित्र हो गये | 
और जन्म-जीवनको सफ 
जोड़कर कठपुतडीकी माति 
नेत्र झरने बने हुए थे । 
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कहा--“गोवर्धन ! तुम घर जाओ और 
_नीशाली पत्नीको सान्त्वना दो । आजसे यह मायावती 
। ॐ हित है! इसको अपनी सहोदरा बहिन समझो | 
अब कावेरीके तटपर जाकर भगवानका भजन करेगी । 
` ९ इम पढ़कर यह इस दशाको पहुँची । तुम्हारे पिता 
2 उनके धरम संस्कार तुम्हारे अंदर थे; ल स्त विद्याके 
भगवानकी भक्ति नहीं की । तकके वलपर केवळ 
a खण्डन ही करते रहे । तुमने -मायाधीश्वर 
हुक्षदानन्द भगवानको भी मायाका ही कार्य बताया । 
तुम बिना केवटकी नावके सदश इस अघ-समुद्रमे 
| न | जो अघुळ्शक्ति भगवानका आश्रय न लेकर अपने 
चर अक्षरेके अभिमानपर कूदा-फाँदा करते हैं, उन्हें तो उल्टे 
| {ली खानी ही पड़ती है । उनका पतन ही होता है। अन्धकार- 
_ श्वप्रवेश वहीं होता देश जहाँ प्रकाश नहीं होता । पहलेसे ही 
परवदाभयकी दिव्य शीतल स्निग्ध ज्योति प्रज्वलित कर ली जाय 
और इद विश्वासके निमल स्नेहसे सिञ्चन करते हुए सदा 
' सोंडीस्ोँ प्रज्वलित रक्खी जाय तो वहाँ कमी पापान्धकार- 
न प्रवेश हो ही नहीं सकता । पापके विना ताप भी नहीं 
भते | चोरःडाङुओंका प्रवेश अँधेरेमें ही हुआ करता है । 
| पुमने तो आज मी भगवानको नहीं पुकारा, उनकी 
| शरण नहीं गये । पर तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती है । 
| सन्म भगवानपर अटळ विश्वास है । उसीकी विश्वासमरी 
| हच भगवानका आसन दिलाया ओर र 
F समाधिसे उठाकर मुझको यहाँ भेजा । 
| क प्रेरणासे ही यहाँ आया; इसीसे तुम दोनोंके 
‘§ चिरपोषित अनाचार-दुराचारकी राशि थी, 
ह झंके प्रखर प्रकाशसे अन्धकारको भाँति इतनी 
| fo गयी । भगवानके मिलनेपर पाप नष्ट हो 


| धन भामरी पुकार की । उसकी प्रार्थना थी-- 
| भे हक तात दया करके मेरेद्वारा तुम्हारा चुधार 
` झरी हुआ । मैं तो समाधिख था । यहाँ क्यों 


आता । साची आहणीके झर बी ५ ० 
सुझको जगाकर यहाँ भेजा । वशीकृत मगवत्कृपाशक्तिने 


_वर्घु और प्रिय वे हदी - जे ही है जो अपने आत्मीय, सजन) 
बन्धु और प्रियको कुमासे 202 ज गाग हटाकर-_विषय-विष वारुणीके 
च नशेसे छुड़ाकर ¬= दाकर भगवानूके मार्गपर लगाते है 
ऑर भगवानसे कातर ~ कातर प्रार्थना करके उन्हें मगवत्येम- करके उन्हें भगवत्पेम- 
अा-धाराका पान कराते हैं । तुम्हारी पत्नी धन्य है 
और तुम भी धन्य हो; जो ऐसी पत्नीके पति होनेका सौमाग्य 
तुमने प्राप्त किया है । सावित्रीने एक यमराजके फंदेसे 
अपने खामी सत्यवान छुड़ाया था; पर तुग्हारी साध्वी 
पत्नीने तुमको अनेकों जन्म-जन्मान्तरोमे जानेसे छुड़ाकर 
अनेकों--अनन्तों मृत्युओंसे बचा लिया | साध्वी पत्नी 
क्या नहीं कर सकती ! 

“यह मायावती पूर्वजन्मकी बड़ी मक्ता थी | यहाँ 
भी पवित्र ब्राणकुछमें इसका जन्म हुआ था; परंतु. 


माता-पिता तथा खामीके परळोकवासी हो जानेपर दुराचारी ( 


मनुष्याने इसे अपने फंदेमें फॅसा छिया | यह मोळी थी; 
सरलह्ृदया थी, इससे सहज ही कुसज्ञमें पडू गयी । . 
जिस कुसङ्गने तुम्हारा पतन किमा उसीने इसका भी 
किया । कुसङ्गसे ऐसी कोन-सी बुराई है, जो नहीं हो 
सकती और ऐसा कौन-सा पतन हैः जो नहीं होता । 
मूख मनुष्य धनादिके छोमसे कुसज्ञमें पढ़कर अपने ही 
हाथों अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मारकर खयं ही अपनेको पतनके 
गहरे गडढेमें ढकेळ देते हैं| मायावती भी कुसब्ञमें पढ़कर 
गिर गयी; पर इसके हृदयर्मे पश्नात्ताकी आग जळ 
रही थी । पापी दो प्रकारके होते हैं | एक वेः जो 
परिखितिवश ङुसङ्गमें पढ़कर पापपङ्कगे धस जाते हैं; 
रहता है । वे पश्चात्तापकी आगमे तपते और मन-ही-मन 


ऐसे लोग बार-बार भयानक होते हैं। 
दुःखा एवं कर्के ही शिकार ह 
योनियोंमें विविध डुः रौनक 


विश्वास करके उन पुकारनेवाळे होते हैं, उनकी पुकार 
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वि स्स्स 


मगवानकों पुकारा 


मायावतीने अमी कल दी रो-रोकर की गोव 


था । मगवानते उसकी भी पुकार सुन 

और मायावती दोनोके नेत्रॉमे उती रकार दे 
बह रही थी । उनके सारे पाप उत्तीम क 
दोनोंने बदिन-माईकी माति परस्पर र नाज 
हाथ जोडे । महात्माने तुळ्सीकी 


हट गया । वे निहाळ हो गये । संत और 
po कल्याण करेगें अमोघ होती है । 
गवर्नर पढ्ीकी आँखोगे नींद नहीं यी । वह रो. 
` शेकर कर्णामय भगवानको पुकार रही थी । इतनेमे 
ही गोवर्घनने आकर किवाड खटखटाये तथा आवाज दी । 
दीर्घकाल्से गोवर्धन बहुत ही कम घर आते ओर जब 
कमी आते तो शराबके नशेमें चूर बइबडाते, खीझते, 
झल्लाते, चीखते और गिरते-पड़ते | बेचारी ब्राह्मणी सम्हालती; 
नहळाती, खिळाती+ सेवा करती, समझाती; परंतु बदलेमें उसे 
मिळते तिरस्कार, अपमान; वाग्बाण और कमी-कमी मार भी | 
ब्राह्मणी सब सहती; पतिकी असहाय अवस्थाका विचार करके 
- रो पड़ती और आतं होकर भगवानको पुकारती | आज 
तो वे पूर्ण खस्य हैं । उनकी आवाजसे ही उनकी 


खामाविकताके साथ कुछ अन्यजातीय अस्वाभाविकता .भी 
हे--वह है पवित्र हृदयकी प्रभु-मक्तिका निर्मल सुधाप्रवाह ! 
ब्राझणी आवाज सुनते ही मानो निहाळ हो गयी । उसने 


सेठ रमणलालका देश-विदेशमें कई जगह कारोबार था। 
बड़ी-बड़ी नावोंमें देशसे माळ विदेश भेजा जाता था और 
विदेशसे यहाँ छाया जाता था| रमणलाल अत्यन्त साधु- 
स्वभावके मक्त पुरुष थे | मगवानूर्मे उनका अगाध 
विश्वास था । वे भ्रीमद्धगवद्गीताके बड़े विश्वासी थे | 
नित्य बड़े आदरसे मगवद्रीताका मनन करते और 
भगवानके आशानुसार पवित्र निष्काम जीवन ब्रिताते हुए 
कायं करते थे | उनकी भंप चग्पाबाई भी बढ़ी ही 


स्वाभाविक स्थितिका पता लगता हे । पर आज इस 


— OE ro 
भक्त सेठ रमणलाळ 
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नचर दोइकर क दरवाजा खोला । गोवर्धन पक ` 
अंदर आये । वह चरणॉपर ज्र त 
कृतश-द्ृदय गोवर्धनके नेत्रोमे आसन रगै । हे 
थी । गोवधनने उसको उठाया और झी छः 
पास बैठाकर गद्गद कण्ठसे सारी कथा सेते इ; 
भरगवत्कुपाका चमत्कार देखकर कृतां | भ 
उसका बचा-यचाया जीवन सदाके टिये डा. 
हो गया. । समज्ञ रात्रि संत-चचां और मावची | 
गयी । प्रातः ख्नानादिसे निवृत्त होकर गोवन र 
की वात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गये | 


E.) 
~ 
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Pr 


पति-पत्नी उनके चरणोंपर गिर पढ़े । बन 
कृतज्ञता, उल्छात और सर्वसमपंणक्रे मिते ५ 
था । महात्माने दोनोंको भगवद्धक्तिका उपदेश के 
नामके 


हेरे राम हरे राम राम राम हे हे। 
हर इष्ण. हेर इष्ण कुष्ण कषण हे हे। 
इस कलिसन्तरणोपनिषदूके मन्जका उक्ष 
और कहा, “अब तुम्हारा कमी पतन नहीं हेग हमें + ब 
भगवानके दिव्य घामको और खरूपनो प्रत झ।| 
तदनन्तर मिक्षा आदि करनेके बाद महात्मा अगे खू | 
पघार गये । ॥ 


बा 2. जग 3.2. ३ बल 5 अ 


तष सा. 
भक्त हुए और अन्तमें ह अल तम ६ 
करके दोनों दिव्य घामको पचारे । बह उदोग त्त | 


गति प्राप्त की । 


बे [ 
भक्तिमती थी । घरें भीगोविल्ददेवग ह| 9 


पति-पत्नी खान भक्तिमावसे 

पूजन किया करते ये । दिनमें सेट भक्त 
लगभग छः: घंटे काम-काज 
आले । चार घंटे शौच-लान! मोजन 
सत्कार आदिमें लगतेः चार 


पूजन, स्वाध्याय-जप अ 
नियमित और निर्मळ 
टू सदृब्यबंझरसे सैकड़ों थी 


TTT 


5 £ # सक्त सेट रमणलाल # 


mmm 3... ६ 
E ““ लोग मी बढ़े स ये। जो भी ब बड़े सन्तुष्ट थे। जो भी बहुत छोटी, 
क्र ता, बही डन pe सत्कारपूर्ण ८ क र हलक विद्यालृदयता और 
खे इख हो जाता ल ब्यवद व कछदिनों वाद एक दिन चसावाईते इ 
के साफ ये; परंतु उनकी व्यवहारकुराउतामे जक उक्ती उभ A प्स क हाम- 
बेचारा सुनकर सकबका गय 
[। उसने 


"मी छरूकपट या परखत्वापहरणकी कल्पना भी नहीं 


६”, और डं सेठके पास 
परहितपरायणता ओर विनयद्यीलता तो कूर-कूट- जाकर क्षमा 
थ दा | वे किसीपर कभी गुस्सा तो होते ही नहीं थे । क च व न उसे कहा-'छामगर ! 
- और विनय-विनम्र-नेत्र रहते ये । तं हमे तो कोई दूसरा 


काम ही नहीं बन पड़ता । तुमने इतनी सारी रसोई 
एक बार रसोश्याने भूलसे एमे शकरकी जगह नमकशाकरमे जरा उळट-पुळट हो गयी तो इसमें अर 
उकम पानी बनाकर डाल दिया और तरकारियोंमें नमककी हो गया, जो क्षमा मागते हो ! तुम्हारी नीयत तो बुरी थी 
आह शकर डाळ दी । वह अपनी पक्षीकी बीमारीके कारण नहीं |! ळामशाङ्करका हृदय कृतशतासे भर गया | उसने विनय- | 
द्वारा जगा हुआ था ओर पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके के साथ कहा--'सेठजी ! मैं जानता हूँ; आप बहे दयाल हँ || 
। मन चिन्ता मी थी । इसीसे भूळ हो गयी सेठ रमणलाल पर आपने मुझे भूछ बतायो क्यों नहीं £ सेठ रमणलाल 
ब्म करने बैठे तो उन्हें इल॒आ नमकीन और तरकारी मीठी बोढे--“भैया | उस दिन तुम पहलेते ही दुखी थे, तुम्हारी. 
हि विना नमककी माळूम हुई । उन्होंने रसोइयेके चेइरेकी भूल बताकर मैं तुम्हारा दुःख ही तो बढ़ाता | फिर सची बात... 
ओर देखा | उसका चेहरा उदास था । सेठने हार्दिक तो यह है कि मुझसे कमी भूछ न होती हो तो मैं तुम्हारी 
बुति खरमें उससे पूळा--'महाराज ! आज उदास भूलकी चर्चा करूँ | जब में खुद अनेकों भूलें करता हूँ, अच्छी 
| क्षे रो ? ळामदाङ्कुर रसोइयेने जवाब दिया--'ब्राह्मणी हाल्तमें भूल करता हूँ, तब तुमसे एक विशेष परिखितिमें 
| बर कै इसीसे चेहरेपर कुछ मलिनता आ गयी होगी |? बनी मामूडी भूछकी चर्चा चछाकर नयी भूछ क्यों करता । ९ 
| उसे रात जगनेकी बात नहीं कही । पर सेठ उसकी उनींदी दूसरेकी भूलपर उसीको बुरा माननेका अधिकार हो सकता है | 
| बरो देखकर ताड़ गये । उन्होंने कहा--“छामशाङ्कर ! जिससे जीवनमें कमी भूछ नहीं होती हो ! 
| झ खाकर जल्दी घर चळे जाओ--त्राह्मणी अकेली दै, उसे एक बार सेठ रमणझाळकी कुछ माञ्चे भरी नावें 
| रगे यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा | तुम मळा आये समुद्रम म गयीं । माह तो सब बच गये परंतु मालका 
| सो ! फिर भेया ! तुम्हारे घरमें दूसरा कोई है भी तो कुछ मी हिस्सा नहीं बच पाया | वने दतक 
। तुम रातमर जगे भी होओगे ! मैं एक आदमी मेजता उन्होंने निर्विकार चित्ते कहा--'अवध्य ही यह काई पापका  _ 
क्र पैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना ।? रतोइयाकों पैसा था | नहीं तो, मगवानूके निर्नान्त मजऊविषानमे नाव | 
| शब्दोसे बड़ी सान्त्वना मिली | वह॒ डूबनेका प्रसंग ही क्यो. आता [? पीछे पता चला कि | 
| "शमन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया । माळ आ रहा या; बहे कर्मचारियोंने सके ळोमते अनुचित 


| ® की थी | सेठने कहा--“मगवानने बड़ा मज्ञल किया 
| आते चले जानेपर सेठ रम्ने अपनी पर ल व रह ते बन ताना (कह नह 


१ धीरेसे कहा--“देखो; डरके मारे छीको हमओोगोंकी 

| भर छोड़कर कामपर र नींद थी और क्व ७ ही 
| कि चिन्ता थी । इससे उसने भूछसे हमे नमक और सेठ रमणछालकी किती व्यापारकी शाखामें 

श मि शक्कर डाळ दी है | अगर इन चीजको घरके २ को लोगोंने छूट लिया । उनमें कई जका 

बरस रीकर-चाकर आदि खायेगे तो बेचारे ब्राझमणकी अनाजकी ग खबरको सुनकर शहरके कुछ बन्धुः 

॥ १५ गे ओर उसे मारी दुःख होगा । अतएव ये चीजें. अनाज a ही और हाळ पूछने सेठके पास सबेरे 
ह छे जाकर गायोंको खिळा दो और जद्दीते दूसरी बान्थव उद ये समय गीताका पारायण कर रहे थे। 


Ee 

५ 
स 

I 


) ७४ तरकारी बनवा छामश्इरकी भूलका ही आये। सेठ उठ 
; पा भी न छो ७ हने वैसा ही किया | गाव उनके चेहरेपर जरा मी उद्देगका चिह नहीं था । खामाविक 
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शान्ति और प्रसन्नता निखर रही थी । उन्होंने सम चल, और मेरे मनमें कुछ अ ह 


कोगोसे पूछा, (आज आपलोग इस समय 27 ळा 
कोई मेरे योग्य खास सेवा हो तो आहा क, 
लोगोंने रमणछालके चेह्रेपर कोई ता be 
समाचार झठा दो !? उन — | 
हा कि आपकी किसी शाखामे मारी डाका पढ़े गया है; 


परंतु बढ़ा अच्छा हुआ जो वह अफवा झूठी निकली । . 


अच्छा किया ।? इसपर सेठ 
गोळे दुरी भात तो झूठी नहीं है; पर आपका यह 
है कि मगवानने बढ़ा ज्ञ र 
श्रीमगवानते इसमें मेरा कई तरहते बड़ा 

तार । मावानके जक मर्मको तो भगवान्‌ ही जानें; 
पर मैंने इतना तो समझा है कि प्रथम वाल गर या 
की है कि घनके छट जानेसे मुझको दुःख होता है या 
उनके मडञळविधानका आनन्दके साथ खागत करता हूँ। 
दूसरे, उस ग्रन्ते इस समय अकालके लक्षण दिखळायी देने 
ळगे थे। मेरा विचार था कि मैं वहके संग्रहीत अनाजमेसे 
कुछ हिस्सा अकाल्पीडित माई-बहिनोंकी सेवामें समपंण कर 
हूँ। उनके रपम मी तो मेरे मगवान्‌ ही हैं । पर मैं देर कर 


4 
9, 
व्र 
Fi 


भगवती नमंदाके पवित्र तटपर गोंडवाना प्रदेशमे मक्त 
चतु्भुजका जन्म हुआ था । उत प्रदेशमे जनता कालीजीकी 
उपासना करती थी ओर पशुबल्सि देवीको प्रसन्न करनेमें ही 
अपनी समस्त साधना और उपासनाकी फळसिद्धि समझती थी। 
कर दिया | वे परम मागवत थे । उन्होने धीरे-धीरे छोगोंमें 
भगवानकी भक्तिका प्रचार करना आरम्म किया | जनताको 
अपनी मूर्खताजन्य पञ्चबलि और गळत उपासना-पद्धतिकी 
जानकारी हो गयी । भक्त चतुभुंजके निष्कपट प्रेम और 
उदार मनोइत्तिने जनताके मनमें उनके प्रति 

भावना मर दी, उनके दैवी गुणोंका प्रभाव बढ़ने छगा | 

भक्त चतुर्भुज नित्य भागवतक्री कथा कहते थे और 

सुधा-माधुरीते मक्तिकी कल्पलता फूछ्ने-फछने छगी । लोग 
अधिकाधिक सख्यामें उनकी कथामें आने छगे। भक्तका 
. चरित्र ही उनके सत्कार्यके लिये विशाळ 
RITE CB, P55 


भक्त चतुर्भुज 


क्षेत्र प्रस्तुत कुछ नहीं चुराया दै । बात 
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च| ह 
आप उस सारे संग्रहको बॉट लिया । झा स ह ) #९ 
गया । तीसरे, यदि किसीने छोमवश ही इक £ की | 
लिया ही है न! मैने तो किसीका बुछ नह | 


ङुछ 
चौथे, मेरा सद्भाव ओर भगवदाअवस्णी को श्‌ 


पूरा मेरे पास ही है । मैं समझता हूँ उसमें तो र ५५ 


~ 


कुछ वृद्धि ही हुई है ।? के 
सेठ रमणलालकी बात सुनकर लोग उनके पति मे | द 
प्रशंसा ओर उनके आचरणपर आश्रय करते हुए घेरले | ह 


सेठ जत्र छप्पन वर्षके हुए, तब | 
कारण--अपने दौदित्र छगनछालको बुकर पद्म ह | भे 
भार औरसारा घन सौंप दिया और खयं पत्नीतहि मंद ! 
जाकर त्यागपूर्ण साधु-जीवन बिताते हुए अखण्ड मन्रो 
लगे । छगभग सत्तर सालकी उम्र होनेपर पतिम हके | 
भगवान्‌ श्रीगोविन्ददेवजीने साक्षात्‌ दर्शन देकर इना | 
इसके बाद लगभग तीन साळ वाद दोनों पूता एसां | स 
एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य मगद्ान्नेत | फ 
गये । 


कर देता है । वे अपने प्रचारका ढिंढोरा नहीं प है | । र 
एक समय इनकी कथामें एक उचका चोर शी र 


पास चोरीका धन था । गामे | | 


ठ ब ७0७ TT Te 
jar 


ह... प्र“ 
ट्र नया जन्म मिला था । घनी 


व्यक्ति बहुत 
है हुमा । राजाने संतपर चोरीका आरोप ल्गानेके 
मरवा डालना चाहा) पर संत तो परहित- 
ह लात रहते हैं । चोरने, जो पूर्ण संत हो 
| ग सारी बात स्पष्ट कर दी । भक्त चतुभुंजकी 
| प्रभाव उसपर ऐसा पड़ा था कि धनी व्यक्तिको 
प देखकर उसके नयनोंते अभ्रुपात होने लगा, 
(क उसने अपनी साधुता और स्पष्टवादितासे आकृष्ट कर 
| | जाके मलि्कपर चतुसुजकी कथाका अभिट रंग 
वका था) वह मी उनका शिष्य हो गया ओर भागवत 
| कै प्रचारमें उसने उनको पूरा-पूरा सहयोग दिया । 

' एक बार कुछ संत इनके खेतके निकट, पहुँच 
| त) च्ने और गेहूँके खेत पक चुके थे, संतोंने बाळे 


; 
ht 
| 
डू 
k 


| आजसे बारह सौ वर्ष पूर्व तुर्किस्तानके बसरा नामक 
| खं रवियाका जन्म एक गरीब सुसल्मानके घर हुआ या । 
| कसा उसकी चौथी कन्या थी । रवियाकी मा तो उसके 
नमे ही मर गयी थी । पिता भी रवियाको बारह वर्षकी 
/'अमे ही अनाथिनी कर चल बसा । रविया बड़े ही कष्टके 


बड़ पड़ा, जिससे बहनोंका सङ्ग भी छूट गया । किसी 
ने रवियाको' फुसलाकर एक धनीके हाथ बेच दिया । 
भगदा ही खार्थी और निर्दय स्वमावका मनुष्य था । 


| ऐ छो । गाली और मार तो मामूली बात यी । 
| पा कसे - 
व से सान्त्वना देनेवाळा कोई नहीं था | गरीब अनाय- 
॥ "उस अनायनाथके अतिरिक्त और होता मी कौन है। 
| जे गोर दिन छिपकर भाग निकळी, परंतु ईश्वरका विधान 
१ था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी? 
जय ne हूट गया। विपत्तिपर नयी विपति 
| छ । (की घोर निशाकेबाद ही शक्मपक्षका अरुणोदय 
छ करी सीमा होनेपर ही छुखके दिन लोटा 
| ` रिया इस नयी विपत्तिते विचलित होकर रो 


| स अपना दुखड़ा सुनाया करती । जगतूर्मे एक ईश्वरके 
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इक खाना आरम किया । रेन उन ऐता करनेसे 
और कहा कि धये मक्त वर्जे खेत हैं! संताने 
कहा, तव तो हमारे ही खेत हैं | रखवाळा जोर-जोरसे चिल्लाने 
लगा कि साधु लोग चाहें तोइ-तोइकर खा रहे हैं और 
कहते हैं कि ये खेत तो हमारे ही हैं। भक्त चतुमुजके 
कानमें यह रहस्यमयी मधुर बात पड़ी ही थी कि उनके 
रोम-रोममें आनन्दका महासागर उमड़ आया | उन्होने अपने 
सोभाग्यकी सराहना की कि “आज संतोंने मुझको अपना 
लिया, मेरी वस्तुको अपनाकर मेरी जन्म-जन्मकी 
साधना सफळ कर दी ।? उनके नेन्रोंमें प्रेमाभु छा गये, वे 
गुड़ तथा कुछ मिष्ठान्न लेकर खेतकी ओर चळ पडे । 
संतोंकी चरण-धूलि मस्तकपर चढाकर अपनी भक्तिनिष्ठाका 
सिन्दूर अमर कर लिया उन्होंने । 


भक्तिमती रबिया 


पड़ी और उसने दीनोंके एकमात्र बन्धु भगवानकी शरण 
लेकर कह्ट--ऐ मेरे मेहरवान मालिक ! में बिना मायाप- ” 
की अनाथ लड़की जन्मते ही दुःखोंमें पड़ी हुई हूँ | दिन- | ( 
रात यहाँ केदीकी तरह मरती-पचती किसी कदर जिंदगी \ | 
बिता रही थी। रहा-सह्दा हाथ भी टूट गया। क्या तुम 
मुझपर खुश नहीं होओगे ! कहो; मेरे मालिक | तुम मुझसे 
क्यों नाराज हो ?? 

रबियाकी कातर वाणी गगनमण्डलकों मेदकर उस 
अद्लैकिक छोकमें पहुँच घुरंत मगवानके दिव्य भवणेन््र्योमे 
प्रवेशकर हृदयमें जा पहुँची । रबियाने दिव्य खरोंमें सुना) 
मानो मगवान्‌ खयं कह रहे हैं-'बेटी | चिन्ता न कर । 
तेरे सारे सङ्कट शीत्र ही दूर हो जायेंगे। तेरी महिमा 
पृथ्वीमरमें छा जायगी। देवता मी तेरा आदर करेगे | 
तजी करुणआरयनाका उत्तर तत्काळ ही मिला करता है । 

इस दिव्य वाणीको सुनकर रवियाका हृदय आनन्दसे 
गयी । उसने सोचा कि “जब प्रमु मुशपर प्रसन्न हैं ओर 
अपनी दयाका दान दे रहे हैं? तब कशेंको कोमड कुसुमोंके 
स्पर्शकी माँति दर्षोत्फुल्ल ह्ृदयसे सद्दन कर छेना कोन बड़ी 
बात है? रबिया अपने हायकी चोटके दर्दको भूलकर 
प्रसन्न चित्तसे माळिकके घर लौट आयी । पर आजसे उसका 
जीवन पळट गया । कामकाज करते हुए मी उसका ध्यान 
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तेज बढ़ गया । एक दिन ने अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय पर. छ | 
5 कक So या अपनी एकान्त कोठरीमें घुटने टेके अपण कर दिया । रवियाके जीवनी रे च| । 
बैठी हुई करण-खरते प्रार्थना कर रही थी। मगवत्मेरणासे घटनाओंका मनन कीजिये-- अ | 
उसी ससय उसके मालिककी मी नींद दृटी । उसने बडी एक बार रबिया उदास बैठी हुई यू, बक 
मीटी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर आनेवाळे लोगमिंसे एकने पूछा, आज आप न प्‌ 
अन्दाज छगा रबियाकी कोठरीके दरवाजेपर आ गया। हैं !? रबियाने जवाब दिया--«आज स मा भें 
परदेकी ओटसे उसने देखा कोठरीरमे अलौकिक प्रकाश छाया ओर चला गया था; इसके लिये मेरे आन्तरिक पंप ५ 
हुआ है । रबिया अनिमेष नेत्रोंसे बैठी विनय कर रही है | मुझे फटकारा है । मं इसी कारण उदास हु चु | 
' जने रबियाके ये शब्द सुने--'ऐें मेरे मालिक | मैं अब छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया; है 
सिफ तेरा ही हुक्म उठाना- चाहती हँ) लेकिन क्या कर! ईश्वरको सखाके रूपसे भजती थी | 
जितना चाहती हूँ; उतना हो नहीं पाता | मैं च्य हुई एक समय रविया बहुत बीमार थी, सू ऋ 
गुलाम हूँ । मुझे गुळामीसे फुरसत ही कहाँ मिलती | एक साधक उससे मिलने गया । रवियाकी बीन क| 
दीन-दुनियांके माठिकने रवियाकी र्ना सुन ली और देखकर सूफियानको बड़ा खेद हुआ परं बरडे |. 
उसीकी प्रेरणासे रबियाके माल्किका मन उसी क्षण पळट कारण कुछ भी कह नहीं सका । तब रागे लो 
गया । वह रबियाकी तेजःपुश्जमयी मञ्जुल मूर्ति देख और कहा--*माई ! तुम कुछ कहना चाहते हो तो क्रो! 
उसकी मक्तिकरुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया । सूफियानने कहा--'देवि ! आप परससे पराया सके |. 
बह घीरेधीरे रबियाके समीप आ गया । उसने देखाः प्रभु आपकी बीमारीको जरूर मिटा देंगे! 
रबियाके भक्तिमाबपूर्ण युलमण्डल ओर चमकीळे लळाटपर 
दिव्य ज्योति छायी न्य आ मानो सारे 
\ घरमें उजियाला हो रहा दै । इस देखकर वह भय इशारे 
/ और आश्रम हूय गया । उसने सोचा कि ऐसी पवित्र ओर और ह bi 
पूजनीय देवीको गुलामीमें रखकर मैने बढ़ा ही अन्याय-- हाथ नहीं है ! + उसकी इच्छा बिना तो मबा खो! 
बढ़ा ही पाप किया है । ऐसी प्रभुकी सेविका देवीकी सेवा तो स्मान“? उसकी - ३ यमे 
मुझको करनी चाहिये । रवियाके प्रति उसके मनमें बढ़ी रविया-“जब यह वात है, तव st ; 
मारी भद्धा उतन्न हो गयी । उसने विनीत मावसे कहा-- रहे हो कि मैं उसकी इच्छाके | 
गु 


रबियाने मुसकराते हुए जवाब दिवा-शीभ। । 
क्या तुम इस बातको नहीं जानते कि बीमारी रिल | 
बीमारी मे एष 


“देवि | मैं अबतक तुझे पहचान नहीं सका था। आज उससे प्रार्थना करूँ । जो मेरा परम 
अगचत्कृपासे मैंने तेरा प्रभाव जाना | अब तुझे मेरी सेवा नहीं. विधान प्रेमसे भरा होता है, उ 
करनी पढ़ेगी। तू झुजपूवंक मेरे घरे रह। मैं ही तेरी करना क्‍या प्रेमीके लिये कमी 
सेवा करूँगा ।? FE यात्मसमर्पण दै ! 
रबियाने कहा--'खामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा सेवा कराना एक बार संत हुसैन बसरीने > 
| नहीं चाहती । आपने इतने दिनोंतक मुझे घरमें रखकर विवाह करना चाहती हैं £ रवियाने 
|. खानेको दिया, यही मुझपर बढ़ा उपकार है। अब आप दया शरीरसे होता हैः परंतु मेरे गई 
| करके मुझको दूसरी जगह चळे जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मनन 
| मैं किसी निर्जन स्थानमें जाकर आनन्द्से भगवानका भजन उसके अधीन है और उई + 
करूँ |? मालिकने रबियाकी बात मान छी। अब रबिया किसके साथ किस oh 
युळामीसे छूटकर अपना सारा समय भजनः्यानमें बिताने रबियाने अपना सब कुछ 
छगी | उसके दये प्रेमतिन्दु छळकने ळ्या | संसारकी उसके समीप पक प्रसुके रिग 
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वक्त हा जाती हो एक कर णाम मम र केरी? कहती या समझती हो । एक बार हुसेन 
दि! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह 


शकी 
` @ा-'जो कुछ मिला था, सो सब खोकर उसे 


काहे! 


"आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं क्या 
आपने उस ईश्वरको कभी देखा है १ 

] झोगा-देखती नहीं तो पूजा केसे करती । परंतु मेरे 
| ज रका वाणीसे वर्णण नहीं हो सकता, वह माप-तोलकी 
| बर नहीं है ।! 

विया सबसे प्रेम करती; पापी-तापी--सबके साथ उसका 
| जाम बर्ताव रहता था । एक दिन. एक मनुष्यने रबियासे 
| आप पापरूपी राक्षसको तो शत्रु ही समझती हैं न !? 


रत्रियाने कहा--'ईश्वरके प्रेममें छक्की रहदनेके कारण 
जलेन किसीसे दात्रुता करनी पड़ी और न किसीसे छड़ना 
|| (पडा । प्रमुकृपासे मेरे कोई श्रु रहा ही नहीं ।? 

| एक समय कुछ लोग रबियाके पास गये, रबियाने 
|| उनमेसे एकसे पृष्ठा--५भाई ! तू ईश्वरकी रेवा किसलये करता 
¡ |? उसने कहा--“नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके 
र |; !! दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा--«खर्ग अत्यन्त ही 
'स्रगीय खान है, वहाँ माँति-माँतिके भोग और असीम सुख 
॥| ऐसी सुखको पानेके लिये मैं मगवानकी भक्ति करता हूँ ।? 


| तो क्या तुमलोग प्रभुकी भक्ति करते! सच्चे मक्तकी 
ह| ` न भी ळोक-परलोककी प्रासिके लिये नहीं 

ॐ वह तो अहेतुकी हुआ करती है ।? कैसा आदर्श भक्ति 
४ र वार एक घनी मनुष्यने रबियाको बहुत 
| $ पियढ़े पहने देखकर कहा--“तपसिनी | यदि 


| शरि दरिद्रताके छिये कित कुछ भी 
किया वेडी शरम माळूम होती है । जब यह सारा जगत्‌ 
| ^ शी राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किसे 
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कया माग! मुझे जरूरत होगी ते 
डुग तो अपने मालिकके 

आप ही हे ढी ? बन जिम ख मालिकके हाथसे 

पक सम एक मनुष्यने रवियाके फूटे लोटे और 
गुदड़ीको टे फ्टी 
मित्रता ६ म हिल 

करें 

छे आऊँ ? तच न ब जा) 

रबिया-'तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई 

3 [इ भी मेरे 

अन्नदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबी- 
के कारण गरीबको भूल गया है! और क्या धनके कारण 
ही वह घनवानोंको याद रखता है १ 

रविया कमी-कमी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती | 
लोग उससे पूछने लगे कि “आपको कोई रोग या दुःख न 
होनेपर भी आप किसलिये चिल्ला उठती हें? रबियाने 
कहा--'मेरे बाहरी बीमारी नहीं है, जिसको संसारके लोग 
समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है; जो किसी भी वैद्य- 
हकीमके वशका नहीं है। मेरी यह त्रीमारी तो सिफ उस 
मनमोहनके मुखड़ेकी छवि देखनेसे ही मिट सकती है ।? 


रबियाका मन सदासर्वदा प्रभुकी उपासनामें लगा | 


रहता था, वह दिन-रात प्रभुके चिन्तनमें अपना समय 
बिताती | एक बार रवियाने प्रभुसे प्रार्थना की--५खामी | तू 


ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा ओर कुछ मी नहीं चाहती | 


हे प्रभो ! यदि मैं नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे 


नरकाग्निमे मस्म कर दे । यदि में खर्गके ठोमसे तेरी सेवा 

करती हूँ तो खाकरा द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे ओर और 
_अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हैं. तो अपना परम 

प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखलाकर मुझे कृताथ कर |! 


शेप जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें बीता) वह 
रो a परम सखाके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर 
आनन्दे बी रहती | एक दिन रातको) जब चन्द्रमाको 
चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। रिया अपनी कुटियाके 
अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सुष्टिकी ज्योत्स्नाका आनन्द 
छूट र्दी थी। इतनेमे एक परिचित खीने आकर ध्यान न 
रबियाको बारसे पुकारा? ८रबिया ! बाहर आकर देख 
खूबदूरत रात है।? रबियाके इदयगे इत दाग ध 
समस्त सौन्दर्यं जिसकी एक बूँदके बराबर मी नहीं है, वही 


सुन्दरताका सागर उमड़ रहा 


था। उसने कहा--ठुम एक 
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आ कैसी दुनियासे परेकी नव्या हिजरीसद २३६ रे ` - सन्‌ १३५ से रबियाने 


io \' 


बार मेरे दिलके 5 घुसकर देखो! इस नश्वर शरीरको त्याग दिया ! मने खळ | | 
अनोखी खूबसूरती है ! rial 
परम शिवमक्ता लल्छेधरीजी 


वे व्यज्ञ किया कि “आज तो पांचों अंगुल्यि घीमे ३ ॥ 

लल्लेश्वरीने आत्माके खरपर 5h कद्दा--“बकरा मरे या मेड, मुझे तो गोळ bt fe: 
| हत्यके शिवरूपकी मधुर गायिका ददे कश्मीरको ही नहीं) है ।ः देवयोगसे उन्होंने पड़ोसिनको सारी बातें ना 
| लेवेचन-माधुर्यसे केवळ चोदहवीं जर आदि देशोंको उनका ससुर वहीं खड़ा या । सुरने आगी पत्रे |. 
seme अ पवित्र और सर्वया फटकारा; पर इसका परिणाम यह हुआ कि वे आसि | 
| PT ता अमी चालीस-पचास साळ सतायी आने ळगीं । माके कहनेपर वेग (पत) म | 
a सर ग्रियसन विरोधी हो चला । “वह डाकिनी दै, दाणी ३ | 
र. उद्योगो आधी रातको सिंहकी पीठपर बैठकर नरऱमांत गे 
|, भोर सर रेपे उ मी म देइन बातोसे, मिथ्या प्रचारोसे उनका जीवन गता 

| की, उन्होंने शद; सनातन और मय हो उठा । उन्होंने मासो रक 
` सत्य सचिदानन्दतत्वके प्रगाढ और अटळ भक्तिका ठान ळी । पूर्वजन्मके शुभ सं ञ्‌ 
ती a ते चौदइवीं सदीरे आजतक तपोबछके फलस्वरूप उनके आत्माका. दीपक कः 

१ उनकी दिव्य वाणी माटों और चारणोंकी रसनापर सुरक्षित उठा । वे गलियों और बाजारोंमें शिवसम्बन्धी र्गत र 

/ चढी आ रही है । ळगीं । कोई पत्थर फेकता; कोई पगली कहा ड 
4 उनका जन्म सन्‌ १३४३ या ४७ के लगमग छेड्ता; पर वे तो दिवतत्त्वकी मधुर साधना > | 
मरम हुआ था । उस समय कब्मीरमें यवनोंकी ममुता थीं | उनका द्वैतमाव मिट गया, समस्त संसार और क्र! 
' पी। चारों ओर राजनीतिक उयलपुयलकी धूम थी । ऐसे में उन्हें शिव परिव्यात दीख पढ़े । वे स 
कठिन समयमे दिव्य गायिका) साध्वी, तपखिनीने पामपुरके अवधूतकी तरह घूमने लगी--न मोजनकी र | 
निकट एक आममें अपनी जीवन-ज्योति विखेरी । वे ब्राझण- ब्धकी इच्छा थी; कोई दो इकडे डा 
इत्या थीं । बारह साळकी अवस्थामें उनका विवाह कर प्रसाद समझकर ग्रहण कर ळेती । | 
दिया गया | उनका ससुराळका जीवन अत्यन्त कष्टप्रद था) उनपर सूफी-उपासनाका भी बड़ा 
वैतेली सासने उनकों सताना आरम्भ किया । सास कर्टोरेमे ३ नंगी नाचती-फिरती थीं। वे कह 
पहले एक बड़े-से गोल पत्थरपर मात परोसकर देती थी; तो कोई है ही नहीं। एक बार उन्होंने 82 
तपस्याकी मूर्ति वधू आधे पेट खाकर सन्तोष करती | वह और सूफी संत शाह इमदानको देस कं 
मी अनेक यातनाओंसे पीड़ित करती थी। पर क्षमाशीला पुरुष हे |? और मागकर वे एक घधकते कते 
छल्ळेश्वरीने कमी उसके विरोधमें एक शब्द भी नहीं कहा । झाहसाहबने वहाँ पहुँचकर आवाइर तक 6 
मोग और तृष्याते सों दूर रहकर उनहनइंशवरचिन्तन और  ब्-षुण पहने तंदूरते बाहर आ 
पूजनको ही अपना सवख माना। एक समय देव अग प्रभावित किया । 
' आसे परमे पवि होनेवाली थी | पद्म ( लल्लेश्वरी ) दुस्रेको पेपर 
पठार भ्ठ लोड कर रही शी क एक पड़ोपिनन..चे केवल घड उ 
| =» देखिये--सर म्रियसंन लिखित ॥.आाड ४०८०५००' छहरीमें, मक्तिगज्लामें स्नान 
. और सर टेम्पल लिखित “Lalla The Prophotess.' कश्मीरमें उनकी शिव-भक्ति 
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आ उच्चकोटिकी थी, उनकी वाणी सवथा 
और तिद्ध यी । एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे 
मण्डली बैठी हुई थी । गुरुजीने प्रश्न किये-- 
प्रकाश कौन हैः जगत्‌-विख्यात तीर्यं कौन है, 
सम्बन्धी कौन है? अनन्त सुखका साधन व्या है! 
क दोगोने उत्तर तो दिये, पर वे समीचीन न थे; 
मेँ विनम्रतापूर्वक निवेदन किया--आत्मशान ही 
हेट प्रकाश हे । आत्मामें लीन रहना द्वी परम पवित्र 


. हे 


व है। ईश्वर ही सर्वोत्तम वन्धु है। ईश्वरमय होना ही 
| म सुख है । 


| नक्की समता तथा सहनशील्त्ता देखिये; वे कहती 
| {य मुझे गाळी दें या दुःखदायी वचन कहें; जो जिसको 
अन्तरो सो कहे-करे; कोई फूले मेरी पूजा करे तो 
| झा करे; मैं विमळ न दुःख मानूँ, न सुख । कोई 
| | ह्न इजार गाली दे--यदि में दाङ्करमक्ता हूँ तो मेरे मनमें 
| हेद न होगा । दर्पणपर श्वासका मछ ल्मानेसे भला, उसका 
सा विगड़ेगा ।? | 

उनका दार्शनिक) यौगिक शान भी अत्यन्त उन्नत 
शा। और विचित्रता तो यह दै कि उनमें उपासनाका 
ब्रुं इतनी बहुळतासे मिलता है कि नयनोंमें प्रेममयी 
| सूरेश्रीका अभिनय होने लगता है। वे मगवानसे सदा 
प्तप प्रार्थना किया करती थीं कि “तुम शिव केशव; 
ह्मा जो कुछ भी; वह, यह हो--मेरे जन्म-मरणके 
इका अन्त कर दो । में तुम्हे अपने ही भीतर पाकर 


YT हैं. कह Nf Eee, erat oC Sr xd TiS 


| कान्ूपात्रा मंगळवेढा स्थानमें रहनेवाली श्यामा नाम्नी 
2 लड़की थी । माकी वेश्याइत्ति देख-देखकर 
ग्र ऐसे जीवनसे बड़ी घुणा हो गयी । जब वह पंद्रह वर्ष- 
न यह निश्चय कर ळ्या कि मैं अपनी 

पापियोके हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलङ्कित न 


OC Fo FS नयी न 


। नाचना-गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और 
| थम बह निपुण मी हो गयी । सौन्दर्ये डा ब 
$| = ओ ही नहीं था । श्यामा इसे अपनी दषटइततिके 


| का. कमाना चाहती थी । उसने इसे बह 
| शब रक्खी; पर यह अपने निअयले विचलित नहीं 
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| बानन्दमय हो गयी |? वे विश्वासपूर्वक कहा करती थीं कि 
RT ond 


# कान्हूपाचा # 
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सुन ळेंगे तो पार लगा दो लीच रही हूँ; कहीं मेरे प्रय 


वे आजीवन यही सीख दी कि 'सबव्यापीकी 
खोज हो ही कित तरद सकती र न ड हे । शिवने 
कुक्ष-कुक्षमें जाळ फेलाकर जीवांको उलझ्ा रखा है, वह 
तो आत्मामें ही है। उसकी खोज बाहर नहीं--भीतर हो 
सकती है । शिव ही मातारूपमें दूध पिछाता है, मार्यारूप 
घारणकर विलासकी अनुभूति कराता दै, मायारूपसे जीवक! 
स इस मायावी शिवका ज्ञान गुरु ही करा 

उनकी योगानुभूतिने अपने समकालीन जगतूसे कहा 
कि 'मेंने अपने आपमें दिवकी व्याति पायी, शिररूपी 
अमृत-सरोवरमें मैंने अपने आपको ल्य कर दिया, में आत्मस | 
हो गयी । मैं प्रेमाम्रिमं उसी तरह पिघळ गयी, जिस तरह |: 
सूर्योदयमें पाळा समा जाता है । में साक्षात्‌ शिव हो उठी । 
प्राणोंकी धौंकनीके दिन-रात धौंकनेंसे मेरे अन्तर्देशका 
ज्ञान-दीपक प्रज्वलित हो उठा । मैंने आत्माका दर्शन किया, 
अन्धकारका अखित्व मिट गया ।? उन्होंने ग्रणवकी बड़ी | 
महिमा गायी है । उन्होंने मनके संयमपर विशेष जोर हे 
दिया--“मन गदहा है, इसको सदा वशमें रखना चाहिये 
नहीं तो पड़ोतीकी केशरकी क्यारी ही चोपट कर देगा |! 

लल्लेश्वरीको परमधाम पघारे छः सो सालते अधिक हो | 
रहे हैं; तो मी कश्मीरकी रमणीय सुपमामे, परकृतिपरदत्त | 
कण-कणमें उनकी मधुर वाणी अङ्कित है । | 
उन्होंने सत्यके सौन्दर्यका शिवरूपमें दर्शन किया । यही 
उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्दसांघनां है || 


Oe nd 
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नहीं ही करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषको तो ब्रर 
छो । इसने कहा कि के ऐसे पुरुपको बरगी, जो मुझसे 
अधिक सुन्दर? सुकुमार और सुशील हो ।? पर ऐसा कोई 
पुरुष मिळा ही नहीं | पीछे कुछ काळ बाद वारकरी भीविठरू 
मक्तोके भजन सुनकर यर | दशनोके लिये 


. गिर भ्यामाने इससे कहा कि ०, तुम्हें यह घंघा 
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_ हे जाने रगे । उसने सिपाहियोसे 


~ ' अपने आयी ¢ 
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ल व ब जना ते पु रहूँ १ तुम जगतूकी जननी हो, ; 


कि कानहूपात्रा यदि खुशीसे 


सेपकड़कर 
रे । सिपाही पण्ढरपुर पहुँचे और उ 
पकड़कर ले आओ। दा. एक वार 


शविद्दलजीके दर्शन कर आऊ ।' यह कहकर वह क 
में गयी और अनन्य मावसे 
इस पुकारके पाँच अमज्ञ प्रसिड हैं; जिनमे नी मरे न मरे | 
भगवानसे कहती है-'हे पाण्डुरंग ! ये दुष्ट दो 
पीछे पड़े हैं; अब मैं क्या करू) केसे 


भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्तश्रेषठ भीनामदेवजीके 
झाड़ू, देना, बरतन माजना; 
समी काम उसे करने 


रहकर पूर्वजन्ममे जैसे 
वेसे ही 


नहीं सकता । इसी तरह जनाबाई मी मगवन्नामको निरन्तर 
स्मरण करने ळगी । ज्या-ज्या. नामस्मरण बढ़ा) त्यों-ही-्त्यों 
उसके पापपुञ्न जलने छंगे ओर प्रेमका अङ्कुर पल्लवित 
होकर दृढ़ वृक्षके रूपमें परिणत होने ळगा तथा उसकी जड़ 
सब ओर फेलने लगी ! 


एकादशीका दिन है, नामदेवजीके घर मक्तोंकी मण्डली 
एकत्र हुई है; रातके समय जागरण हो रहा है | नामकीतंन 
और मजनमें समी मस्त हो रहे हैं | कोई कीत॑न करता है; 
कोई मुद्ग बजाता दै, कोई करताळ ओर कोई झाँझ बजाता 
हे । प्रेमी मक्त प्रेममें तन्मय हैंश किसीको तन-मनकी सुधि 
नहीं है--कोई नाचता है, कोई गाता दै, कोई आँसू बहा 
रहा है; कोई मस्त हँसी हँस रहा है । कितनी रात गयी; 
इस बातका कितीको ख्याळ नहीं है । जनाबाई भी एक 
कोनेमें खड़ी प्रेममें मत्त होकर स रही है । इस 
आनन्दाम्बुधिमें डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गयी । 
उघाकाळ हो गया । छोग अपने-अपने घर गये । जनाबाई 


भक्त जनाबाई 


« चली गयी । 


चरणोमे स्थान दो । त्रिमुवनर्मे मेरे अमा | 
नहीं ! मैं तुम्हारी हूँ; इसे अव स मोर भे | 

कहते-कहते कान्हूपात्राकी देह अचेतन "थेब | 
एक ज्योति निकली और वह ह | 
गयी; अचेतन देह भगवानके या चयि ३, ' 

की अखियाँ मन्दिरके दक्षिण इरे ek 
समीप कान्हूपात्राकी मूर्ति खड़ी-खड़ी | ल) | 
पावन कर रही है । $ आज मे पळे. 


घर आनेपर जनाबाई जरा छेट गयी | प्रम मरज | 
अमी पूरी नहीं उतरी थी, वह उसमें मष हूं। 
पड़ी रही । सूर्यदेव उदय हो गये | जनाबाई उग क| 
सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबरायी । उसन बेक।| 
मुझे बड़ी देर हो गयी । मालिकके घर झाडू वसनत श॑ 
कठिनाई हुई होगीः वह दाय घोकर हा 


विलम्ब होता है; यहाँ मी यही हुआ | 
मरना है; कपड़े धोने हैं? बरतन मा 
माळूम कितने काम दैं । 


जहरी 
कि एक 
घोनेमे हाय गा दी या ` देवीको 
नदीसे ठुरंत 
अपरिचिता बरद 
रास्तेमें अकस्मात्‌ एक त 5; यो 


बचनोंमें स्नेह टपक रद्द था; वह कुछ भी न बोल 
| छऔर मनःहीमन इद्धाकी परोपकार-इत्तिकी सराहना 
| ५ हई चली गयी । उसे क्या पता था कि यह बृद्धा 
ली नहीं। सब्चिदानन्दमयी जगजननी है ! 
| बृद्धाने बात-की-बातमें कपड़े घोकर साफ कर दिये । 
जके साथ ही उन कपड़ोंकों पहनने और लछानेवालोंका 
क मी धुळ गया ! थोड़ी देरमें जनाबाई छोटी । घुळे 
| हुए कड़े देखकर उसका हृदय कृतशतासे भर गया। 
|| ठे वृद्धांसे कहा; “माता ! आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ; 
|| झसरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वरखरूप ही होती हैं |? 
{| सना।त्‌ भूछती है। यह बृद्धा ईश्वरस्वरूपिणी नहीं दै, साक्षात्‌ 
७| झर ही है । तेरे प्रेममश भगवानले इद्धाका स्वाँग सजा है! 
* वृद्धाने मुसकराते हुए कहा, “जनाबाई ! मुझे तो कोई 
(| छ नहीं हुआ, काम ही कौन-सा था ! लो अपने कपडे, 
में जती हूँ ।? इतना कहकर वृद्धा वहाँसे चळ दी । जनाका 
$| ह इद्धाके स्नेहसे मर गया था; उसे पता ही नहीं लगा 
१, इद्वा चली जा रही है । जना कपड़े बटोरने लगी; 
हे नेमे ही उसके मनमें आया कि «इद्धाने इतना उपकार 
| मा है; उसका नाम-पता तो पूछ दूँ, जिससे कमी उसका 
सेवा-सत्कार किया जा सके |? बृद्धा कुछ ही 


सन और 
| शा पठे गयी थी | जनाने चारों ओर देखा, रास्तेकी 
|| रोही, सब तरफ ढूँद हारी; वृद्धाका कहीं पता नहीं 


| हा नदीके तटपर करहाइ नामक एक 
४ सकी । वहाँ एक ब्राह्मण रहता था । उसके घरमें वह? 
गि े। जी ओर पुत्र तथा साध्वी पुत्रवधू--ये चार प्राणी 
(१ „ णकी पुत्रवधूका नाम सलूबाई था । सखूबाई 
जे भगवानकी मक्त, सुशीला विनम्र 

थी; उसके सास-ससुर और पति--तीनों 
करकर; अभिमानी; कुटिल और कठोरद्वदय 
भो सतानेमें कुछ मी उठा नहीं रखते ये । तद़॒केसे 
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ल्यि व्याकुळ था; वृद्धाने जाते-जाते न माझूस क्या 


सत्सङ्गका समय था, संतमण्डली एकत्र हो 3 
जनाने वहाँ पहुँचकर अपना हाळ रक 
आरम्भ किया, कहते-कहते जना गद्रदकण्ठ हो गयी । 
भगवद्भक्त नामदेवजी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामयकी 
लीला समझ गये और मन-हीमन भगवानकी मक्तवत्सळ्ता- 
की प्रशंसा करते हुए प्रेममें मग्न हो गये। फिर बोळे, 'जना! व्‌ 
बढ्मागिनी है! भगवानने तुझपर बड़ा अनुग्रह किया । वह 
कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी; वे तो साक्षात्‌ नारायण ये, 
जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाये तेरे काममें हाथ बँटाने 
आये थे । यह सुनते ही जनाबाई प्रेमसे रोने गी 
ओर मगवानको कष्ट देनेके कारण अपनेको कोसने ळगी | 
सारा संत-समाज आनन्दसे पुळकित हो गया । 


€ 
i | 


| 
कहा जाता है कि इसके बाद मगवानूके प्रति जनावाईका | 
प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान्‌ समय-समयपर उसे ' | 
दर्शन देकर कृताथ किया करते ये | जनाबाई चक्की पीसते . 
समय भगवसद्मेमके धअमंग” गाया करती थी; गाते-गाते जब 

वह प्रेमावेशमें सुघ-चुध भूछ जाती, तब उसके बदळेमे मावान्‌ | 
खयं पीसते और भक्तिमती जनाके अमंगोंको सुनसुनकर | 
प्रसन्न हुआ करते ये । महराष्ट्र किने “बनी संगे दि | 
यानी 'जनाके साथ चक्की पीसते ये? इत प्रकार गाया है । || 
महाराष्ट्र मन्तमे जनाबाईका स्थान बहुत ही ऊँचा दै। | 


|¢ 
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प्रतिवर्षं आषाद्‌ 
है । लाखों नरनारी कीतंन करते हुए त 
आविद्वळके दर्शनाथ्थ दूरदूरसे आते है। जह कुछ 


इन सबको जाते देखकर उसके मनमें मी भीपप्दरीनाथके 
दर्शन करनेकी प्रबळ इच्छा हुई । उसने सोचा कि सास- 
ससुर आदिसे तो किसी तरह आश मिल नहीं सकती 
और पण्ढरपुर जाना निश्चित है अतः क्यों न इसी 
मण्डलीके साथ चळ पड़” | वह उनके साथ हो ळी । उसकी 
एक पड़ोसिनने यह सब समाचार उसकी दुष्टा सासको जा 
सुनाया । वह सुनते ही जहरीली नागिनकी तरह इफकार 
मारकर उठी और अपने छड़केको सिखा-पढ़ाकर सलूको 
मारते-पीयते घसीट छानेको भेजा | वह नदीतटपर पचा 
और .सलूको मार-पीटकर घर ळे आयां । अब तीनोंकी 
मन्त्रणाके अनुसार दो सप्ताइतक/ जबतक कि पण्ढरपुरकी 
यात्रा होती कै सखूको बाँध रखने ओर कुछ मी खाने- 
पीनेको न देना निश्चित हुआ । उन्होंने सलूको रस्सीसे 
इतने जोरसे खींचकर बाधा कि उसके सूखे शरीरमें गढ़े 
पढ़ गये | 
बन्धनमें पड़ी हुई सखू भगवान्‌से कातर खरमें प्रार्थना 
करने ळगी--'हे नाथ ! मेरी यही इच्छा थी कि यदि 
एक बार भी इन नेत्रोसे आपके चरणोंके दर्शन कर लेती 
तो सुखपू्वक प्राण निकलते । मेरे तो जो कुछ हैं सो आप 
ही हैं और मैं-भली-ुरी जेसी भी हूँ; आपकी ही हूँ। 
हे नाथ ! क्या मेरी इतनी-सी बात भी न सुनोगे, दयामय १? 
इस प्रकार बड़ी देरतक सखू प्राथना करती रदी । भक्तके 
अन्वेखळकी सच्ची पुकार कमी व्यर्थ नहीं जाती । वह 


चाहे कितनी ही धीमी क्‍यों न हो, त्रिभुवनको भेदकर - 


अगवानके कणछिद्रोमें प्रवेश कर जाती है और उनके 
हृदयको उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। 

सखूकी आतं पुकारसे वेकुण्ठनाथका आसन हिल 
. उठा । वे तुरंत एक सुन्दर ख्रीका रूप धारणकर उसी 
क्षण सखूके. पास जाकर बोळे-“बाई ! मैं पण्ढरपुर जा 
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जह था, बश नहीं चढी ७ इ 35 हूँ; बल सके गत ससूने बा 
जाना तो चाहती हूँ; पर यहाँ बँध रही हूँ; मन्न (२१ | 
माग्यमें पण्डरपुरकी यात्रा कहाँ है । यह सन 
ख्ीवेषधारी मगवानने कद्दा--थबाई | मै तेरी उरा 
हूँ; तू. उदास मत हो । तेरे बदले मैं यहाँ वेध बाद हो. 
यह कहकर मगवानूने तुरंत उसके बन्धन खरो र. 
उसे पण्ढरपुर पहुँचा दिया । आज सखूका देवर के 
सदाके ठवे दु 


बन्धन नहीं खुळा उसके सारे वन्धन 
गये । वह मुक्त हो गयी । 

सखूका वेष धारण किये नाथ बधे हैं । सलूड ह 
ससुर आदि आते हैं और बुरा-मछा कहकर चढे जे | | 
हैं। और भगवान्‌ भी सुशीला वधूकी तरह सब कुठ ब 
रहे हैं । इस प्रकार बँथे हुए पूरे पंद्रह दिन हो ग्ये | 
सास-ससुरका दिल तो इतनेपर भी नहीं पसीजा; पर सत्रे 
पतिके मनमें यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष गिना 
कुछ खाये-पीये बीत गया; कहीं यह मर गयी तो हमारी बही 
फजीहत होगी । अतः वह पश्चात्ताप करता हुआ सलूरेभ 
भगवानके पास पहुँचा ओर सारे वन्घन काटकर परम 
प्रार्थना करके बढ़े प्रेमसे ज्नान-मोजन आदि करके झि | 
कहने लगा । ss | 

भगवान्‌ भी ठीक पतिव्रता पत्नीकी माति िर ग | 
किये खड़े रहे | वे सखूके आनेके पहले की | 
दोनेमें उसकी विपत्तिकी आदांकासे सलके मर 
वहीं ठहरे रहे । उन्होंने : ख़ान करके रसोई गेम 
खयं अपने हाथसे तीनोंकों भोजन कराया | 

विळक्षण स्वाद था । | 
अवध और सेवासे सबको अपने gd | 

इधर सखूबाई पण्ढरपुर पहुँचकर मूढ सी 
करके आनन्दसिन्धुमे इब गयी । वह ` जक 
कोई दूसरी र्री उसकी जगह बँंधी i व 
ली कि जबतक इस शरीरमें प्राण ६ पणे 
बाहर नहीं जाऊँगी । प्रेमसुग्धा र क गयी 
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किवळ नामक ग्रामके एक आर्ण ; 
साथियोंको बुलाकर उसकी अ 
अब जगन्माता शीर 


रतत 
£ और मेरे खामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं; 
ह व पसी ! यह विचारकर उन्हाने श्मशानमें जाकर 
| हयँ बटोरकर उसमें प्राण-सञ्चार कर दिया । 
ही शरीरम जीवित हो गयी । जो महामाया 
ह ब्रह्माण्डकी रचना और उसका विनाश करती 
के लये सलूको जीवित करना कौन बड़ी वात थी | 
3 वित करके माताने कदा कि "तेरी प्रतिज्ञा यही थी न 
त्‌ अब इस देहसे पण्ढरपुरसे बाहर न जायगी । तेरा 
ह शरीर तो जळा दिया गया दै | अब तू इस शरीरसे 
साथ घर लौट जा ।? सखूबाई यात्रियाँके साथ 
ऐ हितम कऱ्हाड पहुँच गयी । सखूका आना जानकर 
वेषधारी मगवान नदीतटपर घडा लेकर आ गये और 
हे आते दी दो चार मीटी-मीठी बातें बनाकर ओर घडा 
' जे देकर अद्य हो गये । सखू घडा लेकर घर आयी 
और अपने काममें लग गयी, परंतु अपने घरवालोंका 
' ्रमावपरिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्यं हुआ । 
कुछ दिनों वाद वह किवळ गाँववाला ब्राह्मण जब 
ब मृत्युका समाचार उसके घरपर देने आया और उसने 


, बयपुरके अन्तर्गत खण्डेला नामक एक स्थान दै। 
दो सेखावत सरदार राज्य करते थे । पण्डित परशुरामजी 
बष्देश राज्यके कुळ-पुरोहित थे । करमैतीबाई इन्दी भाग्य- 
र परशुरामजीकी सदूगुणवती पुत्री थी । पूर्वसंस्कारवश 
छने ही करमैतीका मन स्यामसुन्दरमें लगा हुआ था। 
के निरन्तर श्रीकृष्णके नामका जप किया करती और 
अन्त खलम श्रीकृष्णका ध्यान करती हुई “हा नाथ | हा नाथ !' 
झर करती । ध्यानमें उसके नेत्रोसे आँसुओंकी धारा 
अ साती । दरीरपर पुलकाव छा जाती | मेमावेशमे वह 
हसती, कमी रोती और कमी ऊँची सुरीडी आवाजसे 
ऐक करने छाती | नन्ही बालिकाका सरळ भगवत्मेम 


र और आसपासके सभी लोग प्रसन्न होते । ` 


$ भक्तिमती करमैतीवाई के 
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सखूकों घरमें काम करते देखा, तव उसके आश्वर्यका 
पारावार न रदा । उसने सखूके सास-ससुरको बाहर बुलाकर 
उनसे कहा--'पखू तो पण्ढरपुरमें मर गयी; यह कहीं 
प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गयी है सलूके ससुर 
और पतिने कश--बह तो पण्डरपुर गयी ही नहीं, तुम. 
ऐसी बात केसे कर रहे हो ।? ब्राह्मणके बहुत कहनेपर | 
सखूको बुछाकर सब बातें पूछी गयीं। उसने भगवानकी 
सारी लीला कह सुनायी । सखूकी बात सुनकर सास-ससुर 
और पतिने बड़े पश्चात्तापके साथ कश--“निश्चय ही यहाँ 
बॅघनेवाली स्त्रीके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीपति ही थे । हम बड़े 
नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनोंतक बाँध 
रक्खा ओर उन्हें नाना प्रकारके क्लेश दिये ।? तीनोंके हृदय 
विल्कुळ शुद्ध हो ही चुके थे । अब वे भगवानके भजनमें 
लग गये और सखूका बड़ा ही उपकार मानकर उसका 
सम्मान करने लगे । इस प्रकार मगवानकी दयासे अपने 
सास-ससुर और पतिदेवको अनुकूछ बनाकर सलूबाई 
जन्ममर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय 
भगवानके नामस्मरण) ध्यान, मजन आदिमं बिताती रही । 


भक्तिमती करमैतीबाई 


इच्छासे उसका विवाह हो गया; परन्तु वह तो अपने | 
आपको विवाइसे पूर्व ही--नहीं। नहीं पूर्वेजत्ममें दी | 
भगवानके अर्पण कर चुकी थी । भगवाचकी वस्तुपर | 
का अधिकार होना वह केसे सहन कर सकती थी। 
वह तो इस संसारके परे दिव्य प्रेमराज्यके अधीश्वर नित्य 
नवीन; चिरकुमार सौन्दर्यकी राशि श्याम-बदन सब्चिदानन्द- 
को वरणकर दिन-रांत उन्दींका चिन्तन किया करती थी। 
कुछ दिन तो यो ही बीते? परंतु एक दिन ससुराल्वाळे 
उरे ळेनेको आ गये । उसे पता लगा कि वह जिस घरमें 
ब्याही गयी है? वहाँके लोग भगवानको नहीं मानते, वे 
वैष्णवा और संतोंके विरोधी हैं; वहाँ उसे अपने प्यारे 
सेवाका भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने 
शरीर-मनको भो विषय-सेवार्मे लगाना पडेगा । यह सब 
सोच-विचारकर वह व्याकुळ हो'उठी; मन-ही-मन भगवान्‌ 
को स्मरणकर रोने लगी । उसने कह्द--“नाथ ! इस विपत्तिसे 
तुम्दीं बचाओ । क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती 


विषयोकी दासी बनायी जायगी ! क्या तुम इसे ऐसा कोई 
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उपाय नहीं बतळा दोगे, जिससे यह ठम्हारे ल 
पहुँचकर चहाँकी पवित्र धूलिको अपने मकपा 
कर सके १? करा 
घरमे माता-पिता बैटीकों ससुराल मेजनेकी तैयारीमें लगे 
हैं; इघर करती दूसरी ही घुनमें मल है । रातो पन 
सब सो गये, परंतु करमेती न उपयुक्त 
कर रही है । अकस्मात्‌ 
जगत्‌की इस विषय-वासनामेः जो मनुष्यको सदाके लिये क 
` भगवानसे विमुख कर देती हैः रहना संया पी । 
. अंतएच कुछ मी हो, विषयोंका त्याग ही मेरे लिये सवथा 
ओयस्कर है । यो. विचारकर आधी रातके समय, अन्धकार 
और सन्नाटेको चीरती हुई करमैती निमय चित्तसे अकेली 
ही घरसे निकल गयी । जो उस प्राणप्यारेके लिये मतवाले 
होकर निकलते हैं; उन्हें किसीका भी भय नहीं रहता । 
आजसे पूवं करमेती कमी घरसे अकेली नहीं निकली थी? 
परंतु आज आधी रातके समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही 
` है | कोई साथ नहीं है। साथ हैं मक्तोंके चिर-सखा-सदासज्ञी 
॥ भगवान्‌ स्यामसुन्द्र) जिनका एक काम ही दारणागत-- 
आश्ित भक्तोंके साथ रहकर उनकी रक्षा करना है । 
भगवत्ग्रेममे मतवाळी करमेती अन्धकारको भेदन करती 


हूँ और कहाँ जा रही हूँ । 

बह तो दोड़ी चली जा रही है। रातमरमें कितनी दूर 
निकल गयी; कुछ पता नहीं । प्रातःकाळ हो गया; पर वह तो 
नींद-भूखको झुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर 
सबेरा होते ही करमेतीकी माताने जब वेटीको घरमे नहीं 
पाया, तब रोती हुई अपने पति परझुरामके पास जाकर यह 
डुःसंबाद सुनाया । परञ॒रामको बड़ा दुःख हुआ; एक तो 
पुत्रीका स्नेह और दूसरे लोक-लाजका भयः | यद्यपि वह 
जानता था कि मेरी बेटी विषय-विराग और मगबदनुरागके 
कारण ही कहीं चडी गयी है; तथापि गाँवके लोग न माळूम 
क्या-क्या वहेंगे, मेरी सती पुत्रीपर व्यर्थं कलङ्क छगेगा। 
इन विचारोसे वह महान्‌ दुखी होकर अपने यजमान राजाके 
पास गया । राजाने पुरोहितके दुः्खमें सहानुभूति प्रकट 
करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाये । दो घुड़सवार उस 
रास्ते मी गये, जिस रास्तेसे करमेती जा रही थी । दूरसे 
धोड़ोंकी टाप सुनायी दी, तब करमैतीको होश हुआ । उसने 
समझा, हो-न-हो ये सवार मेरे ही पीछे आ. 


४, परंतु गया । पुत्रीकी 
(७-0. छ आ रहे i ह Co ०० चोकम, ह, eGangotri 
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हुई चली जा रही है । उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कोन - 


TE ee ` य (mtn 0 - कहाँ £ न कहीं पहाइकी र है जे 
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ही कोई नाम-निशान है । रेगिस्तान-सा ड सक्ष | 
अन्तमं एक बुद्धि उपजी । पास ही एक है | 
पड़ा था ! सियार-गिद्धोंने उसके पेटको नो द 


निकाल ल्या था । पेट एक खोहकी तरह बन गग 
करमैती बेघडुक उसी सड़ी दुर्गन्धसे पूर्ण कटे इन्र 
छिपी । सवारोने उस ओर ताका ही नहीं । तीतर ३३ 
मारे वे तो वहाँ उदर ही नहीं सके । करके हित 
विषयोंकी दुर्गन्ध इतनी असह्य हो गयी थी कि उसे व 
दुर्गन्धसे बचनेके लिये इस दुगन्धको बहुत तुच्छ समा र रश 
प्रेम-पागळिनी मक्त बालिकाके लिये भगवत्कृपाते वह दब | न 
महान्‌ सुगन्थके रूपमें ही परिणत हो गयी । जिसकी इ 
अग्नि शीतल ओर विष अमुत बन गया था, उसनी इक | ३. 
दुर्गन्यका सुगन्ध बन जाना कोन बड़ी बात थी । तीन लि | हु 
तक करमेती ऊँटके पेटमें प्यारे स्यामके घ्यानमें पह र| | इ 
चौथे दिन वहाँसे निकली । थोड़ी दूर आगे जाने ख | ह 
मिल गया । करमेतीने पहले हरेद्वार पहुँचकर गा 
स्ञान किया फिर चलते-चलते वह साबरेकी लैब 
बृन्दावनमें जा पहुँची । उस जमानेमें इन्दावन केव खने | 
विरागी वैष्णव साधुओंका ही केन्द्र था । बह चार गोले | 
मंतवाळे भगवस्प्रेमियोंका ही जमघट्ट रहा करता थ ह+ | 
बह परम पवित्र था और इसीसे मक्तोंकी दृष्टि उस्र बो! 
छगी रहती थी । 

बृन्दावन-पहुँचकर करमेती मानो आनन्दसागरे ह| ऐ 
गयी । वह जंगळमें त्रह्मकुण्डपर रहने के 
मर्यादा हूट जानेसे उसका जीवन निय 
बहने छगा ! इधर जब 


का पता कैसे लगता । जगतके र 
दिखानेवाली बह कोई नामी-गरामी मक प | 
बह तो अपने प्रियतमके प्रेममें बी हुई के | 
रहती थी । एक दिन परझुरामने दक्षपर नु अर हे 
ब्रह्मकुण्डपर एक वैरागिणी dl 
वहाँ दौड़ा गया । जाकर | 
ध्यानमग्न बैठी है । उसके सलपर आह | 
तेज छिटक रहा दै । आँखोंसे बह दश || 
धारा बह रही है। परराम पुत्रीकी ते हे | 


| न कब के था। मेने के जाओ पर जप वह अपनेको 
शर देवीका पिता समझकर धन्य मान रहा था । 
| हे” ब बैठे कई घंटे दो गये । वह उसकी 
॒ देख-देखकर बेसुध-सा हो गया पर करमती नहीं 
| र परञुरामने उसे हिलाकर होश कराया और 
विन साथ घर चलकर भजन करनेके लिये 
| जि | ऋरमैतीने कदा- “पिताजी ! यहाँ आकर कोन वापस 


| हें; जीती हुई ही मर चुकी हूँ | यह मुदां 
| म १ आप घर जाकर मेरी मातासहित 
| कलर मजन करें । इसके समान सुखका साज त्रिलोकी- 
| क्षी दूसरा नहीं है ।? मगवानके गुण गाते-गाते प्रेमावेश- 
| {रेती मूर्त हों गयी । ब्राह्मण परशुरामने अपने 
हारी जीवनको भिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्रीकृष्ण- 


| चकर उसने गदिणीको पुत्रीके समाचार सुनाकर कहा 


|| स है। औनामाजीने जिन करमैतीबाईका चरित्र लिखा 
| वे कायड्या कुमे उत्पन्न पं परशुराम राजपुरोहितकी 
| छती कन्या थीं । पं० परशुराम सेखावाटीके राजा 
| तके राजमण्डित और खंडेळा ग्रामके निवासी ये । 
| भती करमैतीबाईका विवाह हो गया था और वे 
| समय आघी-रातको घरसे श्रीवन माग आयी थीं। 
|, कटबक परिचय देते हुए अनने 
|| ` भीमगवतमुदितजीने लिखा है-- 
| अन सुनि एक कमेटी बाई ! 
ताको कथा परम सुखदाई ॥ 
विप्र एक पुरुषोत्तम नाम \ 
काँयरिया नागर बिश्ाम ॥ 
|| नया एक तालु के मई। 
[ह ` स्व हो तिचया हो गें॥ 
| ‘ड ताते नाम्‌ हती... ह. 


आरै। फिर मैं तो उत प्रेममयके प्रेम-सागरमें डूबकर 


न्नी प्रतिश करके प्रेममें रोता हुआ वहसे घर लोटा ।. 
मटट्>>द्या डक 
भक्तिमती कर्मठी बाई 


| | ( लेखक--भऔीचइमावाले बाबा ) 
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नप स्व --- 
कि 'आझणी | तू घन्य है जो तेरे पेटते ऐसी सन्तान पैदा 
इ । आज हमारा कुछ पवित्र और धन्य हो गया ।? 
क जव यह समाचार सुना, तब वह भी करमेतीके दर्शनके 
“पे इन्दावनको चळ दिया । राजाने बृन्दावन पहुँचकर 
करमतीकी बड़ी ही प्रेम-तन्मय अवस्था देखी । राजाका 
मस्तक मक्तिमावसे उसके चरणोंमें आप ही झुक गया । 
राजाने कुटिया बना देन्के ल्यि बड़ी प्रार्थना की, परंतु 
करमंती इन्कार करती रही । अन्तमें राजाके बहुत आग्रह 
करनेपर कुडिया बनानेमें करमैतीने कोई बाधा नहीं दी। 
राजाने कुटिया बनवा दी । सुनते हैं कि करमेतीकी कुटियाका 
ध्वंसावशेष अब भी है। 
करमेतीबाई बड़े ही त्यागमावसे रहती थी | उसका मन 

क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शन करके मतवाला बना रहता 
था । उसकी आँखोंपर तो सदा ही वर्षाऋतु छायी रहती 
थी | यों परम तप करते-करते अन्तमें इस तपखिनी देवीने 
वहीं देह त्यागकर गोलोककी शेष यात्रा की | 


कर्मठीजीका यथार्थ नाम क्‍या याः कुछ पता नहीं। , | 
उनके घोर तपने ही उनका नाम कमठी रख दिया। . | 
कर्मठी बांगर ग्राम ( राजस्थान) के काथुड्या ब्राह्म ... 
इकलौती दुलारी थीं | इ 
विवाहोपरान्त ही विधवा हो गयी! इससे सनातन | 
रीत्यनुसार जप तप) बत और संयमोंका पालन करते हुए 
इन्होंने अपना वैधव्य-जीवन तपोमय बना दिया । कर्मठीजीका 
यह तपस्या-्रम लगातार बारह वर्षातक एक-सा चलता 
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जगतकी दृष्टिसे वे हा अस 
परम सुन्दरी युबती और दूसर 
वयोवृद्ध संत भीहृरिदासका चरणाश्रय लिया, फिर करा 
दिनों पीछे वे सब ओरजसे विरक्त होकर भरीव आग _ 


- ्रीहित हरिवंशचनदरजीते 
श्रीवन आनेपर कमठीने मददप्रथु (मस्व 


और संतोंसे इन्हें अत्यधिक प्यार था । कमी असदू 
ष्य न करती और समयको व्यर्थ न जाने देती । 
कर्मठीजीको अपने इष्टदेव औराघावष्ठमळालजीके उत्सवॉमें 


१ बे कर्तृत्वामिमानते रहित होकर मक्तिके किसी गम्भीर 
/ समुद्रमें ब गयीं-सीधे शब्दोंमें गुरुकृपासे वे एक सिद्ध 
संत हो गयीं । 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ कमंठीजीके जीवनमें एक घटना बढ़े 
विषमरूपसेउपरिथित हुई, जिसने कर्मठीजीके जीवनको प्रकाशमें 
ळा दिया ओर उसके सहारे अनेका साधकोंने दिव्य उपदेश 
| पाये । यह सब जानते हैं कि ख्री-जाति अबछा है और उसके 
| , प्रिय शत्रु! हैं-रूप-छावण्य एवं नारीत्व। यदि अबला 
असहायः एकाकी हो और रूप-छावण्य उसके साथ हो तो 
लोल॒प कामियोंका समुदाय उसे सच्चरित्र देखनेमें दुःख 
पाता है; वद्द उसके घम, रूप, यौवन और फिर सर्वसखका 
हरण करना चाहता है; केवळ अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र 
बासनाओंकी पूत्तिके लिये ! 
कमंठी रूप-छावण्यमयी अबला युवती था; किंतु भगवद. द- 
बलने उन्हें केसी सबला कर दिखाया, यह नीचे लिखी घटनासे 
प्रकट होगा-- 
। जब सम्राट्‌ अकबरके भानजे अज्ीज़बेगको मथुरा 
. जिळेकी हाकिमी मिली, तब उसने अपने भाई इसनबेगको 
मथुराका शासनअबन्ध करनेके लिये भेजा | मथुरामें कुछ 


` ` दिन रहनेके बाद इसनवेगको. भीवन देखनेकी खी ओर... भो 
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हों गयी । उनके चित्तकी वासनाएँ क्षीण हो गयी और. 


` विलम्ब हो गया ।? र 
बहुत बड़े संत पषारे हैं) उ प | 
जीवनाधार संत ही ये? ad र्त रे र 


कर्मठीको रान करते हुए न | मगे व्र 
अनुपम रूप-छावण्यमयी नव-युवतीको देखकर 
चित्त अपने वशमें न रह सका । उसने पता स्का क 
यह रूप-सौन्दर्यकी देवी कोन दै । R 
पूर्ण परिचय भात करके वह खुश हो गया; झह « 
वह अच्छी तरद्द जानता था कि एक असहाय अबे |$ 
अपने माया-जारमें फेंसा छेना कुछ कठिन नहीं है | ना] i 
आकर इसनवेगने एक जाल रचना चाद । उसने कृ हू 
मिलकर सलाह की । उनमेंसे दो कुलटा दूतियों इत मीर | 
कार्यके लिये तैयार हुई । उन दुष्टाओंने कहा--“मत्े |. 
और किसी ढंगसे तो फॅसाया जा नहीं सकता, वह झार | * 
बातोंपर विश्वास ही क्यों. करेगी। हाँ; यदि हम मेक | ह 
सा वेष बना लें. ओर उसके पास जायें तो वह ए 
विश्वास और आदर करेगी, हमारी बात मानेगी मी |! 
यह सलाह हसनवेगको मी जँची । दूसरे दिन प्र 
काळ वे दोनों भक्तवेषमे सजकर इन्दावन गमी और 
यमुनाके घाटपर ही कर्मठीसे मिर्ली । उनकी मजूर 
बातोको सुनकर कमंठी यह समझ नहीं सकी किये विपके बू | 
केवळ ऊपरसे ही बूरे से लपेटे गये हैं। कमीने उनका ह | 
किया और उन्हें साथ-साथ अपनी कुटिवाळ a 
ढायीं । बहुत देरतक भगवचचां होती का ह, 
वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाळ आती | पे 
जीकी कुटियामें बैठकर घंटों स्तन खा! 
घीरे कमठीजीका स्नेहसा बढ 
बीते। एक दिल 
इस प्रकार कितने ही दिन हन हह 
विलम्बसे आयीं । उनके आनेपर » उद 
कैसे हो गया * 
लिया; “बहनो ! आज इतना विलम्ब र 
बनावटी प्रसन्नता उस्छासमिर्शित 


कहा--“माताजी ! क्या कॅ? 


आपकी सेवामें शीतर आ जायें) क 
हमारे घर एक बहुत बढ़े सत 


उन 
क्या मुझे भी 


ed by * 


हि मिल जना एप 7 ए भक्ताओंने कहा--“अवकष्य-अवस्य; जब 
| जं यमुना-स्नान करके लौटें, तब हमारी कुटिया जो 
| नपर कै बहति होती हुई आयें या हम ही आपको 


| और सारी वातं सुना-समझाकर इसनवेगको 
| शान ठे आयीं । उन्होंने एक इम उसे ला 
इ रे दिन प्रातःकाल यमुना- 
ठया और उनमेसे एक दूती दूस दि यमुना 
ह करमठीजीते जा मिली तथा उन्हें साथ लेकर अपनी 
| दर संत-दर्शनके ल्यि लिवा लायी । कमंठीको कमरे- 
| |. पहुंचाकरं बोली--“अरे | माळूम होता है वह संत 
द्वी बाहर चले गये हे । अच्छा) में उन्हें शीध बुलाये लाती 
||; हम हीं उइरो ।! कहकर वह कमरेके बाहर चली गयी । 
'ऋते-चछतें वह छिपे हुए हसनबेगको कमंठीके आनेका 
क्षत कर गयी | कमरेके बाहर निकलकर उसने जल्दीसे 
| आइ गाकर सॉकळ चढा दी | 

कमठी अमीतक कुछ समझ न पायी थीं; किंतु जब उन्होंने 
| हनबेगकों अपनी ओर आते देखा, तब उन दुष्टाओंकी सारी 
| चढ समझ गयीं | वे घबराकर मन-दही-मन प्रभुसे अपनी 
दब दचानेकी प्रार्थना करने लगीं | तबतक हसनबेग कममंठी- 
ेत्मीप आकर बोछा--“सुन्दरि | तुम जिस साधुका दर्शन 
हने आयी हो; वह साघु में ही हूँ ।? 
` यों कहकर वह कमंठीको अपने आळिङ्गनमें बाधनेके 
भि छमा | कमंठी डरके मारे चिल्ला उठीं ओर भागकर 
| अरे एक कोनेमें जा चिपरी तथा व्याकुळ नेत्रोंसे इधर- 
। | अर देखने छगी | उनकी घबराहट देखकर हसनबेग 
ह 0. क इंसा और न हट 
| स्प) यह योवन, यह जवानी क्या इसलिये हे कि 
इ | झाके उपडे पानीमे र जाय) तपस्याकी आगमें तपाया 
| | मैं तुमसे प्यार करता हूँ । आओ) मेरी 
| ^ आओ ओर सदाके लिये इस राज्यकी और मेरे द्ददय- 
चैनी बन जाओ ।? 
ह्ये ब्द कमंठीको बाण-से लगे | वे उसका 
ऋरती हुई रोषपू्वंक कहने छगीं--'नीच ! 
पापी | किसी अबलाकी लाज और उसका धर्म 


| ह ने समा हमारी दाळ गळ गयी । वे शीघ्र 
आयी 


शि 


# सती कमठी वाई ३ 


६३७ 


स्व-समर्थंगुरुदेवके द्वारा कहे गये “सब सौं हित? वाक्यका 
स्मरण हो आया । वे रोने छगीं | इधर तीब्र काम-वासनासे 
विकल, मदान्ध इसनवेग कर्मठीकी ओर बदता चला आया | 
उसने कमंठीका स्पर्श करना चाहा; किंतु देखता क्या है कि 
यह सुन्द्री नहीं, मयानक सिं दै और मुझे खाना चाहता 
है। बड़ी-बड़ी छाल-छाछ क्रोधित आँखोंसे मेरी ओर घूर 
रहा दै और गुस्सेसे भरा गुरा र्दा है। 

सिंहको देखते ही उसकी कामःवासना रफूचक्कर 
हो गयी, उसके प्राण कॉप गये, बह भागकर अपने प्राण 
बचानेकी कोशिश करने लगा । पर जाता कहाँ ! बाहरसे तो 
सॉकल बंद थी । वह घबराकर बार-बार किवाड़ोंसे अपने 
हाथ पटकता और चिल्ल्य-चिल्छाकर किवाइ खोलनेकी 
पुकार करता । उसका सारा शरीर मारे मयके कॉप रहा था। 
उसने लौटकर देखा तो सिंह उसीकी ओर बदा आ 
रहा था । क्रोधित सिंहको अपनी ओर आते देखकर मय- 
के मारे मिर्जा इसनवेगका पाजामा बिगड़ गया और वह 
भूच्छित होकर दरवाजेके पास गिर पड़ा । 

जाने कितनी देरतक वह बेहोश पड़ा रहा, पीछे उसकी 
साधिका दूतियोंने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया | 
तब वहाँ न तो कमंटी थां ओर न सिंह ही। 
. इस घटनासे हसनबेगकों बड़ा आश्चयं हुआ । कमेठीसे 
सिंहर हो जाने और फिर लोप हो जानेकी बात तीनोंको 
आश्च्यमें डाळ रही थी । अतः रदस्यका पता ळगानेके ल्यि 
इसनवेगने उन दोनों कुलटाओंको फिर कर्मठीकें पास भेजा। 
उन्होंने जाकर देखा कि कर्मठीजी अपने ठाङुरजीकी सेवा- 
पूजा कर रही हैं | उन्होने कर्मठीजीको प्रणाम किया, पर 
कर्मठीजीने घटनाके विपयमें और न किसी अन्य विषयपर उनसे 
बात की । उन्होने देखा कर्मटीजी प्रसन्न हैं | उनके मुखपर 
क्रोधका कोई चिह ही नहीं है । ळोटकर उन्होंने सब 
समाचार हसनबेगको सुना दिया | हसनबेगपर इसका बड़ा 
प्रभाव पडा और वह बहुता द्रव्य लेकर ग 
गया; किंतु कर्मठीजीने उसमेंसे कुछ भी खीकार. न करके सब 
घनको साु-संतोंकी सवाम ल्मा देनेकी आश दी । हसनवेग- 
ने ऐसा ही किया | मू जीवनम देखा गया 

प्रकार श्रीकमंठीबाईके स 

PS अपने व्रतकी दृढता? साधुसेवा और गुरुसेवाकी 
निष्ठाके साथ प्रभु-अनुराग) क्षमा, दया, कोमछता) सरलता! 
उदारता, निःस्पृहता और पवित्रता कूट-कूटकर मरी थी । 
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६३८ प्रभु पद-रत भव विरत नित बदा मक्त उदार + बा 


६३८ के 


भीकमेटीजीके पुनीत चरणाँका स्मरण करते हुए क छ न ७) क 
श्रीहित वृन्दावनदासजीने लिखा दै 

चन्य पिता धनि मात धन्य मति अबका जन की \ 

तजी विंपे संसार बिहार निहारन मन की ॥ 


Mi या  !हतनवेग इक जमन देशि d 


कळ 


मीराबाई 


८५९ के लामग 
| राठौर भमइ था । मे मेढ़ताके राव पाजके 
| जदं पुत्र थे । मीरा अपने पिता-माताकी इकडोती लड़की 
|| थी, बड़े खाका पाही गयी थी मरके विक 
| उत्तियो बचपनसे ही मगवानकी ओर छक हुई थीं । 
|| एक दिन उनके घरमें एक साधु आये; साधुके पास भगवान्‌: 
|| कौ एक सुन्दर मूर्ति थी । मरने साधुसे कहकर वह मूर्ति ले 
४. लो । साघुने मूर्ति देकर मीरॉसे कहा कि 'ये मगवान्‌ हैँ, 
| इनका नाम भ्रीगिरधरलाळजी है, तू प्रतिदिन प्रेमके साथ इनकी 
व्ह पूजा किया कर ।? सरलह्ददया बालिका मीरों सच्चे मनसे 
९ मगवानकी सेवा करने छगी । मीरा इस समय दस वर्षकी 
| थी; परंतु दिनमर उती मूर्तिको नहलाने, चन्दन-पुष्प 
४ चढ़ाने; भोग ळगाने और आरती उतारने आदिके काममें 
| | । लगी रहती । 
hs इसी बीच मीरा खयं भी पद-रचना करने लगी; 
जय वह स्वरचित सुन्दर पदोंको भगवानके सामने मधुर 
खरोंमें गाती तो प्रेमका प्रवाइ-सा बह जाता | सुननेवाळे 
नर-नारियोंके हृदयमें प्रेम उमइने लगता | इस प्रकार 
भाव-तरज्ञॉमे पांच साळ बीत गये | संवत्‌ १५७३ में मीरॉका 
वित्राइ चित्तोइके सोतोदिया-वंछमें मशराणा साँगाजीके 
ज्येष्ठ कुमार मोजराजके साथ सम्पन्न हुआ । विवाहके समय 
एक अद्भुत घटना हुई । भीकृष्णप्रेमकी साक्षात्‌ मृति मीराने 
अपने क्याम गिरघरछाङजीको पढले-से ही मण्डपे विराजित 
कर दिया और कुमार मोजराजके साथ फेरा छेते समय 
श्रीगिरधरगोपाळजीके साथ मी फेरे ळे लिये | मीरॉने समझा 
कि आज भगवानके साथ मेरा विवाह भी हो गया | 

मीरांक्री माताको इस घटनाका पता था, उसने मीराते 
| कहा कि 'पुत्री ! तैंने यह कया खेळ किया ?? मीराने 
 झुसकराते हुए कहा-- 
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करि नाहर को रूप त्रास है त्य \ 
हरि भजन परायन कर्मटी फंदी ह को | 
2 ४ ल. ॥ ।, 


माई म्हने सुपने यरी गोपाळ \ 

राती पीती चुनड़ी ओढी, भेदी हाथ रसार॥ 
कौई औरको बसू मौँवरी, भ्होके जग जंजार। 
मीरँके प्रभु गिरघरनागर करो सगाई हह॥ | 
मीरोंके भगवस्मेमके इस अनोखे भावको देलक मत 
बड़ी प्रसन्न हुई । जब सखियोको इस वातका पता ह्या, |. 
तब उन्होंने दिछलगी करते हुए मीरोंसे गिरघरडालबीके ताव | 
फेरे लेनेका कारण पूछा । मीरॉने कहा-- | 
ऐसे बर को के बरूँ, जो जनमै और मर आग) 

- बर बरिये गोपारजी, म्हारो चुडंलो अमर हो जाब॥ | 
ग्राणोंकी पुतली मीराको माता-पिताने दहमं बहु 

सा धन दिया, परंतु मीरॉका मन उदास ही देखा वे | 
माताने पूछा कि 'वेटी ! तू क्या चाहती हे ! हहे बे | 
चाहिये, सो ले ळे ।? मीराने मातासे कहा-- | 


दे री माई अब म्हॉको गिरघरळाळ । 
प्यार चरण की आन करति हों, और न दे मणि ख | 
नातो सागो परिवारो सारो, मुनें रगे मागो कर | 
भक्तको अपने भगवानके अतिरिक्त मो | 
माताने बड़े प्रेमते गिरघरळाळजीका सिंदासन 7 _ छ |. 
में रखवा दिया । कुमार भोजराज ग मी | 
राजधानीमें आये । घरघर 
रूप-गुणवती बहूको देखकर सात प” - , | 
के अनुसार देवपूजाकी तैयारी हु | 
कि “मैं तो एक गिरघरलाळजीके pre $ 
पूजूँगी |? सास बड़ी नाराज हुई मी सी! 
भी सुनायी; परंतु मीराँ अपने प्रणपर 


OSS ESI . 
* | ६३९ 


F तते मी गौर es a कह गगा, oh Ce पका कब कहा गया, मीरॉने साफ 
| दे दिया । सारा रनिवास मीरासे नाराज हो गया । 
। जे ननद ऊदाबाईने मीरॉको बहुत समझाया, परंतु वह 
उ | उसने कदा-- 

| शा से पु गोएज्याजी ना पूर्जों अन देव । 

हे पूर्णों रणछोंडजी सासु थे कोई जाणो भेव ॥ 


रोने लगती, कभी ध्यानमें साक्षात्कार कर हँसती, कमी 
रमसे नाचती, भूख-प्यातका कोई पता नहीं ! लगातार कई 
दिनोंतक बिना खाये-पिये प्रेम-समाधिमें पड़ी रहती । कोई 
समझाने आता तो उपसे मी केवळ भ्रीकृष्ण-प्रेमकी ही बातें 
करती । दूसरी वात उसे सुहाती नहीं | शरीर दुर्बल हो 
गया; घरवाछोंने समझा बीमार है, वैद्य बुलाये गये) 
मारवाइसे पिता मी वेद्य लेकर आये । मीरॉने कहा-- 


तास बढ़ी नाराज हुई । समवयस्क सहेलियोने मीरांसे 
कि “हिन ! यह तो सुदागकी पूजा दै, समीको करनी 
रहिये !? मीरॉने उत्तर दिया कि “बहिनो ! मेरा सुहाग तो 
(वा ही अचळ दै; जिसको अपने सुदागमें सन्देह हो, 
| ब शिरधरळाळजीको छोड़कर दूसरेको पूजे ।? मीरॉके इन 
| हॉक मर्म जिसने समझा, वह तो धन्य हो गयी; परंतु 
अधिकांश लि्योकी यदद बात बहुत बुरी गी । 


| मीरॉँंकी इस मक्तिमावनाको देखकर कुमार भोजराज 
'झढे तो कुछ नाराज हुए, परंतु अन्तमें मीरॉके सरल 
| दक्र शद भक्तिसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
| रके लिये अळग श्रीरणछोइजीका मन्दिर बनवा दिया | 
' झार मोजराज एक साहसी वीर ओर साहित्यप्रेमी युवक 
| | ३ | मीराको पदरचनासे उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें 
ह ' बे अपना गौरव मानते । मीराका प्रेम-पुळकित मुखचन्द्र वे 
| क देखते, तमी उनका मन मीरॉकी ओर खिंच जाता । 
' क मीरा नयेनये पद बनाकर पतिको गाकर॒सुनाती; 
| ल कुमारका हृदय आनन्दसे मर जाता । 
| चद्मप मीरा अपना सच्चा पति केवल भ्रीगिरधरछालजीको 
| ऐगनती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हींकी सेवामें 
| सती, फिर भी उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराजको 
| भ नाराज नहीं होने दिया । अपने सुन्दर और सरळ 
£ | लेमावसे तथा निःस्वार्थ सेवामावसे उसे सदा प्रसन्न रक्खा । 
॥ | भे हैं कुछ समय बाद मीराकी अनुमति लेकर कुमारने 
| वय विवाह कर ल्या था | मीरोको इस विवाहसे बड़ी 
(| त हुई | उसे इस बातका सदा संकोच रहता था कि 
4 | पहिए. ता पूरी नहीं कर सकती । अब दूसरी 
| त देखकर ओर पति भी परम पति 
i भर मीराको अपना पूरा समय ळगनेकी सम्भावना 
| बडा आह्वाद हुआ । 


| भल ह्याने अपना सारा समय भजन-कीर्तन ओर साधु- 
` व्याने लगी. वह कमी विरहसे व्याकुळ होकर 
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हे री में तो राम दिवानी, मेरो दरद न जाणे कोय । 
सूळी ऊर सेज हमारी, किस विध सोणा होय ॥ 
घायरू की गति घायरु जाणे, की जिण ठाई होय ॥ 
जोहर की गति जौहरी जाणे, की जिण जौहर होय । 
दरद की मारी बन बन डोळूं, बैद मिल्या नहिं कोग ॥ 
मीर की प्रमु पीर मिटे जब, बेद सारया होय । 


वेद्य देख गये | परंतु इन अलौकिक प्रेमके दीवानोंकी 


दवा वेचारे इन वेद्योके पास कहाँस आयी । विरहकातरा 
मीरॉने इयामवियोगमें यह पद्‌ गाया 


नातो नोंद को जी म्होंसूँ तनक न तोइथो जाय ॥ टेक ॥ 
पाना ज्यू. पीळी पढ़ी रे, लोग कहें पिंडरोण। | 
छाने लाँघण. म्है किया रे, राम मिळण के जोग॥ 
बायर वैद बुखाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाह \ 
मूरख बैद मरम नहिं जाणे, कसक कळेजे माह ॥ 
जाओ बेद घर आपणे रे, म्हारो नॉंद न लेय\ 
मैं तो दाझी बिरह की र, कादे कूँ औषध देय॥ 
माँस गळ गळ छीजिया र, करक रह्मा गळ आय १ 
ऑँगठिगा की मूँद॒ढ़ी म्हारआवण छारी वँह॥ 
रह रह पापी पपीहडा रु, पिय को नार न फेस १ 
जे कोई, बिरहण साम्हळे र, पिव कारण जिव देय ॥ 
छिण मंदिर ठिण औंगणे र छण ठ्णि ठाढी होय \ 
चामर ज्यूँ घृ, खड़ी, म्हारी विथा न बुशे कोय ॥ 
काढ कळेजो मैं घरू रे, कागा तू ळे जाग १ 
(जण देस म्हारो पिब बसर, उण देखत ते. खाम ॥ 
म्होरे नातो नाम को र, और न नाते कोय \ 
मीर. ब्याकुरु बिरहणी, इरि दरसण दीज्यो मोग ॥ 


कैसी उत्कण्ठा है! केसा उन्माद है !! कितनी मनोहर 


ळाळसा है ||| भगवान्‌ इसीते वश होते हैं, इसीसे वे बिक 
जाते हैं। मीरॉने इसी मूल्यपर उनको खरीदा या । 
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क बाद इस प्रकार oT op mma, 
बीत गये । संवत्‌ १५८० के आसपास कुमार मोजराजका 
देहान्त हो गया । महाराणा साँगाजी मी परलोकवासी हो 
गये । राजगद्दीपर मीरोके दूरे देवर विकमाजीत आदीन 
हुए । मीरा मगवठोमके कारण वधे खे दुखित 
| नहीं हुई । साधु-महात्माओँका सङ्ग बढ़ता गया” 
| | न पा उत्तरोत्तर जरते बहने ख्या । रा 
|| विक्रमाजीतको मीराँका रहन-सहनः बिना किसी ठ 
|| साघु वैष्णवाका महेम आना-जाना और चौबीसों रन 
|| कन शोना बहुत अले ल्या! उन्होंने गौरो 
कि समझानेकी बड़ी चेष्टा की | चम्पा ओर चमेली नामकी 
||| दो दासियोँ इसी हेहुते मीरोंके पास सखी गयीं) राणाकी 
||| बहिन ऊदा्राई मी मीराको समझाती रही; परंतु मीरा 
॥| अपने मार्गसे जरा मी नहीं डिगी । मीरॉजीने समझानेवाळी 
||| सखियासे पहले तो नम्रतापूर्वक अपना सङ्कल सुनाया) 
| 
| बरजो में काहूकी न रहूँ। 
|| सुणो री सही) तुम चेतन हेके, मन री बात कहे ॥ 
९६. साधु संगत कर हरि सुख रे, जग सँ में दूर रहें । 
| तन घन मेरो सब ही जाओ, मल मेरो सीप सहं ॥ 
5 मन मेरो ठाम्यो सुमरण सेती, सबका में बोळ सहूँ । 

८ मौीर्तों के प्रमु गिरधरनागर सतगुरु सरण गह ॥ 
| | । सखियोंने कहा-'मीरांजी | आप मगवानसे प्रेम करती 
(|| हैं तो कर, इसमें किसीको कोई आपत्ति नही; परंतु 
| कुळकी छाज छोड़कर दिनरात साधुओंकी मण्डळीमै रहना 
| ओर नाचना-गाना उचित नही । इससे महाराणा बहुत 
नाराज हैं |? मीरांने कहा-- | 5 
सीछोद्यो रूआ्यो तो म्हारो काहे कर ठेसी ! 

'म्हे तो गुण गोबिंदरा गास्य हो माग ॥ 
राणाजी के तो बरो देस रहासी। 

हरिजी रूव्मा किठे जास्याँ हो माग ॥ 
ळोक लाज की काण न माना! 
. निरमै .निसाण घुरास्यौ हो माय॥ 
राम नाम की शधाझ चलास्याँ। 
€ भवसागर तिर जस्या हो माय॥ 
 'मीरो सरण सबळ भिरघर की। 
. चरण कमल हिपटास्याँ हो माय) 
केसा अटळ निश्चय है! कितना अचळ बिश्वास है! 


# प्रसु-पद-रत भवःविरत नित ब्दा भक्त उदार # 
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कितनी निर्भयता है! कैसा अद्भुत त्याग है। 
दासियाँ आयी थीं समझानेको, परंतु मीरा ग 
प्रेमामक्तिको देखकर उनका चित्त भी उसी प 
गया । वे भी मीरोके इस गहरे प्रेमरंगगे र्ग भोर ७ 
राणाने चरणामृतके नामसे मीरोंके पात किक अरे 
भेजा । चरणासृतका नाम सुनते ही मोरो बहे ३ 
पी गयी । भगवानले अपना विरद सम्हाळा, कि से 
गया, मीरॉका बाळ भी बाँका नहीं हुआ । र: | 
भगवत्कृपासे क्या नहीं होता । प | 

मीरोँने प्रेममें मझ होकर गाया-- 


राणाजी जहर दियो में जाणी। 
जबरुग कंचन कसियत नाहो, होत न बाहर बनी। | 
अपने कुळ को पड़दो करियो, में अबळा बीणुनी | । 
स्वप्च भक्त नारों तन मन ते, हों हरि हाथ किनौ। 
मीर. प्रभु गिरधर मजिये को, संतचरण िप्टनी॥ | 


दासियोंने जाकर यह समाचार रागाजीको सुनाग, बे | 
तो दंग रह गये । कछियुगमें यह दूसरा प्रह्माद कहते वा. 
गया १ 

मीरॉके आठों पहर भजन-कीरतनमें बीतने झो | 
नींद-भूलका कोई पता नदींश शरीरकी सुषि नही 
वह दिनमर रोती और गाया करती ! वह रतम _ 
मन्दिरके पट बंद करके मगवानके आगे उता | 
होकर नाचती । मानो भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट ऐन 
मीरॉके साय बातचीत करते । ममे तरत स | 
होने ळगी | सलियोने कहा--'मीरा ! दुम युवती बड | 
` दिनमर किसकी बाट देखती हो? किसके थ्य यो धग 
तिसकःसिसककर रोया करती हो ? मौर 
होकर गाने छगी-- 


दासियोंने समझाया कि ध्बाईनी 


ठीक दै, परंतु इस तरह करनेते 


शे 


'मेरे तो गिरधर गोपाळ दूसरो न कोई ।' 
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हि खादै! मीरॉने कहा--“क्या 
|! : “ 

र त्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप 
करता है । किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये) 
समझा दिया कि 'मीरॉका तो चरित्र भ्रष्ट हो गया 

॥ ३ । दिनमर तो वह विरहिणीकी तरह रोया करती है 

| | और रातको आधी रातके समय उसके महुमें किसी दूसरे 

| | झक कन व है। हो-न-हो कुछ-न-कुछ 
राणाको यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ; उसी दिन रातको 
गी रातके समय नंगी तलवार हाथमें छेकर मीरोंके 
| तं गये | किवाड़ बंद थे; राणाको भी अंदरसे किसी 
¦ पकी आवाज सुन पड़ी; नहीं कह सकते कि यह राणाके 
छू स्कसका फळ था या भगवानकी लीला थी । खेर, 
| खाने मकरात्‌ किवाड़ खुल्वाये । देखते हैं तो मीरा प्रेम- 
| आाषिमें बैठी है| दूसरा कोई नहीं है| राणाने मीराको 

' कष कराकर पूछा कि “बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कौन 

| श !! मीरांने झटसे जवाब दिया--'मेरे छेल्छवीले 

॥ िषरजल्जीके सिवा और कोन होता । जगतूमें दूसरा कोई 

| है वे आये |? राणा इन वचनोंका मम क्यों समझने ळगे ! 

। तेक बढ़ी सावधानीसे सारे महल्में खोज की; परंतु कहीं 

| भर नहीं दीख पडा; तव लजित होकर लौट गये । 

ह मीरॉके पदोंकी प्रशंसा सुनकर एक बार 
साथ लेकर बादशाह अकबर वेष्णवके वेपमें 
अं आये थे ओर भीराँकी मक्तिका अद्भुत प्रभाव 

न लिये एक अमूल्य हार देकर छोट गये 

किया गमिं बड़ी चर्चा फैली । राणाने क्रोधित 

| स नाशके लिये एक पिटारीमें काळी नागिनको 
| Ce मूतिके नामसे उसके पास मेजी | 
नाम सुनते ही मीराके नेत्र डबडबा आये | 
आर उत्साहसे पिटारी खोली; देखती है तो सचमुच 


या कट 


बरो सुन्दर मूर्ति और एक मनोहर 
(म पाम । मीरॉ के दर्शन करके नाचने लगी | 


| न मगन मह हरिके गुण गाम ॥ 


| क न देखण रागी, साळाराम गइ' पाग ॥ 
| मेन शु सदा सहाई, राखे बिनज्न हटाम \ 


जी मज मे मरत डोरी, गिरघर पै बि जाग ॥ 


ही क मीराबाई # 
करूँ, मेरे वशकी बात 


६७१ 


राणाजीने ओर उपायोसे 
परंतु मीरा किसी ला) डिगाना चाहा, 
सताने रगे, तव. मीरोने गोसा जब राणा बहुत 
लिखा-- तुखसीदासजीको एक पत्र 

सिभ तुली गुणमूषण दूषण हरण गुद ! 

बरहि बार प्रणाम करहुं, अव हरहु सोक समुदाई ॥ 

ललक हमार जते, सबन उपाधि बढ़ाई \ 

साघु संग अरु भजन करत मोहिं देत करुस महाई ॥ 

स ताल छूटत नहिं कयां रमी लगन बरियाई । 

घाळपणे में मीरा कीन्ही गिरघरलाऊ भिताई॥ 

मर मात तात सम तुम हो, हरिमक्तन सुखदाई । 

मोको कहा उचित करिनो, अब सो हिल्िये समुशाई ॥ 
भेजा गोसाईंजी महाराजने उत्तरमें यह प्रसिद्ध पद लिख 

जाके प्रिय न राम बेंदेही ! 

सो छाड़िए कोटि बेरी सम जद्ययि परम सनेही॥ 

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ रॉ । 

अंजन कहा आदि जेहि पूरे, बहुतक कहां कहाँ रां ॥ 

तुलसी सो सब माँति परम हित पृष्य प्रान ते प्यारो । 

जासों होय सनेह राम पद णतो मतो हमारों॥ 

इस पत्रको पाकर मीरॉने घर छोड़कर इृन्दावन जानेका 
निश्चय कर लिया% | राणाजीको तो इस ब्रावते बड़ी प्रसन्नता 
हुई, परंतु ऊदाजी और मीरॉकी अन्यान्य प्रेमिका सखियाँको 
बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मीराको रोकना चाहा, परन्तु 
मीरॉने किसीकी कुछ नहीं सुनी, वह झटपट महले 
निकलकर बुन्दावनकी ओर चळ पड़ी । प्रीतमकी खो जमें 
जानेवाळे कमी पीछेको नहीं देखा करते, मीरा मी आज उस 
परम प्यारे स्यामसुन्दरकी खोजमें उन्मादिनी होकर दौड़ रही 
हे । धन्य है ! मीरा बन्दावन पहुँची और वहाँ श्यामसुन्दरके 
प्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुझ-कुखमें भटकने 
लगी | जो उसे देखता, वही मक्तिरससे मीग जाता था | 

प्रेमरसमें छकी हुई मीराँ विरहके गीत गाती फिरती । 
जब भक्त मगवानके लिये व्याकुल होते हैं; तब भगवान्‌ मी 
उनसे मिलनेके लिये वैसे ही व्याकुळ हो उठते हैं। एक 
दिनमीरोंगारहीयी मीरा गा रही थी-- 

# इतिहासश सञ्जन कहते दें कि मीरोंजीका ्रीगोस्तामी- 
जीसे कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ था । कारण, गोस्वामीजी मीरां- 
जीके बाद हुए हैं । जो कुछ भी हो, दोनों भक्तोंके दोनों पद बड़ 


उपदेशप्रद हे । . 
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बंदी बाळे भेस ॥ जन नेम में भगति काज, जगत दे र 
एरा आज्यो श्होर देस \ गरी सॉरी सूरत दासि मी पिचर कक मोही। | 


आउँ आउँ कह गया जी, कर गया ह रीड र अब मोहे) 
हणती पिणत. विस गई जी, महरी ओणम री र एक बार मीराजी इन्दावनमें | 
सनेद \ परमभक्त जीव गोस्वामीजीका दर्शन करनेके (रिभ 
भोग स्पेद ॥ गोसाईंजीने भीतरसे कहला भेजा कि हम क | 
हू, आरो नाम न पायो मेल मिळते | मीराने इसपर उत्तर दिया कि 'महाराज ! ३ 
क काए मैं तो घाएषा ठे माती भेस ॥ तो इन्दावनमें पुरुष एक भीनन्दनन्दन ही ये, और 
मोर मुकुट पीतांबर सहै, केस\ स्त्रिया थी; आज आप एक नये पुरुष प्रकट हुए है! मर 
मीरोँ के प्रभु परर नागर भिम हिडे करेल ॥ रहस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी महाराज नंगे हह 
भक्त मगवानकों बाध्य कर छेते हँ । मीरॉके निकट आकर बढ़े प्रेमसे मीरांजीसे मिले । | 
बाध्य होकर भगवानको आना पडा | उस मनोहर छविको ङुछकाळ इृन्दावनमे निवास करके सं०१६०« आह | 
निरख मीरा मोहित हो गयी । नाचनाचकर गाने लगी-- मीरा घर चळी गयीं और वहाँ | 
\ दर्शन और भजनमें अपना समय बिताने गी | कहते! | 
_ सुंदर जग प्त व अनियारी ॥ एक बार चित्ते राणाजी उन्हें वापस ठोटानेके झि | 
बजावत बंशी कुंजन में । द्वारकाजी गये थे । मीराजीके चले जानेके वाद चितं | 
गावत ताळ तरंग रंग चुनि नचत स्वारगन में ॥ क ळगे थे । ळोगोंने राणाको समझावा ह| 
बह प्यारी \ आपने मीराँ-सरीखी भगवत्‌:्रेमिकाका तिरस्कार लि 
` बही रै निसदिन हिरदै बिच ठर नहीं टारी॥ है, उसीका यह फळ है। राणा इसील्यि/मीरंति कासा 
वाहि पर तन मन हैं दारी! करके उसे वापस ळौटाकर ळे जाना चाहते थे । प बै 


बह मूरति मोहिनी निहारत ठोक लाज डारी॥ जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया । 
तुकुस बन कुंजन संचारी | मीराँने कहा-- 
गिरिधर काळ नरर न्नागर मीर बिहारी ॥ राणाजी म्हारी प्रीति पुरवली म्हे कोई करों। 


त्ट गा हाप । 
उस रूपराशिकों देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं राम नाम बिन नहीं आवडे, कस्य मी 


हो जाता ! जो उसे देख पाया) वही पागल हो गया । मीरॉ मोजनिमा ह होतोद्या के सर 


राठौड़. को घीयड़ी 
आशिक कि शी दहन आरती के जाती बैकुंठको म्हारी नेक न मानी बाह 
मेर तो गिरवर गुपार, दूसरे न कोई ॥ राणाजीको यों ही वापस छोटना पी 
जाके सिर मोर सुबु मेरो पति सोई । सामने गाने ळशी | 
तात मात आत बंधु, आपनो न कोई ॥ रोगा मैं तो शरः रग प 
छाड़ दई कुक की कान; का करिहें कोई । र पिया परदेस वसत हैं; तिस तिल ती 
संतन ढिग नेडि बैठि, लोक राज होई ॥. झरा पिंगा मेरे हदय बसत है! क्ट | 
8 नूना चोळा पहर सही री) मे 
| न मू उतार, बनमाळा पोई॥ झुरमट में मोदि मोहन मिलिया) 
अँसुदन जळ सींचसींच, प्रेमबेलि बोई । और सही मद पी पी मती) म निर 
अब तो बेकि फेल गई, होनी हो सो होई ॥ परम भठीकों हैँ मद पीगो, 
का मे: बस सुरत निरत को दिलो जे 
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~= अ यानकारम जा बाबा य अजदप7 + \ जुग जुग भीर हरी भक्तन को, दीनी 
ह भिर नागर, हरि चरणा चित छाती ॥ श मीरे सरण गही चरणनकी, राज स 
सन रीद्वाकाधी्चजीके मन्दिरमे आकर प्रेममे यों कहकर मीरा नाचने छगी और अन्तमें मगवान्‌ 
खाच 3 मू्तिमे समा गयी | 


हजन ! सुव ज्यूँ जाणों स लीजै । 

बर्न मेरे और न कोई, कूपा रावरी कीजै ॥ 
र बहिं मूह, रैण नहिं निद्रा, यों तन परुपड छीजे ! 

क प्रभु गिरभरनागर मिरि बिछुरन नहिं दीजे ॥ 
दूसरा पद-- 
अब तो निभाग. सरेगी, बाह गंदे की काज \ 


पाथ सरण तुम्हारी सइमाँ, सरब सुधारण काज ॥ . 


' असा संसार अंपरबळ, जामें तुम हो जहाज । 
(रारे आघार जगत गुरु, तुम बिन होय भकाज ॥ 


देखत ही हरि में मिही, तुन सम गनि संसार ॥ 
मीरोंको निज लीन किय, नागर नंदकिसोर । 
जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रक्षो 'चूनरी छोर॥ 
कहा जाता है कि संवत्‌ १६३० के अनुमान मीराजीका 
देह भगवानमें मिला था । मीराँजीने कई ग्रन्थ रचे ये, जो 
इस समय नहीं मिळते | मीरोंके भजन तो प्रसिद्ध हैं; जोउन्हें 
गाता और सुनता दै वही प्रेममें मत्त हो जाता है। मीरॉने 
प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदूजाति ओर नारी-कुळको पावन 


'और धन्य कर दिया । 


मीरोँ-चरित्र 


( रचयिता--पं० भीवासुदेवजी गोस्वामी) 


` धोर अन्धकारको प्रकाश पूर्ण “वासुदेव? 
मोइ-ममताके दूर करनेको ज्ञान है । 
सतपथसे जो विचळनां चाहते हों; उन्हे 
चीरनेःविदारनेको तीर दै; कमान दै ॥ 
| परको पानी करना मीं बतलाया गया; 
विषको भी अमृत बनानेका विधान दै | 
इण पहिचाननेकी दृष्टि करनेके लिये 
मीरॉका चरित्र ही ममीराके समान है || 
._ दुमुनका चक्र जिसपर चलता ही रहा, 
कम न हुई पै प्रीति-रीति जिसे ले चुकी । 
भासुदेव! जिसको हिळा न सका शासन भी 
अमर हो जिसके भरोसे विष जैं चुकी ॥ 
सहारे परिवारके पयोनिधिकी 
तरल तरङ्गः बीच तरनीको खे चुकी । 
विकी अमूल्य निधि जिसमें िराजती थी) 
फ वह मन मीरा मनमोहनको दे चुकी || 
प्रयत्न समशानेके हुए थे सब, ` 
| दे विषम विरोधियोंके बीच विष बो गया । 
सपाण हर ळेनेके विचारसे ही 
कालकूटका भरके प्याला उनको गया | 
CC-0.J त दतीच 


cide ४ 


ः 


NTC 
आ, 


वदन सुधाकरके करमें पहुँचकर 
तरळू, सरळ हो गरळताको खो गया | 
भक्तिकी अमीरा मीरा अधर-सुधाको छूके र 
बह विप-प्याल्ा आला अमृतका हा गया ॥ 
बृन्दावनवासी .भीगुपाल गिरिधारीकी तो 
दलित लता सी; घेनु, कंकर-सी हो गयी । 
भव्य मत्तिमार्गके धुळेयनको “वासुदेव 
सत्य, शुद्ध) सरल; मयंकर-सी दो गयी ॥ 
ररूप पूर्ण प्रल्यंकर-सी हो गयी । 
के पठाये विष-प्यालेके 
उ मीराँकी मनोज मूर्ति शङ्करसी हो गयी ॥ 
घराना, घबराना रहा रात-दिन) 
रे, गीराको समीके समझानेका विचार था । 
- ¢ 3 > निज प्रण-से हटी न जब) 
वादेन कक हर ठेनेके सिवा क्या उपचार था॥ 
जिसने था पिया) 
पूतनाके पूरे मह उतीका अभार था। 
ह र मीम म्र या, रकारथा ॥ 
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_ 2 जान" 
रानी रतावती . हकः 


छोटे माईका 
ओंबेरके प्रसिद्ध महाराजा मानसिंहजीके जाती 

नाम राजा माघोसिंह था । इनकी पत्ीका नाम ह 
रक्षावतीका बदन जैसा सुन्दर था वेसा ही ना 
सद्गुणा और सद्विचारोसे सुसनित था । 
उनका बड़ा प्रेम था । खमाव इतना मधुर 
कि जो कोई उनसे बात करता? व 
ळगता । महळकी दासियों तो उनके 


प्रेमिका थी । 
माँति-माँतिकी लीला करके उसे आनन्दः 


तारतम्यके अनुसार अनुकूछ अथवा प्रतिकूल वायुमण्डल्के 
अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरणमें जो कुछ भी 
होता है; सवपर अपना असर डालते हैं । यह नियमकी 
बात है। और जिनके अंदर जो भाव-परमाणु अधिक मात्रामें 
और अधिक घने होते हैं; उनके अंदरसे वे अधिक निकलते हैं 
और अधिक प्रमावशादी होते हैं । उस प्रेममयी दासीका 
हृदय पवित्र प्रेमसे भरा था । भरा ही नहीं था; उसमें 
प्रेमकी बाढ़ आ गयी थी । प्रेम उसमें समाता नहीं था। 
बरबस बाहर निकला जाता था | उस प्रेमने रानीपर अपना 
प्रभाव जमाया । एक दिन दासीके मुँहसे बड़ी ही व्याकुलता- 
से भरी 'हे नवलकिशोर | हे नन्दनन्दन ! हे ब्जचन्द्र | की 
पुकार सुनकर रानी भी व्याकुळ हो गयीं । उन्हें इस दुम 
ददाको पाकर बड़ा ही आनन्द मिला | 
अब तो रानी उस दासीके पीछे पड़ गयीं और उससे 
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बारबार पूछने लगी कि “धृता, तुझे यह गेम $ ४ 
हुआ ? भगवानके नाममें इतना माझ तूने बे मर प्न | 
अहा; कितना जादू है उन नामोंमें ! मैं तेरे इहे कि! | 
नन्दनन्दन !? “हा चन्दर !? सुनती हूँ, तब रे ण 
भूल जाती हूँ; मेरा हृदय बरवस उन मधुर नामोडी ग 
खिंच जाता है और आँखोंसे आँख, निकड पते | क 
बता; मुझको यहद माधुरी निरन्तर केसे मिठी, ई डु | 
उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूँगी। जिनके नामें झा | 
आकर्षण दै, इतना माधुर्य दै और इतना रत मरा हु - 
बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगी ! और केसे उनके मह 
मुरळी सुन सकूँगी १ मुझे भगवानके प्रेमका वह रहस | 
बतळा, जिसमें तू निरन्तर बी रहती है ओर बिसे छ | 
कणका दूरसे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चह है|” | 


दासीने पहले-पहले तो टाळनेकी कोशिश की; परु | 
जब रानी बहुत पीछे पडी; तब एक दिन उसने झर 
“महारानीजी ! आप यह वात मुझसे न पूछिये । आप राआ 
के सुखोंको मोंगिये । क्यों व्यर्थ इस म नाहा 
निमन्त्रण देकर बुलाती हैं १ यदद राखा काते मर है 
इसमें कहीं सुखका नामोंनिशान नहीं हे । परमस 
लहूछुहान होना पड़ता है? तब कहीं इसके समीप हा 
सकता है । पहुँचनेपर तो x प 
परंतु मार्गकी कठिनाइयाँ इतनी भयानक ` 
सुनकर ही दिल दहळ जाता है । रातदिन ६ न 
जळी रहती है, आँसुओंकी धारा बहती कल | 
आगको बुझाती नहीं? घी बनकर इसे ओर काहे 
सिसकना और सिर. पीटना तो नित्यका कास 


विरागियोंका है--जो संसारके सारे भोग 
हनर ह । और न 
तनिक-सी माधुरी देखनेको मिल गयी; 

हाथसे चळा जायगा । इसलिये न तो य 
न उस ओर ताकिये ही |” 


न इती हुई दाने उन्ह हेर मोड़कर मगवलोमके पावन पपर चड पढ़ी । एकके 

दुम उपदेश किया । 

रानीकी गुरु हो गयी रानी गुरुबुद्धिसे 
सत्कार करने ळगीं । विलासमवन भगवानका 
इन गया । दिन-रात इरिचचाँ ओर उनकी 
त्यमाुरीका बखान होने छगा । सत्सज्ञका प्रभाव 
मगवसत्मेमियोंके सज्ञका तो कहना 


उपाय बीजे, 
5 तब ही तो जीजै, बे तो आनि उर अरे हैं १ 
` कुठ उपाय करो) मुझे मोइनके दर्शन कराओ; तमी 
बीन रहेगा। अहा ! वे मेरे दयम आकर अड़ गये हैं ।? 


| दतीने कहा--“महारानी| दर्शन सहज नहीं दै/जो लोग राज 
र घूछमें छट पढ़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं; वे मी 
| ज व्ममाधुरीके दर्शन नहीं पाते । हाँ; उन्हें वरामें करनेका 
छ उपय है-चह है प्रेम । आप चाहे तो प्रेमसे उन्हें 
झे का कर सकती हैं ।? 


रानीके मनमें जॅच गया था कि भगवानसे बढ़कर मूल्य- 
वस्तु और कुछ मी नहीं है । इस लोक और परलोकका 
डु देनेपर भी यदि भगवान्‌ मिल जायें तो वहुत सस्ते 
पिते हैं | जिसके मनमें यह निश्चय हो जाता , है कि 
शर अमूल्य निधि हैं और वे.ही. मेरे परम प्रियतम हैं? वह 
से डिये कौन-से त्यागको बढ़ी बात समझता है । वह 


~` “गऽ त्यागका बडा बात समझता € ! १ 
| श मोगमोक्ष सब कुछ सम्पण करके मी यही समझता 
| रे पार देनेको है ही क्या । और वालवर्म बात भी 


१ मनान तन-मन; साधन यल या मोगमोशके 
| के मिड सकते हे । ये तो छुपा करके ही अपने थोडे ही मिळ सकते हैं । वे तो कृपा करके ही अपने 
| देते हैं और काका अनुभव उन्हीको होता हैः जो कृपाका . अनुभव उन्दीको होता है, जो 


व ७. उन्होंने दासी-गुरुकी अनुमतिके अनुसार नीळम- 


| कोरम ग विग्रह बनाकर तन-मन-धनसे उसकी सेवा 


|. भोगसे 
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क रानी र॑ल्ाचती $ 
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ट ह इ मेगल प ए पावन पयपर चळ पढ़ीं । एकके 
साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती हे । भजनके साथ- 
साथ संत-समागम भी होने ळगा । सहज कृपाळ महात्मालोग 
मी कमी-कमी दर्शन देने ळ्गे ।. 


एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पघारे । वे 
वेराग्यकी मूर्ति थे और भगवस्मेममें शम रहे थे । रानीके 
मनमें आया; मेरा रानीपन सत्सङ्गमें बड़ा वाधक हो रहा दे । 
परंतु यह रानीपन दै तो आरोपित ही न १ यह मेरा खरूप 
तो है ही नहीं, फिर इसे मैं पकड़े रहूँ और अपने मार्गमे 
एक बड़ी बाधा रहने दूँ १ उन्होंने दासी-गुरुसे पूछा-- 
“मळा, बताओ तो मेरे इन अन्लोंमें कोन-सा अज्ञ रानी 
है, जिसके कारण मुझे सत्सज्ञके महान्‌ सुखसे विमुख रहना 
पड़ता है १? दासीने मुसकरा दिया । रानीने आज पद-मर्यादा- 
का बाँध तोड़ दिया । दासीने रोका--परंतु वह नहीं मानी । 
जाकर महात्माके दर्शन किये ओर सत्सङ्गसे लाभ उठाया । 

राज-परिवारमें चर्चा होने लगी । रक्ावतीजीके स्वामी 
राजा माधोसिंह दिल्ली थे । मन्त्रियोने उन्हें पत्र लिखा कि 
“रानी कुलकी लजा-मर्यादा छोड़कर मोडोंकी# भीइमें जा 
बैठी है ।? पत्र माधोसिंहके पास पहुँचा । पढ़ते ही उनके « 
तन-तनमें आग-सी ळग गयी । आँखें डाळ हो गयीं । शरीर 
ऋरोधसे कॉपने ळगा । दैवयोगसे रत्ावतीजीके गर्भते उत्पन्न 
राजा माधोसिंहका पुत्र झुँवर प्रेमतिंद वहाँ आ पहुँचा और 
उसने पिताके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम किया | प्रेमसिंहपर 
भी माताका कुछ असर था । उसके छलाठपर तिलक ओर 
गळेमें तुल्सीकी माळा शोभा पा रद्दी थी। एक तो राजाको. 
क्रोध हो ही रहा था; फिर पुत्रकों इस प्रकारके वेशे देखकर 
तो उनको बहुत ही क्षोम हुआ । राजाने अवशज्ञाभेरे शब्दोमें 
तिरस्कार करते हुए कहा! “आव मोडीकाः--*साधुनीके लड़के) 
आ !? पिताकी माव-मंगी देखकर और उनकी तिरस्कारथुक्त 
बाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप 

चला गया । 

किक पूछनेपरपिताकी नाराजीका ग्रमसिइको पता ळगा । 
्रेमसिसस्कारी बाळक या । उसके कदयमें पूर्वजन्मकी मक्तिके 
माव थे और थी माताकी दिक्षा । उसने विचारा--“पिताजीने | 
बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया; जो मुझे. ६मोडीका लड़का? 
कहा । अब तो मैं सचमुच मोडीका लड़का मोडा ( साधु ) 
ही बनूँगा ।? यह सोचकर वह माताकी . भक्तिपूर्ण भावनापर 


# राजखानकी बोलीमें साधुओंका अवशामरा द्द रसत रमो मवम नम। 


ल्य 


| रानी 
नाम राजा माधोसिह था । इनकी पलीका नाम या 
रक्षावतीका वदन जैसा सुन्दर थाः बला दी क 
सद्गुण और सदूिचारोरे -चरणोमें 
उनका वहा प्रेम था । समभाव इतना मधुर 
कि जो कोई उनसे बात करताः वई उनके 


लगता । महलकी दातियोँ तो उनके 
जननी समझती । 


करते । का न 
| न माँति-भाँतिकी लीळा करके उसे आनन्दः 
|| नुर हुवाये रखते ये । रानीका हृदय उसकी ओर 
सिचा | वे बार-बार उसकी इस ळोकोत्तर अवस्थाको 
देखनेकी चेश करतीं देखते देखते रानीके मनम भी प्रेम 


रहते हैं । पापी विचारवाळे मनुष्योके शरीरसे पापके परमाणु, 
पुण्यात्माके शरीरसे पुण्यके; जञानियोंके शरीरसे ज्ञानके और 
प्रेमी भक्तांके झरीरसे प्रेमके | ये परमाणु अपनी शक्तिके 
तारतम्यक्रे अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूछ वायुमण्डल्के 
अनुरूप बाहर फौटते हैं और उस वातावरणमें जो कुछ मी 
होता है; सवपर अपना असर डाळते हैँ । यह नियमकी 
| बात है। और जिनके अंदर जो भाव-परमाणु अधिक मात्रामें 
|| आर अधिक घने होते हैं? उनके अंदरसे वे अधिक निकलते हैं 
| और अधिक प्रमावशाढी होते है । उस प्रेममयी दासीका 
हृदय पवित्र प्रेससे भरा था । भरा ही नहीं था; उसमें 
प्रेमकी वाढ आ गयी थी । प्रेम उसमें समाता नहीं था। 
बरबस बाहर निकळा जाता था । उस प्रेमने रानीपर अपना 
| प्रभाव जमाया । एक दिन दासीके मुँहसे बड़ी ही व्याकुलता- 
. से भरी हे नवळकिशोर | हे नन्दनन्दन ! है ब्रजचन्द्र !? की 
. पुकार सुनकर रानी भी व्याकुळ हो गयीं । उन्हें इस दुळंम 
` दक्याको पाकर बड़ा ही आनन्द मिला | 

अब तो रानी उस दासीके पीछे पढ़ गयीं और उससे 
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# प्रसु-पंद्‌-रत भवबिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


रत्रावती 


बार-बार पूछने ळगीं कि “वता, तुझे च प्रेम के 
हुआ १ मगवानके नाममें इतना माधुर्य तन कै मर | 
अहा; कितना जावू है उन नामोमें ! मै तेरे हु सरि! | 
नन्दनन्दन !? “हा जजचन्द्र ! सुनती हूँ, तव धे श्व 
भूछ जाती हूँ; मेरा हृदय वरवस उन मधुर नागी र 
खिंच जाता है और आँखोंसे आँसू निकछ पढ़ते है। | 
बता; मुझको यह माधुरी निरन्तर केसे मिकी, है $ 
उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूँगी। जिनके नाभो इकत | 
आकर्षण दै, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआहै- | 
बता; मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगी ! और केसे उनकी म | 
मुरळी सुन सकूँगी १ मुझे भगवानके प्रेमका वह रहस | 
बतला, जिसमें तू निरन्तर डूबी रहती है और जिसके ए | 
कणका दूरसे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चढी है| | 


दासीने पहले-पहले तो टाळनेकी कोशिश की; हु | 
जब रानी बहुत पीछे पड़ींश तव एक दिन उसने ऋ | 
“महारानीजी ! आप यह वात मुझसे न पूछिये | आप राब | 
के सुखको मोगिये । क्यों व्यर्थ इस स दुः 
निमन्त्रण देकर बुलाती हैं १ यह रास्ता काटे मरा है। 
इसमें कहीं सुखका नामोंनिशान नहीं हे । पदमहस 


9 हीं इसके समीप पहुँचा ब | 
ळहूछुहान होना पड़ता है? तव क a) 


५ 
"म 


सुनकर ही दिल दहल जाता 
जळी रहती है; आँसुओंकी धारा बहती 


सिसकना और सिर पीटना तो 


- उपदेश किया । आ 
#* ती रानीकी गुरू हो गयी) रानी यु 
| अते करने ळगीं । विलासमवन भगवानका 
> पु गया । दिन-रात हरिचर्चा और उनकी 
रीका बखान होने लगा । सत्सङ्गका अभाव 
oh फिर सच्चे भगवल्मेमियोंके सज्ञका तो कहना 
प | रानीका मन-मधुकर श्यामसुन्दर ब्रजनन्दनके 
कळे मकरन्दका पान करनेके लिये छटपटा उठा । 
र दांतीऐे कहने खी 

इछुक उपाय कीजै, मोहन दिखाय दीजे, 
तब ही तो जीजै, वे तो आनि उर अरे हैं !! 
ः हळ उपाय करो; मुझे मोहनके दर्शन कराओ; तमी 
| न रहेगा। अहा ! वे मेरे हृदयमें आकर अड़ गये हैं ।? 


| दरनेकह्--“महारानी!दंशन सहज नहीं हैःजो छोग राज 
| कर घूडमे छट पढ़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं; वे मी 
| जस्ाुरीके दर्शन नहीं पाते । दाँ, उन्हें वश करनेका 
ए आय है-वह है प्रेम | आप चाहें तो प्रेमसे उन्हे 
'झन्ने का कर सकती हैं |? 

| सके मनमें जॅच गया था कि भगवानसे बढ़कर मूल्य- 
| भव और कुछ मी नहीं दै । इस छोक और परलोकका 
| न देनेपर भी यदि भगवान्‌ मिल जायें तो बहुत सस्ते 
| चते हे । जिसके मनमें यह निश्चय हो जाता है कि 
| शभू निधि हैं और वे.ही मेरे परम प्रियतम हैं? वह 
|ॐ थिमि कोन-से त्यागको बढ़ी बात समझता दै । व कौन-से त्यागको बड़ी बात समझता है । वह 
| वेक मोगओक्ष सब कुछ समर्पण करके मी यही समझता मोगभोक्ष सब कुछ समर्पण करके मी यही समझता 
| देको हे ही क्या । और वासवे बात भ पास देनेको है ही क्या । और वास्तवर्मे बात मी 


| ऋ. वे अब जाग्रत, खप्न दोनों ही खितियोमे 
` पूव आनन्द छूटने छर्गीं राजरानी मोगरे 


# रानी रंज्ञावती # 


हि या हनी हु राधे उन... कक आपने गन म जानकर भीकष्णप्रेममें हवी हुई दासीने उन्हे मुँह मोड़कर भगवत्तेमके पावन पथपर चळ पड़ी । एकके 
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साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है । भजनके साथ- 
साथ संत-समागम मी होने ळगा | सहज कृपाळ महास्मालोग 
भी कमी-कमी दर्शन देने ळगे । 


« एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पघारे । वे 
बेराग्यकी मूर्ति थे ओर मगनेममें शस रहे थे। रानीके 
मनमें आया, मेरा रानीपन सत्सङ्ञमें बड़ा बाधक हो रहा दै । 
परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही न! यह मेरा खरूप 
तो है ही नहीं; फिर इसे मैं पकड़े रहूँ और अपने मार्गमे 
एक बड़ी बाघा रहने दूँ! उन्होंने दासी-गुरुसे पूछा-- 
“मळा, बताओ तो मेरे इन अज्ञांमें कोन-सा अज्ञ रानी 
है, जिसके कारण मुझे सत्सज्ञके महान्‌ सुखसे विमुख रहना 
पड़ता है !? दासीने मुसकरा दिया । रानीने आज पद-मर्यादा- 
का बाँध तोड़ दिया । दासीने रोका--परंछु वह नहीं मानी । 
जाकर महात्माके दर्शन किये ओर सत्सङ्गसे लाम उठाया | 
राज-परिवारमें चर्चा होने लगी । रक्ावतीजीके स्वामी 
राजा माधोसिंइ दिल्ली थे । मन्न्रियोने उन्हें पत्र लिखा कि 
“रानी कुलकी लजा-मर्यादा छोड़कर मोडोकी% भीइमें जा 
बैठी है ।? पत्र माधोसिंहके पास पहुँचा । पढ़ते ही उनके « 
तन-तनमें आग-सी ळग गयी । आँखें डाळ हो गयीं । शरीर 
क्रोधसे कॉपने लगा । दैवयोगसे रन्नावतीजीके गर्भते उत्पन्न 
राजा माधोसिंदका पुत्र कुंवर प्रेमसिंद वहाँ आ पहुँचा ओर 
उसने पिताके चरणोंमे सिर टेककर प्रणाम किया । प्रेमसिंहपर 
भी माताका कुछ असर था । उसके छलाठपर तिलक 
गलेमें ठुलसीकी माळा शोमा पा रही थी | एक तो राजाको 
क्रोध हो ही रदद था» फिर पुत्रको इस प्रकारके वेशमें देखकर 
तो उनको बहुत ही क्षोम हुआ । राजाने अवज्ञामरे शब्द 
तिरस्कार करते हुए कहा? “आव मोडीका?--*“साधुनीके लड़के) 
आ ।? पिताकी माव-मंगी देखकर ओर उनकी तिरस्कारथुक्त 
वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप 
गया । 
न पूछनेपर पिताकी नाराजीकाप्रेमसिंदको पता ळगा। 
मसिं संस्कारी बालक था । उसकेह्ृदयमें पूर्वजन्मकी मक्तिके 
माब ये और थी माताकी शिक्षा । उसने विचारा--“पिताजीने " 
बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया) जो मुझे धमोडीका लड़का 
कहा । अब तो मैं सचमुच मोडीका नह (साधु ) 
ही बॅगा |? यह सोचकर ब बनूँगा |? यह सोचकर वह माताकी ,मक्तिपूण भावनापर 
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बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माताको पत्र 
लिंखा--- 

व्माताजी | दुम धन्य हो, जो तुम्हारे इृदयमें मगवानकी 
भक्ति जाग्रत्‌ हुई है और तुम्हारा मन मगवानकी ओर ढगा 
है। भगवानकी बढ़ी झपासे ही ऐसा होता है | अब तो इस 
भत्तिकों सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोडो प्राण चले 
जामँ, पर टेकन जाय । पिताजीने आज मुझे 'मोडीका लड़का? 
कहा है । अतएव अब मैं सचमुच मोडीका ही पुत्र बनना 
ओर रहना चाहता हूँ । देखो; मेरी यह प्रार्थना व्यर्थं न जाय |! 

पन्न पढ़ते ही रानीको प्रेमावेश हो गया । अहा ! सच्चा 
पुत्र तो वही है; जो अपनी माताको श्रीमगवानकी ओर जानेके 
लिये प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह मरता है | वे प्रेमके 
पथपर तो चढ़ ही चुकी थीं । आजसे राजवेश छोड़ दिया) 
राजसी गहने-कपड़े उतार दिये, इत्र-फुलेलका त्याग कर दिया 
और सादी पोक्याकर्मे रहकर मजन-कीर्तन करने छगीं । पुत्रको 
लिंख दिया--“मई मोडी आज; तुम हित करि जॉचियो ।' 
पं आज सचमुच मोडी हो गयी हूँ, प्रेमसे आकर जाँच छो |! 

कुँअर प्रेमसिंहको पत्र मिळते ही वह आनन्दसे नाच 
श उठा । बात राजा माधोसिंहतक पहुँची, उन्हें बढ़ा क्षोम हुआ 
और वे पुत्रकों मारनेके लिये तेयार हो गये । मन्त्रियोंने 
माधोंसिंहकों बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना । इधर 
प्रेम॑लिंहको भी क्षोमं हो गया । आखिर छोगोंने दोनोंको 
समझा-बुशाकर श्रान्त किया; परन्तु राजा माधोसिंहके मनमें 
रानीके प्रति जो क्रोध था; वह शान्त नहीं हुआ । वे रानीको 
मार डालनेके विचारसे रातको ही दिलीसे चल दिये । वे 
ओंबेर पहुँचे और छोगोंसे मिळे | ढोगोंने रानीकी बातें 
सुनाग्रीं | रानीके विरोधियोने कुछ बढ़ाकर कहा; जिससे 
मार्धोिहका क्षोम ओर भी बढ़ गया | 

कई कुचक्रियोसे मिलकर माधोसिंह रानीको मारनेकी 
तरकीत्र सोचने लगे । आखिर घड्य॒न्त्रकारियोंने यह निश्चय 
किंया कि पिंजरेमें जो सिंह है; उसे ळे जाकर रानीके महलमें 
छोड़ दिया जाय । सिंह रानीको मार डालेगा, तब सिंहको 
पकड़कर यह बात फेळा दी जायगी कि सिंह पिंजडेसे 
गया था, इससे यह दुर्घटना हो गयी । निश्चयके अनुसार ही 
काम किया ल गया । रानी उस 
समय पूजा कर } देखते ही 
_ कहा--'देखिये, सिह आया |? पे 
रानीकी स्थिति बढ़ी विचित्र थी; हृदय आनन्दसे 


NY 
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~ SNP, 


थीं । उन्होंने सुना ही नदं । इतनेमें ख 
गया, दासीने फिर पुकारकर कहा... 
गया ।? रानीने बड़ी शान्तिसे कहा, 
हे, आज मेरे बढ़े-माग्यसे मेरे प्रहादके 
पघारे हैं; आइये, इनकी पूजा करें |? बा 
पूजाकी सामग्री लेकर बड़े ही सम्मानके 
दौड़ीं । सिंह समीप आ ही गया था; 
था । रक्ञावतीजीके सामने तो 
थे । रानीने बड़े ही सुन्दर, मनोहर और सते | 
परम शोभासम्पन्न भगवान्‌ ततिंहृदेवके दर्शन किये| सकें 
प्रणाम करके पाद्य-अध्यं दिया; माळा पहिनायी तिळ ह 
धूप-दीप किया, मोग छगाया और प्रणाम-आरती के; 
उनकी स्तुति करने लगीं । 
कुछ ही क्षणा बाद सिंहरूप प्रभु महरुसे पिके झै 
जो लोग पिंजरा लेकर रल्लावतीजीको सिंहे मरवाने भवे 
सिंहरूप प्रझुने बात-की-बातमें उनको परछोक पहुँचा हि 
और स्वये मामूली सिंह वनकर पिंजेरेमें प्रवेश कर गरे। 
छोगोने दौडकर राजा माधोसिंदको सूचना दै, 
“रानीने श्रीटसिंहभगवान्‌ मानकर सिंहकी पूजा झि 
उनकी पूजा स्वीकार कर ळी और बाहर आकर गरा 
मार डाळा; रानी अब आनन्दसे बैठी मजन कर स j 
अब तो माधोसिंहकी आँखें खुळी । मक्का गेत 
ध्यानमें आया । सारी दुर्मावना क्षणमरमे न शे है 
राजा दौड़कर महलूमें आये और प्रणाम करने के! है! 
मगवत्सेबामे तल्लीन थीं । दासीने pare 
कर रहे हैं ।? तब रानीने इधर ध्यान दिया यर 
ध्महाराज शीनन्दळाळजीको प्रणाम कर रहे हॅ! हए 
मगवानूम गढी हुईं थी । राजाने नमत "| 
मेरी ओर तो देखो ।? रानी गोळ फैट 
ये आँखें इधरसे हटतीं ही के बेब के होई 
सारा राज और घन तुम्हारा 5 तो एट 


लाओ ।? रानीने कहा-खामिन * 


भा 
भ स 
- पाय पूवा 
पव कि 


राजा प्रेम और 
भक्तिके प्रभावसे उनका व 
ळगा | जिनकी ऐसी मक्त पकी दी! 


हि शर *# भक्तिमती मङ्गछागोरी # 
न ळ्या स्त 


, इसे एक भी भक्त होता है तो वह कुलको तार गयी | दोनों भाई नया जन्म पाकर आनन्दम हो गगने । 
का यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी । 
है धरम महाराजा मानसिंह अपने छोटे भाई माधोसिंह- भगवानके सच्चे भक्तका आश्रय करके तो वड़ें-से-बड़ा पापी 
ती बढ़ी मारी नदीको नावसे पार कर रहेये। "उगा 'वात-की-बातमें दुसर भवसागरसे तर जा सकता है । 

आ गया? नाव डूबने ळगी । मानसिंहजीने घबराकर विश्वास होना चाहिये । 
भाई ! अब तो बचनेका कोई उपाय नहीं है |? अब तो मानसिंहजीके मनमें रानीके दर्शनकी लालसा 

बोे--“आपकी अनुजवधू अर्थात्‌ मेरी पक्षी बडी जाग उठी, आकर उन्होंने दर्शन किया ! 
हा हे, उसकी कृपासे हमछोग पार हो जायेंगे धर दोनोंने रानीका जीवन प्रेममय हो गया । वह अपने प्रियतम 
| तनी रवावतीका ध्यान किया । जावूकी तरह नाव किनारे लग स्यामसुन्दरके साथ घुल-मिळ गयी । 


; ~ wii — 
भक्तिमती मङ्गलागोरी 
( लेखक--भदेवेनद्रराय पुरुपोत्तमराय मजूसदार, बी० ५०,कोविद ) 

' प्रढिमती मङ्गलागौरीका चरित्र अत्यन्त पवित्र और छ्या, पाटनक्षेत्र पवित्र हो उठा) दिशाएँ मगवत्‌:सांधुरीसे 
अचा है । उन्होंने आजीवन भगवानके रूप-माधुर्यका सम्पन्न हो उठीं । 
| ख़्ादन करके जो सरस सङ्गीत और काव्यकी धारा उत्तर मङ्गलागौरीने गुजराती और अजमाषा--दोनों माषाओमें 
| गुझातके पाटनमें बहायी, वह उनकी मक्तिनि्ठाकी उज्ज्वल पद-रचना की दै । 'यसुनाजीकी आरती’ ओर 'पारनके ( 
| और खायी प्रतीक है । दो सो साल पहलेकी बात है उन्हाने शरिधारीजीका गरबा? अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । उनकी 
| गुझातको अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित किया था । उनके अन्य देवोर्मे मी निष्ठा थी । महादेव, गणेश आदिके सम्बन्धे 
|| ता पाटन परगनेके प्रसिद्ध जमांदार और शासक उनके अनेक पद मिलते हैं। मजुलागौरीका जीबन पूर्ण 
भ॑नरमेराय मुकुन्दराय बड़नगरा नागर थे | वे अत्यन्त रूपसे भगवानके चरणारविन्दर्मे समर्पित था। जीवनके 
|| द, ऐश्वर्यशली और मक्तिमावापन्न व्यक्ति थे । मज्गला- अन्तिम दिनोंमें उनके नेत्र चळे गये ये । फिर मी उनके 
|| गेरी उनके साथ नित्य मन्दिरमें भगवानका दर्शन करने अधरोपर रामनामका अमृत बहता रहता था, हाथमे 
| स्या करती थीं। उनके भावी जीवन-विकासमें इस झुम भ्ाल्ाका दत्य होता रहता था । पाटनके ऐश्व्यशाली .व्यक्ति 
पलारक़ा बढ़ा प्रभाव पढ़ा था । गोविन्दराय मजूमदारके जीवनपर भी मज्ञलागौरीकी भक्ति 

मङ्गलाके पति नरमंदाशङ्कर छाखियाने थोड़े दिनोंतक निष्ठाका बड़ा प्रभाव याः वे उनके भाई थे । बहिनको कीतंन 
'शखाभसमे रहनेके बाद काशीमें जाकर संन्यास ळे ल्या, करते देखकर वे आवेशर्मे मगवानके भीविग्रहके सामने परमं 
' भरन्त उनके दोनों पुत्रांकी मृत्यु हो गयी।इन परिस्सितियों- दुंघरू बॉथकर नाचा करते थे । उनके सुपुत्र भीवैकुपठ- 
ऐन हीबदल दिया; वे अपने पताके घर चछी आयीं रायजी, रणकोक्रायनी और गोपाळरायजी भी बह 

हित उन्होंने वहीं पूरे किये। मगवत्सेवार्मे ही मागवत हुए । 

छगा । वे रात-दिन मगवानके शङ्गार ड -घामसे कीर्तन हो रहा थाश 

गोर मजन-पूजन तथा स्तवनमें ही संल्म रहती थीं । उनकी प र कर रहे ये । 
निते उन्हें मधुर काव्य-कण्ठ प्रदान किया और सक रसास्वादन करते हुए. मज्ञलाते 
| Ce लीलाके पदोंकी रचना करने छगीं। आस- उसी घुयुळ sts a मजला धा 
| योरा समूह उमडकर उनके सम्पर्क्मे भजन करने संसारे विदा छी । वे वा की ` 


एरु “या 
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व. ला ` ज | 
( सेखक-गागा औहितश्रणजी महाराज ) 

६ \ परिचय और प्रेम था । मनोहरदासके कोः | 
सुनौ संत रि कृपा fk द ॥ बाबा श्रीपरमानन्ददासजीके आश्रयमें हक >; | 
जमन त्रास ते झुट हता बिचारी! इस दृत्य-गानसे घृणा हो चुकी थी और संतन ५ 
सदन चेरि बेठारि जमन बन के हितकारी ॥ खाभाविक ही भजनमें उनकी रुचि हो गयी थी। त्त । 
चर्यो सिंह को रूप कृष्ण उनका मन इस संसारके विषयोंसे उपरत हो गगा । 


जमन मुत्यु र्ति पण प्रथौ अबलन प्रभु रक्षा करें ५ 


सोलइवीं शताब्दीमे इस देशमें मुसल्मानोंका अत्याचार 
काफ़ी ज्ञोरपर था । उस समय एक मुगल सरदारने कामवन- 
पर चढाई की और गाँवोंकों खूब एटा | इस दट-लसोट 
और भीषण नरहत्याकाण्डमें गज्ञायमुना दो असहाय 
` लड़कियोंक्ों भी अपने घर और कुडम्वते हाथ घोना पढ़ा । 
इस समय इनकी अवस्था ९-९ वषकी थी। ये जंगलमें 
भाग छिपी थां । इसीसे इनके प्राण बच गये । 
प्रभुकी लीला विचित्र है । जिस समय गन्गा-यमुना 
जंगलम अकेली भूखसे रो रही थां उसी समय मनोहरदास 
नामक कोई ब्राह्मण वहॉसे निकला । उसे इन बाळिकाओंपर 
दया आयी और वह इन्हें मधुरा ले आया | 
मनोहरदासने उन दोनों बालिकाओंकों दत्य गानकी 
अच्छी शिक्षा दी और पाँच वर्षोमे उन्हें इस कलामें निपुण 
कर दिया | अब वह इन्हें जगह-जगह नचाकर इनसे पैसे 
कमाने लगा । गङ्गा-यमुना दोनों अत्यन्त सुन्दरी थीं । अतः 
मनोइरदासको खूब धन मिलता; किंतु 'जिमि प्रति छाम लोम 
अधिकाई? वह इनसे अधिकसे-अधिक रुपया कमाना चाहता 
था । इसलिये उसने इन्हें बेचनेका विचार किया | एक दिन 
वह आगरेके किसी राजा मानसिंहके यहाँ इनका सौदा मी 
कर आया | सौदा दो हजार रुपयोंका हुआ । पापका फळ 
शीघ्र मिल जाता है । मनोइरदास सोदा करके आया और 
कन्या-विक्रयके ही पापसे दूसरे दिन मर गया | मरते समय 
बह अपना गुप्त घन-इन कन्याओँको बता गया | - 
- अस्तुः अबतक गद्भा-यमुना अपने गुणके ढिये- प्रसिद्ध 
हो गयी यीं । उनकी कला और गानका आनन्द छेनेके 
छ्यिं भीबृन्दावनके एक ब्रृद्ध संत श्रीपरमानन्द्दासजी कमी 
कमी मनोइरदासके यहाँ आया करते । उनसे गङ्गायसुनाका 
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अव दोनों बहनोंने वेष्णबी-दीक्षा ग्रहण करेन 
की । बालिकाओंकी सच्ची जिज्ञासा देखकर ५०५ 
जीने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी हि ` 
शरणापन्न करा दिया । वेष्णवी दीक्षा लेकर गह 
दोनों भीठाकुरजीकी सेवा, नाम-जप और पाठ्य | 
आदि बड़ी प्रीतिसे करने लगीं । इनके पास जो मनोहा | 
सम्पत्ति थी? उसे साधु-संतोंकी सेवामें लगाने हाँ | इसे 
उन्हें अत्यधिक आनन्द मिलता । | 
इस प्रकार कितने ही दिन बीतनेके पश्मात्‌ उके | 
जीवनमें एक उपद्रव आया । शज्ञायमुनाके सपं | 
चर्चा तो सर्वत्र थी ही; मधुराके हार्किम अजीब म॑ 
सुनी । उसने जाकर इन्हें देखा भी । तब तो मानो स्र 
छातीपर साप-सा लोटने लगा । अज्ञीज्ञबेगने झे बे 
दिन गज्ञा-यमुनाकी कुटियाके आस-पास पेरा डड ति 
और जब रात्रिके समय उनकी कुटियापंर आया; तळ 
वहाँ एक सिंहको रखवाली करते पाया । सिदे गना झे 
उसे खूब डराया भी । वह भागा अपने घर आगा। त 
मारे उसे ज्वर आ गया । कई वार मूर्छा मी हुई| 
रात बड़े कष्टसे बीती । र 
यह सब तो हुआ; पर गज्ञा-यंमुनाको रे 
कोई आया मी था; पतातक न चढा | वे 
बैठी हरि-गुण-गान करती रहीं । सबेरा होनेपर 
गज्ञा-यमुनाके पास आया और कळ र 
करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया | कट 
कथा भी सुनायी तथा बहुत-सा श्य क कि 
इन वाकौ घन हाथ न छुमौ ५ हरि मनि कर ह 
इन्होंने उसके धनको छुआ नई दी मै 
छगा देनेका उपदेश दिया । इससे नरस झी 
भी बढ़ गयी । उसने बार-बार दता 
इन्होंने उसे आदरके साथ विदा कर 


| 


| जीने लिखा है. 

| क ग वपु घार सार हितजू ते पायो। 
है ह परस होह ते हेस कहायो॥ 
| 


आक ति भक्तिमती विष्णीवाई # 
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न 


दाइ मनोहर वात गृह परमानेद के संग। 
उुजमहरू में प्रकट है गावति - तान तरंग ॥ 
इहि विवि जुग रिझाय कै बसी बिपिन में आइ । 
गंगा जमुना को कथा सुनहु रसिक चित राइ॥ 


भक्तिमती विष्णीबाई 


गुहस्य वैद्य दयाळदासकी पुत्री विष्णीमे 
वर भीष्ण ओर उनके बृन्दावनके लिये अपने प्राणों- 
भमी अधिक प्यार भरा पड़ा है, विष्णोके बचपनके 
नपरे यह कोई नहीं जान सका था । इतना तो अवश्य 
इहिविष्णी सुशीळा, सहृदया भजन-परायणा और पिता- 
जञा आशाकारिणी थी । 

` मुगढ समय और आगरेका निवास; अतः 
| साबदासने छोटी अवस्थामें ही विष्णीका विवाह एक 
| न्न घरमे कर दिया था । किंतु मगवानकी इच्छा बड़ी 
` हे समुराळ जानेके पूर्व ही लगभग १४ वर्षकी 
| लाग विष्णी एक भयानक रोगसे ग्रस्त हो गयी । वह 
| भरलें इटे पागळकी तरह अपने शरीरकी सुधि-बुधि भूळी 
| कक जो मनमें आता, ऑय-बॉय बका करती । लोग इसे 
| कषा बतलाते थे | विष्णीकी इस बीमारीसे विष्णीके 
| हुड एंं श्रशुर-कुछ दोनों दुखी थे । उन्होंने रोगनिवारणके 
| भरं उपाय मी किये, पर सब व्यर्थ हुए | सब लोग 
| षि जीवनसे निराश थे । 


'तसागळजी अपने शिष्य दयाळदासके घर आ 
वे पूव-मारतकी यात्रा पूर्ण करके भीवन छोट रहे 
आगमनसे सबको अपार दष हुआ | 
पिताको तो पूर्ण आद्या हो गयी कि भीमहाराजकी 


h | | 
\ | 


ME मी ऐसा ही । भीमहाराजसे मन्त्रO्रवण 


हो गयी । विष्णी शरीरसे चंगी तो 
गयी; किंतु उसके मनपर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार 
| ४६! चो जीवनमर उसके प्राणोसे चिपटा रहा और 
६... वास्तवमें विष्णी बना दिया । जैसे राखके 
मे च० जे. ८२... 


( लेखक--बाबा भीहितदासजी ) 


ढेरमें छिपी आगकी चिनगारी रुई या पुराने फूसका संसग 
पाकर एकदम भभक उठती और ज्वाला बन जाती है; 
उसी प्रकार भीगुरुदेवकी कृपा और भीक्ृष्ण-मन्त्रके भवण- 
मात्रसे विष्णीका सुप्त श्रीकृष्णग्रेम जाग उठा । विष्णी 
इस प्रेम-प्रेतसे ऐसी बावली हुई कि उसे छोक-परछोक 
सबकी सुधि भूल गयी । 


अब विष्णी बड़े ही अनुरागसे अपने ठाकुरजीकी सेवा 
करती और अहदर्निद्य अपने प्रियतम प्राणवक्लम श्रीराधावळमके 
महामधुर नामका स्मरण करती । उसका सारा समय 
इन्हीं कार्मोमें व्यतीत होने ळगा--यहातक कि उसने अपने 
पिता-माता, ताऊ-चाचा ओर सखी-सहदेछियांसे मी मिळना- 
बोलना बंद कर दिया । वह खामाविक सब ओरसे उपराम 
हो गयी । विष्णीके इस व्यवद्दारसे सबको प्रसन्नताके साथ- 


` साथ एक आश्चर्यं मी हो रहा था | 


पूर्णरूपेण परित्याग किये बिना भीवनका निवास नहीं मिळ 


सकता) अतः मैं इन सबका परित्याग करके अवस्य भीवन 
जाऊँगी । उसने अपना निश्चय झुनाते हुए पिताजीसे 
औदुन्दावन जानेकी आशा मागी । किंतु जिस पुत्रीको 
उन्होने किसीके लिये दान कर दिया है, उसके जाने-न-जानेके 
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क 
5 टाला- पर वह किंसीकी एक नहीं न्य 
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सम्बन्धमें बेचारे दयाळदास कहते मी wr ळी बात हे-'मैं श्रीवन जाऊँंगी । | 
दृळीसा उत्तर दे दिया चिरी है-- विष्णीके श्रशुरने चाहा कि श्रीमहाराज षणे 
है; ठुमपर अब दूसरेका अधिकार ह्‌ क 
अनुशासन है; मुझसे भीवन दे सगा; तुम्ही बताओ ।' श्रीमहाराज अच्छी तरह जानते थे कि विष्णी मेरी धि 
जै मळा, इसका क्या उत्तर दे सर्कूगा। 2 अपने शरीरकों तो अवश्य यहाँ रोक रक्‍्लेगी, पर उ 
विष्णीकों ये सारे प्राण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य भवन चह 
मुझे भीवन जाने देनेकी नहीं है। अब यह सोचकर आपने अपनी ओरसे कोई आश नहीं री के 
उसने इनके त्यागका फिर उसी पूर्वेकथित वाक्यको दुहरा दिया "माई | में सा जह 
प्रत्यक्ष बन्धन दीखने लगे । | हूँ । विष्णीके लिये उचित आशा तो श्रीठाडुरबी है छो । 
| त्य 5. भगवानकी इच्छा ही इच्छा है; क्योंकि केवळ बह छ | 
अब विष्णी चुपके-चुपके अपने भीवन जानेकी विरहिणी बना पूरी होती है, शेष सबकी इच्छाएँ ज्यॉकी-ला रक्सी सू | 
करने लगी । औीदृन्दाबनकी मधुर स्मतिने उसे विराणी घत जाती हैं। तब क्या मदरव है हमारी इच्छाओंका | चिस । 
दिया । वह 'हा वृन्दावन | हा इन्दावन slo तो इस बातका है कि हम तब मी उन इच्छागोंग्र खा 
रोने छगी। उसका ता अ ह्या, दी कर च es द ह | ह 
वृन्दावन-प्रेम और कातर सब्र इच्छा थी-- न जाग ति. 
pre हृदय मी पिघळगया; अब किसीके चिमे भगवान. चाहते थे इसके विरुद्ध | इसलिये उन्होंने मुर 
यह बात न रह गयी कि विष्णी भीवन न जाय । इच्छाओंको सहळाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण कसे क 
ष्णी भीवन जाय या न जाय, इस गम्भीर समस्याका खेली । दूसरे दिन विष्णी रजस्वला हो गयी। ५ रे 
कोई सुनिश्चित हल नहीं हो रहा या । प्रातःकाल श्रीमहाराज विष्णी रजस्वला क्या हो गयीः मानो उसपर 
आवन प्रस्थान करनेको तत्पर हैं; किंतु किसीको क्या मालूम पड़ा । उसे मरणान्त कष्ट हुआ इस वाधासे | वह 
कि विष्णी उनसे पहले तेयार बैठी हैः मळे ही कोई अपने प्रभुसे प्रार्थना करने छगी---“मेरे प्यारे भीषण हे 
आशा न दे। | इतना तरसा रहे हो मुझे । क्या मैं तुम्हारे प्या द 
जब सब लोग विष्णीको समझा-वुझाकर fe सकूँगी १ क पीता जा । 
» तब उन्होंने कोई प्रसज्ञ निकालकर सबेरा होगा और श्रीमहाराज 
“क wns आज्ञा मागी । इसपर श्रीमदाराजने केवळ सब लोग बैठे विष्णीकी श्रीवन गे > हे | 
इतना ही कह दिया कि पैं इसका क्या निर्णय दूँ । विष्णीके समस्यापर विचार कर दी रहें हक कम | 
छिये उचित आज्या तो भीठाकुरजी ही देंगे ।! महाराजके इस मध्यसे होती हुई एक ज्योति जाय अ अँ 
आश्वासनसे सबको एक प्रकारकी शान्तिका अनुभव हुआ । गयी । तबतक विष्णीकें पिताने पूड अपनी अम | $ 
प्रेमकी लीला बड़ी विचित्र है | प्रातःकाळ होनेवाळे प्रस्थानने भरे हुए शब्दोमें कहा--“श्रीठाकुरजी । | 
सायङ्काळ दिनका तीसरा प्रहर प्रात कर लिया; क्योकि उसमें जाने कहाँ चले गये १ 
जि पागळ्पनने विशेष साथ दिया। फछ्तः भ्रीमहाराजसे . द्यालदासकी बात सुनकर ४ 
प्राथना की गयी और वे कृपा-परवश फिर रुक गये । उधर देखने लगे । कुछ तो हर ठाकुरजीकी के वे ? | रे 


ः गये ई 

. इधर जब विष्णीके श्रशुरने सुना कि हमारी पुत्रवधू किंठ ठाकुरजी कहीं भाग प इत हु क 
पूर्ण खस्थ हो गयी हे, तब वे भी उती प्रस्थानके दिन मक्ता. विष्णीके विरहे दस अपात दर 
अक्त विष्णीको लिवा ळे जानेके लिये आये; किंतु यहाँ विराजे ये । अपने परकी २. पतित 
'बिष्णी तो अपनी दूसरी ही सहुराळ -प्ियतमके देशं जानेको गोदमें आया देख विष्णी | 
तैयार बैठी थीं । घरःयुरा-पडोसके सब छोग उसे समझा रहे है, वत्सळतापर मुग्ध थी । 
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| 


| ची गा कि विष्णी अवश्य श्रीवन जाय) 
pula इच्छा हे । फिर तो सबने बढ़े प्रेमसे 
4५०8. आानेकी तैयारियों कर दीं और रमोघमंके चार 
रि पाँचवें दिन विष्णी सानन्द अपने भीवन 
ह अलका दर्शन करके उसका हृदय आनन्द 
क थिरक उठा । 

बात करके विष्णी निरन्तर भजन और शभीगुरु- 
खत सेवामें लगी रहती । वद अपने ठाकुरजीकी सेवा- 
वते करती ही, साथ ही मानसिक सेवा-मावना मी 


करती । 
रि बार विष्णीने मानसिक सेवामें अपने ठाकुरजीको 


(गोग सखा और मानसिक प्रसाद मी लिया) जो उसके 


हेवी विशालापुरीके सेठ स्थानकदेवकी एकमात्र कत्या 
शै। मराताका नाम गेजदेवी था । एकमात्र सन्तान होनेसे 


ही मातापिताकों बहुत ही प्यारी थी । घरमें किसी 
। बली कमी नहीं थी । हरदेबीका पालन-पोषण बड़े ही 


ब्रह्ावसे हुआ था । हरदेवीकी माता बड़ी हदी विदुषी थी 
| के उसका हृदय मक्तिसे मरा था । वह नित्य श्रद्धापूर्वक 
| प्वार भीकृष्णकी पूजा करती । माताकी पूजाके समय 
| ऐसी पास बैठी रहती; वह भी माताकी देखादेखी 
कैम मगवानकी पूजा किया करती । माता ही सन्तानकी 
| पुर होती हे । माताके ख़माव, आचरण) चरित्र और 
| भारा बाळकके जीवनपर अमिट प्रभाव पढ़ता है। 
हीं मी इसीके अनुसार मक्तिके अङ्कुर पैदा 
| षे । 

। ` उचित शिक्षादीक्षा आदिके अनन्तर हरदेवी जब 
| हुई, तब बड़ी धूम-धामसे उसका विवाह 
|| अब सेठ गुणदेवके पुत्र हृषदेवके साथ कर दिया 
| बड़े आनन्दसे हो गया । विदाईका दिन था। 
हि हरदेवीकी माता गजदेवीको बुखार चढ़ आया । 
आर त थी, दवाकी चेश नहीं हो सकी । गजदेवी- 
| प... बहुत तेजीसे बढ़ने लगा । वह अपने भगवानके 
॥ ३७... जाकर उनके सामने पड़ गयी । उसकी आँखों- 


| ह, भोर बढ़ी ही गद्गद वाणीसे उसने कहना 


कनाल तने. अना ७ ०. आया देख सबने 


वः 0 


4 # भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी # 


६५१ 


ee 
सुखें त्यक्ष प्रकर हो गया । भावनाके समय चर्वण करते 
देख इसकी सहेली लालीवाईने जबरन्‌ उसके मुखसे मिश्री 
छीनकर सबको दिखायी, इस मक्तअपराधसे वह पागल हो 
गयी । पीछे औरूपलालजी महाराजकी कृपा और विष्णीके 
अपराध क्षमा कर देनेसे वह खख हुई । 

एक बार विष्णीवाई भावनामें तत्लीन होकर, 
शरीरकी भी सुधि-बुधि भूछ बहुत ऊँचेपरसे गिर पड़ी और 
तीन पहरतक उसी आनन्दमयी मावनामें तस्छीन बेहोश पड़ी 
रही; पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ हुई । इस प्रकार प्रभु्रेममें विमुग्ध 
रहते हुए. भीविष्णीबाईने शरीबृन्दावनमें सत्नह वर्ष निवास 
किया; पश्चात्‌ संवत्‌ १७८५ विक्रममें वह नित्य-निकुझर्मे 
प्रवेश कर गयी । 


—— PAREN —— 


भक्तिमती गजदेवी ओर हरदेवी 


“मगवन्‌ | माझूम होता है, तुम अब मुझे अपने 
भीचरणोंमें बुळाना चाहते हो । मुझे इस बातका स्मरण होते 
ही बड़ा हर्ष हो रहा है । उसी हर्षके मारे मेरे नेतासि 
आँसुओंकीं घारा बह रही है । हे मेरे अनन्त-प्राणप्रियतम | 
दुम अन्तर्यामी हो) जानते हो मेरे मनमें बरसंसे कमी कोई 
मी कामना नहीं उठी । मैं यही चाहती हूँ; कोई कामना 
मेरे मनमें कमी उठे ही नहीं । मेरा मन सदा .यही. कहता 
है कि तुम्हारी इच्छाका अनुसरण करनेमें ही परम कल्याण 
हे । इससे मैं सदा यही प्रक्ष करती हूँ कि मेरे मनमें कोई 
इच्छा न रदे, सारी इच्छाएँ तुम्हारी इच्छामे विलीन हो 
जाय । तुम्हारी इच्छा ही सफळ हो । और तुमने सदा मेरी 
इस मावनाको बळ दिया दै तथा अपनी ओर खींचा है। 
आज तुम सदाके लिये अपनी सेवामें बुलानेकी व्यवस्था कर 
रहे हो; इससे बढ़कर मेरे लिये मरसन्नताकी बात क्या हो 
सकती है । परंतु मेरे स्वामिन्‌ ! पता नहीं क्यों-- खद्‌ 
इसमे भी चमारी ही प्रेरणा हो- मेरे मनरमे एक कामना के भी 
हो रही है। वह यह कि इस बालिका हरदेवीकी आ शी 
तुम अपने पावन चरणोंमे खीकार कर छो। यह तुम्हारी 
ह्यो जाय । यद्यपि इसका विवाह हो गयां है, आज यह 
अपने पतिके घर जा रही हैः तथापि इसके परम जाती हूँ 
तुम्हीं हो । बस; मैं तुमसे केवळ इतना ही वरदान य. 
कि इसपर तुम्हारी कृपादृष्टि सदा बनी रहे और अ र पोक 
भी सेवाधिकार प्रात हो । मेरे पति तो मेरी जीवन-य 
साथी ही रहे दै? उनके लिये मैं क्या मागू |” 
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६५२ # प्रसुपदःरत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 


- गजदेवीकी सची तहो गमी। है कि आपर मगवात कह) कर पवित्र प्रार्थनां स्वीकृत ¬) = 7 ० का ` गयी । 
भगवानले प्रकट होकर कहा--'देवि ! दुम मेरी मक्ता हो? 
मेरे ही परमघाममें: जा . रही. हों और :सदा वहीं रहोगी। 
. इदेव तुमारी पुत्री है--इंस सम्बन्धसे' बह मेरी मक्तिको 
' प्रासं होती दी) परंतु. अंब तो तुमने उसके लिये बर माग 
` यां है । तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम हे | तुम निश्चिन्त 
नहो जाओ; तुम्हारी चाहके अनुसार हरदेवी मेरी परम मक्ता 
' होंगी और यथावसर मेरे परम घाममें आकर तुमसे मिळेगी'। 
तुम्हारे सङ्के प्रमावसे तुम्हारे Joa  परमधामर्मे (० 
आयेंगे । उनके लिये कुछ मी मॉगनेकी: आवश्यकता न 
“ हे. |? इसके बाद गजदेवीने : देखा--ज्योतिमंय प्रकाशके 
` _ अंदर मगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ! है :. 

गजदेवीको बढ़े जोरका ज्वर था; वह विवाहके. सब 
कायोसे अळ्ग होकर मगवानके पूजा-मन्दिरमे, पढ़ी थी ।' 
' सेठको पता लगा, तब वे वहाँ आये । गजदेवीने कहां-- 
' ऽतामिन्‌ | आज यह दासी आपसे अलग हो. रही है । विदा 
दीजिये । सेरे अवतककें अपराधोंकों क्षमा कीजिये और 
आंशीर्वाद दीजिये कि इसकी आत्मा मगवान्‌ भरीकृष्णकी 
'चरण-रज पाकर धन्य हो जाय ।? स्थानकदेव पत्तीकी 
ये बातें सुनकर खम्मित रह गये । वे बोले--प्रिये ! 
अशुभ क्यों बोळ रही हो ! ऐसा . कौन-सा रोग दै.!.ज्वर है; 
उतर जायगा । अमी वेचरांजको बुलाता हूँ ।?' ` ... .: . 

' गजदेवीने हाथ जोड़कर. प्राथना की--“स्वामिन्‌ | अब 
वैद्यराजजीइस शरीरको. नहीं उबार सकेंगे । मुझे :मेरे 
भगवानते बुळा लिया है । अंब तो मै. आपकी 'चरण-रंज ही 
चाहती हूँ । सुज्षे-आशा दीजियें। इसमें अशम कया है] 
जीवन और मरण दोनों:ही भगवानके.विधान हैं। जो. जन्मा 
है; उसे मरना ही पढ़ेगा. । यदि जन्म शुम ` है .तो मृत्यु 
अशुभ क्यों है । मृत्यु न हो तो नबीन सुन्दर जन्मकी प्राप्ति 
कैसे हो सकती है । पुरातनका संहार सुन्दर नवीनकी सृष्टिके 
डिये ही तो होता है। फिर मैं तो परम माग्यवती हूँ? जो 
छ मद चरणधूंलिको सिर चाकर. आपके सामने जा रही हूँ 
परमपति . भगवान्‌, ष्णी बुलाइंटसे उनकी नित्य 
सेबोधिकारिणी बनकर | मेरा जन्म-जीवनः आज, फल; हो 
___ ग्या । आज इस जीवकी अनादिकाळीन साध पूरी हो रही 

` है । भेरी यही प्रार्थना है कि आप मीं अपना जीवन:मगवान्‌ 
|  भ्रीृष्णकै अनन्य भजनर्मे लगा दीजिये । मुझे पता छग गया 


` हृदय आनन्दसे भर रहा है । वे पत्नीकी मृत्युम | 
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आपपर भगवान्‌ भरीकुं्णाकी | 
“जिसको तुम-सरीखी ऊंष्ण-मक्ता पत्नी प्रात हु 
भ्रीकृष्णकी कृपा क्यों न होगी । प्रिये | घछ ५४ 
तुम्हारा जीवन भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चरणो 


स्थानकदेवका हृदय बदल चुका था । अब ते 
'शोकःविषाद कुछ मी नहीं रहा । मक्तिके उच्छास उम्र 


शुम विधान देखकर प्रकुछित हो रहे हैं। उन्हे यह कन्न 
बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी सिल 
-_नहीं-नही, परम ओर अनन्त महासुखकी दुढंम सिलि 
ग्राप्त करने जा रही है । इसका यह मरण इसके | | 


पुत्री इरदेवीकी विदाईके काममें .छग गये | हेती प 
दिया कि तेरी मा. पूजामन्दिरम वु 
पिताकी. बात सुनकर इरदेवी तुरंत . 
माताको ज्वराक्रान्त देखकर उसे बढ़ी छः 
पास बैठ गयी । उसने देखा-मा इ ने 
चेइरा खिळ रहा द न प्रकाशकां 
ओर छाया हुआ है | इ 
हाथ अपने हाथमे. लेकर कहां--बेटी 
संसार असारः है--भीऊष्णका क अतर 
सार है । मैं आज इस असार संत | 
स्रा करने उनके परमधाममे जा - 
मुझको बुळाया है. | त्‌ यह न 
छोड़ जाती हूँ । तू. जानती 
विद्या, शक्ति सामथ्यं) तेजः प्रभाव 


| 


WSF 


ममतठान्य्सणाकमतताने बुला ळिया। बेह. मगवानके 
५ 0 छेकर चळी गयी । सिंहांसनको सुरक्षित स्थानमें 


ह किट] दी होगा, अबे 
| Na Sh क | Jangamwadi Math ०९००० यव भिषक -गमनंकी खुशीमें मस्त 


अश्युम क्‍यों बोळ रही हो ! एख on 
उतर जायगा । अभी. वैद्यराजको बुळाता हूँ ।? र 
गजदेवीने हाथ जोइकर प्रार्थना की--“खामिन्‌ ! अंब - क गत शि न: 
वैद्याजजी इस शरीरको नहीं उबार सकेंगे । मुझे मेरे खर ती 
भगवानते बुला लिया है । अंब तो मैं आपकी चरण-रज ही Ne 3 Nl 
चाहती हूँ । मुशे. आज्ञा दीजिये। इसमें अशुभ क्या .है.। र ळर > 20) 
जीवन और मरण दोनों.ही भगवानके विधान हैं । जो. जन्मा पास बैठ गयी । उसने देखा-7म- | 
है, उसे मरना ही पड़ेगा. । यदि. जन्म झम है तो मृत्यु चेहरा खिळ रहा है और एक 
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6 बदकर सैंमाल करनेवाळा ह कलवा और कौन होगा । मुझे 


| ज्र दे; मैं जाऊँ । बेटी ! तुझे. श्रीकृष्णकी :पूजामें. बड़ा 
८ आताहे । मुझे बुलाकर भ्रीकृष्णने तेरे लिये बड़ी 
षां करंदी हे | अब इन भगवानको तू ले जा | 
| ्िबमितरुपसे भद्वा-मक्तिपूर्वक इनकी पूजा किया. करना | 
इमी कुछ कहने-सुननेकी आवस्यकता हो तो . निस्संकोच 
ईति कहा करना । ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी 
हव उचित व्यवस्था मी कर देंगे । देख तो तेरे विश्वासके 
लेवे अमी तेरी गोदमें चले आते हैं ।? 
इतना कहना था कि भगवानकी मूर्ति सिंहासनसहित 
आकाशने चळकर हरदेवीकी गोदर्मे आ गयी । फिर क्या 
इ हदेवीको दृद विश्वास हो “गया और “भगवस्मेरणासे 
शतके मावी वियोगका सारा शोक पळमरमें नष्ट हो गया। 


अब उसने माताकी प्रसन्नता, मुसकराइट' और” उसके 


| वबमप्डंडका मम समझा । उसने मन्त्र-मुग्धकी तरहः हँसते 
हुए क्ा-मा | ऐसा ही होगा । मैं आजसे इनकी हो गयी 


गौर ये मेरे हो गये । अब मुझे ' विश्वास है कि तुम्हारी . 


| इह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे । तुम तो मेरे 
नहीं जा सकती; - परंतु ये तो नित्य मेरे पास. रहेंगे। 
|| झल आनन्दंसे इनकी सेवामें जाओ । जब इन्होंने खथं तुमको 
| अपे पास बुलाया है, तब तुम्हें 'रोकनेका पाप कोन कर 
` जता है .।- जाओ मा; जाओ; मगवानकी सेवा करो । 
पु घन्य हो, जो मगवानकी इतनी प्रियपात्र हो और मैं मी 
' झ्य हूँ, जो मुझे तुम-जैसी सच्ची माताकी-कोखसे पैदा होनेका 
| षेमाय मिळा. है ।.मा.! मुझे आशीर्वाद देती जाओ : कि 
' मं मी तुम्हारी ही. तरह सजन कर सकूँ और अन्तर्मे -उनकी 
।नैगेंडेळी बाडे! . .: 77: 7: 
ग्देवीने कहा---“बेटी || ऐसा. ही होगा; 
| ही होगा | ऐसा.-ही इ 


| तू निश्चिन्त रह । हाँ; .एक ब्रात. कहनी 


क ओर.सच्चा सम्बन्ध तो एकमात्र मंगवानका.दी 
(कप । 


छिये ही । झाख् मगवानकी ही आशा हैं और 
| [i 
EN वू भगवांनकी भक्ता हे, ध्यान रखना-इस 


अवश्यमेव ` 


ण संसार. सी भगवानका है. इसलिये इसमें इमे खर्य 
§ _ "पहर भगवानके इच्छां और आशानुतार ही करने ' 
El अवस्य ही करने चाहिये. अपने मगवानूकी | 


ळिये पतिसेवाको ही मुख्य धर्म. बतलाया गया - 
सम्बन्धसे सास-ससुरकी सेवा सी .अवश्य -करनी ' 


| नल कोई नुटि न आने पाये | सदाचार, सादगी, सेवाः 
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# भक्तिमती गजदेवी और हरदेवी # 


६५३ 


स्त त्त्य 


सहिष्णुता और संयम तो समीके लिये आवश्यक हैं। भक्तके 
लिये तो ये सर्वथा खाभाविक होने चाहिये ।! 

“माता ! ऐसा ही .होगा । ढाख दुःख उठानेपर मी 
तुम्हारी यह बेटी .अपने कर्तब्यसे कमी नहीं डिगेगीः-- 
हरदेवीने दृदता और उछासके साथ कह! * 

`` ध्वेटी | बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ होती हैं । बड़बड़ मयके - 
प्रसज्ञ आते हैं । भगवानपर आस्था रक्खेगी तो उनकी 

कृपांशक्तिसे तेरा ब्रत. अनायास ही निम जायगा और तू 

अपने परम लक्ष्य भगवानको प्राप्त करके कृतार्थं हो जायगी। 
बेटी | मैं हृदयसे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मंन सदा 
भ्रीमगवानके चरण-कमलोंका चञ्चरीकः बना. रहे और तू 
कमी भी उनकी कृपासे वञ्चित न हो ।? 

'मा-मेरी मा | मैं अत्यन्त बड़मागिनी हँ, जो तुम्हारी 
बेटी हूँ | ऐसी मा कितनी हैं, जो -अपनी . सन्तानको 
भीमगवानके चरणोंकी भक्ति करनेका आदेश. ओर 
आशीवाद देती हैं १--इरदेवीने आँसू बहते. हुए कहा । 

धन्य है माता और पुत्री दोनोंको ! सचमुच बही माता 


माता है--पिता पिता है, जो अपनी सन्तानको भगवाचके | र 
झुम. सार्गपर चछाता है और .उसको अग्रसर करनेमे सब | 


प्रकारकी सहायता करता है। ¦! :. . 
... :हरदेवीको उसके पिताने बुळा लिया । बह. मगवानके 
सिंहासनको छेकर चली गयी । सिंहासनको सुरक्षित स्थानमें 
पधराकर उसने माताके पास कई चतुर और खामिमक्त 
हेवा करने छगीं । यद्यपि विदाईके दिन माताके बीमार 


हरदेवीको जगतकी चाळके | 
चाहिये था और इरदेवीके पिता | 


 प्रमु-पद-रत मवविरत नित बंदी मक्त उदार # 
छ्या “क ' माताकी a or यह दृढ़ निश्चय करती कि र ज ते नि 
बरातियोंको बहुत ही खळ रदी कमी मी Sa दोऊँगी | कितना भी > 
 होरहेये। „जेव पात भगबांनका आशीर्वाद समझकर उसे तिर च 
कन्या विदा हो गयी । a ला भगवानके कमी मन मेला न होने दूंगी । बह ऐसा ही ना गौर | 
' चळे आये । थोड़ी देर बाद गजदेवीने क झिड़कन और गालियाँ उसे दुळार और गक 
' पावन नासाका उच्चारण करते हुए र 


पड़ती । वह अम्छान मनसे सब काम च्य चन | 
रखकर नश्वर शरीरको छोड़ दिया या दिया और मनसे पतिकी सेवा करती और नित्य नियमसे भम फ 


>. ळ, ०. ५ ९ 


पूजा करती । पूजाके बाद यही प्रार्थना करती कि प 
मैं तुम्हारी हूँ? मुझे कमी बिसराना नहीं । तुरी मचाई 
इच्छा पूर्ण हो; इसीमें मेरा मज्ञछ है |? वह कमी 

सामने सासके अत्याचारोंके लिये रोती नहीं ।न झा 


पतिसे ही सासकी शिकायत करती । 

हर्षदेवको निर्दोष और परम शीळवती पदके फ 
अपनी माताका इस प्रकारका क्रूर बर्ताव देखकर बड़ दु 
होता था । उसने एक दिन एकान्तम इरदेवीसे कह | 
प्रिये | तुम मानवी नहीं दोश तुम तो खर्गकी देवी हे। 
तुमपर जान-बूझकर इतना अत्याचार होता है परं झ 
कमी चूँतक नहीं करती । मैंने तुम्हारे चेहेपर मी का 
उदासी नहीं देखी-मानो कुछ होता ही नहीं । तुमने का 
आजतक मुझसे इस सम्बन्धमें एक शब्द भी नहीं क| 
परंतु प्रिये | मेरा हृदय जळा जा रहा हे। अब यह इश 
मुझसे देखा नहीं जाता । मैं आजतक कुछ नहीं pe 
अब तो इद हो गयी है । तुम्हारी राय ऐ सो 
और कहीं चळे जायें या माताको ही अलग कर ६! 

धेरे हृदयेश्वर ! आप जरां मी दुःख न करें | वै 
कहती हूँ मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है । मैं प्रतिदिन 


समय जब अपने मगबाचकी पूजा करती ह ल सता 


| (अनेकच मी बहुत अच्छे खमावका या! 

) परंतु इपदेवकी माता समछाका खमाव बढ़ा ही कूर या; 

वह मौका पाते ही हरदेवीके साथ निय व्यवहार करती थी; 
| परं समुरके अच्छे खमावके कारण हरदेवीको कोई खास 

! कष्ट नहीं था | , 

|| देवकी गति विचित्र है | डेढ सालके बाद सेठ शुणदेव- 
| का देहान्त हो गया । अब तो समळा सर्वतन्त्र-खतन्त्र हो 
||. गयी । वह जो चाहती सो करती । यद्यपि हषदेवका खमाव 
|| ' सुन्दर और सौम्य था; फिर मी वह स्कोचवश माताके सामने 
' कुछ भी बोलना नहीं चाहता था | इससे समळाका मन और 
। भी बढ़ गया वह पुत्रको अपने पक्षमें मानकर बहूको 
' विशेषरूपसे सताने छगी। पहननेको अच्छे कपड़े न देना, खानेको 
' ` रूखी-सूखी रोटियाँ देना--वह भी भर पेट नहीं) धात-बातपर 
शिड़कना, हरेक काममें दोष निकालना; उसके माता-पिता- 
को गाळियाँ बकना आदि बातें तो उसके ळिये स्वाभाविक 
थीं । कमी-कमी तो वह हाथ भी उठा ळेती थी । उसने 
बर्तन माँजने और झाडू देनेवाळे नौकरको अळग कर दिया; 
आटा पीसनेवाळी नौकरानीको जवाब दे दिया--इसीळिये कि 
आ ये सब काम इरदेवीसे कराये जाये । इरदेवीको किसी.मी बहुत सुखी हूँ 
' -कामसे कोई इन्कार नहीं था) न उसे किसी बातका मनमें 
` दुःख ही था । वह माताकी बात याद करके चुपचाप हर्षित 
'अनसे सब कुछ सहन करती । अत्यन्त सुखमें पळी 
` होने तथा बर्तन माँजने ओर आटा पीसने आदिका अभ्यास 
+ न होनेकेः कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावटका 
| -अनुमव तो होता ही था; पर वह उससे दुखी नहीं होती 
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| ~ आय होतादैकिगैंमातार्जक सम्म तो मुझे दुःख अवश्य DO मान्य है कि मैं माताजीके 
ह बनती हूँ । आप कोई चिन्ता न करें | 
कुछ हमारे भगवानके विधानसे हमारे मज्जलके 
| कही होता है । मुझे इस वातका विश्वास है; इसीते मैं 


री | 
हे क ड तो माताजीको छोड़कर अळग जानेकी 
(हल्का कै न उन्हें अलग करनेकी । हमछोग यदि 
| अशी बाते न न सहकर इस बुढ़ापेमें उन्हें अकेली छोड़ देंगे 
पे उनकी सेवा कौन करेगा । सबसे अधिक दुःखकी बात 
गगह होगी कि हम माताजीकी सेवाके सौमाग्यसे वश्चित 
| रेगे । बह सन्तान बड़ी ही अभागिनी है, जिसको 
अपने बूंढ़े माता-पिताकी सेवा करनेका सुअवसर नहीं 
' (कता | और उसके दुर्भाग्य तथा. डुष्कर्मका तो कहना ही 
साहै कि जो किसी मी प्रतिकूछताके कारण माता-पिताकी 
| त हुई सेवाको छोड़ बैठता है । फिर वे बेचारी कहती 
| है क्या हैं। मुझे तो आजतक कमी उनकी कोई मी बात 
| रर नहीं ळगी । सासकी सीखभरी झिड़कन सहना तो 
| हूक सोमाग्य है ।? 


हरदेवीकी वात सुनकर दर्षदेवका हृदय गद्गद हो ग्या | 
उसके चित्तमें हरदेवीके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गयी 
/ और वह अपनेको धन्य मानने ळगा ऐसी धमंच्चीला पत्नी 
' एकरे! उसने कहा--“देवि | इसीसे तो मैं कहता हूँ ठम 
| बावी नहीं हो ! तुम्हारे इन ऊँचे मावोंके सामने किसका 
| मत्क नहीं झुक जायगा । तुम धन्य हो ! तुम्हारे माता- 
पि घन्य हैं, जिनके घर तुम-सरीखी देवीने अवतार छ्या । 
दरी एक-एक बात अनमोल है । परंतु क्या करूँ; जब 
ग्रताजी विना किसी कसूरके जान-बूझकर तुम्हे गालियां 
कती हैं और बाधिनीकी तरह मारने-काटने दौइती हैं 
' जे यद्यपि में आजतक कुछ बोळा नहीं; फिर भी मुझे बड़ा 
इस होता है। मन होता है कि इस अन्यायका खुलकर 
करू, परंतु कुछ तो माताजीके संकोचते रक जाता हूँ 
कुछ तुम्हारा यह दैवी खमाव मुझे रोक देता दै। जो 
इ मी हो, कळ मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा |? 

| इतना कहकर हृषंदेव चला गया । इरदेवी कुछ कहना 

भी थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिळा । 

ष दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मॉज रही थी, कुछ पुराने 
| भार्ग हुए वर्तन उसे मॉजनेको सासने दिये ये । जंग 
| ढक उतारनेमें देर ळी । इनमे सास समळा 
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ळाळपीळी हो गयी ओर अनाप-दानाप गाळियाँ वकने 
3. ह्षदेव वहाँ आ गया । उसको माताका 
मालूम हुआ | उसने नम्नतासे 

समझानेकी चेष्टा की तो उसका गुस्सा और मी म 

अब्‌ वह हृषंदेवको भी बुरा-मळा कहने छगी । हर्णदेवकों 

बहुत "दुःख हुआ; परंतु वह इरदेवीके शीळ-खभावके 

संकोचसे कुछ मी वोळा नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ मी 

नहीं बोलता, तब पहले पक्षको बक-बकाकर स्वयं ही चुप 

हो जाना पड़ता है | समछा जब बोलते-बोलते थक गयी) 

तब अपने-आप ही चुप हो गयी । ह्षदेव विपादमरे हृदयसे 

बाहर चछा गया । हर्षदेवका विषाद देखकर हरदेवीको 

दुःख हुआ | वह सारा काम निपटाकर अपने भगवानके | 

पूजा-मन्दिरमें गयी और वहाँ जाकर मगवानसे कातर || 

प्रार्थना करने छगी । उसने कहा-- | 
“मगवन्‌ | मैने कभी कुछ मी नहीं चाहा, आज पतिदेव- 

को उदास देखकर एक चाह उतपन्न हुई है--वह यह कि 

मेरी सासका खमाव सात्त्विक बना दिया जाय | वे समय | 

समयपर झल्ाकर इमळोगोके साथ ही आपको मी बुरामळा | 

कह बैठती हैं। प्रमो | इस अपराधके छथि उन्हे क्षमा किया 

जाय । इसीके साथ, नाय | मेरी चिरकालकी आकाङ्का 

है कि मैं आपके दिव्य खरूपके साक्षात्‌ दर्शन करूं | मेरे 

मनम यह चाह तो थी दी, इस समय प्रार्थना करते-करते 

पता नहीं क्‍यों मेरी यह चाह अत्यन्त प्रबळ हो गयी है | 

प्रमो ! आप अन्तर्यामी हैं घट-घटकी जानते हैं | यदि मेरी 

सञची चाह है, यदि वाखवर्मे आप मेरी व्याकुळताको इस 

प्रकारकी तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना 

मेरा जीवन असम्मव है तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिये । 

आप सर्वसमर्थ हैं; मैं अत्यन्त दीन-दीन मछ्निमति | 

हूँ; मुझे कुछ मी शान नहीं | आपकी मक्तिका तत्त्व मी मै | 

नहीं जानती । इतना ही जानती हूँ. कि आप मेरे स्ख है | 

और मैं आपकी हूँ । आपके सिवा मेरे ओर कोई मी सहारा 

नहीं है । संसारके सब कार्य आपकी प्रतन्नताके लिये-- 

आपके डिये ही करने हैं। पतिके द्वारा मैं आपकी ही 

अतिरिक्त और कुछ मी नहीं चाहिये । यदि यह सत्य हो | 

तो आप कृपा करके दर्शन दीजिये ।' | 
यों कहकर हरदेवी कातरमावसे रोने ळगी | उसकी | 

घिग्घी बैंध गयी; गळा रुक गया, बोली बंद ह \ 

मगवान अब नहीं रह सके । वहीं अपने विग्रहके सामने 
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न उन | 
किये इतना कहकर भगवान्‌ सहसा अन्तान EF 


हो गये--बद्दी मनोहर मछुछ शोमा चा 
हुए। न्याम वणे है। गेम रेकी माळ है 


नेत्रोसे 
मुसकान है? 
करकमलोमें सुरळी दै; होठोंपर सी रक और 


| वह कुछ मी बोल नहीं 


सकी । तब भीमगवानले कहा-बेटी ! मै तुझपर अति 

प्रसन्न हूँ । तूने अपने आचरणेंसि और 

मुझे वशे कि कर 
तमी निश्चय हो गया था जब 

0 ल काण कृपासे वह असाधारण मक्त बन 

गयी है । तूने अपने पति और सास दोनोंका उद्धार कर 

|| _ दिया । तेरा सहुर तो पहले ही तापे. सिको प्रात 

|| हो चुका था। अब मेरी झारे तुम तीनों मेरी मक्ति करते 

हुए सन्दर जीवन बिताओंगे और अन्तमं मेरे 

परमधघाममें आकर मेरी सेवाका अधिकार प्रात करोगे ।? 


i 
| 


निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मळ थी | कळियुगकी 
काळिमाएँ उसे छू नहीं गयी थीं । वह दिव्यळोंककी देवी; 
बैराग्यकी जीती-जागती प्रतिमा और मगवद्मक्तिका सजीव 
विग्रह थी | उसका मुखमण्डळ जैसा सुन्दर और .मोला- 
भाळा था; उसका अन्तःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर 
और सरळ था । संसारकी किसी भी वस्चुमें उसका मन 
फँसा नहीं था; उसको किसी भी चीभकी चाइ नहीं थी ओर 
कहीं मी उसकी सीमाबद्ध गंदी ममता नहीं थी । वह अपने 
प्राणाराम राममें अचुरक्त थी, राम ही उसकी चाइके एक- 
मात्र ळंक्य ये और समस्त विश्वमें व्यास विश्वातीत रामके ही 
पावन चरणेमिं उसकी ममता थी | सदा प्रसन्न रहना उसका 
स्वभाव थां । मोटी साफ सफेद साड़ी, सफेद कब्जा, गळेमें 
घुळसीजीकी माळा, मरकपर सफेद चन्दन और जीमपर 
नित्य नाचनेवाळा रामनाम--यही उसका खामाविक शृद्धार 
था | हृदयमें रामका ध्यान, मुँहमे रामका नाम और शरीरसे 


सेवा--यही उसका मन) वाणी, रारीरका काम था । वह 
कमी न थकती थी, न ऊबती थी, न झल्लाती थी । शान्ति, 
प्रसन्नता, आनन्दः- मुसकान मानो मगवानकी देनके रूपमे 
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दिनभर रामकी मावनासे घरमरकी छोटी-बड़ी सब तरहकी . 
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हरदेवी सन्ध यी । उसका मन मुख हो र रे 
उसने देखा, सास: समळा पास खड़ी है बे । सके 
भगवानसे क्षमाःआर्थंना कर रही है। रेक | 
अपने दोषोंका वर्णन करते हुए उससे क्षमा मोग । सहन | ; 
हरदेवीने सकुचाकर सासके चरण पकडू । थी ४, 
ने उसे उठाकर हृदयसे लगा छिया । दोनोके हि 
आँसू बहने लगे । हृ्षदेव घर छौटा तो मावाचे ऐक |; 
हुई हाळत देखकर आनन्दमम् हो गया | तीनों नर | 
धारा एक दी परम छक्ष्यकी ओर जोरसे बहने री। छ | 
लक्ष्य, एक साधन, एक मागं | मानो एक है छ | 
जानेवाळे तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेमसे एक दक्ष 
सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों । अडोत-पद्वेतर म ! 
तीनोंके प्रेमका बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं; ऊहे | 
आचरणसे सारे नगरके नर-नारी सदाचारी और मगर | 
बनने छगे । | 


जे | 


सदा उसकी सेवा करते थे । वह रातके पिछले पहर उ्र|| | 
शौचः्ञानके बाद छः बजेतक रामजीकी मूर्तिक मे | 
बैठकर घ्यान-ूजन और रामायणका पाठ करवी हि | 
कामम ळग जाती । दुपहरको एक समय बिना की 
सादा भोजन करती | जीमके खादकों उसने बी न 
था । चार घड़ी रात बीतनेपर उसका काम पा र 
जमीनपर टाट बिछाकर उसपर कुशका es ल 
जाती और प्रातःकाळकी माति ही te 
करती; एक पहर रात बीत जानेपर कुशका 
उसी टाथ्पर रामजीके चरणॉम उनके नामका 

सो जाती । जाड़ेमें मी उसका 
व दिनोंके लिये वह एक रूईदार क्ण 
ओर रखती । 


I 


हा 


दवत | 
और उगी १ 


. 9८ % 
पण्डित विश्वनाथ 
परंतु काशीमें जाकर बस गये 
बिळासके लिये घन तो नहीं या? 
उनके घर किसी बातकी कमी नही 
लोगोमें उनका बड़ा आदर या ! 


हर आदि दर्शनोंकी शिक्षा देते थे । बढ़े विलक्षण 
हणी तथा दर्शनशासत्रके महान्‌ पण्डित होनेपर भी 
| के इंदयप्राज्नणमें भक्तिदेवी सदा नाचती रहती थीं। 
ह््याके समय नित्यग्रति वाल्मीकीय रामायणकी बड़ी 
१८ था बाँचते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन 
जा बह फिर उसे कमी न छोड़ता । उनकी वाणीमें बड़ा 
लुएस था, समझानेकी सुन्दर शैली थी और उससे पवित्र 
| (कड़ी अखण्ड घाराएँ बहती रहती थीं | कथा बॉचते- 
| कहे वे गद्गद हो जाते, कभी-कभी तो रो पड़ते । 
| जोकर मी-यही दशा होती । घरमें सदाचारिणी ब्राह्मणी 
| ४ पतिकी माँति पक्षी भी रामजीकी भक्त थी । निर्मला 
| की एकमात्र पुत्री थी । वह बचपनसे ही कथा सुनने 
१ ह्या थी। पिता-माता दोनों: भक्त थे | इससे बचपनमें 
| |ैनिमंडके निर्मछ हृदय-सरोवरमें भक्ति-लता छहराने लगी 
| ॥।पितासे उसने भगवान्‌ रामकी पूजापद्धति सीख ळी 
| (| बही होनेपर पिताने बड़ी धूमधामसे निर्मळाका ब्याह 
| ा। निर्मळा. पण्डितजीकी एकमात्र सन्तान थी, इससे 
| मे मचे निर्मळाके विवाहमें बड़ी उदारता और उमंग- 
| शय धन खर्च किया | वर भी बड़ा सुशीछ सुन्दर 


|| गकस सुन्दर था और अपने सदुणोंकी सुगन्धसे 
ने सुखी करता था । विधाताका विधान कोई टाल नहीं 


मानो वज्रपात हुआ | उनका हृदय आकुळ 

खा; परंतु प्रभु रामजीकी भक्तिने उनको सँमाळा । 
ही उनका मन रामजीके चरणोंमें चळा गया | 
रो-रोकर मानसिक मावोंसे रामजीकी पूजा करने 

॒ व्यान रामजीने भक्तपर कृपा की । वे अपने संत- 
be खहारी मङ्गळमय युगळस्वरूपमे दिव्य 
क्रा प्रकट हो गये ओर मक्त विश्वनाथजीको 
न प हुए बोळे--“मैया विश्वनाथ ! इतने आतुर 
हो ! जानते नहीं हो मेरा प्रत्येक विधान 
धर शेता है ! नि्मंझाकों यह वैधव्य उगहारे और 
मं छिये ही प्राप्त हुआ है । सुनो ! पूर्वजन्ममें 
भाग इस नाझण थे | वहाँ मी निर्मळा तुम्हारी 
परत पुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मछाका नाम 
। उममें और सरखतीमें समी सद्रुण ये । परं 

| भे० चण अं० ८$-- 


सदाचारी था । उसका नाम गुळावराय था । सचमुच. 


"ण | साळमरके बाद ही दैजेते उसका देहान्त हो गया ।. 
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सुम्हारे पड़ोसमें एक क्षत्रियका घर था; ; 
हृद्य था | वह मनसे बड़ा कपरी, हिल और दराज 
था, परतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता था । वह बातें बनाने- 
में बहुत चतुर था । सद्गुणी होनेपर भी उसके दुसक्ञसे 
तुम्हारे हृदयपर कुछ काळिमा आ गयी थी, वह सरखतीको 
कुदृष्टिसे देखता थ€। उसके बहकावेमें आकर सरखतीने 
अपने पतिका घोर अपमान किया था और तुमने उसका 
समर्थन किया था | सरखतीके पतिने आकुल होकर मन- 
ही-मन सरखतीको ओर तुमको शाप दे दिया था । यद्यपि 
उसके लिये यह उचित नहीं था; फिर भी दुःख मनुष्यको 
चेत नहीं रहता | उसी शापके कारण निर्मला इस जन्ममें 
विधवा हो गयी है ओर तुम्हें यह सन्ताप प्राप्त हुआ है। 
पतिके तिरस्कारके सिवा सरस्वतीका जीवन बड़ा पवित्र 
रहा । उसने दुराचारी पड़ोसीके बुरे प्रस्तावकों ठुकरा 
दिया । जीवनभर तुळ्सीजीका सेवन, एकादशीका ब्रत ओर 
रामनामका जाप वह करती रही । तुम इसमें उसके सहायक 
रहे । इसीसे तुमको ओर उसको दूसरी बार फिर वही 
ब्राह्मणका शरीर प्राप्त हुआ है ओर मेरी कृपासे तुम दोनेके 
दृदयमें भक्ति आ गयी है। मेरी भक्ति एक बार जिसके 
हृदयमें आ जाती है; वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहता | 
भक्तिका यह खमाव है कि एक बार जिसने उसको अपने 
हृदयमें धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्रात्ति कराये बिना 
नहीं मानती । बड़ी-बड़ी रुकावटोंको हटाकर, बड़े-बढ़े 
प्रछोमनोंसे छुड़ाकर वह उसे मेरी ओर छगा देती है और 
मुझे छे जाकर उसके हृदयमें बसा देती है । में मक्तिके वश 
रहता हूँ---यह तो प्रसिद्ध ही है | तुमछोगोंपर जो यह 
दुःख आया हैः यह भक्तिदेवीकी इपासे तुम्हारे कल्याणके 
लिये ही आया है । यह दुःख तुम्हारे सारे दुःखोंका सदाके 
लिये नाश कर देगा |? इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये ! गि 
विश्वनाथ विचित्र म्न देखकर जगे हुए पुरुषकी माति 
चकित-से रह गये। इतनेमें ही निमेळा आ आ गयी | 
निर्मळाको देखकर विश्वनांथका हृदय मर आया । 
उनके नेत्रोंसे आँसू बहने छगे । बे दुःसह मर्मपीडासे पीड़ित 
हो गये ! परंतु निर्मळाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह 
अपने वैधव्यकी हाळतको खूब समझती थी, परंतु वह 
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रहिये; हमारा परम कल्याण ही होगा | 


बह है और निर्मछाके दिव्य वचन सुनकर विश्वन 
लकी, मर किन rp बिछोई पीडा जाती रही । उन्होंने कहा--'वेटी | मासै कई 
आथे अङ्गमे उसके खामी i सदैव अर्धान्न- है; तू तो दिव्यळोककी देवी है । तमी तेरे ऐसे भा ण | 
ही रहता हे । अतएव सती तूने मुझको शोकसागरसे र लिया ! मैं घन हूँ, बे 
तो ही नहीं। दहि वये तेरा पिता कददळाने योग्य हुआ हूँ ।? 

स्त्री वस्तुतः ४ 


तमीसे निर्मळा पिताके घर रहने छगी और मात | 
बना ळेती है! ऐसी अवश्यामैं--शयक्‌ शरीरके डिये रोनेकी सहित अपना जीवन भगवानके भजनर्मे बित्ताने उगी । इहं | 

आवश्यकता दै । इसके अतिरिक सबसे महत्वकी बात ीरचुनाथजीका विग्रह था । माता-पिता तया & | 
है है कि सारा जगत्‌ ही प्रकृति है? पुरुष-खामी तो रघुनाथजीकी सेवा करना द्वी उसका काम था। घर झ | 
रा भीखुनायजी ही हैं | भीखुनायनी अजर, . करते समय भी उसका मन भगवान त्या रा। | 
a वि सनातन) अखण्ड) अनन्त, अनामयः भगवानका सङ्ग उसके जीवनका जीवन बन गया या। खू | 
पुरुषोत्तम हैं प्रइति कमी उनके अंदर सोती हैः कुछ मी करती, किसी भी काममें रहती, सामाकि | 
ba उनके साथ खेळती है | ग्रति उनकी अपनी भगवानके साथ रहती । भगवानके विना वह रहस 
| ` खरूपा शक्ति है। इस प्रकतिते पुरुषका वियोग कमी सकती थी । | 


|| 

-पिता दोनों एक है ति | 

रखुनाथजी हैं। कुछ समय बाद उसके माता | 

रहता | es कक त्य वळली भगवानका स्मरण करते हुए संसारसे A | | 

हैं, कर्मवश ही सबका परत्सर यथायोग्य संयोग होता है निमय, रसमयः अ भी पाही अहक | 

फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है । कर्मजनित मगवन्मय बना दिया था bs ह पढ़ता यर | 

यह सारा सम्बन्ध अनित्य, क्षणिक ओर मायिक है । यह उसकी इस कि ळे र करनेके बाद वह पर भे | 

नश्वर जगत्‌ संयोगःवियोगमय ही तो है? यहांपर नित्य क्या अकळ पे दूर चली. गयी | उत का क 

संयोग -विषाद्‌ र i 

दै । इस संयोग-वियोगमें दर्ष-विषाद क्यों होना चाहिये । गा थी। ब उसने 

“फिर, भगवानका भक्त तो प्रत्येक बातमें भगवानके तटपर तीस साळ मे छोड़पर मात गी 

|| मञ्भजमय विधानको देखकर विधानके रूपमें खयं विधाताः शरीरको गज्ञामैयाकी गोद = दिव्य सत हे | 

` का स्पर्श पाकर प्रफुल्लित होता रहता है--चाहे वह विधान ङपासे वह भगवान, आ हो गयी । 

देखनेमे कितना ही मीषण क्यों न.हो जाय । अतएव उनकी नित्य-चर्यामें 


nd ` 
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* वाहन सरखती # 


बहिन सरखती 


हर्ती माता-पिताकी बड़ी ही लाडली छड़की थी। 


| उसके छाळन-पालनमें माता-पिताने कुछ भी उठा नहीं 
| ह की उसको कीं जरा-सी मी मनोवेदना हो; यह्‌ 

तहा _- असह्य था | इकलौती सन्तान थी) सम्पन्न घर 
| और माता पिताके हृदयोंमें स्नेहकी सरिता उमइती थी। 


र वर्षढी अवस्थार्मे उसका विवाह एक सम्पन्न घरके 


नामक ळड़केसे' कर दिया गया । तीन साळ बाद 
| इम हुआ । सरस्वतीके विवाह और द्विरागमनमें बहुत 
| ही धनराशि खर्च की गयी) प्रचुर ददेज दिया गया । 


| रखती सचमुच योगश्रष्ट थी । नेहरके पंद्रह बपेमे 
| -क्रेशरीर और मनको चोट पहुँचानेचाळी कोई मी-- 
| उसी घटना मी नहीं हुई । वद सब प्रकारसे बड़े आरामसे 
| ह, पर उसका मन कभी भी संसारके भोगोंमें फॅसा नहीं । 
| रामी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रामे थीं, पर उसका मन उनसे 
| हा उदातीन-सा रहता था । माता-पिताको दुःख न हो; 
| झड्यि वह प्रकटमें सब कुछ स्वीकार कर लेती थी; परंतु 
आन्न मन उनको स्वीकार नहीं करता था । घररमे 
|. #गोपाछजीका मन्दिर था । श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े 
| है मक्तिमावसे भीगोपाछजीकी पूजा करते थे | उनके कोई 
' इनान नहीं थी । उनका गोपाळजीमें वात्सल्यमाव था । वे 
| के लेइसे गोपाळजीको भोग लगाया करते | उनके मन 
| फेडी जड खर्णप्रतिमा नहीं थे, सब्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
| े।मनमें ही नहीं; भक्त शुतदेवकी शुद्ध मावनाके अनुसार 
| भवान्‌ उनसे स्थूळ व्यवहार भी ऐसा ही करते थे । पर 
स बातका रहस्य श्रुतदेवने किसीको नहीं बताया । सरखतीके 
तापिता भ्रीकीति तथा मतिमान्‌ भी इस रहस्यसे अपरिचित 
१। सरखती छोटी उम्रसे ही मन्दिरमें जाकर बेठतीः 
र वती, पुजारीजीकी पूजा-आरती तथा मोग-रागको बडे 
' भे देखा करती । पुजारीजी छोटी बच्ची समझकर उससे 
छिपाव नहीं करते | इसके अतिरिक्त उनका सरखतीके 
वेडा स्नेह था, वे उसे अपनी सगी पुत्रीसे बढ़कर 

ये | यह पुत्री और ठाकुरजी भीगोपाळजी प्राण- 

जाया पुघ--इस, भावसे पुजारीजीका स्नेह दोनोंमें बॅट 
प म । उनके इस सम्बन्धसे सरस्वती और गोपालजीमें 
भ्न बा सम्बन्ध हों गया था । छोटी बाळिका 

भेयासे बड़ा प्यार करती । बाल्यमावसे उन्हें 


- 
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खिलाती-पिछाती, उनके साथ खेलती; झुद्द प्रेमालाप करती | 


शुतदेवजी बड़े प्रसन्न होते । 


सरस्वतीको बुद्धि बहुत तीज थी | वह पुजारीजीसे गीता- 
रामायणःपुराण तथा अन्य शाख्नगरन्थ बड़ी ळगनसे पढ़ती 

समय-समयपर श्रीभगवानके खरूप तथा लीळाके 
सम्बन्धमें पूछा करती । शुतदेवजीको वह पितासे बढ़कर 
मानती और उनके उपदेशों और बचनोंकों कार्यरुपमों 
परिणत करनेफ़ी चेश करती । इससे उसका जीवन पवित्र, 
भक्तिमय हो गया था। नो ही वर्षकी अवस्थामें उसे 
श्रीमगवानके दर्शनका सोमाग्य प्राप्त हो गया था । उसके 
सरळ आग्नइसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ प्रकट हो मगवानने 
भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों याद श्रावणी 
ूर्णिमांके दिन उसके द्वारा रक्षाबन्धन करवाया । भ्रुतदेवजी 


इससे बड़े ही प्रसन्न हुए । इसके बाद 


तो भीगोपाडजीके 


साथ सरखतीका माई-बहिन का सम्बन्ध इतना स्पष्ट और सुदृद हो 


गया था कि दोनों जाने कितनी वार मिळे और कितनी बार 
परस्पर सुख-दुःखकी चर्चा हुई | फिर गोपाळ मेयाकी सम्मतिसे 
ही सरखतीने विवाह करना खीकार किया--इस शर्तपर कि | 
गोपाळ मैयाकों सरखती बहिन जब याद करेगी, तमी वे _ 
उसके पास पहुँच जायेगे | सरस्वतीको अपने बाल्यजीवनमे 
पिता-माताके द्वारा जो सब प्रकार सुख-सुविधा प्राप्त हुई; 
इसमें गोपाळ मैयाकी ही करामात थी और सरखतीके 


विवाह तया द्विरागमनमें मी गोपाळ मेयाका बड़ा हाथ 
था । दहेजकी सामग्री, अतिथियोंका खागत-सत्कार) सबकी 


सात्त्विक प्रसन्नता आदिको व्यवस्था 


सरखतीके पिता 


मतिमानकों आश्रमे . डाळनेवाळी थी । कहाँसे केसे कब 
क्या होता था, इसका उन्हें पता ही नहीं लग पाता था । न 
माळूम कहाँसे उनके इतने कार्य-कुशल मित्र आ गये थे 
और इतनी सुमुखी-सयानी देवियाँ घरमें आ गयी थीं 
आकीतिके कामम सहयोग देने । उन्हें पता नहीं था कि यह 
सब सरखतीके मैया गोपालकी कृपाशक्तिके खेल हैं । 

हो गया । सरखती ससुराल चली गयी । 
गोपाळ मैया गुप्तरूपसे बहिनकों पहुँचाने साथ शे 
दोत्तीन दिन वहाँ रहकर: उसे सान्वना देकर छोटे । 
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नहीं था । पिताका घर सम्पन्न या । माताः 


आकर 
र उसे उपदेश दिया करते तथा अपने 
समझाया करते थे । RE 
३ ऊ थी, तय तो डुछ समझती नी थी । दर 
क ड a तुम मानो हँस रहे हो; वे मोग 
लगाते; तब से गता उम खा रे ९ | मेरी - बाल्सुलभ 

फिर एक दिन जब 

ल ग भू ही मोग छगाऊँगी। तब उन्होंने बहुत समझाया; 
पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा; उस समय मुझको ळगा--: 
तुम मानो पुजारीजीसे कह रहे हो कि “सरस्वती भोग छगाना 
चाहती है तो दुम क्‍यों रोकते हो । मुझे इसके हाथका 
भोग अहण करनेमे बड़ी प्रसन्नता है ।? पता नहीं) उन्होंने 
तुम्हारी बात सुनी या नहीं) परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया 
कि लुम भोग ळगाओ' और पता नहीं इतना कहकर वे 
क्यों बाहर चळे गये । मैंने मोग रक्खा । पर्दा लगाया । 
पर तुमने खाया नहीं । मैया ! मुझे उस दिनकी बात 
अच्छी तरह याद हे--जब मैं रोने छगी, तब तुम उसी 
मूर्तिमेंसे प्रकट हों गये और मेरा रवखा हुआ प्रसाद 
प्रसन्नतासे पाने ळगे | मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई | 
इसके छः ही महीने बाद मेरे आग्रह करनेपर तुमने राखी 
बँधवायी मुझसे | इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत करने 
ळगे | मैं जानती नहीं थी कि तुम कोन हो । इतना ही 
जानती थी कि मेरे मैया ळगते हो | यही पुजारीजीने 
मुझको बताया था | माने कई बार मुझसे पूछा, पिताजीने 
सी कमी-कमी बात चळायी; पर तुमने मने कर दिया था, 
इससे मैंने किसीसे कुछ मी नहीं कहा | तुम्हारे कहनेसे मैं 
यहाँ चळी आयी । पर अब मेरे मनमें यह जाननेकी आ 
रही है कि वासवर्मे तुम कौन हो | माताजी, पिताजी तुम्हे 
भगवान्‌ कहते हैं । पुजारीजी भी भगवान्‌ ही मानते 
हैं| पर तुम मेरे माता-पिताके सामने मूर्ति ही बने रहते 
हो। मैया ! बताओ) क्या सचमुच तुम भगवान्‌ ही हो ! 
भगवान्‌ ही हो तो फिर मेरे भाई कैसे £ क्या मैं तुमको 
भाई न माय ! ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसा 


| | 
Lh 


भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार ॐ 
ती # प्रसु-पद-रत मव-विरत 
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बोले--“सरस्वती बहिन ! सचमुच मैं नज 
तो मैं सारे हदी संसारका बन्धु हूँ, पर ज्र 
हूँ । तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्छल प्रेम है, 
मुझको सदाके लिये अपना भेया वना ल्या रै। क 
प्रेम आत्माका स्वरूपभूत गुण है चर्म है। २ | 
| । जसे 
सफेदी ओर अमिकी दाहिका-शक्तिका उनसे अभिन्न से | 
है, वेसा ही आत्माका अभिन्न सम्बन्ध प्रमे है। ए | 
बद्ध जीवका चित्त अशुद्ध दोनेसे उसके प्रेमका विप इस 
होता है । वह अपने स्वरूप आत्मामे प्रेम न करे तुक 
और अनित्य भोग-पदाथोंमें--स्ी) पति, पुत्र, घन, गर, | 
प्रतिष्ठा आदिमं प्रेम करता है और इन नश्वर पदाधेे र | 
करनेके कारण ही बार-बार प्रवञ्चित होता है। से ह 
प्रेमके परिणाममें निराशा, असफडता; वियोग, मृत्यु, य. 
और -रोना-कराइना ही मिळता है । पर जब मेरी झे | 
जीवका चित्त शुद्ध होनेपर अपने खरूपकी ओर के. 
जाती है; तव उसमें विद्युद्ध प्रेमकी स्फूर्ति होती है। ल 
वह आत्माकी ओर मुता हैः आत्मामे प्रेम खापन | 
है, आत्माराम हो जाता है । तदनन्तर ही प्रेमसपके | 
बळते वद जान पाता है कि मैं ( मगवान्‌) है उमा | 
आत्माओंका. आत्मा हूँ? मैं दी सबका एकमात्र हि | 
हूँ । तब वह समझता दे सीर एकमात्र मन 
मास्पद हैं ।. ऐसी अवस्थ दिल तें | 
गुगोंकी ओर आकर्षित हो जाता हैः मेरे ही दिल 
गेता है और फिर वद समल 
माधुयपर मुग्ध हाता 
जगतूसे बाहर केवळ मुझको ही नेकी ये 
अपने प्रेमको मिळा देता है । तः मे ब 
इस तत्वका उसे मेरी पासे यथार्थ पता 
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ग्र किये न सकता । मै ह देसी! हका रस रह 


आत्माराम मुनि 
क्ति करते हैं | यह प्रेम कोई इत्ति नहीं दै, 


भी मेरे गुणोपर मुग्ध होकर मेरे 


९९ है। भाईके पवित्र भावसे हमम मेरे रति 
£ रतिम प्रेम हैः यह मेरे यथार्थ खरूपका शान 
को अलेआप ही करा देगा । 


~ द्रलुतः मेरे स्वरूपका पता कोई भी पुरुषार्थके द्वारा 
उ प्रात्त कर सकता । मेरा स्वरूप मन-बुद्धि-वाणीके 
भवर है | में ही नित्य सत्य हूँ; सनातन हूँ पूर्ण हूँ 
| परर हूँ । जो कुछ भी दृश्यवर्ग है, सब न तो 
वपे सत्‌ है और न वह शशश्ज्ञ या इन्द्रजालकी 
| = त्यया असत्‌ ही है । यह जो कुछ हैः सब मैं ही 
{। म जिस रूपमे यह दीखता है; उस रूपमें नहीं । 
ह सी परिवर्तन होता है; परंतु प्रत्येक हस्यकी आइमें 
|; रं सत्यरूपसे विराजित हूँ । यह परिवर्तन तो मेरा 
| ्विठास है । प्रल्यमे जगत्‌ मुझमें ही लीन होता है 
और सृष्टे आरम्ममें फिर मुझसे ही उद्भूत हो जाता 
|। अनन्त विश्वत्रह्माण्ड सब मुझमें है, में अनन्त विश्व- 
और मैं ही उनसे अतीत अचिन्त्यरूप हूँ । 
| बे इड मी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दै) जो कुछ जगत्‌ या 
| सती है, जो कुछ मी 'है? या “नहं है, सब मैं ही हँ । में सदा 
अ हूँ और नित्य प्रकट हूँ । परमाणु-परमाणुमे मेरा 
| मिथ आनन्दरृत्य चळ रहा है । सुन्दर सजन और 
| भर संहर--सब मेरे ही लीळास्वरूप हैं । इतना सब 
|| हुए मी मैं तुम्हारा अपना और परम प्यारा गोपाळ 
ह मुझे नित्य मैया मानो और मैं वुम्हें नित्य 
। | 


है तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है | यह 
» अवन्तिकापुरीमें ब्राह्मण था । वहाँ मी तुम इसकी 
| त्य और मेरी परम मक्ता थी । मेरे किसी लीळा: 


म 
ही नहीं सकता । में हूँ ही ऐसी है, 


की खरूप शक्ति है । प्रेमवृत्ति तो इसीका एक साधारणं 


छ अस दोनोंको फिर यहाँ जन्म छेना पड़ा | अब. 


8 गया । इस प्रकार २ "१३५ घामको 
। न तिर चे मगवानक् परमं घामको मात हए ' 


६६१ 


वह सदा मेरा ही रहता है । तुम्हारे सहद महान्‌ 
भाग्यशाली भक्तोंको, जो मेरे लिये सारे भोगांकी 


आसक्ति भूलकर, सब कुछ त्यागकर मेरे | 
मैं कमी नहीं छोड़ता-- ही हो गये हैं 


विस्सृत्य सकलात्‌ भोगान्‌ मदे त्यक्तजीवितान । 
सदात्मकाच्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्यक्तुमुत्सहे ॥ 


इतना कहकर गोपाळ भेयाने सरखतीके सिरपर हाथ 
रक्खा । हाथ रखते ही उसकी बुद्धिमें मगवानका तत्त्व- 
सरूप प्रकट हो गया । कुछ ही क्षणोमें बुद्धि मी अमथ 
हो चळी । अब आगेकी बात कौन बताये । मगवानके 
साथ सरस्वतीकी किस प्रकार केसी एकात्मता हुई, इसका 
किसीको पता नहीं है; परंतु वह समाधिख-सी हो गयी । 
श्रीमगवान्‌का वरद हस्त उसके मस्तकपर है ओर वह जड 
पुत्तळिकाकी माँति निस्तब्ध--खिर है । वह इस समय 
कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करनेवाली 
कोई सत्ता मी थी या नहीं) कुछ पता नहीं । पर जब कुछ 
देरके बाद वह जगी, तब देखा गया, उसमें अपूर्व 
विलक्षणता थी । उसकी मुखाकृति ही बदल गयी थी | 
उससे मानो लिग्ध शीतळ तेजोराशि तथा निम शान्तिकी 
धारा प्रवाहित हो रद्दी थी । भगवान्‌ उसकी ओर देखकर 
मुसकरा दिये और वह मी हँसने लगी | तदनन्तर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । सरखती भगवानका प्रत्यक्ष दशन और 
उपदेशा प्राप्त करके कृताथ हुई । 


| केवळ 
याद आ गयी और वह सबका मोह छोड़कर 
अ ळग गया । अत्र कक उसके 
प्रकट हो गये । दोनों पति-पत्नी एक दी साध्यः 
प और एक ही मागका अवलम्बन करके 
मगवानके परम प्रेमी बन गये । अब उनके पास जो कुछ 
मी थाश सब मयवानकी पूजाका उपकरण बन गया और 
वे जो कुछ मी करते? सब मगवत्परायण होकर भगवानकी 
लिये ही करते । उनका अळग कोई काम रह ही 
० मगवंद्धक्तिसे > :ओतप्रोत मंगवन्मय 
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झै 


भक्तिमती 


` छुंअर-रानी संभ्रान्त राजपूत मातापिता बहुत ही 
साधुःस्वमावके तथा मगवद्धक्त थे । कुअर 
उनके कोई सन्तान नहीं थी) इसलिये हे रानी ही 
सनेहसौहादकी पूण अधिकारिणी ए गयी थी। 
थी | बह बहुत ही पारडे पार अली अकार 
उसने जैसे माता-पिताके स्नेहको प्राप्त किया) 
भी उसके जीवनपर काफी 
उनकी साधुता तथा मगवद्धक्तिका वन्द्य 
असर हुआ । वह छड़कपनसे ही भगवानके दिव्य सन्द 
खरूपका ध्यान किया करती और भगवानका 
मधुर नामकीर्तन करतेकरते प्रेमाभु बहती हुई बेसुध हो 
जाती । माता-पिताने चौद वर्षकी उम्रमें बड़े उमंग-उत्साह- 
के साथ उसका विवाह कर दिया । कुँअर-रानी बिदा होकर 
ससुराल गयी । विधाताका विधान वड़ा विचित्र होता है। 
उसी रात्रिको उसके माता-पिताने भगवानके पवित्र नामका 
कीर्तन करते हुए विषूचिका रोगसे प्राण त्याग दिये । कुअर- 
रानीको पाँचबें दिन एक कासीदने जाकर यह दुः्खप्रद 
समाचार सुनाया । वह उसी दिन वापस लोटनेवाळी थी 
और माताःपिताके भेजे हुए किसी आदमीकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । उसके बदले माता-पिताका मरण-संवाद लेकर 
कासीद आ गया ! अकस्मात्‌ मा-बापके मरणका समाचार 
सुनकर कुँअर-रानी खब्ध रह गयी | उसको बड़ा ही दुःख 
हुआ, परंतु छड़कपनमें प्राप्त की हुई सत्‌-दिक्षाने उसे घैयंका 
अवळम्बन प्राप्त करनेमें वड़ी सहायता की । उसने इस 
दुःखको भगवानका मङ्गळविधान मानकर सहन कर लिया 
और पीहर जाकर माता-पिताके भ्राद्धादिको मल्रीमाँति सम्पन्न 
करवाया । माता-पिताके कल्याणाथ अधिकांश सम्पत्ति 
| सुयोग्य पात्रोको दान कर दी तथा शेषकी सुव्यवस्था करके 
वह ससुराल छौट आयी । . 
उसके पति सॉवततिंह बहुत ही सुशील धर्मपरायण 
तथा. साधुस्वमावके' थे; इससे उसके मनमें सन्तोष 
था । परंतु विधाताका विधान कुछ दूसरा ही था । 
छ: ही महीने बाद सॉप काटनेसे उनकी मी मृत्यु हो गयी । 
घरमें रह गये बूढ़े सास-ससुर और विधवा इुँअर-रानी ! 
कुअर-रानी अमी केवळ चोदह वर्षकी थी । इस भीषण 
घज़पातने एक बार तो उसके हृदयको भयानकरूपसे दइळा 
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दिया; परंतु कुछ ही समय बाद भगवत्वपाते 
स्वतः ही ज्ञानका प्रकारा छा गया | उस 
किरणोंने जगतूके यथार्थ रूप, 
प्राणियोंकी अनित्यता, क्षणमङ्कुरता जा 
जीवनके प्रधान उद्देश्य, मनुष्यके क्य, न 
होनेवाले समस्त सुख-दुःखोंमें मङ्गलमय 
मयी कृपा और भगवानकी शरणागति तथा मके 
दुःखोंका नाश तथा नित्य परमानन्द्खरूप र श्र 
होती है--इन सारी चीजेंकि प्रत्यक्ष दशन बा ति। | 
उसका दुःख जाता रहा । जीवनका लक्ष्य निश्चित शेक त 
और उसकी प्रातिके लिये उसे प्रकाशमय निश्चित शो ् 
भी प्रासि दो गयी ! 
कुँअर-रानीने इस बातकों मलीमांति समझ चि. 
मनुष्य-जीवनका परम और चरम वक्ष्य मगद्याहर। $ 
नारी हो या पुरुष--जीच मनुष्ययोनि प्रात कव | 
भगवानको पानेके लिये ही; परंतु यहाँ विषयमोगेढ़े प्रे े 
भासनेबाळे आपातरमणीय सुखोर्मे इस बक्क गला 
विघयसेवनमें फँस जाता है और फलतः कामनाकी पस 
से मानव-जीवनको पापोंके संग्रहमें छगाकर अघोर स |, 
जाता है । विषय-सेवनसे आसक्ति और कामनादि हक, ॥ 
हैं और इसीलिये बुद्धिमान विरागी पुरुष विषयात | 
पूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करते प 
विधान भी कामनाको संयमित करके 
अग्रसर होनेके लिये ही दै । उसका 
विषयोपमोगमे अनासक्त होकर 
हे । इसील्यि ग्रहस्थीको अवा 
भगवान्‌ मानने तथा ग्रहकार 
विधान है । इतना प मी सघवा 
विधा होनेसे उ 
तयान इस हिते स्वया सुरक्षित 
पवित्र साधुजीवन है? जिसमे म 


पर 


ता | 
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| _ ज ुँभररानीने मनःही-मन कहा--सुझे कि भगवान्‌ ही दुःखके स प्क ह 


श तो पता नहीं आगे 
| ही रहना पड़ता 
4 न होती । बच्चे होते, उनमें मोड होता; 
क्र ब होता; कामनाका विखार होता; चित्त 
दि ड जाता और दिनरात नाना ग्रकारकी चिन्ता- 
| पड़ता । मनको प्रपञ्चके अतिरिक्त 
करनेका कमी शायद ही अवकाश 

| मुझपर बड़ी ही झपा है जो उन्होंने 
i अनाबास और बिना ही माँगे जीवनको सफळ बनाने- 
दे दिया है। पश्ुकी भाँति इन्द्रिय-मोगोंमें 
की रहेकी इस पवित्र जीवनसे क्या तुळना है। 
क्ते गु्त इवती हुईको उवार ल्या । धन्य है 
ही इपाको ! 


उसने सोचा, मनुष्य भ्रमसे ही ऐसा मान बैठता है 
पावावे अमुक काम बहुत बुरा किया । वास्तवमें ऐसी 
ती है। मज्ठ्मण भगवान्‌. जो कुछ मी करते हैं 
|पलेमइृल्के लिये ही करते हैं | समस्त जीवोपर उनकी 
| की कृपा सदा बरसती . रहती है । उनकी मज्जलमयता 
ेझाइतापर विश्वास न द्दोनेके कारण ही मनुष्य दुखी 
ऐक अपने भाग्यको कोसता और भगवानपर दोषारोपण 
| ै। फोडा होनेपर उसे चीर देना, विषमज्वर -होनेपर 
| ते तथा नीमका कड़वा. क्वाथ पिलाना और कपड़ा 
प्रा एवं गंदा हो जानेपर उसे उतारकर नया पहना देना 
एम हितके लिये ही होता दै, वैसे ही हमारे अत्यन्त 
॥वंसारिक सुखोंका छीना जाना, नाना प्रकारके दुःखों- 
भित होना और शरीरसे वियोग कर देना भी मङ्गलमय 
के विधानसे हमारे परम हितके लिये ही होता है । 
| अपनी बेसमझीसे ही उसे भयानक दुःख मानकर रोते- 
| ते हैं। इन सारे दृ्योके रूपमे, इन समी खॉगॉको 
ee नित्य नवसुन्दर, नित्य नबमधुर हमारे परम 
| २ वान्‌ ही अपनी मङ्ळमंगी छीछा कर रहे हैं) 
(को हम नहीं समझते । रोनेकराइनेकी भयानक 
र देन म ये. नित्य मधुर हँसी हत रहे है, इसे शु 
|| पाते, इसीसे बाहरसे दीखनेबाळे इत्या 

मीषणताको देखकर कॉप उठते हैं । 


| धे समे आता दै और 
॥ १ भगवानका विधान ही तो | 
भगर विधाता भगबानसे अभिन्न दै । सारांश यं 


शि *्सकमतीइंगरालीक: 2... के 


| 
प्रकट हुए है हमारे परम कल्याणके लिये ग is 

अहा ! मुझपर मगवानकी कितनी 
जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक तम (ना हर 
वाळे सत्र साधनोंको इराकर मुझको सहज ही अपनी ओर 
खींच लिया है | मुझे आज उनकी अहैतुकी कृपासे यह स्पष्ट 
दीखने छगा है कि समस्त सुखोके मण्डार एकमात्र वे 
श्रीभगवान्‌ ही हैं । विषयोंमें सुख देखना और विषयमोगोंसे 
सुखकी आशा रखना तो जीवका महामोह या मीपण प्रम 
हे । आज भगवानते कृपा करके मेरे इस महामोहको मार 
दिया और भीषण भ्रमको भंग कर दिया है! यह क्या 
मुझपर उनकी कम कृपा है ! वे कपासागर हें, कृपा ही 
उनका स्वभाव है, वे नित्य कृपाका ही वितरण करते हँ | 
धन्य दै | अब तो बस मैं केवळ उन्हींका चिन्तन करूँगी 
उन्हकि नामको सदा रहूँगी। बृद्ध सास-ससुरके रूपमे मी 
उन्हींके दर्शन करूँगी। भगवानका भजन ही तो मानव-जीवका 
प्रधान धर्म है ।. जिसके जीवनमें भजन नहीं) वह तो मनुष्य- 
नामधारी पञ्च॒ या पिशाच हे । मानवताका विकास-ग्रकाश 
और प्रसार तो मजनसे ही होता है। दिन-रात प्रभुका मधुर 
स्मरण करना और दिन-रातकी प्रत्येक चेशका प्रभुकी पूजा 
तथा प्रसन्नताके लिये ही किया जाना मजन है। इत प्रकार 
विवेक) विचार और निश्चय करके परम माग्यबती कुअर-. 

रानी भगवानके नित्य भजनमें ळग गयी ! 


परम पवित्र तया परम तेजखी र 
नर-नारी ad ओर छग गये । वह उत गोंबके 


ब आनो मतले लेण जहाज शी 


झा बड़ी ही पवित्र और आदश थी । 


| वह सदां सादा 
उसने नमक और मीठा खाना छोड़ 22 । तिरके केश 


में पहन ली । मस्तकपर 
गो काठदी चौबीप 

कम्बल 

ग केवळ चार घंटे सोती | प्रातःकाळ द्दे बहुत 
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क व्यास 


पहले 

ळग जाती । मुँहसे सदा मगवानका नामोच्चारण होता रहता 
मनर्मे सदा मगवानकी मधुरछविका दर्शन करती रहती । वा 
रामायण और भागवतका पाठ तथा मनन करती । 
अधिकांश समय मौन रहती । नियत समयपर सात सर 


९ 


उनके अर्थको समझाती । उसके 


9 जो सुख-शान्ति प्रदान करनेवाले अत्यन्त 
Ss ळेकर लौटते । जैसा उसका 
उपदेश होता, वेसा ही उसका जीवन मी था। तपस्या; 
विनय; प्रेम, सन्तोष) मगवद्भ्ि बिरक्ति एवं देवीसम्पत्ति 
आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान्‌ होकर रहते थे। उसे 


सुदूर अरबदेशमे खस नामक एक संप्रान्त कुम्ब था | 
उसका सरदार व्यापारचतुर और स्निधिसम्पन्न पुरुष था | 
उसके इसीना नामकी एक सुशीला, स्वमावतः मधुरमाषिणी 
/ कत्या थी | इस इसीनाकी एक समवयस्का हमीदा नामकी 
सखी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्यसे अवगत थी । प्रति 

|| सायंकाळ ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्ानमें जाकर पुप्पचयन 
करतीं) मीठेमीठे फल खाती ओर बालसुळम क्रीड़ा किया 
करती थीं; तत्पश्रात्‌ हमें आकर अपने सुयोग्य पिताके 
मुखसे 'अमरिळ कैस? नामक घमंग्रन्यको प्रेमपूर्वक सुना करती 
थीं । इस प्रकार इन दोनोंके मनोंमें बाल्यकालसे ही ईश्वरानु- 
राग उत्पन्न होने लगा था | एक समय संसार-भ्रमण करते हुए 
कोई इरिचरणानुरागी भारतीय संत अरबदेशमें जा पहुँचे, वहाँ 
भाग्यवश उनकी मेंट इसीनाके पितासे हुई । संतने उसका 
सत्कार स्वीकार किया और वहाँ सत्सङ्ग होने लगा । बात- 
ही-बातमें उन्होंने परम रमणीय ब्रजधामकी महिमाके साथ ही 
बृन्दावनविहारीके परमोत्कृष्ट देवदुलभ रहस्यका वर्णन किया । 
हसीना मीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी । उसपर इस 
मधुर चर्चाका बड़ा प्रभाव पढ़ा । महात्माजीने अन्यत्र प्रस्थान 
किया । इधर इसीनाके हृदयसागरमें प्रेम-तरज्ञ॑ उठने लगी; 


वह सोन्द्य-माधुयं-सुधा-रस-सागर सच्चिदानन्दघन भीनन्दनन्दन - 


के सुन्दर दर्शनोंके लिये व्याकुळ हों उठी । दिन-रात उन्ही- 
का ध्यान; उन्हींका चिन्तन | पिताने उसकी यह दशा देखकर 
एक दिन अत्यन्त प्रेमसे पूछा--बेटी | तुझे क्या हो गया 
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स ह धक भ । 
उठकर खानादिसे निवृत्त हो सातसस॒रकी सेवामे देखते दी देखनेवाळेके मनमें पवित्र | 


. करती | उसका जीवन सब प्रकारसे सालिक हे न 


—— Ch ti 


प्रेमिणी हसीना ओर हमीदा 


भगवद्भाव उदय होता । वह अपने घरका प प | 
हाथों करती । घरमें कुआँ था; उसे बको 
खयं झाड़ लगाती, बर्तन माँजती) नी माहे, 
बनाती, भंगवानकी सेवा करती और ह. पे 


आह ` 


था । इस प्रकार सास-ससुर जवतक जीवित रहे, ल 
क 


पूर्ण संयमित जीवनसे घरमें रहकर उनकी सेवा 
और उनके मरनेपर वह सब कुछ दान करके भ | 
घाममें चली गयी एवं वहाँ एक परम विरक्त संयान | 
माँति कठोर तपस्या तथा भजनमय जीवन विताकर बं | 
भगवानको प्राप्त दो गयी ! | 


है! न तुझे गरमीकी चिन्ता और न वर्षाका शन, न ह || 
और प्यास । तेरा यह शरीर कितना दुबळ होगा है| के | 
प्रेतवाधा तो नहीं है १? पिताके वचन सुनकर हसीनाने ह | 
इतना ही कहा--“जबले वे रतिकशिरोमणि संत मखर । 


नहीं | | 

उस समय घर्मके नामपर कोई बुराई | 
इसीनाके पिताने अपनी पुत्रीकी eet | 
किया और कहा कि “अच्छा सड्ठ मिळते | 


मेज देंगे ।? बा 
माग्यवश उन्हीं दिनों एक काफि ( मा | 
का समू) बगदादको जा रहा प se 


अवसर दाथ आया। इ ड 
और सखी हमीदाके साग व 
दोनों कन्याएँ अपने-अपने पिताका प्राण भीं पा 
जान अपने ie उके साय चै | वर 
अत्यन्त डस | 


dl 
| 
sf 


23 क अल! दिन इ सरू भे शना गाई भरड ह 


a यम 


_ यकाइाभइा्ानाना ककया जप जज 
न केवळ इसीनाका माई और 


परमाहादिनी चन्द्रज्योत्ला खिल रही थी; अनेक 
ही के सौरमसे मन प्रसन्न हो रद्दा था; जहाँ 
- आनन्दमय दृश्य दिखळायी देता था | र 
ह = उस तरङ्किणीके तटपर एकान्त स्था 
क 7 ची गयीं । सुन्दर लता और मनोइर 
ळी उन्हें त्रजळताओंका स्मरण हो आया । 
शि अपनी प्रिय सहेळी हमीदासे करा कि “एक बार इस 
हि झड, जहाँ चारों ओर शान्तिका साम्राज्य है, 
हे उन संतके द्वारा सुनाया हुआ त्र जकी शोमाका मधुर 
तो करो । अदा हा ! यही वह शरद्‌ थी, जब परमानुः 
मगा ब्रजगोपिकाओंके सङ्ग मदनमोदन भ्रीकृष्णने 
झी भौराधिकाकी साथ लेकर मद्रास किया था |? उत 
हे जो मावुकताकी मूर्ति ही थी) श्री इप्णके अज्ञ-अङ्गकी 
कजर परम गुप्त गोलोककी अनन्त माधुरीका विशद वर्णन 
कलह किया) उल समय वे दोनों तन्मयताकी अवस्थाको 
पेक्ष मानो स्वयं ही उस रासक्री नटी हो गयां । ह 
ह उनके नेत्रोके सम्मुख नाचने लगा । वे देखती क्‍या 
॥ मृतमहासिन्धुस्वरूप सोन्दर्यःमाुर्यः-निथि भगवान्‌ 
ललन भीकृष्णचन्द्र रासेश्वरी ज्योतिमंयी महाशक्ति 
झ्ि्रनीके साथ उसी सुन्दर माधुरीकुज्ञमें विराजमान 
|। नवनीळ-नीरद-चर्ण है, कटिमें सुन्दर काछनी काछे 
॥ अनम सुन्दर कुण्डळ हैं, गळेमें दिव्य पुष्पांकीः रकोंकी 
a सुशोमित हैं । सिरपर ge 
| भ मुकुट है; घुंघराळी काळी अङ़कावडी श्र - 
परात्र कर रही है । अघरपल्लवपर मुरळी शोमा 
| है। करोड़ोंकरोड़ों कामदेवोंकों छजित करनेवाली 
ए्य्य रूपमाधुरी हे । भीराधिकाजी ब 
जि वद्ध धारण किये हुए हैं. | परम माग्यवती व्रजः 
भि उनकी सेवामे संलझ तथा उनके योगिदुळूम दर्शन पाकर 
१ Ee हो रही हैं। दोनों सखियोंने प्राणम्रियतमका 
- किया और तदाकारबृत्ति होकर उसीमें स्थित हो 
ख समय उन्हें बहिजंगत्‌का ध्यान ही नहीं रहा । 
परमहंसोचित घ्यानमें निमम्न थीं? उधर 
पाकर एक बहुओंका दळ अस्नशस्र 
स टूट पड़ा । दोनों पक्षोर्मे बहुत देरतक 
भरि अ डाऊुर्लोने व्यापारियोंका बहुत-सा माग नष्ट 
उनका घन छीनकर इधर-उधर वे छिप रहे | 


कुछ स्रिया ही शेष वचां । इन 
छोगोंका करन्दन सुनते ही उन दोनोंकी समाधि मंग हुई । 
वे तुरंत ही उस खानपर पहुंचा, जहँकी पृथ्वी हत्याकाण्डसे 
रक्तरक्षित हो रही थी । ये सोचने छरगीं-हे मगवन | इतनी 
ही देरमें यह क्या हो गया; हमछोगोंपर देवकी यह कैसी 
अङ्पा ! परतु इश्वरी जीजा तो विचित्र होती है, इसीमें 
उनका हित निहित था! उन डाकुओंमें दो-चार वहीं पास 
ही खड़े थे, इन दोनों सुन्दरियोंकों देखकर उनके मुँह 
पानी भर आया । वे परस्पर कहने ळगे, अहा | सर्वोत्तम 
घन तो यदी है । इन दोनोंको लेकर बगदादमे बेचेंगे, इनकी 
कीमत मी खूब मिलेगी ।? उन्होंने इन दोनों अबाओंको 
इठात्‌ पकड लिया ओर हाजियोंका वेष बनाकर वे इधर-उधर 
चक्कर लगाने लगे | हसीनाने किसी युक्तिसे एक माळिनके 
द्वारा अपनी विपत्तिका समाचार उस देशके खड़ीफाको 
छिख भेजा | खळीफाने वह पत्र पाकर तत्काळ उन 
छद्मवेषधारियोंको पकड़ मँगाया ओर उन दोनोंका उद्घारकर 
मदळमें भेज दिया । बेगमने उनको देखकर अत्यन्त 
स्नेहे उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोदमे 
बिठाकर पूछा--“बेटियो ! तुमपर क्या आपत्ति आयी 
है ! तुम्हारा कहे जानेका विचार था ! यहाँ केसे आ पहुँची! 
उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना आद्योपान्त कह सुनायी । 
उस करुणकथाको सुनकर बेगमका हृदय पसीज गया । बेगमने 
उन्हें घर ळौट जानेको कहा; पर उन्होंने कहा कि 'हमारा 
मन तो व्यामसुन्द्रके ल्यि उन्मत्त हो गया हे । इससे अधिक 
विपत्तियाँ आयेंगी तो उन्हें मी हम सह लेंगी; पर वृन्दावन जरूर 
जागी ।? उनको अपने सिद्धान्तपर अटळ देखकर सहृदया 
बेगमने उन दोनों युद्धविशारद सिपादियोकी 
का अजभूमिको पहुँचा दिया । वे दोनों वहा पहुंचकर 
किसी एक मे रर जारी । उन्हाने उच भो 
प्रणाम किया, देहळीपर मलक रदला अ 
किसी व्यक्तिने पुजारीको 
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“ __.. प्रेमिणी हसीना ओर हमीदा $ 


न के भगवान्‌, के 
विराजमान हैं । स्मे कुछ सखियों चमर मर 


लगी । उसमैसे एक सखीकी दृष्टि इन दोनों कई पड़ी) 
उसने नीचे उतरकर इसीनाते पूछा--*अ ला 
अर्धनिशामं यहाँ वटी हुई क्या कर रही हो! छम न 3 
यह तुम्हारे साथ कौन है! कित देशते आयी हो पह 
कया मनोरथ है !? हमीदाने विनम्र प्रणाम करके उस 
कहा कि “इम दोनों अरेष छेश सहन करती हुई अरब- 
देशसे दृन्दावनका माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ न 
दर्शन करने इस अजभूमिमे आयी हैं | मेरा नाम हमीदा हैः 
य मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके त दिन अपने 
मरह बैठे हुए. थे) वहाँ मारतवर्षके कोई महात्मा घूमते 
| ` हुए जा पहुंचे । उन्होंने अखिलत्रझाण्डनायक) नटवर? 


पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक जमींदारके घर चन्द्रलेखाका 

जन्म हुआ था । चन्द्रढेखा जब नन्हीसी बालिका थी) तभी 

उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। 
उसकी धीरता, गम्भीरता, सौम्य माव) मृदु-मधुरभाव) 
शान्तबृत्ति; मुतकराती मुखाकृति और सरकता देखकर ऐसा 
कोई नहीं था; जो उससे स्नेह किये बिना रह सकता । उसकी 


उम्र अभी पाँच-छः वर्षकी थी ओर वह सबके लिये खिळोना ' 


बनी हुई थी । 

एक दिन चन्द्रळेलाके घर एक साधु आये। चन्द्र- 
छेखाके भक्त पिताने उनका मलीमाँति खागत-सत्कार किया । 
साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बेठे | उनके पास 
एक सुन्दर शाल्ग्रामका विग्रह था | चन्द्रलेला उनके पास 
जाकर बैठ गयी ओर मगवानकी पूजा देखने छगी | सरळ 
हंदयकी बालिका थी, उतके मनमें आया--'मै भी इसी 
प्रकार मगवान्‌की पूजा करूंगी? ओर उसने साधु महाराजसे 
बड़ी ही मीठी वाणीमें कहा--“महाराजजी ! ऐसा एक 


र 
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मक्तिमेती चन्द्ररेखा 


ही हमळोगोंकी दशा विचित्र हो गयी और 
योतक ड अब यह तो बताइये 
हमळोगांको दशन देकर कव कृतार्थ करेगे १ | 
सखीने उनकी सरलता और सत्य स्नेहपर कर ह ET 
कहा कि “ये जो मणिसंयुत स्वणरचित सिए ह से है 
हैं, यही श्रीव्यामसुन्द्र हैं और इनकी वार्यी बे न 
महारानी शीराधिकाजी हैं । इन दोनेक चरं ३ || 
ललितादि सखिया अपने-अपने सेवा-कार्यमें हा । 

ये दीनदयाळ हैं । पदले अपने मक्तोंकी परीक्षा इर ध | 
तब समय आनेपर तुरंत स्वयं ही सहायताके छि क | 
आते हैं । तुमलोगोंका सम्पूर्ण वृत्तान्त इन्हें शव) | 
इसीलिये तुमपर प्रसन्न होकर ये तुम्हे दन के | 
लिये ही पारे हैं ।? इतना कहकर वह सली स | 
दोनोंको श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाके चरणकरमर्येदे इ | 
ळे गयी, दोनों दोनोंके चरणॉपर छोट गर्थी । जीवनग्रैक् | 
साध पूरी हुई? जीवन-जन्म सार्थक हो गया । पेने | 
आबागमनसे रहित होकर निकुज्ञविहारीके निल मिं | 
सम्मिलित हो गयीं ! | 


भगवान्‌ मुझको भी दीजिये | आपकी ही माति बई 
उसकी पूजा कलँँगी--नहळाेगीः चन्दन बगाड ने | 
पहनाऊँगी) माळा चढ़ाऊँगीः खिलछाऊँगीः है. ह 
फिर सुलाऊँगी और जब मैं अकेली रहूँगीः का त. 
दुलार करूँगी--जैसे मेरी मा मेरा किया क र 
शिद्यु-बाळिकाकी मोळी बातें दुक | 
हँसी आ गयी । उन्होंने एक कार्ण पत्थर गी | 
और कह दिया कि “ये ही भगवा | 
सिळपिल्ले दै ।? बसश अब तो 
नहीं रहा । वह अपने सिं 
चली गयी और 
साधु महाराज ०० हट 
उनका मन्त्र मिळ ११? 
यो | पिताजीने एक सिंहासन म 
सामान गँगवा दिया । सुलानेकें 
बनवा दी । 


, शी है 


क देखकर बड़े प्रसन्न होते । पर चन्द्रलेखा 
|. ओर न ताककर तद्गतचित्तसे पूजामें छगी रहती । 
| he निरन्तर प्रेमाश्रु बहते रहते ! 

| तो कमी एकता नही, देखतेदेशते चन 
| उप्र विवाहके योग्य हो गयी । पिताने योग्य वर 
र सत्व कर दिया । बारात आयी । विधि- 
| (विवाह हो गया । चन्द्रलेखाको भॉति-मॉतिके वस्रा- 
>. सजाकर और बहुत-सा दहेज देकर पिताने आँसू 
हते हुए विदा कर दिया । वद पाळकीपर सवार हो गयी 
| पने प्यारे सिलपिल्ले भगवानकी पिटारीको आदर 
| क पड्कीपर पधरा ल्या । चन्द्रळेखाने बात-ही-बातमें 
| इ छिया था कि उसका पति हरिविमुख है । इससे 
| कहो बहा दुःख हो रहा था; परंतु “भगवान्‌ मेरी निश्चय 
(छापता करेंगे! इस विश्वासको लेकर वह रोती हुई 
| छाळे डिये विदा हो गयी । 

` ासतेमें नदीके तटपर बारात ठहरी । पालकी भी 
क्री गयी । इसी अवकाशमें चन्द्रलेखाक़ा पति अपनी 
वाहिता पत्नीका मुख देखने ओर उसे दो-एक मीठी 
|च ऋनेके लिये पाळकीके पास आया । चन्द्रलेखाके 
| भें बडा क्लोम था । वह तो अपना तन-मन-जीवन 
| भवान्‌के अपंण कर चुकी थी । उसने रोते-रोते 
| ऋ-“खामिन्‌ ! मैने सुना है आपका मेरे भ्रीहरिके प्रति 
॥ भग है। मेरे और आपके समीके सर्वस तो श्रीहरि ही 
(अहे विमुख होनेपर जीबका कमी कल्याण नहीं हो 
॥। में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ---आप 
| भ्व ऋाणगुणोके भण्डार आनन्दनिकेतन परम प्रियतम 
|| प्म करे | आप मेरे प्रसुसे प्रेम करेंगे, तव मेरा 
| ससि उठेगा और मैं बड़े चावसे आपके चरणोंकी 
'॥ “गी | नास्तिक पतिके द्वदयमें पक्षीके ये वाक्य 
| विध गये। उसने क्रोधित होकर. चन्द्रलेखासे 
जा पिटरी छीन ळी और उसे नदीके प्रवाहमें बहा 
१ ३४. यको देखकर चन्द्रढेलाका हृदय मानो वदी 
् `| षह ऊँचे सरसे रोने-कळ्पने छगी । पतिने तथा 
म उपे शान्त करनेकी बहुत कोशिश की) परंतु 
| १ कदर नहीं हुआ | उसके हृदयकी क्या स्थिति 
£| $ समझ सकते । रोती हुई ही वह ससुराल 


ज््य्ब्ख्च 


क 
. 


सारे सुखोंके नाश हो जानेपर भी जिन अपने bs 

लेकर बह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोगमें 
उसकी कसी दशा है और वह क्यों रो रही है; इस बातको 
वेचारी विपयातक्त ससुराळकी स्रिया. कैसे समझ सकतीं | 
उन्होंने सोचा 'पहले-पहल बहू ससुराळ आती है, तब रोया 
ही करती दै। ऐसे ही यह भी रोती होगी । दो-चार दिनोंमे 
अपने ही शान्त हो जायगी |? पर चन्द्रढेखाका तो रोना 
दूसरा ही था । उसकी तो हृदय-तन्त्री ही तोड़ दी गयी है । 
चन्द्रलेखा न सोती है न खाती है; न किसीसे कुछ बोळती 
है; आठों पहर उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहती 
रहती है | आँसुओंके प्रवाइसे उसका सारा वक्षःखळ मीगा 
रहता दै। उसका सवर्णसा मुख-कमङ सर्वथा मुरझा गया 
है । सासको अपने पुत्रसे जब सारी बातें मालूम हुई, तब 
उसने बहूसे बड़े दुळारसे पूछा । इसपर उसने कहा-- 
“माताजी ! मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवानके हाथमें 
है। उनके मिळनेपर ही जीवन रह सकता है । अन्य कोई 
उपाय नहीं है ।? 


जब उन ळोगोंने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच 
सकते) तब वे छोग उसे लेकर नदीके तीरपर वहीं आये; 
जहाँ उसके पतिने ठाकुरजीकी पिटारीको जळमें ब्दा दिया 
था । चन्द्रलेखाके पतिने कहा--“इमळोग यहाँ नदीके 
तटपर तो आ गये हैं; परंतु पिटारीका पता केसे ळगेगा । 
वह तो उसी समयः नदीकी धारमें बह गयी थी। खोजकर 
उसका पता ळगाना ठीक है । पता नहीं पिटारी डूब गयी है 
या वहकर बहुत दूर चछी गयी है । मुझसे अवस्य बडी 
भूळ हुईं मैंने ठम्हारे भावको नहीं समझा; पर अब कया 
उपाय है ।' चन्द्रढेखाने कोई उत्तर नहीं दिया और बह 
बड़े विस्वासके साथ रो-रोकर अपने ्रभुसे प्रार्थना करने 


लगी । 


भृत्यवत्सछ हैं मक्तसर्वख हैं, भक्तातिकातर 
हैं; gps निष्काम आँसू, नहीं देखे जाते । 
जो उनके लिये व्याकुळ होकर एक भी आँसूकी बूँद बहा ` 
देता है? उसके सामने प्रकट होनेमें वे देर नहीं करते। 
यहाँ तो चन्द्रलेखाकी रोते-रोते आंखे फू गयी हैं । भगवान्‌ 
अब कैसे रहते । अकस्मात्‌ नदीमें एक तरज्ञ आयी और 
जलराशिकों भेद करके सिळपिस्छे मंगवानकी पिटारी निकली 
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उछलकर === उफ इदय मी मगवानके छवि रे ` भगवानके लिये रो । 
चन्द्रलेखाकी गोदर्मे उसका हृद्य कः 
और तर्के साथ ही उछलकर वह ह ले नह य 
उसके हृद्यदेशपर आकर चिपट गयी अपनी भक्तिपरायणा चन्द्रलेखाके र इ 

दुर्लभ भक्ति दी | सास-ननदका हृदय मी क 
चन्द्रलेखाने मस्तकपर धारण किया! हो गया । चन्द्रलेखाकी मक्तिकी वाढने र | 

भगवानको उठाकर । इस आश्चर्य-घटनाको पवित्र प्रेमसुधासे लहरा दिया । सूखा वगीचा म j 
हा ही सिह मन भी बदल गया । समस्त श्वशुरकुलका उद्धार हो गया । गी! . 
देखकर नास्तिक 


......32४7६6०४--- 


भक्त बालकराम 


शिक्षा पायी थी । माता-पिता न होनेसे इनके विवाहकी 
किसीने चेश नहीं की । खयं ये जन्मसे ही विरक्तस्वमावके 
। थे; इसलिये इनके मनमें कमी विवाह करनेकी कल्पना 
आयी ही नहीं । अतएव ये नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे । शरीर 
बड़ा सुडौछ, सुन्दर गोखणं था; बड़े सधे हुए सजीळे 
जवान ये । आँखोंमें अद्भुत तेज था । ये तड़के तीन 
बजे उठते और हाथ घोकर मगवान्‌ श्रीतीतारामजीके 
ध्यानमें बैठ जाते । दो घंट ष्यानमें बिताकर--उठकर शौच) 
स्ान-सन्ध्यादिसे निदृत्त होकर--फिर ध्यानमें बेठते । बारह 
बजे उठकर खानेको कुछ बना छेते और मगवानको निवेदन 
करके असादरूपमें पा लेते | इतके बाद चौबीस घंटे कुछ 
भी खानेसे काम नहीं । दिनमर कुटिया बंद रखते और 
अलष्ड भवन करते । शश्व छाम दो 
घंटे पहले कुटियासे निकळते | उत समय गाँवके छोग 
जुट जाते । विविध परमार्थ-चर्चा चछती । आप सबसे 
hs और मानसजीकी चोपाइयाँ सुना-सुनाकर छोगोंकी भजन-निष्ठा 
बढ़ाते | फिर बस शौच; स्नान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर सन्ध्या 
. होते ही किवाड़ ढक लेते । 
._ ` अजनमें बहुत बड़ी निशा थी । आठों पहर इनके मुखसे 
भगवानका पवित्र नामोच्चारण होता 
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एक बार आप सन्ध्यासे कुछ पहले कुटियाऐे कह | 
अकेले बैठे हुए श्रीरामनामका जप कर रहे के झगे | 
ही एक सुन्दरी स्त्रीने आकर चरणोंमें प्रणाम किया और झु | 
फळ-फूळ सामने रखकर कहा--द्दाराजजी | मैं बढ़ | 
गाँवके जमींदारकी पुत्रवधू हूँ । मेरे कोई सन्ता ख | 
है। मैंने सुना है; आप बड़े महात्मा हैं; इसीठिये अकेसै | 
आपकी सेवामें आयी हूँ । आप आशीर्वाद दे देते | 
मेरी गोद जरूर भर जायगी । आप दयाल हैं। में बे | 
आँचल पसारकर भीख मागती हूँ । 
बाळकरामजीने बड़े सङ्कोचसे कहा--“बहिन ! 
अकेले घरसे बाहर निकछकर इस प्रकार किती मी 
स॒ नहीं जाना चाहिये । पता नहा! | 
कितने खार्थी छोग घूमते हैं । फिर बहिन | मेरे पे 
कोई भी सिद्धि नहीं हैः न कोई नी कं be: | 
ही दै, जिससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकू पे न त 
दीन ब्राह्मण हूँ । प्रसुके नामपर व म | 
इस बातते बड़ी लना होती दे a Be) | 
महात्मा मानते हैं । मैं तो महात्मा , आओ! री | 
पानेका मी अधिकारी नहीं हूं. | बर सल | 
घरसे बाहर रहना ठीक नहीं | * हम कर क्र 
उन्हींसे प्रार्थना करो) वे जो उ 
उसीसे तुम्हारा परम कल्याण 


न करो !? दुनकर ले बडी द हुं 


र 
- 

"| | 
| 
| 
| 


ह 
बाळकरामजीकी बात हे क्ष 
बेचारी क्या करती । ढोर चडी 3 २ह्ादै! भू 


¢ न्‌ कोस दूर 9 घई” क्ल 
उरणे 
(औसीताराम-सीताराम? कता | 


हि चोर? जब वह आयी थी; तमीसे इसी ताकर्मे थे । 
कर बढ़े सङ्कटमे देखा और विश्वास करके मन- 
की ्ार्थना करती हुई “सीताराम-सीताराम? पुकारने 
पर इतत ही उसने देखा? एक श्यामसुन्दर सशज् 
| #। एट आ रहा है और उसके पीछेपीछे मक 
| हीन दौड़ रहे हैं। देखते-दी-देखते नवयुवकने आकर 
इर गहरी चोट की । चोर उसी क्षण प्राण छेकर 
मत हो गये । जमींदार-वधूने देखा--श्यामसुन्दर नवयुवक 
3 बज्करामजी दोनों ही नहीं दिखायी दे रहे हैं। 
| सोचा, सपना तो नहीं आ गया। पर राह चल्तेमें 
| जना कैश ! वह आश्चर्यचकित हो रही । इतनेमें ही 
के पके कुछ आदमी? जिनको वह चुळा आयी थी; आ 
हदे और वह उनके साथ घर लौट गयी । 

| परु बाळकरामजीकी निःस्पृहता) शान्ति, सरङता 
| ता और निरभिमानताका तथा श्रीञ्यामसुन्द्रकी बोड 
| खड़े प्रभाव पड़ा । वह 
कड़े मनपर बहुत ही सात्विक पड़ es 
कृपासे 


| है हुआ | हो न दोश आज मेरे लिये बड़ा ही दुर्दिन 
| कन माढूम कितनी अज्यम घटना घटनेवाळी थी । 
| ए मैं महात्माकी कुटियापर पहुँच गयी, जिससे मेरी 
| बहुत प्रकारे रक्षा हो गयी । सबसे बड़ा आश्रयं तो यह 
सा फि उके मनसे अब सन्तानकी कामना ही दूर 
| हे गयी और उसके बद्ळेमै भगवानके मजनकी कामना 
| छा उठी । उसका अन्तःकरण क्षणोंके साधुसज्ञसे निर्विषय 
| ऐ ग्या । उसने इसी बहाने मगवानके दुळंभ दर्शन मी पा 
| धे साधुसज्ञसे क्या नहीं होता । 

| उसने घर पहुँचकर अपना मन भजनमें लगाया और 
| | गे चलकर वह बहुत ऊँची स्थितिमें पहुच गयी । 
|| भरते हैं कि भगवान्‌ शरीराधवेन्द्रकी उसपर अपार ईप 
| हूं। फिर बह जब चाहती, तमी उसे भगवानके दुम 
| सान होते | मगवानके साथ उसका नित्य-सम्बन्ध हो गया। 
| ' मक्त बाळकरामजीने यह बात किसीते नहीं कदी । पता 


| न मी था या नहीं | 
| 24 प्रमुकी इस ,छीछ्ाका पता म 


क भक्त वालकराम २३ 


F हि न देशकर चोरले उसे कासा थी कि उसके गहने देखकर चोरोंने उसे 


६६९ 


एक वार रामनवमीके अवसरपर भक्त बाळकरामजीकी 
इच्छा भीअवधयात्रा करनेकी हुई । वे छोटा, डोर तथा 
झोला-माछा लेकर निकड पडे | राजनगर अयोध्यारे तीन 
सो कोस या । रामनवमीमें कुळ तीन दिन शेष रह 
गये थे । बाळकरामजीकी रामनवमीको ही पहुँचक्र भगवान्‌- 
का मङ्ग जन्ममदोत्सव देखनेकी प्रबळ इच्छा थी । पर 
कोई उपाय था नहीं । उनको अपनेमें कोई चमत्कार या 
सिद्धि कमी दीखी ही नहीं। उनका अवलम्बन तो था 
एकमात्र भीमगवानुका नाम-जप करना और उनकी रूप- 
सुघा-माधुरीका ध्यान-नेन्नोंसे अनवरत पान करना । राहमें 
सन्ध्या हो गयी । वे एक ताळावके पास पहुँचे । तटपर एक | 
बड़ा पुराना बरगदका पेड़ था । उन्होंने वदी रात वितानेका | 


` विचार किया । ताळावमें स्ान-सन्ध्या करके वहीं ध्यान करने 


बैठ गये । कुछ ही क्षणोंमें वे मगवानकी रूपमाधुरीमें छक 
गये । उनकी समाधि छग गयी ।.-प्रातःकाळ समाधि टूटी तो 
देखते हैं, औीअयोष्याजीमे मैया सरयूजीके तटपर पीपछके | 
पेड़के नीचे बैठे हुए हैं और मगवान्‌ कोतलेन्द्र सामने खड़े ( | 
इस रहे हैं ।. वाङकरामजी मुग्व हो गये | उनका शरीर 
रेमानन्द्से पुळकित हो गया | वाणी रुक गयी । अखोंसे 
प्रेमाभुधारा बह चडी | उती मावर्मे मस्त हुए वे अवधेशके 


3 
रट 
त 
| 
a 
+7 
A 
र 


मगवानते सममे पहले दी बालकरामजीका परिचय दे 
दिया था | पुजारीजीने उनको पहचान hs त्क 
तरह आवमगत कौ; परंद बालकका पड की 
उतरा नहीं था । वे उसी नशेमें चूर काकडा 
नाचने ळगे । मगान्‌, श्रीराम मरतडाडनी+ a 
हत्रुध्नजीकी मङ्गलमय प्राकट्यकी झाँकी उनके स 
वे उसी मावमें निमम ये । छोगोंने देखा एकाएक उनका 
कटा और उसमें रामकी ध्वनि हुई । रीर डड 
होकर वहीं गिर पड़ा । उनकी क्या गति हुई होगी, इ 


अनुमान तो समी कर सकते * | 
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के # प्रसु-पद-रत मव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 


हि प्रानी ` 


मामा प्रय 


जनकपुरमें एक विधवा ब्राहमणी रहती यी? छगभग पौने 
दो सौ वर्ष पूर्व । उसके एक पुत्र था। उसका नास था 
प्रयागदत्त । बाळक प्रायः पूछता--+मा | क्या मेरे और कोई 
नहीं है ? जनकपुरकी ज्यों ीजानकीजीको अपनी पुत्री 
या बहिन मानती हैं । वह ब्राह्मणी कहती--'बेठा ! तुम्हारे 
एक बहिन है। बहअयोध्याके चक्रवर्ती महाराजके राजकुमार 
को ब्याही है ।? बाळक कहृता--“मैं बहिनके पास जाऊंगा ।' 


माता कहती--“कुछ बड़े होनेपर जाना |? 


तरह बैठ गया । कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जानेकी 
हठ पकड़ ळी | जाणी मक्ता थी । उसने सोचा-- 
(मिथिलेशराजकुमारी क्या अपने इस अबोध माईकी उपेक्षा 
कर सकती हैं !? उस बेचारीके पास घरमें तो कुछ था नहीं। 
माँगकर थोडेसे चावलके कण छे आयी । उन्हें पीसकर उनके 
मीठे मोदक बना दिये । ऐसे मोदकोंको मिथिळामे “कासार' 
| कहते हैं । उनको एक कपड़ेमें बकर पुत्रको दिया और 
| क्ह्म--“ये अपनी बहिन और जीजाजीको दे देना ।? छड़के- 
| को मार्गमे खानेके लिये उसने सत्तू दे दिये । 

बाळक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनमें अयोध्या 
पहुँचे । यहाँ पूछनेपर मी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोईका पता 
' नहीं बतळाता था । जिससे पूछते, वही हँस देता । बहुत 
परेशान हुए । थककर मणिपर्वेतके पास सहरशीर्षा मन्दिर 
(यह आजकल मस्जिद है) के पास घने पेड़ोंके मध्यें 
: एक टीलेपर बैठ गये । बहुत थक गये थे। बहनोईपर 
` बहुत अग्रसन्न हो रहे थे । कह रहे थे--'पता नहीं कहाँ 
' चला गया १ अब उसे कहाँ हूँढने जाउँ १? 
मळा, कोई उन चक्रवर्ती-राजकुमारको कहाँ हूँदे । 
परंतु जो .सचमुच उन्हें हदता है; ऐसा कोई स्थान नहीं है; 
| जहाँवे उसे न मिल जायें । प्रयागदत्तने देखा कि खूब बड़ा 
| एक सफेद हाथी उनके सामने टीलेपर कहीसे आ गया है । 
उसपर सोनेकी रत्नजटित अम्बारी पड़ी है । हाथी बेठ गया 


बाळकके मनपर अपने बहिन-बहनोईका संस्कार पूरी . 


- विरक्त थे । उन्होंने थाछोंको 


शवान होकर गोटली देते हुए छेन ए | 
हुत हदा । कोई तुमलोगोंका पता ही | 
पोटळीमेंसे श्रीकिशोरीजीने | 
प्रयागदत्तको खानेके ल्यि दे «ई वौ | 
बड़ा कष्ट हुआ । हमछोग ऐसे खानपर रहते ह मे ] 
हमारा पता नहीं जानते । अब तुम घर लौट | 
कहना कि हम सब बड़े आनन्दे हें "वे हाथीपर रः ] 
हाथी वनमें जाकर अदृश्य हो गया | ने 
प्रयागदत्त बहिन-बहनोईके वियोगे मूहित हेते | 
कुछ देरमें कुछ चेतना आयी । उसी समय एक संत | 
निकले । पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुन्दर हें | 
भूमिपर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्तको किमी प्रे | 
अपनी युफापर ले आये । स्वस्थचित्त होनेपर प्रयागदक्नेल्न | 
बातें बतायीं । एक घड़ी रात गये दो खनियाँ आर्य औरस | 
महात्माजीको दो थाङ व्यज्ञनोंसे मरे देकर उन्होंने ऋ- | 
“आज हमारे यहाँ मगवानकी पूजा हुई है। आपके सिग | 
प्रसाद ळे आयी हैं । अमी इसे ले लीजिये, थाड खरे के | 
जायेगे |? थाळ देकर वे शीघ्रतासे चडी गयो ! दोनों क | 
कमळके पत्तोंसे ढके थे । पत्ते हटानेपर मझ॒त्माजी ते कै | 
रह गये । खर्णके वे थाळ जगमग कर रहे ये। महा | 
समझ लिया कि जगजननीने अपने माईकी पहुनाई ग्र]. | 
बह दिव्य भोग प्रयागदत्तके कारण म॑ | 
प्रास हुआ । प्रातः थाळ लेने तो कौन भ चा | 
महात्माजीने प्रयागदत्तको थाळ देना चाह तोवे | 
कोरी मा सुझे घरसे ही निकाळ देगी यदि में गि | 
ळे जाऊँ । वह कन्याकी वस्तु केसे छेगी !' बाबा धा 
रुयो प 
प्रयागदत्त घर पहुँचे । पुत्रका समाचा | 
रह गयी । उसके नेत्रोंसे अशुधारा चछने “ 
इस घटनाके एक वर्ष बीतनेपर 


म 
कक 
परधाम चली गयीं । पासके एक ग्रामके 


| न और उसमेंसे बहनोईके साथ बहिन उतर पड़ी । किसीको 
| कोई परिचय देना या पूछना नहीं पढ़ा । जैसे ये सदाके 


साथ अपनी कन्यांका विवाह ने 
कोई पुत्र नहीं थाश अतः 'प्रय नि दे 


। परिचित ही हों। भीजानकीजीने पूछा--“मैया | माताजीने रखना चाहते थे । लेकिग प्रयागदत्तको लोई मे 
| मेरे किये कुछ भेजा है !? कहाँ था | उनके मनमें तो वे दिन वहित रग 
| भैया तो इक्केवके देखते "ही रह गये। कुछ देरमें . थे । संसारम कोई वस्ठ आँख उठाई. है 
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र्व 
कणे! 


तरगागद्त्तकी अदूमुत दशा हो गयी । 
"क्ले उन्हें । बहिन-बहनोईके दर्शनोंके 
| जिप टीलेयर पहले दर्शन हुए थे) 
करते रहे । उसके बाद त 
दते मटकने लगे । इसी दशामे 
लान इन्हें मिळे । महात्माजीने इन्हे 
अपने आश्रमपर ले आये । 

वै | 
्त्रिटोचन खामीजीके सत्सज्ञका अपू प्रभाव पड़ा 
| त उतत दीक्षा प्रण करके अव ये प्रयागदास हो 
| ह गुरे इले डँगोटी-अँचला प्रदान किया । उसके बाद 
जि स्थिति बहुत ही ऊँची हो गयी । वे वन- 
| शह करों घूम रदे हैं? सो उन्हें कुछ पता नहीं । किसीने 
| विद दिया तो खा लिया) 


जळ पिळा दिया तो क 
| , शरीर धुलिसे भरा है । कहीं खड़े दो र 
| न्न (यीन ओर दृष्टि गयी तो उसीको 
| रे हैं एकटक । 
| झात्माता मगवती ळक्ष्मीके माई होनेसे चन्द्रदेव समस्त 
| खरे मामा ळगते हैं । अयोध्यामें भरीवैदेहीके माई ये 
| शागदासजी मी बच्चोंके मामा ही तो हैं । पता नहीं किसने 
| शिक्षा दिया कि समी बच्चे इन परमहंसको “मामा-मामा' 
छने ढगे | ये परमहंस मामा 
_ इएअमोष्याकी गलियोंमें घूमते रहते थे । ४ 
। एक बार प्रयागदासजीको श्रीरामकी वन-ळीलाका « 
| झा । कहने ल्गो--'देखो ! अपने तो गया ही; रुजी 
| झरी बहिनको मी बीहड़ वनर्मे ले गया ।! उअहुमूल्य 
| छ दुन सवार हुई । कोई पैसे देता तो ठे स्थितित 
. लिग पर्यास पैसे एकत्र हो जानेपर तीन जोड़ी आजकलके 
| ौैले बढ़िया बनवा सकते थे । तीन पछंग.? जान-बूझकर | 
| भि एकके पेटमे एक रक्‍्खा जा सके | मिमाते 
| (गरे बनवाये। अब एकपर एक? रडते हैं वे 
| कर उनपर तीनों गद्दें और तीन __. इस प्रकार 
भोर यह सब सामान सिरपर उठाद | ९ रज 
( आंच मार्गे गडे, कुश, बल देखतेः तब 


चित्रकूट 


। को पहुँचकर स्फरिः .. 
भनो पलंग बिछाये | उनपर :; पुत्रस्नेह थे; वे अपने 


rrr 
# सामा प्रयागदासज्ञी # 


मत्तगजेन्द्रकी माँति शमते ` 


६७१ 
एक-एके जोड़ी जूते रख दिये Fs रवीना च 
लगे । जब बहुत हृद चुके, तबबोठे--'देखो! ! छिप गया न 
जान गया कि प्रयागदास आ गया है |? लौटकर देखते हैं तो 
इनके पलंगपर श्रीराम, लक्ष्मण तथां जानकीजी विराजमान 
हैं। दौड़कर सबके चरणोंमें जूते पहनाये और रामजीसे 
उलाइना देते हुए बोढे--(ठुम इस जंगलमें क्‍यों चले 
आये ! मेरी सुकुमारी बहिनको क्यों साथ ळे आये ! इस 
बीहड़ वनर्मे तुमलोग रहते केसे हो !' 

श्रीजानकीजीने कहा--'मैया! मैं तो खयं आयी । ये 
तो मुझे लाते ही नहीं थे ।? 

प्रयागदासने कहा--'अच्छा; ठीक है | अब हम तुम्हारे 
साथ-साथ रहेंगे ओर पलंग छे चळा व य 

श्रीरघुनाथजीने कहा--“माई ! हमारी वन 
नियम है कि इम तीन ही साथ रहते हैं। चौथे किसीको 
साथ नहीं रखते । पळंगपर कभी हम बैठते नहीं? आज तो तुम्हारी 
प्रसन्नताके ल्यि बैठ गये। अब ठम इनको अयोध्या छे 
जाओ । तुम इनको अपने काममें लोगे तो हमको pi 
नर 
|’ 

मी इन्हें आश्वासन दे भी जीवन 
कहा । तिरपर फिर पूर्ववत पळंग स साइत पुव 

लौट पड़े | मन-ही-मन छा सामान तथां अधिकांश F 
कहां नहीं) ये सनभ द्या । 

> “जका काम 
_ दिया ओर हर साळ उससे अमुक हिस्सेका अन्न 
ie भीअयोध्याजी 
र तीनों अवधवासी होकर भगवान्‌ अवघ- 
पिता और पुत्र बे 
पतिका अनन्य भजन करने छगे । पूरे चार वर्षके बाद 
पिता-माताका देहान्त हो गया । दोनोंका एक ही दिन-- 

दिन शरीर छूटा । दोनों ही अन्तसमयतक 
सचेत थे और मजनमें निरत ये । शरीर छूटनके कुछ ही 
मिनटों पहले दोनोंको मय 
दर्शन देकर इंतार्थ किया । भीरामलगनजी इस समय bors 
उन्नीस साळके ये । माता-पिताकी भाद्ध-क्रिया मळी के 
सग्पक्ष करनेके बाद इन्होंने अवधके एक मजनानन्दी संतसे 
दीक्षा ळे ली । तबसे इनका नाम स्वामी 
हुआ । | 

उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ मी 
संग्रह नहीं रखते थे । योग-क्षेमका 
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भक्त स्वामी ददाम रामअवधदास ~> क अं 

Fs | - रामअवधदासजी जौनपुरके समीपके 4 

| भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र स ब्राह्मण थे ध 

लामग री लर वैरागी न I इकळौते पुत्र थे न बद: या 

के परम म मयादायुच्योततम मगधान्‌ भीरामचकली: जा खर फली यी । याते बसन ह स | 
साु थे । में रहते ये । अदर्निश भीसीताराम- सीतारामका कीतन सिखाया था और स | 
की नळी सहज खमाव हो गया था । भगवानके चरिज्रोंकी मधुर कथा भी सुनाया क्ती ल ' 
नामा करन ट सोते । ससक तीरपर एक वार जब ये आठ रषे ये, तब रातको एचि इ | १ 
सप ह | घूती रातदिन जळती । बरवातकी मौसम: इनके घरमे आ पहुँचे । इनके पिता परित ससन | ७ 


१ तो यदृ कि मूसञधार 
में मी कोई छाया नहीं करते | आश्चर्य तो यद क्रि मूसञ्ध 
वर्षामें मी उनकी धूनी ठंढी नहीं होती । जब देखो; 384 
सामीजीके मुखारविन्दसे बड़े मुर राम र 
ध्वनि सुनायी पड़ती । आसपासके.समी मनुष्य--जीवजन्तु 
तक सीतारामध्वनि करना सीख गये थे । वशाँके पक्षियोंकी 


बोळीमे सीतांरामकी ध्वनि सुनायी पडती? वहाँके कुत्ते-बिल्ली- 


की बोलीमें सीतारामका. खर आता; वहाँके इक्षोंकी 


CR इटमें सीताराम-नाम सुनायी देता और वहाँकी 

कहते हैं | उपर सीतारामका गान करती । तमाम वातावरण 

कहा--।ये अपनी ऱ्य 

को मार्गमें खानेके लिये उ' सक मी कराते). कोई खास 
बाळक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुं&क-युक्तियों ओर 

पहुँचे । यहाँ पूछनेपर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहने,रनसे पता 


| नहीं बतळाता था । जिससे पूछते, वही हँस देता | बधुइस 


परेशान हुए | थककर मणिपर्वतके पास सहर्शीर्षा मन्दिर" 
(यह आजकल मस्जिद है) के पास घने पेड़ोंके मध्यम 


` एक टीलेपर बैठ गये | बहुत थक गये थे | बहनोईपर 
. बहुत अग्रसन्न हो रहे थे। कद रहे थे--“पता नहीं कहां 


चला गया ! अब उसे कहाँ ढूँढ़ने जाऊँ १? 

मळा, कोई उन चक्रवर्तीराजकुमारकों कहाँ ढूँढें । 
परंतु जो सचमुच उन्हें हदता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है; 
जहाँ वे उसे न मिल जायें । प्रयागदत्तने देखा कि खूब बड़ा 
एक सफेद हाथी उनके सामने टीलेपर कहींसे आ गया है । 
उसपर सोनेकी रन्नजटित अम्बारी पड़ी है | हाथी बैठ गया 
और उसर्मेसे बहनोईके साथ बहिन उतर पड़ी । किसीको 


` कोई परिचय देना या पूछना नहीं पढ़ा । जैसे ये सदाके 


परिचित ही हों। भ्रीजानकीजीने पूछा--भैया ! माताजीने 
मेरे लिये कुछ भेजा है !? 


मैया तो हकेत्रके देखते ही रह गये। कुछ देरमें . 


` विरक्त थे। 
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कामे पढ़े हुए विद्वान्‌ थे । पुरोहितीका काम या हन 
घर था । जिस दिन डाकू आये, उस दिन इनके पिव इः | 
पर नहीं थे, किसी यजमानके घर विवाहमें गये हुए भे । | 
घरपर इनकी मा थी ओर ये ये । दोनों मातासुत्र इहे | 
अंदर आँगनमें सो रहे थे | गरमीके दिन ये, इनि ल र 
किवाड़ खुळे थे । एक ओर गोएँ खुडी खड़ी थी | कि | थे 
समय डाकू आये, उस समय इनकी मा इनको हूर || 
द्वारा लक्का-दहनकी कथा सुना रही थी । इसी समय खा | हू 
पंद्रह-सोळह डाकू सशस्त्र घरमें घुस आये । उने दन्न | 
इनकी मा डर गयो, पर इन्होंने कहा--“मा! तू ब सां | 
गयी १ देख, अभी हनूमानजी छक्का जळ रहे हँ । अभे || 
पुकारती क्यों नहीं ! वे तेरे पुकारते ही हमारी मरतो | 
आयेंगे ।? इन्होने विल्कुल निडर होकर यह वात आ । | 
परंतु मा तो कॉप रही थी । उसे इस बातका विसाद क | ह 
था कि सचमुच शीहनूसानूजी हमारी पुकाररे आ क न्न 
रब मा कुछ नहीं बोली) तब इन्होंने खयं पुकारक, | 
कू रसानजी ! ओ इनूमानजी !! हमारे बरगे ये कोन | 
महारनजी ! ओ इः है है। बे | 
क्षेरी मे छेक आ गये हैं | मेरी मा डर 2: को तर || 
छे जाऊँ । झो; ळ्ङ्का पीछे जळाना ।' eu 8 
इह बात हुई । हाह 
प्रयागदत्त घर पे (२ “a आकर दोतीन 
रह गयी । उसके ने रहे क वे गिर पडे. । 
इस घटनाके एक वर्ष ',सी एनी, दाढी द 
परघाम चली गयीं । पासके एक दै a रे 


ह 


| | 
साथ अपनी कन्यांका विवाद है 4! शद [ष 
कोई पुत्र नहीं थाश अतः प्रयाग, ह|! | 
पु च कद (कर उ 


रखना चादते थे । लेकिन प्रयाग .. 
कक्ष था | उनके मनमें तो वे दिव्य | दी 
थे । संसारमें कोई वस्तु आख उ 


कीं र 


पा मव बड़े आश्वयसे 


ध्येये अड्डोसी-पड़ोसियोंके आते ही बंदर जिधरसे 
शै व उधरको ही कूदकर लापता हो गया | रामल्गन 
की कह रहें ये देखा नहीं मा ! तूने ! हनूमानजी 
ठुनते दी आ गये ओर उन्होंने बदमाशोंको मार 
| हया! गे मी आश्रय ओर हर्षका पार नहीं था । 
४ अते यह घटना सुनी तो सब-के-सब आश्चर्यमें डूब 
| थे। रामळ्यानकी माने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा 
आर बंदर उसने जीवनमें कमी नहीं देखा था। 
| दोन दिनोंके बाद पण्डित सत्यनारायणजी घर छोटे 
| ऐ उन्होंने जब यह बात. सुनी; तब उन्हें बड़ा आनन्द 
|. । डाकू घरसे चळे गये; यह आनन्द तो या ही; सबसे 
छा आनन्द तो उन्हें इस बातसे हुआ कि साक्षात्‌ 
| शतूमानजीने पधारकर घरको पवित्र किया और ब्राह्मणी 
हल बन्चेको बचा लिया | वे भगवानमें श्रद्धा तो रखते ही 
| अब उनकी भक्ति ओर भी बढ़ गयी । उन्होंने यजमानोंके 
हक आनाजाना प्रायः बंद कर दिया और वे दिनभर 
| ग्मसाधनर्मे रहने छगे । बाळक रामळगनको व्याकरण और 
| ला पढानेका काम उन्दीके गाँवके पण्डित विनायकजी- 
| या | प्रातःकाळ तीन-चार घंटे पढ़ते । बाकी समय 
ताके साथ वे मी भगवानका भजन करते । मजनमें 
| ह छगा । जब इनकी उम्र बारह हद हुई) 
| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें बेठे रहने 
| ने। उत समय इनकी समाधि-सी ळग जाती । नेत्रोसे 
| धारा बहती । बाह्ज्ञान नहीं रहता । समाधि 
| लिए ये माता-पिताको बतळाते कि भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
| Erode क साथ यहाँ बहुमूल्य 
| राज रहे थे । बाळककी इस स्थितिते 
कक पक बड़ा सुख होता । वे आजकलके 
| कि पाडी तरह नहीं थे, जो अपने पुत्रोंकों जानबूझकर 
परते हँ और धन कमानेके लिये भाँति-भोतिके 
|, देकर उनके जीवनको बिगाइते हैं। वे 
अपने पुत्रके | पुत्रको जब इस प्रकार 
ओर उनके ध्यानमें मस्त देखते, तब उन्हे 
मिलता । वे अपनेकों बड़ा सौमाग्यशाली 


k पानी 
|च पिता-माता सच्चे .पुत्नस्नेही थे, वे अपने 
] आओ न जाने देकर भगवानके परम धामका 


a 


* भक्त खामी रामअवघदास मे 
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ne जळ, 


यात्री बनानेमें ही अपना सच्चा कतंब्य-पालन समझते यो 
3 


हक उन्होंने पुत्रकी मक्ति देखकर सुख माना तथा उसे 
उत्साह दिल्या | गाँवके तथा सम्बन्धके लोग जब राम- 
लगनके विवाहके लिये कहते, तब माता-पिता उन्हें हसकर उत्तर 
देते--यह रामल्गन हमारा पुत्र नहीं है; यदतो प्रभु भीराम- 
चन्द्रजीका है; विवाह करना, न करना उन्दीके अधिकारमें है। 
रप कुछ नहीं जानते । उनकी ऐसी बातोंको सुनकर कुछ 
की इ का और कुछ उनकी मूखंता 
लत रेती, भावना होती, वह वैसी ही 


रामळगनजीकी उम्र ज्यों-ज्यों बदने लगी, त्यां-दी-त्यों 
उनका भगवत्मेम भी बढ्ने लगा । एक बार क 
मेळेपर रामळ्गनजीने श्रीअयोध्याजी जानेकी इच्छा प्रकट 
की । पुण्डित सत्यनारायणजी और उनकी पत्नीने सोचा-- 
“अब भीअवधमें ही रहा जाय तो सत्र तरहसे अच्छा है | 
शेष जीवन वहीं बीते | रामछगन भी वहीं पास रहे | इससे 
इसकी भी भक्ति बढ़ेगी ओर हमलोगोंका भी जीवन 
सुधरेगा ।? ऐसा निश्चय करके पत्नीकी सलाइसे पण्डित ( 
सत्यनारायणजीने घरका सारा सामान तथा अधिकांश खेत- ' 
जमीन वगरह दान कर दिया । इतनी-सी जमीन रक्‍खी, 
जिससे अन्न-वस्नका काम चढता रहे । एक कारतकारको 
खेत दे दिया और हर साळ उससे अमुक हिस्सेका अन्न 
देनेकी शर्त करके सब छोग भीअयोध्याजी चळे गये | इस 
समय रामलगनजीकी अवस्था साढ़े पंद्रह वर्षकी थी । माता» 
पिता और पुत्र-तीनों अवधवासी होकर मगवान्‌ अवघ- 
पतिका अनन्य मजन करने ळगे । पूरे चार वर्षके बाद 
पिता-माताका देहान्ते हो गया | दोनोंका एक ही दिन-- 
ठीक रामनवमीके दिन शरीर दुटा । दोनों ही अन्तसमयतक 
सचेत ये और मजनमें निरत थे | शरीर छूटनके कुछ ही 
मिनटों पहले दोनोंको भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने साक्षात्‌ 
दर्शन देकर कृतार्थ किया श्रीरामलगनजी इस समय साढ़े 
उन्नीस साळके थे । माता-पिताकी आद्धःक्रिया मलीमोति 
सम्पन्न करनेके बाद इन्होंने अवधके एक मजनानन्दी संतसे 
दीक्षा ळे ळी । तबसे इनका नाम स्वामी रामअवघदासजी 


हुआ | 


खामीजीमे उत्कट वैराग्य था । ये अपने पांस कुछ मी 
ग्रह नहीं रखते थे । योग ेमका निर्वाह भीलीताामजी 
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= = म भ थे ण | 


` अपनेआप करते थे । इन्होंने न हे 


आडम्बरमे रहे | दिन-रात दर्शन हुए । अन्तकाल्में भीभगवान्‌ फन च| 
चेछा बनाया और न किसी र मस्त रहना? यदी सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। होगोक द मते | 
कीतेन करना _मगबानऊे कि ये बहुत उच्च भेणीके भक्त हैं। ये बहुत ही हट | 
ह पका 5 क त दर्शन रहा करे ये। च 

इन्हें जीवनमे बहुत बार HIDES a 

. भक्त रामरूपजी 

( केखक-ओरामकढनदासजी, श्रीबैजनाथदासजी ) 

: १८०१ वि० में बड़ी कृपा रखते थे । गुरुके आशीर्वादसे वे कुछ मगर । 
मक्तवर रामरूपजीका > प... था | वे गौड़ साथ लेकर आसपासके ग्रामोर्मे मगवद्धत्तिके प्रचाळे नि | 
दिल्लीके सल्षिकट ला चे Oo निकल पड़े । छोग उनकी सादगी ओर सच्ची मतकर | 
ब्राहमण ये । बचपनसे ही थे म तमी उनकी माताका बहुत प्रभावित हुए । इस भ्रमणका एक गुझ । 


, पर वे दस साळके मी नहीं हुए ये कि वह मी 

स बसी । राने इन परिख्ितियोंसे पूरासूरा छाम 
उठाया । बचपनसे ही उनमें वैराग्य, भक्ति और संतसेवा- 
की मावनाएँ उठा करती थी । घायके माईने उनमें मक्तिके 
क ' अहुर प्रस्फुटित होते देखकर उत्रको तत्काळीन महात्मा 
_ १  बरणदासजीके चरणाभयमें पहुँचा दिया। चरणदासजी उनपर 


प्रायः दो सौ वर्षकी पुरानी कथा, है । गोरखपुर- 
प्रान्वर्मे सरयूके पावन उत्तर तटपर नदोळी नामका 
अति प्राचीन ब्राह्मणाधिवास है । भीसुवंशनाथ त्रिपाठीने 
उसी ग्रामको अप॑ने जन्मसे अलक्कुत किया था । एकाकी 
पुत्र ये माता-पिताके स्नेह ओर आशीर्वादसे शक्ति पाकर 
बढे किंतु शिक्षाके . लिये सुविधा न होनेके कारण 
अधिक न पढ़ सके । संस्कार प्रबळ थे । बाल्यावस्थासे ही 
माता-पिताकी भक्ति, साधुसेवा, गुरुजनःपूजा और 
सच्ञ्ज-श्रवणमें प्रवृत्ति थी । सात्त्विक गुणोंका उदय होता 


॥ दसाम ही बहुजनप्रिय हो गये। 


दि कि 2255 
i ash टकर 
SNS 2023 


श्रीसुवंशनाथजी त्रिपाठी 


( हेखक--गं० भीराजमजछनाथजी त्रिपाठी, पम्‌० ५०, पुळ-पळ० बी०) साहित्याचाये ) 


गया । अहिंसा, सत्य, त्याग, तप) परोपकारादि देवी 
सम्पत्तियोंका मण्डोर भरने छगा । भ्रीसुवंशनाथजी अल्पा- 


~ 
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श्रीशुकदेवकी मूर्ति भी मिली थी । दिल्लीमें गुरुभं | 
लाकर विधिपूर्वक उन्होंने उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कै। | 

संवत्‌ १८४७ वि० में उन्होंने परमधाम-डाम भरि | 
वे सत्सङ्गपर विशेष जोर देते थे; सत्सङ्गको ही श मह | 
और वैराग्य-प्रासिका साधन मानते थे । रामनामे आँ | 
अडिग भद्धा और आस्था थी । योग, यश) तप भर एते | 
भी बढ़कर रामनाम-उच्चारण ही उनके ळिये मित्र | 


श्रेयस्कर था । 


थे र | 
पण्डितजी पूर्ण सदाचारनिष्ट न हू | 


उठकर नित्य-क्रियासे निच दोकर इते गे। | 
करते थे । घंटों सेइ भ | 
माता-पिताकी सेवा नित्य रते रे | 
सम्मानपूर्वक सैंमालना कर्तव्य समझकर शा 
करते ये | खेत अधिक नहीं या! प रमे 
गायें बहुत थीं। वे ई र ; 
पमिडतजीसे बहुत दिली इ य | 
गायें उन्हें घेरे रदती थी । होता अ!» ३! 

वंशजीके अने 4 
नदी बहती थी । परठ. निश्चित सम विश . 
क्ञान-पूजा? 


d # मक्त दामोद्रदासजी # 


| ६७५ 
क य मीत और दलितोंकी बस्तीमें निर्मय प्रवेश कर तल 


| पडतो 

| $ । उनसे भाई-चचाका नाता लग गया या । 
| के... कोमळ याः बड़े परदुःखकातर थे । कहते हैं 
ईल. रोकी परिचर्यामें रात-रातमर जगे रह जाते। 
| मिल पुनः नियमानुसार पूजा-अर्चामें ग जाते । 
झायोगीकी भाँति “मामनुस्मर युष्य च? का महद्दामन्त्र 
जीवनका बळ था । संत ऐसे ही परदुःखकातर 


लवर सोई पीर है जो जाने पर पीर । 

नो परपीर न जानई सो काफिर वेपीर ॥ 

| भोके दृदयमें ऐसे जीवनके प्रति प्रबल आकर्षण होता 
| ३। महामागबत तुळतीकी अमर अमिलापा है-- 

| कहूँ हों पहि रहनि रहोंगो । 

|  ज्ेखुनाथ कृपालु कृपा तें संत सुमाव गहोंगो॥ 

| हंतजीवनके सम्बन्धर्मे श्रीमगवत्‌-रसिकजीकी उक्ति 
| छा देती है-- 

इतने गुन जामें सो संत \ 

श्रौमागदत मध्य जस गायत श्रीमुख कमळाकंत ॥ 


मक्त दामोदरदासजीकी जीवन-गाथा अत्यन्त सरस 
) बर मनोमोइक है । वे मगवानकी महती कुपाके पात्र ये । 
| सा जन्म १३५ वर्ष पूर्व अजमेरके सापळा ग्राममें हुआ 
| | बास्यावस्यासे ही वे अद्भुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति 
| दै। उनके पिता लक्ष्मीनारायण तथा माता लक्ष्मीदेवीने 
| श्न अत्पावस्थामे ही विवाहित कर दिया; उनके पुत्र 
|| जो कुछ ही दिनोंमें चळ बप्ता। मक्त दामोदरको 
(व षरनासे बड़ा सुख मिला; उन्होंने सोचा कि मगवातके 
४ "पथका एक बहुत बड़ा रोड़ा अब नहीं रहा । 

ः रे भगवानके चरणारविन्दमें उनकी भद्धा और 
मं यज दती गयी । छोग उनकी ओर अधिकाधिक संख्यामें 


| नि होने छगे । वे द्वारकेश मगवानकी भक्तिमें रात 
भ इषे रहते थे | एक बार मनमें उनके 


र 


— = —— 


भक्त दामोदरदासजी 


( छेखक--धमंभूषण पं० औमधुसूदनाचायंजी महाराज ) 


इरि को. मजन साघु की सेवा तवे मूतपर दाया । 
हिंसा साम दंभ छल त्याग, नि सम देखे माया | 
re अति चीरज सहित बिनेकी । 
सत्य वचन सब को सुखदायक महि अनंतजत एकी ॥ 
इंद्रियजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन १ 
'मगवतरसिक' तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥ 
कयानायक भीसुवंशजी ऐसे ही संत-मक्तोर्मे थे। 
सरयू-तटपर उन्हे प्रायः साधुओंका समागम प्राप्त हो जाता | 
साधुओंको मोजन करानेमेंश फलाहार देनेमें उन्हें अपार 
आनन्द होता था । पुराने छोगोंका कहना है कि किसी 
साधुके आशीर्वादसे ही औसुवंशनायजीको एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । साधुकी आशासे ही शिशुका नाम सुचित्तनाथ त्रिपाठी 
रक्खा गया । पुत्रमें भी पिताके गुण आ गये । 
पिताको प्रसन्न दोनेका अवसर मिळा। पुत्र-पोत्रादिसम्पन्न 
होकर पर्या्त अवस्थामें सरयू-तटपर रामनामोच्चारण 
करते हुए भीसुवंशनाथजी परमधामको प्रस्थान कर गये । 
उनके वंशमें आज भी गोसेवा; कृषि, अहिंसा, त्याग, तप, 
आचरणकी पवित्रता आदिका विशेष मान है । 


विष्वर्मे भितापते मुक्ति देनेवाळ्य, शान्तिका एकमात्र ( 


साधन संताचरण ही है । 


उत्कट इच्छा हुई तथा गाँववाळोंने कहा कि आप भगवानके 
भक्त हैं; हमें मी उनका दर्शन कराइये । मक्तका तो सारा 
काम मगवानके लिये ही होता हैः परळोक-इच्छाकी पूर्ति 
मी उनके ल्यि आवश्यक हो गयी, भक्त भगवानको 


कठिन त्रत-संयम और नियमका 
हलक je ठ्य उन्होंने पेर बढ़ा 
द्वारकापुरी 
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क न 


क होगा । शम तिथिफर खली बनो `` 
उनको कृतार्थं किया 


और यथाविधि आतिथ्य-सत्कारसे उनकी आनन्द-इृद्धि की । 


दू ग्रामके टॅ 
सी बाद (जी) देप ये बेर 


प्राकट्य होगा) 
era ए गाने साधार बताना कि इसमें 
निवासियोंको 


सेरे भगवान्‌ हैं।? सापलाके 
विश्वास दिलाया कि आपडोगोंकों मगवावका दर्शन अवश्य 


संत भीज़क्षचैतन्यजी महाराज दक्षिण प्रान्तके सातारा 
जनपदमें पण्डरपुरके मार्गपर माणगज्ञाके किनारे छोटेसे ग्राम 
योंदवलेमें एक मक्त वेष्णवकुलमें उत्पन्न हुए थे । 
पूर्वजन्मके .संस्कारके अनुसार बचपनसे ही मगवत्कयामे 
तन्मय होकर बैठना, ध्यान करना तथा एकान्त-सेवन आदि 
विलक्षण कार्य देखकर उनके माता-पिताको उनके उज्ज्वल 
मविष्यका पता ळग गया। यशोपवीत-संस्कारके बाद वे सहसा 
एक दिन शानकी खोजमें निकळ पड़े। बड़े-बड़े साधु-संतोंका 
सत्सङ्ग लाभकर उन्होंने उनके सामने आत्मसम्बन्धी बड़े-बड़े प्रश्न 
रक्‍्खे; कुछ छोग उनके बालचापल्यपर हँसते थे परंतु कुछ 
संत और विवेकी जनोंने उनको अनुभवी संतोंकी शरणमें 
जानेका उपदेश दिया। , 

उन्होने दक्षिणके प्रसिद्ध संत तुकारामजी मद्दाराजसे 
मेंट की । तुकारामजी उनको बहुत मानते थे । पहले तो 
उन्होंने उनकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा ली; बादमें दीक्षा देकर 


उनको 'बरझचेतन्य' संश्ञासे समछङ्कुत किया । घुकारामजीके 


ee 


Cos का जा. 


संत श्रीबद्मचेतन्यजी महाराज 
( ठेखक--ग्रीमैरवशकूरजी शमां ) 
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प्रतिष्ठा की । उनकी जयध्वनिसे वातावरण पत्र ह | 
र्‌ 


वहा मेर. आर 
i ध | ष 
माग ळेती दै । भक्त दामोदरदासके रचे हए; गे 
महाग्रन्यका पारायण मी होता है । ल 
मक्त दामोद्रदासका जीवन धन्य था, | 
भगवानको द्वारकासे सापळा खींच लायी | न अ 
साथ-ही-साथ उनके समकालीन सापला-निवासी तथा (वि क 
पड़ोसके लोग भी मगवानके दशनसे कृताथ हुए। || 


चरणकमलोंमें उनकी बड़ी निष्ठा और अविचछ मकि शौ! 
दीक्षित दोनेके बाद वे अपने निवासस्थान गेंदव़े ग्रा प 
आये और गुरुके आदेशसे वहीं रहकर मगि |, 
प्रचार करने लगे । वे नाममार्गी मक्त ये। मगबातपो 
ही अपना उपास्य मानते ये । उन्होंने बतढाया छि बग 
सारे कार्य राम-नामसे ही सम्पादित होते है अ 
रामकी ही अमोघ शरणमे जाना चाहिय। उन्हेने 
भ्रमण करके पवित्र स्थानों और तीर्थभषेत्रोमे 
स्थापना की । इन्दौर, उज्जेन 

उनके हाथसे स्थापित मन्दिर आज मी विद्यमान है। 


कार्य करके असंख्य 
प्रतिवर्ष पौष मासमे उनका लि 
जाता दै । मदाय 

और आदर्श भगवदीय ये । 


E—~ ee] 


ब्रह्ेन्द्र दक्षिण मारत ही नहीं, समस्त 
मक्तिः शान और वेराग्य-चिन्तनके 
| मदुराके हालास्थ क्षेत्रमें पंद्रहवीं सदीके 

दक्षिणी विद्वान्‌ सोमसुन्दरके घरमें शिवरामकृष्णने 

हया । उनकी माताका नाम पावती देवी था। 
^ ही उनको पूर्ण संयम और शात्रविधानोंकी 
बाँधकर रखा गया । उपनयन-संस्कारके बाद 
शिवमन्दिरमें उन्हें वेदाघ्ययनके लिये भेजा गया। 
हो बाद वे तझोरमें गुर के घरपर ही रहकर विद्याध्ययन 
से को | अठारइ साळकी अवसाम उनका विवाह कर 
का ग्या तीन वर्षके बाद गुरुकुळसे लोरनेपर जब उनकी 
ब्लो एइस्याभम और पक्नीके आगमनके सम्बन्धमें उनको 


| हल रिले 


॥ मी 


| प्रमुझे खोजते रहना ।? वे घरसे निकळ पडे, ग्रहस्थ- 
तके प्रति वैराग्यका उदय हुआ । विद्याके केन्द्र 
पुरम आ पहुँचे । कामकोटि मठके स्वामी 
|| क्षधिवेन्दरसे उन्होंने दीक्षा ळी । गेरुआ वस्र घारणकर वे 
| | त्यासी हो गये । वे प्रायः मठमें ही अध्यात्मविद्यापर 
| छे गरे वाद-विवाद किया करते थेः पर गुरुको उनका 


| 


| अमाव अच्छा न ळगा; उनके आदेशसे उन्होंने मौनव्रत 


देया | 


` भशेऽतिलफळं जन्म ळक्ष्मणत्य महात्मनः । 
अइ रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किर । 


| ७ सफळ हो जाय इसमें सन्देह नहीं । 


राममेव सदान्वेति वनस्थमपि इएधीः ॥ 
यदि स्यां सफलं जन्म मम 


बहा | महात्मा ळस्मगका जन्म अत्यन्त, सफल है, जो यदि 
भे उन्होका अनुसरण करते है । जो लोग रामक्रे दास हैं, उनके दासोंका दास 


+ अक्त-चाणी ॐ 


६७३७ 


> 575.5: 
De नहीं के 


महात्मा श्रीसदाशिव 


( लेखक--श्रीयुत एन्‌० कनकराज अय्यर, एम्‌० ए० ) 


भारतीका मी ध्यान आकृष्ट कर लिया । भीसदाशिव ब्रह 
उनके कृपापात्र हो गये । उनके शिवयोगप्रदीपिका) 
ब्रह्मसूजबृत्ति, भ्रीमगवद्रीता-भाष्य आदि अमूल्य ग्रन्य- 
रत्न हैं। मौनी सदाशिव ब्रन अपने समयकी बहुत 
बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे । उन्होंने आगे चळकर दण्ड 
और कमण्डळुका भी परित्याग कर दिया | वे पूरे अवधूत हो 
चले | घंटों समाधिमें मग्न रहा करते थे; उनका जीवन 
तपोमय और त्यागपूर्ण बन गया । उन्होने पुष्यक्षेत्रोंका 
पर्यटन आरम्म किया । एक समय वे त्रिमूर्ति कषेत्रम 
कावेरीके परम रमणीय तटपर कुडमुडी स्थानमें ठहर गये | 
कावेरी बीच-बीचमें कमी-कमी सूख जाती है। वे नदीमें एक 
बालके टीलेपर बैठे थे कि थोड़ी देरमें उनकी समाधि लग 
गयी; बाढ़ आयी और टीछा अदृश्य हो चला, गॉववाळोंने 
समझा कि स्वामीजी बह गये । कुछ दिनोंके बाद बाढ़ हटने- 
पर एक किसान अपना घर बनानेके लिये बाळू लाने गया; 
वह कुछ ही बाळ निकाल पाया था कि उसने देखा फावड़ा 
रक्तसे मीग गया है। उसने धीरे-धीरे खोदना आरम्म किया। 
उस समय खामीजी पूर्ण समाधिस्थ थे । वे उठे ओर चले 


गये | उनका जीवन चमत्कारी घटनाओंसे सम्प (भर [ 


उनकी अलौकिक साधनाझक्तिते लेग आश्यंचकित हो 
उठे । एक सिद्ध महात्माके रुपमें चारों ओर उनकी प्रसिद्धि 
बढने छगी । ऐसा कहा जाता है कि वे लगमग दो सो साल- 
तक जीवित ये | पाँच ख्ानोमें उनकी मह है 
कावेरी नदीके रमणीय तटपर करोरके निकट नरोरमें 


- , महासमाधि एक दर्शनीय वस्तु हे । वे प्रसिद्ध विचारकः 


आत्मज्ञानी और खल्पनिष्ठ महात्मा थे। 
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वाय: ॥ - भरतं 
+ २।८। ३२-३३ ) 
बनमें रहते समय भी सदा अस्त 
क मैं हो जाडे तो मेर 


उभे + ्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार कं 


भक्त हि की आण्णाबेरा ७ आण्णाबोवा 


( केखक--भीरामचन्द्र दादोभावे ) [ 
उनकी पीठपर जळती आग डाळ दी, चमडा स 
हो गया कीड़े पढ़ने लगे; पर वे भगवद्धक्तिं क| 
एक दिन एक कोआ घावपर बैठकर 

किसी सजनने दत्तात्रेयजीको . हँसते देखकर ली 
“महाराज ! आप तो हँस रहे हैं और कौआ आफ के $ 
रहा है ।? दत्तात्रेयजीने कहा कि 'कौआ शरीर मग 
शरीर उसके प्रति अपना कतंव्यपाळन कर रदद; सीन 
आपको मी अपने अतिःथके प्रति सद्व्यवहार करना चाहे! | 
बह उनकी उत्तरशोळीसे बहुत प्रमावित हुमा दनक्ष 
चमत्कार और उपदेशसे दूर भागते थे । उनके दर्शयशे 


कृष्णा 
दरतिहवाड़ी नामक पुण्ये आनते सो साळ पहल उ 
दत्तात्रेयजी महाराजने जन्म लिया। वे सदाचास्समपनन 
निष्ठ, ज्ाह्मणकुलके भूषण और पण्डरपुरके भीविद्ठळ भगवानले 
अष्ठिक वारकरी मक्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन भजनमय या! 
सरलता) भक्ति और निष्कपटताकी तो वे प्रतिमूर्ति ही ये । 


उनकी आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी नही भी? उनपर 
कुछ ऋण था। महाजनने तकाजा किया तो उन्होंने विनम्नता- 
निवेदन किया कि “पण्ढरीनायकी _ यत्रा कर 
आनेपर केवळ पाँच ही दिनो ऋण चुका दूंगा । आपके 
पास घरोहररूपमे कीमती गहना तो रख ही दिया है । उसे 


बेचकर पाईपाई चुका दूँगा! महाजन आग-बबूडा हो गया । 
उसने निर्दयतापूर्वक उनकी घोती पकड़कर घमकाया कि 
मगवानके ही होकर रहते हैं। दत्तात्रेयजीके सनमें भगवददरशन- 
की तरज्ञें उठ रही थीं; संतारकी छजा और कुलनमयांदाकी 


ही लोगोंकी शझएँ मिट जाती थों। | 

एक बार वे इचलकरंजीके नारायण-मन्द्रमे गये गे) |. 
कुछ सञनोंने महाराजको खिळानेके लिये एक ग्नि | 
कुछ पके आम मागे ओर शीघतासे देनेके लिये नवे नि. 
किऐसा न हो--भक्त दत्तात्रेयजी चळे जायें। मामि से 


मदान्ध थी । उसने फल देना तो दूर रद्द; | 
निन्दा आरम्म की। मद्दाराजजी मन्दिरते चळ पढ़े ग्ने | 
घरमे आग ळग गयी, पके आम और गुड़ आरि कि | 


ओर उन्होंने तनिक मी ध्यान न देकर धोती महाजनके हाथ- 

मैं सौंप दी और दिगम्बर वेबमें भीपण्दरीनाथके दर्शनके लिये 

स्वळ पढ़े | महाजन उनकी इस अविचल भक्तिसे बहुत प्रभावित 

हुआ । मक्तने भगवानके मन्दिरप्रवेशके पहले पुण्यसलिला 

भगवती चन्द्रमागा नदीमें ज्ञान किया | मगवानके दर्शनसे 
. नयनोंकों शीतलकर वे मजनमें मम हो उठे। 


पण्ढरपुरसे वे अपने ग्राम छोटकर भगवती कृष्णाके 
तटपर बाळुकामय क्षेत्रमें एकान्तसेवन करने छगे । कोई कुछ 


दे देता यातो खा छेते ये अयाचित बृत्तिका उन्होंने बढ़े संतोष- दत्तात्रेजजीकी समाधिके निकट 
से निर्वाह किया | कोई उन्हें दम्मी तो कोई पागळ समझता था । पूरा किया था । 


— Be 
भक्तवाणी 
आतो विषण्णाः शिथिलाश्च भीता व्याघादिछु वतमानः डूब 
संकीत्यै नारायणशब्दमात्रं उ सुखिनो मवन्त , ण | | 
जो ळोग आतं, विषादम्रस्त, दियिळ और भयभीत हैं तथा बाघ आदि घोर होजतेहै। | 
वे केवछ नारायण? नामका संकीर्तन करके दुःखपे छूट जाते हैं और सदाके छ्य $ 
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बोलनेका आदेश दिया। वे बोलने लगे! 


श्रीमन्मध्वाचार्यने श्रीक्षेत्र 

विदान प्राणप्रतिष्ठा करके विशेष हेतुसे 

श परहाँकी स्थापना की? उनमें पूजन-अर्चनके लिये 

वो नियुक्ति की उन आठ मठोंमेंसे एक 
त्प 


द ओरसे श्रीबदरिकाश्रममें एक 


| ख्रामी इन्द्राकान्ततीथंजी घर्माचायं द्दोनेके साथ-ही- 
कप एक देवीशक्तिसम्पन्न महात्मा और ज्ञानी भक्त ये | 
 क्षमनाचा्यसम्प्रदायके वे कुशळ मठ-व्यवस्थापक ही 
| ह शत्नश्नी और अद्‌भुत कर्मकाण्डी भी थे । उनका 
| इं अत्यन्त उन्नत और परम पवित्र था । उनके 
अ आचार-विचार; रहन-सहन) प्रगाढ विद्वत्ता) प्रेममयी 
| हृदि, सहृदयता आदिका छोगोंपर पूर्ण प्रमाव था; वे 
| रनने बढ़ी श्रद्धा-मक्ति और पूज्य भावनासे सम्मानित 


शा्विहित 
| करणको ही भेयस्कर समझते थे । मैत्री; करुणा) युदिता 


कषा थे वि० संवत्‌ १९३९ में बरार प्रदेशके अमरावती 
क्षपके माधन गाँवमें उनका जन्म हुआ था । वे राजपूत 
| \। कमकाळ्से ठीक ९ मासके बाद वे दोनों नेत्रोंसे अने 
खे | उनमें आल्याबखासे ही मगवक्लक्तिके उक्षण 
E लगे | जब वे चार ही साळके थे; एक रातको 
भेड़ विस्तरेपर दीप उलटकर गिर पड़ा; उन्होंने अपनी 
र भि कहा कि “बिस्तरा नहीं जलेगा; तेल जळ जायेगा |” 
i की इपासे ऐसा ही हुआ । कमी बचपनमें दी 
"ले उनको दर्शन दिया था । वे प्रज्ञाचक्छु थे । 


पूज्य स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थ श्रीपादवडेर 


( लेखक--भीरामचन्दर कृष्ण कामत ) 


ओर उपेक्षा-इन प्रचनत्तियेंके वे पोषक ये । अपनेसे छोटों- 
के प्रति उन्होंने सदा करुणा और वात्सल्यका परिचय 
दिया । उनका जीवन सदा सत्कायोंके ही सम्पादनमें बीता । 
वे संयम, नियम; तप, जप आदिके पाळनपर विशेष जोर 
देते थे । वे कहा करते थे कि जिस व्यक्तिमें देवीतम्पत्ति-- 
अहिंसा; तप, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचये) अपरिग्रह आदिका 
अभाव है; वह कमी भी अपना यह छोक और परलोक नहीं 


त्‌- सुधार सकता । उनका मत था--जनता अर्थ और 


कामकी इच्छा करती है । इन दोनों पदार्थोकी शाख्ोने 
पुरुषार्थमे गणना की है । परन्तु धर्म) अर्थ, काम ओर मोक्ष-- 
इन चारोंमें घर्म ओर मोक्षद्वारा ही अथं तथा कामरूपी 
पुरुषार्थं शासित हैं । यदि धर्म ओर मोक्षका बन्धन न 
रहे तो अर्यसे महान्‌अनथं हो जाते हैं। धर्मके यथार्थ आचरणसे 
ही विशुद्ध अर्थं और काम सुळम होते हैं । घ्मके नियन्त्रणमे 
अर्थ और काम रखनेसे जीवन सार्थक हो जाता है । 

वे पौराणिक क पी बड़ी ल 
थे । पुराणकी कथा बड़ा आनन्द 
श योग्य मठाधीदा; महान्‌ विद्वान्‌ और घर्माचायं तथा 

थे। 
स भीहरिकी पासे उन्होंने पचास वर्षोतक मठाधीशकी 
गद्दीकी शोमां बढ़ायी; सेकड़ों छात्रोंकों वेद; काव्य; व्याकरण 


भक्तराज श्रीगुलाबरावजी महाराज 
( छेखक-भीरामनारायणजी भीवास्तव ) 
| भगुछाबरावजी महाराज रसिक मक्त) विरक्त और शानी ` 


ग्यारह साळकी अवस्थामे उनका विवाह हो गया । 
मणिकर्णिका बड़ी सती और साध्वी थां । उनके 

उनकी पल "र पुत्र मी हुआ या । विवाईके १३ 
उनकी पत्नीने खर्ग-यात्रा की । 

साळ बाद पल शाय, नेरी, मशामारत) रामायण 


आदिका मनन 
उनमें प्रबळ जिशासा 
और कर्मका बढ़ा सुन्दर समन्वय हुआ या । 

पूतासे १३ मीळकी वूरीपर स कर 
शानेश्वरका साक्षात्कार हुआ था। न्दने कप 
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दब ते थी । वे कहा करते थे कि जीवन्मुक्त 
आदेश दिया । उन हाद उनकी ददू निश यी। मकि दी विम साधन है। उनका मत अ थि. 
ल स रे ` च, अकि्रमासतकी मानो गज्ञा नामे विख्यात हे । यह दर्शन अन्त रह रे 
ऱ्य हो उठती थी; जिस ज मधुर कण्ठसे मगवज्ञाम- उन्होंने सम्पदाय-सुरतरु, प्रेम-निकुक्ष, व] 
द छात थे। रसका सागर उमड़ पढ़ता तीर्थात आदि अन्थोंकी रचना की थी | र पछि | 
पा झेशरके 0 ते नालिककी बुद्धि बदड जाती मेँ उन्होंने शरीर छोड दिया| -. थे, 
या! | | 
“ rao — 
भक्त पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी ववेले 
( छेखक-शीमैयालाल हरिवंशजी आर्य ) 


छक्ष्मणप्रसादजी भगवानके पूरे भक्त ये । उनके 
Fre और रहस्यपूर्ण घटनाओंसे उनकी इद़ 
भक्ति और ईश्वरचिन्तनका पता चलता है । वे भगवान 
रामके महान्‌ मक्त थे । उनका जन्म संवत्‌ १९३८ वि० में 


झाँसी जनपदके ताळवहट नामक नगरमे पं० परशुराम 


ववेळेके घर हुआ था । बाल्यकाळसे ही उनका मन 
मगबद्भक्तिमे लगता था । अकाल्ग्रस्त होनेपर उनके माता- 
पिताने बड़ौदा ग्राममें अपना स्थायी निवास बना लिया । 
ळक्ष्मणप्रसाद्जीपर सूरदास नामक एक साधुके सत्संगका बड़ा 
प्रभाव पड़ा था । अठारह साळकी अवस्थामें इथनोरा 


* आमके पण्डित जगन्नाथजी वूबेकी कन्यासे उनका विवाह हो 


गया । विवाहके थोड़े समयके बाद माता-पिताका देहान्त हो 
जानेपर ग्रहस्थीका मार उर्न्हकि कंघांपर आ पड़ा । 


उनकी आर्थिक खिति अच्छी नहीं थी; दिन-के-दिन 
बे परिवारसहित भूखे ही रह जाते थे । मगवानपर पूर्ण- 
रूपसे निर्भर थे, अतएव किसीते एक पेसा मी माँगना 
स्वामिमानके विरुद्ध समझते थे । इस देन्यपूर्ण स्थितिमें मी 
मगवान्‌ भीरामके मजन-पूजन और चिन्तनमें किसी मी दिन 


' अन्तर न पड़ा । इसी बीचमें उनकी गाये कानीहाउस 


चली गर्यी दस रुपया दण्ड ळगा; रुपया कहाँसे आये-- 
इसी चिन्तामें उनकी पत्नी डूबने-उतराने ळगी । अन्नपूर्णा 
नामक एक पड़ोसिनसे दस रुपये उधार लेकर वे गायोंको 


बा 0 ४. —- 
क्क 
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छुड़ाने रायसेन गये, पर बीचमें ही एक साहु । 
भेंट हो गयी । उन्होंने रुपयोंका साधुओंकी सेबा 
कर कानीहाउसके कर्मचारीसे गायोंको निःशुल्क शेह सेन | 
बात कही । कर्मचारीने आश्चर्यचकित होकर इ ह | 
आप तो अमी-अभी कुछ देर पहले गा्योको दुहक्षढे | 
गये हैं !! उसने प्रासिपत्र ( रसीद ) दिखाया । मकन । 
जाकर गायोंको दानमें दे दिया । प्रभु स्यं गागा हे 
गये थे, इससे कितना कष्ट हुआ पण्डित रक्ष्मपप्रतादर्जग्ने 


एक बार मक्तजी भोजन कर रहे थे, नवाके रिम 
बुलाने आये । उनको नवाबने वनमें शिकार स 
शोर मचानेवाळोंका कार्य सौंपा । मक्त लक्ष्मणप्रतादबी मे 
च्यानमे बैठ गये । दाहुध्वनिकी प्रतिध्वनि सुनकर ब बो 
सिंह भाग गये । यवन सिपाहियोंने उनको 
पीटना आरम्म किया भगवानके विग्रहपर 
मक्तराजने विनम्रंतासे कहा कि 
मगवानकी प्रतिमापर हाथ नहीं लगा दे, त 
बनकी एक गुफामें प्रवेश करके टी, उत हिं 
निकालकर कहने छगे कि “जितने व ? 
सकते हैं ।? यवनोंने पेर पइकर क्षमा मागी | 

. संवत्‌ १९९६ में नर्मदांतटप? 
सन्निकट रामघाटपर प्राण त्यागकर 


दा युगर्म प्राग्ज्योतिषपुर के थे। 

मगदत्तको कामरूपका राजा बताया है । यह 
प ऱ्य आसामका ही प्राचीन नाम है । तेरइवाँ सदीमें 
ते आइम जातिके छोगोंने आकर कामरूप राज्यपर 
) कार आरतत किया । "आहेम? नामसे कामरूपका “आसाम” 


ब पढ़ा । 

आत्म प्रान्तर्मे कायस्थ जातिमें कुसुम्वरा नामके एक 
दव व्यक्ति हो गये हैं । वे बड़े ही शिवभक्त थे। दाहूरजीके 
दाते १४४९ ई०मे उन्हें एक परम रूपबान्‌और शुमलक्षण- 
| हन पुत्र उत्पन हुआ । पिताने उसका नाम शाङ्कर रखा । 
दरवडे ही प्रतिमाशाळी और होनहार वाळक थे । वास्याः 
इले ही अपने अळौकिक सद्गुणोंके कारण वे आसपासके 
| झगे प्रसिद्ध हों गये थे एक दिन विद्याल्यमें छुट्टी हो 
| जके वाद जब सारे शिक्षक और छात्र बाहर चले गये, तब 
| ३ के ही विद्याळ्यके प्राज्ञणमें छूट गये । उनको नींद आ 
। जी।गरमीका दिन था; सूर्य तप रहा था । शिक्षक जो उस 
होकर निकले तो देखा कि एक काळा सर्प फन 
कर उत बालकके मुखपर सूर्यीकेरणोंसे छाया कर रदा दै। 
| करको देखकर वह सर्प किसी ओर चला गया । उन्हे 
क घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होने 
य किया कि यह बाळक एक महापुरुष होगा । दूसरे 
| लि उन्होंने इस घटनाका वर्णन सबके सामने किया और 
शकुको (देवः उपाधिसे विभूषित किया । अपनी तीक्ष्ण 
) ओर मेधाके प्रमावसे अल्पकाळमें ही शा्राम्यास करके 
| रतने गुरुदक्षिणा देकर गुरुसे विदा ळी । 


|| शासते साधनामें उनकी अच्छी प्रगति हुई | उनको कुछ 
हिया मातत हुई; परंतु इससे उनकी तुष्टि न हुई और 
| सेने योगाम्यासका परित्याग करके श्रीमद्भागवत; गीता और 
र - आदिका अनुशीळन करना प्रारम्म किया | फलस्वरूप 


औझष्ण-मक्तिका उपदेश देना प्रारम्म किया । उनके 
त्त भर च्चूछ श० ८६-- 


# आसामके भक्तवर श्रीदांडूरदेव तथा उनके शिष्य # 


€ आसामकेभक्तवर श्रीशाङ्करदेव तथा उनके शिष्य 


( रेखक-स्वामी श्रीमूमानन्दजी महाराज ) 


| उसके बाद वे योगसाधनामें ळग गये और निरन्तर [ 


| _ गकि भरीकृष्णमक्ति ही जीवके छ्यि एकमात्र गति है। 
० के जीवन भक्तिद्ोतमै प्रवाहित होने छगा और 


६८१ 


अनन्य उपास्पदेव एकमात्र द्विभुजघारी मुरलीमन 
श्रीकृष्ण थे | हर 


चारों ओर उनकी ख्याति हो गयी और लोग उनके 
शिष्य बनकर कुष्ण-मक्तिका रसाखादन करने लगे। ३४ 
वर्षकी अवस्थामें वे तीर्थश्रमण करनेके लिये निकले और 
काशी गया) बृन्दावनः मथुरा) बदरिकाश्रम, द्वारका 
रामेश्वरम्‌ आदि तीथाँका दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान्‌ 
तथा धार्मिक संतोंसे शात्राळोचना करते हुए घर छरे । 

एक दिन उनका माधव नामके एक विशिष्ठ पण्डितसे 
साक्षात्कार हुआ । वे शाक्तमतके अनुयायी थे । शाङ्करदेवसे 
उनका शाज्लार्थ हुआ । शङ्करदेवने श्रीमद्भागवतका शोक उदुत 
करते हुए कहा कि “जिस प्रकार दृक्षके मूछमें जळ सिञ्चन 
करनेसे वृक्ष शाखा-प्रशाखाके साथ पूर्णतः सिञ्चित होता दै, 
उसी प्रकार एकमात्र भगवान्‌ अच्युतकी भक्ति करनेसे सारे 
देवी-देवता प्रसन्न होते हैं !? शङ्करदेवके पाण्डित्य और 
मक्तिमावनाका माधवके उपर प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने 
वैष्णवधर्म स्वीकार करके उनसे दीक्षा छे ळी । आगे चलकर 
दामोदर नामके एक विद्वान्‌ ्राझण उनके शिष्य बने । 
दामोदरदेवके द्वारा ब्राह्मणॉमे वैष्णवधर्मक्रा प्रचार होने 
छगा | इरिदेव नामक एक और विद्वान्‌ ब्राहमण शङ्करदेव- 
के शिष्य बनकर वैष्णवधर्ममें दीक्षित हुए और आसाममें 
भरीकृष्णमक्तिका प्रचार करने लगे । इस प्रकार शक्करदेव 
और उनके शिष्योपशिष्यके दारा आसाममें चारों ओर वेष्णव- 
घर्मका प्रचार हुआ और कृष्णभक्तिके द्वारा आसामकी भूमि 
परिष्ठावित हो उठी । 

पश्चात्‌. दाङ्करदेव दूसरी बार अपने शिंष्यांको साथ 
लेकर तीर्थप्रमणके छ्यि निकले ओर दक्षिणके अनेकों 
तीर्थॉका भ्रमण करते हुए पुरीमे आये । वहा उनका 
भीचैतन्य महाप्रभुते समागम हुआ | कुछ दिन पुरीमें 
निवास करके और भीचेतन्यमहाप्रभुके सत्सज्ञका छाम 
उठाकर वे अपनी सिष्यमण्डळीके साथ आसाम छोट आये । 
कूचबिह्वरके महाराजाने उनका सत्कार किया और उनको 
राज्यकार्यके लिये किसी विशिष्ट पदपर नियुक्त किया । 
शङ्करदेवको यह नया प्रपञ्च कुछ ही दिनोंमें असह्य हो उठा 
और वे राजअनुग्रहसे मुक्ति प्रात करनेकी चेष्टा करने 
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श. किला करके नया पाहा वी उनसे दीक्षा प्रास करनेका आग्रह किया; 
न उनसे कद्दा कि “आपको राजत्वकी रक्षाके 
डिये बहुतसे ऐसे काम करने पडते हैं? जो चैष्णवधर्मके 
विरुद्ध हैं। इसलिये मक्तिमार्ग आपके उपयुक्त नहीं है ।? 

अब प्रचारकार्यसे शरी्ङ्करदेवको विरक्ति होने. छंगी। 
उन्होंने संम्प्रदायके कार्येभारको. माधवदेवके सुपुदं ` करके 
` खयं,मगवानके ध्यान-मजनर्मे अधिकाधिक योगदान देना 
प्रारम्भ किया । वे निरन्तर .भगवानके. घ्यानमें समाहित 
' रहने ळगे । राजाने पुनः शिष्य बनानेके लिये आग्रह 'किया) 
. परंतु राजाको दीक्षा देना उनकी इच्छाके विरुद्ध था। 
इसलिये राजाको उन्होंने एक -दिन उपवास करके आनेके 
छ्यि कहा । दूसरे दिन सबेरे ही शङ्करदेवने स्नान आदि 


PS 9 TY ड 


महात्मा शिशिरकुमार घोष 


ff. Ba शिशिंरकुमार घोष जन्मजात मक्त थे | वे 


| उन्नीसवी सदीके सच्चे देशभक्त और आध्यात्मिक महापुरुष 


थे | सन्‌ ५७ के भारतीय खतन्त्रतासंग्राम प्रारम्म होने- 
से पूर्व शस्यश्यामछा बंगभूमिने इतने बढ़े तपस्वी खावळम्बी+ 
निर्मीकःसपष्टवक्ता कर्मठ ओर महान्‌ भक्त महापुरुषको जन्म 
देकर मारतके माळको समी गौरवपूर्ण क्षेत्रोमें अन्य देशेकि 
सामने समुन्नत कर दिया | बंग प्रान्तके यशोहर ( जसोर ) 
जनपदके . अमृतबाजार ( पछुआ-सगरा ) ग्राममें संवत्‌ 
१८९७ विक्रमान्दके आघाद्मासमें आपका जन्म हुआ था । 
आपके पिताका नाम औहरिनारायण था । बाल्यावस्थामें 
साधारण सिक्षा-दीक्षा' प्रात करनेपर उन्होंने जिस कर्तव्य- 
परायणताका परिचय दिया; वह उनके सहश कर्मठ और तपस्वी 
पुरुषके छ्ये सर्वथा उचित था) .... ` 
- „ साघारण आर्थिक 'स्थितिमें रहकर भी उन्होंने 'अमृत- 
बाजारपत्रिकाः, का बीजारोपण किया, अपने परिवारके ही 
कार्य सम्पन्नकर “अमृतबाजार पत्रिका? का बँगळा संस्करण 
प्रकाशित किया । उनकी विलक्षण सम्पादनञतिभाने पत्रिका- 
को भारतीय पत्रकारिताके नन्दनवनकी कल्पलता बना दिया । 
वे आद पत्रकार थे । सपष्टबादिता, निर्मीकता,' पंक्षपात- 
' शून्यता, समयसूचकता, सदालोचना आदि पत्रिकाके खास 


गुण थे । सम्पादन-्ेत्रमे आ जानेपर उन्होने राजनीतिके 
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करके नया वरू धारण किया, 
में बेठ गये । थोड़ी ही देरमें उन्होंने यो छू | 
दिया । राजा इस घरनासे 
विधिपूर्वक उनका औष्व॑दे्टिक संस्कार गा 
१२०: वर्षकी अवस्थामें आसाममें वेष्णवघरमके व्यि 
महान्‌ भक्त शङ्करदेवने इहलीलछाको 
परमं पदम्‌? में सन्निधि प्राप्त की | 
को न्य आसाममें. वे र. 
सम्प्रदाय हो गये । माधवदेवके अनुयायी ‹ ls 
और दामोदरदेवके अनुयायी गोरी ह नि 
अमिहित हुए । शाङ्करदेचके पुत्र हरिदेवने भी एक र: कि 
चढाया, जो “हरिदेवीय? सम्प्रदायके नामसे प्रश] || 


उत्पीड़नसे त्रस्त बंगभूमिको आश्वासन दिया | पग्र 

मविष्यको समुज्ज्वल बनानेके लिये वे अपने ग्राम ब 
बाजारका परित्याग करके कळकत्त चले आये ओरपुचक्तते 
पत्रका संचालन करने ळगे । वे राजनीतिक संत ै।' . 
लोकमान्य तिलक उन्हें अपना राजनीतिक गुर मागते गे! 
बड़े-बड़े देशमक्तोंके लिये उनका राजनीतिक जैव भं 
बन गया था । अपने जीवनके चाळीस साउ उत 
समाजके उत्थान और देशकी राजनीतिक प्रगति ए | 
समर्पित कर दिये । धीरे-धीरे उनके इदगरेशे च 
चेतनाकी रदिम उतरने लगी । उन्होने प 
पत्रकारितासे वैराग्य ग्रहण कर छ्या । समाई | 


अपने. छोटे भाई भीमतिलाल. घोषके | 

. इ्वर-मंक्तिका वरण किया और पारमायिक हक. | 
उनकी रुचि पहले ब्राह्मसमाजकें वि मेली । 
पर उससे हृदयकी ज्वालाशान्त न हुई | सिड | 
नामक एक पत्रिका 9 यिड व 
भगवदीय माधुर्यसे दूर ही रहा | ही उगे 
नचरणारविन्द-मकरन्दका नदीने अमित ड 
जीवनका संबळ बन सका | स्य र्ध |. 
प्रभु भीगौराज्ञदेवके ` hs क र 
क माधुर्यते उनकी नपा तंब कि 
एक सच्चे हिंदूकी तरह देवी 


रामळगनपर हचुमानजीकी कृपा [ पृष्ठ ५ 
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वहणिकी जकी विजयिनी पताका फइरायी । उन्होंने प्रेम और 
pe एकीभूत रूपका तात्त्विक विवेचन किया । `` 
हेने जीवनके कुछ दिनं देवघर-वेचनाथघामकी 
दच रमणीयताकी गोदमें यिताये थे। अपनी प्रसिद्ध 
ता कालाचाँद गीता? का उद्दीपन-विमाव उन्हें इस 
कख और पवित्र ख्थानमें मिल सका । प्रेम, माघुय और 
हैदर्यमय ईश्वरकी सफळ साधना वे देवघर-निवासकालमें 
पूरी कर सके । उनकी धकालाचाँद गीता? प्रेमामक्तिका 
उक्तम काव्यग्रन्थ है । एक दिन वे देवघरकी पहाड़ी 
मपर विचरण कर ख उन्होंने एक नीळवर्णका 
एक कुसुम देखा; उन्होने फूळकी सृष्टि करनेवालेकी 
रतकतापर सर्वख. निछावर करते हुए कहा--- 
पटू बनफूळ, सुन्दर अतुल, थुइठेन तुण माझे । 
छठ लोक जाग, नाहिं देखे ताय, विद्रत संसार काजे ॥' 
उन्हे जडजगत्को देखकर उसके पीछे छिपे नित्य चेतन, रस- 
म, तौन्दर्यमय भगवानका स्मरण हो आया | “कालाचाँद गीता? 
मैजीव/ जगत्‌ और जगदाधारके चिन्मय--रसमय सम्बन्धका 
र्न किया | उनका पूर्ण विश्वास था कि मगवानकी कृपासे मेरे 
हमें सनातन शान्तिका अवतरण होगा ओर मैं जीवमात्र- 
ममधुर्य-संचार करूँगा । उनका अधिकांश समय मजनमें ही 
गत्ता या । उन्होंने अत्यन्त मधुरप्रकृतिसम्पन्न, परम आत्मीय 
इन; प्रेमनिधि भगवानके माधुर्यका अनवरत गुणानुवाद 
किया उनकी अचळ मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी 
_ दिगशक्ति सदा जीवके कल्याणमें तत्पर है । वे समयको 
' संवरकी परम पवित्र देन कहा करते थे । उनका क्रहना.था 
 छिचीवनके एक-एक क्षणको भगवत्सेवार्मे ळगाना चाहिये । 
' भेढरामदास? उनका कविताका उपनाम था । 
'अभियनिमाईंचरितःके पाँच खण्डोमे उन्होंने महाप्रझुकी 


| 
| 
। अहं तु नारायणदार १ 
अन्यो न ईंशों जगतां 


| गणक जो दासेकि दास हैं, 
झल छ 


{ घन्यतरोऽस्ि 

उनके दासानुदासाका भी मैं दासानुदास हैँ । उनके सिवा 
` ) अेकोका तया मनुष्यमात्रका दूसरा कोई खामी नहीं है; 
[ ००० Jaret NT, eGangotri 


६८३ 


बड़ी ही मधुर जीवन-डीलाका चित्रण किया | अन्तिम छीछा 
लिखनेका अनुरोध करनेपर वे कहा करते कि 'अब लिखने- 
की शक्ति नहीं रह गयी है.]? परंतु यह अन्तिम बारह वर्षकी 
गम्मीर ळीळा ही निगृढ़तम लीळा हे | कहा जाता है कि केवळ 
खरूप, रामराय, शिखि माहिती और माधवी दासी--ये साढे 
तीन महापात्र ही महाप्रभुके साथ इस ढीलाका रसाखादन 
करनेके अधिकारी थे । माधवी--शिखिमाहितीकी बहिन-- 
आधी भक्त मानी गयी है । प्रभुकी प्रेरणाते रुग्णावस्थामे ही 
उन्होंने. छठा खण्ड लिखना .आरम्म किया । वे.रोज ही 
सोचते--'कळ प्रातःकाळ मैं इस जगतूर्मे. नहीं रहुँगा और 
छठा खण्ड अपूर्ण ही रह जायगा-।? जिस दिन उन्होंने इह- 
ळोकका त्याग करके गोळोकके लिये. प्रयाण किया, उस दिन 
नियमितरूपसे स्नानाहार किया. और छठे खण्डके अन्तिम 
फार्मका अन्तिम प्रुफदेखकर कहा--।अब आज मेरे जीवनका 
कार्य पूरा हो गया ।? इसके दो ही घंटे बाद उन्होने 


` भीगोर-निताई” कीत॑न करते-करते विक्रमाब्द १९६७ के 


पोषमासमें गोळोकघामकी पुण्य यात्रा की | उनके परधाम- 
प्रयाणके अवसरपर खर्गीय गोपाळकृष्ण गोखळे महोदयने 
श्रद्वाञ्ञळि अर्पितकर कहा था--«मैं तो उनके जीवनमें 
आध्यात्मिकता और देशमक्तिका अद्भुत समन्वय देखकर 
आश्चर्यचकित. रइजाता था उनकी देशमक्तिकी ळहरने उनको शी 
सदा अशान्त, चिन्तित ओर व्यग्र रक्‍खा; वे देशके उद्धारके ` 
लिये रात-दिन सोचा करते थे। पर साथ-दीसाथ हृदयम 
निवास करनेवाली मगवद्धक्ति उन्हें चिरन्तन शान्ति प्रदान 
करती रही, इस तरहकी अशान्ति ओर दान्तिमें उन्हे 
परमानन्दकी अनुभूति होती रहती थी । महात्मा छोकमान्य- 
तिलक जैसे दार्शनिक . विद्वान उनके पदचिहोंपर चळनेमें 
गौरव समझते ये और उनको पिताकी तरह मानते ये । 


.  भक्तवाणी 


दासदासः। ` 


च. ८ - 
भी ळोके ॥ 


इस नाते मैं इस संसारमें घन्यातिषन्य > | । 


है कट प्रश्चु-पद्‌-रत 


भक्त लोकमा 


भारतीय राजनीतिक गगनके प्रकाशमान पवित्र जक 
प्रातःस्मरणीय ळोकमान्य वाळ गङ्गाधर तिलक ह ती, 
शाके प्रकाण्ड आखिक पण्डित, महान विचारशील 


उनकी बड़ी प्रीति 


विशाल ग्रन्थरनसे उनके अगाध 


॥ उत 
माष्य मराठी माषारमे डला उच्च ज्ञान तथा विलक्षण 


पाण्डित्य आध्यात्मिक तथां दार्शनिक 


इधर दो सौ वषमे मानवीय चेतनताको सोतिकताके 
\ जरसे ऊपर उठाकर आत्म-राज्यमें प्रतिष्ठित करनेवाळो- 
/ मे औए्नी बेसेंटका नाम बड़ी भद्रा और आदरसे ल्या 
(¢ जाता है। वे उच्च कोटिकी मगवद्धक्ता और आखिक थीं । 
उनका “अधिकांश जीवन छोकसेवाके द्वारा भगवानकी 
सेवाके ळियें ही समर्पित था | थियासफी-समाजकी सेवाका 
एकमात्र भेय उन्हींको है। उन्होंने भारतकी आध्यात्मिक 
क्षेत्रमें जो भी-वद्धि की, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है | मन्त्र- 
द्रष्ट ऋषि-मुनियों तथा वेदोंकी पवित्र भूमिको. वे अपनी 
मातृभूमि समझती थीं । यद्यपि उनका जन्म आयरलेंड और 
पाळन-पोषण इंगळेंडमें हुआ था, फिर भी उनके जीवनका 
दो तिहाई भाग भारतमें ही बीता | संसारको मारतीयता 
और इंश्वरमक्तिके रंगमें रँग देना उनके जीवनका एक 
पवित्र उद्देय बन गया था | 

धार्मिक, राजनीतिक ओर आध्यात्मिक-समी क्षेत्रामि 
उन्होने इस पुण्यभूमिके उत्कर्घका सत्‌-प्रयत्ञ किया | भारतकी 
“वसुधेव कुदुम्बकम? की नीतिकेअनुसारवे कहा करती थीं -- 
“विश्व हमारा दै, सबका कल्याण करना ही हमारा धर्म दै ।? 
लाखों सुशिक्षित भारतीय उन्हं अपनी माता समझते थे और 
वे भारतीयोंकों अपनी प्यारी सन्तान कहकर पुकारती थीं | 


3 
TS Ae NSS 30.7 


भव-बिरत नित बंदी मक्त उदार % | 
जा का क्या ५ 
न्य तिलक | 


भक्तिमती डा" एनी बेसेंट 


ळंदनमें मैडम न्ळेवेट्स्कीसे उनकी अचानक मेंट 
हुई । वे थियॉसफीके सिद्धान्तोंकी ओर अपने-आप खिंच गर्यी। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RR 


बुद्धिमत्ताका तो परिचय प्रास होता ही है, 
का मी प्रकाश ्रात होता है । ना शक | 
उपसंदारको भक्तिमूर्क स्वीकार करके संत तकर 
सरस वाणीके साथ श्रीगीतारूपी संपात मे ण 
अन्तिम मधुरग्रास जगतको प्रदान किया है... "ग्भ 
चतुराई, चेतना समी चुल्देमें जे । 
बसा मेरा मन एक, ईश-चरणाफ़य 
आग रुगे आचार-विचारोके उपचममें । जो 
उस विभुका विश्वात सदा रह हेदो | 
लोकमान्य स्थूलशरीरसे चळे गये; परंतु इस झन 
शासत्रके रूपमें वे चिरकाळतक बने रहेंगे। | 


2 ७८ तर 3, 5५. सि. ५७ 


भारतको उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना । सन्‌ १९०१] 
महाराजा कश्मीरकी अतिथि हुई । वहीं उन्होंने बम 
प्रसिद्ध पुस्त क 'हिंदूइज्मः लिखी; तदनन्तर गरीबोंकीखेडिमि 
मारतमें उतर पड़ीं। उन्होंने मारतीयोंकी रिक्षा ओ 
ध्यान देकर “सदू हिंदू कालेज? खोला ओर कपः 


पाँव बढ़ा दिये थे । घरेलू, खराज्य 
तत्सम्बन्धी परिपत्र तैयार किये | वे कह 


नहीं चाहती कि; भारत इंगळेंडसे । उसे 
पर मेरे छिये उसकी दासता भी अजा है 


और भा 
भारतीयोंकों खशासनः : 
शिक्षा दी। 


मौतिक और आध्यात्मिक 
धर्ममें उनकी अक्षुण्ण नमन 
उन्होंने प्राच्य E 
ष्य और पूर्वी यूरोपका मी उत्होंते अरे | 
लिये दोरा किया । 
अस्सी साळकौ 
मारतीय कांग्रेसका समापतित्व मी 


bo 


हि वि आ तक ये एक आदते बैठकर :फार्यका यावर सता किक जानते वेडकर काका 7 तक बा एक आसनसे वेठकर कार्यक्रम 
ति बी [वे नवीन भारतकी जननी थीं । बड़े-बड़े त्यागी ओर 
| झग रेवामाबसे उनके अनुगामी और साथी हो गये थे। 
| «^ ही खोग उनकी ससिकता और जीवनकी 
| श पवित्रताकी ओर आकृष्ट हो जाते थे, उनमें माता- 
करी अद्धा-मक्ति करने लगते थे । उनका खान-पान 
क निरामिष था । उनका सारा-का-सारा जीवन 
| तीप तपोमय था । 


| ्ग्रामके संत महात्मा गाँघीने एक बार कहा 


| रणी पण्डित प्रेमघरजी मागमे परम भागवत 
|. ये । भगवान, भीराधा-क्कष्णकी आराधना करना ही 
ते जीवनका एकमात्र प्रधान कार्य था । भगवानको 
| जी माळा पहनाना, कमी भोग लगाना; कमी आरती 
| जाणा) कमी मतवाळे होकर उनके सामने नाचना और 
| ज्ञी खोत्रपाठ करना--वस)इन्दीं कामोंमें वे लगे रहते थे । 
उके घरमें मगवानकी दो फुट ऊँची साबळे रंगकी सुन्दर 
| एवि'यी। प्रेमघरजीने एक बार १०८ दिनोंमें औमद्ागवत- 
| $ १०८ पाठ किये थे । इनके पुत्र पण्डित ब्रजनाथजी भी 
| | एम मागवत थे और भगवान्‌, भीराधा-क्कषणके अनन्य भक्त 
| | पै बड़ी सुन्दर मागवतकी कथा कहा करते थे । पण्डित 
| | इनायजीके छः पुत्र और दो कन्याएँ--यों आठ संतानें 
। हुं। इनमें पॉचवी संतान हमारे महामना पं० मदनमोइनजी 
| स्वीय थे | इनका जन्म सं० १९१८ वि० 
| बीको प्रयागमें हुआ था । 

ड अपने परम भागवत, श्रीराधा-कृष्ण- 
। | अनन्य मक्त, दैवीसम्पत्ति-सम्प्न पितामह और पितासे 


कपन ओर आदर्श जीवनपर जितना खिला जाए 
EE | इस प्रकारके पवित्रचरित्र 


| भाग न लिया हो । हिंदू-विश्वविद्यालय तो 
शी अमर कीर्ति हे ही; पर आपने जो लार्लो करोडो 
धिनक इ अपने पितम, य ष 


क महामना भक्त माळचीयजी # 


६८५ 


था--*जततक भारतवर्ष जीवित है; छोग श्रीएनी वेसेंट- 
की गौरवपूर्ण सेवाओं और कायोका भद्धापूर्वक स्मरण करते 
रहेंगे ।! उनका जीवन भारतमय था, उनका भारत 
भ्रीमगवानका दिव्य विग्रह था । उसकी सेवाको वे ईश्वरकी 
ही आराधना और उपासना खीकार करती थीं। 


२० सितम्बर १९३३ ई०को ८६ वर्षकी अवस्थामें 
उनका खर्गबास हो गया । उनकी पूर्वेच्छाके अनुसार 


उनकी राख श्रीगज्ञाजीकी परम पवित्र धारामें प्रवाहित कर दी 
गयी । 


| —— PIR ——— 


महामना भक्त माळवीयजी : 


मक्तिपूर्ण जीवनके आदश भर दिये हैं, उनका मूल्य कोई 
आँक नहीं सकता । माळवीयजीके एक-एक गुणपर सोदाहरण 
बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं । विनय ओर नम्नताके 
साथ असीम दृढता, सदाचारकी कट्रताके साथ उदारता, 
खान-पान और वेश-भूषामे जीवनके आरम्मसे लेकर 
अन्ततक परिवर्तनद्दीन आचरणके साथ विभिन्न प्रकृति ओर 
पद-पदपर आचार-परिवर्तन करनेवाले लोगोके साथ प्रेमपूर्ण 
सहयोग, एक चांटीकी इत्या देखनेमें भी दुःखका अनुभव 
करनेवाले कोमळ हृदयके साथ आततायीके वघको धर्म 
खीकार करनेवाला वज्रहृदय, एकताके पूर्ण पक्षपाती 
होनेके साथ ही सनातनधमंः आये-संस्कृति ओर भारतीय 
आद्शपर मरःमिटनेकी शिक्षा-दीक्षा बुद्धिवादके महान्‌ 
आदर्श दोनेके साथ-साथ भरद्धा-मक्तियुक्त तथा पितृपरम्परागत 


( 


पौषकृष्णा आचरणोके प्रति आदर; अधिक क्या साधुतापूर्ण देवी सम्पत्ति 


और पवित्र नीतिके प्रायः समी युणोंका एकत्र प्रत्यक्ष आचरण- 
गत समावेश देखना हो तो माळवीयजीके जीवनकी पुण्यमयी 


झाँकी करनी चाहिये । 


से बाण | आ 
he शरणागति? । मगवानने गीताम कहा है-- 


व्मश्षित्तः सवंदुगाणि सठासादात्तरिष्यलि । 
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छिखा था; “भीमद्धागवतके आठवें सकन्धके तीसरे जाओगे ? 
आत होकर पाठ करो । सारे संकटेसि अबस्य छट “मेरी 
एक बार अपने एक प्रेमीको आपने ती जक 
मताने मुझे लडकपनर्भे एक अमूल्य बल दी थी क. नही 
था कि "बच्चा, इसका सेवन करनेसे तुम कमी अ 


होजे भी जाते समय धनारायण- 
गे । माने कहा था कल स्मरण कर 


तबसे अवतक मैं es न 
है जब में भूळा अ 
a अ मी रहा |” मगवानकी कृपा, जन 
उदाहरणोसे ळग जाता ६ । 
रे एक बार प्रयागर्मे कुम्मके समय “गीता-शानयत्ञ का 
आयोजन किया गयां था | उसमें गीता-अन्थोंकी सुन्दर 
प्रदर्शनी की गयी यी और गीतापारायण तथा गीतापर प्रवचनों 
और कथाओंका “आयोजन किया गया था । पूज्यपाद 
माल्यीयजी महाराज उसके समापति थे | उस समग्न महीने- 
मरतक प्रतिदिन प्रातःकाळ त्रिवेणीमे स्नान करके रेशमी 
तथा ऊनी वल्ल पहने औमाडवीयजी मण्डपं आते और पण्डितो- 
के साथ बैठकर भद्धा-मक्तियूवंक अठारह अध्याय गीताका 
पाठ करते थे | दिनमें प्रवचन होता था । छोगोंको बड़ा 
आश्चर्य होता था कि विभिन्न प्रकारके आवश्यक और 
उपयोगी कार्येगें व्यस्त रहनेवाळे माळवीयजी महाराजको 
इतना समय केसे मिल जाता है। 
आप सनातनघर्मसभा, दिंदू-महासमा, कांग्रेस, हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेळन, गोरक्षा संघ--नानां प्रकारकी संस्थाओंके 
और विचारोंके बहुमुखी नेता, संचालक और प्राण थे । 
श्रीमाळवीयजीकी सरलता, उनकी अहिसा-बरत्ति, सत्य) 
प्रेम, अक्रोष और त्यागकी महिमाका उल्छेख करनेके लिये 
तो एक-एक विस्तृत ग्रन्थकी अपेक्षा है । वे अत्यन्त उदार 
थे । उनका द्वार सबके लिये समानरूपसे खुळा रहता था । 
संसारके समी प्राणी उसमें समा सकते थे । सबके लिये 
उनके मनमें प्रेम था, सबके शुणोंकी वे प्रशंसा करते थे | 
किसीकी निन्दाकी कल्पना न तो कमी उनका मन करता था 
और न उनकी वाणी | उनकी उदारतामें समस्त विश्व 
खच्छन्द घूम सकता था । एक बार यम्बईमें एक विद्वानने 
उनसे कहां--'माल्वीयजी | आप मुझे सो गाळी दीजिये-- 


RES RS ~. 
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नहीं आयेगा ॥१ माळवीयजीने दे 
“महाराज | आपके क्रोधकी परीक्षा तो पीछे दए कू. | ॥ 
जबान तो पहले ही गंदी हो जायगी | शेष, ग | ॥ 
दयाकी तो वे जेसे जीवित प्रतिमा | 
का वर्णन करते हुए लीडरके तित ह ई | « 
सी० वाई० चिन्तामणिजीने कहा था कि वे हि शै गे 
हृदय-ही-दृदय हैं।? इस एक वाक्यमें रवे न 
चित्र आ गया है । एक दिनकी बात है, प्रया ३ ९ | ४. 
की ओर वे जा रहे थे । पथकी एक स्प पिह fe 
आर्तनाद उनके कानोंमें पहुँचा ही था कि रमी h 
समीप बैठ गये और उसकी पीड़ाके सम उ | 3 
पूर्वक प्रश्‍न करने लगे । श्रीमालवीयजीका दहं मना इ | है| 
कि थोड़ी ही देरमें पर्यास भीड़ एकत्र हो गयी और खे ' - 
टीनमें पेसे पड़ने छग गये । आपने तुरंत एका मेक | हे 
और उस असहाय भिखारिनको उसपर वेठाकर असक्क | हर 
की ओर चल पडे । 
एक बार एक कुत्तेके कानके समीप घाव हो सा ब] | 
वह पीड़ासे छटपटाता हुआ इघर-से-उघर मागता भखर | १ 
था । ऐसी दशागें कुत्ते पागर्लो-जेसे काट {लिवा झो 4 
हैं; किंठ शीमालवीयजी उसका दुःख दूर झरे नि | 
पागळसे हो गये । पूछ-ताछकर ओपषधि छे आगे मोरहं | 
बाँसकी डंडीमें कपड़ा बाँधकर उसमें दवा इवे | र 
लगाने लगे । कुत्ता गुरांता; पर इन्हें अपनी तो क्लिक | 
थी; कुत्तेको अच्छा करना था । पीढ़ा शान्त हेनेरइ | 
को नींद आ गयी? यह देखकर मालवीय 
मिली । 
हृदय उनका कितना कोमळ था! ण | 
सजनने कहा था--मैं दावेके साथ कहे सकता | 
वर्तमान महापुरुषोमें कोई मी व्यक्ति र है. 
जितने माळवीयजी, जो किसीको निराश eT | 
जिनसे कमी किसीको हानि तो ड" ३. झहेर 
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आक का सब कप कृपा 


भारतके प्राण थे और भारत तथा 
| प्राण थी । भीमती एनी बेसेंटने कदा था-- 
Ce कह सकती हूँ कि विभिन्न मतोके बीच 
९. परहवीयजी दी भारतीय एकताकी मूर्ति बने खड़े 
ye ६ ।! महात्मा गान्धीके जीवनपर श्रीमाळवीयजीका 
] हे प्रभाव पढ़ा था। इस कारण गान्धीजीकेवे बढ़े ही 
। ्रहरणीय ये। श्रीगान्धी जीने खयं लिखा है--*मैं तो माळवीय- 
३ राजका पुजारी हूँ । योवनकालसे आरम्म करके 
तक उनकी देश-भक्तिका प्रवाह क आया 
| मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ, जो यद्यपि अ 
| पळ हैं, किंतु विचारमें बड़े उदार हैं । वे कितीसे 
शकर ही नहीं सकते हैं। उनके विशाल हृदयर्मे शत्रु मी 
ह्या सकते हैं । यह नरवीर हमारे लिये कस |? 
| औमाळ्वीयजी धर्मको ग्राण समझते थे ओर भगवान्‌ 
| क उनके जीवनके आधार ही थे । विश्वके कण-कणमें वे ही 
| जाह ह, सारी ळीळा उनके ही द्वारा हो रही है--यह 
! का इृढ विश्वात था ओर उन परमात्माके कणी 
| इ्रीति करनेके ळिये वे वार-बार उपदेश दिया करते थे । 
| सन्न कुछ पंक्तियाँ नीचे अविकळ उद्धृत की जाती हँ । 
| सरे उनके विचारोंका अनुमान ल्गाया जा सकेगा; साथ 
| | विद्यावियोंके लिये, जो भावी राष्ट्रके निर्माता हैं उनकी 
| सा सछाह थी--यह विदित हो जायगा । उन्होंने कहा था- 
ड १ 'बोकाम करे, वह परमात्मा श्रीकृष्ण भगवानको अर्पण कर 
| हो पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं । 
| ७ व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते । ईश्वर सत्यका 
(| भे है।'*“--सब धमास हिंवू-घर्मकी विशेषता यह है कि 
। | भ रचयंका महत्त्व बताता है । ब्रह्मचर्यं जीवन है। 
Ni पाळनकर पचीस वर्षतक विद्या प्रास करे । 
| तक मे ओर ईश्वर-प्रार्थना चक आ 
||. पचीससे पचासतक ग्रहस्थ बने; कुल-मर्यादा 
॥ | 'न के, माताःपिताकी सेवा - करे, अपनी पीके सिवा 
रपर मातृमाव रक्खे। सन्तान पैदा करे, सामाजिक 
भे ॥ द वितावे; अतिथि-तत्कार, भादव-तररण, कुढम्य" 
| हा पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे । ग्हस्थीका 
१. पासमा दे ओर उनको शिक्षा देकर उज्ज्वल-जीवन 
| साकी ओर छक्ष्य बढ़ावे। पचःत्तर वर्षके उपरान्त 


[ है और आपकलोगोंका ल हो। लोकसुखसे विमुख हो । परमात्माका चिन्तन 


ध्यान करे | 


'बहझ्मचयेका आजीवन पालन करे । केवल सन्तान-प्रातिके 
लिये विवाह कहा गया है, विषय-मोगके ळ्ये नहीं। सव 
जीव भोग-विलासमें .लित्त रहते हैं, केवळ मनुष्य विवेकसे 
अपना जीवन उज्ज्वळ करता है, प्राणायाम करके मन और 
इन्द्रियोंकी रोकता है। मनुष्य परोपकार करके अपना और 
दूसरोंका हित करता है। 

“यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले । आगे फिर 
पाप न करे । सवेरे ओर शामको सन्ध्या करके ईश्वरसे प्राथना 


"कर ळे । जैसे स्रानसे दारीर शुद्ध होता दै, वैसे ही मजनसे 


हृदय । सबसे पहले घर्ममार और परमात्माका स्मरण, दूसरा 
काम माता-पिता और शुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका 
लाम, चोथा देश-सेवा और तब जगतूकी सेवाका मार छे । 


सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायासेनाथ विद्यया 

देदाभक्त्याऽऽत्मत्यागेन सम्मानाईंः सदा भव॥ 

धत्य बोठे, ब्रह्मचर्य-ब्रत पालन करे, व्यायाम करे, विद्या 
पढे, देशसेवा करे और छोकमें सम्मान प्राप्त करे | यह 
अन्तिम उपदेश इर छात्रको हमेशा स्मरण रखना चाहिये ( 
और उसके अनुसार आजीवन आचरण करना प्रत्येक । 
व्यक्तिका धर्म दै ।? पु 

विद्यार्थियोंको वे उन्नत बननेके लिये बार-बार उपदेश 
और आदेश देते थे । वे छत्रोंको बार-बार कहते 


«समी बातोमें संयम रक्खो । वाणीमे संयमः मोजनमें 
संयम रकलो और अपने समी कायम क बनो । 
शीळसे ही मनुष्य मनुष्य बनता दै । 'शीळं पर भूषणम्‌ ! 
शीळ ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है । सादा जीवन 
और उच्च विचारका आदर्श न भूळो । खरी-जातिका सदा 
आदर करो | जो बड़ी हं उन्हें माताके समान देखो । जो 
बराबर हैं; उन्हें बहनके समान और जो छोटी हैं उन्हें पुत्री- 
के समान देखो । उनके प्रति कमी कोई रूखापन या 
अपराध न करो ।' 

भ्रीमाळबीयजीने भारतकी उन्नतिके ल्यि गोरक्षण 
अत्यन्त आवश्यक समझा था । उन्होंने सन्‌ १९३८ ई० में 

नासिक पञ्चवटी पिंजरापोळके मंदानमें कहद आ 
पहंदुस्थानके कल्याणके लिये गो रक्षा अनिवाय दै । संसारका 
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क वौ 
=== थ जीबनके अन्तो लो बे कह ` ह अनक नन तोबा त ` तो वे कई | 

जो उपकार गो-माताने कर ध्यान नहीं ल्गे थे; किंठु पूव बंगाळके निरपराध नास | 

मी छोग उपेक्षा करते दै. जोर लर हे । जो लोग गोवध बर्बर अत्याचाराने उन्हें आकुछ कर दिया | 

देते | यह उनका भ्रम आ. 6 ते हैं, उनके 


दुःख) सन्ताप और सहानुभूतिसे मर गया हक; | 

अपना *  ताणीका वध शय्यापर पड़ गये उस समय जो भी उनके एन 
अज्ञानका ठिकाना नहीं । गोजर क न रहे उससे वे महामना नोआखालीके ही सम्बन्ध दो क | 
न कहा: विधान नहीं है? जो. जीवनका अन्तिम : वक्तव्य नोआखाडीसे रत माझे 7 
इस्छाम या कुरानशरीफमें प ह पली सहन हे गोमती उ शो-मांताकी समी छिये था । उसकी एक-एक पंक्ति उनके हृदयकी hin | 
इमे उसके रोकनेमे मजइवकी न जवाळ गी-मातकि और व्यथाको प्रकट करती है | . 
(सन्तान ह । हिंदू? मुख्तमान तका शान या! न्य >> उस द्वातका शान था। हिंदुओंकी पीड़ा महामना सह नहीं सके ३ 
यह नहीं है। उदार अ - खे और जरी. के आंको सञ्चित होने ते. 
यहा नहीं है. नशा द्या था । उले और औरोंको हुए भी दिंदुओंकों सज्ञठित होने और अपनी तया को 
उसने नो ढिये गोसेवा कितने मकी देशकी रक्षांके लिये मर मिटनेंके डिये अक्तो म॑ 
दलो कि यदि आप गोमांलनके ठ्यि छड्डखड़ाती साँसमें बोळते गये । अन्ततः वे मयर | 
अवश्य आपकी मदद करेगा ओर मारतके प्राण भूतलके प्राण : घर्मके सम्म और ए 
सफळ गे? + ` _ आचारके मूर्तिमान्‌. स य र | 
माळवीयजीका का सारा जीवन : भारतवर्ष सनातन” श्रीमाल्वीयजी संवत्‌ २० ०३ ° म | कृण ४ | 
ओर हिंदू-जातिकी वाम Me । बे जीवनके प्रमातकाळ्ते ल्गेये। दिनमें ४ बजकर १३ मिनटपर. काशीबामरमे मा्‌ । 
ही मानवताकी रक्षा और संमुदिकी चिन्तार्मे लर विश्वनाथके चरणोंमें समा गये । आयंमेदिनीका बशा. 
वेश्रविद्याळ्य रन छत हो गया ! काळके क्रूर करोंसे विश्वकी अमूल पिर 
ह्व छुट गयी ! -मारतके कोटि-कोटि हृदय अधीर और मे | 
कीरतिका उद्घोष करता है। श्रीमाळवीयजी उ 
ह hd मनुध्यमात्रके हितचन्तक और भारतीयोके  अभरुपूरित हो गये । ' 
सुद्‌), Re 


गांधीजी | 
तता वालसिइ, स.प अगत्य जगत्‌ ।  पोरबंद्र अथवा सुदामायुर मह लू 
तेन त्यक्तेन सुज्जीया मा शुधः कस्यस्िदनम्‌॥ आशिन बदी १२ संवत्‌ १९२५.अ ख एल 
[ र ( इशाास्योपनिपद्‌.) ईस्वीको पवित्र वेष्णवकुल्मे 
ब्रह्माण्डमें जो कुछ यह जगत्‌ है; सब ईश्वरसे व्याप्त उनके पिता. कर्मचन्द्जी गोषी 3 न्या पाक अस्तर. 
है। ह ईश्वरे द्वारा रर डिये जो कुछ त्याग किया पितामह मी र चभ ns 
गया है अर्थात्‌ प्रदानं किया गया है? उसीको अनासक्तरूपसे कर्मचंदजीकी स 
मोगो.। किसीके घनकी इच्छा मत करो !७. . नित्य नियमसे प्रातः प 42% 
किया था । वे पक पत्रमे ळिखते हैं---४मंगवद्धजन सृत्युके समय वे गहूद बे 
ननदौक हो होनेंसे क्यों! जिसे मैं मगंवकजन. मानता हूँ; वह॒ उदारद्ददय थे pe: उबी 
तो अतिदषण चड्ता हो है अगां सकी बलाय सेवा अचूक: न्याय करते है : 
उसका मनन दै। आजकछ उसमें सुर देता है--श्तेन त्यक्तेन गाँधीजीकी माता पुत र 
[tr जीती-जागती मूर्ति ही 
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हे | कठिनसेकठिन ब्रत वे भ्रद्धापूवक निमा 
और चान्द्रायण-त्रत तो उन्होंने जीवनमें 


ओ | म अटूट भ्रद्धा ओर उसका 
|६ . जप उनके खभावगत था ।-ऐसी सती-साध्वी 
on मळा) बाळक मोहनदासपर पड़े यिना केसे 
बातकों गाँधीजीने स्वयं. स्वीकार किया है। वे 
ह रातीको दी अपना सहुरु मानते थे | उनकी दी 
| की कंठी; जब ये ब्रैरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका 
| जत मे; तब भी उनके गलेमें शोभा पा रही थी । 

| ल वर्तक उनके पिता रोग-शय्यापर पढ़े रहे, इस 


| गांधीनी सदा-सर्वदा उनकी सेवामें सतर्क रहते । 


जतमानेसक्रा पाठ चलता रहता, इसका प्रभाव उनके 
| र पा और भक्तिमावकी जागति हुई, जो निरन्तर 
|. श॑ गयी । ६३ वर्षकी आयुमे उनके पिताका 
| हुआ जिससे उनको हार्दिक दुःख तो हुआ; 
| ;उन्हेने जो उपदेश प्राप्त किये थे; उनके बलपर बे सदा 
| हृ रे। 

| औंगंधीजीका विलायत जाना निश्चित हुआ, उनकी 
बर रारयी । जबतक मोहनदांससे उन्होंने तीन प्रतिज्ञाएँ 
ब इरा ढी, तबतक उसे विलायत जानेकी उन्हाने स्वीकृति 
अं दी। भाछ मदिरा और खी? से दूर रहना--यही 
के प्रतिशएँ थीं, जो गाँधीजीने स्वीकार कीं और राम- 
कड़े भरोसे उनको आजीवन निभाया । उन दिनों 
तमे बिना मांस खाये रहना प्रायः असम्मव-सा था; 
सि मासाहार करनेको रोज समझाते, दलीळें देते; परंतु 
घे विश्वासघात करना उनके लिये असह्य था । अपनी 
£ 5 वे छिखते हैं--«रोज मैं ईश्वरसे रक्षाकी प्रार्थना 
भ और रोज चह पूरी होती ।' विळायतमें एक 
| संघ बना; उसके सक्रिय सदस्य भ्रीगाँधीजी थे । 
` नि धर्मानुयायियोंसे उनका सम्पर्क बढ़ा Fs I 


के स पर प्रभाव पह गे 


है एक सम्मेळन हुआ ।. उसमें, गाँधीजीकों तथा 


. कुक, 
४2 
प्र 
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िोतपिसट भित्रकी प्रेरणासे उनको विलायत गीता ` परं 
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> 0 म्या डी द Te 
|. करती थीं? देव मन्विरके दशन नित्य नियमसे उनके एक 


- ६८९ 


ओर भारतीय भित्रको निमन्त्रण मिला । वे दोनों 
एक महिलाके घरमे ठहराये गये । वह एक बदनाम घर 


था; प्रतु कुछ” पता नह बा ज 
समासे दोनों मित्रोने लोटकर भोजन किया । तदनन्तर 
वे छोग उस महिलाके साथ ताश खेलने छगे। विनोद 
आर्म हुआ और निदोप बिनोद अशीर विनोद परिणुत 
हो.गया | गाँघीजीका मन कुछ ढीला होने डगा और उस 
मलिन विनोदमें उनको भी रस आने लगा | ताश एक ओर 
रखनेकी नौबत आनेवाली ही थी कि उनके साथीके हृदयमें 
भगवान्‌ आ विराजे ओर वे बोछे--*अरे | तुझमें यह 
कलियुग क्यों १ यह पैरा काम नहं, माग यहाँसे |! गाँची- 
जी वाल-याळ बचे । वे खयं आत्मकयामे इस सम्बन्धमे 
कहते हैं--'में लज्जित हुआ । हृदयमें इस मित्रका उपकार 
माना; माताके सामने की हुई प्रतिश याद आयी । बहे 
सम्बन्धम मैं विशेष कुछ जानकारी नहीं रखता था कि वे 
हमारे अंदर किस प्रकार काम करते हैं; पर साधारण अर्थमें 
मैंने यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचा ल्या । मैं रामनाम 
छेते हुए इस सङ्कटे बचा |! आगे 'चडकर वे ढिखते 
है पीने देला है! जब सारी आघा ट जाती है कुछ मी. 
करते-घरते नहीं बनता, तब कहींन-कहींसे सहायता आ 
पहुँची है। सवति) उपासना प्रार्थना बहम नह ६ _-. है। स्तुति; उपासना प्रार्थना वहम नहीं है। वहिक 


हमारा खाना-पीनाः चल्नाबेठना आदि निवना _._... 'चळना-बैठना आदि जितना सत्य दै 
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७" "पावन होनेके 
न्य नवजीवनमें उन्हेनेडिखाया |“ ' पावन ९" 
हे रमा दे ढा चग ओर हर 


हू अक व्हते रामनामे मेर सण क हे री रषा की है? 

म र णि, 

गॉंधीजीका जीवन त्यागमय या । सन्‌ १९०३ में जब 
ठौटनेबाळे. थे, तब पहाँके 


रे दक्षिण अफ़ीकासे. भारत 


% प्रझु-पद्‌-रत भव-बिरत र क्र 


९ “ई > 
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भारतीयाने उन्हें उनकी सेवाके उपलक्षमे वहुपल्य व 
भेट का; परंतु उन्होंने उन सबको बह एक य 
कर दिया; जिससे वहाँकी भारतीय जनताकी सेवा ह रो 
गाँधीजीने इस सम्बन्धमे कहा) 'मेरा यह निश्चित 


गया है कि छोकसेवककों जो भेंट मि मॅट मिलती है? वह उतकी 
गया है कि लोकसेवकको जो मॅट 


१९०२ की बात है । 
sf हीरे थे और बम्बईमें वकालत आरम्भ क्या 
थे। वहीं गिरगाव रहनेंके लिये एक घर भीकिरायेपर डा 
था । परंतु मगवानकी इच्छा ! घर लिये अमी कुछ 25 
हुए. थे कि उनका दस वर्षका दूसरा लड़का मणिलाल नर 
हों गया । भयानक ज्वरने आक्रमण किया थाः जर उतरता 
हीनथा। उसे घबराहट तो थी ही? रातको सन्निपातके 
रुक्षण भी दिखायी देने लगे | डाक्टरने देखा तो कहा” 
“से दवा कम ही काम देगी अब तो इसे अंडा 
मुर्गीका शोरबा देनेकी आवश्यकता है।! गाँधीजीने उत्तर 
देया--'डाक्टर साहब | हम तो सब अनाहारी हैं । मेरा 
` विचार तो इसे इनमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं दै । आप 
दूसरी कोई वस्तु बतला सकते हैं !' डाक्टर बोळे--'आपके 

लड़केकी जान खतम है । दूध और पानी मिलाकर दिया 
जा सकता है, पर उससे पूरा पोषण नहीं मिळ सकता । 
आप जानते हैं कि में तो वहुत-से हिंदू-परिवारोंमे- जाया 
करता हूँ; पर दवाके रूपमें जो हम चाहते हैं) वदी उन्हें देते 
हैं और वे उसे छेते मी हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी 
अपने छड़केके साथ ऐसी सख्ती न करें तो अच्छा होगा ।? 
गाँधीजी बोले--“मैं तो समझता हूँ कि मनुष्यके धर्मकी 
कसोटी ऐसे ही समयमें होती है| ठीक हो या गळत, 
मैंने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादि नहीं 
खाना चाहिये | जीवनके साधनोंकी भी एक सीमा होती 
है। जीनेके लिये भी ऐसी वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे ओर मेरे परिवारके छोगों- 
को ऐसे समयपर भी मांस आदिका उपयोग करनेसे 
रोकती है | इसल्यि आप जिस खतरेको देखते हैं; मुझकों 
उसे उठाना ही चाहिये। आप बाळककी नाड़ी एवं हृदयकी 
गतिको देखनेके लिये अवश्य पधारनेकी कृपा करते रहे, मे 
स्वयं इसकी जल-चिकित्सा फरूँगा ।? भले पारसी डाक्टरने 
बात स्वीकार कर ळी | ` 


गाँधीजीने जल-चिकित्सा आरम्भ कर दी और फळ 
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र छोड़ दिया । ` ` र । उस उनमें इ. ` 
बाद आ रही थी ओर मनी पि 
तू अपने लिये करता दै, बही न्ब MR डि 
परमेश्वर सन्तोष मानेंगे | तुझे जर भिर झह 
दवापर नहीं । डाक्टर जीवनदान तो देते नह भा 
प्रयोग ही करते हैं न जीवनकी डोर तो एकमात्र." ! 
हाथमे ही है। ईश्वरका नाम ळे और उस्र द र और उत्प भा 
अपने मार्गको न छोड़ ।? लड़केकी अव्या द ३ र 
रात्रिका समय था । उसे उन्होने एक गीली | 
हुई चादरसे पंरसे लेकर सिरतक लपेट हिया 
ऊपरसे दो कभ्बछ उद़ा दिये । सिरपर गीला 
रख दिया । बालकका शरीर तवेकी तरह तप रु ह 
पसीना आता हद्दी न था । गॉधीजी थक गये थे। बेहक |. 
को उसकी माके पास छोड़ स्वयं चोपारी चढे गे के कै 
धूमने लगे । वे लिखते दें--“५रातके दस बने ऐ। | रै 


तू मेरी लाज रख ।? मुँइसे राम-रामकी रट चढ रहे गे! 
भगवान्‌ सच्चे छुदयकी पुकार सुनते हैं| लोट के 
तो मणिलालने पुकारा--“वापू आ गये ? हे. 
मणिळाळको इतना पसीना आया कि ज्यर जाता ण ६ 
सणिलाछ अच्छा हो गया और मगवानते गोपी ब ५ 
रख ली । | १ 

सन्‌ १९०३ की बात ६ र 
परिबारके गये हुए थे । वहीं अपने देशे डो 


आरम्भ किया) जिससे उनकी र 

तेरह अध्याय उन्दने कण्ठ उन्होंने कण्ठ 
और वह उनके 

उनकी भक्ति बढ़ने लगी झा 


कहते हैं--“उसे मेरा धार्मिक कोष ही क 
आचार-सम्बन्धी कठिनाइयों जी 
गुत्थियोंको गीताके दारा के जे 
“सममाव' इत्यादि तो प्रा 
यही घुन रहती थीकि' कट 

उसका पालन करू || विरोध करनेवळिं | 
रिश्वतखोर; न्वते और उन 
साथ था ऐसे साथीत 


ट 


ल 


ह मारी उपकार 
९ _ पाळन किस तरह सम्भव है ! क्या यह हमारी 
परिग्रह दै ! स्री-पुरुष, बाळ-बच्चे 
॒ । दूस्टी यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं, पर 
र भी उनका अधिकार नहीं होता । 
। पकार मुमुक्षुको अपना आचरण रखना चाहिये--यह 
४ सीखा । अपरिग्रही होनेके लिये; समभाव 
हेतुका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है-- 
| दातय दीपककी भाँति स्पष्ट दिखायी देने लगी । मैंने 
| छ दत इजारका जीवनबीमा वग्बईमे करा लिया था, 
| ख़ उठे रद करानेको लिख दिया । बाल-बच्चोंकी और 
| नी रक्षा वद ईश्वर करेगा, जिसने उनको और हमको 
| यादै ।” गांधीजी कहते हँ--मेंरे ख्यि तो गीता 
| ॥ संहके सब घमंग्रन्यांकी कञ्ज हो गयी है। संसारके 
| ल्ल धर्मग्रन्थामें गदरे-से-रगहरे जो रहस्य ज उपमन्यो गदरे-सेगहरे जो रहस्य भरे हुए. हैं, उन 


| TT 
oe mmm या 


गीता और रामचरितमानसकी महिमा गाँधीजी एक 
| आह इस प्रकार कद्दते हैं--“मगब्गीता और तुळसीदासकी 
"| तागणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है । मैं खुल्लमखुल्ला 
॥ बूड करता हँ कि कुरान) बाइयिळ तथा दुनियाके अन्यान्य 
{ शके. प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे दयः 


१९०६ ई०मे 'गाँधीजीने ३७ वर्षकी आयुमे जीवनः 


पु 
| ब्रत लिया और अन्ततक निष्ठापूर्वक 


| कै 
न 
| ऐा। इस सम्बन्धमं वे कहते हैं--(मैंने संयममज्ञ करने- 
धी दे विषयोसे बजनेकी अटल प्रतिज्ञा ली | ब्रत छेनेके विरुद 
ह| मिनी मी इमावनी दळीळें हो सकती हैं, उनमैँसे किसीके 
ह पत मैं हुआ । अटळ ब्रत एके किलेकी तरह है, जो 
ह "हे मोह उत्पन्न करनेवाळी वस्तुओं और प्रळोमनोंते 
| रक्षा कर सकता है; यह हमारी दुर्बळताओं ओर 
ह| ्ताओॉंका अचूक इलाज है । 

ह मोह और विकारोंका आक्रमण होता दे! 

लिये अनिवार्य ही दै ।” 


नश्चयेकी व्याख्या करते हुए वे कहते है-“हचर्यका 


* विश्वासी भक्त गाँधीजी £ 


तो फिर क्या हैं? घर्मका तत्त हैं 


६९१ 


अर्थ है--मन, वचन और कर्ते इन्द्रियोंका सं 
जह्मचारी ओर मोगीके जीवनमें क्या अंतर है 
यह समझ छेना ठीक होगा । दोनों अपनी आँखोंसे देखते 
। लेकिन ब्रह्मचारी देवदर्शन करता है और मोगी नाटक- 
सिनेमा देखनेमें छीन रहता है। दोनों कर्णेन्द्रयोंका उपयोग 
करते हैं; लेकिन जहाँ ब्रह्माचारी ईश्वरमजन सुनता हैः बह 
भोगी विलासी गीतोंको सुननेमे मग्न रहता है । दोनों 
जागरण करते हैं, परंतु एक अपने हृदयस्थ ईंश्वरकी 
आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमें अपनी सु 
सुला देता है। दोनों आहार करते हैँ; एक शरीरको 
ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षामरके लिये कुछ 
खा लेता दै ओर दूसरा खादके लिये पेटमें अनेक 
पदार्थं भरकर उसे ओर दुर्गन्धित बनाता दै। ऐसे ही 
ब्रझचर्यका पालन करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रइनेकी 
आवश्यकता है | परंतु जो ईश्वरसाक्षात्कारके लिये बरहमचर्य- 
का पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ 
ही ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें निराश दोनेक्रा कारण 
नहीं ही रहेगा । इसलिये आत्मार्थी अर्थात्‌ आत्माका 
साक्षात्कार करनेवाळेके लिये अन्तिम साधन तो “राम-नाम' 
और 'राम-कृपा? ही दै । इस वातका अनुमव मैंने अपने 
जीवनमें किया है |” ( 


ईश्वरके प्रति श्रद्धा ही उनके जीवनकी धुरी थी, | 
जिसके वळपर ये प्रत्येक कषेत्रमें कूद पड़ते और सफळ 
होते । इश्वरको वे सदासर्वदा अपने सामने उपस्थित 
अनुभव करते औरं कमी भेद-माव उनके मनम नही 
आता । ईश्वरके असित्वमें उनका अडिग विश्वास या | 
इसके सम्बन्धमें कोई शङ्का करता तो वे कहते-- “गदि 
ईश्वर नहीं है तो इम मी नहीं हो सकते | इसीखिये हम 
सब उसे एक आवाजते--अनेक ओर अनन्त नामोटे 
पुकारते हैं| वह एक है? अनेक है । अणुसे छोटा दै 
_ ओर हिमालयले भी बढ़ा है। समुद्के एक वि मी उमा 


डू 
"जा सकता है और ऐसा मारी है कि सात स है और ऐसा भारी दे कि सात समुद्र मिलकर भी 

ल्यि nnd 
उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जाननेके लिये बुद्धिवादका 

ST i अप पाए एक ्तशा एप्प, rm mc mmm 


उपयोग ही कया हो अकता हेः वह तो बिन स है; वह तो बुद्धिसे ल 
F भद्धाकी | 
ईंश्वरका अस्तित्व माननेके लिये भडाक अ ल्यि आवष्यक. 
मेरी अडा बिते मी इतनी अधिक आगे दोइती हे कि 


ह ०- “क्ट 
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# प्रभु-पद्‌-रत मव-विरत 


समस संसारका विरोध होनेपर मी यही कहूँगा कि ईथर 


बोले--“भद्धाका अर्थ है आत्मविश्वास। 
है-श्वरपर विश्वास । जब चारों ओर 


भ्रद्धाकों व्यक्त करते हुए 
नवजीवनमें न एक बार श्वनाथकी मव्य 


लिखा या--'काशीवि 
मूर्ति मौ० हसरत मोहानीके नजदीक स जम गा नजदीक एक पत्थरका कड़ा 
022 क 


`` तो वह ईश्वरकी प्रतिमा है। मेरा हृदय 
_हो पर मेरे 7 आओ मेरे लिये न करे तेत कै. पर माफी मात! यह मदाय बात है न 


उसका दर्शन करके हरित होत. >. अय पदरा 
जब गै गायका दन करता हूँ? तब मुझे किले ना 
प्‌ होता; उसमें मुझे एक करुण-काव्य 
व्‌ न कि पूजा कहेँगा और. फिर करूँगा; और यदि 
ह दि सारा जगत मेरे विद उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबळा 
) करूँगा। ईश्वर एक है, पर वह मुझे पत्यरकी पूजा करनेकी 
धा प्रदान करता है ।? a 
ऐसे भावसे ओतप्रोत होकर एक बार फिर उन्दने लिखा 
था--# ` यह कहनेका साहस करता हूँ कि श्रद्धा 
और विश्वास न रहे तो क्षणमरमे प्रलय हो जाय। 
सच्ची भ्रद्धाके मानी हैं उन लोगोेंके युक्तियुक्त अनुभवाका 
आदर करना) जिनके विषयमे हमारा विश्वास है कि उन्होंने 


ब्रेमतळव विश्वास नहीं दै? बल्कि वह है आत्माकी आन्तरिक 
भूखकी सन्वुष्टि |? 
गाँधीजीका जीवन जो इतना व्यापक ओर सार्वजनिक 
बना; उसका एक ही आधार उनकी 'एकमेवाद्वितीयम्‌? 
ईश्वरमें अडिग और अमळ श्रद्धा ही थी | उनके जीवनकी 
प्रत्येक क्रिया एक दी दष्टिसे होती थी कि किस प्रकार आत्म- 
दर्शन--ईश्वरका साक्षात्कार हो । वे कहते हैं--मैं जो कुछ 
लिखता और करता हूँ? वह भी इसी उद्दे्यसे; और राजनीतिक 
श्षेत्रमे जो मैं कूदाः सोमी इसी बातको सामने रखकर |! 
| इसीकों लछक्ष्यकर वे अपना हृदय ही खोळ देते हे--'इस 
| तत्यनारायणकी शोधके छिये मैं अपनी प्रियसेप्रिय बस्तुको 


नित च भक्त उदार ॐ 


वन तक न न्न | 


होने देता | गरीब-से-गरीब छोगोंकी सेवा किये लि 
उनके हितर्मे अपना हित माने बिना मोक्ष पाना मै असम | 


तपल्या और भक्तिसे पवित्र जीवन बिताया है | इसलिये _ 
प्राचीन कांळके अवतारों या नबियरंमें विश्वास करना कुछ मु 
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ङ्के 
विश्वास है कि इतनी शक्ति बह कयी | 
सत्यका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक का 

जिसे सत्य समझता दै, उसी सत्यको अपना आधार कू 
दीप-स्तम्म समझकर, उसके सहारे मैं अपना मे 
१ ० को 

बढ़ा रहा हूँ । 

अक्टूबर १९२६ ईभे उन्होंने नवीने ए ह 
लिखा था । उसका शीर्षक था रामनाम और राज | 
उसका उपसंहार करते हुए, उन्होंने छिखा--े लि | 
अर्थ मानव-जातिकी सेवा हैरान $ | 
कुटम्बकी निढिंस भावसे की गयी सेवा मी मानव | 
सेवा है । इस प्रकारकी कौडुम्बिक सेवा अवश्य ही राला | ए 


am AN 


र” 


| ष 


आती है । रामनाम आपत्तिकाडमे उसे कमी घत सा | 


मानता हूँ ।? र हे. | 
१९४६ ६० की बात इ । एक माईने प्रभ किबा १ री 


'मेवाकार्यके कठिन अवसरोपर | 
नहीं निम पाते, तो क्या इसमें कोई हजे he: E 


कसको प्रधानता दी जाय । सेवाकायंको अथवा 
इसके उत्तरम आज न रोम मल 
या उससे भी कठिन अवसर हो) 


न बाह्र ~ | . 
म ल धरन ETT | 


हैं. 
लाखों. आदमियोंदारा सच्चे दिखते 34 क आदमियोद्वारा 
ग किलर मळा और का न गायी जानेवाली 


ताठ ह 
TE मल 
और र 


११ भक्त गांधीजी ३: bry Peis 


न कक 
| पवित्र बना लेता हैः वह बाहरी गंदगीको गां : ॥! बापूकी हालत 
| म कर सकता । अगर लाखों-करोड़ं लोग सच्चे ऐसी ही थी।” | मुद्यताः ॥? बापूकी हालत 


ग भी जपे) तो न तो दंगे--जो सामाजिक रोग हे-- 


६९.३ 


| 8 दो । डनियारमे रामराज्य प साम्प्रदायिक विद्वेषको मिटाने ओर मानवमें भाईचोरे- 
| तगर । इतिय मचय शयः शी की भावना जाग्रतूकर उसे मगवदुन्युख करनेके लिव गांधीजी 


तमी जानते हैं कि गाँधीजी दिंदू-मुस्लिम-एकताके नोआखालीमे गाँव-गाँव घूमकर अपना दिव्य सन्देश सबको 
आती ये और इतके लिये वे हेया त्याग करने. ना हे ये | अधिक तिलिशाले उन रर काझी इय हो 
| ते थे । परंतु गोमें उनकी इतनी भक्ति थी कि वे गया था, पर बुढ़ापेमें मी रामनामके प्रतापसे वे तेजस्वी 

| शो तैयार र्क सामने हिंदू-सुस्लिम-एकताको मी त्याग दौखते थे। शरीरकी बढ़ती दुर्बेळतापर उनका ध्यान नहीं था। 
| Er | काका काळेलकरजीने उनके कुछ संस्मरण लिखे ० दिन बकरीका दूध नहीं मिझा । गॉधीजीने 
| याया है कहा--“चलो, नारियलका दूध दी सदी ।' आठ ऑओस-- 
ह भागा जितना वे वकरीका दूध पिया करते ये--उन्‍्हें पिछाया गया; 
परंतु इजम करनेमें बहुत मारी पड़ा और उससे उन्हें दस्त 
होने ढगे । इससे सन्ध्यातक गाँधीजीको इतनी कमजोरी आ 
गयी कि बाहरसे झोंपड़ीमें आते-आते उन्हें चक्कर आने 
लगे और रास्तेमें दी वे मूर्छित दो गये उनके भाईकी 


| प्रद्राका सन्‌, २६ का कांग्रेसअधिवेशन था । 
| म भीभीनिवास अय्यंगरजीके मकानपर ठहरे थे। वे हिंदू 
` ः्कताके निस्वत एक मसविदा तैयार करके बापूकी 
| निके लिये लाये । वदद मसविदा उनके हाथमे आया तो 
| ३अले व्मो--“किसीके मी प्रयसे और केसी भी झतेपर सुपुत्री मनुबेन उनके साथ थी; यइ घबरायी और डाक्टरको 
| (मुर्हिम समझौता हो जाय तो मंजूर है। इशे इसमें हुळानेके लिये पत्र छिखकर मेजनेवाळी दी थी कि इतने 
| जा दिखाना दै।? फिर भी बद मसविदा बापूको हज गाचीजीको होश आ गया। मदुको उन्होंने बुलाया और क, 
| | गा । उन्होंने सरसरी निगाहसे देखकर कहा--“ठीक हे | (तुमको चाहिये कि सच्चे दिळसे रामनाम भ ग 
| न पो अपने मनमें रामनाम छे दी रदद था। तुम 

. «शामकी प्रार्थना करके बापू जल्दी सो गये। सुबह बहुत खय अ ( 
| कदी उठे । महादेव भाईको जगाया । मैं मी जग गया । बुलानेकी बजाय रामनाम शुरू कर भ षु ल | 
भै शो दी दो री कई दिया ि र है। जायगा, तो में कमी बीमार होकर नहीं मर्गा यह हक 
| मैने ध्यानसे नहीं पढ़ा । यों क करनेकी केवल मेरे लिये ही नही, सबके लिये ६'""? बह घटन 
| जने बाद आगी कि उस: 3. सानोको शोष ३० जनवरी १९४७ के दिग घरी थी--यापूके निर्वाणसे 
आर इनाजत दी गयी है और हमारा गोरक्षाका शव ब ठीक एक वर्ष पूर्व । 

| हि गया दे | यह मुह वो नही रोक अटळ भदा) अचळ विश्वास सत्यका आमद अका 
जश कीच र उन्हें समझा सकते है न! पालन) बुरे करनेवाडेका भी गडा चाइना शर मळा करना 
त लराब्यके डिये मी गोरक्षाका आदश नही छोड कोषका परल ना ना 
तक्ता [। उन छोगोको अमी..जाकर कह आओ आओ कि वह॒ की मक्ति आदि अनेकों अप्रतिम सुगाक 


गॉधीजीर्मे मिल 
ना आता मुझे मान्य नहीं है । नतीजा चाई जे ई- मुझे मान्य नहीं है। नतीजा चाहे जो कुछ भी दोश जगह देखना द तो वर्तमान युगमें वह्‌ जीमें 


` मै बेचारी गायोको इस तरह छोड़ नहीं सकता! कय है। वे युगपुरुष ये संत थे र 
| £ “पागा बो कैसी मी शतं बली भवा 0 names bo 
| ते प्न अध तत च । मैने पिस्तौळ्से छो) वे रामनाम ळेते हुए वी हक के 
स कहा. य फक ड br चयम्‌ । आत्मा अपने अंशी भगवानमें सदाके लि । 
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मरूँगा यदि मेरे दिळमें रामनाम पूरा-पूरा रम गया तो ।? 


भक्त £ 


( हेखक--भऔश्यामसुन्दर झुनश्चुनवाळा पय ५० ) 


भरीअरविन्दके जीबनमे शान) भक्ति एवं कर्मका समन्वय 
था; उनकी खोज भागवत पूर्णताके लिये थी । प्रस्त लेखमें 
उनका मक्तरूप दिखानेका प्रयत्न किया जा रहा है। 
शीअरविन्द्का जीषन सदैव एक पहेली रहा है और उनकी 
जीबन-गाथा छिखना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य दै । अतएव 
टम उन्हींकी कही और छिखी बातोंके सहारे उनके 
भक्त-जीवनका यत्किश्चित्‌ उल्लेख करेंगे । 
भीअरधिन्दका जन्म कलकत्तेमं १५ अगस्त सन्‌ 
१८७२ ई० को हुआ था । सिविळ सर्जन पिता अंग्रेजी 
सम्यतापर छट्ट थे और अपनी सन्तानोंको मारतीयताकी 
बूते मी बचाना चाहते थे । भ्रीभरविन्द सात वर्षकी आयुर्म 
ही शिक्षाके लिये बिछायत भेज दिये गये । बिळायतके 
धाताबरणमें उन्होंने इक्कीत वर्षकी आयुतक शिक्षा पायी । 
प्रतिभाशाली भीअरबिन्द विदेशी माषाओंमें पारज्ञत दो 
गये । पिताकी आशा मानकर आई० सी० एस्‌० की 
नहीं हुईं । भीभरविन्दने अन्य विषयोंमें बहुत अच्छा स्थान 
पाया, परंतु घुड़तवारीकी परीक्षाकी उन्होंने उपेक्षा की । 
मारतके विदेशी शासकों के हाथकी कठपुतळी बननेसे वे बच गये । 
विळायतसे भारत लौटनेपर भीअरविन्दके जीवनकी 
एक अन्य घाराका भीगणेश होता है | बम्बईके बंद्रगाहपर 
पैर रखते ही उन्होंने एक अद्भुत शान्तिका अनुमव किया) 
जो उनपर छा गयी । विदेशसे वापस आये भारत-पुत्रको 
पावन भारत-भूमिपर भगवान्‌ इससे अधिक अच्छी और 
क्या वस्तु दे सकते थे | 
थे | उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही थी । परंतु इसी 
समय देशकी पुकार उठी | यह भारतकी नयी शताब्दीका 
॥ आारम्मिक काळ था | श्रीअरविन्द भी राजनीतिके प्राङ्गणमें 
कूद पड़े ओर उस क्षेत्रमें उन्होंने जो कार्य किया, उसकी 
अपनी एक लंबी कहानी है; परंतु उससे अमी हमारा 


"७ इ प्रसु-पदू-रत भवःबिरत नित बंदी भक्त उदार # 


ण सदा मकी इलि बात सत्य ऑल ज ग क `` ` कै बीमार होकर कमी नहीं भगवान्‌ सदा भक्तमें घुळे-मिके | न 
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प्रमु ही जान सकते हैं | रहते य 


प्रयोजन नहीं । यहाँ इस बातका प्रस ४: 
छेड़ना पड़ा कि यहाँसे उनके जीवने एक क्ष 
आती है; जिसे ही देखनेकी हमारी इच्छा है। . के 
क्रान्तिकारियोंके कई काण्डोके प 
कळकत्ेमें गिरफ्तार कर लिये गये । रे रि 
उठा । भगवानको यदद कया सूझी कि सक्रिय रंगही | २ 
वद्द इटा दिया गया । भगवानका मक्त अपने प्रभ हि | 


> आए न 7 र 


खोने ढगा; किंतु यह अवस्था क्षणिक थी | तीन सिर 
अंद्रसे एक आवाज आयी; 'ठइरो और देखो हिस्त | 3 
होता है ।' ओर कुछ दिनों बाद अलीपुरकी मिसन | ३ 
कोठरीमें मक्तको याद आयी. कि गिरफ्तारीसे एइ क | 
पूर्व उसे भगवानका यह आदेश मि या छपे | 
कमे छोड़कर पकान्तवास करना दै और भगवानेष ' 
भावसे संयोग प्राप्त करना है ।! परंतु उस समय उरे भा | 
कार्य बहुत प्रिय था । उसके गनमें यह माव मी षह | . 
उसके बिना देशके कार्यको धका पहुँचेगा। अतस | . 
अब भगवानको दी मार्ग साफ करना पड़ा | रीमरविदे 
ऐसा बोध हुआ कि भगवानले उनसे फिर कह म 
बन्धनोंको तोड़नेकी शक्ति तुममे नहीं थी) उनमे हे 
लिये तोड़ दिया दै ।''" * तुम्हारे करनेके ढि ल | 
काम चुन रक्खा दै और उसीके लिये मे ह | 
लाया हूँ ।? ड | 
तव भगवानने 


| 


आअरविन्दके हाँ गत | 


दी और उनकी शक्ति मक्तमे प्रवेश कर गयी ea | 
दिंदूधर्मके मूल सका | 


अनुभवसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
माँग थी | साथ-ही-साथ हिंदूध 


दृष्टि डाली और देखा कि 


$ भक्त भ्रीमरविन्द + 


हि टहुछ रहा या; पर वहाँ अब पेड़ नहीं या। मुझे 
हुआ कि वह बासुदेव हैं मैंने देखा कि बहाँ खयं 
| खड़े हैं और मुझपर अपनी छाया किये हुए हं । 


गे 


काळकोठरीके सीखचोंकी ओर देखा, उन 
री शला; जो दरवाजेका काम कर रहे ये और 
द बह मी वासुदेवको देखा । स्वयं नारायण ही संतरी 
[र पहर दे रहे थे । अब मैं उन मोटे फाम्बडोंपर लेट 
| जो मुझे पलंगकी जगह मिले थे ओर यह अनुभव 
| त छि मेरे सखा, मेरे प्रेमास्पद भीष्ण ही मुझे अपनी 
दुमे लिये. हुए हैं। मुझे जो गमीरतर दृष्टि उन्होंने 
। दी यी, उसका यह पहला प्रयोग था । मैंने जेलके कैदियो--- 
जेर, यारो और बदमाद्योंकी ओर देखा और जब मैंने 
| अन्ने ओर देखा, तब वासुदेव दिखायी पढ़े! उन मलिन 
| जामों और अपव्यवद्दत शरीरोंमें मुझे नारायण मिले ।? 
अदाळ्तमे जब मुकदमा चढा? भगवानले फिर भक्तकी 
| ज्वाकी । मगवानले कहा, “जब तुम जेल भेजे गये थे; क्या 
' तारा हृदय हताद नहीं हुआ था १ क्या तुमने मुझे यह 
| हकर नहीं पुकारा था कि कहाँ है तुम्हारी रक्षा ! अच्छा 
अब मजिस्टे की ओर देखो, सरकारी वकीडकी ओर 
| देशो और भ्रीअरविन्दकों दोनोंमें भेमास्पद भीकष्ण ही 
| हिख्मयी पडे| और जब मगवान्‌ रखवाळे हैं तो फिर संशय 
| क्िसबातका । कुछ ऐसी घटनाएँ. घटीं कि सुकहमेका 
| स्व ही बदल गया और श्रीअरविन्द कारागारसे मुक्त कर 
' दिये गये । 


यह कारा-जीवन श्रीअरविन्दके ल्यि साक्षात्‌ वरदान 
के गया । भगवान वासुदेवके दशनः उनका संरक्षण! 
| अके आदेशकी प्रास, उनकी शक्ति एवं इच्छाका यन्न 
भना-श्रीअरविन्द॒ अब दूसरे ही व्यक्ति थे.। अब उन्हें 
| गाते सामने सृष्टिके सत्यको, भगवानकी वाणीको रखना 
॥ भ। अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा-अमिमाषणम उन्होंने यही 
| पोणी कही थी । 


६९५ 


यना पक जज जओ भगवानकों अभी कई काय कराने ये । 
भ्रीअरविन्द अन्तमें सन्‌ १९१०में ब्रिटिश पुलिसके पीछा करनेरो 
तंग आकर भारत छोड़ पांडिचेरी चले गये । वहाँ उन्होंने 
अपना सारा जीवन भगवानकी इच्छाकी पूर्तिं और 
भगवानकी सेवामें लगा दिया । सन्‌ १९५०के दिसम्बरकी 


पॉचबीं तारीखको उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया । 


श्रीअरविन्द योगी कहे जाते दँ ओर योग शुष्क माना 
जाता है | कई छोगोंकी धारणा रही कि भ्रीअरविन्दकी 
साधनामे भक्तिका कोई स्थान नहीं । परंतु जेसा कि 
श्रीअरविन्दने खयं उत्तर दिया; ऐसा सोचना नासमझी 
है। वरं उन्होंने भक्तिको उच्चतम खान दिया है। 'मगवानके 
प्रति प्रेम, भक्ति, हृदयका अपंण--ये सव आवश्यक द । 
हमारी जैसी भी स्थिति होश हम भक्तिके सीघे मार्गपर 
चलकर भगवानकी ओर अग्रसर हो सकते ह । क्या ही 
सुन्दर हो यदि भगवानके लिये हमारा हृदय भी गोपीका 
हृदय बन जाय !' कितना अर्थपूर्ण दै वह शब्द “गोपी? : 
भ्ीअरविन्द एक पत्रमे लिखते है 

“यदि हम “गोपी? शब्दकों समुचित अर्थमें छे तो यह 
कहेंगे कि गोपियाँ साधारण व्यक्ति नहीं हैं | वेएक | 
असाधारण तीव आध्यात्मिक अनुरागकी मू्तिखरूपा हल 
उस अनुरागकी) जो उनके प्रेम व्यक्तिगत अक्ति तथा ( 
निःशेष आत्म-दानकी चरमताके कारण अताधारण हो गया \ 
है। जिस किसमें यह चीज हो? फिर उसकी ( खी हो या 
पुरुष) अन्य यातोंमें ( विद्या; पाण्डित्य, अमिव्यक्षना! बाह्य 
अचि आदि कितनी ही दीन अवसा शे; पह भी 


निरमिमानः निरहङ्कार) ू र 
कुछ चाह उसीर्मे तृप्त, संतुष्ट एव 


आनन्दित | भीराधाकी नाई हो भगवानके ति हमारी मक्ति। 


के PP. LEON 
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( छेखक--भीसुरेश चन्द्र देव ) 


श्यामसुन्दर बायूका जन्म प्राचीन परम्पराके पुजारी 
एक ङुछीन ब्राह्मणपरिवारमे हुआ था। कने 
इनकी ख्याति “न्दे मातरम्‌? नामक देनिक पत्रके गीर 
आनिके बादसे फेळी । बिंसु जनताके सामने इनकी कीति- 
पताका विशेषकर राजनीतिके ही स्तम्मपर फहरी । 
भगवखेमका यह बीज राजनीतिक उथळ-पुथळके बीच 
भी धीरे-धीरे अङ्कुरित और प्रस्कृटित होता रहा । जिस 
उत्साहसेवे राजनीतिक आन्दोळनोंमें माग लेते थे उसी उत्साइसे 
तोगॉने पीछे उन्हें मुग्ध और मत्त नगर-संकीतन करते- 
कराते देखा । ख्रीरोगोंके सुप्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर 
सुन्दरीमोहन दासके साथ वैष्णव भजनोंको गाते-गाते 
श्यामसुन्दर बाबू अपनी सुध-ुध खो बेठते ये। 
सन्‌ १९०२ के अन्तिम मासमें श्यामसुन्दर बाबू बर्माके 
यायरमो नामक नगरमें नजरबंद हुए । ऐसा प्रतीत होता 
| | `. है कि वहाँके एकान्तवास-कालमे उनकी भगवदुन्मुख- 
` दविक विकसित होनेका अवसर मिळा । मगबदीय शानके 


य” / लिये 'अरतिर्जनसंसदिःकी आवश्यकता श्रीकृष्णने स्वयं 


बतायी हे । बममिं रहते हुए ्यामसुन्दर बाबूने एक 
छोटी-सी पुस्तिका लिखी--॥॥०पट्टा 507त€2 ॥ 
507०४ अर्थात्‌ विजनता एवं विषादका प्रसाद । इसमें 
उन्होंने भगवश्वरण-समपंणके पथपर अपने अन्तःकरणकी 
गतिका अच्छा चित्रण किया है | वे कहते है-- 


"मेरी कामनाओंकी परिधि वर््धनशीछ नहीं थी । वह 
सदा सुपरिचित इच्छाओंके ही बीच घूमती थी । इनी-गिनी 
ही. घस्तुओंके प्रति मेरा आकर्षण था तथा प्रेम और 
सहानुभूतिका क्षेत्र भी संकीण ही था। सूर्य; चन्द्र एवं 
नक्षत्रोंको निष्कामभावसे अपना कोष छुटाते देखकर उनके 
प्रति मुझे ईर्ष्या होती । कामनामय जीवनका परिणाम 
पुनर्जन्म होगा, इस सिद्धान्तमें मुझे सत्य दिखायी पड़ता और 


प्रतीत होता कि आत्म-विकासके लिये; खसंबृद्धिके लिये एक घंटेके लिये बिना प्रयासके सब पहुँच जर्त क । j 
अथवा पूर्णता प्रात करनेके लिये अपने आपको छटा देने, से छुट्टी पाकर मैं एक ऐसे र हेती एँ र 
बहा देनेकी आवश्यकता दै ओर इसमें संकरीत, विश्राम शान्ति एवं स्थिरता किसी म और वल | 
अथवा विरामका कोई काम नहीं | मुझे ळ्याता या कि . मेरी अन्तस्वेतना/ जिसमें केवळ स्य. बत जती मी. 
अपनी परिपूर्णताके लिये आत्मनिष्ठ जीवनके लिये बहुत पदे ही खर भरा रहता? एकदम की | 
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प्रयत्न प्रारम्भ हो जाना चाहिये या छा 
कुचल डालना चाहिये था और सबको। 
वाळे प्रेमके दृक्षको हृदयमें उगा लेना आ 
सोचा कि सम्पूर्ण आत्मसमर्पणका ढंग मुझे र 
चाहिये, जो अपनी तनिक भी चिन्ता न करके द 
सेवा किया करता दै । विना ऐसा यने जीवनक | 
परिस्थितिमे निश्चित एवं प्रसन्न रहनेकी आशा थ्न 
व्यर्थं है । | | 
“अकल आत्मसमर्पणकी सुखद खिति प्रात के | 
पूर्व अपनी बृत्तियाँको सेवामें नियोजित करना एवं दौ. | 
तक चिन्तन तथा अभ्यासके द्वारा स्थूल प्रतिको न! को | 
रहनेकी आवश्यकता दै | मैंने शान्त एवं आलखित बर | 
की प्रातिके लिये कोई साधना नहीं की, वासवि न | 
उपळब्धिके लिये कोई चेष्टा नहीं की--य वात मनने घला 
तरह चुभती रहती थी; किंतु फिर भी मैं उस ततत सोम ५ 
निरन्तर छगा रहता; जो मनुष्यको विपत्तियोम इकि रझ |$ 
करता है । || 
कने प्रार्थनाका प्रयोग आरम्भ किया । र्ति | 
प्रातःकाल एवं सन्ध्या-समयः जितनी मुझसे बन पती उ | 
एकाग्रताके साथ प्रार्थनामे बैठ जाता। इत क्रमको गरेछ शी 
तक जारी रक्खा । मैं धार्मिक अरन्थोकी पदत क | 
स्तुतियां तथा भजनाँको उतार छेता; जिनको मुर 
विपत्तिके समय काममें लिया था । ब 
. (इसके अनन्तर मैंने दूसरी प्रक्रिया अपना। | आ | 
ae ठ मेरे और कुछ नरहर | |, 
कमरेमें अन्धकार और. मेरे सिवा र एक | 
तब मुँह तथा हाथ-पैर घोकर अपनी जा |। 
विछाकर आरामसे बैठ जाता । प | 
आरग्म हुआ; वंह यदि अधिक कय, रहती | का ` 
फिर और कुछ पानेकी इच्छा ही प्रकार ति की [ 


ह| 


/“ हु जक न न कहके के बाष उ बन उ हे ख को जाती; जहाँ न कोई अनुताप होता, _ 
और न कोई अमाव । सम्भव है मेरी यह क्षणिक 
उत शाश्वती एकतानताका प्रतिबिम्बमात्र हो; जो 

अन्तराळ्में स्थित है; जिसको जगत्‌ संज्ञा 
| ही. है। जिनके ऊपर यह एकतानता अमिटरूपसे 
0 (हती कै केवळ वे ही लोग सङ्कटे अथवा सङ्कउकी 
ह. मयमीत हुए विना जीवनके महान्‌ उद्देश्योंकी 
|^ कते हैं। ऐसी शान्त और अविकल्प अवस्थामें, 
दन, शन और शक्तिकी ऐसी कौन-सी धारा उतरती 


| हाहि जीवको परिष्ठावित करके सवं और सर्वशक्तिमान: 


३% 


।; 
|. 


है, 
हे 


| देशवत्यु मक्त भ्रीचित्तरक्नन दासका जन्म कछकत्तेमें 
| „, १९२७ वि० कार्तिक झुक्का द्वादशीकों हुआ था । इनके 
| का नाम झुवनमोइन दास और माताका नाम निस्तारिणी 
| हा भीभुवनमोहन दास ब्राह्म हो गये थे, इससे उनमें 
| री आचार-विचार आ गये थे; परंतु वे थे बढ़े हदी 
| हव, उदारः कतंव्यनिष्ठ, आडम्बरहीन तथा स्वजनवत्सळ 
[स । इती प्रकार निस्तारिणी देवी मी अत्यन्त उदारहृदया 
| ६।े पतिके ब्राह्मघर्मका अनुसरण नहीं करती थीं । घरमे 
| बेहि आत्मीय-खजनोंके लिये अलग रसोई बनती थीः 
॥ समे खाती थीं। खान-पानमें तथा आचार-विचारमें पति- 
(के न खानेपर भी वे अत्यन्त पतिमक्ता थीं । उन्होंने 
के समय कहा--जन्म-जन्मर्मे मुझे भगवान्‌ यही पति 
| भेर यही “चित्तः पुत्र द्‌ |? 

| सी परीक्षा देने विळायत गये । परंतु उसमें वे अनुत्तीर्ण 
| ऐ ग्ये। उन दिनों ख० दादामाई नौरोजी विछायतमे 
| bo सदस्यताके छिये खड़े हुए थे । उनके समर्थन- 
शर कई स्थानोंपर बड़ी ओजखिनी बक्तृताएँ 
क पी। इन-जैसे प्रवासी मारतीय छात्रोंकी सहायतासे दादामाई 


न ` एके बाद चित्तरखनने वैरिस्टरी पढ़नेके दिये ओत इन 
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ग द्शवन्छु भक्त चित्तरञ्जन दास # 


| चित्तरक्षन बी० ए० परीक्षामें उत्तीर्ण होकर सिविल रुपयेकी 
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के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर देती होगी । 

रिरे मैं इस क्षणस्यायी अनुमावको बढानेकी चेष्टा 
लगा । सन्ध्याकी नीरव वेळा, जिसके अन्धकारमें आँखोंकी 
चपळता छिन जाती है ओर आत्मा मानो उन्मुक्त विचरने 
लगती दै, मुझे इसी कार्यमें सहायक प्रतीत हुई । 

ऊपरके वर्णनमें साघनाकी वास्तविक लगनका दिग्द्शन 
है; प्रियतम मगवानके साथ चिर संयोगकी छटपटाइट दिखायी 
देती है। चक्रवर्ती महोदय उच्च भेणीके साधक, मक्त, अत्यन्त 
उदार) देशसेवी ओर आजीवन दुखिर्योके दुःखका 
अपने ऊपर ढोनेवाले संत थे । * 


देशबन्धु भक्त चित्तर्न दास 


में प्रवेश किया और उसमें उचीण होकर वे मारत छोटे एवं 
उन्होंने १८९३ ई० में कलकत्ता हाईकोटमें प्रवेश किया । 
प्रसिद्ध अळीपुर बम-केसमें; जिसमें भीअरविन्द अभियुक्त थे) 
श्रीचित्तरक्षनकी प्रतिमाका विशेष प्रकाश हुआ। भीअरविन्द 
उसमें बेदाग छूट गये । भीचित्तरक्षनकी कीर्ति चारो ओर 
फैल गयी । प्रसिद्ध राष्ट्रिय नेता औीविपिनचन्द्र पाळ तथा 
कलकत्तेकी प्रख्यात देनिक पत्रिका, 'सन्ध्या'के सम्पादक 


` ` तेजसी बृद्ध भीब्रह्मवान्वव उपाध्याय आदिके मुकदर्मोर्मे मी ( 


भ्रीचित्तरञ्जनने बड़ी ख्याति प्रास की । ] 
औचित्तरक्षनका साहित्यिक ओर राजनीतिक जीवन 

अत्यन्त गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिमा; तेजस्विता, मननशीळता 

विचारशीलता) चढता? वाग्मिता) त्यागग्रियता श 

क्षेत्रोमे विकास हुआ था । 

ब अवे Ho इन्होंने अतहयोग-यशरमें 

सहर्ष आत्माहुति दे दी थी) यह समी जानते हैं। 

जो अन्यान्य क्षेत्रोमे 

आदर्श माने गये हैं? आर्थिक क्षेत्रमे दुर्बछताके शिकार हो 


परंतु देशबन्धु 
रहे । इन्हें अथेळोम 
उदारता सर्वया 


उनके दिवाळिया (775०।९९०६) हो गये ये । कानूतके अनुसार र 


तरञ्जनपर कोई दायित्व नहीं या । परंद कध पिताके 
er इन्होंने अपने ऊपरळे छिया ओर रुपये हायमे 


आतेपर वर्षों बाद ळगमग ६८ हजार रुपये पितृआऋणके 
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इन्होंने चुकाये । इनकी इस क्रियाका न 
समयके आफिदियळ असाइनी मि० ग्रे मदोदय? 
कानूनजीवी समुदाय तथा समाजपर बड ही प्रमाव पढ़ा था 
इसी प्रकार चित्तरञ्जन बड़े दानवीर थे । उनका विशाल हृदय 
आन्त-क्लान्त पथिकांको आश्रय | 
शकी माति, दूसरोंके जयि सदा ही मत रइ नन. 
जिस समय वे स्वयं अर्थकष्ठमें थे, उत समय र 
दुखिया और अमावपीड़तिंके आश्रय थे । उनके ह 
अपने शेष जीवनमें पुरुलियामें जो मकान बनाया याः 
त्वित्तरद्धनकी उदारतासे वह उनकी अविवाहिता भट 
अमला दासगुप्तके परिचालनमें “अनायाभ्रम'म ह 
गया था । इसके लिये उनको मासिक दो हजार रुपये र 
ब्यय करने पड़ते थे । नवदीपके नित्यानन्दघाम तथा मातृ- 
मन्दिरमे ये सदा सहायता करते रहते । पण्डित कुलदाप्रसन्न 
मल्लिक भागवतरत्नने बतळाया थां कि 'नित्यानन्द 
लिये चित्तरक्षनने दो लाख रुपये दिये थे । इस बातको उनके 
घरवाळे मी नहीं जानते ये ।? संखाओंमें इन्होंने कितना दान 
किया; इसका हिसाब बताना सम्मव नहीं है | श्रीचित्तरञ्ञनमें 
एक विशेषता थी | संस्याओंमे दान करनेवाले लोग आजकळ 
बहुत मिलते हैं, परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता छोम प्रायः 
नहीं करते । परंतु चित्तरक्षनको ऐसी सहायतामें बड़ा रस 
आता और वे बड़ी उदारताके साथ इस रसका आखादन 
किया करते थे | एक बहुत बड़े पुरुषने इनसे एक बार 
कहा-+दास बाबू | आप जो असंख्य छोगोंको. इतना दान 
करते हैं, क्‍या वे सभी दानके पात्र हैं ! आपकी उदारतासे 


हैं ।? दास बाबूने हँसकर उत्तर दिया--'टीक है, कुछ छोग 
ऐसा वाम उठाते होंगे; पर मैं कमी ठगा नहीं जाता । मेरी 
| जगह आप होते तो आप अवस्य ठगे जाते; क्योंकि आपकी 
|. ऐसी भावना है । मेरा तो एक-एक पैसा मगवानकी सेवामें 
!  छवगता है । फिर यदि में पात्रोंके चुनावमें ळा जाऊँगा, तो 
| उनके दोषयुणोमे ही मेरा मन रम जायगा; दानका अवसर 
| ही मुझको केसे मिलेगा ।' इनकी उदारताकी कुछ ही बातें 
, ळोग जान पाते थे; क्योंकि इनके ऐसे दान प्रचुर मात्रामें 
। होनेपर मी होते थे गुत ही । ऐसी सहसों घरनाओंमेसे दो- 
एक यहाँ देखिये 


एक विधवा गरीब स्री अपनी कन्याके विवाहमें सहायता 
प्राप्त करनेके लिये इनके पास आयी । इन्होंने पूछा-- 


4 
| है 
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ळोग बहुत अनुचित छाम उठाते हैं और आप ठगे जाते ` 
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“आपको कितने रुपये चाहिये? विधवाने इ. 
रुपयेकी आवश्यकता है, उसमें तीनच पे 

घूसकर इकट्ठे किये है ?"-.. -.चित्तरह ह क्क 
उठे--'अच्छा; वे तीन सो आप अपने ताः द के | 
भीतो खर्च लगेगा; ये सात सो रुपये ळे बे! पड 

एक सजनको किसी कार्यके लिये 

आवश्यकता थी, वे चित्तरञ्जनके र स 
पूछा--'कितने हो गये !? उन्होंने कहा. । सछे | # 
बैरिस्टर मद्दोदयने पचास रुपये दिये हैं | उसी | 
उठे--“बाकी दो सौ मैं दूँगा, आपको की 
पड़ेगा ।' जब चेक दिया, तब दो सौ पचात र्पेद्र | | 
उक्त सज्जनने कहा--।दो सो पचास रुपये ie 
इन्होंने कहा--ध्ये पचास रुपये जिन नौकर-चाकोंने च 
किया है, उनके इनामके लिये हैं ।? 


डुमरावःकेसमें बहुत बड़ी रकम इन्हें मिडी बी, प 
सब-की-सब दानमें दे दी गयी । किसीको रेल्माहेदे लि 
किसीको कर्ज चुकानेके लिये, किसीको कन्याके विवाहे 
लिये; किसीको पढ़ाई या परीक्षाके लिये। कितीक वूदेमव 
पिताके लिये; किसीको रोगीकी दवा ओर साख नि 
आवश्यकता होती और समीकी आवश्यकता 
पूर्ण करनी चाहिये । 

इनकी सहायताका एक तरीका यह था डिक | 
देखते कि अमुक व्यक्ति अमावमें है पर वह गा नई | | 
उसे किसी कामसे बाहर मेज देते और खर्चके ठि 


| 


|+ 


जब हिसाब देकर रुपये लौटाने पनी अन क 
करके या कामका अ बना न 
दिखाकर उसे छोटा देते । न्‌ | 
बाद ह 
असहयोग-आन्दोलनमें पड हे हें अरी 
सुविधा नहीं रही थी वरं आगे लाम | 
गया था । परंतु उस समय मीये हि व म 
चूकते थे । मृत्युके द हि बे हि 
बेचकर एक कन्याको विधवा मात के रे एह गी 
छः सौ रुपये दिये थे । यद र दी ९ 
रहनेका घर मी एक वतीयतना र वाहि शर 
-जमीन AF 
था । दात थी कि “मकान ' मर 
जाय और बची हुई रके 


टू की SECT HRN TE सल्ट 
|“ और उसकी दैनिक और सामयिक सेवाकी व्यवस्था), 
| नारकी दिक्षा, ३. हिंदू-बालकोंको धार्मिक शिक्षा, 
र स्थापना और ५. दरिद्र तथा दुखी 
| “वतियकी सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य 
। क किये जाय । भीविधानचन्द्र राय; भ्रीनिमंलचन्द्र चन्द्र 
हुल्लीचन्  गोखामी) श्रीसत्यमोहन. घोषाल और 
| ,हनीरञ्जन सरकार इस वसीयतके ट्रस्टी बनाये गये ये । 
| हू प्रकार ये तन) मन? धन) परिजन) प्रतिष्ठा घर- 
|| समी कुछ मगवानके अपंण करके सच्चे फकीर बन 
| | जले गे | ; 
देशबन्धु चित्तर्जनको पितासे ब्राह्मधर्मकी दिक्षा मिली 
| (| गैवनकालमें ये ईश्वरमें अविश्वास करने ळगे थे । 
ते माळ? और “माला? नामक काव्यसे इसका स्पष्ट 


| उनको छोग कबीरदासका अवतार मानते थे । कुछ 
हेग कहते थे कि भाणसाहेब गुरू दत्तात्रेयके अवतार हं । 
ु | भाण-चरित्रः नामक ग्रन्थमे इनके पूर्वजन्मकी कथाका 
` च्ततारपूवंक वर्णन है । जो कुछ भी हो; पर वे महान्‌ 
| म थे; इसमें सन्देद्द नहीं। उनका जन्म सं० १७५४ में 
 बय्णिमाको कनखीलोड आमरे एक लोदाणा ग्रहस्थके घर 
है माया । पिताका नाम कल्याण भगत और माताका 
"| साबाई था | उनके बाल्चरित्रके विषयमें बहुत-सी 
| ढत बातें सुनी जाती हैं । जीवन-चरित्रमें लिखा है 
#९] # वाल्यावरथामे उनको देखनेके लिये अवधूत आये; 
| धने आकर दर्शनके छिये इठ किया । पाँच वर्षकी 
„) "खमे अवधूतके वेषमें आकर गुरु दत्तात्रेयने इनको 
हर अदेश दिया, भक्त नरसीजीने दर्शन दिये इत्यादि । 
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बदळता गया । इनके (अन्तर्यामी? और किशयोर-किशोरी'मे 
शद्ध मत्तिमावकी परिणति और परिपुष्टि हो गयी । अन्तिम 
जीवनमें तो ये परम वेप्णव हो गये थे । भगवानके स्वरूप- 
दशनके लिये इनका चित्त कितना तरस रहा था, इसका 
पता इनके निम्नलिखित पदके अनुवादसे मिल्ता है। यह 
देशबन्धुका अन्तिम पद्‌ है-- 
को उतार अब ज्ञान-गठरिया, सहन नहों होता यह मार ! 
सारा ही तन कॉप उठा है, छाया चारों दिशि ऑँधियार ॥ 
वही सीएपर मोर मुकुट हो, कर्में हो मोहन कोसी । 
ऐसी मूरतिके दर्शनफो प्राण बड़े हैं अभिसापी॥ 
करित त्रिमङ्ग छड़े होकर इरि । करो प्रकाश कुंजका द्वार । 
आओ, आओ, पारस-मणि ! मम वृथा मेद चेदान्त-विचार ॥ 
सन्‌ १९२४ की ता० १६ जून मङ्गळवारको दारजिछिङ्ग- 


ज्ञा ढगता है | परंतु धीरे-धीरे इनकी चित्तधाराका प्रवाह में इस महान्‌ भक्तने परमधामकी यात्रा की |. 
| ---<-*&8९---- 
ह भक्त भाणसाहेब 
ह ( ढेखक--भ्ीमाणेकछाल शहुरछल राणा ) 
है|... गुबरातमें माणसाहेब नामके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये संतवाणीकों आज भी गुजरातके भक्तजन बड़े दी प्रेम 


और आदरसे गाते हैं और अपने जीवनको उज्ज्वल 
बनाते हैं । 


माणसाहिबके “उपदेशे बहुतोंका उद्धार हुआ । कितने 
ही चोरःडाकू अपने दुष्कर्मका त्याग करके संत-जीवन व्यतीत 
करने लगे । कहा जाता है कि एक वार यात्रियोंका एक दळ 
तीर्थयात्राके लिये निकला । राखा बड़ा बीहड़ पड़ता था 
और डुटेरोंका बढ़ा डर था । इसलिये वे गुरु माणकी 
शरणमे आये । माण भक्तने उनको एक तुळसीकी माळा 
दी और कहा--“इत माळाको लेकर चळे जाओ और यदि 
कोई छुटेरा सामने आये तो उसे माला दिखाकर कह देना 
कि ध्यह गुरु माणकी माळा है? ।” यात्रियोने प्रस्थान किया; 
आगे जानेपर छटेरोंने उनको घेरा । वे माळा दिखाकर बोळे; 
व्यह गुरु माणकी दी हुई माला है, यही हमारी रखवाली 
करती है । पर निर्दय छटेरोने हंसी करते हुए, उन्हे लूटनेकी 
चेष्टा की । यात्रियोने घबराकर, गुरुको याद किया । 
गुरु माणसाहेव घोड़ेपर चढे वहाँ प्रकट हो गये और 
बोले--“तुमलोग डरना नहीं, तुम्हारी रक्षके लिये मैं आ 
गया ।? संतको देखते ही लुटेरे स्तब्ध हो गये । माण- 
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सम्बोधन .करते हुए ना गे अनना मे शाप यी दुष्ट 
साहेबने उनको स र म Es 


ॐ प्रभु-पद-रत भच-बिरत नित बंद भक्त उदार ५ 


अपनाया ।. न्य | 
मख 


नन्दी मक्त बन गये। उत्तर मनन 
केरे अनेकों संत- हि रो मोक 
कुबरजी, स्यामदास, शङ्करदास, माघवदात 
गरीबदास आदि माणसाहेबके सगे प्रसिद्द पे 
प्रसिद्ध रविदासजी भी इन्हींके शिष्य थे ह 
चैत झक्क रको माणसाहेवने जीते-जी समाधि 
कमीजडा गाँवमें मागोळे तालावपर उनका 
आज भी विद्यमान है । 


नकी आँखें ठीक हो गयीं और साचुं नाम सहेबनुं, जुड नहिं गण || ६ 
पर अनेकों पुरुणोंकों उन्होंने सन्मागमे लगाया। कल्छे अ बोके ते. सीने महे प्लेस खे | 
टत ओर जाते हुए मौचुद्दीन नामक पठानको उपदेश देकर कहानी ते भावले यमय जा 
महान्‌ भक्त रविसाहेब | 

( केखक--श्रीमाणेकलाळ शक्करछाछ राणा ) 


काठियावाइमे योगः वेदान्तश समाधि और ध्यान- 
सम्बन्धी मजनोंकी रचना करनेवाले प्रथम श्रेणीके मस्त 
संत भक्त रविसाहेबका जन्म १७८२ विण्मे गुजरातके 
आमोद ताल्छुकेमे तणछा नामक गामे श्रीमाली वैश्यजातिमें 
इनके पिताका नाम मंछौराम और माताका 


\ व न्न 
गा व्य था । भाणसाहेब नामके एक सिद्ध साहेबने वहाँसे विदा लेकर कच्छके me; | 
महात्माके उपदेशसे रविसाहेबके मनमें वैराग्य उत्पन इस प्रकार भाणसादेबके तत्वशनकी नामे भरै 
हुआ और वे उनके शिष्य बन गये । तबसे रविसाहेब रविसाहेबकी शाखा नाद की 
पञ्चका त्याग करके मजन-साघनमें रत रहने लगे | एक दिन साहेबकी शाखा बुन्द (पु हे निळे 


माणसाहेबने शेडखीमें रविसाहेबको बैठाकर तथा उनको 
साधनका रहस्य वतलाकर घोडेपर चढ़ बहाँसे कमिजडा- 
को प्रस्थान कर दिया । वहाँ मेछाभक्तके द्वारा रामदुद्दाई 
दिळानेपर १८११ वि०में चेत्र शक्ल तृतीयाको आपने जीवित 
समाधि ळे ली । भाणसाहेबके इस महाप्रयाणका समाचार 
शेडखीर्मे रविसाहेबको मिला । गुरुके वियोगसे उनका 
हृदय दृकट्टक हो गया । गुरुवियोगकी वेदना उनकी 
वाणीमें स्थान-स्थानपर व्यक्त होती है। 

माणसाहेबके पुत्रका नाम खीमजी था । पिताकी 
मृत्युका समाचार सुनकर उनको दारुण शोक हुआ । वे 
___ रविसाहेबके पास गये ओर उनके साथ वार्ताछाप करनेपर 
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उनके चित्तको शान्ति मिली) हदसे क ब सा| 
हुआ । अतः वे रविसाहेबके शिष्य बन यमे । रक 
“खीमसादेव्र और रविसाहेबकी गोष्टी? बहुत विद्वाएती 
प्राप्त होती दै । | 

कुछ' दिन रविसाहेवका 


०.१ गये । इस. ताना रवि कका कल ना ग जय लक गये । इस यात्रामें रविसाहेबने 
हि त्कार किये । उनके चमत्कारकी अनेक कथा. 
प्रतिद्ध हैं। स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी 


मार्गमे भक्तिरूपी सुरसरिकी धारा बहाते हुए 
| कलमं हीट आये । यहीं गुजरातके प्रेमी भक्त कवि प्रीतमदास 
| द मिळने आये । दोनों भक्तोंके मिळनका और उनके 
| आनन्द प्राकर वद्दांके आस-पासके गाँवोंके 
| दी तार्थं हो गये । इसके वाद रविसाहेब गिरनारकी 
| त्रके लिये निकले । वहाँ उनको शुरु दत्तात्रेय ओर 
गुर गोरखनाथके दर्शन हुए । वे कुछ दिन गिरनार 
| तर रहे और वहाँ उनको कच्छके संत निर्मयराम 
ह्या अन्यान्य संतोंके समागमका आनन्द प्राप्त हुआ । 
| इरे वे कच्छकी . ओर चले ओर उस प्रवासमें अनेकों 
' | लस और ज्ञान-गोष्टियाँ हुई, तथा 'विमळ संतवाणी? की 
| लमा हुई । फिर खीमसाहेबसे भी मिलनेका सुअवसर 
झ| प्रम़। खीमसाहेबने अपने पुत्र गङ्गदासको रवि गुरुके 


| प्रातःस्मरणीय सल्नुर माणसाहेबके सुपुत्र खीमसाहेब- 

| त समय सं० १७९० से १८५७ तक है । खीमसाहेब 

हेने शिष्य ये । गुरु माणके आशानुसार रविसाहेबने 
धो कन्डक सापर गकम जाकर रहनका आदेश दिया। 
| 'ुसार वे सापरमें रहे । घ्यानमें मस्त रहनेवाळे खीमसाहेब- 
१ १इदीर्षकाळ मगवत्स्मरणरमे बिताया और वे एक बड़े दी ग्रमाव- 
| भश संत हुए । उनके अनेकां चमत्कारकी कहानियों 
॥ "म पचित हैं । उनको बहुतेरे “वर्णका अवतार? 
अ पते थे। नाविक ळोग इनको ५दरियायी पीर? कहकर बन्दना 
| वे ये । सापर गाँव समुद्रके किनारे या । इसलिये यात्रा 
«| के पहछे नाविकळोग खीमसाहेबके चरणॉमे उपस्थित 
॥ भर उनका 'झ्षाशीर्वाद छेकर जाते थे । खीमसाहेबके 
१ से सदा ही उनका बेड़ा पार हो जाता । समुरं इवते 


क भक्त खीमसाहेव # 


. ७०१ 


उ 
oo 


रविसाहेवकी संतवाणी गुजरातसे मारवाइतक पहुँच 
गयी । वहाँ थराद नामक राज्यके राजकुमार मोरार प्रेम- 
दीवाना होकर रविसाहेबकी शरणमे आये । आगे 
चलकर वहीं राजकुमार मोरार सोराष्ट्रके प्रतापी «संत 
मोरारसाहेबः के नामसे प्रसिद्ध हुए । 

आगे चलकर रविसाहेब वॉकानेरमें पहुँचे । वहाँ 
भीरतनदासजी मिळे, उनके आग्रइसे रविसाहेबकों कुछ दिन 
ठहरना पडा ओर वद उन्होंने मद्ाप्रयाण किया | गुर- 
वियोगमें व्याकुळ श्रीमोरारसाहेब गुरुजीकी देहको पालकीमें 
पघराकर अपने स्थान खम्माल्या छे जाने छगे । पाळकी 
जोरसे चळ रही थी । अंदरसे आवाज आयी--'मोरार ! 
जरा धीरे चलो ।? आखिर मोरारकी प्रार्थनापर रवि 
साहेबने करवट बदलकर आँखे खोर्ली। मोरारको उपदेश 
दिया । खम्मालियाके संतधाममें मानों प्रेमसमुद्र उमड़ 
चला । मोरारसाहेबको; गुरुने जो खम्भालियामें अन्तिम 
समय रहने और वहीं समाधि लेनेका वचन दिया था; 
इसकी सत्यता प्रमाणित देखकर बड़ी दी प्रसन्नता हुई । 
संतका वचन सत्य होना ही चाहिये । 

इस प्रकार पुण्य प्रकाशमय जीवन बिताकर सं० १८६० 


में वे अस्त हो गये । ( 


SS. CP 
भक्त खीमसाहेब 


( छेखक--अ्रीमाणेकछाक शंकरळाळ राणा ) 


समय प्रकट होकर नौकाको बचानेंके चमत्कारकी मी अनेको 
कया हुनी जाती हँ दैवत नामका एक ba 
नौका लेकर समुद्रमे यात्रा कर रा या? 
मेती नौबत आयी । खलासीने खीमसाहेवको स्मरण 
किया और उसकी नौका बच गयी। वह तमीसे उनका 
शिष्य बन गया । दैवतका मी विस्तृत चरित्र है | 
खीमसाहेब जैसे मवसागरसे तारनेवाळे गुर ह 
कच्छके रणमे इरजीवन नामका एक 
2 के गया। वह रोता-कळ्पता अपने सायियोकि 
सांथ खीमसाहेबके पास गया | खीमसाहेबने उसे आश्वासन 
देकर रातको अपने यहाँ रमला और सबेरा होते दी उसको 
जगाकर छुटे हुए सवा लाज रुपये देकर विदा किया। 
खीमसाहिबके घाममें अनगिनत घन हैः यह समझकर शेषा 
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उनको सम्बोधन करते हुए णत | म नळ जम च 
ह केवल लूट; चोरी और कुकमंका दी पघा 
जानते हो १ तुमने संतकी माळाकी भी मर्यादा डाय 
रक्‍खी |? यह वाणी सुनते ही सव-केसब डटेर र 
हो गये । अब तो वे Ts विद 
क पकड़े और फिर कुकर्म न करनेकी प्रतिशा 

कोमळ होता है, उनका शाप मी कल्याणके ख्य ही होता 
है । माणताहेवकी पासे उनकी आँखें ठीक हो गरी और 
वे घर लौट गये तया साधुजीवन व्यतीत करने छो | इ 
प्रकार अनेकों पुरुषोंकों उन्होंने सन्मागमें लगाया। कच्छके 
रणकी ओर जाते हुए मौजुद्दीन नामक पठानको उपदेश देकर 


महान्‌ भक्त रविसाहेब 


| ( ढेखक--भीमाणेकछाछ शङ्क्रळाल राणा ) 


काठियावाड़में योगः वेदान्त) समाधि ओर ध्यान- 

सम्बन्धी मजनोंकी रचना करनेवाले प्रथम भ्रेणीके मस्त 

संत भक्त रविसाहेबका जन्म १७८३ विशमें गुजरातके 

आमोद ताल्डकेमे तणछा नामक गाँवमें भीमाली वेश्यजातिमें 

। हुआ था। इनके पिताका नाम मंछीराम और माताका 

.. नाम इच्छाबाई था । भाणसाहेव नामके एक सिद्ध 

महात्माके उपदेशसे रविसाहेब्रके मनमें वैराग्य उत्पन्न 

हुआ और वे उनके दिप्य बन गये । तबसे रविसाहेब 

प्रपञ्चका त्याग करके भजन-साधनमें रत रहने लगे एक दिन 

भाणसाहेबने शेडखीमें रविसाहेबको बेठाकर तथा उनको 

साधनका रहस्य बतलाकर घोडेपर चढ़ बहॉसे कमिजडा- 

को प्रस्थान कर दिया । वहा मेळामक्तके द्वारा रामदुद्दाई 

दिळानेपर १८११ विभ्में चेत्र शङ्क तृतीयाको आपने जीवित 

समाधि ळे ळी | भाणसाहेबके इस महाप्रयाणका समाचार 

शेडखीमें रविसाहेवको मिला | गुरुके वियोगसे उनका 

हृदय टूक-टूक हो गया । गुरु-वियोगकी वेदना उनकी 
वाणीमें स्थान-स्थानपर व्यक्त होती है | 


माणसाहेबके पुत्रका नाम खीमजी था | पिताकी 
मृत्युका समाचार सुनकर उनको दारुण शोक हुआ । वे 
रविसाहेबके पास गये ओर उनके साथ वार्ताळाप करनेपर 
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छ प्रसु-पद्‌-रत मवःविरत नित बंदौँ भक्त उदार # 


“अरे दुष्ट अपनाया ।. आगे चलकर जश मौजमीयों ; 


RR २ 


नन्दी भक्त बन गये । उत्तर गुजरातके किरात 


प्रसिद्ध रविदासजी मी इन्दीके शिष्य कर समे कि 
चैत शुक्ल रेको भाणसाहेबने जीते-जी हर Rl | 
कमीजडा गाँवमें भागोळे ताळाबपर उनका ह+ "| | 
आज मी विद्यमान दै । 
साचुं नाम साहेब्नु, जुडँ नहिं जार 
माण कहे भजी के तो, त्यार कामन शय | 
बोळे ते बीजों नहिं, परमेश्र खे) | 
अज्ञानी ते आँघळो अठगे जइने गेवे॥ | 


उनके चित्तको शान्ति मिळी, ह्वदयमें वेराम उत | । 
हुआ । अतः वे रविसाहेबके शिष्य बन गये। संती | म 
ध्वीमसाहेब और रविसाहेबकी गोष्टी' बहुत पिर 
प्रात होती है । | 

कुछ' दिन रविसाहेवका सत्सज्ञ करनेके गर ल | 
साइेबने वहाँसे विदा लेकर कच्छके लिये प्रखान | 
इस प्रकार माणसाइबके तत्वशानकी दो लस | 
रविसाहेबकी शाखा नाद ( शिष्य ) नामे | 
साहेबकी शाखा बुन्द ( पुत्र ) नामसे प्रतिद् च ह 


सन्मार्गपर चळाया । वहाते शध 
जहाँ बैठकर उन्होंने विमळ खंतवाणीकी प 


ट्र | किये । उनके चमत्कारकी अनेक कथाएँ 
Ee प्रसिद हैं । स्थानामावके कारण यहाँ नहीं दी 
| ; दत ड 

ही यात्रामें उन्होंने एक छखारा गाँवमें कुछ दिन 
किया और 'अन्थाचन्तामणि’ की रचना की। 
| हे मार्गम भक्तिरूपी सुरसरिकी धारा बहाते हुए 
। गे ढोट आये। यहीं गुजरातके प्रेमी भक्त कवि ग्रीतमदास 
अहे मिलने आये । दोनों भक्तोंके मिलनका और उनके 
हक आनन्द प्रातकर वहाँके आस-पासके गाँवोंके 
वाती इत्थ हो गये । इसके बाद रविसाहेब गिरनारकी 
कड़े ठ्यि निकले । वहाँ उनको गुरु दत्तात्रेय और 
| ऋ गेरखनाथके दर्शन हुए । वे कुछ दिन गिरनार 
। पर रहे और वहा. उनको कच्छके संत निर्मयराम 
ल्ला अन्यान्य संतोंके समागमका आनन्द प्राप्त हुआ | 
दे वे कच्छकी -ओर चले ओर उस प्रवासमें अनेकों 
| ङ्ग और ज्ञन-गोडियाँ हुई, तथा 'विमळ संतवाणी? की 
| लना हुई । फिर खीमसाहेबसे भी मिळनेका सुअवसर 
| पर | खीमसाहेवने अपने पुत्र गङ्गदासको रवि गुरुके 
|| कष कर दिया । 


| आतःसरणीय सद्रुरु भाणसाहेबके सुपुत्र खीमसाहेब- 
भ समय सं० १७९० से १८५७ तक है । खीमसाहेब 
| हके शिष्य थे । गुरु भाणके आज्चानुसार रविताहेबने 
रो कच्छके सापर गाँवमें जाकर रहनेका आदेश दिया | 
| भ्दशर वे सापरमें रहे । ध्यानमें मस्त रहनेवाळे खीमसाहेब- 
| सार काळ मगवत्स्मरणमें ब्रिताया और वे एक बड़े ही प्रमाव- 
|| भै संत हुए । उनके अनेकों चमत्कारकी कहानियाँ 
| „` शित हैं । उनको बहुतेरे ध्वरुणका अवतार! 
श नाविक ळोग इनको “दरियायी पीर” कहकर बन्दना 
झे । सापर गाँव समुद्रके किनारे था । इसलिये यात्रामें 
| = गोर उनका व्ाशीाद छेकर जाते ये। खीमसाहेवके 


कॅ भक्त खीमसाहेव # 


FS. CN SN 
भक्त खीमसाहेब 


( केखक--श्रीमाणेकळाळ झंकरछाछ राणा ) 


० य १9० १ 


रट रविसाहेवकी संतवाणी गुजरातसे मारवाइतक पहुँच 

। वहा थराद नामक राज्यके राजकुमार मोरार प्रेम- 
दीवाना होकर रविताहेवकी शरणमे आये । आगे 
चलकर वही राजकुमार मोरार सोराष्ट्रके प्रतापी «संत 
मोरारसाहेब के नामसे प्रसिदध हुए । 

आगे चळकर रबिसाहेव वॉकानेरमें पहुँचे । वहाँ 
भीरतनदासजी मिळे, उनके आम्रहसे रविसाहेबको कुछ दिन 
ठहृरना पड़ा और वहीं उन्होंने मदाप्रयाण किया | गुर- 
वियोगमें व्याकुळ शीमोरारसादेव गुरुजीकी देहको पालकीमें 
पघराकर अपने स्थान खम्माल्या ले जाने ळगे । पाल्की 
जोरसे चळ रही थी । अंदरसे आवाज आयी--मोरार ! 
जरा धीरे चलो |? आखिर मोरारकी प्रार्थनापर रवि 
साहेबने करवट बदलकर आँखें खोळां। मोरारको उपदेश 
दिया । खम्माल्याके संतधाममें मानो प्रेमसमुद्र उमड़ 
चला । मोरारसाहेब्रको, गुरुने जो खम्मालियामें अन्तिम 
समय रहने और वहीं समाधि ळेनेका वचन दिया था; 
इसकी सत्यता प्रमाणित देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई । 
संतका वचन सत्य होना ही चाहिये। 

इस प्रकार पुण्य प्रकाशमय जीवन बिताकर सं० १८६० 
में वे अस हो गये | 


समय प्रकट होकर नौकाको बचानेके चमत्कारकी मी अनेकों 
कयाएँ सुनी जाती हैं । हवत नामका एक मुसलमान खी 
नौका छेकर समुद्रम यात्रा कर रहा था अचानक 
डूबनेकी नौबत आयी । खळासीने स्मरण 
किया और उसकी नौका वच गयी। वह तमीसे उनका 
शिष्य बन गया । हेवतका मी विस्तृत चरित्र है । 
लीमसाहेब जेते मवसागरसे तारनेवाळे गुर क 
रणमें इरजीवन नामका एक 
दानी भी ये । क हह रोताकल्पता आपने साथि 
साथ खीमसाहेबके पास गया । खीमसाहेबने उसे आश्वाउन 


जगाकर छुटे हुए सवा लाख 


लीमलाहेवक थमे अनगिनत घन है यह उमर जप) 
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लाचरः नामक एक छुटेरा संतके घाममें त 

लूब्न खोज की; पर उसे कहीं कुछ भी नहीं दिखायी दिया । 
, इतने उसको आश्वासन दिया; अब वह र 

घनका ढेर दिखायी पडता । गुरुकी यह लीला देखकर 


जिघर देखता, उधर 


ही उनके चरणोंमें गिर पड्डा । उत कू. डाकूको सदुरुने 


सौराष्ट्रके बढ़े ही प्रभावशाली और परम 
नी कवि हो गये दैं। वे माखाड़के थराद 
कोळ मर राजकुमार थे । रविसाहेबकी पज 
और उनके समागमका ऐसा विचित्र प्रभाव पढ़ी कि उन्दों 
राज्य-वैमवकों तुच्छ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त 
जीवनका सच्चा आनन्द लेने ल्गे। 
नेकी मरुभूमिको छोड़कर वे काठियावाडकी द 
ओर माग आये और वहाते बड़ौदा ्रान्तमे शेडखीके संत- 
में पहुँचे । रविसाहेबने उनको वूरसे ही आते देखा 
और मानो वे पूर्वकाळके परम परिचित हों) इत प्रकार 
क्षेरार | आओ? आओ) मळे आयेः-कहकर स्नेहपूर्वक 


मोरारसादेब 


चले | मोरार रविसाहेवके शिष्य बने और वहीं रहने छगे । 
जब उनकी माता रानी साइवाको इसका पता चला, तब वह 
पुत्रवियोगमें पगडी हुई शेडजी आयी और पुत्रको 
देखकर रोने लगी । रविसाहेबने मोरारको समझाया कि 
“माताके चरणोंमें कोटि तीर्थ निवास करते हैं। ऐसी परम 
वन्दनीया भगवती माताका त्याग करना उचित नहीं है ।? 
रविसाहदेवके समझानेपर मोरार माताके साथ हालार चले 
गये | पर गुरुका वियोग उनके लिये बड़ा ही दुःखद हुआ | 
मोरारसाहेबने “सद्रुरुवियोग' ग्रन्थ लिखा, जो बहुत ही 
' हे । माता ओर मोरारका संवाद मी पर्दोमे 
मिळता दै । ० 

शुरुके वियोगमें मोरार बीमार हो गये | पुत्रकी 
बीमारीसे माताको बड़ा क्लेशा होता था ओर वह दवा करानेमें 
लगी रहती थी । मोरारसाहेब वार-बार यही कहते थे-- 
“माताजी ! मुझे गुरुदेव रविसाइँबके पास ळे जाये 
बिना मैं अच्छा नहीं होऊँगा ।' माताजीने अन्तमं पुत्रको 
रविसाहेबके दर्शन करके पुनः छोट आनेकी आश दी । 


र क असु-पदरत भवि ॐ प्रसु-पद-रत सव-बिरत नित बंदौँ भक्त जे क 


Pr rte | अरबका एक खली भी | 


मर्मे संघ लगाकर घुसा । भक्त-संत बना 


मोरारसाहेन 
भक्त मोरारसाहेब । 


( ढेखक--भमाणेकछाल शकुरळाळ राणा ) 


हृदयसे लगा ल्या और दोनोंकी आँखोंसे प्रेमाशु बह " 
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कृपापात्र चना । उनके अनेकों शिष्य ये | 

साइेवके सामने महाप्रयाणकी तेयारी 
समाधि छे ली । कच्छ-सापरमें सकन दिल | 
समाधि आज भी विद्यमान दै । 


मोरार रविसाहेबके द्शनके लिये शेडलोमे जे । क॑ 
कुछ दिन रहकर ओर गुरुका उपदेशामृत पान के 
वे.हाळार लौट आये और गौएँ चराने, ददानत बंदे | ब 
तया अतिथि-अम्यागतकी सेवा करनेमें जीवन बिताने छो। | ए 
माताके स्वर्गवासके उपरान्त वे फिर शेडखी रहेक | * 
यहाँ चले गये और पूर्णेरूपसे साधन-मजनमें छा गे। 
उसी समय जामनगरके खंभाळिया गाँवके एक मह | 
बीरमजीने आकर सोरारको रविसाहेबसे माँग । | 
रविसाहेबने स्वीकार कर लिया, परंतु प्रार्थना करके उन्हें 
शुरु रविसाहेबसे यह स्वीकार करवा छ्या था ढ़ि षे | « 
अन्तिम काले खंभालियामें रहेंगे ओर वहीं त्माविख | ६ 
होंगे,।? ` सं० १८४२ में मोरार मक्त खंमाळिया एदे और र 
वहाँ एक मन्दिर बनवाकर भक्तिताधनामें हा गये | | 
उनका 'प्रमाव सौराष्ट्रमें दूर-दूरतक फैल गया । उन 
रची हुई संत-वाणीका गान घर-घर होने छगा। 9३ 
यात्री उनका दर्शन करनेके लिये आने ळे pe प्र 
सत्सज्ञसे अनेकों पुरुष सुधर गये और मजनू | 
गये । मोरारसाहेबका जीवन इुखियोंका ड | $ 
करनेमें छगा । पु जीवनके अनेकों चमार * | 
सौराष्ट्रमें विख्यात दै । ु | 
जामनगरके राजा रणम प बा (७ F 
दूर-वूरसे संत वहाँ पधारे । दे 
सं० में खंभालिया लौट आये 


वहां पहुँचे इ 
समाधि ळी.तो मैं आत्महत्या कर ह 
मोरारसादेबकों रोक लिया । भीफल ब 
कर दी गयी और एकत्रित जनसमूह 


; 


न भानस होकर बैठ खे और णाय 
८ हह एक वर्षतक उसी स्थितिमें रहे । सं० १९०५ में 
| (री द्वितीयाकों प्रातःकाळ उन्होंने बंद की हुई समाधि 
ह और झटपट समाधिस्थ हो गये । इस महाम्रयाणका 
| तार सारे सोराष्ट्रमे बात-की-बातमें फेल गया | राज- 


(आचार सुना और जामनगरके नरेदवके. ऊपर मुकदमा 
| एक वर्षतक मुकदमा चला; अन्तमें अदाळतने 
| क्र दिया कि समाधि खोद डाळी जाय । छोग यह 
श सुनकर कॉप उठे । अंग्रेज अधिकारीने जामनगरके 
| अमो समाधि खुदवानेका आदेश दिया । परंतु 
3 छके ढिये तैयार न हुए । इसलिये वद क्रोधमें मरकर 
' छ सेनाकी ठुकड़ीके साथ खंभाळिया जा पहुँचा । 
| मं आकर उसने मोरारसाहेबके धाममें प्रवेश किया । 


सहर माणसाहेबके पुत्र खीमसाहेबके लाडिछे सपूत 
 ग्रतहेब हुए । शेडखीमें रविसाहेबने भविष्यवाणी की थी 
हि 'खीमके घरमें एक पुत्ररत्न उत्पन्न होगा; वह परम 
॥ शिक्ष और प्रमावशाळी संत बनेगा |? 
| गंगसाहेब खीमसाहेबके द्वितीय पुत्र थे । जब उनका 
| बन हुआ, तब समाचार पाकर शोडखीसे रचिसाहेव आये 
मेर सिचका मुँह देखकर प्रसन्न हो गये तत्काळ गङ्गाराम 
भमर चेकर' पुकारा ओर उसके कानमें महामन्त्र सुना दिया । 
` खीमसाहेबके घर आनेयाळे साधु-संत बाळकका मुख 
एकर चकित हो उठते थे और प्यह वाळक होनद्वार और 
| "पसंत होगा? ऐसा यशोगान करके विदा होते थे । कुछ 
भ बाद रविसाहेबने आकर गंगको मन्त्र-दीक्षा दी । उसी 
य गंगने कह्ा--“प्रभु ! मुझको यहाँ रहना अच्छा नहीं 
पी में तो आपके संग चलूँगा ।? बालककी दृढ़ भावना 
और संत खीमसाहेब भी सहमत हो गये । इसलिये गंगको 
| भेकर रविसाहेव शेडखी छौट गये । गंगको बचपनसे 
४ दिदा अमृतबोध देना शुरू किया । उसको अवधूतका 
त gr भी कराने ळगे । | उ 
छि बाद रविसाहेब गंगको लेकर ती 
निकडे! रास्तेमें अनेकों साधु-संतांका सत्सङ्ग और शान- 
अवसर प्राप्त हुआ |. ळौटते समय वाराही 
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, देल अगेजअधिकारी ( गवर्नर जनरळ्के एजेंट ) ने ' 


शर * सक्त गंगसादेव # 


“मा स. ८ णी 


प्र्‌ मन्द्रिके चौकमें, जहां मोरारसाहेबकी ट्र ~ 
पहुंचते द्दी वह अंग्रेज SD SUN 
कया है कि समाधिके 


बाहर निकलकर 
अपनी सेनाके साथ वह शान्तचित्तसे राजकोटको छौट गया | 


सौराष्ट्रके प्रेमी मक्त आज भी उस गाँवको कषोरार 
साहेबका खंभालिया? कहकर पुकारते हैं। उनके अनेकों 
दिष्य थे; जिनमें कई संत-जगतूमें नक्षत्रके समान प्रकाशित 
हुए । इनमें चरणदास) ददूराम, सुन्दरदास, जीवाभक्त, 
साई करीमशाह ओर दास होथीका नाम विशेष उस्छेखनीय 
है। संत मोरारसाहेबद्वारा रची हुई संत-वाणी आन मी 
महागुजरातके मक्तजनोंमें प्रेमसे गायी जाती है । 


भक्त गंगसाहेब 


( लेखक--श्रीमाणेकलाल शक्क्रलाळ राणा ) 


गाँवमें, जहाँ खीमसाहेब रहते थे, ये पहुँचे । गन्नारामको 
देखकर खीमसाहेबका प्रेम उमड़ आया । रविसाहेबसे गंगको 
वापस माँगा । गज्ञाराम रविसाहेबका संग छोड़ना नहीं 
चाहते थे । पर उन्होंने समझा-चुझाकर पिताके साथ रहनेके . ( 
लिये उन्हे राजी किया । रविसाहेबके जानेके बाद गंग 
सरोवरके किनारे निर्जनर्मे चळे जाते और शान्तचित्तसे प्रमुके 
घ्यानमें बैठ जाते । दिनभर ध्यान-मजनमें ही बीत जाता । 
झामको खीमसाहेय आते और समझा-बुझाकर घर छे जाते । 

रविसाहेबकी कृपासे उनको बाळकपनमें ही योगसाधन 
और सहज समाधिका अनुमव प्राप्त हो गया था। 

कुछ वर्षों बाद आप तीर्याटनके छिये निकळ गये । 
यात्रामें अनेकों संतोंसे समागम हुआ | अनेकों मक्तजनोंको 
आपने रास्ता दिखळाया । सौराष्ट्रमे भ्रमण करते मोरारसादेवसे 
भेंट हुई और वहाँ दुर्लभ शानो हुई । काठियावाडूके? 
रजवाईनिं घूमते? शानचर्चा करते कच्छकी ओर निकल गये । 
फिर शेडखी चले गये | कुछ समय पुनः सापरमें आ गये । 
गंगसहेब बढ़े ही प्रमावशाळी और ध्यानी मक्त ये । उनके 

बहुत-सी कहानिया सुननेमें आती हैं | सं० 

१८८३ मे सापरमें उन्होंने जीवित समाधि छे ली । आज मी 
वह विद्यमान है ॥ 
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क प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार हि 


व मा 
( छेखक--भीमाणेकछार राङ्करछाळ राणा ) 


महीकांठाके 


मुखको देखकर रविसाहेब र्षित 
हो उठे, परं वरे ही कण उनका सुख म्टान हो गया 


रहे । अचानक आकाशमें बदली 
छाती बोर क्षणमरर्मे पानी बरतने छगा । गोदे बालकको 
किये हुए सहुरु इत मेहाजलमें मानो खान कर रहे ये । 
बधके दिन न थे) फिर मी अचानक मेहाजल आ 
गया । यह देखकर सदुरने सुळमीसे कहा (इस छड़केको 
सब्‌ मेहाजलके नामसे पुकारना 6 बालकके भविष्यके बारेमें 
रविसाहेबने कहा कि “तुम्हारा यह लड़का मेहाजळ मायाके 
सुगजळ्मे नहीं फॅसनेवाला है ! हुआ मी ऐसा ही, ग्यारह 
वर्षकी उम्र होनेके साथ ही एक दिन मेहाजळ अपनी 
माताके चरणोंमें सिर नवाकर बहुत शीम्रतासे अरवली 
पहाड़की ओर भाग गया । माता उसके पीछे दोड़ी, पर 
बह कुछ ही क्षणोमें वायुवेगते आँखोंसे ओझळ हो गया । 
रविसाहेबके कथनानुसार मेहाजळ माताका न रहा । 


मरहिमाका बखान किया है 


द्वारा जगतमें सबसे अधिक उपकार होता है । 
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थुत्र-वियोगमें माता निरन्तर व्याकुळ रहने छगी । कुछ 
र्क 


्रवणमङ्गछं श्रीमदाततं सुचि शुणन्ति ते भूरिदा > 
प्रमो ! तुम्हारी लीछा-कथा भी अमृतखरूप है | विरहसे सताये हुए लो 


। वह सारे पाप-तापको तो मिटाती ही है, की. 
दान भी करती है | वह परम घुन्द्र, परम मधुर और परम विस्तृत भी 5 _ बह 
कथाका गायन करते हैं, वास्तवमें भूलेकमे वे ही सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दी 


क्लब 


दिनोंके बाद एक पहाड़ी मोमिय 
दी कि मेहाजल अरवलीकी द रहा मे सक | 
पिता व्याकुळ होकर मोमियाके साथ बहा जा | 
माता दौड़ती हुई लड़केके पास गयी और ३ 
कहकर घड़ामसे गिर पड़ी | कुछ देरे बाद क वेग! 
हुई, तब मेहाजलने जंगळसे फळ-मूळ छार मात 
भोजन कराया । माताने हठपूर्वक कहा--'बेटा | व । 
छोड़कर हमलोग यहाँसे नहीं जायेंगे |? ने 
कुछ दिन माता-पिताके साथ रहनेके वाद मेक ह 
दिन उनको छोड़कर बाघ-सिंह आदि हिं छुर | 
भयानक गर्जनासे परिपूर्ण पर्वंतकी ऊँची कन्दरा छू | 
गये । पुत्रको छापता देखकर माता-पिता कलमे हुए क्न । 
लौट आये । बाल्यावस्थामे ही आसन मार पेशे 
श्रीहरिका ध्यान लगाये वह बाळयोगी कई वपोतक लख 
करता रदा । उसके बाद वे अरवलीसे नीचे उतरे भ 
शेडखीका रास्ता लिया । दूरसे ही रविसाहेवने उने आते | 
हुए देखा और दौड़कर 'मेहाजळू ! मेहाजड कवेत | 
दृदयसे लगा लिया । सहुरुके नेत्रोंसे प्रेमाभु वह निळे! 
मेहाजळ सात दिन गुरुधाममें रदे, दुळंम सत्सह हुना! | 
आठवें दिन विदा होकर वे पुनः अरवली पर | 
चळे गये । सद्गुरु व्याकुळ होकर उनको सोने मि | 
निकले । अरवलीके पहाड़ी जंगलोके बीच ब ल | 
पहुँचे, जहाँ मेहाजळ पद्मासनसे बैठे ध्यान 
गुरुने देखा; .साधकका ब्रह्मरन्त्न फॅट गया 


निकल गयी है । 


ह ह्म मेकण जातिके राजपूत और गुरु कापड़ी 
के शिष्य थे । कच्छके छोरपर सिन्ध-गांग पार करके 
| ^ दंग छाडोई नामक गाँवमें उन्होंने अपना सारा 
7 ताया | इनके पिताका नाम हरभोळजी ओर माता- 
हाम पबांबा था । उनके पास लालाराम नामका एक 
और मोतीराम नामका एक कुत्ता था। मेकण साधु 
को पीठपर पानीकी छोड़ डालते और दोनों बगलके खनोंमें 
|) पानके मेरे मटके डाल छेते और सिरपर एक खाली 
हबर लेकर गधे और कुत्तेके साथ कच्छके रनकी ओर निकल 
हे) इसप्रकारये चार पेरवाळेपछच चारों पहर रनमें फिरते । 
ल प्यासेमुसाफिरोंको पानी पिळाते और राखा भूळे हुओंको 
| पराणी मार्ग बताते ये । जब पानी खतम हो जाता; तब वे 


अम्र मी इन दोनों पश्मओंसे दूर रहते थे । रास्तेके 
| नारे मेकणका स्थान कच्छ और सिन्धके मुसाफिरोके लिये 
| ए खास मुसाफिरखाना बन गया था । हजारों मुसाफिरोके लिये 
ब्र भरकर रोटी लाते) उनको खिलाते और ठंडा पानी 
| इते ये और थके लोगोंकों वहाँ विश्राम मिळता था | 
| * महात्मा मेकणने एक-एक धूनीपर बारह-बारह वर्ष 
| सा की । अन्तमें तपोबले वे बड़े भारी भक्त हो गये । 
| साति खूब बढ़ी; प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे संत-महात्मा 
| शृ सत्सङ्ग करनेके लिये आने लगे | उनके जीवनमें 
| ऋत्रर मी खूब हुए । भ्रंगमे मठस्थापना करके वे जनता- 
| ग्रे ओर अपने शिष्यांको सदुपदेश देने लगे । 
| महात्मा मेकणकी शिष्य-मण्डली मेकापंथी कापड़ी 
| भती हे | साधुसमाजमें कापड़ियोंके दो पंथ हैं। 
| भाशपुरी मठके साधु अपनेको कापड़ी कहते हैं ओर मेकण- 
॥ भरिष्यसम््रदाय अपनेको मेकापंथी कापड़ी कहता है। 
यी मठके महंत त्यागी होते हैं, यहयो दिष्य 
र भाते हैं। आशापुरी मठके कापड़ी माता जगदम्बाके पुजारी 
| मेर शक्त होते हैं। 
हा लके राजा एक दिन शिंकारके लिये निकल 
|| शभे प्रशंसा सुनकर उनके दनको गये। साथ 
देखकर सत्कार किया; बेठनेके लिये आसन 


हे पञ्च वापस लौट आते । जंगलके चीते-जेसे जंगली ' 


क कच्छके महान्‌ भक्त दादा मेकण & 


कच्छक महान्‌ भक्त दादा मेकण 


( ठेखक--शीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


७०५ 


दिया । राजाके देहपर चमकीली राजसी पोशाक भेकणके 
मनपर कुछ असर न कर सकी । राजाने कहा--।दादाजी ! 
कुछ मांगो | कहो तो राज्यसे रुपये भिजवा दूँ | मेकणने 
जवाब दिया--'राजा ! रुपये-रुपये क्या कर रहे हो । वह 
तो मायाकी बस्तु है। मर जानेपर तो मुँह धूळ ही पढने: 
वाली है । कुछ चले गये और कुछ चले जायेंगे। किस 
लिये जुल्म करते हो। मैंने तो दाहरों-केदाहृर मनुष्यके 
विना सूने पढ़े देखे हैं।? राजाने कहा--*मुझे कुछ उपदेश 
दीजिये ।! भक्तने जवाब दिया--।राजा | ज्ञानरूपी मोती 
जेसे-तसेको नहीं मिल सकता । सच्चा ग्राहक मिलनेपर ही 
हृदयरूपी दाट खुलनी चाहिये ।' राजाने कहय--“तब मेरी 
कुछ विनती ही स्वीकार कीजिये।? मक्तने कद्दा--+राजा | तुमसे 
एक ही चीज माँगनी है कि यहाँ मेरी कुटियाके आस-पास 
शिकार न खेलो । आजसे हदी यहाँ आस-पास शिकार खेलने- 
की मनाही है ।? 

संत मेकण महान्‌ त्यागी थे । उन्होंने कमी किसी वस्तुका 
सञ्जय नहीं किया । जो मिला) उससे छोगोंकी सेवा की । 
सं० १७८६ के आश्विन बदी चतुदंशीको भंगरमे उन्होंने 
जीते-जी समाधि छे ली | उनकी समाधिपर आज भी मेळा ( 
लगता है और हजारों दिंदू-सुसल्मान जाकर मजन-कीतेन 

| कच्छ-काठियावाइमें 

का अबतक कच्छ-काठियावाइमें घर-घर गायी 
जाती है । उनकी वाणीका कुछ नमूना महा दिया 


जाता है-- 


रंग-बिरंगे चित्र मी कायम हैं । 
कण कहता है जञगो। वे द रँगनेवाळे चले र 
,८ % > जबतक जियो; किसीके साथ जहर न > 
तबके साय शकर जेसी मिठाससे रहो । आदमी मर र 
पर उसकी मलाई रइ जायगी । 
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जहर या प्रसु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 


( हेखक-श्रीबदरुदीन राणपुरी ) 


काठियावाइमें वढ़वाणके पास दुधइमें ये महान इशत 
हो गये हैं । जातिके ये रेवारी थे। इनके गोवे दोन्तीन 
मील दूर त्रिनेत्रेश्वर महादेवका मन्दिर था । ये बदा नित्य 
नहाने और पूजा करने जाया करते थे । एक दिन मेष 
खामी मन्दिरमें पूजा करनेके लिये गये । इधर चोर उनके 
घरपर आये और कम्बळ-वज्जादि जो कुछ थाश लेकर चलते 
बने | उधर मेघ खामी शामको पूजा करके छोटे। 
इस बीच चोर वहीं मटक रहे थे । बात यह थी कि चोरोंकी 
बुद्धि इत हो गयी थी, उनको कहीं रासा ही नहीं मिठा | 


संसारके महापुरुषांकी जीवनीको यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो माळूम होता है कि कुछ छोटी-सी घटनाओंने 
उनके जीवनमें महान्‌ परिवतन किये । अझिमें पड़े सुवर्ण- 
की तरह उन्होंने अन्तर्निहित देवी शक्तिका अनुभव किया 
और विश्वमे समय-समयपर अनेक क्रान्तियाँ हुई । सूर, 
तुळसी ओर्‌ कालिदासकी जीवनियोंको देखें तो श्रुतिपरम्पराओं- 
के अनुसार इन्होंने अपनी ग्रियतमाओंसे प्रेरणा प्राप्त की । 
' इन्होंने संसारको वह साहित्य प्रदान किया दै, जो काळातीत 
कहा जा सकता है । भक्त अखा भी इसी सुवर्ण'द्भुलाकी 
एक लड़ी हैं, जिन्होंने छोटी-सी सांसारिक घटनासे प्रेरणा 
. प्राप्तकर इस संसारका मोह त्याग दिया | 
इनका जन्म संवत्‌ १६४९के छगमग हुआ था । इनके 
पिताका नाम रहियो था । माताका बचपनमें ही देहान्त हो 
गया था । इनका विवाह बचपनमें कर दिया गया था । ये 
पंद्रह वर्षकी उम्रमें ही जेतळपुरसे अहमदाबादमें आकर 
रहने ळगे थे । कहते हैं कि ये अहमदाबादमें देसाईकी 
_ पोळमें रहते थे । इनका पूरा नाम अखेराय था | आज भी 
सर चिनुभाईके डेरेके पास कुएँवाळे खाँचेमें एक मकानपर 
“अखानो ओरडो? ( घर ) ऐसा लिखा है । गुजरातमें यह 
. तो स्वतःसिद्ध बात मानी जाती है कि अखा अहमदाबादके 
. शहरमे रहते थे। गुजरातर्मे प्रचलित परम्पराके अनुसार 
. अखा सुनारका काम किया करते थे। समाज़में उनपर 


—— ooo 


भक्त कवि अखा 


( लेखक--श्रीसीतारामजी सहगल ) 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जब मेघ स्वामीको आते देखा, तब वे जाकर उनके ३५ 
ओर सारी हालत सुनाकर उनके कम्बल वगैरह हर पे | 
तथा माफी मागी । मेघ स्वामी बड़े ही दयाह थे तति 
विचारा कि चोर दिनमरके भूखे हैं; इसहिये जने \ 
लेकर डेरेपर गये ओर उनको मलीमाँत्ि मो 
जाते समय चोरोंने जीवनभर चोरी न करनेकी प्रति | 
मेघ स्वामी बड़े ददी निरमिमानी और सरद | 
थे । अपने स्थानपर बहुत-सी गायें रखते थे | ऊ 
खयं चराने ळे जाते ओर स्वयं ही उनका गोबर आदि हि. 
करते थे । सं० १८०० में उनका देदान्त हुआ। 


ळोगांको अटळ विश्वास था। एक बार एक खरे उके 
पास तीन सो रुपयेकी धरोहर रखी । कुछ सम | 
उसी स्त्रीने भक्तराज अखासे कहा कि भुन तुम झे | 
रुपयोंकी कण्ठमाळा वना दो । अखा उससे बहन त 
स्नेह करते थे । इसलिये उन्होंने एक सो सेदरु 
अपनी ओरसे मिलाकर एक सुन्दर माला उसको बनाकर दी। 
परंतु उस खत्रीको यद सुझा कि अखा वृत्तिका दुनार 
इसलिये उसने इस माळामें कुछ गडबड अवश्य की है 
वह परीक्षाके लिये उसे दूसरे सुनारके पास ढे की | 
उसमेसे एक सोनेकी लड़ी काट ळी en: | 
कम बतायी । वह स्री गाठ गा बह 
लगी । सरलह्ृदय अखाका चित्त शि जी 
वैराग्यका रूप धारण किया । उसने कह हु 
न थी? इन्होंने वैराग्यकी अनुभूति | 
जंगळमें तपस्या करते हुए नहीं । 

सिर होकर इन्होंने उनारके खव 
फॅक दिये और साधु-संतोंकी खोजे 
जिस-जिस रास्तेसे वे निकले) उन्हें ठ 
एक बार वे अपना नाम और वेश 
गये । वहाँ उन्हें धक्के मारकर 
गुसाईजीको इन्होने कहा कि “श 


EE | * भक्त कवि श्रीदयारामभाई ॐ 


छा मा 
वका कौन साथी हे । इस विषयपर इनकी एक साखी है । इनकी कृतियोंमें 


द है 

कीचा में गोकुरुनाथ घरदा बळदने घाली नाथ । 

बन हर) घोको नव इर, एगो गुरू कल्याण गुं कर ॥ 
` संत कवियांकी तरह इन्होंने गुजराती साहित्यको 
आ देन दी है । दिंदी-साहित्यके आदिकालकी तरह 
गुबरातमे भी संतकवियोंने भक्तिधाराका प्रवाह चलाया | 
ददने अपनी संस्कृतिका प्रचार कविता-वाङ्मयद्वारा 
किया | नरसी, मीरा? प्रेमानन्दश शामछ तथा दयाराम 
` आदि संतकवि सुप्रसिद्ध हैँ । इनमें अखाका अपना स्थान 


SoS 


ms nn 


“शीता? -सुप्रसिद्ध हे । अनुभवबिन्दु 
इनकी दूसरी सम्मानित रचना है । इसके अतिरिक्त भी 
घर-माहात्म्य, गुरु-गोविन्द-एकता, मायानुं खरूप) भक्तिः 
जञान-वराग्यनु माहात्म्य, सर्वात्मभाव, प्रेमळक्षणा) 
जीवन्मुक्तदशा, ब्रहनस्तुनिरूपण) ब्रह्म-ईश्वर-जीवनी एकता; 
वितण्डावादो नुं वर्णन, पडदशनचिकित्सा और सत्संग- 


महत्ता आदि ग्यारह ग्रन्थ हैं, जो भक्ति, ज्ञान और वेराग्यसे 


सने हुए हैं । 


संवत्‌ १७३०के आस-पास इनका देहान्त हुआ था; 
ऐसा माना जाता है । 


—— SSE —— 


भक्त कवि श्रीदयाराममाई 
( लेखक--जोशी श्रीजीवनलाळ छगनछालजी ) 


ह 

प्रसिद्ध मक्तरक्न गुजरातके महाकवि श्रीदयारामभाईका 

ब्म सं० १८३३के भाद्रपद शुक्ला द्वादशी (वामनद्वादशी ) 

' झे ढमोईमें हुआ था । उनके पिताका नाम प्रभुराम भट्ट 
भोर माताका नाम मद्दाळकमी अथवा राजकोर था । माता- 

` पिके गोळोकवासी हो जानेके कारण दयाराममाई ननिहाटमें 

| रहते थे । 


| दयाराममाईके भाबुक हृदयको जाग्रत्‌ करनेवाले थे-- 
भगवद्भक्त भीइच्छाराम भट्ट । भड्टजीके समागमसे दयाराम- 
माइका आम्यन्तरिंक जीवन आश्चर्यजनक रीतिसे पलट 
ग्या । मझ्जीका उपदेश प्राप्तकर दयाराममाईने अपना 
' बीवन भीकृष्णके गुणगानमें ही लगा दिया और गोस्वामी 
| महाराजसे दीक्षा ग्रहण की । विवाहके लिये 
$नेपर इन्होंने विल्कुळ इन्कार कर दिया और कहा कि 
' भेर विवाह तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ हो चुका, अब मुझे 
' छि और विवाइकी आवश्यकता नहीं दै |? 


एक बरथो गापीजनवळुम, नहिं स्वामी वीजो \ 
नहिं खामी बोजो रे मार, नहिं स्वामी वीजो ॥ 


सदत भगवान्‌ श्रीकृष्णने दशन देकर इन्हें कताथ किया ओर ' 
अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति दी । अपने इन. अद्भुत अनुभर्वोका 
वर्णन दयारामभाईने “अद्भुतमझ्जरी” नामक गन्थमें किया , 
हे । इस मञ्जरीमें भगवानकी विविध ळीळाओके दर्शन होते. 
हैं, जिन्हें पढते-पदते हृदय द्रवित हो जाता है । 

दयारामभाईने ग्यारह भाषाओंमें साहित्यिक रचना की। _ 
परंतु उनकी समस्त रचनाएँ राधेश्यामके गुणानुवादसे ही ' 
भरी हैं । 

दयारामभाईकी गरवियोंने गुजरातके घरघरमे अपना 
स्थान कर खखा है। जबतक गुजरात ओर गुजराती भाषा 
तथा गुजराती साहित्यमें गरबी साहित्यको स्थान रहेगा; 
तबतक दयारामभाईका नाम अमर रहेगा । 

अवत १९०१ माघ वदी पञ्चमीके दिन इस रसिक भक्त- 
Se डभोईमे ही नश्वर शरीरको छोड़कर गोडोकके 
लिये प्रयाण किया । मगवासिके समय इनके शिष्याने 
इनके आजानुसार 

पारा अंत समे अहललेला , मुजने मुकरो भा ४ 


शडे दयाराममाई युगळसरकारके दर्शनार्थं इन्दावन <दरशन दो नी रे द्रासने मारा गुणनिधि गिरपएकाल || 
$| तीन दिन अनशन करके रहे । चोथे दिन भीजी- __ आदि प्रेममेरे पद गा रहे थे । 
RE 
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७०८ 
आळ याळ 
| भक्त कवि केशव 
( छेखक--श्रीबदर्दीन राणपुरी ) 
| जन्म मोरवीमें हुआ था । पिताका नाम आये त्योंही चरे जायँगे, इम सव एक 
f राग a नाम झवेरबाई था | वे जीवनमें सदा फिर कोई दिन नहीं मिलेंगे करनेको समन " 
'परमार्थ-चिन्तन, इरिमजन और प्रशुका नाम-यु गगन निते सदा सन्य, पर्पर, रहें चर्म घत! 
- वन डरे रहे | उनके काव्यसे इसका पूरा पता मिळता. . उ. नही करोकराओ, दूर करो अभिमान 
र उन्होंने केशब? नामते नीति) शान! वैराग्य और... ले यदि कुछ कड़बार हमारी, तो किया स 
` भक्तिरससे भरपूर एक ग्रन्थ लिखा है । उनका सारा जीवन केशन हरिने अति करुणा की, भ्रमो न मूसे वक | 
>बम्बईकी “वेदधर्म-सभा? की सेवामें अर्पित था और वासे रहता तत्त्वज्ञान उसीको, हो न जरा अशन | 
अवकाश लेकर “आय ॑धमंप्रकाश! मासिक परम, सनातन यह भजन सुनाकर कविने सबको विदा किया और रो. 
' धर्मकी उन्नति और आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके ल्यि सदा ही-तीन दिनांके अंदर उनके प्राणपलेरू उदर परे 


- अच्छेअच्छे छेख लिखा करते थे और उसका प्रभाव 
॥ जनताके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता था । उनका अन्तःकरण 
|| अक्तिसे मरपूर था । भगवा वस्र पहने बिना ही उनका 
` हृदय आन्तरिकं वैराग्यसे रँगा हुआ था । वे सदा ही 
. प्रभुभक्तिम मरत रहते ये । संसारकी प्रत्येक वस्तुसे वासना- 
* छा त्यागकर कविका हृदय भगवानके भीचरणोंमें विभाम 
| । प्रात करता था। ईश्वर ही उनके सर्वस्व थे । यह बात 
९ ` देहान्तके दोःएक' दिन पहले उन्होंने अपने समसत 
१ आत्मीयजनोंको पास बुळाया और यह खरचित भजन 
`) घनाया--( हिन्दीअनुवाद ) 

की. हम तो आज तुम्हारे माई । दो दिनके मेहमान । 

. सफळ करो यह सहज समागम, सुखका यही निदान ॥ 


~ ९ हे 
शु nl. न MAN «हक 
= १५ ७ 
‘a . tT eft 
. 


॥| उन्होंने भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीकी अनन्यमावसे उपासना 
करके, सच्चे मावसे प्रभुकी सेवा करके उनका साक्षात्कार 
प्राप्त .किया .था । उनका चरित्र; नीति, व्यवहार. और 
भीरामके a+ प्रति. अनन्य भक्ति अपूर्व थी । उनके जीवनमें 
5 उन्होंने एक सच्चे योगीके समान जीवन बिताया 
प्राप्त की थी । उनके उपदेशामृतसे सैकड़ों 
आंदमी उनके मक्त हो गये | आज मी उनका सम्प्रदाय 
गिते गुजरातमरमें चलता जा रहा है।..“ 
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चरणोंमें जा बेठे । 
` काठियावाडमें केशव कविका यह भजन घर-घर गावा 


रर 


जाता है । यदद भजन महात्मा गाँघीजीकों बहुत प्रिय या। | 


मारी नाड तमारे हाथे, हरि संभछ्जो रे। 
मुजने पोतानो - जाणीने ` प्रमुषद पाछ्वोर ॥ 
पथ्यापथ्य नथी समजातुं, दुगल सदैव रहे म्माहुं। 
मने हशे शुं थातुं, नाथ निहाळबो २॥ 
अनादि आप वैद छो साचा, कोई उपाय विषे नहि तरचा) 
दिवस रह्मा ळे . टचा, वेळा बढ़जे li 
विदवेश्चर झुं इजी विसारो, बाजी हाथ ठतां कॉ. झे। 
महा मुंझारो मारो नखर । ये 
प्केश्द* हरि मार शुं ते घाण बळधो झु गढ ?। 
राज तमारी जारे, मूधर । माळ्यो 


रामभक्त श्रीगोपीनाथाचाये | 


( लेखक--ीकन्दैयाळार भाईँशंकर दवे ) 


भी सब वे तदनुकूळ ही क. दीक 
सरस्वती नदीके किनारे gt या ३ । ॐ 


१, इस सुष्टिके कर्ता? 


उनकी प्राप्ति ही जीवनका सा ये है । 


| 


| 
| 


भीघारणी म [छ ७३४, थीयंकरडाळ मादे/ 
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4 ॐ सक्त-चाणी # ७०९ 
> स सस या 
२. सदिद्या; सत्सजञ ह सदाचार--आदि सदुण ७. चतुर्विध पुरुषाथंकी प्राततिके लिये प्रमुमक्तिको 
रकी प्रातिके परम रा । त ही मुख्य ध्येय बनाना चाहिये । 
परम व्य. भ्रीरामकी [मकी इम्दरियाँ 
ह नी साधन है । ठ ८. आ मन जोर आत्मा आदिकी पवित्रता 
८, निष्काम मक्ति ही सच्ची राम-उपासना है । CR का ने | 
६. मातू-मक्तिः पितू-मक्ति और गुरुमक्ति रामोपासनामें _ - ९. सदुपदेश और सच्छाखंका चिन्तन मनुष्यकी ` 
दुत ही आवश्यक र र उच्च भूसिकार्मे ले जानेका भेष्ठ सोपान है। [ j 
६. वर्णव्यवस्था और _आश्नम-्धमेके द्वारा दी १०. मानवजीवनमें संस्कार ही जीवनको भेष्ठ बनाते हैं। | 
अवनको खच्छ बनाया जा सकता दै । उनका सम्पदाय गुजरातर्मे इन सिद्धान्तोंको प्रचार करता है। 


( हेखक--गोसाई पीताम्बरपुरी, प्रेमपुरी ) | र #5 | 

ताढुकाके बोडका ग्राममें हुआ था । उनके पिता दसनामी घरसे नाता तोड़कर जानेवाळे ही थे कि साध्वी पत्नीने | 

बताई गहर थे । उनके बचपनमें ही उनके पितानेपरळोककी उके सांथ रहकर, ईश्वर भजन 'करनेकी इच्छा प्रकट | 
गाजा की | पाळन-पोषण और शिक्षाका मार माताके कन्धोंपर की; कानखामीने इसको खीकार कर ल्या ' f 

आ पड़ा । उन्होंने कानस्वामीका विवाह पासके ही ग्राममें “आज आले योह रही |! 

कर दिया । कानस्वामीका मन ग्रहस्थीमें नहीं गता था। अपने ग्रामसे थोडी वूरपर ही उन्होंने एकान्त | 

सहसा वैराग्यका उदय होनेपर वे गिरनार चळे गये। साधु- अपना निवासस्थान स्थिर किया । वे सपत्नीक कुटीमें ' ' 

' तोके दर्शनका उनके हृदयपर बड़ा प्रमाव पड़ा) उनका पसन्नतापूचक रहकर जीवन विताने ळगे । आसपासके | 
बीवन बदल गया । ळकइमारती नामक एक महात्माने छोगोंमें ही नहीं? समख काठियावाइशेतरमे उनकी ख्याति 

उनपर कुपाकी, अपना शिष्य बना छ्या । पर जब उनको फेळ गयी । वह भूमि-माग उनके तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य | 

बह पता चला कि कानस्वामी विवाहित हैं; तब उन्होंने षर और पवित्र हो गया) चारों ओर भगवद्भक्तिकी खेती हा 

` बाकर ग्रहस्थी चलानेका आदेश दिया । छहरा उठी । निकटके एक के और ps 
वे गुरुकी आशासे घर चले आये; उनकी .माताका कानस्वामीमें बड़ी भ्रद्धा-मक्ति . स यथाशक्ति शक 

उस तमय देहान्त हों चुका था । अब उनका अधिकांश उनकी सेवार्म छगे रहते ये । कानखामीने न | 

समय इश्वर-मजन और पूजन तथा चिन्तन-स्मरणमें ही जीवनकी अक्षय म लोक कियां । उनका | 

ही बीतने लगा । अब उनकी पल्ीको आशशड् , हुई जीवन ns: अत्यन्त सरळ और पवित्र या | `` । 
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और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता | मैं मी आपका दी भजन करना चाहता हे... 


टश 


महात्मा सरयूदास इश्वरके परम भक्त थे) भगवानकी 
कथा कइनेमें उनको बड़ा आनन्द मिळता था। उनका 
जन्म सं० १९०४ विऽ्में शुजरातके पारडी गॉवमे हुआ 


उन्हे 
था | उनका जन्म-नाम मोगीलाल था। ब॒चपनमें उन्हें अपने 


पड़ोसी बजा भगतका सत्सङ्ग मिला । इसका परिणाम यह 
| हुआ कि उनके मक्तिमूलक संस्कार उत्तरोत्तर विकसित होने 
| लगे । उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत थोड़ी थी, अन्तरमें 
। भगवानकी भक्ति तो जन्म-जन्मसे ही परिव्यास थी । यद्यपि 
| उनके माता-पिता तथा परिबारके अन्य लोग जीवित थे, फिर 
। भी वे अपने मामाके ही घरपर रहकर उनके व्यापारका 
|| कार्य सँमाळते थे कुछ दिनांके बाद उनका विवाह हो गया। 
| पर उनकी पत्नी अधिक दिनोंतक जीवित नहीं रह सकी । 
| - एक दिन उनके गाँवमें कुछ साधु आये ओर एक 
| सघन बरगदके पेड़के नीचे सत्सङ्ग आरम्म «हो गया; 
| मोगीलाळजीका साघुओंसे सम्पर्क बढ़ा, ईश्वरप्रेरणासे उन्होंने 
|| उनमेंसे एक साधुसे दीक्षा ले ली । संतने उनका नाम सरयू: 
॥ दास रक्‍्खा । तदनन्तर अनेक तीर्थस्थानोंका भ्रमण करके 
सरयूदास अहमदाबादके प्रेमदरवाजेके मन्दिरमें रहने लगे । 
इस पवित्र स्थानपर उन्होंने भगवत्कथा आरम्भ की | नित्यप्रति 
| अक्तोंकी भीड़ बढ़ने लगी। छोगोंको भक्तिपरक उपदेश 
| देना; परोपकार करना तथा दीन-दुखियांकी सेवा करना 
॥ उनके जीवनका आदश हो गया । 


| ये बढ़े विनम्र ओर क्षमाशील महात्मा थे। एक 
|| बार वे रेछेगाडीके तीसरे दर्जेमें बैठकर डाकोरकी यात्रा कर 
। रहे थे; एक पठानने उनको छेड़नेके लिये उन्हींकी ओर 


| | ` पैर फेना आरम्म किया । सरयूदासने श्ीप्तासे उसके पैर 
५ पकइकर सरकता ओर निष्कपटतासे कहा कि थपीड़ा हो 


के प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार % 


क, यातना मारा ¬` सरयूदासजी सक 


( छेखक--पं० मोअम्वाप्रसाद नमंदाशकुरजी शुष, एम्‌० ए, साहित्यरक्ष ) 
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रदी हो तो दवा दूँ।? पठानने 
लिये क्षमा माँगी hs "सरयूदासजी ह गे 
उन्होंने तृष्णा और छोमको कमी अपने पे स | 
दिया। वे सदा रूखा -सूखा सादा सोच कर i | 
डब्बेमें रखकर उनका भोजन लाया करते थे | एक कक 
जीने डब्बा खोलकर देखा तो रोटीमे धी स 
हुआ था; उन्होंने डब्बेको बंदकर अन्नपूर्णाको प्रणाम या h 
उपवास किया । एक बार वे एक प्रसिद्ध सेठपे 
गये । पदळे उसने कोई साधारण व्यक्ति समझकर उन 
मिळना अस्वीकार कर दिया; पर बादमें इहे क 
निकळनेपर उनको देखते ही चरणोंपर गिरकर क्षमा मब 
ओर उनकी त्यागनिष्ठा देखकर वह चकित हो गया। मह्न | 
कुछ विद्यार्थियों ओर ब्राह्मणोंको भोजन देते रहे मि. 
| 


उसको आदेश दिया । 
वे बड़े निष्ठावान्‌ भक्त थे । सदा ईश्वर-चिन्तनमें मत | 
रहते थे । एक दिन वे सरिता-क्षान करके लोटते समब एइ 
रोगीकी सेवामें लग गये, उनको वहाँ अधिक सम ढा. 
गया । इधर मन्दिरमे कथा सुननेवालोंकी मीड बढनेब्प| 
महाराज अपने समयके बड़े पक्के थे). मगवानूने म्तका म | 
बढ़ाया । कहते हैं कि वे स्वयं प्रकट होकर काके बे। 
कथा समाप्त होनेपर लोग अपने-अपने घर जाने डगे म 
जल्दी-जल्दी कथामण्डपकी ओर जा रहे bs a 
कुछ भ्ोताओंते अपनी अनुपस्मितके ठियेक्षा मांगी | 
यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे तो मेरी ही कया रे | 
लौट रहे हैं । उन्होंने मन-दी-मन मगवानका खरा 
्रेमसे गद्गद हो गये । डी 
संवत्‌ १९६८ वि “में उन्होंने सांकेतळोककी 
वे भगवान रामके अनन्य भक्त ये । 


क 
५. | i भक्त-चाणी | 
5 नि ्रपूरकः । न करोति हरेः पूजां स नरो गोदूषः क य 
+ 3 जावनमर केवळ उद्र [i गा रहत सा नकी पूजा नहीं कर! 
|| रप बेळ ही समाना चिने । 5. खता दै कल प 


| 


# भक्त छालाजी १६ 


७११ 


भक्त दासी जीवण 


क्षाठियावाइमें बहुत ही प्रेमी भक्त हो गये हैं और प्रभु- ` 


्रख्रीमै उन्होंने भजन बनाये हैं| पर उनमें सबसे 
क स्थान दासी जीवणका है । इनकी वाणी जंगळकी 


ीसापदीमे गायी जाती हे--।दासी जीवण? नामसे 


३ श्लीमक्त मालूम होते हैं; पर वस्तुतः ऐसी वात नहीं है । 
नाम संत जीवनदास था । ये गोण्डळ शहरके पास 
पोषावदर गाँवके चमार थे । 


एक दिन भजन-मण्डळीमें गुरुने उनसे पूछा कि "तुम 
होकर दासी जीवण कहलाते दोश इसका क्या रहस्य 


fr सुनते हैं कि इसके याद भजनकी खूब घुन ळगी 


और सब एकतार हो गये । तव संत जीवण सोलह वर्षकी 
पके रुपमें सबको दिखायी दिये । गुरुने शात्राशी दी) 
दनन्तर वे फिर अपने रूपमें. आ गये । 


एक वार साधु-सेवाके लिये उन्होंने हृदसे बाहर खर्च कर 
डाला, इसलिये चमड्ेके इजारेकी रकम वे दरवारको चुका 
नहीं सके । सर्वेरे जेऽमें जानेकी तेयारी हो गयी | उस दिन 
रातको नरसी मेहताजीके समान उन्होंने भगवानसे प्रार्थना 
की, गाया--मेरी टूटी गाडी ओर हूबती नावको तारने- 
वाले तुम एक हदी हो ! मैंने तो तुम्हारा आश्रय ल्या 
है और छाज तुम्हारी जानेवाळी है ।? सुनते हैं कि 
व्यापारीके रूपमे भगवान्‌ दरवारमें जाकर जितना देना था; 
उतना स्वयं भर आये । 


दासी जीवण महान्‌ सिद्ध मक्त थे । बढ़े उपकारी और 
चमत्कारिक ढंगसे उन्होंने जीवन बिताया । सं० १८८७ में 
आपका देहान्त हुआ | 


—— RC 


भक्त लालाजी 


( लेखक--पं० ्रीमङ्गलजी उद्धवजी शास्त्री ) 


भक्त ळाळाजी भगवान्के अनन्य भक्त थे । उनका 

बन्म सौराष्ट्र प्रान्तके सिंधावदर ग्राममें सं १८५६ वि० 

चैत्र शुक्ल नवमीको एक समृद्ध वेश्यकुछमें हुआ था | उनके 

' ताका नाम बळ्वन्तसाइ और माताका वीरूबाई था । ऐसा 

बहा जाता है कि वे नरसिंद मेहताके अवतार थे | बचपनसे 

` ही उनका मन भगवद्भक्ति और साध्ुसेवामें बहुत लगता | 

| उनके पिताने उनको कपड़ेके व्यापारमें ळगा दिया । जाड़ेका 

' प्रभात था; ळाळाजी दूकानमें बैठे थे, संतोंकी एक मण्डळीने 

` कुळ कम्वळ मागे; लाळाजी उनको भयानक शीतसे आक्रान्त 

` देखकर दयासे पिघळ गये, उन्होने प्रत्येक साधुको एक-एक 

खळ दे दिया। एक पड़ोसी दूकानदारमे ळाळाजीके 

' पितासे शिकाग्रत की; उनके पिताने आकर कम्बछोंकों गिना 

तो उन्हे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूकानमें जितने 

` कमळ थे, उनसे एक अधिक है | साधुमण्डली नगरसे थोड़ी 

ही दूर गयी थी कि पड़ोसीके साथ बळवन्तने उनके पास 

` भाकर कम्बल्लोंके सम्बन्धमें पूछ-ताछ की | संतोंने मनात” 

क मक्त ळाळाजीके दान और उदारताकी सराहना की । 

| ह ऐसे मक्त पुत्रको पाकर अपने आपको धन्य 
। | 


घीरे'धीरे लालाजीकी ख्याति बढ़ने छगी। उनके 


र 


पीछे-पीछे मगवानके मक्तोंकी एक अच्छी मण्डली चलने 
लगी । एक बार वे सायळा ग्रामके ठाकुर मदारतिंहके घरपर 
भक्तमण्डलीके साथ आमन्त्रित हुए | ठाकुरको एक बड़ा 
कष्ट था । वे जब मोजन करने बैठते, तब उन्हें मोजनसामग्रीके 
स्यानमें रक्तमांस दिखायी देते । इसलिये ठाकुरको यद्द 
आशङ्का हो गयी थी कि कोई ब्रह्मराक्षस उनके मोजनालयमें 
आकर खाद्य-सामग्री छू देता हैः इससे उन्हें मोजनके स्थानपर 
रक्त-मांस दीख पइता है। मक्त छालाजीने उनको समझाया 
कि “मोजन भगवानकों समर्पित करनेके बाद दी खाना 
चाहिये ।? मक्तमण्डलीने भगवान्‌को समर्पित भोजन किया 
तथा ठाकुरने मी प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद लिया । छालाजीकी 
कृपासे आज उनकों पवित्र प्रसाद ही दीख पड़ा । उनका 
कष्ट दूर हो गया । ठाकुर उनके भक्त हो गये । उन्होने 
छाछाजीकी प्रसन्नतके ख्ये एक सुन्दर मन्दिर मी बनवाया; . 
जिसमें आजतक सदाव्रतका क्रम चशता आ रहा है। 

एक वार ळाळाजी मक्तमण्डळीके साथ बड़े प्रेमे मगवान्‌- 
का भजन-कीर्तन कर रहे थे । मावविशमे कमी रोते, कमी 
हँस पढ़ते थे । भजन समास होनेपर वे स्वयं प्रसाद्‌ 2 
करने ळगे । एक पारघीनेः जिसकी झोळीमे दो मे | हुए 
पक्षी थे; कहा कि “मैं तबतक प्रसाद नहीं दूँगा) जबतक बतक आप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१२ 


# प्रसु-पदःस्त भवःबिरत नित बंदों भक्त उदार # 


यह न बता ते बही ये बिना भोजन किये दी चळ पढ़े कि मेरी झोलीमें क्या क... बहना मोजन किये ही चण `| ! भक्तराजने बड़ी वे बिना भोजन किये हदी र 


बिनम्रता और सादगीसे उत्तर दिया कि “दो जीवित पक्षी 
है ।? पारधीने प्रतिवाद किया कि “आप मगवानके मक्त होकर 
असत्य मापण कर रडे हैं दोनों पक्षी सबैरे ही मेरी बन्दूकसे 
मर चुके हैं !” मक्तराजने कहा कि “भगवानका भजन 
अमृतसे भी बढ़कर है, अमृत पीनेवाला कमी नहीं मर 
सकता ।? पारधीकी झोलीके दोनों पक्षी जीवित निकले ओर 
झोली खोलते ही आकारार्मे उड़ गये । उसने मक्त ढाळाजी- 
की चरण-धूळि मस्तकपर चढ़ ळी; वातावरण उनके जयनादसे 
आहादित हो उठा । 
छालाजी क्षमाके तो मूर्तिमान्‌ खरूप ही थे | एक समय 
चे मक्तमंण्डलीसहित महाराजा मावनगरके अतिथि थे; 
राजधानीमें उनके खागत-सत्कारमें बड़ी चहल-पहल थी । 
दूर-दूरके संत और मक्तजन प्रसाद पा रहे थे | एक 
जटाधारी संतने लाळाजीके हाथसे प्रसाद पानेको इच्छा प्रकट 
की । ळाढाजीने उनसे विनम्रतपूर्वक मोजन करनेकी प्रार्थना 
की) पर उन्होंने मोजनके पहले वस्न माँगा | लाळाजीने हाथ 
जोड़कर कहा कि 'मोजनके बाद वस्नग्राति सम्मव है | 
| संत आवेशमें आ गये, उन्होंने भक्तराजके मस्तकपर चिमटेसे 
_ प्रहार करके कहा कि “तुम संतोंपर शासन करना चाहते हो १ 


महान्‌ मख कवि वाळाशङ्करका जन्म सं० १९१४ में 
हुआ या । वे गुजरातके एक प्रसिद्ध प्रेमी मक्त थे। उनकी 
कवितामें गोपीप्रेमके दिव्य भाव यत्र-तत्र मरे पड़े हैं। इसके 
सिवा ईरानका तत््चन, हाफिजकी दिव्य मखी उनके काव्यमें 
अद्भुत रीतिसे गुंयी हुई है। कवि हाफिजकी बहुत-सी फारसी 
कविताएँ गुजराती पद्यमें अनूदित की गयी हैं। इन्होंने मौलाना 
रूमकी मसनवी तथा शम्शा तब्रेज और 
कवियोंके अन्थांका अच्छा अम्यास किया था | इसके सिवा 
कार्व्योंका अनुवाद भी इन्होंने गुजरातीमे किया था । गुजरातीके 
|| अखर विद्वान्‌ होनेके साथ-साथ आपका जीवन 
) निःस्पृह, मस्त ओर प्रभुपरायण था । संसारके छोगोंसे ये 
' सदा सावधान रहते थे | गुजरातके महान्‌ कवियोंमें आपकी 


दूसरे सूफी. 
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दौड़ पड़े? कहा कि “महाराज | इस उने छ 
छगा दीजिये? यह अधम इतीका पात्र हे । ये 
क्षमा और सहनशीलता देखकर अ ह मच | 
प्रेमसे गले मिळे । दोनो 

एक समय उन्होंने सायळामें ब \ 
उसमें दूर-दूरसे संतों और भक्तोंने भी बो किक : 
एक जटाघारी संतने भण्डारीसे कहा कि थीं व वि | 
खयं अपने हाथसे बनाऊँगा, तुम घीसे मेरा तूँबा भर ३ 
उसने तूँवेमे घी डाळना आरम्भ किया, पर वह ख 
था । भक्तराज भजन कर रहे थे। वे घटनाखब्प ह 
आये; अपने हाथसे ही तूँचा भरने ढगे; पर न पद्म पा 
खाली होता था ओर न तूँया भरता या | संतने थोह देह 
बाद तूँबा फेंक दिया, वे भक्तराजका आळिङ्गन करके बोड | 
कि “तुम मगवानके पूरे मक्त हो,शान-विज्ञान आदिका आख 
परिणाम भक्ति ही है । तुम्हारा जीवन धन्य है |! संत भहा 
हो गये । : 

भक्तराज लाळाजीने संवत्‌ १९१८ वि० में मखाळे 
घामकी यात्रा की । उन्होंने अपना प्रयाणकाळ पसे न 
दिया था । उनका भगवानमें अटळ विश्वास था | 


प्रेमी कवि बालाशइूर 


गणना की जाती है। बड़ौदेमें चाळीस वर्षकी उम्र! da 
काळकवलित हो गये । इनकी कविताका नमूता अनुवार 
दिया जाता है-- 


क्रो 

शि 
प्रभुको जो पसंद दोश उसीको उ न 
वाणीमें बड़ा ही दुःख प्रतीत ए चि 
उससे अपने अंदरके आनन्दको गर पी 
होने दो। > > » > अपने न र्त 
यही सच्चा सुख है । प्रभुके 
प्याठेको मर-मरकर पीते रहो ।' 


यला 


कक अ १७ महात्मा भ्रीमस्तरामजी महाराज # 
उड़ा ( खेखक--वैध वदस्ीन राणपुरी ) 


> आप मारवाइकी ओरसे काठियावाइमे आये थे ओर बहे प्रेमसे कढी तथा दूसरी मजनी सामग्री तैयार करवायी 
। आवनगर राज्य तथा उसके आशपासके 'प्रदेशमें विचरण और महाराजको जीमनेके लिये बुखवाया। महाराजने कहा--- 
हा करते थे । वे मुदिकळसे एक जगह एक-दो दिन ठरते “ओर कुछ नहीं चाहिये । बस, "कद़ीकी टोकनी मेरे पास 
है उनके जीवनके प्रसज्ञ ही उनके उपदेश हैं । रख दो, मन होगा उतनी कढी पीऊँंगा ।? यों कहकर 
एक दिनं भावंनगरकी एक गलीमें एक नीमके पेड़के महाराज टोकनी मुँहमें छगाकर कदी पीने खगे । तीन-चार सेर 
अवे उन्होंने आसन लगा रक्खा था । उनके पास एक दी पटगे चली गयी! पेट खूब इटकर मर गया, अब कदीके 
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झोके सिवा और कुछ न था । जाढ़ेमें पौषकी रात्रि थी, 
` इाकेका जाडा पड़ रहा था । उसो समय रातके नो- 
` तस बजे माबनगरके महाराज उधरसे निकले | उन्होंने 
` इहात्माको नंगे बदन जाड़ेसे ठिडुरते देखकर अपना दुशाला) 


लिये जगह न रही । तब उन्होंने अपने मनसे कहा-- 
“कह रे मनवाँ ! कढ़ी पी ले ! क्‍यों नहीं पीता १ रोज बड़ी 
याद करता था! पी ले, अच्छी तरहसे पी ले |? फिर 
सारी कढी जोरसे पीने ळगे । थोड़ी देरके बाद उल्टी हुई । 
उन्होनें टोकनीमें ही उल्टी कर दी । फिर कढी पीया, फिर 


' असक्री कीमत कमःसे-कम छःसात सो रुपये थी; 
` उद्बा दिया | मस्तरामने कहा--'अंच्छा, बेटे ! तुम ऐसे ही 

करते रहो ।? आधी रातको वे ओंढ्कर सो गये | सबेरे चार- 
' पांच बजेका समय था, थोड़ा अंधेरा था; तमी दो चोर 
` उरे निकळे। उन्होंने सोचा--'साधुके पास बढ़िया दुझाला 
' है इसे छे लेना चाहिये ।? उन्होंने दुझाळा खींचा। 
' महाराजकी नींद टूट गयी । उन्होंने हँसते-हँसते कहा--५ले 


उल्टी हुई । इस तरह पंद्रह-बीस बार पीते गये और उल्टी 
करते गये । अन्तमें कढ़ीको जमीनपर पटककर छात मारकर 
बोछे-“चल री; निगोड़ी कढी ! आज तू छूटी | छूटी तो ( 
छूटी; मगर जिंदगी भरके लिये छूट गयी |! इतना कहकर | 
वे चते बने । फिर जीवनभर उनको कमी कदी यादः नही 
आयी । वे कहा करते-- 

खाटा मीठा देखके जिमिया मर दे नीर ! 


चभो बेटे, ले जाओ । तुम मी ऐसे ही करते रहो ।' 
` श्रीमखरामजी घूमते-फिरते एक गाँवमें पहुँचे । वहके 
गिरातरदारने महाराजको मिक्षाके लिये. निमन्त्रण दिया, ओर 
अद्वारे कढी-रोटी खिलायी । गिरासरदारोंकी कढी, इतनी 
बया होती थी कि बहुत दिनोंतक उसका स्वाद झुळाया 
ग जा सकता । महाराज भोजन करके दूसरे गाँव चले 
गये) पर जब मोजन करने बैठे; तव कढ़ी याद आ गयी । इस 


' सेए बीस-पचीस दिनोंतक कढी किसी तरह उनके मनसे - 
भई निकली | उन्होंने उसे झुळानेके लिये बहुत प्रयत्न. . 


"किवा, पर वह भुछायी नहीं गयी । भोजन. करने बैठते कि 
$टी याद्‌ आ जाती । .महाराज़ने सोचा--घर द्वार बाडी- 
पम पान नम > मोज-मजे, स्री-पु्-सब कुछ छोड़ा; पर यह निगोड़ी 
कही कहे पीछे पढ़ गयी १ बस) फिर उसी गँवमें गये 
शिरा कह! कि भेरी इच्छा आ कदी पीनेकी 
एक रोकनी भरकर कदी. बनवाओ; और कुछ मी मत 
"भाओ गिरासरदारने बिचारा--ऐसा छगताहै किमहाराज- 
` भदो मुँह छग गयी. है; इसीलिये लौट. आये हैं । उसने 
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du? 


_ तब रुग जिंदा जानिये काया निपट कथीर॥ 
एक घनी पुरुषने मनोती मानी थी कि भरे छड़का 
पैदा होगा तो मैं महाराजको एक हजार रुपये भेंट करूगा ! 
उसके घर छड़का पैदा हुआ | उसने रुपयेकी येळी छे जाकर 
महात्माजीके पैरोपर डाळ दी और कहा--भेरी यह मेट 
स्वीकार कीजिये ।? महात्माने कहां--कैसी मॅट १? 
घनी सेठने जवाब दिया--“आपने मुझे पुत्र दिया 
है, उसकी |? 


ढूँढँगा ।? ८ 
मस्तरामजी आनन्दसे बोलें--“अरे माई! तू क्या कहता 

हे! मैं गरीब हूँ ! जिसको किसी प्रकारकी मी इच्छा नहीं 

होती; वह शाहंशाह होता है । | 
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चाह नहीं, चिन्ता _ ... उहे आनन्द देखकर अपने भी हक 3 ० 
जाको कळू न चाहिये, सो जग शाइंशाह | 
(किर समीको ला गमा, फिकिर समीका पीर १ 
फिकिरकी फंकी जो करे, उसका नाम फकीर! 
चट समाता अन्न ठे, देह समाता चीर १ . 
अधिक संग्रही ना बने, उसका नाम फकीर 
तो मौजी फकीर हैं। हमें कित बातकी कमी 
है ! kt ही नहीं, उसको कैसी गरीबी । ठीक है 
भाई; ये रुपये किसी गरीबको--जिसको जरूरत हो 
देदो। हे, | 
हो ही रदी थी कि इतनेमें _मावनगरके राजा 
fre लिये आ पहुँचे । मस्तरामने कह 
“छो माई ! यह सबसे बढ़ा गरीब आ गया) इसको दे दो !' 
महाराजा हँसने छगे । “क्यों महात्माजी | मैं ही सबसे बढ़कर 
गरीब हूँ ! मैं तो राजा हूँ ।? 
महात्माजीने हसकर कहा--'क्यों नहीं। हजारों गांव 
) हैं, करोड़ोंकी सम्पत्ति है फिर भी ओर्‌ अधिकके लिये इच्छा 
है; इसी कारण तुम गरीब हो |! महाराजा साहब हँसने लगे 
और फिर वे रुपये साधु संतोके मंडारेम खर्च किये गये । 
एक दिन मखरामजी गळीमें धूनी छगांये बैठे थे, किसी 
भक्तका मेंट किया हुआ बढ़िया रेशमी बज्न पास पड़ा था । 
इतनेमें पास ही एक गघेको खड़ा देखा । उसकी पीठपर 
फोड़ा था ओर उसपर कोए चोच मार रहे थे, उससे खून 
निकळ रहा था । मस्तरामजीका हृदय भर आया--“बैचारा 
कितना दुखी हो रहा है|! बस, तुरंत ही पास पढ़े हुए 
रेशमी कपड़ेको फाड़कर गधेकी पीठपर बाँध दिया और 


# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


ये गधा भगवान्‌ सुखी हुए ।१ के | यो 
आपके दायमें एक बड़ा फोड़ा हो गया | 
फूट गया । खुळा रहनेके कारण उसमे इ 
बातकी खबर वाके डाक्टरको छगी और a । ख 
पास आकर देखकर योछा--“आपके हाथ डे 7 
इनको निकालना पड़ेगा ।? पह गे 


महाराजने कहा---“भगवानने जब इनको मेर भर / 
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उसको खागेके लिये रख छोड़ा है; तब इनको निकालना न 


इतनेमें चार-छः कीड़े घावसे निकलकर नीचे धरणी 
“अरे राम-राम ! ये बेचारे भूखे रह जायेंगे! यों कहकर उन 
उठाकर फिर घावमें डाळ लिया । | 
, डाक्टरने कहा--“महाराज! इन कौड़ोंको नहीं निक्नणे * । 
तो सारे शरीरको नुकसान पहुँचेगा ।? मेहाराज बो | । 
भाई! क्या नुकसान पहुँचेगा । यह तो हमारे मामत्र | | 
दैन है । वे सुख भेजें; तब तो हम उसे खुशीुशी डे | 
और दुःख मेजनेपर उसे वापस छौटा दें ! यही सा ल्न | ! 
प्रीति है १ इम तो दोनोंको समान अपनानेवाडे । हे 
छूट जाय तो क्या दर्ज दै। उनकी दी हुई में सीन करे 
राम-राम करते हुए देइ छोड़ देंगे |? कहा जाता है ह ख | ' 


पीड़ासे उनका भगवत्स्मरणं करतेकरते बोटदमे दहन | 


हुआ था । 
एक पारसी ग्रइस्थने उनकी बड़ी सेवा क्र बी | | 
पारसी ग्रहस्थसे यह: लेखक मिला और उसे गने | 
सम्बन्धमें बहुत-सी बातें माझम हुई । 
समाधिके ऊपर अखण्ड घीका दीप जळवा 
उस समाधिके दर्शनसे ` नरनारिमोंको 


| श्रीधारशी भगत . 

'काठियावाड़की पंचाळ-यूमि संतों और भक्तोंकी खानि उनके-जैसा 

समझी जाती है । उसी भूमिमें चोटीळा गाँवमें भ्ीघारशी 

जज कुछ ही दिन हुए, परम घामको प्राप्त हो 
| | 


| और उन्हें अपना मान नहीं क 
युवावस्थामें जब उनके ब्याहका निश्चय होने लगा, तब प्रखर विद्वान्‌ ये । उनके यह 

उन्होने अपने पितासे कह दिया कि 'मुझे ब्याह नहीं करना 
| है ।? ओर उसके बाद सारा जीवन न्रह्मचर्य-पालन करते हुए 


. प्रभुमक्ति और परमार्थमें बिताया | अब इस समय पंचालमें 
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नहीं इसीसे नाना प्रकारके दुःखोकी र 
पद्मा । उनके पास थोड़ी देरतक बैठनेपर मी जीवनमें विचारे हुई है । उनके 
अं अनुभव बहुतोंको हुआ था । वे पवित्रता और और Bs मोजन र न हैं. -हरि-मजन करना 
की मूर्ति ये । आजकलके जमानेमें छोगोंके दुःल और का सत्सज्ञ करनेका त अच्छे-अच्छे साधु-संतों- 


देखकर उनको बहुत दुःख होता था और वे कहते अवसर मिला था | उनका जीवन 
पकी धरम) नीति; सदाचार और मगवाचूको भूछ गये; ज र कारण दिव्य था, खमाव शान्त; निर्मम और 
Me 
महाराज श्रीरामदासजी 
( हेखक--भीतुल्सीजी ) 


भीरामदांसजीका जन्म काठियावाड़के वॉटावदर गाँवमें 
एक अहीरके घर हुआ था। चार वर्षकी उम्रमें उनकी 
गता खर्गवासिनी हो गयीं ओर दादीने उनको पाछ- 
फ्कर बढ़ा किया | जत्र दस वर्षके हुए, तब दादी भी खग 
झार गयी ओर पिताका भी देहान्त हो गया । फिर तो 
है भगवानूपर भरोसा करके जंगलकी ओर चल दिये। 
श्रम हो गयी और कोई गाँव समीप न देखकर वे एक 
के नीचे बेठकर रोने लगे | वहाँ अचानक उनको एक 
ग्न दर्शन हुआ । साधुने पूछा--“बेठा ! तू क्यों रो 
' पादै ओर अकेला यहाँ केसे आया १? रामदासने जवाब 
 दिवा-“बाबा ! मेरे माता-पिता नहीं हैं, मैं असहाय हूँ । 
भावले, कहाँ जाउं, कुछ, सूझता नहीं । इसील्यि रो 
राहू! : 
। क दयाहष्टिसे देखा ओर कहा--“बेठा ! जिसको 
नहीं होता, उसके भगवान्‌ हैं | इसलिये घबरा मत । 
भाणियामे रामबाई रहती है। तू उसके पास जा और वह 
का कहे! वेशा कर ।? बाळक सर्वेरे ववाणिया पहुँचा । 
ई उसकी मौसी थी | उसे पहचानकर उसने पास रख 
धा । एक दिन रामबाईने उससे कहा कि “रामा | आज 
. ऐए्मायण बाँच |? पर बह तो. अपढ़ था, -बाँचता कैसे । 
हे महाराजकी बात याद . आ. गयी) उसने रामायण 
Fe र डी ओर दोहा-चोपाई: रागरे गाकर भावंमरे 

छगा । यह देखकर ळोग चकितं हो गये । 
| ९% रातको मीरमज्ञन महादेव - ममे आये ओर बोळे 
थे गश जाओ ओर. वह जनी माने दीष 
` ` रे अपने रामनामको सार्थक करो ।? रामदास सायळा 


गये । छाछजी महाराजने अपने शिष्य कृष्णदाससे दीक्षा 
करा दी और कहा--'जा भाई ! साधु होकर अभिमान न 
करना? साधु तो जगतूकी सेवाके छिये जन्म केता है। 
जगतूकी सेवा करो ।? 

रामदास ववाणिया छोट गये और मजन-साधनर्मे ढग 
गये। वे जहाँ रहते, नाम-स़रणकी माळा उनके हायमें रहती । 
रातको प्रायः छोग उनको बैठकर माळा जपते देखते थे । 
उनके यहाँ नित्य रामायणकी कथा होती थी ओर बहुत-से 
लोग कथा सुनने आते ये । उन्होंने ववाणिया और समीपके 
नवळखी बन्दर--दोनो जगह सदाब्रत बॉटनेका काम ळगा 
दियां था । । 

संवत्‌ १९५६ में बड़ा मारी अकाल पड़ा। महाराज 
रामदास रोज तिझाया हुआ चना बॉटने जाते थे । कोठारीने 
कह्ा--“महाराज | रोज दस मन चने छगते हैं, यों 
कहाँतकः काम चढेगा । कोई दूसरा राखा देखना 
चाहिये ।? उन्होंने जवाब दिया--“भाई | तुम साधु होकर 
ऐसा क्यों कहते हो । हमसे-तुमसे कहीं कोई काम चलता 
है। हजार हाथवाळे समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा कर 
सकते हैं |? 5 5 । 
उन्होंने त्याग) वैराग्य; भक्ति और ज्ञानोपदेशसे मरे 
हुए मजन बनाये । उनकी राम-भजनावडी नामकी पुस्तक 
छपी है । बहुत सुन्दर वाणी कही है | उनका जीवन बढ़ा 
चमत्कारी था । संवत्‌ १९७०. के. फाल्गुन मासमे ` 
भीसीतारामका स्मरण करते-करते आपने अपनी आत्माको 
भीरामके चरणोंमें समर्पित कर दिया । . 


व 


वळा क्या 
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हेखक-मोबदरदीन- राणपुरी .) कु हर र म्य 
आते थे। 
पे | ठियाबा उनका सत्सज्ञ करने आते थे। बाळदात | 
बरी अप. कप हीं, साइ-संतोंकी उन्होंने अपने. उपदेशे उच्च कोटि नी | 
हुआ अनुभव था | 
ह लक रत पाळ ख । वे : उनका: देहान्त हुआ । आज भी नो न 
चे मजन; ध्यान) साधक और भक्त * समाधिका दशन करके पवित्र होते हैं । || 


महान्‌ विवेकशीळ थे । बहुत दूर पूरते 


त स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज 


(ढेखक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी ) 


` ओराम्ालुजसंम्पदायकेः आचार्य महान. विद्वान मक्त 
स्वरूप. त्यांगी महात्मा जगंद्गुर भीमदू अनंन्ताचोर्यनी खामी 
आ । उस समय आपकी अवस्था ६२ वर्षकी थी | आपके 

भ्रीवैष्णवसमाजमें जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी 
होना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन बड़ा ही 


` आपका जन्म सं० १९३० की फाल्णुन कृष्णा चतुर्थी 
दानिवारको मद्रास-यान्तान्तर्गत तिरुपति नामक स्थानमें अपने 
| नानाके यहाँ हुआ था । आपके पूवज, जिनके कारण आपको 
. £प्रतिवादिमयंकरः की उपाधि मिली, भगवान्‌ भीरामानुजा 
चार्यके सुपुत्रकी दसवीं `पीदीमें ' थे । 'शिष्य-परम्पराके 
श्िंसाबसे तो आठवीं पीढ़ीमें ही ' आपका' आविर्भाव 
हुंआ था | अतः मूलपुरुषद्वारा स्थापित किंवे-हुए जो ७४ 
पीठ हैं उनमेंसे ३६ पीठोंके आप अधीश्वर थे । जब आपकी 
अवस्था -पाँच' वर्षकी हुई, तमी आप पाठशालामे प्रविष्ट 
करा दिये ' गये थे ओर आठ वर्षकी अंवस्थामे आपका 
यंशोपवीत-संस्कार सम्पन्नः हुआ था'। यशोपवीत-संस्कार हो 
जानेके बाद आपने वेदाध्ययन शुरू किया और ग्यारह 
वर्षकी अत्रखातंक हठकोप-पाठझांलामें. पढ़ते रहें | तत्पश्चात्‌ 
उंमयवर्धिनी-पाठझ्यांलामें आपका प्रवेश हुआ.।:सतंरइ वर्षकी 
अंबस्थासे लेकर इक्कीस वर्षकी अवस्थातक आपने अपने मामा 
औरंगाचार्यजीके यंहाँ दर्शन, वेदान्तः व्याकरणं आदि शाञ्रोकी 
पढ़ाई की तयां और मी अनेक माधाओंका' शान प्राप्त किया । 
` तदनन्तर प्रतिपादनविषयकः योग्यता. बढ़ानेके लिये आपने 
गीर्वाणविद्योलासिनी? नामक समाकी स्थापना की । वैष्णव 
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संम्मेलनकी. स्थापना. भी आपके दी कर-कमलोंद्वारा हुंशी| | | 

आपने सम्पूर्ण . भारतमें भ्रमण. करके. सैके के. । | 
मन्दिरों और रामानुजकूटोंका निर्माण कराया था | ऐ | | 
(मारवाड़) के दिव्यदेश और . वम्बईंकी. फानसबाईे 
श्रीवेंक्रटेश-मन्दिरके लिये तो आपको अत्यधिक त्याग और 
कष्ठ उठान ःपड़ा था।: इन दोनों ' मन्दिरांमे. करमशः आशे 
तीतः छाख और आठ ळाखकी सम्पत्ति संग्रह करके आनौ 
पड़ी थी ।..भीलोंकी अशिश्चा देखकर आपका दग इस 
द्रवित हो गया. था .और आपने उनके प्रतते अके 
विद्यालय तथा छात्रावास बनवाये. थे । we | 
आपने खूब माग छिया था । सनातनघमसमा भी | 


वर्णाश्रमख्वराज्य-संघके कई 


हुए थे! । आपका ग्रकाण्ड. पाण्डित्य #5 तब 
विद्वानाने आपको ।वेदान्तवारिनिषि' ल 
उसी प्रकार विद्या-प्रचारके क्षेत्रमे. भी ता | 
काम हुआ था. सन्‌ १९१ र 


की नींव डाली थी? जिसके द्वारा क है 
सुन्दर ग्रत्थोंका प्रकाशन हुआ है! मक बावत | 
पत्र-पत्रिकाएँ, भी आपके तत्वावधानमें मिल बो हर 
यह कि आपने. एक प्रचुर दाधा 
वक कार्य- किया था और स म रि र 
आचार्य. थे}: परंतु. फिर ओर ही आपह 
था और न जीबनमें कमी संग्रइकी री 
गया था| बल्कि 
जितनी भी शक्तियाँ थीं रति 


वैयक्तिक 
नहीं) वरं मगवत्सेवाके लिये थीं । 
इतना- अल्पव्ययी और खा 


[एड ७१६ 
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| | 'सात्विकता आ. जांती थी | जरां भी नही संकीर्तन और 
पके था कि आप इंतने बढ़े गद्दीघर हैं | आप सबसे 


( हेखक--मीरामजच्करणबी ) | हा 


हवत्‌. १८७५ की कार्तिक श्ल ७ को फब्गुनदीकेतयवर्ती 
| ( इस्छामपुर ) के सारखत ब्राह्मणवंरामे आपका 
| ज हुआ था । उपनयन एवं विद्याध्ययनके पश्चात्‌ आप 
| क्षेत्न माषाओंका अंध्ययन करने लगे । ` उस समय आप 
| के किनारे किसी झाड़ीके नीचे बेठकर भगवद्‌-मजनर्मे 
| हन हो जाते; भूख-प्यास बिसर जाती । बड़े प्रेमसे भगवान्‌ 
इनी आराधना करते । आप संगीतविद्या एवं मल्ळविद्या- 
इमी बहे निपुण थे । कहते हैं कि खम्ममें स्वयं भगवान्‌ 
| कले दर्शन देकर आपको षडक्षर ( 3“ रामाय नमः) 
| ल्वरजका उपदेश किया था | 
मक्त भीमालीजीकी आशासे आप चिराननिवासी 
| क्त्रमी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव 
| ए। तबसे अनेकों स्थानोंमें विभिन्न महापुरुषोंसे सत्सङ्ग 
| ते रहे । अनेक ती्थोमें होकर भ्रीअवधजी पहुँचे । 


_ ऐबाबाद जिलेके कळाफरपुर नामक ग्राममें मेहरवान 
क्रि नामक एक सरयूपारी ब्राह्मणके घर इनंका जन्म 
आया | छोटी उम्रमें ही ये संस्कृत और फारसीके 
| गेट विद्वान्‌ हो गये । युवावस्थामें माता-पिताने विवाह 
र टिया | अनन्य सिवाराधनके फलस्वरूप भीयुगलानन्य- 


! वक्ष दीक्षा दी । दीक्षाके बाद काशीमें रहकर ३7६ 

न विशेष अध्ययन किया | उसी समय 

। जश्न मन ग्रहादिसे बिल्कुल इट गया । घेर छोडकर 

मनन करते हुए इन्हें शीम दी. मगवत्कृपाकी 
| 


| षे दिला गाद यरे में सि चे गो 


| ९ष खामीने प्रसन्न होकर इन्हें 'भ्रीसीताराम' इस युगळ' 


वर्षो मौन रहकर अनुष्ठान किया । सीतारामके अतिरिक्त 
पांचवें अक्षरका उच्चारण नहीं करते थे | एक-समय जौकी 
दो रोटी पाकर सरयूजळका पान करते । इनके आशीर्वाद: 
से बहुतोंका सांसारिक कल्याण हुआ । आपने अनेकों मन्दिर 
बनवाये । सिपाही-विद्रोह्के समय इनके स्थानके पास ही 
छावनी बन गयी थी । आपका सुयश सुनकर फोजके 
कमाण्डरने गवर्नमेंटको लिखा ओर उसके फल्सखरूप 
निर्मलीकुण्डकी . बावन बीघा जमीन सर्वंदाके ळ्यि इन्हे 


माफी दी गयी । रीवॉके दीवानने मन्दिर बनवाये और . | 


( 


|! 


गाँव लगा .दिये । इनके बनाये हुए एकसे-एक बढ़कर 
८६ अन्य हैं। मुमुक्षुजनोंकी उनका अध्ययन करना चाहिये। 
आपके सदुपदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ । 'कल्याण'के 
पाठक आपके उपदेशो बहुत कुछ परिचित हैं । 


श्रीजानकीवरशरणजी महराज - 


(केखक---मजानौशरणबी पलहरु रुमामणो ) 


RE मसे भीनीलांचलघामः 
बँ गुरुसेवा करने लगे । वदसे भी 
और बर रर न हेते हुए फिर भमो 
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क सना व स्स्स # प्रमु-पद्‌-रत मत्र-विरत नित क सार * 
नीचे ङ गाराजनीने अनेक वि न्स E 
पहुँचे । जंगमं ही रानि हो psa si अग्रसर किया तथा अनेकोंको जामा | 


ही पड़ रदे । उस समय और उदारताके पहत किया। | 
द ज करके इन्हें मोजन बनाकर शिया और घरत कर्णा गोर उदारतके तो ये उहह र! 


ग्य हो गये । गुरूआशा पाकर फिर ये काशी इरिडार प्रायः समी शुण भक्तमे उतर आये थे | 
इस प्रकार अपनी दिव्यलीलाओंसे घरणीत्क 
आये । इसके बाद तीन बार जनकपुरी गये व्यक ते हुए संवत्‌ १९५८ वि० की माषी इ 
वे प । जनकपुरीमे फिर बदरिकाभमकी शीमदाराजजी सरयूतटपर देह त्यागकर Re ४ 


सा 
खामी रामवछमाशरणजी 


बाराबंकी जिळेके तिळोकपुर गाँव वि० ;० १९१५ किक्या करना चाहिये ।? आपको यह सुनकर ; 
बाराबंकी जिलेके 2 बे यी हुई । आपने भीरामंगज्ञामें खानकर भी य |, 
की फाल्गुन झला तृतीया सोमवारको ख था पं० प्रीति मागी | खानसे छोटनेपर शरीमाईीने अगन | 
शरणजीका आविर्माव हुआ। आपके पिताक ण थे भीपण्डितराज भीजानकीवरशरणजी महाराजो इनन 
गणेश | पण्डित गणेशदः्तती बढे ही आसिक उच्य परिचय देते हुए कहा कि धये गुरमुख होने बागे | 
और भमद्ागवतपर आपकी विशेष ममता थी | रामवकर- द्राहमणके छड़के हैं. ।? उस समय आपकी अवा २४ | 
शरणजीका पहला नाम बळ्देव था । २५. वर्षकी थी । | 
एक बार आप माता-पितके साथ भीअयोध्याजी आये । इन्हें देखकर महाराज भ्रीजानकीवरशरणजी बहुत प्रला 
सवषमे भीरघुनाथदासजीके दर्शन हुए और आप खूब हुए, और पूजाके घरसे भीरामरज, आचमनी, गड्वाबडीगे 
जोर-जोरसे रोने ळग | किसी तरह भी चुप नहीं होते थे। श्रीसरयूजळ, तुळसीदळ, कंठी, माळा; पुर भोर फ 
सममे ही भीखुनाथदासजीके अनुम्रहसे आपको भीसीताराम- छोटी-सी साफी--ये चीजें मेंगवार्यी और विधिवत्‌ आपकीदीक्ष १ 
ळंदमणकी अत्यन्त दिव्य तेजोमय भूसिके दर्शन हुए।अब तो हुई । अब आपका नाम रामवछमाशरणजी हुआ ris आफनो | 
आपका जीवन आमूळ बदल गया । मंगवान्‌ श्रीराम? भगवती हि श्रीसीता rl 
पिताकी मृत्युके अनन्तर छोगोंके आग्रहपर आपने कई बार कई स्थछॉपर दशन हुए । म म 
` शुढका व्यापार झुरू किया; परंतु ये समी गुड़ साधुमहात्मा). बड़ी आख्या थी । आपने नानो चूके नि | 
गरीब-अनाथोंमं ही बॉट देते । जिसे प्रभु अपनी ओर माँगा ही नहीं । आपकी गरमा भ दाजी 
ळे लेना चाहता है, उसे संसारके किसी मी व्यापारमें उल्झने आदर्शरूपमे बनी रहेगी । घरत ai 
नहीं देता और इसीडिये उसमें सफलता मी नहीं मिलने कमी कुछ किया ही न स स पर 
देता; नहीं तो सफळतासे ही उत्तरोत्तर आसक्ति बढ्ने ळगती कुटिळाई? की आप सजीव मू 
है। घंधारोजगार सब छोड़-आड़कर आप भ्रीजगन्नायघाम- रामके रसमें डूबे रहते | 
दर्शनके लिये चळे और बीचमें काशी ठहरे। आपने संवत्‌ १९८८ की वशाख छक्का 
मगवान्‌ विश्वनाथसे भीसीतारामजीके नाम, रूप, ळीळा, कहलाती हैः आपने अपने प्रयाणकी बात 
घाममें अनन्य भक्तित्रीति मॉगी| _ शिष्यसे कह दी । उसीके 
भीजगन्नाथजी पहुँचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गयी। बजे रावडी परी ला 
आनन्दातिरेकमें आप तन-मनकी सारी सुध-बुध खो बैठे । आपने शीभगः की। म 
वहाँ भ्रीहनुमानजीके दर्शन करके आप कृतकृत्य हो गये | मन्दिरकी आरतीका मत नजर 5 
श्रीअयोध्याजीमे आकर आप भ्रीहरिमक्तिन माईके भगवान्‌ भीरामके चरणोमें निद 
स्थानपर ठहरे और अपनी इच्छा मॉईजीसे कह सुनायी | माई- करके सुन्दर सजे विमानपर 
जीने कहा कि “भीसरयूजीमें ज्ञान कर आओ तो में बतळाऊँ चले ओर श्रीरामघाटपर 


हमळि 
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भक्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है; इसका वही 
र ण अधिकारी होता है, जो भगवानके रूप-लावण्य- 
| माइ और ळीळारसका आस्वादन कर आत्मकल्याण- 
न निरल्तर तल्लीन रहता है। श्रीदशरथनन्दन 
अंतीम सौन्दर्यंसागरमें निमझ रहनेवाले संत- 
झि रतिकमक्त रामवल्लभाशरणजी मद्दाराजके जीवनमें 
ती दिव्य सम्पत्तिके अवतरणने भक्तिके प्रमुख क्षेत्र 
| जानकी लीलाभूमिमे अवधमें, भगवती सरयूके पवित्र 
| कर आखिकताका पाञ्चजन्य फूंका था । 

| एंभीरामवड्छभाशरणजी महाराजका जन्म संवत्‌ १९१५ 
॥७ ग आषाढ कृष्ण त्रयोदशीको बुन्देलखण्डके पन्नाराजमें 
| हममे हुआ था । उनके पिता रामछाछजी और माता 
| पेवीपर भीमगवान, ओर संतोंकी बड़ी कृपा थी । 
|अंणवल्डमाशरणजीके बचपनका- नाम घनुषघारी था; वे 
| नरा मक्त थे । उनकी बाल्यावस्थाका अधिकांश पौंडी 
आणे बीता | एक समय रणेहसे वे अपने पिता-माताके साथ 
जा रहे थे; सघन वनमें एक महात्माका साक्षात्कार 
'ल्ला। उन्होंने बाळक घनुषधारीको फिर दर्शन देनेका 
जा दिया । कुछ समयके बाद उन्होंने फिर दर्शन 
।्ा। 


| 


` वाढक धनुषघारीने पौंडी ग्राममें अपने माता-पिताकी 
भ्नडयामें भीहनुमानजीके मन्दिरमें नित्य दर्शनकर उनकी 
| घर उपासना करके उनसे रामभक्तिका वरदान मागा । 

स काशी जाकर विद्याध्ययन करना चाहा? पर भीहनुमान: 
| मे समाधि अवस्थामें उन्हे न जानेका आदेश दिया । वे 


झे खिर किया । संवत्‌ १९३५ वि० में उन्होंने 


पूर्ण. पर मस्तक वन्दनाके 


# पं० श्रीरामवळभाशरणजी महाराज इ 


कक सा. प० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज 


७१९ 


उसी समय महात्माजीने इनका नाम 
“औरामवल्डमाशरण” रक्खा | पौंडीमें मदो प्रसिद्ध 
रामायणी रामदासजीके भ्रीमुखसे रामकथाका रसाखादन करके 
वे अपने गुरुके आदेशसे उनके साथ ही तीर्थभ्रमणके लिये 
निकल पढ़े । वे रामदासजीके सत्सङ्ग और समसे अत्यन्त 
प्रभावित थे । चित्रकूट-प्रमण-कालमें एक दिन सहसा 
आकारमें काले वादळ छा गये, जलबृष्टि होने लगी । भगवान्‌ 
भीरामकी चरणधूलिे अङ्कित शिळालण्डोंको चूमनेवाढे 
पर्वतीय झरनेमें वे स्नान करने छगे कि एक विशालकाय 
बन्द्रने उनका हाथ पकड़कर जल्घारासे अळग खींच 
लिया | उसी समय एक शिला जळकी धारासे टूटकर उसी 
जगह आकर गिरी, जहाँ भीरामवस्लमाश्ररणजी स्नान कर 
रहे ये इधर वह वानर अहस्य हो गया । अब इनको रहस 
मादूमं हुआ कि इस प्रकार हाथ पकड़कर जळधारासे हटाकर 
प्राण बचानेवाले भीहतुमानजी ही थे । यों भीहतुमन्जीके . 
दर्शनकर उन्होने अपने-आपको परम कृतार्थ माना । 

प्रयागसे आगे बढ्नेपर नैवाजारके पैप्णवमक्त 
जानकीदासको धन्य कर वे अवघवाती महाला इरिहरदासजी- 
के साथ काशी आये Mowe 
दर्शन देकर उनको 
१९३८ वि० .की अक्षय नवमीकों उन्न a 

प्रवेश करके राममफ्तिकी 

मागीरयीमे आत्मामिषेक किया अपने प्राणेशवरकी राजघानी 
की परिक्रमा की | उनके अञ दिव्यता समा गयी! 


पवित्र तरज्ञों और कनकमवनके दर्शनकी 
नयनोंमें ps होने ळ्या! कान सीतारामकी अमूत 


जनिते पूर्ण चैतन्य हो उठे! रसवारे. रामके वैदिक रूपकी 

जयध्वनि की? हाथ रामकी मस्तककों अलंकृत 

करके लिये बढे तो आजीवन बढ़े ही रह गये; पैर परिक्रमा- 

के लियेउठेतो उठे ही रह गये? जनकनन्दिनीके चरणारविन्द- 

र छिये. नत हुआ तो सांकेतजवेदपर्यन्त 
नतं ही रह गया । पं० महाराजको 
साधना आराधना और उपासना अवघकी दिव्यताकी 
औवृद्धिरमे सफळ हो गयी । 


दीक्षा लेकर प्रदास्त कर लिया | 
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विद्यादासजी वे 
परिचित संत श्री महाराजके दर्शन हुए । 
उनके अन्तरङ्ग शिष्य हो गये । इस समय पण्डितजीका जीवन 


सर्वथा भजनमय था । आठों पहर मजन-सत्सज्ञरम ही बीतते 


आदरुद्धिते उन्हींके आदेशसे 


व्याख्या चलती थी तो कमी रामचरितमानसमें संत; परमहस 
और. भक्तमण्डली विहार करती थी। भगवल्लीला-चिन्तनमें 
रामबलमाशरणजी महाराज इतने उन्मत्त रहते थे कि कमी- 
कभी वे बाह्मज्ञानशून्य हो जाते ये । एक समय दोपहर- 
को वे कुएंपर जल मर रहे थे, अचानक गुनगुना उठे) 'कहु 
कपि कब रघुनाथ कृपा करि हरि निज वियोग सम्भव 
दुख ॥--ठहेरे मक्त ही? जानकीकी विरह-छीलाका चित्र 
सामने आ गया । राधवेन्द्रकी प्राणप्रिया राक्षसराजके 
अशोक वनमें तड़पती हो और मक्त यों ही खड़ा रहे, पर 
लडखड़ा ही तो गये; कुएँमें गिर पढ़े; पर आश्चर्यं तो यह 
था कि बाहर निकाले जानेपर वस्ध॒तक नहीं भीगा था। 
भ्रीरामकी लीलामें उनकी अचळ अनुरक्ति थी । वे रामलीला- 
मण्डलीके शृञ्गारःसमलक्कुत खल्पोर्मे पूर्ण मागवती निष्ठा 
रखते थे । 


उनकी भक्तिनिष्ठाः कथा-सुधा और अध्यात्मविद्याकी 
पूर्ण समन्नतासे आकृष्ट होकर भक्तों और शिष्योंकी संख्या 
बढ़ने लगी । उनकी कथाकारितासे प्रसन्न होकर पौंडीसे 
महात्मा रामवचनदासजी भी चळे आये | पं० भ्रीरामवऴमा- 


` भ्रीअयोध्याजीके परसिद्ध महात्मा श्रील्पळताजीही, जो 
“पुजारीजी? के नामसे भी अ्रतिद्ध रहे हैं, सियारामशरणजी 
थे | इनका सेवा-प्रकाः गहरी भक्ति और उच्च ज्ञानावस्था 
अनुपम थी । ये बड़े ही सेवा-ध्यान-शान-निष्ठ थे | इन्होंने 
भीरामघाट अयोध्याजीमें प्रथम-प्रथम बहुत समयतक एकान्त- 
में बैठकर निरन्तर प्रेममग्न रहकर भजन किया | फिर 
भगवत्कृपासे इनकी भजनशक्ति बहुत बढ़ गयी । मोजनमें 
एक समय चदु्थ प्रहरमें एक पेसेभर मिगोया चना चबाकर 
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क समे उनके शा + सप उन्हें बाल्यावस्थामे दर्शन देनेवाढे चिरः शरणजी महाराजने उनके प्रति न पर 


खामी श्रीसियारामशरणजी ( श्रीरूपलताजी ) 


:( ढेखक--श्रीरामगुळामजी नाटाणी ) 


नितान्त अक्षुण्ण रक्री । क्री पवित्र पृ) 
संवत्‌ १९५१ विथमें महात्मा हि 
बचनदासजी महाराजकी केद भौर छ 
वल्लमाशरणजीका मंन बहुत खिन्न तेन भी 
श्रीरामके रंगीले सखा भक्त गोर मू 7 ¦ 
मणिके साथ विशेष आग्रहके फलस्वरूप वे द शक | 
चित्रकूट चळे आये । वहाँ भीहनुमानजीके र झि | 
उनसे जन्म-जन्मके लिये राममक्ति मागी | चतर 
आये; रासेश्‍्वर भीनन्दनन्दनकी दिव्य झॉकीका 
कर वे अयोध्या लौट आये । वे खायीरुपरे ब 
tC द कध | 
रहने लगे । वे ककर्यनिष्ठाके संत थे । रे उष 
कमलोंकी सेवामें उनका जीवन समर्पित था | 
एक समय श्रीसरयूने अयोध्या छोड़कर तीन गीर. 
दूरीपर अपनी धारा स्थिर कर ली | संतमण्डलीके प्राथना झन | 
पं० श्रीरामवछमारारणजीने उनसे अयोध्याके ही की | 
रहनेकी कृपायाचना की; सरयूने धारा बदळ दी) उनन्नक | 
अयोध्याका स्पश करने लगा । || 
संवत्‌ १९९८ वि०की कार्तिक क्का सन 
दिव्य साकेत-घामकी यात्रा की । अन्तिम समय सीतां | 
जयध्वनि-लहरीमें कनक-मवनाधिपति श्रीराषवेद गोर आ | | 
नन्दिनीका चरणामृत पानकर उन्होंने अलष्ड सगि | 
महात्मा पं० रामवल्छमादारणजी महाराज आदर र | 
रसिक परम भगवदूमक्त थे । र 


ये शरीरपोषण कर लेते ये | साग श १) स 


सुग्रसिद्ध 
आपने बड़े: चांव-भाव? दर 
हार्दिक भक्तिसे किया। तमीसे ये “ 


औवाल्मीकीय रामायणका नवाहपारायण बड़ी उत्तमता- 
करते ये । आप अच्छे पण्डित ओर कवि थे । इनकी 
| ली हुईंअच्छी-अच्छी पुरके है, जिनमें 'विनयचालीसी? और 
| १ हमारे संग्रहमें है । विनयचालीसीसे पाँच दोहे 
(वे दिये जाते है । येव पाच उत्तम दोहे हैं जिनको छापनेवालों- 
3 छोड़ दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुए । हमारे 
म प्राचीन प्रामाणिक हस्तळिखित पुस्तकमें ये दोहे हैं । 
) ३दोहे बहुत अर्थं और सारमरे हैं । 


न 


| द भीरामकोटमें “श्रीआनन्दमवन? नामका उत्तम विशाळ 
| नान बना, जिसका अच्छा प्रबन्ध है और जहाँ भीजीकी सेवा 
| आदि उत्तमतासे होती है । अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्थामे 
अप संवत्‌ १९५० की वेशाख बदी ११ ( एकादशी ) को 
| |सकेतधाम ( परमधाम ) पधार गये ! आपके कई शिष्य 


| सारन जिलेमें गङ्गा और सरयूके सङ्गमके समीप 
| हरा नामका एक गाँव दै । संवत्‌ १८८८ में वहीं नागा 
| ककरा जन्म हुआ । वैराग्य और शान्ति आपके जीवनके 
| रि सहचर थे । आपने बहुत थोड़ी अवस्थामे घर छोड़कर 
| शेब्का रास्ता लिया । आप भ्रीवैद्यनाथ घाम पहुँचे । वहाँ 
मान्‌ आद्यतोषके दर्शन हुए । पासकी एक झाड़ीमें 
| धिर आप निरन्तर साधना करते और नित्य नियमपूर्वक 
| मवान्‌ शङ्करके दर्शनके लिये आया करते थे । भगवान्‌ 
| छले छठे महीने आपको एक यतिके रूपमे दर्शन दिया 
| गैर आदेश किया कि “लक्ष्मीपुरके झारखण्डी स्थानके 


प वेष्णवरत् आरूपकलाजी एक उच्च कोटिके महात्मा 
ळक \। आपके प्रमाबसे हजारों पथ-श्रष्ट, आन्त नालिकोंने 
| तारक सत्तामावश्वास करके सन्मार्गका अवलम्बन किया-- 
| र दुराचारियोके जीवन सुधर गये । इजारा नर-नारियोंने 
| "र छोड़ा । आप संततमाजके एक अमूल्य रक्ष तथा 
[ भ्‌ गोखखल्प ये | 

 म्‌० च्‌० अं० ९१ 
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आपके ही सदुद्योग/ परिश्रम और साधनसे श्ीअयोध्या- . 


= रका अम > \\ आआआ 


सेठ दूणकरणजी नाटाणीका 
बनवाया-शिखरबन्ध बाज़ार- 
rs चोपडे ) के सुविख्यात महन्त भक्तवर 
रामानुजदासजी मुख्य थे । दोहे ये हैं- 


तुरिया रुलि तुरिया मई आवागमन नसाय ॥ ३॥ 
कोन करै, अब को सुने, छनि में छवि दरसाय । 
म कोन की रही जु सिंधु समाय ॥ ४॥ 
प्रा 


“अष्टयाम'की रचनाएँ. भी इनकी बहुत सरस और सारमरी 


| ३। उनमें जयपुरके श्रीसीतारामजीके बढ़े मन्दिर ( प्रसिद्ध हैं; जिनसे भक्तिरस और सेवारहस्यका तत्त्व अच्छा प्रास होता है । 
| | 2 


भक्त श्रीहंसकलाजी 


( लेखक---श्रीद्वारकाप्रसादसिंजी बी० ए० ) 


महात्मा रामदासजी दृत्यकळाजीका दर्शन करो |? ( 
आप लक्ष्मीपुर पहुँचे और महात्मा रामदासजीने आप- 
को अच्छी तरह अपना लिया । आपको शरणागतिमन्त्र तथा 
विरक्त संन्यासीका बाना दिया तथा आपका नाम रामचरणदास 
इंसकळा रक्ला । आपका शीळ-खभाव और वात्सल्यप्रेम 
संसारके लिये आदर्शखरूप था । मगवत्मेमकी तो आप मूर्ति 
ही थे । भगवन्नामस्सरण तथा कीर्तनमें आपकी बढ़ी 
निष्ठा थी । 
आश्विन शुङ्का दादशी सं० १९६८ को आपने अपना 
नश्वर शरीर त्याग दिया और श्रीसाकेतघामकी महायात्रा की । 


— CHE 
मक्त श्रीरूपकलाजी 


भीरूपंकळाजीपर आरम्मसे ही मगवत्कृपा रही । आप 
जित आभरमर्मे रहे आपने उसके नियमोंको ततरताके 
साथ पालन किया और उसमें अपनी उन्नति की । 
तीस वर्षांतक बिददारान्तमें शिक्षा-विभागके दायित्वपूर्ण पदों- 
का मार वहन करते हुए भी आप निरन्तर अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करते दी गये एवं बिमिन्नतामें रहते हुए भी अपने 


उ Sr rr SS 


Rr , 
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अनन्यताके भावको आपने दृदतर रक्‍खा । उनकी आँखे झप गयीं । झळ देर बढ पे | 


मगवद्धक्ति एवं वैराग्यसाधनका तो क्या कहना है, उसके 


र लिये तो मानो आपने जन्म ही ग्रहण किया था । आप उठते- 


पादपदमें 
बैठते; चलते-फिरते निरन्तर अपने प्रेममय खामीके प 
सखीमावसे छौ छगाये रहे। इसी अनुरागके कारण इश्देवकी 
भी आपपर विशेष कृपा रही तथा आश्चर्यमयी एवं रहस्यमयी 
रीतिसे समी कठिनाइयोंमें आपको सहायता मिळती गयी । 


लिये आपको कुछ रुपयोंकी 
बड़ी Ss चेष्टा करके हार गये; किंत॒ 
कहीं सी रुपयोंका प्रबन्ध होता नजर नहीं आया । तब आप 
मगवानपर भरोसा करके बेठ गये । उसी दिन सल्ध्या-समा 
आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके 
सामने आपके दाथामें एक छिफाफा' देकर कहा--“आपसे 
कुछ बातें करनी. हैं; इसे अपने पास रखिये, मैं अमी आता 
हूँ ।? लिफाफा कई दिनोंतक याँ ही आपके पास पड़ा रहा 
बह आदमी फिर लौटकर नहीं आया । अन्तमें जब खोला 
गया तब उसमें उतने ही रुपये मिळे, जितनेकी आपको 
जरूरत थी । 
ीरूपकळाजीने जब अपना पद-परित्याग किया, उस 
समय आपकी अवस्था केवळ ५४ वर्षकी थी । सरकारी 
नियमोके अनुसार आप कमसेकम एक वर्ष ओर नौकरी 
कर सकते थे; किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिससे 
आप बिल्कुळ प्रेममुग्ध हो गये तथा आपके लिये अब फिर 
क्षणमर मी नौकरीमें रहना असम्मव हो उठा । 
आप स्कूल-निरीक्षणार्थ बिहा रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दक्षिण पटना जिळेके एक देहातमें गये थे । उसी समय 
तत्कालीन शिक्षाविमागके डाइरेक्टर मि० क्राफ्ट पटना 
आये । इन्सपेक्टर मार्टिन साइवने आपके पास पत्र भेजा, 
जिसमें डाइरेक्टर साहबके कळकत्ता छौट जानेके पूर्व किसी 
एक महत्त्वपूर्ण विषयपर उनकी सम्मति छेनेका आदेश किया 
गया था । पत्र आपको ऐसे समयमें मिळा, जब पटनासे 
डाहरेक्टर साहबकी गाड़ी खुलनेमें केवळ १५-२० मिनट 


| बाकी रह गये थे। इतने समयमे पटना पहुँचना सर्वया 
||, असम्मव था । वे बड़े चिन्ताकुळ हो गये और मारे फिक्रके 
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मान पने आप नोक भो बच | 


आवश्यकीय कागजोके साथ कचहरीके हे भष! 
स्टेशनके वेटिंग-रूममें पाया । गाड़ी छने एल. | 
थी । आपने छेटफार्मपर जाकर क्‌ 


तथा गाड़ी छूट जानेपर फिर वेटिंग क 
आश्वयमयी घटनापर विचार करने छगे | शी 
आपको फिर नींद आ गयी ओर उठनेपर आपने 
-पुनः बिहटामें पाया । किंतु डाइरेक्टर साहवे श ३ 

बातें हुई थीं, वे स्मृतिपटपर पूर्णरूपसे अङ्कितां, | 

प्रभुका अपने ऊपर इस प्रकार अपार अनुप देवबा. | 
गद्गद हो गये | आप उसी क्षण अपना त्यागमत्र देख की | 
श्रीअयोध्याधामको प्रस्थान कर गये । 

एक दिन श्रीरूपकलाजी अपने कुछ प्रेमियेके फ़ | 
सोये हुए थे; एकाएक आप उठ बैठे तथा ओरेब्रे म॑ | 
जगाकर प्रार्थना करनेकी आज्ञा दी । कारण पूछनेपर अभे | : 
कद्दा--“गुरुदेवका विमान जा रहा है । अन्तिम | 
लेने आये ये ।? प्रातःकाळ तारद्वारा अनुसन्धान के! 
ज्ञात हुआ कि भागलपुर गुरहट्टाके महंत भकत | 
ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था । श्रीहंसकडाबरे ए | 
आपने कान्ता-भावकी दीक्षा 2. | रामानन्दी समरसा | 
दीक्षा इन्होंने छपरानिवासी ख hes 
थी । खामीजीने ही इनके असछ नाम ( मावा | 
के आगे “श्रीसीतारामशरणः जोड़ दिया था। ली | 
दीक्षित होनेके अनन्तर ये “रूपक? नाम विश 

आपको अपने साकेतवासका समय कक | 
था । बीस वर्ष पूर्वकी डायरीमें एक pe ३ बे. 
हे--“अमुक तिथिको जी खय 
यह भीवचन दै !? 


a 


तीवर 
द्वादशीकी 

वि० संवत्‌ १९८९ की पौष छी गा 
राजिमे आप चाळीत वर्षके अल ४. य बर्मारति 
अपनी अमर कीति? उच व न 

इस संसारमें छोड़कर सकेतवार 


| 
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क परमहंस श्रीसियालालहारणजी महाराज* 
( श्रीग्रेमठताजी ) 
( लेखक-स्नेहळताजी ) 
छप्पय 
मधुकरी - खाहि अजब मस्तान सुचाळा । रटत रटत श्रीनाम गये होइ तत्व-सुशता | 
ष्रि अवनि प्रभु मजहिं सबन ते ढंग निराळा ॥ अनुभव चख खुळि गयो मजन बल छायो गाता ॥ 
कु दिन मिथिला कछुक अवध कछु दिन रहि काशी | यदपि सविधि नहिं पढ़े तदपि गुरु नाम कृपा ते । 
` जाम रठन बळ कलि महेँ सियवर भक्ति प्रकाशी | भये सुकवि किये काव्य सरस भक्ती रँग राते ॥ 
| द रामवळभाशरण शुरु शरण भये तारणत्तरण । भसतशुर कृपा प्रकाश? तेहि नाम अन्य सुन्दर परम । 
| संतवर नाम प्रचारक दुखहरण ॥ लखि ५्नेहछता? मानी कविहिं होत अधिक ईर्षा शरम ॥ 


2 आगि 


y 
| 


| गछ गुदरी अळफी सुअज्ञ शिर टोप विराजे । पे भावुक जन काहिं निरखि बाढत आनन्दा । 
` प्ररि कमण्डल खप्पर घरे फकीरी साजे ॥ जिशसुन को होत प्रेम पद सियरबुचन्दा ॥ 
कष्टी थुग ळर कण्ठ भाळ लस तिलक रसाला । '्रेमळता? अस नाम काब्य मह सुन्दर सोहै । 
बिन्दु और चन्द्रिका सहित सोइत शी छाला ॥ प्रकट नाम गुण कवित वाणि अरु रूप सु जोहै ॥ 


| वैष्णव ० ¢ नेता? किमत ग्रसित | 

| श्व रसिक विरागि वर नामप्रेम छाके रहैं | किमि करे प्रशंसा मन्दमति "नेह 

झ सियाराम जय जय सियाराम नाम अहनिशि कहँ ॥ जेहि सब बिधि नाम मरोस तेहि गुण वर्णत ब्रह्मादि नित ॥ 

| जय सियराम जय जय सियराम ( प्रेफक--सियारघुनाथझरणनी ) 
— DB 


भक्त श्रीश्यामदासजी महाराज a 
| ( छेखक--औजानकीशरणजी “स्नेहछ्ता' रामायणी ) । 

| ठ्य औक्यामदासजी महाराजका जन्म-स्थान. ग्या-जिळान्तगत पूजन और ह. तथा wo 

| दोस्तपुर नामक ग्राम था । ये बाल्यकाळसे ही भरीसियाराम- चोयेपनमे Fs प करने छगे । प्रभुने पुत्र देकर 

| बंकेपरम अनन्य और सच्चे भक्त थे । मगवानके सिवा अन्य छोग अनेक त्ता मी मिटा दी परंद जब वाळक छः मात- , 

| क्रितीका आश्रय खभमे भी स्वीकार नहीं करते थे | भजनके मक्तकी यह तब किसी अशुभ ग्रहके कारण उसकी दोनों आँखे , | 

| पावसे ये वचनसिद्ध महात्मा हो गये थे । इन्होंने पहले का हुआ! महाराजे बाळकको मन्दिरमे सुला दिया... 
' क रंगाचारीसे दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । परंद जाती रही । * साय मवाल प्राथंना करने छो | | 

| सजने योगवछ्ले जानकर कहा कि 'हम दोनो पूर्व, ओर घ मक्तकी | 

| सके गुरुमाई रह चुके हैं, अतः मैं तुम्हे दीक्षा न 

| + भीदोयनदासजीसे दीक्षा दिला दूंगा |! थोड़े समय बाद द बार ये भ्रमवश अघरात्रिके समय हीगङ्गा-स्नानके 9 

८. शैदोटनबाबाते दीक्षा लेकर ये छः वर्षतक निरन्तर गुरुसेवा ख pa । रास्तेम एक दुर्शेके समूहने इन्हें बेर ल्या | . 

| कर का ह फर मल मख लजा ककत) हुए उनके पास ही रहे । फिर गुरुदेवका आशीवाद क भीरघुनाथजीने एक | 

| शकर उनकी आशासे घरपर आये और आठो पहर मग. क परहिगरदतापशरणनी) 'भीमेममणरी ५ सूट! 
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अदृश्य हो गये । 

एक बार इनकी कथामें यह प्रसङ्ग चला कि कथामें 
भीरखुनाथजी स्वयं पघारते हैं । इतनेमें ही एक अविश्वासीने 
मजाकमें कडा कि “यदि कथामें रघुनाथजी स्वयं पघारते हैँ तो 
यहाँ कहाँ हैं १ दिखलाओ।? कहते हैं कि मगवान्‌वहां परम सुन्दर 
छोटी अवस्थाके संतका रूप धारण करके पधारे । कथा समात 


परमहंस रामदासजी 
( ळेखक--श्रीकेसरीनन्दनप्रसादजी ) 


- परमहंस रामदःसजी बाबा रघुनाथदासजीके प्रिय शिष्य 
थे । आपकी जन्मभूमि छपरा थी और आपने ब्राह्मणकुळको 
सुशोमित किया था । बहुत छोटी अवस्थामे ही आपको 
वैराग्य हुआ और आपने चारों घामकी प्रदक्षिणा बारह वर्षमे 
समासत की । इसके अनन्तर आप अयोध्या आकर अपने गुरु 
महाराजकी सेवामें रहने ळगे । चित्रकूटके वनमें जाकर 
एकान्तवासके साथ-साथ आपने योगाभ्यास किया । काशीके 

स्वामी विश्युद्धानन्दजीसे आपको साधनामें बड़ी सहायता मिली । 

परमहंस ळदष्मणदासजी) रामकृष्ण परमहंस; श्रीझकझकिया बाबा 
आदि प्रसिद्ध महात्माओंसे आपने भेंट की । इसके बाद आपने 
अनसूया-आश्रममें जाकर तपस्या की ओर तीन महीनेतक आप 
केवळ नीमकी पत्ती खाकर रहे | बारह वर्ष आप केवछ फळ 
और दूघपर रहे । परंतु इससे मी आपको संतोष नहीं हुआ । 
आप बृन्दावन गये | वहाँ तीन वषे यमुनाके किनारे बिना 
कपड़े पहने अवधूतकी तरह नंग-धड़ंग रहे । कोई कुछ खाने- 
को देता, वही पाकर अळमस्त डोलते । क्या जेठकी गर्मी और 


भक्त श्रीभगवानदासजी गवानदासजी मधुकरिया 


आये, घामसे बाहर नहीं गये । कमी किसीको अवध 
छोड़नेकी आशा नहीं देते । भगवानने आपकी निष्ठा निबाह 
दी । एक बार आप बहुत बीमार हुए; छ; मास हो गये, 
` शरीर खस्थ न हुआ । तब बहुतसे प्रेमियोंने आपसे हठ 
किया कि कुछ दिनोकि लिये बाहर जाकर जळ बदल आयें; 
पर आप न गये । इसके पीछे कुछ दिनों बाद आप-ही- 


# प्रञु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार र 


क होते श १ ब अच्छ छ) ` मार मगाया और इन्हें गङ्गातरतक पहुँचाकर होते ही वे तुरंत अन्तर्धान हो गये | | 


देखकर वंह अत्यन्त लजित हुआ और ३. ग्रे | ˆ 
याचना करने लगा | ओर पेरे क 


महाराजजीकी कृपासे हजारों मनुष्य मग्गे क 


हुए शरीरका त्याग करके साकेतघामको भरमा हे | 
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इसी अकारकी अने | 


नइ है 
इन्होंने सं० १९५८ वि० में मुखसे भा 


क्या साघका जाड़ा, आप सदा दिगम्बर ही रहे तीन क| 
इस परमदंसावस्थाका रस छेकर आपने पुनः कि | 
धारण किया । ह 
आपके पास जो कोई मी, जिस किसी मी काकि | 
साधन पूछता आप उसे भगवानका नाम ही बत्तो। |. 
कितने श्रोत्रियोंने इनकी प्रेरणासे कण्ठी-माठा ही | आनो | 
नंगे पेर देशाटनका बहुत शौक था । साथमे केक छ ' 
तुमड़ी और कुछ पोथियोंकी झोळी रखते ये। आपने एव ! 
वासके हेतु कुछ समय गयामें बिताया । वहां इनकी विमूकं | 
का दर्शन पहले-पहल हुआ । कितने ही छोगोंका आफ़ेए! | 
बहुत अधिक कल्याण हुआ । सेमरियाघाटमें आपके वोगआ्र | 
नाम रामबाग था । योगके साथ-साथ आप अनेक तिके | 
सोत थे । आपने मक्तिःप्रेम-योगसम्बन्धी बहुत इर | 
पद रचे हैं । आपका जीवन अनेकों विचित्र क. 
घटनाओंसे पूर्ण है । स्थानामावसे वे सब यह नई | 
जाताँ । | 


आयें।? पर मनकी किसीसे 
आप चुपचाप स्थानरे चळ 


जब 
दिये । रास्तेमें डि 


जाने देंगे; लौट जाओ ।' ये दु कक 


ः दव हैंच गया । जिधर आप जाते; उधर ही वह सिपाही 
| _ आपकी राह छेंक लेता । चारों तरफसे रास्ता बंद | 
| बरें ! उस दिन लौटे । दूसरे दिन चले, दूसरे दिन 
| वही हाळ हुआ । रास्ता बदळ-बदलकर चार-पाँच दिन- 


आपका झम जन्म अवसे प्रायः सो वर्ष पूर्व पंजाबमें 
क्षी सारखत सद्ब्राह्मणके घर हुआ था । कहते हैं कि 
भवरा अपनी बाल्यावस्थामें ही आपको ग्रहत्याग 
हुना पडा था और आप किसी साधुके साथ अमृतसरके 
माना नामक गुरुद्वारे या साधुओंके अखाड़ेमें सम्मिलित 
| है गये थे ! आपके दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी थे । इस 
| बुद्वारेमे बढ़ेबढ़े सिद्ध तथा विरक्त होते आये हैं । एक 
| ह्य वहाँ आपसे “मठाधीश? होनेका अनुरोध किया गया; 
| एआपके हृदयमें तो बाल्यावस्थासे ही वेराग्यका सच्चा माव 
| ऐदा हो गया था । इसलिये आप चुपचाप अपने गुरुद्वारेसे 
| निकड मागे । आप पैदल ही अनेकों तीथोंमें घूमते रहे । 
| तषमिं विचरते हुए आप चित्रकूट पहुँचे । चित्रकूटमें 
| ग्रपने बारह वर्षतक मौनब्रतका अवळम्बन किया । 
| दुपरान्त आप मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी 
| स्ममूभि औअयोध्यापुरीकी गोदमें आ विराजे ओर 
| | शो मी मोनत्रतका ही पालन करते हुए बारह वर्षतक 
| मीपवतपर टिके रहे । मौनव्रत समाप्त करनेपर आपे 
| 'ब्यिरके सेठ प्रह्मददासके प्रेमपूर्ण अनुरोधसे “संतनिबास? 
| रले छगे । आपने निरन्तर अपनेको छिपाये रखनेकी 
| (चेय की, पर सच्ची विभूति क्या कहीं छिपी रह सकती 
९ छक्ष्मणकोट'के महंत श्रीरामोदारशरणजी आपके इस 
| 3 भेगम्यास और अनुपम तपोबळपर मुग्ध हो गये और 
| भको अपने प्रेमपाशसे ही आवद्धकर लक्ष्मणकिलेमें ले 
है हे । आप जहाँ ठहराये गये; उस स्थानका नाम आपने 
है कर रखा । आपके इष्टदेव भीहनुमानजी 
॥ | „ अद्यपि आपकी अनन्य उपासना भौसीतारामके 
| शरनामकीतंनकी ह्री थी । 


|| „ऋते हैं कि आपको भीहनुमाचजीका साक्षात्कार 
| शातता या जोर उनसे मूल, आदेश 


* खामी श्रीगोमतीदासजी # 
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तक आप गये, पर नित्य वही सिपाही आपको जिस ओरसे 
आप जाते, उधर ही आकर रोकता | अन्ततोगत्वा आप 
CR घो या । इस चरितके बाद तीसरे दिन 
घमें fo 
आ टा छुरा । सं० १९४३ के लगभग 


स्वामी श्रीगोमतीदासजी 


आपकी उप्र सोते अधिक हो गयी थी, पर आपकी 

दिनचर्यामें कमी कोई अन्तर नहीं पढ़ा। आप रात्रिके 
बारह बजेतक जागते और पहर रात रहते उठकर तीनसे छः 
तक अपनी श्रीसीताराम-नाम-पाउशाळामें सम्मिलित होते 
और शुद्ध भजनानन्दमें तल्लीन हो जाते । सूर्योदय होनेपर 
दुबारा श्रीसरयूजीमें ज्ञान करके अपने उपास्य और इष्देव , 
श्रीराम तथा रामकिङ्कर श्रीहनुमानजीकी पूजाम छग जाते | 
पूजा समाप्तकर प्रातःकालीन 'इवन? आदि धमंकृत्य किया 
करते । श्ीविग्रहोंका श्रज्ञार और सेवा तथा अर्चा मी अपने 
ही हाथों किया करते ! आळस्य तो आपमें आपकी वृद्धा- 
वस्थातक नहीं फटक पाया था। दस-ग्यारह बजे फिर 
आप अपनी भजनमण्डळीके साथ भीसीतारामजीकी मधुर ( 
नामध्वेनि करते हुए श्रीसरयूजी ज्ञान करने जाते और 
वहीं सरयू-तटपर घंटामर मजन-की्नमें छगे रहते ।' फिर 
मध्याहुकालीन हवन समाप्तकर अपने सामने ही संतोंको 
भोजन कराते और बड़े ही विलक्षण प्रेमसे सगवत्मसाद 
पवाते । श्रीसीतारामजीकी सच या po कराते 
हुए मजनानन्दमें मभ हो जाते । साधु-संताके प्रसाद पा 
ळेनेपर संतोंको अपने हायसे पान-इळायची देते, अम्यागतां 
और दरिद्रनारायणोंकों मोजन कराते और तब आप फलाहार: 
मात्र करते । दोपहरसे चार बजेतक आप नित्य अपनी 
एकान्त कोठरीके किवाइ बंदकर घ्यानख रहते । एक 


` बार और खानाथ बाहर आते और फिर सन्ध्या-प्रवेशतक 


जप-ध्यानमें ही लीन रहते । सन्ध्याको दिया-बत्तीके बाद 
ऑगनर्मे आसनपर विराजकर मजन करते और संत-समाज 
भीरामायणजी आदिकी कथा? श्ीराम-नाम-कीतनका आनन्द 
लूटते । रात्रिके समय आठ) साढे आठ बने फिर खानादि इत्यत 
निवृत्त हो इतुमानजीकी सेवा करते और तब भीरामामणका 


pee हायते ही रोटियाँ खिळाते और स्वयं 


मिलता था 
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= त सती 'रामकथा! वा तिह त चाण बा न किया करते । अपने सेवकों तथा संतमण्डळीमे “रामकथा? या जश रर | 


ह्‌ 
भे लिये सदा उत्साहित किया आस्वादन किया करते । अपनी अस्त मे भ 


शिष्यवर्गको मी गो-सेवाके 
` करते । फिर शयनासनपर विराजमान हो अपनी उपस्थित आपने अपने श्रीहूनुमन्िवासर्मे ही समात की । 


डं 


भक्तवर श्रीरामाजी 


( ढेखक--डा ० श्रीसत्यनारायणसद्दायजी ) 


साकेतवासी ( भीरास- 
pa की घर्मपत्नी भीळाळप्यारी देवीके ह 
१९२६ भाद्रपद कृष्णा सप्तमीको भीरामाजीका आवि 


हुआ । जन्मसे ही आप सरळ, विनम्र और भावुक प्रकृतिके 
थे | बाल्यावस्थामें ही इनके विलक्षण गुणोंको देखकर अनेक 
साधु-महात्माओंने कहा था कि यह वाळक परम भक्त होगा | 
` पठन-पाठनमैं इनका मन छगता ही नहीं । कोई साधु-संत 
देखते ही ये उनकी सेवामें ळग जाते । साधुसेवामें इन्हें बड़ा 
सुख मिळता था। आपके गुर पटनाके सुप्रसिद्ध महात्मा 
भ्रीखामी मीष्मजी महाराज थे । 


खमावसे ही विनम्न और साधुसेवी होनेके कारण 
औरामाजी समीके भद्धापात्र बन गये । भैं सेवक सचराचर 
रूप स्वामि मगवंतः--सारा संसार मगवानका खरूप है और 
मैं हूँ उसका विनम्र सेवक--इसी मावसे आपने समस्त 
चराचरकी प्रभुरूपसे उपासना की । आप सदा जमीनपर 
बैठते | आप उच्चासनपर कमी नहीं बैठे, न किसी 
सवारीपर चढ़कर कहीं गये । विवाहमें छोगोंके बड़ा 
आग्रह करनेपर एक घंटेके लिये पाळकीपर बैठे ये; परंतु 
परिछनके बाद पैदळ ही ससुराल गये । साधु-आह्मणके सामने 
अथवा अपनेसे बढ़ेके सामने उच्चासनपर बैठना अथवा 
` . सवारीपर बैठना आप बेअदबी मानते थे और ऐसा मानते 
थे कि इससे भगवान असन्तुष्ट होते हैं। 


भगवान्‌ भीरामकी उपासना आपकी थी | रामळीळामें 
आपकी बड़ी भक्ति थी | भगवान्‌की वन-यात्राकी झाँकी 
करुणरससे पूर्ण होनेके कारण पहले आपके हृदयको र्त 
आष्ट करती थी | आप करुणंरसकी मूर्ति ही थे | परंतु 


डत ककी उपायना स्थायी नहीं हुई । आपको एक बार 
| YT, 
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_विवाइके अनन्तर भक्तवर 


सहसा भगवानके दूल्हारूपका ध्यान 
ऐसा घर कर गया कि आप ण्क 29.2 पे क 
गये । फिर एक क्षणके लिये भी उत प 
छविसे मनको कमी अछग नहीं होने दिया | 

अपने गॉवके अड़ोस-पड़ोसमें उँचनाच चत | 
जातिके बाळकका जब विवाह होता, तव रामाजी कष | 
पहनाते ओर उसे दूल्हा रामका रूप समझकर क] | 
पुलकित होते । संसारके सारे झमेळोसे अग होकर का | 
प्रत्येक क्षण भगवत्स्मृतिमें ही मग्न रहते । आपकी शा | | 
छटपटाने छगते । दृल्हारूप रामकर ध्याना' में बाही | 
निष्ठा इतनी हढ थी कि आप किसी मी दूल्हेको बाते देह | 
तो पाळकीके साथ हो लेते और घेवर हुलगे व्हे 
उसका चरण चापते । इस पाद-संवाहनमें आ खं | 
भीमगवानके पाद-संवाइनका आनन्द भिडत! | 

एक बार आपकी इच्छा “चाति का किए | 
मनानेकी हुई । e+ अपने यहा | 
सभी सामान तो आ गया; | 
आयूषणोंका प्रबन्ध नहीं हो सका । मन मारे न | 
होकर एक दृक्षके नीचे बैठे ये | इतनेमे "आहे| 
एक सुनार सोनेके अनेक बहुमल म फेरेला | 
कहता है? “इन गहनोंकों रख छो | ब दुनार | 


ही खो जना फ 


खोजा) परंतु इस खोजमें उन्हे 
कुछ दिन बाद सर 
बाबू नगनारायणळाळके यहां वास र 
१९८५ की जेठ बदी दूजको मग 
चिन्तन करते हुए, आप साकेत 


| ऋ सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धनवाले रि 


७२७ 


हि (र भोझणदासयी मानगड श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धनवाले 


( लेखक--ठाकुर औशडूरसिंहनी, बी० ए० ) 


| 
.. नवे भीकृष्णदासजी उत्कळदेशवासी कर्णवंशीय 
En कानूतगोके पुत्र थे | प्रथम पक्षीसे सन्तान न 
के कारण सनातनने जड़ी मंगराजाकी कन्यासे विवाह 
द दिया। उनके रामचन्द्रः प्रसादी तथा वटकृष्ण--तीन 
र हुए । जिस समय कष्णदासजी केवळ बारह वर्षके 
३ उनके पिताका देहान्त हो गया; माता उनके साथ सती 
यी, तब उन्होने पहले पुत्रको मंगराज-उपाधिसे विभूषित 
आ दूसरेते कहा कि “तुम्हारा वंश सदा बना रहेगा'; छोटे 
| जहो रमे वैष्णव बनकर भजन करनेका आशीर्वाद 
| या | चार साळ घरपर रहकर शिक्षा ग्रास करनेके बाद वे 
र साळकी अवस्थामें पेदळ ब्रज चले आये | 
` द्रकृष्णदासजी गह-्रणाळीके अनुसार नरोत्तमदासजी 
रुर महाशयके परिवारमें दीक्षित थे, पर प्रजमं आकर 
उदन ब्रह्मकुण्डपर श्रीवैष्णव 'चरणदासजीके आदेशसे मजन 
| ननाआरम्म किया।उनके स्वर्गस्थ होनेपर आप श्रीरूप गोखामी- 
बढे फय भीगोविन्ददेवजीके दर्शनके लिये जयपुर चले आये 
ओर दस वर्ष उन्होंने गोविन्ददेवके भ्रीविग्रहकी सेवा की। 
| ब समय वे अपने पूर्ण यौवनपर थे । मदनोन्मादसे पीड़ित 
| ऐनेपरवे 'ब्रज”चले आये।पौष्टिक राजमोग आदिके सेवनसे उन्हें 
| ब्रमसताने छगा । उन्होंने कामवनके तत्कालीन प्रसिद्ध संत 
| भैब्यकृष्णदासजी महाराजसे काम-पीड़ा-निवृत्तिका उपाय पूछा। 
| ग्हाराजने उनको समझाया कि विषय-त्याग किये बिना 
| बेब भक्ति प्रात दी नहीं कर सकता । विषय-रसका 
आलादन जितनी मात्रामे कम होगा, उतनी ही मात्रामे 
| गफरसका अनुभव होगा. । विषयसुख इन्द्रिय-संयोगसे 
र होता है और भगवानका आनन्द उसके त्यागर्म ही 
नहित है। विषयीके द्रव्यसे खरीदा गया महाप्रतादतक 
ए बृत्ति उदय करता है । महाप्रसाद सर्वया चिन्मय दै, 
न रसाखांदन केवळ मक्तिमें सने प्राणी ही कर 
; पे हैं | 


वट 


हेने ळ्गी । तब केवळ कुण्डसे जळ ळाकर ही छुधा'शानत 


करने लगे | थोड़े ही समयके बाद वे कुण्डतक जानेमें 
मी असमर्थ हो गये। उनकी इस दशापर त्रजेश्वरी राधारानीका 
हृदय द्रवित हो उठा । उन्होंने भ्रीलळिता सखीको 
आदेश दिया कि “प्रसाद्‌ ले जाकर भक्तको मोजन करायें |? 
भीडकिताजीके मधुर वचनों और सरस प्रसाद तथा 
चिन्मय स्पशसे श्रीकृष्णदासके शरीरमें नयी शक्ति और 
और दिव्य चेतनाका सञ्चार हुआ एवं उनके नेत्रकी ज्योति 
मी बढ़ गयी । बाळिकाःरूपघारिणी ळळिताजीके अन्तर्धान 
होनेपर वे आश्चमं पढ़े रहे । तीन दिनोंतक निराहार 
रहनेपर श्रीमती राधाजीने खप्नमे दर्शन देकर रहस्योदूघाटन 
किया । “गोवर्धन जाकर मेरे उपासक वेप्णवांको उपदेश 
दो कि मेरी प्राति किस तरह हो सकेगी ।'-इतना 
कहकर वे अदृश्य हो गयां। भीप्रियाजीके आदेशानुसार वे 
-गोवर्धनमें मानसी-ग्गाके तटपर आकर रहने लगे | 

वे संस्कृत-योधके लिये व्याकरणका अध्ययन करने 
छगे । भजनमें बाधा उपस्थित हुई । भजन ओर व्याकरण 
दोनोंको वे यथाक्रम चळाना चाहते थे, पर सफळताकी 
आशा न देखकर उन्होंने मरण-संकल्प किया, उन्हें । 
ीळकिताजी और भीसनातन गोखामीने साक्षात्‌ दर्शन ( 
देकर क्रमशः मजन-स्फूति ओर सवशास्रबोधका आश्वासन 
दिया । इस घटनाके पश्चात्‌ उनका हृदय समुद्रके समान 
गम्मीर हो उठा । भीकषष्णदासजीका रागानुगा मक्तिमें विशेष 
अभिनिवेश था । कीर्तन आदिके समय उनके नेत्रांसे 
अश्रुका वेगपूर्ण प्रवाह होता था और दो सेवक बैठकर 
पां करते ये । गौड़ीय वैष्णवसम्रदायमे रागानुगा भक्ति 
का पूर्ण महत्त्व स्वीकार किया गया है । 

एक दिन सिद्ध. भीकृष्णदासजी महाराज होळी-डीळाके 
आदेद्र्मे ध्यानस्य थे कि वेष्णवोंको उनके शरीरमें दिव्य 
राधाकृष्ण-होली-लीलाकी सामग्री--रंग, कुडुम, गुळाळ 
आदि--दीख पड़ी। शरीरमें दिव्य सुगन्बकी परिव्याति थी। 

एक समय वे मानसी गज्ञाके तटपर बैठे थे कि वष्णवोने 
उनके आउ-पांस अतर-सुगन्धकी अनुभूतिकी। कारण पूछनेपर 
ओकृष्णंदासजीने कहद कि 'स्नानके उपरान्त भीराधाइष्ण दोनों 
यहीं उपस्थित हैं; सखियाँ उनकी सेवार्म लीन हैं, मेरे-ऐसे 
अमागेंके झाये अतरकी थीथी गिरकर इड गयी | मैं 
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कारण उनके शरीरमें खम्ममावका उदय समा; उसी 
दिनसे वे सिद्धकी उपाधिसे समछडकृत किये जाने छगे । 
नित्यानन्ददास, बळरामदास; मधुसदनदास आदि उनके 
अनेक सिद्ध शिष्य तथा अनुयायी अत्यन्त विख्यात है | 
सिद्ध भीकृष्णदासने भावना-सारंगरहपद्धति’ प्रार्थनामुत- 


सिड श्रीमधुसूदनदासजी महाशय 


# प्रसु-पद-रत मव-बिरत नित बंदी भक्त उदार % 


_ कम पता नहत. व्या माई म्वस णा 
एक छोटी सेवा मी न कर सका । वैष्णवोंने शीशी गिरनेका व 


१८८३ वि०की अवधिमें इनमेंसे अधिकांश न्यो १८ 
उन्होंने सौ बर्की पूरी आयु मो राई 
की । गीय कथा उनके अन्योंका य 
उनकी निधन-तिथि आश्विन श चु ह| न 
गोवर्धनमेँ चक्रेशवर महादेवके सब्रिकट ही है | अह 


( ढेखक--भीशझूरसिंदजी, वी ० ए० ) 


सिद्ध जन्म-ख्थानका पता नहीं चलता; 
पर यह तो निश्चित ही है कि वे एक कुलीन बंगाली 
राण और भीकृष्णचरणाभुरागी विरक्त मक्त थे | उनकी 
इच्छाके विरुद्ध उनके' माता-पिताने विवाह कर दिया, पर 
विवाह होते ही वे ससुराळ्से प्रजके लिये चळ पड़े । परिचयके 
भयसे बिना कुछ खाये-पीये ही वे वनर्मे पड़े रहते थे । एक 
समय उनके मनर्मे वैष्णवी दीक्षा ळेनेकी उत्कण्ठा हुई; 
अचानक उसी समय एक महात्मा आ गये और दीक्षा देकर 
अदृष्य हो गये । मन्त्र-प्रहण करनेके बाद वे इतने भावावेश- 
में थे कि उनका परिचयतक न जान सके । दीक्षाके 
उपरान्त भजन आदिकी विधि समझनेके लिये उन्होंने 
गोबधंनवाळे सिद्ध भ्रीकृष्णदासजीका आश्रय लिया। महाराजने 
उनसे गुरुपरम्पराके विषयमें पूछा तो वे निरुत्तर रहे; सिद्ध 
भीकृष्णदासने कहा कि 'बिना गुरु-परम्परा जाने मजनकी 
रीति बताना असम्मव है । मधुसूदनदासजीको मार्मिक वेदना 
हुई । महाराजने उनको कामवनके सिद्ध बाबाके पास भेज 
दिया; पर उन्होंने भी वही उत्तर दिया और कहा कि धुर- 
परम्परा बताये बिना रागानुगा मजनमें अधिकार नहीं है । 
भजन करते रहो) श्रीराधा रानीकी कृपासे सब कुछ अच्छा 
ही होगा । कमी-न-कमी तुम्हारी इच्छा वे पूरी करेंगी ही ।? 
मघुसूदनदासजी खिन्न होकर राधाकुण्ड चळे आये; 
उन्होंने मरण-सङ्कस्प कर लिया । रातमें एक गोवर्धनशिळा 
बाँधकर वे राधाङुण्डमें कूद पड़े | जछके तळपर उनको 
एक दिव्य पुरुषका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उनके गळेसे 
शिळा अळगकर एक ताळपत्र प्रदानकर जळके ऊपर फेंक 
दिया । वे बहुत प्रसन्न हो उठे; ताळपत्रपर कुछ अव्यक्त 
शब्द अङ्कित थे | पहले तो उन्होंने उसे भीकृष्णदासको 
दिखाया; वे उसका रहस्य न समझ सके; अतएव 
सिद्ध बाबाके पास मेज.दियाः। सिद्ध बाबाने म 
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। 
ही कहा कि “शरीप्रियाजी यर पूर्ण रच्न ओर झा ' 
यह ताळपत्र सर्वथा अव्यक्त है। बहि | 
नहीं है । तुम राधाकुण्डपर जाकर वश जक 
हा ss क) सिद्ध करेंगी | वे 

आये) प्रियाजीने दर्शन दिया, सूर्य | 
दिया और उन्होंने नवे किया कि मनी आ. 
किसीको न देना ।? 

वे प्रतिवर्ष होळी-छीळा देखने बरसाने बया झो. 
थे । एक साळ बझ्वेत-वर्त्र धारणकर होलीके अवह. 
बरसाने जा रहे थे। थोड़ी बल थे कि रास्तेमें मगवाळी 
लीळाका दर्शन करके वे हो गये । गिर छे 
सन्ध्यातक उसी दशामें पड़े रहे । ग्वालोंने आकर उठ 
उनकी विलक्षण दशा थी । नयनोंसे प्रमो 


बंगाळसे ्रज आयी थीं, बाबाने दर्शन देना अलौ १ 
दिया और वे आश्रम छोड़कर बनोंमें भ्रमण करने झो | 
साध्वी पत्नी पतिकी झांन्तिरमे बाधा नहीं उपसत w 
चाहती थीं? वे घर लोट गयीं । उनके चढे र 

मघुसूदनजी मंहाशयके पेरमें घाव ही गय डे 
दुखी होनेपर प्राण-स्यागका सङ्कल्प करके ते वर 
आये । तीन दिनोंतक भूखे स रां | 


~ सिद्ध 
| >“ ऱ्य स ७ 
| रणवारी चाले भरीकृष्णदासजीका ( लेखव--शङरसिंही, बी० ए० ) 
वा कृष्णदासजीका जन्म बंगालके यशोहर कि “तपतमुद्रा छापके प 
पदके मुहम्युदपुर आममें एक कुलीन ब्राह्मण भीगोकुछ- हो गये हो, दुसने अस र स 
चळूजी चद्टोपाध्यायके घर हुआ था । उनका बचपनकानाम महाराजजीने खम्नको सच 23225 है । 
कृणप्रताद चट्टोपाध्याय था; घरमें भगवानके औविग्रहकी सेवा हुई । 'राधारानीकी अवाक 88 
बडा, विवाहका प्रस्ताव सुनते ही उनके मनमें वराग्यका उदय जळने छगा | तीन मासतक बिना कुछ कफ 
हुआ | वे इन्दावन चले आये और इसके बाद रणवारीमें भीतरका विरह-ताप बाहर प्रकट हो चळा, सारा रहे 
 मढ्न करने ळगे । कृष्णदासजी गोवर्धनवाठेसे भी उनका इश्च शरीर डस उठा; वक्षःस्थडतक परर इही 
हा हे होनेपर भी उनका हरिनाम-उच्चारण बंद नहीं हुआ। 
| कुछ दिनोंके बाद उनके मनमें चारों घामकी यात्रा करने- , हा उनकी कट करने ळगे | महाराजने आशीर्वाद 
| इछा हुई; पर भीराधा-रानीने सममे निषेध किया । उन्होंने नहीं होगा i ग्राममें कमी महामारी और दुमिक्षका प्रकोप 
| जनी ओर विशेष ध्यान न देकर तीर्थयात्रा आरम्म की उन्होंने 
| जे र पौष मासकी अमावल्याको संसार- 
| हृ पहुँचकर तसमुदरा धारण करनेपर उनके चित्तम विक्षेप इस पुण्य तिथिपर रणवारीमें उनकी wpe | 
| हुआ और वे वृन्दावन लौट आये। भीराधाजीने फिर खप्न दिया उत्सव मनाया जाता है | 
— re 


सिद्ध श्रीरामकुष्णदासजी | 


( ठेखक--श्ीशङ्कुरसिंदजी, बी० ए० ) 


| भीरामङकष्णदासजीका जन्म सं० १९१४ विश्के माद्रपद महाराजसे वैष्णवी दीक्षा ढी वे विनम्रता और साधुताकी 
| बमं जयपुर नगरके अन्तर्गत भूराटीबा पंचगळीमे एक प्रतिमूर्ति थे, अमानी और सहिष्णु महात्मा थे । दीक्षा 
| इन गोड़-आक्षणवंशमें हुआ था । उनके पिताका नाम हेनेके बाद वे मजन करने बरसाना चळे आये । वहाँ 
प्रताप मिश्र था । वे वंश-परम्मरासे जयपुर महाराजके एक दृढ महात्मासे वे गानविद्य सीखने ळगे, अतएव 
| भ्रथापक थे | उन्हें राज्यकी ओरसे जागीर मी मिली थी। मजनमें विक्षेप होने ळगा | उनका मन ऐसी स्थिति्म 
| बाल्यावस्थासे ही भीरामझष्णदासका मगवानूके - प या कि न वे सङ्गीत ही सीख पाते थे और न 
| फेणारविन्द्मे अनुराग था | वे अपना समय भीगोविन्दर्जीके खतत्तरतापूर्वक भजन ही कर पाते ये । 

| रमे ही दर्शन और खेळ-कूदमे बिताया करते थे । _ तदनन्तर उन्होंने गुरके आदेशे उद्धव-्यारीमें 
| ग्रय्रीमन्त्रकी दीक्षाके अनन्तर उन्होंने अनुष्ठानके फळ- बैठकर ग्यारह दिनोंतक गोपाळ-मन्त्रका अनुष्ठान किया) 
स भीगायत्री देवीका साक्षात्कार किया । देवीके आदेशसे फडतः उन्हें भीराघाणाका साक्षात्कार इला | भावाच; 
| दावन चळे आये और सिदध औनित्यानन्ददासका दर्शन की आशे बे गोवर्धन पूँछरीमे भीराघव पण्डितकी 
हर वे तेर वर्षकी अवस्थासे ही इन्दावनमें गोविन्ददेवजी- याफार्मे तीत साळतक डात न करते र प्रत्येक तीन 
$मन्रर्मे निवास करते हुए विद्याध्ययन करने छगे। चार दिनपर करीते मोजन करते ये । इवी बीचे 
“नि भीसुदशान शास्त्रीस न्याय और श्रीनीळ्मणि गोखामी जयपुरसे उनकी माता भी आ गयीं? सातआठ सालतक 
औगोपीळाळ गोस्वामीजी महाराजते मक्तिशात्र॒की शिक्षा मजन करनेके बाद चे परमधाम चली गर्यी । तत्कालीन 
' झे । उन्होंने विदयाआतिके बा भीनिलावल्दद्यपी,० ताति, भीमाधवरावनीके पह आता 5 


७३० 


श्यामकुटीसे इन्दावन चले आये खं 
रहने ळगे । बढ़े-बढ़े महात्मा उनके 


__ जीबनका परमानन्द प्रात 


a आ 


में 

थे. । शरीरामकृष्णदासजी सदां अपनी साधन 
ठक रहते थे । वे उपदेश देनेते सदा दुर रहते येः पर 
विशेष आग्रहपर निष्ठापूर्वक इरिमजनपर ही जोर देते 
घे खार्थकी बात चडानेवा्लोकी ओर कुछ ध्यान हीन दे 


थे । वे उच्च कोटिके विरक्त और आदर्श मक्त महात्मा थे । 


परमेश्वरसे करना कदापि उचित नहीं है। उनसे 
वब याचना करना ही विवेकी मनुष्यका कर्तब्य 
है) वे कमी अपना फोटो नहीं खिंचवाते ये तथा प्रचारसे 
बहुत दूर रहते ये । एक बार एक चित्रकारने फोटोके 


बाबा मनोहरदाउजी उच्च कोटिके मक्त और महात्मा थे | 
वे गिरिराज गोवर्धनके सन्निकट गोविन्द-कुण्डपर रहते थे । 
वे उच्च कोटिके पण्डित थे । आजते छगमग सवा सौ साळ 
पहले उन्होने बंगालमें एक कुछीन ब्राह्मण-परिवारमें जन्म 
लिया था । कुछ बड़े होनेपर माता-पिताने उनको विवाहके 
बन्धनमें जकड़नेका निश्चय किया। एक रातको वे वेराग्य- 
भावसे अनुप्राणित होकर घरसे निकळ पड़े | बचपनसे ही 
वे संसार और उसके प्रपञ्चोके प्रति पूर्ण अनासक्त थे । 
यात्रा-काळमें एक विद्वान्‌ पण्डितसे उन्होंने वेद-वेदाज्ञ, 
बेदान्त तथा अन्य शाज्लोंका अध्ययन किया । उनकी बृत्ति 
त्रह्मःचिन्तनमें लीन रहने लगी । उन्होंने हिमाळयकी 
तंलहटीमें एक अनुभवी योगीके सम्पर्कमें अष्टाङ्ग-योगका 


. साधन किया) धीरे-धीरे उनके मनपर श्रीमद्वागवतर्मे वर्णित 


गोपीप्रेमकी छाप पड़ी। वे भावुक तो थे ही, मगवान्‌श्रीकृष्णके 
नयनामिराम रूप-ळावण्यका आखादन .करनेके लिये ब्रजकी 
ओर चळ पड़े और इन्दावनमें मगवत्‌रसिकोके तत्तज्ञसे 


. के प्रसु-पंद-रंत भव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार स 


व ६६० एक छिये मगज किया, पर उसका ह स्य व क 
कमी-कमी उनसे मिळने आया करते थे । र 


भक्तवर बाबा मनोइरदासजी 
( रेख़क--औनिरंशनदासजी ) 


किया | उसके पश्चात्‌ निघुवन 
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CI, 


प्रयत्न किया पर उनका चित्र | 
संतके कन्धेपर वे हाथ रखकर खड़े थे, उनका बलि 
उनकी इष्ट, वैराग्य, अकिञ्चना भक्ति र जाग | ॥ 
और सम्प्रदायके प्रति निष्ठा असन्त खुल के || 
प्रीति ।जेद्र | * 
समाव सहज; सरळ ओर प्रीतिमय या | यह कक. 
बात थी कि समस्त वेष्णव-सम््रदायोंके उस 
सत्सज्ञर्मे सम्मिलित होते ये । उनकी बजबासों ३.5 | 
निष्ठा थी, वे ब्रजवासीके . ही घरकी भिक्षा गहे | 
करते थे । ब्रजवासियोके फटे .वल्नोंसे बनी हु गत | | 
और जजकी मिठ्ठीका करवा ही उनका खंड श | | 
उनका आदेश था कि उनकी अन्सेषटिकरिया जब ज्ञ | ४ 
ब्जवासीकी ही वस्तु ओर सामग्रीका उपयोग हे ।३ || 
अपने पास आनेवालेको सदा नाम-जपका उपदेश दिए | १ 
करते थे । भीरामकृष्णदासजी महाराजने संवत्‌ १९७ | 
वि०्के आश्विन मासकी कृष्ण चतुर्थीकों परम पामी | १ 


यात्रा की । उनके शिष्य भीकृपासिन्थुदासजी मरम | ४ 


औभागवत-निवास-आश्रमर्मे उनकी समाधि खाति कौ| | 
००7 .|§ 


| 
कुसुमसरोबर, राधाङुण्ड आदिपर रहकर तपसा बैस | 
अपनाया तथा गोविन्द-कुण्डपर स्थायी रूपते रहने छो। गार | 
जप और मगवानके स्वरूप-चिन्तनमै उनका गन र. | 
ळगा कि वे मोजनःमिक्षा आदिकी मी 
गये । कई वर्षोतक वे आटा जळमें घोडकर 
की पत्ती चबाकर ईश्वर-मजनके लिये 
छेते थे । रातमर ध्यान हे क. 

उनका त्याग उच्च कोटिका या । गरी हे ले] 


अपने पा इ | 
ये भीकृष्णने राघारानीसमेत | 
किया था । वे उन्मत्तकी तरह इ तीत सिर ६ 
एक बार तो एक क र |, 
समाधिस्थ होकर खड़े रहे | दसते ये | मर्ण 
खड़े रहते ये । कमी रोते! कमी ३ उवी | 
छे-छेकर जोर-जोरे क 


| | अपने किसी भी शिष्यसे कभी शारीरिक है कोई 

। नः वर्षकी अवस्थामें भी वे स्वावलम्बी ही स्पर बस उनको कोई साधक दण्डवत्‌ करा 
00 त चा कय 

धयो उसे आभमसे निकाळनेकी प्रार्थना की तो थे । उनका अन्य विदग्ध-बिलास प द 
ते कहा कि यदि में नहीं रक्खूँगा तो वेचारेको दूसरा भजनानन्दी महात्मा थे | | 


| -ण"*9&०---- 
| ९ महात्मा श्रीअवधदासजी 
ज्य... 
हु प्रणाम 9 दिन इमडोग € है 
| तके ये । उनमें किसीको पदचाननेकी शक्ति नहीं रद्दी क्के हैन रे । अणाह परि व 
$| उसके पश्चात्‌ कुछ घंटों ही वे इस घरापर ओर रहे। हेटे थे । उनके एक शिप्यने उन्हें पुकारकर सूचना दी 
वे भीगौराज्ञ महाप्रभुके ( गौड़ीय ) सम्प्रदायके विरक्त थी | हमछोग तो दर्शन करके चले आये । वे कुछ देरपर 

| व ये । उनकी निष्ठा थी कि श्रीमद्भागवत ही साक्षात्‌ उठे और हाथःपैर घोकरः आचमन करके पाठ करने अपने 
| कणचन्द्र. हे । बे भीमद्धागवतका ही पूजन, आराधन आसनपर जा बिराजे | हाथमें औमद्भागवतका पन्ना, सामने 
| ।बरपाठ करते थे । जीवनभर वे भ्रीमद्धागवतका पाठ श्रीमद्धागवतकी खुली प्रति | उनका पाठ कब चछते-चळते 
. | सते रहे | रुक गया, किसीको पता नहीं । नित्य समयपर जब वे न उठे, 
उनकी अवस्था सौ वर्षसे अधिक हो चुकी थी, दृष्टि. तब शिरष्योने जाकर उठाना चाहा । आसनपर वे ऐसे बेठे . 
रफ डत हो गयी थी; किंतु उनको तो श्रीमद्भागबतका थे) जैसे अब भी पाठ करनेवाले हों; हाथमें पन्ना लिये | ( 
एन्य कण्ठस्थ था । यह भी स्मरण था कि उनके पाठः जैसे अब उसके इलोक बोलेंगे ही; किंतु वे तो जा चुके ये 
| सके किस एम कितने इलोक हैं। आसनपर बेठकर उस नित्यधाममें जहाँ जाकर फिर कोई लोटता नहीं। 
| ——— rr 
| पं० श्रीअंमोलकरामजी शास्री 
| एक सीधेसादे वेश एवं सरल खमावके आझणको दृदयमें आयी और मूर्तिमान हो गयी | इन्दाचनका बास 

| कर कोन विश्वास करता कि वे न्यायशाल्रके प्रकाण्ड करके उन्होंने आहारःद्विपर ध्यान दिया | ब्राक्षणको दान 
| है वे कुरक्षेत्रीय आह्ण थे । उन्होंने काशीमे विद्या. छेनेका अधिकार हे, यह बात ठीक होनेपर भी यह बात 
| ्ामारम्म किया और नवद्वीप( बंगाळ ) जाकर न्याय- शाखो स्पष्ट आयी है कि दान. ठेनेते ब्राह्मणके र 
| विशेष योग्यता सम्पन्न की । परंतु जिसको तेनका हास होता है | पवित्र उपारजेनसे प्राप्त अन्न ही पवित्र 
| | "कन्द श्रीकृष्णचन्द्र अपनाना चाहे, वह न्यायके तक मनका निर्माण करता है। शाल्नीजीने नासा 
| | भं केसे उजा रह सकता है । शास्रीजीको तक्के अपार सुगमं सर्वोत्तम आजीविका व ओपन नि न 
५ रसानुभूति नहीं, हुई । वे निम्बाकसम्प्रदायकी अन्तक अध्यापन करके ही 
॥ शेक भीडन्दावनवास करने छगे ब्रजका वास ही तो बहुत आग्रह करनेपर मी किलीसे दान | 
J . = नित्य औीविारीजी एवं अटीस्थानके भीठाकुरजीके दर्शन 
| क अने यदि नके चेका और मवी लू कले ग ला 
`| ऐन हुआ तो अध्ययन ब्य गोया यह बत उनके: “यह निम शाह्ीजीका कसी सङ्ग नही डुजा । आमि” 


SN 


set लावावा. 


अनेक 
तंग्यदायके अनेक अन्योका शाखीजीने प्रणणन किया । 
विद्वान, शाख्रजीके अन्योको सम्मदायाचारयोकी कृतियेकि 
समान ही महत्व देते हैं। 


पूवकी बुन्दावनमें 
षी दी बात हे घा 


कहते थे । 
(पक बवा बव! नाम ही प्रात है । 

शास्रकी आशा है कि गहत्यागी साधु अपने पूर्वा भमका 

स्मरण न करे) हे मी घ तया परक नाम न 

इतनी इढ॒तासे पाळन किया 

शीग्वारिया बाबाने इस आशाका a कि 


परिचय क्या है । किसीने पूछा--“बाबा ! 
ve nd व दीक्षा छी है ? तो उत्तर मिळा-- 
«समी सम्प्रदाय मेरे ही ह! 
वृन्दावन आनेसे पूर्व भ्रीखारिया बाबाका महराज जयपुर 
( भीमाधवर्सिहजी ) महाराज ग्वाळियर ( भीमाधवरावजी ) 
तथा दतिया एवं चरखारीके राजकुळसे घनिष्ठ सम्पक रहा । 
थे नरेश बाबाको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे ओर 
प्रयत्न करते ये कि वे उनके यहाँ अधिकसे-अधिक रहें । 
ग्वारिया बाबा संगीतके कुदाळ ममं थे । राजमहळोमें उनके 
भीतर जानेपर कमी प्रतिबन्ध नहीं रहा । उनसे राजकुलकी 
` महिळाऐॅ अनेक बार सङ्गीत एवं. वाद्यकी शिक्षाः प्राप्त 
करती थीं | : 
प्रवृत्तिको समझना सांसारिक छोगोके 


ॐ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * ज्र | 
जीवन ही श्रीकृष्णको प्रसन्न्‌ करता है । अपने $ 


` द्वारा शाल्नीजीने यही शिक्षा दी । पूरे 
I 


भक्त ग्वारिया बाबा | 
( छेखकं-भीसुदर्शनसिंदजी ) 


छिपे कमी सरळ नहीं रहा। उसमें भी. चपळ्चूडामणि _ रहे-यह समझना 
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विद्याके गर्वको छोड़कर सीघासाद, _ 
भाण | 
बक 


त सा ज || 
साहस करता ही न था । एक यार आपने नसा |" 
ते च | 
आग्रह किया--'में जेलमें रहूँगा । तू मुझे जे खा! | ` 
महाराजने एक खोदेके सींखचोंका पिंजड्ेजेण इमा | 
बनवाया । वह कमरा महलूमें रहे और उसमें स्वारा बृ | 
रहकर सन्तुष्ट हो जाये, ऐसा महाराज चाहते फे नि | 
ग्वारिया बाबाको तो जेळमें रहना था । अन्तमें महराको | 
संतका दृठ स्वीकार करना पड़ा । वह पिजदा बेझों सा | 
गया । बंदियोंके वस्त्र पहनकर ग्वारिया वावा बेझों स 
पिंजडेमें रहे । उन दिनों वे जेळका सामात्य मोम है | 
करते थे और सामान्य बंदियोंके समान ही नए | 
करते थे । इन्दावन आनेपर वह पिंजड़ा मी बागा बने | 
साथ ळिवा ळाये थे । | 
जयपुर रहते हुए, ग्वारिया बाबा एक डी 
दिनभर राजमहळसे बाहर | 
क पता नहीं था । उन दिनों र २. | 
रहा था । प्रातःकाळ अ । दिनमर परिम | | 
बहाँ मजदूरी करने पहुँच जाते 
थे । सायंकाळ ठेकेदारसे का 
आऊँगा । मुझे छुट्टी द 
इतने परिश्रमी मजदूरक मेळेगी । पेरे 
कहा-'तुझे छुट्टी नहीं टेका 
देटेगे ।? सप्ताहके अन्तमं मजदूरी थ - 
उस दिन ग्वारिया बाबा 


Pr 
र्ड 


# भक्त ग्वारिया वावा # 


_ करात किये और उनके कचरे बह स क ळक लिये और उनके चने खरीदे । बड़ी कठिनाईसे बराबाकों लोग समझा पाये कि उनके 
क ` ढकोंको मयूरोंको और बंदरोंको वे चने बड़ी उमंगसे रहते ऐसी अमङ्रपूरण योजना करनेका साहस कोई कर नहीं 
दते खिळाये । पाता । "मेरा कोई स्मारक न रक्खा जाय; कोई चरित न 
एक बार पतंग उड़ाते समय एक खडका मकानकी छत- छिखा जाय !? यह बाबाका आदेश था | नश्वर शरीरकी 
पड़ा । पतंगके पीछे देशमें ऐसी दुर्घटना प्रायः क जाय, यह उन्हें बिल्कुल खीकार नहीं या । 
ई किंद सत्पुरुष तो घरनाओंको यों घटना ही नही उगे शरीर छोड़ते समय मगवान्‌के मन्द्रिसे आया 
देते । वे तो उनसे गम्भीर शिक्षा जगत्को देते हैं। डला माचा चरणासृत तथा संतांका चरणामृत लेनेके लिये 
न रो णा 
ले काळिख पोत ळी और एक पतंग छोटे घागेमे वांधे अ देना चाहा, पर 
द दिन वे नगरमे घूमते रहे किसीने ऐसा करनेका छा ही नहीं। 
कण पूछा तो बोढे--'देखो पतंग उड़ाते हुए वह लड़का. जेसी ग्वारिया बाबाकी इच्छा थी उनका शरीर 
गमा और मेरा मुख काळा हुआ । ऊपरकी ओर देखना बृन्दावनके प्रमुख मन्दिरोंके सामनेसे होकर निकाळा गया | 
पर नीचेका ध्यान न रखना ऐसा ही सर्बनाश कराता है।? मन्दिरोसे ज ति स र्न स 
क प्रसाद 
` जारिया बाबा सदा व्रजमाषा ही बोडते और लिखते के क सफर बह देइ वंशीवटके समीप भी ना: 
३। इन्दावन आनेपर म 3822 हे कर जीकी गोदमें विसर्जित कर दिया गया । 
उम्र ब्रजमाषामें ही लिखकर बात - Ee 
री i रहें; रात्रिमें इन्दावनके समीपके जंगलोंमें सबसे आश्रयंकी बात यह रही कि इन्दावनके एक 
का करते ये । एक बार घूमते समय चोरोंके एक दडने बंगाली डाक्टर कहीं बाहर गये थे। वे बाबाके शरीर छोड़ने- | 
उदे देखा | बाबाको तो वे पहचानते ही थे; सबने कहा-- के दो-तीन दिन बाद आये और एक संतसे कहने छंगे-- 
मारिया | चोरी करिबे चळेगो १? बाबाकों लगा कि कने सुना था कि ग्वारिया बाबा केवल अजवातियों के घर ही हे 
 झाममुन्दरके सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे है, सो प्रसाद हेते हैं। पर आज प्रातः वे मेरे. यहाँ आये और 
तासे साथ हो गये । एक घरमें चोर घुसे | चोर तो मॉगकर दूध पी गये हँ]? जब डाक्टरकों बताया गया कि बावा" 
कने काममें ळग गये और ग्वारिया बाबा कोई खाने- का शरीर तीन दिन पूर्व ही छूट चुका है, तत्र वे इसपर बढ़ी 
' सामग्री ढूँदने लगे । उन्हें केवळ गुड़ मिठा और नाईत विश्वास कर सके। इसी प्रकार अपने एक 
क्री एक ढोळक छटकता मिळ गया । आप ढोढक बजाने. छुक्को बाबाने खप्नमे दर्शन दिया और बताया--मैं 
| ब्रो। चोरोने भागते-मागते मी इन्हें पीटा ओर घरके तुम्हे मगवानके पास छे आने आउँ! बह व्यक्त बीमार 
भगेन मी जगकर अन्धकारमें पीण । जब प्रकाशमे दर खष्न देखकर खख हो गया | निश्चित तिथिको 
| छाने गये, तब सबको बड़ा दुःख हुआ | घरके लोगोंने ' 
देशा कि बाबा हाथमे जरा-सा गुड़ लिये हैं और कह रहे 


ही साथ चोरी करने आया था; सो मार तो खूब औग्वारिया बाबा इन्दावनके इस पिछले समयके सबसे 
पढी? द 


| शिक्षा दी 

a पंद्रह-बीत दिन पहले ही उन्होंने भाव हो तो 
कने इत घामको छोड़नेकी बात छोगोंसे कह दी और जो स्य ळी त्वया सत्य खीकार कर लेते हैं.। 
मेर किंया--“मेरी शोकसमा मेरे सामने ही मना झे: उणे : कि ट 
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>>> _ कक 


विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी 


_( छेखक--औरामदासजी शास्त्री ) 


आपका जन्म जाळन्धर जिलेका था | ६० वर्षकी आयुः 
में सं० १९९८ के फाल्गुन मासमें आपने इन्दावन-रज 
प्रास की । आप षडदुशनके विद्वान थे; कार्शीमें अध्ययन 
हुआ वहीं संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की । आपका व्याग 
भैराग्य एक विलक्षण ढंगका ही थाश जो आज बहुत कम 
देखनेमे आता है । आप भीकृष्ण-मक्तिके रतिक थे। 
विद्याम्यासके अनन्तर आप गङ्गातटपर भ्रमण करते रहे) 
किंतु इदयको शान्ति न मिळती थी । तत्कालीन महात्मा 
श्रीअच्युत सुनिजीने आपको व्रजमण्डळका रास्ता बताया । 
ब्रजमे आकर आपने चार-चार) छःछः दिनके सूखे मधुकरीके 
टुकड़े खा-खाकर मागवत-अष्ययन ओर प्राचीन लीला- 
अन्थोका स्वाध्याय किया; पश्रात्‌आपने नवद्वीपके माध्वगोड़ीय 
आचार्यवंशमे वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की ओर सखामावका 
आश्रय ग्रहण किया | प्राः आप ग्वारिया बाबाका सत्सङ्ग 
. करतेथे। 
६ ब्म रहते आपकी विचित्र दशा थी । एक साफी, एक 
हि &ॅंगोटी; करपात्र; मिक्षा सप्ताहमें एक दिन, एक बृक्षके नीचे 
__॥/ एक दिनः मौनव्रत; स्री-अदर्शन आदि बढ़े कड़े नियम ये । 
| नामत्रती पक्के थे; जिस गाँवमें अखण्ड कीर्तन न हो; 
भक्तके घरमें मगवत-पूजा न हो, वहाँ आप जळ 
नहीं करते ये । छोगोंकों आप एक ही उपदेश देते-- 


| आप 
| जिस 
अहण 


महात्मा ६० रामप्रसादजी अथवा भीराधिकादासजीने 
जयपुर राज्यके चिढ़ावा नामक ग्राममें पण्डित छच्छीरामजी 
मिश्रके घर संवत्‌ १९१३ माघ कृष्णा अष्टमी रविवारको 
जन्म ग्रहण किया था | 

' आप जब -आठ वर्षके थे; तमीसे चिड़ावाके प्रसिद्ध 
| मन्दिर भीकल्याणरायजीके नित्यप्रति दर्शन करनेको जाया 
| “करते और भगवानसे अनेक प्रार्थनाएँ करते | अन्ते 
| कहते इपाङ ! सारे संसारका मला करके मेरा भी 
| मृषा करना |? 


भक्तमवर श्रीराधिकादासजी महाराज 
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“माई ! गीघश अजामिळ, कि 
मनुष्यकी देह मिली है। हरिनाम के क. नही ह, | 
प्रसु-नामका कीर्तन करते रहो-- प्ते 
नहिं कलि कर्म न धर्म विवेकू । राम नाम 
बस) यही आपका मुख्य उपदेश था | 
एक दिन आपके साथ देवी घटना घरी | आफ 
शरीरको एक तेजःपुज्ञने जकड़ लिया और कहा | 
छोकरीकी तरह अपने ही काममें टगे रहते हो! विद्या र | 
अम किया है, इससे जन-कल्याण कयो. नहीं करते? बर, से |. 
समयसे आपने प्रचार-कार्य शुरू किया । आचागोे आख |. 
बनाया और धर्मरक्षार्थ अपने प्राणोंका छोम मी परिखा | 
कर दिया । उत्तर प्रदेशके उत्तरी जिम ग्रामआमम आजे | 
धर्मप्रचार किया । वीसवीं सदीके प्रथम चरणमें जब आई. 
समाज, देवसमाज, त्रझसमाज आदि विविध माग के | 
पकड़ रहे थे; तब आपने एक-एक दिनमें पॉच-ाँच ग्रमे 
में समा करके धर्मरक्षार्थ प्रबळ आन्दोलन किया | जज और | 
उप्तके बाहर छगभग २०० कीतेन-संखाएं खापित झं | 
जिनका संचालन आज भी उनके “चार सम्मदाय आ | 
वृन्दावनद्वारा हो रहा है । आपने कई धार्मिक एवं मावा | 
अन्थ मी लिखे हैं; यह कहनेमे कोई सन्देह नहीं कि खंड | 
मोळी ग्रामीण जनताने आपके उपदेशोसे मार्ग प्रातकियां थी | 


रल्लावळी; बेराग्यसुधाविन्दु? 


74 * भक्तप्रवर 
क्रिया संस्कृतपाठझयाला' चिडावामें सन्ध्याको हरि- 
ङ्न हुआ करता है। 


आप शरीनिमबार्कसम्म्रदायके परम वैष्णव थे । मिन्न-मिन्न 
प्रायः परस्पर द्वेष रहा करता है, किंतु 
आप इत प्रमादके नितान्त अपवाद थे । आप वैष्णव 
के हुए मी किसी अन्य देवके प्रति न तो अभ्रद्धा रखते 
३ न किसी तरहकी विद्रेष-मावना ही आपके मनमें थी | 
रुत कहा करते थे कि 'सर्वदेवनमस्कारः ` केशवं प्रति 
'त्कति |? धन्य है? सच्ची महानुभावता इसीका नाम है । 
' . आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी । आप रात्रिके 
 ह्यामग तीन बजे, कमी-कमी दो बजे ही उठ जाते थे और 
| खुशझादिसे निम्नत्त हो द्ाय-पेर घोकर भजन करने बैठ 
बहे ये | बादर्मे करीब दस बजे भजनसे उठकर शौचादि 
| व्षल्नकर्मसे निवूत्त होकर फिर भजनमें बेठ जाते थे । इधर 
| एक विद्याथी आपके नित्य-कमोसे निदत्त होनेके पहले ही 
' झामग दिनके तीन बजे श्ीगोपाळजीका प्रसाद तैयार कर 
| हया करता था | तब आप अपना मौन तोडते थे ओर 
' राद पाते ये | मजन-समयमें यदि कोई विशेष कार्य होता 
. शेब्खिकर या संस्कृतभाषामें बोलकर सम्पादन करते थे । 
अप नित्य एक छाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते 
शे आपका यह भी एक दृढ़ नियम था.कि श्रीमगवानके 
| अपंण किये बिना जळतक ग्रहण नहीं करते थे और 
पादके नामसे तो विषतकसे नहीं हिचकते थे । 


. `आपकी भक्ति बहुत ही ऊँची थी । भीराधाकृष्णका 
ग्रम रेते ही आपकी आँखोंमें प्रेमाभु मर आते थे । 
दनवाकी तो आप मूर्ति ही थे । भगवानका नाम छेनेवाला 
सेक व्यक्ति आपकी इष्टिमें भक्त था । आप बड़े भारी 


£ 
र 
क्र 
| 4 


ग कि आपकी इष्टिमें शायद ही कितीका दोष दीखता 
गा | आपमें देवीसम्पत्तिका विशेष विकास था । भीराघे- 
भामके नाम और ळीळापर आप मुग्ध थे । परंतु मगवानके 
केणे मी खरूपसे आपको अरुचि नहीं थी । सुना दै एक 
से कहीं भीरामळीला हो रद्दी यी । आप देखने पघारे । 
| पान भीराम, श्रीळक्ष्मण तथा माता सीताजीके 
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देखते ही आप ग्रेमावेशमें बेसुध हो गये । आपने भीरामजीके . 
चरण पकड़ लिये । ओरोंकी दृष्टिमे वे रामलीळाके एक 
बालक थे; परंतु आपकी दृष्टिमे साक्षात्‌ भगवान्‌ भीराम ही 
थे । आप सवन करने छगे | उस दिन रामलीला रुक 
गयी । परंतु असछी रामळीळा तो हो ही गयी । आपकी 
साता, श्रीकृष्णेकपरायणता, नामप्रेम, विनयका बर्ताव बहुत 
आदर्श था। 


वैसे तो आप प्रतिवर्ष दो बार अर्थात्‌ भावण 
और फाल्गुनमें बृन्दावन अवश्य जाया करते थे, किंतु 
भीहन्दावनवाससे पूर्वके पाँच वरपोर्मे तो आपका ध्यान 
भ्रीवृन्दावनकी ओरं विशेष आकर्षित हो गया था | इन दो 
वर्षों आपको अपने शरीरपातकी शाङ्का हो गयी थी । अतः 
आपने निरन्तर भीडृन्दावनमें रहना ही निश्चय कर लिया 
था । सं० १९८९ के चेत्र मासमे आप रुग्ण हो गये 
और साधारण चिकित्सासे कुछ छाम नहीं हुआ । 
आपका मन ओषध ग्रहण करनेका कम या; परंतु 
सेठोंके विशेष आग्रह तथा ओर मक्तोंके कहनेके अनुसार 
आपने दवा लेनी आरम्म की; किंतु ईशरेच्छा ओर ही यी। | 
आपके रुग्ण होनेसे आपकी धर्मपत्नी ओर पुत्र तथा सेठ 
गोरखरामजी तथा द्वारकादासजी आपके पास वृन्दावन । 
चले गये और आपकी सेवा करने ळगे | आपके 
आश्ञानुसार वहापर महीनों पहले आठ पहरका हरिकीतंन 
होने छगा और कल्युगमें मी सत्ययुगका-सा समय आ 
गया । आपने भीइन्दावनवास होनेके पच्चीस दिन पहलेसे 
अखण्ड मौनव्रत धारण कर लिया था और भीराधेश्याम-शब्दके 
अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दोंका उच्चारण करना त्याग दिया 
था। गौनावल्यामे एक बार आपने स्लेटपर छिखा कि सात 
दिन रासडीळा तथा सात दिन भ्रीमद्वागवतकी कथा अच्छे 
सुयोग्य विद्वानोंते होनी चाहिये |? महात्माजीके कथनानुसार 
सात दिन रासळीळा तथा सात दिन भीमद्भागवतका पठन 
हुए भीमहाराजका सं० १९८९ आवण शुक्ला नयोदशीको 


oti 
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७देदै ` | 


. आदतियाजीका नाम ५० बाझूरामजी था । बचपनमें 
ही उनको रामनामकी छगन ळग गयी थी । साधारण 
पढना-लिखना जानकर मी उन्होंने जो कार्य 


एक महात्‌ संस्थाका काम कर दिखाया। राजन्न 
जो उनका घर ही था; आसाम, बंगाछ) बिहार न 
मध्यप्रदेश दक्षिण, गुजरात आदि भारतके समस्त गनत 
भी त्रितापहारी रामनामका प्रचार करके वे धन्य हो गये 
हैं । उनकी उपदेश-प्रणाली सरळ किंतु दृदयग्राहिणी थी । 
मामूली समझके छोगोंसे लेकर बढ़े-बढ़े विद्वान वकील; 
बैरिस्टर: न्यायाधीश राजा और जमींदार-ताछुकेदार आदि 
उनके उपदेशे प्रभावित होकर रामनामकी माळा जपनेका 
नियम छे चुके हैं । इसका प्रमाण भीआदतियाजीके वे 
. बढ़े-बढ़े बहीखाते हैं, जिनमें रामनामकी माळा फेरनेकी 
प्रतिश करनेवाले ऐसे हजारों नहीं, छाखों मनुष्योंके 
. हस्ताक्षर हैं। महामना माळवीयजी-सरीखे पुरुषोके हस्ताक्षर 


| ` मी आपकी बहीमे ह । 


. छोगोंको आढतियाजीकी सुख-दुः्खमें सम-भावनाका 
पता उस समय लगा; जब सं० १९८ १में उनके नौजवान 
विवाहित पुत्रकी मृत्यु हो गयी । वह मृत्यु नही; बज्रपात 
था; किंतु सबने उस दारुण दुःखदायक प्रसङ्गपर मी मक्त- 
ईदय आदृतियाजीको रामनाम लेकर नाचते हुए ही देखा 
था । जो ळोग पहले उनकी मस्तीको बनावटी समझकर उनकी 
हँसी उड़ाया करते थे, वे भी उनकी घीरता, अविचलता 
देखकर दंग रह गये थे । 


नासिक; च्यम्बकेश्वर) उजेन; चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, पुष्कर; 

काशी, प्रयाग; अयोध्या, हरिद्वार, गङ्गोत्री आदि खानोंमें 
'अन्नसत्र ओर पाठशाडाएँ स्थापित करनेमें मी समर्थ हुए 
थे | लक्ष्मणगढ़-ढानीकी संस्क्ृत-हिंदी-पाठशाल भी उन्दीका 
स्मृतिचिह् हे । ओर लक्ष्मणगद्से फतहपुर जानेवाले 
मार्गपर प्रायः दो मीळतककी ळंबी पंक्तिबद्ध बृक्षावळी तो 
उनकी कीर्तिकथा कइनेके लिये चिरकाळतक विद्यमान रहेगी 
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( हेख़क--पं० झावरमछजी शमा ) 


 बँबानेके लिये कहा; तब मैंने उनसे 


ही । उनके अपने ह | 
यह सार है-- 3: चाल ने 
“मेरा जन्म शेखावटी सीकर-राज्यान्तगंत 3 
सं० १९३३ फाल्गुन शु० ८ es 
नाम रतीराम था । वे मुझको पढ्नेके छ्यु + | 
भेजते थे, किंतु में अन्तःकरणकी प्रेरणाते पदेन क्र | 
मन्दिरेमिं चला जाता था । एक जगह नेह 
कथा सुनी, वह मुझे बड़ी प्यारी छगी और पदो गोते | 
अभिरुचि हटकर रामनामके माहात्ममें ही मेरा छा | 
जम गया । पिताजीने मुझे पढ़ानेकी बड़ी करोहि ई | 
किंतु साधारण पढ़ने-छिखने और मामूली हिसाब | 
सीख लेनेके अतिरिक्त मेरी पढ़ाई आगे न बद्‌ सक्न। | 
पश्चात्‌ पिताजीकी आशासे मैने कुछ समयतक दूकानदार झर | 
परंतु उस काममें भी मेरा जी नहीं छगा | अत जेम | 
छोड़ना पढ़ा । | | 


८सं० १९६८ में मैं नवळगद्के प्रसिद्ध मागग | 
घरानेके भीयुक्त गणेशदास तीत सपे | 
मासिक वेतनपर मुनीम होकर आसामके तेत्गा गक | 
स्थानमें गया । कुछ समय काम करनेके बाद मुझे का 
खरीदनेके लिये कलकत्ता भेजा गया । वहां hs | 
निकट कुट्म्बी भीयुक्त सोनीराम | 
कपड़ा खरीद लिया गया । उत फ्मके be | र 
दिनों बाबू साळगराम मानर्तिंदका थे | , दले | 
खरीदनेके दूसरे दिन मुझसे ठ 


उनकी आशा सुनकर 
लिये कहा । उन पी 


क्या छाम है ।? बस! 
गयी । साळगराम बाबूने जब 


“मुझे कपड़ेकी गॉठोसे मतलब उत हि 
शोर तेतलिया मेज दीजिये ।! इ st 
फिर साक्ष्य पूछा कि “उग भा 
कहा कि तो राम-नाम जपूगा! 


ह ज़ है रसिकभक्त प्रेमगोपीजी शू 


9 
£ 


> लाकाला्काकालाका र ~ 

` «निदान साळगरामजीने दी कपड़ेकी गाठ वँधवायी 
र वेतजिया भेजी । मैं पंद्रह-वीस दिनोंतक कलकत्तेमें ही 
| तर रामनामकी माळा जपता रहा । तदनन्तर तेतल्यासे 
| चिट्ठी मेरे पास आयी) जिसमें उन्होंने बड़े 
जाते वहाँ बुळाया था। मैं चिट्टी पाकर तेतरिया गया; 
| ए जब उन्होने भी मुझे दूकानपर खरीदारोंकों कपड़ा 
 द्वेलानेदेने आदिका काम सॉपना चाहा, तव मैंने उनसे 
| न कह दिया कि “मैया ! कपड़ा लेने-देनेका अपना काम 
हुए करो ।' इस प्रकार भेरेद्वारा इनकार फरनेपर 
| गी कन्दैयाछाछजीने मुझको चोदह महीनोंतक अपने यहाँ 


७३७ 


रेक्खा था; जो उनकी बड़ी मारी सन्ननता और उदारता 
थी । तेतडियासे ही मैंने छोगोंको चिया देनी आरम्म 
करके राम-नामकी आदतका कारोबार जारी कर दिया था | 
अब मैं प्रायः समसत भारतको अपना कार्यक्षेत्र बनाकर 
असण करता हुआ अपनी रामनामकी आदतका विस्तार . 
करता हूँ । करनेवाले तो भगवान्‌ हैं; मैं केवळ निमित्तमात्र 
हूं । राम-नामके जपद्वारा छोगोंकों प्रभुका स्मरण 
रहे--यह्दी मेरा मतलब है।” वे कहते. त 
उसी ग्होमे पूत है, उसी महीमें मुत । 
राम मजे सो झू है, नहीं मृतका मूत ॥ 


DOG 


न 


संत गड़ानाथजी महाराज 


उद्रामसर आमके एक राजपूत-कुलमें हुआ था। वे वड़े 
म्र, क्षमाशील और पूर्णरूपसे भगवुत्परायण थे । 
| प्राणिमान्नके प्रति दयाभाव रखना तो उनका जन्मजात 
| ओर सहज खमाव ही था । उनंका त्याग अत्यन्त 
सराहनीय था । वे रुपये-पेसेसे तो सदा दूर ही रहते थे । 
| उन्होंने बरोसर ग्राममें नित्यप्रति कबूतरोंके लिये दस-ग्यारह 
| कै चूनी देनेकी व्यवस्था की थी । आजतक उनके आदेशका 
| एकत्‌ पालन होता चळा आ रद्दा दै । संन्याती-वेष 


५ 


। 
| 
हे 
डि 


$ रसिकमक्त प्रेमगोपीजीकी उपासना गोपीमावकी थी” 
| ॅ 'कोटिके रसिक थे । राजस्थानके भक्तिक्षेत्रमें उनका 
गाम चिरस्मरणीय है | उनका जन्म जोधपुरके एक प्रतिष्ठित 
गोहणकुळ्मे हुआ था । उनका पहला नाम सुरेशचन्द्र 
या | उनकी अभिरुचि विशेषतया भक्ति और वैराग्यमें 
पी। घरवाळोने उनको विवाह-बन्धनमें फँसाकर घरमे दी 
> गा चाहा, पर वे इस प्रयत्न्मे सर्वथा विफळ रहे । 
` "भी नित्य नये पदकी रचना करके भगवान्‌ 


( ढेखक--भरीगज्ञारामजी कोठारी ) 
ह गङ्जानाथजीका जन्म बरीकानेर-राज्यके अन्तर्गत _ 
| 


अपनाकर भी उन्दने एक सीघे-सादे मक्तकी तरह सदा 
मगवद्रतिमाका .भ्रद्धापूवंक बड़ी भक्तिसे पूजन किया । 
उन्हें भजनके सामने खान-पानकी तनिक भी चिन्ता नहीं ( 
रहती थी । वे मजनानन्दी महात्मा थे । नाम-जपका उन्हें | 
बड़ा सुन्दर अभ्यास था । सोते समय भी उनका जपका | 
अभ्यास अनवरत चळता रहता था | | 

उन्होंने संवत्‌ १९९९ वि० में बरोसर आमर्मे इस 
जीवनकी यात्रा समाप्त की, उनकी कुटीमें उनकी समाधि 
बनी हुई है । 


शा > 5 


रसिकमक्त प्रेमगोपीजी 


` ( छेखक--भी जी० भीखमचन्दजी पुरोहित विशारद ) 


चरणोंमे समर्पित किया करते ये केवळ भीकृष्णलीछापर ही 
उन्होंने तेर सौ पर्दोकी रचना की थी । उनके जीवनका 
अधिकांश समय सखीने दी बीता । उनके पदोंमें निर्गुण तया 
सगुण उपासनाका अत्यन्त मधुर सम्मिभण हुआ है 
संयोग और वियोग दोनों तरहके भावोंका समीचीन 
समन्वय पाया जाता है । क 
अमी हाळमें ही शरीर'त्याग 
ला आदि स्थानोमें उनके बहुत-से अनुयायी हैं। 
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क पररमईत!. जिनकी जनवादी सरव 
मर तया यूरोप; और अमेरिकाके विमि डी भारतके संत- 
शिरोमणि गिने . जाते ६ रह नरक सन्‌ र”. नामक 


225 | व र अ इनका घरका" नाम 
एक अंग्रतिद्ध गकम, पैदा हुए ये । ६ बे इमी» 


सन्‌, १८५३ ई० में . भीरामकृष्ण अपने सबसे बढ़े. 
भाई रामकुमार चटर्जीकि साथ कळकत्ते आये ओर सन्‌ 
१८५६ ई० में जब रानी रासमणिने इनके बढ़े -भाईको 
कळकत्तेके निकटवर्ती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी 
नियुक्त किया, तब ये उनके सहायक बन गये. रामकुमारकी 
भृत्युके बाद ये कई महीने बहीं बढ़े भाईके स्थानपर रहे । 
इसी समय इनकी हिंदूधमके विभिन्न अज्ञोंकी साधना 
आरम्भ हुई, जो बारह- वषंतक चलती रही । यहाँपर 


इन्होंने किस प्रकार तपस्या और त्यागमय जीवन व्यतीत 


किया; किस प्रकार तोतापुरीसे संन्यास लिया और उन्होंने 
इनका नामे “रामझष्ण परमहंउ!.रक्‍्ला और कित अकार 
इन्होने तान्त्रिक साधना तथाखीष्टःओर इस्ठाम धर्मके 


की--इन सब बातोंका वर्णन स्थानाभावके कारण- नहीं 
हो सकता | 


___ , बचपनसे ही भीरामझष्ण गंदी साम्प्रदायिकता तया 


# प्रसु-पद-रत मव-बिरत नित बंदौ मक्त उदार # 


खास तौरपर लिखा था । 


` जीवनका संक्षिस परिचय ल्क 
: krishne: His Life and So ही! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संकुचित भावोंके विरोधी ये; ह RR | 
बताया कि समी सम्प्रदाय नखा शी अभ ` 
समस्त; धमोके सर्वसम्मत रश्यतक हान मे | 
भिन्न रास्ते हैं । संसारके ` भिन्नःभिन्न वये. फि... 
मत-मतान्तरोके . अनुसार साधना द 
विशिष्ट ध्मके सोच भयको प्रात किया अरे सके | 
प्रात. अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियोंका पुद आं 
दिया । उनके प्रत्येक विचार सीधे इंश्वर्से प्राप्त होते व 
उनमें मानवीय बुद्धि, संस्कार अथवा पाण्डिकग बरा, 
का सम्मिश्रण नहीं था । जन्मसे लेकर मृत्युपयंत्त उदर 
प्रतयेक कार्यं असाधारण था । उनके जीवनद् पक्क 
अवस्था किसी नये झाख्रका एक-एक अध्याय गी, कनि 
मानो पौरस्त्य और पाश्चात्य समी लोगोंको खम पक | 
छियेतथा बीसवीं दातान्दीकी अध्यात्मसम्तरन्धी आवसता 
को पूर्ण करनेके लिये स्वयं मगवानते अपने अलल हे . 


उनके चरित्र और उपदेश इतने अलके स॑ 
चमत्कारपूर्ण थे कि उनके १६ अगस्त १८८६ कोंब 


दिवंगत प्रोफेसर 
ध्नाइन्टीन्थ सेंचुरी? ( उन्नीसर्वी 


iA एल Mo 
' अंग्रेजी पत्रिकाके अगख अडमें 9 75 `तु 


( एक वास्तविक महात्मा ) स ए 
[मकी पुस्तक 
: ` सन्‌ १९०३ ई० में = as 
सोसायटीने ` “8977782 


र 
| था..ख (रामे उपदेश = र सन्‌ हि 
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ह “< रपक्षणके पकवा यया मळुष्णके प्राकलका हेतु 


उनके. अवतारका हेठ अपने जीवनके द्वारा यह ये 


हलानां था कि किस .प्रकार कोई सच्चा आत्मशानी 

(यके विषयोसे बहिर्मुख होकर परमानन्दमें लीन रह 

| हता है । वे यद. विद्ध करनेके लिये आये थे कि. प्रत्येक 

। ज्मा अमर हे और ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेकी सामथ्यं रखता 

_ ३। विभिन् सम्प्रदायोंके अन्तसतलमें सेद्धान्तिक एकता 

दिखाकर उनमें मेल स्थापित करना ही उनके जीवनका 

उर्ेश्य या | पहले-पहल ीरामङष्णने ही यह सिद्ध करके 

. हायां कि समस्त धर्म एक नित्य सत्यकी ओर छे 

` नेवे विभिन्न मार्ग हें । परमात्मा एक है, किंतु 

उसके ' अनेक रूप हैं । विभिन्न जातिया उसकी पूजा 

' अभिन्न नामों और रूपोंसे करती हैं । वह साकार मी है 

और निराकारं मी, ओर दोनोंसे परे निगुंण भी है। उसके 

' जाम और रूप होनेपर भी वह विना नाम और विना 
समका है| 

' उनका ध्येय था--परमात्माको विश्वका माता-पिता सिद्ध 

. इना तंथा इस प्रकार स्त्रीत्वके आदर्शको जगदम्बाके पदपर 

| प्रतिष्ठित करना । अपनी ख्रीको वे मानबीरूपमें जगदम्बा ही 


न अननल 


मक्त डागर दुर्गाचरंण . 


डाक्टर दुर्गाचरण नाग मंहाशयकं जन्म पूर्वबंगाळमे 
नारायणगंजके पास देवमोग नामक एक छोटेसे गॉवरमे हुआ 
ग | आपके पिताका नाम दीनदयाळ ओर माताका नाम 
' न्िुरसुन्दरी था । नांग  महादायकी माता उनको आठ 
' अंका छोड़कर ही मर गयी थीं । तबसे उनकी बुआ 
मातीने इनका पाछन-पोषण- किया था । नाग महाशयके 
पिता कळकत्तेमें नमकके व्यापांरी भीरांजकुमार हरिचरण पाळ 
महोदयके यहाँ नौकरी करते थे । पिताके सांथ नाग 

` महश्य मी कलकते आ गये और कलकत्तेमे इन्होंने लगभग 
रेट वर्ष 'कैम्बल मेडिकल स्कूल? में डाक्टरी पदी-और फिर 
भधिद्द:. होमियोपैथिक डाक्टर :मादुरी महाशयते आपने 
| भो oe थीकी _ शिक्षा अहण की .!':ळडकपनसे' ही ` नाग 
यकी वृत्ति बेराग्यकी ओर थी । वे कलकत्तेमें अकेले 
न भशानघाटे चळे जाते और ब 
के खगत्‌की नश्वरतापर “विचार, करते.) विमिन Co 


| 3: * भक्त डाक्टर दुगोचरण & 


७३९ 


समझते थे और “पोडशी देवी? कहकर उसकी पूजा करते 
¦ । इस प्रकार इस विळासिताके युगमें मी भौतिकेतर-- 
आध्यात्मिक विवाहकी सत्यता उन्होंने प्रमाणित की | उनकी 
स्री मगवती कुमारी शारंदादेवीने पवित्रता, सतीत्व और 
जगन्मातृत्वका आदर्श स्थापित किया और वे मी श्रीराम- 
कृष्णको मानवरूपमें जगदीश्वर मानकर ही उनकी मक्त 
करती थीं । संसारके धार्मिक इतिहासमें इस प्रकारके 
आध्यात्मिक विवाइका अन्य कोई उदाहरण नहीं मिळता । 


« अपितु भीरामझष्णने आध्यात्मिक जगतमें गुरुको र््ीरूपमें 


मानकर र्त्रीत्वके आदर्शकों और भी ऊँचा बना दिया | 
धार्मिक इतिहासमें स्रीत्वको :इतना सम्मान देनेवाळा अन्य 
कोई मीह अंथवा नेता नहीं देखा गया | : 

- भीरामकृष्ण स्पर्शमात्रसे ही किसी मी पापीक्े. चरित्रको 


अपनी देवी शक्तिद्वारा पळट देते थे और उसे आध्यात्मिक 


जगतूर्मे पहुँचा देते थे । वे दूसरोके पाप अपने ऊपर छे 
लिया करते थे और अपनी आत्मिक शक्ति उनमें डालकर 
तथा उन्हें ईश्वरके दशन कराकर उनको पवित्र कर देते ये। 
ऐसी अलौकिक शक्ति साधारण संतों ओर महात्माओंमें 

देखनेको नहीं मकती । जी 


संन्यासियोंसे - मिळा करते .तया एकात्तमें . ध्यान किया 

करते थे। SE 
बुआके मरनेपर उनके मनमें बड़ा वैराग्य हुआ और 

भोगोंसे बढ़ी ही निराशा हो गयी । वे रात-दिन विचारमग्न 


. रहने. ळे | आखिर पिताके आग्रहते उन्होंने डाक्टरी शुरू 


की और कुछ ही दिनोंमें बहुत अच्छे डाक्टर हे गये । 


PHY TCT 0” PO 
Pe ~= 


परंतु अपने व्यवसायमें उनके बाह्याडंग्बरं कुछ मी नहीं , 


की जाते थे । दूरसे बुछाहट आनेपर मी पैदल ही जाते । 
पिताने एकं दिन यह समझकर कि डोक्टरकीसी पोशाक 


होनेसें छोगोंका विश्वास अधिक ब़ेगाः पके लिये कोटः | 


पतन इत्यादि बनवाकर छा दिये । नाग महाशयने कहा- 


3 * " "” 


(पिताजी | मुझे पोशाककी आवश्यकतां नहीं है।आप 


की सेवा की जाती तो बहुत उत्तम होता !? 
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जळते व्यर्थ ही ये कपड़े खरीदकर लागे; इन स्पते किती गरीव | 


न 


प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरतः नित 


वदा भक्त उदार ॐ 


मन विचित्र हालत थी । र काळे, पो गरन बनतो पे गज सच 
है, बु खानेको नहीं है, कौन दुखी है गाग 
महादाये इसीकी खोजमें पत यो 
कभी न ।गरी 
क नहीं; वे दाम भी नहीं लेते । डी 
खे मी अपने पाते दे आते। रास्तेमे पढ़ा कोई निराभय रोग 
मिल जाता तो उसे अपने घर छाकर उसका इलाज 
घर जाकर आपने देखा 
तो खयं चार घंटे 


रातको फिर उसे देखने 

झोपड़ी ओर रोगीके बदनपर ओढ्नेको र 
__यह देखकर नाग महोदयका हृदय पिघछ गया । उन 

। अपनी मागळपुरी ऊनी चद्दर उतारकर रोगीको उदा दी 
| जर घीरेते निकळ चळे । सबेरे रोगीने कृतज्ञता प्रकट की) 

` तब बोळे “आपको उस समय मुझसे अधिक जरूरत थी, 

_ इसलिये चइर आपको उदा दी थी; आप कोई विचार 

/न करें? 

| एक दिन एक रोगीके घर जाकर आपने देखा कि वह 


-ौकी मँँगाकर उसपर रोगीको सुळा दिया । रोगीको इससे 
आराम मिला | उसे आराम मिळा देखकर नाग महाशयको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । “पर दुख दुखी सुखी पर सुख तेयद 
उनका ब्रत था । 

एक छोटे बञ्चेको दजा हो गया था । नाग महाशय 


घरवाळोंने सोचा था आज दिनमरकी बहुत बड़ी फीस लेकर 
डाक्टर साहब घर लौटेंगे | शामको देखा गया आप खाली 
हाथ रोते हुए घर छोटे और कहने ळगे “बेचारे ग्रहस्थके 
एक ही बच्चा था । किसी तरह बच नहीं सका । उसका घर 
'| सूना हो गया |? उस रातको इन्होंने जळतक ग्रहण नहीं 
_ किया | 

'| _ नाग महाशयकी जेसी प्रसिद्धि हो गयी थी, उसमें वे 
क | चाइते तो बहुत धन कमा सकते थे;.परंतु उन्होंने इस 
| ` ओर ध्यान ही नहीं दिया । किसीसे मी वे फीस चाहते नहीं; 
| जो देता सो ळे छेते | कोई उधार माँगने आता तो «ना? 
' नहीं करते | एक पैसातक पास होता तो वह मी दे डालते । 


जमीनपर छेट रहा है। उसी समय घरसे अपने शयनकी . 


दिनभर उसकी चिकित्सामें छगे रहे, परंतु बच्चा मर गया । - 


किसी-किसी दिन स्वयं दो-एक . परेका. भूज डेकर दिन होनेसे सब बेकाम दो गये । " 
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द्दाका विचार कमी नहीं करते । कपट, र 
बनावरसे नाग मद्दाशयकों बड़ी 
भगवानको देखनेकी चेष्टा करते । 
नाग मद्दारायके घर कोई आ 
खिळाये नहीं लौटने देते । नारायण जायो 
करते । एक दिन नाग महाशयके पेरे शूना 
रहा था । दर्दके मारे बीच-बीचमें वे बेहोश श र 
र घरमें कुछ था नहीं । अकस्मात्‌ आठ-दस अतिथि आगे | 
उसी बीमारीमें आप बाजार गये चावळ छेने | कुढोदे ह |; 
पर सामान रखकर न छानेका आपका नियम था | चावर. |! 
की गठरी सिरपर रखकर छाते समय रास्तेमें पेटका दर्द ह || 
गया । आप गिर पड़े और बोले, “हाय ! हाय | यह स्य | 
हुआ ! घरमें नारायण उपस्थित हैं; उनकी सेवामें दरे |; 
रही हे । धिक्कार देश इस हाड़-मांसके चोळेको, जो आव 
इससे नारायणकी सेवा नहीं हो रही है |? दर्द कुछ ख | 
होनेपर घर आये और अतिथियोंको प्रणाम करके कहने बे || 


न 


- #मैं बड़ा अपराधी हूँ? आज आपके भोजनमें बड़ा विम |; 


हो गया !? ह 
वर्षाकाळमें एक दिन नाग महाशयके घर दो अति | 
आ गये । बादल घिरे थे और झडी ळगी हुई यी। नग 
महाशयके मकानमें एक ही कमरा ऐसा या जिसमें पानी | 
नहीं गिरता था; उसीमें नाग मह्दाशय सोते ये । अतियिगो 
को भोजन करानेके बाद आपने अपनी घमंशीण पी | 
कहा--*आज हमलोगोंका परम तौमाग्य कै जो सार । 
नारायण ही अपने घर पघारे हैं ला र. | 
इनन | 
पति 
अंदर सोने दें ।? कहना न दगा 
बातको बड़ी प्रसन्नतासे म 
बात माळूम ही नहीं होने प 
नाग महाशय अपने बिवे बूसरोे कः । | 
सह सकते थे; इसलिये वे नौकर 
अतएव वे जब घर रहते; 
कठिन होता था । नाग ं 
पीछेसे उनकी पक्षी मरम बहर 
महादाय बहुत दिनों ३. पब ब 


तब 
महाशय जब 
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ह ( छानेवाळा ) नियुक्त किया । थवईके घरमें 
ही नाग महाशयको उसकी सेवाकी चिन्ता लगी | उसे 
ठे चिलम मर दी और हवा करने टगे । किसी तरह 
हे बटर बह वेचारा ऊपर चढ़कर छाने लगा | नाग 

बार-बार नीचे उतर आनेकी प्रार्थना की । जब 
दनी उतरा; तब इनसे नहीं रहा गया और ये रोकर 
के छो--हे भगवन्‌ ! मेरे सुखके लिये दूसरे आदमीको 
ला ऋ हो रहा दै ओर मैं खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ; 


हो भिकार है !! इनकी व्याकुळता देखकर बेचारा थवई _ 


बि उतर आया । नाग मद्दादायने प्रसन्न होकर उसके लिये 
|एक चिळम भर दी और दवा करने छगे और थोड़ी 
बाद उसे दिनभरकी मजदूरी देकर विदा किया | 


नाग महाशय कभी नावपर चढते तो केवटको नाव 
गरी लेने देते | उसकी ळग्गी लेकर स्वयं नाव खेने छगते। 
ये प्रायः मांस-मछली खानेमें कोई बुराई नहीं समझते; 
। एके लिये खाना तो दूर रहा, पद्म-पश्चियोंका दुःख मी 
हहे नहीं देखा जाता । कई वार इन्होंने मछली वेचनेवालांसे 
ऋषियों खरीदकर तालाबोंमें छुड़वायी थीं। एक दिन नारायण- 
रके पाटके कारखानेके कुछ साहब पक्षियोंका शिकार करने 
खैभोग आये । बंदूककी आवाज सुनते ही नाग महाशय 
ऐहे ओर हाथ जोड़कर साहब ळोगोसे विनती करने ळगे । 
'ग्रवळोग इनकी बातको सुनी-अनसुनी करके फिरसे बंदूक 
नेकी तैयारी करने ळ्गे; तब तो नाग महाशयने बढ़े 


| बिन्होंने भागीरथीके पवित्र तटपर शान्तिपुरमें अद्वेत 
रात्तके प्रम ज्ञानका प्रचार करके यथाशक्ति उन्मार्गगामी 
खातियोको शुद्ध ब्रह्मज्ञानका वितरणकर जगा दिया था । 
| नबद्रीपचन्द्रके कण्ठसे प्रेम-सुघा झरते देखकर 
जीवे दया? इस महान्‌ घर्ममें अपनेको अभिषिक्त 


जोरसे डॉटकर उनकी बंदूक छीन ढीं। साहबोंने समझा; 
यह पागळ है और वहाँसे लौटकर वे नाग महाशयपर मुकदमा 
चानेका विचार करने छगे। नाग महाशयने घर औंकर 
बंदूकोंको अछग रख दिया और प्राणघातक अलसे स्प होनेके 
कारण हार्थोको अच्छी तरइसे धोया । कुछ देर बाद नाग 
महाशयने पाटके कारखानेके एक कर्मचारीके द्वारा बंदूक छोटा 
दीं । कर्मचारीके मुखसे नाग महाशयके साधु-चरित्रकी प्रशंसा 
सुनकर साइबोंके मनमें उनके प्रति भद्धा हो गयी और 


- फिर वे शिकार खेडनेके लिये देवमोग कमी नहीं गये | 


उनके जीवनमें ऐसी अनेकों घटनाएँ हैं--जिनसे उनके 
साधुखमाव, अरिंसा-प्रेम, परदुःखकातरता) भगवद्भक्ति और 
अनोखी सहनशीळताकां पता लगता है । 


नाग महाशय परमहस रामकृष्णके खास शिष्यों्मेसे थे 
और इनपर परमहंसदेवकी बड़ी ही कृपा रहती थी । समी 
लोग इनको बड़े आदरकी दृश्सि देखते थे | प्रसिद्ध खामी 
विवेकानन्दने तो अमेरिकासे लौटकर यहाँतक कहा था कि 
“हमारा जीवन तो तत्तकी खोजमें ही व्यथ बीत गया | इम- ( 
छोगोंमें एक नाग महाशय ही ऐसे हूँ; जो परमहंसदेवकी \ 
सफळ सन्तान हैं ।? 


पिताके परळोंकगमनके तीन वर्ष बाद तिरपन वर्षकी 
उम्रमें आपने देहत्याग किया | उस समय प्रसिद्ध खामी 
शारदानन्द आपके पास थे । 


पक्त 


भक्त गोखामी विजयकृष्ण 


ऐसी आस्तिक बुद्धि हुए बिना ईश्वरके दर्शन नहीं शे 
सकते | 


विजयङ्कष्णका खभाव ही ऐसा था कि वे जिस 
विषयकी चर्चा करते, उसीमें अपनेको छुवाकर उसके 
गम्भीर रहस्यको उपलब्ध करना चाहते थे। उन्होंने 
वेदान्तके अहं र! की अनुभूति पाकर नेक 
साधनाका त्याग कर दिया; किंतु वेदान्तकी इस “अहुद्धि? 
का उनके खभावके साथ मेळ नहीं हो सका । ब्राह्मधर्मके 
प्रति नाना ग्रकारकी कुत्सित बातें फैछाकर छोग उस समय 
उस नवजात धर्मशिशुकों गळा दबाकर मार देना चाहते 


| श सडके लिये बार-बार्‌ बुलाया करते और न: ये | विजयी इव मेके प्रति भद्रा नहीं रही यी) 
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उपस्थित होनेपर उनका यह भ्रम दूर 
पद्धतिमँ रुका हुआ भक्तिका झरना बा ‘en 
क sero हो गया 


ये आह्म हो गये | 
ये ब्राह्म होर 

. आगे चळकर जव ब्राह्मधर्ममें उन्होंने सत्यरक्षाका 
अमाव देखा, तब उन्हें बड़ी व्यथा हुई | घटनाचक्रसे 
दक्षिणेश्वरमैं--जहाँ प्रेम-मक्तिकी नव 
उठाये शिव-कालीकी अनिर्वचनीय ळीला चल र 
उपस्थित होनेपर विजयकृष्णके जीवनमें उनका 


-चेष्टाकी 
हो उठा । उन्होंने समझा सर्वेन्द्रिय 

ता jes हुए बिना सत्य--ईश्वरकी साधना नहीं 
होती । वे ईश्वरपरेममें उन्मत्त हो उठे | उनका प्रचार) 
उपदेश--समी कुछ भगवगरेमके लिये होने छगा । कहीं 


ब्रह्मचारी भीकुळदानन्दजीका जन्म बंगला सन्‌ १२७४ 
में बंगाळके विक्रमपुर पश्चिमपाड़ा आममें एक ब्राह्मण-कुलमें 
हुआ था । उनके पिता कमलाकान्त वन्दोपाध्याय एक 
प्रसिद्ध तान्त्रिक थे । भरीकुळदानन्दजीके चरित्र-विकासपर 
उनके पिताकी संयमित जीवनपद्धतिका बड़ा प्रमाव पड़ा था । 
ढाका विश्वविद्याळयमे उच्च शिक्षा प्रास करनेके बाद वे 
ब्राह्मसमाजमें सम्मिलित हो गये | कुछ दिनोंके बाद बंगालके 
सुप्रसिद्ध महात्मा विजयक्ृष्ण गोखामीसे दीक्षित होकर 
वे सत्य-शानकी खोजमें ढग गये । गुरुके आदेशते उन्होंने 

कुछ दिन अवध क्षेत्रके फैजाबाद जनपदमें भी विताये, 
अयोध्याके बड़े-बढ़े संतों और मक्तोंके सत्सङ्गमें उन्होंने 
सगवदूरसका आस्वादन किया । फेजाबादसे छौटनेपर 
वे गुरुकी सेवामें ही रहकर तपस्या-पूर्ण जीवन त्रिताने छगे। 
गुरुकी शरणमें आनेपर उनका जीवन तपस्याका प्रतीक हो 
उठा । कुछ समयतक वे “चण्डी? पहाइपर गुरुके ही आदेशसे 
निवास करते रहे । गोखामीजी महाराजके शरीरान्तके बाद 
उन्होंने गयाकी पहाड़ियोंमें ब्रह्मचिन्तन आरम्म किया । 
उन्होंने महात्मा गंभीरनाथके आदेशसे काशीवास किया 


+ प्रभु-पद-रंत भव-बिरंत नित बंदौ मक्त उदार ऱ्य 


——— Eli 


ब्रह्मचारी श्रीकुळदानन्दजी 


( छेखक--अक्षचारी ग्रीगंगानन्दजी ) 


--><यायीिळकनड ०००” 
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धर्माभिमान न जाग उठे, 
रहते थे । इसीलिये उनका 
नहीं था । उन्होंने कोई सम्प्रदाय 
य दिष्योंमें साधनाका बीज > 
अपनेको कहीं जाहिर नहीं किया । उन्होंने ३२ / ये | 
माधुयंकी साधना दी थी । समी छोग मकर जी । 
सवम प्रेम हो और घर-घरमें पभ | 
खिळ उठे; माधुर्य, य, वीय और सलते मळ 
खर्ग हो जाय--विजयकृष्णके सिद्धजीवनके प्रलेड 
उनकी यह इच्छा प्रकाशित होती थी | गोखामी ६३ | 
कृष्ण इस देशके चातावरणमें विछक्षण शक्ति प्रक | 
स्फूति ळेकर आज भी वर्तमान हँ । मक्तोको उने हस | 
और प्रेरणा मिळती दै । | 


र 


| a 
पेक | 
\ 
| 
| 


और एकान्त स्थानमें अपनी अन्तरक्ष साधना श्र! | 


चन्दननगरमैं उन्होंने एक सुन्दर आश्रम खापित निं | 
और गोस्वामीजी मद्दाराजकी प्रतिमा प्रतिष्ठित कौ प | 
अग्निहोत्री शिष्योंके साय सतशती-महाद्देमक परल | 
चीरे-धीरे उनके शिष्योंकी पं बढ़ने बगी | र 
उन्होंने तीर्थयात्रियों तथा साधु 
आश्रम बनवाया । 
मातम परती | 
उन्होंने बँगळा सन्‌ १२२७ के आषाढ | 
यात्रा की । उनका ra बे $ | 
सम्पन्न हुआ । उनकी इ | 
जीवनी है; इसमें उन्होंने न अ | 


शक्तियोंको अपनानेंके लिये र | 
. उनके दर्शनमात्रसे ही टा क्या गे 
थे।वे आदर्श मक्त; महँत्मां । 


TTT yf 


| हात्मा इरनाय ठाकुरका जन्म बँगळा सन्‌ १२७२ की 
| री आषाढको बाँकुड़ा जिलेके सोनामुखी गाँवमें 
pe जयराम बन्योपाध्यायके औरस और भीमगवती सुन्दरी 
र गर्मते हुआ था । जव ये दो वर्षके थे; तमी इनके 
हश देहान्त हो गया था । उस समय इनकी बहिनकी 
छः वर्षकी और बड़े भाईकी चार वर्षकी थी । ये बडे 
(प्रतिमाशाली पुरुष थे । इनके जीवनमें अनेकों आश्चर्य- 
झड़ घटनाएँ हुई हैं । इनके उपदेश बड़े ही सरळ और 
रेते ये । आपके उपदेशका कुछ अंश यह है-- 


' ज्ञाहन्धुजीका जन्म सन्‌ १८७१ ई० में डाहापाडा 
(पुशिंदाबाद ) नामक गाँवके एक ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। 
| ६-१७ वर्षकी उम्रमें ही इनमें भगवद्भक्ति, वैराग्य; 
| लामादका इतना विकास हो गया कि ळोग इनकी ओर 
| आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके । सकड़ों-हजारोंकी 
हस्या छोग इनके कीर्तनमें शामिळ होने ळगे और 
नके अमूल्य उपदेशोसे छाम उठाने लगे ये मी घूम- 
मकर बंगाळमरमें हरि-नाम-सद्झीत॑नका प्रचार करने छगे। 
छत हैं, इनके शरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज थाः 
| कि सव लोग सहन नहीं कर सकते थे । इसीसे ये सर्वदा 
| भपना शरीर ढका रखते थे और यह आदेश कर खखा या 


h हूँ! 


ऐ जाओगे ।? 


कर रामनाम दूँ. तो क्या मैं भी इतना बड़ा बन 


(हे बाबा ! रामनाम छोगे तो दग भी इतने श॑ बढ़े जिये दूसरे गव गुरुके यहाँ 


पागल हरनाथ ठाकुर 


“अत्यन्त मधुर हरिनामकों अपना कण्ठहार बना लो | 
भीतर-बाहर एक रंगका एक चेहरा रक्खो । मुँह और मनमें 
खूब भेळ बनाये रक्‍्खो । मनुष्यकी आँखोंमें धूळ झोकनेके 
लिये इरिनामका चोळा न पहनो । व्याघकी तरह कपटसे 
पर्णकुरीमें वास मत करो । किसी मी जीवको कष्ट पहुँचानेकी 
इच्छा मनमें कभी न करो । भीकृष्णकी प्रा्िको ही जीवन- 
का प्रधान उद्देश्य बना लो । साधुसङ्गके अतिरिक्त बुरे सङ्गकी 
कमी इच्छा ही न करो । बहुत प्यारसे अनुरोध किये जानेपर 
भी बुरे खानमें और बुरे सङ्गमें मत जाओ |? 


प्रभु जगडन्यु 


कि कोई कभी छिपकर भी न देखे । दो-एक आदमियोंने 
जब इस आश्ञाका उल्लङ्घन किया, तब इनके दरशनमात्रसे 
वे बेहोश हो गये । 

पिछड़े दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गया था; शर 
फिर भी उनका तेज ज्यॉ-का-त्यो था और निरन्तर हरि-नाम- ५ 
सङ्की्तन इनके चारों ओर होता रहता था। इस तरह 
जीवनमर भक्तिमार्गका खयं अनुसरणकर और सर्वेसाधारणमें 
उसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी भीअन्ञनमें १७ सितम्बर! 
सन्‌ १९२१ को महाप्रस्थान किया । इसके ९ दिन बाद 
उसी स्थानमें इन्दर समाधि दी गयी थी । 


—— ep | 
( लेखक--स्ामी श्रीपरमानन्ददासजी ) 
| "महाराज ! तुमको इतना बड़ा बनानेवाळी वह कोन-सी 
| बंब है; जिससे खिंचे हुए रोज चारों ओरसे इतने नरनारी 
| भाआकर भक्तिपूवक तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करते हैं !? 
भत | वह वस्तु भीरामनाम है । रामनामने ही मुझको 


वसे पेइतळे बैठे हुए एक परमइंसके साथ 
er एक सटे त्राह्मण-बाळकमें उपयुक्त बातचीत 
हुई थी । इसी समयसे बाळक मन-हीमन रामनामका जप 
करने ळगा था । यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध महात्मा 
रामदासजी काठियाबाबा हुए । 


काठियाबाबाके पिता निष्ठावान्‌ ब्राह्मण थे । बाळकका 
यथासमय उपनयन-संस्कार हुआ और फिर उठे पढनेके 
भेज दिया गया । तीश्णबुद्धि बालक 
बहुत थोड़े समयमे पाठ याद कर छेता। फिर एकान्तमें 
बैठकर रामनामका जप किया करता । संतरइअठाएर 


प्रायः डेद सौ व्ष पूर्व अमृतसर जिलेके डोनाचमारी : | 
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# प्रु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


स्यात आहले विक मरना ही पेण च घर न मार) यी आया । जाडेसे ठिडुरकर मरना पी पड़ेगा ती 


उम्रमें पद-ळिखकर बालक अपने ६ 
दि बाद योर सब पुस्तकें तो बॉँधकर रख दीं? एक 
गीताको दृदयसे ळगाकर खखा। प 

तदनन्तर गायत्रीमन्त्र सिद्ध करनेके लिये आप > 
विधि मन्त्रजप करने छगे । प्रायः एक छाख मन्त्रजप ६ 
जानेपर एक दिन गायत्रीदेवीने कप 

होकर आदेश दिया--“वत्स | तुम अब ब ह 
भील्वालामुखीमे जाकर पूरा करो और वर मग । 
रामदासने कहा--'मातः ! सन्तानपर तुम्हारी कृपा प्रतिक्षण 


एक ह 
इन महात्माने झपापूर्वक 
डन कर लिया । इनका नाम था खामी 
देवदासजी । ये निम्बाकसम्प्रदायके एक पूर्वाचाय थे । 
पुत्रके संन्यातकी खबर पाकर be आये और उनके 
गुरुदेवसे अनुनय-विनय करके कुछ दिनोंके लिये रामदासजी- 
. को घर ठे गये । अत्यधिक स्नेहवश माता सदा रोती रहतीः 
इससे साधनें विन्न होता देखकर ये घरसे निकळ गये 
फिर कमी जीवनभर अपने गाँवमें गये ही नहीं। 
इस समयसे ये गुरुदेवकी सेवामें रहकर उनके आशा- 
नुसार साधन करने छगे । गुरुदेवने समय-समयपर इनकी 
बड़ी कठिन परीक्षा ली | एक बार घूमते-घूमते गुरु-शिष्य 
हिमाळ्यमें जा पहुँचे और वहाँ गुरुदेव एक कुटियामें रहने 
ळगे और रामदासजी बाहर खुळी जगहमें आसन जमाकर 
भजन-साधन करने .छगे । शामसे सुबहतक बफ पड़ती । 
इससे सामने आग जलाकर रातमर ये गुरुके आज्ञानुसार 
भजन करते । इन्हें रातको अपने आसनसे उठनेकी आज्ञा 
नहीं थी-। एक दिन रातको थोड़ी देरके लिये कुछ आल्स्य 
' आ गया, बर्फ गिरनेसे आग बुझ गयी ओर जाड़ेके मारे 
रामदासजी कॉपने ळगे । सोचा, धूनी चेतन किये बिना तो 


सास बा बाबाजी 


-औसन्तदांस बाबाजी महात्मा रामदासजी काठियाबाबाके 
शिष्य थे ॥ आपका जन्म बगळा सन्‌ १२६६ के 
२८ ज्येष्ठके दिन सिळइट जिळेके बासी गाँवमें एक ब्राह्मण- 
परिवारमें हुआ था । आपका ग्रहृस्थाभमका नाम था-- 
 ओऔताराकिशोर चौधरी । ये बड़े अच्छे वकीळ थे । 


याहा ३ ०००१ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, तैयार हो गये । एक बार इन्हें बहुत मारा था एकक 


खड्डे हो गये । भीतरसे गुरुदेवने उ इरि | 
शिष्यने कहा-“महाराज, सेवक रामदास |? ७. १} 
पूछनेपर सब बातें बतला दीं । गुरुदेवने गत्‌ पुढे | 
बेटा | क्या सोनेके लिये ही मा-बापको ल्य आ. 7 
यहाँ आये हो ! आज तो आग छे जाओ धक 


आगे कभी ऐसा न हो ।? इतना र ल्श [ 
जळती हुई ळकड़ी बाहर फेंक दी । रामदासी जे 


आये और उससे धूनी जगाकर भजन करने छो। 
एक बार शुरुदेवने इन्हें पहाडसे कूद जाने क.) 


कहा कि “मैं जबतक न लोटू? तबतक इसी आसन 
रहना? और आप लोटकर आये नर्वे दिन । क | 
आठ दिन? आठ रात एक आसनपर बेठे रे) झ त 
बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएं लेकर अन्तमें प्रसन्न होकर इह 
“त्स ! तुम्हारी परीक्षाएँ शेष हो गयी हैं । तुम इस एते 

प्रात होओगे । श्रद्विसिदि हे | 


ईत सदा यहद सच्ची मानें 
अन्तिम जीवन आपका ्रीइृन्दावनरम || 
डेंगोटी छगानेसे आपका नाम १७८092 पर 
साधु-महात्मा आपके प्रमावको देखकर 
कहने लगे । एक दिन शेषरात्रिके समा 
आपने नश्वर देहका त्यागकर परमधामको 


आखिर काठियाबाबाके प्रमाबठे इन्होने 
दीक्षा ळे ली। तब इनका नास 
ये बहुत बढ़े विद्वान | 
महान, भक्त संत थे । कुछ 
हुआ था । 


# स्वामी शिवरामकिकर योगजयानन्दजी # 


ॐ /$/7/$॥॥“$॥ 
स्वामी शिवरामर्किकर योगत्रयानन्दजी 


( छेखक--पण्डित औमददेलूनाथ मद्चाय ) 


दवामीजीके ग्हस्थाश्रमका नाम था शशिभूषण सान्याळ । 
था हबड़ा जिळेके वराइनगरका गंगातीर । इनके 
नाम रामजीवन सान्याळ था | लड़कपनसे ही इनमें 
क्षमा ओर योगर्ट पुरुषके छक्षण दीखने छगे थे। 
वैद॒हपंद्रह वर्षकी उम्रमें इन्होंने बंगला, अँगरेजी ओर 
इकत पढ़ ळी और विना ही गुरुकी सहायताके ये वेद, वेदान्त, 
(हदन, ज्यौतिष तथा पुराणादि समस्त शात्योके पण्डित 
गये पात्य दर्शन ओर विज्ञानका सम्यक्‌ अध्ययन 
कड़े उनकी मी योग्यता प्रास की । फिर साधनमार्गमें प्रवेश 
हे कर्मयोग, मक्तियोग और जशञानयोग--तीनोंका साथ 
है अम्यास किया । योगाभ्याससे आप समाधिस्थ हो जाते । 
आ्ररयकी बात है कि ग्रहस्थमें रहते हुए ही आपने यह साधन 
हिया | आपके धर्मपत्नी और तीन पुत्र थे । चिकित्साविज्ञान- 
पकी बड़ी पहुँच थी । कलकत्तेके केम्बळ मेडिकछ 
कूम कुछ दिनोंतक पढ़े ये। फिर अपनी प्रतिमासे ऐडोपैथी, 
 हेमियोपेथी, बायोकेमी ओर आयुर्वेदविज्ञानके पण्डित हो 
क्‍ खे | इनकी विशिष्ट प्रतिमाकी बात कहनेपर शायद आज- 
इसके छोग विश्वास नहीं करेंगे; परंतु ये वस्तुतः बड़े दी 
षण महापुरुष थे । 
| त्यागी, संन्यासी, संत अनेक हैं; किंतु स्री-पुत्रादिके 
षय ग्हस्थाश्रममें रहकर भगवानपर निभर हो कुछ 
भरे उपाजन न करते हुए अनन्य शरणागत होनेपर वे 
अन्त करुणामय दयासागर भगवान्‌ उस निभंर-मक्तके 
बाको किस प्रकार दूर करते हैं, खामीजीका जीवन इसका 
छे ज्वलन्त उदाहरण है । शास्त्रानुसार सदाचारका पालन) 
भरशुद्धि आदिका परिवारके सभी छोग पालन करते ये । 
श्नामीजी जित कोठरीमें साधन-मजन करते, शोचादिको 
नर अन्य समय उस कोठरीसे कमी बाहर नहीं निकलते) 


जामीजीकी माताके बीमार, होतेपर उन्हें काशी ळे 


जाया गया ओर उनका काशीवास होनेपर स्वामीजीने ढौट- 
कर वराहनगरमें एक छोटे-से मकानमें रहना शुरू किया | 
अ्थापाजनकी चेष्टा छोड ब्राहमणकी अयाचित मिक्षाइृत्तिका 
अवळम्बन करके ओर पूर्णरूपसे मगवानके चरणोंका आश्रय 
अहणकर स्वामीजी ख्री-पत्रादिसहित आनन्दसे रहने ढगे । 

वराइनगर कछकत्तेसे उत्तर तीरपर है । स्तामीजीके 
घरका आगन सदा सर्द रहता था । स्वामीजी एक कोठरीमें 
कम्बछ बिछाकर बेठे अन्थादि देखा करते, साघन-भजनके 
समय दरवाजा बंद कर लेते । दोपहरको एक बार दरवाजा 
खोलते । मोजनके ल्यि कोई दे जाता तो खा लेते, नहीं तो 
फिर दरवाजा बंद करके अपने काममें ळग जाते । 

एक बार घरमें अन्न नहीं रहा । साध्वी स्त्रीने किसी 
प्रकार दो-तीन दिन तो काम चलाया; पर अन्तमें उसके पास 
कुछ नहीं बचा | इसी समय सतीराचन्द्र नामक एक युवक 
आया और उसकी लायी हुई सामग्रीसे रसोई बन गयी । 
एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घरमें कुछ मी नहीं रद्दा । 
रसोई नहीं बनी । बच्चे उपवासी रहे । 'इतनेमें ही 
कालीकृष्णदत्त नामक एक सजन) जो वराइनगरमें ही 
रहते थे और स्वामीजीको अपना गुरु मानते थे, दोड़े 
हुए आये और ख्वामीजके चरणॉमे दो रपये 
रखकर प्रणाम किया | पूछनेपर बोळे कि "मै अपने आफिसमें 
काम कर रहा था, दो बजेके ळगमग हठात्‌ इवामेंसे मेरे 
कानमें यह आवाज आयी कि तुम जिनको अपना गुरु 
मानते हो) वे आज सपरिवार भूले है | मैं सहम गया और 
उसी वक्त माळिकसे छुट्टी छेकर नावसे यहां चला आया |? 
सतीशको रुपये दिये गये । सामग्री आयी और रसोई 
बनी । कुछ दिनों बाद बाडीके जमींदार भीराजेन्द्र सान्याळ 


, स्वामीजीको संपरिवार कळकत्ते छे गये और आवश्यक खचे 


देने छगे। इसके बाद राजेन्द्र बांबूके सहायता बंद कर देने- 
पर महेन्द्रदास नामक एक कन्यूक्टर स्वामीजीके इच्छानुसार 
उन्हे काशी ळे गये और वहाँ सनारपुरामें मकान भाड़ेपर 
छेकर स्वामीजीको टिका दिया । काशीमें प्रसिद्ध दण्डी 
स्वामी भीअनन्ताभमजी तथा और मी बहुतसे छोग 
स्वामीजीके पास आते और वेदान्तकी अद्भुत व्याख्या सुनते। 

स्वामीजीने १५-१६ वर्षकी उम्रमे ही दण्डी स्वामी 


Collection. Digitized by eGangotri 


र 


| म 
भ्ीसिवरामानन्दजीते दीक्षा ली यी) इसील्ये == ब. किया | काळीपद बावूने सामी ह `य गुरुदेवः 
आज्ञा लेकर अपना नाम । 
रे | स्वामीजीकी मक्तिः ज्ञान और योगमें मय क 
काशीम बम्बईके अटर्नी भीयुत भाईशकर न 

स्वामीजीसे अंग्रेजीमें बेदान्ततत्तकों सुनकर ल मुग्ध 


प्रमु-पद-रत मव-विरत नित बंदौँ मक्त उदार कै जी | 


किया । काळीपद वावूने खामीजीके लिये रा | 


मकान बनवा दिया । खामीजी उसी अ ए | « 
और खर्चके लिये सो रुपये मासिक hn प्लेखे 
लगे । तदनन्तर राधिकाप्रसाद राय इंजीनियर कस F 


तीन सौ रुपया मासिक माड़ेपर मकान लेकर 


सामी | 

ई करजीने अपने कलकत्ते ले गये । कलकत्तेमें इस्छा-ुस्डा ऐके ह 
गये । बम्धईमे देहत्यागके 5 जीको दिये थे। स्वामी- कारण स्वामीजी उत्तरपाड़ा गज्ञातीरपर इ if 
चसीयतनामेमें कई हजार रुपये के बकीळ बाबू नगेन्द्रनाथ चौधरी खच देने खो | र | 


जीके पात बम्बईसे रुपये आयें और उन्होंने उसी समय 
ह , रहने लगे । 
लिये सब दे डाळे । सुनारपुरासे मदैनीमै आकर 

मेँ खर्गीय कस्मीरनरेश आये 


बाद यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामीणीकी सेवा करे नि 
कहनेका मतळब यह कि भगवानने अपने निर्मर म्ना 
योगक्षेम बड़ी खूबीसे चलाया, यद्यपि खामीजीको संग्र 


बाके राजा मोतीचंद योगक्षेमकी कमी कोई परवा नहीं थी | |, 
छे-जानेके ल्यि कीक ४० ८ के लेखक ख० स्वामीजी अगाध पण्डित, तिद्ध योगी, मान्‌ शी | न 
तो खामीजीके मखोपा्यामके पिता भीयुत काडीपद और परम आदर्श मक्त थे। उनके जीवनकी इनं बा | 
प रिटायर्ड सबजजने खामीजीरे शिष्यत्व अहण हैं। यहाँ अधिक छिखनेके लिये स्थान नहीं है| | 
| खोपाध्याय | 9 
आराष्यपाद श्रीनन्दकिशोर सु | 

( छेखक--पण्डित भीगौरीशङ्करजी मिश्र ) 


उस सुख-सुविधासे बिपत्ति सहसगुनी उत्तम है, जिसमें 
| कमती मक्तके दर्शन और सन्निधि मिळती है 
तथा इसी कारण मैं अपनी प्रारम्भिक विपदाओंकों मगवत्इपा- 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता । दौशवसे ही मैं 
संकटोंमें बढ़ रहा या, सांसारिक आपदाओंसे अत्यन्त 
आंकुळ हो गया था और तब मनमें बार-बार साधु- 
महात्मा और भगवद्धक्तोंके आशीर्वादसे शान्ति प्राप्त करनेकी 
कामना लिये उनकी टोहमें छगा रहता था । 

“यह जन-द्यूल्य विशाल भवन किसका है !? काशीमें 
राजघाटके समीप ही नया महादेवः मुहल्लेमे भ्रीगज्ञाजीके 
._- तटके समीप ही उस भवनको कई बार. देखा था । वह 

चारों ओरसे बंद रहता; जेसे उसमें कोई रहता ही नहीं । 
इसी कारण मेरे मनमें जिशासा हुई और पासके एक व्यक्तिसे 
मैंने पूछ लिया । 

धयह मकान. भीकालीपद मुखोपाध्याय पेन्दानर सब- 
जजका था ।? उन्होंने उत्तरमें कहा। “किंतु इसे उन्होंने अपने 
गुरु भी० रीशिवरामर्किकर योगत्रयानन्दजी महाराजको दे 
दिया था | भीयोगत्रयानन्दजी यह जगत्‌ छोड़ चुके हैं; 
किंदु उनके शिष्य भीनन्दकियोरजी मुखोपाध्याय इसमे 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रहते हं । ये श्रीकाळीपद सुखोपाध्ययके पुत्र हैं। मै 
किशोरजीने भीयोगत्रयानन्दजीका एक वार दर्शन मि के i 
उसी दिन मुंसिफीको ठोकर मार दी । अनुपम किए 
नैष्ठिक गुरुमक्तः त्यागकी प्रतिमा 
मूर्ति हैं ये । धन-सम्पतिसे 
फिर मकान माडेपर क्यों दे 
समाधि-निरत साधु पुरुष ह 
जायँँ ।? रे 
“मैया कुछ और बता दो! rhs 


हि इला है । इनकी माताजी भी इनके साथ ही रहती 
क भगवद्धक्त पुत्रको छोड़कर वे कहाँ जायेंगी । वे 
4 सतत संल्म रहती हे !? 

| आपने मुझपर बड़ी कृपा की, जो इतनी बातें वता 


| (! कै उनका आमार प्रदशन किया । वे चळे गये । 
वह बैठ रहा । दरवाजा बंद या | "कसे पुकारू उन्हे 
द्वरीमन सोच रहा था कि खड़ाऊँकी ध्वनि कानमें पड़ी। 
घने सकळ हिला दी । 


| ज्ञेन है? उन्होंने प्रश्‍न किया और दरवाजा खुळा । 


| तळी तपोमूर्ति ! मैं एकटक उनकी ओर देखने 
|च मेरे प्राणॉर्मे, मेरे रग-रगमें जैसे विद्युत-घारा प्रवेश 
री थी । मैं अपना सब कुछ भूळ गया था | तनिक- 
| केना डौटी तो मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा । दोनों 
| सष कतकर पकड़ लिये । 


| आओ) ऊपर चले । अत्यन्त स्नेहसिक्त खरमें उन्होंने 
छा | उनकी वाणीमें तनिक भी बंगीयताका पुट नहीं था । 
| वे इधरके ही निवासी हों। आगे-आगे वे सीढ़ियोंसे ऊपर 
हेये, पीछे-पीछे अपने माग्यकी सराहना करता हुआ 
। | न्न मैं चळ र्दा था । वे छत . पारकर अपने कमरे- 
डुबे! 
बह चारों ओर ढेर-की-ढेर मोटी-मोटी पुस्तके पड़ी थीं । 
| । के बीचमें तीन कुशासन एकमे फेले हुए थे।ये उसी- 
| ।१केते और छेखादि लिखा करते थे | सामने ही एक 
सी काठकी चौकीपर उनके गुरुदेव भरीशिवरामकिंकर 
शेक्रयानन्दजीका चित्र अत्यन्त पवित्र) पर सुन्दर बल्ने 
||भिइभा या । धूपबत्ती जळ रही थी । पास ही नारिकेल- 
॥ | खड पढ़ा था । धूपकी सुगान्धसे कमरा भर गया था। 
| केसे आये १ उन्होंने मुसकराते हुए पूछा । 
| गने उत्तर दिया--“सांसारिक विपत्तियोंसे आकुछः 
|. ण हूँ । बड़े भाग्यस आपके दर्शन हो गये। 
नकी कृपा चाहता हूँ ।? 
व्य कृपा सबपर है | हम उसका अनुभव नहीं 
¢|." उन्होंने कहा | “एक पद्म मर जाता 
|... रमे ही दूसरा पागुर करता रहता है | यही दशा 
॥ 0३ की हो गयी है। वह प्रतिदिन छोगोंकों मृत्यु 
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लिये तनिक भी प्रयात नहीं करता | मानव-जीवन फिर . 
कव मिळे, पता नहीं | यह अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र 


इसका उपयोग कर लेना चाहिये ।? 


उन्होंने मुझे पढ्नेके लिये उपदेश किया, तब मैंने हाय 
जोड़कर उन्दीसे कुछ पढ़ानेंके लिये प्रार्थना की और 
उन्होंने कृपापूर्वक अपने मजनके समयसे एक घंटा निकाल- 
कर रात्रिके नोसे दसतक ळ्घुकौमुदी पदाना खीकार 


कर लिया । 


उस दिनसे प्रतिदिन में उनके चरणोंमें उपस्थित हो 
जाता और वे ठीक नौ बजे मजनसे उठ जाते और मुझे . 


पढ़ाने छगते | 


श्रीमुखोपाध्यायजी उज्ज्वल बद्धम्में संन्यासी ये। एक 
गेरिक वस्र भीतर पहनते, उसके ऊपर सूती उज्ज्वल 
मिजई पहने रहते। प्रातः पाँच बजे सन्ध्यामें बैठते तो साढ़े नौ 


बजे मध्याह-सन्ध्या सम्पन्न करके 


ही उठते । गायत्रीका 


मानसिक जप तो उनका निरन्तर चछता ही रहता । साढ़े 
नौ बजे वे नीचे उतरते और जलते चूल्देपर बदुडीमे एक 
छरा चावळ छोड़कर ऊपर आकर जपमें ळग जाते | 
घड़ीकी सूई देखकर उठते और नीचे जाकर चावछ उतार 
देते और दूसरी बढुलीमे शाक डाळ पुनः ऊपर जा जपे 
लग जाते । फिर समयपर नीचे उतरकर कुशासनपर बैठ 
भोजन करने बैठते । अत्यन्त क्षीण काया और कुळ डे 
टॉक आहार । उसमें कुछ तो नीचे '४” भूपतये नम 
ॐ भुवनपतये नमः, ॐ भूतानां पतये नमः” आदि मन्ति 
चढ़ा दिया जाता और शेष सव एक साथ ही एकमे मिळाकर 
नेत्र बंदकर भगवानका ध्यान करते हुए एकएक माल 
कण्ठके नीचे उतारते रहते । | भीस्वामीजीका निष्दुर 2 

मैं अत्यन्त दुखी रहता था; पर क्या करता कोई 
बट । उन्हें छोग स्वामीजी कहते इसल्यि मैं मी 


उसी नामते उल्छेख कर रहा हूँ. । 
सायंकाळ सन्ध्याके बाद कीर्तनके 


लिये वे अपने छोटे 


राम राव राम राघद राम राघव पाहि माम्‌ ! 
द जानकी -दर मधुर मूरति राम राघव रध माम्‌॥ 
कृष्ण केशव कष्ण केशव इष्ण केशव पाहि माम्‌ । 
दकत बर मधुर मूरति कृष्ण केशर रक्ष माम्‌ ॥ 


` की रट ळग जाती । यह 
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उनके कीर्तनका सर्वाधिक । 


जज रात्रिको वे एकान्तमें शान्त मंजन किया करते । 
वे कब सोते; यहः कंइना. कठिन: थाः।: मध्याहमें घंटेडेद 
घंटे बैठे-बैठे सो लेनेके अतिरिक्तं उनका समस्त समय 
जन्म बीतता | वे यथार्थ. योगीके शिष्य ये और ये खय 
योगसि महापुरुष; साथ. ऐ मगवस्मेमः नय 
मगंबिष्ठा$ त्याग 'और तप तथा संयम सब-केसब उन 


कूट-कूटकर भरे हुए थे । 


अंग्रेज अफंसरके अत्यन्त आग्रइते  . 
. "एक: बार एक अं ह 


शरीस्वामीजी उससे मिलने 
„ उपदेश सुन वह- उनका मुंह 
झणके लिये अपनी पत्नीको 


देखता: रहा । कुछ ही 


।:अंग्रेजः मन-दी-मन शेंपता हुआ अन्ततक 
Es न बैठा रहा । बडी ही भद्राअक्तिते उसने 
औखामीजीको विदा किया । कई वर्षतंक उनके साथ रहने 
पर मैं इसी निष्कर्षको पहुँचा भीस्वामीजीने किसी मी ख्रीको 
कमी मी अपना चरण मी स्पर्श करनेका अवसर नहीं 
दिया ` `. 
(शिव-शिवा्चनतत््५ दुर्गा-दुर्गाचंन-तत्त्व, 'देवता- 
तत्त्व” ६ आदि श्रीयोगत्रयानन्दजी 
आ hire संकलन . भीस्वामीजी 
मंहाराजने ही अपने जीवनको कण-कण खपाकरः किया दै । 
उनकी छिंखी विपुळ सामप्रियों--ज़ो आध्यात्मिक जगतूकी 
अमूल्य निधि हैं--अंब मी श्रीनङुळेशवर मजुमदार; हेडमास्टर 
- : इरिहरःविद्याळय) काशीके. पोस. सुरक्षित. पडी है; 
... खेद है अबतक उनका कोई उपयोग नहीं हो.पांया है । 


उनके पास एक पाई -'नहीं)- पर उन्हे. कोई. चिन्ता 
नहीं-। उनका त्याग; वैरांग्य एंवं भगव्रेमं देख कुछ मक्त 


`- `उमयपरं जो मेज देते;-उसीसे जैसे-तैसे काम-चळता.। उनके चारा रहा हूँ.) दुनिया - 


-औगुरुजीसे यदी: प्रार्थना है कि 
बुला छेः? ` - 


* -तीनः भाई: मी. ग्रे, परः अपने. लियेःये.कंमी .किसीसे कुछ 
ˆ “नहीं चाहते :थे ।. मेरे सामनेकी , बात: है एंक-गुजराती 
` . सनन.आये ।.खांमीजीके दर्शन. और नोपदेशः: अत्यन्त 


.- आनन्दितः हुए । कुछ . सहायताके ,छिये प्रांथंना की तो ` 


` _ खामोब्रीने. उसे. स्वीकार "नही. किया}, फिर मी: देश जाकर 
उन्होंने एक हजार रुपया मनीआडंरसे भेज दिया । 
_ उस समय आपको रुपयेकी अत्यन्त आवश्यकता थी, 
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ब क द ह आपने उसे शीश ही वापंस-कर देनेके लिये 


मंहाराजजीके पास क Ea 
५ तब मंहाराजजीने तुरंत कहा--*एकान्तमे [ 
व ज बैठनों मेरे छियें सम्मव' नहीं । शा यही - 


बीमार. पेंड: गयेः। शरीर यों 


कहे: दियाः। मुझसे उन्होंने कहां; प्यह दा 


नकी 
“डिये . विंघत॒ंल्य है, जिसे मैं नहीं पचा सकता हिल मे 


कितने अंवसर्‌ देखे हैं; जब उनके' पास एक फैल मे 
भीखामीजीकी -मंगवानपर निर्भरता ओर भगवानको 


समुचित व्यवस्था. देखकर गीताके--- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः. पयुंपासते। 


` इस वाक्यपर मेरी-हढ॒ आस्था हो गयी | 
गुमान. नामक एक माह सपत्नीक भ्रीखामीजीके यहाँ 
बर्तन आदि साफ करनेका काम करता था उरे निवासक्ष 
कष्ट था । आपके -अधिकारमें थोड़ी भूमि थी । काशीचे 
नगरकी. भूमि आपने उसे वेसे ही दे दी और. उसके बिर 


“मकान मी बनवा दिया । करुणाकी तो मूर्ति ही थे वे । किसी 
. की किंख्वित्‌ भी व्यथा देखकर वे अधीर हो जातें। ` . 


भीखामीजी शासत्र-वाक्यको मगवद्दाक्यंकी माँति आदर 
देते । शास्र और धर्मके विरुद्ध बातसे उन्हें बहुत पक्ष 
ळगता | किसीकी आलोचना तो उन्होंने अपने जीवनमे भ. 
नहीं । सत्यके वे सच्चे उपासक थे । किती प्रकार मी मिणा 
माषणको : वे. जघन्य - कर्म समझते थे | ` 


उपदेश -देना साधारण वात है | पर विकेट प्ररिलितिगे 
मगवत्कृपाका .अनुभव करते रहना मगवद्भकके हद 
बात होती है । गुर) भाई तंथां अन्य सगे 
अवसरपर : भ्रीस्वामीजी 'मजन करते रहते: 
माताको इसं प्रकार 


'भीःचिन्ताः नहीं- कर पाती; अपि +य दुर्गाजय अ द 


कागानकरनेळगतीं| .. ... त्ते 
जीवनके अन्तिम. दिनोंमे वे पाय बंदा के - हते 


मिलने गये 
कळक वे अपने चरेन र 
उठना-बैठना. कठिन हो गया । उ 
विश्वनाथकी पुरीम शरीर छोड़ना 


'श्लीकाठियावाबाजी [ पृष्ठ ७४३ 
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शमे ठिटाकर.. काशी “छाये गये | काशी, पहुँचनेपर 
एक घटे बाद भगवानका स्मरण करते हुए उन्होंने -सानवं- 
झा त्यागदी।- ` शी, 


जिन्हें उनके' दर्शन - मि चुके ये; 


वे इुंखी हुए; पर 


] 
| 


पूर्वबंगाळके एक साधारण गाँवमें इस महापुरुषका 
इत्म हुआ था । इनके पिता जाग्रत्‌ ग्रहदेवता नीलरुद्र 
महादेवके अनन्य. उपासक थे । महादेवकी कपासे ही उनको 


और अनासक्तं भावमें रहते थे | बहुधा घरसे गायब. हो 
बाते ये और माता-पिता जब व्याकुळ होकर इदने निकलते, 


समान बाह्यज्ञानश्यून्य अवस्थामें बेठे. हुए मिलते | बाल्या- 
बह्म वे नं तो अनावश्यक कोई बात बोलते और न 
अनावश्यक किसी वस्तुके लिये आग्रह करते थे । 
अनावश्यक किसी ओर उनकी दृष्टि न जाती और न 
अनावश्यक किसी दिशामें पैर रखते थे | मानो पूर्ण संयम 
। ही बाळ्मूरतिमे इस घराधामर्मे अवतीण हुझा था. उनका नाम 
| बिनोद रकखा-गया थां। |. `, ` =. 
| अब वें विद्यांळ्यमे पढ्नेके ड़िये जाने छगे.। वहा भी 
| दुद्व होनेके बाद जब शिक्षक ओर छात्र. क्काससे बाहर निकल 
| जते, तब विनोद. प्रायः न जाने किसँ चिन्तामें मग्न ब्राह्मशान- 
| शल्य बेठे ही रहते । वे शिक्षक और छात्र दोनोंको प्रिय 


| सानो कदा करते थे कि 'तुळ्सी जाग्रत्‌ देवता हैं। अडा 
कर | ` करेंती ह |? सुनते 
देवीने उनको दर्शन 


महान्‌ साधना थी ।: साघारण झाई और बसतं ही उप का 


के श्रीमत्खामी प्रणवानन्दजी महाराज ॐ 


| इइ पुत्ररन प्रातः हुआ.था । बाळकपनसे ही. वे प्रायः उदास. 


त किसी :पेड़के नीचे अकेले उनको ध्यानस्थ सिद्धारथके - 
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~ जो उनके चरणोंमें रहकर उनकी कृपाका लाम उठा चुके 
हैं, उनकी -व्यंथां “व्यक्त करना सम्मन नहीं । फिर.मी जो 
उनका चरण-संस्पर्श पा चुके हैं; उनके माग्यकी सराहना 
. करनी ही पढ़ेगी--यह मगवानके मक्तकी महिमा है.। 


श्रीमत्खामी प्रणवानन्दजी महाराज. 


( ठेखक--जदह्मचारी श्रीरमेशजी ) 


कुछ पुरके, देवताओंके चित्र तथा एक जोड़ा -व्यायामके 
- लिये विशाळ मुगदर्‌ था । पहननेके लिये उनके पासं सब 
` ऋतुओंके छियें एक मगवॉ वत्र और ओढ्नेके लिये चादर 
` रहती थी। रातकों वे केवळ एक, घंटा सोते थे। आगे 
चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया ओर छंगातार 
छः वर्षोंतक निद्रारहित तपस्याकां' जीवन, व्यतीत “किया । 
थे और वादको उसका मी त्याग कर दिया । वे प्रायः 
कहा करते थे कि “उपादेयः गुरुपाक) पुष्टिकर मोजन 
करनेसे शरीरमें उत्तेजना आती है और शक्ति क्षीण होती दै। 
अटूट ब्रह्मचर्यके पाळनसे मेरे. शरीर और .मनमें अतीम 
` १९१३ ई० मैं १७ वर्षकी :उम्रमें, उन्होंने. योगिराज 
बाबा भींगम्मीरनायजीसे दीक्षा ळी:।. दीक्षा ठेनेके बाद वे 
प्रायंः बाह्यज्ञानधत्य «ध्याते क 'अंबस्थामे सा ` अंबा 
अवंख्ामे एकान्तर्म पढ़े रहते थे.:बाबा गम्मीरनाथ उनको | 
बगाही. लोजकरं निकाड -छाते और कुछ मोजन | 
कराते ये । उत्के वाद _नायजीकी आशे वे -कांसीपुरीम 
अस्सीधाटपर . ध्यानसाधना. करते” रहे-। उस समय 
उनकी अवस्था २० वर्षकी थी। उन्होने जिस स्थानपर सिद्धि 
प्रात की यी, वहीं आज भीमणवमठ स्थापित है। टकर 
` उन्होंने अतळाया -था 'कि .“ागादि रिपुओंका दळून 
और इनि ही ध्याना न हजारका 
पालन केरनां ही सर्वभेष्ठ साधना है । समाहितं मन ही:निजेन 
आवश्यकता नही है. मनको- संयत. परमाबश्यंक कं है $ 
लिये सारे विंषयोम संयमका अवछम्बन करना | 
शे कहते ये कि घर्मका प्राण अनुभूति, अनुष्ठान 


$ मै 


FN 


रष 
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प्रणवानन्दने अपने 4: 
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और निष्ठामै निहित है। शाक्त पढ़कर या छोगोके मुखसे 


आचार्य स्वामी 


सुनकर कमी धर्मकी प्राति नहीं होती । त्याग? संयम) उत ळोकहितमे उत्सर्गं कर दिया था | भारतीय बा | 


और ब्रह्मचर्य-पाठन दी घर्म साघनाके मूल सम्म हैं ।! 
“यत्र जीबस्तत्न दिवः इस महामन्त्रकी साधनामें के 
प्रा्त करके जातिको नवीन आदशमें गठित करनेके 


भरीतैतन्यमहाप्रुके नित्यसंगी औीनितयनन्द्‌ प्रभुके वंशम 


|| १९२५ वि० की कार्तिक कृष्ण दशमीकी राजको हुआ | 
|| . उस समय बद्षदेशर्मे घरघर महाशक्तिकी पूजा हो रही थी; 
||| आवाइन-मन्त्र उच्चारित हो रहे ये | ऐसेपुण्यकाळमे भीअठुल- 
| कष्ण गोखामी शिश्युरूपमें अवतीर्णं हुए | उस समय 
अ महामायाकी पूजाका मृदंग मानो मंगळ-वाद्य बजा । शङ्ख 
 घ्वनिने विजय-घोषणा की । वैष्णवी शक्तिके आवाहन-मन्त्र 
`) उनकेजन्मकाळका खत्तिवाचन बने | कलकत्तेका शिमुळिया 
0 गाँव उनके आविर्मावसे कृतार्थ हो गया । 
||| ` वास्यकालमें अध्ययन किया, यौवनमें उस्ताद रखकर 
| संगीतकी शिक्षा प्रास की और गयाके पण्डा कन्दाईळालसे 
||| इसराज बजाना सीला। इस प्रकार रसिकता और सह्ददयताके 
| द्वारा वे एक विदग्ध नागरिकके रूपमें प्रसिद्ध हो गये । 
||| इसके बाद उन्होंने कुछ दिनोंतक व्यवसाय मी किया । 
|| परंतु सांसारिक उल्छास-विछासमें उनको तृत्ति कहाँ मिळती । 
||| उनके अन्तःकरणमें तो अन्तःसळिछा फल्गुके सहृदय मक्तिकी 
| | | धारा प्रवाहित हो रही थी । सांसारिक जीवनमें उनको रस 
||| केसे मिळ सकता था | 
hh फिर तो उनका मन सत्सङ्गकी ओर झुका। श्रीरामानुजा- 
||| नुयायी वासुदेव महाराज; पुरी धामके बड़े बाबाजी, बंगाळके 
|| प्रसिद्ध तान्त्रिक साधक ताराक्षेपा; वृन्दावनके बाबा रामकृष्ण- 
|| दासजी, सुप्रसिद्ध महात्मा पागळ हरनाथ, परमहंस रामकृष्ण, 
॥ राजपूतानेके खण्डारीवाबा, सच्चिदानंन्द बाळकृष्ण त्रजवाळा; 
| बुन्दावनके खारियाबाबा? श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी महाराज 
| प्रश्षृति साधकोंके सत्सङ्ग और प्रमावसे उनके जीवनमें नव- 
` जीवनका सञ्चार हुआ । वे खड़दाके भीश्यामसुन्दरकी सेवा 


करनेका ब्रत लिया था | उनका अध्यात्म-सांचनासे 


तेरहवीं पीदीमे प्रभु अतुळकृष्ण गोस्वामीका जन्म स्वत. , 
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धर्म और साधनाको उन्होंने आधुनिक युगकी विति हैः | | 
भा घनासे समुर | 
जीवनका महान्‌ आद हमारे छिये सत्य सिद्व हो | | 


—— Gt 


प्रभु अतुलकृष्ण गोखामी 


( हेलक--आवाये ओऔम्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ५०, विद्याभूषण) साहित्यरक्ष ) 


द्रविड, महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तकंभूषण, 
फणिभूषण तकंवागीश आदि विद्वान्‌ उनके प्रमावसे गौ 
वैष्णव-धर्ममे अनुरक्त हुए थे। गौड़ीय वेष्णव-समोल्नदे बे. 
प्रतिष्ठाता और सभापति थे । उनका जीवन प्रेममक्ति और. 
वैराग्यके साधनमें अतिवाहित होता था । वे एक़ प्रसिद्ध 
वक्ता और शाज्त्रव्याख्याता थे । उन्होंने जो उदार मत और | 
साधनाकी पद्धति चलायी है; उससे अनुप्राणित होकर सहहों | 
भक्तोंने वैष्णवधर्मको अपना जीवनादश बना छ्या है। ' 
वृन्दावनीय रसकी साधना उनके जीवनमें मूर्तिमन्त हो खौ | 
थी | कमी-कमी वे प्रेमसमाधिमें छीन हो जाते ये । उने 
बचन 'सदुक्तिसंग्रह” नामक पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं 
(नानान निषि’, “मक्तेर जय “पूजार गस्य? आदि रन्यो 
साधना और अनुभूतिके विचित्र विन्यास साघकोंको विसित 
कर देते हैं। साहित्यके द्वारा मागवतरस वितरण कला | 
उनके जीवनकी विशेषता है। वे आदर्श मक्त द 
अपने नित्यके व्यवहारकी सामग्रीको मी प्रार्थियोकी &2- 
देते थे । उन्होंने जीवनमें जो अर्थसञ्चय न hrs 
अधिकांश यक्ष्मारोगियोंकी चिकित्साके 
अस्पताळको दान कर दिया । र 
संगीताचार्य NE उनके अन्तरेग 
कासिमबाजारके राजा स्वर्गीय 
अनुरागी मक्तंमेते थे वे कमी ना 
कमी बृन्दावनमें वास करते ये | मरी 
नाम-महिमा-दोहावछीको ' 
व्याख्याके साथ उन्होने प्रकाशित किया था जे 
माघी अमावस्याके दिन इस 
प्रियतम भीराधा-श्यामसुन्दरके 
उन्होंने कहा था--मक्तकी जय शो "ते को भी प्रकि | 
प्रकाशरूप है; मक्त खयंश्रकांश 
करता दै, इसलिये भक्त भगवान 


# भक्त दाशरथि स्सृतिभूषण # 


( ठेखक---आचायं श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ए०, विधाभूपण, साहित्यरकष ) 


। बंगाळके वीरभूमि जिलेके एकचक्रा ग्राममें इनका जन्म 
था । इन्होंने किसी स्कूळ या काछेजमें शिक्षा नहीं 

] पी यी । घरपर एक मराठी पण्डित रहते थे । उनसे ही 

पाणिनीय व्याकरण और अन्य शाज्न पढ़े थे | 

न नामक एक विदेशी पण्डितसे घरपर ही इन्होंने 
हजी सीख ली थी । इस तरह पूर्व-पश्चिमके अच्छे 
| (तोका साथ करके इन्होंने चुने हुए ग्रन्यांका एक 
कर लिया था जो एक विद्यालय ही हो गया था । 
| जतरह वर्षकी अवस्थामें पितुःवियोग हो जानेके कारण 
| हक जीबनमें. एक विशेष परिवर्तन हो गया । ये पूर्व 
| झाळ्के ढाका शहरमें जाकर दुखी-गरीबोंकी सेवामें छग 
| जे । परंतु पूर्णं सेवाके लिये चिकित्साशा्रके जाननेकी 
| अवश्यकता थी । ये कळकत्ते वापस आये और किसी 
| प्रहार मेडिकल कालेजमें चिकित्साशयाजका अध्ययन किया | 
| जञषशीसाथ संस्कृत कालेज पुस्तकालयसे संस्कृतकी पुरके 

| अकर संस्कृत-माषाका भी अभ्यास कर ळ्या | 

| इसी संमय महात्मा शिशिरकुमार घोषने इनको भीगौराज्ञ- 
| दे ओर ळगाया । इस विषयपर ये “विष्णुप्रिया) “आनन्द 
' बरार आदि पत्रिकाओंमें प्रबन्ध लिखते । आपने श्रीमत्‌ 
| स्महनातन-सिक्षाम्रृत) श्रीराय रामानन्द? भीकृष्णमाघुरी 
| गंमीरामें शरीगराङ्ग, श्रीगोपीगीता; भ्रीनाममाधुरी) चण्डीदास- 
| बति, जगन्नाथवल्छठमः अद्वैतवादः आनन्दमीर्मासा) 
| आरमनिवेदन; श्रीगीतगोविंद आदि बहुतसे वैष्णव-अन्थोंकी 


| प्ैकाओंका सम्पादन मी ये करते रहे | 'परयाग अखिल 


हुगळी जिलेके दिगसुई ग्राममें इनका जन्म हुआ 
| भ । इनके पितामह भीनारायणचन्द्र भद्माचा्य “बे 
` भेगवद्धक्त थे | मगवन्नामका जप करते हुए उन्होंने गली" 
| के पवित्र जछमें बैठकर अपने पार्थिव शरीरका परित्याग 


| खना ओर अनुवाद .मी किया था | बहुत-सी पत्र- अपने 


था। देहांबसान 
भीदाशरथिके बाल्यकाळ्मे ही इनके पिता Math Collecti 


मारत वैष्णवसम्मेळन'के ये समापति हुए ये | 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथसे इनकी खास घनिष्ठता थी । 
एक बार भीक्षितिमोहनके साथ ये कविगुरुसे मिलने गये 
कहा--“इतना समय बीत गया है, यह तो पता ही नहीं 
था । सचमुच हम न तो 'काल'को ही जानते हैं ओर 
न 'काळी'को ही । इम तो वेष्णव हैँ; कहीं कोई 
जान या अनजानमें भाव ( प्रेम )के घरमें अपराध करेंगे 
-तो प्रेमके ठाकुर हमें कमी क्षमा नहीं करनेके | बत, 
यह अपराध कमी न हो ।? कविगुरुने उत्तरमें कहा-- 
(विद्याभूषणजी | स्वार्थी मनुध्योंकी माति केवल अपने ही 
छिये यह प्रार्थना न करें, अपितु हमारे लिये ओर सारे 
जगतके लिये मी यही प्रार्थना करें। मावके घरमें कोई 
अपराध न करे । जगतके सारे अपराध क्षन्तव्य हैं; पर इस 
अपराधसे कहीं छुटकारा नहीं ।' 


एक सौ वर्षोंसे अधिक जीवित रहकर इन्होंने आदर्श 
जीवन बितानेका पथ दिखलाया है। 


ये उज्ज्वल-मधुर भक्तिमार्गके उच्चभ्रेणीके कस थे 
पर कमोंकी अंवहेलना नहीं करते ये | ग्रहस्य थे) परु 
अपना जीवन संन्यासीकी तरह बिताया करते थे । इनके 
पुत्र और ख्रीकी मृत्यु छोटी अवस्थामें ही हो गयी थी। 
इन्होंने अपनी मत्तिगरेमरावित दार्शनिक प्रतिमासे और 
दीर्षजीवनके आदर्श कार्यकलापसे. वेषणव-जगतकी 
जो अपूर्व सेवा की है? उसकी कहीं ना नहीं मिड सकती | 


३ इनकी बहनोंका विवाइ-कार्य सम्पन्न किया । 
in ही ये प्रतिमासमन्न थे। सहपाठीगण इनसे 


। गौर शरीर प्रशख छछाट एवं इंसता- 
कुल सबकी नो कर ता ए इ 
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न र 
ही maint oe | रु पदति मवबेरत नित वंदौ भर्त उदार ® 4 
क कारण ये इन्हें अधिक दुखरे सवरत । इस इ र ट कल रब ग 5 कअ सच 
\ 
इनको खामाविक ही उदण्ड बना दिया दक्षा भगवानमें इनका हृदय इतना आसक्त | 
चौदह वर्षकी अवस्थातक इन्होंने तिरके इने नीळाचळघामसे ळौटनेपर ये सदा को हो; | 
प्राप्त की इसके अनन्तर श्रीयादवचन्द्र सरकारकी निमग्न रहते ओर इनके नेत्रासे अज ह 
अध्ययन किया । थी | दुर्माग्यवश करती । अपने एक मित्रके अनुरोधसे बाध्य होक > 
मिळती - एक समिति बनायी, जिसका उद्देश्य जगत्‌कलाण 
आत्मोन्नति था । प्रति रविवारको नगरकीरतनका दढ मि | 
ल ही गया | सेवा- या। संकरतंनमें मस्त होकर ये दोनों हाथ उठाकर नाते ३। | 
रहनेंके कारंण का नजासके। मावावेदामें अश्रुधारासे इनका मुख भीग जाता, शरीर | 

शुभ्रुघामें दै ~. 


रोमाञ्चित हो उठता । कीर्तन-समात्तिके बाद मी वे | 
अब अपने गाँवमे ही इन्होंने एक पाठशा लार रात भाव-समाधिमें ही रहते। | 


कोई मी बीमार शीमागवतमहापुराणकी कथार्मे इनकी रुचि थे है | 
इनकी सब बातें अह्भुत थी । किसीके घरमे कोई मी और इसीकी कथा वे यजमानांके घरोंमें जाकर बर 

ळीसहित सुनाया करते थे । श्रीकृष्णलीलासम्बन्धी अनेक प्रन्येग्र 
A मले | इन्हे संग्रह किया । भीकृषष्णलीजके वन रे 
रातमर जागरण 


। थे शो जाते और उसको ये इतनी मधुर वाणीसे सुनाते ह | 
तेतरिया गाँवके दामोदर गोखामी बढ़े भक्त छोग गद्गद हो जाते । 


ये अपनी | 
ba oa म पा Ls शीतला- एक बार उन्हें निमोनिया हो गया | दोतीन दिन | | 
सा 


। हूँ ध्यान छगाया करते । वे बाह्मश्नद्यत्य रहे । इस बीच एक दिन वे आ | 
स क थे कि बढ़ा मारी सॉप ळोगोसे कहने छगे कि “मैं अभी एक नये pr | 
आकर उनके 'शरीरपर चढ्ने छगा । उसके शीतल स्पशसे वहाँ मैंने बहुत-से महापुरुषोंको ज us| 
इनका भ्यान मंग हुआ । इन्होंने देखा कि साप है; परंतु दूधके समान भवेत शरीर थे । Re pi: 
थे निश्चिन्त बैठे रहे | साप खयं बिना कष्ट दिये उतरकर तब मेरा रूप मी वैसा द होइ | 
धीरे-धीरे चळा गया ।.* मण्डली जीवोंके उद्धारके ख्ये दे एड मस | 

गे यजमानीसे अपनी जीविका चलाते | कुछ दिन तो मत-मतान्तरोके अनुसार ल हपु अर्ग 
इनका जीवन कष्टमय ही बीता। दरिद्रता चरम सीमापर कारक मार्ग निश्चित करना स ग 
थी | केवळ यजमानोंकी दयापर ही ये निर्मर ये । खेती-बारी अपना मत मण्डळीके उ ने शाही 
कुछ थी ही नहीं, किसी प्रकार बाजारसे चाळ छे आते मत प्रदान करनेकी आशा क 
और पेट मरते । परंतु कमी-कमी तो अन्नाभावके कारण बतळाया किह राम हरे राम 
अनशझनकी मी नौबत आ जाती । मनमें आया कहीं कोई कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || बा 
नौकरी मिळे तो कर ळें पर मगवान्‌ की इच्छा) कहीं नहीं साधन है । इसपर सब बड़ री 
मिली । साधन बढ़नेपर तो इसकी इच्छा मी मर गयी | कीतनसे वह स्थान उसी समय ५ 

कुछ मित्रोके साथ एक बार वे नीलाचळधाममें भगव- उनकी इच्छा सब देशोमें क pe 
दर्शनां पघारे । वहाँ पहुँचकर मावावेशमे वे इतने निम्न और साधनसमितिमें इस मागा [बाढ 
हो गये कि बाझशान छस हो गया । साथियोंने उनके चारों ओर जोरोंसे नाम `क 
शरीरको हिळाया-डुळाया, परंतु कोई बाह्य चेश उनकी न समी मगंवानके नामकीर्तनरमे 
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६ चारों ओर मानो एक बाद-सी आ गयी। 

. एक बार वे अपने किसी यजमानकी कन्याके विवाहमें 
दाद गये ये । वहाँसे तारीघाट गये । वहाँ अचानक वे 
हगोनियाठे ग्रस्त हो गये । अवस्था त्रिगइने लगी । काशी 


! जन्म बंगालमें हुगळी ज़िडेके 
धाटी? नामक ग्राममें हुआ था । ये चौबीस परगनेके 
| आ्गडपाड़ा नामक स्थानके रहनेवाले थे । इनकी माताका 
तत इनकी वास्यावस्थामें ही हो गया एवं विमाताने ही 
| जका ळाळन-पाळन किया । अध्ययनकाळमें पितासे भी 
| ग हो गया; अतः अर्थामावमें ही किसी प्रकार इन्होंने 
| छतत मेडिकळ कालेजसे एळू० एम्‌० एस्‌» डिगरी प्रात 
| श्रै। कुछ दिन.पूता कृषि-कालेजके अध्यापक-पदपर रहकर 
| ग्गडपाड़ा छौट आये ओर चिकित्साद्वारा द्वी अपना जीवन- 
| भिर्वाह करने ळगे । 

यहाँ इनका परिचय पानीद्दाटी ामके मक्तप्रवरः 
धिक्षाबती नरेन्द्रनाथ चद्टोपाध्यायसे हो गया । उनके प्रमाव- 
होने वेष्णवसाधना-पथ ग्रहण कर छिया । पानीहाटी 
ग्रमे उन दिनों मगवन्नामका खूब प्रचार था । अन्यतम 
सातनामा नामप्रचारक भीराधारमण चरणदास बाबाजी 
| भी कमी-कमी वहाँ आकर निवास किया करते एवं 


| भरितपर कई नाटक लिखे ये । सरोजकुमार अपने मित्रॉको 
| उल्लाहित करके उनके साथ इन नाटकोंका अभिनय करते । 
छे अमिनयोमें हजारों छोग आते और इस प्रकारले ये 
फाप्रभुकी लीला और नामका प्रचार किया करते । 


ferro 


भ्र च अं ९५-२. 


जिस प्रकार बृक्षकी जड़ोंकों सींचनेसे उसके तने) 
है बोर जैसे मोजनद्वारा प्राणोंकों दस करनेते समख इन्दो 
बना करनेसे समीकी आराधना हो जाती दै... 


के सक्त-वाणी # 


७५३ 


गज्ञाजळ था और भगवानका नाम निरन्तर चळ 
रहा था। 
इसी अवस्थामें उन्होने नित्यधामकी यात्रा की | 


उनकी साधन-समितिद्वारा आज भी भजन) नाम- 


ली उनकी इच्छा थी; परंतु प्रभु यहीं उनको काशीवास कीर्तन जारी है। 
भक्त श्रीसरोजकुमार 


( लेखक--श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ) 


सरोजकुमार एक ख्यातिप्रात चिकित्सक और उस 
ओरके प्रभावशाली व्यक्ति ये | नाम-कीर्तन-्रचार आदिका 
अच्छी प्रकार सञ्चाळन करनेके लिये उन्होंने एक संखाकी 
नींव डाळी। इसका नाम “हरिसभा? रक्‍खा गया | आगडपाड़ा- 
में इस संस्थाका एक मकान बनाया गया । इस “हरिसमागहःमें 
ये रोज नियमित रूपसे रात्रिमें सामूहिक नाम-कीतेन किया 
करते एवं बादमें उपस्थित मक्तांको सरोजकुमार उपदेश देते ये। 


जीवनके लिये सर्वोपयोगी वस्तु एवं भवरोगकी एकमात्र 
अमृतौपधि ये भगवन्नामको ही बताया करते । महाप्रभु 
भीचेतन्यदेवके प्रेमकी अति उच्च एवं विलक्षण चमत्कारोंसे 
पूर्ण स्थितिका वे वर्णन करते) उस समय ऐसा छगता मानो 
साक्षात्‌ चैतन्यदेव ही खयं डीळाका अनुष्ठान कर रहे हैं । 
ये मावावेशमें गद्गद हो उठते और समीको भगवन्नाम- 
कीर्तनका ही आश्रय लेनेके लिये उत्साहित करते थे । इन 
दिनों इनके द्वारा भक्तोर्मे नाम कीतनक. प्रचार अत्यन्त बढ़ा । 

ये अपने जीवनकी वात कितीसे नहीं कहते । वहाँ 
किसीकी पहुँच नहीं थी । हों? उनका जीवन एक नवीन 


( 


` यका अनुसरण कर रहा हैः यह सब छोग अनुमव करते ये। 


जगतमें शान्तिका प्रवाह बढ़ सकता है, जीवोमें पद्म प्रवृत्तिकी 
कमी होकर मानवताके माबोंका आविर्भाव हो सकता दे। 


fe Old 


तथैव 


तत्स्कन्धयुजोपशाखाः । 

सबीहणमच्युतेज्या ॥ (भीमद्भा०४।रे RU 
शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता 
सचेत हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीमगवान्‌की 


रपि 


ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराज शान्तिप्रिय और एकान्तनिष्ठ 
महात्मा ये । वे भगवानको मा कहा करते थे) री 
उनकी उपासना करते थे | उनका जन्म पूर्ववज्ञके ब 
जिलेके नवग्राममें हुआ था । व र 
कैलाशचन्द्रके पुत्र थे । म 
उज तारापीठ-देवता भरीसुनन्दा देवीकी उपासनाके 
फळस्वरूप उनको पाया या | बचपनसे ही उनके संस्कार 
शुभ थे । वे अपने पिताकी देखा-देखी नित्य आ 
सामने बैठकर ध्यान ओर चिन्तन किया करते त 
नाम शरच्चन्द्र था । उनकी बाल्याबखासे कय 
बड़ी अच्छी पहुँच थी। चे माताकी आशासे जीविका- 
लिये कळकत्ते चले आये । छोग उनकी सात्विकतासे आकृष्ट 
होकर शिष्य बननेकी प्राथना करने छगे पर उन्होंने कहा 
कि भैं तो खयं अन्धा हूँ? एक अन्धा मा ( ईश्वर ) का प्रकाश 
किस तरह दिखा सकता है।? धीरे-धीरे उनकी वृत्ति मगवान्‌: 
की ओर बढ़ने छगी। खावळम्बनका माव विकसित होने 
छगा । उनका मन विवाहित जीवनमें नहीं ळग सका; वे 
रातको गज्ञा-तटपर विचरणकर माको पुकारते रहते थे। 
उनकी माताको आशङ्का हुई कि कहीं वे घर छोड़कर चळे 
न जाये; पर उन्होंने घर न छोड़नेका पूरा-पूरा विश्वास 
दिलाया । वे घरपर रहकर ईश्वर-मजन करने छगे | 


क प्रसु-पद-रत मध-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


श्रीसत्यदेवजी 


( ठेखक--पं० श्रीवनवारीळालजी शमा ) 


महाराज 


एक बार वे र होकर प्रियतम ४५७ .« 
कलकत्तेकी चोड़ी सड़कपर चले जा रहे २ 
पाळ महोदयके घर जा रहे थे । आधी रात्रिका कि 
उन्होंने थोड़ी दूरपर काळी-मयावनी रातमें एक मन * 
देखा। पहले तो उन्हे कुदासेका भ्रम हुआ पर आध फौ 
कुहासेकी सम्भाबना तो थी नहीं । उन्होंने मनी मन ज 
पवित्र ज्योतिको रणाम किया । उनको विश्वास हो गाह | 
मा--(ईश्वर) ने दर्शन दिया है। उनका जीवन बदड खा. 
संसारके प्रति वास्तविक वैराग्यका उदय हुआ। उने | 
त्यागपूर्ण जीवनका वरण किया परिवावालोंकी समक्ष 
वैराग्य धारण कर ल्या । | 
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ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराजने 'साघन-समर'-दुरग- 
सप्तशतीका विलक्षण भाष्य लिखा । वे प्रायः कहा करते पेष | 
८मगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं। उनका दशन कणकण कला 
चाहिये; उनको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है वे ते- | 
जइ और जज्गममें विद्यमान ही है. । मक्तिग्राहिके मूध 
द्धा और विश्वास हैं ।? वे बड़े सत्यानुरागी मह षा 


उन्होंने समाधि लेते समय कदा था--मैं नित्य को | 
ब्रह्म हूँ; जन्म-मृत्यु मिथ्या हैं, केवळ ब्रह्म ही रल है| | 
गळा सन्‌ १३३९ में उन्होंने समाषि छे ढी। 


— haste 


क भक्त महेश ` 


( रेखक--औीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती) वेदान्तशाली ) 


मक्त महेशका जन्म बंगालमें हुआ था । विद्यार्थि- 
जीवन-काळमें ही पूर्वजन्मके शुम संस्कारोके फलस्वरूप 
उनके मनमें शुद्ध मक्तिमावका उदय हुआ । उनके गाँवमें 
एक जटाधर नामक साधु रहते थे, उनके सत्सङ्गसे उनकी 
मक्तिनिष्ठा उत्तरोत्तर दृद होती गयी । मक्त महेश 
एकान्ते बैठकर निष्कपटमांवसे मगवानसे दर्शनकी याचना 
किया करते थे । प्ररमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी मूरति स्थापित 
थी) वे मगवानके विग्रहके ष्यानमें रात-दिन मस्त रहते 
थे | मगवानके ही शज्ञार आदिमें वे अपने समयका सदुपयोग 
करते ये । माता-पिताको यह आझज्का थी कि महेश घर 


CC-0. Jangamwadi Malmmgpl ection. Digitized by eGangotri 


छोड़कर चले. न जाये; 
कोमळ अवस्थामें विवाह-बन्धनमें 
हो गये । महेश विवाहे पूर्व 
जप करते हुए, इन्दावनके 
ग्रामके हरिकीर्तन-उत्सवर्मे 


आ ७ र ७५५ 
| पपप 

के ल्यि बडे उत्छक थे । कुछ दिनोंतक अष्टभुजी . छविका ——— 

दाई और उसके आस-पासके भागोंमें भ्रमण करते रहे । देवदुर्डभ रसाखादन किया । उसके बाद इन्दावनके 


मगवानके चिन्तन, ध्यान, पूजन तथा 
खाने-पीनेकी चिन्ताको सुला दिया । क 
चे हरिनामकी ध्वनि करते हुए इन्दावन- "९२ छीटकर भगवानको निहारने ळगे | मन्द्रके 
र पड़े । नयन और हृदय भगवान्‌ झ्यामसुन्दरके गल यी. पड़ी; वे हर रूप-छावष्यसे 
द्व तथा भिउनके लिये छाझायित थे । ` महेश बात बता दी, उन्होंने स्का sl पळ 
मकिकी राजधानी वृन्दावनमे पहुँच गये । वे गोविन्दजी- गोविन्दजीका ही हो चुका हूँ । गोखामीजीने उनको द 
है मन्दिरमे गये । उस समय भगवानकी आरती हो रही स्थायी निवास प्रदान किया । वे आजीवन गोषिन्दबीकी | || 
शै। उन्होंने गोविन्ददेवकी कमनीय कान्ति ओर रमणीय ही सेवा करते रहे । 


भक्त खामी श्रीरामतीर्थ 


प्रसिद्ध महापुरुष स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाब-प्रान्तके खण्डमें जाकर एकान्तसेवनका चसका छगा | इढू वैराग्य 
गाळा गाँवमें एक उत्तम गोखामी ब्राह्मणकुलमें सन्‌ १८७३ और अपार प्रेम ! गज्ञा और यमुनाका अद्भुत मिळन | 
ैदिवाळीके दिन हुआ था । जन्मके कुछ ही दिनों वाद उस अझ्मल्तीका क्या करना ! मैं सूये हूँ, में सूर्य हूँ, 
आपकी माताका स्वर्गवास हो गया और आपके पालन-पोपणका संसाररूपी बुढ़ियाके नखरेटखरे ओर हावमाव मुझे मुग्ध 
हरा मार आपकी बुआपर पड़ा । बुआ परम साध्वी नहीं कर सकते ।! 


१ 


` शौऔर वाळक रामको लेकर वह कया-कीतन तथा मन्दिरॉंमें सन्‌ १९०० इंखीमें नौकरी आदि छोड़कर आप वनको (६ 
बाया करती थी, इनका नाम तीर्थराम था । " पघारे । तीर्थराम अब खामी छ री क र |! 

` गावकी पढाई समाप्तकर. तीर्थराम गुजरॉवाळा आये “राम बादशाह! बन गया। अब आए | 

` बरव मगत घन्नारामकी देख रेखमें आपकी शिक्षा चरू हुई । डं”! उ” | गुनगुनाते फिरते ओर ला | 

' आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही और विदयार्थी-अवस्थामें रहते । छोगोके विशेष pers कक न ’ 

आपको अनेकों महान्‌ सङ्कटेंका सामना करना पड़ा । होनेंके छ्यि आप जाणन we 

पः ऐसा होता कि भूख छगी दैः पर पासमें पेसे जो मी आपकी मस्ती र Me र 

नहीं हें कि मोजन मिळे । फिर भी बड़े मख रते). “ओप री बहाँ कई छोगोंने आपसे संन्यासकी | 

` पटनेकिखनेमें आपकी विचक्षण बुद्धि और अग्रतिम स b+ रूपमे दिया । वह 

' सेवा देखकर समी चकित दो जाते | बी० एश्मे रम दो 6 वर 60. 

` आनेपर आपको साठ रुपये मासिक छात्रदृत्ति मिलने न्य धरि > 

| ध्मी। गणितर्मे एम्‌० ए० करके आप उसी कालेजमें गणितके आये । सन. और ही अंदाज था | डॅ”-डॅश्की 


-साय F 
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संत श्रीनागा कि ना निरडारीजी ... ॐ 


श्रीपल्कनिधिजी - मद्दाराज:) 


( 
-चरित 
संत श्रीनागा: निरङ्कारीजी महाराजका जीवन 
अलौकिक और चमत्कारपूणे सिद्धियो और Fs 
प्रतीकं दी नही) तपस्या, योगसाधना वैराग्य हच 
सजीवः साहित्य मी हे. । अमी कुछ ही वर्षों पहे 


` कार्तिकं शुक्रा चतुदशीको महासमाधि ळी थी। यह कहनाआसान . 


“लंड और मस्त रह करते ये । मगवाचके आश्रयमें 
po दृढ विश्वात. था । वे कीमती-सेंकीमती 
||| झाळ, सोनेकी अँगूठी आदिसइकोंपर खेळते समय साधुओंको 
९ दवदिया करते ये । - 
 \ उनके पिता यवनोसे ळइते हुए एक सुद्धमे 
` / मारे गये । नागाने राजमहळ त्यागकर प्रकृतिकी 
| रमणीय :गोदे्मे, सरिंताओंके तरपर+ वनों औरं प्रह्ाड़ोंकी 
(| ुफाओंमें :अळल. -जगाना- आरम्म किया | वे बड़ी 


उनका: सन: नानकंजीकेः तथा, उनके. उत्तेराधिकारियों-- 
रामदास). अमरदास) अंगद: आदिके मक्तिविद्वान्तकी ओर 
आकृष्ट; हुआ ।:उन्दोंने अपनी .बरहवाणीमें नानक आदिका 
बड़ी मक्तिंसे स्मरण. किया है'औओरनिःसन्देह' उनके मतमें 
उनकी बड़ी आस्या और अचळ निष्ठा मी थी । 

नागाजी महाराज इठयोगी, राजयोगी और लययोगी-- 
सब कुछ थे । वे परमहंस थे, अवधूत थे. । पंजाबःप्रमणके 


# प्रभु-पद-रत मव-विरत नित बद्‌ मक्त उदार # 


भद्धा और भक्तिते *अळख निर्जन? कहा करते थे। धीरे-धीरे. 


स उपो नोत | त ब प रत! 


| जो: बुद्रिमान पुरुष है :-वह. चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओसे. युक्त दो अप 
E इसे तो तीब्र मक्तियोगसे केवळ पुरुषोत्तम भगवानूकी ही आराधना करनी चाहिये । 
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बांद उन्होंने उत्तर प्रदेशमे भगवती | 
सरयू तथा गोमती आदिके तरटोंपर मागीर ५. 


किया, विशेषतया ( कर्णपुर ) कानपुरके आहता गमे | | 
उनके जीवनका अधिकांश बीता । कानपुर रे १ 
राज्य उनकी तपोभूमि है। . प 


कभी-कभी मस्त होकर वे पद. छिखाया 
पदोंसे पता चल्तां है कि वे छोक-छोक़ान्तर और 
जन्मान्तरकी अनुभूतियोंके प्रतीक थे | शिवत्त्मों ना. | 
निरङ्कारीकी पूर्ण पहुँच थी; ऐसा छगता है कि वे कम 
शून्य होकर कैछाशलोकमें भ्रमण किया करते थे] शिल | 
उनके चरणोंपर नत रहती थीं । वे तिन्बत, नैपार रस | 
पैदल गये थे, चीनमें केवळ एक दिन ठहरे थे। एक कोड | 
के उद्यानमें विश्राम कर रहे थे कि वह आया, भ्व | 
उसने चाय-पान कराया । | 

एक बार आप हरद्वारमें गद्भाजीमें कूदकर अहस हे 
गये थे, छोगोंने समझा जहू-समाधि छे छौ; ए | 
कुछ दिनोके बाद अपनी तपोभूमि पालीमें दीख पढे । | 
चे पूरे अवधूत थे, छोटे छोटे ळड्कोके साय खेलते गे | 
लड़के उन्हें शीत, बरसात अथवा धूपे. जहाँ.मी बेट रे . 
वे तबतंक बैठे रहते, जबतक्र कोई बाळक उन्हें दूसरी का 
न ळे जाता । असोथरके राजाने पागल समझकर उन छ 
बार कमरेमे बंद करवा दिया या | उन्होंने 'अब्छ' बन | 
उच्चारंण किया; राजाने उन्हें मुक्त कर दिया! 

औृष्णके प्ति श॑ 

उन्होंने अपने पदामें भगवान pr 
निष्ठा दिखायी है । उनकी ब्रह्मचाणी संत द. पफ 
देन है । वे सत्य-खोजी ये। सं० १९९२ लाम 
उन्होंने समाधिः ले ळी । वहा 
लगता है। ` 


व झे | | 


( श्रीमद्धा चहत ध 
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भक्त भीरघुजी [पृ ः 
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` ~ ` ` : ( ठेंखेक--ओरामलढ्खनदासजी, ओैजनाथदासजी ) 
| केवळ कुछ ही दिनोंकी.बात है। परम रसिक मक्त शुद्ध मगवत्येमका उदय हुआ । माताकी 
| मारी मगवानके रूप-छावण्य ओर सौन्दर्य विवाह कर लिया और ps गृ य ख 
का चन्तनकर राजस्थानमें भीराधा-कृष्णकी मक्तिका दीक्षारुरु औबळदेवदासजी ये | सरसमाधुरीजी भीसग्पदाय- 
प्रचार किया । केवळ “जयपुर ही नहीं, समस्त उत्तरी की वेष्णवी निष्ठामे आखा रखते थे । माधुयमिश्रित श्रंगार- 
प्रकी मक्तिचिन्तन-धारा उनके. सरस पदों और  रसकी उपासनाको भक्तिका सार तत्त्व समझते थे । उनके 
| #ह्चिन्तनसे ग्रमावित हुई । ` जीवनका अधिकांश समय जयपुरमें बीता। ' 
| ग्वालियर राज्यके मन्दसौर ग्राममें सं १९१२ वि० में सरसमाधुरीजीकी उपास्य और सेव्य, अवतार-अवतारीसे 
हल्माधुरीजीने जन्म लिया था। उनके पिताका नाम घासीराम परे खकीया-प्रकीया-मावरहित नित्यमूणं ` किशोरःअवस्या- | 
| शैर माताका पार्वती था । वे गौड़ ब्राह्मण ये । उनका वाळे द्विभुज राधा-कृष्णके नित्य-विहारमें ही प्रगाढे भद्धा यी। .| 
पवार अत्यन्त भगवद्मक्तिसम्पन्न था । पाच वर्षकी उनकी उपासनाके राधाकृष्ण निगुण-संगुणरूपसे परे सर्वया | 
| ब्म वे अपनी.माताके साथ ननिहाळ--अलवर आये। दिव्य और अलौकिक हैं | उन्होंने राघा-कृष्ण-डील्य-विषयक 
| दां बेबे महात्माओ ओर साथु-संतोंके द्शनने उनके अनेक पदोंकी रचना की है । सं० :१९८३ विश्में मार्ग- 
हे भद्धा और मक्तिके वीज पूर्णरूपसे अंकुरित ही नहीं, शीष शुक्छ पक्षकी चतुर्दशीको उन्होंने खर्गकी यात्रा की । 
प्रकुटित मी कर दिये। . ` सरसमाधुरीजी वाखवमे मगवद्मक्तिके माधुय-गायक ये । 


उनके सत्सङ्गसे उनको बड़ा लाम हुआ और मनमें उनका स्मरण परम पवित्र ओर मधुर है। ( 
. भक्त नन्दलाल. जि 


| भक्त. नन्दळाळने कौटाके- साँगोद ग्राममे जन्म लिया दिया, ऋणियाको श्रणमुक्त. कर दिया; जो ऋण चुका 

प उनका परिवार.अत्यन्त धर्ममीर या; उनके पिता बहुत सकते ये उनके पैसोंका उहि देवाय, तळ र 

| के मगवददक्तथे; अतएव उनकी निका परमाव सँस्क्ारी सदाब्रत और साघुसेवां आदिमे 225 ह 

| नर्र भी पड़ा था । थोड़े ही दिनोंके- बाद उनके समयके बाद वे निर्धन Br पाल का स 

| तिक्र मृत्यु हो गयी । भक्त नन्दळाळने' ग्रहस्थीका कार्य रहते थे, अतएव निघ pes 

 बेयतापूर्वक नित्राह । ग्रइस्थीमे दत्तचित्त रहकर मी उनके वरण किया। र bri सत्तोषकी श्र 

 िवमसंगम और भक्तिमाव तथा मजन-कार्यमे किसी मी . अनुभूति की पवा पूर 5952. ह T 

रकी भधा नहीं पड़ी । वे नित्य प्रातःकाछ पवित्र नदीमैं चला। नन्द ses क Sane कमस 

झर "येक मन्दिरे मगवदू विग्रइका दने करते देल्यपूर्ण सिक्स ने तान बाद 

| $ कमीकमी-बाढके समय वे नदीके दुंरे: तटपर खित पडे सडे कुछ सोच रहे ये dh Re 

) एंगाथमन्दिरमे सवयं तैरकर पहुँच जाते ये। .. : खदखदा क Bos 
मदान्‌ अपने भक्तकी कड़ी कड़ी अधिसरीक्षा, लेते इली नहीं रह पकर हे दंगा! मलाव परिचय 

| तिचि कसोटीपर कसकंर मलिका प्रमाणपत्र प्रदान जीविकॉ-निर्वाहका जान 

| हो बडी उचा बनके डेनदेत़स्णपनो छेद गे हो से मूर rr 
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TT 
मगवानकी कृपाका उपयोग किया । वे प्रातःकाड पुलियापर 


पहुँचे और आपको जीविकाका साधन मिछ गया । उनका 
पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा | 


एक दिन भक्त नियमानुसार वला 
कुछ पूर्व दी उठे और नित्यकर्मके लिये ज्ञान कर 
गये । नित्यकर्मके अनन्तर वे नदीके दूसरे तटपर 
शीरंगनाथजीके मन्दिरमे दर्शनार्थ गये । मन्दे पुजा 
प्रतिदिन उपाकालसे पूर्वं उठकर मगवानकों सुसजित कात 
है । परंतु उत दिन ईश्वरकी ळीळाते पुजारीकी निद्रा नहीं 
टूटी । भक्त नन्दळाळजीने दर्शन करनेके लिये अपनी खड़ाऊ 
खोलनेके विचारसे दृष्टि नीचेक्ी ओर की । उप समय आप 
देखते हैं कि मन्दिरके ग्राङ्गगमे भगवान्‌ चतुर्भुजरूपसे 
विराजमान हैं । उनकी छटा. निराळी है । चरणामृत- 
का पात्र मरा हुआ घरा है | छलाटपर गोरोचन लेप किये 
हुए सुशोमित हैं । सामने सजी हुई आरती रक्ली हैः 
परंतु पुजारीजी नहीं हैं । आपने नियमानुसार आरती लेकर 
व्वरणामृतका पान किया और तिलक ळगाया । 


बिरही भक्त रघुजी 


भूलसे; प्रमादसे या जान-बूझकर लोगोंको ठगनेके लिये 
भक्त या संतका-सा वेशबनानेवाळे या संतोचित वाणी बोळनेवाळे 
लोग बहुत मिलेंगे । किसी चमत्कारको दिखळाकर या 
चमत्कारके नामपर दुनियाको धोखा देनेवाळे बहुत'मिलेंगे; 
परंतु सच्चे सिद्ध या साधक संत-मक्तका मिलना कठिन है। 
वस्तुतः आजके जगतमें जितना दम्म फेला है; उतना अत्रसे 
एक शताब्दी पूर्व मी नहीं था ।.जिस वेश या जैसी चालसे 
लोग धोखेमें आवे, उसीको धारण करके अपना काम 
बनानेके छिये आजकळ स्री, धन और मानके भूखे हजारों 
धूतं अच्छे सात्विक वेश और सुन्दर चालकों कलझ्लित 
कर रहे हैं | यही कारण है कि ऐसे छोगोंके डरते सच्च 
संतकी पहचान और सेवा होना मी आज कठिन हो रहा 
है । संत समझकर जहाँ आत्मसमर्पण किया जाता दै, वहीं 
.आगे चळकर जब उस संतका असळी स्वरूप सामने आता 
है; तब हृदय कॉप उठता है; घृणाते चिच भर जाता दै, 
ऐसे संतपनेके विरुद्ध ृदयमें विद्रोह खड़ा हो जाता है । यही 
खास कारण हे जिसने रूसी अनीश्ररवादके 
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म 
उपर्युक्त घटनाके कुछ रर 
आश्रय-घटना हुई । = ७२ 
राजमन्दिर है । वहाँ आप एक दिन 
दर्शनार्थं गये । उस दिन पु 
; परंतु आप देखते हैं कि भ्रीलद्मीनाथजी लाक 
और श्यज्ञार करके सुसज्जित हैं । "नि 
रहा है । आरती हो चुकी है। हक विशेष } 7 
किये और दण्डवत्‌ किया । इसके पश्चात्‌ आपने क 
का पता छगाया तो शात हुआ कि पुजारीजी शन न्न 
रहे हैं । तब आपको अत्यन्त आश्रय हुआ। मनन 
सीमा न रही । आपने पुजारीजीको साथ छि ग 
मन्दिरपर पहुँचे । पुजारीजीने मी दर्शन करे बहे 
आपको कृतकृत्य समझा । दोनों प्रेमं बिह हे 
कीर्तन करने ळगे ओर उप दिन मगवान्‌ माकळे उतत | 
होनेतक वहीं कीत नमे तन्मय रहे । "न 
इन घटनाओंसे उनमें अवे पूर्ण वैरायद्र उतत | | 
राया । वे सब कुछ तजकर मजनमें ही छा जे | 
नन्दळाळजीकी निष्ठा और मक्ति धन्य थी। 


चळ 


क 
>> Poe 


भीन 
गिलके के 
जारीजी प्रगादृ द्रे 


| 
h 


घर्मय़्ाण क अपनी जड़ जमाने और पे नि 
ळा दिया है | परंतु याद रखना 
र भगवान्‌ कमी धोखा नहीं खाते-भलिर ऊ | 
पापका घड़ा फूटता ही दै | सचमुच ऐसे ूदषे के | 
को बड़े बुरे ळगते हैं । सच्चे मक्त इस समा भी 
वे बाजारमें अपनी भक्तिका ढिंढोरा ना हळ 
हम उन्हें पहचान नहीं सकते । यहा एक ऐते | 
जीवन-परिचय लिखा जाता है । 
इनका नाम था ठाकुरदासजी 
१९६४ माघ मासमें रानीपुर 


उदेशी । बग को 
सिन्धम हुआ कै 


उम्रमें हो गया था । माता" 
आपने पुनः विवाह नहीं किया । 
षो पळे हुआ या । कराची 


मध्यमें र एक . 


जि F 
| त वर्षतक बम्बईमें पढ़े और वहाँ बी० कॉम की परीक्षा 
हर कराची लौट गये । वम्बईमे किसी महापुरुषके 
| झे आप भ्रीरामकी उपासना करने लगे । उपासनाकी 
| द्वी छगन लग गयी । भगवासके भ्यान ओर नामस्सरणका 
स उत्तरोत्तर बंढता गया । बोलना-चालना कम हो 
| र्‍या, धीरेधीरे भगवानके नाम और गुण सुनकर हृदय 
। होने ळगा | तदनन्तर किती मित्रसे कुछ सुनकर आप 
गरखपुर आ गये । यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची 
बेटे । पिताजीने काम-घंघेकी वातचीत की? पर इनका मन 
हरी ओर जाता दी न या । इसलिये इन्होंने अखण्ड 
हत धारण कर लिया? जो जीवनके अन्ततक रहा । इसके 
बाद फिर गोरखपुर चले आये । यहा. छगमग सालमर 
_ देके बाद इमळोगोंने आग्रह करके कराची भेज दिया । 
` परतु वे घर नहीं गये । कुछ दिन इधर-उधर रहकर फिर 
गेरखपुर लौट आये । यहाँसे बीचमें कुछ दिनोंके छिये 
| इमशः अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग गये थे । फिर अन्ततक 
| यहीं रहे । 

वैष्णव-शाज्जोंमें वर्णित विरदकी दस दशाओमिसे बहुतः 
ही इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं । चिन्ता, जागरण? उद्वेग, 
| इयता, मळिनता; प्राप) उन्माद व्याधि) मोह और मूर मोह और मृत्यु- 
| ३ विरइकी दस दशाएँ हैं; ये जब विषयवासनास प्रेरित विषयवासनासे प्रेरित 
| होकिक पाञ्जमौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं? तब इनका 
| जल्प तामसी होता है और फळ दुःख होता दै; परंतु ये ही 
| खव बव सच्चिदानन्दघन) अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य माुर्यनिषि अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य माधुर्यनिधि 
. मानके छिये होती हैं तब ये मोक्षपदको तुच्छ कर देती 


संसारके नश्वर भोगोमे आसक्त हो मोदनिद्राम सोये 
॥ हुए जीयोंको जगाकर उन्हें दिश्य मगवत्मरेमका Fe 
इरानेके लिये स्वयं भगवान्‌ ही अपने प्रेमी संतोंको इस 
` घराघामर्मे भेजा करते हैं । औमक्त कोकिङजी ऐसे ही 
॥ उचकोटिके प्रेमी संतोंमेंसे एक थे । इनका 

| वि संत्वर्‌ १९४२ में सिन्बगान्तके जेकवाबाद जिलेके 
अन्तगंत मीरपुर गॉबमें हुआ था । इनके पिताका नाम 
| लामी रोचळदास और माताका नाम सुखदेवी था । हैः 
| मनकी आयु ही इन्हें माताका विछ प्रात्त हुआ था । 


भआमककोकिडी$ णे 


हैं; और सत्तगुण तो निरन्तर ऐसे विरद्दीकी सेवा किया करता 
हे | विरहकी दस दशाओंकी भाँति ही प्रेमे आठ लक्षण 
माने गये हैं--स्तम्म) कम्प, स्वेद अशु, स्वरभंगः वैवर्ण्य, 
पुळक और प्रलय । इन आठों छक्षणोंका भी प्रादुर्भाव 
रघुवाबाजीमें था । आँसू तो उनके सूखते द्दी नहीं थे। 
लेजकने किसी-किसी समय बीस-बीस घंटे उन्हे रोते देखा दे, 
वे सदा भावावेशकीसी अवस्थामें ही रहते थे । सत्संगकी 
बात तो सुनते थे, परंतु अन्य कोई भी चर्चा पास बेठे हुए 
भी वे नहीं सुनते थे | वे किसी अन्य दी राज्यमें विचरण 
करते थे | 


वे भगवान्‌ भीरामके अनन्य उपासक थे; भगवान्‌श्रीरामके 
एक चित्रपरकी पूजा करते थे। वह चित्र उनके डिये बहुमूल्य 
वस्तु था । वे इसमें साक्षात्‌ मगवानको देखते थे। इनका दर्शन 
चे किसीको नहीं कराते थे । कंगाळके धनकी माति सदा इन्हें 
छिपाये रखते थे । दिन-रात 'रघु” नामका उच्चारण मन ओर 
वाणीसे करते थे, इसीसे उनका नाम “रघुजी? पड़ गया । 
बहुत दिनोंसे मौन थे । एक बार इतना बोडे ये-में तो 
प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय !? | 

रामनवमीका उत्सव मनाया) एकादशीका नि्जेळ ( 
ब्रत किया रातको नियमानुसार खाध्याय करते रहे । 
एक साघकको बुछआकर उनसे जटायुकृत अन्तकाङकी स्तुति 
दो बार सुनी--और दादशीको प्रातःकाल प्रयाण कर गभे | 
शरीरत्यागके पहछे दिनतक उन्दने खयं कुएँसे जळ 
निकाळकार अपनी नित्यक्रिया की । न किसीसे सेवा करवायी; 
न प्रणाम कराया । बढ़े ही छिपे सचे मक्त थे । 


a ए ० 


श्रीमक्त कोकिलजी 


ने जन्मके कुछ दिन बांद ही अपने इस नवजोत 
कि संत खामी आत्माराम साइवकी गोदमें अर्पित कर 
दिया था । बचपनसे ही साघुसंग सुळम होनेके कारण 
संतोंकी सेवामें इनकी खाभाविक छगन थी। पॉच वर्की 
अवस्यामें जब ये पाठशालामें पढनेके लिये भेजे गये; उस 
समय इन्होंने अपने अध्यापकको पहले श्रीरामचन्द्रजीकी 
ळीळाकथा सुनायी, उसके बाद उनसे वर्णमालाकी शिक्षा 
ग्रहण की । कहते है, दो ही महीने इन्होंने सिन्धी माषाः 
हिंदी, संस्कृत तथा फारसी आदि कई भाषाएँ सीख ढी | 
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इनकी विलक्षण नकि शी उनके मनकी नराण क. देखकर सब भभ omni आश्रर्यचकित 
रह जाते थे । समी विद्या. इनको खतः सिद्ध रथी । छः 
वर्षकी आयु होते-होते इनके पिताका भी 5 
हो गया । जब ये दस वर्षके हो गये; उस समय है 
आत्माराम साहब भी संसारसे तिरोदित हो गये । म 

भगवान्‌ अपने भक्तका एक-एक बन्धन खय 
जा रहे थे । माता, पिता तथा आश्रयदाता शुर च 
विमुक्त होनेपर इनका मन संसारसे सर्वथा विरक्त 


गया । अब वे दएबारमै न रहकर एकान्तर्मे बहुधां समय. 


छगे | एक दिन चुपचाप सहुरुकी खोजमें 
व्यतीत मे कयावाता हर सलंग करते हुए 
आगे बढ़ते गये । दो-चार महीनोमे ही किती अशत 
रणे खिचे हुएकी माति एक डाक्टरके साथ ये कोट 
कांगढ़ामें जा पहुँचे । वही इन्हें जरा ला 
भीअविनाशचन्द्रजी महाराजका दर्शन हुआ । वे बंगालते 
जनताकी सहायता करनेके छ्यि वहा 
आये हुए थे। गुरूने अधिकारी शिष्यकों पहचाना और 
कोकिळजीने सम्पूर्ण रूपसे उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। 
गुरुतेवामे तत्पर रहने छगे । एक दिन गुरुकपासे उन्हें इस 
दिव्य झाँकीका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ--““महर्षि वाल्मीकिका 
आश्रम; गज्ञाजीका तट और हरे मरे इक्षोंकी पड्क्ति | सब 
ओर करुणामय हाहाकारकी ध्वनि छा रही है । अवधकी 
राजराजेश्वरी जनकनन्दिनी सीता आज पतिसे परित्यक्त होकर 
यहाँ विळाप कर रही हैं, प्रियतमकी विरहाग्निर्मे दग्ध 
हो रही हैं | उनके आत कण्ठसे'हा प्राणनाथ | हा रघुकुल- 
चन्द |? की पुकार उठ रही है । रोम-रोमसे अग्निस्फुलिज्ञके 
समान “भीराम ! भीराम !? की अनाइत ध्वनि हो रही है । वे चारों 
ओर असहायकी भाँति देख रही हैं, झंडसे बिछुड़ी हुई त्रस 
हरिणीकी भाँति व्याकुळ हो रही हैं । देखते-देखते उनके 
मुखसे एक चीत्कार निकलती है ओर वे बेहोश होकर माता- 
बयुन्धराके वक्षपर गिर जाती हैं |” 
` इस 'झाँकीके दर्शनसे भक्त कोकिळजीकी दशा कुछ 
` और ही हो गयी । उनके मनःप्राण व्याकुळ हो उठे। 
नेत्रोमे आँसू छळक आये । शरीरमें रोमाञ्च हो आया और 
देहकी सुध-बुध जाती रही । भीअविनाशचन्द्रजी महाराजने 
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ही उनके माणोंकी आराध्य बन गयो। (5: 


चले . .एक दिव्य सोनेकी डिबिया निकली, a भो) 


राध्य बन 
व्यथासे तड़पने छगे । “हा ले 


| 

कहते मूछित होकर गिर खी धा जानकी | 
कई बार भ्रीजनकनन्दिनीके दर्शन होते कौले 
गुरुके आदेशसे इन्होंने एक स्थानपर प्रिझ इ ण 
अङ्कित श्ीस्वामिनीजीकी बड़ी सुन्दर मूर्ति थी। क 
कुटियामें उसी भ्रीविग्रहको पाछनेपर पघराकर री 
छे । वही उनका सेव्य विग्रह था। कोरे ह | 
ळोटनेपर उन्हें बहाँकी महंती मिछ रही थी, प सँ] 
दरबारकी सेवा स्वीकार करनेपर भी गद्दीपर महत म] 
बेठना खीकार नहीं किया । एक यार इने अम | 
स्वामिनीकी जन्मभूमि जनकपुरकी यात्रा की। बहास ' 
कई दिव्य अनुमव हुए । वे “ओखण्डिदासी! नाह | 
बाळिकाके रूपमे रहकर श्रीस्वामिनीजीकी सेवा करते भे | | 
यही उनका भावमय दासी या सहचरीका शरीर या | दे 
दिव्य कोकिळ पक्षीके भावमें रहकर वनमें खामिनीबंद्रे 
प्रियतमका प्रेम-सन्देश सुनाकर धेय बंधाते ओर के 
अयोध्यामें पहुँचकर प्रियाजीकी विरहवेदना मुना मखा 
भीरामका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करते ये | इसी मा 
के कारण उन्हें “भक्त कोकिळ? मी कहते हैं । कोहि | 
भक्त उन्हें “बाबुळ साईं? ध्सहुरः आदि कह म॑ | 
सम्बोधित करते थे। ब्रजमें उन्होंने दो बार निवास कि | 
वहाँ उन्हे भीराधा और भीकृष्णकी दिव्य जै वा 
रासळीळाके भी अनेक बार दर्शन हुए ये | वे लो 
मी भीजानकीजीकी चरणसेवा और उनके प्रति है. क 
ही वरदान मागते थे । अयोध्या, सी | 
उद्वेग होता था । वे कहते थे- जहां मेरी हत | 
बह अयोध्या किस कामकी ! कनकमवने करे 

की झाकी करके भी वे यही अनुभते 
साथ खामिनीजीकी स्वर्णप्रतिमामात् 


“हम दोनों सदा: एक साथ रहते हैं ग 
तो प्रजारक्षनकी एक ब ज्र 
मावावेश्च कम नहीं होता या । हि क्र 


` ,भजनसे उठकर धैर्य धारण कराया, तब कहीं जाकर उनका सत्सज्ञकी धूम मची रहती यी। दू 
चित्त शान्त हुआ | सद्रुरकी आशासे यही झाँकी उनकी नवे सत्सतर्मे आते ये ये पा 
...श्येय हो गयी । द्वितीय वनवातके समयी विरहिणी सीता और उनके सत्सञ्भसे छाम उठाते 
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* महाराज भीरघुराजसिहजी जू 


शकि समी धमोंमें एक ही भगवान्‌की आराधना होती प्रेमोन्मादसे परिपूर्ण था । आज लगमग तीन वर्ष हो गये; 


७११ 


EY हमी धर्मग्रन्योंकी वे रामायणकी ही माति आदरणीय उन्होंने इन्दावनमें इस संसारसे तिरोहित होकर दिव्य- 


. तते ये | उनके साथके कितने ही प्रेमी साधक भावराज्य- धामकी यात्रा की है। उन्होंने जो दिव्यप्रेमकी गज्ञायमुनो 


करके भगवानको अनेकानेक दिव्यलीळाओँका 


थे । उनका सम्पूर्ण जीवन ही दिव्य 
ड 


है प्रवेश 
| ककार करते 


बहायी हे, उसमे अनवरत अवगाइन करके कलिके जीव 
सदा पाप-तापसे मुक्त हो भगवत्रेमका रसास्वादन करते रहेंगे । 
& 


महाराज श्रीरघुराजसिंहजी 


( रेखक--आयुरु रामप्यारेजी अर्निहदेत्री ) 


वे प्राणी धन्य हैं, जो समृद्धि ओर ऐइवयंकी गोदमे 
एकर एक पळके लिये भी भगवानकों नहीं भूलते । 
रजसुख मळे ही छोड़ देना पडे, जंगळमें वेराग्य छेकर 
मढे ही मटकना पडे, घर-घर घूमकर भीख मळे ही मागनी 
पढ़ें पर रामनामका विस्मरण उनके लिये मरणके दारुण 
हुते भी भयङ्कर होता है । रीवाँ-राज्याधीस्वर महाराज 
' खुराजतिंहकी आदर्श मक्ति-परायणतासे यह सिद्ध हो जाता 
देक उन्होंने राम और कृष्णके यशोगानके सामने इस 
सेके वेमव और भोंगको तुच्छ समझा | 
महाराज रघुराजसिंहजी एक अत्यन्त संस्कारी ओर 
उलत जीव ये । उनका जन्म संवत्‌ १८८० वि० में हुआ 
| ग । परमभक्त और धर्मनिष्ठ महाराज विश्वनायसिंहजी 
| उनके पिता थे । रीवाँ राजपरिवारकी भक्तिनिष्ठा और 
' अग्यप्रेम आदि इतिहासगत तथ्य हैं । महाराज रघुराज- 
हिहकी प्रारम्भिक शिक्षा बडे बड़े संतों और धर्ममर्मश 
' पप्ढितोंकी देखररेखमें हुई थी । संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 
| भादि माषाओंका महाराज रघुरांजसिंहको अच्छा शान था | 
 महत्माओंका सत्सञ्ग उन्हे बचपनसे ही सुळम या । इसके 


त्रिकाल सन्ध्या-वन्दनके अभ्यासी थे । उनके मक्तिपूरण 
| हमे मगवानके ऐड्वर्यके लिये मी खान या । उनके पूर्जापान 
' रै केवळ पाँच लाख रुपयेके सोनेसे बने हुए ये । वे बिना 
, एक हजार गायत्रीका मन्त्र-जप किये जळतक नहीं अहण 
| करते थे | अपने राज्यमें एक सौ एक मगवाचके मन्दिरोंका 
| निमाण कराकर उनके रागमोगके ल्यि छाखोंकी सम्पत्ति 
| ध्यादी थीं। उन्होंने मारतके अनेक प्रसि और 
| ऐदळ अमण किया था । उन तीथोमे देवाळ्य बनवाये 


| खत दिये । संवत्‌ १९०७ वि० में रौमि अक्मणवाण 


` एळखरूप उनके हृदयमे भक्तिमावना इढ़ होती गयी। 
| उनकी धर्मनिष्ठा अत्यन्त स्तुत्य और सराहनीय थी । हे भा 
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नामक एक विशाळ आभमकी स्थापना करके उसमें वेष्णव 
महात्मा भीमुकुन्दाचायंजी महाराजको राजगुरुके पदपर 
प्रतिष्ठित किया तथा उनसे मन्त्र ग्रहण किया | 

संवत्‌ १९०८ वि०“में महाराज रघुराजसिंहजीने तीथयात्रा 
आरम्भ की। उदयपुर होते हुए पुष्कर क्षेत्रमें उन्होंने इक्कीस 
हाथियोंका दान किया, द्वारकामें लाखोंकी सम्पत्ति धमम-कार्यमें 
लगायी, मधुरामै असंख्य घनराशिका सदुपयोग करके खर्ण- 
तुळादान किया । संवत्‌ १९१० विश में काशीमें मणिकर्णिका 
घाटपर मी उन्होंने खणे तुळादान सम्पादन किया या । 
दूसरी तीर्थयात्रा उन्होंने संवत्‌ १९१३ वि में की। 
जगन्नाथपुरीमें मगवानके मन्दिरके सामने पहुँचते ही पट 
अपने-आप बंद हो गये; महाराज खघुराजसिंहजीने विरहामि- 
भूत होकर जगदीश-दातक'की रचना की? रचना पूरी होते 
ही पट खुळ गये । महाराज रघुराजलिंने भगवानकी 
उस पवित्र लीढास्थलीमे (रीवा क्षेत्रकी स्थापना की। 
उन्होंने अपने राजाबकाळ्मे अनेक विदान. आझण 
महाका अनुदानं मी कराया या | उन्हाने * 
अग्निहोत्र? यज्ञ भी कराये ये | और 
रघुरांजसिंइजी महान्‌ कवि ओर कळाकार तया 
थे । कविता तो उनकी पैतक सम्पत्ति ही थी । 


( 


जो जीवुनके अन्तिम दिनोंमें अयोध्या 


७पेR 


= च ० ` ~ mses ons oo 


उन्होंने एक स्थळपर स्वयं कहा दै-'मुझे ऐसा छता है 
कि इस असार संसारमें रामसे बढ़कर कोई दूसरा डपा 
नहीं दे)! उनका स्पष्ट कथन है किमैने 'रामखयंवर' गन्थकी 
रचना नहीं की) भगवान्‌ रामने स्वयं इसकी रचना की दै । 
उनका वूचन है-- | | 
कहे सत्य करि.राम दोहाई । श्यो ग्रंथ केवल रधुराई ॥' 
उन्होंने स्वीकार किया है कि एक बार वे काशीनरेशके 
रामनगरकी रामलीळासे बहुत प्रभावित हुए । उन्हींकी 
अनुप्रेरणासे रघुराजसिंदने 'रामखयंवरः ग्रन्थ लिखा । पूरे 
अन्थका सार उन्होंने “केवळ राम सुजस जग पावन? उत्तिमें 


--_ “८० 2932८8-2-- 


+ प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


ज्र 


मर र दिया है। उन्होंने रकिमणीपू 5 है। उन्होंने रुंक्मिणीपरिणय, 


रसिकावली, मक्तमाळ आदि ग्रन्थोंकी न पदक स्र 
मतावलम्बी ही नहीं, वैष्णवमतके १. जे भ 
होनेके साथ-ही-साथ वे एक जनप्रिय पर गौरे । | 
थे । वे बिद्वानोंके आश्रयदाता थे, नित्य कि भक 
से अवकाश ग्रहणकर अपने न्त ` ` सक 


भगवच्चर्चा और पौराणिक कथा-भवण माझे 
| - भे। 


संवत्‌ १९३६ वि० में उनका देहावर 


मृत्युसे पाँच साल पहले ही उन्होंने राजपरनन्धमे 
लिया था । 


रेखा! 
र 


३ ` `` पद श्रीगुमानसिंहजी 


"र नी 


चित्तौड़के प्रसिद्ध महाराजा भीछाखाजीके अजयमल्छजी 
हुएऔर उनके शारंगदेवजी हुए। शारंगदेवजीके वंशज शारंग- 
देवोत कहृळाये । इसी झारंगदेवोत शाखामें भक्तवर शुमान- 
सिंहने सं १८९७ वि० की चेत्रक्प्णा नवमीको जन्म लिया । 
वे श्रीकल्याणसिंहजीके तीसरे पुत्र थे । उन्हें ब्रचपनसे ही 
भगवानके प्रति विशेष आकर्षण था. वे उनके नाम, गुण और 
ळीलाका श्रवण करके वास्यावस्थाके खेळोंमें प्रफुल्लित हो जाया 
करते थे | उनके संस्कार बढ़े म ओर मक्तिसम्पन्न ये । वे 
अपने ज्येष्ठ ञ्राताके साथ बहुत दिनोंतक काशीमें रहे | 
विश्वनाथकी राजधानामें उन्हें अच्छे-अच्छे महात्माऑ-- 
थीभद्वानन्द्जी, भरीमास्करानन्द्जी «दिका सत्संग सुळम हो 
चछा, इसके परिणामस्वरूप उनकी भगवद्मक्ति दिनवूनी, 
रातचोगुनी बढ़ती गयी | वे एकान्तमें बैठकर भवसागरसे पार 
लिये सदा भगवानूसे प्रार्थना किया करते थे । 
उनकी परमार्थनिष्ठा उच्चकोरिकी थी | दया, क्षमा, तपस्या 
आदिके तो वे मूर्तिरप ही थे । वे भक्त कवि थे, उन्होने 
सरळ भाषामें भगवद्रससे सनी हुई उत्तमोत्तम कविताओंकी 
रचना की है । वे भगवानके चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित ये । 
` वे कुछ दिनोंतक देवल्ये प्रतापगढ़के नरेश उदयतिंइके 
साथ भी रहे | उन्होंने गुमानसिंहकी वीरतापर प्रसन्न होकर एक 
. छोटीसी जागीर भी दी थी | रि 


` उदयपुरसे दस कोत पूर्व लब्न्मणपुरामे उन्होंने कुआँ 


 बावनी?; “अद्वैतवावनी? आदि प्रसिद्ध अन्य हैं। 


( हेखक---स्वगींय महाराजा श्रीचतुरसिंहजी देव ) 


तथा मन्दिर बनवाया और अपने लिये एकान्त खातों छ 
कुटी बनवा ली, जिसे 'रामझरोखा? कहते हैं | वे पुग्ने 
अधिक श्रेय देते थे । उनका कहना था कि विना पुसा! 
किये न तो प्रारव्ध साथ देता है और न मगवान्‌ ही सहा 
करते हैं | सत्संगमें उनकी बड़ी रुचि थी । उन्हे प 
कि बाहरी त्यागसे भक्ति नहीं सिद्ध होती) संसारके प्रतिमे 
पूर्णरूपसे अनासक्त हो जानेपर ही भगवान, अपनते हा 
आपके द्वारा रचित 'मोक्षमवन 'योगाड) "समो 
(पातज्ञल्योग-दर्शनपर छन्दोबद्ध टीका) \ 
ध्योगमानुप्रकाशिनी? . ( शीमद्भगवङ्गीतापर we | 
८रक्षसारः ( भगवद्गीताके सजराजेश्वर नम 
“तत्त्वो? 'रामरनमाठा'? “छययोगवचीसा' 
| 
मनीषालक्षचन्द्रिकामें आपने नवे ढंग 
नायिकारूपमें वर्णन किया है। जहाँ लीन दलों 
मै मलिन करते ह वश 
पहुकर लोग अपनी बुद्धिको ति कर क 
नायिकाके भेद जानकर साधक 
नमूना देखिये-- पर्व! 
"सत रज तम य तीन गुन मति बिच हर मर 
गनिका मा 
सत स्वकीय, परकीय रज) दइ हामी 
सं० १९७१ वि० की 
गुमानसिंहजीने मगवद्धामकी 


सिंहजीने प्राति की | 


८८-७0. Jangamwadi Niger, ~ ve iFEtI Nh eGangotri ५ फ्री 


ts 


बोय पुत्र महाराज 'चतुरसिंहजीका जन्म सं० १९३६ वि० 
प्रषृण्ण चतुर्दशीको उदयपुरमें हुआ था । 'शपरम्परागत 
प्रमावसे शान, भक्ति और उपरामताकी ओर 
त्वपनसे ही आपका छुकाव था | प्रज्ञा आपकी प्रखर थी। 
्ापन्न-शांकरभाष्यः रामानुजमाष्य, गीता, उपनिषद्‌, 
गेगवाशिष्ठ, पञ्चदशी, आत्मपुराण, विचारेसागर) भीमदू- 
| जावत, महाभारत आदि ग्रन्थोका आपने बहुत उत्तम 
रैतिसे अनुशीलन किया था । 

__ अध्वईस वर्षकी अवस्थामें आपकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो 
| गया और इसीके बाद आपके चित्तमें इस असार संसारके 
| प्रति वैराग्य जागा । आप गुरुकी खोजमें निकले और नमंदा- 
| क्विनारे कमळमारतीजीसे आपका परिचय हुआ । कमल- 
| ग्रारतीजीने गुमानर्सिंहजीका नाम बतलाकर .वहीं दीक्षा 
' हेनेका आदेश किया । 

आप अपने गुरुदेवकी सेवामें रहने ळगे। गाँवके पास ही 
एक कच्ची कुटी बनाकर उसीमें मजन-साधनमें लगे रहते थे । 
ऋते हैं इसी पर्णकुटीमें सं० १९७८ वि० पौष झुल्ला तृतीया 
' स्वारको आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ। आप योगविद्यामें 
| बहुत पारज्ञत ये और किसीके मी मनकी वात अनायास ही 
| बान छेते थे | आपने प्रत्येक धर्मके यथार्थ तत्त्व. समझनेके 
| हिये उनके धर्गशात्रॉका सम्यक्‌ रीतिसे अध्ययन किया 


राअस्थान खरवाके प्रसिद्ध देशभक्त रांव साव 
| राष्ट्रवर बड़े स्पष्टमांषी) निर्मीक और 
| राबपूती शानके सजन थे । उनकी प्रसिद्धि एक पुराने 
. देशभक्त और हिंदू-सज्भठन एवं झुद्धिके मव समर्थकके 
| समे थी । हिंदू-महासभाके समापति-पदको भी वे एक 
वार अछछुत कर चुके थे । अपने सार्वजनिक जीवनके 
| ' आरम्ममें वे मारतघंम॑महामण्डलंके सहायक एवं सदस्य रहे | 

राजनीतिमें बे लोकमान्य तिलकके विचारातुयायी ये । 
| भे चकर उनपर आर्य-समाजका रंग भी जम गया था! 
| यह बात कदाचित्‌ बहुत कम लोगोंकों माम होगी 
कि गत कई वर्षोसे वे मगवान्‌ श्रीकृष्णुके एकान्त मक्त बन 


> यह्‌ 
परमहंसदेवके 


७६३ 


महाराज श्रीचतुरसिंहजी 


भीसूरतसिंहजीके तथा संतोंके सत्संग किये । आपके लिखे सतरह अन्य मिलते 


हं । आपके रचित कुछ दोहे यहाँ दिये जा रहे ह 
यो संसार निसार चित, ज्यो अबार करतार \ 
यों करतार सँमार नित, ज्यों अबार संसार ॥ 
राम रावेर नाममें, यही अनोही बात । 
दो सूथे आहर तऊ, आहर याद न आत॥ 
जो देरे तें रामको, तो बेरे भवपार । 
नाहित फेरो जग्तको, परि बारंबार ॥ 
आपमें भक्त और योगी संतके प्रायः समी लक्षण वर्तमान 
थे । 'संसारके प्रति घोर वैराग्य और मगवानके प्रति अनन्य 
आत्मसमर्पण यही आपके भक्त जीवनका मूडमन्त्र था | 
सं० १९८६ वि० को आपादृकृष्णा नवमी प्रातःकाळको नो बजे 
आपने परम घामको प्रयाण किया । इसके कुछ ही पहले आप 
अपनी अळमस्तीमें यह कद गये 
दरशण योगदियाफर दाया, मृत्तकोकमें अगर कियो ॥ 
गे कँ, कह अब बाकी, अणौग्गँ ही अभय दियो । 
आवारा कागद साथे जॉ, आहर पढती. आय गिगो ॥ 
मनछ शरीर दियो थें मारक, सागे जनम सुधारदिगो । 
होजा रा सोआ मारगने, शहजहीमें शोध दियो ॥ 
दया दृष्टि आँखो देशने सब साधसे दूर दियो \ 
चातुर चोर चाकरी गे पण आहर थे भ्रपणाय सिमो ॥ 


— oo 
राठौड राव श्रीगोपालसिहजी 


गये ये | क्योंकि आत्माकी प्यास बुझानेके लिये उन्हें 
भगवान्‌. भीकृष्णकी अव्यमिचारिणी प्रेम-भक्ति-सुधा 'घाराकी 
ही खास जरूरत थी | 
भक्तिघारा उन्हें भगवान्‌ भीरामकृष्ण 
उपदेशोमें मिली । रामकृष्णसे उन्हें मगा 
शरणागति प्रात हुई । वे भ्रीकृष्णके अनन्य मक्त बन 
पिछले आठ वर्ष उन्होंने बीतराग साधुकी माति कमी पुष्कर 
एवं कमी खरबाके बाहर यी रहकर मगवत्‌- 
स्मरणम बिताये । ये अपने दिनोंमे उग्र राजनीतिके माने 
जाते थे । सच्चे राजपूतकी तरह देशके लिये मर-मिटनेकी 
उनकी निरन्तर साध थी । रणगज्जञामें लान करनेकी उनकी 
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त्याग करना पढ़ा । 
उठाये; यहाँतक कि खरबवाके राज्यका भी ह य 
यौवनमें वे जिस उत्साहसे 


डा० ल 
करायी एवं निश्चय हुआ कि उनके 
पा है। यह रोग काफी बढ़ चुका था 


उन्होंने जान छ्या और वे सुतुके लिये तैयार 
हो त पिछले दो महीनेमे वे दो-चार चम्मच. मोसम्धी 
या नारंगीके रसके सिवा कुछ नहीं ळे पाते थे | इस प्रकार 
पूरा उपवास करते हुए उन्होंने करीब दो मास निकाल 
दिये | इस बुदापेमॅ- ६६ वर्षकी उमरमे दो मद्दीनेतक 
कुछ न खाकर भी उनमें तेज और साइसकी कमी नहीं 
हुई | वे नित्य नियमपूर्वक मगवानके ध्यानमें बिना नागा 
बेठते थे | 


वेदना इनकी इतनी भयङ्कर थी कि मार्पियाके 


इंजेक्शनसे भी कोई आराम नहीं मिलता या; किंतु इस ` 
मीपण वेदनामें भी मनको आश्चर्यजनक रूपसे एकाग्र करके - 


ओकृष्ण-ध्यानमें वे नियमपूर्वक बेठते थे एवं जितने समय 
वे ध्यानमें रहते थे, वेदनाकी रेखा उनके ळलाटपरःजरा भी 
नहीं रहती थी। वे भगवानके ध्यानमें आत्मविस्मृत दोकर 
तल्लीन हो जाते थे । वहाँ वेदना और कष्टका कहाँ निर्वाह 
था | यह एक वास्तवर्मे आश्चर्यकी बात है। केन्सर-जेसे 
मद्दामयङ्कर रोगकी वेदनाकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
वह असह्य होती थी। मॉर्फिया, यूकोडळ आदिके पूरी मात्रा- 
के इंजेक्शन भी उस असीम कष्टमें कमी नहीं कर सकते 


जाता था; उसका पता नहीं | शान्त और प्रसन्न चेंहरेसे वे 
| बराबर ध्यानमें लगे रहते थे । तत्र कः शोकः को मोहः ।? | 
'मत्युते चार दिन पूर्व रोगके विषके कारण उन्हें 
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र म क नोरकल ह शेम नाच ; 
तो एक चम्मच पानी भी उनके चरि | 
` किंतु भगवानका ध्यान तब भी नहीं छूटा यं जार 

मृत्युके पहळे दिन सायझाळ्के समय डा | 
जीने उनसे कहा कि “यदि आपको कोई वसीय अद्य. | 


हो तो शीघ्र कर छे । विष ( Toxemia ) बी कना । 
रातिम मूच्छांकी अवस्थामें अवश्य हो जे हो 7 

यह सुनकर. वे बोले-'क्या मैं पय 
मूच्छार्मे ही शरीर छूट जायगा १ तहे चढ़ के 

डाक्टरने कद्दा--“लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत हेते!॥; | 
कहने छगे--“डाक्टर साहब | यह असम्मव ह कि गोपा 
हिंजड़ेकी मौत मर जाय । मौतसे भी चार हाय ऐंगि। ऋ 
देखते जाइयेः भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या-क्या करते हैं । 

यह कहकर उन्होंने डाक्टरसे कहा कि गाये 
बुढाकर--- 

आज जो हरिहि न झन गहाउँ । 

तो छाजू गंगा जननी कों संतनु सुत न कह! 

युद भजन गवाइये । गायक वाइर गया हुमा क 
अतः वे आप दी गुनगुनाने लगे । 

डाक्टर साहब लिखते हैं-- 


«मुझे तो उस समय यइ कल्पना मी नहीं यौकिवेबशे | 
मक्तिबळ्से मौतसे मी लड सकते हैं। मुशे पो सा | 
सन्देह होने लगा । रात हो चुकी थी? मे त | 
गया । मेरे आश्चर्यकी सीमा नहीं रही | जब 
बजे मैं उठा) मैंने उनको ध्यानमें 
होनेपर वे कहने लगे- “डाक्टर 
बंद है; वमन भी बंद है? दस्त भी खत 


आज हुआ है। मैं बहुत अच्छा ह 


व प पप्य कि उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने कहा-- 
व साहब ! अब करीब आघा घंटा शेप है |? राव साहब 
अले हो--'नदी) अमी पाँच घंटे शेप हैंश घबरायें नहीं |? 
लवडे बजे मैं घर चला गया । मेरे पहुँचते ही मोटर 
| जागी । मैं तुरंत गया । राव साहब लेटे हुए थे । उनके 
; पत कमरेमें करीब २५ सजन मौजूद थे) जिनमें रायपुरके 
र साहब) राजकुमार खरवा, देवलियाके राव साहब 
मदि कई प्रतिष्ठित सजन थे । उस समय सवा दो बजे थे | 
मैं पहुँचा) मैंने नमस्कार किया। कहने लगे--«अब थोड़ा 
| जब है, यहीं बैठे रदद । फिर मुझे गीता सुनानेको कहा । 
हैं दूसरा अध्याय सुनाने लगा । कद्दा--“नहीं। विराट्‌ स्वरूप- 
| ब्रवर्णन सुनाओं ।? मैं गद्गदकण्ठ हो रहा था; आँलोंमें 
| आंत आ रहे थे किंतु गीता सुनाने लगा । कमरेमे बड़ी 
। द्वम्धता थी । सब गीता सुन रहे थे । उनका मस्तिष्क 
केतना खच्छ था, इस समय भी वे कहीं-कहीं किसी पदका 
| भप पूछते थे । 

. «ठीक मृत्युसे पाँच मिनट पूर्व वे आसन लगाकर बेठ 
| परे । गज्ञाजल-पान किया, तुळसी ढी, गज्ञाजीकी मिद्टीका 


| झालावाडनरेश भीराजेन्द्रतिंहजी खमावसे ही आखिक 
| मक्त थे। पाश्चात्यसम्यताः्रेमी पिताकी सन्तान होते हुए 
'मीवे परम आस्तिक बने रहे। पिताके तत््वावधानमें) 
(इड अंग्रेजी-शिक्षा पाकर भी वे पक्के ईश्वर-निष्ठ व्यक्ति 
' हद हुए. । यद्दी नहीं? अपि उनके पिताजीका जो ए्वी- 


| रह वही इनकी अपूव इरि पूरा का-यूरा उपासना- 


| ऐसे महाराजको इम अनन्य भक्त कहें या अनन्य राजा? 
| गर सममे नहीं आता । परंठु सच तो यह है कि वे दोनों 
| री ये। इनके जीवनमें इन दोनोंका ही जा 
संवारने देखा | असलमें ये मक्ति और कर्मके । 
| सै विषयमे उनका यह कहना था-- ह 
| “एक अत्य, जो सखामीका काम तो अच्छा करता 

पतु उससे प्रेम तो 
| खे उल्ले प्रेम नहीं करता- दूरय, खाग, 


* मक्त शीराजेन्द्रसिद्दजी + 


MEN) A) YO 


.. भक्त राजेन्द्रि 


( ढेखक--शक अश्लेय ) 


| विस हृर्म्य एक दिन केवळ सरखतीका ही मन्दिर या . 


ओराजेत्सिद्षी $ [छुक 


ललाटपर लेप किया एवं बृन्दावनकी रज सिरपर रक्खी | 
हाथ जोड़कर ध्यान करने लगे । 

फिर बोले--“डाक्टर साहब ! अब आपका चेइरा नहीं 
दीख रहा है; किंतु मगत्रान्‌ भीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं ।? 

 महात्मन्‌ | 

अब कूच हो रहा है। ये भीकृष्ण खड़े है, इनके 
चरणोंमें लीन हो रहा हूँ । 

“हरिः ॐ^ तत्सत्‌ इरिः 3” ।? 

बस; एक सेकंडमें महाप्रस्यान हो गया । उस कमरेमें 
बीस-तीस आदमी थे । मैंने, रायपुरके ठाकुर साहबने तथा 
अन्य सजनोंने घड़ी देखी; ठीक रे बजे थे । क्‍या यह मृत्यु 
थी ! नहीं; इस मृत्युपर इजार जिंदगी निछावर हैं । 

द्वाविमो पुरुषो राजन्‌ सूर्यमण्डमेदिनो। 


वे योगयुक्त परिव्राट्‌ थे, भीङष्णमें लीन हो गये | 
इम सब विस्फारित नेत्रोंसे देखते रद गये | धत्य आधुनिक 
भीष्म, धन्य मृत्युज्ञय) धन्य | वुम्दारी-जेसी मोतपर दुनिया 
की बादशाहत कुर्बान दै ।” 


करता दै, परंतु काम अच्छा नहीं करता-इन दोनोंकी 
अपेक्षा वह तीसरा व्यक्ति समधिक अच्छा दै, जो भक्त मी 
है और काम मी अच्छा करता है।? साथ ही वे यह मी कहा 
करते थे कि गीतामें खयं मगवानते इसी बातकों इस तरह 
स्पष्ट किया है-- ः 
“तसाससदेषु काळेषु मामलुस्मर युध्य च।' 
(eis) 
उनका समस्त जीवन इसी तरह बीता i 
अ वस्तुतः “जनताजनार्दन? दी समझते थे 
और अपने आपको उसका पुजारी । किंतु धीरे-धीरे उनकी 
अद्धा इतनी बढ़ी कि वे सम्पूर्ण जगतको ही राममय देखने 
छगे और कहने लो 
एत्न जग जानी \ 
कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


जैसे भी मतुष्योचित गुणोंकी वे खान थे। आदश 
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पितामह महाराज भीछत्रसाळजी तो इसके प्रतीक ही ये । 
पूज्य पिता श्रीमवानीसिंहजी महाराज भी इस दिश्चामे अपना 
सानी नहीं रखते थे । | 
यही कारण था कि उनके सद्भभवहारका समीपर अच्छा 
असर था। जो भी एक बार उनसे भिला, जन्ममर उनकी 
प्रशंसा ही करता रहा । 
त्याग-यैराग्यके तो वे mtn bs भी दीन- 
कभी निराश नहीं | 
पर ह तो आजतक मौन भाषामै उनके वैराग्यकी 
कहानी सुना रहा है। . 
न्वरिभ-चारिष्य तो उनकी अपनी पीढ़ियोंकी चीज i 
पकपक्ी-अतके सो वे साक्षात्‌ आदर्श दी. थे। थुवावस्थ 
निछायत रहते हुए मी वे लोकोत्तर नरित्रवान्‌ प्रमाणित 
हुए ।& 
सबसे बड़ी बात यक्ष थी कि वे ईश्वर-निषठाके पक्के 
आदमी थे । जीवनभर बढ़ेसेबडे दुः्खमै ओर नाखिक- 
वैज्ञानिकोंके सत्सङ्ग मी उनकी ईश्वर-निष्ठामै नाममात्र मी 
९ शिघिढतानहींभागी)प्रत्युतवह अभिफाधिक इद ही होती गयी- 
१ जस अस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु वून कपि रूप देख्दा ॥ 


बाबा वूधनराम ओऔषड एक सिद्ध महात्मा थे । यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्मस्थान किस प्रान्तमें 
था; पर उनकी तपोभूमि गाजीपुर जिछेका देवळ ग्राम थी | 
उन्होंने पचीस साळतक इस भूमिमागर्मे रहकर कड़ी-से-कड़ी 
साधना और तपस्या की थी | 
वे जातिके क्षत्रिय थे | उनका नाम वृधनाथ सिंह था, 
इसी नामके अनुसार वे वृधन बाबाक़े ना प्य हुए 
देवळमे पधारनेपर हाथमे एक चिमटा लेकर इधर-उधर 
पागळकी तरह धूमा करते थे | कुछ दिनोके बाद ग्रामकी 
पूवं दिशामें धूनी जलाकर बैठ गये । घीरिधीरे उनकी 
ख्याति बढ़ने लगी । एक दिन वे घोड़ेकी पीठपर सवार 
होकर कहीं जा रहे ये, एक महात्मान रास्तेमे टोक दिया कि 
OO ES oe चढते हो !! अचानक दूधन बाबा 


# यह बात भी असन्दिग्ध है कि इन भक्त कर्मयोगी नरेशको अपने धामिक, राजनीतिक एबं मक्ति-विरयर् 
महाराणी भीवीराङकबरबासे भी पूर्ण प्रेरणा और सहायता मिळती रद्दी थी । 
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# प्रभु-पद्-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार कक 


+ = | अपनी पारी दर थी उनके वेन केवळ कमयी सच य ७ बस्तु थी । उनके वे न केवळ कर्मयोगी मक्त थे, पर 


बाबा दूधनराम ओषध 


( ऐेसक--महात्मा भीजबगीरीशक्कर सीतारामजी ) 


¢ -कलाः परतु 
0 9 पनत ममाणहै। उतर 
न रहेगा कि दृक्‌ 


भक्ति, कर्म, चरित्र और कवित्वका व्यक्ति... मे 
कवित्व ऋषि-कस्प-सा था | भिल था 


पद गा-गाकर उन्हें याद किया करती है | 
तुमने मनको न विशुद्ध कि गळ 
था; 

फिरते. ही रहे नित . नीचनमें, नेक ह) 
कहे क्या-क्या “सुधाकर? आर्यंजनो, गत गौरव भरसे 
शतधा समझाया-चुझाया तुम्हे, तब भी कुछ सकन अने 
आओ. आओ जी कृष्ण प्यारे) जल्दी दरस दिलाने । ४, 
दर्शन का है प्यासा सुधाकर, आकर प्यास बुश । 
मधुर“मधुर यो टेर बॉसुरी मोहन वेग सुनामे। (अमा. 
आता हैँ, अब आता हूँ, यों कहके मत कढपाओे। 
दयाम सरे ! मक्तोको अपने चुटकीमें न उदम । 

उनका स्वर्गवास माद्र शुक्ला ३ सं० २००० क्षेहु। 
उस दिन वे सकुटुम्ब ब्रती थे और मृत्युके कुछ देर पढे. 
तक मक्तिविषयक कुछ पद बना रहे थे । 


प्रथ्यीपर खड़े होकर कीर्तन करने ळे, घोड़ा भह 
गया । ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण घठनाओते र 
गाथा परिपूर्ण है । वे प्रायः छड़केंके वा 
सदा “धीराम जय राम जय जय राम _ न्न 
किया करते थे | मगवानके विरहे ee 
सते थे । उन्होने कर्मनाश्ाके तटपर रामधार कू 
मठ निर्माण किया था । इसी मठके ल 
नामका एक जलाशय मी हैः जिसमे लाग रे 
जाता है। कुछ दिनोंके लिये वे नट | 
मन्मत होकर मन्दाकिनीके परम पवत ३ 
ध्वनिसे वातावरणको उन्होने सर ~ किया | 
उन्होंने संवत्‌ १८८२ विश में न 


|| 


ज्ञ उत्तर प्रदेशके रायबरेली जनपदके बछरावाँ ग्राममें 
बत्‌ १८८२ वि० में हुआ था | उनकी माता नन्दोदेवी 
बडी विदुषी थीं । वे अपने पुत्रसे संस्कृतमे ही बातचीत 
दती थीं। इससे वे बचपनमें ही धाराप्रवाह संस्कृत बोलने 
(ढग गये थे । एक बार वे अपने नाना पण्डित चंदीदीन 
अवस्थीके साथ एक पण्डितसभामें गये थे । उनकी विद्वत्ता 
र वादानुबाद-शेळीसे लोग बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने 
विरोधी पक्षको पराजित कर दिया । पर विद्याविवादमें विजित 
क्क बड़ा दुःख होता दे, यद समझकर उन्होंने भविष्यमें कमी 
भी शाज्लाथ न करनेका कठोर व्रत लिया | 


थोडे समयके बाद एक दाशनिक वेष्णव साधुके 
उपदेशाने उनमें भगवानकी भक्तिमावना मर दी; वे 
नित्यप्रति भीमद्भागवतके कम-से-कम पाच अध्यायोंका 
प्रद किया करते थे । उन्होंने जीवनपर्यन्त किसीका 


अन्नद्रव्य नहीं स्वीकार किया । वे ग्रहस्थ भक्त थे) 
आचारीसम्प्रदायमें दीक्षित थे । जो कुछ भगवानकी. 


' मोरे खाने-पीनेको मिल जाता था, उसीमें संतोष करते ये । 
उनकी भ्रीमागवतकी कथा बढ़ी मधुर होती थी । घनी-मानी 
भक्ति उनको कथा कहनेके लिये आमन्त्रित करनेका साहस 


नहीं कर पाते थे | उनका प्रण या कि जहाँ भी कथा कहूँगा, 
वहां दूसरेका अन्न नहीं ग्रहण करूंगा; न फथाफी ना 
एक पसा भी चढ़ने दूँगा । उनके त्याग और तपोमय 
जीवनसे लोग बहुत प्रभावित हुए । एक बार मे रोमरौतापे 
राजाके अतिथि थे । राजाने बड़ा प्रयत्न किया कि ते उसका 
अन्न ग्रहण करें; भेंट स्वीकार करें, पर मचानि आचारीमे 
कहा कि “चातक तो खाति-घनकी ही ओर देखा करता हैः 
अन्य पक्षी सरोवरमें बिना किसी रोक-टोकके जल पीते रडते 
हैं, पर चातक तो घनश्यामको ही चाहता है ।' 


आचारीजी महाराजकी रासपञ्चाध्यायीमें बड़ी निष्ठा थी; 
रासळीळाकी कथा वे अद्भुत ढंगसे कहते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही उनके उपास्यदेव थे | संत-सेवामें उनकी बड़ी अभिरुचि 
थी | एक बार उनकी पक्नीने कहा--'आप पूरवजोंकी सम्पत्ति 
उड़ा रहे हैं, बाढ-बर्चोके ल्यि मी तो कुछ सोचना चाहिये |? 
आचारीजीने कहा कि “जिसके खजांची खयं भगवान्‌ हं 
उसे द्रव्यके अमावकी चिन्ता दी किस तरद रह सकती है ।' 
चे कहा करते ये कि लक्ष्मीकी प्रापि भगवानकी भक्तिसे ही 
सम्मव है; जहाँ लक्ष्मीपति हैं, वहीं लक्ष्मी हैं | वे मक्तिको 
ळोक-परळोकसुखकी निधि मानते थे । उन्होंने आजीवन 
भगवन्नामांभय लिया । उनके जीवनमें तपस्या और मक्तिका 
सुन्दर समन्वय था | 


— isis 
परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


( लेखक--बावा भीराषवदासजी ) 


साकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने कार्तिक 
इभा २, सं. १९७४ विक्रमीको १३९ वर्षकी आयुमें इस 
पश्चमौतिक इारीरका त्याग किया था । वे योगाम्यासमें पूर्ण 
सशर थे | शिथिलीकरण तथा प्रणवको उन्होने सिद्ध कर 
। मैया था । अपने शरीरको शिथिळ करनेमें उनको इतनी 
रि प्राप्त थी कि वे वर्षो निद्रा जिये मिना भी पूर्ण 
सेख बने रहे | मृत्युके बाद भी उनके तेजखी शरीरको 
देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह मृत 
Ei इस शिथिळीकरणके प्राप्त फरनेका कारण था 


उनका निरन्तर ओंकारका निदिथ्यास'.। ओह भी-क्षप देस. ससयपुर Ibi होता था | जिस प्रकार 


नहीं; जिसमें मैंने उनकों नामस्मरणसे रहित देखा हो । पे 
बात करते, तब भी उनकी अँगुलियों सरणफा फाम एक 
विशिष्ट प्रकारसे करती रहती थीं । इस सदेव ईश्वर चिन्तनः 
का परिणाम उनके झरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था । 
श्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी सारी योगशक्तियोंका 
उपयोग मगवदाराधनमें ही किया था । रातके समय छोगॉने 
उनको सदैव रोते; हँसते, मजन गाते, डमरू वजाते हुए 
ही देखा । वे सदा अपनी मस्तीमें रहते कप न 
द । उनका ग्र 
समयका ध्यान सदव . रहता ph oa 


सुखमण्डलपर “स्पष्ट 


करता यां उनकी निःस्पृंहता मी पराकाष्ठाकी थी | एक 


जिसमें औपरमहंसजी महाराज रदद करते थे और उनके लिये 
इन्हीं औसाहुजीकीः ओरते गुफाः बनवी 

बन्ध था) मेरे बाद :ुफामे ' भूसा मी रखना चाहे 
तो मने न करना) गुफा तो उनकी है । में तो केवळ बगीचे- 

. का रखबालां हूँ।?. ... : 

योगाम्यास औरं विद्वत्ताकें साथः भक्तिका मेळ बहुत 
कम मिळता है, पर औपरमहंसजी इसके अपवादखरूप थे । 
इनमें दोनों बातें थीं । मारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे योगाः 
भ्यासी उनके पास आते थे । एक बार एक, तेजस्वी साठ 


भक्त पयाहारी बाबा 


. कल्प कराते हैं; नी मुझे 
` ` इसको करूँ |? इसपर ये मुसकराये और 


. चाहनेवाले तथा 'पुत्रमासिकी इच्छा रखनेवाढे पुने 
' वे सदव दूर रहते थे । श्रीपरमहंसजी महाराज उच ब्रेल 
. योगी» विद्वान्‌, ओर भगवद्भक्त थे । काशीके पिद दिर . 


= षाक, ` ` न्याती आहि । कहने बे घच | 
हने लगे-...ैने ना है, न्यु 
ते, म; | 
व्सापंभी कंचुल बदल देता है, पर इससे जे h 
भक्त तो नहीं. कहलाता । कल्पसे 
भगवङ्भजनमें ही मंन ळगांना 
सारहै ` 

, `. औपरमहंसजी महाराजकां हृदय दयाते 

कमी वे किसीको दुखी या चिन्तित देखते बे ष 
दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते थे । परंतु मु 


हों चके 


खगाय भीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो औराममूति आर 
पुरुषोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक खास्थ्यक्ी प्रशत झै 
थी | अनेक संताने उनकी अनन्य भक्तिको देखकर अपा 
पूज्य भाव व्यक्त किया था। 


(छेखिका--औजानंकीदेवी दवे) 


| उत्तरं प्रदेशके गांजीपुर जिंलेमें, गाड़ी नामकी एक 


_ छोटीसी नही: हैं. | कु ही आगे जाकर, ब पुण्यमयी . 


ग्लामें- समा जाती है | इसी गाङ्गीके तटपर सिसौड़ा 
कुटी है एक छोटासा गाँव है और वही . पयाहारी : बाबाकी 
| 


आपने बनारस जिडेके महाईच्‌-पस़ानेके सिळटा नामक 
गाँवमें जन्म लिया था .। आपके पूर्वजे अंत्यन्तं. धार्मिक; : ' 
सदाचारी और भयवत्ग्रेमी होते आये हैं । उनके जीवनकी 


लगता थाः:।` .आप अधिकसे-अधिक,; एकान्तर्मे. रहते । 
मगव्नामक्रा.जप): प्रायना,और क्रीतंन करते. रहतेः। प्रात 
सायं जब भी-कोई देखे, उनके अधर हिलते रत: .. 

यौवन समास मी: नहीं हो-पोया कि ' आपने: परथ्वीके 
समस्त खाद्ययदार्थोको त्याग दिया ।- केवळ दूध और जले 
लिया करते | जब जीमें आता; पावभर राख निगळ जाते । 
वे कहते 'मुझे इसीसे शक्ति मिलती है ।' 

उंनका पत्थरका अपना एयक आसन था । उसे प्रतिदिन 
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) पुरुष या द 
प्रातःकोळ धो देते । स्त्री क्य 


'नहीं कर पाता था । अत्यन्त बद्ध 


होथंसे . कूप-जळ निकाल्कर खान करते तथा. अपने 


_ हाथकाःनिकाळा हुआ जळ अहण करते | 


चे अहर्निश मजनमें लगे रहते | न बह" | 
छेते ये ।-कुटीपरं आये भक्तांको भक्ति एवं शाके 


तृप्त कर देतें । दीन-ढुखियोंकी तेस 

` हों जाते । कृष्णजन्माष्टमी) तो 

रांम-विवाहका उत्सवं वे बड़े बेल 2) (कृत 

हाथीपर मगवानः बारात > क 0 
अब भी मार्गशीर्ष ग ची 

उत्सव होता और वहाँ. मेला लगता र 

ना के पय (तू) डे येउ 

कहते ये उक्त कुटीपर अबे जो भीम ३ | उ | 

हारपर ही रेका नियम 

वंशेज ही वहाँ 

भगवानकी सैंवार्मे निरेत है | 


कल्याण "न्स 


FP 


न ल्ल, 


कक 


ख re 
Se 
क कॉ” >) 
"१ 

| t 

i 

[ei 


>. 


मक्त पं० 


a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प 2 2३ ०४) ९६० ००२८ २६ 
१.34 [A ४४ ४५८११५५३५७ 2२५७० ७१० डू 


देदल'यकाचायेजी महाराज [ए ५४ 


श्रीदेदन 


४842 "७७22 > ही 
Ng ~ षि है 
क. र 92 
» १; रसु ' NR RN sd) 

i २ REC SRR TN So Sh 
रप कि व व es Neen ABER A बे “> 

. ST 
rd ० 3 २५०९०७१ 
. 
४७७७ ७७७ ढु र 3302, + 22:25 NE AP 
i Ui I ००7 7 
"hee शः शह कीर ळल 

ग ¢ Vs 


Br _ डळ डक न, 


न 


- + यावन वाया # 


<+ 7 >> ् 5 


` क्वाशीसे उत्तर चलकर कुछ दूरके पश्चात्‌ भीगंज्ञाजी 
प्निमकी ओर बही हैं । यहींपर सबसे लंबा गज्ञाजीका 
परिमुख प्रवाह है । पश्चिमवाहिनी घाराके मोडपर 
` छुआ नामक वाजार है गङ्गाजीके उत्तर तटपर । बाजारसे 
दोतीन फर्लोगपर कुछ पेड़ोके छरसुर हैं, एक नाळा है, 
झेटा-सा जंगळ-जेसा बन गया हे । बड़ा सुरम्य स्थान 
है । यहाँसे लगमग दो मीळपर कैथी नामका आम है | 
बहँके एक त्राझमणकुळके आजन्म ब्रह्मचारी, तपस्वी, विरक्त 
४महापुरुषने इस स्थानपर भगवान्‌ शङ्करेका मन्दिर बनवाया 
ओर कुटी बनाकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया । 


-  श्रीत्रझचारीजी महाराज सिद्ध संत थे । उनकी उस 


प्रदेशमे बड़ी ख्याति थी । अपने गाँवके ही एक क्षत्रिय 
बाळकको उन्होंने दीक्षा दी थी । यह बाळक आकारसे 
बामन था, अतः सब लोग इसे बावन कहा करते थे । 
गुरुके शरीर छूट जानेपर भी बावनजी उसी कुटीपर भजन 
करते हुए रहे । अनेक बार उन्होने तीर्थयांत्राएं की थीं; 


किंतु उनका चित्त अपने गुरुदेवंकी संमाधिके समीप पहुँचकर 


ही प्रसन्न होता था । 


कांग्रेसका सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। अंग्रेज- 
सरकार दमनपर उतारू थी । कांग्रेस! गैरकानूनी संस्था 
घोषित कर दी गयी थी ।. खंयंसेवकोने जेलखानोंको भर 
दिया था | सरकारी कर्मचारी अब खयंसेवकांको गिरफ्तार 
नहीं करते थे । वे स्वयंसेवकांको आश्रय देनेवाळेको गिरफ्तार 
करते और उनकी सम्पत्ति जब्त होती थी । भयके' कारण 


कोई मी कांग्रेस-कार्यकर्ताओंकों अपने यहाँ टिकाना .नहीं . 


चाहता था । छिपकर सहायता देनेवाळे तो बहुत थे) पर 
रहा कहाँ जाय ! बावनजीने खयं आमन्त्रित किया शिबिर, 
मन्त्रीको | अपनी कुटिया और मन्दिरको. शिबिरके :उपय्ोग- 
के ळ्यि दे दिया इन्होंने । वे कह रहें थे--मेरे पॉप है 


- और फिर उनका वह मण्डार प्रत्येक आगत अतिथिके |! 


बावन बाबा . :.. 


_ मन्त्ीने केह--हमछोग सत्याग्रह करके गाँजा-माँग 
यहा शिविर केसे बनाया जा सकता है.!? .. . 

- वावनजीने उसी समय वहीं बैठे-ैठे गॉजेकी चिलम 
गज्ञाजीमे नीचे फेंक दी और बोछे--ैंने चि उमर ही फेंक दी। 
अब गॉजा तो क्या, तम्बाकू भी नहीं पीऊँगा; मांग और. 
ठंदाई-सबआजसे छूट गयी । तुम निश्चिन्त यहाँ आजाओ |? 

: उस ससय बावनजीकी अवस्था. ळगभग प्रैसठ-सत्तर 
वर्षकी होगी । सारे शरीरमें छर्रियोँ पढ़ गयी थीं । 
उनके यहाँ दिनमर भीढ़. रहती थी । गाँजेकी 
चिळम ठंढी-ही..त्हीं होती थी । वे.खयं कहते थे-- 
“मै मजेते पंचास-साठ चिलम रोज फूँकता था। माँगका 
एक छटॉक गोळा नित्य लिया करता था ।' नशेका इतना 
अधिक जो सेवन करता रहा हो, वह वृद्धावस्थामें एक 
क्षणमें सब छोड़ दे, यह बड़े ही दृढ सझ्कुत्पकी बात 
थी । छोग धीरे-धीरे नशा छोड़नेकी बात करते हँ, बीमार 
नशा छोड़नेंके छिंये; पर बावनजीने यह कुछ नहीं किया । | 
समूहको भगा दिया। उनके ख्वास्थ्यपर तनिक मी असर 
नहीं पड़ा |. ; ...-* 

बढ़े सरल; प्रसन्नमुख और सीधे थे बावनजी । | 
फसळके कटनेके दिनोमें गॉवॉमें जाकर अन्न मॉग छाते _ 


बावनजीके मण्डारका अन्न ही स्वयंसेवकोके. उपयोगमें आया । | 
.. भगवान शङ्कर और गुरुदेवकी चरण-पादुकाकी नित्य . । 
, गज्ञाजीका ज्ञान और गल्जाजलका-पान तथा गन्ना- 
पड विचरते . हुए आनेवाळे साधु-संतोंका यथाशक्य 
श्वोगत-संत्कार--यदी उनका जीवनक्रम रहा अन्ततक। | ऐसे 


भया गो. पुिसवाडे ले जायेंगे । मैं बेळ जनेको १% निखाह जीवन अपने ही य एवं पूण होते हं। 
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पं० देवीसहायजीका जन्म सं० १८६८ विरमे 
फर्दखाबाद जिलेके अन्तर्गत सरायमीर नामक आराममें 
हुआ था । ये बढ़े शिवमक्त थे । भगवान्‌ श्िवपर 
इनका अटूट विश्वास था । किती मी आपत्तिके आ पड्नेपर 


शाङ्करपर ही निर्भर रहा करते थे । भगवान्‌ शाङ्करने इन्हें 
कई बार प्रत्यक्ष दर्शन भी दिये थे । इनके जीवनकी 
| अनेक अलौकिक घटनाओंसे इनकी आदर्श शिवमक्ति प्रकट 
|| होती दै । वृद्धावस्यामें तो इनका एकमात्र काम ही था 
॥ दिनभर शिवमन्त्रका जप, कीर्तन आदि और प्रातः एवं 
|| रात्रिमें खरचित सुळळित पदोंद्वारा भगवान्‌ शिवके गुणगान 


- पण्डित उमापतिजी महाराज महान्‌ विद्वान्‌ दिग्विजयी 
॥॥ यात्री ओर भगवान्‌ रामके परम मक्त थे । उनका 

|| जन्म गोरखपुर जनपदमें भगवती सरयूके परमपवित्र 
||| तटपर पिण्डीग्राममें संवत्‌ १८५१ विर््मे हुआ था । वे 

||| बाच्यक्काळसे प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे, उनके चरित्र-विकास 
॥ ओर विद्याध्ययनपर उनके विद्वान्‌ ओर संस्कृतज्ञ पिता पण्डित 
|| शंकरपतिजी त्रिपाठीका विशेष प्रभाव पड़ा था । जीविको- 
|| पाजनकी दृष्टिसे उनका परिवार छपराके महुआ ग्राममें आ 
॥ गया | उमापतिजीके पाण्डित्यसे सारा-का-सारा बिहार प्रान्त 
| और उत्तर प्रदेश आश्चर्यचकित हो उठा । (मिथिला 
॥ शिथिळा जाता समायाते उमापतौ? की उक्ति बिद्दारमें अत्र 


| शाजके अर्वाचीन मतका खण्डन करके प्राचीन मतके समर्थनके 
| लिये उन्होंने दो बढ़े ही मनोरम ग्रन्थ लिखे थे | वे सफळ 
' कवि भी थे; उन्होंने संस्कृत माषामें भगवान्‌ श्रीराम और 
बहुत सरस और पाण्डित्यपूर्ण हैं । | 
. . काशीमें कुछ काळतक .निवास करनेके बाद उन्होंने 


करके स्थायीरूपसे निवास किया । अयोध्यानरेश कविवर 


अन्य किसीसे भी सहायताकी याचना न करके भगवान्‌ 


|| मी प्रसिद्ध है। ये उच्च कोटिके विद्वान्‌ थे । व्याकरण - 
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करना । इन्होंने सं० १९४४ विश्में | 
इहलीलछा संवरण की । सुय अम कृ 


देवीसहायजीके रचे हुए पद अत्यन्त 
हृदयग्राही हैं | इनका एक सुन्दर पद नीचे वा 


दीनबंधु दयाळ शङ्कर, .जानि जन अपनाइये । 
मवसार पार उतार मोकों, निज स्वरूप दि 
जाने-अजाने पाप मेरे, तिनहिं नस 


. मन्नन्धते छुटि जाहिं ते नर, सदा अति सुख पारहों॥ 


भक्तवर उमापतिजी त्रिपाठी 
(( ळेखक--पं० श्रीअम्बिकेश्वर॒पतिजी त्रिपाठी ) 


मानसिंद द्विजदेव तथा आगरा और अवघप्रान्तके प्रति 
नरेश उनको बड़ी भद्रा और आदरकी इष्टिस देखते थे। 
वे- मगवान्‌ रामकी उपासना गुरु-मावसे करते थे। रामन 
अपना शिष्य मानते थे । वे गलेकी पहनी हुई माळा उनझे 
पहनांते थे । अयोध्याकी संतमण्डळी और भक्तमष्डलीमें 
खलबली मच गयी कि एक बृद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ रामके प्रति 
ऐसा अनुचित व्यवहार करते हैं । छोगोंने पण्डितजीरे इस 
विषयमें शंका की । उन्होंने कहा कि आप छोग मगवदू 
विग्रह मेरे दरवाजेपर छायें; यदि भगवान्‌ मेरे हायसे माल 
ग्रहण कर ळें तो मेरी निष्ठा उचित समझियेगा | शोमा 
निकाली गयी । मगवानका रथ उनके दरवाजेपर पहुंच ग! 
भक्त माळा लिये खड़ा रहे और भगवान्‌, खयाळ न करे । 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भक्तने म गे! 
शिष्य भी तो माना था, गुरुका अपमान ळी 
दशरथनन्दन) अयोध्यापतिका मस्तक नत हो ग्या उ 
चिन्मय प्रतिमाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया माल 
गलेमें डाळ ळी) 6 चळ उमापति-ऐसे 
की उपस्थितिसे कृताथ हो उठा । उनकी 
भगवती मिथिेद्ानन्दिनीके रकमे क 
अपार निष्ठा थी | एक बार कुछ संत जानकीजीसे र ष 
मासमें कटहल माँगा; पपि बे 
भण्डार कटहलसे परिपूर्ण हो उठा । एक 


- | 


| 


(नेवाळी आयी) घरमें दो स्रिया थीं; उसने कहा कि मैंने 
इनको चूदियॉ पहनायी हैं । तीसरी स्री जानकीजी थीं | 


कितनी पूर्ण भक्तिमावना थी उनकी । संवत्‌ १९३० 
वि० में उन्होंने मगवानके धामकी यात्रा की | 


श्रीबुद्धू भक्त 


पचास साल पहलेकी बात है, परम पवित्र भगवती ' 


दाहिनी ( कुआनो ) के तटपर उत्तर प्रदेशके वस्ती 
अनपदके महाश्रम ( महसों ) ग्राममें एक अत्यन्त पवित्र 
ैयकुल्मे दो माइयोंने जन्म लिया, जिनकी. शुभ कीर्तिकी 
पताका आज भी फह्राकर भक्ति महारानीकी विजय-जयन्ती 
मना रही है । उनका नाम बुदू और छदू था । दोनों माई 


, परम मगवद्भक्त और ग्रहस्थवेषमें मी महान्‌ संत थे, दोनों- 
` जे आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य श्रतका पालन किया । दोनों 
` दूयूरतक 'मगतजी'के नामसे प्रसिद्ध थे । बुदू मक्त 


बढ़े थे | 
बचपनसे ही उनकां मन भगवानके चरणारविन्दमें 


. आसक्त था । उनका जीवन सादगीः has प और 
. विनम्रताका प्रतीक था । बुद्ध भक्तका भ्रातृमेम अत्यन्त 
हराहनीय था । वे छदुको बहुत मानते थे; परिवारमें अवधूतजी 


उनकी क्षमाशीळताके प्रमावसे कमी कलह या झगड़ेका 


| उद्य नहीं हुआ । बुद्ध मक्त बड़े संयमी और व्रती थे । 


वे नित्य प्रातःकाळ नित्यकमंसे निदत्त होकर मजनमें 
छते थे । परम शिवभक्त और 

औळाळविह्ारीजी कायस्थके शिवमन्दिरमे बेठकर द 
तियमपूर्वक तीन घंटेतक रामचरितमानसः छकसागर त 
अन्य मक्तिमन्थोंका पाठ करते ये वे राम और क्ेष्णमे कुछ 


मी मेद नहीं मानते थे । दोनोंकी उपासना समान भावसे 


ओशिवनाथजी दुबे, साहित्यरत्न ) 


( ढेखक--पें० 
द र पसही 

मिर्जापुर जिलेमें पुण्यतोया 'चन्द्रप्रमाके तटपर Bs 
नामका एक गाँव है | छगमग दो-ढाई सो घर हैं इस गाँवमें | 


यकि प्रतिष्ठित जमींदार पण्डित 
था | बाल्यकाळ्से ही 
घमंपत्नीकी कोखसे आपने जन्म bs a 


आपकी आध्यात्मिक रुचि देखनेमें 


.. झेटेझोटे खोत्रोको कण्ठ कर लेना और उने ग 
बड़ा प्रिय लगता थां 


आपको । प्रारम्मिक शिक्षा 
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करते थे | पाठ तथा मजन आदि समास करनेपर दूकानके 
कार्यमें छग जाते थे । मिठाई बनाकर वेचा करते थे। 
दूकानपर बैठे-बैठे सदा साधु-संतांकी राइ निद्दारा करते ये । 
सौमाग्यसे उन्हें नित्य ही सत्पुरुषोंका सत्सङ्ग मिल जाया 
करता था और वे उनके साथ भगवच्चर्चा किया करते थे। । 
उन्होंने भारतवर्षके समस्त पवित्र तीथोंकी यात्रा की थी, 
अयोध्या तो सालमें कई बार जाया करते थे । घरपर 
रामनवमी और जन्माष्टमीका उत्सव धूम-धामसे मनाया 
करते थे । 

संतसेवामें उनका मन बहुत लगता था। एक बार | 
गाँवमें एक अवधूत आये । परमहंसजीको गॉवबालोंने पागल . 
समझा । भक्त बुद्ध शिवमन्दिरमें पाठ कर रहे ये, उठते ही 


समाचार विदित होनेपर वे महात्माकी खोजमें चळ पडे| '_. 


गाँवमें ही थे, मक्त उनके चरणपर गिर पढ़े; 
कहा कि “गाँववाले आपको नहीं समझ सके; र 
क्षमा हो |? अवधूतजी हँसने ठगे, भक्तके साथ उनके घर 
आये, बुदूने 
रोमाञ्चित था । नयनोंमें सावनकी बरसात थी । 

बुद्ध मक्त बढ़े अध्यवसायी थे; खावल्म्बी थे । उनके ' 
दर्शनसे ही छोगोंको महती शान्ति मिळती थी; पापी-से-पापी { 
जीव मी उनके सामने आनेपर पुण्यात्मा हो जाता था। _ 
अमी बारह-तैरह साळ पहले उन्होंने खर्गकी यात्रा की । 


is 
११ 
| 
i) 


र i 
गाँवमें हुई | पिताके सदाचरण एज आध्यात्मिक जीवनकी / 
de मस्तिष्कपर अमिट छाप पड़ती गयी ।. 

` भगवान्‌, भीराम आपके आराध्य वन गये । मानस 
आपने कण्ठ करना शुरू किया । कुछ wr 
मुखस्य कर लिया । क 
गीतावळी? कवितावळी और वित बुर्का 


प्रेमपूर्वक मोजन कराया, उनका अज्ञअङ्ग न 


£ क सि चकातयकजोा ऽ ७ = ७ ००७. २ 
# भक्त यशनारायणजी पाण्डेय # न, ` 


| 


स 


जब भी अवकाश मिळता और दो शा सा कायक प य सत्सङ्गःपिपाखु आ 
जाते; बस राम-चर्चा छिड़ जाती । कोई सत्सज्ञी बैठ सके तो 
सारी रात्रि उनकी सत्सज्ञके लिये ही थी । रविवारको 
तो पसहीके राममन्दिरपर नियमित कथाका कार्यक्रम 
रहता ही था । = 

परिवारके लिये आप अकमंण्य नहीं थे | मगवदूमजनके 
साथ बड़ी ही तत्परतासे वे ग्रहस्थीका कार्य करते । प्रातः 
अरुणोद्यके पूर्व स्नान-सनध्यासे निदत्त हो आद्यतोष शिवकी 
' पूजा कर लेते और फिर कमण्डछमरा जळ तथा दुर्गा- 
सप्तशतीकी पोथी लिये गन्नेके खेतके मचानपर चळे जाते | 
वहाँ दुर्गासप्तशतीका सम्पुट पाठ करते । दुर्गांससशतीका 
सम्पुट पाठ किये बिना ये कमी जळ नहीं ग्रहण करते थे । 


इन्हें तीर्थयात्रा करनी थी, इसके लिये परिवारवारासे 

कुछ समयके लिये अवकाश लिया और परम पावन अवध- 
धामसे दो संतोंके साथ यात्रा आरंम्म करनेका निश्चय हुआ | 
गे अत्यन्त दृष्टपुष्ट और पहलवान भी थे । दोनों महात्मा 
भी इन्हीजैसे तगडे ये ये उन महात्माओंके साथ पेदळ 
| ही जिस पथसे भगवान्‌ भीरामने वन-गमन किया.था उसी 
पथसे उसी प्रकार इर स्थानोंके दर्शन करते रामेश्वरतक चले 
| गये । मानस-कथा मजन ओर सत्सङ्ग ्रातःसायं चलता 
ही था । इसी प्रकार भजन एवं संत-सङ्गका सुख लेते हुए 
इन्होंने पुरी ओर इारकाकी मी यात्रा की । भ्रीबदरीनाथ 


केवळ कुछ दिनोंकी बात है, उत्तर प्रदेशके बलिया 
' जनपद्के केवरा गाँवमें बाबा रघुपतिदासने जन्म छिया । 
उनके पिताका नाम रामहित और माताका अछहन्ती देवी 
था । दोनों भगवद्भक्त थे, अतएव उनके बाळक गोपीपर 
| उनकी सरळता ओर भक्तिका सुन्दर प्रभाव पड़ा । उनके 
' मनमें वेराग्य ओर संसारके प्रति अनासक्तिका उदय हो आया। 
उन्होंने मिल्की मठियाके स्वामीजी भीबच्चू बाबासे दीक्षां ळी 
ओर वे मस्त होकर भजन करने ळगे । धीरे-धीरे उनके तन 
E दोनोंपर भगवानकी भक्तिका अमिट रंग चढ़ने 
का । उनकी शारीरिक कान्ति अत्यन्त दिव्य थी | वें 


# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 
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"= ¬ अमन 


और केदारनाथजीके मी दर्शन कर आये, पर दो 
लिये भी कोई सवारी नहीं की । छोगोंका 
श्रीबद्रीविशाळ जाते समय इन्हें. 
हुआ था । 

जीवनके चालीस वर्ष पार करते तो आपका 
विळक्षण बन गया । रात्रिके चार बजेसे ही 
प्राथना आरग्म होती और फिर दिनभर भजन, 
पाठका क्रम चलता रहता । रात्रिके बारह बजनेके पूर्व ये 
कमी शयन नहीं करते । माघमासमें प्रतिवर्ष अपनी घर. 
पत्नीके साय तीर्थराज प्रयागमें त्रिवेणी-तटपर निवास करके 
स्नान, भजन और सत्सङ्ग करते और पूरे महीनेमर रामनगर- 
की रामलीला देखते । रामलीछाके समय इनकी बड़ी. 
विचित्र स्थिति हों जाती । भगवान्‌ श्रीरामकी ओर ये इस 
प्रकार एकटक देखा करते; जेसे जड हो गये हों । 

वे भगवानके अपूव भक्त थे । उनके तन-मन और 
प्राणमें भगवान्‌ बसे थे । उनके जीवनका प्रत्येक क्षण 
भगवानके लिये ही बीतता था । उनके सम्पकमें आनेवाळे- 
का जीवन पवित्र ही नहीं हुआ, वे भगवानको पानेके लिये 
उत्कट साधनमें लग गये । 

्रीपाण्डेयजीको इस जगत्से भगवानके चरणोंमें पहुँचे 
अमी कुछ ही वर्ष बीते हैं । जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनकी 
आकृति अत्यधिक तेजपूर्ण हो गयी थी । 


मीटके 
विश्वास है, 
भगवानका साक्षात्कार 


जीवन 


— 9p PE —— 


बाबा रघुपतिदासजी 


( ढेखक--बाबा भ्रीलश्मणदासजी महाराज ) 


कमी प्रेमोन्मादमें मतवाळे हो उठते । उनकी सरळ्ता ओर 
. तपोमय जीवनसे ळोग अधिकाधिक संख्यामें उनकी ओर 


आकृष्ट होने ळगे । 

एक समय वे चबूतरेपर स्नान कर रहे ये | सग 
अधूरा ही था कि सहसा दौड़कर कूद पड़े? फिर छोट पे! 
्स-श्चसकर ईँसने ळगे, ळोगोंने उनको पागल समझा) % 
बादमें उन्होने स्वयं बताया कि “मेरे सामने एक दिव्य 
प्रकट और अदृश्य होती रहती थी, मैं उसके 
लिये दोइ़ता था, पर वह ओझल हो जाती थी ।' ब 
रसामृत पीकर कमी-कमी बड़े सुन्दर-सुन्दर iY 
रचना करते और मस्त होकर गाया करते थे । 


oll 


4 * 


GS पन्ना मम के 


र मक्तोके विशेष 
बे तेजस्वी दीख पड़ते थे। , 


नै भक्त छाळा भगवानसहायजी Er 


एक बार घर्मशाळाके कमरेमें लगातार छः दिनतक समाधिस्थ दो-दो शाळ 
आग्रहपर वे बाहर आये । उस समय वे अपना सर्वस्व समर्पितकर 


७७३ 


पड़े हुए हैं। वे बंशीवाले नन्दनन्दनकी कृपापर 
हँस पड़े, अङ्ग- 


उन्होंने मारतके समस्त प्रसिद्ध तीयोंका अमण किया | अज्जमें नया जीवन आ गया | 


एक बार वे इन्दावनकी एक घर्मशाळामें थे, कड़ाकेका जाड़ा 
पह रहा था, बदनपर कम्बळ नामकी कोई वस्तु .न थी । 
एसरसिकेक्वरकी राजधानीमें एक संत भक्त जाड़ेसे कापता 
रे यह असम्भव था । बाबाने देखा कि उनके शरीरपर 


रखुपतिदासजी परम विरक्त और त्यागी ये | रुपये-पैसेके 
स्पशसे भी दूर रहते थे । उन्होंने अपनी आवश्यकताओंकों 
बहुत कम कर दिया था। मठियामें किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करते थे | सर्वत्र-सबमें भगवदबुद्धि रखते थे | - 


३ 
भक्त लाला भगवानसहायजी 


मगवानसहायजीका जन्म कायस्थ 
१९३४ वि० में हुआ | कुरावली जिला मैनपुरीको उनकी 
म्मभूमि होनेका गौरव प्रास हुआ । उनके पिता 
रसंकरछाळजी बड़े भगवद्भक्त) शिवोपासक और मजनप्रेमी 
ब्रक्ति थे | समयके प्रवाहमें १८५७ में कुरावलीको छोड़ना 
पहा और जीविकोपार्जनके लिये ये म्वालियर-राज्यान्तर्गत 
गवर नामक कस्वेमें रहने ळगे। यहाँ आकर उन्होंने 
एकीय सेवा स्वीकार की । 

रछा . भगवानसहायजीकी शिक्षा योग्य गुरुओंके 
मुशासनमें आरम्भ हुई । बाल्यकाळमें वे एक गुरुमक्त 
ला इंश्‍वरपरायण छात्र थे । युवावस्थामें उनको पुढिस- 
करनी पड़ी तथा उन्होंने उक्त विमागकी सेवा 


भेर हाय घोकर प्रायश्रि्त करते ये । 

| तिमा यह बड़ी कठिन चीज है । सरकारी 
हे अमे उठते तथा भगवानके ध्यानमें रत रहते । बड़े 
७५ ५ भद्वासे भगवानका षोडशोपचार पूजन करते और 
9. रामायणका पाठ करते थे । नित्यका पूजन करनेके 
४ मी खाते नहीं थे । यदि राजकीय कार्योके कारण 
tr बाधा आती तो उपवासं करते थे तथा 


पारलौकिक कतंव्यका वे विशेष ध्यान रखते थे । . 
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( लेखक--श्रीवासुदेवजी चामळीकर “सुगाङकू' ) 
सक्सेनाकुळमें संवत्‌ ` 


पूजन-पाठादि करनेके पश्चात्‌ ही अन्न ग्रहण करते थे | 

सरकारी कार्यसे निवृत्त होनेके पश्चात्‌ सायङ्काल 
परिभ्रमणके लिये जाते थे । रात्रिमें 'मक्तमाळ' आदि पुस्तकों- 
का स्वाध्याय तथा प्रार्थना करते थे । ग्यारह-बारह बजे 
मगवानका स्मरण करते हुए सो जाते थे । 


उनके पिता श्रीशंकरळाळजी वृद्धावस्थामें नेत्रज्योतिहीन 
हो गये थे । अतः पिताजीकी सेवा सदेव स्वयं ही करते थे | 
स्यानान्तरमें विशेष उन्नतिके साथ बदली होनेपर 
उन्होंने यह कहकर कि 'नौकरियाँ तो और मी मिल सकेंगी 
परंतु पितुसेवाका अळम्य ळाभ फिर थोड़े ही मिलनेवाला हैः 
त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया । 


वे प्रत्येक कायको मगवानकी आशा मानते ये तया इर्ष- 
विषादसे दूर रहकर निरिस भावसे कर्म करते थे। वे 
दयावान्‌, मधुरमाषी, सरळ प्रकृतिके होकर प्राणिमात्रके 
हितचिन्तक थे । किसी मी वस्तुको अपनी न कहकर “रामजी? की 
कहते थे । कृषि-जमांदारी आदिसे जो कुछ प्रात हो जाता; 
उसीमें संतुष्ट रहते थे सदेव तुळसीकी माळा धारण करते 


'तथा पक्षियों और चींटियोंको अन्न डालते थे । 


उनका देहान्त सन्‌ १९४४० के मई मासमें हुआ । 
देहान्तके समय उनके दोनों पुत्र ब्राहर गये हुए थे। उनके 
छौटनेतक प्राणोंको ब्रह्माण्डमें धारण कर लिया । दो दिनतक 
इसी स्थितिमें रहे तथा उनके आनेपर शान्तिपूर्वक प्राण- 
त्याग किया । | 


लि 


भक्त कुअविह्वारीसिहजी . 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों मक्त उदार # 


््त््स्स््त्त्त्च्च्च्च्््््लच्च्नछचचस>>>स्स्स्स्स< 


TT TTR 


( खक --पण्डित भजानकीनाथजी शमा ) 


बह समी प्रकार दीन था । वाल्यकालमें तो अत्यन्त 


सुन्दर मनोहर एक पुष्ट बाळक था; पर पीछे समी अङ्ञासे 


प्रायेण विकलाङ्ष हो गया था । उसकी अब मी जब कमी 
स्मृति हो जाती है--विज्वद भगवद्धक्तका रूप इदयमे खिंच 
जाता है । नम्रता और विनयकी तो मानो वह मूर्ति ही या । 
अधिक पढा-लिखा न होनेपर मी महामना विद्वान:जैसा था | 
उसके मुख सभी समाधानोंके लिये “नट मर्कट इव सबहिं 


नचावत। राम खगेस बेद अस गावत |? इस चोपाईका सर्वदा धट थे | वह दुराचारियोंकों भी बड़े सौम्य तथा मधुर शब्दम 


चास रहता था | रामायणका द्वदयसे प्रेमी था तथा शङ्का 


समाघानामें दिव्य आनन्द पाता था । प्रायः कुछ घंटोमे ही 


“मूळरामायणःके समी 'छोकोंकों कण्ठाप्रकर उसने अपनी 
विलक्षण स्मरण-शक्तिका परिचय दिया था । मगवान्‌की 
कथा जहाँ और जब मी होती हो; चाहे वह महीनोंतक क्यों 
नःहोती रहे) अखस्थता तया पङ्गुकी दशामें भी पहुँच 
ही जाता था । भगवच्चर्चा या कथा-भ्रवणमे उसके नेत्रोसे 


. झविरळ अभृप्रवाह तथा कमी-कमी दिव्य इषोंद्रेक उमड़ 


पड़ता था । नामका वह अकिञ्चन प्रेमी था और कहा करता 
था कि 'ळोग बेकार ही हल्ला करते हैं। पता नहीं वे 
क्या चाहते हैं । यदि कुछ काम कर; किसीकी नोकरी कर. 
अतिमांत्र प्राप्त करना ही उन्हें इष्ट है, तब तो संसारके 
जीवमात्र ही मगवानके केङगर्यमे सदाके लिये (?९7०३०९॥६) 
नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं । शति मी उनसे बढ़कर कोन देगा! 
ये.ळोग क्यों नहीं बराबर “राम-राम? इस अद्भुत अमृतोपम 
वर्णदयीका जप करते हैं !? 
सचमुच एक आदर्श भगवद्भक्त तो वही है; जो मगवत्कृपा 
प्राकर, अथच विश्वके सम्पूर्ण पदार्थौका आधिपत्य प्रास 
कर छेनेपर भी खयं सुखोसे बिल्कुळ दूर रहे | अपनेको 
तृणसे भी सुनीच तथा तरुसे भी सहिष्णु बनाये रक्‍खे ओर 


बराबर दूसरोंके उपकारोंकों ध्यान रक्‍खे और अपनी विद्वत्ता 
आढ्यता, प्रगल्मता आदिको लेशमात्र भी प्रकट न शने 
दे । ` काम-क्रोधादिकोंका तो कोई प्रश्न ही नहीं-.. 


रमा बिरासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन वढृमागी | 
राम चरन पंकज रति जिनहीं \ बिपम मोग बस करै कि हिनहों॥| 
सबहि मानप्रद आपु अमानी \ भरत प्रानसम मम ते प्रानी | 


आढ्यताके अतिरिक्त प्रायः उसमें ये समी लक्षण मौजूद 


उन्मार्गसे विरत होनेकी प्रार्थना करता था । ऐसी कितनी | 
घटनाएँ मेरे सामने हुई हैं । | 
वह अत्यन्त साधारण राजपूतपरिवारमें उत्पन्न हुआ। ` 
उसका सारा प्रायः चोंतीस वर्षोका जीवन नानाविध संकरोंमें ही 
गया; पर उसकी भगवद्धक्तिनिष्ठा तो 'गाक्लेचोधमुदन्वतिः की 
माँति अनुदिन बढ़ती ही गयी और अन्ततक मी वह 
भगवत्सरणरत रहा । कष्टोंकी याद दिळानेपर भी वह रु 
विलक्षण कृपा तथा कर्म-मोगोंकी बात कहकर सबको पैय 
देता रहा । कई महीनोंकी लंबी बीमारी मोगकर २००० 
विक्रमीके माघ शुक्ल पञ्चमीको बह गीता) रामायण, मगवनाम 
अवण करता हुआ ऐहिक शरीरसे मुक्त हुआ । उसके मसे 
समय एक विलक्षण बात तो हुईं ही । उसके अनुज शिव. 
बिद्दारीसिंहने भी खयं उसके साथ परळोक जानेकी हि 
प्राथना की और पूरा सप्ताह मी नहीं बीत पाया कि 
चळ बसा। जो हो, र र विभूति 
देखनेमें बहुत कम आती है; उर | 
का नाम लेकर सनातनधर्मको मिटानेके लिये ही हे 
सरकारकी सम्पूर्ण शक्तिके व्यय करनेका डंका ड़ 
तब क्या पता कि मारतमाताके नसीबमें क्या बद 


वि स EN 0: _)____णह 


१. रोडा हो रडु बाटका, तनि - ममता अभिमान । यही वेदका सार है, 
रोड़ा हुमा तो क्या हुआ, पंथीको दुख देह । -साधू पेसा चाहिये, ज्यों जंगळका खेह ॥ 
खेहो हुआ तो क्या हआ, उडि उडि आगत अंग! साधू ऐसा चाहिये, ज्यों पानीका र! 

` पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सीर हो जाय । साधू ऐसा चाहिये, हरिमे 
इरिहू हुआ तो क्या हुआ, हरिसे सब कछु होय । साधू पेसा चाहिये, जाते कर्छ 

३. ऐसी तीन-चार घटनाएँ मेरे नेत्रोंके सामने हुईं हैं । साम्प्रदायिकताके प्रेमियोंकों इसका रहस्य समझने 
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यही शान-विशज्ञान I 


रहे समाय ॥ 
न वे बि 


मौनी बाबा चित्रकूटके प्रसिद्ध भक्त थे । ये श्री १०८ 
म भीलक्ष्मणदासजीके शिष्य थे । इन्होंने अवधूत-बत्तिमें 
[कॅन व्यतीत किया | एक ही वृत्ति सदा रही | किसीसे कभी 
भरता नहीं की | इनके गुरुजी सिद्धावसथाके योगी थे खड़ाऊँ 
हकर बढ़ी हुई मन्दाकिनीमें उस पार जाया करते थे। 
होंगे एक ही स्थानमें रहकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत 


| भीत्रह्मचारीजी महाराज एक उत्कट त्यागी कर्मनिष्ठ 
शा चित्रकूटमें हो गये हैं । इन्होंने सिरसा बन; चित्रकूटमें 
[व्यतीत किया | सदा त्रिकाल-सन्ध्या करते | यम-नियमका 
ह करते हुए. नब्बे वर्षकी अवस्थामें भी स्वपाकी रहे । 

पक्के उपासक थे । जीवनमें किसीसे भी कमी कोई 
कना नहीं की; न किसीका दिया कोई पदार्थ ही सेवन किया | 
छरा खेत था, किसानको दे दिया था; उसीकी आधी 


| भेदशाह बाजन्दके पिताको एक ज्योतिषीने कहा कि 
"उन एक मदान्‌ त्यागी भक्त होगा ।? बादशाहको 
|i और उसी दिनसे उसने बाजन्दको खूब 
| ऐशो-आराम और अमनचमनर्मे गर्क कर 
Ee र । ग़ज्यमें इग्गी पिटवा दी कि कोई आदमी 
j त तो उसकी अन्तिम क्रिया इस तरह करनी 
{पाकि बाजन्दको मौतकी खबर नहो । इसी समय स्वयं 
` मृत्यु हुई; पर बाजन्दको पता न ळे; 
गे रखते हुए ही उनको मिट्टी दे दी गयी । 
; र. ह समझा दिया गया कि बादशाह हज करने 
| भगवानके विधानको कोन टाऴ सकता है! 
| ज बडे. धूम-घामसे बाजन्दकी सवारी निकली है । 
है पे रथ, स्याने, ऊट, -पाळकी आदिका ठट्ट छग 


00-0. Jangamwadi Math 


( टैलक--धर्मभूषण ओदामतासिंहजी बकी) 


र न् जब-तब कुछ गा पड़ते थे-- 

नल मराख्यावाज रही? यही उनका प्रिय पद था | लगभग 

अवस्थामें मास सन्‌ ४२ या ४३ में शरीर 
रारीरत्यागके 


उपजमें मोजन करके भजन करते थे | लेखकको कई वर्षोंतक 
इनके सत्सङ्गका सौभाग्य प्रात हुआ । गीताका पाठ सदा 
करना आपका नित्य नियम था | बहुत-सी गुप्त विद्याएँ भी 
आप जानते थे, पर उन्हें वे कमी प्रकट नहीं करते | 
गौकी सेवा करते, घास स्वयं छीळकर खिळाते थे | बड़े ही 
सरळ खमावके तथा मधुरमाषी थे । माघके महीनेमें 
ळगमय ३८-३९ सन्‌में समाधिस्थ हुए 


— 0 पर 


बुखाराके भक्त बाजन्द 
` (लेखक जै औवदरुद्दीन राणपुरी ) 


रहा है | डंके-निशान बज रहे हैं । सबके बीचमें 
राजकुंवर बाजन्द सजाये हुए हाथीपर विराजमान हैं| बाजन्द 
हीरा, मणिक आदि रननांसे जड़ी बहुमूल्य पोशाक पहने हुए 
हैं ओर राजाके लिये झोमनीय राजसी ठाट-बाटसे 
अच्छी तरह सुसजित हैं । सवारी एक गाँवसे दूसरे 
यावको जा रही है। सब अपने-अपने राग-रंगमे मस्त हैं। 
अंचानक सवारी रुकी; क्योंकि जब वह दो पहाडके 
बीचमें पहुँची, तब सबसे आगेके डंकेवाळा ऊँट मर गया | 
रास्ता इतना सँकड़ा था कि ऊँटके मरकर गिर पड़नेसे 
आगे बढ़नेका रास्ता रुक गया । सवारी रुकनेपर बाजन्द 
स्वयं हाथीसे नीचे उतरे ओर सवारी क्यों रुकी, इसका 
पता ळगानेके छिये आगे बढ़े । चलते-चछते जब आगे . 

ऊँटको पड़ा देखा | र 


पहुँचे |... 
पहुचे, तब बहा 
Collection. Digitized by eGangotri 


करी ल भकवा “म ग्रसु-पद-रत अविरत नितः वंदौ भक्त उदार _--> 
र रहुके लिये कुदरतने एकसा ही २ 


कान्न न्याय्य जो 
बाजत्दने दीवानसे पूछा--“दीवान | इस अको जल्दी स्थान राजा और रहुके लिये कुदरतने एक-सा ही रखा है। 


खड़ा करो । यह जल्द चले !' बाजन्द--तो फिर मेरे प्राण चळे जानेके बाद | 
दीवानने निराशा होकर जवाब दिया--नहॉपनाह ! क्या होगा! । 
यह ऊँट मर गया है ओर अब यह चळ नहीं सकता |! दोवान-“बसः आपको भी कब्र खोदकर गाइ के 


बाप आरे आहे | इसमें सर कया गया १ हाय ओर उपरणे धूड आल देंगे । आपके माता-पिता जोर | 
हे, पैर है; सिर हैः पूँछ है, पेट हैः छाती है--समी कुछ दादाकी भी यही. हालत हुई है; #९ मिट्टीमें मिळकर - 
तो है; तब मरा क्या ! मिट्टी बन गये हैं । बड़े-बड़े सिकन्द्र-जेसे सम्राट्‌ भी मिद्ठीमें | 
दोबान--महाराज | सब कुछ होनेपर भी इसमे जो भिळगयेह। | | 
जीव था वह निकल गया; इसलिये यह चळ नहीं सकता |. बाजन्द--तो फिर इस सुन्दर कायाके उद्वा मी | 
बाजन्द--सब कुछ होते हुए. मी जीवके बिना नही कोई रास्ता है ! 
चल सकता १ दीवान- हाः संताने इसका रास्ता बताया दै-भगवाचका 
दोवान--हाँ, गरीबपरवर ! अब तो शरीर बेकाम भजन । मगवानका भजन करनेवाले मरकर भी अमर हो | 
हो गया? कामकी चीज तो जीव है। जीव गया तो सब गये हैं और उन्होंने नित्य सुख-शान्ति प्राप्त की है। 


गया ! अब तो पञ्चभूत बाकी रहगया। | बाजन्दः--तो फिर यह राजपाटकी खटपट) दगा 
बाजन्द-अब इस मरे हुए ऊँटका क्या करोगे ! धोखा और आधि-व्याधि-उपाधि--इनकी जीवनमें क्या. 
. दौबान- इसे जमीन गाडू देंगे । जरूरत है ! अब तो भजन करके ही भवसागर तरना ओर | 
` -नाजन्द--तो क्या मेरी इस सुन्दर कायामेंसे मी जीव देहका उद्धार करना ठीक हे । दीवानजी ! अब हुम सबारी 
चछा जायगा ! ढौटा छे जाओ; और मैं अपना वही रास्ता पकडता हूँ जहां 


एक ही नियम बनाया है । जगतमें आने ओर जानेका साम्राज्य है। 


) ` गानो दया] यह तो संसारमरके लिये कुदरतने स्रृत्युका मय नहीं? दुःखका डर नहीं है और शानि 


` सिन्थके भक्त शाह अब्दुल लतीफ 


( ळेखक--भीबदरुदीन राणपुरी ) . 
महान मक्त कवि शाह अब्दुछ ळतीफका जन्म ईसवी देते हैं । हिंदू और सुसल्मान दोनों ही आपके शिष्य ये | 
सन्‌ १६८९ में हाळा गाँवमें हुआ था | उनके पिताका उनमेंसे एक मुसल्मान शिष्यने एक दिन उनसे पूछा 
नाम सैयद था । कारणव वे हाल छोड़कर कोटडीमे आ आपके हिंदू और मुसल्मान दोनों शिष्य हैं; उनमें के 
बसे ये । छड़कपनमें ळतीफको नूरमहम्मद नामके मौळवीकेपास कौन है ! शाहने एक हाथमें जमीनसे धू ठा लो 
पढ़नेके छिये भेजा गया । अल्फिने करके फारतीकी दूसरे हाथमे धूनीमेंसे राख ळे ळी और कहा--ोडे 
ie झुलू होती है । शाहने मोळवी साइबको बतळाया बढ़ी कोन हे ! कोई नही ! भूल और राख देम आम 
कि वर्णमाळाका पहला अक्षर 'अलिफः इंश्वरके नामके साथ इसी. प्रकार हिंदूको जलकर राख होना है. और 8 र 
बड़ा हुआ है; इसडिये मैं तो इसको सील्ंगा, बराबर इसीको मिही मिलकर मिट्टी हो जाना है । एम शेर न 
पढ़े गा । बादके 'बे' आदि अक्वरोंते मुझे कया मतळब । है ही नहीं । प्रभुके बनाये समी जीव बराबर ली 
` ` ३ बढ़े दार्शनिक, तत्वशानी और प्रमुके प्रेमी हुए । हिंदू और सुसल्मानके आने और जानेका रश ` 
सूफी मार्गके वे महान्‌ संतोंमें गिने जाते हैं । उनके भजन बनाया है । मेद तो मनुष्यक्ृत दै ।' Fs ४ 
आज मी हिंदू-सुसल्मानोमे बढ़े ही परमस गाये जाते हैं; और एक बार उनके विरोधियांने एक वे हवे रि 


पे 
गाने तथा सुननेवालो के इदप रमी, खुमारी पैदा कर... शाह साहबको क्रोषित > दै हो के हे 


हमर सन वद्य होकर वेश्याने कबूछ कर लिया 
|+ श्राह साइब जब उसे रास्तेमें मिले, तब उनको मोजनकां 
तरण दे दिया । उनकी दृष्टिमे समी भगवानके थे । 
ब उतने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | वेश्या घर गयी। 
6 गे मिटटीके बर्तनमे थोड़ा ज्वारका आटा, दो-तीन सेर 
$ और पंद्रह-बीस सेर पानी डालकर उसे चूल्हेपर चढा 
| ह्या । निश्चित समयपर शाह भोजन करने आये । उस 
ह वेश्या उनको गाली देने ळगी । उनके कपड़े फाड़ 
हे और उनपर मार मी पड़ी । फिर भी झाको जरा 
॥ गुस्सा नहीं । वेश्या घवरायी कि “हाय मेरे शतके पचास 
सये अब चले जायेंगे ।? वेश्याने नाना प्रकारसे लतीफको 
कारण दुःख दिया? पर उसने उनके चेहरेकी शान्तिमें 
निक भी शिकन पड़ते नहीं देखी । वे प्रभुकी यह नयी 
बैग देखकर आनन्द मान रहे थे । यह सब देखकर 
मके क्रोधका पारा चढ़ गया ओर उसने जळती हुई राबका 
एका उठाकर उनके सिरपर जोरसे दे मारा | मटका फूट 
पा और जळती हुई राब उनके सारे शरीरपर फेळ गयी । 
गॉ.जहॉ राब गिरी, वहाँ-वहाँ शाहके बदनकी चमड़ी उतर 
| स्री और मांसका ढाँचा बाहरसे दीख पड़ने लगा। फिर भी 
उनकी शान्ति जेसी-की-तेसी बनी रही । मानो वे शान्तिके 
शार थे | थोड़ी देरके बाद शरीरके ऊपर पड़ी हुई राब 
ह हो गयी । तब वे जमीनके ऊपरसे राब उठाकर खाने 
को | यह देखकर वेश्याकों बड़ा पछतावा हुआ। उसकी 
ग्रंखोते ऑसूकी धारा बहने छगी और वह शाइके पेरोंमें 


निषे, क्षमा कीजिये ! मैंने समझा नहीं और बेसमझी 
}। आप-जैसे संतको मैंने बेहद्द दुःख दिया । मेरी क्या 
स्त होगी १ नरकमें मी मुझे स्थान नहीं मिलेगा । इसळिये 
' शाइने जवाब दिया--५अरी माई ! इसमें क्षमाकी 
| प्रेनसी बात दै! तुमने मेरो क्या बिगाड़ा है! मुझे तो 
भमी वही आनन्द है, जो पहले था । बल्कि ऐसी बढ़िया 
'ख तो मेरी. माताने मी मुझे कमी नहीं खिळायी थी । 


* (सन्यक भक्त शाह अन्दुछ लतीफ # 


` इससे मेरा पेट साफ हो गया । अब मेरा शरीर नीरोग हो 


कर बोली--शाह ! मैंने बड़ी मारी भूछ की है; क्षमा. 


जायगा । माई | तुमने मेरा पेट साफ कर दिया वैसे ही 
इश्वर तुम्हारे दिलको साफ करे और तुम्हारा भला करे |? 

` बस, उसी दिनसे वह वेश्या महान्‌ मक्त हो गयी और 
उसका सारा जीवन प्रभुपरायण हो गया । 


इस त्यागी पुरुषका सारा जीवनःप्रसङ्ग बोधप्रद और 
मूल्यवान्‌ है । जगत्के असंख्य जीयोको मक्तिके मार्गमे 
लगाकर यह सूफी संत तिरसठ वर्षकी उम्रमें १७५२ ई० में 
ईश्वरके दरवारमें ईदवरसे मिळनेके लिये सिधार गये | 
आज उनको मरे एक सौ पचहत्तर वर्ष बीत गये । फिर मी 
संसारमें उनकी कीति शेष है | संत सदा अमर हैं ! 

उनके कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं-- 

“विनय या नम्रता ही जीवनका प्रधान भूषण है | अडड्कारों- 
से प्रियतमका संतोष नहीं होता । वृक्ष जेसे फलमारसे नीचे 
झुकता है, वेसे ही निरमिमानताके आभूषणसे जीवनको 
सुसजित करो । प्रियतमकी प्रासिके लिये असीम धेयं चाहिये । 
किसीके द्वारा अनिष्ट या निन्दा किये जानेपर उसका बदला 
मत ळो । इवामे थूकनेपर थूक अपने ही शरीरपर पड़ता है | 
अहङ्कार अस्थिरता उन्न करता है । प्रेमराज्यमें अस्थिरता 
प्रधान विन्न दै । जो ( अइङ्कारमे ) आगे दोड़ना- चाहता है, 
वह पीछे चला जाता दै; और जो सबसे पीछे रहता दै, वह 
सबसे आगे बढ़ जाता दै |? 

“पतङ्गकी तरह प्रेमकी अमिमें कूद पड़ो । पतज्ञ जेसे 
विरह-बाणसे बिंधकर अपनेको भूछ जाता दै ओर अझ्निमें 
कूदनेसे पूर्व भूत-मविष्यत्‌का जरा भी विचार नहीं करता, 
प्रेमीको मी इसी प्रकार बनना पड़ेगा । लामकी आद्या और 


` सार्थकी कामना छोड़कर जो कूद पड़ते हैं, उन्हें शान्ति 


मिळती है । प्रेमकी अम्िमें जळन नहीं है, परंतु प्रकाश है । 
प्रेमे खार्थं आते ही जलन पैदा हो जाती है ।? 

“ «यदि सच्चे फकीर होना चाहते होतो चुपचाप प्रियतम- 
का. ध्यान करो और मुँह बंद कर लो । वैराग्यके कपड़े 
पहन छो । वैराग्यके जड्में नहाये बिना देह ओर मनका 
मेळ नहीं घुळता । असली प्रेमीको छोगदिखावेका रूप पहले 
छोड़ देना पडेगा । 


—— oe 
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भक्त होथी 


ॐ प्रभु-पंद-रंत भव-बिरंत नित बंदौ भक्त उदार # 


TPO 


( हेखक--भीमा%कलाल झंकरलार राणा ) 


संत होंथी काठियावाइके नेकनाम गॉवके मुसलमान थे | 
बचपनसे ही मोरारसाहेबकी मजनमण्डळीमें जाते और वहाँ 
भजन गाया करते थे । साधु-संतोंकी सेवा करनेकी उनकी 
टेव थी | यह चाळ-ढाळ उनके पिताको अच्छी नदी लगी 
और वे बड़े दुखी हुए । अपने कुळकी रिवाजके अनुसार 
छड़का तवार, बंदूक, तमंचा+ छुरी और भाडा न ले, ओर 
तम्बूरा तथा मजीरा लेकर गाने-बजाने बैठ जाय--यह ठीक 
नहीं । बाप. बेटेकों हमेशा दुःख देता रहा । पर सोंना 
आगमें तपकर और अधिक चमक उठता है । वैसे ही होथी- 
के ऊपर जितना दुःख बढ़ने ळगा, उतना ही अधिक वे 
भजन करने लगे । उनको रामके नामकी सच्ची लगन 
छगी थी और उनके सामने हिंदू-मुसल्मान-धर्मका मेद 
मिट गया था । 

एक दिन मोरारसाहेबकी भजनमण्डली हरिजनोके 
निवासस्थानमें भजन करने गयी । होथीको उसके बाप 
सिकन्दरने वहाँ जानेसे रोका | फिर भी होथी गया । 
बड़ी रातको भजन समाप्त हुआ । मण्डली बिखर गयी । 
रास्ते जाते ळोग होथीकी प्रशंसा कर रहे थे-*वाइ ! केसा 
होथीका प्रेम है; कसी प्रेममरी मस्तीसे होथीने मजन गाया 
है !? यह प्रशंसा सुनकर होथीके पिताके दिडपर बड़ी चोट 
छगी ओर इसकी. अपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा 
समझा । दूसरे दिन जब होथी मजनमण्डळीमें जाने ल्गा; 
तब पिताने अफीम घोळकर पुत्रसे कहा--'बेटा | अफीम 


a 


तैयार है; इसे या तो तू पी जा, नहीं तो मैं पी 

यह बदनामी मुसल्मानकी जातिमें अत्र बरदादत श्र ! पर 
भक्त पुत्रने नम्नतासे जवाब दिया--पिताजी | शेती! 
पियेंगे, यह तो मुझे पीना चाहिये |? यों कहकर 
हाथमे मज ले लिया और अभुभरी ऑखोसे 

प्राथना करने ल्गा--'प्यारे प्रभु ! मैं अफीम 

इसमें मुझे जरा भी गम नहीं ! पर लता 
तुम्हारी भक्तिकी ळाज जायगी । ऐसे ही सम्यग तुमने 
मीराके विषके प्यालेको अमृत बना दिया था | द्रौपदीकी 
छाज जाते समय तुमने चीर बढ़ा दिया था। प्रभु मेरी महि 
यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना ।? यों काकर 
मक्त होथी अफीम पी गये और कोठरी बंद करे 
कम्बळ “ओढ़कर सो गये । बापने बाहरसे ताळा लगा दिया | 
सुनते हैं कि उसी रातको जब हरिजन-बस्तीमें भजन शुरू 
हुआ औरं वहाँसे छोटे हुए श्रोताओंके मुँहसे सिकन्दरने 
होथीके भजनकी प्रशंसा सुनी, तब चकित होकर वह हरिजन 
बस्तीमें गया । वहाँ देखता क्या है कि होथी प्रेममम्न.हो 
भजन गा रहा है । वहाँसे ळोटकर उसने कोठरीमें. होथीको 
सोये देखा । इससे उसके अचरजका ठिकाना न रहा |. उसे 
बड़ा पश्‍चात्ताप हुआ ओर वह पुत्रके पेरोंमें जा गिरा.। फिर 
पिताने उसे हिंदुओंमें मजन गानेकी छूट दे दी ।.होथी महान्‌ 
मक्त हुए और “दास होथी! नामे अनेकां मब्न 
बनाये । + 


—= i — 
भक्त बाबा ताजुद्दीन 


( छेखक--सैयद कासिम अळी, साहित्याळंकार ) 


क सच्चे ईस्वरमक्त प्रत्येक जाति, धर्म और देदामें पैदा 
| हैं। वे प्राणिमात्रके झमचिन्तक और उपकारी होते 
हैं । मध्यप्रदेशे मुसल्मानके घरमे पैदा होकर बाबों 
ताजुद्दीनने एक मद्दात्माके रूपमे प्रसिद्धि प्रात की । उनका 
' जन्म २७ जनवरी सन्‌ १८६२ ई० को कामर्ठमें हुआ था । 
बचपनमें ही उनके पिता फौजी जहाजपर रंगून जाते 
समय रार्तेमें ही स्वगंवासी हो गये । सात साळकी अवस्थामें 
ही माताका भी स्वर्गवास ददो 


पोषण किया । 
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गया । नानाने उनका पालन- : 


बचपनसे ही आप एकान्ततेवी बन गये । तरह री 
अवसाम बस्तरके घने जंगळमें चार घर्षतक मिस 
करते रहे | वहॉसे कामठी ळौट आये । उनका पैतुक ५ 
कन्हान नदीकी धारामें विलीन हो गया था और ह 
स्थानपर उनको पल्टनमें नौकरी मिल गयी करके 
पल्टनके साथ सागर चले गये | तीन वर्ष नो थे, 
बाद इस्तीफा दे दिया । पल्टनमें वे सदार शे | उतो 
परंतु उनको ठाट-बाटका जीवन पसंद ने पा 
तो भक्तिरसका खाद मिळ चुका था । अर्पण 


HS 


द ठ भि 
| ळ्या, दायमें तशवीह ( जपमाळा ) लेकर वे दिन- 
ह प्रीतमकी यादमें ही बिताने लगे । प्रभुस्मरणकी 
तक बढ़ी कि भोजन-वरूकी भी सुधि न रही। 
| खिला देता तो खा लेते । आगे -चलकर मस्ती 
हली बदी? विषयोंसे इतनी विरक्ति हुई कि कोई कुछ 
हते गा पहननेके लिये देता तो उसे जिस किसीको दे देते 
रा फेक देते और खयं फूल-पत्ते खाकरं रहते थे | फिर तो वे 
तमत दूशामें रहने लगे | उनकी इस दशाको देखकर छोगोने 
अहो पागल समझा और सन्‌ १८८६ ईशम उन्हें नागपुर 
| भेजबा दिया । कहा जाता है कि जब उनकी 
बाँके सिविल-सर्जनकी मनःकामना पूरी हुई, तब 
मो मी उनका रंग जमा । लोग दर्शन करने आने टगे । 


रीपाबनद्दारीजी बावा एक उच्चकोटिके संत और रामभक्त 
३। उन्होंने पंद्रह-लोलह सालकी ही अवस्थार्मे घर त्यागकर 
शाग्य ले लिया था । तीर्थयात्रा करते समय बद्रीनारायणमे 
एक प्रसिद्ध महात्मासे उन्होंने दीक्षा ली, योग सीखा) उनके 
गस एक लंबी अवधितक रहकर वे अपनी तपोभूमि 
गनीपुर जनपदमें चले आये । अपनी कुटियामें उन्होंने 
ऐ सोलह सालके लिये. अखण्ड समाधि ले ली) बाहरके पट 
बंद कर दिये गये--कुछ दिनोंके बाद पुलिसका पहरा पड़ 
ग्या । ठीक सोलह साळके बाद दरवाजा खोला गया । पूज्य 
| एवनहारीजी महाराज ध्यानमग्न बैठे हुए थे; पळकोके बाळ 
| नौचेतक ळटक रहे थे । भगवान्‌ आराम, भीजनकनन्दिनी 
। गोर छक्ष्मणकी मूर्तिको एक हवाथते सप्रेम पंखा झळ रहे थे । 
| अपनी अखण्ड समाधिम वे सोलह साळतक मगवानको पङ्का 
| इते रहे | उनके पवित्र दर्शन और सफ समाधिसे उत्साहित 
| ओकर भक्तमण्डलीने एक बहुत बड़ा मण्डारा-उत्सव किया) 
समे दूर-दूरके संत और साधु तथा मक्त और महात्मा 


बम — Ee 
= 


# भक्त-वाणी # 


त्मा 
भक्त वाणी 


| . तस्माद्‌ भारत सर्वात्मा मगवान.हरिरीश्वरः। शओतम्यः कीर्तितव्यश्च समतव्यञ्चेच्छतामयम्‌॥--भी्कदेवजी 


और स्मरण करना चाहिये । `. . 


७७९ 


१८ घर्षके बाद नागपुरके डिप्टी कमिश्नर और राजासाहबने 
उनको जेल्से मुक्त कराया। 

जेळसे बाहर आनेके बाद बाबा निरन्तर अपनी मस्तीमें 
पड़े रहते ओर दुखियोंका दुःख दूर करनेमें अपनी प्रभुप्रदत्त 
शक्तिका स्वभावतः उपयोग करते रहते | बहुतोंके संकटमें 
सहारा बने, बहुतोंकों जीवनमें प्रभु-भक्तिके आदर्शक्की ओर 
प्रेरित किया । १७ अगस्त १९२५ ईश०में उन्होंने इस 
नशचर शरीरका त्याग किया । नागपुरसे ४ मील दूर 
सकरद्रामें राजा राघोजीराव भोसलेने उनकी एक समाधि 
बनवायी । उस समाघिके पास आज ताजाबाद नामका एक छोरा 
कस्या बन गया है । वहाँ एक पाठशाला ओर अस्पताल 
बावाके भक्तोंके द्वार संचालित होते हैं और सालमें दो 
बार मेळा लगता है । 


महात्माजी शरपावनहारी बाबा 


( लेखक--भक्त भीरामशरणजी ) 


सम्मिलित हुए ये । भण्डारेका सारा सामान तो आ चुका 
था; केवळ घीकी कमी रह गयी थी । बावाने भक्तोंकों आदेश 
दिया कि “गल्जाजीसे मेरे नामपर घी उधार ले आओ ।'मक्तोने 
खाली कनस्तर लेकर कुटीके निकट बइनेवाली गङ्गासे जळ 
मर लिया; जळ कड़ादीमें पड़ते ही घी हो गया सारा सामान 
बन गया । थोड़ी देरमें गाववाले घी लाये; प 
मदाराजने सारा घी गज्ञाजीमे उँडेलया दिया और वह जर्ळ्मे ) 
रूपान्तरित हो गया । भण्डारा समात होनेपर उन्होंने संत : 
महात्माओंको शाळ और द्रव्य आदि दक्षिणा देकर विदा ' 
करना आरम्म किया । बाबा एक ताखेपरसे दक्षिणाका 
सामान उठा-उठाकर देते जाते थे । खामी विवेकानन्दजी मी. 
उस समय वहीं उपस्थित ये | उन्हं सङ्का हुई कि पावनहारीजी 
' महाराज इतनी वस्तुर किस प्रकार देते जा रहे हैं; उन्होंने 
उझककर ताखकी ओर देखा, उसपर तो कुछ मी नहीं या । 
उन्होने मन-दीzमन पावनहारीजीकी राममक्ति ओर सिद्धिकी 


सराहना की । 


( भीमद्धा०ग २। १।५ ) 


उ किये है रिद मदो. का चाह हैं उन्‍हें र, सरका ल्‌ क 
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२ ला 


|  अक्तितीवमालहो = आ 


सती-साध्वी वनमाला एक भक्त नारी थीं । उनके 
चिचार-आचार उच्चकोटिके थे, उनका जीवन पूर्णरूपसे 
तपोमय और महान्‌ था । वे बिहार प्रान्तक्े “छोटा नागपुर? 
मण्डलमें एक थानेदारके घर पैदा हुई थीं। उनका परिवार 
अत्यन्त घमेनिष्ठ था, वे स्वयं वास्यावस्यासे ही ईश्वर-प्रेममें 
विमुग्ध रहती थां । यथासमय उनका विवाह कर दिया 


घमंमीरुता और इश्वर-निष्ठाते वह बहुत चिदृता-था; पर 
साध्वी वनमाला उसे सदा ईश्वरोन्मुख करनेका प्रयत्न करती 
थी । ज्या-ज्या वे समझाती थीं) त्या-त्या वह अधिकाधिक 
प्रतिकूळ होता जाता था । उसने वनमाळाको सताना आरम्भ 


भक्तिका परिचय दिया । उनका जीवन भगवानूके मधुर 
तथा मङ्गळमय चिन्तनमें बीतने लगा | 

' उनके पतिने अपने क्रूर खमावका एक दिन बहुत घुरी 
| तरह परिचय दिया उसने घमकाते हुए कहा--“विपत्ति- 
के समय ही सत्यकी परख होती है; किसी दिन तुम्हारे 


करते हैं तया अपने भक्तोंकी मान-प्रतिष्ठ रखते हैं |? मक्तका 
जीवन तो अशौकिक चमत्कारों और दिव्य घटनाओंका 


गया | पति नयी रोशनीमें शिक्षित था, इसलिये वनमाळाकी. 


किया; पर वनमाळाने अद्भुत सहिष्णुता ओर विलक्षण पति- 


विपत्तिमें पइनेपर देखूँगा कि ईश्वर किस तरह सहायता. 


( ढेखक---भीजयनारायणप्रसादजी ) 


प्रतीक ही होता है। भगवानने वनमालाकी 

सिद्ध करना चाहा, पतिकी चुनौतीको सायक ` मागि 
उसी दिन रातको  बनमाछाके ग्रहमे आग ल्ग । 
ईश्वर-मजनमें मस्त: थी; उन्हे आग-पानीकी श तो 
तरह सता सकती थी, प्रभु उनके रक्षक थे | आग 
भीषण और दारुण थी कि देखनेवाले दूरसे 

देखते रह गये; उनका साहस न हुआ कि वे आग बुझायें 
वनमाळाको बड़ा शोक हुआ कि भगवद्‌-विग्रह आगे प | 
न उठे; प्रभुको कितना कष्ट होगा और पति मी 
'मारंगे। वे भगवान्‌की करुणाकी राह देखने छगीं | न 
मक्तकी पुकारपर पिघळ गये । थोड़ी ही देरमे जडू 
आरम्भ कट अभि देवता शान्त हुए । बनमाळाने पूजाषरमे 
जाकर देखा कि सब कुछ साहा हो चुका था, पर मगवाचके 


` विग्रह और तिंहासनको आगकी छापे छूतक न सकी थी | 


छोय इस घटनासे आश्चर्यचकित होकर वनमाळाकी सराहना 
करने लगे; उनकी जय बोलने लगे | इस घटनाका उनके 
पतिपर विशेष प्रभाव पड़ा, उसका हृद्य बदल गया | उसने 
क्षमा मॉगी, वह भगवानका पूर्ण मक्त हो गया | दिने 
भगवानके भजन-पूजन और चिन्तनमें ही अपने जीवनका 
दोष समय लगा दिया | 


हणभक्ता श्रीयशोदा माई 


भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


की वे गुरुमाता थीं। बचपनमें उनपर गाजीपु 

संत भीपावनहांरीजी बाबाके दर्शन और ० ल 
प्रभाव पड़ा या। उन्होंने अपने पति श्रीशञनेन्दनाथ चक्रवर्ती 
सहाशयकी आशते वेराग्य छे लिया । कुछ दिनोंतक उन्होंने 

बनारसके प्रसिद्ध संत हरिहरबाबाजीका सत्सङ्गःखाम किया .। 
घीरेःधीरे भीकृष्ण-मक्तिका गरत होनेपर उन्होने 
वृन्दावनके सुप्रसिद्ध माध्वगोड़े > 


भीराधाकृष्णके मन्दिरका निर्माण कराकर बढ़े प्रेमसे मजनमें 

ळग गयीं । धीरे धीरे भक्तोंकी संख्या बढ़ने लगी । 

कई अंग्रेज साधक आकर साधन-मजन करने छगे | 
ओऔयेशोदा माई रात-दिन श्रीराधा-कृष्णकी मिषा 

सराबोर रहती थीं, सदा भगवानके ही श्यज्ञार 

लीन रहती थीं । मगवानकी सेवा-पूजामें किी ग्रकारकी तुरि 


नदीं होने देती थीं । उनका. जीवन भरीमगवानके 


पू्णेरूपसे समर्पित था | बृन्दावनमैं उनकी अमितं 


. थी | वे कमी-कमी. वहाँ जाया, करती थीं | is 


गुणानुवादमें ही उन्होंने अपने अमूल्य समयका आ? . 
सदुपयोग किया | न 
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आपका जन्म काइमीरी ब्राह्मण-घरमे अमृतसरमें 
था। आप रामानुजी वेष्णव दीक्षासे युक्त थीं बुन्दावनमें 
पने एक मन्दिर बनाकर भीराधावकमक्ी प्राण-प्रतिष्ठा 
| । भीराधाकृष्णमें आपका वात्सद्प-माव था; श्रीकृष्ण पुत्र 
र राधा पुत्रवधूके रूपमें मान्य थीं | भाव-पोषणका साक्षात्‌ 
हन इन बाईमें होता था, अपने भावके विरुद्ध एक शब्द 
श॑ युननेपर इन्हें मूच्छां हो जाती थी । कहा जाता 


बह प्राणी धन्य देश जिसकी सेवा-झुभ्रुषाके लिये चिशेष 
झखितिमे खयं भगवान्‌ ही प्रकट हो जाते हैं । भीगोपी 
ब्र मावान्‌की एक ऐसी ही उपासिका थीं । उनके जीवनमें 
| हृङ्ता) भक्तसुळम विनम्रता और उदारता कूट-कूटकर 
[शी हुई थी । त्याग और निःसार्थकी तो वे सजीव मूर्ति 
र्य | 

परम पवित्र भगवती सरयूके तटपर भीअयोध्यामें उनका 
इन हुआ था | उनके जीवनका अधिकांश लाहौरमें बीता। वे 
परीदर कन्यापाठशाछामें सिळाई-कटाईकी अध्यापिका थीं । 
(बैकानिर्वाहके लिये थोड़ा-सा बचाकर शेष वेतन गरीब, 
हय ओर रोगियोंकी सेवामें छगा देनेमें उनको बड़ा 
रद मिळता था । ग्रीष्म-ऋतुमें विद्यार्थिनी बाळिकाओंको 
शेते पेसेसे मिश्नीका शरबत पिळाती थीं । अध्यापन कायसे 
क्रश ग्रहण करनेपर वे अयोध्या चली आयीं । उनके 
हिव मवान्‌ श्रीराम थे; पर उनके हृदयको झ्यामसुन्दरके 
॥*े अपनी ओर पूर्णतया आकृष्ट कर लिया, उनके 
| काठिन्दीके सवेत बाळुकामय तटपर रास करनेवाले 
शिन छवि देखनेके लिये उत्सुक हो उठे) कान 
७ त काम-निचुम्बित चरणोकी रसमयी ायळन इनके 
जित हो उठे |अतः उनके चरण नावम विचरण 


| न 
| I (१ करक 


# भक्तिमती भीगोपी भा # 


श्रीआनन्दीबाईजी 


( लेखक--भीरामदासजी शाखी ) 
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द कि भीराधा-कृष्ण प्रत्यक्ष इनकी गोदमें खेळते. 
| 


'नजवासियोंके छोटे-छोटे बच्चोसे आप अधिक स्नेह 
रखती थीं। महीनेनें एक-दो बार उन्हें निमन्त्रण देती; छोटे - 
वन्न, कुर्ता; रोपी उन्हें दक्षिणामें देती । दीन-दुखियाँकी 
सेवा तो आप स्वयं अपने हाथोंसे करती थीं, रोगग्रस्त 
जनोंकी सेवाका भार कई बार खयं सम्दाल्ती थीं । 


भक्तिमती श्रीगोपी मा 


( ढेखक---भीनिरशनदासजी धीर ) 


करनेके लिये चल पडे, वे ब्रजमें आ पहुंची, भगवान्‌ 
गोपीनाथने गोपी माका चित्त चुरा.छिया। उन्होंने गोपीनाथ 
वाजारमें बंगाली यासेमें आठ आने किरायेपर एक कोठरी ' 
छे ळी; वे दिन-रात भीगोपीनाथके मजन-पूजन और . 
चिन्तनमें अपने अभूल्य समयका सदुपयोग करने लगी । | 
यमुना-स्नान) भगवत्सेवा, संकीर्तन आदिर्मे ही नित्य उनका 
देनिक कार्यक्रम पूरा हो जाता या । 


एक समय उनको मलेरिया ज्वरने आ घेरा । 
सिवा भगवानके उनको और किसीका सहारा नहीं था | 
उन्होंने ज्वराक्रान्त स्थितिमे भगवान्को उळाइना देना 
आरम्म किया कि “यदि मैं अयोध्यामे होती तो परिवारवाछे 
सेवा-शुभूषा तो करते) मै तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गयी ओर 
तुम ध्यानतक नहीं देते !? वे यों कइते-कइते सो गर्यी । मक्तने 
भगवानको सच्चे दृदयसे पुकारा था । मगवानने स्ममें 
दर्शन देकर दूध पिळाया, मळाई खिळायी | आँख खुळते 
ही गोपी माने देखा कि मळाईका कुछ अंश मुखमें शेष है; 
दूधके मधुर खादकी याद थी, मिद्टीका कुल्इड पासमें 
ही पड़ा था। उन्होंने अपने सोमाग्यकी जाच 
घटनाके पश्चात्‌ मी वें कुछ दिनात जीवित रहीं ।.. 
सात-आठ साळ पहले उन्होंने परमघामकी यात्रा की ।....... 
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* प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


¬ 


( रेखक--श्रीवीरबहादुरसिंहजी चौहान, “प्रभाकर” ) 


कुछ ही दिनों पहलेकी बात है, भ्रीशान्तिदेवीकी 
विलक्षण और भगवद्भक्तिकी पवित्र कथा- 
सुधाके प्रमावने टोगोंको आश्चर्यचकित कर दिया । श्री- 
शान्तिदेवीका जीवन पूर्ण संयमित, तपोमय और साधन- 
. सम्पन्न था | उनके पैदा होते दी माता-पिता चल बसे | 
उनके पाळन-पोषणका भार उनके भाई ओर मामीके कन्धों- 
पर आ पड़ा । एक सन्तान होते ही उन दोनोंने मी उनकी 
उपेक्षा कर दी । उनके यातनामय जीवनका आरम्भ हुआ | 
भाभी कड़ी-से-कड़ी ताइना देने लगी; पर शान्तिने सहिष्णुता 
और विनम्रताका परिचय दिया । 


एक दूरके आममें उनका विवाह कर दिया गया।. 


ससुरालमें पति, सास ओर ससुर ही थे; इन तीनोंमें सास- 
की ही चलती थी | उसक्रा.स्वमाव बड़ा रूखा और कर्कदा 
- था । शान्तिको भी अनेक प्रकारसे सताते रहनेमें ही उसे 
आनन्द मिळता था | घरके सारे काम-काज उन्हीको करने 
पड़ते थे । उन्होंने ससुराळवाळोंको सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्टा 
की । वे एक समय ग्रीष्मऋतुमें दोपहरके समय छतपर_खड़ी 
अस्त-व्यस्रसी होकर कुछ सोच रही थां कि एकाएक उन्होंने 
एक दिव्य ज्योति देखी; उसके दर्शनसे वे आश्वस्त हुई । उनमें 


उसी दिनसे एक नयी शक्तिका ,संचार 
उत्साइसे घरकी देख-रेख करने लगीं | 

वे उसी (दिनसे नित्य प्रातःकाल ३५ सनान 
रामायणका क्रमपूचक् पाठ करती थीं x 
घरके सारे कार्य कर डालती, पर रब रे 
रहती थी । सास-उनको पूजा-अर्चनामें लिप्त देखकर १ 
सी गयी और एक कमेरेमें जिसमें भूसा, कडे, रेप 
आदिका संग्रह था; पूजाके सामान फेंक दिये और शानि 
भी उसीमें बंद कर दिया । वे छः दिनोंतक उसी बंद 
रहीं । सातवें दिन प्रातःकाळ कमरेके पट अपने आप खुड 
गये । जोरोंसे घण्टा-नाद होने लगा, दाङ्क बज उठे | लोग 
उस ओर दौड़ पड़े। शान्ति मगवानके ध्यानमें छीन थ, 
कमरेमें दीपक जळ रहा था | उनके मुखसे (रामराम 
मन्त्रका उच्चारण हो रहा था । कमरेमें एक दिव्य ज्योति 
परिव्यात हो उठी। अचानक कमरेकी छत फट गयी, 


२. हुआ ओर वे ने 


*“ छोगोंने आश्चर्यसे देखा--न तो कमरेमें पूजाकी चौकी थी 


और न झान्ति ही दीख पड़ती थीं; निस्सन्देह-वे उत दिल 
ज्योतिर्मे लीन हो गयीं |# * 


--**>क६&७+- 


रसिकमक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


( ठेखक--राय श्रीअम्त्रिकानाथर्सिद्दजी ) 


भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र परम वे ष्णव महामागवत जयदेव; 
विरही चण्डीदास ओर प्रेमी विद्यापतिके नवीनतम समन्वय- 
संस्करण थे | मारतेन्दु हरिश्रन्द्रका जन्म ९ सितम्बर १८५० 
_ई० को काशीके एक प्रसिद्ध वैष्णव-परिवारमें हुआ था | उनका 
कुछ अत्यन्त समृद्ध और सुखी था । वे इतिहासप्रसिद्ध सेठ 
अमीचन्दके वंशज थे । भारतेन्दुकी शिक्षा-दीक्षा उत्तम रीतिसे 
हुई थी | पाँच ही साळकी अवस्थार्मे उनकी माताका देहान्त 
क गया, अतएव हा क भार उनके पिता 
जाके कर्न्वोपर आ पड़ा । मारतेन्दु बचपनसे 
-ते सगर, वात्यावत्याते ही नके इ ईसर-मक्ति आाध्चकितहोउठे। नाप 


% ओशान्तिदेवीके जन्म-खान और समुराढ आदिका नाम जान-वूझकर इस भक्तगाथामें जहो दिया गया 


की निझीरेणी प्रवाहित थी । उनके पिता खयं एक उब | 
कोटिके कवि थे । उनके घरपर कवियोंका समागम होता रतं | 
था । हरिशरन्द्रजीके चरित्रःविकास, साहित्यिक अभिरुचि 
मगवद्भक्तिपर इस वातावरणका बड़ा प्रभाव था. | 
वास्यकालसे ही कविता करने ळग गये थे | एक वार कुठ 
कवि गिरिधरदासजीके पास बेठकर उनके का | 


“पिताजी ! आप उन भगवानका यश गाना 
आपने कुछ-कुछ स्पर्श किया है ।? लोग उनकी इ. .. :. 
बम a one «= { 


२ मीशिरेतरीके परिारालखे इस समले आसि :होः-जोझाग्धिदेषीके--पतिं तथा सर भादि अमी भीरि रै । 
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 हरिश्रन्द्रजी दस ही वर्षके थे कि उनके पिता गोलोक 
ल्‍ कहे गये । तेरह सालकी अवस्थामें उनका विवाह कर दिया 
| द्वा । वे तो जन्मजात भागवत-रसिक थे, उनके ग्रहस्था भ्रम- 
| द्र आनन्द भी अद्वितीय ही था | वे बड़े उदार और विनम्र 
| कृतिके थे । लंचा कद) छरहरा शरीर, सुडौळ नासिका, 
मरे नैन, कानोंतक टकती घुंघराली ळरे, ऊँचा ललाट, 
| हे रंगका माधुय छोगोंको उनकी ओर अपने-आप 
इष्ट कर लेता था | उनके मित्र उनको कलियुगके कन्हैया 
द्वा करते थे । 
वे उन्नीसवीं सदीकी हिंदीके साहित्य-आत्मा थे; ' बीस- 

बस भाषाओंके पण्डित थे । उन्होंने राष्ट्रके साहित्यिक, 
हॅमाजिक और राजनेतिक उत्थानमें महान्‌ योग देकर अपनी 
देशमक्तिका प्रकृष्ट परिचय दिया | हिंदीकी राष्ट्रियताके 
[आदि कलाकार मारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे । अनेक अन्था) 

गको ओर काव्योंकी रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्यकी 
।भीवृद्धि की । हिंदी-जगतूने उनकी सेवाओंके सम्मानार्थ 
| सको भारतेन्दु' की उपाधिसे विभूषितकर अपने आपको 

गेखान्वित किया था । उनंकी उदारता और दानशीलता 

त्या मधुर ख़मावको गाथा विश्व-इतिदासकी एक रसमयी देन 
१। उन्होने अनेक कवियों और विद्वानोको पुरस्कृतकर 
| पनी दानशीळताका समय-समयपर परिचय दिया । गरीब, 
| रौ, अभावग्रस्त प्राणियोंका दुःख उनके अपने दुःखसे बढ़कर 
| ओर वे उनका दुःख दूर करने जाकर अपने लिये नये-नये 
| एख मोळ छे लेते थे और इसीमें सुखका अनुभव करते 
|३। «सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के! उक्तिको 
| सितार्थकर उन्होंने घोषणा की थी कि जिस ळक्मीने मेरे 
| भरको खाया, उसे मैं खा डागा । उन्होंने अपव्यय नहीं 
| भिः साहित्य और काम्यके प्रोत्साइनदाताके रूपमेँ एवं 
| दुःखकातर उदारद्ददय महामनाके ` रूपमे उसका 
| हुपयोग किया । वे महान्‌ गुणग्राही थे; कवियों और रसिकों- 
समामे सदा भीड़ ळगी रहती थी । 
_ आर्थिक सङ्कट उपस्थित होनेपर मी उनकी दानशीलता- 
अ भाव नीचे नहीं गिरा । उन्होंने भक्तसर्वख) प्रेममालिका/ 
उ भोबर, प्रेमाभुवषेण; प्रेमतरङ्ग, उत्तरार्घं भक्तमाळ, 
, वली नाटिका, सत्यहरिश्रन्द्र, भारतदुर्दया तथा अन्यान्य 
भे और नाटकोकी रचना करके अपने साहित्यका विजय- 
“भ स्थापित किया था | 
` भारतेन्दु बाबू श्रीवस्छमसम्रदायके दीक्षित वैष्णव थे । 


ह # रसिकभक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्र # . ` 


७८३ 


भीमदूवल्ळभाचा्य और उनके पवित्र कुलके प्रति उनकी 
अडिग आख्या थी। रगीले हरिश्वन्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ही आजीवन अपना उपास्य. माना | राधारानीकी चरण- 
शरणमे अपनी मक्ति-कल्पना इरी-भरी की । उन्होंने रास- 
रतिकेश्‍वर घनश्यामकी बन्दनामें कहा-- 

“मरित नेह नद नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 

जयति अपूरब घन कोऊ, रहि नाचत मन मोर ॥' 

मारतेन्दुकी. कविता भीराधाकृष्णके चरणकमल-सुधा- 
रस-सागरकी काछिन्दी थी । वे क्रान्तद्रश कवि थे; साहित्यके 
काव्यरूपको उन्होंने मक्तिके रस-ञ्चपर प्रतिष्ठित किया, यही 
उनकी भक्ति थी । उनकी विनस्रताने आत्मनिवेदनकी 
कसौटीपर अपने दोषकी परीक्षा की | 

जगत जाळ में नित बेध्यौ, परथो नारि के फंद । 

मिथ्या अभिमानी पतित, झूठे कपि हरिचंद॥ 

उनकी भगवान्‌ श्रीङृणाके प्रति स्थायी अनन्यता और 
आखा थी | आजीवन उनंके ळीडा-गानसे अपनी मधुर | 
रसवती वाणीको कृतार्थकर उन्होंने अपने आपको धन्य कर 
डिया | उनके नयनोंने सदा भीराधाकृष्णके प्रेम-मिलनःचित्र- | 
का दर्शन किया, कानोंने नूपुर-ध्वनि सुनी, रसनाने कहा-- | 

, मंगर महा जुगरू रसकेरि। 

जिन तुन करि जग सकर अमंगल पायन दीने पेलि ॥ 

सुख समूह आनंद अखंडित मरि मरि घरथो सकेर \ 

“हुरीचंद? जन रीझि भिंजायो रस समुद्र उर मेडि॥ 

कमी वे दाम्पत्यमावसे ओत-प्रोत होकर नन्दनन्दनका 
आवाहन करते थे और कमी उनकी निर्ममता और निष्ठुरतासे 
खीझकर उनको उलाइना देते थे; उनका भावुक मन 
शीराधाङृष्णम्रेमार्णवमें सदा डूबता-उतराता रहता था | 
उनका भजनाननद प्रेममूळक था वे केवळ रसिक भक्त ही _ 
नहीं--शानी भी थे । पर उनके शानने सदा “भीकृष्णः शरणं 
मम? का ही जाप किया । उन्होंने समस्त जगतमें श्रीराघा- 
कृष्णकी सरस परिव्यात्ति पायी । उनकी वाणीने आत्मचेतना- 
के पक्षर्मे कहा-- 

“हरीचंद एतेहू पै दरस दिखारै क्यों न, 

तरसत रैनदिन प्यासे प्रानपतकी। 
' एर अजचंद ! तेरे मुछ की चकोरी हैँ मैं 
` ` एर घनस्याम तेरे रूप की हों चातकी ॥* 
उनकी रीक्ष-लीझ्ष--सब कुछ भगवान भीकृष्णते ही थी। 
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# प्रभु-पंद-रत भवे-बिरतं नित बंदों भक्तं उदार # 


सदर आले गान का । अल काल पु भीराघारानीसें वे एक सीघे-सादे सच्चे मत्तकी तरह दिनः 
रात कहा करते थे । - क 
"करांचे मोहि अपनो कब करिहौ \ 
जुग रूपएस अभित माधुरी कब इन नयननि गरिहो ॥' 
मारतेन्दुके अन्तिम दिन लौकिक इछसि सङ्कटमय रदे । 
यद्यपि उनका बढ़े-बढ़े राजाओं और घनियोसे मेड याः फिर 
भी अपने स्वामिमानकी रक्षाने सदा ततर रहकर किसीकी 
मी आर्थिक सहायता उन्होने खीकार नहीं की । अन्तिम 


व. 


मक्तिने शान्तरसका वरण किया । अन्त समयन 

शिवप्रसादजी सितारे दिंदःसे, जो उनकी शय्याके पास ही ये ड 

कहा--बड़ी प्यास ळगी है |? राजा साइवने चॉदीके इ>३+ 

जळ भरकर दिया। बाबू साहबकी आन्तरिक बेदनाने ह न 

कडा; “पानी नहीं? घनानन्दका सवेया चाहिये |? राजा 

शुम कौन-सी पाटी पढ़े हो, छछा ! मन लेहु पे देहु इंटक - 

नहीं? की सुधावाणीसे उनके अधरोंकी प्यास बुझायी | उन्होंने 
मी अपनी श्रीकृष्णभक्ति और 

निर्वाह किया । ६ जनवरी सन्‌ १८८५ ई में उन्होंने 

ळीळाधामकी यात्रा की । 


भक्तवर पण्डित मोहनलाळजी अभिकोत्री 


_ ( छेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


मोहनळाळजी बड़े भगवद्मक्त और विद्वान्‌, थे । 

म कहे किसी गाँवमें रहा करते थे | बचपनमें उन्होंने बढ़े 
परिश्रम और तत्यरतासे विद्याजंन किया; युवा होनेपर समयके 
प्रमावसे वे आर्यसमाजकी विचारधाराके प्रचारमें इधर-उधर 
अमण किया करते ये | एक समय मेरठमें पंजाब प्रान्तके 
उपदेशक भीरलियारामजीका उन्होंने सारगर्मित व्याख्यान 
सुना; उनका मन सगुणोपासना ओर जप-तप तथा भगवश्चिन्तन- 
में ळग गया । उन्होंने शात्रोक्त त्रता और पूजाविधिके अनुसार 
जीवन-निर्माण किया। कट्टर-से-कट्टर नास्तिक मी उनके आदर 
- और पवित्र चरित्रसे प्रमावित होकर आस्तिक हो जाते थे; 
मगवानमें उनका इढ़ विश्वास हो जाता था । वे अपने पास 


चाँदीकी डिबियामें शालग्रामजीको रखकर भजन करते थे, 
बिना उनका दर्शन किये अन्न-जळ कुछ मी नहीं ग्रहण करते 
थे | वे श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसह्तनाम आदि ग्रन्योका 
भद्वापू्वक प्रेमसे पाठ करते थे । उनके जीवनमें पवित्रता; 
सात्त्विकता और दैवी सम्पत्तिका सुन्दर सञ्चय था । खमाव 
अत्यन्त कोमल, मधुर और चित्ताकर्षक था । उनकी 
भगवान्‌ श्रीराम और भीकृष्णमें समानरूपसे क्ति थी। | 
सन्‌ १९३९ ई० में उन्होंने मगवानकी मोहिनी छविः 
रूप-छावण्य और ळीलारसका स्मरण करते हुए 
यात्रा की । वे सरलता और विनम्रताकी तो प्रतिमूति ही ये | 


खामी नातव तीर्थं 


( ढेखक--पं० श्रीमानन्दजी मिश्र ) 


खामी निरञ्जनानन्देजी तीर्थका जन्म संवत्‌ १९०३ 

वि० में माद्रपद शुक्क तृतीयाको उत्तरप्रदेशके उन्नाव जनपदके 

` काथा ग्राममें पण्डित गयादीनजी मिभ्रके घर हुआ था । 
बचपनसे ही उनकी रुचि अध्यात्मपरक थी । कॉथाके 

ताळकेदार “शिवसिंह-सरोज” के रचयिता: औरिवसिंइजी 

उनके परम मित्र थे। उनके सम्मकमें स्वामी निरञ्जनानन्दजी- 

ने काव्य तथा सङ्गीतविद्यामें पर्यातत निपुणता प्राप्त की 
थी | दोनोंका बहुत दिनोंतक साथ रहा | सन्‌ १८५७ 


का भारतीय खतंन्त्रतासंग्राम समासत होनेपर शिवसिंहजी . 


गोंडाके थानेदार नियुक्त हुए. ओर खामीजी संन्यास ळेनेके 


पूर्व उन्हीके साथ थानेपर बारह रुपये मासिक ` 
उनके सहायक अथवा लेखकके रूपमे य | 
निर्वाह करते रहे । गोंडाके प्रसिद्ध वैष्णव विश्वे जा 
“नारायणमन्त्र? की दीक्षा लेकर उन्होने पहला कर, । 
कर दिया । कॉथाकी सीमापर एक |; 
रहकर भीहनुमानजीकी भक्ति करने ळगे । o> र 
तीर्थयात्रा आरम्भ की, निवृत्ति-मार्गके प. उतत 
चळे । काशी पहुँचकर संवत्‌ १९५२ वि” यह 
सामी परमानन्दजी तीर्थसे संन्यास-दीक्षा जै जी 
अहणके पश्चात्‌ वे सई नदीके तटपर एकाल्त ठ 
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कुटी बनाकर विरक्तमावसे मजन करने छगे | 
अत्‌. १९६२ वि०में वे ककोंहा ग्रामके निकट ढाकके 
| (हमें रहकर तपस्या करने लगे । वे शाङ्करजीके एक 
| वैन-चार सौ साळ्पूवे बने हुए जीण मन्दिरमें रहने छगे। 

महात्मा निरञ्जनानन्दजी तीर्थ भगवल्लीछा-सम्बन्धी 
उत्व मी किया करते थे । धीरे-धीरे उनकी ख्याति 
इढने लगी । दूर-दूरसे आकर लोग उनके शिष्य बनने 
ओ । महात्माजीकी रामायण-पाठमें बड़ी श्रद्धा थी, एक 


भक्त संतदासजीने संवत्‌ १९२० वि० में उत्तरप्रदेशके 
| बुढन्दशहर जनपदके धूम ग्राममें एक समृद्ध परिवारमें ठाकुर 
द्ेशरीसिंहजीके घर जन्म लिया। उनका नाम राजारामसिंह 
श। बचपनसे दी उनका मन वेराग्य और भक्तिमें आसक्त 
था | दस वर्षकी ही अवस्थामें बिसाहढ़ेके ठाकुर निह्दाळ- 
हिंहकी पुत्रीसे उनका विवाह कर दिया गया | ससुराळवाले 
हसङ्गी थे । उनके यहाँ समय-समयपर साधु-महात्माओंका 
हसङ्ग होता रहता था। राजारामसिंहके पवित्र और मक्तिपूर्ण 


पढ़ या । उनपर संत कबीर साइवके पदों और वाणीका भी 
बच्छा प्रभाव पड़ा था । उन्होने अपने ग्रामके ही एक 


तह ब्रह्मचिन्तनमें तल्छीन हो गये । महात्मा ध्यानगिरिने 
'एबारामका नाम बदळकर संतदास रख दिया, यद्यपि वे 
' बहोस-परड़ोसमें -मगतजी? नामसे ही विख्यात थे । 

' संतदासजी उपनिषद्‌, वेदान्तदर्शन आदिके अध्ययन- 
मैदी रुचि रखते थे । वे ज्ञान और भक्तिके सरळ और 
भिषक्षसमन्वय थे | जीवनपर्यन्त उनके घरपर रातमें मगवन्नाम- 
भैनका कार्यक्रम चलता था। कीर्तन समासत होनेपर वे 
भे समयतक प्रवचन भी करते थे । साधु-संतों, अतिथि 
| गोर अभ्यागतोंके आदर-सत्कार, स्वागत-सेवामें वे सदा 
फिर रहते थे | उन्हें समय-समयपर घर बैठे-बैठे ही अच्छे- 
छे महात्माओं, संतों और विद्वानोंका दर्शन मिळ जाता 
गर निःन्देह वे इस तरहके दर्शन-सुखके अधिकारी मी ये। 
र बे सत्य-माषणपर विशेष जोर देते थे, जप-तप आदि 


` # भक्त संतदासजी # 
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बीवन-निर्माणमें इस तरहके संत-सम्पर्कका बड़ा प्रभाव 


मुषोग्य महात्मा ध्यानगिरिजीसे दीक्षा ले ली और रुरुक्ी 


२२००-०० ०002”. * “> 


दिनके ल्यि भी उनके रामायण-पाठका क्रम नहीं टूटा । 
वे उच्च कोटिके शानी महात्मा होनेके साथ ही एक सच्चे भक्त 
भी थे। देवी-समत्तिसे पूर्ण समृद्ध थे । 


उन्होंने विनयबसीठी, निरञ्जन-भजनावली, घनुषयज्ञ, 
रागसग्रद आदि अन्थोकी रचना की थी | संवत्‌ १९८१ 
बि० की फाल्गुन शुक्ल द्वितीयाकों तीसरे पहर उन्होंने अपनी 


ड समीप ही एक पीपछ बृक्षके नीचे समाधि 
| 


णणणनअहि०<--- 


र ( लेखक--नेहपालसिंइजी, रिटायर्ड आई. ६० एस्‌ ० ) 


साधनोंसे कहीं महत्त्वपूर्ण बे सत्यमाषणको समझते 
ये । उन्होने अपने सतसङ्गम सदा सदाचार और सत्यकी 
महिमाका ही बखान किया | यौगिक क्रियाओंमें भी उनकी 
बड़ी रुचि थी । वे यथावकाश साधारण ढंगसे योगाभ्यास 
मी किया करते थे | उनके सम्पर्कमें गावबाळोंका ही नहीं; 
आस-पासके असंख्य व्यक्तियोंका जीवन भगवानके चरण- 
चिन्तनमें समर्पित हो गया । उनका जीवनक्रम अत्यन्त । 
सरल ओर सहुणसम्पन्न था | यद्यपि वे थोड़ा-बहुत खेती- ( 
वारीका भी काम देखते थे, तो भी उनके समयका | 
अधिकांश सत्सज्ञमें ही बीतता था । बढ़े-से-बढ़े पापी, चोर । 
ओर हिंसक उनके सामने आते ही क्षणमात्रमे कुछसेकुछ ` 
हो जाते थे। उनका जीवन पूर्णरूपसे सात्त्विक हो जाया | 
करता था | | 

संतदासजी असहायों ओर गरीबोंकों निःशुल्क दबा 
भी देते थे । कमी-कमी समय आनेपर; अपने घरमें ही 
किसीके बीमार हो जानेपर या घनी व्यक्तिके अखस्य हो | 
जानेपर उन्होंने दवा देना अस्वीकार कर दिया; वे कहा | 
करते थे कि धह दवा तो गरीबोंके ल्यि है; पेसेवाळे तो समयपर 
डाक्टर भी बुला सकते हैं, पर बेचारे गरीब तो इसीसे 
आश्वस्त होंगे |? 

वे कीर्तनके लिये पदोंकी रचना खयं करते थे । 
उनकी एक कीतेन-पुस्तक--“शब्दावडी आत्मशान? 
प्रकाशित दै । अन्तकालमें निमोनियासे पीड़ित होते हुए 
भी उन्होंने ज्ञान किया, छोटे-बड़े सबको सत्य-पालनका 
आशीर्वाद दिया ओर सदाके लिये आँखें मूद लीं। 
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भक्तवर श्रीप्यारेलालजी 


""»"»>्ञ्ञञ्ऱ्ञ्ञ्ज््््््य्य्य्ञ्ञ््््ज् या 


( छेखक--भक्त ओरामशरणदासजी ) 


भक्त प्यारेळाळजीका जन्म संवत्‌ १९२४ में लखुवाके 
सन्निकट बाझेड़ा नामक आममें ळाळा करोड़ीमळ अग्रवालके 
घर हुआ था । शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेपर उनका विवाह 
प्यावळी ग्राममें कर दिया गया । ससुरालमें भ्रीधर महाराज 
नामक एक विद्वान्‌ और आत्मज्ञानी पण्डितके सम्पर्कमे 
आनेपर उनका मन भगवद्धक्तिके रस-सागरमें सराबोर हो 
उठा । वे प्यावलीमें ही रहने लगे, उन्होंने भीधर 
महाराजसे अपना यशोपवीत-संस्कार कराया तथा उनके 
सत्सङ्गसे प्रभावित होकर वे अपने समयका अंधिकांश 
सन्ध्या-वन्दन) मगवानके पूजन और चिन्तनमें लगाने छगे | 
कुछ दिनोंके बाद उनकी पक्नीका देहान्त हो गया । 
सन्तानोत्पत्तिके लिये, घरवाल्मेके विशेष आग्रह करनेपर 
उन्होंने कुख्ञो देवीके साथ दूसरा विवाह कर ळ्या; वे बड़ी 
सती-साध्वी थां | प्यारेलाळजीके सुचारु जीवन-यापनमें वे 
बहुत सहायक सिद्ध हुई । प्यारेशालजीका जीवन अत्यन्त 
झुद्ध ओर पवित्र था । वे खानपानमेंश आचारःविचारमें 
शा्जोक्त नियमोंका दृदतासे पाळन करते थे । उनका स्वमाव 


संयमपूर्ण था, उनपर कळिदेवताका तनिक भी 

नहीं पड़ा था। वे सदा भजन, संकीर्तन और भगवज्नार- 
जपमें ही तल्लीन रहते थे । उनका जीवन ऋषियोंका-सा 
था । उन्होंने आजीवन ब्राह्मण और गौके प्रति प्रगाढ भदा 
और इढ़ भक्तिका परिचय दिया | उनके प्रमावसे उनके 
परिवारके ही छोग नहीं, दूर-दूरके भी लोग मगवद्धजन और 
कीतेनमें मस्तीसे सदा संलझ रहते थे । वृद्धावस्थामे आँखोंके 
खराब होनेपर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा । एक दिन वे 
ऑपरेशनकी ही अवधिमें अस्पतालमें चिल्ला उठे कि 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण किस ओर निकल गये । वे तो अमी-अमी 
यहीं खड़े थे ।? लोग इस घटनासे आश्चर्यचकित हो उठे) 
वे गङ्गाजी ओर दाऊजी महाराजमें बड़ी भक्ति रखते थे | 
कहा करते थे कि “दाऊजी क्‍्यामसुन्दरके बड़े माई हैं। 
उनके प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ भक्तके वशमें हो जाते हैं |! 
४ फरवरी सन्‌ १९४२ ई० में उन्होंने गोळोककी 
यात्रा की । 


डि 
बाबा श्रीरघुवीरदासजी 


( ठेखक-भक्त भीरामशरणदासजी ) 


परम विरक्त भगवद्भक्त बाबा रघुवीरदासजीका जन्म 
बाँदा जनपदके दिवघर ग्राममें कान्यकुब्ज ब्राह्मणपरिवारमें 
पण्डित शिवबक्सजीके घर संवत्‌ १९३९ वि० की माद्र-शुक्ल 
पञ्चमीको हुआ था । उनकी बास्यात्रस्थासे ही भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रके चरणोंमें भक्ति थी | वे प्रायः चार-पाँच सो 
संतोंकी मण्डली लेकर अपने आस-पासके प्रमुख नगरों 
और दिहातोमें सीताराम-नामकी सरस ध्वनिमें समस्त 
वातावरणको सराबोर करके वैष्णव ओर मक्त-परिवारोंको 
कृतार्थं कर भ्रमण किया करते थे | लोग एक दी साथ एक 
बहुत बड़ी संतमण्डलीको देखकर, सत्सङ्ग लामकर) कीर्तन, 
भजन और समारोहोमें सम्मिलित होकर अपने सौमाग्यकी 
सराहना किया करते थे | बावा रघुवी रदासजी रामानन्दी महात्मा 
थे | वे मजन और कीर्तनमें अद्भुत अनुराग रखते थे । 


उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन किया, वे जन्मजात 
संन्यासी थे । उनके मुखमण्डळपर सदेव एक दिव्य प्रकाश 
चमकता रहता था । लंबी जटाएँ, काळी दाढ़ी और सेत 
उत्तरीयकी शोभा-सागरमें उनके गौर वर्णकी कान्ति परम भद्रु 
और रमणीय थी। जो उनको देखता था; वह उनके 
विनत होकर आत्मसमर्पण कर देता था। 
तत्परतासे सनातन-घर्म और वर्णाश्रम-मर्यादाकी रक्षा की | 
वे रामायणकी कथामें बड़ी अनुरक्ति और न 
रखते थे | वे भगवान्‌, भीरामके कट्टर भक्त थे | 
खघर्मरक्षापर अपने जीवन-कालमें विशेष डर दिया. 
उन्होंने कानपुरमें पतितपावनी म | 
तटपर ५ फरवरी सन्‌ १९३९ ई० को शरीरत | 
कर दिया । | 
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परम वेष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी 


( लेखक--भक्त औीरामशरणदासजी ) 


औदेवनायकाचार्यजी महाराज सनातनधर्मके महान्‌ 
खम्भ ये उनके ओजस्वी माषणसे और तेजसी 
हरूपको देखकर छोग आप-ही-आप अद्वापूर्वक उनके 
चरणोपर नत हो जाया करते थे । भरीदेवनायकाचार्यजीका 
त्म संवत्‌ १९३ वि० फाल्गुन शङ्क तृतीयाको गोरखपुर 
जनपदके सिरज ग्राममें एक शाण्डिल्य गोत्रीय त्रिपाठी 
ब्राक्षफकुलमें हुआ था । वे वाल्यावस्थासे ही तेजस्वी और 
बिद्वत्ताकी मूर्ति-से लगते थे । उन्होंने अस्पकालमें ही प्रमुख 
शा्रोंका अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय 
दिया । उन्होंने प्रसिद्ध. वैष्णव तोताद्रि खामीसे दीक्षा ली | 
उनके आदेशसे वे सनातनधर्मके प्रचारके लिये निकल 
पढ़े । उनकी विद्वत्ता और भगवत्परायणतासे समाकृष्ट 


होकर श्रीयमुनाबाईने संवत्‌ १९८५ वि में 
वम्बईस्थित भ्रीराममन्दिर उनकी सेवामें न 
दिया । वे अनवरत भ्रीमगवानके ध्यान और चिन्तनमें 
तस्लीन रहते थे | उनकी भगवद्भक्ति और विद्दत्ताने 
देशके असंख्य प्राणियोका कल्याण किया । उनका 
जीवन त्यागमय और तपस्थापूर्ण था । उन्होंने अपने 
जीवनमें सात्त्विकता, पवित्रता और सदाचारको बहुत 
महत्व दिया । शास्रका जीवनके किसी भी कार्यक्षेत्रमें 
उलङ्घन नहीं होने पाया । 


— Nt 


भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी . 


( छेख़क-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


मक्तवर इरनारायणजीका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण- 
परिवारमें मेरठ जनपदके धनोरा ग्राममें हुआ था । उन्होंने 
कुछ दिर्नोतक घरपर विद्याष्ययन करनेके पश्चात्‌ काशीकी 
यात्रा की । काशीमें विद्या पढ्नेके बाद वे घर चले आये | 
विवाह होनेके पश्चात्‌ वे सपत्नीक धनोरासे बुलन्दशहरके 
नयेछा आममें चले आये । वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादासे 
बीवनको पूर्ण संयमितकर वे श्रीमगवानके भजनमें लग 
गये | वे नित्य नियमपूर्वक मगवानके मधुर नामका कीर्तन 
किया करते थे । उन्होने आजीवन इस पवित्र नियमका 
पैन किया । वे पवित्रता और आचरणकी शुद्धताका 
विशेष ध्यान रखते थे । वे नित्य १०८ बार शाल्ग्रामजीको 
वाशज्ग दण्डवत्‌ कर १०८ परिक्रमा करते थे । परिक्रमा 
करते समय विष्णुसह्चनामका पाठ भी करते चलते ये । 
कमी-कमी मस्तीसे नाचने और गाने लगते थे तो कमी 
ेमोन्मत्त और विहल होकर भगवानके श्रीविग्रहके सामने 
“ने ब्माते थे | उनका जीवन मगवानक़े भीचरणोंमें समर्पित 
वे अपनी छोटी-सी-छोटी क्रियामें मी भगबन्नामका 
भरण नहीं भूळते थे । विनम्रता, क्षमा और त्यागके तो 


स ती गज्ञा-यमुना-सरखतीके पवित्र सङ्गम- 
तरपर प्रयागम सं २००२ वि० 

शरीर-त्याग . किया र क 2 

वे मूर्तिमान्‌ रूप ही थे | जीवमात्रके प्रति उनमें करुणा 
और दया तथा सहानुभूतिके भाव उमड़ते रहते थे | 

वे अपनी माताकी सेवाऱञचभूषामें बड़ी अभिरुचि रखते 
थे | उनकी गुरु-निष्ठा तो सर्वथा स्तुत्य और सराहनीय 
ही थी । गन्ना, गुरु और ब्राह्मणके प्रति वे बड़ा आदर- 
भाव रखते थे । छोगोंकों सदाचार और पवित्र आचरणका 
उपदेश देते थे | एक बार उनके उपास्य शाल्ग्रामजीका 
श्रीविग्रह कहीं खो-सा गया । उन्होंने विरहमें कई दिनतक 
अन्न-जल नहीं ग्रहण किया | भीविग्रहके मिलनेपर ही भगवान्‌: 
को मोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया | उनमें नाममात्रको 
मी लोभ नहीं था | एक वार इरिद्वारमें किसी श्रद्धा 
भक्तने उनके पेरपर सो रुपयेका एक नोट रख दिया । 
हरनारायणजी तो पूरे निःस्पृह थे। जब उन्हें पता चला 
कि यह सौ रुपयेका नोट है, तब उन्होंने उसे भीघरजी 
महाराजके चरणॉपर चढ़ा दिया । वे सीघे-सादे भक्त थे । 
उनका तो विश्वपति भगवानसे प्रेम था। माया उनसे कोसो 
दूर रही । उन्होंने चारों घामकी पेदळ यात्रा की थी । 
उन्होंने ऋषिकेशमें शरीरःत्याग किया । 
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. ७८६ | * प्रसु-पद-रत भविरत नित बदी भक्त उदार # 
य यय स ममी हि 


भक्तवर श्रीयारेलालजी 


( केखक--मभक्त ओरामशरणदासजी ) 


भक्त प्यारेळाळजीका जन्म संवत्‌ १९२४ में ळखुवाके 
सन्निकट बाझेडा नामक ग्राममें हाळा करोड़ीमळ अग्रवालके 
घर हुआ था । शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेपर उनका विवाह 
प्यावळी ग्राममें कर दिया गया । ससुरालमें श्रीधर महाराज 
नामक एक विद्वान्‌ और आत्मज्ञानी पण्डितके सम्पर्कमें 
आनेपर उनका मन मगबद्भक्तिके रस-सागरमें सराबोर हो 
उठा । वे प्यावलीमें ही रहने लगे, उन्होंने भीर 
महाराजसे अपना यशोपवीत-संस्कार कराया तथा उनके 
सत्सङ्गसे प्रमावित होकर वे अपने समयका अधिकांश 
सन्ध्या-वन्द्न) भगवानके पूजन और चिन्तनमें छगाने लगे । 
कुछ दिनके बाद उनकी पल्नीका देहान्त हो गया । 
सन्तानोत्पत्तिके लिये; घरवार्ळोके विशेष आग्रह करनेपर, 
उन्होंने कुजो देवीके साथ दूसरा विवाह कर लिया; वे बड़ी 
सती-साध्वी थीं । प्यारेलाळजीके सुचार जीवन-यापनमें वे 
बहुत सहायक सिद्ध हुई | प्यारेशालजीका जीवन अत्यन्त 
झुढ और पवित्र था | वे खानपानमेंश आचारःविचारमें 
शाञ्रोक्त नियमोंका दृढ़तासे पाळन करते थे । उनका स्वभाव 


संयमपूर्ण था; उनपर कलिदेवताका तनिक भी 

नहीं पड़ा था । वे सदा भजन) संकीर्तन और मगवन्नाम्. 
जपमें ही तल्लीन रहते थे | उनका जीवन ऋषियोंका-सा 
था । उन्होंने आजीवन ब्राहमण और गौके प्रति प्रगाद भदा 
और दृढ़ भक्तिका परिचय दिया । उनके प्रभावसे उनके 
परिवारके ही लोग नहीं; दूर-वूरके भी लोग भगवद्धजन और 
कीत॑नमें मस्तीसे सदा संल्म़ रहते थे । बृद्धावस्ामें आँखोंके 
खराब होनेपर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा । एक दिन वे 
ऑपरेशनकी ही अवधिमें अस्पतालमे चिल्ला उठे कि 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण किस ओर निकल गये । वे तो अमी-अमी 
यहीं खड़े थे ।? लोग इस घटनासे आश्चर्यचकित हो उठे | 
वे गङ्गाजी और दाऊजी मद्दाराजमें बड़ी भक्ति रखते थे | 
कहा करते थे कि ५दाऊजी इ्यामसुन्द्रके बड़े माई हैं। 
उनके प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ भक्तके वशमें हो जाते हैं 
४ फरवरी सन्‌ १९४२ ई० में उन्होंने गोळोककी 
यात्रा की । 


०5 ----- 
बाबा श्रीरुवीरदासजी 


( लेखक-भक्त भीरामशरणदासजी ) 


परम विरक्त भगवद्भक्त बाबा रघुवीरदासजीका जन्म 
बाँदा जनपदके दिवघर ग्राममें कान्यकुब्ज ब्राह्मणपरिवारमें 
पण्डित शिवबक्सजीके घर संवत्‌ १९३९ वि० की माद्र-शुक्ल 
पञ्चमीको हुआ था । उनकी वास्यात्रस्थासे ही भगवान्‌ 
` औरामचन्द्रके चरणोंमें भक्ति थी । वे प्रायः चार-पाँच सौ 
संतोंकी मण्डली लेकर अपने आस-पासके प्रमुख नगरों 
और दिहातोंमें सीताराम-नामकी सरस ध्वनिमें समस्त 
वातावरणको सराबोर करके वैष्णव और मक्त-परिवारोंको 
कृताथे कर भ्रमण किया करते थे | लोग एक ही साथ एक 
बहुत बड़ी संतमण्डलीको देखकर) सत्सङ्ग लाभकर) कीर्तन) 
भजन और समारोहोंमें सम्मिलित होकर अपने सौमाग्यकी 
सराहना किया करते थे | बाबा रघुवी रदासजी रामानन्दी महात्मा 
थे । वे मजन और कीर्तैनमें अद्भुत अनुराग रखते थे । 


उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन किया) वे जन्मजात 
संन्यासी थे । उनके मुखमण्डळपर सदेव एक दिव्य प्रकाश 
चमकता रहता था । लंबी जटाएँ) काळी दाढ़ी और सेत 
उत्तरीयकी शोमा-सागरमें उनके गौर वर्णकी कान्ति परम अरु 
और रमणीय थी। जो उनको देखता था; वह उनके 
विनत होकर आत्मसमर्पण कर देता था। 
तत्परतासे सनातन-घर्म और वर्णाभम-मर्यादाकी रक्षा की | 
वे रामायणकी कथामें बड़ी अनुरक्ति और आए 
रखते थे । वे भगवान्‌ भीरामके कट्टर भक्त थे | 
खधर्मरक्षापर अपने जीवन-काळमें विशेष 7, दिया | 
उन्होंने. कानपुरमें पतितपावनी भ शरीर | 
तटपर ५ फरवरी सन्‌ १९३९ ई० को लाग. 
कर दिया । 
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# भक्तवर पण्डित श्रीहदरनारायणजी # 


SES 


ठ रन मा | Sure ०० 


परम वेष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी 


( हेखक--मक्त औरामशरणदासजी ) 


भरीदेवनायकाचार्यजी महाराज सनातनधर्मके महान्‌ 
स़म्म थे । उनके ओजस्वी भाषणसे और तेजस्वी 
खरूपको देखकर लोग आप-ही-आप अद्धापूर्वक उनके 
चरणोपर नत हो जाया करते थे । भ्रीदेवनायकाचार्यजीका 
जन्म संवत्‌ १९३२ वि० फाल्गुन शुक्ल तृतीयाको गोरखपुर 
जनपदके सिरज ग्राममें एक शाण्डिल्य गोत्रीय त्रिपाठी 
ब्राह्.क्‍णकुल्में हुआ था । वे वाल्यावस्थासे ही तेजस्वी और 
विद्वत्ताकी मूर्ति-से लगते थे । उन्होंने अस्पकालमें ही प्रमुख 
शाज्नोंका अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय 
दिया । उन्होंने प्रसिद्ध. वैष्णव तोताद्रि खामीसे दीक्षा ळी | 
उनके आदेशसे वे सनातनधर्मके प्रचारके लिये निकल 
पढ़े । उनकी विद्वत्ता ओर भगवत्परायणतासे समाकृष्ट 


— PS 


भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी 


( लेखक-भक्त भीरामशरणदासजी ) 


भक्तवर हरनारायणजीका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण- 
परिबारमें-मेरठ जनपदके धनोरा ग्राममें हुआ था । उन्होंने 
कुछ दिनोंतक घरपर विद्याध्ययन करनेके पश्चात्‌ काशीकी 
यात्रा की । काशीमें विद्या पढ्नेके बाद वे घर चले आये | 
विवाह होनेके पश्चात्‌ वे सपत्नीक धनोरासे बुलन्दशहरके 
नयेछा ग्राममें चले आये । वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादासे 
बीवनको पूर्ण संयमितकर वे भ्रीमगवानके मजनमें लग 
गये | वे नित्य नियमपूर्वक मगवानके मधुर नामका कीर्तन 
किया करते थे । उन्होंने आजीवन इस पवित्र नियमका 
गछन किया । वे पवित्रता ओर आचरणकी. शझुद्धताका 
विशेष ध्यान रखते थे । वे नित्य १०८ बार शालग्रामजीको 
पशङ्ग दण्डवत्‌ कर १०८ परिक्रमा करते थे । परिक्रमा 
कते समय विष्णुसहञ्चनामका पाठ भी करते चलते थे | 
कमी-कमी मस्तीसे नाचने और गाने छगते थे तो कमी 
ओर विहृळ होकर भगवानके शरीविग्रहके सामने 

ने काते थे । उनका जीवन मगवानके भीचरणोॉमें समर्पित 
आ, वे अपनी छोटी-सी-छोटी क्रियामें मी भगवन्नामका 
भरण नहीं भूलते थे | विनम्रता, क्षमा और त्यागके तो 


होकर शरीयमुनावाईने संवत्‌ १९८५ वि में बड्गादी 
बम्बईस्थित श्रीराममन्द्र उनकी सेवामें समर्पित कर 
दिया । वे अनवरत भ्रीमगवानके ध्यान और चिन्तनमें . 
तस्टीन रहते थे | उनकी भगवद्भक्ति और विद्वत्ताने 
शके असंख्य प्राणियोंका कल्याण किया । उनका 
जीवन त्यागमय और तपस्यापूर्ण था | उन्होंने अपने 
जीवनमें सात्त्विकता, पवित्रता और सदाचारको बहुत 
महत्त्व दिया । शास्रका जीवनके किसी भी कार्यक्षेत्रमें 
उल्लङ्घन नहीं होने पाया । 

उन्होंने भगवती गङ्गा-यमुना-सरस्तीके पवित्र सज्ञम- 
तटपर प्रयागमें संवत्‌ २००२ वि० माघ झुक प्रतिपदाको 


शरीर-त्याग . किया | | 


वे मूर्तिमान्‌ रूप ही थे | जीवमात्रके प्रति उनमें करुणा 
और दया तथा सहानुभूतिके भाव उमड़ते रहते थे । 
वे अपनी माताकी सेवा-आभृूषामें बड़ी अभिरुचि रखते | 
थे | उनकी रुसु-निष्ठा तो सर्वया स्तुत्य और सराहनीय 
ही थी । गङ्गा, शुरु और ब्राह्मणके प्रति वे बड़ा आदर- 
भाव रखते थे | लोगोंक्ो सदाचार ओर पवित्र आचरणका 
उपदेश देते थे । एक बार उनके उपास्य शालग्रामजीका 
श्रीविग्रह कहीं खो-सा गया । उन्होंने विरहमें कई दिनतक 
अन्न-जळ नहीं ग्रहण किया | श्रीविग्रहके मिळनेपर ही भगवान: 
को भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया । उनमें नाममात्रको 
मी ळोम नहीं था| एक वार हरिद्वारमें किसी भ्रद्धाल 
भक्तने उनके पेरपर सो रुपयेका एक नोट रख दिया | 
हरनारायणजी तो पूरे निःस्पृह थे। जब उन्हें पता चला 
कि यह सौ रुपयेका नोट है, तब उन्होंने उसे भीघरजी 
महाराजके चरणोंपर चढ़ा दिया । वे सीघे-सादे मक्त थे। 
उनका तो विश्वपति भगवानसे प्रेम था । माया उनसे कोसो 
दूर रही । उन्होने चारों धामकी पेदळ यात्रा की थी । 
उन्होंने ऋषिकेशर्मे शरीर-त्याग किया | 
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# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


परम भक्त संत श्रीहरिहरबाबाजी र... एज 


( लेखक--पं० श्रीजक्षदत्तनी चतुर्वेदी, पम्‌० ए० ) 


संत रीहरिहरबाबाजी महाराज एक अद्भुत और 
सिद्ध महात्मा थे । उन्होंने काशीक्षेत्रमें रहकर जो 
तपस्या की, वह संत-साहित्यकी एक महान्‌ देन है। 
पुण्यसलिला भगवती गङ्गाकी गोदमें ही उन्होंने अपने 
जीवनका अधिकांश बिताकर जो वात्सल्य-छाम किया, वह 
उनकी गङ्गामक्ति ओर संयमपूर्ण आस्तिकताका परिचायक 
है । काशीमें आनेपर तीर्थयात्री उनका पवित्र दर्शन करते 
ओर अपने जन्म-जन्मके पाप धोकर अमित पुण्यका सञ्चय 
करनेका विश्वास करते थे । वे विश्वनाथकी नगरीमें शिवकी 
साधना कर) सत्यकी आराघना कर, सौन्दर्यूप भगवानुकी 
उपासना कर अमर हो गये । बे शाश्वत दान्ति और 
| तपस्याकी ग्रतिमूति थे। . | 

उन्होने डेढ़ सो साळ पहले बिहार. प्रान्तके छपरा 


जनपद्के जाफरपुर ग्राममें एक कुलीन सरयूपारीण ब्राह्मण- 


परिवारमें जन्म छिया था | उनका बचपनका नाम सेनापति 
' तिवारी था । बाल्यावस्थासे ही उनमें वैराग्यका उदय 

हुआ | उन्होंने थोड़ा-बहुत संस्कृतका अध्ययन करके काशी- 
की यात्रा की। वे काशीमें श्रीवीतरागानन्दजी महाराजके 
साथ रहने छगे | वे जन्मजात संत थे ही; उनके 
 ददयर्मे पवित्र भावना उठी कि उसमें श्रीहरिइरका निवास 

है । वे काशीमें “हरिहर मैयाःके नामसे विख्यात थे | 
उन्होंने जीवनको कठोरतम तपस्याके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया । उन्होंने शीतकाळके कठोर जाड़ेको, ग्रीष्मकी 
मयूर ळूको ओर पावसके काले-काले बादलोंको तथा 
प्रबळ झंश्ञावातको चुनोती दी । उन्होंने सदा गङ्गाजीकी 
धारामें नावपर निवास करके भूखो रहकर, जळती बालुका 
खाकर श्रीरामकी उपासना करनेका हृढ़ सङ्कल्प किया । 
अभिनव तुल्सीकी राममयी वाणीने, राम-नामःध्वनिने 
काशीमें ही नहीं, भारत भरमें दूर्‌-दूरतक भक्तिक्री भागीरथी 


प्रवाहित कर दी । दूर-दूरके तीर्थयात्री उनका 
के पवित्र तीथोंमें, प्रमुख नगरोंमें पहुँचाकर पय मारा. 


विजयिनी पताका फहराने लगे | भगवान्‌ रार . 
माताकी गोदमें रहकर पिट रज 


अस्सी घाटपर चले 

विद्यालयका एक छात्र उनकी नावपर जूता रत हर 
गया । महाराजके शिष्योंने उसे ऐसा करनेसे रोका; पर न 
उदण्डता और बढ़ गयी, कुछ छात्रोको छाकर उसने 
बड़ा उत्पात किया । हरिहरबाबा तो क्षमाकी मूर्ति थे, उन्होंने 
स्थान छोड़ दिया । महाभागवत माल्वीयजी उस समय 
काशीमें नहीं थे । उन्होंने काशी आनेपर अस्सीघारतक 
पैदळ जाकर एक पेरपर खड़े होकर संतापराधके लिये क्षमा 


माँगी और महाराजसे उसी स्थानपर चळनेका अनुरोध: 


किया । बाबा वहाँ न गये; पर उनके पवित्र दर्शनसे माळवीय- 
जी महाराजको विश्वास हो गया कि उन्होंने क्षमा कर दिया | 

भीहरिदर॒बाबा सब ऋतुआमें गज्ञाके उस पार ही 
शौच आदिके लिये जाते ये | कभी-कमी तो नावकी 
प्रतीक्षा किये बिना ही तेरकर उस पार चळे जाते थे, 
बादमें नावपर उघरसे आते थे । नावपर ही रहकर बड़ी 
शान्तिसे रामनामका आस्वादन किया करते थे । ,नोकापर 


- शिष्याँद्वारा रामायण ओर श्रीमद्भागवत आदिका पाठ चढता 


रहता था । कीर्तन भी होता था । वे कहा करते थे कि “यदि 
काशी और गङ्गाजीके बदले स्वर्ग भी मिळे तो वह त्याज्य 
है ।? उन्होंने वर्षों गज्ञाजीमे नंगे खड़े होकर सूर्ते नेत्र 
मिलाकर तपस्या की थी । वे दिगम्बर वेषमें ही रहते 
थे | मगवान्‌ शक्कर ओर भीराममें उनकी अचल" मक्ति और 
निष्ठा थी | 

संवत्‌ २००६ वि० की आषाढ़ शङ्क पञ्चमीको गज्ञाजीकी 
गोदमें ही उन्होंने महानिर्वाणका वरण किया । 


` अकवाणी 
भक्तच 
भर ह न किरत यदि । करोति पापसंदाहं तूळं बह्विकणो यथा ॥ वि 


` जज देता है, जैसे अम्रिकी चिनगी रूई को |, 


—~eoBe-s—— 


यह नाम अकस्मात्‌ भी पड़ जाता है, उसके पापोंको वह वेसे ही ) 


( पद्मपुराण पाताळ० २० | दे 
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महात्मा प्रयागदास परम मगवद्भक्त और विलक्षण 
| ये । उन्होंने उत्तरम्रदेशके बस्ती जनपदको अपने 
त्पू्णं जीवनसे धन्य और गौरवान्वित किया था.। दस- 
ब्र साल पहळेकी बात है, सवा सौ सालकी अवस्थामें 
उदेत मंगवती सरयूके तटस्थ -कुदरहा नामक ग्राममे 
क्षि ळी | ब 

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 
स प्रान्तमें जन्म लिया था; पर ऐसी मान्यता है कि वे 
मी प्रान्तके एक राजाके पुत्र थे। बचपनमें ही पूर्वजन्मके 
धुम संस्क्रारोके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 
गैर भगवती सरयू और कूपवाहिनी ( कुआनों ) के 


वे शीतकालमें अपने आस-पासके ग्रामों ओर नगरोंका 
एरिप्रमण किया करते थे | उनके साथ संतोंकी एक बड़ी 
एडडी रहती थी । जिस ग्रहस्थका वे निमन्त्रण स्वीकार 


| हेते थे, बह अपना परम सौमाग्य समझता था | वे 


झर मी एक रातसे अधिक नहीं रहते थे । भ्रमणकाळमें 
न्ध्या होते-होते किसी ग्रहस्थ भक्तके घर पहुँच जाते थे । 
एत उसकी सुविधाके अनुसार संतमण्डलीके छिये सूक्ष्म 


| र ओर दुग्धपान आदिकी व्यवस्था हो जाती थी। 


हरे दिन दोपहरको मण्डारा होता था। कुछ देर विश्राम 
भेके बाद वे दूसरे स्थानके लिये प्रस्थान कर देते थे । 


# भक्त-चाणी ३ 


महात्मा प्रयागदासजी 


( लेखक---भीउदयप्रतापनारायण वहादुर पाळ ) 


९9८९ 


था कि भगवद्भक्ति ही साकार हो उठी है | घंटा, घड़ियाल 
और शंखनादकी मनोरमता जड-जज्ञममें दिव्य शक्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा कर देती थी । 


वे- भगवानके अनन्य भक्त तो थे ही; साथही सिद्ध 


` योगी भी थे। उनकी योगसाधनाकी ख्याति दूर-दूर तक 


फेली हुई थी। कमी-कमी शिष्यां तथा भक्तोंद्वारा बोळनेके 
लिये विवश किये जानेपर वे मगवानकी अनन्य भक्तिपर 
ही विशेष जोर देते थे । दुग्धफेनकी घवलिमासे होड़ 
छेनेवाळी श्वेत दाढी, भूरे रंगके स्वर्णिम जटाजूट, लम्बे 
कद और गोर वर्णसे विभूषित उनकी रमणीय आकृति योगकी 
साकार प्रतिमा थी । 

उन्होंने आजीवन तपः, सत्य ओर भगवद्धक्तिकी ही 
महिमाका बखान किया । धरतीपर मगवानकी महती ओर 
पुण्यमयी कृपाका उदय होनेपर ही इस तरहके विरक्त संत 
और. मगवद्धक्त मानवोंका ही नहीं) जगत्‌मात्रका कल्याण 
करनेके लिये उतरते हैं । महात्मा प्रयागदास बड़े छोकप्रिय 
महात्मा थे । झोपड़ीसे छेकर राजमहलांतकके रहनेवाळांपर 
उनकी कृपा रहती थी । महसोनरेश शीनरेन्द्रबहादुरपाळ 
और उनके पुत्र राजा विजयप्रतापनारायण तथा उनके 
राजपरिवार और समस्त आस-पासकी जनताके वे आदरास्पद 
थे । अपनी तपोभूमिमें उन्होंने भगवद्धक्तिकी सरखती 
बहायी, सत्य और योगकी गङ्गा उतारी) प्रेमकी कालिन्दी 
प्रवाहित की । उनकी समाधिस्थळीमे आज भी अनेक 


प्लान करते समय उनकी' शोमान्यात्रामँ एक विशेष संत निवासकर भक्तिग्रचार--परम्पराकी रक्षा कर 
| स्थिता और सात्तिकताका दर्शन होता था; ऐसा छगता रहे हैं। 

| | भक्त वाणी | 
| तावद्भयं द्रविणगेहसुहन्षिमित्त शोकः स्पृहा परिमवो विपुलश्च लोमः । 


लोकः ॥ -त्र्माजी 
( श्रीमद्भा० ३। ९। ६) 


| Re ` जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं ले लेता, तभीतक उसे धन, घर और बन्धु- 
कोकि कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, ळाळ्सा, दीनता और अत्यन्त लोम आदि सताते हैं और तमीतक मैं- 
शतका असत्‌ आप्रह रहता है--जो दुःखका एकमात्र कारण है । 


| त 


तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न - तेऽङ्घ्रिमभयं प्रदुणीत 
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परमहंस खामी श्रीसियारामजी महाराज 


( ढेखक--भीरामरक्खाजी ) ` 


“कल्याण’के पाठक स्वामी भीसियारामजी महाराजके 
नामसे परिचित ही हैं। 'कल्याणःके पिछले अङ्कॉमें उनके 
सम्बन्धमँ समय-समयपर लेख छपते रहे हैं | इस लेखमें 
महाराजजीके जीवनकी कुछ शिक्षाप्रद घटनाओं तथा कतिपय 
उपदेशोंका ही संक्षेपसे उल्लेख किया जायगा। 

शिक्षाकालमें मी जीवनके उद्देश्यकी चिन्ता! 
आपके मित्र भ्रीअयोध्याग्रसादजीको एक दिन पता 
चला कि महात्माजी ( आपके सच्चे व्यवहार और आत्म- 
कल्याणकी दृढ़ जागरूक भावनासे प्रभावित आपके साथी 
इसी नामसे आपको स्मरण करते थे ) .प्रातःकाल्से रो रहे 
हैं। कारण पूछनेपर उत्तर मिला कि 'संसारकी समस्याका 
इळ नहीं सूझता कि ईश्वरने हमें इस सृष्टिमें क्यों मेज दिया । 
कष्ट सहते हुए भी इसका मर्म इम नहीं. समझते और अपने 
कर्तव्य तथा लक्ष्यका भी कुछ पता नहीं चलता ।? अपने 
जीवनके लक्ष्यको पा ळेनेकी तीव्र भावना जिसके -मनमें 
ब्रचपनमें होती है; वही आगामी जीवनमें आत्मकल्याणके 
पथपर अग्रगामी होकर प्रभुमक्त बनता है । विद्यार्थी-जीवनमें 
मी आपका सत्सङ्गके लिये उत्साह तथा प्रेम था । जब भी 
समय मिळता; साधुसङ्गम उपस्थित हो जाते थे । सत्सङ्ग 
तथा तीर्थयात्रा आपके जीवनकी प्यारी वस्तुएँ. थीं। 


कतेव्यपरायणता 


कपूरथळा कालेजमें जब आप शिक्षकका कार्य करते थे, उस 
समय एक उच्च राज्यकर्मचारीने आपसे प्रार्थना की कि “आप मेरे 
रोको प्राइवेट व्यशनके रूपमें पढायं ।? आपने कहा कि (प्राइवेट 
व्यूशनमें मुझे जो शक्ति व्यय करनी पड़ेगी, कालेजकी 
पढ़ाईमें उतनी शक्ति कम ळगेगी; यह ईमानदारी नहीं है । 
कालेजसे जो वेतन मिळता.है, उसको भोगते हुए बाहरी 
कार्यमें शक्तिका व्यय करना पाप है |? ब्रिंतिपळके यह कहनेपर 
कि “मैं आपको आशा देता हूँ; आप पढ़ायें; अब आपके 
ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं रही । वे विद्यार्थी उनके 
पास पढ़नेके लिये आते रहे । इस बातपर आश्चर्य 
हुआ कि वे विद्यार्थी प्रो० सियारामके उसी पत्रमें 
अनुत्तीण हो गये, जिसके कि वे स्वयं परीक्षक थे । आपने 


कहा कि “जब विद्यार्थी कमसमझ थे, तब उन्हें अनुत्तीण 


. यहाँसे हिलेंगे नहीं; देखें; भगवान्‌ केसे शरीरकी रक्षा करता है। 


होना ही था। बदनामीके भयसे मैं उन्हें उत्तीर्ण 
पापका भागी बन सकता था ।? 


ईश्वरविश्वास 
एक बार एक टीलेपर यह विचार लेकर बैठ गये कि 


ब ते 


किसीको सूचना नहीं दी । वहाँ पहले एक आदमी आया, 
जो खिचड़ी पकनेको रख गया । परंतु वह खिचड़ी कची 
रह गयी । पर आपका चित्त कुछ भी करनेका नहीं था। | 
पीछे दूसरा आदमी आया, वह घरसे खिचड़ी बनाकर छे | 
आया । उसके पश्चात्‌ वह वहीं भोजन पहुँचा जाया करता था। | 


निरमिमानता 


जब कमी सत्सज्ञी आते ओर उन्हें मजनमे प्रवृत्त 
किया जाता, तब उनका शरीर क्रियाओंसे सूक्ष्म तथा दुबंढ 
हो जाता था । ऐसी दशामें आप सर्वदा अपने शिष्योंकी 
सेवा किया करते थे । उन्हें रोटी बनाकर खिलाते थे । ऐसा 
अनुपम तथा निरमिमानतायुक्त व्यवहार था । शिष्यक्षो - 
मित्र समझना, उसके साथ समानताका व्यवहार ही नहँ 
अपितु समयपर सेवा भी करना; नम्रता रखना, कमी बहे 
नहीं बनना--उनका सबके प्रति ऐसा ही बर्ताव देखा गया | 
कहा करते थे कि ५हमें कोई शिष्य नहीं भासता, माग्यानुतार 
अपनी-अपनी सेवा सभी ळे रहे हैं ।? यह भी कहा करते ये 
कि “सब संतोंके दर्शन करने चाहिये । पता नहीं किसके 
संसारके दुःखोंका निपटारा हो जाय | अथवा 
महात्माकी बातसे हमारे हृदयकी ग्रन्थि कट जाय | हर 
किसी महात्माकी बात जैंच जाती है? समय ऐसा होता के. 
अथवा किसीकी शेळी ऐसी होती दै कि हृदये बात 
जाती है ।? 


कई बार आप गङ्गाकी ओर मुख करके बाह्य जगव्‌की 
भूले हुए बैठे रहते थे । पीछे कई 
खड़े हो जाते थे ओर बहुत ने उन्ह 
होता था कि कोई व्यक्ति आया है । 2 
सामान तैयार है । छारी छानेके लिये आदमी 
ह... 
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| आने-जानेवाळे सजनोंके पदाघातोंसे मी ध्यान नहीं 
ह्वा । बहुत देरके बाद जागते थे । 

जहाँ भी रहते, उनकी ऐसी मानसिक स्थिति हमेशा 
न्मे आती थी । 

यम-नियमका पालन आवस्यक है 

जब कभी कोई भजनमें लगाये जानेका आग्रह करता 
4 कब आप कहा करते कि*किसीको भजनमें प्रत्त करनेमें 
च होता दै? क्योंकि व्यवहार शुद्ध न होनेसे उन्नति 
| होती । यदि पहले कुछ उन्नति हो भी जाय तो आगे 
"ही रक जाती दै।? आप यम-नियमके पाळनपर बहुत अधिक 
उदेते थे । उनके सम्पर्कमें आनेवाले अथवा उनके 


शोको सुननेवाले सजनोंके मनपर यह प्रभाव पड़ता _ 


इवे वैराग्य तथा व्यवदार-ञुद्धिपर अधिक बल देते थे। 
रा मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान कालमें 
प्रचास्व्यवहारकी शुद्धि तथा वेराग्यपर जन-साधारणको 
इसा नहीं है । साधक भी इन दो अस्युपयोगी साधनोंकी 
र ध्यान न देकर अन्य सरल उपायाँसे - लक्ष्य-प्राप्तिकी 
बहा करते हैं । 
' शुद्ध मनपर बाह्य घटनाओंका प्रभाव 
आपके रहनेके स्थानकी खिड़कीपर एक कपड़ेका 
हं छटकाया गया तो आपने कहा कि इस पर्देसे खूनकी 
श्व आती है । कपड़ा नया था | पीछे पता चछा कि जो 
क्स कपड़ेको खरीदनेमें खर्च हुआ थाश वह खूनके 
हृदमेसे आया था । 
हवन करते समय एक बार जो ळकडियॉ आयां, उन्हे 
है तया पकड़नेमें घुणा तथा घबराइटके भाव उदय होते 
| करण खोज करनेपर पता चला कि ये लकड़ियां एक 
ऐमकानकी छतमेंसे आयी हैं, जहाँ बहुत दिन पहले एक 
_ जिहुई थी। | 
एक छोटी बच्चीके आग्रह करनेपर उसे ध्यान करनेके 
न पास बैठाया । थोड़ी हे देरमें कि 'मुझे 
| कमरेकी वस्तु. दीख रही हैं |? म इस बात- 
भी खोज करनेके लिये अपने-आप जाकर उस कमरेकी 
{ की व्यवस्थामें कुछ उळट-फेर कर दिया ओर वापस 
केर उस लड़कीसे पूछा तो उसने आँखें बंद किये हुए 
|| दिया कि “अब वस्तुओंके क्रमर्मे अमुक परिवर्तन हो 


"° 


है # परमहंस खामी श्रीसियारामजी महाराज # 


& खानते प्रस्थान करना है कि महाराजजी समाषिख हों” 


७९१ 


गथा है ।? महापुरुषोंके अपने प्रमावसे ही ऐसी घटनाएँ हो 


जाती हैं; परंतु उन्हें इसका कोई मान अथवा अभिमान 
नहीं होता । 


प्राथनाकी खीकृति 


रुद्रनाथमें ठहरे हुए आपने एक बार भीरुद्रनाथजीसे 
प्रार्थना की कि “यदि हमारा कोई भोग हो तो वह मोग यहीं 
समाप्त कर दीजिये ।? उसी दिन लकड़ी काटते समय आप 
छक गये और पर्याप्त चोट आंयी । सिरसे खून भी बहुत 
निकला । परंतु आप प्रसन्न थे कि श्रीरुद्रनाथजीने हमारी 
प्राथना स्वीकार कर ली | 


स्वतन्त्रताकी शिक्षा 

सत्संगियांको प्रायः उपदेश देते थे कि मोजन बनाना 
आदि सब कार्य अपने-आप करनेका अभ्यास होना चाहिये । 
स्वयं भी अपने हाथसे ही - प्रायः भोजन बनाते थे। 
रोगी होनेपर भी शरीरको सफाई, उपवास आदि तथा 
त्रिफला, बनफशा आदि ओषधियाँसे ही कायं चलाते ये । 
डाक्टर या वेद्यकी बहुत कम सहायता लेते थे | सत्संगियोंको 
भी ऐसा ही करनेका उपदेश मी करते थे ओर उसे अपने 
व्यवहारसे जँचाते थे । 

कुछ उपदेश--न्याययुक्त व्यवहार तथा 

` ईश्ररप्रदत्त फलपर सन्तोष 

कोई मनुष्य सबको खुरा नहीं कर सकता । वह सिफ 
ईस्वरके सामने साफदिळ रह सकता है । ईश्वर उसके 
सळूकका फळ जरूर देंगे । दानि-डाम-सब अपने कमोके 
मुताबिक होता है | ईश्वरके न्यायपर भरोसा रखकर सब करना 
चाहिये। जब किसीके साथ काम पड़ता हो; तब साफ तोरपर शर्ते 
तय करो और बाद दिळ साफ रखते हुए इंस्वरको हाजिर- 
नाजिर समझकर काम करते जाओ । इतनेपर अगर दूसरा 
खुश न हो तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। 

सम्बन्धियामें यथाथेदष्टि 

मुसाफिरकी दृष्टिसे देखनेपर सब सम्बन्ध कल्पित माझ 
होते हैं । ट्रेनके डिब्बेमें बहुतसे आदमी सवार रहते हं यात्रा 
समाप्त होनेपर उतरते जाते हैं । जबतक रहते हैं; एक दूसरेकी 
सहायता करते हैं; मित्रता हो जाती है । मगर चले जानेपर 
कोई मोह नहीं करता । ऐसे ही विचार ग्रहस्थीकी रखने 
चाहिये । संयोग-वियोग होनेका नाम ही सृष्टि है। अपना 
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ॐ प्रसु-पद्‌-रत भच-विरत नित बदा भक्त उदार # 


FR... 


_ peer i अपने बक करा | पल 


कर्तव्य करते जाओ, इतना ही सम्बन्ध है; और कोई 
सम्बन्ध नहीं | 


कर्मका लक्ष्य ईश्वर प्रसन्नता 


सेवा सबकी करते जाओ और सृष्टिका नाटक देखते 
रहो । फिरसे देखनेकी इच्छा न 'रहने पाये; नहीं तो 


फिर यह झगड़ा आकर खड़ा हों जायगा । बाजीगर- 


की बृत्ति रहे । मदारी खेल दूसरोंकों दिखळाता है 
परंतु अपने-आप उसमें आसक्त नहीं होता। उसका उद्देद्य 
केवल लोगोंको प्रसन्न करके पेसा कमाना होता है । इसी 
तरह अगर केवळ ईश्वरकों प्रसन्न करना लक्ष्य हो तो ठीक 
है; वे आप ही सँभाळ छेंगे। . | 
गृहस्थीको शिक्षा 

१-स्रीको हिंदी पढ़ाना चाहिये, जिससे, वह भमंग्रन्थ 
पढ़ सके । 

२-त्रीको कहना कि मैं तुमसे तब प्रसन्न होऊँंगा, जब 
तुम हर प्रकारसे सास-ससुरकी तन-मनसे सेवा करोगी | 

३-विषयमोगमे बहुत न फँसना, ब्रह्मचर्यके नियमोंका 
पाळन करना चाहिये । 

४-ळोगांसे व्यावहारिक वार्तालाप जरूरतसे ज्यादा न 
करे और न बहुत मिले-जुळे । 

५-जहाँतक हो, दिमागी ताकतका संग्रह रक्‍खे । 

६-ग्रहस्थी अपना कतंब्य करते हुए तमाशा देखनेवाला 
बननेकी कोशिश करे | दूसरोंके योग तथा बुद्धिको पलटना 
आपके अधीन नहीं) इसकी रग इंइवरके हाथमें है । आप 
सिफ अपने कर्तव्यके उत्तरदाता हैं । 

७-सास-बहुके झगडेको निपटाना कठिन है | कुछ-म- 
कुछ कसूर दोनों तरफ होता है। ; 

८-धर्मशाख्रके अनुसार पंद्रह प्रतिशत अपनी 
आमदनीका ग्रहस्थीको धर्मार्थ खर्च करना चाहिये । 


ख्रीको शिक्षा 
१-पतिकी सेवा करना, उनको सन्तुष्ट रखना और 
उनकी आश छेकेर भजनमें प्रदत्त होना । 
२-आहार सात्त्विक करना और खादको जीतना | 
. ३-व्यवद्वारकों सरळ ओर निष्कपट बनाना । 
: ` ४-मोटा कपड़ा पहनना और शङ्गारको छोड़ना | 


चलायें । भ्या चला 
६-पतिके आज्ञामें रहना । अगर पति कोई ऐसी बार 


करे, जो धर्मशासतत्रके प्रतिकूल हो, तो मधुर वाणे 
समझा दें । उसे 


निष्पाप जीवन वितानेके निय | 

१-अहिंसा--मन-वचन-कर्मसे किसीको दः 
यदि अपने प्राण और धर्मकी रक्षाके हिव Be 
किसीको दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं । या सरोकी 
मलाई करनेमें उसको या दूसरेको शास्त्रानुसार दुःख पुच 
जाय तो दोष नहीं । 

२-सत्य-जेसा दिखमें भाव दो, वेसा ही करना या कहना | 
भाव प्रकट करनेमें साफ शब्द बोलने चाहिये । यदि दृसरे- 
को हानि पहुँचानेके लिये झूठ बोळा जाय तो बहुत दोप 
लगता है । अपनी जान, माळ और धर्मकी रक्षाके लिये शु 
बोलनेमें थोड़ा या बहुत कम दोष लगता है। 

३-चोरी-किसीका हक छिपाकर या चालाकीसे या 
जबरदस्ती लेना । 

४-जहचर्य-मन? वचन) कर्मसे पराये पुरुष या स्री या 
किसी पुरुष या ख्रीके सङ्गकी इच्छा न रखना | | 

पु-गिषय त्याग-अर्थात्‌ शब्द स्पर) रूप; रस; गन्ध 
किसीकी इच्छा न करना । ' 

. ६-मोजन धार्मिक कमाईका होना चाहिये । रसवाह्म 
चिकना; हृदयकों हितकारी) नीरोग रखनेवाळा, आयुः बढ 
और बुद्धिको बढानेवाळा होना चाहिये । खट्टाः चटप! 
तीक्ष्ण, रूखा, कड़वा बहुत नमकीन और बहुत गरम नहीं होना 
चाहिये । हृदयमें जलन पैदा करनेवाला, अपवित्र, दुर्गीन्बित 
बासी और भारी मोजन नहीं करना चाहिये । 

७-व्यवहारमें मनको पवित्र ` रखना चाहिये । मं 
सरल रहे | छळ, कपट, ईर्ष्या; देते बचना चाहिये! 

८-शरीरकी शुद्धि उसे नीरोग रखनेके कि 
जिस समय आवश्यक समझी जाय? उतनी न 

९-संसारी और योगका या कोई धर्मका काम चाह । 
जितना या जैसा परिणाम होश उसपर करना 
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ः रण मोग था? वेसा ही मेरे सामने आ गया । दूसरा केवळ भोग 
| हिंद करनेमें निमित्तमात्र है । 
९९-स्वाघ्याय--पढनेके लिये कोई घर्मपु्तक, जिससे 
गकि धर्म और वेराग्य बढे, होनी चाहिये । 

१२-घर्म-कम करते हुए या किसीका उपकार करते 
हुए ईश्वरसे या संसारसे बदळेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये | 
ब्रित तरह वे हमारा कल्याण समझेंगे, वैसे ही वे आप ही 
कर देंगे । मगवानपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए 
उनकी रज़ामें राज्ञी रहना चाहिये। 

शान्ति और वेराग्य 

विषयोंसे उपरामता आये बिना मनको शान्ति कहाँ 
पिळ सकती है. । प्रभुकी शरणमें वे ही विश्राम पा सकते हैं, 
जो मायासे विमुख हो चुके हैं । यम-नियम परमावश्यक हैं । 
प्रपको छोड़े बिना ओर शाज्ञानुसार व्यवद्दारको शुद्ध किये बिना 
तप ओर साधन कुछ नहीं चळ सकते । प्रायः छोग 
तिदियांसे .आकर्षित होकर योगकी ओर दृष्टि देते हैं, 
परन्तु यम ओर नियमके बिना योग निरर्थक है | 

प्रक्ष-क्या वैराग्यके बिना ब्रह्मप्राति हो सकती है ! 
उत्तर-वह उतनी ही संभव है; जितना पीठपर पत्यरोंकी 
गठरी लेकर पहाडूपर सीधा चढ़ना । विषयोंमें चित्त फॅसा 
नेसे सारा परिश्रम निष्फळ हो जाता है । पहले वैराग्य 
रोना जरूरी है । 

वैराग्यके बिना अभ्यासमें बहुत पुरुषार्थ करना निरर्थक है। 
गोगकी क्रिया कोई वेराग्यसे बढ़कर फळदायक नहीं हो 
सकती | कमजोरी ओर बीमारीमें भी वेराग्यका सहारा 
एता है। सत्यके ग्रहण और असत्यके त्यागसे वेराग्यकी ग्रास 
| ती है । काम, क्रोध, लोम, मोद, अहंकारका त्याग करनेसे 

सिद्धि होती है। वेराग्य ही सबसे मुख्य है। 
| वैराम्य-प्राप्तिका उपाय-दोष दृष्टि के बिना पदायोसे वैराग्य होना 
अभव नहीं है । पीतळको सोना मत समझो । गुळाबका फूल 
| ऐभवी दीखता है परंतु दूसरी ओर सफेद है । फूलकी डंडी 
4 ऐसे चिकनी दीखती है परंतु छूनेपर खुरदरी निकलती है । 
। भैया इसी प्रकार घोखेसे सुख दीखता है । इसी प्रकार 
| रमे बढ़ा धोखा है। मनुष्य प्रमर्मे पड़ा हुआ अनुमानके 
| Et खाता है । यथार्थं बोधसे यह धोखा मिट 
॥ ल 
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जिस वस्तुकी प्राप्ति हमारे लिये ठीक न हो) 
उसका हठसे त्याग करना उचित है । फिर कुछ काळ 
तार आप ही उसका चिन्तन छोड़ देगा । बिना 
हठके कोई काम नहीं हो सकता । विषयोंमें दोषहष्टि विचार 
ओर युक्तिसे पैदा करनी चाहिये । 

शारीरिक दुःख शारीरिक कुपथ्यसे और मानसिक दुःख 
मानसिक कुपथ्यसे उत्पन्न होता है; वह कुपथ्यसे अधिक तेज 
होता दै, शान्त नहीं हो सकता । उसका प्रथम ओर अन्तिम 
इळाज परहेज है । शजुसे असावधान कमी नहीं होना चाहिये । 
जो पुरुष चोरोंकी सरायमें रहता है और असावधान सोता है, 


वह ढूटां जाता है | 
खाद-विजय 
मोजन स्वादिष्ट बनाकर नहीं करना चाहिये | सस्ाहमें 
एक दिन बिना नमक-मसाळेका दाळ-साग खाय | सोंठ 
फंकी ले ळे, घी पहले पी छे। फिर रूखा फुल्का-दाळ खाये | 
दूधमें मीठा न डाळे, जरूरी हो तो मीठा पहले खाकर फिर दूध 
पी ळे । नमक खानेकी जरूरत हो तो नमक पहले खाकर 
फीका भोजन पीछे खाय । च 


| 


यदि किसीको इतना पता चळ जाय कि असळ विरक्ति | { 


ऐसी है और वह ळक्यको पकड़कर वहाँ पहुँचनेके लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार चळ पड़े ओर बिना कदम पीछे 


इटाये आगे ही चळता रहे, तो उसपर ईश्वरकी बढ़ी कृपा 


समझनी चाहिये । भ्रन्थोंको पढ़ ठेना तो कठिन बात नहीं 


है, परंतु उनके अनुसार आचरण करना बड़े घेयंका काम | 


है । अधीर ओर विचारश्न्य इस मार्गका अधिकारी नहीं दै- 


जो मार खानेसे घबरायेगा नहीं। वह जल्दी सफळता प्राप्त 
- करेगा । 


सच्चे जिज्ञासुमें ये गुण होने चाहिये. 


(१) सच्चा वैराग्य । ( २) जीमके स्वादसे हटना। _ 
( ३ )बातका घनी होना। ( ४) पापसे घुणा || (५) स्वास्थ्यको +; 
टीक रखना, कुपथ्य न करना । (६) तन, मन 
धन और समयको किफायतसे खर्च करना । ( ७) ब्रत ळे तो 


कष्ट आनेपर मी उसे निभाना । (८) काम दिखावेसे 
न करना । ( ९ ) अपने रहनेका तथा जीवनका मार वूसरेपर 
न डालना । ( १० ) इरादेका पक्षा रहना | 


—— SO, 
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# प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


९४ या 
क मत नरोभ्रतादांसजी वह... 
गुजरातके महान्‌ भक्त श्रीप्रीतमदासजी 
भक्त प्रीतमदासजीका जन्म बारोट जातिमें सं” १७७४ में प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा माळी पाछा मागे जेने | 


गुजरातके बावळा गाँवमें हुआ था | उनके पिताका नाम 
प्रभातसिंह और माताका नाम जयकुँवरि बाई था । वे बचपन- 
से ही अन्धे थे । 


एक समय बावळा गाँवमें साधुओंकी एक जमात आयी। 
पंद्रह वर्षकी उम्रमें ही प्रीतमदासजी भगवानकी 
स्तुतिके नये-नये पद बना छेते थे । बाळककी ऐसी अद्भुत 
शक्ति देखकर साधुओंको उसके ऊपर दया-आयी । बाल्कपर 
सत्स्भका रंग चढा और जमातके महन्त भाईदासजीसे उसने 
गुरु-मन्त्र ग्रहण किया । 


उसके बाद घूमते-घूमते प्रीतमदासजी गुजरातके संदेसर 
गाँवमें आये और वहीं मजन करने छगे तथा आजीवन 
वहीं रहे । 


प्रीतमदासजी महान्‌ भक्त थे। उन्होंने सरस गीता; शान- 
ककहरा; सोरठ रागका महीना इत्यादि बहुत-से अच्छे ग्रन्थ 
ढिखे हैं । उन्होंने १५० ०से अधिक भजन भी बनाये थे । 


हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कामरनुं काम जोने । 
परमम पहेरुं मस्तक मूकी वळती ठेवु नाम जोने ॥ 
सुत वित दारा शीश समर्षे, ते पामे रस पीवा जोने । 
सिंधु मध्ये मोती रेवा माही पड़था मरजीवा जोने ॥ 
मरण आगमे ते मेरे मूठी दिलनी दुग्धा बामे जोने ) 
तीर ऊमा जुंबे तमासो ते कोडी नद पामे जाने॥ 


मही पढ़था ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जेने | 
माथा साटे मोंधी वस्तु, सँपडवी नहिं सहे जेने । 
महापद पाम्या ते मरजीता, मूकी मननो भेर जोने ॥ 
राम अमरमों राता माता, पूरा प्रेमी परक जोने। 
प्रीतमना स्वामीनी लीळा, ते रजनी दंन नरे जोने ॥ 


महात्मा गाँधीका यह प्रिय पद प्रीतमदासका ही रचा हुआ 
है । उनकी रची हुई सरस गीता ऐसी हैः जो प्रेमसे गानेबाहेके 
दवारा मधुर कण्ठसे गाये जानेपर भक्त ओताओंके हृदयको महि. 
रससे सरायोर कर देती है और उनकी. आँखोंसे आँसुओंकी 
घारा बहने ळगती दै । उसमें गोपी-प्रेमका अगाध वर्णन 
है । अन्धे होनेके कारण उनके साथ सदा चार-पाँच मक्तजन 
रहते थे। वे जब भावमें आते, तब भजन बोते जाते और 
उनके साथी भक्त उसे लिखते रहते थे । प्रीतमदास 
समर्थ त्यागी पुरुष थे । उनके चोबीस शिष्य थे, वे मी 
त्यागी थे । 

रविसाइेब श्रीप्रीतमदासके समयके महान्‌ मक्त थे ओर 
वे प्रीतमदाससे बहुत प्रेम करते थे । इन्होंने कोई नया पंथ 


. नहीं चलाया । अपने जीवनमें जिस परम सत्यका अनुमव 


किया, उसीको सरळ वाणीमें उस समयकी जनताके सामने 
उपस्थित कर दिया । | | 

अन्तमें संवत्‌ १८५४ की वेशाख बदी द्वादशीको वे ` 
भगवत्स्वर्पमें छीन हो गये । 


श्रीवीरजी भक्त 
( छेखक--वैध श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) - 


भीवीरजी भक्तका जन्म माडळा गाँवमें संवत्‌ १८७६ में 
हुआ था । उनके पिताका नाम वसा संघराज ओर माताका 
नाम ळाडकीबाई था। उनके पिता चोटीळामें आये, 
` तबसे उनका जीवन परमार्थके मार्गमे ळग गया । छोटी 
उम्नमे उन्होने एक साधुको जड़े ठिद्धरते देखकर अपना 
घाबळा उदा दिया । सतरह वर्षकी उम्रमें उनके माता- 
ळी । उसमें जो कुछ बचता, उससे वे साधु-संतोंको रोटी 
देते। धीरे-धीरे इस सेवाको ळेकर मक्तकी ख्याति बढ़ती 


गयी । बादको उन्होंने सदात्रतके लिये जगह ठीक कर छी 
और वहाँ एक मन्द्र बनवाया | उस समय रेल्वे लाइन न 
होनेके कारण वढवाणसे द्वारका जानेवाळे हजारों साधु 
भक्तकी घर्मशाल्ममें. रोटी मिळती थी और ठहरनेके 
जगह । उनके यहाँसे कोई साधु-संत कमी भूखे वाप 
जाते थे । न बुद गाग 

गाँवमें पानीका बहुत ही कष्ट था । उन rah 
की और एक कुआँ बँघवाया, जो अबतक “ 


नहीं 


_ तामसे प्रसिद्ध है । 
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मगतजीमें प्रसु-प्रेम विचित्र ही था। रामनामकी 
| ह्याते समय उनके चेहरेपर अजब तेज झलक उठता 
| ३ निरन्तर रामनामका जप करते रहते थे | 

वे अखण्ड ब्रह्मचारी थे । उनका जीवन बिल्कुल सादा 


घुन 
था । 


# भक्त हरिदास डाकोरवाला ॐ 
A ooo 


७९५ 


साधु-संतोंकी पगचम्पी करते और उनको जिमाते समय 
मक्खियाँ उड़ाते तथा गरमीके दिनोंमें पंखा झळते ये | इस 
प्रकार साधुओंको सदा प्रसन्न रखते थे । 


धा। उनकी रहनी-करनी निर्दोष थी । उनका जीवन प्रभुमय सड्डसठ वर्षकी उम्रमें संवत्‌ १९४३ में चेत्र बदी पञ्चमी 
4 शा। वे सबमें भीहरिका ही दर्शन करते थे। वे कहते गुरुवारकों प्रातःकाळ रांमनामका उच्चारण करते हुए उनका देइ 
बेकि 'मुझको तो सब प्रभुका ही रूप माझम पड़ता है |! वे छूटा और वे मगबल्वरूपमे लीन हो गये । 
— St 
७ he 
भक्त शास्त्रीजी शङ्करलाल माहेश्वर 
( लेखक--वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


मोरवी शहरकी कीतिं देश-विदेशमें फैलानेवाळे प्रसिद्ध 
मक्त भ्रीशाङ्करलाळ शास्त्रका जन्म मोरवीः शहरमें संवत्‌ 
१८९९ में हुआ था वे पंद्रह वर्षकी उम्रमें सुन्दर कविताएँ 
हिख सकते थे । 
उन्होंने अपने जीवनमें बहुत-से उत्तम ग्रन्थ लिखे | 
रोरवीके राजा सर बाघजी बहादुरने हिमालयकी और सारे 
हिनु्ानकी यात्रामें शास्रीजीको साथ रक्खा था | उसके बाद 
* ग्रेखीमें १०८ भागवत+पारायणका यज्ञ हुआ, जिसमें शास्त्री जीको 
| अग्रस्थान दिया गया । उस समय हिन्दुस्थानमें दो या तीन 
शतावधानी थे । उनमें एक शास्रीजी भी थे । एक दिन 
एक ब्राह्मणका लड़का उनके घर भिक्षा लेनेके लिये आया । 
परमे कोई न था । केवल शास्त्रीजी पूजा करनेमें लगे थे । 
छड्केने देखा कि घरमें कोई नहीं है । इसलिये वह हवेलीमें 


पड़ी हुई एक तपेली चुराकर चलता बना । यह बात शास्री- 
जीने देख ली । कुछ दिनों बाद शात्रीजीने उस लड़केको 
बुलाया और प्रेमसे रात कराकर नये कपड़े पहनाये एवं 
घरमें जितने वर्तन चाहिये, उतने सब उसको दे दिये । जाते 
समय कहा--'मैया ! उस दिन मेरे पास मागते तो मैं दे 
देता । ऐसा नहीं करना चाहिये ।? इससे वह लड़का बहुत 
छजित हुआ ओर उसका भविष्य-जीवन बहुत सुधर गया । 
उनके यहाँ सदा साधु-संत आते और वे बहुत ही 


प्रेमसे उनकी सेवा करते । मोरवीमें सदा उनकी सुन्दर कथा ( 


हुआ करती थी और हजारों आदमी उससे छाम उठाते ये | ' 


शाल्जीजी हमेशा दस बजेतक महादेवजीकी पूजामे छगे 
रहते थे । मोरवीके श्रीकुबेरनाथ महादेव उनके इृष्टदेव 


थे। 


9 


भक्त इरिदास डाकोरवाला 


गुजरातके तीर्थस्थान डाकोरमें श्रीहरिदास नामके एक 
मक्त हो गये हैं । आप ग्रहस्थ थे, पर आपका जीवन बिल्कुल 
प्रमुपरायण था । 


एक बार आप मगवस्सम्बन्धी कुछ लेखनकार्यमें लगे 
| | भे इतनेमें समाचार मिला कि आपका जवान पुत्र मर गया । 
अपने इकलौते जवान पुत्रका देहान्त दोनेपर भी आपके 
|| हेपर जरा-सी शोककी छाया मी नहीं आयी। भीहरिदासजीने 
| हा “चो, आ रदा हूँ । प्रभुकी वस्तुको फिर प्रभुकी ही 
| भानन्दे सौंप देना चाहिये । और जरा मी दुःख या छेशके 

विना पुत्रका इमशानमे दाइ करके फिर अपने मजनमें लग 


भे । आपके सम्बन्ध अधिक बातें नहीं 


मिलती । आपका 
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एक भजन शुजरातमें घर-घर गाया जाता है । जान पड़ता है 


उसमें उन्होंने अपने जीवनके सारे शानका समावेश कर | 


दिया है | 
नाम-रसायनमें पथ्य 
( १ )असत्य न बोलो। ( २ ) किसीकी निन्दा न करो। 


(३) अपनी प्रशंसा न करो और न सुनो। (४) किसी प्रकारका _ 


मी व्यसन मत रक्‍्खो। (५) अपने ही समान सबकी आत्माको 
जानकर किसीका दिल मत दुखाओ । (६) परधनकों 
घूलके समान समझो और उसको न लो | (७ ) दम्म, 
अभिमान और दुजेनतासे द्ृदयकों अपवित्र मत करो । (८) 
परल्लीको. माताके समान समझकर कमी कुद्दष्टि न डालो । 


न्च 


Ror / 


१) मैं प्रभुका हॅ. और प्रभु मेरी. सदा रक्षा करते है।यह विश्वात 
व जल १० ) प्रभु जो करते हैं; हमारे हितके 
लिये ही करते हैं-यह निश्चय दृढ़ रक्‍्खो । (११) अपनी शक्तिके 
अनुसार दूसरोंकी मलाई करो | ( १२ )अपना खार्थ सिद्ध 
होता हो तो मी अधर्मका आचरण न करो ।( १३ ) मैंने 
इतना मंजन करं ल्या; अब इतना भजन कर रहा हँ--इस 
तरहकी बात जहाँ-तहाँ कमी मत कहों। (१४) मैं बड़ा मक्त 
हूँ; मुझको मान देना चाहिये, मेरी पूजा सबको करनी चाहिये-- 
' ऐसा अमिमान कमी न करो । ( १५) रामनामकी जो 


# प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 
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किक 


खम्नमें मी न करो । (१६ ) आजीवन वसी . ` 
दगा; छळ; प्रपञ्च और मायाका आचरण न है कक 
मानक्सेवा 'प्रसुकी सेवा है; इस भावको सदा जीका ` १ 
उतारो । ( १८ ) यह ऊंच दै और यह नीच झे 
भेदमाव प्रभुके मागमे कमी न हो। ( १९ ) किती मी इह 
कामनाके ल्यि मनमें अशान्ति न आने दो । (२०) किसी - 
प्रकारकी मी मायाके वशीभूत न हो । | 

उपर्युक्त पथ्याँ ( नियमों ) का सदा पाळन करते रहनेते 
और रामनामका जप करते रहनेसे प्रझुको पानेमें जरा मी 
देर नहीं छगती । 


— PS 


प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज 


अतुळनीय महिमा है, वह व्यर्थकी प्रशंसामात्र हे--ऐसा विचार 


बस्बईके प्रसिद्धः भक्तराज श्रीजादवजी महाराजका जन्म 
संवत्‌ १९१२ वि० माद्र दादशी भीवामनजयन्तीके दिन 
सुदामापुरीर्ने. पुष्करणा ब्राक्षणके धर हुआ था । इनके 
'पिताकां नाम भ्रीकेशव शर्मा ओर माताका नाम प्रेमाबाई 
था । सन्तान जीवित न रहनेके कारण माता-पिताने मगवानसे 
प्रार्थना की कि ध्यह पुत्र दीर्घायु होगा; तो इसे भक्त 
बनायेंगे.।? इसके अनुसार वे पहलेसे ही जब कोई मी साघु- 
संत; मंक्त घरेमें आते; तब उनके चरणोंमें बाउकको बेठाकर 
उसके: हृदयमें :मंक्तिअंकुर उत्पन्न और परिपुष्ट करनेका 


रयः करने: क. परंतु इन मुसो जन्म नेवे. 


पहले ही संसारसे विदा हो गये ! 

तदनन्तर आीजादवजीकी परमात्माके प्रति अभिमुखता 
दिनों-दिन.बढ़ने छगी और वे एकान्त-सेवनकी हृढ़ इच्छासे 
बरडा प्वतकी 'जाम्बुवानकी . शुफामें जाकर. तप . करने 
ळगे |* इस संमय वे केवळ दूधपर रहते और ईश्वरःचिन्तनमें 
निमम होकर समाधिस्य हो जाते | इनके काकां बम्बई 
रहते थे, उन्होंने इन्हें बम्बई बुला छिया और इनका 
विवाह करके इन्हें अपने साथ रखने छगे तथा काम-काजमें 
ळगानेका प्रयत्न करने .छगे;: परंतु इनका चित्त व्यापार- 
घंघेमे नहीं -छगा “और सत्सङ्ग तथा भगवन्नाम-कीर्तनमें ये 
अपना समय विताने ळगे | काकाने ऊबकर इनका त्याग कर 
दिया ओर इन्होंने मानो एक महान्‌ बन्धनसे छूटकर 
सुखकी सॉस छी । कुछ दिनों बाद वे नासिक चळे गये 
ओर वहाँ पाण्डवयुफामें बैठकर भ्याने करने छगे | वहाँ 


हत... है. 
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डाक्टर सर जेम्स वर्जेंस, डाक्टर केम्पबेल+ प्रो० जयकृष्ण 
इन्द्रजी तथा दूसरे अनेकों विद्वान्‌ इनके सङ्ग ओर वचना- 
मृतका लाभ उठाते थे। ` 
नासिकसे लौटकर आप फिर बम्बई आ गये ओर 
भगवानके नाम-कीत॑नका प्रचार करने ळगे । बम्बईके 
बहुत बड़े-बड़े लोग आपके सङ्गसे लाम उठाने लगे । 
संवत्‌ १९५६में सेठ मनमोहनदास कहानदास; उनकी 
माता गंगाबाई और अन्य कुटुम्बियोंने बम्बई, कालवा- 
देवी रोडपर प्रसिद्ध श्रीनरनारायणके मन्दिरका निर्माण 
करवाया और भीजादवजी महाराजसे इस मन्दिरमें जनताको 
उपदेश देनेकी प्रार्थना. की । तमीसे 'भ्रीनरनारायण-सतसङ्गः 
मण्डछ”की स्थापना हुईं) जो दिनोंदिन उन्नति करता हुआ 
अबतकं वर्तमान हैं और आज मी प्रातः, सन्ध्या 
रात्रि--तीनो. समय प्रतिदिन भीमगवानके नामधोषते 
बस्बईके विषय-विषाक्त वाताबरणको पवित्र कर रहा है। 
श्रीजादवजी मद्दाराजने लगातार तैंतीस वर्षतक खव 
उपदेश देकर और भगवन्नाम-कीर्तेनमें लगाकर. लाखों 
प्राणियोको ईश्वरामिमुख किया । संवत्‌ १९८८की 
कृष्ण एकादशीके दिन पचहत्तर वर्षकी आयुमें आ 
घामकी यात्रा की | इस यात्राका संकेत कुछ दिनों 
ही आपने कर दिया था । 
अपने जीवनकाळमें ही आपने अपने सुपुत्र ना 
महाराजको अपनी ही देखरेखमें रखकर उन्हें ईप 
बना दिया कि वे अपने आचरणसे सबको सुग न 
[प्रचार करते रहें । उन्होंने अपनी 
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Ee न्न 
पुत्र श्रीपार्वती बहनको संस्कृतके साथ एम्‌० ए० तकका 
अम्यात करवाकर जगत्को. यह भी दिखला दिया कि वे 
आधुनिक जगत्‌की प्रचत्तिसे भी अनभिज्ञ नहीं हैं :। 


+ मदान्‌ भक्त और पारमार्थिक लेखक श्रीअसुतलाल पढियार ॐ 


BRS 


nL सनातनधर्मके प्रसिद्ध सेवक, भगवन्नाम' 
प्रचारक ओर भगवानके परम: मक्त. थे | ऐसे पुरुष जगतूमें 
बहुत थोड़े होते हैं । 


pC, ० 


भक्त श्रीहरिदासजी महाराज 


भीजादवजी महाराजके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ उनके 
पुत्र भीहरिदास महाराज अपनी सुयोग्य और सर्वथा 
हदूगुणसम्पन्न बहनोंके साथ पिताके पवित्र कायोकी पूर्तिमें 
हा गये । भीइरिदासजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १९५३ की 
हरसूणिमा--रासोत्सवके दिन हुआ था । उन्हें अपनी 
्रातासे बहुत सुन्दर शिक्षा मिली थी | संवत्‌ १९८३ में 
| प्रताका देहान्त दोनेके पदचात्‌ इनकी वृत्तिमें विशेषरूपसे 
वैराग्य आ गया । तदनन्तर आपने पाँच वर्षोर्मे अनेकों 
उपनिषद्‌ तंथा धार्मिक अन्थोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे 
अम्यासकर अपार ज्ञान सम्पादन किया । इसके पाँच ही 
षं बाद उनके पिता श्रीजादवजी महाराज भी परम घाम 
प्वार गये । यों पाँच ही वर्षमे माता-पिता दोनोंका वियोग 
ऐनेपर भीहरिदास महाराजने तन-मन-धन और सम्पूर्ण 
के साथ अपने पिताके छगाये हुए- इस पवित्र सत्सङ्ग 
ठको विभिन्न भॉतिसे पल्‍लवित-पुष्पित और फलित किया। 


STATOR SR 
महान्‌. भक्त ओर पारमार्थिक लेखक श्रीअमृतलाल पढियार 


गुजरात काठियावाड़में घर-घर 'सवर्गकी' पुस्तकें पढ़ी 
सती हैं | गरीब-अमीर) विद्वान-मूख समी पढियारजीकी 
एतकोसे सुपरिचित हैं | उनकी पुस्तकें सादी, सरळ और ग्रामीण 


मामे भक्ति, ज्ञान; वेराग्यः सदाचार तथा घमस . 


हैं। 


भीपढियारजीका जन्म संवत्‌ १९२६ के चेत्रमें हुआ 
ग | पिता धार्मिक विचारके संस्कारी पुरुष थे । माता 
*पपनर्मे ही मर गयी । अ्डाईस वर्षकी उम्रमें जिस दिन 
सका ब्याह होनेवाला था; उसी दिन वे माग निकले ओर 
र सम्बन्ध तोड़कर अपना जीवन प्रमुके पंवित्र पथम 
नेका उन्होंने निश्चय कर लिया | घर छोड़नेके बाद 
बैदनभंर -वे गरीबोंकी. सेवा, साहित्यकी सेवा और प्रभुके 
में 'हीं छगे रद्दे.। इससे पढियारजीकोः उनके -सदंबासंमे 
| वाढि छोग “बाबाजी? कहकर ही. बुळाते थे । असळमे 
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परतु संवत्‌. १९९९ वि० वैशाख शुक्ला- एकादशीके दिन 
केवळ छियालीस वर्षकी आयुर्मे आप अपने प्रिताजीके पास 
सिधार गये, | हरिंदासजी बड़े ही सजन, पैय॑वान सुशील; 
विद्वान्‌; भगवानके परम भक्त थे । इनके देहोत्सगसे मर्तो 
को और उनके कुठ्म्बरियोंकीं बढ़ा आघात ळगा। किंतु. 
भगवानके मङ्गलमय विधानको सिर चढ़ाकर सबने चैयं 
धारण किया । आनन्दका विषय है कि प्रातःस्रणीय भी 
जादवजी महाराजकी पुत्रियाँ अपने पिता और माईके 
द्वारा ळगमग पचास वर्ष पूव आरम्म किये हुए इस 
जप-कीर्तन-यको आज भी बड़े प्रेमसे चला. रही हैं और 
हजारों नर-नारी श्रीनर-नारायणजीके. मन्दिरमे. तीनों. काळ 
श्रीहरिनाम-संकीतनकी घ्वनिसे अपने तथा जगत्के वातावरण: 
को पवित्र कर रहे हैं। “नर-नारायण-सत्सङ्ग-मण्डळ' में जो 
लोग उत्साइपूवंक सम्मिछित होकर उसे चला रहे है वे 
सर्वथा आदर और इतशताके पात्र हैं। 


5 


४६ 


भगवा वस्न पहने बिना ही वे सच्चे संन्यासी यें-। उन्होंने 
अपना दिल रॅगा था । उन्होंने सारे भारतवर्षकी यात्रा की | 
थी और अनेकों साधु-संतोके सत्सज्ञका लाम उठाया था। _ 
मिक्षु अखण्डानन्दजीकी संन्यास छेनेके बाद चौथे 
दिन पढियारजीसे भेंट हुई । गुजरातकी .महान्‌ संस्था “ससु 
साहित्यवर्डक कार्यालय? की स्थापनासें भीपढियारजीनेअथक _ 
परिश्रम किया था और उसकी स्थापना मी बस्बईमे | 
भीपढियारजीके कमरेमें ही हुई थी ।. ५ + : | 
उन्होंने अपना सारा जीवन; जनकल्याणमे ही बिताया.। 
वे कहते थे कि जो कुछ मैंने मोगा दै, कमाया हैं? बचाया 


है, खोया है; दान दिया है; सब मेरे पास हे. 


महातमा. गांधीजी छिखते हैं कि “उनकी सादगी 
और रइन-सहनकी मेरे मनके ऊपर छाप पडी. हैः | उनकी 
पुरके सचमुच बाँचने योग्य हैं |? 


` प्रंसु-पद-रत भव-बिरत नित बदा भक्त उदार # 
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Me पनत ती अन्तिम अवस्थामें बम्बईमें भीमनु सूबेदारके यहा. प्रातःकाळ उन्होंने नश्वर देखते झू य 
थे और वहीं सं० १९७५की आषाढ कृष्ण पञ्चमीको यात्रा की। परसो 
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भक्त श्रीकबुभाईजी 


( ढेखक---भ्रीभगवानदासजी जेथल्या ) 


. भक्त भीकबुभाईजी महाराजका जन्म संवत्‌ १९४४ 
वि० वेशाख कृष्ण त्रयोदशीको शुजरातके पारडी ग्राममें 
' “आत्मनिष्ठ वैष्णव आत्मारामजीके घर हुआ था । उनकी 

साताका नाम धनकुँवरबाई था । बचपनसे ही कबु- 

भाईका मन त्याग और वैराग्यमें ही रस लेता था। वे देवी- 
गुणसम्पन्न थे । शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेके बाद वे पारडीसे 
' जीविकाकी इष्टिसे बम्बई चले आये । सोळीसिटर-आफिसमें 
उत्को एक अच्छा-सा काम मिल गया । पुण्यचरित पुरुषका 
जीवन तो सदा भगवानके ही चरणपङ्कजमें समर्पित रहता 
है । मायासे तो वे बहुत दूर रहते हैं। यही दशा भक्त 
कबुमाईकी थी | उनका मन नौकरीमें कम ळगने लगा; वे 
सोनापुर ( मरघट ) में बैठकर देहकी विनश्वरता और 
संसारकी असारताका चिन्तन किया करते एवं भगवानसे 
सत्य ओर भक्तिका वरदान माँगा करते थे । 

उन्होंने भीनर-नारायणमन्दिरमें भरीजादवजी महाराजके 
सत्सङ्गमें जाना आरम्भ किया | श्रीमद्दाराजकी कबुमाईपर 
बढ़ी कृपा रहती थी । वे उनके प्रति पूर्ण प्रेमभाव रखते थे । 
'चीरेीरे मित्रोके अनुरोधसे कबुमाई अपने घरपर ही 
बैठकर सत्सङ्ग कराने छगे। भंक्तिविषयक प्रवचन और 


मगवच्चिन्तनमें उनका मन 
पर साथ-ही-साथ जादवजी क | 
नित्य जाते थे । धीरे-धीरे उनकी ख्याति चारों ओर 
ळगी ओर सत्सज्ञमें नित्य तीन-चार सौ व्यक्ति आने नौ 
कितना धन्य जीवन था भक्त कबुभाईका | अपना | 
तो उन्होंने किया ही; साथ-ही-साथ सहरों ग 
प्रभुके चरणारविन्द-मकरन्दका अनुरागी बना दिया | 
सत्सङ्ग ही उनका तप था; प्रभुका गुणगान ही उन्न 
साधन था, भजन और पूजन था | भीड़से ऊबकर म 
कबुमाईने मौन और एकान्त-त्रतका नियम ल्या | थे 
परमात्माके चिन्तनमें लीन रहने छगे | केवढ 
पॉच-सात मिनटके लिये भक्तों और शिष्योंकों दर्शन देने 
लिये बाहर निकलते थे । 

उन्होंने संवत्‌ १९९२ वि० में आश्विन कृष्णा 
एकादशीको परम धामकी यात्रा की । उनके ससङ्गक 
परम्परा उनके सुयोग्य पुत्र बाळभक्त श्रीनवनीतमाईंजीद्वारा 
अब मी चळ रही है। संत कबुभाई सीधे-सादे मक्त ओर 
तपोनिष्ठ संत थे, वे आत्मामन्दी और मजनानन्दी दोनों ये । 
उनका जीवन परम पवित्र और धन्य था। 


— DE 


भक्तवर श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास 


श्रीमगनळाळ शुजरातके वसो नामक गाँवके रहनेवाळे 
थे । ये जातिसे ब्राह्मण थे । महावामें मैट्रिकतक पढ़कर 
इन्होने बढ़ोंदा-कॉलेजमें अध्ययन प्रारम्म किया । वहाँ 
इनका परिचय भीछोटाछाठ जीवनळाळ मास्टरसे हुआ 
और धीरे-घीरे ये उनके सम्पर्कमे आने छगे | मास्टर साहबके 
आषणोसे ये बहुत दी प्रभावित हुए और इनके विचारोंमें 
. परिवर्तन होने छगा । ये वेदान्तकी ओर ट्यके और उसी 
समयसे इन्होंने वेदान्तका अध्ययन प्रारम्म कर दिया | 
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वसोमें शिक्षकके रूपमे मी आपने कार किया | आपका 
खमाव शान्त और प्रकृति दयाष्ठावित होनेसे सब 
आपसे प्रसन्न रहते थे । आपने शिक्षक-जीवनमें कमी मी 
किसी विद्यार्थीको न तो पीटा और न किसीपर क्म 
क्रोध ही किया । हर-एक विद्यार्थकि साथ इनका नव 
सुन्दर था । और 

धनग्रापतिके लिये इन्होंने बर्मा, स्याम’ र हैः 
अफ्रीकाका भ्रमण किया | इनके विचार धार्मिक थे अपने 
विदेशोमें मी आचार-विचार और पठन झट. 
देशकी तरह ही निभाते ये । बहॉपर मी पाठक” 
स... 


| क्षान आदिमें पर्यात्त समय ळगाते थे । धार्मिक पुस्तकों 
और ग्रन्योंका शेष अध्ययन इन्होंने अफ्रीकार्मे किया | 
एतम धंटोतक ये ध्यानका अभ्यास करते थे, फिर भी 
| तमे आप काम-घंधोंमें पूर्ण सहयोग देते थे । 

| जिस समय ये अफ्रीकामें थे, उस समय वहाँ जर्मनों- 
८ द्वाराज्य था । १९१४ की लड़ाईके समय ये पूर्वी अफ्रीकामें 
| ३। लड़ाई झुरू होनेके साथ-साथ इनका पत्रव्यवहार बंद 
ते गया ! ये जहाँ रहते थे, उस मकानके सामने भयङ्कर 
ढाई होती थी । हजारों सेनिकोंको इन्होंने लड़ते देखा 
॥श॥ इनके कहनेके अनुसार सेनिकोंमें मी बहुत-से लोग सबेरे 
(परठ-पूजा करके फिर लड़ाईमें जाते थे । सैनिक हिंदुस्थानी 
१॥ जमनोके हार जानेके बाद यह देश अंग्रेजोंके अधिकारमें 
चछा गया । 

घ्यानके सतत अभ्याससे बड़ी खाँसी हो जानेके कारण 
गे बहुत पीड़ित हुए । डाक्टरांकी अच्छी-से-अच्छी दवा 
| #नेपर मी आराम नहीं हुआ । इनका इश्वरमें पूर्ण विश्वास 
| गा । अतः ये दुःखसे डरते नहीं थे । दम फूलने या खाँसी 
| आनेपर ये मनसे सोऽहं-सोऽहंका जप करते थे । इस प्रकार 
| एक वर्ष बीत गया । प्रभुमें बड़ी श्रद्धाका परिणाम यह हुआ 
हि एक ही रातमें उनकी खाँसी अपने-आप मिट गयी और 
| झर नीरोग हो गया । 

| जपके ये प्रखर अभ्यासी थे । रात्रिमें भी जप करते 
| ये । दिनमें चळते-फिरते ओर काम करते ये जप करते थे । 
| ग्यत्री-जप इनको बहुत प्रिय था । प्रतिदिन गायत्रीकी 
|ब्ससी माळा जपते थे । शासनका पठन भी इन्होंने बहुत 
| छ्या । एक सोसे सवा सौतक भागवत-पारायण भी किया | 
| इनकी स्थिति सामान्य थी । ये बहुत पैसेवाळे न थे | 
| शदगीमें ही जीवन शुजारते थे । साधु-संत ओर गायोँके 
ह्ये बहुत ही परिश्रम करते थे । गायोंको घासके ,पूळे 
शब्ने तथा डळवानेका कार्य इन्होने पच्चीस वर्षतक किया । 
| में कोई मी साधु-संत इनके घर आये बिना नहीं रहते 
|। ये सत्सङ्गी थे । महादेवजीके उपासक थे । कामनाथ 
, महदेवके मन्दिरमें इन्होंने बहुत जप किया | 

| ये परोपकारी थे । परदुः्खसे दुखी और परसुखसे 
पुली होते थे | अतः सम्पर्कमें आनेवाले तथा गॉवके लोग 
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इन्हें बहुत चाहते थे । प्रेम-भावके साथ-साथ ये सबको 
सम्मानकी इष्टिसे देखते थे । अलिप्त जीवन गुजारते थे । 
इनके पुत्र जो व्यापार करते हैं, उनके. कार्यमें ये हस्तक्षेप 
नहीं करते थे । इनका दिनभर आत्मचिन्तनमें बीतता था | 
उनका नित्यक्रम बड़ा सुन्दर था | प्रथम उठकर चित्त 
शुद्ध करते थे । वे निष्काम मावसे कर्म, भक्ति 
और दान वगैरह करते थे | जप अन्तरात्मासे 
करते थे । इनकी यह भद्धा थी कि अन्तरात्मासे जप करनेसे 
इष्टदर्शन और आत्मसाक्षात्कार होता है । 


बुरी-से-ुरी स्थितिमें भी इनका भजन बंद नहीं होता था | 
एक बार ये रेळमें दो भाइयोके साथ अहमदाबादसे वसो जाते 
थे । गाड़ीमें एक मूर्ख मनुष्य गाली-गलौज बक रहा था | एक 
माईने कहा कि “इस डिब्बेमें नहीं बैठना चाहिये। यहाँ आदमी 
गाली बकता है |? इन्होंने कह्य कि “हम तो यहाँ इस डिन्बेमें 
बैठकर ईश्वर-स्मरण करेंगे ।? ये गाड़ीमें ईश्वर-झरण करने 
छरे, तो कुछ ही देरमें बह आदमी चुप हो गया । 


आप वाणीके बहुत संयमी थे । ये कहा करते 
थे कि वाणी-तो धनसे भी ज्यादा कीमती है । इन्होंने 
कई पुस्तके भी लिखीं । ये नहीं चाहते थे कि मेरी पुस्तक 
मेरी जीवनावस्थामें ही प्रकाशित हों । सत्सज्ञ-विषय- 
पर इनकी ये पुस्तकें हे--१. बोधमाला, २. तत्तचिन्तन; 
३. आपणां ब्रतो, सत्सज्ञमाला ओर व्यवहारमाला । इनमें 
धतत्वचिन्तनः और “आपणां. ब्रतो? छप रही हैं । सत्सज्ञमाळा 
“कल्याण'मे प्रकाशित हो चुकी है । | 


इनका देहत्याग बड़ा सुन्दर था। मृत्यु समीप आ 
गयी है; इसका पता इनको पहलेसे था । बार-बार बहुत-से 
आदमियोंसे कहते थे कि “मर जाऊँ तो अच्छा है। अब 
जिंदगीकी जरूरत नहीं है |” इनके कोई बीमारी नहीं थी । 
आषाढ कृष्ण सप्तमी, सोमवार) संवत्‌ २००५ की सन्ध्याको 
७|| बजे पद्मासन ळगाकर प्रणवका जप करते-करते ब्रह्मरन्ञके 
द्वारा इन्होंने ऊध्वंगति प्राप्त की । सामने मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मूर्ति थी । वातावरण शान्त था । चारो ओर सब शान्त 


७९९ 


\ 


थे | पता नहीं ळगा कि कब आत्माने दिव्य घामका राखा 


पकड़ा । ये अन्ततक सचेत ये । 


SS Sr ने 
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# प्रसु-पेद-रंत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार + $ 
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भक्त 


( ढेखक--वैध ओबदरुद्दीज राणपुरी ) 


> आरि बापू काठियावाड़के पञ्चाळ्रदेशान्तर्गत चोटीळा 
गाँवमें ये महान्‌ भक्त हो गये हैं । 
गाँवके बाहर एकान्त पहाड़ीके ऊपर एक मामूली झोपड़ी में 
आप हमेशा भगवानके भजनमें मस्त रहते थे । “श्रीहरि 
 औहरि? यह आपका जपमन्त्र था | यही धुन अखण्ड 
_ चला करती थी। इसीसे इनका नाम “भीहरि बापू? पड़ा था। 
इनको अपने वाच-काछके ऊपर विलक्षण विजय प्रात 
थी । स्री क्या है और उसका क्या भाव है; इस विषयमें 
उनको पतातक नहीं था | जब वे भोजनके लिये गाँवमें 
मिक्षा लेने जाते, तब जहाँ जो कुछ मिल जाता; सबको एकमें 
मिलाकर खा लेते थे । र 
आप रामायणके बड़े प्रेमी थे । रातकें दस-बारह बजे 
या जब कमी प्रेम जागता, उसी समय पहाड़ीसे उतरकर आप 
बीरजी बाबूके यहाँ आते और वहीं रहते | संत धारशी 
मगतको जगाते--“धारशी ! क्‍यों सो गया ! जाग ! प्यारे; 
जाग | इमको रामायण सुननेकी इच्छा हुई है; थोड़ी-सी 
सुना दे ।? उस समय भगतजी रामायण बाँचते और श्रीहरि 
बापू उसे सुनते-सुनते प्रेममें उन्मत्त हो जाते और उनको 
देहका भान न रहता | 


~ 


एक दिन उनकी झॉपड़ीमें आग ळग 
बाहर निकळे ओर सामने बैठकर “शहर भीहरि ढून 
गाँवके लोगोंको बुळानेके लिये किसीको नहीं पद | 
आगकी ळपट ऊपरतक दिखायी दी, तब छोग त 
झोपड़ीकी आग बुझायी । ळोगोंने पूछा--बापू | यह 
हो गया ! आपने हमको पुकारा क्यों नहीं ।१ संत बस 
“भगवान्‌ जाने कया हुआ । भगवानकी मर्जी हुई और आग 
लगी । छगी तो फिर छगने दो । भगवाचूने लगायी तो 
बुझानेको क्यों पुकारते । जिसने ळगायी, वही बुझायेगा ग्र 
जब धीरे-धीरे वर्षा होती हो, अंधेरी रात हो, चारो 
ओर शान्तिका साम्राज्य हो, बिल्कुळ एकान्त हो 
समयमें ये संत मुरळी बजाते और घुँघरू पहनकर नाचते थे | 
बस; वह सुरळीकी मधुर सुरीली ध्वनि रातके ठढे परें 
सारे गाँवमें गूँज उठती और सोये आदमी जाग जाते | 
कहा जाता दे कि उस समय भगवान्‌ इन्हें साक्षात्‌ दर्शन 
देते और ये गोपीमावसे मगवानके सामने नाचते । 
` लगभग सत्तर वर्षकी उम्रमें उनका शरीर मगवत्‌- 
स्मरण करते हुए भगवत्स्वरूपमें छीन हो गया । 


ओय 


( ढेखक--भीसुधाकरजी पुजारी ) 


भक्त कान्हडृदासजीका जन्म जयपुर राज्यमें हुआ 
था | संतों ओर महात्माओंके जीवनमें अलौकिक और चमत्कार- 
पूर्ण घटनाओंका समावेश होते रहना कोई आश्रयंकी बात 
नहीं है। भक्त कान्हड़दासजी जयपुर तथा बीकानेर आदि 
अपनी सिद्धियों ओर चमत्कारोंके लिये बहुत 
प्रसिद्ध थे । उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध और सत्य होती 
थी । वे दादूपन्थी महात्मा थे | [ 

एक समय वे बीकानेर गये । तत्कालीन महाराजने 
उनसे अपने निःसन्तान होनेकी मनोव्यथा 


जसरापुरके शरीरघुनाथ-मन्दिरमें एक बहुत बढ़े वचन- 
सिद्ध महात्मा तपसी बाबा रहते थे । उन्होंने एक शिष्य 
भेजकर तूँबेमें कान्इड़दासजीके आभरमसे दूध ळानेके ठिये 
कहा । कान्दड़दासने विनम्रतापूर्वक कहा कि अमी तो गाये 
बैठी हैं | थोड़ी देरमें तपसी बाबाके शिष्यने निवेदन किया 
कि गाये खड़ी हैं । महात्मा कान्हडृदासने र 
दूध दुहनेका आदेश दिया । अधिक समयतक दूध 
रहनेपर मी दूँबा नहीं भर सका, तब कान्हड्दासने एक 
दोइनीमेसे अळग दूध ळाकर वूँबेमें उँडेलना आरा 
किया । न तो दूँबा मरता था और न दोइनीके दूषी 
घारा बंद होती थी । तपसी बाबाके आदेशे उ 
लौट गया | संतोंकी जीवन-ळीळा विचित्र होती है 
कृपासे पहाड़ राई और राईका पहाड़ दो जाता दै | | 

महात्मा कान्ह्दासने सो साळकी एक मव 
( साठी ) भी लिखी थी । यह पुस्तक जसरापुरके . 
नामक आशभ्रममें अब भी प्राप्य है । 


TC . 
CC-0. Jangamwadi Math Cofectior. Digitized by eGangotri 
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ष्णष्णणणणजशजखऊउइइइसि नसन 


परमहंस श्रीसीताशरणजी 


इनका जन्म चौबेपुरनिवासी सुखदेवजी जिपाठीके घरमे 
क्रीगौरादेवीके गर्मसे हुआ था । बाल्यकाळसे ही इनमें 
अछौकिक शक्तियों दिखळायी पड़ती थीं। एक बार जब 
इनके माता-पिता इनके साथ कामदगिरिकों मनौतीके लिये 
बा रहे थे, तब वहाँ निरक्षनपुर आमके रहनेवाळे एक ब्राह्मण- 
ने आकर इन्हें अपनी गोदमें छे लिया और पूछनेपर बोळे 
कि आज मेरे समस्त दुःख दूर हो गये, मैं वर्षोंसे इसीकी 
खोजमें था।? यों कहकर ओर बालकका मुण्डन-संस्कार 
करवाके चले गये । आठ वर्षकी अवस्थामें इनके उपनयन- 
तंस्काकके समय वे ही द्विजराज फिर आये और इन्हे 
उपदेश; आशीर्वाद एंवं बद्रिकाश्रमके वनमें फिर मिळनेका 
आश्वासन देकर चले “गये | तभीसे इनका जीवन बदल 
गया । अब ये निरन्तर भगवन्नामजप, सत्सज्ञ और 
मगवत्पूजन आदिमें ही ळगे रहते । सर्वदा मौन होकर 
'एकान्तर्मे बैठे रहते । इनकी यह दशा देखकर माता-पिता 
इनके विवाहकी तेयारी करने लगे; परंतु विवाहकी तिथिके 
तीन दिन पहले ही आधी रातको चुपकेसे'घरसे निकलकर 
ये बृन्दावन. जा पहुँचे । वहाँसे हरिद्वार और .हरिद्वारसे 
सत्यनारायण-धाम पहुँचे । वहाँ मौन छोड़कर एक दावूपंथी 
संतसे गीता आदि नाना शास्रोका अध्ययन किया । सात 
मासतक वहाँ रहकर फिर घूमते-घूमते बद्रिकाभम जा पहुँचे 
और वहीं कुटी बनाकर रहने छगे | एक दिन जब ये स्नान 
करके सन्ध्याकी तैयारी कर रहे थे; तब उन्हीं निरक्षनपुरवाळे 
दिजराजने आकर इन्हें आज्ञा दी कि “मेरा ही स्थूळ देह 
इस समय अयोध्याजीमें शीळमणिके रूपमें अवस्थित है; तुम 


सामी अखण्डानन्दजी सच्चे त्यागी संन्यासी, कर्मसंल्म 
रेहनेपर भी कर्मासक्ति तथा फलासक्तिसे रहित महात्मा थे । 
भस्तं साहित्य वर्धक कार्याळ्यःकी स्थापना करके गुजरातीमें 
भापने जो शानगज्ञा बहायी दै, वह चिरकाळतक सबको 
पवित्र करती रहेगी । हे 

आपका जन्म बोरसद नामक गाँवमें वि० संवत्‌ १९३० 
में छोहाणा जातिमें हुआ था । आपके पिताका नाम 
५ नत्युमाई ठक्कर. था | इनका नाम छल्दूमाई- 
या इनके पिता ळोइा, चीनी मिट्टीके बर्तन तथा अनाजका 


जाकर उन्हींसे दीक्षा ळे लो |? वहाँ जाकर दीक्षा ली 
और गुरु-आज्ञानुतार साधनमें तत्पर रहने छगे | ये प्रमोदवनमें 
रहकर एक संतसे श्रीमानसके दो-दो पन्ने छाकर प्रतिदिन 
पढ़ा करते थे | इसी समय भगवानने इन्हें वैशाख मासमें 
भीमानसके सात पाठ करनेकी खप्नमें आज्ञा दी | 

बादमें ये अयोध्यासे आठं कोस पश्चिमकी ओर स्थित 
शुरुपुरधाममें सरयूतटपर एक वट बृक्षके नीचे कुटी बनाकर 
नौ वर्षतक रहे । पीछे वहाँ भक्तोंकी अधिक भीड़ हो जानेके 
कारण वापस अयोध्याजी छौट आये और श्रीयुगळानन्यशरण 
स्वामीजीकी आशासे भ्रीलाल्साहिबजीकी सेवा करने छगे । 
ळाळसाहिबजीकी सेवामें इनकी इतनी निष्ठा थी कि यदि 
कमी भूछसे सेवामें कोई जुटि रह जाती तो भगवान्‌ स्वयं 
खप्नमें दर्शन देकर इन्हें वह भूछ समझा दिया करते थे | 
ये हा ओर दोडी आदि उत्सव प्रतिवर्ष बड़ी धूमघामसे 
मनाया करते थे । एक बार जब होळी-उत्सवके उपरान्त ये. 
रसरंगमणि साधुके साथ बेठे हुए थे, तब मगवानने होलीके 
रंगे रंगे हुए तीनों माइयों एवं सखाऑंसहित इन्हें दर्शन दिये । 

इनके अमूल्य उपदेशोंसे हजारों जिज्ञासु मक्तोंको 
आनन्दकी प्राप्ति हुई | इनके हजारों शिष्य हो गये ये । 
मक्तोंको ये नामजप, कीर्तन, सत्सज्ञ आदि साधनोंका _ । 
नियम दिळवाया करते थे । इनके कई शिष्य सिद्ध संत मी 
हो चुके हैं | इस प्रकार बहुत समयतक ळोकोपकार करते 
हुए अन्तमें संवत्‌ १९६६ वि० कार्तिक शङ्का दादशी, 
रविवारको मगव्नाम-उच्चारण करते हुए इस अनित्य 
त्यागकर साकेतधाम पधार गये । 


nd] 


भिक्षु श्रीअखण्डानन्दजी 


व्यापार करते थे | आपकी ळइकपनसे ही मजनमें बढ़ी रुचि 
थी । व्यापारमें इनका मन ठीक नहीं ळगा, न ग्रहस्थीमें ही 
चित्तकी आसक्ति हुई । धीरे-धीरे संसारकी ओरसे विरक्ति 
बढने लगी । ये साधुसङ्ग मगवद्भजन, ईश्वरस्मरण) धार्मिक 
अन्थोके भवण-मनन और निदिभ्यासनमें चित्त लगाने छगे | 
शेरखी निवासी वयोवृद्ध परमहंस जानकीदासजी महाराजके 
सत्सङ्गसे आपको स्फूर्ति मिळी । अन्तमें इन्होने संवत्‌ १९६० 
की शिवरात्रिके दिन साबरमतीके तटपर स्वामीजी भीयिवानन्द्‌- 
जीसे विधिपूर्वक संन्यासकी दीक्षा ळे ळी । 
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# प्रझु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


वि... 


“>> ्लाव्याशयायासायााा हृ 


असत्‌ साहित्यका प्रचार ओर सद्गन्थोंकी बहुमूल्यता 
देखकर इनके मनमें सस्ते मूल्यपर सद्गन्थोके प्रचारका 
विचारआया। इन्होंने सबसे पहले मागवत एकादा स्कन्ध? 
प्रकाशित करनेका विचार किया । अन्तमें “सस्तुं साहित्य वर्धक 
कार्याळय*की शुम स्थापना हुई । फिर तो गुजरातमें सत्साहित्य- 
को घर-घर प्रचार हो गया | ळगातार पैंतीस वर्षातक इन्होंने 
अटूट परिश्रम करके. सत्साहित्यका प्रकाशन तथा 
प्रचार किया । 

लाखों रुपयोंके प्रकाशनका कार्य इनकी संस्थाके द्वारा 


हुआ । सस्ते मूल्यपर साहित्य प्रकाशित करनेपर मी संस्थामें 


छाखोंकी पूँजी हो गयी । ये ही उसके सर्वेसर्वा थे। परंतु 
ये अन्ततक संस्थासे घनके सम्बन्धमें वैसे ही निर्लिस रदे, 
जैंसे जलमें कमळ रहता है । ये अपने खान-पानमें केवळ 
पंद्रह रुपये मासिक खर्च करते ये । य 
संन्यासधर्म स्वीकार करनेके बाद खामीजीने अपने 
ूर्वाअमके ळोगोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा | 
कई वर्षेके बाद इनके पुत्र मोतीळाळ दर्शनार्थं आये । पर ये 


उनसे नहीं मिळे । बहिन आयी तो उनसे भी रिया 
अखीकार कर दिया । मदना 
“सस्तुं साहित्य वर्धक कार्याठयःकी सेवाके 
इन्होंने तीथंसेवन किया, साधुसङ्ग A अतिरक 
संस्थाओंकी स्थापना और सहायता की | 
शानयश्” गीताप्रेस गोरखपुरके द्वारा 
गु्तरूपसे सहायता दी । इनकी मन्च Ra 
बहुमुखी होती थीं । 
स्वामीजीकी अनन्त शुणावलिमें प्रभुपरायणता 
उदारता, भावुकता, उत्साहशीलता, कर्मशीळता; र 
स्पष्टवादिता; सरलता, सुधारपरायणता, दीनवत्सलता, र 
दानशीलता, . साधुप्रीत आदि गुण विशेष उसे 
योग्य हैं । [ 
संवत्‌ १९९८ यानी सन्‌ १९४२ की तीसरी जनवरीके 
आप इस घराधामको त्यागकर परघाम सिघार गये । आपके 
सहद कमशीळ परन्तु कर्मफलासक्तिरहित संन्यासी महापुरुष 
बहुत कम देखनेमें आते हैं । 


भक्त श्रीडाह्यामाई 


( ळेखक--श्रीदास. तुळसी ) 


श्रीडा्या भाईका जन्म काठियावाड़के थान नामक गाँव- 
में औमाळी ब्राझण भीदेवरामजी दवेके घरमें हुआ 
था | बचपनमें ही पिताका स्वर्गवास हो गया था । 
माताने उनको पढ़ाया-छिखाया और पाळ-पोसकर बड़ा 
किया | बचपनमें मातासे उनको उपदेश मिला था । माने 
उनको बतलाया कि “भगवान्‌ बढ़े दयाळ हैं; उनपर विश्वास 


रक्खो, वही सारे जगतूका पालन-पोषण करते हैं।? ळड़कपन- . ठौटनेके 


से ही उनका मन भगवानुकी ओर खिंच गया था | 
उन्होंने मेट्रिकतक विद्याम्यास किया और फिर 
जाफराबादमें कुछ दिन शिक्षकके रूपमें काम किया । पर 
उनका मन दीनग्रतिपालक भगवानके भजनमें ळगा रहता 
था । इसलिये उन्होंने वह काम छोड़ दिया और थानमें 
र का आकर पर वे साजन भजन 
बहुत कथा 
तेरे छोग उससे ळांम उठाते । | इ मोर 
` इुरिनामकीर्तनके आप अत्यन्त ही प्रेमी ये और जब 
कीन खूब जमता था; तब वे मावावेशमें आ जाते थे | उस 
समय बहुघा उनकी नाड़ी मी बंद हो जाती यी । भवाव 
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जाग्रत्‌ अवस्थामें आनेके बाद वे बहुत देरतक रोते 
रहते थे । 

उन्होंने बहुतसे प्रेम-मक्तिसे पूर्ण भजन बनाये है जो 
सं० १९९२ में 'आनन्दसिन्धुः नामकी पुस्तकें छे हैं | 
गोरखपुरके अखण्ड सांबत्सरिकसंकीर्तनमे अन्तिम दो 
महीने भीडाह्मामाई भी सम्मिलित हुए थे । वहसि षर 
बाद तो उनका जीवन एकदम बदल गया यो 
और उनका अधिक समय जप-ध्यान ओर ही 
बीतने ळगा था । | 

“कस्याणः'में सवा लाख मानस-पारायणःकी र! 
निकली; तब उनकी भी १०८ पाठ पूरा करनेकी इच्छा 
पर ६८ पाठ करनेके बाद वह काम बंद हो गया | ळी 
वे छः महीने ब्रजमें जाकर रहे । अन्तिम इनकार 
जूड़ीकी बीमारी हुई, पर उन्होंने दवा छेनेसे बिल्कुल अन्तिम 
कर दिया और अखण्ड नाम-जप । हे 
अवस्थामें उन्होंने मगवानसे प्राथना करते हुए के 
श्रीकृष्ण | अब मुझको अपनी शरणमें ळे छो ।' कक ! 
चाद शीकृष्ण-भीकृष्ण कहते-कहते गोळोकवासी हो 


# वाळभक्त ओमप्रकाश # 
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दुर्गाभक्त पण्डित राधानाथ दूने हे 


पण्डित राघानाथजी दूबे भगवती दुर्गाके परम भक्त थे । 
हात्तिकता, तेजस्विता और अलौकिक पवित्रताके सजीव 
समन्वय थे । उनके गेहुओ वणे, परिपुष्ट शरीर, अधपके 
केसे समलङ्कुत मुखके भोलेपनमें एक विचित्र और मधुर 
आकर्षण था । उनका दर्शन करते ही प्राचीनकाळके तपस्वी 
और ऋषियोंका स्मरण हो जाता था और मस्तक भरद्धापूवंक 
उनके चरणदेशपर विनत होकर आशीर्वाद प्राप्त करनेके 
लिये समुत्सुक हो उठता था । गम्मीर पाण्डित्यमें अनवरत 
सराबोर रहते थे । 

साठ वर्ष पूर्व काशीक्षेत्रमें पुण्यतोया भगवती भागीरथी- 
के पावन तटपर धानापुर ग्राममें उन्होंने सरयूपारीण द्विवेदी 
कुळमें जन्म लिया था । मातुगर्ममें आये चार मास ही बीते 
होंगे कि उनके पिता श्रीफेकू दूवेका स्वर्गवास हो गया । फेकू 
दूबे आचारनिष्ठ वैष्णव थे । संस्कृतके दिग्गज विद्वान्‌, 
व्याकरण और तुळसीकृत रामचरितमानसके अच्छे जानकार 
ये | राधानाथजीकी देखरेखका भार उनकी तपिनी माता- 
पर पड़ा । परिवारमें ओर कोई नहीं था। वे माताजीकी 
आज्ञासे विद्याध्ययन करनेके लिये काशी चळे आये । पूर्ण 
युवा होनेपर उनका विवाह नियामताबादके प्रसिद्ध पण्डित 
भीकेदारनाथजी त्रिपाठीकी कन्यासे हो गया । उनका ग्दस्थ- 
जीवन अत्यन्त सुखकर था । उनके जीविका-निर्वाहका मुख्य 


साधन खेती और पौरोहित्य था । गाववाले उनके सादा 


जीवन और उच्च विचारके सिद्वान्तसे पूर्ण प्रभावित थे। वे 
उनको भद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे, उनके 


वचनोमें इद़ आख्या रखते ये | पण्डितजी पूर्णं वैष्णव 
थे । घरमें शाळ्य़ामकी सेवा होती थी | वे 
नियमित रूपसे गङ्गाज्नान करते तथा चन्द्रप्रभा-तटपर 
तारकेश्वर महादेवका दर्शन करनेके लिये प्रति शिवरात्रिको 
अद्ठाईस मील दूर जाया करते थे । पण्डितजी वैष्णव होते 
हुए दुर्गा, भगवती गङ्गा और आश्युतोष शिवके प्रेमी मक्त 
थे। तारकेश्वर मन्दिरकी छत्रछायामें निवास करनेवाले संत 
भीयशनारायणजीकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी । साधुः 
संत-सेवाको पण्डित्‌ राधानायजी अपने जीवनकी अक्षुण्ण 
निधि स्वीकार करते थे | 

उन्होंने जीवनके अन्तिम दिन एकान्तमें सार्थक किये | 
घानापुरमें ही अपने घरसे थोड़ी दूर अपने रमणीय उद्चानमें 
रहते थे । वहसे माता गज्ञाकी धाराके दर्शन होते रहते | 
प्रपश्ल ओर सांसारिक माया-जाळे दूर रहकर मगवच्चिन्तन 
करना ही उनका नित्यकर्म था। रङ्ञा्नानमें उनकी 
बड़ी भद्धा थी; उसे वे मोक्षसे मी भ्रेयस्कर मानते थे । दुर्गा- ( 
सप्तशतीका बिना पाठ किये वे अन्न-नळ--कुछ मी नहीं ' 
ग्रहण करते थे । वे जहाँ-कहीं भी जाते; दुर्गापाठकी पोथी : 
उनके साथ रहती ओर पाठका क्रम चलता रहता | भगवती 
दुर्गाकी महिमाके गानमें उनको बड़ा रस मिल्ता। | 
स्वर्गारोहणके समय दुर्गासप्तरतीकी एक पोथीपर हाथ रखकर 
ही उन्होंने प्राण-स्याग, किया | भीदुर्गाजीकी उनपर बड़ी 
कृपा थी । वे सीघे-सादे मक्त, आक्तारनिष्ठ आझण और 
परोपकारी पुरुष ये । 


— NDE 


बालमक्त ओमप्रकाश 


बाळमक्त ओमप्रकाशका जन्म राजस्थानके टोंक राज्य- 
में संवत्‌ १९८१ वि० में वैशाख शुल्का एकादशीको एक 
प्रतिष्ठित कायस्थ-परिवारमें भीरामनारायणजी सक्सेनाके घर 
हुआ था । उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्यान्य 
सजन बहुत विनम्र सीघे-सादे तथा भगवद्भक्त ये । बालक 
ओमप्रकाश उनके पवित्र सम्प्कसे बहुत प्रमाबित हुए थे । 


भगवानकी स्तुति की, टिड्वियोंका दळ चला गया । नानीको | 
उन्होंने खेती सुरक्षित रहनेका आश्वासन दिया था। 
उनकी अद्‌भुत प्रा्थंना-शक्तिको देखकर ळोग चकित हो | 
गये । वे टॉकर्मे प्रारिमक शिक्षा समा्तकर विद्याध्ययनके 
लिये जयपुर चळे आये । कमी-कमी प्राकृतिक दृश्योंकी 


रूप-मधुरिमाका दर्शन होने ळ्गा। कमी-कमी खप्नमैँ मी 
उन्हें भगवत्साक्षात्कार-सुखका अनुभव होता था । 
एक समय वे अवकाशमें जयपुरसे टोक 
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' एक समय टोंक टिद्वियोंका आक्रमण हुआ) जिससे 
' खेती चौपट हो जानेकी आशङ्कामें उनकी नानी रोने ळगीं। भनि 
भोमप्रकाश पूजा-घरमें गमे, र । 


a 
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अन्नपूर्णाकी पहाड़ीपर चाँदनी रातकी नीरबतार्मे एकान्तस् 
होकर चन्द्रमाकी कमनीय कान्तिमें अपने प्रियतमकी झाकी 
देखनेमें रातके कई घंटे बिता दिये | अस्पवयस्क ओमप्रकाश- 
के लिये यह बड़ी विळक्षण बात थी । दीपाबळीकी रातमें 
तारोंकी चमक और दीपोंकी जगमगाहरने उन्हें अपने 
प्राणेदवरके पास विरहपूर्ण पत्र छिखनेके लिये अनुप्राणित 
किया । उन्हें मक्तिपूर्ण उद्दीपन मिला । उन्होंने भीकृष्णको 
अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयताकी माषामें लिखा कि 
८इस समय मेरे हृदयमें जो विरहःवेदना दो रही दै, उसकी 
ओपधि रोंकके चिकित्साळयमें भी नहीं है ।? उन्होंने 
मावावेशमें ळिखा पत्र श्रीकृष्णके चित्रपटके सामने रख 
"दिया । उनके नयनोंमें क्ष्यामसुन्द्रक़ी मुसकानमरी 
मुखाकृतिकी ज्योत्ल्ला समा गयी। विरहमें झछतते प्रारणोके 
अघर शीतळ हो गये । 
_. चे प्रायः मगवच्चिन्तनमें ही लगे रहते थे। आचारः 
विचारकी पवित्रताका उनके जीवनमें पूर्ण समावेश था । 
ब्रह्मचय॑त्रत-पालनमें उनकी अडिग भ्रद्धा थी । धसादा 
जीवन) उच्च विचार? उनके जीवनका आदश था। ब्रह्मचयके 
ही प्रमावसे घर्म और ईश्वरम उनकी अभिरुचि बढ़ी थी; 
ऐसा उन्दने अपने मित्र चांदमळजीसे स्वीकार किया था । वे 
शिक्षा-कालमें भी केवळ उन्हीं वस्तुओंका उपयोग करते थे; 
जो अत्यन्त आवश्यक हातीं । साधारण धोती और आधी 
बॉहकी कमीजसे ही उनका काम चळ जाता था.। “कल्याण? 
मासिकपत्रके लेख वे मननपूर्वेक् पढ़ते ये । 

उच्च-शिक्षा प्राप्त करनेके ल्यि वे आगरा चले आये | 
बीच-बीचकी छुट्टियोंमें वे मथुरा और इन्दावनमें भ्रमण 
करने आ जाया करते थे । बृन्दावन-दशंन तो उनके लिये 
महान्‌ पुण्य-अर्ज 
करते थे । पैरॉमें छाले पड़े तो पड़ जायें, पर बाळमक्त 
ओमप्रकाशका तो यही कहना था कि जिस दिव्य-भूमिमें 
भीकृष्णने नंगे पेर चलकर छीलाएँ की हैं, उसपर जूते पहन- 
कर चलना नितान्त अशोमन और पापमूळक है । उन्होंने 
बून्दावनकी यात्रा की; अक्रूरघाटसे चळकर चामड्देवीके 
सन्निकट वटवृक्षके नीचे निवास चुना । उन्होंने 
अन्तरात्माके आदेशसे सौन्दर्य-सुधा-सागर भीकृष्णके दर्शनके 
ल्यि प्राणांके त्यागका संकल्पकर उपवास आरम्म किया | 
बृन्दावनकी दिव्य आनन्दानुभूतिमें उनका मन रम 
गया । भक्तने निद्चय कर लिया कि यदि प्राण देनेसे 
हरिकी प्राप्ति होती हो तो विळ्म्ब करना ठीक नहीं है, 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


न था | इन्दावनमें नंगे पॉव ही भ्रमण किया ` 


विकि... 


कहीं ऐसा न हो कि प्राणोंको ळेनेके विज स. monroe min ब्लेक कि पु 
जाय । उन्होंने अपने आपको भीकृष्णके चरणो स. 
कर दिया वे प्रेमोन्मत्त होकर बटदक्षकी छत्रच्छायामे_ 

हरे राम हरे राभ राम राम हरे हेर | 

हेरे इष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे होरे |) 

--महामन्त्रका जापकर रासेदवर नन्दनन्दनका आवाहन 
करने छगे । विरहकी आगमें उनका मन शुद्ध होने छगा, 
उनके अधरोंने भ्रीकृष्ण-प्रेमका प्याळा पी लिया | इस 
विकट साधनाकाळमें उनके पास केवळ एक ढेंगोटी, धोती, 
कुरता। माळा, कलम, चश्मा ओर शीकृष्णका एक सुन्दर 
चित्र था। वे जल्में खड़े होकर घंटों तप करने छगे। 
तपकाळमें दो सर्प उनकी रक्षामें तत्पर रहते थे | 

एक रातको लेटे-छेटे उनको एक महात्माके दर्शन 
हुए । वे ओमप्रकाशजीको साधनमें दृढ रहनेका 
आदेश देकर अन्तर्धान हो गये । ओमप्रकाशजीने उच्च कोटिके 
त्याग और संयमका परिचय दिया । उनको विश्वास था 
कि वे प्रमुकी ही. आज्ञासे सब कुछ कर रहे हैं । उनका 
श्रीकृष्णके प्रति सखा-भाव था । उपवासके दिन 
बढ़ते गये, शरीर कमजोर होता गया; पर आत्मतेज 
उत्तरोत्तर निखरने ळगा | पता चळनेपर उनके परिवारके 
लोग आये | माता और बड़े माईने उनसे टोक चलकर 
घरपर ही तप करनेका अनुरोध किया, पर उन्होंने अखीकार 
कर दिया । 

संत नारायणस्वामीमी उनकी बड़ी श्रद्धा थी। 
ओमप्रकाशजी उन्हे साक्षात्‌ अपना गुरु मानते थे | उनका 
आग्रह था कि जबतक अपने हाथसे दूध दुहकर 
मगवान्‌ स्वयं नहीं पिछायेंगे, उपवास नहीं इटेगा । लोगों- 
का विश्वास .था कि नारायणस्वामीजीके हाथसे दूध पीकर 
वे उपवास छोड़ देंगे । उपवासके उनहत्तर दिन बीत चुके 
थे | ओमप्रकाशजी विरद्दकी आगमें जळ रहे थे, वे भीकृष्ण- 
से मिळनेके लिये आकुछ थे । ळोगोंके समझानेपर उन्होंने 
नारायणखामीके हाथसे दूध पीनेकी स्वीकृति दे दी । 
परन्तु संवत्‌ १९९८ विक्रमकी मार्गशीर्ष मोक्षदा 
प्रातःकाळ वे मगवानके विरहमें इतने उन्मत्त हो गये दा 
नारायणखामीके आनेके पहले ही भीकृषष्णने उ 
अपने दिव्यघामका यात्री बना छिया । उन 
दिव्य घामकी यात्रा की । भीयशोदा और भीराधारानीकी 
बाळमक्त ओमप्रकाशपर प्रत्यक्ष कृपा रहती थी । 
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~ * भक्त चेता माळी # 


<०५ 


TTT 


श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस 


( छेखऋ--श्रीरा मखरूपजी ) 


श्रीजगन्नाथप्रसाद महाराज परमहंसका जन्म ग्वालियर 
रिबाततमें सबछगढ़के पास विजयपुर नामक आममें पण्डित 
इवरीप्रसादजी उपाध्यायके घर सं० १९६३ कार्तिक शुक्ल 
११को हुआ था । आप सनाढ्य ब्राह्मण थे | जब ये चार 
हलके थे, तमी इनके पिताका देहान्त हो गया । माता बड़ी 
मक्तिमती और धर्मपरायणा थी | वह बाळकको मक्त और 
धर्मात्मा बनाना चाहती थी । इसल्यि उसे अच्छे-अच्छे 
उपदेश दिया करती ओर सामने बेठाकर रामायण और 
महामारतकी सुन्दर कथाएँ सुनाया करती । ये बड़े-प्रेम और 
भद्वासे कथा सुनते । चोदद्द साळकी उम्रमें पढाई छोड़कर 
गे घर आ गये । फिर तो इनका अधिकांश समय भजन- 
पूजन और सत्सङ्ग-ध्यानमें ही बीतने लगा । विवाह हुआ 
पर प्नीका स्वभाव अनुकूळ नहीं मिला । ये मिडिल स्कूळमें 
अध्यापक हो गये थे, पर दस वर्ष काम करके इन्होंने नौकरी 


छोड़ दी, तथा घरपर रहकर मी भजन करने ळगे । ये 
भीदनुमानजीकों अपना गुरु मानते थे और दो-ढाई 
महीनेमें उनका नया शङ्गार तेयार करके फिर दो-तीन. 
दिनोंमें उन्हें नये श्ज्ञारसे सुसजित कर पाते थे | गहस्था- 
भ्रममें रहते हुए भी ये सदा निर्लिस-से रहे । केवळ एक घोती 
पहनते थे, आधी कछी हुई ओर आधी कन्धेपर पड़ी 
रहती थी। इनके चेढ्रेपर सदा मुसकान छायी रहती। 
२१-२२ दिनोंतक भोजन नहीं करते । न किसीका निमन्त्रण 
स्वीकार करते | इन्होंने अपने जीवनमें कमी दवा नहीं 
ली । तुङसीदासजीकी पूरी रामायण इन्हें कण्ठस्थ थी | 
ये बड़े कृष्णमक्त थे । इनके जीवनमें बहुत-सी विचित्र 
घटनाएँ घटी हैं | सं० २००३ वैशाख सुदी ११को इन्होंने 
शरीर त्यागकर विष्णुळोककों प्रयाण किया । जन्म और मरणं 
दोनों ददी एकादशीके पवित्र दिन हुए । 


चेता नामक एक माळी था । घरमें स्री थी । लड़का- 
बाळा कोई न था। चार आनेसे अधिककी कमाईका काम 
नहीं करता था). कम भऊे हो । उसने एक छोटी-सी दूकान 
हे रक्खी थी, एक माळा रोज दूकानका भाड़ा था । छोग 
उसको जान गये थे, इसलिये दूकान खोलते ही ग्राहक आ 
इरते थे ओर उसके फूछ खरीद ळे जाते थे । जहाँ फू्लोके 
र चार आने हुए कि वह दूकान बंद करके बचे हुए 
हरे फूछ पासके भगवानके मन्दिरमे चढा आता था। 
ति पूर्णिमाको बह पैदळ दाऊजी. जाया करता था । दाऊजी 
उसके घरसे बारह कोस हैं। वह चतुर्दशीके प्रातःकाळ 
| बता, सन्ध्याको दाऊजी पहुँच जाता, पूर्णिमाको वहां 
| उरता और प्रतिपदाको सबेरे चळकर शामकों घर डौट 
भाता था | 
| धीरे-धीरे उसका चित्त दाऊजीके खरूपमें छगने छगाः 
| एक दिन पूर्णिमाकी सनष्याको बह भीदाऊजीके मन्दिरकी 
शेकी करके. एक कोनेमें बैठ गया और दाऊजीका ध्यान 
भरने ळगा । कुछ ही क्षणॉमें उसकी चित्तवृत्ति ष्येयाकार 
पैने गयी और उसे अपने शरीरका तनिक मी भान न 


भक्त चेता माली 


रहा । देवयंगसे ऊपरके आलेमें रक्खी हुई दीपककी बची 
झड़कर उसके साफेपर गिर पड़ी और साफेमेंसे घूआँ निकलने 
ळगा । ळगभग दो घटेतक साफेसे धूओं निकलता रहा । 
अन्तमें जब आग चमकने लगी तब एक मनुष्यने 
आगको देखा | उस मनुष्यने पुजारीजीको आवाज दी । 
पुजारींजीने दौड़कर एक लकड़ीसे साफा गिरा दिया । साफा 
प्रायः जळ ही गया था परंतु चेताको कुछ भी पता नहीं या । 
पुजारीने देखा तो उसके सिरका एक मी बाळ नहीं जलाथा। | 
ळोग आश्चर्य करने ळगे । चेता ध्यानमम था | जब बहुत 
देर बाद चेताको बाह्मशान हुआ, तब छोगोंने जळा हुआ 
साफा दिखाया और पूछा--क्‍्या तुझे साफा जळनेका 
कुछ मी पता नहीं है ? उसने कहा--'नहीः कुछ भी पता 
नहीं है । मैं तो दाऊजीके दर्शन कर रहा था; वहां दाऊजी 
थे और मैं था; तीसरा कोई था ही नही मुझे बढ़ा ही 
आनन्द आ रहा था । मुझे पता नही--कब आग ळगी और 
कब साफा सिरसे उतारा गया !? 

चेताकी भक्ति दिनोंदिन बढती गयी और वह 
भगवानका बड़ा प्यारा मक्त हो गया | 
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८०६ 


एक क्षत्रिय भक्त 


# प्रमु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार * 


चचनचनन्न्न्न्च्च्न्नन्न्न्न्न्नन्य्च्क्नन-०. 


नि ्न्न्न्ञन्न्न्ळ् मा | 


( आदर्श मृत्यु ) 
( ढेखक--औसुदशनसिंहजी ) 


शरीर छूटते समय मनुष्यके जो अन्तिम विचार होते 
हैं, उन्हीके अनुसार उसका अगळा जन्म होता है; परंतु 
शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्यकी स्वप्नकी-सी दशा 
रहती है | उस समय बुद्धि सावधान नहीं रहती । इससे उस 
समय क्या सोचना चाहिये और क्या नहीं, इसका विवेक 
नहीं हो पाता । उस समय तो मनमें जो भाव बड़ी प्रबळतासे 
बेठा होगा; वही ऊपर आबेगा | जीवनमें हमारा मन राग 
या द्वेषसे जहाँ सबसे अधिक उलझा रहता दै, अन्तकाळमें 
प्रायः उसीका चिन्तन होता है | यह बात है संसारमें आसक्त 
साधारण ळोगोंके लिये । जो छोग जीवनमें कमी प्रमाद नहीं 
करते, जिनकी बुद्धि सदा सावधान--विवेकयुक्त रहती -है 


उनकी बुद्धि मृत्युके समय मी कुण्ठित नहीं होती । वे मृत्युके 


क्षणमें मी कतंव्यका निर्णय करनेके लिये सावधान रहते हैं । 

छोगोके मनमें यह बात बैठ गयी है कि भगवानको पाना 
बड़ा कठिन है । उन्हे जिन्होंने प्रात" किया; वे असाधारण 
छोग थे । उनमें असाधारण वैराग्य, त्याग; मनोबछ आदि होना 
ही चाहिये । इसीसे “भगवांन्‌ हमें भी अवश्य मिलेंगे? यह 
आशा और उत्साह छोगोंके मनमें प्रायः नहीं होता । इसीसे 
मजनमें उनका चित्त नहीं छगता । यह बात तो ठीक है कि 
महापुरुषोंमें आरम्मसे बहुत अधिक मनोबळ, त्याग, वैराग्य 
आदि होता है; किंतु ऐसा न हो तो भगवान्‌ नहीं प्रात होंगे, 
ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान्‌ तो दुबंळ्को; पापी-से-पापीको 
मी अपना लेते हैं | आवश्यकता है उनकी शरण लेने और 
उनकी दयापर पूरा-पूरा दृढ़ विश्वास करनेकी । 


मैं जिनकी बात कह रहा हूँ, वे न त्यागी ये, न 
तपस्वी । मजन-पूजन भी उन्होंने कमी कोई उल्लेख योग्य 
नहीं किया था | जातिके क्षत्रिय थे । साधारण पढ़े-लिखे 
थे । घरपर खेतीका काम करते थे | कुछ कारणोसे उनका 
नाम-गाँव मैं नहीं बताऊँगा । कांग्रेसके सन्‌ १९३० ई के 
सत्याग्रह आन्दोळनमें वे मेरे साथ रहे | सत्याग्रह करके जेल 
गये । जेळसे छूटकर घर आये और बीमार हो गये | 


इतना ओर बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने 
देखा कि वे सर्वया सच्चे, परिभमी और ईमानदार व्यक्त 


थे | जो कुछ कह दिया जाता; उसे करनेमें जुटे रहते | कमी 
किसी बहसमें पड़ना उन्हें पसंद नहीं था । कोई कुछ कह 
भी दे तो सह लेते और हँसकर टाल देते। थोडेमे-कततव्य. 
परायण; परिश्रमी और सच्चे थे वे । 

घरपर उन्हें ज्वर आ रहा था । छः महीनेतक चारपाई- 
पर पढ़े रहे । आस-पासके वैद्योकी दवासे कोई छाम न 
हुआ । स्वयं उठकर बेठनेकी शक्ति भी उनमें नहीं थी | 
अन्तर्मे एंक दिन उन्होंने कदा-+मेरे ऊपर गज्ञाजळ छिह्क 
दो । गोबरसे भूमि ळीपकर कम्वळ विछाकर मुझे 
खाटसे उतारकर उसपर सुळा दो । अब मेरा शरीर थोड़ी 
देरमें छूटनेवाळा है । मुझे गीता सुनाओ और महात्मा गाँधी- 
का एक चित्र दो !? 

घरके' लोगांको रोने-घोनेसे उन्होंने मना कर दिया । 
पूज्य महात्माजीमें उनकी बड़ी भ्रद्धा थी | उनको भूमि 
लीपकर कम्बळ बिछाकर उसपर उतार लिया गया । गाँवके 
पास गङ्गाकिनारे एक विद्वान्‌ संन्यासी महात्मा रहते थे । 
वे भी बुळानेपर आ गये ।. उन महात्माजीने कहा-- 
“महात्मा गाँचीजी महापुरुष हैं; इसमें सन्देह नहीं, किंतु 
बेटा | तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोइकर 
भगवान्‌ श्रीङृष्णमें छगाओ !' | 

एक क्षण सोचकर उन्होंने महात्माजीका चित्र लोटा 
दिया और भगवानका चित्र माँगा । चित्रको एकटक दो-तीन 
क्षण देखकर छातीपर रख छिया और नेत्र बंद करके बोले- 
मे सबको मनसे हटा दिया। ये रहे श्रीकृष्ण भगवान्‌ £ 
अब मैं जाऊँगा । पूरी गीता 'सुननेके लिये मैं नई र 


सकता । झटपट यह अध्याय पूरा कर दो ।? 


सहसा अपने आप उठकर बेठ गये. आंसन ळगाकर | 
बोळे--“स्वयं मवान्‌ मुझे लेने आये हैं । मैं जा रहा हूँ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय |? ओर बस! 

राजा खट्वाङ्ञने दो घड़ीमें भगवानको प्रास कर ळ्या 
था | यदि जीवन छछ-कपटसे रहित झुद्ध होश यदि 
भरद्धा-विश्वास हो तो उन सर्वेश्वरको दो क्षणमें भी पाया 
जा सकता है; यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया । 
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भक्तोके चरित सदा ही नवीन हैं सदा ही मङ्गलमय 
ह सदा ही सात्त्विक स्फूतिदायक हैं एवं सदा ही चिन्तन, 
बनन और सेवन करने योग्य हैं | इसीलिये “कल्याण? के 
प्रका? तथा 'संताङ्क प्रकाशित हो जानेपर भी यह 'भक्त- 
बरिताड” प्रकाशित किया गया है । आदर्श व्यवहार; 
्रिय-मनपर विजय) पवित्र सेवाभाव, त्याग और तपस्या; 
विषयविरक्ति, भगवद्भक्ति और प्रेम आदिका सच्चा खरूप 
उदेशामें नहीं मिळता--वह तो भक्तचरितोंमें ही प्रत्यक्ष 
प्राप्त होता है । इसलिये इस अङ्कके प्रथम खण्डमें केवळ 
प्रकनामावलि तथा भक्तचरित ही दिये गये हैं। भक्त- 
चरित खयं मूर्तिमान्‌ उपदेश हैं| मक्तोंके विभिन्न विचित्र 
संख्य भाव होते हैं । अपने प्रसुके साथ वे अपने भावके 
नुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं और मक्तवत्सळ 
प्रवान्‌ भक्तके उसी भावको स्वीकारकर तदनुकूल ही 
महा करके भक्तोंको सुख देते और भक्तके पवित्र प्रेमरस- 
[रित भावका रसास्वादन करते हैं । इस “भक्त-चरिताङ्क? में 
ऐ सेकड़ों भक्तोंके विभिन्न विचित्र मावोंकी पवित्र मधुर 
हंकी मिलेगी ओर विचित्र पवित्र रसोंका आस्वादन प्राप्त 
ऐग । भक्त-चरितोंको भद्धा. भक्ति तथा चित्तकी संळतासे 
हेप दुर्लभ मगवद्धक्तिकी प्राप्ति भी सहज हो सकती है । 


इसमें आरम्भमें महर्षि शाण्डिल्य ओर देवर्षि नारदके 
पक्तिसून्रः महीन अक्षरोंमें दिये गये हैं | तदनन्तर भक्तराज 
शैनाभाजी महाराजका प्रसिद्ध 'भक्तमाळ' मूल) मारतेन्दु बाबू 


एरिभरन्द्रका ८उत्तरार्ड भक्तमाल? ( जिसमें प्रधानतया भीनामा- ` 


बढ़े वादके मक्तोंके वर्णन हैं )) एवं संस्कृत “मक्तनामावळी' 
ग “मक्तसहरनाम? दिये गये हैं । ये तीनों ही पाठ करके 
तरता प्रास करनेके लिये हैं । मक्तोंका स्मरण और उनके 
भोका उच्चारण अन्तःकरणको पवित्र औरं भगवानमें प्रीति 


| र बढ़ी खोज-बीनसे प्रात किये गये हैं। इन समी 
भोका यद्यपि स्थानामावसे सङ्कोच किया गया हैः फिर 
॥ उनके जीवनकी कुछ खास-खास स्फूर्तिपरद बातें देनेकी 
अवश्य की गयी है । इनमें आये हुए चरित्रगत 


| # नेन्न निवेदन ओर झमा-ार्थना # 


८०७ 


नग्न निवेदन ओर क्षमात्रार्थना 


उपदेश पाठकोंके ळ्यि विशेष छामदायक होंगे, ऐसी 
आशा है। | 

भक्तोंकी जीवनीमें कुछ-न-कुछ चमत्कारका उल्लेख 
करना एक नियमित प्रथा-सी हो गयी है और वस्तुतः मक्त- 
जीवनमें चमत्कारिक घटनाओंका होना आश्चर्य मी नहीं है। 
पर यहां इन चरिज्रोंमें चमत्कारकी बातें यथाशक्य कम देनेका 
ध्यान रक्खा गया है और उच्च चरित्र, उत्तमोत्तम आदर्श 
गुण, ईश्वरविश्वास, मक्तिनिष्ठा, दुःल-सझुटमें मी मगवानके 
अनुग्रहकी अनुभूति आदि बातोंपर विशेष ध्यान दिया गया 
है। भक्त-जीवनमें चमत्कार हो सकते हैं, परंतु चमत्कार या 
अलौकिक घटनाओंमें पवित्र मक्तनीबनकी पूर्णता नहीं है । 
चमत्कारोंके बळपर भक्त कहळाना या कहना तो यथार्थतः 
सच्ची भक्तिका तिरस्कार करना है। मगवत्कृपाके बळपर 
भक्तके लिये कुछ मी असम्भव नहीं है; पर इसमें विशेष 
महत्त्व नहीं है। फिर आजकल तो चमत्कार दिखानेबाळे 
लोग अधिकांश धोखा देनेवाले ही पाये जाते हैं । मक्तमें तो 
उसके परमाराध्य अचिन्त्यानन्त विचित्र दिव्यगुणगणाळक्कुत 
मगवानके सहश देवी गुणोंका विकास-प्रकाश होना चाहिये | 
मक्तकी यही सच्ची कसोटी है । भक्त-जीवनका सर्वथा शुद्ध) 
लोक-परळोक-कस्माणकारी) स्वामाविक वेराग्यमय, ज्ञानमय 
और प्रेममय जीवनमें परिणत हो जाना ही उसका सबसे 
बड़ा आदरणीय, स्पृहणीय और अभिनन्दनीय चमत्कार है । 

इन चरित्रोंमें कुछ पहलेके लिये गये हैं और कुछ नवीन 
ढिखे-लिखाये गये हैं । जिनमें छेखकोंके नाम नहीं हैं; उन 
चरित्रोके ळेखकॉर्मे भीज्रह्मचारी औप्रभुदत्तजी, पण्डित भी- 
शान्तनुबिद्वारीजी ( वर्तमान खामी अखण्डानन्दजी ), पण्डित 


य 


भीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे, पण्डित भीरामनारायणजी शाश | 


पण्डित श्रीसुवनेश्वरनाथजी मिभःएम्‌०ए०माघव? और पण्डित 
भीरिवनाथजी दूबे हैं । कुछ चरित्र सम्पादकोंद्वार लिखित 
हैं । पर इसमें अधिकांश चरित्र ठा० 

तथा श्रीरामळाळजीके लिखे हुए हैं |# शेष विभिन्न ळेखकोकि 
द्वारा तथा सम्पादकोके द्वारा ठिखे हुए चरित्र हैं । 


nn छा 
# इस 'मक्त-चरिताइ'मे प्रकाशित कुछ संक्षिप्त चरित्रोंका 


सुन्दर विस्तार देखना हो तो “गीताप्रेस' से प्रकाशित 'मक्त-बरित- 
माळा'की सतरद पुसकें देखनी चाहिये । उनमें बहुत अच्छी सामग्री 


` मिलेगी । 
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' छेक महोदर्योके भेजे हुए जो चरित छपे हैं? उनमें 


अधिकांश बहुत संक्षित कर दिये गये हैं । स्थानामावसे 


बाध्य होकर ऐसा करना पढ़ा है। सैकड़ों चरित्र तो 
बिल्कुल ही नहीं दिये जा सके हैं । इस अवस्थामें 
चरित्र-केखक सजनोंको क्षोम होना स्वाभाविक है, परंतु 
हमळोग सर्वथा निरुपाय हैं । विझेपाङ्कक्री इससे अधिक 


पृष्ठ-संख्या बढ़ानेकी जरा भी गुंजाइश होती तो इमलोग 


छेखकोके निकट यह अपराध न करते; परंतु हमें बाध्य 
होकर ऐसा करना पड़ा है ओर इसके लिये इम हाथ 
जोड़कर उन सबसे क्षमा-प्राथना करते हैं । हमारी परिस्थिति- 
पर. विचार करके उदार लेखक महोदय हमें क्षमा करेंगे । 
जिन लेखक महानुमावोने चरित्र लिखकर और चित्र संग्रह 
करके भेजे हैं तथा अन्यान्य प्रकारसे सहायता की है; उन 
समीके इमळोग द्वदयसे कृतश हैं । 


इस विशेषाङ्कके सम्पादन, चरित्र-ठेखन; मूफ-संशोधन 
संशोधित छेखेंके पुन ळेखन, सामग्री-संयोजन.आदिमें हमें अपने 
कुछ सम्मान्य मित्रों और हमें गुरुजन माननेवाळे कई प्यारे 
सहकर्मियोंसे बड़ी सहायता मिली है । पर उनको धन्यवाद 
देना उनके विश्युद्ध प्रेमक तिरस्कार करना है ओर अपने 
मुँह अपनी बढ़ाई करना है। 


` `इसञङ्कमे बहुत-से ऐसे प्रसिद्ध (- निरुंण-निराकारवादी) 

ज्ञानमार्गी तथा सुधारवादी ) संतोके तथा विदेशी ग्राचीन- 
अर्वाचीन संतों) महात्माओं, भक्तीके चरित्र भी नहीं आ 
सके हैं, जिनके प्रति हमारे मनमें बड़ा आदर है और 
जिनके चरित्र-चित्र 'संताङ्क? में प्रकाशित हो चुके हैं। 
इसका भी सबसे प्रधान कारण स्थानामाव ही दै । प्राचीन- 
अर्वाचीन मक्तोके भी बहुत चरित्र रह गये हैं| उनमेंसे 
कुछके पुण्य-्स्मरणार्थ ही आरम्ममें दो हिंदी 'भक्तमाल? 
और एक संस्कृत 'भक्तसहस्तनाम? दिया गया है | असळ बात 
तो यह हे कि भक्त अनन्त हैँ; उनके जानने; पहचानने; 


# प्रभु-पद्‌-रतं भव-विरत नित बंदी भक्त उदारं # 


-समी ळोग समीकी दृष्टिमें भक्त होश अथवा सब एक ही भ्रेणीके 


सण 


चरित्र संग्रह करने और छापनेकी शक्ति ही "= जय न जा के और छापेत ब 
हम साघनरहित ओर अन्त्ष्टिददीन हैं । हमारी कळ 
बाहरको ही देख सकती है, इसीसे मक्तोंकी पहचान करनेन 

असमर्थ हैं। जिन मक्तोंके जीवनचरित इस अङ्कमे छो हैं, के 


भक्त हों--ऐसी बात नहीं है। हम अपनी अस्यता 
सीमित बुद्धिशक्तिसे अमक्तको भक्त मान सकते हैं और 
सच्चे भक्तको पहचाननेमें असमर्थ रह सकते हैं।' 
भक्तोंकीः पहचान कोन करे । तथापि यदि हम सच्चे 
हृदयसे किसीको मक्त. मानते हैं तो भगवान्‌ हमारी नीय. 
की. ओर देखकर हमें उसके अंदरसे मक्तकी ही झाँकी कराते. 
हैं । फिर मी हम अपनी अल्पता और असमर्थताके लिये 
समी भक्तों और संत-महात्माओंसे करबद्ध क्षमा-्राथना 
करते हैं । 


भक्त-चरित इतने अधिक थे कि बाद देते-देते और संक्षेप 
करते-करते भी १०१ फार्म यानी ८०८ पृछ हो गये । इसलिये 
लेख-कविता आदि “भक्त-चरिताङ्क के दूसरे खण्डके रूपमे 
द्वितीय अङ्कमें दिये जायँगे | इसपर भी सारे लेख-कविता तो 
दिये जायेंगे ही नहीं । इसके लिये भी हम कृपाळु ठेखकोते . 
विनयपूर्बक क्षमा चाहते हैं । ६ 
. इस कार्यमें जिन महानुभावोंने हमारी सहायता की है 
उनके प्रति हम फिर ह्ृदयसे कृतज्ञता प्रकट करते हैं । इसमें 
जो कहीं कुछ अच्छापन है; उसका सारा श्रेय भगवत्कृपाको 
और मगवत्कृपाकी प्रेरणासे ही सहायता करनेवाले महानुमावों- 
को है | हम तो दोषोंके भण्डार हैं ही तथापि हम अपने 
ऊपर मगवानकी बड़ी ही कृपा मानते हैं, जिन्होंने पवित्र मक्त 
चरित-सुधा-सरितामें अवगाहन करनेका हमें सुअवसर दिया | 
क्षमाप्रार्थी--- 


न 


“सम्पादक 


साधनद्दीन मलीन मन दीन विषय रस छीन । हम हैं अति दयनीय हरि ! तू अति कपा प्रवीन ॥ 


भक्तचरित दुलेम परम) दुळेम 


उनका गान। 


ड I 
हत पा परम छा वने ही अवंसर दिया करके कृपा महान 


सुंद्र सुयशका करते शुभ विस्तार ॥ 


तव भक्तोंके चरितकी कीरति यहद कमनीय । तुझे समर्पित कर रंदे प्रियतम वस्तु त्वदीय ॥ 
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जनताको कस्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 


उद्देश्य है । 


लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख मे जनेका कोई 
व न करें । लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 


उत्तरदाता नहीं हैं । 


| (२) इसका 'डाकव्यंय ओर विशेषाङ्कसहित अंग्रिम . 


क मूल्य मारतचर्षमें ७॥) ओर .मारतवर्षसे बाहरके लिये 

॥) ( १५ शिलिज्ञ ) नियत दै। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त 
"य SR 
( ३ ) “कल्याणःका नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे 
एम होकर सौर पोष या दिसम्बरमें समात्त-होता है 


क्षः ग्राहक जनवरीसे ही . बनाये जाते हैं । वर्षके ... 
झी मी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किन्छु ' 
झबरीके अङ्कके बाद निकले हुए! तबतकके सत्र अङ्क उन्हे . . 


झे होगे । बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छा यु अळग-अळग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 


` करना ओर रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के 
साथ पुस्त. और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेसते १) से | 


ग्रतीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते। 


(४) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी मी ` 


[से प्रकादित नहीं किये जाते। है 
(५ ) कार्याल्यसे 'कल्याण? दो-तीन बार जाच करके 
झेक ग्राहकके नामसे मेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क 


्रवपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। . 


सि जो उत्तर मिळे, वह हमें मेज देना चाहिये। डाकघरका 
कब शिकायती ' पत्रके साथ न: आनेसे दूसरी अति 
ना मूल्य मिळनेमे अडचन हो सकती है । 
| (६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
क पहुँच जानी चाहिये । लिखते वे समध आवक 
श्या, नया नाम, ` 
| दिखना ना दिये मदीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो 
भने पोस्टमास्टरको ही झिखकर प्रबन्ध कर छेना चाहिये । 
|धिदळीकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चळे जाने- 
१भवस्थामे दूसरी प्रति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी.। 


: १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, शान; वैराभ्यादि ईश्वर- | 
|ॐ कल्याणमार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत ` 


|  _ _ कल्याणके नियम * 
न उद्वे्य-भक्ति) ज्ञान) वेराग्यः घम और सदाचारसमन्वित ( ७ ) सौर माघे बननेवाळे ग्राइकोंको लगमग ८० oy 


९०० पोका सौर माघका अङ्क (चालू वर्षका विशेपाड) 


[ द्या जायगा । विरोषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तया 


र्षा पइला अङ्क होगा । फिर सौर पौध या दिसम्बरतक महीने- 

महीने नये अङ्क मिला करेंगे | द 
( ८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नभूना 

भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ळे तो ।&) बाद 


४ दिया जा सकता है ।.. 


अधिकांर सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना माँगे: । 
नहीं जाते । ळेखामे प्रकाशित मतके लिये 


( ९ ) “कल्याण में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 


. की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 


०.) पुराने अङ्क, फाइल तथा विदोषाङ्क कम या 


( १ 
'रियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते । 


( ११ ) माइकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट ळिखनेके साथ- 
साय ग्राहक-सख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे आव- 
इयकताका उल्लेख करना चाहिये । ह 

` (१२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडं या टिकट 
भेजना आवश्यक हे) एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १३.) ग्राहको को चंदा मनीमाडरदारा भेजना 
चाहिये । वी० पी०से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं। 

:( १४) श्रेस-विभाग और कल्याण 


ट 


कमकी बी० पी० प्राय) नहीं भेजी जाती । कर 
( १५) चाल घर्षके विशेषाडुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 


ht १७ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आइक र सूचना) 
मनीआउङर आदि व्यचस्यापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 

(गोरखपुर) के वामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रलनेवाळे 

पत्रादि सम्पादक 

के नामसे भेजने चाहिये । 


” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) _ 
(१८) खमंआकरलेजानेयाएक साथ एकसे अधिक अङ्के 


रजिस या रेळे मॅगानेवाळोे चंदा कम नहीं डिया जाता] | 
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_ आरती 
(-रचयिता--पं० भ्रीकृष्णदत्तनी भारद्वाज, एम्‌० ए०, आचार्यं ) 
जय लक्ष्मी-विष्णो ! 
जय ढक्ष्मी-्नारायण जय ` लह्ष्मी-विष्णो । 
. . जय माधव जय श्रीपतिं जय जय जय जिष्णो ॥ १ ॥ जय « - 
' जय चम्पा-सम-वर्णे जय. ` नीरदकान्ते । | 
जय मन्द-स्मित-शोमे जय अहूत-शान्ते॥ २ ॥ जय? 
. कमळ. ` वराभयहर्ते  झंखादिकधारिन्‌ । 
'- जय॒ कमंलालयवासिनि गरुडासनचारिन्‌॥ ३ ॥ जयः . 
` सब्निन्मयेकरचरणे ` सञ्चिन्मयमूते । 


तुम त्रिमुवनकी माता तुम सबके त्राता । 

तुम 'ठोकन्रय-जननी तुम सबके घाता ॥ ५॥ जय » 
: तुम धन-जन-सुख-सन्तति-जय देनेबाली । 

... परमानन्द-विधाता तुम हो वनमाली॥ ६॥ जय «» 
हुम हो सुमति घरोमें तुम. सबके खामी । 

चेतन. ओर अचेतनंके अन्तरयीमी ॥ ७ ॥ जय° 
शरणागत हू सुझपर कृपा करो माता। 

जयः. लक्ष्मी-नारायण . नव-मङ्गछ-दाता ॥ ८ .॥ जय ° 
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ˆ दिव्यानन्दविलासिनि. जय सुखमयमूरते ॥ ४ ॥ जय ` म 
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राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कष्ण हरे 
शिवाशिव जानकिराम | जथ रघुनन्दन जय सियाराम 
रघुपति राघव, रांजा राम | पतित-पावन | 
जय जय दुग जय मा तारा । जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 


ह 6__ Ss SLs Se MSS 
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| २१-मक्ति और मक्त (५० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) --. ८६ 
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आर्षिक मूल्य | जय पावक रबि चन्द्र जयति जय । स्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ | रतम ७ 


आरतमें ७) | 
दिदेश १0 | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अलिङात्मत्‌ जय जय ॥ | ददे ४ 
' _(ऽकिष्कि) | जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥ _ न: 


मश्‍्यामिदास' जाळॉमॅ? गीताप्रेस। गोरखपुर 


हे. 
). L 


0: 
[4 
~ 


2 
© 
© 
fs] 
९ 


* पूणस पूर्णमि्र पूणोत्‌ पृणेमुदच्यते । पूर्णस्य पूणेमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


` यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवर्ल तदू वर्ष्म तहच्छुम॑ नेत्रे वेत्तपसोजिते सुरुचिरे याभ्यां इरिदस्यते । 
सा बुद्धिविमलेन्दुशश्ञघवला या माधवव्यापिनी सा जिह्वा सुदुमाषिणी नुप मुहुया स्तोति नारायणम्‌ ॥ 


गोरखपुर सौर फाल्युन २००८, फरवरी १९५२ . | पूण संख्या be 


- भक्त ओर भगवार | 
तत्परो हि प्रियो नास्ति कृष्णस्य परमात्मनः 
सक्तप्राणो दि इष्णञ्च रृष्णप्राणा दि चेष्णवाः। 
ध्यायन्ते वेष्णवाः कृष्णां कृष्णश्च बवेष्णवांस्तथा ॥ | 
परमात्मा श्रीकृष्णको भक्तासि प्यार कोई नहीं है। भक्त श्रीकृष्णके ड 

प्राण हैं और वेष्णबेकि प्राण श्रीकृष्ण हैं । वैष्णवलोग श्रीकृष्णका भ्यान _ मे 
करते हैं और श्रीकृष्ण वेष्णर्वोका ध्यान करते हैं कू ह के 


भ्र० चु० खं० २, १-- 
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भक्त भक्ति-भगवान्‌ 
( स्वयिता--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय शास्री (राग? ) 
भक्त 
पाहन दे प्रिय, या कि रख अवगाहन दे, 
' चाह न घटा जो लिये चातकसा पन हे] 
व्यथित . वियोगमें शुविन्द्‌ ` मन-भावनके, , 
इग-अरविन्दू. इए सावनके घन है॥ 
प्रीतम सुखी हो, प्रीत मनका यही है सुख, 
दुखको प्रसाद मान रहता मगन है। 
सरबस इयामको दे, परवश कामके. न, 
तर अभिराम उस भक्तको नमन हे॥ 


भक्ति 


पाके जिसे उसमे उमड आता स्नेइ-सिन्धु, 
देह-गेह नातानेश नर भूल जाता है। 
भूका महाराज भी तिनूकासे अधम वन 
आदिको भी सदा मस्तक झुकाता है ॥ 
` जिसकी गुलामी करनेका है महत्त्व यह, : 
तीन लोक खामी अचुगामी वन जाता है। 
राम! उस भक्तिको प्रणाम, जिसे पाके नही-- 
नन्वूंन खुद्दाता, नन्दनन्दन सुद्दाता है॥ 
३ मागर 
भक्तिके समक्ष जहाँ लक्ष शुण वैभवको, | 
कुछको न मानको महत्त्व दिया जाता है । 
भक्तिहीन भूपका भी मेवा है न भाता जिसे, 
भक्तगेह. सागका कलेवा ` ही. खुद्यता है ॥ 
होके मुक्तिदाता बन्धनोमें बँध जाता है। 


हे न इस भगवानको है लित्य, 
र्झानेमें सदा जो. मोद पाता. है.॥ _ 


SS . 


१, नन्दनवन-स्वर्ग ) ....... 
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अभक्तकी प्राथना -- 
'भक्त' नाम लगता आति प्यारा, भक्ति 
; सहज ही माती है। 
लोगो चर्चा कि “भक्त यह? मनको बहुत सुहाती है ॥ 
भक्त भफिके युण-कीर्तनमें जिह्य भी ललचाती है । 
भक्तकी “जीवनचर्या' जीवनमें नाहि आती है॥ 


. फे जगतका मोह त्याग सब, करते तुमसे अविरल श्रीति | 


बनकर रसिक विराग-रागके नित्य निभाते रसकी रीति ॥ 
सभी छोड़कर सबसें . रहते करके महण अनोखी नीति । 


` सदा तुम्हे सवत्र देखते, कमी कहीं न मानते मीति॥ 


देख तुम्हे निज मन-मंदिरमें पल-पलमें प्रदददित होते । 
केवल तुम्हें रिल्लानेको खाते-पीते, जगते-सोते ॥ 
सतत . स्मरणप्रायण. रहते, क्षणभर व्यर्थ नहीं खोते | 


` अम-वारि सिंचन कर. नित्य तुम्हारे चरण-कमल भोते ॥ 


स्वयं अमानी, मानद सबके, सबके सेवक, हो निष्काम | 
कम॑ मात्रसेः तुम्हें पूजते, तिजका कोई रहा न काम॥ 


` हसते, ` पुलकित होते, रोते, अश्च बहाते बिना बिराम। 


रह त्वदीय शुचि. मावराज्यमे तुममें ही पाते 'विश्राम॥ 


= मन-इर्ट्रियके सहज - विजेता, सहज असूयाराहित, उदार । 


क्षमाशील, निर्वेर, साधु, समदी, प्रेमी, शुद्धाचार॥ 


-'मित-हित-ऋत-मघुभाषी, भावुक, मधुरह्ृदय, संपच्चविचषार । 
ह श्रद्धायुत, अभुफर, निर्मल-मन, भक्ति-भाव-रत, पियतबिकार ॥ 


नहीं एक भी गुण इनमेंसे, दम्भ-मान-मद-मोह अपार | 


` काम-क्रोप-अभिमान-लोभ आति मरे हृदयमें विविध विकार ॥ 


बिपुल वासना, स्पृहा, कामना सँग लेकर सारा परिवार | 


` कठिन आविद्या दल-वलं सहित जमाये है पूरा अधिकार ॥ 


“क्तः कहा जगं वञ्चित करता, स्वयं सदा वञ्चित होता | 
पर अपनी करनीप्र कमो न पछताता, -रोता-षोता ॥ 
जरा-व्याधिगें भी ग सूखता तृष्णाका गंदा सोता । 
मधुर स्म्ाति करता न त॒गहारी व्यर्थ अमूल्य तमय खोता ॥ 


दो . विश्वास इमा कर तुमही तुम्ही पतितकों दो आश्रय | 
. करुणाकश . तुमही इसको अपनाओ, करुणावरुणालय [ 
`. नाथ पतितपावन / अब तुमही कर दो इसे नित्य निमय | 
_ मक्ति-प्रेस-अम्रत प्रदान कर कर दो निर्विष तापका क्षय ॥ 
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मी ब्राह्मणभाग हैं । यइ वेदिक घर्म अनादिकाळसे चळा 

आता है, इसीळिये इसको सनातन माना गया दै । ऐसे 

सनातनचर्मके माननेवाले मनुष्योंमें हमारा जन्म हुआ है । 
इसके सिवा, हमें जो समय-समयपर सत्पुरुषोंका सज 

प्राप्त दो जाता है, यह भगवानकी विशेष दया दै । श्रीस्कन्द 

पुराणर्मे कहा दै-- 

तदैच जीवस्य अदेत्कृपा विभो दुरन्तशक्तेस्तव विश्रमूते । 


समागमः स्यान्मइतां हि एंसां मवास्वुधियेन हि गोष्पदायते ॥ . 


सत्सङ्गमो देव यदैव भूयात्त्हीश देवे त्वयि जायते मतिः । 
( स्क० बै० वै० मा० १६। १८-१९ ) 
(प्रमो ! विश्वमूर्ते ! जीवपर जब आप अनन्तशक्ति 
परमेश्वरकी कृपा होती है; तमी उसे महापुरुषोंका सङ्ग प्रास 
होता दै, जिससे यह संसारसमुद्र गोपदके समान हो जाता दै; 
तथा हवै देव ! जब सत्सङ्ग मिलता है, तभी आप परम देवमें 
निश्चयपूर्वक पूर्ण भद्धा होती है |? 
थ्रीतुळसीदातजी कहते हैं-- 
संत बिसुद्ध मिळहिं परि तेही । चितबहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
तथा भक्त विमीषणने इनुमानजीसे कहा है-- 
अब मोहि भा मरोस हनुमंता । बिनु हरि कपा भिएहिं नहिं संता॥ 
इस पकार भगषानकी दयासे सब संयोग मिल जानेपर 
_मी इमळोग भगवाचकी प्रातिसे वञ्चित रह जायें तो यह हमारे. 
_ठिमे बहुत ही दुःख और छजाकी बात दै! भ्रीगोखामीजी 
कहते दै-- । 
जो न तर भव सागर नर समाज अस पाइ। 
सी कत निंदक ' मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
अतएव हमलोगोंकों इस अमूल्य मनुष्यजीवनको पाकर 
शरीर और संसारसे मोह हटाकर तन-मन-धनसे परमात्माकी 
प्रात्तेकि लिये तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 
चाहिये; नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
सो, परत्र दुख पावइ छिर घुनि घुनि पछिताइ। 
` काळहि कर्महि ईसरहि मिथ्या दोष छगाइ॥ 
_ इन सब बातोंको सोचकर मनुष्यको परमात्माकी प्रातिके 
लिये शीत्रातिशीत्र साधनमें ळग जाना चाहिये । मृत्युका 
कोई भरोसा नहीं, न माझूम किस समय आकर प्राप्त हो जाय | 


इमलोगोंकों यह समझना चाहिये कि भगवान्‌ ही हमे 
_जौपनके आघार हैं, भगवान बिना तासे 
कोई उपाय नहीं दै। हम भगवानके बिना जी नहीं सकते 
इस प्रकारकी अत्यन्त आवश्यकता उमझनेते भी भानो 
प्राप्ति शीम हो सकती है जो इस प्रकार समझता हे, बह 


्‌ 


मारीसे-भारी सङ्कर पड़नेपर भी भगवानको झुला नहीं 
सकता | जैसे राजा उत्तानपादके पुत्र भक्त ध्रुव ध्यानमें मग 
ये; उस समय राक्षसोंके अनेकों विन्न करनेपर भी चे रसे. 
मस नहीं हुए, वरं भगवानके ध्यानमें ही मस्त रहे | तब 
मगवानने उनको शीघ्र ही दर्शन दे दिये। धुवजीको 
सत्ययुगमें जप; तप और ध्यानके तीव्र अभ्याससे साढ़े पाँच 


महीनेमें भगवान्‌ मिले; किंतु इस कलिकाळमें तो उस प्रकारका 


जप) तप और ध्यान करनेपर और भी शीक्र भगवान मिछ 


डड यया Ce PD 


सकते हैं | भीस्कन्दपुराणमें बतलाया है--- 
` दशवर्षैस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु कृते युगे । 
श्रेताथामेकवर्दण तरपुण्यं साध्यते नृभिः॥ 
दवापरे तञ्च" मासेण तदिनेन कळो युगे | 
. ( रक० म्रा० २० मा० ४३:। ३-४ ) 
“सत्ययुगमें दस वर्षोतक साधन करनेसे मनुष्य जित 
पुण्यका संग्रह करते दै, त्रेतामे उसी पुण्यको एक वर्षमें सिद्ध 
कर ठेते हैं ओर द्वापरमें उसीको एक मासमें एवं : कलियुगे 
उसे एक दिनमें कर लेते हैं ।? व 
अतायां वार्षिको धर्मा द्वापरे मासिकः स्थ॒त्तः । 
येथा फकेश चरन्‌ भाज्ञस्तदद्ला भाप्यते कलौ ॥ 
: ( स्क॑० मा० कुमा० ३५। ११७) 
“त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक क्लेश 
सहुनपूर्वेक धर्मानुष्ठान करनेवाले घुद्धिमात्‌ पुरुषको जो पड 
प्रास होता है, वह कलियुगमें एक दिनके आनुष्ठानसे मिल 
जाता है ।? | 
इस प्रकार यदि हिसाब लगाकर देखा जाय तो ईत 
कल्युगमें धुवकी तरह साधन करनेपर करीब तीन पड़ी 
ही भगवान्‌ मिल जाने चाहिये। यदि कहें कि «म उनकी तरह 
श्वास रोकनेमें असमर्थ हैं? तो ठीक है; आपको तीन घड़ीके 
स्थानमें बिना श्वास रोके साधन करनेसे भी तीन दिनमें पो 
मिल ही जाने चाहिये | यदि कहें कि “हम तीन दिनर्त्क 
एक पैरसे खड़े भी नहीं रद्द सकते? तो टीक दै, ऐसी अवख 
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कद असर पाडे साधन करनेपर तीन दिनकी जगह छ; दिनमें 
ही चाहिये । यदि आप मल-मूत्रका अवरोध तथा 
कषष्पास और निद्राका सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो इन 
त्याग न करके भी आठ पहरमें केवळ एक बार दूध) 
न ; खाकर ही चुकी तरह नामका जप, खरूपका ध्यान 
करें तो “भी शुके जितने समयमें तो भगवान्‌ मिलने 
_ जा नहीं तो फिर किग क्या विशेषता रही 


पब अहार फळ खाइ जपु रामनाम षट मात । 
सकळ सुमंगक सिद्धि सत्र करतक तुरसीदास ॥ 
( दोद्दावळी ) 
“छ; महीनेतक केवळ वूधका आहार करके अथवा फल 
बार रामनामका जप करो । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि 
ऐश करनेसे सब प्रकारके सुमङ्गछ और सब सिद्धियाँ करतल- 
त हो जायेगी अर्थात्‌ अपने-आप ही मिल जायेगी |! 
इसमें प्रधान बात यह है कि ओर कुछ भी न बन सके 
बि महीनेतक लगातार भजन-ध्यानका तार तो टूटना ही 
| चाहिये तथा बह भजन-ध्यान सकाम यानी सांसारिक 
के लिये नहीं, केवळ मगवानकी प्राप्तिके 
| निष्काम प्रेममावसे होना चाहिये । 


. यह छः महीनेकी बात हमारे भ्रद्धा-पेमकी कमीका ही 
दशन हे; नहीं तो. भगवानमें विश्च और अनन्य प्रेम 
निते तो निद्रा, भूख और प्यासकी परवा ही नहीँ होती 
(शया फिर उसे भगवानके सिवा किंसी दूसरी चीजकी तो बात 
क्या! अपने देहकी मी उघ: नहीं रहती। ऐसी 


= 
A जे कम RS ९० 


` पड सकते ह; क्योंकि भगाने मिलनेमे. कालका नियम 


| | ` रगत्त :रुगन- सबं ' कोइ कहे... कंगन कहाते सोइ । 
| नारायन: जिस - लगन में तन-मन दीजे खोड! 
| बध 2.२० 2 खटवाज्ञकी - 
|` सगरेवंशी महाराज विश्वके पुत्रं राजा खट्वाज्ञकी वात 
रावते आती है। जब उन्होंने देवे पछ 
आयु: कितनी शेप दैःतब देवताओंने कहा “कि ठर 


आयु दो घड़ी ही बाकी है |? यह सुनकर राजा सत्र कागोंको 
उ ला की तन्मय हो गये और इस प्रकारकी 
ब्र लगनसे दो घड़ीमैं गव र्क 
च्या ड्रीमें ही वे भगवान्‌ श्रीइरिकी 
'परमात्माकी प्रासिके लिये बहुत समयतक साधन करना 
ही आवश्यक नहीं है, केवळ परमात्माके मिलनकी तीव्र इच्छा 
होनी चाहिये; तीव्र इच्छा होनेके साथ ही परमात्मा मिल जाते 
६ विलम्ब नहीं करते । उदाहरणके लिये कोई आदमी पैर फिसळ 
जानेसे नदीके पानीमें डू जाय और तैरना न जानता हो 
तो वह बाहर निकलनेके लिये बहुत आतुर हो 
जाता दे, छटपटाने लगता है और उस समय उसे बाहरका ही 
लक्ष्य लगातार बना रहता है; उसकी यह बाहर निकलनेकी 
जो छटपटाहट है; इसीका नाम तीव्र इच्छा है | इसी प्रकार 
जिसकी संसार-सागरसे बाहर निकलनेकी तीव्र इच्छा हो जाती 
है तथा जिसके परमात्माका ही निरन्तर लक्ष्य होता दै, उसका 
स्वयं भगवान्‌ तुरंत भवसागरसे उद्धार कर देते हैं| 
भ्रीमद्धगवद्रीतार्मे कहा है-- 


तेषामहं समुद्धत्ता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
सवामि नचिरात्पाथं मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ( 
} (१२।७) ` 


“अर्जुन ! मुझमें चित्त ढगानेवाळे उन प्रेमी भक्तोका ६ 


मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। 


उपर्युक्त तीब्र ळगन या उत्कट इच्छा अनन्य विश्य 
प्रेमसे ही होती दै । जब साधकका भगवानूमें अनन्य विशुद्ध 
प्रेम हो जाता है; तब उसको तुरंत मगवानकी प्राप्ति हो 
जाती है। अनन्य प्रेमका लक्षण यह है कि वह प्रेमासदके 
वियोगको सहन न कर सके, वह भगवाचके विरहे 
भरतजीकी भाँति . व्याकुळ हों जाय ओर भगवानके 
वियोगम उसके प्राण जानेकी तैयारी हो जाय। भीतुल्सी- 
दासजीने मरतजीकी दशाका वर्णन करते हुए कहा दै 


उसी .प्रकारकी तपन हमलोगोमें मगवानके लिये होनी 
चाहिये । यदि कहे -कि 'मछली तों तडपकर मर भी जाय, - 
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टर्‌ 


# प्रसु-पंद-रत सव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


मी ब्राह्मणमाग हैं । यइ वेदिक घमे अनादिकाळते चळा 
आता है, इसीछिये इसको सनातन माना गया दै । ऐसे 
लनातनघर्मके माननेवाले मनुष्योंमे हमारा जन्म हुआ है | 

इसके सिवा, हमें जो समय-समयपर सत्पुरुषोंका सङ्ग 
प्रास दो जाता है; यह भगवानकी विशेष दया है । भ्रीस्कन्द 


पुराणमे कहा दै 
तदैध जीवस्य अवेत्कृपा विभो दुरल्तद्षाक्तेस्रव विश्वसूते । 


संसारामः स्यान्महता हि एुंसां अवास्बुधिर्येन हि गोष्पदायते ॥ ` 


सत्सङ्गमो देव यदैव भूयात्तहीश देवे त्वयि जायते मतिः । 
( स्क० बे० वै० मा० १६। १८-१९ ) 
(प्रभो ! विश्वमूर्ते | जीवपर जब आप अनन्तशक्ति 
परमेश्वरकी कृपा होती दै, तमी उसे महापुरुषोंका सङ्ग प्रास 
होता दै, जिससे यह संसारसमुद्र गोपदके समान हो जाता दै; 
तथा है देव ! जब सत्सङ्ग मिलता है; तमी आप परम देवमें 
निश्चयपूर्वक पूर्ण भद्धा होती है |? 
भरीतुळतीदातजी कहते हैं-- 
संत बिसुद्ध, मिळहिं परि तेही । चितवहिं राम कपा करि जेही ॥ 
) | तथा भक्त विभीषणने हनुमानजीसे कहा है-- 
अब मोहि मा मरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता॥ 
इस प्रकार भगवानकी दयासे सब संयोग मिल जानेपर 


भी इमळोग मगवानकी प्रातिसे वञ्चित रह जायें तो यह हमारे 


_ढिये बहुत दी दुःख और छजाकी बात है ! भीगोखामीजी 
कहते हैं-- 

जी न तरह भव सागर नर समाज अस पाह १ 

सो कत निंदक ' मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ 

अतएव इमळोगोंको इस अमूल्य मनुष्यजीवनको पाकर 
दारीर और संसारसे मोह हटाकर तन-मन-धनसे परमात्माकी 
प्रातिके लिये तत्परताके साथ प्राणपंयन्त चेष्टा करनी 
चाहिये, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 
औतुळतीदासजी कहते हैं-- 

सो, परत्र दुल पावइ पिर घुनि चुनि पछिताइ । 

काढहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोप लगाइ॥ 

इन सब बातोंको सोचकर मनुष्यको परमास्माकी प्रासिके 
` लिये शीमातिशीम साधनमें ळग जाना चाहिये | मृत्युका 
कोई भरोसा नहीं, न मालूम किस समय आकर प्राप्त हों जाय । 


RR 
इमळोगोको यह समझना चाहिये कि भगवान्‌ ही इमे 
_जीवनके आधार हैं? भगवानके विना संसारमे हमारे उद्धार 
कोई उपाय नहीं है । हम भगवानके बिना जी नहीं सकत | 
इस प्रकारकी अत्यन्त आवश्यकता समझनेसे भी 


a हग के कनमनंकनननन-+++क मनन नमन न नमन न न ननननननन-+ न न नननननननन-+ ++-मनन+-न+नम आम. 


प्रि शीतर हो सकती है । जो इस प्रकार समझता हैं, वह 


मारी-से-मारी सङ्कट पड़नेपर भी भगवानको भुला नहीं 
सकता | असे राजा उत्तानपादके पुत्र मक्त धुव ध्यानमें मग्न 
थे, उस समय राक्षसोके अनेकों विश्न करनेपर भी वे टस-से 
मस नहीं हुए, वर भगवानके ध्यानमें ही मस्त रहे । तब 
मगवानने उनको शीघ्र ही दशन दे दिये। घुवजीको 
सत्ययुगमें जप, तप और ध्यानके तीब्र अभ्याससे साढ़े पाच 


महीनेमें भगवान्‌ मिळे; किंतु इस कलिकाढमें तो उस प्रकारका 


बराय 


जप, तप और ध्यान करनेपर और भी शीघ्र भगवान्‌ मिल 
सकते हैं | भीस्कन्दपुराणमें बतलाया है-- 
दृद्ावर्षेस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु कृते युगे । 
्रेतायामेकचरषेण तत्पुण्ये साध्यते नूनिः ॥ 
दवापरे तन्चः मासेन तददिने कळो युगे । 


. ( रक० श्रा० २२० मा० ४३:। ३-४) 


` 


| 
| 


` “सत्ययुगमे दस वर्षोत्क साधन करनेसे मनुष्य जिस ` 


पुण्यका संग्र करते है, त्रेतामें उसी पुण्यको एक वर्षमे सिद्ध 
कर ठेते हैं ओर द्वापरमें उसीको एक मासमें एवे ' कलियुग 
उसे एक दिनमें कर लेते हैं |? 
चेताया वार्षिको धर्मों द्वापरे मासिकः स्यृत्तः । 
यंथा क्‍्ळेशं चरन्‌ प्राज्ञस्तदद्वां प्राप्ते कलो ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३५ । ११७) 
“त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक क्लेश 


सहूनपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेवाळे बुद्धिमान्‌ पुरुषको जो पङ . 


प्रास होता है, वह कळियुगमें एक दिनके अनुष्ठानते मिल 
जाता है |? 


इस प्रकार यदि हिसाब लगाकर देखा जाय ता इत 


कलियुगमें धुवकी तरह साधन करनेपर करीब तीन घड़ी 


ही भगवान्‌ मिल जाने चाहिये। यदि कहें कि «हम उनकी तरह 
श्वास रोकनेमें असमर्थ हैं? तो ठीक है; आपको तीन घडीके 
स्थानमें बिना श्वास रोके साधनं करनेसे भी तीन दिनमें तो 
मिल ही जाने चाहिये | यदि कहें कि (हम तीन दिग 
एक पेरसे खड़े भी नहीं रद्द सकते? तो ठीक है 
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आ बैठकर साधन करनेपर तीन दिनकी जगह छ; दिनमें 
तो. मिळने ही चाहिये | यदि आप मळमून्रका अवरोध तथा 
भूलःप्यास ओर निद्राका सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो इन 
हबका त्याग न करके भी आठ पहरमें केवळ एक बार दूध) 
(फड खाकर दी शुवकी तरह ही शुवकी तरह नामका जप, खरूपका ध्यान 


मिरर करें तो भी शुके जितने समयमे तो भगवान्‌ भिन 


नर 


ही चाहिये; नहीं तो फिर कलियुगकी कया विशेषता रही | 


i 


एस 'कलियुगम इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिये । 


भीवुलसीदासजीने भी कदा है... 
पथ अहार फळ खाइ जपु रामनाम पट मास \ 
सकळ सुमंगल सिद्धि सत्र करतरू तुलसीदास ॥ 
( दोहावली ) 
'छ; महीनेतक् केवळ वूधका आहार करके अथवा फळ 
लाकर रामनामका जप करो | श्रीनुलसीदासजी कहते हैं कि 
ऐल करनेसे सब प्रकारके सुमज्गळ और सब सिद्धियाँ करतल- 
गत हो जायेगी अर्थात्‌ अपने-आप ही मिल जायेंगी |? 


इसमें प्रधान बात यह है कि और कुछ भी न बन सके 


तो ७! महीनेतक लगातार भजन-ध्यानका तार तो हूटना ही 
| न चाहिये तथा वह भजन-ध्यान सकाम यानी सांसारिक 
।एार्थोके लिये नहीं, केवल भगवानकी प्राप्तिके 
हिये निष्काम प्रेममावसे होना चाहिये | 


यह छः महीनेकी बात हमारे भ्रद्धा-प्रेमकी कमीका ही 


नेसे तो निद्रा, भूख और प्यासकी परवा ही नहीं होती 


तया फिर उसे भगवाचके सिवा किसी दूसरी : भगवानके सिचा किसी दूसरी चीजकी तो बात 
री कया, अपने देइकी मी सुधजुध नहीं. रहती। ऐसी 
रश होनेपर तो. भगवान्‌ विलम्ब नहीं कर सकते! उसी समय 
भेछ सकते हैं; क्योंकि भगवानके मने. कालका नियम 
हीं हे केवळ मिलनेकी तीन (लगन और उलट इच्छा 
` रगत :रुगनः सब कोह कहे. टंगन कहाते सोइ । 

| =" नारायमः जिस - रगन में तनः मन दीजे छोइ ॥ 

| ` सगरवंशी महाराज विश्वसंइके पुन राजा खट्वाज्ञकी वात 
भमञ्गागवतमें आती है । जब उन्होंने देवताओंसे पूछा कि 
री आयु: कितनी शेष है? तब देवताओंने कहा “कि तुम्हारी 


Ss A 


दिग्दर्शन है; नहीं तो. भगवानमें विशुद्ध और अनन्य प्रेम 


आयु दो घड़ी ही बाकी है |? यह सुनकर राजा सब कामोंको 
छोड़कर परमात्माके ध्यानमें तन्मय हो गये और इस प्रकारकी 
उनकी तीत्र लगनसे दो पड़ीमें ही वे भगवान्‌ भीद्रिको 


प्रात हो गये । 


'परमात्माकी ग्रा्िके लिये बहुत समयतक साधन करना 
ही आवश्यक नहीं दै, केवळ परमात्माके मिळनकी तीज इच्छा 
होनी चाहिये; तीत्र इच्छा होनेके साथ ही परमात्मा मिल जाते 
६, विलम्ब नहीं करते | उदाहरणके लिये कोई आदमी पैर फिसछ 
जानेसे नदीके पानीमें हब जाय और तैरना न जानता हो 


तो वह बाहर निकलनेके लिये बहुत आतुर हो 


जाता है; छटपटाने लगता हे और उस समय उसे बाहरका ही 
दश््य लगातार बना रहता हे; उसकी यह बाहर निकळनेकी 
जो छटपटाहट है; इसीका नाम तीव्र इच्छा है । इसी प्रकार 
जिसकी संसार-सागरसे बाहर निकलनेकी तीव्र इच्छा हो जाती 
है तथा जिसके परमात्माका ही निरन्तर लक्ष्य होता है, उसका 
स्वयं मगवान्‌ तुरंत भवसागरसे उद्धार कर देते हैं। 
भीमद्धगवद्गीतामें कहा है-- 
तेषामई ससुद्धत्तां  झत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवासि नचिरात्पार्थ मरयावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(१२॥७) 
अर्जुन | मुझमें चित्त लगानेवाले उन प्रेमी भक्तोंका 
में शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ।? 
उपयुक्त तीव्र लगन या उत्कट इच्छा अनन्य विशु 
प्रेमसे दी होती दै । जब साधकका मगवानमें अनन्य विशुद्ध 
प्रेम हो जाता है; तब उसको तुरंत मगवानकी प्राप्ति हो 
जाती है। अनन्य प्रेमका लक्षण यह है कि वह प्रेमास्पदके 
वियोगको सहन न कर सके) वह भगवानके विरहसें 
भरतजीकी भाँति . व्याकुळ हो जाय ओर भगवानके 
वियोगमें उसके प्राण जानेकी तैयारी हो जाय। भीतुल्सी- 
दासजीने भरतजीकी दशाका वर्णन करते हुए कहा दै-- 
राम बिरह सागर महद भरत मगन मन होत \ 
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ भ्य जनु पोत॥ , 
प्रेमास्पदके वियोगमे इस प्रकारकी विरह-व्याकुलता 
हो जानेपर फिर भगवानके आनेमें विलम्ब नहीं होता । 
अतः जैसे मछली जळके वियोगमें जलके लिये तड़फड़ाती हैः 
उसी .प्रकारकी तड़पन इमलोगोंमें मगवानके लिये होनी 
चाहिये । यदि कहे कि 'मछली तो तइपकर मर भी जाय, « 
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ठ च रार त जी सि सो ठी हे |स जळ तो जड वह अपनी वेको नहीं खे भ हे जळ शायद न तोका वह अपनी के नहीं या सो ठीक है । किंतु जळ तो जड 
दे भगवान्‌, जळकी तरह जड नहीं हैं; वे चेतन और 
यह प्रतिशा है कि “जो मुझे जेसे भजते हैं, उन्हें में वेसे ही 
भजता हूँ ।? ( गीता ४ । ११ ) 
जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमाके चन्द्रमाको) जत्रतक चन्द्रमा 
छिपता नहीं; तबतक् एकटक देखता ही रहता है, उसी 
प्रकार भगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करनेसे भगवान्‌ 
सहजमें ही मिल जाते हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्यां सुभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
(गीता ८ । १४ ) 
हे अजुन जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता हैः. उस नित्य- 
निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ 
सहज हीं प्राप्त हो जाता हूँ ।? 
यदि कहे कि “चकोर पक्षीके तो चन्द्रमा प्रत्यक्ष ही 
सम्मुख है; इसळिये उसे सुगमता है? सो ठीक है; किंतु अद्धा- 
भक्ति दो तो हमारे लिये भी भगवान्‌ प्रत्यक्ष ही हैं और यदि 
भद्वा-मक्ति नहीं है तो प्रत्यक्ष और निकट होनेपर भी दूर 
ही हैं । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौजुद थे, उस समय जिनकी 
उनमें भद्धा-भक्ति नहीं थी; ऐसे दुर्योधनादिके लिये भगवान्‌ 
और निकट रहते हुए भी दूर ही थे, प्रात. होते हुए 
भी अग्रात थे । किंद ध्रुव आदिके अप्रा और दूर होते 
हुए भी भगवानमें परम द्धा ओर अनन्य प्रेम होनेके कारण 
निकट ही थे | अतः जिस प्रकार भुवजीने देवर्षि नारदजीके 
वचनोंको लक्ष्य बनाकर ध्यान किया, उसी प्रकार हमलोगोंको 
गीता, रामायण और भागवत आदि अन्थो तथा महात्माओंके 
धचनोंके अनुसार छक्ष्य बनाकर भद्धा-प्रेमपूर्वक ध्यान करना 
चाहिये तथा भगवानके ध्यानरूप अपने उस लक्ष्यको भारी-से- 
मारी कष्ट पड़नेपर भी पपीहेकी भाँति नहीं छोड़ना चाहिये। 


` स्पि समी वादळ नहीं बरसते, किंतु पपीहा साधारण . 


. उन व्रादछोमेसे ही कोई वरस भी जाता है | इसी प्रकार 
हम छोगोंकों भी भगवानके मक्तोंको देखकर भगवानके 
_ मिलनेकी इच्छा और आशा रखनी चाहिये । जव पपीहेपर 
ओढे पडते हैं ओर उसके पंख टूट जाते हैं, तब भी 


वह अपनी टेकको नहीं छोड़ता और बद 
रहता है, इसी प्रकार इमलोगोंको मारी कह परे, 
भगवान्‌के स्वरूपका छक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिये कर 
भगवत्मासिरूप बूँदकी आशा लगाये रहना चाहिये | 

का यह नियम है कि चाहे उसके प्राण मळे ही चढे र 
वह बादलसि बरसते हुए बूँदको ही अहण करता रे - 
जळकी कमी इच्छा ही नहीं करता; इसी प्रकार हों 
भगवाचक्ी प्रासिके अतिरिक्त संसारके अन्य भोगोंकी इच्छा 
ही नहीं करनी चाहिये । इस प्रकारकी तीव्र इच्छ 
और आवश्यकता होते हुए भी पपीहेको तो शायद जल 
न भी मिले, किंतु भगवान्‌ तो तीव्रतम इच्छावाळे साधको 
अवश्य ही मिळते हैं; क्योंकि पपीहेको तो जळकी आवश्यकता 
है; पर जळको तो पपीहेकी आवश्यकता नहीं है | 
परंतु जिस प्रकार भक्त भगवानके लिये आतुर दै, भगवान्‌ 
भी भक्तके लिये वैसे ही आतुर हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 


ये यथा मां पचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । | 
(गीता ४। ११ ) 
इसके सिवा भगवानले यह भी कहा है-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ _ 
| (गीता ९ २९) 
“में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ; न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय: है; परंतु जो भक्त मुझको 
प्रकट हूँ |? 
जो शानी भक्त भगवानको निष्काम प्रेममावसे मजता है 
ओर भगवान्‌ जिसे अत्यन्त प्यारे हैं; भगवानको भी वह 
अत्यन्त प्यारा है; यह भगवानकी घोषणा है-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त. पुकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यर्थमहं स च मम मिय: ॥ 
(गीता ७। १७) 
“उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य प्रेममफि - 
बाळा जानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व 
जाननेवाळे शानीको मैं अत्यन्त .प्रिय हुँ और वह 
झे अत्यन्त प्रिय ह - Ee 
अतएव इमे भगवानमें अनन्यं और विश्व परेम. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; क सक्त बननेका सरळ साधन # 
ooo 


डिये भद्धा-भक्तिपूवंक घ्यानका नित्य-निरन्तर पूर्ण रूपसे 
अम्यास करना चाहिये । 
हमें या तो इर समय इस प्रकार भगवानका 

चाहिये कि 'जेसे वायु, तेज, जळ, (जा बदर अ 

व्याप्त है, इसी प्रकार सबमें भगवान्‌ व्यापक हैं और 

सब कुछ भगवानके एक अंशम है ।? गीतामें बतळाया है-- 

. यो मां पर्‍्यति सर्वत्र सव॑ च मयि पझ्यति। 

तस्याइं न म्णइयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६। ३० ) 


आ “जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आत्मरूप मुझ 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
बुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता दै, उसके जिये मैं अदृश्य 
नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता ।? 


भगवानके बतळाये हुए इस उपयुक्त साघनको निरन्तर 
उत्साहके साथ करना चाहिये । अथवा वस्तुमात्रको भगवान- 
का खरूप ओर चेष्टामात्रको मगवानकी ळीळा समझ-समझ- 
कर इर समय आनन्दमें मुग्ध होना चाहिये; क्योंकि 
संसारमें जो कुछ भी वस्तु दे, स्वयं भगवान्‌ ही उसके 
रुपें बने हैं | उपनिषदोंमें बतळाया है कि पळे एक 
प्रावान्‌ ही थे; फिर उनमें यह इच्छा हुई कि धमै बहुत हो जाऊ 
—“सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति ।? ( तेत्तिरीय०२। 
६। १ ) तब भगवान्‌ स्वयं ही अनेक रूप हो गये । द्वापर- 
युग्मे जब ब्रह्माजीने ग्वाळ-ाळों ओर बछड़ोंकों छे जाकर 
गुफामें छिपा दिया था; उस समय स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही ख्वाळ-बाळ और बछड्ोंके रूपमें प्रकट हो गये ओर 
शैळा करने ळगे । श्रीमद्भागवते कहा दै-- 


( श्रीमङ्भा० १० । १३ । १९) 
| “जितने बछडे और ग्वाल-बाल ये; जैसे उनके 
र शरीर थे; जैसे हाय-पैर आदि अज्ञ ये! 
| की और जितनी उनकी छड़ियाँ; सांग, बॉसुरी) पे 
र छीके थे; जैसे और जितने उनके वल्नश आभूषण 
ष जेसे उनके शीळ, स्वमाव, गुण, नाम, आकृति 
hिस्याएँ थीं और जैसा उनका चळना-फिरना आदि 
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था; ठीक वैसे ही और उतने ही स्पॉर्मे सर्वखरूप 
अजन्मा भगवान्‌ सुशोमित हुए । उस समय “यह सब 
जगत्‌ विष्णुमय हैः--यह वेद-वाणी मानो मूर्तिमती होकर 
प्रकट हो गयी ।? 


इसी प्रकार हमें पदा्थमात्रको भगवानका स्वरूप और 
चेशमात्रको भगवाचकी लीळा समझकर क्षण-क्षणमें आनन्दे 
मुग्ध होना चाहिये । मक्तोंके लिये यह साधन बहुत ही उत्तम 
और सरळ है | 

जैसे नेत्रांपर हरे रंगका चश्मा छगा ळेनेपर 
सारा संसार हरे रंगका दीखने ळग जाता दै, इसी प्रकार 
ृदयरूपी नेत्रपर “भ्रीहरि'के मावका चश्मा ळगानेसे सारा 
संसार वस्तुतः भगवान्‌ भीहरिके रूपमे ही दीखने ढग 
जाता है । हरे रंगके 'चस्मेकी अपेक्षा इसमें यह विशेषता 
है कि संसार तो विभिन्न रंगोंवाळा दै, चश्मेके प्रमावसे 
हमें इरा रंग प्रतीत होता है; पर यह संसार वाखवमें 
भीहरिका रूप ही है; अशानके कारण इम इस रहस्यको नहीं 
समझते, इसीळिये हमें औहरि ही संसारके रूपमे दीख रहे 
हैं, वाखवर्मे सब कुछ भगवान्‌ ही थे ओर मगवान ही हैं । 

गीतामें मी सबमें परमात्मबुद्धि होनेकी बढ़ी महिमा 
गायी है । मगवान्‌ कहते हैं 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुळेमः ॥ 

(गीता ७। १९ ) 

“बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तस्वज्ञानको प्राप्त पुरुष 
सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुझको मजता है, वह 
महात्मा अति दुळम है ।? 


यह साधन बहुत ही उत्तम है । अतएव हमछोगोंको_ 


सबमें मगवद्‌-बुद्धि करनी चाहिये, इस अम्यासते भी 
मगवान्‌की प्राप्ति शी्र हो सकती हैं | छान्दोग्य उपनिषद्‌- 
की कथा हे । अपने पुत्र स्वेतकेतुते महर्षि उद्दाळकने 
पूछा कि “तूने वह विद्या सीली या नही, जित एकके 
शानसे सबका शान हो जाता है!” इसपर उसने कहा-- 
“बह विद्या तो मेरे गुरुदेव भी नहों जानते ये, यदि 
जानते तो वे मुझे अवश्य बतळाते; अब कृपया आप ही 
बतळाइये ।? तब उद्दालकने बतळाया कि “जिस प्रकार एक 
सुवर्णके शानसे सुवर्णते बने हुए सारे आभूषणोंका शान 
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हो जाता है; जितने मी मित्न-मिन्न नाम, रूप और आइति- 
वाले नाना प्रकारके आभूषण हैं; वह सब सोना ही दै? इसी प्रकार 
` परमात्माका तत्त्व समझ लेनेपर उसके लिये सब कुछ परमात्मा 
ही प्रतीत होने लगते हैं। जैसे जळके तत्वका शान दोनेपर 
बादळ, भाप, कुहरा) बूंद बर्फ आदि समीमें एक जल-ही- 
जळ प्रतीत होने ळगता दै, इसी प्रकार परमास्माके तत्तका 
शान होनेपर समस्त संसारमें परमात्मा ही प्रतीत होने 
ळग जाता है । मेद और अभेद दोनों ही सिद्धान्तांको 
माननेवाळोंने इस थातको मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया दै । 
अन्तर केवळ इतना ही दै कि अमेद-उपासक तो याँ समझते 
हैं कि “जो कुछ है सो ब्रह्म है ओर मैं भी ब्रह्म ही हूँ ।! 
तथा भेदोपासकगण यह समझते हैं कि “जो कुछ है सो 
ब्रह्म है ओर मैं उसका सेवक हूँ ।? बस, इस विषयमें 
उन दोनोंका इतना ही अन्तर है । अधिकारीमेदके 
अनुसार दोनों प्रकारकी साधनाएँ ही उत्तम हैं। भीराम- 
व्वरितमानसका वर्णन दै; किष्किन्धाकाण्डमें भगवान्‌ भीरामने 
मक्तिकी दृष्टिसि मक्त हनुमानसे कहा है 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 
सो अनन्य जाके अति मति न टरइ हनुमंत । 
` मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
` स्वसाधारणके लिये यह भक्तिका मागं सरळ ओर 
सुगम होनेसे उत्तम है । मक्तिमार्गके समी कोई अधिकारी 
हो के ह चाहे वे जातिशे हीन जर मूल ही चों 
न हो; केवळ भगवान प्रेम होना चाहिये | भगवान्‌ 
तो केवळ प्रेमको ही देखते हैं | शबरी न तो कुछ 
. विशेष पढ़ी-छिखी थी और जातिसे भी अत्यन्त हीन 
थी | उसने खयं भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीसे कहा है-- 
केहि निचि अस्तुति करों तुम्हारी । अघम जाति मैं जड़ मति मारी ॥ 
अघम ते अघम भघम अति नारी । तिन्ह महँ में मतिमंद ग्वारी ॥ 
~ इसपर भगवानने यही कहा कि-- - 
कहद रघुपति सुनु भामिनि बाता । मान एक मगति कर नाता ॥ 
__ भगवानते उसके प्रेम-मावकों देखकर उसकी कुटियापर 
जाकर उसके हायसे दिये हुए बेर खाये । धन्य दै दयामय 
प्रभुकी इस अहेतुकी दयाको | 
Ee उनसे | जिनके हृदयमें न भद्धा प्रेम है ओर न विश्वास है, 
. उनसे न तो असळी भजन ही हो सकता है और न उन्हे 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


> =-= शोत रखना चाहिये क्रि |. 
_मगवान्‌ हैं मिळे हैं. मिळते हैं और हमें भी निश हैं और हमे भी ह. | 


` करनेसे भगवान्‌ शीघ्र ही मिल सकते हैं । किंतु यदि इसके 


क, । 
भगवान ही शीघ्र मिल सकते हैं। अतः र्क ल नान हो कौ मिण सके है। 
मगवानूके गुण और खभावकी ओर देखकर भगा 
मिळनेकी पूरी आशा रखकर प्रतिक्षण उनको प्रतोशा कले 

रहना चाहिये । मनमें यह दृढ विश्वास रखना पह = रखना चाहि | 


या TS 
उनका हृदय बहुत ही कोमळ, सरळ तथा दया और परे | 


भरा हुआ है । वे सर्वान्तर्यामी) सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा सर | 
जगह सदा ही मौजूद हैं? मक्का अद्धा प्रेम होनेके साथ ही | 
वे प्रकट हो जाते हैं । कळ - 

रामचरितमानसमें श्रीशिवजीने कहा दै-- | 
हरि ब्यापक सबेत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना॥ |. 

इस प्रकारका दृढ़ निश्चय करके शबरीकी भांति प्रतिक्षण | 
मगवानकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस प्रकार प्रतीक्षा | 


विपरीत संशययुक्त भावना होती है कि “क्या पता, भगवान्‌ 
हैं या नहीं? 'पहले किसीको मिळे हैं या नहीं और अब मिळते 
हैं या नहीं? तो उसे भगवानका प्राप्त होना कठिन दे। | 
क्योंकि ऐसे अभद्धाछ संशयग्रस्त अज्ञानीके लिये मगवानकी ' 
प्राप्ति तो दूर रही, उसके लिये तो न यह छोक है ओर न 
परळोक ही ।. भगवान्‌ कइते हैं-- 
` अज्ञश्नाश्रददघानश्व ` संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
ह ( गीता ४। ४० ) 
'“बिवेकहीन और भद्धारद्दित संशययुक्त मनुष्य परमा 
अवश भ्रष्ट हो जाता है । ऐसे संशययुक्त मनुष्यके लिये न॑ 
यह ळोक है, न परळोक है और न सुख ही दै।' 


क्योंकि जिसको भगवानकी प्रातिर्मे संशय है? उससे न 
तो मगवानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न ही होता है ओर न आ, 
ही; फिर उसका मन मगवानमें छग ही क 
इसलिये इमलोग चाहे जैसे मी अधम) पापी! सर १ | 
क्यों न हों) हमें मगवानमें अटळ भद्धाविश्वाउ करके हक 
ग्रातिके लिये प्रयक्शीळ हो जाना चाहिये । वे पर pi 
भगवान्‌ हमलोगोंके अवगुणोंकी ओर नहीं देखते । ! 
जीने कद्दा है-- 
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जन अचशुन भ्रमु मान न. काऊ । दीनबंधु अति मुदुर सुमाऊ ॥ 
मोरे जियेँ मरोस बढ़ सोई । मिहिइहि राम सगुन सुम होई ॥ 
इस आधारपर भगवानके विरदकी ओर ध्यान देकर 

हमें निश्चय रखना चाहिये, भगवान्‌ हमारी ओर न देखकर 
अवश्य हमें अपनायेंगे और दर्शन देंगे । 

` मक्त पद्मनाभ ब्राह्मण इसी भावसे भावित होकर मन- 
ही-मन ऐसा सोचा करते कि 'भगवान्‌ मुझे अवश्य ही 
मिलेंगे, में उनके चरणोपर छोहूँगा अपने प्रेमाशुओंसे उनके 
चरण भिगो दूँगा और वे मुझे उठाकर अपने हृदयसे 
छगा लेंगे तब मैं आनन्दके समुद्रमें डूवता-उतराता 
रहुँगा । जब वे कहेंगे कि वरदान मागो; तब मैं कहूँगा कि _ 
मुझे कुछ भी नहीं चाहिये; मैं तो आपकी सेवा करूँगा और 
आपको देखता रहूँगा ।? इस प्रकार मन-ही-मन वे विचारते 
रहते और आनन्दर्मे निमभ हो जाते | उनके शरीरमें 
रोमाञ्च हो जाता और आँखोंसे आँसू गिरने लगते | उनकी 
यह प्रेममुग्ध अवस्था बहुत समयतक रहा करती थी । उनके 
ऐसे श्रेष्ठ भाव और उत्कट प्रेमको देखकर भगवानने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये | उस समय सारा स्थान 
मगवानकी दिव्य अङ्ग-ज्योतिसे जगमगा उठा । भक्त 
पद्मनाभको हजारों सूयोके समान दिव्य प्रकाश और उसके 
मीतर शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मघारी चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
दशन हुए । मक्त पद्मनाभका हृदय शीतळ हो गया | 
उनकी आँखें निर्निमेष होकर; उन अखिलरसामृतसागर 
भावानके रूपरसका पान करने लगी । भक्तिका साधन 
करनेवालोंके लिये यह बहुत ही सरळ ओर रहस्यमय साधन 
। इसलिये प्रेमी भक्तौको भक्त पद्मनामका अनुकरण 
करना चाहिये । न 


भगवत्‌-उपासनाके लिये जितने भी सेवन करने योग्य 
पराथ बताये गये हैं, उनमें चार प्रधान हैं -भगवानके दिव्य 
माम, रूप, लीला और घाम । इन चारोंमें मरत्येकर्मे गुण) 
प्रभाव, तत्व और रहस्य समझना चाहिये । तथा कम-से-कम 
कान, नेत्र, मन और वाणी--इन चार मुख्य दारोंसे तो 
उपयुक्त चारोंका सेवन अवश्य ही करना चाहिये । अमिप्राय 
S है कि भगवानके नाम, रूप) लीला) धामके गुण; 
पभाव, तत्त्व, रहस्यको भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक कानके द्वारा 
फावद्ध कोते बण करना, नेत्रोंके द्वारा सत्‌-शा्रोमें पढ़ना: 
भरि मनसे इनका मनन करना तथा वाणीके द्वारा इनका 


कीर्तन करना और भगवद्धक्तोंमे इनका कथन करना 
चाहिये । इस प्रकार भरद्धा-प्रेमपूवक इन चारोंका सेवन 
करनेसे परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर परम आनन्द और 
परम शान्ति, असीम समता तथा परमात्माके स्वरूपका - 
यथाथ ज्ञान हो जाता है । अब संक्षेपमें नाम; रूप, लीळा; 
घामके गुण; प्रभाव, तत्त्व, रहस्य बतळाये जाते हैं ।& 

क्षमा; दया; शान्ति; प्रेम) ज्ञान, समता; सरलता आदि 
जो परमात्माके अनन्त दिव्य गुण हैं; वही सब उनके नामके 
अंदर भी भरे हुए हैं। जेसे वटके बीजको भूमिमें बोकर 
जल सींचनेसे वटका वृक्ष उत्पन्न हो जाता है; इसी प्रकार 


* भगवानके नामरूप बीजकों हृदयरूपी भूमिमें बोकर सत्सङ्ग 


और स्वाध्यायरूप जल सौंचनेसे दिव्य मगवद्रुणरूप वृक्ष 
उत्पन्न हो जाता है । अभिप्राय यह कि नामके जप) कीर्तन, 
अवण और स्मरण करनेसे उपासकके हृदयमें मगवानके दिव्य 
गुण खामाविक ही प्रकट हो जाते हैं। यह नामके गुण 
बतलाये गये । 

नामका जप, कीतंन; श्रवण और स्मरण करनेसे समस्त 
पापोंका, अहंता-ममता, राग-द्वेष, कामक्रोध, लोभ-मोह 
आदि समस्त दुगुंणोंका झुठ) कपट) चोरी; हिंसा; व्यमिचारः 
मद्यपान, द्यूत आदि दुराचारोंका तथा सम्पूर्ण दुःखोंका 
अत्यन्त अमाव हो जाता है एवं उपासकमें स्वाभाविक ही 
सद्गुण-सदाचार आदिका आविर्भाव होकर मगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है । यह नामका प्रमाव हे । 

भगवानका नाम भगवानसे अभिन्न हैः भगवानका 
स्वरूप; उनका ज्ञान और उनका नाम--यद्द सब एक ही 
है । वस्तुतः भगवान्‌ ही स्वयं नामके रूपमें प्रकट होते हैं । 
इस प्रकार समझना दी नामके तत्को समझना है । 


बाणीके द्वारा नाम जपनेकी अपेक्षा मनसे जपना 
सौ गुना अधिक फळदायक है ओर वह मानसिक जप भी 
अद्धाः्रेमसे किया जाय तो उसका अनन्त फल दै तथा वही . 
गुप्त और निष्काममावसे किया जाय तो शीघ्र ही भगवानकी 
प्राप्ति करानेवाळा है । जो इस रहस्यको समझ ळेता है, वह 
कमी भगवन्नाम-जपकी ओटमें पाप नहीं करता । यह 


संगवन्नामका रहस्य सगवतामकारलहे। मम | 


" सवना रपर ९ `) ` 0... 
४ इत विषयको वित्ारसे जाननेके लिये गीताप्रेससे 


प्रकाशित भ्तत्व-चिन्तामणि भाग ७' में 'ताम-रूप-लीला-बाम' 
शीर्मक लेख देखना चाहिये । 
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भगवानका रंग, रूप, आकृति बहुत ही कोमळ 
छावण्यमय) रसमय) परम आकर्षक कान्तिमय) अलौकिक; 
चमकदार; सुन्दर और अदूमुत है; और उनमें निरतिशय 
अत्यन्त विळक्षण क्षमा; दया; शान्ति; प्रेम, न्याय, समता; 
मधुरता, सरळता, उदारता आदि अनन्त दिव्य गुण हैं । ये 
प्रगवत्स्वर्पके गुण हैं । । 

सम्पूर्ण बल; ऐश्वर्य, तेज, शक्ति; महिमा) सम्मवको 
असम्मव और असम्मवको सम्मव करनेकी सामर्थ्यं आदि 
मगवानक़ा अपरिमित प्रभाव है । भगवानके खरूपके 
दरशन) स्पर्श, वार्तालाप और स्मरणमात्रसे सम्पूर्ण पापों) 
दु/खों और दु्गुण-दुराचारोंका अत्यन्त अमाव हो जाता दै 
एवं मक्तमें स्वाभाविक ही समस्त सह्ुण-सदाचारोंका 
आविर्भाव होकर उसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। यह 
प्रगवानका प्रभाव बतलाया गया | 

जिस प्रकार परमाणु; भाप, कुहरा, बादळ, बूँद, ओला 
और बफ आदि सब तत्त्वसे जल ही हैं; इसी प्रकार सगुण- 
निगुंण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त; जड-चेतन, स्थावर- 
जङ्गमः सत्‌-असत्‌) स्थूळ-सूक्मः कार्य-कारण आदि जो कुछ 
मी है ओर जो इससे परे दै, वह सब तत्त्वतः एक भगवान्‌ 
ही है | यह मगवानके खरूपका तत्त्व है | 

वे निर्गुणनिराकार परमात्मा ही सगुण-साकाररूपमें 


_ प्रकट होते हैं; इस रहस्यको उनकी कृपाके बिना ऋषि और 


दैवतागण भी नहीं जानते; क्योंकि वे अपनी योगमायासे 
'छिपे रहते हैं | उनका स्वरूप अचिन्त्य, असीम और दिव्य 
है; वे खयं आप ही अपने-आपको जानते हैं तथा जिसको 
वे कृपा करके जनाना चाहते हैं; वही जान सकता है। 
द्ापरयुरमें जब ब्रह्माजी ग्वाछ-बाल और बछडडोको चुराकर 
छे गये; उस समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उन ग्वाळ-बाळ 
ओर बछड़ोंके रूपमें बन गये--इस रहस्यको बळदेचजी भी 
खयं नहीं समझ सके, जब मगवानने बळ्देवजीको यह रहस्य 
समझाया, तमी समझे | उस समय स्वाळबाळ और बछड्ठोंके 
रूपमे भगवान्‌ ही ये) इसे कोई नहीं जानता था; यद मगवानके 


_ स्वरूपका रहस्य है। 


~ 
३ 


धर 


_ जब रावणसे तिरस्कृत होकर विभीषण भगवान्‌ 


. भ्रीरामकी शरणमें आया, उस समय भगवानूने उसके 


साथ शरणागतवत्सता, उदारता, दया और प्रेम आदिसे 
युक्त सुद्ददताका व्यवहार किया, भगवानके व्यवहारके इस 


45% 
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शिक. 


प्रकारके गुणोंकों देखना ही भगवानकी ढीला 
दिग्दशन है । जी गुणेका 


भीरामचरितमानसके वालकाण्डका वर्णन है कि धनु 
भज्ञके अनन्तर भ्रीपरशुरामजी पघारे और अन्तरे उन्होंने 
कहा कि-- 

राम रमापति कर घनु ठेहू । खैंचहु मिटै मोर संदेह ॥ | 
देत चाएु आपुहिं 'चलि गयऊ । परसुराम मन बिसमय भग 

इस प्रकार बिना ही परिभम भगवानके केवळ छूने- 
मात्रसे ही धनुषका अपने-आप ही चढ़ जाना यह भगवान्‌: 
की ळीळाका प्रभाव है । तथा भगवान्‌की लीलाके गुण, 
प्रमाव, तत्त्व, रहस्यको समझते हुए उनकी लीळाका दर्शन, 
चिन्तन, पठन, श्रयण, कीर्तन ओर अनुकरण करनेसे 
मनुष्यका उद्धार हो जाता है; यह भी भगवानकी लीलाक़ा 
प्रभाव है । ता 

जब ब्रह्माजी ग्वाळ-बाळल और बछड्डोको चुराकर छे गये 
थे; उस समय स्वयं भगवानतने ही उनः ग्वाळ-बाळ और 
बछड़ोंका रूप धारण करके सालमरतक क्रीड़ा की । लीलाते 
ही भगवान्‌ एक क्षणमें अनेक रूप हो गये; अनेक रूप घारण 
करनेकी इस ळीळाको भगवानका स्वरूप समझना भगवान्‌: 
की ळीळाका तत्त्व समझना दै; क्योंकि कर्ता, कम) क्रिया 
जो भी कुछ दै; वह सव तत्त्वतः भगवान्‌ ही है । इसी प्रकार 
वर्तमान संसारमें स्वाभाविक होनेवाली समस्त चेष्टामात्र मी 
भगवान्‌की लीळा ही है और वह ळीळा उनसे अमिन्न 
होनेके कारण उनका स्वरूप ही दै, यह समझना मी 
भगवानकी ळीळाका तत्व समझना है | 

श्रीरामचरितमानसमें बतळाया दै कि भगवान्‌ भीराम 
जब चौद वर्षकी अवधिके पश्चात्‌ अयोष्यामें पारे त 
समस्त अयोध्यावासियांकी शीघ्र ही मिळनेकी अतिशय 
उत्कण्ठा जानकर वे वहाँ अनन्त ल्पॉर्मे प्रकट होकर सबसे 
मिळे— 
अमित रूप प्रा तेहि काळा । जथा जोग मिळे सबदि पाला ॥ 
छन महिं सबदि मिळे मगवाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना । 

भगवान्‌ क्षणमै सबसे एक साथ मिले | किंठु ग 
एकःवूसरेको मादस नहीं हुईं इर एक व्यक्ति यरी उमे 
था कि मगवान्‌ मुझसे ही मिल रहे हैं इत सिन ॥ | 
भगवानके एक व्यक्तिसे मिलनेका दूसरे 
है--यह भगवानकी ळीळाका रहस्य है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न श्रीमक्तासुत # 


न म 


मगवानका चिन्मय दिव्यळोक सर्वभेषठ, सर्वोपरि, नित्य 


और सत्य है। वहाँ मन, बुद्धि और वाणीकी पहुँच नहीं है. 


तथा क्षमा, दया, शान्ति) प्रेम, समता, न्याय आदि जो 
मगवानके नित्य दिव्य गुण हैं, वे उस घाममें स्वामाविक 
ही हैं क्योंकि खयं भगवान्‌ ही घामके रूपमें प्रादुर्भूत हुए 
हैं। ये भगवद्धामके गुण कहे गये | 
जो भक्त भजन, ध्यान) सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि 
साधनोंके द्वारा भगवानके परम धाममें जाते हैं, उनमें 
उपयुक्त प्रायः समी गुण पहछेसे ही स्वाभाविक ही होते हैं; 
किंतु यदि किसीमें किसी कारण कुछ कमी रहती है तो 
उसकी पूर्ति उस परम घाममें प्रवेश होनेके साथ ही उसी 
क्षण हो जाती है और वहाँ जाकर कोई भी वापस नहीं 
ढौटता तथा जो उस दिव्यघामा रहते हैं, उनके शरीर 
जन्म-पुत्यु-जरा-व्याथि आदि दोपों तथा समस्त विकारोसे 
रहित परम पवित्र होते हैं एवं वे भगवानकी भाँति ही दिव्य; 
चिन्मय, अळौकिक और समस्त सदुणोसे युक्त होते हैं। 
उत घाममें जितने भी पदार्थ हैं, सब दिव्य, चिन्मय और 
अछोकिक हैं । यह सब भगवद्धामके प्रमावका दिग्दर्शन है । 
सञ्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही परम घामके रूपमें 
प्रादुभूंत होते हैं; इसलिये वह . परम घाम परमात्माका स्वरूप 
ही है--यह जानना ही भगवानके घामका तत्त्व जानना है । 


भगवानके परम घाममें न जानी हुई वस्तु जानी जाती 


भीगौराज्ञ महाग्रभु ( औचेतन्य ) के प्रिय शिष्य भी- 

| मद्यभुपाद भीसनातन गोखामीने जो 'भागवतासृत' नामक 

| र विस्तृत ग्रन्थ रचा था, उसीका संक्षिप्त रूप भ्रीमत्यूज्यपाद 

| भीरूप गोखामीने अपने “छघुमागवतामृत' ग्रन्थमें प्रकटित 

किया है। 

 मगवत्‌ ( भीकृष्ण ) और भागवतो ( भगवद्भक्तं ) 
नोके ही खरूपों और गुणोंका निरूपणरूप अमृत 


८२१ 


ooo 


हुई देखी जाती है; क्योंकि वहाँ पहुँचनेपर बुद्धि, मन और 
इन्द्रिया आदि सभी दिव्य हो जाते हैं | यहाँ भगवान्‌ और 
उनके घामके गुण; प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और लीलाकी जे 
बातें सुनी-समझी जाती हैं, उनसे वहाँ अत्यन्त विलक्षण हैं । 
वहाँ जाते ही भगवान्‌ और भगवानका धाम वस्तुतः 
कया चीज दै, इसका रहस्य पूर्णतया समझमें आ जाता है | 
यह भगवानके परम घामका रहस्य है । 


इस प्रकार गुण; प्रभाव) तत्त्व, रहस्य समझकर साधन 
करनेवाले साधकको अपने इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जातः ˆ 
है । उस समय उसकी विलक्षण अवस्था हो जाती है; वह 
प्रे, आनन्द और आश्चर्यमें मुग्ध हो जाता है। उरे 
भगवानके सिवा अन्य किसीका, यहाँतक कि अपने-आपकार्म 
ज्ञान नहीं रहता; वह भगवानको ही एकटक देखने लगता है: 
उसके नेत्रोकी पलक भी नहीं पड़ती । उसकी शान्तिक 
पारावार नहीं रहता, उसमें अलौकिक समता आ जाती है | 
सगुण-निगुंण; साकार-निराकार) व्यक्तअव्यक्त्वरूप परब्र 
परमात्मा जेसा और जिस प्रमाववाला दै, उसको वह 
यथार्थरूपसे--तत्त्वतः जान जाता है। फिर वह समस्त संशय; 
भ्रम; अज्ञान और पार्पोसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है और 
उसके लिये कोई भी कतव्य या ज्ञातव्य शेष नहीं रहता | 


अतएव इमलोगोको भगवाचक़ी प्रा्िके लिये अनन्य 
भक्तिका साधन भद्धापूर्वंक निष्काममावसे तत्परताके साथ. 


है; न अनुभव की हुई अनुभव की जाती है और न देखी करनेकी प्राणप्यन्त चे करनी चाहिये । 
श्रीमक्ताम्रृत 
( समाइतौ--पं० रघुबर मिट्डूछाळ शारी विद्याभूषण, साहित्याचार्य, काव्य-वेदान्त-तीथं, ऱ्य ए०, एम्‌० ओ० एळू० ) 
भूमिका-- ‹मागवतामृत? कहा जाना चाहिये । अतः इस ग्रन्थक ` 
श्ीघुडन्दयदाम्मोलमकरन्दामयायिश.  ॥ अतर (१९ य bess 0 
० उसकी ८ अशात्मक 
चन्देऽहसुद्धवं सक्तिरसनिष्णाततायिनास्‌॥ द 


विषयःनिरूपण प्रस्तुत है । 
अंश १ न 
आराधनं झुकुन्दस्य भवेदावश्यक यथा। 
तथा तवीयभक्तानां नो चेद्‌ दोषोऽखि दुखरः ॥ 
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भ्ण भः 


जैसे मुकुन्दका आराधन करना आवश्यक दै, वैसे दी 
उनके मक्तांका; नहीं तो अपार दोष होता है । जैसा कि 
पद्मपुराण? में कहा गया है-- 

वैष्णब ( विष्णुपरायण ) जनोंको चाहिये कि रिकी 
सेवा-पूजा करके मार्कण्डेय, अम्बरीष, [ उपरिचर ] वसुः 
ब्यास, विमीएण, पुण्डरीक) बलि, दाम्सुः प्रह्मद; विदुरः 
रुवः दाल्भ्यः परादार) भीष्म एवं नारदादि [ हरिमक्तों ] की 
, सेवा-पूजा करें; नहीं तो बड़ा अपराध होगा । 

इसी प्रकारसे “हरि-भक्तिसुधोदय? में कहा गया हैकि- 

जो दम्मी लोग गोविन्दका अर्चन करके उनके मक्तोंका 
अर्चन नहीं करते, वे विष्णुकी प्रसन्नता ( अथवा कृपा ) 
के पात्र नहीं होते । 

पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें कहा गया है-- 

समस्त आराधनोंमें विष्णुका आराधन ऊँचा है। हे 
देवि! उससे मी उच्चतर उनके मक्तोंका समर्चन हैं । 

वहीं.यह मी कहा गया है-- 

जो गोविन्दका अर्चन करके उनके मक्तोंका अर्चन न 
करे, उसे भागवत ( मगवद्धक्त ) नहीं जानना चाहिये; वह 
केवल दम्मी ( ढोंगी, धोखा देनेवाला ) माना गया हैं | 
. आदिपुराणमें कहा गया है-- 

है अजुन | जो केवळ मेरे ही भक्त हैं--अर्थात्‌ 
मेरे साथ मेरे भक्तोंमे मी जिनकी प्रीति नहीं है, वे तो 
` मेरे माने हुए भक्त नहीं हैं; किंतु जो मेरे भक्तके भक्त हैं, 
वे मेरे अनुमत उत्तम भक्त हैं।। 


_ २. माक्डेयोपलरीपशथ वदसतो विभाग. 


पुण्डरीको बलिः शम्मु: प्रह्मदों विदुरो दुवः ॥ 
दास्म्यः पराशरो भीष्मो नारदाद्याश्च वैष्णवैः । 
सेव्या हरिं निषेव्यामी नो चेदागः परं भवेत्‌ ॥ 

२. अर्चयित्वा तु गोविन्दं तदीयातनार्चयन्ति ये । 
' न ते विष्णोः प्रसादस्य भाजनं दाम्मिका जनाः ॥ 
३५ आराधनानां सवेषां विष्णोराराधनं परम्‌ । 
तसात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌ ॥ 

४० अचेयित्वा तु गोविन्दं तदीयाज्ना्चयेत्तु यः । 
न स भागवतो शेयः केवलं दाम्मिकः स्मृतः ॥ 

Re ५, मम भक्ता हि ये पार्थ न मे भक्तास्तु ते मताः । 
३६० मद्भक्तस्य तु ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥ 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 


और श्रीमद्भागवत (११ | १९।२१) इ 
गया है- ` १) में कश 
मुझमें भक्ति उत्पन्न दोनेके उत्कृष्ट कारणो 
मेरी पूजासे भी अधिक मेरे भक्तोंकी पूजा करना है' | Re 

अंश २--- 

एतेषामपि सवेषां प्रह्वादः प्रवरो मतः न 

यत्‌ प्रोक्त तस्म साहात्म्यं स्कान्दागवतादिषु ॥ 

उक्त समस्त मक्तोमें भी प्रह्माद श्रेष्ठ माने गये ह 
क्योंकि उनका माहात्म्य स्कान्द-भागवतादि पुराणांमें वर्णित 
हुआ दे । 

जैसा कि स्कान्दपुराणमें भीसद्रका वचन है-- 

भक्त ही तत्त्वतः श्रीकृष्णको जानता है, मैं तो नहीं। 
समख हरि-भक्तोमें प्रहा अति महत्तम ( सबंभ्ेष्ठ ) हैं | 

भीमद्भागवतके सप्तम स्कन्ध ( अध्याय ९, ोक्र 
२६) में भ्रीप्रहादका ही वचन है-- 

हे इश | कहाँ तो इस रजोगुणोद्भूत तमोगुणबहुळ 
दैत्यवंामें उत्पन्न हुआ मैं और कहाँ आपकी अनुकम्पा 
कि जो न तो ब्रह्माजी न शिवजी और न लक्ष्मीजीके 
सिरपर अर्पित किया था; वृही कमळके समान सकळसन्ताप 


हारी इस्तका स्पर्शरूप प्रसाद मेरे सिरपर अर्पित किया | 


वहीं ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७, अध्याय १० शोक 
२१ में ) भीडसिंका वचन है-- 
लोकम तुम्हारे पीछे चलनेवाले जो कोई लोग हैं 
वे भी मेरे भक्त हो जाते हैं। अतः तुम मेरे सब मक्तोके 
उपमानास्पद अर्थात्‌ आदर्शभूत (सब मक्तोमे श्रेष्ठ ) हो ॥२॥ 
अंश ३-- 


“पाण्डवाः सर्वतः ष्ठाः प्रह्मदादीदशादपि । 


न ब्रह्मणो न च भवस्य न वै रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पभ्रकरः प्रसादः ॥ 
४, भवन्ति पुरुपा छोके मङ्गक्तासतवामवुतताः ' 
वान्ये खळ भक्तानां स्वेषां प्रतिरूपशक | 
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“ऐसे प्रहासे मी पाण्डवळोग सब प्रकारे श्रेष्ठ हैं | इस 
विषयमें भीमद्भधागवत खयं ही, स्पष्ट प्रमाण दीख पड़ता है ।? 

जैसा कि श्रीमद्भागवत सप्तम स्कन्थमें प्रह्मद- 
का सोभाग्य सुनकर अपने आपको निकृष्ट समझते हुए 
युुधिष्टिरके प्रति श्रीनारदका वचन है-- 

वाह ! मानवलोकमें तुम पाण्डवळोग अति 
भाग्यशाली हो कि जिनके घर लोक-पावन मुनिजन यह 
हमझते हुए कि नराकारमें छिपा हुआ ओीक्षष्णनामक 
परत्रह्म यहां साक्षात्‌ निवास कर रहा है; सब ओरसे आया 
करते हैं (सत्तम स्कन्ध अ०१० । ४८; १५। ७५); वही यह 
भीकृष्णाख्य परत्रह्म, जो बढ़े-बड़ोंकी खोजका विषय हैऔर जो 
क्ेवल्य-निर्वाण-सुख ( उपाधिरहित अर्थात्‌ विद्युद्ध परमानन्द 
अर्थात्‌ मोक्षानन्द ) का अनुभव (साक्षात्कार) रूप दै, तुमछोगोंका 
।ब्रोप्रिय सुहृद्‌) मातुळ-पुत्र, आत्मा ( आत्मसहद ), अईंणीय 
(पूज्य) मान्य )) आज्ञापाळक ओर गुरु बना हुआहै ( १० | ४९; 
१५ | ७६) । जिसके रूप (तत्त्व ) का राळूर, ब्रह्मा इत्यादि 
भी [ बाण-युद्ध। वत्साहरण और गोवर्घन-मखमें ] अपनी 


ज प्रहादका बड़ा भाग्य ! जिन्होंने रसिंहदेवका 
| रशन. पाया । इम तो फिर मी मन्दमाग्य रहे-इस 
प्रकारे विषाद करते हुए राजा युधिष्ठिरसे नारद 
भूयम्‌ ` ° °° इन तीन छोकोंद्वारा कहते हे रट 


ˆ येषां गृहानावसतीति साक्षाद्गूढं परं अह्य मनुष्यळिन्गस्‌ ॥ 
स वा. अयं ब्रह्म महद्विसग्यं कैवल्यनिवोणसुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृद वः खळ मातुळेय आत्माइंणीयो विषिङदूगुुश्च ॥ 
न यस साक्षाद्‌ मवपभजादिभी रूपं थिय वस्तुतयोपवर्णितम्‌। 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वताम्पति:॥ 

| ३. “अहहो प्रहादस्य भाग्यं येन देवो दृष्टः, वयं तु मन्दमास्याः? 
hl विषीदन्तं राजानं प्रत्याइ--यूयमिति त्रिभिः । 
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र स्वाभिपादने इन तीनों पद्मोंका तात्पर्यार्थ 
लिखा हे--- 

“न तो प्रहादके घर परत्रह्म निवास करता है और 
न उसके दर्शनके प्रयोजनसे मुनिजन उनके घर जाया करते 
हैं और न ब्रह्म उन प्रहादका मातुळ-पुत्रादि होता 
है; न उनपर खयं ही प्रसन्न हुआ है। अतः तुम (पाण्डव ) 


छोग ही उन प्रह्मदसे मी और हमसे भी बड़मागी हो--यह 
माव है? ॥ ३॥ 

अंश ४-- 

सदातिंसञ्चिङ्ृष्टत्वान्ममताधिक्यतो हरेः। 


पाण्डवेभ्योऽपि यदवः केचिच्छेष्तमा मताः ॥ 


कुछ नित्यपार्षदरूप यदुवंशीय ळोग इरिके सदा 
अति समीप रहनेसे; इरिको ममत्वकी अधिकताके कारण उन्हे 
पाण्डवाँसे भी अतिश्रेष्ठ अभिमत हैं | 


जैसा कि भीमागवतके दशम स्कन्धमें महदसूयग्रहणके 
अवसरपर, परशुरामके पौरुषके साक्षी समन्तपञ्चक क्षेत्रमें, 
कृष्णपक्षीय उग्रसेनादि यादवोंसे भेंट और सत्कार प्राप्त 
होनेपरः बाइरसे आये हुए इनके सुद्ृदू-सम्बन्धियोंके 
nr पाण्डवादि युधिष्ठिरपक्षीय छोगोंके द्वारा कहा 
गया है-- 

अहो मोजपते ( उग्रसेन ) | इस पृथ्वीपर मनुष्योके 
मध्यमें तुम्हीं छोगोंका जन्म सफळ है; क्योंकि जिनका दर्शन 
योगियोंकों भी दुलभ दै, उन भीकृष्णको बार-बार अर्थात्‌ सदा 
देखते--नयनोंके सामने पाते हो ( अध्याय ८२ शोक 
२९) | जिनकी वेदस्तुत कीर्ति इस विश्वको 
और जिनका चरण'प्रक्षालन (पॉव घोने) का जळ | 
अर्थात्‌ गज्ञाजी तथा जिनका वचनरूप शास्र ( वेद ) 
विश्वको पवित्र करते हैं ओर पृथ्वी काढद्वारा अपने 
माहात्म्यके जळा दिये जानेपर भी जिनके चरण-कमळके 


स्यसे शक्तिका आविर्माव ( प्राकट्य ) दोनेपर हमारे लिये 


१. न तु मादस गृहे परं अझ वसति, न च तदशेनार्य 
मुनयस्तद्ग्रहानभियन्ति, न च तस्य ग्म मातुळेयादिरूपेण वतते, 
न च स्वयमेव असन्नम्‌; अतो यूयमेव ततोऽप्यसत्तोऽपि भूरिभागा 
इति भावः । 

२. अहो भोजपते यूयं अन्ममाजो नृणामिह । 

यत्‌ पश्यथासङ्त्‌ कृषणं दु्दंशेमपि योगिनाम्‌ ॥ 


उन भीकृष्णसे दर्शन) स्पशंन) अनुगमन गोष्ठी एवं 
. झाथ-साथ सोने-बैठने आदि और भोजनसे उपलक्षित 
(विशिष्ट ) वैवाहिक सम्बन्ध एवं दैहिक सम्बन्ध दै और 
प्रबत्तिमागंपर चळनेवाळे ( भीबलदेव विद्याभूषण-रचित 
रिप्पणीके अनुसार--'निरयवत्मं अर्थात्‌ संसृति, 
झावागमनके प्रवाइसे निवृत्त होनेवाळे अर्थात्‌ नित्यमुक्तः ) 
तुमळेगेके घरमे खगं और अपवर्गं दोनोंसे विरत 
( उदासीन ) करनेवाले विष्णु खयं प्रकट हुए हैं ! ऐसे 
दुमळोगोंका जन्म सफल है (८२। ३१) । 

ऐसे ही मागवत १०। ९० । ४६ में कहा गया है-- 
' आकङृष्णमें चित्त ळगाये हुए बृष्णि ( यादव ) लोग 
उनके साथ सोने, बैठने, घूमने-फिंरनेश बोळने-चाळने, 
ही मूळे रहते ये ॥ ४॥ 

अंश ५-- 

बदरुस्योऽपि वरिष्टोऽसौ सर्वेभ्यः आमदुद्धवः । 

शीमद्वागवते यस्य शूयते महिमाद्भुतः ॥ 

“निनकी अद्भुत महत्ता भीमञ्रागवतमें सुनी जाती दै, 
चे भीमान्‌ उद्धवजी समस्त यादवोंसे मी भेष्ठ हैं |? 

बेला कि मागवत स्कन्ध ११ ( अध्याय १४, खोक 
१६ ) में औमद्भगवानका वचन है-- 

' `न ब्रह्मा--जो मेरे पुत्र हैं; न झङ्कर--जो मेरे 
खरूप ही हैं, न सङ्कर्षण ( बलराम )--जो भ्राता हैं, न 
° आ ( ळक्मीजी ) --जो मार्या हैं--और न मेरी आत्मा 
(स्वयं मैं) मुझे इतने अधिक प्रिय हैं; जितने[ हे उद्धव !] 


॥ 
(५-0. भिर शीक Math Collection. फ्त 


निकल 4 “जैसा मुझे 
सकळ अर्योकी वर्षा करती है (८२। ३०)» आप प्रिय हैं । [ “जैसा मुझे मक्त प्रियतम 


प्रकारके सामान्य-परामशंके स्थानपर अति हैः एह 
आप? ऐसा विशेष-परामर्श करके' कहा है । स 
उद्धवजी सर्वथा खयं मगवानके ही समान हैं ] > 
- तथा मागवत; स्कन्ध ११, अध्याय १६ ( विभूत्या 

के इळोक २९ में भगवान्‌ कहते हैं-. (ति ) 
>. ल ( मगवद्भक्तों ) में में तुम अर्थात्‌ स्प 

आ बाल्यादेव गोविन्दे अक्तिरस्यासिकोत्तमा। 

बाच्यकाळसे ही इन उद्धवकी गोविन्दमें सर्वोत्तम-- 
अथवा सम्पूणं ( अनन्य ) और उत्तम ( परा )--भक्ति 
रही है। | 

जेसा कि भागवत, तृतीयस्कन्ध ( अध्याय २, शोक 
२ ) में कहा गया है-- 

केवळ पाच वर्षके उद्धवने बाललीलामें जिन भगवानकी 
पूजा रचते हुए अपनी माताद्वारा कलेवा करनेके लिये प्रार्थित 
होनेपर भी उस कलेवेकी इच्छा नहीं की । 

अतएव उसी स्कन्धमें (अध्याय ४ के छोक ३१ में) 
शीमगवानका वचन है--- 

उद्धव मुझसे अणुमात्र मी न्यून नहीं हैं; क्योंकि वे इतने 
समर्थ हैं कि गुणों ( विषयों ) से क्षोमित ( विचलित )' 
नहीं होते । 

इस वचनमें आये हुए धयदूगुणेनीर्दितः प्रधः” इन 
शब्दोंका भीरूपगोस्वामिकृत . अर्थ यह दै कि यद्यपि 
मैं प्रभु ( सब कुछ देनेमें समर्थ ) हूँ; तथापि उद्वके 
गुणाने मुझ-जैसे प्रसुसे मी अदन ( अर्ज, याचना ) नहीं 
किया अर्थात्‌ कमी कुछ माँगा नहीं । अथवा--चूकि 


उद्धवको गुणों ( सत्त्व, रजः, तमः ) ने अर्दित ( पीड़ित ) 


१. न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शरः । 
न च सक्कूषेणो न ओनेंवात्मा च यथा भवान ॥ 
२. बासुदेवो भगवतां त्वं ठ॒मागवतेष्वदम्‌ । 
किंपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्यात्राणां छुदशनः ॥ 
३. यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 
तन्नैच्छद्‌ रचयत्‌ यस्य सपर्यां बाळळील्या ॥ 
४. नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यहुणैनोंदितः शः , 
|. छोक॑ आइयपिव तिर ॥ 
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न॒ किया अर्थात्‌ वे गुणातीत हैं, जिसका कारण यह है कि 
वे प्रभु (अर्यात्‌ भक्तिरसके आस्वादनमें पूर्ण समर्थ ) हैं ॥५॥ 
अश ६--- 
मजदेन्यो. वरीयस्य इदशादुद्धवादपि । 
यदासां प्रेममाधुयं स एषोऽप्यभियाचते ॥ 
ऐसे उद्धवसे मी ब्रजदेवियाँ ( गोपियाँ) श्रेष्ठ हैं; 
क्योंकि.वे ( उद्धव ) मी इन .( गोपियों ) के परम प्रेमकी 
मधुरताको प्राप्त करना चाहते हैं । 
कि थीमागवत, दशम स्कन्ध ( अध्याय ४७; 
श्लोक ५८ ) में उद्धवजी कहते हैं 
जगतीतळमें केवळ इन [ नन्द-त्रजकी रहनेवाली ] 
गोपवधुओंका जन्म सफल दै, जिनका सर्वात्मा गोविन्दमें 
ऐसा इदृभाव ( परम प्रेम ) है; जिस दृढ़ प्रेमकी मुमुक्षु, 
सुक्त और इम ( अर्थात्‌ भक्त ) लोग भी वाञ्छा किया करते 
हैं अर्थात्‌ भगवानका इन गोपियोके वशमें होना निश्चय 
करके, उनके उस भावका ळव ( लेशमात्र ) पानेके लिये 
ळळ्चाते रहते हैं, किंतु पाते नहीं । जिसे अनन्त 
( मगवान्‌) की कथा ( चर्चा ) का रस मिल चुका है, उसे 
ब्राह्मणत्वापादक--( १ ) विशुद्ध ब्राह्मण माता-पितासे 
उत्पत्ति ( शौक ) (२) इिजत्वोत्तादक उपनयन- 
संस्कार ( सावित्र) ओर ( ३ ) यशात्मक वेदाधिगम वा 
बजञाङ्गभूत वेदपाठ ( याशिक )--इन तीन ब्रह्म-जन्मोंसे 
क्या मिळना है । अर्थात्‌ जब उपेय (साध्य) की प्राति हो 
चुकी हो; तब भी उपायों ( साधनों ) के पीछे भटकते रहना 
सर्वथा निष्प्रयोजन है। जैसी बृहदारण्यक-अति है- 
एष चित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्घते कणा नो कनीयान्‌ । 
(४।४॥। २३ ) 
तथा-- 
स ब्राह्मणः केन स्यादू येन स्यात्‌ तेनेइश एवातोऽन्यदार्तम्‌ ॥ 
(३।५।१) 
अन्यच्च-- 


(४।४। २२ ) 


अथवा अनन्तकी कथाओंमें रस पानेवाळेको ब्रह्माके 
 जन्मोंका छाम भी व्यर्थ है । [ भीरूपगोस्वामीजीके 
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८२५ 
अनुसार अर्थ यह है कि अनन्त अर्थात्‌ अपार माधुरीवाले 
भगवाचकी कथाओमें जिसका अरस (राग नहीं) है 
अर्थात्‌ जिसे गोपियों-जैसा उच्चमाब प्राप्त नहीं है, उसे 
ब्रझाजीका जन्म भी मिळे तो कुछ लाम नहीं ]। ` 

ओर 'औबृहद्वामनपुराण? में 
आदिसे कहते हैं आन 

मैंने पहले नन्दगोपके - ब्रज ( गोष्ठ) की ब्ियोंके 
चरणरेणु पानेके छिये ६०,००० वर्ष तप किया था, तथापि 
मुझे उनके पादरेणु ( चरणरजःकण ) नहीं ही मिळे । ` 

खु आदि कहते हैं 

तुम-सरीखे भी वैष्णवोंकी चरणरज लेते हैं ! 
किंतु तुम्हारे अपने ही ळोकमें बहुत-से नारदादि 
वेष्णव हैं; तो भी उनके पादररेणु छोड़कर गोपियोंके: 
पादरेणु जो तुम भी छिया चाहते होश इस विषयमे 
हमें संशय है । अतः इसका क्या कारण दै, सो हे प्रभो ! हमें 
बताओ | | 

भीत्रह्माजी उत्तर देते हैँ 

हे पुत्रो | अजसुन्दरियाँ प्राकृत ख्रियाँ नहीं हैं। के 
भी (रक्ष्मीजी) से मी भ्रेष् । मै, शिव, शेष वा लक्ष्मीजीः | 
किसी भी हाळतमें उनके समान नहीं हैं । ” 

और आदिपुराणमें श्रीमान्‌ . अजुनका प्रस्नरूप 
वचन है-- | 

त्रैलोक्यमरमें कोन ऐसे मगबदू-मक्त हैं, जो आपको 


ममं ( ययार्थरूप ) से जानते हैँ! अथवा किनसे आप सदा _ 


१. पताः परं तनुमृतो सुबि गोपवध्यो 
गोविन्द एव निखिछात्मनि रूढमावाः । 
बान्छन्ति यङ्भवभियो झुनयो वयं च 
किं न्र्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 

२. षष्टिवषंसइ्लाणि मया तप्तं तपः पुरा । 
नन्दगोपत्रजसतरीणा पादरेणूएळम्धये । 
तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः ॥ 

३. वैष्णवानां पादरजो गृह्यते त्वदिविरपि । 
सन्ति ते बहवो छोके वैष्णवा नारदादयः ॥ 
तेषां विद्दाय गोपीनां पादरेणुसत्वयापि यत्‌ । 
ग्रह्मते संशयो मेऽत्र को देतुस्तदद प्रमो ॥ 

४. न स्त्रियों जनसुन्दर्य: पुत्रा: ष्ठाः भियोधपि ताः । 
नाहं शिवश्च घेषश्व श्रीश्च ताभिः समाः चित्‌ ॥. 


ह ए वर मित ग्वा मक्त उदार क ऑर | व 
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तुष्ट प्रसन्न ) रहते हैं ? किनमें आपका अतुळ ( अनुपम ) 
१ १ है 


इसपर भ्रीमगवानका उत्तर है-- 

हे राजन्‌ | मुझे ब्रा और रुद्र भी वेसे प्रियतम 
€ अतिप्रिय ) नहीं हैं; न लक्ष्मीजी और न आत्मा ही, 
'जैसी प्रिय मुझे गोपियाँ हैं | भूतळमें मेरे मक्त और अनुरक्त 


कितने नहीं हैं १ अर्थात्‌ बहुतेरे हैं; किंतु गोपियाँ मुझे - 


आणाधिक प्रियतम हैं। 

हे परन्तप ( शात्नुओके सन्तापकारक वीर अजुन )! 
सुझे न तो मुनिजन, न योगिजन और न रुद्रादि देव 
जानते हैं; जैसा मुझे गोपियाँ जानती हैं । मैं न तपासे 
ओरनवेदोंसे; न आचारोंसे और न विद्यासे (अर्थात्‌ वानप्रस्थ, 
अह्मचय) ग्रइस्थ तथा संन्यास आश्रमोंमेंसे किसीके भी घर्म- 
पाळनमात्रसे ) किंठु केवळ प्रेमसे वशमे होता हूँ | 
इस विघयमें गोपियों प्रमाण हैं। हे पार्थ | मेरे माहात्म्य, 
मेरी पूजा; मेरी भद्धा, मेरे मनके भीतरी भावको गोपियाँ 
जानती हैं। अन्य कोई ममं ( यथार्थरूप ) में नहीं 
जानते हैं | जो गोपियाँ निज अङ्गकी भी मेरे अङ्ग रूपमें 
सम्यक्‌ उपासना करती हैं; हे पार्थ | उनसे बढ़कर मेरे निगूढ 
अमका भाजन और कोई नहीं हैं ॥६॥ 

अंशृ७-- . 

` न चित्रं प्रेममाधुर्यमासां वाब्छेदू यदुद्धवः । ` 

पावृरेणूक्षितं येन तृणजन्मापि याच्यते ॥ 

जो उद्धवजी इन ब्रजवनिताओकी चरणरजते सम्बृक् 
घास-फूसकी योनि मी पानेको तरसते हैं, वे यदि इनकी - 
प्रेम-माधुरीकी वाञ्छा करें तो कोई आश्चर्य नहीं है । 


जैसा शीमद्भागवतके दशम स्कन्ध 
४७, 'छोक ६१ ) में उद्धवजी कहते हैं-.. ( अधयाय 

जिन गोपियोंने अपने ' पति-पुत्रादि जनों त्या 
आर्य-पय ( मले मानुषोंके चाळ-चळन) को, जिनका 
अति कठिन दै, त्यागकर श्रुतियोंकी खोजके 
मुकुन्द-मार्गका सेवन किया, मैं उनके चरणरेणु प्रा 
करनेवाळी शुस्मों ( झाड़ियों )) लताओं और ओषधियोमिंसे 
जो कोई मी हो जाऊँ । 

इति कृष्णं निषेव्याये कृष्णस्योपासकेजनै: | 

सेव्याः असादपुष्पाच्रेरवश्य॑ ब्रजसुञ्ुवः॥ 

एवं श्रीकृष्णोपासक जनोंको पहले कृष्ण-सेवा करके 
ग्रसाद-पुष्पादिसे ब्रजाङ्गनाआंकी सेवा अवश्य करनी 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

अंश ८--- 

तत्रापि सरवंगोपीनां राधिकातिवरीयस्री । " 

सर्वाधिक्येन कथिता यत्‌ पुराणागमादिषु ॥ 

उन सब गोपियोंसे भी अति श्रेष्ठ राधिकाजी हैं; क्योंकि 
पुराणों, आगमों इत्यादिमें वे सर्वोत्कृष्टरूपमें वर्णित हुई हैं। . 

जेसा पद्मपुराणमें कहा गया है-- 

विष्णुको राधा जेसी प्यारी हैं, वैसा ही उनका कुण्ड मी 
प्रिय है । सब गोपियोंमें एक वे ही विष्णुकी अत्यन्त 
प्रेमपात्र हैं । 

और आदिपुराणमें कहा गया है-- ; 

्रेलोक्यमें पृथ्वी धन्य दै, जिसमें बुन्दावनपुरी विराजती 
है | वहाँ मी गोपियाँ धन्य हैं । उनमें मी हे पाथ ( एयापुत्र 
अर्जुन ) | मेरी राधा नामकी गोपी धन्य है ॥ ८॥ 


१. तरैज़ोक्ये मगवद्धक्ताः के त्वां जानन्ति र्मणि । केसु वा त्वं सदा तु; वेसु प्रेम तवातुलूम,॥ 
२. न तथा मे प्रियतमो त्रा सरश्च पार्थिव । न च ककमी चात्मा च यथा गोपीजनो मम ॥ 
भक्ता ममानुरक्ताभ कति सम्वि न भूतळे। किन्तु गोपीजनः प्राणाधिकप्रियतमो मम ॥ 


+ वैय थिवी भन्या यज्ञ बृन्दावनं पुरी, ), ८, गोपिता <तत्र, ठपत्रामिषा मम ॥ 
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कि 
- 


भक्तोंका चारित्र्य 


( लेखक--पं० औसरजचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी' ) 


( १ ) दूध पीनेका आनन्द स्तनोंकों भी नहीं आता 
और गार्योको मी उसका कया पता | उस आनन्दका भोक्ता 
तो “वत्स? ही दै । इसी प्रकार परमानन्दखरूप ब्रह्म-रस तो 
भक्तोंको ही मिळता है | ज्ञानी और योगी उसे क्या जाने | 


( २ ) जो अग्नि रोटीको पकाती है, वही अग्नि जब उस : 


फूले हुए “फुलके'मेसे निकळती दै, तमी खानेको मजा आता है | 
इसी प्रकार जो भक्ति ज्ञानको परिपक्क बनाती है, वही भक्ति 
जब उस प्रफुल्ल ज्ञानमेंसे. प्रकट होती है, तमी ब्रह्म-रसका 
मोग द्दोता है । 

( ३) भक्तिका जरा-सा कण भी आनन्दकी ऐसी 
छहर्‌ पेदा करता है कि.जो सारे संसारको सुखी बना देती है । 
झान्त सरोवरमें पड़ा हुआ छोटा-सा रजःकण भी सम्पूर्ण 
जलारायमें अपनी ऊर्मिका विस्तार कर देता दै । 

( ४) जो प्रभुके खरूपसे 'विभक है, उसे “मक्तः 
कैसे कह सकते हैं | जिसे 'अविमक्तं विमक्तेषुःका ज्ञान दै, 
चह धवासुदेवः सर्वमिति’ का अनुभव करनेवाला ५सुदुलंभ 
महात्मा ? ही भक्त दै । 

अगर प्रतिविम्बको बिम्बसे मिळाना हो तो काचको उलट 
दो ( अहज्कार और बुद्धिको पछट दो ) । फिरक्या प्रतिबिम्ब 
और बिम्ब विभक्त रहेंगे ! ओर विभक्त थे भी कब १ अपने 
सुखको दैखनेका आनन्द आप ही लेनेके लिये हमींने काच 
हाथमें लिया था; उसी प्रकार भगवान्‌ अपने आपको देखने- 
का आप ही आनन्द मोगनेके लिये मक्तोंकी ळीला दिखाते 
हैं_।आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌? । 

(५) माता अपने ही बच्चोंके मुँहसे अपना ही नाम 
सुनकर आनन्दविमुग्च हो ,उठती हैः उसी प्रकार प्रभु 
अपने ही भक्तोंके मुखसे अपना ही नाम सुनकर आनन्द 
मानते हैं । इसीका नाम प्रेम-मक्तिका निर्मळ सुख दै । 

(६) जैसा ताजा घी माता प्रवृत्तिके लिये आनेवाली 
अपनी सौभाग्यवती. कन्याके लिये एकत्र रखती हैः वैसा 
पुत्रोको नहीं लिळाती; उसी प्रकार म बैल निर्मल आनन्द 
भक्तको देते हैं, वैसा अन्य-जीवोंको नहीं देते | बाजारू भीमे 
घरके घीका खाद और पोषण कहाँ । उसी प्रकार 
सुखसे मक्तिके रसानन्दकी बया तुळना हो सकती है। 


( ७) भक्तोंकी आत्मामें तो प्रभुका खभाव रहता है 
और बाहर प्रभुका विछास | भक्तोंकी आत्मामें प्रभुका सिद्धान्त 
रहता है ओर बाहर उसके दृष्टान्त । भक्तोके अंदर परमात्मा- 
का ज्ञान रहता है ओर बाहर विज्ञान | 

भीतर कहे तो में नहीं, बाहर भी हूँ नाहिं । 

अंदर बाहर एक सो, ऐसो अरुछ रुह्याहि ॥ 

( ८ ) आँख खोटूं.तो सगुण-साकार, आँख बंद करूँ तो 
निर्गुण-निराकार--ऐसा भक्तोंका सर्वानुमव, पूर्णानुमव, 
ऐक्यानुमव होता है । ः 

'हिय निर्गुन, नगनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम ३ 

(९ ) सरकारी छापसे ही नोटकी कीमत आती है, 
उसी प्रकार प्रभुमक्तिकी छापसे ही शान और कर्मकी - 
कीमत है । । ( 

( १० ) हवा तो पहले भी थी, पर पत्तोके हिळनेसे ही \ 
उसकी प्रतीति होती है; उसी प्रकार प्रभु तो पहले ही हैं, पर | 
भक्तिसे ही उनकी प्रतीति होती है । 

(११) मुक्ति तो मूलघन दै--घरकी पूँजी दै। उसे 
पानेमें क्या मजा । प्यारा तो ब्याज होता है । उसी प्रकार 
ज्ञान तो आत्माके घरका समाव दै | मनुष्य-जन्मका फळ तो 
भक्ति-प्रेमका ब्याज कमाना दै। - 

( १२) ससुराळमें जाते ही पतिकी सारी सम्पत्ति 
बहूकी हो जाती हैः उसी प्रकार प्रभुको समर्पण करते ही 
अपनी वृत्तिमें सम्पूर्ण विश्वके राख्यकी मालिकी आ जाती है। 
पीहरका नाम-गोत्र मी छूट जाता है? उसी प्रकार संकुचित 
देइबुद्धिका नाता झट जाता है। भक्तिका फळ ऐसा ही 
अनन्त है और बृत्ति बदळ जानेसे बिना मूल्य मिळजाता है। 

(१३) मलिन बते दूष विगइ जाता है, उची 
बिना ज्ञान और योग डॅगड़ा है । 6 

( १४ ) भक्ति हनुमान-सरीखी होनी चाहिये, जिससे 
मानका हनन हो जाय । नहीं तो रावण-सरीखी मक्तिमे 
अहङ्कार बाकी रह जाता है | इसलिये लक्का जळती रहती दै । 
ऐश्वर्य मिला तो क्या हुआ १ ईश्वर मिळना चाहिये । = 
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खावे हिये याचना नहीं करनी चाहिये अके खविइनछ, देते हैं और शनस्पी दे बे गलकर पता = लिये याचना नहीं करनी चाहिये ।'प्रमुःके लिये इच्छा, ठ 3 रत ह जोर बानस्मी दापि णय है. और ज्ञानरूपी सूर्यसे वे गळकर पानी बन 


करना--यही उत्तम भक्ति है | हनुमानकी भक्तिमें सीताजी- 
का रत्नहार कामकी चीज नहीं; उसमें तो राम चाहिये-- 
हराम नहीं | 
. (१५ ) गन्ना काला या टेढ़ा हो तो भी रस मीठा ही 
होता है; उसी प्रकार भक्त किसी भी जातिका हुआ तो भी 
विश्ववन्द्य दै । | 

(१६ ) चींटी बनकर ही गुड़के माधुर्यका अनुभव किया 


. जा सकता है-युढ़के वर्णनसे शुड़की मिठासका कैसे पता 


| 
न 
| 


है 


| 
| 
| 
| 


> 
१ 


छगे। मक्त बनकर ही ब्रह्मरसका भोग हो सकता है। वह वर्णन- 
का विषय नहीं है । जहाँ विषयोंके साथ कोई सम्बन्ध ही 
नहीं है; उस मक्तिका किस तरह वर्णन हो ! 

(१७) नावमें पड़नेसे केवट पार लगा देता है; समुद्रमें पड़नेसे 
तरना महान्‌ दुष्कर है। संसारमें पढ़े कि तरना भयङ्कर 


का केवट अनायास पार पहुँचा देगा । 
(१८) जबतक बच्चा खिलोनोंमें आसक्त है, तबतक 
था दूघ देनेके लिये नहीं आती । उसी प्रकार जबतक हम 
विषयोंमें फॅसे हैं; तबतक भक्तिका रस कैसे मिलेगा ! 
ह ( १९ ) बनको मॉज छो--फिर दूध नहीं फटेगा | 
` सनको मक्तिसे शुद्ध कर छो, फिर प्रभु वहाँसे नहीं हटेंगे और 
उनका रस नहीं बिगढ़ेगा। 

( २० ) मक्तिरूपी चन्द्रिकाकी शीतळतासे ब्रह्म-जळका 


- कठिन है। संतके चरणोंकी भक्तिमें पढ़ो तो वह भगवान- 


. बर्फबन जाताहै--चिदानन्दघन प्रभु सगुण-साकाररूपते दर्शन 


निगुंण-निराकार और स्गुण-साकारमे निश्चय. नता 
अन्तर नहीं । रहि कुछ मी 


( २१ ) शानकी घोषणा फिर करना--पहले 


सफाई भक्तिभावके द्वारा.कर लेनी चाहिये | पहले हर 
झाड़कर साफ कर छो, फिर शद्ध फूँको । 


( २२ ) एथ्वीसे बड़ा समुद्र, समुद्रे बड़े 
ऋषि, अगस्त्य ऋषिसे बड़ा आकाश और भत्र वय | 
बामन भगवानका पेर है; क्योंकि प्रभुने उससे आकाशको नाप 
छिया था। पर प्रभुके चरणोंसे भी भक्तका हृदय बड़ा है; क्योंकि: 
उसमें निरन्तर भगवानके चरणारविन्दोंका निवासस्थान है | 
आधेयसे आधार बड़ा होता ही है । 

( २३ ) सबके मालिक ईश्वर और इश्वरका मालिक 
भक्त है । 

( २४ ) भक्त मॉँगना नहीं जानता; वह तो देता-ही- 
देता है। प्रशुका सारा राज्य उसीका तो है। संसारकी आसक्ति: 
“वासना? है और प्रभुकी आसक्ति “क्ति” है । 

( २५ ) भक्ति भगवानको मोल ले लेती है। मीरॉबाई 


और राघासे पूछो 


माई; मेने गोविंद लीना मोळ ।' 
कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधाके संग किलोळ । 
मीरों के प्रमु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोळ हे 


राधा तू बढ़ मागिनी कौन तपस्या कीन ४ 
तीन ठोक तारन प्रभू सो तेरे आधीन 8. 


Sos ७०००-५० 


भक्तका प्रभुमय संसार 
( रचयिता--भीजुगलसिंहजी एम्‌० ए०, बार-एट-ला ) 


अनुपम वीचि-विछास । काळिन्दीके कलरवमें 
गगनमे चार चन्द्रिका-दास ॥ विटपोपर क 
उषाका मद्भंद्‌ शुचि हास। कोकिळकी करू किछकारीमें । 
Fe -शिलरोका उल्लास ॥ बाळककी वोळी प्यारीमें॥ 
he हे आर्नेद्का ` भंडार । हृदयको मिळता मोद अपार | 
भक्तका है प्रसुमय संसार ॥ १॥ भक्तका है ` प्रसुमय संसार ॥ २४ 
ऱ भजन रामनामास्‌त कर रखना रस-पान । 


भक्तजनॉंके- रोम-रोममे रमते हैं भगवान ॥ ३॥ 
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# राम | मै तेरी शरण # “४ ८२९ 


राम ! में तेरी शरण 
( रचयिता--श्यामसुन्दरजी बाजपेयी ) 


सोइकी जंजीरसे है सन सदा जकड़ा हुआ। आन्त पथमें करुण क्रन्दून कर सदा भरका कहूँ। 
क्रोध और घमंडसे है तन सदा अकदा हुआ॥ बन्धु-बान्धव प्रियजनोंकी आँखमें खटका करूँ॥ 
सब सुनाऊँगा प्रभो ! अब सैं तुझे निज आचरण । खोजता हूँ नाथ! अब तेरे परम पावन चरण। 
इस लिये ही आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥ १ ॥ निज चरणकी धूलि दे, हूँ राम ! मैं तेरी शरण ॥ ९॥ 
दुष्ट झूठे पापियोंके गुण इमेशा गा रहा। राग, इंष्यां, द्वेषकी दावाझिमे हूँ जळ रहा। 
क्षोक-सागरकी छहरमें खूब गोते खा रहा ॥ रोगके अभिशापसे हूँ रात-दिन में गळ रद्दा ॥ 
लाथ ! मेरा किस तरह अवसिन्धुसे होगा तरण ? क्यों न अब में भक्त-संतोका करूँ प्रिय अनुकरण । 
पूछने यह आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥२॥ सोचकर यह आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥१०॥ 
छछू-कपरका जाळ ताने रात दिन धोखे दिये। सार्थकी तळवारसे छाखों गळे घाले हुए। 
पर ङुसंगतिमें प्रभो ! अपमान ओरोंके किये ॥ पाँवके नीचे अनेकों सप हूँ पाळे इुए॥ 
रात-दिन धिक्कारता है अब मेरा अंतःकरण सेकबोंके सान धन मयाद कीन्हे अपहरण । 
क्षीत्र ही अब आ रद्वा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥ ३॥ त्याग भ्रष्टाचार अब हैँ राम ! मैं तेरी शरण ॥३१॥ 


युग अहिँसाके लिये हिंसाकी इक तलवार हूँ। हे क्षमा-सागर | घरे हूँ पापका सिरपर शिखर । | 
झान्त रद्द सकता नहीं, मैं घोर हाहाकार हुँ'॥ छोभकी गठरी ढिये हूँ, जा रहा हूँ बेखबर ॥ 
कर दिया दूषित प्रभो ! संसारका वातावरण । पापरूपी ` गिद्ध तनका नोचते पुकेक कण । 
ज्राण पाने आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥ ४॥ अशरण-शरण! अब दे शरण, हूँ राम ! मैं तेरी शरण ॥१२॥ 
ान्नुता मैंने खरीदी है तेरे संसारसे। विश्रमे फैला है दू, तू विश्वका करतार है। 
सन मेरा कळषित हुआ इस घोर पापाचारसे॥ भक्त अपनोंके लिये केता सदा अवतार है ॥ 
अब छिपायेसे नहीं छिपता है दूषित आचरण । यह सदासे ही चळा आया तेरा है दृढ़ -परण । 
पाप धोने आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥ ५॥ हो मेरा कल्यान, अब तो राम ! सें तेरी शरण ॥१३॥ 
छोर कष्टोंके हैं बादक हट पढ़नेके छिये। स्मरणसे तेरे प्रमो ! पुळकित मेरा हर अंग है। 
आँधियाँ मानो प्रझयकी हैं उजड़नेके किये॥ _ हो मेरा उद्धार, अब तेरा सदा सस्सङ्ग है॥ 
पथ नहीं अब सूझता, ओ ! विश्वके संकट-इरण । पाप-तम घनघोरसे है छिप रदी आझा-किरण । 
डगमगाता आ रहा हूँ, राम ! मैं तेरी शरण ॥ ६॥ अब भी रहूँगा क्या अघम ? हूँ राम ! मैं तेरी शरण ॥३४॥ 
जीसमें कटुता है, आँखें क्रोधसे विकराळ हैं। याद है तेरी मधुर छवि, मन भरा है मोदृर्मे । 


तेरे भक्तोंके छिये हर शब्द मेरे व्याल हैं॥ पापियोंको सुक्ति मिळती है सदा तव गोदमें ॥ 
दूषित हुईं कर्मेन्द्रियाँ, इस पापको कीजे हरण। सुखसे निकळे नाम तेरा हो जभी मेरा मरण। 
कर मुझे पाचन तुरत, हूँ राम ! मैं तेरी शरण॥७॥ छाज रख इस दीनकी, हूँ राम ! मैं तेरी शरण ॥१५॥ 
हुष्यसन-दुगन्धसे अब नाक दूषित हो गयी। प्रेमका दीपक जछाये बाट तकता हूँ तेरी। - 
सदूगुण सुगंधित वायु अपनानेकी शक्ती खो गयी ॥ पे पतितपावन ! भळा कब आयेगी बारी मेरी ॥ 
हूँ प्रतीक्षामें विकळ अब मैं तेरी प्रत्येक क्षण । - 
हो दुयाकी छि अब हूँ राम ! मैं तेरी शरण ॥१९॥ 
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# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदा भक्त उदार अ... > मया 


| 


भगवद्भक्तिका रहस्य 
( ळेखक--स्वामीनी श्रीरामसुखदासजी मद्दाराज ) 


मक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक! 

इनके पद नंदन किएँ नासत बिजन अनेक ॥ 

भक्तिका मार्ग बतानेवाळे संत “शुरु? भजनीय 
भगवान्‌,” भजन करनेवाला (भक्त? तथा संतोंके उपदेशके 
अनुसार भक्तकी भगवदाकार वृत्ति 'मक्ति? है । ये नामसे 
चार हैं कित तत्वतः एक ही हैं। 


जो साधक हृढ़ता और त्वराके साथ मगवानके नामका . 


जप और खरूपका ध्यानरूप भक्ति करते हुए तेजीसे चलता 
है, बही भगवानको शीभ प्राप्त कर लेता है । 
जो जिव “आहे मुक्तिको तो सुमरीजे राम। 
इरिया गेरे चारता जैसे आवे गाम॥ 
इस भगवङ्क्तिकी प्रात्तिके अनेक साधन बताये गये 
हैं | उन साधनोंमें मुख्य है--संत-महात्माओंकी कृपा और, 
उनका सङ्ग | रामचरितमानसमें कहा है-- 
भक्ति स्वतंत्र सकल गुन हानी । बिनु सत्संग न पावहिं प्रानी ॥ 
भक्ति तात अनुपम सुद्ध मूला । मिलहिं जो संत होहिं अनुकूला ॥ 
| उन संतोंका मिलन भगवत्कृपासे ही होता है । 
भ्रीगोखामीजी कहते हैं- 
संत बिसुदध मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
७००७७ "°° "बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता \ 
"०३५०००२००० न्य्संगति संसृति कर अंता.॥ 
असळी भगवत्मेमका नाम ही भक्ति हे । मानसमें 
कहा है 
पज्लगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन १ 
भस i मुनि करत राम गुनं गान ॥ 
हे स्‌ प्राति सतोंके सङ्गसे अनायास ही 
ती जाती है; क्योंकि संत-महात्माओके यहाँ परम प्रभु 
हैं। उनके यहाँ यही प्रसज्ञ चलता रहता है । भगवानकी 


आदि बहुत परिभ्रमसाध्य पुण्य-साधनोंके द्वारा भी - वह 


लाम नहीं प्राप्त होता, जो कि 

जाता है; क्योकि प्रेमी ET | 
भगवत्कयाके भवणसे जीवके पापोंका नाश हो श्री 
इससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मळ होकर प 
कमलोंमें सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाती है। 
भक्तिका मार्ग बतानेवाले संत-महात्मा ही भत्तिमा्गके गरु 
हैं । इनके छक्षणोंका वर्णन करते हुए आज 
कहा इ--- 


अप्रमत्तो गभीरात्मा इतिसान्जितषड्युणः । 

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 
(११२१।११।२९ ३१} 

“भगवानका भक्त कृपाड; सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरमावसे 
रहित, कष्टोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन करनेवाला, सत्यजीवन» 
पापश्ून्य, समभाववाळा, समस्त जीवोंका सुहृद, कामनाओंसे 
कभी आक्रान्त न होनेवाली शुद्ध बुद्धिसे सम्पन्न, संयमी» 
कोमळस्वमाव, पवित्र, पदार्थो्मे- आसक्ति और ममतारे 
रहित, व्यर्थं ओर निषिद्ध चेष्टाओंसे शून्य; हित-मित-मेध्य-- 
मोजी, शान्त, स्थिर, भगवत्परायण) मननशील प्रमादरहित, 
गाम्मीरस्वमाव) धेर्यवान्‌, काम-क्रोघ-छोम-मोह-मद-मत्सररूपी 
छः विकारोंको जीता हुआ) मानरहित; सबको मान देनेवाला, 
मगवानके शान-विशानमें निपुण सबके साथ 
रखनेवाळा, करुणाशीळ और तत्वज्ञ होता है ।' 

ऐसे भगवद्भक्त ही वाखवमें- भक्तिमागके प्रदर्शक हो 
सकते हैं | 

` इस जीवको संसारके किसी भी उच्च-से-उच्च पद या 

पदार्थकी प्राप्ति क्यों न हो जाय, इसकी भूख तबतक 
नहीं मिटती, जबतक कि यह अपने परम आत्मीय भगवानकों 


प्राप्त नहीं कर छेता। क्योंकि मगवान्‌ ही एक ऐसे ह. 


जिनसे सब तरहकी पूर्ति हो सकती है। उनके सिवा समी 
अपूर्ण हैं। पूर्ण केवळ एक वे ही हैं और वे पूर्ण होते हुए 
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कैं भरावद्धक्तिका 


रहस्य # ८३१ 


TTF FTI IFT FF FFE 


भी सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति बिना कारण ही प्रेम और कृपा 


करनेवाले परम सुद्दद्‌ हैं; साथ ही वे सर्वश और सर्वशक्तिमान्‌ होते हैं 


भी हैं। कोई सर्वसुद्दद्‌ तो हो पर सब कुछ न जानता हो; 
वह हमारे दुःखको न जाननेके कारण दूर नहीं कर सकता 
और यदि सब कुछ जानता हो पर सर्वसमर्थ न हो तो 
भी असमर्थताके कारण दुःख दूर नहीं कर सकता । एवं 
सब कुछ जानता भी हो और समर्थ मी हो, तब मी यदि 
सुहृद्‌ न हो तो दुःख देखकर भी उसे दया नहीं आती; 
जिससे वह हमारा दुःख दूर नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
सुहृद्‌ भी हो अर्थात्‌ दया मी हो ओर समर्थ भी हो पर 
हमारे दुःखको न जानता हो तो भी काम नहीं होता । 
तथा सुहृद्‌ ओर सर्वज्ञ हो पर समर्थ न हो तो वह भी 


हमारे दुःखको जानकर भी दुःख दूर नहीं कर सकेगा; ` 


क्योंकि उसकी दुः्खनिवारणकी सामथ्यं ही नहीं । किंतु 
भगवानमें उपर्युक्त तीनों बातें एक साथ एकत्रित हैं । 


उन सर्वसुद्ददूः सवश; सर्वश्क्तिमान्‌ भगवानपर ही निर्भर 
होकर जो उनकी भक्ति करता है, वही भक्त दै । भगवान्‌की 
भक्तिके अधिकारी सभी तरहके मनुष्य हो सकते हैं। 
भगवानले - गीताके नवें अध्यायके ३०वें; ३२वें और ३३वें 
'छोकोंमें बतळाया है कि ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य) दद्र 
पापयोनि, ख्री और दुराचारी--ये सातों ही मेरी भक्तिके 
अधिकारी हैं । 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स सन्तब्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ 

मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

खियो वैश्यास्तथा झद्गास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 

किं पुनओहाणाः पुण्या भक्ता राजषंयसथा। 

“यदि कोई अतिशय दुराचारी मी अनन्यमावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको मजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य 
हे; क्योंकि वह यथार्थ निश्रयवाळा है--अर्थात्‌ उसने मळी- 
माँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके मजनके समान 
अन्य कुछ मी नहीं दै। 

“हे अर्जुन ! स्री 
चाण्डाळादि जो कोई भी हो! 
परम-गतिको ही प्राप्त होते हैं । 

` फिर इसमें तो कहना ही क्या दै? जो पुण्यसीळ जाण 


वैश्य) द्यूद्र तथा पापयोनि-- 
वे भी मेरी शरण होकर 


तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त 
|! 4 

यहाँ भगवानने जातिमें सबसे छोटे और आचरणोंमे 
मी सबसे गिरे हुए--दोनों तरहके मनुष्योंको ही मगवद्धक्तिका 
अधिकारी बतलाया । यद्यपि विधिःनिषेधके अधिकारी 
मनुष्य ही होते हैं, तो भी “पापयोनि? शब्द तो इतना व्यापक 
है कि इससे गौणीबृत्तिसे पश्चु-पक्षी आदि समी प्राणी लिये 
जा सकते हैं । अब रहे मावसे होनेवाळे अधिकारी । | 
श्रीमद्भागवतमें बतलाया है कि कोई भी कामना न हो 
या समी तरहकी कामना हो अथवा केवळ मुक्तिकी ही 
कामना हो, तो भी भ्रेष्ठ बुद्धिवाला मनुष्य तीब्र भक्तियोगसे 
परम पुरुष भगवानकी ही पूजा करे-- 

अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः .। 

तीनेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परस्‌ ॥ 
(२।३।१०) 

यहाँ “अकाम' से ज्ञानी मक्त, 'मोक्षकामःसे जिज्ञासु - 
तथा “सर्वकामः्से अर्थार्थी ओर आत्त भक्त समझना चाहिये । 
ज्ञानी भक्त वह है, जो भगवानको तत्त्वतः जानकर स्वाभाविक . 
ही उनका निष्काममावसे नित्य-निरन्तर भजन करता 
रहता है । जिशसु मक्त उसका नाम है; जो भगवत्तत्तको 
जाननेकी इच्छासे उनका भजन करता है । अर्थार्थी भक्त 
वह होता है; जो मगवानपर भरोसा करके उनसे ही संसारी 
भोग-पदार्थौको चाहता है और आच भक्त वह दै, जो 
संसारके कर्शेसे त्राण चाहता है । 

गीतामें इन्हीं भक्तोके सकाम ओर निष्काम भावोंकी 
तारतम्यतासे चार प्रकार बतळाये हैं-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुरृतिनोब्छुन। 

आतो जिज्ञासुरभार्थी ज्ञानी 'च भरवर्षम ॥ 
(७। १६) 

हे मरतवंशियोंमें भेष्ठ अर्जुन | उत्तम कमे करनेवाले 
जिशासु और शानी-रऐसे चार प्रकारके 


इनमें सबसे निम्नभेणीका भक्त अर्थार्थी हैः उससे 
ऊँचा आर्च, आर्तते ऊँचा जिशञठ और जिशायुसे ऊँचा 
जानी है । भोग और ऐश्वर्य आदि पदार्योकी इच्छाको 
छेकर जो भगवानंकी भक्तिमें प्रदृत्त होता है, उसका छक्य 
भगवद्धजनकी ओर गौण तथा पदार्थोकी ओर मुख्य रहता, 
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है; क्‍योंकि वह पदार्थोके छिये भगवानका भजन करता है; 
न कि मगवानुके लिये । बह भगवानको तो घनोपार्जनका 
एक साधन समझता है; फिर भी भगवानपर भरोसा रखकर 
अनके छिये भजन करता है, इसलिये वह भक्त कहलाता है । 

जिसको भगवान्‌ स्वाभाविक ही अच्छे ळगते हैं और 


जो भगवानके भजनमें स्वाभाविक ही प्रदत्त होता है, किंव 


सम्पत्तिबेमव आदि जो उसके पास हैं, उनका जब नाश 
होने ळगता है अथवा शारीरिक कष्ट आ पड़ता है, तब 
उन कष्टोंको दूर करनेके लिये भगवानको पुकारता दै, वह 
आत्त भक्त अर्थार्थीकी तरह वैभव और भोगोंका संग्रह तो 


नहीं करना चाहता; परंतु प्रात वस्तुओंके नाश और . 


शारीरिक कष्टको नहीं सह सकता; अतः इसमें उसकी 
अपेक्षा कामना कम है। और जिज्ञासु भक्त तो न वेमव 
चाहता है न योगक्षेमकी ही परवा करता है; वह तो 
केवळ एक भगवत्तत्त्वो ही जाननेके लिये भगवानपर ही 
'निर्मर होकर उनका भजन करता है । 

यहाँ एक बात विचारणीय है | मगवानने यहाँ शनी, 
जिशासु, आतं; अर्थार्थी--ऐसा अथवा अर्थार्थी, आतं) 
'जिज्ञासु, शानी--ऐसा क्रम न बतलाकर आतं, जिज्ञासु; 
भ्याथी ओर शानी--ऐसा कहा है .। यहाँ आतं. और 
अर्थार्यी--दोनोंके बीचमें जिशासुको रखनेमें भगवानका यह 
एक विलक्षण तात्पर्य मादूम देता है कि जिशासुमें जन्म-मरणके 
दुःखसे दुखी होना ओर अ्थोके परम अर्थ परमात्मतत्त्वकी 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदौ भक्त उदार # 


RR या 


=== ्क््््््व््स्न्क्च्क्क््कक््व्व 
आस्मारामाश्र सुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे । 


कुवेन्त्यद्दैतुकीं लस इरिः॥ 
१।७।२१० 

'्ञानके द्वारा जो चिजड-अन्थिसे रहित हैं, र 
आत्माराम मुनिगण भी मगवानकी हेतुरहित भक्ति किया 
करते हैं; क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि ऐसे ही अद्भुत दिव्य 
गुणवाले हैं ।? 

भगवान्‌ तो उपयुक्त सभी मक्तोंको “उदार? मानते हैँ 
“उदाराः सर्व एवेतेर (गीता ७। १८ ) । अर्थार्थी और आरं 
भक्त उदार कैसे ! इसका उत्तर यह है कि अपनेसे माँगने- 
वालों ओर दुःखनिवारण चाइनेवाळोंको भी उदार कहना तो 
वस्तुतः भगवानकी ही उदारता है । परंतु भगवान्‌ इस 
इष्टिसे मी उन्हें उदार कह सकते हैं कि वे मेरा पूरा विश्वास 
करके मुझे अपना अमूल्य समय देते हैं । दूसरी बात यह है 
कि वे फल्प्राप्तिको मेरे भरोसे छोड़कर मेरा आश्रय पहले लेते 
हैं; तब पीछे मैं उन्हें भजता हूँ ( गीता ४ । ११) । तीसरी 
बात यह है कि वे देवता आदिका पूजन करके अपना अमीष्ट 
फळ शीघ्र प्राप्त कर सकते थे ( गीता ४। १२) और मेरी 
भक्ति करनेपर तो मैं उनकी कामना पूर्ण करूँ या न भी 
करूं; तब मी वे उन पदार्थोकी अपेक्षा मुझपर विशेष विश्वास 
करके मेरा मजन करते हैं | इसलिये वे उदार हैं । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे जैसा मी हीन जन्म, 
आचरण और भाववाळा मनुष्य क्यों न हो; वह मी 
भगवद्भक्तिका अधिकारी हो सकता है | 


भगवानके साथ अपनेपनको छेकर उनपर हढ़ विश्वासका 
होना-यह भक्तद्वदयका प्रधान चिह है । भक्तोंका हृदय 
सम्पूर्ण जगतूमें अव्यक्तरूपसे परिपूर्ण रहनेवाले परमात्माको 
आकर्षित करके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ प्रकट कर ळेता दै, जेसे 
र धुव ओर प्रह्दके लिये भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट हो 
गये थे | 


उन सर्वेश्वर प्रभुमें भक्तका हृदय घारावाहिकरूपसे 
तन्मय हो जाता है | इस प्रकार हृदयकी तल्लीनता तो 
मारीच, कस, दिझुपाळ आदिकी माँति मय और देष आदिके 
कारण मी हो सकती है। किंतु वह तल्लीनता मक्तिमें परिणत 
नहीं हो सकती; क्योंकि उसे मक्तिरसके आनन्दका अनुभव 
नहीं होता । जैसे कोई व्यक्ति सर्वळोकपावनी गज्ञाजीमे 
वेशाखमासमें ज्ञान करता है तो गज्ञा-ज्ञानसे उसके पार्पोका ` 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# | _ + भगवद्धक्तिकां रहस्य अः 


-नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे खान 
करनेमें भी प्रत्यक्ष ही अपूर्व रसानुभूति--आनन्दानुभव होता 
` है; किंतु जो माघमासमें गज्ञा-खान करता दै, उसके पापोंका 
तो अवश्य नाश हो जाता है; पर शीतके कारण उसे ज्लान 
करनेमें आनन्द नहीं आता, प्रत्युत उसका आनन्दांश 
तिरस्कृत होकर उसे कष्टका अनुभव होता है । इसी तरह 
मय-द्वेष आदिके कारण भगवदाकार अन्तःकरणवालोंका 
आनन्दांश तिरोहित होकर उनका हृदय दुःखित और 
चिन्तित रहता है । इसलिये उनके अन्तःकरणकी तदाकारता 
भक्तिमें शामिळ नहीं दै । अतः भगवानके प्रति आत्मीयताको 
छेकर दृढ़ विश्वास और प्रेमपूर्वक जो अन्तःकरणका भगवदा- 
कार हो जाना दै, वही.भक्ति है। किंतु नास्तिकोंकी अपेक्षा 
तो भय-द्वेष आदिको लेकर भगवानका चिन्तन करनेवाले भी 
अच्छे दें । फिर उनका तो कहना ही क्या दै, जो भगवानका 
भद्धा-प्रेमपूर्वक निरन्तर निष्काम अनन्य भजन करते हैं । 
जिस प्रकार गङ्गाकी चाळ स्वाभाविक ही निरन्तर समुद्रकी 
ओर है, इसमें न तो उसका अपना कोई प्रयोजन है और न 
बह कहीं ठहरती ही है; इसी प्रकार अनन्य भक्त न तो कुछ 
चाहते ही हैं और न कहीं मगवत्स्मरणसे विराम ही लेते हैं; 
वे तो नित्य-निरन्तर निष्काममावसे भजन ही करते रहते हैं । 
भीनारदजीने भी कहा है-- 
“क्ता एकान्तिनो सुख्याः ।? ( सत्र ६७ ) 
एकमात्र भगवानको इष्ट मानकर उन्हींकी अनन्य भक्ति 
करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है । इसलिये सम्पूर्ण जगत्को 
भगवानका स्वरूप समझकर भी ऐसी भक्तिका साधन किया 
जा सकता है; क्योंकि खयं भगवान्‌ ही जगत्के रूपमें प्रकट 
हुए हैं, इसीळिये यह सारा ब्रह्माण्ड भगवानका ही खर्म है । 
एवं देवता आदिमे मगवान्‌की बुद्धि करके भी भक्ति की 
जा सकती है और इसका -फछ भी भगवत्प्राप्ति ही है | इस 
प्रकारकी मगवानकी भक्ति करनेवालेमें दो बातें प्रधान होनी 
चाहिये--साधकर्मे हो निष्काममाव और उपास्मै हो 
| भगवदबुद्धि । इससे मगवानकी प्राति निश्चय ही हो जाती है । 
किंतु समस्त जगतूर्मे भगवदूबुद्धि न न होकर भी साधकर्मे 
'निष्काममाव हो; तो भी उसकी सेवाका फळ मगवत्माति ही 
है । भगवानकी भक्ति तो सकाममावसे करनेपर भी 
की भाँति मगवत्कृपासे अमीष्ट फलकी सिद्धिपूर्वक मगवानकी 
9 हो जाती हे । यदि कोई देवताओंकी देवता मानकर 
निष्काममावसे केवळ मगवदाशपाळमपूर्वक मगवानको मस 


हिन य क री ८३३ 
करनेके लिये ही उनकी भक्ति करता है तो उसका फळ भी 
भगयाति ही होता दै | फिर जो स्वयं मंगवानकी ही 
निष्क्ाममावसे नित्यःनिरन्तर अनन्य भक्ति करते हैं, उन 
अनन्य भक्तोंको भगवान्‌ मिलें, इसमें तो बात ही क्या है 
भगवानूने गीतामें कहा है-- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यञ्ञः । 

तस्याह सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

(गीता ८ । १४) 

"हे अन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य 
निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके ल्यि' मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ 
उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |? 

भक्तिमें प्रधान बांत है--मगवानका होकर नित्य-निरन्तर 
भ्रद्धा-भक्तिपूवंक निष्काममावसे उन्हींका स्मरण-चिन्तन 
करते रहना । स्मरणका बड़ा भारी अद्भुत प्रभाव है। 
भक्तोंकी कथाओंमें प्रायः यही बात विशेष मिळती है कि जहाँ 
भी जिस भक्तने मगवानकों अपना समझकर दृढ विश्वास- 
पूर्वक प्रेममावसे विछ होकर भगवानका स्मरण किया वहीं 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। 

पद्मपुराणके रामाश्वमेधमें श्रीहनुमानजीकी एक बड़ी 
महत्तपूर्ण घटनाका उल्लेख मिळता है । मगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रंजीका अश्वमेध यशके लिये छोड़ा हुआ घोड़ा अनेक 
देश-देशान्तरोंमें भ्रमण करता हुआ जब राममक्त राजा 
सुरथके कुण्डळनगरमें पहुँचा, तब राजाने भगवानके दर्शनकी 
लाळसासे उस घोड़ेको पकड़वा लिया। जब अश्वरक्षक _ 
शत्रुन्न आदिको घोड़ेके पकड़े जानेका पता छगा; तब उन्होंने 
उनसे युद्ध करके अश्वको छुड़ा छानेका विचार किया । 
इतनेमें ही धर्मात्मा राजा सुरथ और उनके राजकुमार चम्पक 
मी रणमूमिमें पहुँच गये तथा दोनों ओरके सेनिक आपसमें 
लड़ने ळगे | राजकुमार चम्पकने भरतकुमार पुष्कछको 
रामाख्नका प्रयोग करके बाध लिया। यह देखकर भीहनुमान- 
जीने चम्पकके सामने जाकर युद्ध किया तया चम्पकको युद्ध- 
भूमिम गिराकर मूर्छित कर दिया ओर पुष्कळको बन्धनसे _ 
छुड़ा लिया । 

इसपर राजा सुरयने भीहनुमानजीकी राममक्तिकी बढ़ी 
प्रशंसा की और वें उनसे युद्ध करने छगे।. जब राजाके | 
छोड़े हुए बह्मात्रको भीइनुमान॒जी निगल गये, तब राजाने 
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भ्रीरघुनाथजीका स्मरण करके रामाळका प्रयोग किया । उस 
समय भीहनुमानजी बोळे--।राजन्‌ ! क्या करूँ; तुमने मेरे 
` खामीके अरूसे ही मुझे बाँधा है; अतः मैं इसका आदर 
करता हूँ । अब तुम मुझे इच्छानुसार अपने नगरमें ले जाओ । 
मेरे प्रभु दयासागर हैं, वे खयं ही आकर मुझे छुड़ायेंगे ।? 
श्रीहनुमानजीके बाघे “जानेपर पुष्कलने राजासे युद्ध 
किया; किंतु वे अन्तमें मूच्छित होकर गिर पड़े। तब शज्रुघ्नने 
राजासे बहुत देरतक युद्ध किया पर वे भी राजाके बाणके 
आघातसे मूच्छित होकर रथपर गिर पडे । यह देखकर सुग्रीव 
उनसे छड़ने गये, पर राजाने उनको भी रामास्का प्रयोग 
करके बॉघ चिया । . 
तदनन्तर राजा सुरथ उन सबको रथपर डाळकर अपने 
नगरमे छे गये। वहाँ जाकर वे राजसमामें बैठे और बँधे हुए 
इनुमानज़ीसे बोळे “पवनकुमार ! अब दुम भक्तोंके रक्षक 
परम दयाळ भीरघुनाथजीका स्मरण करो, जिससे सन्सुष्ट 
होकर वे तुम्हें तत्काळ बन्धनमुक्त कर दें ।? भीहनुमानजीने 
अपनेसहित सब वीरोंको बधा देखकर कमलनयन परम 
कृपाळ भीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे स्मरण किया । वे 
मन-ही-मन कहने छगे-- 
हा नाथ हा नरवरोत्तम हा दयाळो 
सीतापते रुचिरकुण्डलशोभिवक्त्र । 
भक्तार्तिदादक मनोइररूपधारिन्‌ 
मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा चिळम्बम्‌ ॥ 
( पम० पाताछ० ५३। १४) 
“हा नाथ ! हा पुरुषोत्तम | हा सुन्दर कुण्डल ओर 
शोमासम्पन्न वदनवाळे, भक्तोके दुःख दूर करनेवाले तथा 

. मनोहर विग्रह धारण करनेवाले दयाळु सीतापते ! मुझे इस 

. बन्धनसे शीघ्र मुक्त कीजिये; देर न छगाइये ।? 

. औहनुमानजीके इस प्रकार प्रार्थना करते ही तुरंत 
भगवान्‌ ीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानपर आरूढ़ होकर वहाँ 
आ पहुँचें । भगवानको पघारे देख राजा सुरथ प्रेममझन 
हो गये और उन्होंने भगवानको सेकड़ों बार प्रणाम किया । 
भीरामने मी चतुसुंजरूप धारण करके अपने भक्त सुरथको 


छातीसे छगा लिया औरआनन्दाश्रुओसे उसका मस्तक अभिषिक्त . 


_ करते हुए कहा--*राजन्‌ ! तुम धन्य हो । आज तुमने बड़ा 
पराक्रम दिखाया है।? फिर भगवानने भ्रीहनुमान, सुग्रीव, 
शत्रुघ्न) पुष्कळ आदि समी योद्धाओंपर दया-दृष्टि डालकर 
` बन्धनं और मूच्छसे मुक्त किया । उन्होने उठकर भगवान्‌ 
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को प्रणाम किया । राजा सुरयने प्रसन्नतापूर्वक 
भगवान्‌ रामको समर्पित कर दिया | भगवान्‌ तीन दिन 
कुण्डळनगरमें रहे, फिर राजा सुरथको ही राज्य सौंपकर 
उनकी सम्मति छे वहाते चले गये । तब राजा सुरथ अपने 


.. 


अपना: राज्य . 


राजकुमार चम्पकको राज्यमार देकर शात्रुध्नके साथ अश्वकी 


रक्षाके लिये चल पड़े । ै 
यहाँ हमें मक्त हनुमान्‌ और राजा सुरथके भक्तिमाव 

पूर्वक किये हुए स्मरणके प्रभावपर ध्यान देना चाहिये। 

उनकी अनन्य भक्तिसे आकृष्ट होकर भगवान्‌ तुरंत वहाँ पहुँच 


गये । भगवानके प्रेमपूवंक अनन्य स्मरणका बड़ा मारी : 


माहात्म्य है। मक्त सुधन्वाकी कथा देखिये, भगंवानके 
स्मरणके प्रमावसे अत्यन्त प्रतप्त तेळ भी उनके लिये अतिशय 
शीतल हो गया तथा अजुनके साथ युद्ध करते समय मी 
जगह-जगह भगवत्स्मरणका प्रभाव दिखायी पड़ता है। 

जब अजुनने भगवानका स्मरण करके तीन बाण निकाळ- 
कर प्रतिज्ञा की कि इन तीन ही बाणोंसे मैं सुघन्वाका मस्तक 


काट डाळूंगा; अगर ऐसा न कर सकूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन 


होकर नरकमें गिर पड़ें । तब ठीक इसके विरुद्ध सुधन्वाने 
भगवानका स्मरण करके प्रतिज्ञा की कि इन तीनों ही बाणों- 


को मैं अपने बाणोंसे काट डाळूँगा, यदि ऐसा न कर सकूँ 


तो मुझे घोर गति प्राप्त हो । मगवानने इन दोनों ही मर्क्तो- 
की भगवत्स्मरणपूर्वक की गयी प्रतिशाकों सच्चा किया । भक्त 


अजुनकी रक्षाके लिये भगवानने पहले बाणको अपने गोवर्षनः 


घारणाका पुण्य अर्पित करके बाण छोड़नेका अर्जुनको आदेश 
दिया | अजुनने तदनुसार बाण छोड़ा, किंतु सुधन्वाने 
भगवानको याद करके अपने बाणसे उसके डकडे-डकडे 
कर दिये | तब मगबानने अर्जुनको दूसरा बाण सन्धान करने- 
की आज्ञा दी ओर साथ ही उसे अपने अन्य अनेक पुण्य 
अर्पण किये। अर्जुनके दूसरा बाण छोड़ते ही सुधन्वाने उठे 
भी मगवानका स्मरण करके काट डाळा। अब तीउरा बाण 
रहा; मगवानने उसे अपने रामावतारका पुण्य अर्पण कर 
दिया तथा उसके पिछले भागमें ब्रह्माजी और बीचमें' 
जोड़कर अग्रमागमें स्वयं विराजे एवं अजुंनको बाण र 
आज्ञा दी । जब अजुनने तीसरा बाण छोड़ा तब 
भगवानसे कहा--“भगवन्‌ ! आप स्वयं इस बाणमें म 
हैं, यह मैं जान गया हूँ । अब आप मुझे अपने 
आश्रय देकर कृतार्थ करें |? यों कहकर 
करते हुए उन्होने अपने बाणसे उसके 


je दिये | उन, दो ,द्रकईमिंसे पिछळा माग नी | 


, 


भगवानका सारण 
मी दो इकडे 


: 


# सागवत-घम # 


- << ्न्न्च्च्च्च्क्क्च्च्च्च्क्क्क्क्व्व्न्ि 


, पड़ा तया अग्रमागवाळा डुकड़ा, जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराजे थे, उछला और उसने सुधन्वाका मस्तक काट डाळा | 
सुधन्वाका सिर कटकर भगवानके चरणोंमें आ गिरा । 
अपने सम्मुख भगवानका दर्शन करते हुए उसके मुखसे एक 
ज्योति निकलकर मगवानमें प्रवेश कर गयी, इस रहस्यको 
किसीने नहीं जाना | 


अतएव भगवत्स्मृतिके प्रमावको लक्ष्यमें रखकर हमें 
"भी प्रत्येक क्रिया भगवानका स्मरण रखते हुए ही 
करनी चाहिये । सांसारिक कार्य करते हुए भी नित्य- 
निरन्तर भगवानका स्मरण होते रहना चाहिये | परंतु एकान्त- 
में भगवानका मजन-स्मरण, सेवा-पूजा आदि नित्यकर्मके 
लिये बैठें, तब तो संसारका स्मरण किञ्चित्‌ मी न हो--ऐसा 
विशेष ख्याल रखनेकी आवश्यकता है । मगवत्सरण नित्य- 
निरन्तर होनेके लिये भगवानमें अनन्य प्रेम, सत्पुरुषोंका 
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सङ्ग सच्छाज्नोंका मननपूर्वक खाध्याय, भगवानके नामका 
जप, भगवानकी स्तुति-प्रा्थना, भगवत्कृपासे निरन्तर स्मृति 
बनी रहनेका दृढ़ विश्वास और हर समय सावधानीपूर्वक उस 
स्मृतिको बनाये रखनेकी चेष्टा--ये सात विशेष सहायक हैं | 
इन साताका अनुष्ठान करते हुए जो एकमात्र भगवानका ही 
अनन्य स्मरण करता है, उसकी सम्पूर्ण विष्न-बाधाओंका 
नाश हो जाता है ओर उसे शीघ्र ही मगवत्माप्ति हो जाती 


है। मगवानके समरणका प्रभाव और माहात्म्य क्या 


बतढाया जाय 


“जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य आवागमनरूप बन्धने छूट 
जाता दै, सबको उत्पन्न करनेवाले उस परम प्रभु भीविष्णुको 
बार-बार नमस्कार है? 


भागवतधर्म 
६०८ ( ळेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


वस्तुतः वही सर्वज्ञः सवंसद्गुणसम्पन्न; सर्वोपरि विद्वान्‌; 
घर्मात्मा, कुळरक्षक, नीतिज्ञ, वेदज्ञ, तत्त्वज्ञ; मर्मज्ञ) कवि) 
कोविद, शूरवीर, रणधीर और समी प्रकारसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैः 
जो सारे छळ-कपरोंका परित्याग करके सभी प्रकारकी चतुरता; 
चञ्चलता) बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता एवं तत्तत्‌ शक्तियोंका भरोसा 
स्यागकर बराबर भगवानका भजन करता है-- 


सोइ सर्बग्य गुनी सोइ म्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
घर्मै परायन सोइ कुरु त्राता \ राम चरन आकर मन राता ॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेइ जाना ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनघीरा । जो छलु छाड़ि मजइ रघुबीरा ॥ 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिज्ञना स्वैरुणैस्नत्न समासतेऽसुराः ॥ 
( भीमद्भागवत ) 
. और यदि भगवान्‌से कोई नाता नहीं तो कोई कामदेवके 
समान सुन्दर, सूर्य-सा प्रतापी, गणेश-सा पूज्य) हसिश्नन्द्र-्ता 
सचा, ब्रह्मा-सा बूढ़ा, इन्द्र-सा राजा) झुकदेव-सा मुनि? 
शारदा-सा वक्ता. और छोमश-सा चिरजीवी ही क्यों न हदो 
वह कुछ भी नहीं है-- so 
काम-से सूप, प्रताप दिनेस-से, सोम-से सीर, गनेस-से माने \ 
सरे शोके बढ़े निशि, मधवा-से मंप बिगे सुलदाने ॥ 


सुक-से मुनि, सारद-से बक्ता, चिरजीवन ोमस ते अधिकाने । 
ऐसे मए तो कहा तुलसी, जो पै राजिवकोचन राम न जाने ॥ 
राम बिमुछ रुहि विधि सम देही । कवि कोबिद न प्रसंसहिं तेही ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम मगति महँ जासु न रहा ॥ 
मद्भक्तिविसुखानां हि शास्त्रगर्तेपु सुहाताम। 
न ज्ञानं न च मोक्षः स्यादपि कल्पयुतायुतैः ॥ 
आश्चर्यकी बात है कि अन्यत्र समी सङ्गुण होनेपर मी 
यदि व्यक्ति भगवद्भक्तिविद्ीन है तो उसकी गणना संतोमें 
नहीं हो सकती । मगबद्भक्ति, मगवत्स्मृति, भगवदारांधन 
सम्पूर्ण घमोके बीज तथाप्राण हैं--बीजं घमं द्रुमस्य? सकळ 
धर्म सरसिज को सरु है !' इत्यादि | इसलिये जो परम विश) 
तज्ज या सर्वश हैं, वे सदा-सवदा भगवत्समरणमें ही तल्लीन 
रहते हैं--- 
अस बिचारि जे त्य बिरागी । रामहि मर्जाहें तकं सब त्यागी ॥ 
“स्वघर्ममाराघनमच्युतस्य’) 'स्वमावो मजनं हरेः? “ताहि 
भजन तजि भाव न आना? और इन .महामहानुभावोंका यह 
एकमात्र भगवदाराधन; मगवत्सरणका ब्रत धर्म 'भागवत- 
घर्म'के नामसे विख्यात है, जिसे ग्रहण करनेकी यदि इच्छा मी: 
हो गयी तो सारे पाप-ताप जळकर मम हो जाते हैं--“यदीह- 
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ॐ प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार # ` 


८३६ 
| , मानो विजद्ात्यधौधम्‌ |? अथ च इस मार्गके प्रपन्न होनेवाळेको छोकोंकी विभूति मिल जानेपर मी जिसकी बुद्धि ठवन 
भगवान्‌ अपनेतकको. दे डालते हैं-- मात्रके लिये मी भगवच्चरणोंसे नहीं हरती, वह निमिष 
धर्मान्‌ भागवतान्‌ बूत यदि नः शुतये क्षमम्‌ । प्रधान है-- भागवतोमिं 
चैः अपन्न अपज्ञाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ त्रिसुवनविभवढेतवेऽप्यक्कुण्ड- र 
मागवत-धमे क्या है ! “se 
श्रीमगवानके शब्दोंमें ही न चळत अगवत्पदारविन्दा- 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सवान्‌ मां मजेत स सत्तमः । छवनिमिषाथमपि यः स वैष्णवाउय/॥। 

( भीमङ्भा० ११। ११ । ३२) विसजति हृदयं न यस्य॒ साक्षा- 
योगिनामपि स्वेषां मन्गतेनान्तरात्मना । दरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाइः । 
श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ प्रणयरशनया ताङप्रिपः 

; (गीता ६ । ४७) स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥ 


भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः । 
( भीमद्भा० ११ । ११॥ ३३ ) 

स सर्वविद्‌ भजति मां सवेभावेन भारत । 
(गीता १५ । १९) 

'एर्बेमान मज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥१ 
इत्यादि उद्धरणोंसे यह सिद्ध है कि सर्वस्व परित्याग करके 
सर्वप्रकारेण सदा-सवंदा भमगवत्स्मरणरूपी असिघारा-्रतका 
नाम भागवत-धर्म, एकान्तघम, नारायणीय धर्म या अनन्यधमं 
है ( देखिये-महा० शा० प० मोक्षधर्म नारायणीय ३४८) | 
(भीमद्भागवत” आदिसेअन्ततक “मागवत धर्मःका निरूपण ही 


, हे | इसके आरम्भमें ही आया है कि व्यासदेव जब बद्रीवनमें 


बेठकर सोच रहे थे कि मैंने अभि, गुरु तथा ब्रह्मकी उपासना 
की) वेदोंका अर्थनिरूपणस्वरूप '्महामारत? तथा पुराण- 
समुदायकी रचना की) श्रह्मचर्यादि अनेकानेक व्रतोंका 
अनुष्ठान किया; फिर कारण क्या है कि मेरी आत्मा असम्पन्नकी 
नाई असन्तुष्ट रहती है । मालूम होता है कि मैंने भागवतोके 
घर्मका निरूपण नहीं किया, वर्णन नहीं किया; और वे 
भागवत ही अच्युतके सर्वाधिक प्रिय होते हैं, इसी कारण मेरी 


. आत्मा सन्तुष्ट नहीं-- 


कि घा भागवता शमां न प्रायेण निरूपिताः । 

श्रियाः परमहंसानां त एवं झाच्युतप्रियाः ॥ 

और इसपर उन्होंने “मागवत? की रचना की | इसमें 
प्रायः सर्वत्र स्पष्ट शब्दोर्मे भागवतोके विशुद्ध धर्मका वर्णन 
है । विशेषकर ग्यारहवें स्कन्धमें जनक-योगीश्वर-संवादर्मे, 
पाँचवें जब मिन रहुगण-जडमरत-संवादमें, चोथे स्कन्घर्मे 
. एधु-तनत्कुमार- तथा . प्रह्मद-चरित्र एवं - 
/चर्मराज-संवादमें इसका वर्णन अधिक रम्य है | व 
मागवतोंके लक्षण यतळाने हुप कहा गया है कि तीनों 


आत Pt डू र 
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( श्रीमङ्गा० १२। २ । ५३, ५५) 

विष्णुपुराणकी यमगीतामें भी इसी प्रकारके लक्षण बतलाये 

गये हैं । बृहन्नारदीय पुराणमें यह भी कहा गया है कि 
इनके आचारॉसे छोकसंग्रदको कथमपि कोई हानि नहीं 
पहुंचती । गीताप्रोक्त स्थितप्रज्ञ और रुणातीतके सारे 
लक्षण इनमें मोजूद होते हैं । इनकी अळौकिक शान्ति किसी 
भी इळचळमें मङ्ग नहीं होती । ये बराबर समाघिख ही 


रहते हैं | 

| भागवत-धर्ममें प्रवेश 

इस धर्में यदि दुराचारी भी प्रवेश करे तो वह शीघ्र 
ही पुण्यमय बन जाता है--«क्षिप्रं भवति धर्मात्मा? | इस 
प्रकारके दृढ़ गम्भीर चिन्तनमें विषय-वासनाका त्याग 
परमावश्यक दै-- न 
जब लगि नहिं निज इदि प्रकास अर बिषय आस मन माही । 
तुरुसिदास जग जोनि भ्रमत; तब कणि . सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ 

ओर दृढ़ भगवच्चिन्तनमें ये सारे विकार नष्ट हो जाते 


तन रुगि हृदये बसत लर नाना । काम क्रोध मत्सर अमिमाना ॥ 


जब छूमि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि माथा॥ | 


तब रुगि बसत जीव उर माही \ जब छगि प्रमु प्रताप रनि नाहीं ॥ 


इसी अनन्य चिन्तनके द्वारा दुलंभ ब्रह्म मी परम 
सुळम हो जाता है-- 
“तस््ाइं सुळभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ।' 
“पुरुषः स परः पार्थ भ्या छम्यस्त्वनन्यया ।' 
सक्या त्वनन्यया, शक्य अहमेवंविधोऽशुन । 
ष्ण (तर्तेन अवे ष्य परंतप | 


र पथपर आरूढ होनेपर आँख मूँदकर दोइनेपर भी 


गिरनेका भय नहीं-- 
घावश्रिमील्य वा चेन न पतेन्न स्खलेदिइ। 
शङ्का हो सकती दै “क्या इस धर्ममें प्रवेश अपने वशकी 
बात है ! जब यह मार्ग इतना प्रशस्त तथा परम श्रेयस्कर 
है; तब समी इसपर चलते क्यों नहीं १? इसका समाधान 
है-इस भागवत-ध्ममें प्रवेश अहर्निश मगवदाराधन-त्रत अपने 
बशकी वात नहीं । 
बिनु सतसंग भक्ति नहिं होई । ते तब मिलें दबे जब सोई ॥ 
“मद्दामारत’ के “नारायणीय घर्म?में बतळाया गया है कि 
जिसको जन्मके समय भगवान्‌ अपनी झपाइष्टिसे देख 
हेते हैं; वही इस ओर प्रदत्त होता है--- 
जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः। 
सार्चिकस्तु स विज्ञेयो अवेन्मोक्षे च निश्चितः ॥ 
एवमात्मेच्छया राजन्‌ प्रतिबुद्धो न जायते। 

( झा० ३४८ । ७२, ७४) 
यही बात अक्रूरने भी भगवानसे मिळनेपर कही है-- 
पुंसो भवेद्‌ यहि संसरणापवगे- 

स्त्वय्यन्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जब व्यक्तिको संसतिसे छुट्टी मिळनेको होती है, 


तब सजनोंकी कपासे उसकी आपके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न 
हो जाती है; पर इन सबका मूल भी आपका अनुग्रह ही दै-- 
सोऽहं तवाङ्श्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तच्चाप्यहं भवदनुअह ईश मन्ये । 


दिरासी जीवनके आमोद णिक हैं, नश्वर हें, मान्‌! 
फूरसे . सपनोंसे मवमे नहीं सम्मव जनका कल्पान 
व्यर्थ है नाथ ! रूपका मोह, व्यर्थ इस कायासे अनुराग । 
भ्रमित मनको डसता अज्ञान मोह-वनमें बन काला नाग ॥ 
'उवाकी लाली बन आता, सन्ध्य होमे छि जता! 
दिवस गह तो चिर नूतन है, तुम्हारा जीवन है जाता ॥ 
सदा उतरेगी . नमसे सॉ इवत के करमें अपने। 
ज्र आयेगी जगे रात, निशी अनिन सपने ॥ 


४. ७ ste 


( शरीमद्भा० १० । ४० । २८ ) 
भृ 


` उलाहना 


( रचयिता-ग्रीअमरनायजी जोहरी पम्‌० ५० ) 


<३ऽ 


ओर तो और, स्वयं भगवानुने ब्रह्माजीसे भी कहा था 
कि तुमने जो यह तपस्या की और मेरी विलक्षण स्तुति की) 
इसमें एकमात्र मेरी कृपाको ही कारण समझो--्यश्कर्ान्ञ 
मत्ततोत्र' *'स एष मदनुग्रहः ॥? ( औीमद्भा० ३ | ९ | ३८) 


'बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ।! 

राम कृपा बिनु सुम न होई ७ 

तया “देवानुग्रहहेतुकम? आदिमें सवने एक स्वरसे 
स्वीकार किया है कि भगवच्छरणागति, भागवत-धर्ममे प्रवेश, 
महापुरुषोंका समागम एकमात्र प्रभुकी कृपासे ही सम्मव है । 


आजका विश्व 


बढ़े खेदका विषय हे कि आजके विश्वने ठीक इसके 
प्रतिकूछ भगवानको सर्वथा भूछ जाने और उनपर विश्वास न 
करनेमें ही बुद्धिमत्ता मान ली है। बढ़ी भारी नीतिमत्ता और 
बुद्धिमत्ता इसीमें समझी जाती है कि प्रभुकी चर्चा कमी न 
चलायी जाय । इसका भयङ्कर परिणाम जो भी न हो; थोड़ा 
ही है | हाइड्रोजन, अणु बम आदि किस क्षण क्‍या करेगे 
यह स्मरण करते ही एक विचित्र स्थितिका मान होता है । 
सौमाग्यकी बात है कि कुछ संत अमी ऐसे हैं, जिनके बलपर 
संसार बच रहा है--“संत न होते जगत में जरि जातो 
संसार |? हम तो प्रभुसे यदी चाहते हैं कि 'प्रमो ! हमें 
सदूबुद्धि दो, जिससे हम मद-मोहका परित्याग करके ययाथ 
तत्त्वको समझ पायें, अहनिश तुम्हारे चरणोंमें, तुम्हारी 
स्मृतिमें लीन हो जायँ । बस) यही हार्दिक कामना है |? 


'कारुके बोझरू 'चरणेसि कुचक जाता जीवन मधुमास \ 
ूरें मिलना, मिट जाना, पुष्पके जीवनका इतिहास ॥ 
त्यागकर नश्वर तनका मोह नहीं क्यों करते उसका ध्यान | 
कृपासे जिसकी जगमें नाथ! पंगु चढते गिरिराज महान ॥ 
मुक होते वाचार, प्रबुद्ध, शुद्ध होते युगयुगके पाप \ 
नाम जिसका अमृत-चटसा हरण करता जनका' सन्ताप ॥ 
तुम्हारी याणीसे पूरे राम-सहिमके शत-शत गान। 
निराशके तममें जागे नामकी निश्वक ज्योति महान ॥ 
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८३८ 


भक्त-चरितकी 


स्वभावतोपाससमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिस्‌ । 
व्यूहाज्लिन अहापरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमछेक्षणं हरिस्‌ ॥ 
अनन्तकोरिंब्रह्माण्डनायक परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भीसवेशध्वर प्रभुके निःस्वासभूत, स्वतःप्रमाणरूप वेद- 
भगवानने अनादि कर्मात्मिका अविद्याके वशीभूत बद्ध जीवोंके 
कस्याणार्थ क्म) ज्ञान; उपासना--ये तीन साधन बतळाये हैं । 
अन्यान्य समस्त साधन इन्हीं तीनों साघनोंके अन्तर्गत 
माने जाते हैं। यद्यपि-- 
अन्यदेवाहु ्विद्ययान्यदेवाहुरविद्यया 2) 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
( ई० उ० १० ) 
इत्यादि श्रुतियोंने कर्म-शानादिके फल भिन्न-भिन्न 
« बतलाये हैं; तथापि अज्ञाज्ञिमावसे उक्त तीनों साधनोंका 
मगवत्याति अथवा सुक्तिरूप एक ही साध्य माना जाता है; 
अतएव आगे चळकर-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया सत्यु तीत्वां विद्ययाद्धतमस्ुते ॥ 

* -इसमन्त्रमे उपासनासे ओतप्रोत कर्म और शान दोनोंके 
सहानुष्ठान करनेकी साधकके लिये आशा दी गयी है एवं 
rere प्रमुखता भी दी गयी है । 

अनुशीलन भी उसी उपासनाका एक 
सुन्दर अङ्ग है, जिससे प्राणियोंके 

त क ऱ्य 55: मगवद्धक्ति- 
- जितना सुगम, सरळ और सुन्दर है, उतना ही महत्त्व- 
झाली भी है । भगवान्‌ पदः 
RR ह भक्त और उनके चरितकी पदः 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शङ्करः । 

न च सङ्कषंणो न रीनैवात्मा च यथा सवान्‌ ॥ 
( भीमद्धा० ११ | १४। १५) 


आप-जेसे 


वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुवत्यमीक्णं इसति कवि | 


“ ` # प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौ भक्त उदार # 


उपादेयता 


. अप 


NR 


भिरा प्रेमी भक्त कमी रोता है, कमी है 
छा छोड़कर गाता और नृत्य क र कह. 
वाणी गद्गद और चित्त द्रवित हो जाता है। वह बा 
विचित्र चेष्ठाओंसे समस्त लोकको पवित्र करता रहता है। वः 
चाहे साधारणजन भक्त और उसकी चेशओंके 
महत्त्वको न जान पायें) परंतु भक्तकी प्रत्येक चेष्टामें विश्व- 


* हित निहित रहता है । 


भक्तजन समस्त भुवनको किस प्रकार पवित्र करते 
रहते हैं, वह प्रकार भी भगवानने स्वयं ही बतळा दिया है-_ 

निरपेक्षं झुनिं शान्तं निवैरं समदर्शनम्‌ । 

अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूर्येयेत्यकभ्रिरेणुभिः ॥ 
( भीमद्भा० ११ । १४। १६) 

“निरपेक्ष, शान्तचित्त, अतएव किसी भी प्राणीसे वैर न 
' रखनेवाला एवं प्रत्येक प्राणीमें समानरूपसे मुझको ब्याप्त 
देखनेवाला, मननशीळ मेरा अनन्य भक्त जहाँ-जहाँ जाता 
है, सदा-स्वदा मैं उसके पीछे-पीछे चलता हूँ |? किसळिये ! 
उसकी चरण-रजसे पवित्र करनेके लिये | कोई पूछे- 
“किसको पवित्र करनेके ळिये!? तो भगवान्‌ कहते हैं, मेरे अंदर 
अनन्त ब्रह्माण्ड हैं; उनमें प्राणी रहते हैं; उन सबको मैं अपने 
भक्तोंकी चरणरजसे ,पवित्र करता रहता हूँ । 

उक्त १५ वॉ, १६ वाँ इन दोनों इळोकोंका कृष्णगढ़- 
नरेश महाराजा राजसिंहजीकी रानी तथा भक्तवर नागरीदासजी- 
की विमाताने कैसा सुन्दर पद्यौनुवाद किया है-- 

सिद लछमी बिधि आत्म मो, इधर घर बढ़ सक्त ।. 

थे ऐसे प्रिय नाहिं मुँहि, जैसे प्रिय मो भक्त ॥ 

कछु न चाह जिन भक्त कै, अधिक सुबोळ्त नाहिं । 

समदिष्टी हैं किहूँ से बैर नहीं मन माहिं ॥ 

तिन के पीछे में 'चळो, पद रज रालो सीस । 


दरसन करि तन तृप्त हूँ, कहूँ निस्वा बीस ॥_ 


१. यह अनुवाद वि० सं० १८१२ में किया गया या | 
सम्भव है ओमद्मागवतका हिंदी पथानुवाद करनेवाळी महिका- 
. समाजमें यदी समंप्रयम अतुवादिका थी । 
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9 अ “कोके भोले भगवान? #% 


ff नस 


कोटि कोटि जह्मांड हैं मेरे उदरहि मध्य । 
भक्त चरन हर सों करों तिन्हे पवित्र प्र्तिष्य ॥ 
भगवान्‌ साधार सर्वनियन्ता सर्वेश्वर होते 
यह प्रकट करते हैं कि-- pr 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुसिग्रस्तहृद्यो भक्तैम॑क्तजनप्रियः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ | ६३ ) 
अर्थात्‌ 'सर्वस्वतन्त्र होकर भी मैं उन भक्तोंके तो 
अधीन ही हूँ, जिन साधु भक्तोंने मेरे चित्तको वदामें कर 
रक्‍्खा है; इसीळिये वे मुझको प्रिय लगते हैं ।? भगवानको भक्त 
किस प्रकार वशमें कर लेता है; इस रहस्यको भी भगवान्‌ 
प्रकट कर देते हैं 
मयि निर्बद्धईदयाः साधवः समदुर्शिनः । 
वशीकुवेन्ति मां भक्त्या सत्सियः सत्पतिं यथा ॥ 
( श्रीमङ्भा० ९। ४। ६६ ) 
धसमदर्शी भक्त पहले अपना चित्त मुझमें ळगा देते हैं; 
फिर उसीके द्वारा मेरे चित्तको आकर्षित कर लेते हैं-- 
जैसे पतिव्रता त्री अपना तन-मन-धन सर्वस्व पतिदेवके अर्पण 
करके उसके चित्तको अपने वशमें कर लेती है |? फिर तो-- 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं स्वहस्‌ । 
सद्न्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
य ( श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६८ ) 
जब साधुद्ददय भक्त अपना हृदय मुझको दे देते हैं 


तब मुझे भी अपना हृदय उनको देना अनिवार्य हो जाता . 


है; इस लेन-देनसे भक्त और मुझमें ऐसी घनिष्ठता हो जाती 
है कि फिर मेरेसे अतिरिक्त उनको कुछ दिखायी ही नहीं 
पडता और उनके अतिरिक्त फिर मुझको कुछ नहीं 
सुद्दाता । बस, इसी कारणसे भगवानको भक्तोंके इच्छानुसार 


है ए कर सके उन्हें सहज ही तुच्छ तंदुकके दाने॥ 


८३९ 


आविर्भाव-अन्तर्माव करना पड़ता है और इसी प्रकार 
अनेकों अवतार धारण करने पड़ते हैं । इसी आशयको 
आद्याचाय भीनिम्बाकंभगवानने--- 
“मक्तेच्छयोएात्तसुचिन्त्यविग्रहाद ! 
( वेदान्तकामपेनु: ) 
“इस वाक्यमें प्रकट किया दै | अर्थात्‌ 
भक्तवत्सळ भगवान्‌ भक्तके इच्छानुसार विग्रह घारण 
करके उनका संरक्षण करते हैं, जैसे कि अबोध शिश्ञुकी 
प्रसन्षताके लिये माताको उसके हठादिकी रक्षा करनी 
पड़ती है । 
इसीलिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी आदि भक्त कवियोंकी- 
राम ते अधिक राम कर दासा॥ ˆ 
--इत्यादि सूक्तियाँ भी संगत ही हैं। 
श्रीनारायणदास ( नाभा ) जीने तो भक्त-चरितके 
अनुशीळनका स्पष्ट ही फल प्रकट किया दै-- . 
मक्ति मक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक | 
इन के पद बंदन किएँ नासत बिन्न अनेक ॥ 
भक्ति ( साधन ), भक्त (साधक); भगवंत ( साध्य), 
गुरुदेव ( साधयिता )--इन चारोमें नामादिका मेद अवश्य 
है; किंतु ये इतने सन्निकट हैं कि इनके कलेवरमें बिभेद 
प्रतीत नहीं होता । फळप्रदतामें मी चारों समान हैं अर्थात्‌ 
मुक्तिरूप फल देनेमें चारों ही वरदहस्त हैं । 
अतएव यह कहना होगा कि जो सुख-शान्ति भगवच्चरित्र- 
के अनुशीळनसे मिळती है; वही सुख-द्यान्ति मक्तोंके चरित्रोंका 
अनुशीलन करनेसे प्राप्त होती है । 
इसलिये “कल्याण?का यह 'मक्त-चरिताङ्क' सच्ची सुख- 
शान्ति चाहनेवाळे पाठकोंके लिये वैसा ही उपादेय सिद्ध 
होगा, जैसा कि भगवच्चरित उपादेय है । न 


परम प्रेमदश दासेकि भी स्वयं दास बनकर धाये। 

कहीं पुत्र बन गये किसके, कहीं सारथी कहदराये॥ 
x > x 

मक्त मान तज भजते प्रभुको, वे देते मक्तोको मान। 

भक्तेके हितमें रत रहते मक्तेके भोळे मगवान॥ 

विविध मातिसे वे करते ही रहते निजजनका कल्याण \ 

बे मक्के प्राण परम प्रिय और मक्त हैं उनके प्राण ॥ 
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TY 
भक्त महिमा, भक्त होनेके उपाय तथा मक्तिके विभिन्न प्रकार 
येषां संस्सरणात पुंसां सद्यः झुद्धयन्ति वै शृह्दः। 
किं पुनदृझेनस्पशपादशौचासनादिमिः ॥ ( ओमद्वा० १। १९ । ३३ १ 
“जिन मगवद्धक्तोके स्मरणमात्रसे ( स्मरण करनेवाळोंके केवळ मन ही नहीं ) ग्रहस्थोके घर तत्काळ पवित्र हो जाते . 


८४० 
विककन्ययम्यकान्यामयय का 


हैं, फिर उनके दर्शन, स्पर्श) पाद-प्रक्षाळन और आसनदानादिका सौभाग्य मिळ जाय; तब तो कहना ही क्याहै १. | 


मक्तका महत्त्व और गौरव 
भक्तकी बड़ी महिमा है। भक्तका दर्शन; स्पर्श, चरण- 
सेवन) उपदेश-भ्रवण, आशज्ञा-प्रात्ति और आज्ञापाळन आदिका 
सुअवसर मिल जाय; तब तो कहना ही क्या है, भक्तका 
स्मरण भी पापनाशक; पुण्योत्पादक और भगवत्‌-प्रीतिदायक 
है । यहाँतक कि मक्तोंके द्वारा स्पर्श किये हुए भूमि, 
जळ, ग्रह, चौकी, बर्तन; वस्र तथा अन्यान्य आसन, माळा, 
पादुका आदि जड पदार्थोका सङ्ग मी परम पुण्यजनक और 
कल्याणकारक है । प्रथ्वीमें आनेके लिये प्रार्थना करनेपर 
पापनाशिनी श्रीगङ्गाजीने भगीरथसे कहा था “मैं इस कारण भी 
पृथ्वीपर नहीं जाऊंगी कि सब लोग आकर मुझमें अपने पाप 
घो डालेंगे, फिर मैं उन पार्पोको कहाँ घोऊँगी १?' इसके 
उचरमें मगीरयजीने उनसे कहा था--“माता | समस्त छोक- 
को पवित्र करनेवाले सम्पूर्ण विषयोंके त्यागी झान्तखरूप 
साघु पुरुष आकर तुम्हारे प्रवाहमें स्नान करेंगे, तब उनके 
अझ्गका स्पर्श पाकर तुम्हारे सारे पाप धुळ जायेंगे; क्योंकि 
उनके हृदयमें अघनाशक भगवान सदा निवास करते है* | 
एक बार श्रीजाइवीने स्वयं भरावानसे ऐसा ही प्रश्न किया 
था; तब भगवानने उनसे स्पष्ट कहा था-- 
` पापानि पापिनो यानि तुम्यं दास्यन्ति स्नानतः । 
सन्मन्त्रोपासकस्पशांदू अस्रीभूतानि तत्क्षणात्‌ ॥ 
. प्रूथिज्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाह्ववि । 
मञ्चक्ताचां धारीरेडु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ ॥ 
. मद्धक्तपाद्रजसा सद्यः पूता बसुन्धरा। 
सानि तथन सघ शू नगद तथा ॥ 


१. किं चाहं ज सुवं यास्ये नरा मम्यासृजन्त्यघम्‌ । 
सजामि तदघं कुत्र राजंसतत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥ 

( भीमद्धा० ५।९।५) 
„२० साधवो न्यासिनः. शान्ता ब्रह्मिष्ठा कोकपावनाः | 


` मासेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्याणाधिकाः प्रिया: | 
तदुपस्पशमात्रेण पूतो वायुश्च पावकः ॥ 
( शरीब्रहमवैवतं० ० कृष्णजन्म० अ० १२९ ) 
“जाइवी | पापीळोग तुम्हारेमें स्नान करके जो पाप 
तुम्हें देंगे; वे सारे पाप मेरे मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
भक्तोंके स्पर, स्नान और दर्शनसे उसी क्षण भस 
हो जायेंगे । प्रथ्वीमें जितने मी पवित्र तीर्थ हैं, मेरे 
भक्तोंके पुनीत शरीरमें वे सभी निरन्तर निवास करते हैं । 
मेरे भक्तोंकी चरणधूलिका स्पर्श होते ही प्रथ्वी तत्काळ 
पवित्र हो जाती है और सारे तीर्थ तथा जगत्‌ पवित्र हो 
जाते हैं। जो नित्य मेरा ही ध्यान करते हैं, वे मुझको 
प्राणोंस मी अधिक प्रिय हैं; ( औरांकी तो बात ही क्या) 
वायु और अमि भी उनके स्पशमाज्रसे पवित्र हो जाते हैं । 
घमंराज युधिष्ठिरने मक्तशिरोमणि श्रीविदुरजीसे कहा था-- ' 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थीङुवेन्त तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदासुता ॥ 
( भीमद्भा० १। १३ । १०) 
“प्रमो | आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थरूप हैं; 
( पापियोँद्वारा कछषित किये हुए ) तीथाँको आपळोग , 
अपने हृदयमें विराजित भगवान्‌ भीगदाधरके प्रतापसे पुनः 
पवित्र तीथे बना देते हैं |? 
मक्त जिस पृथ्वीपर बैठते हैं, जिस जलाशय या नदीमें 
स्नान करते हैं, वही पवित्र तीथ बन जाता है । मक्त जो 
कुछ करते हैं, वही आदर्श ‹सत्क्रम माने जाते हैं; मक्त जो 
कुछ अपने अनुमवकी बात बतळाते हैं, वही “सत्‌ झार? होते 
हैं तीर्थ, कर्म और झार अनेक हैं; पर जिस तीर्थके साय 
भक्तका संयोग होता है, वह “सत्‌ तीर्थः, जिस कर्मसे मक्तका 
संयोग होता है वह “सुकर्म? और जिस शा्रमें भक्तकी वाणी 
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भक्तके मनसे जिस वस्तुका स्पशं हो जाता है; वह मी 
पवित्र हो जाती है; क्योंकि उसके मनमें निरन्तर भगवानका 
निवास रहता है | जड वस्तुएँ. भक्तका स्प पाकर पतितोंको 
पावन करनेवाली वन जाती हैं। मक्तका संस्प पाकर 
वातावरण पवित्र दो जाता दै; क्योंकि भक्त भगवानका ही 
रूप या प्रतीक होता है । नारदजीने भक्त और भगवानसें 
भेदका अमाव बतलाया है-- र 


“तस्मिखञने भेदाभावात्‌? ( नारदसक्तिसन्न ४१ ) 
पद्मपुराणमें मक्तके दर्शनका महत्त्व बतलाते हुए कहा 
गया हे | - 


सर्वे धन्यतमा ज्ञेया विष्णुसक्तिपरायणाः । 
तेषां दर्शनमात्रेण मह्दापापात्‌ अझुच्यते॥ 
उपपातकानि सर्वाणि महान्ति पातकानि च। 
तानि सर्दाणि नञ्यन्ति वैष्णवानां च दर्शनात्‌ ॥ 
-पावका इव दीप्यन्ते ये नरा वैष्णवा भुवि। 
वियुक्ताः सर्वेपापेभ्यो मेघेभ्य इव चन्द्रमाः ॥ 
संसारकर्वृमाळेपग्रक्षालनविशारदः | 
पावनः पावनानां च विष्णुसक्तो न संशयः ॥ 

( उत्तर० १३१ । १७०-१९, २३ ) 

“जो विष्णुमक्तिपरायण--भक्त हैं; उन सबको घन्यतम 

जानना चाहिये। उनके दशनमात्रसे महान्‌ पापॉसे छुटकारा हो 

जाता है। जितने उपपातक और महापातक हैं, सब वैष्णव मक्तों के 


` दर्शनसे ही नष्ट हो जाते हैं । एथ्वीर्मे वैष्णवगण अग्निकी माँति 


देदीप्यमान हैं, वे मेघमुक्त चन्द्रमाकी भाति समस्त पापोंसे 


मुक्त होते हैं। मगवानके भक्त वेष्णवगण संसाररूप कीचड़के . 


लेपको धोनेमें बड़े निपुण हैं और पवित्नोंको मी पवित्र करने- 
वाळे हैं--इसमें सन्देह नहीं है ।? ' 
क्षणात्‌ । 
अक्ताः पुनन्ति कृष्णस्य साक्षादपि च एक्कसस्‌ ॥ 
“भगवान्‌ भीकृष्णके भक्तका क्षणमात्रका दर्शनः स्पर्श 
वार्तालाप और सङ्ग साक्षात्‌ चाण्डाळको भी पवित्र कर 
देता है ।? 
` ऐसे भक्तोंके आदर-सत्कार आदिका महत्त्व दिखलाते 
हुए भगवान्‌ झङ्करने पद्मपुराणर्मे कहा है-- 
` चिष्णुं . यावज्जीवमतल्द्वितः । . 


# ऑक्ते-महिमा, भर्ते होनेके उपाय तथा भक्तिके विभिन्न प्रकार # 
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आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परस । 
तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनस्‌॥ 
अचंयिस्वापि गोविन्द तदीयाच्चार्चयेत्‌ पुनः। 
न स भागवतो शेयः केवळ दाम्भिकः स्सृतः ॥ 
पुमांसस्मात्‌ प्रयत्नेन वैष्णवान्‌ पूजयेत्‌ सदा । 
सर्वं तरति दुःखौषं महाभागवतार्चनात्‌ ॥ 
( उत्तर्‌० २५३ । १७५-१७८ ) 
“कल्याणि | इस प्रकार जीवनमर सजग रहकर भगवान्‌ 
विष्णुका और उनके भक्तोंका विशेषरूपसे पूजन करे । 
देवि | आराधनाओंमें भगवान्‌, विष्णुकी आराधना श्रेष्ठ है 
और भगवानकी आराघनासे भी उनके भक्तोंकी आराधना 
भ्रेष्ठतर है। जो मनुष्य भीगोविन्दकी पूजा करके भी उनके 
भक्तोंकी पूजा नहीं करता, उसे मक्त नहीं जानना चाहिये; 
वह केवळ दम्म करता है--पूजाका ढोंग करता है । अतएव 
मनुष्यको प्रयक्षपूर्वक सदा वेष्णवोंका पूजन करना चाहिये । 
महामागवर्तोकी पूजासे मनुष्य समख दुःखांसे तर जाता है |? 
स्वयं भीमगवानते तो यहाँतक कह दिया है-- 
ये मे अक्तजनाः पाथ न मे मक्तात्र ते जनाः । 
मद्गकानां च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः॥ \ 
( आदिपुराण ) 
“अर्जुन | जो छोग मेरे मक्त हं, वे मेरे मक्त नहीं हैं; 
मैं तो उन्हें भेष्ठटम भक्त मानता हुँ, जो मेरे भर्तोके 
भक्त हैं।? 
इस प्रकार भक्त वैष्णवोंकी महिमाके एक-से-एक बढ़कर 
इतने प्रसङ्ग शास्त्रोंम मिळते हैं कि उन सबका सङ्कछन | 
करनेसे एक बहुत बड़ा पुराण बन सकता दै। भक्तका 
महत्त्व कोन बतल सकता है । स्वयं भगवान्‌ जिनके अपने 
हो जाते हैं, बाणीसे उनका महत्त्व बतळानेकी चेष्टा करना 
ळड़कपनके सिवा ओर क्या है। 
` भगवान्‌ तो अपने मक्तोंके इतने प्रेमी हैं? उनपर इतने 
मुग्ध हं कि खयं उनकी भक्ति, सेवन-चिन्तन-ध्यान करते 
हैं । मक्तोंका ऐसा कौन-सा काम हे; जिसे करनेमे 
मगवान्‌ कमी हिचकते हों; मक्तका छोटेसे-छोरा काम मी 
बे अपने हाथों करते हैं ओर उसमें उन्हें वसा ही सुख 
मिळता हैः जैसा राजराजेश्वरी जननीकों अपने उद्रजात 
शिक्षुकी नगण्य-से-नगण्य सेवा अपने हाथों करनेमें कु 
सच्ची बात तो यह है कि भगवानकी स्युण ळीळामे. 


थी 
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प्रधान हेतु ही हैं ये भक्त ही । भक्तोके लिये ही प्रेमी 


सगवान? हैं। अन्यया तो वे केवळ सर्वातीत ब्रह्म, सर्व- 
व्यापी परमात्मा या सर्वशक्तिमान्‌ सर्वलोकमहेश्वर ईश्वर- 
मात्र हैं | भगवानके प्रेमावतार और भगवानकी प्रेमभरी 
ळीळारॅ मक्तोंके निमित्तसे 'ही होती हैं । मक्त ही मगवान्‌की 
भक्तवत्सलता, भ्रत्यवश्यता; भक्त-भक्तिमत्ता, प्रेमिकता आदि 
दिव्य मार्वोको प्रकट कराते हैं । श्रीमद्भागवतमें मुनि 
झुकदेवजीने भगवानको “भक्तमक्तिमानः--भक्तका मक्त 
बतळाया हे-- _ 
एवं स्वभक्तयो राजस्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिसात्र । 


भगवानले अपने भक्तोंकी महिमाका बखान करते हुए | 


औमद्भागवतमे अपनेको धभक्तकी चरणरजकी इच्छासे 
सदा उसके पीछे-पीछे घूमनेवाला’ और “भक्तके अधीन? 
बतळाया दै-- 
अलुब्रजाम्यइं नित्यं पूर्ेयेत्यडप्रिरेणुमिः । 
( भीमद्भा० ११ । १४। १६) 
अहं सक्तपराधीनो झस्रतन्त्र इव द्विज । 
( भरीमद्भा० ९। ४ । ६३ ) 
उस मक्तके पीछे-पीछे मैं सदा-सर्वदा इसलिये घूमा 
करता हूँ कि उसकी चरण-धूलि उड़कर मुझपर पढ़े और 
मैं पवित्र हो जाऊँ ।? 
ब्राह्मणदेवता | मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हुँ । मुझमें 
तनिक मी स्वतन्त्रता नहीं दै |? 
भगवान्‌ भीकृष्णकों एक बार मक्तराज भीष्मपितामइका 
ध्यान करते युधिष्ठिरने देखा था । यह भक्तकी महिमा है | 
भगवान्‌ अपने भक्तके गौरवमें अपना गोरव मानते हैं, 
` इसलिये खयं सदा भक्तका गौरव बढ़ाते रहते हैं । 


_ भरक्तका खरूप-लक्षण 
पर भक्त कसा इन्द्रियविजयी; निष्काम; प्रेमी; विश्वासी, 
त्यागी; मजन-परायण होता है; उसके केसे-केसे विलक्षण गुण-- 
छक्षण हैं; उपयुक्त प्रसङ्ञोंमें ही इसको भी भगवानने स्पष्ट कर 
दिया है । मक्तकी चरणरजसे अपनेको पवित्र करनेकी बातका 
है श्रीमद्वागवतके ११ वें स्कन्धके चौदहवें अध्यायमें 
भीकृष्ण-उद्धव-संवादमें । वहाँ भगवान्‌ कहते हैं 
कै: मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्वतः । 
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अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुश्मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शा 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्य॑ 

न सावभौम न रसाधिपत्यस्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनर्मंव वा 

सस्यर्पितासमेच्छति मद्विनान्यत्‌॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शझरः । 
न च सङ्कषणो न श्रीनेंचात्मा च यथा अवान्‌ ॥ 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निवे 


( भीमद्भा० ११ । १४। १२--१६ ) 

“प्रिय उद्धव | जो सब ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह हो 

गया है, किसी भी कमं या फळ आदिकी आवश्यकता नहीं 
समझता, अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित 
कर चुका दै, परमानन्द्खरूप मैं उसके आत्माके रूपमे 
स्फुरित होने ळगता हूँ; इससे वह जिस परम सुखका अनुमव 
करता है, विषयप्रेमी मनुष्योंको वह सुख किसी प्रकार नहीं 
मिल सकता । जो अकिञ्चन--सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे 
रहित है, इन्द्रियोपर विजय प्रास कर चुका दै, शान्तचित्त 
ओर समदर्शी हो गया है; मुझमें ही सन्तुष्टचित्त--मेरे मजन- 
घ्यान-आराधन-प्रेममे ही पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता है 
उसके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी हैं | ऐसा मेरा भक्त; 
जो अपनेको मुझे समर्पण कर चुका है, मुझको छोड़कर _ 
न तो ब्रह्माका पद चाहता है न देवराज इन्द्रका; न सार्व- 
भोम सम्राट बनना चाहता दै, न पाताळका राज्य चाहता 
है ओर न योगकी सिद्धियाँ ही चाहता है; यहाँतक कि वह 
अपुनर्भव--मोक्ष मी नहीं चाहता । उद्धव ! ( पेसे ) 
तुम्हारे मंत मुझको जितने प्रियतम हैं; उतने 
प्रिय मेरे पुत्र त्रझ्माः, आत्मारूप शङ्कर, भाई बलरामजीः 
अर्घा्लिनी ळक्ष्मीजी ओर अपना आत्मा मी नहीं है। जो 
किसी ( वस्तु या स्थिति ) की अपेक्षा नहीं करता और जगत्‌- 
के चिन्तनसे चित्तको सर्वथा रहित करके मेरे ही मननमें छगा 
रहता है, किसीसे वैर नहीं रखता ओर सबके प्रति समदृष्टि 
है, उस मक्तके पीछे-पीछे मैं सदा-सर्वदा इसलिये घूसा करता 
हूँ कि उसके चरेणकी धूलि उड़कर मुझपर पड़े ओर में 


पवित्र हो जाऊँ ।' 


र, 


# भक्त-महिसा, भक्त होनेके उपाय तथा भक्तिके विभिन्न प्रकार # 


््य्््््व्व्क्क्व्य्््््व््व्व्व्व्क्व्व्व््््््व्क्क्क्््व्व््क्त्व्व्व्व्ा------- 


वहाँ भगवानने अपनेको असमर्थ बतलाकर उन्हें भक्त 
अम्बरीषके पास ही छोट जानेका आदेश दिया है । वहाँ 
भगवान्‌ कहते हैँ 


अह अक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज । 

साधुभिग्रस्तहृ यो भक्तेभेक्तजनप्रियः ॥ 

नाहमात्मानमाझासे मञ्भफैः साशचभिरविना । 

श्रियं चात्यन्तिकां ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपुत्रासान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा सां शरण याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ 

सयि नि्वंद्धह्ृदयाः साधवः समदशंनाः । 

चशीकुवॅन्ति मां भक्त्या सर्खियः सत्पत्ति यथा ॥ 

सत्सेवया प्रतीतं च साळोक्यादिचतुए्यस्‌ । 

नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्वुतम्‌ ॥ 

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 

मद्न्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 

उपाय कथयिष्यामि तव विग्र शणुष्व तत्‌ । 

अयं ्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌ । 

साशुजु प्रहित तेजः प्रहतुः कुरुते$दिवस | 
( ओमद्भा० ९ । ४ । ६३-६९ ) 
(दुर्वांसाजी ! मैं सर्वया भक्तोके अधीन हुँ, मुझमें तनिक 
भी खतन्त्रता नहीं है। मेरे साधुखभाव भक्ताने मेरे हृदयको 
अपने वशमें कर रक्खा है । मक्तजनोंको मैं प्रिय हूँ और 
मुझको वे प्रिय हैं। ब्रह्मन्‌ ! जिन अपने भक्तोंकी एकमात्र 
गति मैं ही हूँ, अपने उन साधुखभाव भक्तोंको छोड़कर 
मैं न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न अविनाशिनी 
, छक्ष्मीको ही । जो भक्त स्त्री, पुत्र, घरः गुरुजन; प्राण, घन; 
` इस छोक और छोड़कर मेरी शरणमें आ 
' गये हैं, उन्हें छोड़नेका विचार मी मैं केसे कर सकता हूँ । 
जैसे सती स्री अपने पातित्रत्यसे सदाचारी खामीको वशमें कर 
ळेती है; वैसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम-बन्धनसे बाघ 
रखनेवाळे समदर्शी साधुखभाव मक्त भक्तिके द्वारा मुझे 
अपने वशमे कर छेते हैं। मेरे वे अनन्य-प्रेमी भक्त मेरी सेवा 
में ही अपनेको पूर्ण सफल मानते हैं। मेरी सेवाके फछखलूप 
`` उन्हें जबसाळोक्य, सामीप्य, सारूप्यः सायुज्य--चार प्रकारकी 
` मुक्तिया प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं 
| नू फिर काळे नष्ट होनेवाळी Ms ह आ 
कया है । वे मेरे साधु प्रेमी मकत मेरे हदय हैं ओर उन 
भक्तोंका हृदय खयं मैं हूँ । वे मेरे सिवा ओर कुछ नहीं 
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जानते तथा मैं उनके सिवा और कुछ भी नहीं जानता | 
ब्राह्मणदेवता ! मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ । जिसका 
अनिष्ट करनेसे आपको इस विपत्तिमें पड़ना पड़ा है, आप 
उसी ( भक्त अम्बरीष ) के पास जाइये । निरपराध साधु- 
स्वभाव पुरुषोंके अनिष्टकी चेष्टासे तो अनिष्ट करनेवाळेका ही 
अमन्नल होता है ।? 


यही भक्तका यथाथ स्वरूप है। इसीळिये भक्तिको 
मगवानके दास्यको परम श्रेष्ठ ओर सुदुर्लम बतलाया गया 
हे । बड़े-बड़े महापुरुष ऐसी अहेतुकी भक्तिकी इच्छा करते 
हैं, पर उन्हें वह सहजमें मिळती नहीं । भगवती भीराधिका- 
जीने भक्तवर उद्धवसे कहा है-- 


कृष्णभक्तिः छष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम्‌। 

अडा पञ्चविधा सुक्तेहरिसक्तिगरीयसी ॥ 

जह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रत्वादमरादृपि । 

अस्तात्‌ सिद्धिछाभाच इरिदास्यं सुदुर्लभम्‌ ॥ 

( अद्वावेवर्त ० कृष्णण ९७ । ८-९ ) 

“समख वरोंमें श्रेष्ठतम वर भीकृष्णमक्ति; औकृष्णदास्य ही 
है । पॉच-प्रकारकी ( साळोक्य-सार्ि-सामीप्य-सारूप्य-एकत्व- 
रूप ) मुक्तियोंसे इरिमक्ति भ्रष्ठ दै ब्रह्मत्व) इन्द्रत्व) देवत्व; 
अमरत्व, अमृतप्राप्तिः सिद्धिळाम--इन समीसे भ्रीहरिका 
दासत्व सुदुल्म है ।' भगवान्‌ मुक्ति दे देते हैं, परंतु भक्ति 
सहजमें नहीं देते । 


भक्ति प्राप्त करनेके उपाय 


इससे पता चलता है कि भक्त होना या भक्ति प्रास 
करना सहज बात नहीं दै । मगवानकी या मक्तांकी कृपासे दी 
प्रबळ इच्छा तथा साधना होनेपर भक्ति मिळती है । महात्मा 
गाँचीजीने “कल्याण? के “भक्ताङ्क' में लिखा था--“शुद्ध 
भक्तिका प्रायः लोप हो गया हैः क्योंकि भक्तोंने भक्तिको 
बहुत सस्ती बना दी है। मगवान्‌ तो कहता है कि मक्त 
वही बन सकता है, जो सुधन्वाकी तरह उबळते हुए तेले. 
कूद पढ़े और इसे अथवा जो प्रहादकी तरह प्रसन्न वदनसे 
जळता हुआ स्तम्मकी मेंट करे जैसे परम मित्रकी |? 


परंतु मक्तिकी प्राप्ति इस प्रकार बहुत कठिन होनेपर मी 
बढ़ी सहज है; क्योंकि यह “मगवत्कुपा तथा भक्तसङ्गसे .. 
साध्य दै।? मनुष्यको विश्वास करके मगवत्कृपाका आश्रय . 
तथा प्रेमी भक्तोंका सज्ञ करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। | 
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देवर्षि नारदजीने भक्तिप्राततिके निम्नलिखित ये तीन 
डुपाय-— 

१. विषयत्याग ओर सङ्ग-स्याग ( नारदभक्तिसून्न ३५ ) 

२. अखण्ड भजन ( नारदभक्तिसूत्र ३६ ) 

३. ळोकसमाजमें भी भगवद्‌-गुण-भवण तथा कीर्तन 
( नारदमक्तिसुत्र ३७ ) 

-चतलाकर फिर कहा कि “सबसे मुख्य साधन है-- 
महापुरुषोकी कृपा अथवा भगवत्कृपाका ळेश (ना० म० 
३८ ) ।? ध्महापुरुषोंका--भक्तोंका सद्ध मिळना बहुत कठिन 
है, मिळनेपर उन्हें पहचानना बड़ा दुस्तर है; परंतु उनका 
सङ्ग है अमोघ ( ना० भ० ३९ ) |? पर 'महापुरुषोका 
यह सङ्ग प्रास होता है--भगवानकी झपाते ही ( ना० 
भ० ४० ) ।? क्योकि “मगवानमें और उनके मक्तमें भेदका 
अमाव है ( ना० भ० ४१ ) |! 

श्रीमद्भागवतमें तो मक्तोंकी चरणधूळिके अभिषेकको 
ही भगवसत्मेम; भक्ति या यथार्थं परमार्थ-्ञानकी प्रातिका 
परम साधन बतळाया गया है। महात्मा जडमरतने राजा 
रहूगणसे कहा है-- 
रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निवेपणादू ग्रृहाद्वा। 
नच्छन्द्सा नेव जळासूयेंचिंना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 

(५।१२।१२) 

“रहूगण | महापुरुषोंकी चरण-धूलिमें नहाये बिना केवळ 
तप, यज्ञादि दैदिक कर्म, अन्नदान, अतियि-सेवा, दीन- 
सेवा आदि ग्रहस्थोचित धर्म, वेदाध्ययन अथवा जळ, अभि 


ओर सूर्यकी उपासना आदि किसी मी साघनसे इस परमात्म- 


_ ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।? 
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इसी प्रकार मक्तराज प्रहादने अपने पिता हिरण्यकशिपुसे 

कहा है-- 
नैषां मतिखावदुरुक्रमाङप्रिं स्पृञषत्यनयोपगमो यदर्थः । 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ 
(७।५।३२) 
“जिनकी बुद्धि भगवानके महिमामय चरण-कमलोंका 
स्पर्श कर ळेती दै, उनके जन्म-मरणादि समस्त अनर्थ समूळ 
नष्ट हो जाते हैं; परंतु जबंतक अकिञ्चन (सर्वस्व भगवानको 
समर्पण कर चुकनेवाळे ) मगबत्मेमी महान्‌ भक्तोंकी चरण 
धूळिमें स्नान नहीं कर छिया जाता, तबतक बुद्धि भगवत्‌- 
चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती |? 7 


ISR, 


ॐ प्रसु-पद्‌-रत भष-विरत नित बंदी भक्त उदार # 
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भगवान्‌की कृपा सब जीवोपर सदा अनन्त है ही और 
भक्त महात्मा पुरुष सहज ही _महात्मा पुरुष सहज ही कृपाल होते हैं. इसे 
भक्तिकी प्राप्ति कठिन होनेपर भी सहज है । इसमें क्रियाकी 
अपेक्षा विश्वासकी अधिक आवश्यकता है । मगवत्कृपा और 
मक्तक्कपामें विश्वास होना चाहियि--  . 


निनु बिस्वास मगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु ५ 

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न छह बिश्रामु ॥ 

साधनमक्ति--भक्तिके साधन ही सब प्रकारके 
अमज्गळोंका नाश करके मनुष्यको परम पवित्र बना देते हैं; 
तब जिनको साक्षात्‌ उस भक्तिकी प्राति दो जाती दै, उनका तो 
कहना ही क्या है । ऐसे भागवतों--भक्तोंके लक्षण शाज्ोमें 
हजारों जगह वर्णित हैं| पाठकोंको कम-से-कम दो स्थळ 
श्रीमद्भगवद्गीताका बारहवाँ अध्याय ( छोक १३ से २० 


- तक ) तथा श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धका दूसरा अध्याय 


( शोक ४५ से ५५ तक ) अवश्य देखने चाहिये । 


मक्तिके प्रकार 
भक्तोंके विभिन्न प्रकार ओर माव होते हे--भ्रवण, 
कीर्तन; स्मरण; पादसेवन; अर्चन) वन्दन? दास्य सख्य 
ओरआत्मनिवेदन--भागवतोक्तनवघा भक्तिके अनुसार मक्तों- . 
के नो भाव होते हैं । इसके अतिरिक्त गरुडपुराणोक्त 


मक्तिके आठ ® मानसोक्त नो | तथा नारदोक्त 
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% १ . भगवान्‌ विष्णुके नाम-ळीछादिका कीर्तन करते-करते 
अश्नुपात, २ भगवानूके युगल चरण ददी मेरे नित्यकमं है 
ऐसा निश्चय और तदनुसार अनुष्ठान, ३ भक्तिके साथ भगवानके 
द्वारा कथित झाखोंका कीर्तन, ४ भगवान्के भक्तवात्सल्य युणकी _ 
पूजा और उसका अनुमोदन, ५ मगवानूकी ळीळा-कथा सुननेमें 
रुचि, ६ भगवान्‌ विष्णुमें भावनिविष्टता, ७ भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा और ८ भगवान्‌ विष्णु ही मेरे उपजीव्य हैं ऐसा शान । 
गरुड़पुराणमें कहा दै कि म्ळेच्छमें यदि यहद आठ भ्रकारकी 
समझना चाहिये । वह श्रीहरिके समान पूजनीय है । 
( गरुड़ ० पूव ० अ० २१९ ) 
† प्रथम अगति संतन्द कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

' युर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति भम शुन गन करड कपट तजि गान ॥ 


` मंत्र जाप मम बृढ़ बिखासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 


PN 
CC-0. Jangamwadi Math Colle ion. 
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# भक्त-महिमा, भक्त होनेके उपाय तथा भक्तिके विभिन्न प्रकार # 
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ग्यारह # मेद हैं । वैष्णव झास््ॉमे-शान्त, दास्यः 
सख्य; वात्सल्य और मघुर--इन पाँच मावोंका 
वर्णन आता है । इनमें एकसे-एकको उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ 
माना है । इन पाँचोके फिर बहुत मेद हैं। झान्तके 
अनेक मेद हैं। दासभक्त चार प्रकारके माने गये हैं-- 
अधिकृत; आश्रित) पारिप्रद्‌ और अनुग । इनमें परत्येकके कई 
भेद हैं--जैसे आश्रित दासभक्तके शरणागत; ज्ञाननिष्ठ और 
सेवानिष्ठ । इसी प्रकार सख्य; वात्सल्य ओर मधुरमें अनेकों भेद 
हैं । भक्तिके और मी अनेकों प्रकार हैं--सामान्यमक्ति, 
साघनभक्ति, गोणी भक्तिः वेधी भक्ति; प्रेमामक्ति) परा भक्ति, 
रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति (रागानुगान्तगंत कामानुगा 
और सम्बन्धानुगा भक्ति ) सात्त्विकराजस-तामस भक्तिः 
अनन्यमक्ति, मिश्रा भक्ति (कर्ममिश्रा, कर्मशानमिश्रा और 
शानमिभा ) विहिता भक्ति, अविहिता भक्ति, उत्तमा 
मक्ति ( छ्लेशन्नी; झुभदा, मोक्षल्छुताकृत्‌ः सुदुलूमा, 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा और कृष्णाकषिणी ) । 

भगवानमें रति जब स्थायिभावको प्राप्त हो जाती हैः 
तब उससे भक्तिरसका उदय होता है । यह स्थायिमाव 
विमाव, अनुमाव) सात्त्विक और सञ्चारिमावके सहयोगसे 
मक्तिरसके रूपमें परिणत हो जाता है । उत समय भक्त एक 
विलक्षण भक्तिरसका समास्वादन करता है। दो विमाव(आलम्बन- 
विभाव और उद्दीपन-विमाव)? आठ सात्त्विक माव(स्तम्मःखेद! 
रोमाञ्जश स्वरमेद्‌श कम्पः वैवर्ण्य, अश्रु, प्रळय ) तथा 
तीस सञ्जारी ( निवेंदः विषाद, दैन्य आदि ) माव हैं । 
आधिकारी पात्रके मेदे रतिमें विमिन्नतां होती है। 'मक्तिस्सामृत- 
सिन्दुःके अनुसार विभाव अनुभाव? साक्तिकमाव और 
सञ्चारिमावके द्वारा भीकृष्णविषयक स्थायिमाव होता है। 
आखादके कारणोंको 'विभाव? कहते हैं | यह आळम्बन 


__ TTT 
छठ दम सीछ बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन भरमा ॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें -जथालाम संतोषा । सपनेहु नहिं देख परदोषा ॥ 
नवम सरळ सब सन छल दीना । मम भरोस दिय इरष न दीना ॥ 
| - ( भीरामचरित० अरण्यकाण्ड ) 


और उद्दीपन-मेदसे दो प्रकारका है | इनमें भगवान्‌ भीकृष्ण 
और उनके भक्त 'आलम्त्रन विमाव? हैं । जिससे भावका 
प्रकाश होता है, उसे 'उद्दीपनविभाव? कहा जाता है। 
श्रीकृष्णके गुण; चेष्टा, स्मित; अङ्ग-सौरमः वंशी; शुङ्ग) 
नूपुर, शद्ध, पदचिह्क, क्षेत्र, तुलसी ओर मक्त आदि 
“उद्दीपन-विभाव’ हैं । चित्तात भावका जिससे बोघ होता 
है; उसे “अनुभाव? कहते हैं । आवेशमें नाचना, भूमिपर 
लोटना; गाना) शरीर मरोइना, हुंकार करना; जम्हाई लेना) 
अट्टहास करना आदि “अनुभाव? हैं | सात्त्विकमावके स्तम्मादि 
उपयुक्त आठ लक्षण माने गये हैं । ये सात्त्विकमाव खिग्ध, 
दिग्ध और रूक्षमेदसे तीन प्रकारके होते हैं । भगवद्भावसे 
आक्रान्त चित्त जब अधीर होकर अपनेको प्राणवायुके 
अधीन कर देता दै, तब प्राण एक भिन्न अवस्थामें परिणत 
होकर शरीरमें अत्यन्त क्षोम उत्पन्न कर डाळता है । उस 
समय भक्तके दरीरमें सहज ही स्तम्मादि सात्त्विक मावोका 
मङ्गलमय उदय. होता है । 

निर्वेद, विषाद्‌ देन्य) रलानि, भ्रम) मद्‌) गवे, शङ्का) 
त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधिः मोह) सृति 
आळस्य, जाडइय॥ त्रीडा, अवहित्या; स्मृति) वितक) चिन्ता! 
मति) घरति) हर्षं उत्सुकता; उग्रता अमष, असूया, चपळता; 
निद्रा, सुति और बोध--ये सञ्चारी माव हैं ।कष 

अष्ट सास्विकमाव तथा सञ्चारिमावके लक्षणोमें जो 
नाम आये हैं, उनमें अधिकांश तमोगुणी-से प्रतीत होते हैं 
परंतु वस्तुतः ऐसी बात यहाँ नहीं है । विशुद्ध मगवट्रेमकी 
उच्च दामे इन मावोंकी स्फूति हुआ करती है । महाप्रसु 
औगौराजञमे इन मावोंका उदय हुआ करता था । पर जेसे 
गोपाङ्गनाओंके पवित्र उच्चतम “मगवत्पेमःको “काम? कहा 
जाता है--प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ ग्रथाम्‌वेसे 
ही इन प्रेमके पवित्र मार्वोके विभिन्न विचित्र नाम हैं। 
औमद्वागवतर्मे खयं श्रीमगवान्‌ ऐसे भक्तोंकी स्थितिकी ओर 
सङ्केत करते हुए भक्त उदवसे कहते हैं-- | 
चाग गद्गदा द्ववते यस्य चित्तं रुदृत्यमीदण इसति कचिद्च । 
दिछज उद्गायति तुत्यते च मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥” 

(११।१४।२४ ) 

्माविशंसे जिसकी वाणी गद हो गयी है? चिच | 

# भततिके इन मांबोंका विस्तार तथा अर्थ दध द जय तार का म नक्सल f 
भादि रन्योग देखना चाहिये । 
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पिघळकर बहने लगा है, जो कमी निरन्तर रोता है; कमी बड़े 
जोरसे खिळखिळाकर हँसने ळगता है, कहीं लाज छोड़कर 


© 


ऊँचे खरसे गाने लगता है तो कहीं नाचने ळगता है, उद्धव | 
मेरा वह भक्त सारे संसारको पवित्र कर देता है |? 


भगवद्धूक्त 
( रचयिता--भीरघुनायअसादजी “साषक' ) 


भगवद्भक्त अचल ब्रतघारी; घर्म-कमं-प्रतिमा साकार | 
अद्धा-मक्ति पुनीत प्रेमके, महिमामय मानव अवतार ॥ 
अहंभाव कर विजय; अजय बन; काम-क्रोध अरि डाळें मार | 
ऐसे भगवद्धक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका भार ॥ 
भव-विरक्त, अनुरक्त ध्यानमें, प्रतिपळ आगम करें विचार । 
प्रबळ भजन-बछसे जाना है सब घर्मोका मोलिक सार ॥ 
अखिलेश्वरके पादपझमें किया समर्पित विश्व अपार । 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही इर सकते हैं भूका भार ॥ 
विषय-विमुख; उन्मुख संयममें, सदाचारका प्रबळ प्रवाह | 
प्रवहमान अवळोक; न ळव हो मव-मौतिक विषयोंकी चाह ॥ 
शान्त-धीर-गम्मीर-मनसख्री बनकर रहते परम उदार । 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
उभय प्रशंसा निन्दा सम हैं; हानि-छामका ध्यान नहीं । 
विजय-पराजय, यश-अपयद वा सुख-दुखका अनुमान नहीं ॥ 
कष्ट अनेकों पड़नेपर भी, सदा साधुता, पर-उपकार | 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
स्वाथभावसे विरत, निरत परमार्थभावमें रहते हैं । 
ब्रत-उपवास-नियम धारणकर शम-दम बाधा सहते हैं॥ 
दीन-दशा-अवलोक हृदयसे बहती जिनके करुणा घार । 
ऐसे भगवद्धक्त मनुज ही इर सकते हैं भूका भार ॥ 
` मित्रःश्ुका भाव न जिनमें, ना मेरा ना तेरा है। 
सुत-दारा-परिवार-वित्तमे ममताका न बसेरा है॥ 
अनहित करनेवाळेका भी हित करते जो बारम्बार। 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 


श्॒ण्वन्ति गायन्ति ग्रुणन्त्यमीएणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेदित जनाः 
र 000000. ती नन्दून्ति जनाः । 


गायन और स्मरण करते हैं तथा आनन्दमें मझ होते रहते हँ, 


त प्च 


जो छोग आपकी ळीळाओंका बार-बार श्रवण, 


तक-जालमें कमी न फॅसकर खण्डन-मण्डन जो न करें | 
दम्म-दवेष-पाखण्ड-छझसे मन मानवका जो न भरें | 
शुमाचारसम्पन्न सुजनता, क्षमा, शीलताके भण्डार | 
ऐसे मगवद्धक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
मव-तृष्णाको हेय बताकर वसुधा-वेमव-त्याग करें। 
यथाळाम सन्तोष सदा ही, जो न अन्यका भाग इरें ॥ 
स्वयं बुभुक्षित रहकर भी जो करते सूखोंका सत्कार । 
ऐसे भगवद्भक्त- मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
सद्विवेकसम्पन्न, सदादाय, माव मरे जो भारी हैं। 
कृपाहष्टिसि जिनकी सारे विशवसमूह सुखारी हैं॥ 
ऊँच-नीचका भाव त्यागकर करते समतामूलक प्यार । 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका भार ॥ 
विशवबन्धुताके सम्पोषक) हरि-गुन-गाथा गाते हैं। 
जिनके पास सिंह भी मृगके शिक्षुवत प्रेम दिखाते हैं॥ 
विपदामें भी जो ररते हैं, जय हो; जय हो; जगदाधार । 
ऐसे भगवद्धक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
ऐसे ही भक्तोंकी गाथा गाते हैं इतिहास-पुराण । 
ऐसे ही भक्तोंकी गाथा सुनते श्रोता जन-कल्याण ॥ 
ऐसे ही भक्तोंस होता वसुधामें सुखका सञ्चार | 
ऐसे मगवद्धक्त मनुज॒ ही हर सकते हैं भूका मार ॥ 
ऐसे भगवद्भक्त मनुज ही हुए जगतूर्मे सदा अमर । 
वे ही हुए समर्थ विजयमें देव-असुरके महासमर ॥ 
सत्य-अहिंसा पथपर चलकर “साधकः कर लो निज उद्धार | 
ऐसे भगवद्धक्त मनुज ही हर सकते हैं भूका भार ॥ 


पदाम्बुजम्‌ ॥ - 
(भ्रीमद्धा० १ | ८ । ३६ ) 


# 


बे ही अति शीघ्र आपके उन चरण-कमझोंका दर्शन प्राप्त करते हैं---जिनकी प्राहिसे इस जनमे मुल्युमय संसार- 


"वू छुटकारा मिळ जाता है | 
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श्रीमगवानका सोन्दर्यसारसर्वस्व, अवाद्मनसगोचर 
दिव्यरूप श्ुति-शाञ्रोंका एकमात्र लक्ष्य है । परमहंस महा- 
मुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनमें लीन रहा करते 
हैं । वह भीविग्रह अत्यन्त विनिर्मळ हैं | यदि वहाँ भी 
दोष-घातु-मछका सन्निवेश होता तो सोरोके संत गोस्वामी 


बुळसीदासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा रामानुरक्त 


क्यों होते १ 


हमलोग जब दिव्य महापुरुषोंके सम्बन्धमें कथाएँ सुनते 
हैं, तब प्रायः उनके दारीरांको सवोशमें अपने-जैसा समझने 
ळ्गते हैं | इम अपने-अपने अनुभवोंका उनमें भी आरोप 
करने ळगते हैं । भूमण्डलमें स्रीपुरुषाकार और रक्तमांसका 
साहचर्य है । अतएव दिव्य व्यक्तियोंकी पुरुष-विध कल्पनाके 
साथ ही उसमें एथ्वीके मानवकी दारीर-रचनाके साहश्यका 
उदय हो आता है । किंतु यह व्याप्ति ( साहचर्यनियम ) 
माता-पितासे उत्पन्न होनेवाळे आकारके लिये ही लागू हो 
सकती है; सर्वत्र नहीं। उदाहरणके लिये पाषाणप्रतिमाका 
आकार ख्रीविष अथवा पुरुषविध होते हुए मी उसमें 
( प्रतिमामें ) रक्त-मांस नहीं होते । इश्वरके आकारमें भी 
नहीं होते । अतः सर्वत्र पुरुषविध आकारके साथ रक्तमांसादि- 
की व्यास्ति मानना अनुचित है । 


जिस प्रकार पाषाणप्रतिमाका उपादान पाषाण है; उस 
प्रतिमाके चरण-वदनादि अवयव पाघाणमय हैं ओर प्रतिमा- 
की सत्ता रक्तमांसकी सापेक्ष नहीं है; इसी प्रकार भगवानके 
चिद्घन विग्रइका उपादान चैतन्य दै, उसके कर-चरणादि 
अवयव चैतन्यमय हैं और उसकी सत्ता रक्तमांसकी सापेक्ष 
नहीं दै । रक्तमांसादि धाघु तो केवळ अन्नरसमय स्थुळ्रीर- 
का ही उपकार करते हैं और भगवानके स्थूळ्शरीर ही 
क्या, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर भी नहीं होते । दारीर- 
न्रयरहित होते हुए ही मगवान्‌ साकार हैं | उनका आकार 
उनका खरूप ही है । भगवानके खामिमत नित्य-दिव्य- 
k आकारवान होनेमं श्रुति, स्मरति, इतिहास ओर पुराण प्रमाण 
हैं । मगवदिमह शान-शक्त्यादि विविध गुणोंका विछासमात्र दै! 


_ सौन्दर्यघन भीमगवानमें किसी मी प्रकारकी मलादिकी 


का भक्तांका आराध्य थ्रीमगंवांनूंका दिव्य कैशीर # 


भक्तोंका आराध्य श्रीभगवाचका दिव्य केशोर 


( छेख़क-पण्डित श्रीक्षष्णदत्तनी भारद्वाज, एम्‌० ए०, आचार्य, शाखी, साहित्यरक्ष ) 


न्द्र भावना मळिनःबासना-विदूषित अन्तःकरणकी ' सुकुमार युवकका 
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त्तियोंका परिवर्तनमात्र है । उस दिव्य परम सुन्दरमें किसी 
भी असोन्दर्यकी कल्पना इतनी भ्रान्त है जितनी कि उसी 
सकळमङ्गळमवनमें किसी भी प्रकारके अमङ्गळकी भावना, 
अथवा जितनी कि ळावण्यघन सेन्धवखण्डमें काटवका 


. उद्मेक्षण, अथवा माधुर्यघन सितोपल्में तिक्तताका चिन्तन । 


शारद गगनकी-सी नीलिमा, ळक्ष्मीजीका उरोदेशमें 
निवास, नामिसे कमळोदय और उस कमलमें बालक चतुरा- 
ननका जन्म इत्यादि भ्रीमगवानके भीविग्रहका अचिन्त्य 
वेळक्षण्य है । 

जिस प्रकार छोकमें. जायापतीसे परस्पर सम्भूत सृष्टि होती 
है; उसी प्रकार ीमन्नारायणसे ब्रह्मदेवका जन्म नहीं 
होता । उनके तो नामिसरोरुहसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवका 
आविर्भाव शाज्लसिद्ध है | ईश्वरविग्रहमें इन्द्रियचिह भक्तजन- 
ध्येय होनेके कारण, छोकिक पुरुषके स्तननके समान, केवळ 
सौन्दयेविघायी होते हैं । छोकमें देखा जाता है कि जन्म- 
समयमें बालक-बालिकाओंके स्तन-चिह एकसे होते हैं। 
बालिकाओंके खन उनके प्रात्तवयस्क होनेपर स्तनन्धयाँके 
पोषक होते हैं; किंतु बालकोंके खनन उनके प्रासवयस्क 
होनेपर स्तनन्धर्योके पोषक न होनेपर भी केवळ सौन्दर्य- 
विधायी ही होते हैं | भीमगवानके भ्रीविग्नहर्में भी उपस्थोप- 
स्थिति भक्तजनोपस्थेय होनेके कारण केवळ सौन्दर्यनिमित्तक है। 

अनादि होनेके कारण श्रीमगवान्‌ प्रश्नतम हैं; किंतु 
दर्शनमें वे नित्य नवीन हैं। प्राचीन होनेके कारण उन्हें 
अत्यन्त बृद्ध होना चाहिये; किंतु हैं वे नित्य अर्वाचीन-से । 
ऋग्वेद उनको नवीयस्‌ अर्थात्‌ “अतिशय नवीन? बता 
रहा है-- 


(१॥१५६॥२) 

ऋग्वेदम अन्यत्र उनको “सुकुमार युवक! कहां 
गया है-- कि 
` व्युवा कुमारः परत्येत्याहवम! ( १ । १५५ । ६ ) ५६ े 
सुगम अर्थ है नवयुवक। नवः ` 


हर 
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यौवनका दूसरा नाम है--केशोर । भ्रीमगवान्‌ सदा केशोर 
वयमें रहते हैं | यह सिद्धान्त भागवतके-- 
“सन्तं वयसि कैशोरे खत्याचुप्रहकातरम्‌ ।” 
(१।२८।१७) 
--इस वचनसे स्पष्ट है। शास््रमें जहाँ-जहाँ भीमगवानके 
यौवन) नवयौवन किंवा तारुण्यका उल्लेख मिळे, वहाँ-वहाँ 
उपयुक्त निर्देशेक अनुसार कैशोरका ही तात्पर्यं समझना 
प्चाहिये | इस दृष्टिसे उदाहरणके छिये भागवतके-- 
“तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठेक्षणाधरस्‌ ।' 
(४ | ८।४६) 
इस इळोकमें प्रयुक्त “तरुण'का किशोर अर्थ छेना 
चाहिये। योवनसे मी अधिक माधुर्य दै केशोरमें | अतः वद्दी वय 
भीमगवानको अमीष्ट है | यौवनमें पूर्णंताकी सिद्धि अवश्य 
है, किंतु उसमें नवनवोन्मेषशालिता नहीं दै । वह तो 
न कैशोरमें ही सुळम है । अतएव कैशोर ही योवनसे सुन्दरतर 
` और सब झवस्थाओंमें सुन्दरतम है । इसी हेतुसे अन्यत्र 
भागवतमें भीमगवानको “अपीच्यवयस्क? कहा गया है-- 
` प्रेक्षणीयं नुखोकस्य सालुरागसितेक्षणम्‌ । 
अपीच्यवयसं सत्तस्ररोन्ब्रो दारविक्रमम्‌ ॥ 
( १०।५१।२६) 


भगवानके पार्षदोंका वय भी नूतन बताया गया है-- 


ऊ प्रमु-पंद-रंत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 
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नह सर्वे च नूहवयस सर्वे चारुचतुभुजा: । 
(६।१।३५) 
भगवानके पार्षद प्रायः आकार-प्रकारमें मगवानके 
समान ही होते हैं । भगवानका बय नूतन दै, तमी उनके 
पार्षदोंके वयका नूतन कहकर प्रतिपादन हुआ है । नूतन 
वयका अर्थ केशोर ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। र 


पंद्रह वर्षके आसपासका वय केशोर कहलाता है | इसी 


. कैशोरसे श्रीमगवान्‌ सदा सम्पन्न रहते हैं । यह केशोर वय 


उनके नित्यधामके नित्यसुन्दर रूपका है । अवतारः-समयमें 
वे इच्छानुसार अपने संकल्पसे अन्य वय भी अहण कर लेते 
हैं। मन्दिरोंमें सबंत्र भ्रीविष्णुमूतिकों नवीनवय;, नूतनवय, . 
अपीच्यवय; नवयोवन अथवा केशोरमें ही प्रदर्शित करनेका 
सनातन सम्प्रदाय है । आचार्य यासुनने अपने स्तोत्ररक्रमे 
“अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययोवन? -सम्पन्न कहकर श्रीमगवानका 
स्मरण किया है ओर आचार्य रामानुजने “अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्य- 
निरवद्यनिरतिशयौज्ज्वस्य-सोन्दर्य-सौगन्भ्य-सौकुमार्य-ळावण्य- 


'यौवनाद्यनन्तकल्याणगुणनिधि दिव्यरूप” कहकर -भ्रीमगवानके 


चरणोंमें अपनी सपर्या समर्पित की है । भ्रीरूप गोस्वामीजीने 
“हरिमक्तिरसामृतसिन्धुःमें प्रतिपादन किया दे कि प्रायः 
किशोर एवायं सर्वभक्तेषु भासते? अर्थात्‌ प्रायः किशोररूपमें ` 
ही भीमगवान्‌ अपने सब मक्तोंको दिखायी देते हैं । 


भक्तितत्वका विवेचन 


. ( छेखक--ओ० जयनारायण महिक, एम'०५०, डिप०एड०; साहित्याचायं, साहित्याल्कूर ) 


- भगवानसे मिळनेका सर्वोत्तम साधन भक्ति है। मक्तिका 
अर्थ है--भगवानकी उपासना, मगवानकी सेवा और मगवानकी 
शरणागति। वस्तुतः भगवानसे मिळनेके चार मार्ग हैं-- 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, मक्तियोग और प्रपत्तियोग । वेदके पूर्व 
आगे कर्मका वर्णन है, वेदके उत्तरमाग ( उपनिषद्‌ अथवा 
वेदान्त) में ज्ञानका । मक्तिमें कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय 
है। अतः सम्पूर्ण वेदोंका तात्यय भक्तिमें निहित है । कर्म 
तथा ज्ञान एक दूसरेते पथक रहकर एकाङ्ी रहता 
है। शञनहीन कर्म कृत्रिम अर्थदीन ( )\/{९८॥६०।८३] ) 
तथा शक्तिद्दीन हो जाता है | वह अध्यात्ममार्गमें सहायक 
> नहीं हो सकता । पर कमंहीन ज्ञानका भी अधिक महत्त्व 
नहीं । कर्मदीन शान भी सामर्थ्यदीन होता है और 


वाक्य-श्ञानके रूपमें केवळ शास्त्राथ और वक्तृताका विषय रह 
जाता है । हमारी क्रिया शानानुवर्तिनी होनी चाहिये । 
यदि हमारे कर्म हमारे ज्ञानके विपरीत हों तो इसका 
अर्थ है कि अपने शानमें हमारा विश्वास नहीं है । 
उपासनाका मार्ग कर्म और ज्ञान दोनोंसे सुलम और 
आनन्द है; क्योंकि इसमें दोनोंकी एकता है । उपासनाकों 
न तो कर्मसे विरोध है, न ज्ञानसे | अनादिकाळसे यहाँ. 
कर्म ओर ज्ञान दो मार्ग प्रचलित थे । 
छोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा ओक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास्‌ न्न | 


कर्मयोग और शानयोग 
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सहकारी हैं | स्वतन्त्ररूपसे कर्म स्वर्गकी 
है, ज्ञान केवल्यकी ओर । किंतु क अच जे प यि युनः क्रियमाण कर्मोका पथप्रदर्हन करती है। अतः 
कर्म ओर शान मोक्षपथके सहायक और प्रकाशक बन उ म वन अतीत बनत फ और मत 
जाते हैं | जहाँ कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग एक वक जावि ज ह्वै। आ नष्ट होनेपर भी स्थूल- 
स्पर्श करता है, वहीं भक्तिकी मधुर रश्मिते ओतप्रोत होकर. करनेपर i बट नष्ट नहीं होता; क्योंकि कर्म 
दूसरे र क जगतूमें एक हलचल मच जाती दै, 
क दूसरा पुरक हो. जाता व । तब दोनोंका एक ही अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी लहर दौड़ जाती है 
लक्ष्य हो जाता है, दोनोंमें भेद नहीं रह जाता | और सूक्ष्मशरीरपर एक छाप पड़ जाती है। यह ज्र 
यत्सांख्ये कम स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। . शरीर कर्म-संस्कार लिये हुए एक स्थूळशरीरसे दूसरे 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पञ्यति॥ `: स्थूल्दारीरमे प्रवेश करता है । यही कर्मसंस्कार 
(गीता ५।५) वासना तथा प्रवृत्तिको जन्म देता है । अच्छे कमोके 
भक्त कर्मकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं । संस्कारसे प्रवृत्ति भी परिमार्जित हो जाती है ओर गंदे 
कर्मकाण्ड सकाम है, कर्मयोग निष्काम । जिस कर्में कर्मोके संस्कारसे प्रद्वत्ति भी कछुषित हो जाती है। सूक्म- 
कामना, आसक्ति और कर्तृत्वामिमान दै, वह कर्म मोक्षः शरीर अपनी प्रदत्तिके अनुसार अनुकूल योनि चुन 
पथमे वाधक हो जाता है । भक्त अनासक्त और निर्दि्त ' लेता है । जिस प्रकार चनेका बीज घानके खेतमे 
होकर जीवनके सारे कर्म केवळ कर्तव्यकी प्रेरणासे भगवत्‌- विकसित नहीं होता; उसी प्रकार यदि संयोगसे सूक्म- 
ङ्क्य समझकर किया करते हैं, उनमें सीमित स्वार्थबुद्धि शरीर अपनी चिके प्रतिकूल किसी योनिर्मे चळा जाय 
ओर भोगबुद्धि नहीं रहती . वस्तुतः भागवतोंका सम्पूर्ण तो वहाँ वह विकसित नहीं होता, माताके गर्ममें या 
जीवन ही भगवत्केड््यं है | उनके कर्म राजसी प्रवृत्ति और वीयंकीटके रूपमें ही नष्ट हो जाता है । तो फिर कमसे 
बासनासे प्रेरित नहीं होते; वे विवेक, कर्तव्य-और केळुर्यकी छुटकारा किस प्रकार मिळे १ अच्छे और झुरे दोनों 
मावनासे प्रेरित होते हैं। मक्तियोगका आधार मगवत्कृपाहे । कर्म तो आत्माके लिये बन्धन ही हैं । अच्छा कर्म 
बिना भक्तिकी सहायतासे कमंयोगकी. सफलता सन्दिग्ध हो सोनेकी हथकड़ीमें साचकर स्वग ळे जाता है, दुरा कर्म ळोहेकी 
जाती है । कर्म-संस्कार ही जीवात्माका बन्धन है। यही दंयकडी-बेडीमे बांधकर नरक । कर्मयोग हमें एक उपाय 
अविद्याके रूपमें कारणशरीरका निर्माण करता है | पर वतलाता है । यदि हम अहंकाररद्ितश अनासक्त ओर निलिस 
कर्मका हम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते । जीवन धारण होकर कमे करें? मनको निर्विकार रके तथा अन्तःकरणमे 
करनेमें पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता हो जाती है | कम॑ कोई लहर उत. /न हो, तो उस क्रियमाण कर्मे न तो 
खतः न तो अच्छा दै, न बुरा । कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस पारवका निम/ण होता है, न सुइमःशरीरका विकास | वह 
बुद्धिसे किया आता है और कमं करनेसे अन्तःकरणमें जो कर्म जीवात्माका वन्धनकारक नहीं होता । 
एक तरङ्ग उठती है; एक विकार उत्पन्न होता दै, उसी- यस्य नाइंकृतो भावो बुद्धियेस्य न छिप्यते । 
पर कर्मकी अच्छाई या बुराई निर्भर करती है । कर्म इत्वापि स इमाँछोकान्‌ न हन्ति न निबष्यते ॥ 


तो हम स्थुळशरीरसे करते हैं; पर उसकी प्रेरणा मनसे (गीता १८। १७) ` 
आती है; इसीलिये उपनिषदुर्मे कहा गया है-- फळासक्तिरहित और निर्कित कर्म करनेका ही नाम 
सन पुव मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । कर्मयोग दै । पर अनासक्त और निर्डिस हम होंगे केसे ! हमारे 


कर्म तीन प्रकारके होते हॅ--प्रारन्ध, सञ्चित, क्रियमाण । अन्तःकरणमे जो वासनासर्पिणी छिपी हुई देश वह कमका रस 
प्रत्येक क्रियमाण कर्म समास होनेपर सञ्चितके कोषमें चळा पीती रहती दै । उपदेश देनेके लिये तो इम कह देते हैं. कि 
जाता है और जब बद्दी फळ दिखाना प्रारम्म करता 'वासनाका इनन करो; प्रवृत्तिको कुचडो, अनासक्त और 
-है, तब प्रारब्ध-बन जाता है । प्रारूधका मोग अवश्यम्मावी निर्डिस होकर कर्म करो? पर इन उपदेशोते कर्मयोगकी . 
है ॥ मरब्यका मोग किये विना छुटकारा नहीं । मार समस्या इळ नहीं होती । वासना असंख्य जन्मेके मारब- ; 


हमारी वासनाका निर्माण करता है और वासना प्रइत्तिका । कर्मोंका परिणाम है उसको हम केवळ उपदेशो और चाक्य-र 


च 
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# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों मक्त उदार # 


RIOTS NT ST ििििाश्रशणतततरशशणण 


~ 


झानसे नष्ट नहीं कर सकते । प्रवृत्ति प्रकृतिका सूक्ष्म रूप दैः 
उसको कुचळनेकी चेष्टा प्रकृतिके साथ एक भीषण संग्राम 
है। यह सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म करनेसे कर्म 
आत्माका स्पर्श नहीं कर सकता, पर अनासक्त होना ही 
तो जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है। यदि बिल्लीके गलेमें घंटी 
बाघ दी जाय तो चूहे सुरक्षित हो जायें, पर विल्ीके गळेमे 
घंटी बँघेगी केसे? यहीपर भक्तियोग आकर कर्मयोगकी 
सहायता करता है | अकेला कर्मयोग जिस समस्याका समाधान 
नहीं कर सका था, भक्ति आकर उसे सहळ कर देती है। 
भक्ति कहती है कि 'जीवनके सारे कमोंको करो) 
बर उन्हें भगवन्निमित्त करो, भगवत्कैल्डय समझकर करो ।? 
इमे भोगवासनासे प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये) 
पर कतंव्यकी प्रेरणासे भगवत्केङ्कयं समझकर कर्म करना 


` चाहिये । सारे कर्मोकों यदि हम भगवानको समर्पित कर दें ` 


तो फिर आत्माको वॉधनेके लिये हमारे पास कर्म बच ही 
कहाँ जाता है ! जबतक हमारे अन्तःकरणमें भगवानका 
साक्षात्कार नहीं होता; जबतक हमारे मन-मन्दिरमे प्रेम- 
शिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ विराजमान नहीं होते, 
तबतक लाख चेष्टाएं करनेपर भी मोह-पाश नहीं टूटता । 
माधव, मोह-पास क्यों £ 
बाहर कोटि उपाय करिय, अम्मंतर अंथि न छूटे ॥ 
घृत पूरन ऋराह अंतरा ससि प्रतिबिंब लखांदै । 
इंचन अनरू गाय करप सत ओत नास न पादै ॥ 


इन्द्रियांको बरजोरी विषय-भोगसे रोकनेसे तथा निराहार 


रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती, आसक्ति तो तब मिटती है, 
जब हृदयमें परब्रह्यकी झलक आ जाती है । 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
` रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ 
¢ (गीता २। ५९) 
भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे, स्मरणसे हृदयके सारे 
विकार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं | 
तन कमि हृदय बसत खरू नाना। होम मोह मत्सर मद माना ॥ 
जब ठगि हिय न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा॥ 
भगवानके चिन्मय) शानमय) आनन्दमय रूपका प्रकाश 


हृदयमें आते ही अन्तःकरणका अन्धकार आप-से-आप मिट 
जाता है | 


BOO es 
ममता तिमिर तरुन अँधिआरी । राग द्वेष उठूक सुखकारी ॥ 
तब रुगि बसत जीव उर माहीं जब लि प्रभु प्रताप रबि नाहीं॥ 
ज्ञानयोगकी सफळता भी मक्तियोगपर ही निर्भर करती 
है । वाक्‍्यशान तो केवळ शाज्ञार्थका विषय होता है । 
बाक्य-म्यान अत्यंत निपुन भव पार न 'पावैः कोई। ` 
निसि गृहमध्य दीपकी बातन्ह तम निवृत्त नहिं होई॥ ६ 
ज्ञानयोगकी सफळताके लिये वांसनाका शमन आवश्यक 
है, पर असंख्य जन्भोंका जीवनरस पीकर वासना-सर्पिणी 
मानव-अन्तःकरणमे फुफकार मारती रहती दै । ज्ञानयोगके 
लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है । - 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवॉन्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः ... स्थितमज्ञस्तदोच्यते ॥ 
( गीता २। ५५) 
पर हृदयका निष्काम होना एक जटिल समस्या है। 
लेकिन भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्त 
हो जाता है । परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप मायाका 
बन्धन टूट जाता है, दृदयकी गाँठ खुळ जाती है ओर कर्म- 
संस्कार नष्ट हो जाते हैं । 
भिद्यते हृदयग्नन्थिरिछ्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य काणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
भक्तिसे एथक्‌ ज्ञानका मार्ग दुर्गम ओर कठिन है 
पर भक्तिपथ अत्यन्त सुलभ है । 
भगति करत बिनु जतन भ्रयासा। संसुति मूक अबिद्या नासा ॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन बिबेक १ 
होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
ज्ञान भक्तिका पूरक ओर प्रकाशक है । यह सच है कि 
ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं मिळता | “कृते ज्ञानान्न मुक्तिः स्यात्‌ ।? 
पर यहां ज्ञानसे तात्पर्यं उपासनात्मक ज्ञानसे है । 
अविद्यया सृत्यु तीस्व विद्ययास्रतमञ्चुते । 
निप्काम कमसे चित्तकी शुद्धि होती है और शानसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति । उपासनात्मक ज्ञान और भक्तिमें कोई - 
अन्तर नहीं । 
मक्तिके दो रूप .हैं--उपासना औरं कैङ्कर्यं । सदैव 
भगवानका चिन्तन, स्मरण और ध्यान करना; मगवानमं 
Re 2 अनवर थि. नकी Be गारीका > नाम 


२ - १ भक्तितत्त्वका विवेचन ३ 
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उपासना है । जिस प्रकार तेळकी घारा कभी टूटने नहीं 
पाती; उसी प्रकार जब परमात्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा 
: प्रत्यक्ष समान हो जायें; परमात्माके साथ मानव-हुदय 
` एकाकार हो जाय) तत्र उसका नाम उपासना है | 
तनस कर्म करहु विधि नाना । मन राखहु जहे कृपानिधाना ॥ 
मनस . सकळ बासना त्यागो । केदरु राम चरन ल्य लागो ॥ 


उपासनाकी सफलताके लिये भगवानके ऊपर अत्यधिक 
प्रेम होना आवश्यक है । 


मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा।किएँ जोग जप नेम विरागा ॥ 
भगवानके चरणोंमें अन्तःकरणको जोड़ देना ही योग 
कहलाता है । 


जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु घनु मदन सुहृदः परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष.सोक भय नहिं मन माही | 
अस सजन मम उर बस कैसें । रोमी हृदय वसइ घनु जैसें ॥ 
. उपासनामें सबसे अधिक आवश्यकता है भगवत्मेमकी; 
क्योंकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं; दिन-रात 
उसीको सोचते रहते हैं। उसके स्मरण ओर चिन्तनमें एक 

« आनन्दकी अनुभूति होती है । भगवानको यदि हम हृदयसे 
प्यार करेंगे तो उनका ध्यान सदेव हमें लगा रहेगा । उनके 
स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी अनुभूति होगी। उनके 
प्रेममें इम मस्त और मतवाळे बने रहेंगे और एक क्षण भी 
बिना उनको देखे हृदय बेचेन हों उठेगा | अन्तःकरणका 
सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है । बिना प्रेमे यदि बरजोरी 
मनको भगवान्‌में लगाया भी जाय तो वहां वह अधिक 
देरतक् नहीं टिक सकता; क्योंकि मन चब्वळ है ओर हठात्‌ 
विषयोंकी ओर चला जाता है । भोग-स पान करनेवाले 
चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवानूमें ळ्गानेके लिये दो 
साधनोंकी आवक्यंकता है-अभ्यास और वेराग्यकी । 

अम्योसके द्वारा मनको भगवानमें टिकनेकी तथा भगवानसे 
ग्रेम करनेकी आदत पड़ जाती दै । वेराग्यके द्वारा संसारसे 

| श और परमात्मामें अनुरक्ति उत्पन्न होती है । 

जब मनमें हो बिषय बिरागा । तब हरिचरन “उपज अनुरागा ॥ 

मगवानसे अविचळ प्रेमका ही नाम 'परामक्ति' है । 

“सा परालुरक्तिरीखरे । 
मक्तिका दूसरा रूप केके है । जीव शाश्वत भगवद्दास 


| 
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है और मगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है। भक्ति : 
चाहे माधुर्यमावकी हो या दास्यभावकी, पर भगवत्कैङकर्य 
प्रत्येक दशामें आवश्यक है | भगवानके पाँच रूप हैं--पर, 
व्यूह; विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार । प्रत्येक रूपका 

आवस्यक है । साधारणतः ळोग यही समझते हैं कि 
दुळसी-फूछ तोड़ना, पूजा, धूप, दीपः नेवेद्य, आरती इतना 
ही मगवत्केङ्कयं है । पर यह तो केवल अर्चाचतार रूपका 
केङ्गयं है । परत्रक्ष मायामण्डलसे परे त्रिपाद्विभूतिके स्वामी 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं | उनका केङ्कय शरीर और वाणीसे 
नहीं हों सकता । मन-मन्द्रसे वासनाकी धूळ झाइकर, भक्ति- 
जळ्से प्रक्षाळित कर; ज्ञान-रस्मिसे दीसत प्रेम-सिंहासनपर 


` श्रीमन्नारायण भगवानकी मूर्ति स्थापित करना ही परब्रह्मका 


केये है। अन्तःकरण परत्रहमके आलोकसे आलोकित हो 
जाय, हृदय परमात्माके चरणोंमें एकाकार हो जाय, शाश्वत 
प्रेम और अनवरत ध्यानके कारण भगवान्‌ प्रत्यक्षके समान 
हो जायें, तब परब्रह्मका केळुये सम्पन्न हुआ । प्रपत्तिकी 
भावना इस केझुयंकी पोषक तथा पूरक है | 

व्यूह-रूप भगवान्‌ सृष्टि तथा माया-मण्डलके सञ्चालक 
हैं । उनके चार रूप हैं--शेषशायी वासुदेव भगवान्‌; 
जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके तथा लीळा-विभूतिके खामी हैं एवं 
और तीन रुप, जिन्हें पाञ्चरात्रकी भाषामें “संकर्षण? “पयु 
तथा अनिरुद्ध? एवं पुराणोंकी भापामें ब्रह्माः विष्णु, महेशा 
कहा गया है । व्यूह-रूप भगवानका केकयं है--आचार्यनिष्ठ 


* होना शुद्धसात्विक आहार; शझुद्ध-सात्तिक आचरणः 


शारीरिक और मानसिक पवित्रता, मृत्युते अमृतकी ओर) 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा असत्से सतूकी ओर जानेकी 
चेष्टा । 

भीराम-कृष्णादि अवतारोंकों विभव-रूप कहा गया है | 
इस रूपका कैड्य दै-कथा-पुराणोंको कहना और सुनना; 
प्रार्थना; जप, स्तोत्र-पाठश नाम-संकीतेन । 

अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र एवं सभी प्राणियोमे वतमान 
हैं । यह रूप सूकम, व्यापक एवं घट-घटवासी दै । इसका 
केडूर्य तीन प्रकारका होता है-- 

( १ ) किसी मी स्थानर्मे कमी छिपकर कोई पाप नही , 
करना । ऐसा कोई भी स्थान नहीं) जहाँ अन्तर्यामी भगवान्‌ ... 
न हों । अतः ठिपेकर पाप करनेके लिये कोई मीक्षैंश्कान्त 
स्थळ कमी किसीकों मिल ही नहीं सकता | 
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( २ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ समी प्राणियोंमें वर्तमान हैं 
अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर दै, अतः 
किसीके साथ ईर्ष्या-द्वेष रखना, किसीका अमङ्गल सोचना; 
किसीको दुखी करनेकी चेष्टा, मनसे, वचनसे ओर शरीरसे 
किसीकी बुराई करना--अन्तर्यांमी मगवानकी अवहेळनामात्र 
हे । गरीब और डुखियाकी सेवा, सत्य, अहिंसा, न्याय, 
प्रत्येक नर-नारीका कल्याण ओर प्रत्येक प्राणीको सुखी 
बनानेकी चेष्टा ही अन्तर्यामी भगवानका कोङ्कये है । 


(३) अपना शरीर भी अन्तर्यामी भगवानका मन्दिर 
है । अतः भगवानके मन्दिरको स्वच्छ और पवित्र रखना 
जीवका परम कर्तव्य है | अन्तःकरणरूपी मन्दिरमे अविद्याका 
अन्धकार) वासनाकी गंदगी और अभिमानकी बदबू नहीं 
रहनी चाहिये । ृदयमें काम, क्रोध, मद) मोह) दम्म, 
वेर) ईर्ष्या, हिंसा, लोभ आदिके गंदे विचारों और कछषित 
इच्छाआंके रहनेसे अन्तर्यामी मगवानकी अवहेलना झोती 
है । परिवार, राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग और सेवाकी 
भावना केङ्कयं है । 

सन्ध्या गायत्री पूजा, रसोई, ` फूल, तुळसी, भोग, 
आरती--यह अर्चावतारका कङ्कं दै । 


यत्करोषि यद्‌्ासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदुर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २७ ) 


जब अपना भोजन, कर्म, पूजा, दान) तपस्या सब कुछ 
भगवानको अर्पण ही कर देना है; तब अनुचित ओर अपवित्र 
आहार और आचरण इम केसे करें; क्योंकि वे तो भगवानको 
अर्पित नहीं हो सकते । वस्तुतः भक्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही 
मगवत्केङ्कयं है । 
`. भक्त चार प्रकारके होते हॅ--आतं; जिज्ञासु, अर्थार्थी 
और ज्ञानी । आर्तके ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी है; इसलिये 
वे कष्ट निवारणके लिये भगवानको भजते हैं। जिज्ञासु 
भगवानको जाननेकी इच्छासे तथा अर्थार्थी किसी इच्छा 
तथा प्रयोजनकी सिद्धिके लिये भगवानको भजते हैं | आर्त; 
' जिज्ञासु, अर्थार्थी--तीनोंकी भक्ति सकाम है । अतः वह सद्यः 
मोक्षप्रद नहीं दै। ज्ञानी कर्तव्य तथा विवेककी प्रेरणासे 
मगवान्‌को भजते हैं । मगवान्‌ स्वामी हैं और जीव दास 


मक्ति निष्क्राम दै, अतः सद्यः मोक्षप्रद दै। | 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार * 


TSS. 


TERRES कमा कुकर का कम चक्कर न कम कम कम कम SNR, 


श्रीमद्धागवतमै नवधा-भक्तिका वर्णन आया है--- 
अवण कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम । 
अर्चन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७!५॥। २३) 
भगवान्‌की कथा सुनना, नाम-कीतंन; स्मरण; चरण- 
कमलोंका ध्यान--सेवा) पूजा, प्रणाम, केळुर्य, सखामावसे 
प्रेम करना और आत्मसमर्पण--यह नवधा भक्ति है । भक्तोंको 
पाखण्ड ( आडम्बर ) अभिमान तथा निन्दाका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये । 
भक्तिका ही एक सुगम रूप “प्रपत्तिः है । भगवानसे 
मिळनेकी व्यग्नता प्रपत्तिका प्रधान अङ्ग है । भक्त समझते 
हैं कि भगवान मेरे हैं ( ममैवासौ ), अतः उनकी सेवाका 
मार मेरे ऊपर है । प्रपन्न समझते हैं कि में. भगवानका हूँ 
( तस्येवाइम्‌ )) अतः मेरी रक्षाका भार: उनके ऊपर है। 
भक्तोंकी उपमा बंदरके बच्चेसे दी जाती है; प्रपन्नोंकी उपमा 
बिल्लीके बच्चेसे । बंदरके बच्चे खुद बंदरीको पकड़े रहते 
हैं, माको कोई चिन्ता नहीं रहती । पर बिल्ली खुद अपने 
बच्चेको पकड़ती दै, बच्चेको कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । 
बच्चेसे भूछ होना संभव है; पर मासे भूछ नहीं हो सकती । 
प्रपन्नोंके मक्ति-निर्वाहका भार भगवानके ऊपर रहता है। 


मृत्युकालकी वेहोशीकी अवस्थामें भगवानका ध्यान आना ' 


अत्यन्त कठिन है; पर प्रपन्नोंका यद्द कार्य भगवान्‌ स्वथं 
सम्पन्न कर देते है 
ततस्तं ञ्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम्‌ । 
अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिस्‌ ॥ 
ग्रपत्तिके दो भेद हैं-दारणागति और आत्मसमर्पण । 
्रपत्तिका होना केवळ भगवत्कृपापर निर्भर करता है । 


विवाहिता पत्नीकी तरह म्रपन्नोका केवळ एक कर्तव्य . 


रहता है-- 
"आानुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।! 
«स्वामीके अनुकूछ कार्य करना तथा खामीके प्रतिकूल 


कार्योका सवथा त्याग |? पत्नीको प्रतिष्ठा और रक्षाका भार | 


तो पतिपर दै ही; पर पत्नीका भी कर्तग्य है कि जो काम 


पतिको रुचे, वही करे और जो नहीं रुचे, वह नहीं करे |. 


उसी प्रकार प्रपन्नोंको भी भगवानूक्री इच्छाके अनुकूड 


मगवानुकी इच्छाके विरुद्ध कोई भी शारीरिक या मानसिक 


॥ जिस कामसे अपना? समाजका 


/ 


जं 
| 


आहार, विहार तथा अन्य समी कर्मोको करना चाहिये। | 


| 


# अक्त-वाणी + ८५३ 
नच व व अ ० 
» ड < ड 
ज्ञ ज be हा, वह मगवानकी आज्ञाके अनुकूळ अपवित्र कार्यमें लगायेंगे तो हम आत्मापद्ारी ( चोर ) हो 
तया "अत कामस अपना तथा किसी वूसरेका अनिष्ट होता जायेंगे । शरीर और मन हमारा रह नहीं) वह भगव 
हो, बम) कद Es स | वह भगवान्‌की 
क SE गया, अतः उसे वासनासे प्रेरित होकर हम 
दारणागतिकी ॥ झलक 2 च 
न शरणागति ह मरय उपनिषद्‌ मिळती दै। प्रवृत्तिके अनुसार किसी भोगकार्यमें नहीं लगा सकते | पर 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रद्िणोति तस्मै । मगवान्‌की आज्ञा और इच्छाके अनुसार उसे किसी सत्कार्य 
तह Bde कर श्र स्च ळे मरपद्ये॥ अथवा भगवत्कङ्कमें ह्वी ळगा सकते हूँ । प्रपन्नके लिये 
_ भगवानको प्रतिज्ञा है कि जो एक ही बार शरणागत समय, झाक्ति और धनका अपव्यय तथा ददपयोग 
हो जाता दै और हृदयसे कह उठता है कि नाथ ! में वर्जनीय है । विळासितामें, निरर्थक प यच कामो 
आपका हूँ ।? 7 द कार मे 
; bs arc र ह्‌ क जिनसे अपना या पराया, किसीका उपकार नहीं होता हो 
आ बसती 7 ता ४ तथा व्यसनमें अपने समग्र, शक्ति और धनको छगाना 
दय क आथा 0. या है। इसमें रजोगुणकी प्रधानता है। पर ऐसे कार्योगे-- 
अधि पळ rh प्न क कीन जिनसे संसारका, समाजका, मानवताका अनिष्ट होता हो, अपने 
शरण जेत ही मंगवान पापा मुक्त कर देते ह समय) शक्ति ओर धनको छगाना इनका दुरुपयोगमात्र हैः 
इसमें तमोगुणकी प्रधानता है । भक्तोंको एक क्षण भी 


सवेधमान्परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज । ति विमुख नहीं 
Ne 250 हो यव भगवत्केकर्यसे विसुख नहीं रना चाहिये । कर्तेव्यकी प्रेरणा- 
झाई त्वा सबंपापेभ्यो मि सा झुचः ॥ से किये गये भगवानकी आशञाके अनुकूळ जीवनके सारे कर्म 
(गोता १८ । ६६) भगवत्केङ्कयके अन्तर्गत हैं | विश्राम और मनोविनोद भी ( 


किंतु दारणागतिमे अनन्य तथा अकिब्वनभावका होना भगदल्वैड्डर्यके अन्तर्गत आ जाता है; क्योंकि इससे जीवनमे | 
आवश्यक है | ह नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह आ जाता है। जो क्रोध वेयक्तिक 


कोटि बिप्र बघ टागहिं जाहू \ आए सरन तजों नहिं ताहू ॥ दवेषके कारण; या खार्थ-साघन तथा भोग-वासनाकी पूर्तिमे 


सनमुख होइ जीर मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिंतबहीं॥ 
प्रपत्तिका दूसरा अङ्ग है आत्म-समपंण-अपने आपको 
भगवानके चरणाँमें सौंप देना । जिस प्रकार पत्नी अपने 
__ आपको विवाहके समय स्वामीके चरणोंमे सौंप देती है । शरीर; 
>> आत्मा--सव कुछ परमात्माको दे देना । यद श्रीवेष्णवों- 
सतिवा संस्कार हे । इसके बाद जीवको ग्रह अधिकार 
गता है कि दी हुई वस्तुको वापस ळे ळे, जो 

हो विश्वप्रेम? आत्मा परमात्माको अर्पित हो गया है, उसे 
कोई न तरर होः अतिरिक्त अन्य किसी कार्यमें छगावे । 


विघ्न पड़नेके कारण किया जाता है; वह तो वन्धन दै; पर 
जो क्रोध न्यायकी रक्षाके लिये--जदाँ कोई बलवान किसी 
दुर्बळको सता रहा हो; वहाँ अत्याचारीको दण्ड देनेके लिये 
जानबूझकर किया जाता है; वह क्रोध मी कर्तव्य हो जाता है । 

: भक्तोंकों भगवान्‌से भी अधिक अन्य भक्तोंका आदर 
करना चाहिये; क्योंकि भक्त मगवानके जीवित खरूप हैं । 
भक्तोंको नीचानुसन्धान भी आवश्यक है । प्रसिद्ध स्वामी . 
यामुनाचार्यने कहा है-- 

अपराधसहृ्माजनं पतितं भोमभवाणंवोद्रे। 


क्यों राष्ट्ररंग-द यदि. हम शरीर और मनको किसी अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ 
न्ड निर्भय. डी ७०4 <> 250५ ' 
सेवा करें, निर्मये ५ 
'परदुःखसे तो सत्य नित्ये भक्त-वाणी 


जैसे हैं. हम, उसी तरह है. च नरपतिनीपिवेह्यो न शाट्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिनों वनस्थो यतिवो । 
ज्ञत्िळपरमानन्दपूर्णासताब्घेगांपीमत्त 


परिमित हो खार्थ, कमी 
सेवा क्रे; निमय रहें; स 5 
सुखी न दृष्टि, इसलिये उठते लिय ई 
रहते हैं जगतमें न अरे ! हम ही «सम्पूर्ण 

यह पेट पूर्ण मर गया? फिर सुस हूँ । 
सेवा करें) निर्मय रदश सदूम' 
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: पदकमळयोदोसदासाचुदासः ॥ 
सार्वभौम वासुदेव भडाचाय 


न वैश्य हूँ औरन झट दी हूँ। मैं न ब्रह्मचारी हँ, न गृहस्थ हूँ, न वानग्रख 
परमानन्दमय अमुतके उमड़ते इए महासागररूप गोपीकान्त स्यामझन्दरक, 


५ 
¢ 
+ net 


7 “ट५४ अ प्रसु-पद-रत भव-विरत नित बंदा भक्त उदार ॐ 
निर्मल भक्तिका पन्थ 
( रचयिता-पं० औसूर॒जचन्दजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी' ) 
सच्चे चनें, प्रेमी बनें, अविवेक हटायें । | दुःखार्थ-मूढता-मरी दुर्भक्ति पाप है; 
सेवा करें, निर्मय रहें; सदूभक्ति सिखायें ॥ दिळमें बसी दुर्भावना तो तीव्र ताप है। 


यह पंथ बढ़ायें ॥ धुव ॥ उसका न अंत दै, भला; यह भूल न जायें । 
है अं सेवा करें, निर्भय रहें; सदूभक्ति सिखायें | ८ 
माता-पिता-गुरु-देवकी आज्ञा न मंग हो» सेवा कर, निर्भय रहें सदू । ८ ॥ 


शुभ धर्म-मावकी भरी मनमें उमंग हो । हो व्यक्ति या सिद्धान्त; परख ळें उसे पूरा ; 

भगवानकी शरणागति जीवनमें दिखायें । पर फिर वहाँ हो आत्म-समर्पण न अधूरा । 

सेवा करें; निमंय रहें, सदूमक्ति सिखायें ॥ हँसते हुए उसके लिये सर्वस्व छटायें । 

यह पंथ बढ़ायें ॥ १ ॥ सेवा करें, निर्भय रहें सदूभक्ति सिखायें ॥ ९ ॥ 

कीर्तन करें 'सवेदाःका, यह ब्रह्म है सच्चा ; साधनसे भक्तिके पवित्र मन बने अपना ; 
निगुण-सगुणके भेदका विज्ञान दै कचा । तब सोच लें--संसारका सुख-भोग है सपना | 

छोडें कुतक-बुद्धिको, समभाव जगायें। . दुर्वासना दुख-खान है--यह बुद्धि बनायें । 

सेवा करें, निर्भय रहें; सदूमक्ति सिखायें॥ २ ॥ सेवा करें; निर्भय रहें? सदूमक्ति सिखार्ये ॥ १० ॥ 
निष्काम कर्म हो सदा; प्रझु-नाम-जपन हो » यह चित्त है चंचल) इसे वश करें पहले ; 
समझे अखण्ड शक्तिको) परमात्म-मजन हो । ऐसा सघे अभ्यास कि चोटें समी सह ळें । 

बन दास-सखा ठ ईशको फिर शीश नवायें | सब इन्द्रियोंको विषय-बन्धनाँसे छुड़ायें । 

सेवा करे निर्भय रहें; सदूमक्ति सिखायें॥ ३ ॥ सेवा करें) निर्भय रहें; सदूभक्ति सिखायें ॥ ११ ॥ 
प्रभु-पादका पूजन तथा सेवन करे धुनसे, ' . सुखमेंन फूळना, रहे दुखमें न दीनता » 
अपने दिळोंके दोष निवेदन करें उनसे । सममावका स्वमाव हो, न हो मलीनता। 

हों सब सुखी, खतंत्र--यही ध्यान ळगायें । प्रभु हे दयाछ-सबंदा विश्वास जमायें। , 

सेवा करें, निर्भय रहें, सदूभक्ति सिखायें ॥ ४ ॥ सेवा करें) निर्भय रहें; सदूमक्ति सिखाये ॥ ..*'* ' 
सदूभक्त मुक्त युक्त सदा, दक्ष, सरळ है ; हो दुष्टतासे दुश्मनी; दीनोंपै दया हो, . 
संन्यास, कर्म, शानमें अभिमान गरळ है । हो क्रोध मात्र क्रोधपै, पापोंसे इया हो ५" आर | 

होता तरळ कमी न) सभीको न पिलायें । दुष्काम, ळोमके लिये माया निर्भर pt 

सेवा करें) निर्भय रहे, सदूमक्ति सिखायें | ५ ॥ सेवा करें, निर्भय रहें; सदूमक्ति क पक 
वह गाढ़ गरळ मात्र पचाया महेशने » हो नम्रता सच्ची; यही पक्की है.(तेकूल्यस्थ 
उन राग-्ेषः्वत्य बुद्ध या जिनेशने। मनमें न डाह हो, न हो सत्ता ना ल मी 

मोगीश करे ह १ उ यअंग. ही पाये । बल-बुद्धि आदि दशक्तिकृका प्रतिष्ठा और रक्षाका भार 

सेवा करे, निय रहें; सदूमक्ति सिखायें ॥ ६ ॥ सेझ करें) निर्भय रहे. भी कर्तव्य है कि जो काम 
हम हैं अनाथ) भक्तिसे सनाथ रहेंगे; बलिदान) यज्ञ, त्याग हो जीर जो नहीं 'रुचेः वह नहीं करे ।.. 
; जीवनके सभी कष्ट सद्दानन्द सहेंगे । | यश-कीतिके लिये न भी मगवानकी इच्छाके अतुकूळ ही 


. पालन करे उपदेशका, निष्पाप कहायें । -दुःखसे आनमन्य समी कमोंको करना चाहिये | 
रे, निर्मवेरुद्र कोई भी शारीरिक या मानसिक 


# निमल भक्तिका पन्थ # 


टष५्५ 


ooo ७ 


तन-मनमें; वचनमें दया; करुणा; कृपा भरें ; 
हो शक्ति तो अनिवाय भी हिंसा नहीं करें । 
पर हर उपायसे सदा सन्नीति बचायें । 
सेवा करें; निर्भय रहें; सदूमक्ति सिखायें ॥ 
आरोग्य-प्रदाता तथा सात्त्विक अहार हो ; 
पर भूखसे ज्यादा न स्वादका विचार हो | 
ऐसे ही खान-पानयुक्त देह टिकायें। 
सेवा करे, निर्भय रहें; सदुभक्ति सिखायें || 
परदुःख-हरण; कष्टसहन' भक्ति-धर्म है; 
पर व्यर्थं कष्ट झेलना अमभ्यास-कर्म है। 
'' हठयोगसे न भक्तपनका माप ल्गायें । 
सेवा करं, निर्भय रहें; सद्भक्ति सिखाये ॥ 
इठयोग; भोग-लब्धियाँ; भोतिक मनोविज्ञान , . 
ञ्यायामसे करे नहीं अध्यात्मकी पहचान | 
सच्चे हैं भक्त-संत तो सद्भाव दिंखायें | 
सेवा करें, निर्भय रहें; सद्भक्ति सिखाये ॥ 
इमसे किसीके धर्मकी निन्दा न हो कभी 
निज क्षेत्र-काळके लिये उपयुक्त थे समी । 
उनके पवित्र नामपे न वेर बसायें। 
सेवा करें निमय रहें; सद्भक्ति सिखाये ॥ 
अम एक ही ध्सवेश? की संतान सब जने 5 
“आदमसे आदमी हैं या मनुसे मनुज बने | 
समभाव समीमें करें; मद-मोह मिटायें । 
सेवा करें) निर्भय रहें; सद्भक्ति सिखायें ॥ 


हो विश्व-प्रेम, न्यायसे नाता रहे सदा; 

.कोई न त्रस्त हो? कमी उपजे न आपदा | 
क्यों राष्ट्र-रंग-भेदका अभिमान जगाये | 
सेवा करें, निर्भय रहे, ` सदूमक्ति सिखायें ॥ 

'परदुःखसे तो सत्य नित्य सुख मिळे नहीं ? 
परिमित हो स्वार्थ, कमी किसीको न सताये । 
सेवा करें) निर्मय रहें? सदूभक्ति सिखायें ॥ २३ ॥ 

सुल्झी न दृष्टि: इसलिये उठते हैं झमेले ; 

रहते हैं जगतमें न अरे! हम ही अकेले । 

यह पेट पूर्ण मर गया, फिर मुँह नहीं बाये। | 

सेवा करें, निर्मय रहें? सदूमक्ति सिखायें ॥ २४ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥ 


२० ॥ 


२१ ॥ 


२२ ॥ 


PSE | 
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दुनियामें किसीकी न रही एक-सी दशा ; 
फिर क्यों अनित्य दृत्तिका हमको चढ़ा नद्या । 

कितनी भळी है सादगी, जीवनको सजायें । 

सेवा करें, निमय रहे, सद्भक्ति सिखार्ये ॥ २५ ॥ 
यह सौर जग अनंतः भूमि क्षुद्र हमारी ; 
मानें यहाँ अज्ञानका ही ज्ञान है भारी। 

क्यों तके) युक्ति, बुद्धिका घमंड दिखायें । 

सेवा करें) निभय रहें; सदूमक्ति सिखायें ॥ २६ ॥ 
सब योगमें ऊँचा प्रभूका सेवा-योग है; 
जब है प्रभू-आसक्ति शुद्ध कमं-मोग है। 

कल्याणमें प्रमाद छोड़ प्राण मिड्डाये । 

सेवा करें) निर्भय रहें; सदूमक्ति सिखायें ॥ २७ ॥ 


जबतक है साँस देहमें, स्वकम रहेगा; 
सबका मळा है ध्येय; क्यों न पाप ढहेगा । 
संन्यास-घमंको न राजमाग बनाये । 
सेवा करें, निमंय रह, सदूभक्ति सिखायें ॥ २८ ॥ 
यह कम छोड़ना .मी अरे | एक कमे है; 
जैसा मिला है खेळ, निभाना ही धमं दै। 
दिळमें अनीति है नहीं तो मौज उड़ायें। 
सेवा करें निर्मय रहें? सदूमक्ति सिलायें ॥ २९ ॥ 
हँ घर्मसे समर्थ अथं ओर काम भी) 
मनको विजय किया तो यही मोक्षघाम भी । 
पुरुषार्थं समी साधके आनंद मनायें । 
सेवा करें) निर्भय रहें) सदूमक्ति सिलायें ॥ ३० ॥ 


घर-घरमें हो कमंण्यता; चैतन्य जग पढ़े 3 
कैसा भी काम हो? न किसीके बिना अड़े! 
हो प्रगति सर्वतोमुखी दुनियाको हिलायें । 
सेवा करें) निर्भय रहँ, सदूमक्ति सिखायें ॥ ३१ ॥ 


कर ळे स्वकर्म, पर नहीं फेस जागे ट्रोहमें 
भूलें न आल्मधर्मको मायावविमोइमे। 
इस ळोकके लिये न नित्यळोक गवाये । 
सेवा करें," निर्भय रहें; सदूभक्ति सिखायें ॥ ३२ ॥. 
ज्यों लद्दरियाँ समुद्रमें स्फुलिंग अनलळमें ; 
त्यो कोटिकोटि विश्वका संचलन अचलमें | _ 
` उस पुण्यपुरुषके सदा इम अंश कहये। . 
सेवा करें) निर्मय रह, सदूमक्ति तिखार्ये ॥ ३३ ! 


| 


"य... 


६... 
बहर 
र” 


“८५६ 


वश... 


ज्यों जल नलॉमें, दीपकोंमें तेज दिखाया + 
त्या ब्रह्मान ही सदा घट-घटमें संमोया । 
पहचान लें अमेदको, सब भेद भुलाय। 
. सेवा करें) निर्मय रहें; सदूभक्ति सिखार्ये ॥ ३४ ॥ 
वैसे वहाँ तब हों विधान उस विधि उतने । 


# प्रसु-पद्‌-रत मव-बिरत नित बंदों भक्त उदार $ 
ऱऱ्>_्नननननन्म्म्न्य्य् 


मन 'सूर्य-चन्द? सर्वथा निःशंक बनायें । 
सेवा करें, निर्भय रहें, यह योग सिखायें || 
संदेश सुनायें ॥| 
सच्चे बनें, प्रेमी बनें, अविवेक हटायें । 
सेवा करे, निर्भय रहें; सदूभक्ति सिखायें ॥ 
यह पंथ बढ़ायें ॥ ३५ ॥ 


भक्ति ओर भक्त 


न छेखक--पं० भीरामनिवासजी शर्मा ) 


- लाहे वसामि वेळुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
द्भक्ता यत्न गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥' 
जीवमात्रकी सदैव यही कू अच 

भूयाद्‌ दुःखं मे मा भूत्‌? अर्थात्‌ सुख मुझे प्रास 
और दुःख न हो; किंतु इसका सच्चा, खरा, ठोस और 

_ निर्दोष उपाय तो भक्ति ही है । आजका भक्ति- 
हीन संसार यदि चाहता है कि वह सुखी ओर शान्त 
हो तो उसे भक्तिततत्वकी महत्ता और उपादेयताको 
समझनी चाहिये । तभी वह हिंसा, क्रूरता ओर अन्यायसे 
अपना पीछा छुड़ाकर प्रेम, सहानुभूति और न्यायके वातावरण 
का निर्माण कर सकता दै; क्योकि एकमात्र भक्ति ही व्यष्टि 
और समष्टिके आत्म-यजन ओर विश्वःसेवाकी सत्साधना दै । 
“भक्तिः और ५मंक्तः शब्दोंका अर्थ ही सेवा और सेवक 
अथवा साधना और साधक है । 


इम देखते हैं कि मनुष्य-संसार आज स्वार्थवश कळहकी 
चक्कीमें पिस रहा है; किंतु यदि वह आन्तरिक) पूर्ण ओर 
निर्दोष परमार्थ-मूळक सचा आत्म-ळाम चाहता है तो उसे 
इश्वर-मक्तिके मार्गको अपनाना चाहिये; क्योंकि इसी मार्गसे 
बह जीबन्युक्त ओर अङुतोभय हो सकता है । इसी मार्गसे 
वह ईश्वरको प्राकर सिद्ध; तुस और अमृतात्मा भी हो 
सकता है। अपितु मत्त, सन्ध और आत्माराम भी बन सकता 
. है । इसी बातको मक्तिशास्ल इस तरह सपष्ट-करते हैं 


 . १. नारद! मैं बैकुण्ठमें निवास नहीं करता और न योगियोंके 


इदयमें ही; किंतु मेरे भक्त जहों कीत॑न करते हे, वहीं मैं Me हूँ । ` आशा न हो तो मैं तो इस बातका स्वागत करूँगा कि कोई कृपापूर्ण 


यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवत्यतो भवति तृप्तो भवति । 
यज्ज्ञात्वा मत्तो. भवति स्तब्धो भवत्यात्मारामो भवति। 
( नारद-भक्तिसत्न ) 
क्या आजका पथ-भ्रष्ट नास्तिक संसार बता सकता है कि 
उसके पास जीवन-कल्हके नाश और आनन्दकी प्राप्तिकी 
ऐसी सत्साधना और सदोषधि दै १ कदापि नहीं--अत्युत 
उसके पास तो विश्व-संहारक और मानबता-घातक विज्ञान 
और राजनीति हैं. । 


यहाँ यह भी भुछानेकी बात नहीं है कि भारत मक्ति- 
तत्त्वको सदासे ही महामहिम समझता आया है । मक्तोंकी 
इष्टिमे तो मक्तिकी तुळनामें संसारका सम्पूर्ण ऐश्वर्य एवं मुक्ति 
भी नगण्य रही है | यही कारण है कि ईश्वरके द्वारा वर 
मांगनेकी आज्ञा होनेपर भी भक्तोंके मुखसे सदैव यही बात 
निकलती रही है-- 


परमानंद इपायतन मन परिपूरन काम । 
प्रेम मगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ 


२. आजकी सभ्यता, व्यवसायवाद, अर्थपेशाचिकता और 
आदशंहोन नास्तिक संसारके छिये इक्सछेकी तो सम्मति. है कि-- 


If there is no hope of a largo improvement 
of the conditions of the greater part of the 
humen family, I should hail the advent of some 
kindly comet which would sweep the whole 
affair away as a desirable consummation. ° 


_ व्यदि मानव-ज्रातिके अधिकांशंको स्थितिमे अचुर झषारकी . 


Peas, 
री 


4 
गज १, 


% शक्ति ओर भक्त # 


TS, ne 7 


< 


ME MSS NE 83222 सी > SMS. | 


परंतु यह भी सत्य है कि मक्तिपूत अन्तःकरणके ळोग 
कुछ विचित्र ही होते हैं । उनकी आत्माका दायरा व्यक्ति 
और कुडम्वतक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण विश्व और जीव- 
मात्र होता है। व्यक्तिमेद और देशभेदका तो भक्तिके 
वातावरणमें अत्यन्ताभाव ही रहता है। वहाँ तो एकमात्र 
विश्व-कुठम्ब-भावना काम करती है । भक्त विश्वके दुःखें 
अपना दुःख समझता है--अपितु उसके हृदयसे तो नित्य 
यही आवाज निकलती है--- 
न कामयेञ्हं गतिमीश्वरात्परामएरियुक्तासपुनभेव॑ वा । 
आति प्रपद्ेऽखिछछोकभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्य दु:खा:॥' 


यह बात भी सवंथा स्पष्ट है कि भक्त अकर्मण्य नहीं 
होते--कमंठ ओर परिश्रमी होते हैं | उनकी भक्तिमें आत्स- 
सेवाके साथ-साथ छोकसेवाका भाव भी रहता हे । किस .विज्- 


से यह वात छिपी है कि आस्तिकतापूर्ण भारतीय वर्णाश्रमका - 


तात्पय सेवा ओर भ्रम ही है। भक्तशिरोमणि महाराज जनक 
तो विदेहावस्थामें भी राज्यका सब कार्य करते थे | अपितु वेद- 
व्यासजीने तो इसी अनासक्तिमूलक कर्मनिष्ठाकी शिक्षाके 


लिये अपने पुत्र झुकदेवकों महाराज जनकके पास भेजा था । ' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द भी यही आज्ञा देते दै-- 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुवोणो मद्वथपाश्रयः । 
मत्पसादादवाप्नोति झाइ१वत  पदमनब्ययस्‌ ॥& 
(गीता १८॥५६ ) 
यद भी सन्देहहीन बात है कि सच्चे भक्त सच्चरित्र 
होते हैं । इसलिये मी उनकी साधनाका मार्ग संयम- 
नियम-मूलक ही होता है ।† 
्रह्मोपासंना उपनिषदोंका तो विषय ही है। उपनिषद्‌ 


असलमें ब्रह्मज्ञानप्रधान ही हैं; विशेषतः कर्तव्याकर्तव्यके 
"i क Sst hess 


१. भमै भगवानसे अष्टसिडियुक्त परम गति नहीं चाहता, 
न मोक्ष ही; में तो यही चाहता हूँ कि में जोव-मात्रके हृदयमें 
रहकर उनका दुःख खयं भोगा करू, जिससे“कि किसी जीवको 
दुःख न सताये ।' क्या ऐसी करुणाका अन्यत्र कहीं उल्लेख 
मिलता हे और क्या आत्म-तृप्त भक्तहदयके सिवा अन्यके मुंहसे 
ऐसे शब्द हो निकळ सकते दे ! हि 

# हे अजुंन ! मेरे आश्रित रइनेवाळा मक्तिअपान कर्मयोगी 
सदा सब कर्तब्योंका पाळन करता हुआ भी मेरे प्रसादसे सनातन 


अव्यय पदको प्राप्त कर छेता दे । 


Ei 
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परिचायक । अपितु उपनिपदोसि ही चरित्रमूलक नीतिमार्ग 
पूर्णतः स्पष्ट ओर सुदृद हुआ है । ऐसी दशामें ईश्वर-भक्तका 
चरित्रवान्‌ होना; नीति-सम्मत कतंव्योंका पान करना तो 
अनिवार्य कतंव्य हो जाता है । भक्त निन्दा और लोक-स्तुति- 
से भी कदापि प्रभावित नहीं होता । वस्तुतः ऐसा दृढात्मा ही 
तो वास्तविक भक्त दो सकता दै-- 


निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज \ 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 

यह भी प्रसिद्ध बात है कि आस्तिकताग्राण महाराज 
अश्वपतिका व्यक्तित्व कितना उदात्त ओर स्तुत्य था और 
उनके द्वारा उनकी आस्तिक जनता कितनी सन्चरित्र बन. 
सकी थी । इसका पता उनके इस दावेसे लगता है-- ' 

नसे स्तेनो जनपदे न कदयाँ न मद्यपः । 

नानाहिताझिनांविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥§ . 

आदर्श व्यवहार भी भक्तोंका अन्यतम गुण दै । बड़े- 
से-बड़ा दुव्यवद्दार भी उन्हें अपने आदर्शसे विचलित नहीं. 
कर सकता । हिरिण्यकशिपुके रोमाञ्चकारी प्रत्युत प्राणघातक १ 
यर्तावसे क्या भक्त प्रहादजी नाममात्र मी विचळित हुए 
थे १ भक्तजन स्वतः ही अपने इष्टदेव भगवानके माधुयंसे 
परिपूर्ण रहते हैं । ऐसी दक्यामे उनसे तो दुव्येबहारकी आशा 
ही केसे की जा सकती है। भ्रीचेतन्य मद्दाप्रभुके एतद्विषयक. 
वचन सुनिये-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीत॑नीयः सदा इरिः शा 


परंतु यह मी ध्यान रहे कि बलवानद्वारा निबंलका 


.शिकार भक्तोंकों सह्य नहीं होता । यद्दी कारण है कि वे 


अपने आत्मबळ्से हिंसात्मक वातावरण नहीं बनने देते । 
आस्तिक एवं भक्त ऋषि-मुनियोके आश्रमोमें गो-व्यात्रका 
अहिंसापूर्वक एक साथ रहना इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 
राममक्त- वशिष्ठका तो आत्मबळ अथवा ब्रहमतेज प्रसिद्ध 
ही है । खयं विश्वामित्रने कहा है 

# मेरे राष्ट्रमे एक भी चोर, कदर्यं और मद्यप नहीं "क्ष द ज मा जप ल्ल ओर मच नहीं हैः 
न अप्तिहोत्र न करनेवाळा, अविद्वान्‌ और व्यभिचारी पुरुप हो 
है। फिर व्यभिचारिणी तो हो ही केसे सकती है 

+ तृणसे मी अपनेको छोटा और क्षसे भी अधिक सदिस 
एबं सम्मानसे दूर अपितु दूसरोंका . सम्मान करते ह मीर. 
कीतेन-भदन करना चाहिये । \ २ 
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“घिग्बळ॑ क्षत्रियबळ॑ ` ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ।! 

'चर्ममावनाओँ;र ईशवर-निष्ठ तो “मक्ति' और मक्तः दब्दों- 
'के पर्यायवाची ही हैं। इनके विषयमें कुछ भी कहना 
' इनका अपळाप करना है | प्रहाद ध्रुव और इकीकतराय 
` जैसे भक्त-बालक वास्तविक धर्म-मावना और ईश्वर-निष्ठाके 
` 'ज्चळन्त प्रमाण हैं । महात्मा गान्धी भी इस दिशामें 
* अनन्वयालङ्कारके विषय--अनुपम हैं। उनकी धर्मभावना और 
' ईश्वर-निष्ठा प्रत्येक क्षण और परिस्थितिमे निर्दोष; पूर्ण और 
| अटल रही | उन्होंने विकट-से-विकट परिस्थितिमें मी इन 
- थर कमी आँच नहीं आने दी । इन्हीं दोनोंके बळ्से उन्होंने 
।  अंग्रजोंसे लोहा लिया और सफलता प्राप्त की । 


| 

| 

| आजके हमारे घर्मनिष्ठ इंधरमक्त एवं धर्म और 

' ईश्वरके प्रेमी शरणार्थी भाई मी इस दिशामें अभिनन्दनीय 
सिद्व हुए हैं। उन्होने अपने छर्प और राम-इष्णके प्रति 
~ “श्वासबछके आधारपर ही अपने अखित्वकी रक्षा की और 

हिंदू-संस्झतिको गरः: इवातक न ळगने दी । मार्मिक 

 हष्टिसे विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि वस्तुत 

. घमं ईश्वरसे मिन्न नहीं | धम क्या--कोई भी वस्तु उससे 

' भिन्न नहीं । वह सर्वमय है औरसर्व तन्मय । भगवान्‌ गीतामें 

' भक्तकी इसी दाका वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 


| 
| यो मां पद्यति सववत्र सर्व च मयि पश्यति। 
| तंस्थाह न प्रणइयामि स च मे न अणइयति ॥ 


सता 


._ यह बात भी मुक्तकण्ठसे कही जा सकती है कि भक्ति- 
._ आर्ग संसारका सवंभ्रेष्ठ परम सुखद मुक्तिमार्ग है; 
` दुःख हवकि आज मारतमें भी यह विकृत, अज्ञात, 
` एवंअस्प्ट-सा होरहा है । विशेषतः अंग्रेजी पढ़े-लिखेछोगोंकी 
है तो अधिक संख्या इसे अन्धविश्वास ही समझती है । इसका 


है । साथ ही संसारके समी वैज्ञानिक 


ईश्वर-सत्तामे . अविश्वास 3 तो नहीं रखते ।- अभी इसीको 
दर्षकी म > बात रभ hr | क्रिश्चियन | ह टै ङ i A 


' विज्ञान धीरे-धीरे बहुत्वसे ` 


र “क्या आप अध्यात्मश्चेत्रका मानना उचित समझते 
93 

इसके उत्तरमें १३ सदस्योंने विरोधमें अपने विचार 
प्रकट किये | ६६ . विद्वानोंमेंसे कुछने तो उत्तर ही नहीं 
दिया ओर जिन्होंने उत्तर दिये; वे सन्देहात्मक थे | किंतु 
१२१ के उत्तरं अध्यात्मवादके सपर्थनमें थे | इस तरह 
विरोधियोंकी संख्यासे समर्थकोंकी संख्या पर्यात्त अधिक थी | 


अब रही दशन-द्ात्मविषयक बातः सो पाश्चात्त्य देशोंके 
सनामधन्य--स्वेडेनवर्ग, वडस्वर्थ, ब्राउनिंग, कार्लाइल, 
इमर्सन; बिदाप, बकळे आदि पचासों मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक ` 
और अध्यात्मशास्त्रवेत्ता ईश्वरके अस्तित्वके समर्थक हैं । 


.परंत यह बात भी झा्रसम्मत है कि ईश्वरवाद और 
भक्तिवःद क्रमशः योगगम्य ओर हृदयगम्य हैं--विशेषतः 
योगज प्रत्यक्ष और भक्ति-मीमांसा-सम्मत अनुभव-साध्य | 
इसलिये जो साधक और भक्त इनके विषयमें निर्भ्रान्त होना 
चाहते हैं, वे इन दोनों मार्गौका ग्रहण करें । किंतु ईश्वरप्राप्तिका 
संवंसाधारणके लिये सरळ मार्ग तो साकारोपासना ही है; 
क्योंकि योग और योगज'प्रत्यक्ष तो दुर्ळमतम दिशाएँ हैं। 
फिर आजके समय सच्चे ईश्वरमक्त योगी गुरुका मिळना : 
भी आसान नहीं है । इस कठिनाईमें सूरका बताया मार्ग 
ही ठीक है । देखिये, वे कहते हैं-- 


अबिगत गति कळु कहत न आवै \ 
ज्यों गूँगेहि मीठे फलको रस अन्तर्गत ही मादै॥ 
परम स्वादु सबही जु निरंतर अमित तोष उपजावै \ 
मन बानीको अगम अगोचर, सो जाने जो पावे ॥ 
रूप रल गुन जाति जुगति बिनु 
. निरालंब मन चकत घाबै। 
सन बिधि अगम बिचारहि ताते, 
. सूर सशुन हीछा पद गाबै॥ 
किंतु इस मार्गको पूर्णतः लोकामिमत बनाना भारतका 
काम है | इसे इस मार्गमे भी संसारका गुरु बनना है । 
्यष्ठि-समष्टिके कल्याण, . आनन्द, सन्तोष अ 
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